॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम: ॥ 2156 
महर्षिवेदव्यासप्रणीतं 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
___ श्रीधरीटीका एवं 
गुजरातीव्याख्यासहितम्‌ 


[ प्रथम-खण्ड ] 
( प्रथमः, द्वितीयः एवं तृतीयः स्कन्धः ) 


छ 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्चोत्पत्त्यादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा । 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌॥ 


अनुवादिका : श्रीमती वैदेही पार्थिवकुमार अध्यारु 


[ गीताप्रेस, गोरखपुर ] 
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जाशीवयन 


श्रीमद भाणवतनी, श्रीधरी टीऊाना युरी जनुवाध्ना जा १४६ अंथनु श्यारे प्राशन 
थ रह्युं छे त्यारे श्रीमती वेडेडीनडेनना जा जलूतपूर्व यने, निरडावचा भाटे शब्द टूंऊ ५३ 
छि, जावा. उव्याऐारी परतु जसंभव कणात. आर्यनो तमना भनभा संडल्प कन्म्यो जने. नन 
व्यस्तताजों जने. डुडिनाछयो छता. वीस. वर्षना बगातार प्रयत्ने. परिशामे जा डय संपन्न 
थयु ते श्रीडरिनी मदती. 5५।चुं स्पष्ट प्रध्शन छे तेमां ओर्छ शुड नथी, श्रद्धा, नडत, नियमित. 
भणवत्सेवा जने. प्रभुनी ५२९॥[तेने आरऐ वेढेटीनटेन जा इप भाणी थया छे खनी भने 
जातरी छे जने प्रभुनी, जावी. 5५॥ तेमना परे वरसती रेडे. जने अमुप्राप्तिनु तेभनु ध्येय सिद्ध 
थाय तेवी. प्रार्थना, 5२ छु. 


सरत. भाषानुं ७ शान न. घरावनारा सापडी ५९ प्रत्मुना वाडमय जवतार३पी सा. 
प्र अंथनु जध्ययन उरी, शऽशे खने भञ्ति जने शानना सूक्ष्म रसनो जास्वाध बहने 
पन्‍्यता प्राप्त उरी श5शे, जा भणीरथ आर्य डरीने वेडेडीनडेन जुरूराती जाध्यात्मि4 सत्यभ 
से मछत्वनुं प्रदान ऽयु छे जने. श्रीमद भागवतना रसिडो रंमेश भाटे तेमना णी. रटेशे. 


सा. ठाय संपन्न 5२वाभा डौ. लक्ष्मेशनाछ शोषीनो शाणो अत्यंत मछ्त्वनो छे, तेमनो 
प्रेम, तेभनुं माजदर्शन जने. तेमना प्रोत्थाडन उपरांत तेमनो, ठत्साद सने तेमनी तत्परताजे. 
वेध््डीनडनने णून प्रेरशा जने. नण जाप्यां छै, शीताप्रेसे सामेथी यालीने जा ग्रंथना प्रञशनयु 
डाम माथे हीधु जने. तेना ६२५ ५ मो २३२ शाप्यो ते पए धश्वरीय संडेत ४ छे. 
वेडेडीनहेन्‌ना जनेऊ साथी सापडोजे पछ जा अंथना प्रदशाशननी प्राडयामा छत्सादधी, साथ 
जाप्यो छे त पश नोधपान छे. जा सर्व पर प्रभुनी 5५७ वरसती. २३, HAAN पोतानी 
यात्रामा तेजो स. जाजेडूय 5२त २४ जने. जते. तेमना घ्येयने प्राप्त उरे तेवी. प७ प्रभुने 
प्रार्थना, 5२ छु. 

सजा. अंथनो नहोणो प्रयार थाय, विशाण संण्याभा सापडी तेनाथी द्यात्मान्वित थाय अने. 
से रीति जा. ग्रंथना निर्माण जने. प्रशाशनभां हैं मदान परिश्रम थयो छे ते सर्व रीते स$ण. 
थाय. तेवी. शुमेथ्छ।यो ५९ पाठवु ६. 


रो तत्‌ सतू 


तप्वतीथ - स्वाभी विहितां 


रसे. ३०/१२/२०१७ 


Mina 


॥ श्री: ॥ 
श्रीधरस्वामिकृत-भावार्थदीपिका-संवलितम्‌ मूलपाठ-श्रीधरीटीका-इति उभय 
गुजरातीअनुवादसहितम्‌ श्रीमद्‌-भागवत-महापुराणम्‌ 
श्रीपरस्वामिद्त-भावाथहीपि॥आ-संबवक्षित, भूणपा5 अन श्रीपरी टीड-भन्नेना 
जुद्वराती जनुवाध-सजित श्रीम६ मागवत भछापुराण 


श्रीमद भागवत जने. तेना. परनी प्रसिद्ध श्रीपरी टी जे नन्नेना जनुवाध्नुं भजीरथ आर्य ७२१६- 
७२७थी, श्रीमती वेडेडीनडेन द्वार. आरंभायु जे प्रसंग जने. ते पूर्वची. जा प्रस्तावना प्रस्तुत 5२॥२। 
जमारी भनोभूमिड विषे धो वियारी 4७२. 

जमार। १२६४ रोमन ५।७९। इुटुंगम पू. पित 44८4२१।४ पोतान। नित्य स्वाध्यायमो 
भाणवतन। थे जध्यायोनु पराय रता. पू. मोटा8 श्रीराभशंडरनाह् १२ पतन प्रसिद्ध १5त॥ एता. 
गेटवे. पुटुंणना संस्आरोमाथी भाणवत-स्वाध्यायरनां नीक जमारी मनोभूमिदरमां ववाया उत. परिवारनी 
परंपराभांथी, छवन-त्रतस्वडपे जमने थे वरतुजो, प्राप्त थ6 डती: (१) प्रातःसंध्याधि अभ सने. (२) 
भावतो. स्वाध्याय, परंतु जर्वायीन डीवेशे-युनिवर्सिटीओोमा १६, वेदान्त, च्याय, साहित्य वजेरेना 
जप्ययन-जप्यापनभां गन्ने त्रतोणु पाहन ६७२ केतु. 

वणी, जेऊ घटना भनी, गुक्षरात युनिवसिटीना जेड प्रिय प्राध्याप5 भित्रे सम्मानपूर्व श्रीधरी 
टीडसडित १२१त-प्रेथ मेटस्व३प जभने समर्पित अर्या. भाणवतत-स्वाध्याय-प्रीतिने आरडे थोड दिवस 
भाणजवत-श्रीपरीनी, खमारो स्वाध्याय याह्यो, पश जरो, परंतु नव्यन्याय-प्रवेश अंथ, संपूर्श भ्रह्मसून- 
शाउरमभाष्यन। जुदुराती जनुवाध्नो अंथ पजेरेती स्थना दरम्यान भागवतनो स्वाध्याय छुटी गयो! 

वणी, भणव६-४०७थी नी जे5 घटना नची. 8.२. १८८८भा जे5 दिवसे गोयितां जे पेन 
जमार। भरद्वाहई-मवनभां (जमध्यव६) जाव्या, प्राथमिक वातयीत पछ जमएऐ प्रस्ताव भूठयो: मारे 
जापना मागदर्शन नीये भाणवतनी जने तेना परनी टीडा श्रीपरीनों गुशरातीमां जनुबा६ 5२वो. छे. 
भाणवतना जनुवाद तो थय छे, परतु समग्र मारतम सुप्रसिद्ध श्रीपरी टीऊानो, जनुवा६ 9.8 भाषाभां 
थयो नधी, जा प्रस्ताव भूडनार मेन, डता श्रीमती वेडेडीनडेन, ५।्थिवनाछ जध्यार! 

ज। प्रस्ताव सांगणीने जमारी भनोभूमिष्भा भाणवत-स्वाध्यायनां रइुटित जंडुर स्पंदन. पाभ्या, 
इणपरंपराथी, प्राप्त भाणवतन्य्वाध्याय ब्रत, थोड, समय पूर्व भणेवी श्रीषरी टीडासडित भारपतनी भेट 
सने, श्रीमती वेटेडीनडेनचो श्रीपरी टीड-सजित भागवतना जनुवाध्नो प्रस्ताव - चा जेय निन्‍दुणोने 
गोइत जमने सेवी प्रतीति. 4४ डे स्वयं भवान जमारा द्वारा भागवत-श्रीपरीनो स्वाध्याय उराववा 
७6२७ छे, जाम भणजव६-७२७धी, भाणवतना जने. श्रीपरी टीआना जनुवाध्नुं जा आर्य आरंपमायु, 
श्रीमती वेडेडीनडेनने भाणवतनां पधोना। जने. श्रीपरी टीऊाना गुछराती जनुवाध्ना ॥र्य३पी जध्ययननो, 
जानं६ डतो. जने. जमने जा जनुवाध्३पी डायना जध्यापननो, जानं६ डतो. जाम 3भयपक्षीय जानंध्ना 
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परिए॥१-२५३पे भागवतनां जढार डकार पधोना जने. श्रीषरी टीऊाना जनुवाध्तुं जा आर्य, प्राय: वीस 
पर्षन।, श्रीमती वेडेडीनडेनन। प्रीतिपूर्वश्ना तीब्र विधातपना $ण-स्व३प जीताप्रेस जोरणपुर द्वारा 
नगवईपाथी त 4७ रछ्ु छ, गेचो जमने आाने६ छे. 

(भागवत पुराशनो भिमा : पुरा. साहित्य घु प्रायीच छे. परमात्माना निःश्वासभाथी ३०६६ 
वृ 952 थय. तेभनी साथै $ति७।स-५२।२ पण. 9५2 थया. (५९६२९4५ 6. २/४/१०.) सनळुमारची. 
समक्ष ना२६७ पोते मीवां शास्ती २७०१ छै, तेम ऋ०१६।६ि वेधनी. साथै 8तिटास-पुरएनो, ५९ 
[नश छे (७४४२५ 6. ७/१/२). 'मागवतनी, संर्gत. भाषा ड्याड १६म।५्‌ केवी. छे, तेथी भाणवत 
परनी श्रीपरी वजेरे संर्छुत टीअजोमां छान्ध्स जने. ४ प्रयोगोना निश उरेल कोया. मणे छे. 

वेध्नी गढून, वातोने. समझ शञ्वानी णोद्धिउ क्षमता कमनी. न हीय तेवा २१२७ श्‍नसभूड माटे 
86७4 (मडालारत) जने. पुरा. (भागवत) दवार वेध्नी गढून वातोनो, १४।्थ-तत्वशोन। मतो. &२। 
लोडभोण्य शेकीभा विस्तार (७५१७) ऽर्वो थेषो जेड प्रायीन भत छे (भमढामारत १/१/२०४, 
समीक्षित जावृतति, प्रवीण पश्लिउशन, २७४७2), जवत माात्म्यमा ऽदह्युं 8 ॐ १६ जने. ७५५४१ 
सारमाथी भाणवतनी 5था, कन्मी छै (५५पु२॥९ महात्म्य २/६७). 

जर्वायीन, संशोधन जनुसार भागवतनों स्यनाहआण ४.4. योथी सही, भानवाभां जावे छे. 
म७।भारतनी सभीक्षित जावर. हेम ठा२५२ योरिसेन्ट॥ रिसर्य 6न्स्ट्य्युट (भी,जो,ज0२.०॥४) पुणे. 
द्वारा, प्रशशित थर छे, वाध्मीडि रामायशनी सभीक्षित वृत्ति कॅम जोरिजेन्टक रिसर्य 6न्स्टिटयु2 
१.३६२ द्वारा. प्रञाशित थ७, तेम श्रीमदभाणवत भडापुराणनी समी[क्षित ग।वृत्ति भी.%.७[न्स्टेटयुट जोई 
बरनि जेण रिसर्य जम६१६ द्वारा प्रडाशित. थयेक्षी छे. 

प्रसिद्ध 350 8 ॐ विद्यावताम्‌ भागवते परीक्षा २4८ १६न्त, ०५1५२0, च्याय पजेरे विधो 
शा नारा जोनी भाजवतभां परीक्षा थ6 काय छे. भाणवतना पद्योभां १६, १।७९।, जारएय5, 3५निषध्ना 
भंगोनी प्रतिछाया उयांड देणाय &. साण्य, योज, च्याय, वैशैषिङ, पूर्वभीमास।, 3त्त२भीभांस।, ५५५२७, 
छन्दीवेविध्य, जबडारो, सेस्डत-१०६-पर्यायो वरे भागवत-पद्यीमां विपुल प्रमाएमो छोवाथी संतच 
पंडितनी विद्यानु परीक्षण शेऊा६ पनी व्याण्याभा 4७ काय छै. तेथी भेऽ नी 35त प्रसिद्ध 4४ 
8: विद्या भागवतावधिः जथात्‌ विधानी प२ ७७. छ पूर्णता भाजपतमा थाय छे. 

भाजवतभां जने जतिशयोजित-पृछण डथाजो जावे छे, तेवी, डथाजोमां भान सूयितार्थ समकवानो, 


छीय छे, 965 [निमण थित्तमां विशन जने. वैराण्यने श्षशृत उरवां जे जा ज्याखोनु - शण्धविस्तारनुं 
भुण्य प्रयोळून छे, जेम भाणवतना छ सेङ पद्मा उल्यु छै, (१२/३/१४) अथाजोनुं विषयवस्तु परमाथ 
= सरवोय्य सत्य नथी, सर्वाथ्य सत्य तो जेड भाग भणवान “ छे. 

मभाणवतनां पधोभां सर्थनु गांगीय ड 090 जने. वैविध्य जपार छे. भाणवतना प्रथम पध, 
जन्माद्यस्य यतो....न सो यर्थघटनो, भाणवतनी, श्रीपरी टी31 ७पर वंशीपरी टी स्थनार 
श्रीवंशीषरछये उरेल. 8. पू. श्रीड०७शं5२ शास्नीझजे जा सो भर्थधटनोनुं सं५६न डरीने अंथरव३पे 
५२५ 3२७ छै. श्रीवंशीधरनिबद्ध( आद्यपद्यस्य )व्याख्या-शतक-समलङ्कृतम्‌ ग्रन्थरलम्‌। - 
सोल भागवत विधापी&, जम६॥१॥६, ७.२. २००१. 
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सामान्यत: शास्ञोम| प्रस्थान-गयीनों जर्थात्‌ 3पनिष६, गीता जने ग्रह्मसून थे नशो श०्धप्रभाए, 
तरीडै स्वीकार उरेल छे, परंतु रामानुशयाय, निभ्नाऽयार्य, मध्वायार्य, वल्ललायार्य वगेरे गाया 
भाणवतने थोथु १०६५१३ भाने छे (प्रस्थान-यतुष्ट्यी). 

रवतन भुण्य विषय तरीडे भागवतना नीका पधमा (१/१/२) थे पस्तुयो धर्शावी छ: (१) 
भत्स२-२छित संतोनो डपटरडित परम घन (छेमांथी, ऊत कन्मे) खने (२) सा्या[त्मि5 जाह जिविप 
तापनो, नाश 5२ना२ सते मनुष्यनु ५८१, उरी. घेनार वास्तविक वस्तु मधात सय्यिधन६ परमात्मा, 
भाणवतन। 6पडभम परम सत्य-२व३प परमात्मानो, नि छे. [सत्यं परं धीमहि। १/१/१, परम सत्यु 
खमे ध्यान उरीजे (छीजे),] जने. भाणवतना 3पसंडारभां पश परम सत्य परमात्मानो, निर्टश 3रेथो 
8. सत्यं परं धीमहि। १२/१३/१८. गेटवे. भागवत अंथनुं तात्पर्य परमात्माना नि३पशभा ४ छे. वणी, 
धीमहि थे ५६ सूयवे छै ॐ भागवत वेधन गायनीमंगनु भाष्य छै, वणी, सत्यस्व३५ परमात्माना 
घ्याननी वात डरी भने तेने. गध्ले ४ष्श 3 शिवना, घ्याननो, निश नथी. अर्या. जे सूयवे. छे $ भागवत. 
गे. 38 विशिष्ट संप्रधायनी ग्रंथ चथी. 

निर्विशेष ५७ ४ भनुष्योना उध्याए भाटे १ सविशेष, २२२ ५७२१३प्‌ जवतार हे छ. माज. उस 
पजेरेनो नाश उरवा भाटे ४ परमात्मा जवतार पारए उरता. नथी. माज भ्रूभिगथी 3रोडो अनो. 
चश उरी श छे, ते परमात्मा माटे अस वगेरे हेत्योनो नाश उरवो. जे नइ मोटी, वात. नथी. 

नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः॥ (१।२.१० १०/२८/१४) 

खने तेना ७५२ची. तोषिणी टीका : नृणां जीवमात्राणां निः श्रेयसार्थाय...... तं साधयितुमेव 
इत्यर्थः । व्यक्तिः प्राकट्यम्‌...अन्यथा भ्रूविजुम्भमात्रेण ब्रह्माण्डकोटिसंहारसमर्थस्य भूभारसंहरणमात्रार्थ 
व्यक्तेः अनुपपत्तिः इत्यर्थः। - श्रीसनातन जोस्वाभी, 

[निर्विशेष स्व३पम स्थित जेड-जद्वितीय परमात्मा प्रवय समयमा रहे छे ते ४ ना श्री5ष्॥ 8 
खेम श्रीदष्ठाना, 8२३ प्रति प्रस्थानना प्रसंग. डस्तिनपुरनी. स्नीजो, ५२२५२ 5७ 8. स वै किलायं 
पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि। “२. १/१०/२१. जा. ६२१ 8 ॐ मागवता 
मतानुसार श्री५ष जे परत्र परमात्मा ४ छे. 

भाजपतनो भे सिद्धान्त 8 3 येतन्यस्व३५ परमात्मा ९ माया द्वारा डत, अभ, 5२७ वगेरे भने 
छे. यस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मै यद्‌ यो यथा कुरुते कार्यते च। - म।२.६/४/३०. जा. सिद्धान्त 
भाध्ययए भुनिना प्रह्मसून २/३/४१ भां छे, जा यूजना नाष्यभां भणवान शंडरायार्य समकावे छे 3 
ख्वात्मानी जविधा-जवस्थामां उतु३५ मनत छश्वरेथी, तेनी. जनुशाथी, 5तृत्व-भोऊतृत्ववाण।, छवात्माना 
संसारनी सिद्धि थाय छे गने. ते 8श्वरना जनुआड३पी डेतुवणा विशानथी ४ भोक्षनी सिद्धि थाय छे. 
परात्‌ तु तत्‌-श्रुतेः। थे २१ परनु १।५२०।४५:- परात्‌ तु तत्‌ - श्रुतेः। अविद्या-अवस्थायाम्‌ 
बि ईश्वरात्‌ तदनुज्ञया कर्तृत्व-भोक्तृत्वलक्षणस्य संसारस्य सिद्धिः, तदनुग्रहहेतुकेन एव च विज्ञानेन 
मोक्षसिद्धिः भवितुम्‌ अर्हति। - ५.य.२।.०।. ५।४ पश्लि3शन, >१६।१।६, 8.२०११, ५.१२४८, 
भाण २. जाम मागवत जने. श्रह्नसूअना सिद्धान्तोमा घु साम्य ४७॥य छे. 
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ब्रह्म जने खपनो संबंध इर्शाववा, परवर्ती शब्रवेधन्तमा प्रतिनिनवा६ जने. चवय्छेध्वाद्दना 
सिद्धान्तो स्वीशराय।, भद्ध ना 3पपिजोमां ५३तुं यैतन्यनु प्रतिनिन ते. छव, कणमा पढतु सूर्यनु 
प्रतिनिंण रण छाले त्यारे डालतुं छेणाय, परंतु जरेणर सूर्य दाबतो. नथी, तेम ६:णाहिना प्रसगे भन, 
नद्ध वगेरेमा पडतुं येतन्यनुं प्रतिनिम्न दुःणाहि जनुभवे, पश, निम्भस्व३५ येतन्य 6५२ दुःणाध्नी 98 
२१२२ थती. नधी. जलगतं हि सूर्यप्रतिबिम्बं....जलचलने चलति...... न तु परमार्थतः सूर्यस्य 
तथात्वमस्ति। १५२९५५, ५७२२ ३/२/२०, ५४ १४८६ 
भाजवतभां पछ अतिनिम्षवाध्नुं ध्ष्टान् शेवा, भणे छे, णम्‌ पडत यन्द-प्रतिनिभ्ञ, 3५३५ 
कण. दहे. त्यारे ५भ्प जनुभवे, परंतु जाऊशमा रजेथो यन्द्र भ्प जनुभवतो नधी, तेम ९८-नुद्ध वगेरे 
6पा[धिजोमा ५३तुं येतन्यनुं प्रतिमिन्‌ ६७।दिना धर्मा जनुभवे, परंतु भूण यैतन्य-स्व३५ जात्माने खे 
घमानो, जनुभव थतो नथी. 
यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः। 
दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः॥ (२. ३/७/११.) 
परवर्ती श३रवेधन्तम स्वी$त २१२७६१६ प्रमाऐे कॅम १९५१, घटाद्िनी 6पाषिथी जवस्छिन्न 
(मयित) नने तेम परमयेतन्य ४७।दिनी. 3५धिथी जवस्छिन्न नने. छे, तेने. ७१॥त्मा, 5७ 8. न ईश्वराद्‌ 
अन्यः संसारी, तथापि देहादिसंघातोपाधि-संबन्धः इष्यते एव, घटकरकगिरिगुहादि - उपाधिसंबन्धः 
एव व्योम्नः। १५२९1१4, ५६4०. १/१/५; ५. ३१७. 
२ २१२६१६, निइपछ माजवतमा परः कोवा भणे छे. कम ७५।धि३५ घटने 
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तांशी नाणवामा जावे. सारे घटमा २डेदुं ५७१. केवु पूव उतु तेषु ४6 काय, तेम पराविधाथी 
सचनो. नाश थर्ता स्थुण-सूक्ष्म धछनो नाश धाय 8. सारे ७१ ५९७२५३५ लनी. काय. घटे भिन्ने 
यथाकाशः आकाशः स्याद्‌ यथा पुरा। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥ (५॥).. १२/५/५. 
श5२१६।च्तभ प्रह्मना स्व३पभां भासता शणतने, घोरडीभां देणाता. सप केयु मानेल छे. जा २९% 
छे, २५ नधी, - गेवुं शान थवाथी मनुष्यनी नी5 ती. २७ छे, जे प्रयोडून वस्तुवशनथी पश सिद्ध 
थय छै. रज्जुः इयं, नायं सर्पः इति वस्तुमात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्‌। १५२९५१4, ५६२२ 
१/१/४, ५९२४६ 3८, ५.२८५, पारख पन्लिडशन, जम१६॥१॥६. ७.२. २०११. 
मभाणवतमभां पश १8 3 जात्मा जने कणत वय्येना समभ्गन्धने ६शाववा भाटे २ककु जने सपनु 
व्टान्त जापेदुं छे. भाजवतभां अद्यु छै » श्यारे मगुष्यो जात्मानी, जात्मा तरी जनुभव न उरी श३, 
त्यारे समग्र कणत तेमनी सामे हिनु थाय छै. मगुष्यने जात्मानो जात्मा, तरीडे जनुभव थाय त्यारे 
ते. हणत. कय पामी, काय छै. २७कुनुं शान न. छोय त्यारे ते २०७९ सपना शरीर३पे हेणाय छे. २%कुरु 
रक तरी शान थाय त्यारे २७कुभां सपशरीर ढोतु नथी - देणातु नथी. 
आत्मानमेवात्मतयाऽविजानताम्‌ तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌। 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते, रज्चाम्‌ अहेर्भोगभवाभवौ यथा॥ 
(१२. १०/१४/२५) 
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जद्गत वे&।न्तंभा अद्युं छै ॐ विवेश पुरुषो कायत. जवस्थाना शणतने शने स्वप्न्रुष्टिने समान उणे. 
8. स्वप्नजागरितस्थाने ह्ोकमाहुर्मनीषिणः। - [२५ ५, वेतथ्य ५5२३, ११५4 गौडप[६5॥(२५. 
भाजवतभां पर ९णतने स्वप्न जने. #९५नि5 अंधर्वन०२ देवु माने छे. 

मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि। अविद्यारचित-स्वप्न-गन्धर्वनगरोपमम्‌॥ 
म. ४/१२/१५ थ्रुवाण्यान, 

खत वेधान्तभा मनाय छे $ रुणतना 5२२३५ १ सत्य छै जने. कॅगतना 54३५ पदार्थों 
चाममार छे. छता. १७२ माटे आर्यभेछ जावश्य4 8. माटीमांथी ननता घरी, ३ियुं ११२ पदाथा. 
भान नाम जने. जा5रथी ५६. छे. नामैव केवलं, न विकारो नाम वस्तु अस्ति।......मृत्तिकैव तु सत्यं 
वस्तु अस्ति। - ।५२०।५५, ६।४४०य्‌ ६/१/४. भाणवतमभां ५३ उल्यु छे 3 हार, $5० पेरे जब आरो. 
जाहि, मध्यम जने. जंतभां मान सुव७ २५३५ ४ ढोय छे. ७२, ईडन जेवा, ऑर्यमे६ तो. माज व्यवडारना 
प्रयोशन भाटे ४ होय छे. विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपार्थिवा: । '५॥3..११)२४/१७. 

लाजवतमा शान जने. भडित नन्नेनी णून प्रशंसा. रेली 8. 545 मुत (aetna 
शान) जने, नडत. परस्परना पयाय नूनी कती कशाय छै, भागवतमा उद्यु छे » मनुष्य जशानथी 
२१६५२त 5५८ वजेरेथी, युङत, जात्माना जन्यधाउपने, छोडीने २५-२५३पन। स्थिरता प्राप्त 3२ तेने. भित, 
5७, छे. मुकितर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। भ।०. २/१०/६. विवेड्यूडाम[ऐ(3२)म 
शंडरार्‍याय ऽहे छे 3 पोताना २५३पनु जनुसंधान अरु जेने भडित उडेवाय छ: स्वस्वरूपानुसन्धानं 
भक्तिरित्यभिधीयते। २१2६. जात्मानी २५३१ स्थितिने भागवत भुछित ऽषे छे जने. श्वत वेध्न्त 
तेने. ४ भरत 5छे छे. 

मागवत डे छे 3 ऊत नधा पापोने नाणी नाणे छे, जवान श्री5७ जे5६श. २५ण्पमा, 
8६५४ ७५६२ जापता. ३४ छे : डे ७६१, शम सुसभृद्ध ॐ जत्य॑त प्रपतितः कवी जिने. 
बाऊडाने. भस्म ऽरी हे छै, तेम भने विषय ननावती ऊत. पापोने संपूर्ण रीति नाणी. नाणे 8. यथाग्निः 
सुसमृद्धार्चि: करोत्येधांसि भस्मसात्‌। तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ॥ ।२..११/१४। 
१८ ७2 नाकु 6पनष६, शीत जने. भ्रह्मयूत प्रमाण भ्रमात सर्व पापोने नाणी. नाणे 8. ४४६०५ 
3पनिषध्मा उल्यु 8 3 केम उमणना पानने कण निन्दुजी, थोटता नथी, तेम सा प्रमाणे भ्रह्मत काएनाराने 
पाप5म वणजतुं नथी. यथा पुष्करपलाशे आपो न शिलिष्यन्ते एवम्‌ एवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते। 
४४६.४/१४।३. णीतामा ऽह्युं छे $ शान३पी जज्नि सर्व अभाने भस्म उरी नाणे छे. ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा। गीत ४/३७. ५६4२ ४/१/१३ भा ऽह्युं 8 3 ते १६ु शान. 
थाय त्यारे मनुष्यने पछी ऽरवामा जावता ज्यिमाए ५।५५म्‌चो. स्पर्श थतो नथी जने. पूर्व ऽरवामा 
जावेथां तेना. संयित ५।५४म्‌नो. नाश १४ काय & तदधिगमे उत्तरपूर्व-अघयोः अश्लेषविनाशौ 
तद्व्यपदेशात्‌॥ ७५.२. ४/१/१३. 

जा सहनो, होतां स्पष्ट थाय छे 3 मनुष्यना पापोने नाणी नाणनार शहत भागवतन। मते. भज्ति 
छे जने. वेधन्तना भते शान 8. जाम वियारतां कशाय छे 3 सर्वाय्य प्रमक्षक्षण। नडत जने. प्रेमपूव5गु 
समभ्य4 शान भन्ने परस्परन पर्याय ननी. आय छे. 
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भाणवतभां यु. छै 3 जा भागवत पुरशमा परमटस ओटिना संच्यासीगोगे प्राप्त 5२१ योग्य 
शुद्ध-अवण जद्वेतने विषय भनावतु परम शान वर्शवायुं छे. यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं 
गीयते। ५।२..१२/१३/१८. नीळ मकु भाणवतमभां मतो. मडिमा पश णून जवायो, 8. सेश्जध्श 
स्ड्न्यम श्री 6दवळछने. ३४ 8 ॐ इवासॉठत बरती १०० भडित के रीति भने प्राप्त 5२वी श 
छे, ते रीति साण्य, योग, तप, त्याग जने घम वजेरे साधनो. मने प्राप्त उरावी शत नथी. श्रद्धायुऊत' 
थे भार भज्तिथी हु २७७ 5२१ (प्राप्त ५२१) योग्य भनु छु, 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता॥ 
भक्त्याञहमेकया ग्राह्यः श्रद्धया... ॥ 
(भ।२.११/१४।/२०,२१) 
भाणवतभां उल्यु छे १२१।न वासुध्व विषे सभ्य रीति उन्द्रित भनथी रेली, भडितयो० भनुष्यभां 
शान जने. वैराज्यने ४नभ॥4शे. (वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः। सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं 
च जनयिष्यति म।२.४/२८/३७). गेटवे. तात्पर्य जेवु कृशाय छै 3 भाणवतभां मवे स्वेत प्रह्नना 
शान [३५९ थयेलुं हीय, छता. प्रेम्क्षशा नडितचु प८्दु वपारे नमतु ४२५ छे. 
जाम भाणवतभां निइपित जात्मा विषेनु गन तत्वशान, १5२ वेधान्तना 3265 १४त्वृच 
सिद्धान्तो साथे भाणवतनुं सुस्पष्ट साम्य, शान जने. भञ्तिना माठात्म्यनुं गंभीर छतां ५२६२२५ 


_ 


शेक्षीमा, 1३५४ १३२ विषे वियारता श्‍शाय छे 3 भाणवतनोी भिमा फटी छने तटी जोछो. छे. 


_ 


रागवत 6परनी टीअजो : लावत 6५२ संरgतभा बणार्‍येची. घरी प्रायीन टीडाजी, भणे छे. 
श्रीष्शशऽर शास्त्रीछञे जामाची जने5 टीऊीजो रु संपाध्न डरीने बृढठाय अंथ३पे 952 डरी छे. 
(श्रीलायवतविद्यापी5, सोला, जमदावा६, २४२१). तेमा माजवत. पधना जन्‍्वय३प शास्ञ्रीऊची 
पोतानी इष्शाप्रिय। व्याण्या खने भाणवत-पध्चनो एिन्डी. सचुपा६ पए समाविष्ट छै, तेभांनी टली भुण्य 
टीडाजो जा प्रभाह छे: श्रीषरस्वाभीनी नावार्थदीपिङ (श्रीधरी), श्रीधरी टी; 6पर बणायेची 
दंशीधरछची. म।य।थ्‌दीपिऽ।-५5 (वंशीधरी) टी, श्रीरावारमशईत धीपिनी टी, श्रीवीरराधय$त 
भाणवतयच्द-यन्द्रिडा, श्रीविखनाथऊत २२1५६शिनी, श्रीजिरिध२८।८६त णावप्रनोधिनी, श्रीय॑गासडायप्रणीत 
जन्विता4थ-प्रशाशि॥, श्रीभगवत्पसाहायाय विरयित 'भळत-मनोरकनी, श्रीवब्ननायायइत सुभोधिनी 
(पुष्टिसंप्रधय), श्रीविळयध्यश्रयित. प६रत्नावक्षी (देतवा६-परिपोष5 टी51), श्रीशु5६१५० सिद्धागपप्र्ीप 
(निम्भाडयायना 'मेध्भाववाध्नी, पोष टी), श्रीसनातनथोस्वामिश्रणीत ृढदवेष्णवतोपिशी, (येतन्य 
२६५), श्रीछ१गोस्वामिऽत डभसन्धरभ (येतन्य संप्रधय), श्रीसुध्शनथूरि-प्रणीत शुञपक्षीय टीडा 
(विशिष्टाद्वेतवा६-पोष७ टी) छत्याधि. 

मागवत 3परनी जाटवी नधी प्रायीन सरत. टीञ्जयो य्यायेधी छे जे वस्तु भागवतना 
जथगंलीर्यन जने तेनी. गरिभाने सयित 5२ छे. 

श्रीधरी टी चु भाडात्म्य : श्रीधर स्वामीची माजवत 3प२नी भावा4-दोपि॥ टीक. भाणवत-पधना 
भायाथने-ममने प्रश शत उरी ६ 8. संसत साडित्यमां प्रसिद्ध टी र मब्धिनाथश्नो टीज्जनी स्थना 
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विषेनी रेड ५५५६१.५ सिद्धान्त 8 : - नामूलं लिख्यते किञ्चित्‌ नानपेक्षितमुच्यते। २१4 9.6 ५७ 
अच्थनी. टीडमा वधि प्रमाशमूत अच्यना भूण सिवाय जथव। ( अ-मूलम्‌) मूण अन्यना जाधार 
सिवाय अछ बणाय नी जने. भून अंथने समकाववाभां के अपेक्षित न होय तेवी. जसंनद्द वस्तुषु वशैन 
न थाय, श्रीधर स्वामीनी. श्रीषरी (भावाथंद्ीपि॥) टीडामा जा सिद्धान्त संपूर्ण रीति. यरितार्थ थयेक्ो 
शएपय छे. 

नीकु, भाणवत उपरनी जन्य टीऊाजोचनी, जपेक्षाजे श्रीपरी टी3 धणी प्रायीन छे. मागवत-श्रीषरी- 
वंशीपरी अंथना प्रस्ताविउमुभां ॐ. ५७५१४६ त्रिपाठी श्रीषरश्वाभीनो समय 8.4.१३००-१३५० € 
शडे येपु जनुभान जभुड प्रमाशीना जापारे तारवे 8. जा समयणाणामां बणायेवी श्रीषरी टी 
भारपतना 3त्तरवर्ती टीऊाडारो माटे जेड २४म।गचुं निर्माण. डरी जापे छे. 

डलिधस रधुपश(१/४)१। ३४ छ 3 वाह्मी[ केवा. पूर्वसूरि द्वार सूर्यवंशनुं - खघुवंशनु वर्शन 
सभ्य रीति थ यूड्यु 8. वाह्मी[ड-रामायएची. रथना पछीना 6त्तर्ा्ीन विद्वानों ते. जाधिअविनी 
स्यनाने जनुसरीने पोतानी इतिजणों सरणताथी स्थी, शेळ्या छे, ड6िनतम मम. वळथी. छिद्र पाड्या 
पछी छोराने तो. माज. ते छिद्रमांथी, सारपार पसार थवानुं शीय 8. (मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति 
मे गतिः। २६५२ १/४). जा. रीति श्रीधरी टीऊानी स्यच थया पछी 5त्तरवर्ती, टीऊा रो, माटे भाणवत 
७५२ टी स्थवानों माज. सरण भनी थयो. 

भागवत 3परनी जने5 टीआअजोमा श्रीपरी टीड सौथी वधारे थडियाती 8 - श्रेष 8 गेवो सामान्य 
सलि! विद्वानोमां प्रवर्त 8. माजवत परनी श्रीषरी-वंशीषरी टीअग्रेथना प्रास्ताविश्मूमा ॐ. भ्रह्न।नं६ 
त्रिपाठी णे छे: - बहुभिः आचार्यवर्य:....बह्यः टीकाः कृताः। किन्तु ताः सर्वाः अतिशेते 
श्रीश्रीधराचार्यस्य नाप्ना एव ख्यातपदा श्रीधरीटीका। 

अ. ब्रह्मानंद निपाही माजवत-श्रीधरी-यंशीधरीना, प्रास्ताविश्मूमो 58 छै तेम, अटल विद्वानों 
श्रीपरश्वाभीने गंजाणना. माने. छे, 320५ तेमने जोरिस्साना, तो. 32615 गुकर[तन, 32015 मछ।राष्ट्रना 
भने छे. 

खे उथ्यतभ महान. टीजर श्रीषरस्वाभीनी डेवी निर्धष, सरण विनभ्रता छै! माजवत. 
सध्याय १०/८७ (वेध्स्तुति)ना प्रारभमा जेड स्वरयित पधमा तेजी 5७ छे ॐ पूर्वना यायायासे 
श्रीमद्माजवतनी. यथार्थ व्याण्या उरी छ. सरण डोवाथी, के भाणोने ते जायायोंजे छोरी धी छे ते 
भाणोने जने. ते थायार्यान 6चछिट-जवशिष्ट भागो, रह डोय ते. भाणोने हुँ तौ माज जेडजित 5२ 
छ (जने. टी क्षणुं 8). 

श्रीमद्भागवतं पूर्वैः सारतः सन्निषेवितम्‌। 
मया तु तदुपसृष्टम्‌ उच्छिष्टम्‌ उपचीयते॥ ४॥ 

२१ शोभ. निष्ट ५६ पूर्वैः नो. अर्थ वंशी१२७ ५२ छै : - हनुमत्‌-शंकर-चित्सुखादिभिः। 
डवे को भाजवतना जा टीड्ड्रोनी टीडाजो प्राप्त थाय, तो जा प्रायीन टीऊाजी जने श्रीधरी टीडना 
तुकषनात्म5 अध्ययन माटे २२५६ संशोधननो १३२ होगी धाय. 
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वणी, श्रीधरस्वामी, स्वरचित मंगवायरएना पधभा उछे छे : मन्धरमाति हु अया जने. ((माजवत३पी) 
क्षीरस॥२२नु जा. भंथन डया? है सागरमा मच्छर पर्वत पश इनी काय त्यां (मारा, केवा) परभाशुनी 
शी. वात! 
क्वाहं मन्दमतिः क्वेदं मन्थनं क्षीरवारिधेः। किं तत्र परमाणुर्वे यत्र मज्जति मन्दरः॥ 
(भागवत टी5 प्रारंभ, "७२९ पध ६.) 
ज। रीति भागवतनी, समाप्तिमा पए जे स्वरयित पधभां श्रीधरस्वामी, ऽहे छे : कुच थु 
जूळार्थवाणु रा श्रीमदमा यत. पुरर 5यां जने. 5यां इं मंध्युद्धि (श्रीधर)! परंतु ४ष्शप्रेम (मा२. हार) 
शु शु न उरावी. शॐ? (नुं ४ शरापी २७.) 
क्वेदं नानानिगूढार्थ श्रीमदभागवतं क्व नु। 
मन्दबुद्धिरहं कृष्ण-प्रेम किं कि न कारयेत्‌॥ ४॥ 
श्रीधरस्थामी चृसिंड भणवानना 6५३5 छे शेम तेमना स्वरयित पद्य परथी काय छे. तेजी, 
5छ छै 3 के चृसिंड भणवानना भुणभां सरस्वती छे, कमचा वक्षःस्थण ७५२ बक्ष्मी छै, केमना हध्यभां 
सम्य शान छै ते चृसिंड भणवानने ईं मकु छु, 
वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। 
यस्यास्ते हृदये संवित्‌ तं नृसिंहम्‌ अहं भजे॥ 
(मंगवायरए पध - २, भागवत. १०/८७, १६य्तु(त) 
भाणवतनी समाप्तिमा श्रीधरस्वामी, भेऽ स्वरयित पधमा 5७ छे तेम तेमना गुरु परमानंद नामना 
जायाय॑ डोवानुं शय छे, तेजी. उडे छे 3 परमानंद नाभना गुरुचा यरए5भणना अमरनी शोमापाण 
श्रीषरे भजवद मतने. प्रिय जेवी जा भावाथद्वीपि॥ टी स्थी छे. 
भावार्थदीपिकामेतां भगवद्‌-भक्त-वत्सलाम्‌। 
परमानन्दपादाब्जभूड़ श्री: श्रीधरोऽकरोत्‌॥ १॥ 
श्रीषरस्वाभीनी श्रीपरी टी चु जवधो5न उरता. ४५ छे 3 भाणवतमा जद्दतशान जने. भडितर्सनु 
मधुर सरस रसायन छे, जद्दतशानना विरोधी जने. संप्रधायवाद्टी, 32९5 विद्वानों श्रीपरी केवी. त्तम 
टीडनो विरोध ५७ 5२ छे, परतु जानाथी श्रीघरी टीची गरिमाने जगे श्रेष्ताने 986 छान थती. चथी. 
भावत. 6५२नी. जावी, जे5 सर्वोत्तम श्रीपरी टीडआनो तेना र्य णा६ ४२१२, 900 वष 
पछी श्रीमती वेदेडीनडेन द्वारा युकरातीना उरेल. जनुवा६ 35शित थ र्यो. छे, ते प्रसंग, पूर्व अद्यु 
छै तेम समने जने. सौ भागवत-रसिओने जतिशय जानंध धाय छे. 
श्रीमती वेहेडीनडेनना सचुपा६-डर्यनी डेटबीड विशिष्टतागो : नोंधपान जे छै 3 भाणवतनां 
पधोनो जने श्रीपरी, टीऊानो, जनुवा वेधेडीनडेन १४२७, शश वगेरेना जाधारे सवतं रीति 5२ छे. 
पछी ते थनुवाध्ने सुध्र जने सुध३ शक्षरोमा जमारी समक्ष परीक्षण माटे मूडवाभां जावे. तेने. वाथत!, 
वियारता जमने $65 यूयनार् बाजे तो जमे सुधारा-वपार। माटे सूयन. 5रीज, पछी. वेडेडीनडेन 
जछडार्यना स्वाध्याय३पे तध्नुयार देणनमा युधार-पधार उरीने, जनुवाध्ने परिष्ठत डरीने शुद्ध 
पुनव णन. उरे. जा रीते जा ग्रेथमा भाणवतनां पधोनो जने. श्रीपरी टीऊानो, जनुया६ थयेतो छे. 
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जा. जगुवा६-अर्यमा जावश्य5 कायु त्यां व्याउर७, नवं२, छन, पाठशुद्धि वजेरेनी प७ यया 
ऽरेथी 8. ९म ३, ब्रह्मशापम्‌ उपेयुषः २4.7, २५२० शापने प्राप्त 5२४।२नो. (छिरएयडशिपुनो 
बशो समय व्यतीत थर्छ गयो. मागवत ७9/४/२०). उप+इ (प्राप्त ऽ२बुं), स धातुनु परोक्ष भूत5६ल्‍०, 
उपेयिवस्‌ नु ५७) वि.>.१.उपेयुषः. १०), ५4.५ प[(ऐ[नसूजने टांडीने ५६-विभडितने वरण नी रीति 
सभकावेल छे, फेम 3, ऋषियों सूत७ने. ५४ 8 : - सूत जीव समाः शाश्वती: अर्थात डे २७, 
तभे सनत वर्षों, सुधी. छवो! नहीं शाश्वतीः समाः थे द्वितीया, वि.न.१.भा 8. छव॒वानी जिया साधे 
शाश्वतीः समाः (जनत. वर्षा) जे आणनो जत्यन्त संयोग थाय छि, तेथी आणने ध्र्शावतां पदो, मीश 
विभ5तभा छे. काल-अध्वनोः अत्यन्त-संयोगे ( द्वितीया), ५.4. २/३/५. 

ज। ननa।६-ॐ्यभां 6पम्‌।, 6तपक्षा, विषम वगेरे जबंडारोनो नि्हश पश उरेवो, छै, मागवत. 
१/११/२७भा निउपित सनूतोपभाने श्रीधरी टीडान जाधारे वेहेडीनडेने. यथोयित रीति स्पष्ट रीति 
समशावी छे. 

माणुवूत-पधोनुं सूक्ष्म जवधो5न उरता. गे स्पष्ट थाय छे $ भाजपतमो व्या5२0-दोषने १७ोरी 
कहने पण छना नियमनु रक्षण उरवामभां जावे 8. जा जनुवाध-आर्यभां भाजवतनां जने पधोना 
छन्नी परियय जापवा प्रयास ५२ 8. कुम्‌ डे ४।9/२८ भाविनी, ४/9/३० वसन्पतिध 5, ४/9/३१ 
6पळा[ते, ४/9/३२ जपरान्ति॥, ४/9/33 प्रढर्षिशी, ४/३/३४ २यि२।, ४/9/३५ १०२4, ४/9/३६ 
२०्विशी, ४/9/३७ शालिनी, ४/9/३८ वरसि, ४/9/३८ मंकुभाषिशी. वगेरे. 

वणी, भाणवतना पधा ५७१, 54२५ श्रीधरी टीन! ५७१, शेड थाय त्यारे, नी जावृत्तिजोना 
पाची साथै सरणावीने परिष्ठत ५२4, प्रयत्न उरेल 8. ५4२५ जावश्य5 कय सा ज१६१।६थी, 
५५३१ थयेली श्रीमदभाजवत पुरानी समीक्षित साप तनो ७पयो२ पए। वेध्डीनडेने 3रेधो छे. 

श्रीषरी टीऊामा, श्यारे १६, १९, जारएय५, जीता. वजेरेमाथी, जबवतरए७ माज श्रुति 3 सतित 
[नश साथै जापवामा जावेक्षु ठोय, त्यारे वे[5 ओश (७६ु१३८४), 8पनिषतूठीश वजेरेना जापारे ते 
जवतरणछनी भूण शोत. शोपीने इमा वजेरे जापव प्रयास ५२९ छे. 

भाणवतन। स्थ्न्धन। डे विभाजन आरंभना मुणप७ 6पर वेध्डीषडेन थाने. जनु३५ जथवा 
श्री5ष्शनु सुधर यि जापे छै, डे कु या अंथनी शोनाभा जलिवृद्धि 5२ 8. ऽय।२५ संडुत विषयने पुरना 
जपोभाणभां थित द्वारा स्पष्ट 3रवा प्रयास उरेल 8. केम 3 माजवत ५/१६/२८भा पर्छन जावे 8 
ड उन्द्रमां प्रह्मानी नगरी मनोभयी छे. तेनी. जाठेय धिशाजोमां ६च्द्राधि्नी, जमरावती वगेरे नणरीजणो 
जावेधी, छे. जा पस्तुने यिन. द्वार. स्पष्ट ऽरेवी छे. 

जा. जनुया-डार्यना. ग्रंथमा, 9.65 विषयने पाध्टीप जापीने स्पष्ट उरेल 8. डेम ॐ भगवतन 
पध १/१/५ मा यूतशनी वात जावे छे. जा सूतश सामान्यत: होड माचे छे तेम शूद्र नथी. परंतु 
यृशमा बृढर्पति (ग्रा) गने हन्द्र (क्षत्रिय) जे भन्नेना. छवि? मिश्र थ6 श्वाथी यृशईुडमांथी 
सूत२७ ३५८ थया, गेटवे तेजी शूद्र नथी, उयारे5 वेधेडीनडेन भागवतन। प्रसिद्ध बताना भत 
पाध्टीपमां शापे 8. हम डे भाणवतना ८/२२ना प्रारममा नतिराकाना यशनी जने. पृथ्वीना ना. 
४१ नी, वामन भणवाने 3रेवी यायनानी 5था जावे 8. तिमा नविराका छेतराया डे हरि पोते छेतराया 
थे संध्भभां भाजवतन। सुप्रसिद्ध १5त पू. डॉगरेखनो. मत टाडेलो छे. 
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वेदेडीनडेन श्रीधरी टीडाने वधारे स्पष्ट रवा. वंशीपरी, नालप्रनोषिनी वगेरे नी टी4जोनी. 
विगतो पश शापे 8. कुम $ मागवत ८/3/२८मभां जावता विषपानना प्रसंगे प्रष्पतिजणों शिवखूनां 
पाय भुणोची स्तुति 5२ 8. ते पाय गुणोन। भच्योनो प८विनाण ऽरवाथी ३८ ५०८४ मंत्रो निष्पन्न 
थाय छे खेवो माज निर्हश श्रीषरी टीडामां 8. परंतु पाय भुणोना भंत्रोनो. पविना 5२वाथी 3८ 
उल्ात्म5 भेत्रो उवी रीति निष्पन्न धाय से वात श्रीपरी टीऊामा नथी, गेटवे श्रीषरी टी51 ७प२नी 
वंशीपरी टीडने जापारे पाय भुणना भंत्रोनो. पधविभाण 5रीने ३८ 5दात्म५ मंत्रो. वेधेडीनडेने स्पष्ट 
5२९ छे. 

वेध्मा 5६० स्वरनो स्थान-भे६ थवाथी वेषिऽ पध्नो थर्थ ५६८७ काय छे. भाजवत-पध ६! 
८1१२ इन्द्रशत्रुः जेवु. साभासि5 ५६ जावे 8. वृनासुरे 6न्दना नाश भाटे यश उरावे छै, ५४२९ 
नियम प्रभा जा सामासिक पदम पूर्वेन छन्द पम. 6६१ एय्यारण 5२१।भा| जावे. तो. इन्द्र॑शत्रुः 
भछुप्रीडि समास भने - इन्द्रः शत्रु: यस्य सः जथांत्‌ छन्द्र छै डआपनारो १ वृनासुरनो. ते वृनासुर. 
खने जा साभासि5 पध्नो 65२ प६मा (शत्रु ५६4.) 6६ 8थ्या२७, उरवामा जावे. तो. इन्द्रशत्रुः 
तत्पुरुष समास. धाय - इन्द्रस्य शत्रु: रथात छन्द्रनो आपनारों वृनासुर, जाम सामासिक ५६ 6६तना. 
3य्यारएमां ने६ ऽरवाथी विपरीत अर्थ्‌ 95८ थाय, वृनासुरना यशना ऋत्विश्वेजे पूर्व पध्मां हद तनु 
उय्यारए ऽ२वाथी छन्दने मध्ये. वृजासुरची, नाश ४७6 गयो. वेदना, 5य्यारएनी जा सूक्ष्म पस्तुने 
वेष््डीनछेने सुंदर रीत श्रीधरी टीना जनुवादरमा स्पष्ट डरी छे. 

जंतमां श्रीमदभायवतनो, जने. भारतमा सर्वप्रथम 5२वाभां जावेधों श्रीपरी टीडानो, सरण. अने 
सुभोध जा जनुवा ६ युकरातन भागवतना ममविशासुजोने तथा पाठशाणाओमां, डीवेशेमां जने. 
युनिवर्सिटीजओोमां पुराणशार्न भएता विधार्थीजोने जत्यंत उपयोगी थशै जेवी, जमने श्रद्धा 8. माज 
ज। जगुंवाद % नधी, परतु जनुवाध्नी साथे भाणवतना जने. श्रीपरी टीडान। शुद्ध पाठनु संपादन, 
व्या5२९, जलंड२, छन्छे वगेरे विषेनी चाँधो, संशोपनात्म5 पाध्टीपी वजेरे ५९ छोवाने ॥२रऐ जा. 
जनुवाध युनिवर्सिटीओमा धता. संशोधननी 35क्षानुं आर्य भनी २७ छे. 

श्रीमद्भागवत. जने. श्रीपरी टीऊानु जावु संशोषनात्म5 5त्तम सनुपाध्श्ञा्य ३२५ ५६८ श्रीमती 
वेढेडीनडेन पार्थिवमाए जध्यारुने जने. तेमना साय परिवार-४नोने जभारा ७८५ जलिनंध्न, 


अ. तक्ष्मेश केषी ३. तक्ष्मेश गोषी 

निवृत प्रो, जने अध्यक्ष, रहा! हु, ३५८ सोसायटी, 
संसृत विभा), गुष्षरात युनिवर्सिटी, २९२, पावरी, 
२१६६, (२४२।त) २११६१६ - 3८०००७. 

त. ६ - 9 - २०१६ णुपवार (२९४२१) 

रथय, वि.सं. २०७२. झी... (09८) २६६३०६१२. 


न ह 


श्रीसदगुरुप्रसादतः 
॥ ३० माँ॥ 


%०%%ननी श्रीश्री भा जानंध्मथीनी, जप२ डरुशाथी श्रीमद भाजवतनो जन्यास ५२वानी, संयोग 
प्राप्त थयो. ६र्शनशास्थी स्व. श्री. नम ६ाशं5र 5०२म व्यासे सपूर्ण भाणवतन्ुं श्रीपरी टी साथे अध्ययन 
उराव्यु. भार वर्षेना जध्ययन दरम्यान तिमे शान, विशान जने. प्रशानन। प्रदेशमा प्रवेश राव्यो, भाता- 
पिताजे जंडुरित उरेवा भीळने. तेमऐे. सींय्यूं जने. तेनुं संवर्धन, अयु. पूळय. शास्तीछ पासे केनुं जध्ययन 
अयु छतुं, ते श्रीधरी टीडानो जनुवा६ उस्वानो में निश्यय झ्या, 

श्रीश्रीधर स्वामीनी, सरस्वतीने गुर्ढर जिरानो गरवो. वाचो पडेरापवानो जारंन र्या. त्यारे % पू. 
शास्त्री पोतानी छवनवीहा संडेबीने अत्मुना धाममा सिधाव्या, इवे जा. जनुव६ डेवी रीति थशे, गे. 
विषाध्ने पुनः जे छ परम उरुशामयीखे प्र२।६३प परिवर्तित ऽरी दधो. 

२४, युन, भाषा साडित भवन, संस्ड्ृत विभाणना निवृत्त सध्यक्ष परम पूळय डॉ. श्री, क्ष्मशभ।5 
श्रषीसे जा यम मागदर्शन जापवानु स्वीऽयु. प्रात:स्मरशीय संत मोरारिणापु द्वारा वायस्पति! भेवोईथी. 
५२२३त, परम पूळय संत १।8छ रमेशभा जोऊ द्वार. १७३" जवाइथी सम्मानित जने सोमनाथ! यन्द्रश्थी 
विभूषित प्राध्याप5 ॐ. केपी गुरु३पे प्राप्त थया, संपूर्ण ५२ शांउरभाष्यना विद्वतापू्ण जगुंचाध्थी 
तमे २९२ जिरानी गरिमा वधारी छै, नव्यन्यायप्रवेश ग्रंथ, 3त्तरणीतानो जनुवा६ तेम % जने5 मननीय 
शोधपनोनु प्रधान 5२नार जा नछुख्रुत सारस्वतना मागदर्शन जगुसार जनुवाध्नुं जय संपन्न थवा. ७।२यु, 
श्रीधर स्वामीनी सरत व्याण्यानो, १०६२: जगुवा ६ थोषीसाडेन परिश्रमपूर्व5 यीवटथी यसत, तेमना 
तलस्पशी शान जने. विधा[निछान परिपा5३प जा ग्रंथ तैयार थतो गयो, जा. दीधजधीन ते.णनयाना वीस 
वषे यावी, यापन डर्शधा२३प जने. निःस्पृढतानी भूति३५ गुरुद्वनु ७७ जनंत॥० सुधी पए। यूची शाय 
तेम नथी, उवण प्रणाम डरीने र| ग्रंथ श्रीगुरुद्यना यरशोमा समर्पित 5२ छु, 

श्री सिड $५५२६ जायाय॑ श्रीधर स्वामी जा&सो व्ष पूर्व थ6 गया, भाणवत पुरानी श. 
व्याण्याजोमां श्रीधर स्वामीची, श्रीनागवत-नाव्थैदीपि$। टी, मूर्धन्य स्थान धरावे छे. 

श्रीधर स्वामी भणवान वेध्व्यासछ&नी गभो प८णोपशज्तने मात्मसातू उरी, जेने सचुभूतिनो पुट 
जापी जूढ रढस्थोने 6६३।(टित 5२ 8. जपूर्व जात्मप्रणोष, जदभुत जात्मप्रशा६ जने. द्वेतनो जवणो५ 
उरावती जा टी विश६, भठ्तिसभर विवेयन परावे छ तथा शान जने भज्रितनी पाणो बे जंतर्याता ५२वे. 
छि. तेना शब्धेनी सौरभ ने तेना सौंध्यने पाभवा श्री वंशीधर शर्माची व्याण्यानी सडाय छरी छे. 
श्रीधर स्वामीनी ५२०।भी ६ष्टिनो प्रसा६ श्री. वंशीप२छनी, 955 विद्वत्ताथी, मी. २३२ छे. प्रस्तुत अंथभां 
उस्वामा जावेवी श्रीधर स्वामीनी टीऊानो, जनुवा६ 'वंशीधरी' ना जापारे थयो 8. परमनो स्पर्श पामेली. 
पाराशर्य वेधव्यासङचनी वाशी जवणोपनी जेवी जधित्य4 पर विधसे छे, श्रीधरछनी व्याण्यानी सरशी 
सिवाय त्यां पडोयवुं चघरु 8. साथी भाणवतनो मम पामवा माटे जा व्याण्याजी, समकची, जनिवार्य छे. 

भणवान श्रीकणून्नाथे हना पर हस्ताक्षर अया. छे, तेवी. श्रीधर स्वामीनी व्याण्याना भूण शन्होने 
ज। क उरएधी, प्रस्तुत ग्रंथम तद्वत 6द्वूत 5रीने तेमनो, सरण गुळराती. नर्थ जापवामा जाव्या. छे, 
थी ४8न टी समळवामा सरण भने 8. व्याठउरशना नियमो, उपो, संघि, समास, छं वगेरेनी ५७ 
स, जनुवाध्मां 80॥वट उरवाभा जावी छे. 

श्रीभाणवत विधापी5 (सवा, जम६।१७६)न। पेत ऋषिवर्य पूळय. २५. श्री 5४१५२ शास्री द्वारा. 
सं५।६ि१ “अनेकव्याख्यासमलड्न्कृतं श्रीमद्धागवतम्‌' च। सो५ अंथीमा तेरथी वधु व्याण्याजी 9812 


विनम्र निवेदन १५ 


ऽरवामा जावी छै, जा स्व व्याण्याणों संर्ृतभां 8. गु%र[ती. 3 हिन्दीमा पण तेमनु भाषातर थयुं नथी, 
साथी ते मछामूधो १३२ विशाण ठिशासु २१५१२ सुधी, पढोयी श्यो नधी, जा प्रशान जने थिंतनथी 
पयित जेवा. सापडीने जा सर्व व्याण्यागोनो, जांशिड २२।२य।६ प७ प्रस्तुत ग्रेथमो डराववानों नम्र प्रयास 
उस्वामां जाव्यो छे. वणी, मूवपाठनी, विनडितिनो प्रभाह. जनुचा६ ५रवाचो, प्रयत्न अरयो छे, छत. मनुका 
डिल्िष्ट न थाय ते. माटे ज्याङ विभ5त ५६५वी पडी छे. 

पशीधरी सहित श्रीपरी 6परात सुषोधिनीछ, जन्विता4१५शि5, दीपिनी, पध्य्लावती, ॥वप्रनोधिनी, 
भञतमनोरशषनी वगेरे व्याष्याजोमांथी, प. भनोडर, हृध्यंगम भावोनी जलिव्यड्तिजोनुं भूण सित 
ताषांतर जा अंधभा जावरी देवान जाव्युं छे, श्रीश्रीपर स्वामी सहित जा सर्व पूर्व यूरिणोना यरशोम। 
इं $तश0तापूर्व5 प्र९॥म 5२ छु. 

जा. मृडय अंथनु मुद्ररं जेना जनुवाध्ना डार्य उरता. ५७ 569 छत, तेनु प्रशाशन गीताप्रेस 
(गोरणपुर) केवी विश्वप्रतिष्ित संस्था दार ४ 4७ रह्यु छे, तेमा अवण भवाची $५ ४ ३२३११ 
छे. गीताप्रेसनी हु जत्यंत जानारी छु. ३५४ 'गजवळारयरत. रा प्रेसमा सेवा जापनार सर्व भछानुभावोने 
छु प्रशाम 5२ छुँ. 

खणे व्यड्तियोना स७॥रथी रा आर्य संपन्न थयु छै. युकराती. जनुवाध्नुं जति श्रद्धापूर्व ५ टा पिर 
3र२नार गुरुभगिनी डुभारी रधिश। पटेल, गेनु सूक्ष्मेक्षिअ पून 5 प्रूश्संशोधन ५रनार श्री शयेशनाह रायल 
तथ श्री निरन्‌ २४, जा ग्रधनी शारी जीता प्रेसने प्टायाडनार शुरुआत श्री AAAS ड, 
सम ग्रंथनु ५२९१५१5 सेटिंग 5२ना२ श्री राजेशभार्ठ शु5a, वारंवार मार्गदर्शन जापनार पू. स्वामिनी. 
[३६५५।२६।९० तेम ४ श्रीमती ऐेम[तेऊ. शोषी, श्रीमती भावना व्यास, 3भारी सेकल ध्वे गने. 
३. श्रीमती राषि५। करीवाला - चा सर्वनो इं इतशतापूर्वक नानार मागु छुँ, पूरय श्री शेषीसाठेनना 
शये पुष डॉ. श्री जाशिषमाह खने पुजवधू न. सौ, पाजी तथा समत्र परिवारे जा आर्यमां जथथी छि 
सुधी, रस. €४ने मने. 6त्साडपूर्वड साथ जने. २४5२ जाप्यो छे. ते समग्र परिवारनी इं करणी छु, 

कमचा विना समग्र संसारमा 586 ४ न थर्छ शडे तेव। सूर्यनारायश केवा. परम पूणय स्वामीछ 
विध्वितात्मानं६७न। श्रीयरशोमां छु इत्वे टि शटि पशम, ३रु छुँ, ॐ शैमना जाशीव६थी, सर्व आर्थ 
संपन्न थयु छे. 

श्रावशना 3२२ ऊरमर वरसत वरस केवा मारा शवनसाथीरे जा समग्र शेषनया)। ध्य्भ्यान 
भने संपूए साथ जने 8६रता पूर्व» ९७५२ जापीने तथा वणवानी व्यस्तताने 5रऐे. ७५रयम थती. जगे 
शुटिणो सहन डरीने है जापार जाप्या छे ते गवर्शनीय छे, परिवारशूनो, जने. परिष्नोजे पण मारी 
डमा घरी जनुडूणता. उरी जापी छे, सवन सारथी, #षिजोनी सत्यपूत वाशीनी प्रसा६ जने5 २१% 
सुधी, पडोयाउवा भाटे जा. अंथ द्वारा कषिथोनी प्रभाना प्रसादगु, वितरण. 5२वाभा गव्यु छै, शा. 
१8षिप्रमाप्रसा६ सौनु मंजण उरो, तेवी प्रभुने प्रार्थना, 

श्रीनृसिंड5५प्रसाधप्राप्त जायाय॑ श्रीश्रीधर स्वाभी नऽतह्ध्यवासी भणवान श्रीरामयंद्रकने प्रशाम 
उरीने मंगत्षायरश उरत. पोतानी टीडानोी, जारंग 3२ छे, आरए डे श्रीरामावतार सिवाय $ ५९ 
नवतरम्‌ सेतु लाघवामा जाव्या नथी, 'साथी तेमनी ५पाथी श्रीमद भाणवत३पी मडासा२ रने पार 5२१ 
भारी व्याण्या सेतु नूनी २७)! तेमना जा भाव जनुसार जाप ५३ परम $पाणु परमेश्वरना यरशोभा 
प्राम उरीने प्रथम नए. २5पनी व्याण्यानों समावेश डरता खा प्रथम णंडनी, जारंन उरीजे, 


श्री5०७४पनिकषापी - वेढेढी पार्थिवुडुभार घ्यारे 


गोवेन्द दामोदर स्तोत्रम्‌ 


करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्द॑ मनसा स्मरामि॥१॥ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥२॥ 
विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः । 
दध्यादिकं मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति॥३॥ 
गृहे गृहे गोपवधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्‌। 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ४ ॥ 
सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः । 
ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति॥५॥ 
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। 
समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति॥६॥ 
सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्‌। 
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥७॥ 
श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णो। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥८॥ 


जनीन नोह 
॥ श्रीहरिः ॥ 
्रीमद्भदागवतकी आरतो 


आरति अतिपावन पुरानको । धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल । शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल । लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ आ० 


कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि । जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि। 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि । सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ आ० 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि । परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी॥ आ० 
'परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि । रसिक-हृदय रस-रास-विलासिनि। 
भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम-सुदासिनि । कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी॥ आ० 


मंगलएचरण 


वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ 
देवकोपरमानन्द॑ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌। 

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम: ॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने 

नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः । 
गुरूर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देबो महेश्वरः 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिं 

द्वन्द्वातीतं गगनसदूशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 


त्वमे माता च पिता त्वमेव 

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 


& 
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१७. 
११, 
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॥ श्रीडरि; ॥ 


विषय-सूयी, 
प्रथम णं5 
जध्याय सं. विषय qi 


श्रीम६म ॥9वतभाटत्म्य 
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॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रेमउदागवतमाहात्म्यम्‌ 


कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्‌। 
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्‌॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
देवषि नार६नो भडित साथे भिटो 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः॥ १ 


यं प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥ २ 


नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌। 
कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्‌॥ ३ 


शौनक उवाच 
अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ । 
सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्‌॥ ४ 


भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्‌। 
मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्‌॥ ५ 


इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गत: । 
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्‌॥ ६ 


हतची Gत्पत्ति, स्थिति जने विनाशना 5२२३५ 
तथा (जाध्यात्मि5, जापिद[1५ जने जाधिभौति5 - 
जे) नाणे 15२४ ६ःणोनो नाश 5२नार। सश्थि६नं६- 
२५३५ वान श्री4०्शनी जमे स्तुति 5रीज छीन. 

कमनो, यशोपवीत संस्कार उरवामा खाव्यों 
नथी, जने. केमने. 58 पछ उतंव्य 5५ माडी नथी, 
जेव, सव. संग छोरीने यादी, कत शेभने (श5६१७न) 
भछषि श्रीठ्ृष्शद्देपायन वेदव्यास विरख्व्याइुण थने 
"ठे पुन... पुन........' गेम पो$1२१। ज्या, त्यारे 
ते. शु४£५३१५ नचेदं ढोपाथी वृक्षोजे 5त्त२ २॥प्यो, 
तेवा, सोन! छध्यमां जंतयामीउपे वि२।४त। श्री१४६५ 
भुनिने हु नमस्कार 5२ छुँ, ॥२ ॥ 

नेमिषारएयमा, उथाभृतरसनुं जास्वाध्न डरपामा। 
इशण श्रीशोज5७, 3तम शासन 6५२ निराकृता. 
भछाभुद्धभान श्रीसूतशने वं६न डरीने भोय।.॥ ३ ॥ 

शोन5९७ मोद्य - जश।न३पी २७6 जंप॥रने 
६२ ५२५।१। ऽरो सूर्य समान तेळस्वी, डे सूत७ , 
आनने २२५३३५ श्रीमद-मणवरूथासार (मणवाननी, 
२७॥नु१1६) मने 5७). ॥ ४ ॥ 

(मत, शान जने. वेशाण्यथी प्राप्त थती 
मछान विवे5 डेवी रीत वषे तथा. वैष्शवो माया, 
भोडचे. डेवी रीते ६२ डरी २४? ॥ ५ ॥ 

खने वणी, जा यर उणिद्रणमा छव धणे. 
लाजे. जसुरपण॥ने पाम्यो छै, गने ऽवेशोथी. हुःणी 
थत. ते छवने, ४ दुःणोमाथी टव माटेनु तम्‌ 
साधन अयुं छे, ते जाप जमने उडी. ॥ ६ ॥ 


२२ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


श्रेयसां यद्धवेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌। 
कृष्णप्रापिकरं शश्चत्साधनं तद्वदाधुना॥ ७ 


चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रः स्वर्गसम्पदम्‌। 
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्‌॥ ८ 


सूत उवाच 
प्रीतिः शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च। 
सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्‌॥ ९ 


भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्‌। 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु॥ १० 


कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे । 
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌॥ ११ 


एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते। 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌॥ १२ 


परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते शुके। 
सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्‌॥ १३ 


शुकं नत्वावदन्‌ सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः । 
कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌॥ १४ 


अ० १ 


वणी, १ परम उध्याएने जापनारु हीय, पावन 
उरनारी वस्तुजीमा प के त्यत पवि हीय, 
नवाच श्रीइष्शनी नित्यप्राप्ति ५रावनारी क ७8 
श्रेऊ साधन होय, ते भने डवे 5७). ॥ ७ ॥ 

यिन्तामऐ।, जा थोडनुं सुण जापे छै, ५८५१ 
२५२०८।३नी संपत्ति जापे छे, परंतु प्रसन्न थयेa। 
4६२२ योगीजोने पण हुव जेवा. वेडन प्राप्त 
अरावी, शापे &. ॥ ८ ॥ 

सूत १ो&्य। - डे शौन5, तमारा. यित्तभां 
जून क प्रसन्नता. 8. थी. छु 5७ छुँ सचे फे 5डीश 
ते वियारीने ऽडीश, 3 ९ सर्व शास्त्रीय सिद्धांतोना 
[४५३५ छे जने संसा२३पी यनो विनाश 5२१२ 
छे. ॥ ८ ॥ 

वणी. क साधन भज्तिभावने ११२०२ छे तेम 
क॑ श्रीडष्शने, संतोष 6पाववामां 9२ऐलूत छे, ते इ 
तमने 5डीश. तमे सावध नची सांभणी, ॥ १० ॥ 

श्रीशु5दवर गे. ऽणियुभमां सर्व छवो अणउपी 
जबदणरना मुभा जणावाधी थत नसो, नाश उरपाने 
भाटे श्रीमद मागवत शासन 5ेलुं छ. ॥ ११ ॥ 

खेत: डर नी विशुद्धि माटे जा. श्रीमद भाणवत 
शार) &२त। १ 36 ५२ श्रेऊ साधन छे ४ नही. 
को. पूर्वश्षन्ममो पु0य5म (सभ) अयु दोय, (शे. 
पूवढॅन्मनु पुण्य ढोय,) तो ४ श्रीम भाणवत 
शास्त साोभणवानु थथवा ५७१-५७५ उरवानु 
२६०२५ प्राप्त थाय छे. ॥ १२ ॥ 

राळा. परीक्षितने ऽथ ३४१। माटे श्री१५६५४ 
भड।२।॥४ कयारे सभाम १० छत, त्यारे जभृत 
मरेको घरे, बहने देवो ते स्थानमा जाव्य।.॥ १३ ॥ 

पोतानु आर्य सिद्ध उरवामा इशण ५५। देवो. 
श्रीशुध१रछने वंध्न ऽरीने १८५, “डे ५६१२४ 
भछाराह, जा स्वगीय जभृत बने पच्तामां जमने 
उथा३उपी जभृत शपो.” ॥ १४ ॥ 


अ० १ 


एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌। 
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्धागवतामृतम्‌॥ १५ 


कव सुधा क्व कथा लोके कव काच: कव मणिर्महान्‌। 
ब्रहारातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहास ह॥ १६ 


अभनत्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्‌। 
श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा॥ १७ 


राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः । 
सत्यलोके तुलां बद्ध्वाऽतोलयत्साधनान्यजः॥ १८ 


लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌। 
तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः॥ १९ 


मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। 
पठनाच्छूवणात्सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्‌॥ २० 


सप्ताहेन श्रुतं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम्‌। 
सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः॥ २१ 


यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छ्तमेतत्सुरर्षिणा। 
सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः ॥ २२ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य २३ 


२। प्रभार २६८।५१६८ी थता रोका परीक्षित 
जभृतपान उरे गने जमे नधा श्रीमद भाणवत३पी 
जभृतनुं पान डरीशु. ॥ १५ ॥ 

रगत अयां जने श्रीमद भाणवतनी ऽथ 
ड्या? यिच्तामएि इया, जने. डयन. टुडडो डया? भवो 
वियार 3रीने श5६१७ ये धेवताजोने उसी 56. 
॥ १६ ॥ 

श्रीशुऊधव९ रे. देवोन जमऊत - MA 
विनान। काशीने. उथाउपी जमृत न जाप्युं, (जा. 
3परथी सिद्ध थाय छे ॐ) श्रीमद भाणवतनी, 5था 
देवोन ५७ ६४० छे. ॥ १७ ॥ 

राळा. परीक्षितनो अवण सात ४ टिवसोभां 
भोक्ष थयेतो 96 पडेल तो. ५९ ५९ विस्मय 
पाभ्या, (पछी) सत्यबोडमां ५६७२ कु भाधी. 
नधा साधन तोणी कोया. ॥ १८ ॥ 

२5 प€मा भोक्षने प्राप्त 5रावनार| णीर्का 
नां साधन तथा. नीका पल्वामा श्रीमद माजवत. 
शास्त्र मुवी मा. नाय. थी साधनो, उधर थय 
जने स श्रीमद भाणवत शास्म तेना. गोरवपशाथी 
मारे थयु, त्यारे नषा पिजशो, णून ९ नाथय 
पाम्या. ॥ १८ ॥ 

५।७ ३रप।थी तेम ४ सांभणवाथी टू& समयमा 
विष्शुषो5नी, प्राप्ति उरावनारा श्रीम भाणवत 
शासने डगियुशमा साक्षात भणवत्स्व३५ मानवा 
ऱ्या. ॥ २० ॥ 


~ 


को. जा श्रीम& भाणवतने सात हिवस 
सांभणे, तो. ते. सर्वथा. भुठित जापनारु छे, घ्याणु 
जेवा. सनि ऋषिणोज पेक्षां चारध्छने जा. 
भाणवत संभणावेक्षु, ॥ २१ ॥ 

हो ड चारध्छसे जा पटेल भ्रह्मा पासेथी ज। 
श्रीमद माजवत. शासन सालणेचु उतु, परतु सात 
दिवसमा सांभणवानो विधि (अ्रह्माजे नहि 5छेथ),) 
सग ऊज. नारध्छने 5छी संभणाव्यो, ॥ २२ ॥ 


२४ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


शौनक उवाच 
लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। 
विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह॥ २३ 


सूत उवाच 
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्‌। 
शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च॥ २४ 


एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः। 
सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्‌॥ २५ 


कुमारा ऊचुः 
कथं ब्र्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्‌। 
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव॥ २६ 


इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन: । 
तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं बद कारणम्‌॥ २७ 


नारद उवाच 
अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। 
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा॥ २८ 
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्‌। 
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः॥ २९ 
नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्संतोषकारकम्‌। 
कलिनाऽधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना॥ ३० 


सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते । 
उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः॥ ३१ 


मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः । 
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः॥ ३२ 
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शोन&९७ भोद्या - सासरिऽ प्रपयथी भुठत 
खने £$ रेड ४ स्थणे स्थिर निवास ऽरी न 
२४२ नारध्छने सप्ताडनो, विधि सातणवामा 
शाथी प्रेम थयो जने. तेजोनी साथै सु. मिक्षन 
ठया. थयु ते उष्टी. ॥ २३ ॥ 

सूत णोल्या - जा नानूतभां जनन्य शिष्य 
काशीने 9१४६५४७२े भने भज्तियुकुत % गुप्त 5थानळ 
हु, ते छु तम्‌ उटी सेभेणापीश, ॥ २४ ॥ 

$ भेऽ समये निमंण जंतःडरशवाणा यार 
सचि भ्रह्नपुनों सत्सं, भाटे ६(२५श्रमम जाव्या, 
त्या, तमश ना२६छने शया. ॥ २५ ॥ 

सनदुभारों भोव्या - डे चारध्छ, जाप 
टीन वध्नवाण। डेम छो? शाथी यिन्तातुर छो? 
७१० 6तवणा श्य १४ रहा छो. रने. ञ्यांथी 
जावी रह छो? ॥ २६ ॥ 

घन बुंटा& ज्यु हीय तेवा. भनुष्यनी केम 
छाक्षमां तमे. शून्यमनर5 थया छो. सवसंगथी ५२ 
जेवा, जापने माटे जा योग्य नधी, जाम शाथी थर्यु 
तेनुं 5२२ 5७), ॥ २७ ॥ 

न1२६७२) अद्यु - छुँ पृथ्वीने सर्वोत्तम झाशी 
त्यां गयो, डतो. गने. पुर, प्रयाग, शी, )६वरी, 
छरिक्षेन, इरेक्षे्, श्रीरंग तथा सेतुमंष जाहि तीर्थामा 
सटी तडी ११७ 5२०१, मार, भनने संतोष५।२5 
सुण 3.6 स्थणे में कोयुं नडी, डमा जपमना मिन 
अणियुजे पृथ्वीने ६ःणी उरी मूडी छै. ॥ २८ ॥ २८ 
॥ ३० ॥ 

सत्य रह्यु नथी, तप, पवित, घ्या, ६न २६ 
गंधी, छवो, पोताना ९४ ७६२५ पोष उरवावाणा, 
हीन, जसत्य भाषण उरनारा, जाणसु, म मुद्ध, 
विविध ५51२४ रोजो जने ६:णोथी पीठात. ४३५ 
छे. सत्पुरुषो पाउमा भण्न 8 जने वेराजीयो 
घरणारवाण। नूनी. जया. छे. ॥ 3१ ॥ ३२ ॥ 
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तरुणीप्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। 
कन्याविक्रयिणो लोभाइम्पतीनां च कल्कनम्‌॥ ३३ 


आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थांनि सरितस्तथा। 
देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्रानि भूरिशः॥ ३४ 


न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर: । 
कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्‌॥ ३५ 


अइशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः । 
कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह॥ ३६ 


एवं पश्यन्‌ कलेर्दोषान्‌ पर्यटन्नवनीमहम्‌। 
यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌॥ ३७ 


तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। 
एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥ ३८ 


वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्व नि: श्वसन्तावचेतनौ। 
शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः॥ ३९ 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः। 
वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः ॥ ४० 


दृष्टा दूरादगतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्‌। 
मां दृष्टा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः ॥ ४९ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य २५ 


प्रत्ये; धरम स्त्रीगोचुं प्राधान्य जने. साणो 
२६७५२ 8. धोभन धव दो. अच्याजीनोी विजय 
3२ छे भने पति-पत्नी परस्पर ५०४-४४, डया. 
5२ 8. ॥ 33 ॥ 

ग्रमो, तीर्थस्थणो तथा. न्ीगोने यवनीगे. 
रोड. थीधां छे. जा पृथ्वी 3परनां घशांय्‌ ६१- 
घेवीजीना मंध्रिनोी ६९ बोडन नाश उरी ६५ छे. 
॥ ३४ ॥ 

जादे 38 योगी 3 सिद्धपुरुष, शानी 3 31, 
५३२ची. सखिया 5२०1२ भनुष्य रह्यो नथी, ञलिउपी 
छानणी जाळे नधा क॑ साधन गणीने भस्म थ 
शयां छे. ॥ उप ॥ 

उणियुणमां गव्वरोभां राधिक्षुं अन्न वेयाय छे, 
ह्रो १६चे वय छे, स्नीजो, धन बने २२> 
भन २७ी छे. ॥ 3६ ॥ 

जा प्रभाशे उणियुणना धोषोने भघे % 
गोतो, पथ्वी ७५२ इरतो. इरतो. इं श्रीयभुन|छना तटे 
जावी पडॉंय्यो, 3 कथां श्रीडरिनी दीला 4४ डती. 
॥ 39 ॥ 

त्यां में जेऊ जाश्यय कोयुं. छे भुनीश्वरो, जाप 
खे. जाल्यर्यक्ून वृत्तान्त समणो. हुःणी मनवाणी 
से युवती स्ती. त्या, णेठेची, डती. ॥ ३८ ॥ 

५कुर्मा परेला, निःश्वास्‌ नाणता जयेतन केचा. 
थे वृद्ध पुरुषोनी शुश्रूषा 5री २डेबी, ४२॥४१। प्रयत्न 
डरती. जने. तेमनी जाणण रती, पोताना शरीरनी 
रक्ष 5२नारने ६शे दिशामा होती, सेंडडी, युवतीजी, 
हारा, सेवाती जने. बारबार समळाववामा. जावती, 
हती. ॥ ३८ ॥ ४० ॥ 

(यमुना, डिनारे इश्तो) इ, द्यथी ते स्त्रीने 
गोन इतृकबृत्तिथी प्रेरा6ने. ते स्त्री पासे गयो. 
भने शोहने ते स्त्री हिली 4४ २४ अने. विड्वण 
थहने ५४१। 41२). ॥ ४१ ॥ 


२६ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


बालोवाच 
भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। 
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाऽघहरं परम्‌॥ ४२ 


बहुधा तव वाक्येन दुः खशान्तिर्भविष्यति। 
यदा भाग्यं भवेदभूरि भवतो दर्शनं तदा ॥ ४३ 


नारद उवाच 
कासि त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पदालोचनाः । 
वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌॥ ४४ 


बालोवाच 
अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। 
ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ॥ ४५ 
गड्ाद्या: सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागताः। 
तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि ॥ ४६ 


इदानीं शृणु मद्वार्ता सचित्तस्त्वं तपोधन । 
वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह॥ ४७ 


उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराष्ट्े गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ ४८ 


तत्र घोरकलेयोगात्पाखण्डैः खण्डिताड्गका । 
दुर्बलाहँ चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌॥ ४९ 


वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 
जाताहं युवती सम्यक्ग्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌॥ ५० 


इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात्‌। 
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया॥ ५१ 
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नावाने उह्युं - ३ महापुरुष, जाप क्षणवार 
हीला रही जने. मारी यिन्तानो ५२ नाश रो. जाप 
झडापुरुपनु ६र्शन दोना सर्वप्रशारनां पापोनु 
उरनार 3१ साधन छे. ॥ ४२ ॥ 

इं मागु छ $ जापना वाळ्यथी भार। दुःणनी 
जवश्य शान्ति थश. श्यारे जतिशय पुण्य हीय 
त्यारे ह जापना दर्शन थाय छे. ॥ ४3 ॥ 

२६२9 भोद्या - तमे ठो छो? जा. भन्ने 
पुरुषो 90. छै? जने जा उमणपत समान नेगोवाणी 
स्त्रीश. डश छे? हे चेवी, तमारा दुःणनुं 5२२ 
विस्तारपुर्व5 ड्डो, ॥ ४४ ॥ 

नावाचे इह्युं - इं भत नामे प्रसिद्ध छुँ, शा 
शान जूने. वैराज्य ननन मार. पुत्रो 8. ॐच 5२३. 
तेजी वृद्ध 4७ जया छे. ॥ ४५ ॥ 

खने, भारी सेवा माटे जावेधी जा, नधी 3 
वगेरे नघटीजो, छे, घेवोथी, सेवायेची, ढोवा छता ५२ 
भने शान्त नथी, ॥ ४६ ॥ 

डे, तपोधन, ध्यान इछन तमे डवे भारी वात 
समणो. को डे मारी वात पश बांनी छे, छतां तेने. 
सांगणीने भने सुण ७५५५. ॥ ४७ ॥ 

द्रविड ६शम इं 8तपन्न थ, 5५॥2५5म पद्धि 
पामी, 96 96 350, मछाराष्ट्रमां, मोटी ५७ भने 
गुकरातमा इं ॐ ६शाने पामी, ॥ ४८ ॥ 

त्या, यर उणियु० २३ थ श्वाथी पाण्री 
तेम ४ नास्तिक दोडी मारा सशोन। ३५३ 253. 
उरी नाण्य।, पुणे साथे घए॥ 50 सुधी, मारु नण 
क्षी). 4४ ज्यु. ॥ ४८ ॥ 

इरी. ५४ वृंदावनमा 36, तो. त्यां ढताची. 
साथे ९ इं नवीन सुंध्र उपवाणी युवती ननी. २6. 
भारु ७य्छित ३५ भने शी भणी भयु. ॥ ५० ॥ 

सटी. पोढेल. ज। भन्ने भार पुरो छे. श्रभथी 
तशो. नइ दुःणी 8. तिथी. डवे हु जा. स्थान छोरीने 
नीके स्थान हवा ४०७ छु, ॥ ५१ ॥ 


अ० १ 


जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता । 
साहं तु तरुणी कस्मात्सुतौ वृद्धाविमौ कुतः॥ ५२ 


त्रयाणां सहचारित्वाद्रैपरीत्यं कुतः स्थितम्‌। 
घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति॥ ५३ 


अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा । 
वद योगनिधे धीमन्‌ कारणं चात्र किं भवेत्‌॥ ५४ 


नारद उवाच 
ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे। 
न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति॥ ५५ 


सूत उवाच 
क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः ॥ ५६ 


नारद उवाच 
श्रृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः । 
तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च॥ ५७ 


जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः। 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्ासाधवः । 
धत्ते धैर्य तु यो धीमान्‌ स धीरः पण्डितोऽथवा॥ ५८ 


अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरी धरा। 
वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दूश्यते॥ ५९ 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य २७ 


र, भन्ने पुत्रो. वृद्ध थया, खे दुःणथी इं धरी 
टुःणी 4७ १७ 8. शा भन्ने वृद्ध शाधी ४8 जया 
खने छुँ तरुणी, शाधी, ननी. 6? ॥ पर ॥ 

जमे न. साथै टरता-इरता. डीव छता. नावी. 
३२३।२ शाथी 4४ गयो? आरए डे माता वृद्ध हीय 
खने पुग युवान डोय थे क॑ योग्य छे, तो जा 
विपरीत $२$॥२ शाथी थयो? ॥ ५३ ॥ 

भाटे जाखर्ययड्ित भनवाणी हु पोताने माटे 
शो 5२ छु. जामा मार भन णून ९ सास्यर्ययडित 
4४ यु छे. जाप योजी छो, शनी छो, मढालुद्धिशाणी 
छी. भने उडी डे जा नानृतम शु 5२४ टीयु 
गोअ? ॥ ५४ ॥ 

२६७ द्या - हे निर्धेष भडित, शा. 
स्वनो. इं मारा दिव्यशानथी, जन्तर।त्माभां वियार 
उरी. १ छ. तमारे ७६ ऽरवानी ४३२ नथी, 
श्रीडरि तमार उद्या, 5२१. ॥ ५५ ॥ 

सूत मोद्य - भुनिश्रे न1२६७ मत 
शोना, 5२९१ क्षणवारमा झाशी कहने (नीथे 
प्रम) वयन नोल ताज्या, ॥ ५६ ॥ 

11२६९ भोद्या - हे नाणा, तमे स्वस्थ थिते 
सामणो. ना भयं5२ ५णियु थाली रह्यो छै. तेऐ. 
सच्ययारनो, दोप श्य छे, योजना भाज गने. 
तपश्यर्याजोनो, नाश ड्या. छे. ॥ ५७ ॥ 

सा, उलियुगमां भानवो. पापउपी जसुर ननी. 
जया. छै जने. शत. भरेल ६५४ 5रनार 4४ गया 
8. ४ सकन पुरुषो छै तगो. दुःण 'भोजवी. २७ 
छै, यरे दुष्ट पुरुषो जानंध्मां राये छै, णरेणर, के 
घेय धार. उरे छे ते धीरपुरुष छै जथवा तो. ते 
बुद्धिमान छे. ॥ ५८ ॥ 

रा. पृथ्वी प्रतिवर्ष 5मश: स्पर्शने जयोज्य तेम 
क ६शनने पण, जयोज्य थती. हाय छे जने. शेषनाणने 
ठेवण भार३५ 4४७ २४ &. ञ्याये भणण कणात 
नथी, ॥ ५८ ॥ 


२८ श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य 


न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्‌ । 
उपेक्षिताऽनुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता॥ ६० 


वृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तरुणी नवा। 
धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च॥ ६१ 


अत्रेमौ ग्राहकाभावान्न जरामपि मुञ्जतः। 
किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुपतिर्मन्यतेऽनयोः॥ ६२ 


भक्तिरुवाच 
कथंपरीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः । 
प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान्‌॥ ६३ 


करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते । 
इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्‌॥ ६४ 


नारद उवाच 
यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु । 
सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति॥ ६५ 


यदा मुकुन्दो भगवान्‌ क्ष्मं त्यक्त्वा स्वपदं गत: । 
तहिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः॥ ६६ 


दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः। 
न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक्‌ ॥ ६७ 


अ० १ 


पुत्रो साथे हालमा डोछने पश जापनां धर्शन 
थत नथी. विषयाचे दोडी दारा. 6पेक्ष। थवाथी ४ 
तमे. वृद्ध थया छो. ॥ ६० ॥ 

वृ६वनन, संयोगथी तमने पुनः तारुएय प्राप्त 
थयु छे, तेथी लरेणर वृद्दीवन धन्य छे 3 कथां भडित 
सतत पृत्य उरी २४७ छै. ॥ ६१ ॥ 

जी जा तमार ५ पुत्रो. (शन-वैर।०य) 9.8 
20७5 ने छोवाथी वृद्धावस्थाने छत नधी, तेभ 
छत पर, जी. गेमने 585 जात्मसुण मणवाथी 
निद्रा सवी २७४ हीय गेम बाजे छे. ॥ ६२॥ 

भञ्तिदेवी नोद्यां - २४ परीक्षिते जावा. 
जशुद्ध 5णियुणने श माटे स्थान जाप्युं? वणी, 
भ्यारे ऽणियुर प्रवृत्त थयो त्यारे धर्मनो नधो, मछान 
सार अया याव्या. जयो? ॥ ६३ ॥ 

ध्याणु श्रीडरि पश जावो, जधम शा. माटे 
सांणी रह्या 8? जपम३५ 5णियुणनुं शा. माटे रक्षण. 
अरी, रह 8? जा मारा संध्छने माप ६२ उरो. 
सपनी वाशीथी इं प्रसन ५४ छु. ॥ ६४ ॥ 

च॥२६० णोव्या - हे नाणा, थ्यारे तमे भने, 
प्रेम्थी पूछयु छै त्यारे तमे प्रेमथी, संनो. डे 
अल्या), छु तमचे मधु क॑ डीश. तभार ६ुःण ६२ 
थशे. ॥ ६५ ॥ 

नवाच श्री5४।, कयारथी भूतणने छोडीने 
निधान्‌ पारी गया, ते ४ दिवसथी भोक्षप्राप्तिनां 
सर्व साधननो नाश उरनार 5णियुणनो प्रवेश थयो 
छै. ॥ ६६ ॥ 

राळा. परीक्षित श्यारे (3िवळय ५२१। नी.5५य। 
त्यारे (तिमे जा. ५णियुजने, कोयो थने भारवानी 
तयारी उरता.) ते डणियुण रानी कॅम राकाने शरण 
जाव्यो, राजे वियायु डे जा शरण. जावेबाने मारे 
भारवो न. फोने, आरए छ जा ज्भरनी केम 
सारआडी 8. (थत जानाथी बाम मेणवी शय 
तेवो. छै.) ॥ ६७ ॥ 


अ० १ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलो केशवकीर्तनात्‌ ॥ ६८ 


एकाकारं कलिं दृष्ट्रा सारवत्सारनीरसम्‌। 
विष्णुरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च॥ ६९ 


कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना। 
पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा॥ ७० 


विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। 
कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गत: ॥ ७९ 


अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जना: । 
तेऽपि तिष्टन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥ ७२ 


कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतसः। 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः॥ ७३ 


मनसश्चाजयाल्लेभाइम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌। 
शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम्‌॥ ७४ 


पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव। 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने॥ ७५ 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य २९ 


झु इण तप ऽरवाथी ॐ योगसापनाथी जथवा 
समपिथी नथी भणतु, त इण 5णियुणमां श्रीडेशव 
भणवाननुं नाभसंडीत॑न 5२वाथी. यथार्थ रीति मणी 
२४ छे. ॥ ६८ ॥ 

र 9१।ऐ डणियुर ५१ गे5 5२ अरनार छे 
छत तेभ सार पण छे. गेटे सारभूत पद्दार्थाने 
नीरस मनावी देनार ढो१। छत. नी जने5 रीते 
वधु 6५७२५ छे, गेम मानी, डणियुणना छवोच। 
सुण, भाटे २४ परीक्षित तेने. स्थान जाप्युं छे. 
॥६८॥ 

डालमा मनु जायरए, वधी कवाथी विश्वभांनी 
सारभूत व२्तुशोमांथी सार सार याध्यो गयो छे. 
धाए॥ वरना झोतरांनी केम पृथ्वी 6५२ सर्व 
पार्था, निःसार थ गया छे. ॥ ७० ॥ 

(कुम नीका पद्दार्धामांथी, अणियुणना 5२0. 
सार यादयो गयो छे तेन) १६९२ श्रीम भाजवतनी 
अथा, जनन्‍नना दोते (जपधिडर कोया विना कृया त्या!) 
घेर घेर ४२» ने त्या. 5रवा भारी, तेथी ५थासा२ 
थाल्यो. जयो, ॥ ७१ ॥ 

जति $२ $. 5२१२, पर्मडभ ॐ हशखरने न 
भाननार। धोर नास्ति मनुप्यो पए. तीर्थामा २७ छे, 
श्र्थी डरीने तीथीनुं भाडात्म्य याव्यु अर्यु. ॥ ७२ ॥ 

डम, डीप, भछान लो, जश, १४७ पजेरेथी 
जाईुण-व्य७ण यित्तवाणाओ, ५९ तपश्यया 5२१। 
जैसी, काय छे, केने. बीच तपनी सार नाश पाम्यो, 
॥ ७3 ॥ 

भनेनौ विळय न उरवाथी, धोभथी, ६९भथी, 
पाणडनुं जायरए अरपाथी, शासनाची, सन्यास छोडी 
देवाथी ध्यान तथा योगनुं इण नाश ५।भ्यु. ॥ ७४॥ 

पंडितों पुत्र उत्पन्न उरवामा इशण परंतु 
भुठित मेणववामां जडुशण भनी जया छे तथा 
पशुजोनी, केम पोतानी स्जीजी, साथै रम उरे 
छे. ॥ ७५ ॥ 


३० श्री१६ भागवत माहात्म्य 


न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा। 
एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥ ७६ 


अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्‌। 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थित: ॥ ७७ 


सूत उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता । 
भक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक ॥ ७८ 


भक्तिरुवाच 
सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः । 
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌॥ ७९ 


जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य। 

ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं 
सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि॥ ८० 


अ० २ 


संप्रदाय जनुसार वेष्णच धम अयांये कवाम 
जावती नथी, जा. भे. सर्व स्थाने. पस्तुखोमाथी, 
सार दु॥ 4७ जयो. छे. ॥ ७६ ॥ 

जा तो. युजधर्भ छे, तेमां शनो. ६५ दोय? 
जेटवा माटे तो पासे रेवा. त. श्रीडरि सडन उरी. 
२&॥। &. ॥ ७७ ॥ 

सूत णोल्या - हे. शौन5, चा पुं 
न1२६०नुं वयन सांभणी णून जाश्यययडित नने 
भज्तिध्वी इरीथी के वयन नोद्यां, ते तमे सालय. 
॥ ७८ ॥ 

(मझतद्वी भोद्यां - हे देवि न२६! णरेणर, 
जापने धन्यवाद छे. मारा सददभाज्ये जापनु गी 
जागमन थयुं, भछापुरुषोनुं धर्शन, ढॅगतमा सर्व 
99 रनी परम सिद्धिने जापनार छ.॥ ७८ ॥ 

है जापना अवण. जेऊ क्यनाभृत वनभ 3तरीने 
अयापुनंध्न प्रदा८६७ज तभ. भणवाननी मायाने 
छती, वणी है जापनी इपाथी श्रुवछ प. जवियण 
पध्वीने पाम्या, तेवा. सर्व इशणताना मंडारसभा 
अ्रह्नध्वन। पुन जापने छु नमन 5२ छुँ, ॥ ८० ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
२ प्रभाए श्रीपनषपुर 0. 6त्तरणंडम। श्रीम भाणवत भा ल्यनो प्रथम जध्याय समाप्त थयो, ॥ १ ॥ 
महै 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


भञ्तियु ६: ६२ ३५२१। भाटे ना२६छ७नो प्रयत्न 


नारद उवाच 
वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌। 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति॥ १ 


द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात्‌। 
पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः कवापि नो गतः॥ २ 


त्वं तु भक्ते प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। 
त्वयाऽऽहूतस्तु भगवान्‌ याति नीचगृहेष्वपि॥ ३ 


२६७ भोद््या - हे भडित, तभे व्यर्थ णे६ 
$रो छी, जरे, तमे नटला नषा यिन्तातुर 34 छ? 
श्रीष्णाना यर७5भ०नु २१२९, उरो, सर्व ६:५ ६२ 
थ कशे. ॥ १ ॥ 

हे प्रभूने डोरवोना त्रासभांथी द्रो५६।नुं २१७ 
अयु, केम, जोपाशनायोनु रक्षण अथु, ते श्रीडरि 
व्याय ६२ गया नथी, ॥ २ ॥ 

छ भड्तिध्वी! तमे तो. भगवानने सहाय 
प्राशोथी पश चिड प्यारा छो, तमार द्वारा नोलापबामो 
जावेक्षा प्रभु पउेश्वयथी संपन्न डोवा छतां नीयने 
घेर ५७ शाय छे. ॥३॥ 


अ० २ 


सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ । 
कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी ॥ ४ 


इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्ज ह। 
परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्‌॥ ५ 


बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । 
त्वां तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान्‌ पोषयेति च॥ ६ 


अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नोऽ भूद्धरिस्तदा। 
मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ॥ ७ 


पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। 
भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌॥ ८ 


मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि। 
कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥ ९ 


कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता। 
त्वदाज्ञया गता शीघ्र वैकुण्ठं पुनरेव सा ॥ १० 


स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। 
पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पारश्चे स्वस्यैव रक्षितौ॥ ११ 


उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव । 
तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌॥ १२ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ३१ 


सत्ययु० वगेरे गए युगोमा शान जने वेराज्य 
भडित २१५ छै, श्यारे ऽणियुशभां तो वण 
ऊत ९ साक्षात गुञ्ति जापनारी छै. ॥ ४ ॥ 

जाम नाय डरीने परम-जानंध यैतन्यभूर्ति 
श।नस्व३५ श्रीडरिज, प्रभुनां प्यार, सत्स्व३पवाणो 
सुंध्री३प जापने सळ्या. ॥ ५ ॥ 

ॐ येऽ सभये प्रशामाळीलि उरीने तमे 
पूछयुं ॐ इं शु 5२? ते समये श्रीह तम्‌ 
२६१ जाप्यो 3 मार. भठतोनुं पीषछ 5२. मारा 
प्रिय भठतोना हृध्यभा वसीने तेभना जान॑ध्नी 
जलिवृद्धि 5२.” ॥ ६ ॥ 

प्रभुनी ते जाशाने तमे स्वीठारी, त्यारे श्रीडरि 
जून प्रसन्न थया. तमने भुठित चमनी धासी जापी 
तथा, जा. भन्ने शान जने. वैराज्य पए प्रभुणे 
जाप्या. ॥७॥ 

तमे, स्वस्व३५थी-भ5त३५ वेडवो म भ३तोनु 
पोषण. डरो छो. जने. जा दोऊमा तमे भञ्तने पुष्ट 
$२१। माटे छाया३प धरीन रह्या छो. ॥ ८ ॥ 

भुञ्ति दासी तथा शान रने वेराज्यने 
साथे राणी तमे पृथ्वी ७५२ गया. सत्ययुजधी, कहने 
दापरयुणना सन्तमा सुषी घरा छ जानंध्थी, तमे 
त्यां २. ॥ ८ ॥ 

उणियुशमां भुत पाण॑३३पी व्याषिथी पीन. 
क्षीर, 4७ २७ जने तभारी जाशाथी इरी पाछी शी 
वेड& 05१ ४ यावी. २७. ॥ १० ॥ 

तमे याह उरो. सारे भुठत जही जावे छे 
खने काय 8. जा भन्ने शान जने वेराज्यने १७ तभे, 
१०३१ मानी. पोतानी पासे ४ सुरक्षित साथवी 
राण्या छे. ॥ ११ ॥ 

स, 5गियुणमां तमारा भन्ने पुग्रोनो २॥६२ 
ग. थवाथी तशो जाणसु जने वृद्ध भनी जया 
8. छत. तमे. थिन्त छोडी धे, ई ७५५ वियारु 
६. ॥ १२ ॥ 


३२ श्रीम्‌ २२५ भाडात्म्य 


कलिना सदूशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। 


अ० २ 


डे सुभुणी! उणियु० कृवो 986 युश नथी. ते 


तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने॥ १३ | 5णियुणमां पेरघेर तेम ४ प्रे5 मानवमा इ तमारी 


अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌। 
तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये॥ १४ 


त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह। 
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्‌॥ १५ 


येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। 
न ते पश्यन्ति कोनाशं स्वप्रेऽप्यमलमूर्तयः॥ १६ 


न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा। 
भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्‌॥ १७ 


न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। 
हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः॥ १८ 


नृणां जन्मसहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। 
कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थित: ॥ १९ 


भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये । 
दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः॥ २० 


अलं ब्रतैरलं तीर्थेरलं योगैरलं मखैः। 
अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा॥ २१ 


सूत उवाच 
इति नारदनिणीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा। 
सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्‌॥ २२ 


स्थापना ऽरी.श. ॥ १३ ॥ 

नीका धर्मानो ति२२७२ ऽरीने, मोट 5त्सवोने 
२२० ऽरीने विश्वभा हो तमारो प्रयार न 5२, तो. 
इं श्रीडरिनो घास नही. ॥ १४ ॥ 

वणी, जा 5णियुणमां % छवो भज्ति 5२४॥२। 
थशे, तेजी, पापी होय तौ पश निलय खेवा 
वेड&लीऽने. प्राप्त 5२शै, ॥ १५ ॥ 

कुमना खन्तः5२शभां प्रेमतक्षए॥ भरत २६। 
पास उरी. रडेबी हीय छे, निभण भन्त:5२२१्‌०ा 
तेजी, स्वप्ने, ५९ यमने. कोत. नथी. ॥ १६ ॥ 

भज्तियुङत जन्त:डरशवाणाजीने स्पर्श उरवाभा 
प्रेत, पिशाय, राक्षस डे ६५ पश. समर्थ थर्छ शत 
नथी. ॥ १७ ॥ 

तप्य, उरवाथी, वेहोनुं शान संपाध्न 
उस्वाथी डे अध्ययन व्रवाथी, शानथी डे 5भ वरपाथी 
प्रभु मेणवी शात. नथी, ते तो. 34० भज्तिथी १ 
साध्य 8. तेमां गोपीडाणो प्रत्यक्ष प्रमा छे.॥१८॥ 

डकारो कन्मे भनुप्योनो भज्तिमो प्रेम प्रजटे 
8. साये क, ५णियु म भडित, 5णियुणभां (ऊत. 
क (श्रे) छ. ५ज्तथी श्री५९, भ5तो सभक्ष ५52 
थाय छे. ॥ १८ ॥ 

वणी, कुनो गता. द्रोड 5रे छे तेजो, नशे 
भुपनोमा दुःणी थ6 काय छे. पूर्व भज्तिनी [नन्दा 
उरेनार दुर्वासा ६ःण पाम्या छता. ॥ २० ॥ 

प्रतायर७, तीथाटन, योगसाधना, यशयागादिनी 
प्रवृत्ति तेम % शास्नशाननी यर्याजो. वगेरे 5२वानी, 
३३२ चथी, वण जे5 (ऊत. ४ मुत जापवामा 
समर्थ छे. ॥ २१ ॥ 

र प्रमाऐ नारदछरे वर्शवेकु पोतानु माडात्म्य 
सांभणी पुष्ट थयेक्षां सर्व जंगोवाणा नज्तिध्वीले 
नारध्ने जा पथन उल्लु ॥ २२ ॥ 


अ० २ 


भक्तिरुवाच 


अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । 
न कदाचिद्विमुञ्जामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥ २३ 


कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्‌। 
पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय॥ २४ 


सूत उवाच 
तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गत: । 
तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌॥ २५ 


मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्‌। 
ज्ञान प्रबुध्यतां शीघं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌॥ २६ 


वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैमुहुर्मुहुः । 
बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्‌॥ २७ 


नेत्रैरनवलोकन्तौ जुम्भन्तौ सालसावुभौ। 
बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गको॥ २८ 


षुतक्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ। 
ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च॥ २९ 


अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्‌। 
चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव॥ ३० 


व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति। 
उद्यमः सफलस्तेऽयं भविष्यति न संशयः॥ ३१ 


श्रीमद्‌ तनाजवत भाडात्म्य ३३ 


भज्तिधवी भोद्यां - हे ना२६७, जापने 
धन्य छे. भारामा जोपनी ६ प्रीति 8. तभने ई 
ञ्यारेय पश छोरीश नडी, सर्वजण जापना यित्तभां 
वसीश. ॥ २३ ॥ 

हे साधु पुरुष, घ्या, डरीने जापे क्षणवारमा 
भारी पी॥ ६२ उरी दीषी छे, परतु जा. पुनोमा 
येतना जावती नधी, तिथी. तेमने ४३० उरो, कायेत 
ऽरो| ॥ २४ ॥ 

सूतश णोल्या - भज्तिनुं वयन सांभणीने 
चारध्ने 5२0, 3५७, छाथना जग्रमाजथी धीमे 
धीमे भर्न उरता. तेणो ते भनेने हायत उरेवा 
क्षाण्या. ॥ २५ ॥ 

भुणने न समीप कोडी, मोटे २८ “४ शान, 
डे वैराज्य, श्‍वटीथी, हाणी.” जेम मोदी. १४२३त। 
छता. ॥ २६ ॥ 

१६, वे&।न्तन १०४ ऽमा पडवाथी तेम ॐ 
जीतापा5थी, वारंवार ९णाउवा्भा सावे तेभो 
पराए 55 काज्या. ॥ २७ ॥ 

औब्तानी साथे ४ जाणो, योणता, णगासा 
जाता, जाणसयुदुत थये, नगा कवा. शु) 3५१०, 
बशी समय भूण्या रडेवाने 3 रऐ 5९ ननी 3येवा, 
सूड, 3७ कवा. जजवाणा, इरीथी सूवाने 8०७8त॥ 
नच्नेने होने नार६ ऋषि णून यिन्तातुर थया. जे 
वियारवा क्षाण्य। ॐ मारे शु डरवु १8२? ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 

खरे, ज। भन्नेनी निद्रा उवी. रीति दूर थाय? 
जेनाथी पछ वधीने ज। ध४पए। डेवी रीति ६२ धाय? 
शौन5७]! खा प्रभाणेनी यिन 5२त। वि नारद 
जोविध्ने या अया, (क्यारे पोतानो पुरुषार्थ न 
यद्यो. त्यारे प्रभुने समा.) ॥ 30 ॥ 

ते वणते ४ २।5१२१।७। ५४, “ठे षि, ५६ 
ग. उरो, तभारों जा परिश्रम सइण थशे % गेम 
2५. नथी, ॥ ३१ ॥ 
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एतदर्थ तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। 
तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः॥ ३२ 


सत्कर्मणि कृते तस्मिन्‌ सनिद्रा वृद्धतानयो: । 
गमिष्यति क्षणाद्भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति॥ ३३ 


इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतम्‌। 
नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्‌॥ ३४ 


नारद उवाच 
अनयाऽऽकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 
किं वा तत्साधनं कार्य येन कार्य भवेत्तयोः॥ ३५ 


कव भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया॥ ३६ 


सूत उवाच 
तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः। 
तीर्थतीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान्‌॥ ३७ 


वृत्तान्तः श्रूयते स्वैः किंचिन्निश्चित्य नोच्यते। 
असाध्यं केचन प्रोचुर्दुज्ञेयमिति चापरे। 
मूकोभूतास्तथाऽन्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः॥ ३८ 


हाहाकारो महानासीत्रैलोक्ये विस्मयावहः । 
वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितम्‌॥ ३९ 


भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा। 
उपायो नापरोऽस्तीति कर्ण कर्णऽजपञ्जनाः॥ ४० 


अ० २ 


देवषि नारद, जा माटे तमे 6 सभ 
२६२. २त्पुरुषोभ प शिरोभि कृवा मटा पुरुषी 
ते. सळर्भनुं तभने 5थन 5२शे, ॥ ३२ ॥ 

ते सखम जायरवाभां जावता ज। भन्नेनी 
निद्रा, सायेनी, वृद्धावस्था, क्षएवारमा ४ याही. कशे. 
जने (मतची भवे १ संयार 4४७ कशे.” ॥ उउ ॥ 

जा प्रमाएेनी, नावाशी. नधा[र ४ स्पष्ट 
रीति सांभणी, जा नाबर समा नडी, जेम 
मोत ना२६७ विस्मय पाम्या. ॥ 3४ ॥ 

ना२६९७ भोद््या - जा जाठाशवाशी दारा 
पए, 3७३पे ४ ३४११ जाव्यु छे. (खे नथी 
नतच्य ॐ) अयु साधन ऽ२बु शेजे, श्नाथी ते 
भन्नेनु अय. सिद्ध थाय, ॥ उप ॥ 

ते संत अयां छशे जने. 5य। प5२चुं साधन 
अतावशे? डवे जाआअशवाशीज % ५.6 ५७ 8, ते 
जनुसार मारे शु डरपु शे6अे? ॥ 3६ ॥ 

सूत७ णोल्या. - हे शौन5७!  शान- 
वेराज्यने त्यां ४ स्थापित ऽरीने नारध्णुनि त्यांथी 
नी5णीने. प्रत्ये5 तीर्थमा, भने मार्गमा भणता 
भुनीखरोने ते साधन पूछवा २५. ॥ 3७ ॥ 

तेमनी वात तो नध ४ सांभणत। एत), परंतु 
360 58 ५७ निश्चय 5रीने 0त्तर जापतुं न छतु. 
उटा तेने. जसाप्य गताव्युं, भीकाजोगे उल्यु: खा 
विषयमा काएवु जधरु छे. 386 तो सांगणीन युप 
हु थु जया जने डी8 986 तो (पोतानी जवशा 
थवाना यथी) वातने 2णीने सरडी जया.॥ 3८ ॥ 

जिभुवनभां सापस्यर्यक्षन& मछान ७॥७७२ 
पर्तायो, १६, वेधन्तना घोषथी तेम ४ गीतात 
पाठीथी रणाउवामी जावती मळत, शान अने. 
वेराज्यनी, निपुटी, क्यारे न ४ काजी, सारे बोळे 
जेऊणी काना. आनभो उछेवा ताज्या डे डवे जामने 
बजावा, माटेनी, नीको 36 ४ उपाय माडी 
रह्यो. नथी. ३८ ॥ ४०॥ 


अ० २ 
योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌। 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः॥ ४१ 


एवमृषिगणैः पृष्टेर्निणीयोक्तं दुरासदम्‌॥ ४२ 


ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः। 
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थ कृतनिश्चयः॥ ४३ 


तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान्‌। 
कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥ ४४ 


नारद उवाच 
इदानीं भूरिभाग्येन भवद्धिः संगमोऽभवत्‌। 
कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि॥ ४५ 
भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 
पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः॥ ४६ 


सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः। 
लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः॥ ४७ 


हरिःशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। 
अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते॥ ४८ 


येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा। 
भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ॥ ४९ 


अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह। 
अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः॥ ५० 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ३५ 


गरे! स्वयं योजी २६२ ५७ केने न काशी 
शकय. तेवा. विषयने नीका भनुष्यो तो. का १३ % 
श्याथी? ऋषि-भमुनिजोने पूछता तिमे उल्यु ड जा 
सं[०१ विषय छे, जमाराथी पश सभश्वतो नथी. 
॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

तार पछी यिन्तातुर चारध्छ साथी 
७६रि$ श्रममा जाव्या जने. ठार्यने पार पाडवा. माटे 
"सटी तपश्यया 5२? खेवो निश्यय डया. ॥ ४3 ॥ 

त२८।भ१। उरोडो सूर्य समान. तेळस्यी सना टि 
भुनीखरोने पोतानी समक्ष कोया, जेटले मुनिश्रेछ 
ग॥२६७ सेमने पूछव। बाज्या, ॥ ४४ ॥ 

ग२६९७ णोल्या - महान सध्भाग्यथी जत्यारे 
सपनी साथै समाणम थयो, छे डभ।रो, भार। 8५२ 
इप्‌ डरीने शीघ्र बोध, ॥ ४५ ॥ 

जाप सर्वे जिह्रणशानी छो, ुद्धिशाणी रने 
आश्रुत छौ, पाय पर्षनी वयवाणा होव, छता. 
पूर्वन ५७ पूवक छो, ॥ ४६ ॥ 

सदेव वे45भा वसनार।, श्रीडरिडीतन 5२१॥भां 
पडन, (प्रभुना) 4८१८ उथारसनु पान 5२१थी, 
उन्मत्त६शभां रठेनार, जने णे भार प्रभुनी 5थाथी 
क छवनार। छो. ॥ ४७ ॥ 

गमन भुणभा २६५ “हरिः शरणम्‌ भ२ छे, 
हुथी, £० भणवानथी प्रेरायेती वृद्धावस्था जापने 
पीड जापती नथी, ॥ ४८ ॥ 

पूर्व लापनी ग्रूडुटींना मंग भागथी भणवानना 
दारपाण (य-विद्य) तरत ४ पृथ्वी ७५२ पड्या. 
खने इरी पाछा ते तभारी इपाथी पोताना धाममा 
जया, ॥ ४८ ॥ 

परम जानंध्नी, वात छे  सध्भाज्ये जडी 
जाप सवना. मने. दर्शन थया. च्या उरवाभां तत्पर 
जेवा, जापे दीन जेवा मारा, 6पर जनुआछ ऽयवो 
केले. ॥ ५० ॥ 
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अशरीरगिरोक्तं यत्तत्कि साधनमुच्यताम्‌। 
अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्‌॥ ५१ 


भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम्‌। 
स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्व प्रयल्लतः ॥ ५२ 


कुमारा ऊचुः 
मा चिन्तां कुरु देवर्ष हर्ष चित्ते समावह । 
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तति पूर्व एव हि॥ ५३ 


अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः । 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्यागभास्करः॥ ५४ 


त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि। 
घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥ ५५ 


ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः । 
श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः॥ ५६ 


वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते। 
तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते॥ ५७ 


सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा। 
तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः॥ ५८ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे। 
स्वाध्यायज्ञानयज्जाश्च ते तु कर्मविसूचकाः॥ ५९ 


सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः । 
श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः॥ ६० 
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जाडाशवाशीये मने. सम्‌ उस्वानुं अद्यु, ते 
सु भ॑३पी साधन ऽयुं छे, त उडी तथा. जे डेवी रीत 
$्र्रतु ते पण. मने. विस्तारपूर्व 5७. ॥ ५१ ॥ 

भडित, शान जने. वेराण्यने डेवी रीति सुण 
6पळे ते ऽ, तेम ४ सर्व वशामा प्रयत्नथी 
प्रेभ५१५ तमनी पति, डेवी रीति. श्य भने, ते भु 
5७), ॥ ५२ ॥ 

सनठुभारो णोल्या - धेवषि ना२६, शप यिन 
न 3२. भनभा प्रसन्नता राणी, जापे क पूछयु जनो, 
सरणताथी जनायासे सुणपूर्व८ साधी शडाय जेवो. 
8पाय पढेदैथी निश्यित 4७ जयेलो छे %.॥ ५३ ॥ 

छ न1२६! जापने पन्‍यवा६ छे. जाप विर5त 
पुरुषोना शिरोभएि छो. श्री5०४न। धासोभा जाप 
सहाय रपग्रेस२ छो, योजना 982 सूर्य देवा. 
छी. ॥ ५४ ॥ 

भड्तिने माटे तमे जाटवी प्रयत्न उरो. छी. भेम 
श जाश्यय नथी, भजितिनी स्थापना उरवी जे तो. 
श्री$ष्टना, छस माटे सहाय 8यित छे. ॥ ५५ ॥ 

झरषिलोरे भणवलाप्ति माटे विश्वमो अने 
उद्याएना, माज. 452 उरेल छे, परंतु ते घए॥ % 
डस्य छै जने भर्ध्शे स्व०३पी इण जापनार। 
छे. ॥ ५६ ॥ 

भणवाननी प्राप्ति उरावनारों माज. तो गुप्त ९ 
रह्यो. &. ते मा्जनो, ७५६२ 5रनारो. पुरुष, प्राय: 
सहूभाय्य ढोय तो ४ मणी जावे छे. ॥ ५७ ॥ 

सााशयाशीजे तमने पटेल के सकभ कणाच्या 
ते. सम जाळे छु तमने 5 छ, तमे प्रसन्न भनथी 
स्थिरयिते (सावधान मनीचे) सातणो, ॥ ५८ ॥ 

द्यशो, तपयशो, योगयशो, स्वाध्याय जने 
शान १३२ जने5 यशो गे शाच्या छे, परंतु ते ५५ 
ऽभ्‌न। % सूय छे. ॥ ५८ ॥ 

२८5भ्‌न. सूयवनार शानयश छे, जेभ विद्वानों 
भाने छे जने ते श्रीम भाणवत 541३१ श्रीशु5१७ 
वगेरे शानी शनो प्रेमथी जयो. छे. ॥ ६० ॥ 


अ० २ 


भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत्‌। 
व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्ते भविष्यति ॥ ६९ 


प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः। 
कलेदोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्‌ वृका इव॥ ६२ 


ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा। 
प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति॥ ६३ 


नारद उवाच 
वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितम्‌। 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा॥ ६४ 


श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथं बोधमेष्यति। 
तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे॥ ६५ 


छिन्दन्तु संशयं होनं भवन्तोऽमोघदर्शनाः । 
विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः॥ ६६ 


कुमारा ऊचुः 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा। 
अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः॥ ६७ 


आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा । 


स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः॥ ६८ 


यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते। 
पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्‌॥ ६९ 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य ३७ 


श्रीमद भाणवतनो घोष थतानी साथे नडत, 
शान. जने वैशण्यभां जतिशय नणनो संयार 
थशे, भन्नेनु 52 ६२ ५७ कशे, तने ज।नं६ 
थश. ॥ ६१ ॥ 

श्रीमद भाजवतनो ध्वनि थता. ५णियु3न नष 
दोषो, सिंडनी जना थता वरुणो, रैम नासी आय 
तेभ नाश पामशे. ॥ ६२ ॥ 

त्यारना द शान-वेराज्ययुकत, प्रेमस्सधार। पढापती 
(ऊत. घेरेर प्रत्ये$ भनुष्य(ना छध्य)भां डीडी, 
$रशे. ॥ ६३ ॥ 

ना२६०७ णोब्या - १६, १६।नतन। घोषथी 
तेभ ह जीतान। पाठीथी, शजाईवामा जाववा छता. 
कयारे भडित, शान जने. वैराज्यनी निपुटी न काजी, 
॥ हुई ॥ तो पर्छ श्रीमद भाजवतना. ५।४थी ते 
त्रिपुटी उवी रीत ११ थशे? 5२0 3 ते (श्रीम्‌ 
वत) अथाभा तो शथोडे 2048 ने ५६ ५६ वेध्नो. 
स्थ % छे. ॥ ६५ ॥ 

जाप श२९।गतवत्स छो, जापनां दर्शन 
[निष्डण हत नथी, तो. मारी ज। शंडाने ६२ 5२. २ 
विषयमा विक्षम्भ ऽरवो योग्य नथी. ॥ 5६ ॥ 

सनदुभारों नोव्या - श्रीम भाणवतनी 5थ। 
१६, 8पनिषधेन। 3७ सर२३पे 9२८ ५४ छे, तेथी 
१६-३पनिपधी डरत। 049 H5।२ जाति 5त्तम 
$५ २५३पे शोभे. ॥ ६७ ॥ 

कम ॐ वृक्षम भूणथी ते २२१२ सुधी, रस 
रडेती % हीय छे, छता तेने माशी श5तो नथी, 
क्यारे इणम। फु थहने २४८ त ४ रस माशी 
शाय छे जने. ते सौने मनोहर क्षाजे छै. ॥६८॥ 

दूधमा धी २९लुं 8, छता. धी तरीडे तेनी. २१।६ 
भणतो नथी, परतु ते ४ धी दूपमाथी 6पार्‍यो, द्वार! 
गुहु पाउवामां जावतां घेवोने माटे ५७ २७१५५ 
थाय छे. ॥ ६८ ॥ 


३८ श्री१६ भागवत माहात्म्य 


इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति। 
पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥ ७० 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌। 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌॥ ७१ 


वेदान्तवेदसुस्त्राते गीताया अपि कर्तरि। 
परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे॥ ७२ 


तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितम्‌। 
तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बादरायणः॥ ७३ 


तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्‌। 
श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुः खविनाशनम्‌॥ ७४ 


नारद उवाच 
यहुर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः 
श्रेयस्तनोति भवदुः खदवार्दितानाम्‌। 
निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः 
प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि॥ ७५ 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन 

सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। 
आज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार- 

नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ 


अ० २ 


कुम शेररीभां ५१ % 5२ व्यापीने रेबी छे, 
छता. जेभाथी थे रस (२5२ $ गोण3प) कयारे 
कुष्ठो पढे छे त्यारे ते मधुर बाजे छे. ज। श्रीम्‌ 
भाणवतनी ऽथ मटे ५७ तेवु ४ छे. ॥ 3० ॥ 

र श्रीमद भाणवत चाभनु पुराए वेध्तुध्य छे. 
पृथ्वी ७५२ ऊत, शान जने. वेराण्यनी स्थापना 
रवाना. Gद्देश्यथी. तेने. 152 अथु छे. ॥ ७१ ॥ 

ब६-वेध्यंतमां पारंणत, जीतान। ५७ प्रणेता 
श्रीवेध्व्यासछ७ थोतरश्थी संताप जनुभवता यारे 
जशानवश भूझाया, तारे तमे पढे जेमने यार 
श्वोऊवाणु “यतुःश्वीठडी, भागवत?” अद्यु उतु, “ने 
सामणवाथी वेध्व्यासछनो भोछ तरत ४ हूर थयो 
छत. ॥ ७२ ॥ 33 ॥ 

ज। विषयमा तभने सास्यर्य अम थाय छे, ॐ 
कथी, तमे प्रश्न पूछी २ छो? परेणर, समस्त शो 
सचे, दुःणने ६२ उरनार श्रीमद भाणवत ९ १५९, 
$२१। योग्य छे. ॥ ७४ ॥ 

च॥२६२ णोल्या - डरो शेषनाणना भुणथी 
जावामा जावती भाजवतनी उथानुं ४ भाज पान 
उस्वावाण। हे भ्रह्मईमारो! के जापनुं ६शन ती 
जने& जमंगणीनो नाश 5२ छै जने. संसारना 
टुःणउपी धपानणथी पीउायेवाओोने ऽव्या सर्प छे 
जेब डे डुमारो! प्रेमतक्ष0॥ भ्तिना स्वन प्रयार 
भाटे हु जापने शरण, जाव्या छु. ॥ ७५ ॥ 

सने नभम संयय उरेल. पुएयोनो रुयारे 
७६य धाय छे, त्यारे मनुष्यने सत्संगनो कान प्राप्त 
थाय छै, जे ४ सत्सभाणभना अभावथी जश।नने 
डारऐे थत मोड जने. १६३पी जंपडारनो नाश थता. 
विवेडनो, ७६५ थाय छे. ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
२ प्रमा श्रीपन्नपुर।शचा 6त्तरणंडम। श्रीम भाजवत माढत्म्यनो, नीको अध्याय समाप्त थयो. ॥ २ ॥ 
नम लर6 


अ० ३ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ३९ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भञ्तिना हुःणनुं निवारण, 


नारद उवाच 
ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्वलम्‌। 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः ॥ ९ 


यत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह । 
महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः॥ २ 


कियद्धिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा । 
को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः॥ ३ 


कुमारा ऊचुः 
श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। 
गङ्काद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकम्‌॥ ४ 


नानाऋषिगणै जुष्टं देवसिद्धनिषेवितम्‌। 
नानातरुलताकीर्ण नवकोमलवालुकम्‌॥ ५ 


रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्ासुसौरभम्‌। 
यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्‌॥ ६ 


ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः । 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति॥ ७ 


पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरम्‌। 
तदृद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति॥ ८ 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत्‌। 
कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्त्रिकं तरुणायते॥ ९ 


सूत उवाच 
एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः। 
गङ्घातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः॥ १० 


ना२६९७ भोद्या - नडत, शान जने वैराज्यनी 
स्थापना माटे छु प्रथत्नपूर्व5 श5२।२१ - श्रीम 
भाजपतनी 5था १३ 3%%प०ण शानथश 5रीश. ॥१॥ 

गृ स्थणे मारे यश 5रवो को. 6 ते स्थण जने. 
श्रीमद भाजवतनों मडिभा वेध्पारंणत जेवा जापना 
हारा. उछेवा योग्य &. ॥ २॥ 

डेटला दिवसमा श्रीमद भाणवतनी 541 साभणवी 
सने. तेभां उयो विधि 5रवो, श्छ, जे डवे जाप 
भने 5७). ॥ 3 ॥ 

सनदुभारों णोल्या - डे नार, विनयी अने. 
विवे जेवा. तमने जमे उढीज छीगे ते समणो. 
हरिद्वारची, सभीपभा जानंध नाभनो ६८ (वन) 
छे. ॥ ४ ॥ 

ते जने ऋषिणशो, देवो शने सिद्धोथी 
सेवायेली, कातळात. वृक्ष ने क्षताजोथी मरेकी, 
नवीन डीमण रेतीवाणी, रमणीय खेज्जत प्रEेशमा 
जावेक्षो जने. सुवशमभय 5मणोधी, शोभायभान छे. 
तेनी समीपमा वसत. प्राशीजोना &ध्यमां वेरभाव 
२७८ नथी. ॥५॥ ६ ॥ 

त्यां तमारे विन। श्रमे शानयश 5२१॥ योज्य छे 
रने, त्यां जपूर्व र्सधी, भरेवी, था धशे. ॥ ७ ॥ 

पोतानी नर सामे परेला घडपएथी, ७0. 
शरीरवाणा जने. निषण जेवा ते शान तथा वैराज्यने 
साथे बहने त्यां भज्तिध्वी जावशे, ॥ ८ ॥ 

३२९ डे कयां भाणवतनी, 5था थाय छे, त्या 
डित वगेरे काय छे जने. 5थानो, ५०६ सातमणीने 
ते. जेय तरुश भनी काय छे. ॥ ८ ॥ 

सूतश णोव्या - खेम उदी ते सनि भारो. 
तरत. ४ उथानु रसपान उरवा माटे चारध्छनी साथै 
जंजाना डिनारे जावी. जया, ॥ १० ॥ 


४० श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्‌। 
भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च॥ ११ 


श्रीभागवतपीयूषपानाय  रसलम्पटाः। 
धावन्तोऽप्याययुः स्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः॥ १२ 
भूगुर्वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो 
मेधातिथिदेबलदेवरातौ । 
रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो 
मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादाः 
योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च 
छायाशुको जाजलिजहमुख्या: । 
सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः 
स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः॥ १४ 
वेदान्तानि च वेदाश्च मन्तरास्तन्त्राः समूर्तयः । 
दशसकप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथाऽऽययुः॥ १५ 


॥ १३ 


गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च । 
क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च॥ १६ 
नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः। 
गुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगुः सम्बोध्य चानयत्‌॥ १७ 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम्‌। 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेदुः कृष्णतत्पराः॥ १८ 


वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । 
मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थित: ॥ १९ 


एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः । 
वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः॥ २० 


जयशब्दो नमःशब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च। 
चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌॥ २१ 
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गृ समये तेजी जंणाडिनारे जाव्या, ते समये 
मूदीऽ, ६१८३ जने. प्रहदी अमा 94७0 व्यापी 
यो. ॥ ११ ॥ 

गुखो श्रीन६ मागवत अथाभृतनुं पान ३२१ 
माटे जतिशय हल्युङ छता, ते सर्व वेष्शवो. ५२, 
पडेल त्यां ४ ६३ता जाव्या. ॥ १२ ॥ 

4२, वसिर, य्यवन, गोतम, मेधा॥तियि, ६५८, 
घेवरात, परशुराम, विश्वामिज, ५5९, माउएउेय, 
इततरय, पिष्पता६, योजेश्वर व्यास जने पराशर, 
&1यशुऊ, १००८, कलु वजेरे जा नघा, प्रभुण 
भुनिशषो पोताना. पुतो, शिष्यो जने पत्नीजो, सित 
प्रेमपूर्व» पय. ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

वेद्ातो, वेद, मनो, तंगी, सतर पुराए गने. 
छ शास्त्री पण. भूर्तिभान थ्न त्या. 6पस्थित थयो. 
॥ १५ ॥ 

२२। वजेरे चधैयो, पुछर वजेरे २२१२, 
क्षेत्रो, सर्व धिशाजो, ६३५ वगेरे बनो, सर्व पर्वतो, 
वक्षो, देवो, गन्धर्वा जने छ।नवो त्यां जाव्या तेम % 
कृशो मोटेने बीषे त्यां न भाव्या, तोन समकावीने 
भृगु, अषि तेरी क्षाव्य।, ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

त्यार पछी सर्वेञे उथाश्रवशनी दीक्षा चीषी. 
सर्वने ना२६छखे त्तम जासन जाप्या जने सर्वथी 
पध्न उशयेवा श्री६७४परयए सनळुमारो. त्या ५७. 
॥ १८ ॥ 

वेष्शवो, विरञ्तो, सन्यासीलो तथा 
त्रह्मयारीजो २३१२ भे& जने तेमनी जाजण 
ग२६७ ७०. ॥ १८ ॥ 

जे भाणमभां ऋषिणए), नीका स्थानमा देवो, 
सन्य स्थानमा वेशे तथा 8पनिषधे, जन्यज तीर्था 
जने शे तरङ स्मीयो भेळ. ॥ २० ॥ 

त्यां य्‌ ५45२, नमखार तेम ९ शणना६ थप 
बाण्या, जनीन, गुल॥4 वगेरे यू ५६५, योणानी, पाशी. 
तेम ४ पुष्प पजेरेनी जतिशय वृष्टि थ१। ७२।.॥२१॥ 
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विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः । 
कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान्‌ सर्वास्तत्र समाकिरन्‌॥ २२ 


सूत उवाच 

एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्धागवतस्य च। 

माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने॥ २३ 
कुमारा ऊचुः 

अथते वण्यतिऽस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः । 

यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति: करतले स्थिता॥ २४ 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌॥ २५ 


ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्त्रो द्रादशस्कन्धसम्मित: । 


परीक्षिच्छुकसंवादः श्रुणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ 


तावत्संसारचक्रेऽस्मिन्‌ भ्रमते5ज्ञानत: पुमान्‌। 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथा क्षणम्‌॥ २७ 


किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः । 
एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति॥ २८ 


कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदगृहे। 
तदगृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌॥ २९ 


अश्वमेधसहस्त्राणि वाजपेयशतानि च। 
शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नाहन्ति षोडशीम्‌॥ ३० 


तावत्पापानि देहेऽस्मिन्निवसन्ति तपोधनाः । 
यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवतं नरैः ॥ ३१ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ४१ 


अटल देवोन नाथओ विमानमा लेसी. 5श्पवृक्षनां 
पुष्पोथी त्यां भेष सर्वने पुष्पवृष्टिधी, १६।११। 
ध्या, ॥ २२ ॥ 

सूतश नोद्य - २ प्रमा तशो. कयरे 
२5-यित्त न्या, त्यारे सनि अमरो. मतम 
चारध्छने श्रीम६ भाणवतनुं भाडात्म स्पष्ट रीत 
$४१। ज्या. ॥ २३ ॥ 

सनअध5ि झुभारो णोल्या - उवे जमे तभारी 
जाणण श्रीमद भागवत शास्तनी मिम्‌ वर्णवीओे 
छीन, कनु अवण ११७ उरवाथी मुऊत उथेणीमां 
२७ छे. ॥ २४ ॥ 

श्रीम्‌ भाणवतनी, श्थानु सद. सर्ब६ सेवन 
5२पु श्रेषथे, कनु ७५० 9५९ श्रवाथी श्रीडरि 
थित्तभां स्थिरउपे जाश्रय 5२ छे. ॥ २५ ॥ 

राळा. परीक्षित जने श्रीशु5६१७न। संवा६३प 
श्रीमद भाणवत ग्रंथ जढारटकार शोचा जने 
०॥२ २४६१।५ी, छे, तेनुं तमे 4१२ 5२. ॥ २६ ॥ 

कय सुधी. श्रीम६ १।२पतनी ऽथा भेऽ क्ष 
पर 5एणत नथी. थ, त्यां सुधी ४ भनुष्य सा 
संसारयऊमा जशानथी भमे छे. ॥ २७ ॥ 

खेड भाग श्रीमद भाणवत शास्म भोक्षदान 
भाटे गर्ना उरी रह्युं छे, तो त्राति. रन्मावनारों 
चां शास्त्री ॐ पुराशो सांगणवाथी शो. द“ 
छै? ॥ २८ ॥ 

श्रीमद भाजवतची. 5था कय प्रतिदिन थाय छै 
ते घर णरेणर, ती4३५ छै. त्या वसनाराजोनां पाप 
नाश पामे छे. ॥ २८ ॥ 

इकारो, जश्वमेप यशो, जने सेंठडी वाकपेय्‌ यशो. 
श्रीमद भाणवतनी उथाना सोणभा भाणने प. 
योज्य नथी, ॥ 3० ॥ 

छै तपोधनो, जा. शरीरभा पाप त्या सुधी १ 
निवास 3रे छे, 3 कथा सुधी तेमऐे श्रीम ६ भाणवतनु 
सारी, रीते 44९ 5यु नथी, ॥ ३१ ॥ 


४२ श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य 


न गङ्घा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्‌। 
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२२1, गया, अशी, ५४२ जने. प्रयागराक 


शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्‌॥ ३२ श्रीमद मारवती ऽथा! साथै समानता. धरावी. 


श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌। 
पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्‌॥ ३३ 


वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च। 
त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च॥ ३४ 
द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । 
ब्राह्मणाश्चा्निहोत्रं च सुरभिद्वादशी तथा॥ ३५ 
तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। 
एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भाव इष्यते॥ ३६ 
यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोऽनिशम्‌। 
जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः॥ ३७ 


श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्धागवतं च यः। 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः॥ ३८ 


उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌। 
तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्‌॥ ३९ 


अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक्‌। 
प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति॥ ४० 


हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च। 
कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाँल्लभते ध्रुवम्‌॥ ४१ 


आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचि- 

चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता । 
चाण्डालवच्च खरवद्‌ बत तेन नीतं 

मिथ्या स्वजन्म जननीजनिदुःखभाजा॥ ४२ 


शत. नथी. ॥ 3२ ॥ 

भाटे को. तभने परम पध्नी ६२9 हीय तो तमे 
श्रीमद भाजवतन। सघ श्वोऽनो. जथवा तो ५। श्वोऽनो. 
पश पोताना भुणथी ४ ५।७ 5२. ॥ 33 ॥ 

वृचौ प्रथम जक्षर प्रशाव, यनी, पुरुषसूॐत, 
वेध्यथी, श्रीमद भागवत, ६६१२ भर, सूय, 
प्रयाग, पर्ष३५ ३०, प्राहिशो, जजिनिडो+, गाय, 
हशी, तिथि, तुलसी, वसंत तु, पुरुषोत्तम भास 
- जा गशाव्यां ते गपांगां विद्दानो, तत्वतः ६ 
मानता नथी, ॥ ३४ ॥ उप ॥ ३६ ॥ 

१ मनुष्य ध्ररो४ श्रीमद भाणवतनो शर्थ 
साथे १ 3२, तेन 5रोडी शन्भना पाप नाश पामे 
8, जभां संदे& नथी, ॥ ३७ ॥ 

कु मनुष्य ज श्रीम भाणवतनो भर्षा २८३ 
छ पा. «८ 5नो नित्य ५७ 5२ छे, त ६२२% २।४ूय 
यश उस्वाथी जने सश्चमेध यश उ२वाथी है पुण्य 
भणे ते पुष्यश्णने प्राप्त 3२ छे. ॥ ३८ ॥ 

नित्य नियभथी श्रीम६ भाजवतनी. ५था, नित्य 
2२६ श्रीडरिनु ध्यान, तुबसीनुं सिंथन जने. गोसेवा 
- खा नधा समान इणवाणा छे. ॥ ३८ ॥ 

क॑ मनुष्य जन्‍त5&णे श्रीमद भाजवतनी ऽथ 
प्रेमथी, सालणे छे, तेना पर प्रसन्न थर्छ तमजवान 
तेने. वेडुठची, गते. जापे छे. ॥ ४० ॥ 

क मनुष्य सुवशना सिडासन साथे जा. श्रीम 
भाणवतनु पुरत विष्शुम्‌ऽत ॥ह्नणने जापे छे, तो 
ते धान उरेनार भनुष्य विष्णु भणवाननी साथै 
सायुदय भुठितिने जवश्य पामे छे. ॥ ४१ ॥ 

१ ९७ पुरुषे समग्र छवनभा क्षणशवार ५९ 
श्रीमद भाणवतनी ऽथ सांभणी नथी, तेणे पोतानो 
हनम्‌ जपेश जने. यांडाणनी, हेम व्यथ गुभाव्यो 8 
खने पोताने न्म जापनारी भाताने (निर) 
प्रसवपी॥ ४ जापी छे. ॥ ४२ ॥ 
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जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा 

येन श्रुतं शुककथावचनं न किंचित्‌। 
धिक्‌ तं नरं पशुसमं भुवि भाररूप- 

मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः॥ ४३ 


दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा। 
कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते॥ ४४ 


तेन योगनिधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । 
दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्‌॥ ४५ 


सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्‌। 
अशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया ॥ ४६ 


मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा। 
दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम्‌॥ ४७ 


श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌। 
तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌॥ ४८ 


मनसश्चाजयाद्रोगात्पुंसां चैवायुषः क्षयात्‌। 
कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतम्‌॥ ४९ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सर्व सप्ताहश्रवणे लभेत्‌॥ ५० 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ४३ 


कॅन्म परीने के मनुष्ये पोताना छवनमा श्रीम६ 
मागवत श्थानु वयन सांगण्यु नथी, त पाप 
उरेनारो, छवतु भडदु डडेवायो छे. पशु केवा जने 
पृथ्वी ७५२ (२३५ थे भनुष्यने (घेळऊार छै, गेम 
२५२८ ३न। ६५२१।॥%न। भुण्य देवो. ३४ छे. ॥ ४३॥ 

दोम[ श्रीम६ 'भाजवतनी, ऽथ, सति ६८५ छे, 
उरो कॅन्मना पुण्यथी % ते (सांभणवानु २६९०५) 
प्राप्त थाय छे. ॥ ४४ ॥ 

भाटे डे योगनिषि, डे बुद्धिमान! ते अथाने. 
प्रयत्नपूर्व, सांगणवी कोने. जमुई धिवसोभां ९ 
सांभणवी, गेवो. 96 नियम नधी, सध २१४ 
श्रीमद भाजवत अथानुं 4१३ श्रेऊ भानवामा जाव्यु 
छे. ॥ ४५ ॥ 

सत्य जने. श्रह्यययनु पालन डरीने ३4३५ 
श्रीम भाजवतनु, ११७ श्रेर भनायु छे. परतु 
उणियुशभां जावो नियम पाणवो, शळ्य न हीवाथी 
श्रीशुऽदेवछनी. जाशे[पूर्व७ विशेष विधि काशवी 
कोश. ॥ ४६ ॥ 

भनेनी, वृत्तिजो, ७५२ विय, नियमायरऐ. 
तथा, 9१७. 5२ब्‌ माटे दीक्षा वेवी - ते भु 
जश5य हीवाथी सप्त ७११४ ओछ भनायु 
छै. ॥ ४७ ॥ 

है इण माष भडिनाभां नित्य श्रद्धापूव5 
श्रव उस्वाथी थाय छे, ते इण सात दिवस श्रीम६ 
मागवत सांगणवाथी धाय छे, गेम ५६१७४० 
यु छे. ॥ ४८ ॥ 

भनने छत॑वुं जश5य हीवाथी, २०) धवाथी, 
भनुष्योनां जायुष्पनो नाश थतो. डोवाथी तथा. डणियुशत। 
नीका जने5 धोषोने दीधे सात धिविसनों ५था- 
श्रवशनो, विधि मान्य थयो छे. ॥ ४८ ॥ 

है इज तपथी, योगथी 3 समाषिथी नथी. 
भणी. शत, ते सर्व $ण सात दिवस. १२ ३रपाथी 
जनायासे % भणे छे. ॥ ५० ॥ 


2.1 श्रीम्‌ ९२५ भाडात्म्य 


यज्ञाद्‌ गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात्‌। 
तपसो गर्जति प्रोच्चैस्ती थान्नित्यं हि गर्जति॥ ५१ 


योगादगर्जति सप्ताहो ध्यानाऱ्ज्ञानाच्च गर्जति। 
किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति॥ ५२ 


शौनक उवाच 
साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं 
ज्ञानादिधर्मान्‌ विगणय्य साम्प्रतम्‌। 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं 
जातं कुतो योगविदादिसूचकम्‌॥ ५३ 
सूत उवाच 
यदा कृष्णो धरां त्यकत्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः । 
एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्‌॥ ५४ 
उद्धव उवाच 


त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च। 
मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह॥ ५५ 


आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः। 
तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ॥ ५६ 


तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमा श्रयेत्‌। 
अन्यो न दूश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन॥ ५७ 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा व्रज। 
भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः॥ ५८ 


त्वद्वियोगेन ते भक्ता: कथं स्थास्यन्ति भूतले। 
निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय॥ ५९ 


अ० ३ 


श्रीमद मागवत सप्ताड सहाय यश उरता. 
जपधिड छे, 96 उरता. जिक छे, तप 5२तां जिऊ 
छे जने. तीर्थ उरता. प. सघि$ छे. ॥ ५१ ॥ 

सष्टाणयोज, शान, ध्यान जे नां रत. श्रीम६ 
भाणवत सप्ताइनो शानयश जपिड 8. जरे, गेनी. 
विशेषताने वधु शु ऽडीओे? जरे, जे तो २4३४ 
छै! ॥ ५२॥ 

शोन5९७ थोक्ष्या - हे योगवेत्ता, जापे तो. 
जा यय्‌ ७पशवे तेवुं वृत्तान्त ४७॥वयुं, शान 
धर्मानो जना६२ डरीने परम अल्याएने माटे श्रीमद 
भाणवत शासन परभ्रह्न-परभात्मानुं शान 5२वनार 
ऊँची. रीति थयु? ॥ ५३ ॥ 

सूत णोल्या - थ्यारे श्रीडष्श भणवान श 
पृथ्वीने त्यछन स्वघाम पपारवाने तैयार थय, त्यारे 
२५६१. २६५ सातमणचा. छता. ५७, ७६१२ जा. 
प्रमा १३ भोय. ॥ १४ ॥ 

७४५९७ णोब््या - डे शोवि६, 'ऊतोनु अय संपादन 
उरीने तमे तो. ४२, परंतु मारा थित्तभ मोटी यिन्ता 
छै ते यिन्ताने सांभणीने भने शांत 5२. ॥ ५५ ॥ 

२ भयडर उणियुण नव्यो 8. जेम पुरुषो 
१७ थशे. गेभना संद्ोषधी सत्पुरुषो ५७ भ्यारे 
७३ स्वभावना थेशे, त्यारे तेमना भारथी दनायेची. 
पृथ्वी ॥यनु ३५ १२७ रती. नीका ओते, शरण 
कशे? डे ५मणनयन, जापना सिवाय शानो नीको 
३5 २क्5 कशातो. नथी. ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

भाटे डे भडतवत्सव वन, सत्पुरुषो 6५२ 
घ्या, ऽरीने जाप न शो, जाप निर्शुश, निराडार 
येतन्यमय होवा छता लतो 5% सार ३पे 
प्रडटया छो. ॥ ५८ ॥ 

हे प्रभु, जापना वियोगथी पृथ्वी 6५२ जापना 
ङतो. डेवी रीत छवन 2डावी राणी, १५१? वणी 
निश, नि२४।२नी. ७पासनामा घु ४९ छे, माटे 
555 वियार उरो. ॥ ५८ ॥ 


अ० ३ 


इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः । 
भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च॥ ६० 


स्वकीयं यद्भवित्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌। 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्धागवतार्णवम्‌॥ ६१ 
तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। 


सेवनाच्छ्वणात्पाठाहुर्शनात्पापनाशिनी॥ ६२ 


सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्‌। 
साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः॥ ६३ 


दु:खदारिद्रयदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च। 
कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः॥ ६४ 


अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। 
कथं त्याज्या भवेत्पुम्भिः सप्ताहोऽतः प्रकीर्तितः ॥ ६५ 


सूत उवाच 
एवं नगाहश्रवणोरु धर्मे 
प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌। 
आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं 


तदुच्यते संश्रृणु शौनक त्वम्‌॥ ६६ 
भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा 

प्रेमेकरूपा सहसाऽऽविरासीत्‌। 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 

नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ती॥ ६७ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ४५ 


न प्रभा शानी A gq 
वयन सामणीने प्रभास क्षेत्रमा श्रीडरि वियारवा 
दाथ्या छ भारे भठतोना जवधंधन भाटे शु श्रपु 
शो? ॥ ६० ॥ 

पीतानु के त उतु तेने प्रभुणे श्रीमद भाणवतभो, 
स्थाप्यु, श्रीमद भाणवत३पी भडासाररम। प्रभु 
जध्श्य उप प्रवेश 5रीने २७ छे. ॥ ६१ ॥ 

तेथी जा श्रीम्‌ मागवत गे साक्षात श्रीडरिनु 
पाशीउपी प्रत्यक्ष २4३५ छे, कनु सेवन 5२१।थी, 
4५९ उरसवाथी, ५७ 5२बाथी जने. धशैन उस्वाथी 
पापनो नाश थाय छे. ॥ ६२ ॥ 

तेथी, सप्ताउ-शअ्रवए॥ नघाथी 39 मानवामा 
२५८यु छे, ऽणियुशमा सर्व साधनोनो ति२२४२ डरीने 
श्रीमद भाणवतनु सप्त8-449। ऽ२वुं भे सर्व-श्रे७ 
धर्म मनायो छे. ॥६३॥ 

हुःण, ६रिद्रय, हुभ२य तेम छ जने5 प्रआरनां 
घोर पाप पजेरेनी निवृत्ति भटे तथा. डाम, ठीध 
वगेरे ७५२ विश्य मेणप१। भाटे जणियुशमा जा 
श्रीमद भाणवत सप्ताडना श्रवशने ४ जेऊ माज 
धर्म अद्यो छे. ॥ ६४ ॥ 

जनन्‍यथा श्रीविष्शु भगवाननी माया घेवोथी. 
पए त्य शीय तेम नधी, तो भनुप्यो तेने 
श्याथी त्यछ ९३? माटे ४ सप्त 89१७नु विधान 
3रेक्षु 9. ॥ ६५ ॥ 

सूतश) णोब्या - खा प्रमा सनि अ्रल्नियो 
श्रीमद माजवत. सप्ताङनु ११९ उरवाना भछान 
धर्माने समम 952 ऽरी रहा छत, ते सभये भेॐ 
जाश्ययय थयुं. डे शौन5! ते. जाश्यर्यने जमे डीजे 
छीजे, ते तमे सांभणी, ॥ ६€ ॥ 

सूत णोल्या. - श्री$ष्श, णोविं६, ४रे, 
मुरारे, नाथ जेवा, भणवन्नामोनु वारंवार उथ्यारए 
$रती प्रेमवक्षाश, (गठित, पोतान। भन्ने तरुण पुजीने 
साथै ब&ने समाभा भेॐlने5 ५52 ५७. ॥ ६७ ॥ 


४६ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


तां चागतां भागवतार्थभूषां 
सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः। 
कथं प्रविष्टा कथमागतेयं 


मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः॥ ६८ 


ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं 
कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌। 

एवं गिरः सा ससुता निशम्य 
सनत्कुमारं निजगाद नप्रा॥ ६९ 


भक्तिरुवाच 
भवद्द्रिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा 
कलिप्रणष्टापि कथारसेन। 
क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु 
ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरे ते॥ ७० 


भक्तेषु गोविन्दसरूपकत्री 
प्रेमैक धर्त्री भवरोगहन्त्री। 
सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया 
निरन्तरं वैष्णवमानसानि॥ ७१ 


ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां 

द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके । 
एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति- 

स्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते॥ ७२ 


सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या 
निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। 
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः॥ ७३ 


अ० ३ 


4६ भाणवतना जथ३पी जामरशोधी 
शणगारेबी, जति सुंदर शुजारथी, शोभती, जे&जे5 
प्रगट थयेती ते 'भ्तिन सभासधेखे निछाणी अने. 
तेजी तॐ ३२१। क्षाण्या 3, “भुनिजानी मध्यम चा 
डेवी. रीति प्रवेशी ७१?” ॥ ६८ ॥ 

ते सभये सन&5 भ्रह्मडमारो, वयन. णोल्य। ॐ 
जा ऊत. डाम जडी श्रीमद मागवत 5थाना 
जथभांथी 9२०८ थ छै. जा. प्रभाएेनी वाशी 
सांगणीन विनम्र, पुत्रोथी युत ते ऊत. सग ुमारने 
5९१ ब्षाण्या, ॥ ६८ ॥ 

भञ्ति भढडाराशी णोल्या - इं 5णि॥णना 
दोषोथी नष्टप्राय 4७ डीव छतां श्रीमद भाणवतना 
उथारसथी भने जोळे ४ जाप भडापुरुपोसे पुष्टि 
२।पी. छे. डे १५९४३मभ।रो, तिथी. जाप मने उडी, डे डवे 
इं अयां वसु? सनठुभारो भठितने नीये गुळण 
5९१ दाज्या, ॥ ७० ॥ 

छ नडत, तमे भठतोभां जोविध्नु २५३५ 952 
डरनारा छो, अनन्य प्रेमना स्व३पने धारण 5रनार| 
छो, संसारउपी भडारोगने छशनारां छो. जा*थी, 
तमे जतिशय पैयनो, जाश्रय 5री निरंतर वेष्श बीना 
हृध्यमा निवास 5२. ॥ ७१ ॥ 

जेम उर्वाधी जा उणिठाणना दोओीमा 
पोतानो प्रभाव ६ाणवता होषो पश तमारी सामे 
टिपत 5२वा समर्थ थ शश नी. शादी 
जाशा थत ऊत. भडाराशी 'भठतोना हृध्यभां 
[न,२।४५।. ॥ 9२ ॥ 

गमन ह्ध्यमां जेडभान श्रीईष्शनी नत 
निवास. £२. 8, तेगो, 5० थुपनमाो निधन छोया. 
छता. धन्य छै. श्रीडरि पश पोतानो 0५ छोटीने 
मडितन। प्रेभनन्धनथी मधाचे भठतोना €६यमां 


निवास 5२ ७. ॥ ७३ ॥ 


३४० ४ं 


ब्रूमो5द्य ते किमधिकं महिमानमेवं 
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता 
श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मेः॥ ७४ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ४७ 


पृथ्वी ७५२ श्रन्नतत्प-प(0५७६५ ५७२१३५ 
जा श्रीमद भाणवतनो साथी वधीने मडिभा जमे 
नीको शो. 5छीज! श्रीमद भाणवतनो जाशय ५२वाधी, 
(9१९ डे श्थन उरवाधी) श्रोता तेम ४ १५ 
श्री4४॥ भणवान केवा ४ 4७ काय छे. त्यां नीका 


धर्भाथी शु प्रयोडून छै? ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
र प्रभाएे पनपुरएन 3त्तरणंउमां श्रीमद मागवत भाडात्यनो जीको जध्याय समाप्त थयो. ॥ 3 ॥ 


ल 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गोडण-6पाण्याननो, पारम 
सूत उवाच सूतश भोद्या - प्यार पछी वेष्शवोन। 
अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्टा भक्तिमलौकिकीम्‌। | मनमा सबै 05 प्रशआरनी मतने केने मतत, 


निजलोकं परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सल: ॥ १ 


वनमाली घनश्याम: पीतवासा मनोहर: । 
काञ्जीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डल:॥ २ 


त्रिभङ्गललितञ्चारुकौस्तुभेन विराजित: । 
'कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः॥ ३ 


परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः। 
आविवेश स्वभक्तानां हदयान्यमलानि च॥ ४ 


वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। 
तत्कथाश्रवणार्थ ते गूढरूपेण संस्थिता: ॥ ५ 


तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलौकिकी। 
चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शंखरवोऽप्यभूत्‌॥ ६ 


तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः । 
दृष्ट्रा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७ 


वनमादबाने पारए 5२२, मेघश्याम, पीतानरधारी, 
भनोडर, अधेरानी सेरथी सुशोलित, 3५४ 
मु$2 जने डु४०५।०।, जिभंगवलित, सु६२ डौस्तुभ- 
भषिथी शोभता, 5२३ भेव शव उपाणा, 
४रियध्नथी जरयायेत्ष जंगवाणा, परम जानं६ 
सने. येतन्यमय भूर्तिवाणा, मधुर जने भुरवीने 
घारए उरनार खेवा प्र विशेषणवाणा पूर्ण शुष्ष 
भजवाने पोतानो 45 त्वछने पोताना लीत 
निमण हृध्योभा प्रवेश श्या. ॥१॥२॥३॥४॥ 

१४८निवासी, मळतो. जने. ७६१८ ४ 
वेष्छवोी हत, तेशो. गुप्त स्व३प ते था. सोभणवाने 
७५७।.॥ ५ ॥ 

त्यारे सभामा कय घोष संभणावा क्षाण्यो, 
जमील, गुलाल, पुष्पी. वृष्टि थवा. हाजी, शमना६ 
पश थया, तेथी लल 83 15२ रसपुष्टि 6. ॥ ६॥ 

ते. सभामा णेढेबाजीने पोतन धर, शरीर 
खने स्वमावूचुं जगुसंधान न रु. जावी, तन्मय 
जवस्थाने होन ना२६७ नोय. ॥ ७ ॥ 


४८ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः 
सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया। 
मूढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र 
सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति॥ ८ 
अतो नृलोके ननु नास्ति किंचि- 
च्चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्‌। 
अघौघविध्वंसकरं तथैव 
कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌॥ ९ 
के के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं 
सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। 
कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य 
प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः॥ १० 
कुमारा ऊचुः 
ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा 
सदा दुराचाररता विमार्गगाः। 
क्रोधाय्िदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः 
सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ ११ 
सत्येन हीनाः पितृमातृदूषका- 
स्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः । 
ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः 
सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ १२ 


पञ्चोग्रपापाशछलछदाकारिणः 
क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये। 
ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः 
सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ १३ 


कायेन वाचा मनसाऽपि पातकं 
नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये। 
परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः 
सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ १४ 


३४० ४ 


~ 


२६२9 नोद्य - ७ मुनीश्वरो! अप्त 
संगपी जवीडिड मिम जाके में कोया, सलाम 
भड, १5 जने कृञो पशु-पक्षीयो छे, तेजी ५७ 
सत्यंत्‌ निष्पाप नन्या छै, ॥ ८ ॥ 

साधी, जधि& जा. ऽदियुभभां मनुष्यवो म 
यित्तनी शुद्धि माटे 5५६ समान पवि भने पापोना 
समुदाये नाश 5२४२ नीषु 36५७ साधन पृथ्वी 
७५२ नथी. ॥ ८ ॥ 

जाप भने उडी छ व्यामय जेवा. सपाट यथी 
ओए डीश पवित्र थाय छै. णरेणर, जाप 5पणुजोये 
थषोडजितनोी वियार उरी जा 36 जनुपम भमा. 9५2 
य| छे. ॥ १० ॥ 

सनलुभारोज इह्युं - ळे मनुष्यो सर्व६ पाप 
उरेनार, सह. हुरायारमा, रडेनार, सवणे भा 
हनार, डी१३पी जज्निधी भणे, इटि. भने. 5मी. 
छै, ते. नधा जा. उवियुजमा, सप्ताडयशथी पवि 
4४ काय छे. ॥ ११ ॥ 

गुनो सत्यथी वेजणा, पिता-भाताने बाछन 
4२॥४१॥२, तृष्णाजोथी २४, जाश्रम-पर्माथी अष्ट, 
ध्भी, मत्सरवाणा जने. ४२५ छे, तेथो ५३ 
उलियुणमां सप्ताड्यशथी पवित्र ५७ काय छे. ॥१२॥ 

कुनो. भध्रिपान, ५९७८, सुवर्शनी योरी, 
जुरुस्त्रीर मन जने. विश्वासघात - जा. पाय भछापाप 
उरवावाणा, ६५-४५2 5२ना२, $र, पिशाय केवा. 
निय, 9 हना द्रव्यथी 0२. जने व्यनियारीजो 
छे, तेजी, ५७ ५वियुजमा सप्ताउयशथी पवि 4 
गाय छे. ॥ १३ ॥ 

है दुष्ट) जाआरपूर्व45 मन, वाशी जथवा 
शरीरथी पाप उरत २९ छे, नीकान। पनथी पुर 
थाय छै तथा मलिनः भन्‌ जने. दुष्ट हृच्यवाणा 
छै, तेशी, पश उतियुशभां सप्ताज्यशथी पावेन थ 
कीय छे. ॥ १४ ॥ 


३४० ४ं 


अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌। 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य ४९ 


11२६७! डवे खमे तमने. जा. विषयमा सॐ 


यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते॥ ९५ | "यीन. ४तिडास संनणावीशु, केने. सांगणवाथी 


तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम्‌। 
यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः॥ १६ 


आत्मदेवः पुरे तस्मिन्‌ सर्ववेदविशारदः। 
श्रौतस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥ १७ 


भिक्षुको वित्तवाँललोके तत्रिया धुन्धुली स्मृता। 
स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा॥ १८ 


लोकवार्तारता कूरा प्रायशो बहुजल्पिका। 
शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया॥ १९ 


एवं निवसतो: प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः। 
अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌॥ २० 


पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां संतानहेतवे। 
गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा॥ २९ 


धनार्ध धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च। 
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भूशम्‌॥ २२ 


एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। 
मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्‌॥ २३ 


पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुः खेन कर्शितः । 
मुहूर्तादपि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः॥ २४ 


नधा पाप नष्ट 4४ काय छे. ॥ १५ ॥ 

पूर्व तु (भद्रा नधीने डिनारे जेड 8पम नजर 
डतुं, कयां सर्व वर्ण स्पघम-पर[यएश, जने. समम 
तत्पर हता. ॥ १६ ॥ 

ते रभा सर्व वेहोमा. डुशण, ओत. जने. स्म 
डमा प्रवीए, नीका सूर्य वो. (तेळस्यी) जात्मधेव 
गाम विप्र २डेतो डतो. ॥ १७ ॥ 

[िक्षु5 (पौरोडित्य) छविजथी छपनार छता. 
दोडभा धनवान गतो. जात्मध्वनी धुधुधी चमच 
पत्नी डती, है ६२५ नानतभा पोताना ४ पाञ्यने 
परी, राणनारी, सुंधर देणाववाणी, सारा. इम 
कग्मेची, ॥ १८ ॥ 

दो55थ।भ रस देती, §२ स्वभावनी, णून १ 
७८५ न टेववाणी, धरना आर्यमा पावरधी, 5%स 
जने 5 गियाणोर स्वभावनी डती. ॥ १८ ॥ 

जा. प्रमाऐ थे ध्पती प्रेमथी रउेतां जने 
सानंद उरत. डता, तो. ५२ तेभने धन, ५६७५ डे घर 
वगेरे विषयी), सुण जापता न छत. ॥ २० ॥ 

पछी ते नुन्ने संतान भेणववा धर्मा, १३ 
ड्या, हीन कनोने, गाय, पृथ्वी, वस्नोन नित्य धान 
उरवा ब्षाज्या. ॥ २१ ॥ 

जाम तमे घर्ममाजम| क धननो, खडघो भार 
वापरी हीषो, तो. ५७ न तो पुम थयो डे न तो पुत्री 
4७, तेथी ते णून ४ यितातुर थयो. ॥ २२ ॥ 

से (दिवस ते. आह ६ःणने ८६ घर छोरी 
बन त२$ यादी. नीडण्यो, मध्याह्न 5णि ते. तरस्यो. 
थयो जने. जेड तणाव पासे जयो. ॥ २३ ॥ 

संतान न छोवाथी दुःणी जात्मध्व तो. पाशी. 
पीन ५७. भे घरी समय कता. 96 जे5 सन्यासी 
पर त्यां छ जावी पढायो, ॥ २४ ॥ 


५० श्रीभ६ भाजणवत मह 


दृष्टा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्‌। 
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संस्थितः पुर: ॥ २५ 


यतिरुवाच 
कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी। 
वद त्वं सत्वरं मह्या स्वस्य दुः खस्य कारणम्‌॥ २६ 
ब्राह्मण उवाच 
किं ब्रवीमि ऋषे दुः खं पूर्वपापेन संचितम्‌। 
मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते॥ २७ 


महत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। 


प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः॥ २८ 


धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना। 
धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना॥ २९ 


पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्‌। 


यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि व्ध्यत्वमाश्रयेत्‌॥ ३० 


यत्फलं मदगृहायातं तच्च शीघ्र विशुष्यति। 
निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे॥ ३९ 


इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चैस्तत्पा्श्व दुःखपीडित: । 


तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाऽभूदगरीयसी॥ ३२ 


तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌। 
सर्व ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमूचे सविस्तरम्‌॥ ३३ 


अण० ४ं 


be पक) 


लपन 5रीन नेक सेन्यासीने कोने १९९ 
तेची. पासे. गयी जने सेन्यासीना यरशोम| प्रणाम 
3रीने निशा नाणतो. सामे होती रह्यो. ॥ रप ॥ 

सेन्यासीये पूछयुं - डे वि! तुं श। भाटे २३ 
छे? तने जेवी, 56 मोटी थिन्त 8? तारा दुःणनुं 
5२९ तुं मने थहट्टी 5७. ॥ २६ ॥ 

श्राह्मऐ. इह्युं - ठे ऋषि, मार. पूर्वशन्मना 
पापने दीधे जगत धये हुःणने छु शु ऽइ? भार! 
पूर्वो 5व७॥ स्थात्‌ 33 निरास नाणीने थए, 
६ःणी धने पि॥६५ १८ पी रह्या छे. ॥ २७ ॥ 

मार पढे जापवामा जावत। जन्‍नाहिडने देवो 
तथा छह, प्रेमपूव 5 स्वीकारता. नथी, प्रश्न 
जावे हुःणी, शून्य मनवाणो, उिडतव्पभूढ छु प्राशने. 
त्य ६१। भाटे जी भाव्यो छुँ, ॥ २८ ॥ 

प्रश १२२ छवनने, घिळार छे, वणी प्रका. 
वरना. धरने घिळार छै, प्रका वणरन। मनुष्यच 
धनने धि551२ छे जने. संतति. वणरन, डुणने 551२ 
छे. ॥ २८ ॥ 

इं के गाय पाणु छुँ ते आय ५३ २६५ वाऊ. 
२४ छे, इं ४ २४ रोपु छु त ॐ ५९ इण न 
जापता वियु २९ 8. ॥ ३० ॥ 

खने, के इण मारे घेर जावे छे ते. पण तरत. 
क सुऊी6 काय छे, जावा भाग्यडीन तेम % 
प्रकारठित जेवा मार. ७वननु शु प्रयो%ून छ?॥३१॥ 

६ःणथी पीडायेव ते जात्मदेव १।७७ जा 
प्रभारी ऽडीने संन्यासी, मछात्मानी जाणण मोटेथी, 
३६न 5२१ कषण्यो, त्यारे ते योगीना मनम, णून 
ध्य ७५७. ॥ ३२ ॥ 

ते योजी, महात्मागे तेना. धषवाटर्भा ते, 
विघिन। तेण वाय्या भने सर्व 96 काया ५६ यति 
विस्तारपुर्व5 ्राह्मएने 5९१ ७।३य।. ॥ उउ ॥ 


अ० ४ 

यतिरुवाच 
मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति: । 
विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌॥ ३४ 


श्रृणु विप्र मया तेऽद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्‌। 
सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च॥ ३५ 


संततेः सगरो दुःखमवापाङ्कः पुरा तथा। 
रे मुञ्जाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌॥ ३६ 


ब्राह्मण उवाच 
विवेकेन भवेत्किं मे पुत्रं देहि बलादपि। 
नो चेत्त्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्च्छितः॥ ३७ 


पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि। 
गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः॥ ३८ 


इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधनः। 
चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌॥ ३९ 


न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः। 
अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्‌॥ ४० 


तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌। 
इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥ ४९ 


सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌। 
वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः॥ ४२ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ५९ 


संन्यासी णोल्या - प्रशप्राप्तिनो वियार 
खश नभू€४ छे, माटे तेने. तु त्यछ है. मनी जति 
जतिशय नवाच, छे. १५ १२७ उरीने संसार- 
वासनाने तस ६. ॥ 3४ ॥ 

४ लए, तु सनन. जाळे में तारी भाज्य 
को वीषु छे. सात कन्मो सुधी तने पुन नथी १, 
गंधी, ९, नथी. %. ॥ 3५ ॥ 

पढेलान। समयमा सजर राजे तेम ४ सश 
राका पाने थीधे धुं १ ५५2 सदन 5यु तु. माटे 
छे विप्र, प्रानी माशा छोर ६. सन्यासमा ९ सर्व 
रीते सुण छे. ॥ ३६ ॥ 

ब्राह्मण भोढ्यो - विवेडथी शु? 96 ५९ 
99२ भने पुन जापी, को. भने पुन नडी जापो तो 
शोऽने दीधे मूढ ननेल छु जापनी समक्ष प्रा, त्यु 
६. ॥ 3७ ॥ 

पु) वणरनो खा संन्यास परेणर शु % छे. 
पुन-पोनयुठत. गृडास्थाश्रम ४ वोऽभां रसयुठतं. 
२७॥य छे. ॥ ३८ ॥ 

१।९७न। खा प्रभाणेन। गअन शन 
ते. तपस्वी यति मोन्या, “विधिना देणने मिथ्या 
उस्वानो प्रयत्न, 5२नार राळा, यिनडेतु 5८ पाभ्यो 
छत. ॥ ३८ ॥ 

कम दैवथी शये प्रयत्नवाणो पुरुष सुण 
भेणपी शऊतो. नथी, थे ४ रीते तुं पुत्रथी सुण 
भेणपी शीश नची. छता. तुं ४४।३९ी छे, तो. 
भागनारने छु वषु शु ई??? ॥ ४० ॥ 

जात्मध्वना लाअछने वश थहने ते मडात्ासे 
खे $० जाप्यु जने उल्यु - “जा इण तारी पत्नीने 
१२१%, थी, भेऽ पुग थशे. ॥ ४१ ॥ 

(तारी) पत्नी जेऊ वर्ष सुधी, सत्य णोधवुं, 
पवित्रता राणवी, घ्या राणवी, दान जापवुं, जे5 
वणत मोन उरवुं, केथी, जते. निमण पु थ.” 
॥ ४२ ॥ 


५२ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः । 


३४० ४ 


२ प्रमाऐ ऽडीने खे योगी याच्या जया, ५।७९। 


लड NN _ 


पल्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्‌ ॥ ४३ घेर नाव्यो. पत्नीचा दाधम इण जापीने पोते 55 


तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह। 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये॥ ४४ 


फलभक्षेण गर्भः स्यादगर्भणोदरवृद्धिता। 
स्वल्पभक्षं ततोऽशक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्‌॥ ४५ 


दैवाद्‌ धाटी व्रजेद्ग्रामेपलायेद्गर्भिणी कथम्‌। 
शुकवन्निवसेदगर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्‌॥ ४६ 


तिर्यक्‌ चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्‌। 
प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे॥ ४७ 
मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा। 


सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते ॥ ४८ 


लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। 
वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति: ॥ ४९ 


एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्‌। 
पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्‌॥ ५० 


एकदा भगिनी तस्यास्तदगृहं स्वेच्छयाऽऽगता। 
तदग्रे कथितं सर्व चिन्तेयं महती हि मे॥ ५१ 


जे5 स्थणे थाद्यो गयो. ॥ ४३ ॥ 

ते. हरनी इटिव स्वभावनी, युवती स्ती 
सणी समक्ष २६१ 5२4 दागी जने. 5छेव। बारी, 
“जही! भारे मोटी यित 94 4४ छ जने. ईं $ण. 
नछी. “6. ॥ ४४ ॥ 

वणी, इण जावाथी शूल रहे गने तेथी 
8६२नी, वृद्धि थाय, णजोराड घटी काय, तेथी 
२५ डत जावे, तो पछी घरजम डेवी रीति ५४ ५३? 
॥ ४५ ॥ 

प्रार*ववशात गाममां धाड पडे तो सगा स्ती 
उवी रीत भाजी ५४? २५ को. श5६१७छची. १३5 
घशो समय २७, तो तेने पेटभांथी नहार डेवी रीति 
561५? ॥ ४६ ॥ 

गून छो जाओ-जवणी थाय, तो भारु भर 
थाय तेम ४ प्रसूतिसमयना जा5२। हुःणने सुडुभारी 
छु डेवी रीति सन डरी श७? ॥ ४७ ॥ 

खने छुँ पसवन परवश ९&6 त्यारे घरमानु 
सर्वस्व नश छरीने 48 काय, वणी के सत्य, 
पवित्रता, च्या वगेरे नियम छै, त पण जायरवा 
जारा. शाय छै, ॥ ४८ ॥ 

वणी, णभाण5नो हनम जापनारी स्त्रीने णाण5नु 
लावन-पाक्षन 5२११ प९ दुःण रडेथुं 8. म।२ तो 
जेवु मानवु छै 3 वंध्या ॐ विधवा स्ती. ४ सुणवाणी 
8. ॥ ४८ ॥ 

जाव। इतर्डयोणना परिशामे ते स्नीजे ण न 
पाचु. पतिजण पृछयु - इण्‌ णाधु? त्यारे ते स्त्रीने 
उह्यु 3 &।, ३४ "धु छे. ॥ ५० ॥ 

खे दिवस तेनी नडेन, पोतानी 6२७1थी तेने 
घेर सावी. यही, त्यारे घुन्युधीरे सर्व घटना तेनी. 
जाणण उष्टी संभणावी, डे नइन, जा % भारी 
भोटाभा मोटी यित छै. ॥ ५१ ॥ 


३४० ४ 


दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्‌। 


श्रीम्‌ २२५ भाडात्म्य ५३ 


हे नडेन, ते दःणथी ४ छु ६:णी 8. (ठु 5७.) 


साब्रवीन्मम गभोऽस्ति तं दास्यामि प्रसृतितः॥ ५२ | ई शु 5२? ते भोली - मने. गन रेल 8. प्रयूति 


तावत्कालं सगर्भव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्‌। 
वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्‌॥ ५३ 


षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। 
तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे॥ ५४ 


'फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थ तु साम्प्रतम्‌। 
तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः॥ ५५ 


अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा। 
आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददौ॥ ५६ 


तया च कथितं भत्रे प्रसूतः सुखमर्भकः। 
लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌॥ ५७ 


ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। 
गीतवादित्रघोषोऽ भूत्तदद्वारे मङ्गलं बहु॥ ५८ 


भर्तुरग्रेऽब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम । 
अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌॥ ५९ 


मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। 
तामाकार्य गृहे रक्ष सा ते5्भ पोषयिष्यति॥ ६० 


पतिना तत्कृतं सर्व पुत्ररक्षणहेतवे। 
पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌॥ ६९ 


थया ५६ ते २५ इं तने जापीश. ॥ ५२ ॥ 

त२८। समय सुधी. गुप्त रीति सगर्नानी. केम तु 
बरमा सुणेथी २७. मार. पतिने तु पन जापळे, कृथी 
ते तने ७०४ २५१. ॥ ५३ ॥ 

५1०५ छ भासनो थर्छने १२९ पाम्यो छै गेम 
दो उछेशे जने छु ध्ररो४ तारे धेर जावीने ते 
०५५च्‌, पोषए। उरीश. ॥ ५४ ॥ 

डाला तो तु भडात्माना जापेल इणने परीक्षा 
जातर गायने णवडवी हे. स्नीस्वभाव मुन धुघुधीरे 
पए। ते ते मधुं ते प्रभाऐे ४ यु, ॥ ५५ ॥ 

त्यारणा६ ते स्तरीय कयारे योग्य णे. भाणऊने 
कॅन्म जाप्यो, त्यारे ते भाण5ना पिता तेणे जुप्त 
रीति क्षावीने पुधुक्षीने जाप्यो, ॥ ५६ ॥ 

त्यारणाध ते धुधुधीरे पोतन स्वामीने ४७॥व्यु 


त 


$ ७०५ सुण३५ “न्म्यो छे. 
थवाथी लोडने पए। सुण थयु. ॥ ५७ ॥ 
जात्मध्व ५।७ऐ, ०॥०३ने। होतम. संस्थार 


डरीने त्राह्मशोने धान जाप्या. तेना जाग, जीतोना 


सजोत्मध्वने प्रका. 


तेम ४ वाळनोना नाद थया, णून मंजणमय 
वातावरऐ. थयु. ॥ ५८ ॥ 

धुधुध पति समक्ष उडवा काजी. 3 मार. 
स्तनमा. दूध नथी, तो. ६५ विनानी छु नीना दूधथी 
नाणे. उवी. रीत ७४२? (पाहन. 5२?) ॥ ५८ ॥ 

भारी नडेन 3 कनो. ५५५ थन्मीने १२३ 
पामेद्षो छै, तेने नोलावीने घेर राणो, त त"।२। 
०५५ 3छरीने मोटो. ५२१. ॥ ६० ॥ 

पुच रक्षण णातर जात्मध्ये नषु ते प्रमाऐ. 
अयु. भाताजे पुग्रतु नाम धुधुशरी' अेवु नळी. 
अयु. ॥ ६१ ॥ 


५४ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवेऽभकम्‌। 
सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्‌॥ ६२ 


दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्‌ स्वयमादधे। 
मत्वाऽऽश्चर्य जनाः सर्वे दिदृक्षार्थ समागताः॥ ६३ 


भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत। 
धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌॥ ६४ 


न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। 
गोकर्ण तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्‌॥ ६५ 


कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ। 
गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः॥ ६६ 


सत्रानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। 
दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्‌॥ ६७ 


चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः। 
लालनायार्भकान्धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्‌॥ ६८ 


हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः॥ ६९ 


तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्‌। 
एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्‌॥ ७० 


अ०् ४ 


त्यारणा६ २७ मास पसार थतां ते धैनुथे 
सवांगसुन्धर हि निर्भण तेम ४ सुवर्ण समान 
तेस्वी. ७।०३ने ४च्भ जाप्यो, ॥ ६२ ॥ 

दिव्य १०३नो, कन्म थयेलो कोने प्रसन्न 
थये चात्मद्ेव ५।३ऐ। पोते ४ संसार बया, सर्व 
मनुष्यो. पश जाश्यरथ भानीने छोवा माटे जावी. 
प्रय. ॥ हुउ ॥ 

छत. जात्मध्व आ्राह्मएनो १ज्योध्य थयो. 
सा, डोतु5 तो भुसो छै जाये ६५३पी ५।ण5ने "नम 
२१।प्यो.. ॥ ६४ ॥ 

६५-सशेजे तेनुं २४२4 ॐच पछ १७११ 
च जाव्यु, ते थाण5ना जायना केवा आन छोवाथी 
तेनुं नाम गोण” राष्युं, ॥ ६५ ॥ 

थो. सभयभा भन्ने पुत्रो युवाच, 4७ जया. 
२5४ वियारशीव - थुद्धिभान विद्वान थयो. धुंपुडरी 
जत्य॑त ६७ स्वभावनो, थयो, ॥ ६६ ॥ 

ते स्नान, शुद्धि तथा २४२२ वणरनो, भमि 
लक्षण. रती, णून डीषी, ६९ धानोने ५९२ उरतो, 
शणना छाथथी स्पर्श 5रायेल पहार्थानु भोळून 
5२२, ॥ ६७ ॥ 

योरी ५२०२, सर्व. भनुप्यो साथै देष उरतो, 
जीन घरोने सणणावतो, २१।४१। भाटे नाना 
जडच कने पछी तरत. ९ डवामा नाणी देतो 
छत. ॥ ६८ ॥ 

िंसा. 5२तो, शस्त १२७ रती, हीन तेम 
क जांधणाजीने णून पीडा, 6पळावतो, ध्ररो४ 
यांडादी, साथे मित्रत राणतो, शसो नान माटे 
छाथम| पाश हने. इतरानी साथै कयां त्या इरतो. 
छत. ॥ ६८ ॥ 

धुषुशरीसे इसे पितानी सर्व संपत्तिने शुभावी, 
दोषी जने. जेऊ दिवस भातापिताने मारीन धरमभांना, 
पासणो वजेरे पोते ७8 गयी, ॥ ७० ॥ 


३४० ४ं 


तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोद ह। 
वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दु: खदायकः॥ ७१ 


कव तिष्ठामि वव गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌। 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌॥ ७२ 


तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः। 
बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्‌॥ ७३ 
असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 
सुतः कस्य धनं कस्य स्रेहवाञ््चलतेऽनिशम्‌॥ ७४ 


न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः॥ ७५ 


मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः। 
निपतिष्यति देहोऽयं सर्व त्यक्त्वा वनं व्रज ॥ ७६ 


तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पितात्रवीत्‌। 
किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्‌॥ ७७ 


अन्धकूपे स्रेहपाशैर्बद्धः पङ्गुरहं शठः। 
कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे॥ ७८ 


गोकर्ण उवाच 
देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च । 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं 
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः॥ ७९ 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य ५५ 


निधन 4४७ गयेव उक भवो. तेनो. पिता रूस 
945 मोटेथी २४१। क्षाण्यों तेम क॑ ३४१। क्षाण्यो ॐ 
गाना उरत. तो पुग्र न शीय थे ४ धुं सारु, 
परेणर इपुम ६ःण जापनार ४ हीय छे.॥ ७१॥ 

४१. इं उयां १8? मार. ६ःणने 3.0 ६२ 5२? 
२२२! मने माट जावी. पयु. ६ुःणने दीचे इ 
५२ प्राशीने त ६४२. ॥ ७२ ॥ 

जे सभये थानी गोण. त्या. नाव्यो. जने वैराज्य 
ध्शांवतो पिताने मोष जापवा दाज्यो, ॥ 9३ ॥ 

गोऽ अद्युं - पिता, ५२०२ ग संसार 
जसार छै, दुःण३प तेम ९४ शति. भोछ ७पकावनारो. 
8. पुन डच. खने घन पछ डोर? स्नेढवाणी, मानव. 
दिनरात भण्या, 5२ छे. ॥ ७४ ॥ 

६१२४ €च्द्रने ५९, 58 क सुण नथी तेम ४ 
युवती राकाने १५७ 58 क सुण नथी, सुण तो. छे 
रेड ती विर5त मुनि. (त सिवाय नधाने दुःण 
% छै.) ॥ 9५ ॥ 

५०३५ जशानने छोरी हो, भोछथी न२५भां 
जत थाय छे. जा शरीर नाश पामवागु छे, माटे नधु 
ह छोरी, ६७ने वनम याच्या काशो. ॥ ७६ ॥ 

जोडन वयन सांभणीने वनभां कवाची 
8य91वाण। पिता १८५। - भेटा, वनमा हने मारे 
शु ३रपु? ते तु मने. विस्तारपूर्व4 ५. ॥ ७७ ॥ 

छुँ श७ मारा. अमन स्नेडपाश वे मंचाने 
अधार वाम पढ्यो छुँ, पाजणो, थयो छुँ, ७ 
घ्या[निघे! तु मारो, जवश्य ऐद्धार 5२. ॥ ७८ ॥ 

जोड्छ पद्य - ७55, मास. जने राधिरवाणा 
६७ ७परनी जासऊित - वषु पडता. मोने सश 
धे. स्त्री, पुन वजेरे 3प२नी ममताने २६। सश धे. 
सा, शणत सदेव क्षणभंगुर छै गेम कुशो. वेराण्यमा 
Aaa ननी. भणवाननी, भज्तिमो ९७ Roa 
था, ॥ ७८ ॥ 


५६ श्री१६ भागवत माहात्म्य 


धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌। 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌॥ ८० 


एवं सुतोक्तिवशतो5पि गृहं विहाय 
यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्ष: । 
युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाऽसौ 
श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌॥ ८९ 


अ० ५ 


न१६-१%च३५ धर्भनु सेवन, 5२, धो. 
धर्मानो सहा. लाग उरो, साधुपुरुषनी, सेवा. उरे, 
२॥१॥-त५॥ो.ने. ६२ उरो, जने भीळाना गुण-दोष 
होवानुं शीत्र छोडी ६७ने भणवाननी सेवा. तथा 
भणवल्था३५ रसणु यथे२ पान उरो. ॥ ८० ॥ 

जा प्रभाशे पुजन वयनने वश थहने 
सा65 पर्षनु जायुष्य पसार थ ढवा. छता. 
स्थिर गुद्धिवाण। जात्मध्व धर छ) ६४ने ११ 
याध्या जया, त्यां ४४ न युञ्तयित ननी. ध्ररो१ 
श्रीडरिनी सेवा-पूकाथी, तेम छ नियभपुर:सर श्रीम६ 
भाणजवतना ६शमरडंपना ५।४थी तिमे भणवान 
श्रीकृष्णाने प्राप्त अया. ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
२ पमे श्री १६ भाणवतन। माड ल्यनो यतुर्थ जध्याय समाप्त थयो. ॥ ४ ॥ 
र 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
घुंधुडारीने प्रेतयोनिती प्राप्ति जने तिमांथी ७६२ 


सूत उवाच 
पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम्‌। 
कव वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌॥ १ 


इति तद्वाक्यसंत्रासाज्जनन्या पुत्रदुः खतः । 
कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता॥ २ 


गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थ निर्गतो योगसंस्थितः। 
न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः॥ ३ 


धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत्पञ्चपण्यवधूवृतः। 
अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः॥ ४ 


सूत७ नोद्य - पिता. घर छोरीने याव्या 
जया पछी धुंचुऊीरी भाताने णून भार भारीने ५४१। 
दाय्यो ड - भोल, पैसा अयां 8? के नडी नोवे तो 
दात मारीने तने भारी नाणीश, ॥ १ ॥ 

खे प्रमाऐ. धुंपुळारीना वाऽयोथी जासी ४5 
तेम, क तेने दीघेबा दुःणथी डटाणीने पुधुक्षीजे राजे 
इयाम ५तुं भूऊयुं, परिष्ामे त मर. ५।भी.॥ २ ॥ 

गुने 36 हुन 3 सुण नथी, 36 वेरी 3 नान्यव 
नथी जेवा योश निक यित्तनु समतोल पु १२७ 5२न॥२ 
जोड्छ तीर्थया२। 5२१ याही. नणय. ॥ 3 ॥ 

पाय वेश्याजोथी वीटणायेच्षी, जने तेजोनु 
पोष, ५२वामा मूढे भुद्धिवाणी जने. सेटल क 
भाटे जाति 63 म उरनार धुधुशरी धेर रेवा. 
द्यो, ॥ ४ ॥ 


अ० ५ 


एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः। 
तदर्थ निर्गतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन्‌॥ ५ 


यतस्ततश्च संहत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः। 
ताभ्योऽयच्छत्सुवस्त्राण भूषणानि कियन्ति च॥ ६ 


बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन्‌। 
चौर्य करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति॥ ७ 


वित्तं हत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निञ्चितम्‌। 
अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते॥ ८ 


निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌। 
इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः॥ ९ 


पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः । 
त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌॥ १० 
तप्ताङ्कारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः । 
अय्निज्चालातिदुः खेन व्याकुलो निधनं गत: ॥ ११ 


तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः । 
न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च॥ १२ 


लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः । 
आगमिष्यति वर्षऽस्मिन्‌ वित्तलोभविकर्षितः॥ १३ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ५७ 


से ध्विस गे. वेश्याजीज “सबजर शभे, 
8” सेवी भाणशी उरी, श्थी 9मान्य धुधुडारी 
पोतान मृत्युने पण न २२३२तो जाभूषशो भेणववा 
भाटे घरमाथी नर नी5णी पडयो. ॥ ५ ॥ 

खने कयांथी मणी जाव्यु त्यांथी धन वगेरे 
२१५४२९, डरीने पाछो घेर जाव्या. जने पेथषी 
वेश्याजोने सारा. सारा. वस्त्रो तेम % उटकां5 शमत 
जाभुषश प्या. ॥ ६ ॥ 

योर 3रीने मेण१८। घण पनना ढणकाने 
कोने वेश्याजोज राजे. वियार अयो, 3 २। धुंधुडारी 
६२२% योरी 3२ छै, भाटे २४ जेने ५५३ीने जवश्य 
आरावासभा नाणशे, ॥७॥ 

वणी, राळा. जेनुं सर्व धन पडावी कहने भेन 
जवश्य भारी नाणशे, तो पछी धनन। रक्षण भटे 
जापऐ। ४ सेने गुप्त रीति श माटे भारी न 
चाणीरे? ॥ ८ ॥ 

जा पुंधुडारीन भारी नाणीने सर्व धन 
दछ साप अथाऽ याह्या अशु. जाम निश्थय 
उरीने सू २७८। तेने धेरशथी भकनूत णांपीने, 
२७ सो. नाणीने ते वेश्याजों तनु १२९ निपळावती. 
छत, परतु जे कवटीथी भरए न. पाभ्यो त्यारे 
यिन्तावाण लनी. ॥ ८ ॥ १० ॥ 

त्यारणा६ ते स्त्रीजोे तेना मुणम ६१६२ 
२५२॥२। नाण्या, जज्निनी कवाणानोथी नति वेदना 
भोजपतो ते. म२९ पाम्यो, ॥ ११ ॥ 

जतिशय २४सिऽ अवी a2 स्नीजोजे 
तेना शभने जेवी, रीति 92 पाउन घोटी दीषु 
ड सेमना खे. णजानणी येरिजची, छने ५९ आए 
न्‌ ५७. ॥ १२ ॥ 

424 पृछयु  धुंपुकारी, 5या भयो छे -ैभ 
हणातो. नथी, सारे ते वेश्याजों डछेती डती डे 
भरो प्रियतम धन डभावान। क्षोभथी भयाछने ६२ 
देश जयो. छे, जा वर्षेना गते. जावशे. ॥ १३ ॥ 


५८ श्री१६ भागवत माहात्म्य 


स्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्‌ बुधः । 


अ० ५ 


भाटे २१%६।२ पुरुषे ६ स्थीयोनो विश्वास 


विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते॥ ९४ | २५१ न शेजे. १ मानव हुए स्नीजोना विश्वासे 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌। 
हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌॥ १५ 


संहत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुभर्तृकाः । 
धुन्धुकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कुकर्मतः॥ १६ 


वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशोऽन्तरम्‌। 
शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः ॥ १७ 


न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन्‌। 
कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत॥ १८ 


अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्‌। 
यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्‌॥ १९ 


एवं भ्रमन्‌ स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्‌। 
रात्रौ गृहाङ्गणे स्वसुमागतो५लक्षितः परैः॥ २० 


तत्र सुतं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्‌। 
निशीथे दर्शयामास महारोद्रतरं वपुः॥ २१ 


सकृन्मेषः सकृद्धस्ती सकृच्च महिषोऽभवत्‌। 
सकृदिन््रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्‌॥ २२ 


२७ छे, ते मूण जने5विष हुःणोथी पीय छे. ॥१४॥ 

परेणर, तेगोचुं वयन जभृत केषु मधुर तथा 
आभी पुरुषोची रसवृत्तिने 3त्तेष्टित 5२४२ ढोय छै 
पश ध्य तो स्थान १२ Yेवुं हीय छे. जावी 
स्गीजोने अयो. पुरुष प्रिय हीय! ॥ १५ ॥ 

जने5 पतिवाणी जे ५९८2 स्थीयो ते भु धन 
4७ने याही. २७. त्यारना ६ धुंधुडारी, पोते 5२७ 
रने विध दुष्ट 3र्भाने क्षीपे मोटे. प्रेत थयो.॥ १६ ॥ 

पटोणियानु ३५ धरी ररोळ जाभतेभ ध्से 
दिशाजोमां होईतो. &ठी-जरमी, ताप-तउकआने दीधे 
यारेगाकुजथी 5 भोजवतो जे थूण्यो-तरस्थो भट4तो, 
छतो. ॥ १७ ॥ 

खने &। देव! जाम वारंवार गोक्षतों डयांये 
पश ते विद्रांतिने मेणवतो. न डतो. 3265 समय 
शत. बोळ. द्वारा. जोड्छ काएयुं 3 धुंधुळारी १२२ 
पाभ्यो छे. ॥ १८ ॥ 

धुधुखरी जनाथ छै खेम काशीने ४ गोडे. 
जया-श्राद्व ऽयु. वणी, ते के के ती्थामा जया त्या त्या 
पए। श्राद्ध अथु. ॥ १८ ॥ 

रग प्रमाऐ इरत इरत जोडणे. पोताना नगरमा 
जाव्या, राजे सूवा भाटे पोताना घरने गाग जाव्या, 
ते सभये नीको तेमने श्रेया नही. ॥ २० ॥ 

पोताचा धरने जांगऐ सूर्छ २४८। पोताना 
नंधुने काशीने पुंपुडरीण भधष्यरात्रिने विषे नति 
भयं5२ २५३५ शयु. ॥ २१ ॥ 

धुंधुडारीये जेवुं भयान5 २१३५ ६५।४यु 3 - 


> 


~ 


fe ie Oh ~ ७७० 


$8 यै क्षएमां ते धेटो नने, तो. नीळ क्षरे डाथी, 
वणी नीळ क्षरे पाडी, तो. वणी जन्य क्षणे छन्द, 
सने. नी ४ क्षणे जजिन, तो. इरी. पाछी. १रु५३प 
= शेम क्षऐ क्षरे विविध ३५ देणाउवा. क्षाण्यो, 


॥२२॥ 


अ० ५ 


वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः । 
अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्‌॥ २३ 


गोकर्ण उवाच 
कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम्‌। 
किं वा प्रेत: पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस न: ॥ २४ 


सूत उवाच 
एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः। 
अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह॥ २५ 


ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्‌। 

तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे॥ २६ 
प्रेत उवाच 

अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः । 

स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया॥ २७ 

कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिन: । 

लोकानां हिंसकः सोऽहं स्रीभिर्दु:खेन मारितः॥ २८ 


अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्‌। 
वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌॥ २९ 


अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। 
गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ ३० 


गोकर्ण उवाच 
त्वदर्थ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः। 
तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्‌॥ ३१ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ५९ 


क्षे क्षणे जावां जगने $२१।२५।०। ३५ “छन 
घेययुऊत. गोण. निः्ययपूर्व& भान्यु $ जा डोर्छ 
टुर्णति पामेल छवात्मा छै, नय या. ५६ तेना. 
प्रत्ये बोल्या. ॥ २३ ॥ 

भो5७७ मोद्य - जा रात्रिने विषे जावा 
82 २५३५ परनार तु 30, छे? तारी जावी, ६शा 
शाथी ५6? शु प्रेत 8, पिश।य छै २44 राक्षस 8? 
शु छे? ये भने ऽषे. ॥ २४ ॥ 

सूत७ णोल्या - ०६ प्रमाणे ते समये गो. 
भ्यारे पूळयु, सारे धुषुडारी शिये साध २३१ ययो. 
वयन. १८१ नु समर्थ न छोवाथी अवण संश 
(संडेत) ४ उरतो. छतो. (स्थात्‌ 565 संऊेतथी 
गवती डतो.) ॥ २५ ॥ 

त्यारना ६ गोडे. जंळविमा कण. बहने जेने 
छाटयु, गेटवे जे हणन स्पर्श भागथी पापरडित 
५१८ पुंषुडरीने गोक्षवानी श३जात 5री. ॥ २६ ॥ 

प्रेत धुपुऊारी णोल्यो - इं अपनी १७ छु, 
नाम भार धुंधुडारी छै. में मारा धोषथी क १७नो 
चाश 5य 8. ॥ २७ ॥ 

छुँ मछाजशानभां रेले छु, मार भाची 3.6 
२७०) ४ नथी, बोडेनी छिसा 5२ता भने स्नीजी से 
मठा. ५९ जापी रिनावीने मारी नाण्यो छै.॥ २८ ॥ 

जे आरए, इं प्रेत थयो छ जने. जावी. ६६२ 
भोणवी रह्यो छ. पुण्यइणनो, 5ध्य देवने जापीन 
डीवाथी वायु भक्षण डरीने छवी रह्यो §.॥ २८ ॥ 

तो. डे मा6! डे द्याना साजर! छे भधु! 
(प्रेतया[निभांथी) मने. बदी 89१. (धुंपुकारीनु)ते. 
वयन, सांगणीने जोड७ तेने. जा प्रमाऐ, 5छेवा 
६०्या, ॥ 30 ॥ 

जोश भोद्या - तारा. माटे भै जया क्षेत्रमा 
ह शास्नविधि भुन पिंड प्र्न अयु छे, छता तु 
प्रेतयोनिथी भुछत उम्‌ न थयो गे. वातणु भने भोट 
साश््य्य छे. ॥ 3१ ॥ 


६० श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य 


गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह। 
किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्‌॥ ३२ 


प्रेत उवाच 
गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 
उपायमपरं कंचित्त्वं विचारय साम्प्रतम्‌॥ ३३ 


इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गत: । 
शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव॥ ३४ 


इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः। 
त्वन्मृक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्येविचार्य च॥ ३५ 


धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । 
गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रि न तदध्यगात्‌॥ ३६ 


प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः। 
तत्सर्व कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि॥ ३७ 


विद्वांसो योगनिष्टाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । 
तन्मुक्ति नैव तेऽपश्यन्‌ पश्यन्तः शास्त्रसंचयान्‌॥ ३८ 


ततः सवैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्‌। 
गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा ॥ ३९ 


तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्‌। 
तच्छुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत॥ ४० 


अ० ५ 


गया-श्राद्ध 5२4 छत. पछ को. तारी मुऊित न 
थाय, तौ जा विषयमा नीको 36 % 6पाय नथी. 
हे प्रेत, मारे शु उरवुं १७२ ते तु ४ विस्तारथी ऽषे. 
॥ 3२ ॥ 

प्रेत ५८यो - जावा सो संण्याभां जया-श्राद्ध 
उस्वाथी पछ भुछित थशे ची, माटे डवे 98 नीका 
3पायनोी जाप वियार 5२. ॥ 33 ॥ 

र प्रमाऐ ते प्रेतनुं पयन सांभणीने जो5ए७ 
जाशयय पाम्या (खने उह्यु). सो गय 5२१।थी, 
हो भुठत न थाय तो तारी भुडित नसय छे. ॥३४॥ 

डे प्रेत, ढाक्षमां तो तु निर्भय भनी तारा 
स्थानम २९. तारो. मोक्ष उरावे तेवु 585 साधन 
वियारी हु ते प्रभा पतीश, ॥ उप ॥ 

घुधुडारी गोऽएीनी जाश। माजी. त्यांथी पोताना 
स्थाने. विय थयो, गोण. जाणी रात्रि वियारमा 
जणी, छत तेनी. मुऊतणु साधन न ४अयु. (वियार 
$२१। छत तेनी. मुळतनो. 98 प७ पाय तेने न 
भणी जाव्यो.) ॥ ३६ ॥ 

प्रात:डाण थता. जोज्छने जावेलो. शो थो 


_ ~ [a a ~ 


तेने प्रेमथी भणवा जाव्या जने. गोण, राजे प्रतनी 
साथे वातयीतनो के प्रसंग भन्यो डतो ते बोळीने 
उषी संभणाव्यो, ॥ ३७ ॥ 

विद्यो, योशीो, बानी पुरुषी, जने भ्रह्नवेतताजोज 
जने5 शारो. तपासी कोया, पण अयांये तेनी मुत 
साधन शोवामा न ४ भ्यु. ॥ ३८ ॥ 

पछ नधाओे जेनी मुज्तिने माटे सूर्यना, वथनने 
भुण्य जाधारभूत गएयुं, ते समये गोऽ सूर्यनी 
आतिने णरेणर ०९५।वी. दीधी. ॥ ३८ ॥ 

डे गणतन। साक्षी सूर्य भणवान, जापने नभन 
ही. भने प्रेतनी, भुडित भाटेनी 8पाय नतादो. 
जगोडणनुं ते वयन सांगणी सूर्थनाराय७। ६२थी स्पष्ट 


a 


रीत नोद्य. ॥ ४० ॥ 


अ० ५ 


श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु । 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य ६१ 


“ओम भाणवतन। सप्ताड पारायएथी प्रेत- 


इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्‌॥ ४१ योनिभाथी भुत थश. भाटे सप्ताड पारायाश उरे.” खा 


सर्वे$ब्रुवन्‌ प्रयल्लेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्‌। 
गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तित: ॥ ४२ 


तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः। 
पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै ॥ ४३ 


समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः । 
यदैवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्‌॥ ४४ 


स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः । 
सप्तग्रन्ियुतं तत्रापश्यत्कोचकमुच्छ्तम्‌॥ ४५ 


तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थ स्थितो हासौ । 
वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्‌॥ ४६ 


वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः । 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्‌॥ ४७ 


दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह। 
वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌॥ ४८ 


द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्‌। 
तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌॥ ४९ 


प्रमाऐनु. धम३प सूयवयन णधांजे स[त्मण्यु,॥४१॥ 
नघा, नोद्य डे जा उपाय तो सरण छे. 
खापरे प्रयत्नपूर्व७» ऽरवो. कोर्ने, जावो. निय 
उरी, गोड. श्रीमद मागवत सप्ताड वायवा भाटे 
प्रवृत्त थया.॥ ४२ ॥ 

भ्यारे जो. श्रीमद भाणवतनी ऽथानो चार 
अर्यो, ते वणते या साभणवा माटे सा जने5 देशो, 
जाभोमाथी मनुष्या, जाव्या, पाजणा, जा१०।, वृद्ध 
सने. शानशुन्य भूर्ण पछ पोतानां पाप ६२ 5२१। 
माटे त्यां जाव्या. ॥ ४३ ॥ 

२. रीते देवोन पण जाश्यय पमा तिवो घो. 
मोटो श्रोतेसमा% जेऊठी, थयो. कयारे गोडे. जासन 
6पर भेस्रीने ऽथा उस्वानो खारेन अर्या, ॥ ४४ ॥ 

त्यारे ते प्रेत १५७ उथानुं 9१७ 5२4 त्या. 
जाव्या, जने भेस्चवा भाटे जाम तेम स्थान कोवा 
लाये. त्यां तो सात गाठवाणी जे५ पोतो वास. 
9भ८ तना होवाभा भाव्यो. ॥ ४५ ॥ 

ते वासना. भूण मागम २७८। छिद्र द्वारा 
प्रवेश उरीने ते. सोभिणवा माटे रह्यो, #२९ 3 
पायुउपी ते. त्यां २डेवा माटे समर्थ डतो, गेटवे 
वांसमां प्रवेश ऽरीने रह्यो. ॥ ४६ ॥ 

जोडणे. जे5 वैष्णव भ्राह्मशने मुण्य श्रोता 
तरी ऽध्पीन प्रथम २्5पथी ऽथा 5छेवानोी, जारंभ 
अर्थो. ॥ ४७ ॥ 

सायंडाणे यारे 5थान प्रसंगनों विराम्‌ ऽय. 
पोथीचे. ५२२ वीटाण्यु, सारे जेऊ जाश्यय थयुं. सर्वे 
सक्शयोन। धेणतां 535 साथे वासनी जे5 6 
लूटी. २5. ॥ ४८ ॥ 

ते ४ प्रमाऐ मीक दिवसे. सायजणे पासनी 
७२४ २॥४ पूटी, तेम ४ तरीका दिवसच सायडणे 
वासनी. नीळ २४ तूटी, ॥ ४८ ॥ 


६२ श्रीम्‌ २२५ भाडात्म्य 


एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम्‌। 
कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात्प्रेततां जहौ॥ ५० 


दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः। 
पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः॥ ५१ 


ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चान्रवीत्‌। 
त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्‌॥ ५२ 


धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी। 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः॥ ५३ 


कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। 
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति॥ ५४ 


आद शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनःकर्मभिः कृतम्‌। 
श्रवणं विदहेत्पापं पावकः समिधो यथा॥ ५५ 


अस्मिन्‌ वै भारते वर्षे सूरिभिर्देवसंसदि। 
अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्‌॥ ५६ 


कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। 
अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना ॥ ५७ 


अस्थिस्तम्भं स््रायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्‌। 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः॥ ५८ 


जराशोकविपाकार्त रोगमन्दिरमातुरम्‌। 
दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गरम्‌॥ ५९ 


अ० ५ 


ज। प्रभाएे सात दिवसमा ४ श्री १६ भाजवतना 
नारे स्थधनु 9१७ उरवाथी सात 2० तूटी २४ 
जने धुंपुडारी प्रेतयो[निभांथी भुठत थयो. ॥ ५० ॥ 

दिव्य ३५ घारए उरतो, तुथसीची. माणासोथी, 
शोतो, पीणा पीताम्नरवाणो, भेष समान श्याभवणनो, 
भरते गु$2, 50, डुडणोने. धारण. उरतो. ॥ ५१ ॥ 

ते जेडाजे5 पोताना म जोञ्छने नमन, 
रेती. णोल्यो - डे थधु, ते 5५ उरी भने जा 
प्रतयोनिमाथी छोडाव्यो छे. ॥ पर ॥ 

96-पी2 नो विनाश उरनारी श्रीमद माजवत 
उथाने जरेणर धन्यवाद छै तेम ४ विष्शुहोउने प्राप्त 
३२।१च।२ श्रीमद भाणवत सप्ताडने ५७ धन्य छे. 
॥ ५३ ॥ 

कयारे श्रीमद भाणवत था. सांभणवा 98 
न३ छोय त्यारे नधा पाप 5पी 68 8 ॐ “या ऽथ 
जमारो विनाश तळाण उरी देशे.” ॥ ५४ ॥ 

जजिन केम तल -यूछ आने थाणे छे तेम 
श्रीमद भाणवत 544१९ ५३ दीहा-सूा, नानां- 
भोटो सर्व पापोने नाणी नाणे छे. ॥ ५५ ॥ 

जेड वणत घेवोनी. समाभा विद्वनोजे आडेर 
अयु 3 “जा भरतणं5मां कन्म लने शमे श्रीम६ 
भाणवतनी ऽथा साभणी नधी, परेणर तेगोनो. 
न्म, निष्ठ० छे.” ॥ ५६ ॥ 

श्रीमद भाजवतनी डथा सांभण्या सिवाय ३4५ 
जशानथी रक्षण, उरायेथा जतिशय पुष्ट, नणवान, 
विनाशशीक्ष जेवा. शरीरथी शो. बाम! ॥ ५७ ॥ 

विद्वनोजे जा. शरीरने जस्थि३पी स्त॑भवाणु, 
सस्‍्नायुजोथी नंधायेलुं, मास, तथा थोडीथी थीं५।येक्षु, 
थ।भरीथी भदेथुं, मून गने. विछानु पान भने तेथी 
४ ६२-५ भारतुं, ॥ ५८ ॥ 

घडप0 जने शोऊन. ५रि५५थी पीर तु, रोगोगु 
घर, सांसारि5 ६:णोथी ६:णी, ६:णथी न पुराय तेवुं, 
भुश्डेलीथी, सयवाय गेवु, ६९, धोषोथी भरपूर, 
क्षणभर, ॥ ५८ ॥ 


अ० ५ 


कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्‌। 
अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साध्चयेन्न हि॥ ६० 


यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥ ६१ 


सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः। 
अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम्‌॥ ६२ 


बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु। 
जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः॥ ६३ 


जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌। 
चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌॥ ६४ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते॥ ६५ 


संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि । 
कथातीर्थे स्थिते चित्ते मृत्तिरेव बुधैः स्मृता॥ ६६ 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा। 
वैकुण्ठवासिभिर्युक्त प्रस्फुरद्दीतिमण्डलम्‌॥ ६७ 


सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। 
विमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्‌॥ ६८ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ६३ 


सन्ते ४मि, वि७। डे भस्म संशाने पामनार 
जेवु वशव्यु छे, तो. जनित्य जेवा जा. शरीरथी स्थिर 
र्मा, मनुष्ये श माटे सिद्ध न ५२१? ॥ ६० ॥ 

कै सन्त प्रात:डशाणमां राधवाम जाव्यु हीय 
छे ते खन्न सायंञाणे नगरी कता. नाश पामे छे, तो. 
तेवा. जन्नरसथी, पोषायेन जा शरीरमा नत्यपशु 
ञ्याधी? ॥ ६१ ॥ 

श्रीमद भाणवत सप्ताडचुं श्रवश उरपाथी 
समस्त पाप दूर 4७ ढत. जा थोडमा ४ भणवलाप्ति 
थू १४ छे. माटे सर्व धोषोने ६२ उरवा. भाटेनुं 
36 5७ साधन हीय तो ते श्रीम मागवत ५ 
छै. ॥ ६२ ॥ 

कॅन्म परीने कमे श्रीमद भाणवत आथानु 
जेडवा२ पछ 940 अयुं नथी, तेजो, पाशीमांना 
परपोटानी केम, जथवा तो नाना थुतुजोमा मरछरनी 
कम मरवा भाटे ४ कॅन्म १२७ 5२ छ.॥ ६3 ॥ 

क॑ श्रीम भाजवत उथानुं 9१९। डरपाथी १४ 
सने. शुर जेव। वासनी २७. तडतड तूटी २४, तो. 
पछी मनुष्यना सन्तडरणनी १सना३पी २७) तूटे 
समा शु यय्‌? ॥ ६४ ॥ 

श्रीमद भागवत श्थानु 9१4९ उरवाथी. 
जन्‍्त:5२छनी, वासनाउपी २ तूटी काय छे, सर्व 
संशयो 8६.6 काय छे जने. पापडर्मानो. क्षय 4 
काय छै, ॥ ६५ ॥ 

संस २३५ आध्वना लेपनु पक्षच ५२१५।१। 
डुशण अथा पी. तीर्थ को. थित्तमां पर्यु ढोय, तो भडित 
छ छे गेम शाची. पुरुषी, 5७ छे. ॥ ६६ ॥ 

२ प्रमाणे धुधुगरी थारे मोली रह्यो छतो. 
त्यारे वेडुठमा. वसत. पार्षेदीथी, युळत, दे्टीप्यमान 
अत्तिथी शोभतु जेड विमान जावी पदारय्यु. ॥६७॥ 

धुग्धुधीनो पुर घुंषुडारी गपाना ध्णूता 
विमान भा. मेळी, विमानमा १३a वेष्णपोने 
बेन जोञ्णछ ५९१ बाज्या, ॥ ६८॥ 


६४ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


गोकर्ण उवाच 
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः॥ ६९ 


श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। 
फलभेदः कुतो जातः प्रन्रुवन्तु हरिप्रिया: ॥ ७० 


हरिदासा ऊचुः 
श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः । 
श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम्‌। 
फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद्‌॥ ७१ 


सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतम्‌। 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भूशम्‌ ॥ ७२ 


अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌। 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जप: ॥ ७३ 


अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्‌। 
हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम्‌॥ ७४ 


विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना। 
मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः॥ ७५ 
एवमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वै श्रवणे फलम्‌। 
पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम्‌॥ ७६ 


गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्‌। 
एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना: ॥ ७७ 


अ० ५ 


गोड. भोद्या - शा स्थे निर्भण 
अन्त:$२७।१।०। मारा. नेऽ ओताजो छे, तो तेजोने 
भाटे विभानो उम ्ाववाभा नथी जाव्या? जहींयां 
रेडे जे साथे सरणी रीत ५५-५१३, अयु 8 जेम 
हाराय छे, तो. पछी छे डरिप्रिय हनो! इणभ। तेह 
शाथी थयो ते भताव. ॥ ६८ ॥ ७० ॥ 

डरिधासो भोद््या - ऽथा-श्रवशन। मेने थीपे 
इण भणवामा ५९ भे पडयो छे. को 3 ५५११३ 


_ 


तो. १६।ये अयु छे, ५७ मनन 5२पुं कोभ ते 
णपांजे अयु नथी. डे मान जापनार। "५३०, 
लन 5२१ छता पर मनन अयु न दोवाथी णम 
भे पऽयो. छे. ॥ ७१ ॥ 

२ प्रेत सत. शशि सुधी, 6पवास उरीने 4१३ 
अयु छे, तेम ४ प्रेत धुंपुकारीओे स्थिर यित्तथी णून. 
मनन वजेरे प ऽयु छे. ॥ ७२ ॥ 

न[स्थिर शान चमुं छे, 9भध्थी 4१३ उरेदु 
निष्टण छै, संधडवाणो भज व्यध छे, व्यअथित्ते 3२५ 
भप ते ५७ वृथा छे. ॥ 93 ॥ 

वैष्णव विननो. ६२ नखमो छै तेम % कमा 
डुँपाणने नोतय दोय तेवु श्राद्ध “यर्थ 8. वेध्शान 
विनान। श्रोत्रियने धान 5२बु बर्थ छै जने. जनायारथी 
9 थयेल इण नष्टप्राय छे. ॥ ७४ ॥ 

गुरुकूनीना वाइऽयोभा विश्वास, पोतानामा 
टीनपशानी भावना, भनन। धोषो 3५२ भू गने. 
अथामां स्थिर मुद्ध वगेरे साधन को सिद्ध थयु हीय, 
तो. १ 4१९, &२१।नु (योग्य) इण (ताण) प्राप्त 
थाय छे, पुन: (भाणवतनुं) 940 ज्या पछी तेजी 
जवश्य वेभ वास. 5२१. ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

छे गोण, स्वयं भणवान गोविद तमने गोवी 
जापशे, ण प्रमाण 5डीने श्रीडरिना जनन्‍य दासो. 
वेड&भ्‌। जय, ॥ ७७ ॥ 


अ० ५ 


श्रावणे मासि गोकर्ण: कथामूचे तथा पुन: । 
सप्तरात्रवर्ती भूयः श्रवणं तैः कृतं पुन: ॥ ७८ 


कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद॥ ७९ 


विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव ह। 
जयशब्दा नमःशब्दास्तत्रासन्‌ बहवस्तदा॥ ८० 


पाञ्जजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरि: । 
गोकर्ण तु समालिड्ग्याकरोत्स्वसदूशं हरि: ॥ ८१ 


श्रोतृनन्यान्‌धनश्यामान्‌ पीतकौशेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌॥ ८२ 


तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः। 
विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा॥ ८३ 


प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः। 
गोकर्णन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्‌। 
कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः॥ ८४ 


अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः। 
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्‌॥ ८५ 


यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। 
तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्‌॥ ८६ 


श्रीम्‌ २२५ भाडात्म्य ६५ 


गो. श्रावण मासमा इरीथी ते प्रभाएे, ५4 
उष्टी संभणावी, ते. श्रोतायोसे पुनः सात यजिश 
सुधी. 9५९ 5यु, ॥ ७८ ॥ 

ऽथ। समाप्त थत. % प्रसंग भन्यो ते घे न1२६, 
तभे समो. ॥ ७८ ॥ 

विमानों जने "मळतो. साथे (भणवान श्रीडरि त्या 
५५८ थया. ते सभये त्यां “कय दो! वंदन ही!” 
जेवा, जनेऊ १७६ थय. ॥ ८० ॥ 

त्यां श्रीडरिओे जति डर्षथी पोते पांयकन्य 
शेषनो ध्वनि, अर्या. प्रभुणे. जोडणे. तो. जाविंगन 
जापीने पोताना समान ननावी दीधो. ॥ ८१ ॥ 

तेम ९ जीका के श्रोताजो डता तेमने श्रीडरिभे 
क्षशावारभा पोतान केवा % घनश्याम, पीणा 
पीताम्नरवाणा, मुगुट तेम ४ ईुउण१०। उरी 
दीधा. ॥ ८२ ॥ 

ते जाममा इतराथी जारंतीने. याड वणेरे क 
श्रेधठ ४५ छता, ते सवने पण जोड्छनी 5५थी, 
विमानमा नेसाठवामा जाव्या. ॥ ८३ ॥ 


ie 


योजीपुरुषो ४ स्थानने प्रप्त उरे छे त 
श्रीविष्शु्ोऽभां ते. सर्व छवोने मोडली. टीधा, 
भञतवत्म॥ श्रीढरि प. अथा-भ्रव॥ उरवाथी 
प्रसन्न थये, जोपप्रिय जोधो5भां जोडणनी. साथै 
पारी जया।.॥८४।॥ 

कम पढे जयोध्याभा वसनारा सर्व 
श्रीरामयन्द्रनी साथे साऊतलोी5भां जया हत, तेवी ४ 
रीत योगीयोने हुवन जेवा. जे गोवी 5म| श्री5ष्ऐे. 
सर्वने साथे धीधा, ॥ ८५ ॥ 

कय सूय, यंद्र 3 सिद्धपुरुपो पण, ९४ शत 
नथी, ते. वोऊम| श्रीमद भाणवतनुं श्रव७ उस्वाना 


जन रश 
पुषयथी ते सवे जया, ॥ ८६ ॥ 


६६ श्रीम६ भागवत माहात्म्य 


ब्रूमोउत्र ते किं फलवृन्दमुज्चलं 
सप्ताहयज्ञेन कथासु संचितम्‌। 
कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः 
पीतश्च ते गर्भगता न भूयः॥ ८७ 


वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणै- 
स्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसंचितैः । 

योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै 
सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्‌॥ ८८ 


इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः । 
पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः॥ ८९ 


आख्यानमेतत्परमं पवित्रं 
श्रुतं सकृठ्ठे विदहेदघौघम्‌। 
श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे- 


न्नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च॥ ९० 


अ० ६ 


जी (श्रीम६ भाजवतसप्ताउयशना) 6४४१०५ 
पु९य$ण. ना समूडनुं, जमे १५ शु वर्शन डरीये? 
कभर जोड. ५७१८ श्रीमद भाणवत 5थाना खे 
पर शक्षरनु अथी पान अथु छे, तेखोने पुन: 
भाताना गर्भमा जाववुं ५३तुं नथी. ॥ ८७ ॥ 

वायुमक्षए, ४णपान, पर्छामक्षशाथी 
घडशोषए 5२वाथी, घरा बाणा, 3५ सुधी संचित 
उरेल 89 तपथी तेम ४ योजाम्यासधी, % जति 
प्राप्त थती. नथी. ते जति श्रीम गाजवत सप्ताडभां 
३4-११२ उरवाथी प्राप्त थाय छे. ॥ ८८ ॥ 

सजा, पवित्र छतिडासनो यिनडूटमा, रढेत। 
१ न६निभ१३ ५॥७२६य भुनीश्वर ५७ पाठ 5२. छे. 
॥ ८८ ॥ 

परम पूवि जा जाण्यान शो. जे वणत ५९ 
श्रवश उस्वामा जावे, तो समित पापने नाणी 
भस्म उरी ६ 8. श्राद्ध सभये ५७७ 5रवामा जावे तो 
पितीने. तप्तः ७५११ छै. ६२२९४ शो. सारी रीति 
५5 उरवामा जावे, तो. कन्म-मरशनो. डेरो 2णी 
ह भुठ्तिनो सघिज्री घने छे. ॥ ८० ॥ 


सने. 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
२ प्रमे श्रीमद भागवत मादात्म्यनो पांयमो जप्याय समाप्त थयो. ॥ ५॥ 
न ह 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
सप्ताउथशनी विधि 


कुमारा ऊचुः 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌। 
सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः॥ १ 


दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्त पूच्छ्य यत्रतः। 
विवाहे यादूशं वित्तं तादूशं परिकल्पयेत्‌॥ २ 


स१३दिइभारो नोद्य - डवे शमे तभने 
श्रीमद भाजवत सप्ताइनु श्रवश्‌ उरपानो विधि 
उषी शुं. धणे. भागे जा सप्ताडविधि जने5 स७।यडीथी 
तेम ४ द्रव्य वजेरेथी, साध्य जएयो छे. ॥ १ ॥ 

कयो[तेषशास्नणा शएशरने णोहावीने 
प्रयत्नपूच 5 मुडूत शेव शावीचे जन प्रसंगे. मन कवु 
8६२, प्रसन्न जने उत्साडी हीय छै तेवुं जामा ५७ 
राणर्वु.॥२॥ 


अ० ६ 


नभस्य आश्चिनोजौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः । 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य ६७ 


अतिक, मार्गशीष, जपाढ, श्रावण, भाध्यवो, 


एते मासाः कथारम्भे श्रोतणां मोक्षसूचकाः ॥ ३ | ००, २२ जा भडिनाण उथान जारंगगां श्रोताजीने 
£ ८० 


मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा । 
सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये ॥ ४ 


देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः । 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः॥ ५ 


दूरे हरिकथाः केचिहूरे चाच्युतकीर्तनाः। 
स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌॥ ६ 


देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा: कीर्तनोत्सुकाः । 
तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्‌॥ ७ 


सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः । 
अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति॥ ८ 


श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः। 
भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः॥ ९ 
नावकाशः कदाचिच्चेद्दिनमात्रं तथापि तु। 
सर्वथाऽऽगमनं कार्य क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः॥ १० 
एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च। 


आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌॥ ११ 


तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्‌। 
विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्‌॥ १२ 


भोक्ष जपावनार। उएया छे. ॥ 3 ॥ 

डे विप्र! त्याणव योण्य भडिनायोने संपूर्णपणे, 
छोरी ६वा. वणी, ४ नीकागो Gधभशील्ष हीय 
तेजोनी साय ५७ वेवी. ॥ ४ ॥ 

सटी श्रीमदभाणवतनी 541 थशे माटे इट्रमीो 
सित. जावबुं, जावी. हेश देशम. प्रयत्नपूच 5 णभर 
जापवी, ॥ ५ ॥ 

थी भ्योथी गवळ्या हूर हीय शपे. 
केजोथी हरिडीतन्‌ ६२ होय तेखोने जने स्तीजोने 
तथा. शूद्रोने ५७ ४४ थाय माटे [निभंग३ भो८१।. 
॥६॥ 

६रे५ देशमा भेजो. (विरत. ढोय, प्रभुडीत॑नभां 
जति 86 परावनार के वेष्छशवो हीय, तेजोने 
पश पजिडाजी क्षणवी खने पतिडजोमा २ HH 
लणाए दु. ॥ ७ ॥ 

जडी सात यानि सुधी जतिशय दम सत्पुरुषोनों 
समा भेजो थशे, जने. समूतपूर्व रसवाणी 
श्रीमदभाजवतनी ऽथ। थशे. ॥ ८ ॥ 

जाप. भणवध्र्सना २सि5 छो, रथी 
श्रीमदूभाययत3पी. जमृतरसनुं पान उरवा माटे 
94५७ तत्पर ननी. सत्वरे पधारळो. ॥ ८ ॥ 

व्यय जापने पृषु समय न छोय तो 3१० शे 
दिवस. ५३ जवश्य पघारशो, £1२९ ड मही क्षण. 
पश सति ६८० छे. ॥ १० ॥ 

जे प्रमाणे पिडा, पाठवी. विनयपुर्व5 तेखोने 
भीवाववा जने. जावनार सर्वना वसवाट माटेनो. 
५०६ रप. ॥ ११ ॥ 

तीथप्रधेशमां, पनप्रदेशमा, घर जाणण ५९ 
उथा-श्रव७ अद्यु 8. कथां विशाण भूमि हीय त्या 
उथानुं स्थण भनावदु. ॥ १२ ॥ 


६८ श्रीभ६ मावत मह 


शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनम्‌। 
गृहोपस्करमुद्धूत्य गृहकोणे निवेशयेत्‌ ॥ १३ 


अर्वाक्पञ्चाहतो यत्रादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌। 
कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः॥ १४ 


फलपुष्पदलैर्विष्वग्वितानेन विराजित: । 
चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ॥ १५ 


ऊर्ध्वं सपैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌। 
तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च॥ १६ 


पूर्व तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्‌। 
वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌॥ १७ 


उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा । 
प्राङ्मुखश्चेद्धवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा॥ १८ 


अथवा पूर्वदिर्ज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः। 
श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः ॥ १९ 


विरक्तो वेष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌ । 
दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिःस्पृहः॥ २० 


अनेकधर्मविभ्रान्ता: स्त्रेणा: पाखण्डवादिन: । 
शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः॥ २१ 


अ० ६ 


अथाची भूमिन प्रथम शुद्ध उरी, साई ऽरी, 
पाशी, वजेरे छाटी, बीपी, २ज-राजथी, युशोलित 
उस्वी, घरनो सरसामान देवडाची घरना ओछ जे5 
जू७॥भां मुशववो, ॥ १३ ॥ 

पाय दिवस. पढेतेथी प्रयत्न री जासनोी, 
पाधरए[. वजेरे मेणवर्वा जने. डना थांभवाजोथी 
रमणीय हयो मंडप तेयार ऽरवो. ॥ १४ ॥ 

भंडपने, इण, पुष्प, प८८०-पाध्डालोथी खने 
यं६रवाथी, 0रवो, - तेम ४ यारेणाकु घ्यकागो, 
रोपीने गने सामग्रीजोधी सुशोलित ननवो. ॥ 
१५ ॥ 

8परना मागमा सात धोऽ (न्‌ऽ, थुव ४, 
२५२७ १३२)नी. विस्तारपूर्व५ उध्पना 5२वी, अने. 
तेम. लने तथा विरठतोने णास. जाअछपूर्व 
सम्मान जापी नोलावीने नेसाडवा. ॥ १६ ॥ 

सजण तेणोनां जासनो योग्यता भुन 
शो&ववा जने. ते वणते व5तानुं ५२ छिव्य सासन 
२।४१वु. ॥ १७ ॥ 

भ्यारे ५३त। उत्तरानिभुण दोय त्यारे श्रोते 
पूर्वालिमुण नेसपु, व5ता को. पूर्वानिभुण नेसे. तो. 
4612 6त्तरा[मिभमुण नेसी ऽथा सोभणवी,॥ १८ ॥ 

जथवा तो. वळता. जने. श्रोते, पूर्वभुण थर्छने, 
नसव शेरे, ६श, 30 जने शासते काणनारजोगे 
श्रोतारो. भाटे पूर्व ६२॥ उडी छे. ॥ १८ ॥ 

गृ वेराज्यवाणो, 4७२.१, प्राह0, वेध्शास्थोन। 
संदे विरोध ६२ डरी समन्वय 5२ना२, ष्टात$ुशण, 
धीर जने. निस्पुढ ढोय, तेने. व5ता 5२वो.॥ २० ॥ 

सने प्रडारचा धर्माम्‌ जटवात।, स्प ८५८, 
पाणं३ तेभ ४ नास्तिक मतने भाननार शो तेजी 
पेडितो हीय तो पण श्रीनागवत शासना कळता. 
तरीडे तेमनो त्याग उरवी. ॥ २१ ॥ 


अ० ६ 


वक्तुः पार्श्व सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः । 
पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः॥ २२ 


वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्त्रताप्तये । 
अरुणोदयेऽसौ निर्वर्त्य शौचं स्रानं समाचरेत्‌॥ २३ 


नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्यादयं स्वं प्रयत्नतः । 
कथाविष्ञविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ 


पितृन्‌ संतर्प्य शुदध्यर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। 
मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा॥ २५ 


कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधिं क्रमात्‌। 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌॥ २६ 


संसारसागरे मग्रं दीनं मां करुणानिधे। 
कर्ममोहगृहीताडुं मामुद्धर भवार्णवात्‌॥ २७ 
श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः । 
कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता॥ २८ 
ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌। 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा॥ २९ 


श्रीमद्वागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। 
स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे॥ ३० 


मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। 
निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव॥ ३१ 
एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌। 
सम्भृष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌॥ ३२ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ६९ 


व5ताने साय 5२१ मोठे तेवा % नषि 5२५५ 
२5 विद्वान, डे हैं सर्व शंडजोने ६२ ५२१२ तेन, 
ह द्योशीने शाननो, ७५६१ उरवामा तत्पर हीय, 
तेवाने मुण्य पञ्तानी भाकुमा नेसाडवा. ॥२२॥ 

बताये प्रती थवा माटे भे5 दिवस पेल 
डकामत ५२॥वची, जने. सूयय पडे शीय, स्नान 
3री 4पु. ॥ २३ ॥ 

संध्य, वंध्नादि पोताचुं नित्य4म प्रथत्नपूर्व5 
संक्षेपमा उरीने अथाभां विध्नोनी, नाश ५२१। 
श्रीश चुं विधिसर पृष्टन ३रपु. ॥ २४ ॥ 

पितृशोनुं ५३. ऽरी, ६&शुद्धि माटे प्रायश्थित्त 
5२पु तेम % ५९०६ ६पोनु भद्रभंडण रथी. ते 3५२ 
श्रीडरिनी स्थापना रवी. ॥ २५ ॥ 

श्री5०॥ परमात्मानु मंजपूर्व5 विषिसर डभथी 
पुरन, डरी प्रध्क्षिण।, नभ२5२ डरी १॥-समाप्तिना 
समये स्तुति ५२५. ॥ २६ ॥ 

उ 5२ए॥निषन! छु संसार-सागरभां इणेथो 
खने. दीन छ. 5भ३पी १२२ १३ १५३ येवो छु. चाप 
जा संसार-सागरभांथी मारो. 5द्धा२ 5२.” ॥ २७ ॥ 

त्यार पछी श्रीम भागवतनी प अयत्नपूर्व5 
प्रमथी विधिसर धुप, दीप साधे. पू 5२वी.॥२८॥ 

त्यारेभा ६ पुस्तडनी, सारण श्रीईण भूठीने 
चम२४२ 5२4 जने. प्रसन्न थित्तथी मोज या प्रआरे 
स्तुति डरपी. ॥ २८ ॥ 

श्रीम भाजवतना उपमा जाप साक्षात 
श्रीष्टयन्द ४ निर मान्‌ छो. नाय! भवसागरमाथी 
७2१. माटे भें जापनु १२४ वीषु छे. ॥ 3० ॥ 

मारो, जा मनोरथ जापना १86 ५७ विध्न - 
१०२ सारी रीति पूरो. उरो, डे उशव! हु जापनो 
होस. छु. ॥ ३१ ॥ 

जाम हीन वयन उदी पछी व5ताने वरन, 
जाभूष३॥ वजेरेथी, विभूषित डरी पून्‌ ५२६. 
१९नने खते. तेमनी श अरे स्तुति 5२वी. ॥ ३२॥ 


७० श्रीम (माजवत भाडात्म्य 


शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय॥ ३३ 


तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे मुदा । 
सप्तरात्रै यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि॥ ३४ 


वरणं पञ्चविप्राणां कथाभडुनिवृत्तये । 
कर्तव्यं तेहरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया॥ ३५ 


ब्राह्मणान्‌ वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः। 
नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्‌॥ ३६ 


लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च। 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्फलमुत्तमम्‌॥ ३७ 


आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम्‌। 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता॥ ३८ 


कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्नेघटिकाद्वयम्‌ । 
तत्कथामनु कार्य वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा॥ ३९ 


मलमूत्रजयार्थ हि लघ्वाहारः सुखावहः । 
हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्योकवारं कथार्थिना॥ ४० 


उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेच्छुणुयात्तदा। 
घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात्सुखम्‌॥ ४१ 


फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तेन वा पुनः । 
सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्‌॥ ४२ 


भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌। 
नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविध्नकरो यदि॥ ४३ 


अ० ६ 


सर्व शास्ज्शानमा. नि५९, 6५१, धन 5२१२, 
१५६१२१३५ जाप जा श्रीभ६(१।२१त 5थाना १5१ 
हार, मार, सचते. ६२ 5२. ॥ 33 ॥ 

त्यारणा६ पोताना ५८१७ माटे तेभनी जाणण 
प्रमथी, नियम पारए ऽरवो, जे नियभने श[5त प्रमाणे. 
सात २9 सुधी जवश्य पाणवो होने. ॥ 3४ ॥ 

उथान थाय खे माटे नीका पाथ प्राहमशोगु 
वरए 3रवु, ते शो 6६११२ भ॑ द्वारा. भणवानना 
चामोनो ४५ ५२. ॥ उप ॥ 

पछ ्राह्मशो, वैष्णपो तथा नीका शीतन 
3रनाराजोने वहन उरी, ते स्वन पून री. तेमनी 
जाश। कहने पोते जासन 3५२ भेसपु. ॥ 3६ ॥ 

क॑ भनुष्य कुरत, वित्त, धन, धर, ५० वगेरेची 
यिन्त। छोरी, ६७ने श्याम ॐ यित परोवीने. तेने सम 
छे, ते शुद्धभुद्धिपाणो 6तम $० भेणवे छे.॥ 39 ॥ 

भुद्धिमान पञ्तासे सूर्योध्यथी जारंम उरीने 
२५०७, प्रहर सुधी, धीरे 5 सारी रीते 54 
वायवी, ॥ ३८ ॥ 

भध्याल उथाभा ने घरी विराम राणवो, 
वैष्टपोरे ते सभये उथाने जनुसरतु डीत॑न श्रपु 
होठ, वर्थ वातो. न $रवी. कोने. ॥ ३८ ॥ 

उथा सांभणव। &य्छचारे भणमभूनने शती. १५4 
भाटे जे5 क॑ पत डविष्यान्ननी सुण देनार ९५ 
सटर रवी. ॥ ४० ॥ 

शरीरस्वास्थ्य सारु ढोय तो उपवास शरीन 
अथा, सांगभणवी, जथवा अवण धी 3 घ्ध पीने 
सुणपूर्व5 44९, ३रपु. ॥ ४१ ॥ 

जथवा। ३१८।७।२ डे से वणत भोश्न उरी 
श्रवए॥ ३२पु. उथा-अ्रवछ माटे के सरणताथी ननी 
१७ भेषु छोय ते 5रवुं, ॥ ४२ ॥ 

उथा-शभ्रवएभां को. विध्न उरनार थाय तो तेव 
उपवास 49 नथी, परतु श्थ श्रवण उरवामा 
6५५२५ जेवा. 'मोळूनने छु श्रे भानु छु, ॥ ४३॥ 


अ० ६ 


सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमाञ्छूणु नारद । 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे॥ ४४ 


ब्रह्मचर्यमध:सुप्ति: पत्रावल्याँ च भोजनम्‌। 
कथासमाप्तौ भुक्ति च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती ॥ ४५ 


द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च। 
भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती ॥ ४६ 


कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। 
दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाब्रती॥ ४७ 


वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोब्रतिनां तथा। 
स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती॥ ४८ 


रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तथा। 
द्विजद्विङ्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती ॥ ४९ 


सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा। 
उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात्कथाव्रती॥ ५० 


दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य: पापकर्मवान्‌। 
अनपत्यो मोक्षकामः श्रृणुयाच्च कथामिमाम्‌॥ ५९ 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका। 
स्त्रबद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नत: ॥ ५२ 


श्रीम्‌ मावत भाडात्म्य ७१ 


डे ना२६, छवे तमे सप्ताज्श्रवशना 
क्रत्वाणाजोना नियमो, सांगभणो, थ्यो वेष्शव 
नथी, - वैष्णवप्रतनी कमन दीक्षा नथी, तेजोनी 
5थ॥94एभ। लिजर नथी. ॥ ४४ ॥ 

श्र ।२,१त२१।७११७।न। 9१०२, 
श्रह्मयर्यनु पावन जने. भूमिशयन उरचु तथा 
ध्य्योष्ठ 5५६ समाप्त थया नाह पतराणामा भोकन 
डरवु. ॥ ४५ ॥ 

अ्थाव्रतीज भे ६णवाणा धान्य, 58५, मध, 
तेक, मिष्टान्न तथा भावदुष्ट तेम ४ वासी शनत. 
त्याग उरवो. ॥ ४६ ॥ 

उथाव्रतीज, आम, डोध, १६, रलिमान, 
मत्तरभाव, वोम, धम, मोड तथा. ्ेषमावूने ूरथी 
> त्यवा. ॥ ४9 ॥ 

549१३ 5२१२ प्रतीरे १६, वेष्शवी, 
ब्राह्मो, गु२४न, पूकय वरील वज, गोसेवड तथा 
स्गीजो, राकाजो, तथा भछापुरुषोनी निघत दूरथी 
त्यक्ूवी, ॥ ४८ ॥ 

नियमथी ऽथ्‌। साभणनार। पुरुषे २४२१, 
सत्यक, 4२४9, पतित, गायत्रीविषीन दिए, प्राह्याशो, 
प्रत्ये ६५ उरवावाणा तथा वेने न्‌ मानवावाणा 
पुरुषो साथे वात ना 5२वी कोने. ४८ ॥ 

सर्वध सत्य, शोय, घ्या, मौन, सरणत॥, 
विनय जने. 5ध२ताथी वर्तवुं छठे. ५० ॥ 

घनछीन, क्षयरोणी, नीका 96 रोगथी पीडित, 
भाण्यडीन, पापी, पुछडीन सचे मुमुक्ष ५७ जा 
अथ।चुं १९, 5२. ॥ ५१ ॥ 

झु सीने २ओो्शन, मुंच थर्छ अयुं होय, केने. 
रेड क॑ संतान थच, २९ी गयु हीय, के वाऊशी 
डीयू, फेने संतान थर्छने भरी केतु शीय थथपा 
२१२५ थ8 कतो. होय, ते प्रयत्नंपूव 5 जा ऽथ 
समे. ॥ पर ॥ 


७२ श्रीमद (माजवत भाडात्म्य 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌ । 
अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥ ५३ 


एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्‌। 
जन्माष्टमीव्रतमिव कर्तव्यंफलकाङ्क्षिभिः॥ ५४ 


अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः। 
श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यत: ॥ ५५ 


एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिस्तदा। 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः॥ ५६ 
प्रसादतुलसीमालाः श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌। 
मृदङ्कतालललितं कर्तव्यं कीर्तनं तत: ॥ ५७ 
जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्‌। 
विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌॥ ५८ 


विरक्तश्चेद्भवेच्छ्रोता गीता वाच्या परेऽहनि। 
गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये॥ ५९ 


प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च। 
पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌॥ ६० 


अथवा हवनं कुर्याद्‌ गायत्र्या सुसमाहितः । 
तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६१ 


अ० ६ 


जा भघा को विधिवत ऽथा सांगणे तो 
तेभने सक्षय $णनी प्ति थ6 २४ छे. जा जति 
3त्तम (व्य 541 3रोडो यशी, शुं इन जापनारी 
छे. ॥ ५३ ॥ 

रग 151२ ज। प्रतनी विधिजोनु पालन 5रीने 
पछी 6ध्यापन उरवु. केने जाना विशेष शणनी 6281 
डीयू, ते. शन्माटमीजप्रतनी केम ४ खा श्थाप्रतनु 
6धयापन 5२. ॥ ५४ ॥ 

जर्डियन भडठतोने माटे ७४५ $२१। भाटेनो, 
णास २2७ नथी, क निष्डाम (मळतो. छे तिजो. वण. 
श्रवशथी % पवि थाय छे. ॥ ५५ ॥ 

खे प्रमे श्रीम भाणवत सप्त - शानयश 
समाप्त थतां श्रीमद भाणवतनी तथा. 5थावाय5 
व्यासनी, जत्यंत नाड्तथी पूषा 5रवी, ॥ ५६ ॥ 

पछी श्रोताजोते १२पप्रस॥६ तेम ४ तुधसीनी 
भाणाजों, जापवी, १६२० तथा ताक्षथी, सुमधुर 
भजपन्ताम-सडीतन 5२बुं. ॥ ५७ ॥ 

“बाय? २७६ जने “नम?” १०६चो ७२4२ 
$रपो, शंणूचो ध्वनि 5रवो.. अहरोन तथा यायक्षेने 
धन तथा, शच्च धान अरव, ॥ पट ॥ 

श्रोता, को. विरक्त ढोय तो सप्ताड पूण थता 
नीका दिवसे श्रीमद भणवद्भीता वायवी. श्रोता. 
गुडस्थ होय तो ऽर्भुनी शान्ति माटे डोम उरवो. 
गोन. ॥ ५८ ॥ 

शास्तना विधान भुन्‌ ६शम २४११ पत्येऽ 
श्ली5नुं ७य्य्‌।२९ उरी. पायस, मध, धी, ०८, ४१ 
पजेरेथी मिश्रित छुत द्रव्यथी हीम 5रवो. ॥ ६० ॥ 

ध्शभ सपना. प्रतिमंत्रथी दीम शकय 
न्‌ शीय तो जेडाअथित्त ४७6 शायत्रीभत्रथी हीम्‌ 
उरेयो, ५२९. 3 श्रीमद भागवत पुराए। तेम क 
परमात्मा ते भन्ने ताख्वि5 ६ष्टिथी, ॥यजी. २१३१ 
२5 % 8. ॥ ६१ ॥ 


अ० ६ 


होमाशक्तो बुधो हौम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये। 
नानाच्छिद्रनिरोधार्थ न्यूनताधिकतानयोः॥ ६२ 


दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्त्रकम्‌। 
तेन स्यात्सफलं सर्व नास्त्यस्मादधिकं यत:॥ ६३ 


द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चाद्धोजयेन्मधुपायसैः । 
दद्यात्सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे॥ ६४ 


शक्तौ पलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च। 
तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यंलिखितं ललिताक्षरम्‌॥ ६५ 


सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम्‌। 
वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने॥ ६६ 


आचार्याय सुधीर्दत््वा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः। 
एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे॥ ६७ 


फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम्‌। 

धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय: ॥ ६८ 
कुमारा ऊचुः 

इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। 

श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्ती करे स्थिते॥ ६९ 
सूत उवाच 

इत्युवत्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम्‌। 

सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌॥ ७० 


श्रृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌। 
यथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌॥ ७१ 


श्रीम्‌ २२५ भाडात्म्य ७३ 


डीम्‌ उस्वानी शत न हीय तो शाची. पुरषे 
डोमन संपूर्ण इणनी. प्राप्ति माटे डोमन उपयोगी 
द्रव्योनुं धान 5र२पु, तेम ४ जने5 प्रशरच। धोषोची. 
निवृत. भटे, च्यूनापि5 धोषनी [नवत्त भाटे 
विष्छुसडसनाम स्तोगनो, ५७ उरवो, तेथी सव. 
ड सइण थाय छे. 9२९ छ गाथी वधीने 58 
२५ श्रेऊ विधि नथी, ॥ ६२ ॥ ६3 ॥ 

पछी श्रीमद भाणवत सप्ताह प्रतनी संपूर्णता 
माटे भार भ्राह्लशोन मध, पायस पजेरेथी %भ।५१। 
सने. सुवर्शधेनुनु धन्‌ ५२यु. ॥ ६४ ॥ 

को. शक्ति छोय तो णार तोबानुं सुवण सिडासन 
भनापी तेना, 3१२ सुं६२ सक्षरोथी बणे जा 
श्रीमद भाणवत पुर्तऽन पपराववु, ॥ ६५ ॥ 

श्रीमद भाजवतनु जावाडनाहदि पीडशोपयारथी 
पून उरी. वरन, जालूष0, यंध्न पजेरेथी पुला 
कितन्द्रिय जायार्यने दक्षिणा साथै (१२ ५तखनु) 
धान उरवु. ॥ ६६ ॥ 

र प्रमाऐ धान उरवाथी सन्भतिवाणो पुरुष 
मभवगंधनोभांथी भुठत धाय 8. खे रीति सर्व पापों 
६२ 5२ना२ विधि उरवाथी धर्म, अर्थ, डन अने 
भोक्षन। साधन३प शा. उत्तम श्रीमद भाणवत३५ 
पुराए २१२4 $९६यी थाय छे. ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 

सन[85 डुभारो भोद्या - हे नारद, शा 
प्रभा तमने सर्व संगणाव्युं, इरीथी शु 4१७ ५२१। 
828) 8? श्रीमद भागवत शास्ननुं श्रवश्‌ 5२१थी 
क॑ भोग-भोक्ष डाथम। २७८। छे. ॥ ६८ ॥ 

सूत७ णोल्या - जाम उढीने ते. ३१५६४ 
श्रह्मडुमारोजे सर्व पापने ६२ 5२नारी, 'भोण-मोक्षने 
जापनारी पवित्र सेवी श्रीमद्‌ भाणवत ५५ उटी 
संभणावी, ॥ 3० ॥ 

संयम राणी, दितेन्द्रिय ननी. सात. दिवस सुधी. 
नियमोना. पाक्षनपूर्व5 सवेना सांगणता ते ५हपुग्रोरे 
श्रीम६ मागवत अथा. उटी. संभणावी, त्यार पछी 
श्रीपुरुषोतम भणवाननी स्तुति ऽरी. ॥ ७१ ॥ 


७४ श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य 


तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा। 
तारुण्यं परमं चाभूत्सर्वभूतमनोहरम्‌॥ ७२ 


नारदश्च कृतार्थोऽ भूत्सिद्धे स्वीये मनोरथे। 
पुलकोकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसम्भृतः॥ ७३ 


एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः । 
प्रेमगदूदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः ॥ ७४ 


नारद उवाच 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः । 
अद्य मे भगवाँलब्धः सर्वपापहरो हरिः॥ ७५ 


श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः। 
वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते॥ ७६ 


सूत उवाच 
एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे। 
परिभ्रमन्‌ समायातः शुको योगेश्वरस्तदा॥ ७७ 
तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा 
व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः। 
कथावसाने निजलाभपूर्णः 
प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनैः शनैः॥ ७८ 


दृष्टा सदस्याः परमोरुतेजसं 
सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम्‌। 
प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं 


स्थितोऽवदत्संश्रणुतामलां गिरम्‌॥ ७९ 


अ० ६ 


श्रीम६ भाजवत सप्ताडनु श्रव, अर्या ७६ 
शान, वैराज्य जने भडठितने श्रे पुष्टि प्राप्ति 4४ 
सन सरव प्राशीजोना मनने हरे जेवु दिव्य नवयौवन, 
प्राप्त थयु. ॥ 9२ ॥ 

चारध्छ ५७ पोतानो भनोरथ सिद्ध थता 
इत्थं थ परमाननन्‍ध्थी परिपुएं, थया जने सर्वाजे 
रोभा[यित धय, ॥ ७३ ॥ 

जा अ्भाएं श्रीम६ भाणवत था. सांभणीने 
प्रभुना प्रिय भठत च।२६४ प्रणामपूच5, प्रेमपू, 
२६०६ वाशीथी, सनि इभारोने उडेव। काण्या, 
॥ ७४ ॥ 

२६२४ भोव्या - जाळे मारो नम सईण थयो. 
छे. ध्याणु जेवा, जाप सर्व भडानुभावाजे मारा 
8प२ परम जनुआछ अर्या छे. सर्व पापने हरनार 
भगवान श्रीडरिने में जाळे मेणव्या छे. ॥ 9५ ॥ 

डे भछर्षियो, सर्व धर्म उरता. ड्थाश्रवाशने इ 
श्रे मानु छुँ, 5२0. 3 केनाथी, वेड5मां पसचार 
भवान श्रीष्टष्षनी प्राप्ति थाय छे. ॥ ७६ ॥ 

सूत १ो।य। - या प्रमाऐ वेष्शवोमां ७तम 
ग२६७ भोली. रहा डता तेवामा श्रता ३२१ योजेश्वर 
श्री श5६१७ "१४२१ त्या जावी प्रय, ॥ ७७ ॥ 

उथासभाप्तिना, समये सोण वर्षनी वयवाण, 
शानसभुद्रभ भरती 3१७वना२। यंद्र३पी जात्मशानना 
वानथी परिपूर्ण, श्रीशु4६१७ म७।२%४, प्रमथी, धीरे 
धीरे श्रीम भाजवतनोी ५४ उरता. त्यां जावी. 
पढाथ्या, ॥ ७८ ॥ 

जतिशय भछान तेशस्वी श्रीशुउधेवछने ® 
समसे शीघ्र 0 धने 5त्त, जासन साप्यु 
खने देवि नारे प्रेमपूव 5 तेमनुं प्न अयु 
जायन 6५२ सुणपूर्व4 णेसी श्रीशुदधेवछजे निर्म 
वाशी, 5७, ते तमे सांशणो. ॥ ७८ ॥ 


अ० ६ 


श्रीशुक उवाच 
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं 
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ 
पिबत भागवतं रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥ ८० 


धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो 

निर्मत्सराणां सतां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं 

तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्धागवते महामुनिकृते 

किं वा परैरीश्वरः 
सद्यो हद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः 

शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥ ८९ 
श्रीमद्धागवतं 'पुराणतिलकं 

यक्वैष्णवानां धनं 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेवममलं 

ज्ञानं परें गीयते। 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं 

नैष्कर्म्यमाविष्कृतं 

तच्छुण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो 

भक्त्या विमुच्येन्नरः॥ ८२ 
स्वर्ग सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः। 
अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मा मुञ्चत कर्हिचित्‌॥ ८३ 

सूत उवाच 

एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ 

मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌। 
प्रहादबल्युद्धवफाल्गुनादिभि- 

वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान्‌॥ ८४ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ७५ 


श्री ५६५७ १८य। - नो! डे भज्तिरसना 
२सिॐ भावु: २०4५, १६३पी, ५९५१क्् २१ 
शुडन। (20१५६५०४न।) भुणभांथी पृथ्वी. 6५२ ५३७, 
२१ त-रसथी संपूर्ण मरेबा, २२३५, श्रीमद 
मभाणवत३पी इणनुं मोक्षप्राप्ति पर्यंत तमे वारंवार 
पान 5२. ॥ ८० ॥ 

भछ।भुनि १६०२ र्येवा जा श्रीमद 
भाजवतभां २गदवेष वणरना सप्पुरुषोनो 5पटनाव 
[विननो परमेश्वस्ना जाराधन३प परम धम्‌ [न३प0 
उरे छे. वणी, निविध तापने ६२ 5२ना२, व्या 
जर्पनारु, कावा. योग्य, परमान६ जापनार, 
परमेश्वरना, सत्य २५३पनु वन अयु 8. नीळा 
शासन जथवा सापनोथी शु? पुएयात्मा श्रोता४नो 
२ श्रीम६ भाणवतनु ११३ ऽ२बाथी 4१२ णभ 
कै पोतन निभण ह्थ्यभां परभात्माने शीत स्थिर 
उरी. 2३ छे. ॥ ८१ ॥ 

२५ पुराए म तिथ4३५ श्रीम६ भाणवत 
पुर के वेष्ठवोनुं परम धन छे, शमा शानीजोना 
(निमण दिव्य परम शाननुं गान उस्वामा जाव्यु छे, 
शान, वैराज्य जने. भडित साथै निम 5भयोगणने 
५५२८ उरत. ते श्रीमद भाणवतनुं भडित१ूर्व5 4१३, 
$रनार, पाळ 5२१२, वियारपरायए मानव भुठत 
थाय छे. ॥ ८२ ॥ 

स्वर्णोऽमा, सत्यवो5मां, लासमा जने. वेईठम 
प्‌ सा रस नधी; माटे डे सद्भाणीजो, जाप गेगु 
पान उरो. 38 पण सभये तेने छोइशो नही,॥ ८३ ॥ 

सूतश नोद्य - ज। प्रभा श्रीशुऊ १७ भोल 
छत! तरे ५९८६, नविराका, ७६१२०, रुन वगेरेनी 
साथे भणवान श्रीडरि त्यां सभानी मध्यमा 952 
थया. ध्वर्षि नरे श्रीडरिनी तेम % तेमनी साथै 
पधारेला, ते सर्व वेष्शवीनी पूषा 5री.॥ ८४ ॥ 


७६ श्रीम (माजवत भाडात्म्य 


प्रसन्नं महदासने हरिं 

ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। 
भवो भवान्या कमलासनस्तु 
तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय 


द्द्वा 


॥ ८५ 


प्रह्वादस्तालधारी तरलगतितया 
चोद्धवः कांस्यधारी 
वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया 
रागकर्ताऽर्जुनोऽभूत्‌ । 
इन्द्रोऽवादीन्मृदङ्गं जय जय सुकराः 
कीर्तने ते कुमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया 
व्यासपुत्रो बभूव॥ ८६ 
ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र 
भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌। 
अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य 
हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तत्‌॥ ८७ 
मत्तो वरं भाववृताद्‌ वृणुध्वं 
प्रीतः कथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्‌। 
श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः 
्रेमार्द्रचित्ता हरिमूचिरे ते॥ ८८ 


नगाहगाथासु च सर्वभक्तै- 
रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्रात्‌। 
मनोरथोऽयं परिपूरणीय- 
स्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः॥ ८९ 


ततोऽनमत्तच्चरणेषु नारद- 

स्तथा शुकादीनपि तापसांश्च। 
प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः 

सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते॥ ९० 


अथ 


अ० ६ 


ते सभये त्यां दिव्य जासन 6५२ ०७६ प्रसन्न 
श्रीडरिन हेने, ते २५ वेष्शावो प्रभुनी, जाणण 
डीतन 5२१। बाज्या, थे डीत॑ननां धर्शन, ५२वा माटे 
पावती. साथे माव श्रीशं5२ तथा. 98७ पर त्या 
जावी पीय. ॥ ८५ ॥ 

ते #॥र्तनम ताल १4५२ 5५१२ aE 
डता, यपण गति डीवाथी 5द्ध4छजे जाऊ १णाउवानु 
अय्‌ स्वीडार्यु डतुं. ६५ २६७ वी ११३ 
छता, तो. स्वरशानमाो निपुश ढोपाने अरे भुन 
वसंत! वजेरे राणोनुं सुमधुर जान उरता. एता. 
६१२% छन्द १६२०, १०।३त। ढत, सनि 5भारो, 
थिय” "कय? खेवा म॑णणमय ध्वनि, 5२त। एत. सुंध्र 
वाउयरयनामां दुशण श्रीश5४१ प्रेमानमणलनावे 
व्याण्यान उरी २६ छता. ॥ ८६ ॥ 

ते सभये त्या! दिव्य तेळस्यी, जेवी, भडित-शान- 
वेराज्यनी, जिपुटी समान भष्यभाणमां क चटोनी 
कम. नृत्य 35२१ बाजी, सधैँ 35 खे डीत॑नने होन 
श्रीडरि प्रसन्न थय। जने. 5छ१। ज्या || ८७॥ 

“३ वेष्शावो, तमारा ऽथा-डीतनथी डालभां हुं 
चाश, % प्रसन्न थयो छु, तमारा प्रेमनावथी वश. 
थये भारी पासेथी 585 वरदान मागो.” श्रीडरिनु 
जेवु, वयन सांभणी जते. प्रसन्न थये प्रेमाद्र 
यित्तवाण। तेजो. प्रभु प्रत्ये बोल्या. ॥ ८८ ॥ 

कया. कया. श्रीम माजवत. सप्ताइ-पारायए। 
थतु हीय, त्यां जा सर्व भऊतमंडण साथे शपे 
पधारपु. जा जमारो मनोरथ छे, के नापे परिपू 
$रपो 982. “तथास्तु? - “ नवे तेम टो” गेम 
उदी. श्रीहरि जन्तधान थ6 जया. ॥ ८८ ॥ 

त्यारणा ६ चारध्छये ते ग्रह्मपुनीना यरशोभमा. 
नभन अयु तेम ४ श्रीशुऽटे१्‌ वजेरे जन्य तपस्यीजोने 
पश वंदन अर्या. ५६ डथाभृतनुं पान अश्वाथी 
गेशोनो मोड (जशान) नाश पाभ्यो छै खेवा ते सर्व 
प्रसन्न थता. साथी विय थया. ॥ ८० ॥ 


अ० ६ 


भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा 

शास्त्रे स्वकोये$पि तदा शुकेन। 
अतो हरिर्भागवतस्य सेवना- 

च्चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌॥ ९१ 
दारिद्रयदुः खज्चरदाहितानां 

मायापिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ । 
संसारसिन्धौ परिपातितानां 

क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति॥ ९२ 


शौनक उवाच 
शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः । 
सुरर्षये कदा ब्राह्मैश्छिन्धि मे संशयं त्विमम्‌॥ ९३ 
सूत उवाच 
आकृष्णनिर्गमात्त्रिशद्दर्षाधिकगते कलौ। 
नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌॥ ९४ 


परीक्षिच्छ्वणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये। 
शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजोऽकथयत्कथाम्‌॥ ९५ 


तस्मादपि कलौ प्रासे त्रिंशद्वर्षगते सति। 
ञचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः॥ ९६ 


इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ। 
कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी॥ ९७ 


कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च 
मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि। 
सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण 
लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌॥ ९८ 


श्रीम्‌ तनाजवत भाडात्म्य ७७ 


त्यारथी श्रीशुडध्वछने पोताना श्रीम६ 
।२१८१॥२२%। प९ शान-वैराण्य साथै ते भज्तिने 
स्थान जापी तेची रक्षा उरी 8. गेटला माटे श्रीम 
भाणवतनु सेवन उरवाधी श्रीडरि वेष्शवोन। यितमा 
जावी निवास 5२ छे. ॥ ८१ ॥ 

दारिद्र्य, ६२0 हुःण जने कवरथी मणेन, 
भाया३पी पिशायिशीज थरी नाणेलाजोन।, संसा२३पी 
जगाप भछासाणरमां चवम्‌ जावेधाजोना उध्याए 
माटे श्रीमद भाजवतशास्य णरेणर शयेथी गन 
3२ ६.॥ ८२ ॥ 

शोन&९७ णोब्या - या श्रीशुदेब७जे २९, 
परीक्षितने श्री१६ भाजवत 5यारे संभणाव्यु तथा इरी 
जोडणे श्यारे संगणाव्यु, भ्रह्नछुमारोजे नारध्छने 54२ 
अद्यु. ख। भारी शेंडीने, जाप ६२ 5२). ॥ ८३ ॥ 

सूतभुनि णोव्या -श्रीठष्शना स्वपाम पधारी गया 
५1६ ५णियुजन, जाशरे नीस वर्षे पसार थता भाद्र५६ 
भासनी शुउ्षपक्षनी, नवमी, तिथिथी श्रीशु5६१७ज 
श्रीम भाणवत उथानो सरल अयो! डतो. ॥ ८४ ॥ 

परीक्षित राष्जना 340 ड्या ५६ 5णियुणनां 
4२१० २०० वर्षे जया ५६, जपाढ मासना 
शुशक्षपक्षनी नवमी, तिथिथी जारत्मीने, गोडे. ५4। 
5७). ।| ८८५ ॥ 

तेथी पण, वधु अणियुणनां जाशरे नीस. पर्ष 
पसार थता. आर्त भासनी शुऊकपक्षनी, नवमी. 
तिथिथी, स१५।६5 ग्रह्मडुमारोजे श्रीमद भाणवत 
54॥ 5७) छती. ॥ ८६ ॥ 

हे. [निष्पाप शौन5, या प्रमाऐे तमे के भने 
पूछयुं ते सर्व में तमने उडी संभणाव्युं, अणियुणमां 
श्रीमद भाणवतनी ऽथा संसारनां समस्त दुःणोनो, 
गाश 5रनारी छै. ॥ ८७ ॥ 

डे सनो! श्रीठूष्शने प्रिय, समस्त पातडीनो, 
नाश उरनारा, जा भपमा भुत्ते जपावनार।, 
भज्तिभावन वधारनारा, जा श्रीमद वत. 540३पी 
जाण्याननुं जाध्यथी, पान उरो, तभ उल्याएनां 
नीळा, साधनोनो खल्या उरवाथी, जने. तीर्थानुं 
सेवन उस्वाथी शु थवानुं छे? ॥ ८८ ॥ 


७८ श्रीम भागवत भाडात्म्य 


स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं 
वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। 
परिहर भगवत्कथासु मत्तान्‌ 
प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌॥ ९९ 


असारे संसारे विषयविषसड्भाकुलधियः 
क्षणार्ध क्षेमार्थं पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌। 
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छ्वणगतमुकत्युक्तिकथने॥ 
॥ १००॥ 


रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । 
कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत्‌॥ १०१ 


इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं 

सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। 
जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित्‌ 

पिब परसुखहेतोद्वादशस्कन्धसारम्‌॥ १०२ 


एतां यो नियततया शुणोति भक्त्या 
यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे। 
तौ सम्यग्विधिकरणात्फलं लभेते 
याथार्थ्यात्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्‌॥ १०३ 


अ० ६ 


जांपवाना पाशने छाथम। छेने Bat पोताना. 
६०. कोने, यमराळा ५७ ३४ छै » ७ दूत, तमे 
भजवाननी उथामा निम२न/ रछेनाराजोने छोरी दो, 
5२९ डे छु नीका पुरुषोनी स्वामी छु, वेष्णवोनो, 
नी, ॥ ८८ ॥ 

विषय३पी विषन। सेवनथी ११७० नुद्धिवाणा, 
छ संसारी पुरुषो, जा सार संसारमा २1 त्म५€य॥ए| 
माटे जप क्षण माटे ५७ श्रीम माजवत. 54॥३पी. 
जनुपभ जभृतनुं पान उरो. विषयी पुरुषोना 
विषयरसलनययां नि [नरुपयोजी माज श। माटे ४७ 
र छी? श्रीमद भाणवतनुं श्रवश 5२वाथी, भुज्ति 
भणे २४, जेवी, सुळितना 5थनम परीक्षित राळा 
साक्षी छ. ॥ १०० ॥ 

भज्तिस्सना प्रवाटमा, २७८। श्र १४६५४२ 
डी श्रीमद मागवत थाने के उठमा १२७ अरे 
छे, जे वेडुठप[ते. भने छे. ॥ १०१ ॥ 

शास्नोना समूडनु, जबववी5न उरी सव. सिद्धांतोथी, 
सिद्ध भेषु परम तत्त्व तभने शीघ्र ऽडी संभणाव्यु, 
जा जातमा श्रीमद भाजवतनी 5थाथी वधीने 36 
ईन निर्मण साधन नथी, जाथी परम सुण, 
संपाध्न 3२१ माटे श्रीमद भाणवतना भारे २४पना 
सारनुं पान. 5२. ॥ १०२ ॥ 

है भनुष्य नियममा २छीने भडितपूर्व5 सा. 
अथानु 9१९, 5२ छे तेम % ४ शुद्ध वेष्शव समक्ष 
रग, अथा. उडे छे - ते भन्ने छन विधि उस्वाथी 
यथार्थ रीतिः इण मेणवे छे, जेने होम $6५३ 
२१२६५ डोतु नथी. ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
ज। प्रमाऐ श्रीमद भाजवतन। माटात्म्यनी हो जध्याय समाप्त थयो. ॥ ६ ॥ 
म 
॥ समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌॥ 

॥ हरिः ३% तत्सत्‌॥ 

म 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ 3७ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः * 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
श्री 4२७१ शन: ऋषियोना प्रश्र 


॥ श्रीधरस्वामिविरिता भावार्थदीपिका ॥ 
३% नम: पर्महंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरू्दाय । 
भकतजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॥ 


वंशीधरी-- श्रीरामचन्द्रं विना समुद्रे सेतुर्न 
कुत्राप्यवतारे कृतोऽस्ति, अतस्तत्कुपया ममापि 
श्रीभागवतार्णवटीकारूपसेतुकरणं भूयादिति । 


वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। 
यस्याऽऽस्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे॥ १ 
विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ | 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम ततू॥ २ 
वंशीधरी-- 
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय: । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः॥ 
इति लक्षणानि दशोक्तानि, तथापीहाश्रय- 


श्रीषरस्वासिविरयित लावा दीपितो सनुपा६ 
ऊँ कमन यरएमणना, येतन्यरप पुष्परसनु 
प्रभडंसो द्वारा जासवाध्न उरवामा जाव्युं छे तथा रे 
ऽतेन थित्तभां निवास 5रनार छै, तेवा. श्रीरामयंद्र 
भणवानने नमरार. 
थ्रीरामयन्द्र७& सिवाय $ पश जवतारभां 
सेतु ७६११ गाव्यो नथी. जाथी तेमनी, 5५।थी, 
भारी पए श्रीम भाणवत३पी भछासाणरनी टीडाउपी 
सेतुस्थना थायो. 
वाणीश। वष्ने हेन कक्ष्मी कना ७२२५५, । 
कना. ह्ध्यभां संवितू भु ते नरसिढने. ॥ १॥ 


५ टि 


विश्वस विसर्णाष्टि नवतक्षणतषक्षित, । 


ड्याम परेषाम्‌ ते कॅगद्धामने नमुं.॥ २॥ 


जी स, विसज, स्थान, पोषण, [(, 
भन्चन्तर, 6४५९1, निरोध, भुठित जने. जाश्रय 
गेम ६२ लक्षण उह्यां डीव छता. जाअय३५ ध्सभुं 
लक्षण, लक्ष्य ढीवाना जलिप्रायथी नव दवक्षण, ऽह 


रूपस्य दशमस्य लक्ष्याभिप्रायेण नवेत्युक्तिबोध्या। | 8 ११५ सम%वु. 


सके क i 0१ 


बे मूण 4८5 जने. तेनी, जनुवाध मोट जक्षरोमा छे जने तेना. ७परनी श्रीधरस्वामीनी भापाथद्ीपिड। टीका 


कप 


तेनाथी नाना जक्षरोभा छे. 


04२४ द्वारा समशाववाभां जावेल मूण स्था ऊन शन्ध्नेने गुश्षराती जनुवाध्भां 


२१२७ थिल्लोभां मूडी समळायवामा जाव्या छे, ज्या विशेष 9212 पाडवा. जन्य टीअजो ५९ 8६१८ उरेवी छे, 


कुनी चाँध ते श्वोडनी नीये ह जापवाभा जावी छै. 


८० श्रीम रागवत मढापुराए 


माधवोमाधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ । 
वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ ॥ ३ 


सम्प्रदायानुरोधेन पौर्वापर्यानुसारतः । 
श्रीभागवतभावार्थदीपिकेयं प्रतन्यते ॥ ४ 
क्वाहं मन्दमतिः वेदं मन्थनं क्षीरवारिधेः । 
किं तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मन्दरः ॥ ५ 
मूकं करोति वाचालं पुं लङ्घयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ६ 


वंशीधरी-वाचालं भूषितं पर्याप्तं वा, लंघयते । 
मूकोऽत्र शास्त्राभ्यासरहितो ज्ञेयः। इह ध्रुवो 
दृष्टान्तः । पंगु पादरहितः । 


अत्र “परमानन्दमाधव' इति गुरुनामेति 
संप्रदायविदस्तेन गुरुबंदनमपि फलितम्‌। 


श्रीमद्धागवताभिधः सुरतरुस्ताराङ्कुरः सञ्जनिः 
स्कन्धैद्वदशभिस्ततः प्रविलसद्भवत्यालवालोदयः । 
द्वत्रिंशत्त्रिशतं च यस्य विलसच्छाखाः सहस्त्राण्यलं 
पर्णान्यष्टदशेष्टदोऽतिसुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि॥ ७ 


अथ नानापुराणशास्त्रप्रबन्धैश्चित्त- 
प्रसत्तिमलभमानस्तत्र तत्रापरितुष्यन्नारदोपदेशतः 
श्रीमद्धगवद्गुणानुवर्णनप्रधानं भागवतशास्त्र 
प्रारिपसुर्वेदव्यासस्तत्प्रत्यूहनिवृत्त्यादिसिद्धये तत्प्रति- 


वक्ष्मीस्वाभी 6मास्वामी सर्व सिद्धि ५६५५, । 
बहु जन्योन्य जात्मा १ थन्योन्यची स्तुतिप्रिय. ॥ ३॥ 
सेप्रध५ नुसार पूर्वापर सुमे, । 
श्रीभागवत नावाथ दीपिका वर्शचु जही. ॥ ४॥ 
ठया, छु भंध्मति ने 5या क्षीस्ताणरभंथन, । 
ज्यां जरे परमाए त्यां, कयां ईन. जिरिमं६२, ॥ ५॥ 
कनी. पा वे भूजो 5य्यारे वेधनी. जिरा, । 
पंगु पर्वत जोणंगे तेवा. माधवहेवने, । 


ie 


परभानंध्उपे ४ प्रेरत।, प्रशमुं मु. ॥ ६॥ 

गनी. 5५७ गूजाने (भूर्णने) वाशीथी [विभूषित 
डरे छै (विद्वान भनाव छे) थथवा वाशीथी. 
परिपूर्ण ३रे छै, गही मूजो गेटवे शास्तना नभ्यासथी 
रडित हीय ते. भा. माटे 4१७ ध्ष्टांत३५ छै. 'पंगु' 
पाजणो, 

“परमानंदमाधव इति' शी श्री परभान६७ 
संप्रहयन। शात. जेवा. श्रीपरछना श्रीशुरुनु गाम छे. 
तेथी गुरुवच! पश इलित थाय छे. ॥ ६ ॥ 

भ्रम केतु लीक छे तथा. तारडर्मन पशव ३551२ 
भनो जंडुर छै तेवुं श्रीमद भाणवत चमुं 5९५१ 
छै. भजितिना ञयारामा ठीजेचु ते वृक्ष णार शाणाजोगां 
विस्तयु छै, शयो. मत्री प्रशाणाओ तथा, जढ।२- 
छर पशावाणु, भी इण प्रधान उरनारी (जा 
अल्पवृक्ष पृथ्वी, ७५२ सवने) जतिसुकषभ छे तेम % 
(जवीडि4 इण्‌ जापनार डोवाथी) सर्व शाख्रोमां 
सर्वापरि छ.॥७॥ 

इवे लिन्न लिन्न शारो. तथा. सतर पुरानी 
स्यना, उरवा छत पण. यित्तनी प्रसन्नता तिम्‌ कते. 
ते स्थनाभां पूर्ण संतोष प्राप्त न उरता. (१६०५।२९७), 
श्री नर६भुनिन ७५६२ जनुसार कमा प्रधानपणे. 
श्रीडरिना, गुशोनुं वर्शन उरवामां गारव्यु छे, तेवा 
श्रीमद माजवत शाखनो प्रारंभ 5२१। 8२86 मछाभुनि 


अ० १ प्रथमः स्कन्धः ८१ 
पाद्यपरदेवतानुस्मरणलक्षणं मङ्गलमाचरति-- | श्रीवेध्यास७ विष्नोनी निषाति वजेरे सिद्ध 5२१। 
* जन्माद्यस्येति'। भाटे ते पुराए प्रतिपाध परमध्वताना २५२९३५ 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत- 
श्वार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये 
मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो 
यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं 
सत्यं परं धीमहि ॥ ९ 
४६ : श।६्‌नविॐीित-१८ गक्षर, सभवुत्त 
31३॥भ।५- मसव्िसतत9॥. 


परं परमेश्वरं धीमहि । ध्यायतेर्लिङि छान्दसम्‌। 
ध्यायेमेत्यर्थः । बहुवचनं शिष्याभिप्रायम्‌। 


भंभकायरए 5२ 9 - 'जन्म-आदि-अस्य इति।' 

भुजतन। सर्व सद्रूप पच्चर्थामा जनुणत भने. 
जसत पदार्थाथी पथ छोवाने आरे कभांथी जा. 
शतन सृष्टि वगेरे (स्थिति, क्षय) थाय छे; % 
(४३ प्रति, नथी, परंतु) येतन छे; ४ (परतंन 
शव नधी, परंतु) स्वत:सिद्ध शानवान छे; (४ 
98७ नथी, ५९) कुरे जावे १५९७ ने पोताना 
सञल्पथी ४ पेध्नु शान नपय 8 $ क शानना 
विषयमा विद्वानों ५९ भोडित थ काय छै; ते, 
कण सने स्थणमा केवी रीति परस्पर जन्यमा 
जण्यनो, जवनास थाय छे, तेवी. रीति % ब्रह्मा 
निरुण[त्मः सदन (मिथ्या, होवा छता) सत्य देवु 
प्रतीत थाय छे, तेवा. पोतान। स्व३पभूत ५५शथी. 
२५६। माया जने. तेना आर्याधी, पूर्णतः भुठत र्डेनार 
परम सत्य३५ परमात्मानु जमे ध्यान 35रीजे 
छे. ॥ १॥ 

'परम्‌' परमेश्वरनुं ' धीमहि' ध्यान उरीज छौसे, 
'च्यै' ध्यान ऽरवुंुं विष्य५ 9.(80१)पु.५.५. ५एिनीय 
०1५२७ सुसार ' ध्यायेम' ३५ थाय, ' धीमहि' (१६. २२, 
र.गु) 8६२ (वै६५) ३५ छे. जमे ५२मेश्वरतुं ध्यान 
ऽरीञे, भेम यथ छे, गुरु-शिष्य साथै ध्यान 3रीजे 


छीजे तेवा. सलिप्रायथी ५.१.नो प्रयो 5यी छे. 


* अस्मिन्नुपक्रमश्लोकारम्भे “जन्माद्यस्य यतः' इति वेदान्तसूत्रोपन्यासो वेदान्तानां, तथान्ते ' धीमहि’ इति 
गायत्रीपदोपन्यासश्च गायत्र्याः फलितार्थप्रकाशकं श्रीमद्भागवतमिति द्योतयति। 
र| प्रथम श्वो5 च प्रारंभभ| “ जन्माद्यस्येति' (५९,२4२ १/१/२) २ जतन *न्‍्माहि माथी धाय छे (त 


अ्रह्म)' सेम वेधन्तन। सूनची प्रस्तुति 3५निषच्यना इलित. धता. जथनो ५59 5२१२ तथा श्थो5ना जंतभां जावतो, 


' धीमहि' ध्यान धरीजे छीजे, थे गायनीना पध्नो 6ववेण गायजीना इलित थता. जर्धनो, ५5 5२ना२ श्रीमद 


भाणवत छे, गेम 1५2 5२ छे. 


८२ श्री१६ रागवत मढापुराए अ० १ 


तमेव *स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यामुपलक्षयति | ते ४ परमेश्चरने स्व३पथ्षक्षण तथा तटस्थवक्षशथी 
तत्र स्वरूपलक्षणं सत्यमिति। सत्यत्वे हेतु:-- | ९५८ 5२ छे. तेभ 'सत्यम्‌' स २१३५०8४१२. 8 


तमोरजःसत्त्वानां सर्गो भूतेनद्रियदेवतारूपोऽमृषा | ४४” सेष्टि-(तभायुश ५) 'ूतसण,. (र्ः३५) 


सत्य: । यत्सत्यतया मिथ्यासर्गो5पि सत्यवत्प्रतीयते 
तं परं सत्यमित्यर्थः । 


धि 


छन्द्रियसग. जने. (सत्पयु0३५) 8-्द्रियोना जपिष्धाता 
ध्वताओोनो स०- भूत-हन्द्रिक-धवता३५ २४न ' अमृषा ' 
सत्य छै. (जथांत) नी सत्यताने वीवे मिथ्या सदन 
पए। सत्य कवु प्रतीत थाय छे, ते परम सत्यु (जमे 
ध्यान 3रीजे छी), भेम र्थ छे. 

अत्र दृष्टान्तः तेजोवारिमृदां यथा विनिमय जा. विषयमा ०ज। ध्टात &-- ' तेजोवारिमृदां 
इति। विनिमयो व्यत्ययोऽन्यस्मिन्नन्यावभासः। | यथा विनिमयः इति।' वी रीत तेक, १० भने 
स यथाऽधिष्ठानसत्तया सद्ठत्प्रतीयत इत्यर्थः । भ।टीनो “विनिमय: ' व्यत्यथ- शत्यां जन्यनुं भासवु 
तत्र तेजसि वारिबुद्धिर्मरीचितोये प्रसिद्धा। 
मृदि काचादौ वारिबुद्धिर्वारिणि च काचादिबुद्धि- 


रित्यादि यथायथमूद्यम्‌। 


ते (जवभास), केवी. रीति जधिछाननी सत्ताथी, सतू 
गवो शाय छे (तेवी. रीति), गेम यथ छे. तकभा 
कणणुद्धि (हणनो, जवना) भूगकणना विषयमा 
प्रसिद्ध 8. 'मृदि' माटीमा यर्थातू भाटीना भने 
डय्‌ वगेरेमा, थणनो जवभास सने कणमा आय 
वगेरेचो. जवलास. छत्यादि यथायोज्य रीति समरकर्यु, 


कै 'दीपिनी--यत्स्वरूपान्तर्गतं सदितरव्यावृत्ततया लक्ष्यं बोधयति तत्स्वरूपलक्षणं यथा गोः सास्नाशुङ्गादि। 

स्व३पनी ग॑ंतर्गत २छीने तेनाथी ५६।५ने लिन्न डरीने नु क्षण जापवानुं छे ते. वक्ष्य पद्चर्थनु थान 5२।वे 
ते २१३५०७१२, हॅम ॐ गायनी 31६३, शिंजडा वगेरे. 

यावल्लक्ष्यकालमनवस्थितत्वेन स्वरूपानन्तर्गतं सत्‌ यल्लक्ष्यं इतरव्यावृत्त॑ बोधयति तत्तटस्थलक्षणं यथा 
गोविशेषस्यालङ्कारविशेषादि, देवदत्तगृहस्थकाकादि वा। 

लक्ष्य वस्तु कयां सुधी, जस्तित्वभां रहे त्यां सुधी न 256 वक्षश ४ स्व३पनी जंतर्गत नथी २छेतुं भने के 
लक्षण तक्ष्यने जन्यधी, लिन्न. 5रीने ह चे. ते तटस्थवक्षश, केम डे 36 जड विशिष्ट गायना विशिष्ट जक्षं॥२) 
वगेरे जथव। वदन, घर ७५२ २४८. 5०) वजेरे, 

प्रकृते सत्यं ज्ञानमानन्दश्च परमेश्वरस्वरूपमेव सत्‌ । असञ्जडदु:खप्रपञ्चव्यावृत्ततया बोधयतीति स्वरूपलक्षणं 
सम्पद्यते। जगञ्जन्मादिकारणत्वं तु तटस्थलक्षणं, न हि तत्सर्वदास्ति प्रलयादिकाले तदभावात्‌। अतः स्वरूपानन्तर्गतं 
सदाकाशादिव्यावृत्तमीश्वरं लक्षयतीति तटस्थलक्षणम्‌। 

प्रस्तुत विषयमा सत्य, शान जने जानं६३५ परमेश्वरतु २५३५ ९ सत्य छे, जथांतु तेनाथी लिन्न भ्रत्य, ऽत, 
६:७३५ भजतने लिन्न डरीने (सत्यादि) प२मेश्वरचुं स्व३पक्षक्षण नने 8. जतन कन्म वजेरे माटे परमात्मा 
5२२३३५ छे, ते तटस्थृवक्षश 8; 51२७ $ ते ४०० सहाय छोतु नथी, 944 वगेरे सभये शणतनो जपभाव डोवाथी, 
साथी स्व३पनी जंतर्भत न्‌ रडीने ना5२ादिथी लिन्न 6श्वरने कक्षित 3२ छे, गेटवे ते तटस्थ दक्ष छे. 


अ० १ 


यद्वा तस्यैव परमार्थसत्यत्वप्रतिपादनाय 
तदितरस्य मिथ्यात्वमुक्तम्‌। यत्र मृषैवायं त्रिसर्गो 
न वस्तुतः सन्निति। यत्रेत्यनेन प्रतीतमुपाधिसम्बन्धं 
वारयति। स्वेनैव धाम्ना महसा निरस्तं कुहकं 
कपटं मायालक्षणं यस्मिंस्तम्‌ । 


तटस्थलक्षणमाह-जन्मादीति। अस्य 
विश्वस्य जन्मस्थितिभङ्गा यतो भवन्ति तं 
धीमहीति। तत्र हेतुः *अन्वयादितरतश्च। 
अर्थेष्वाकाशादिकार्येषु परमेश्वरस्य सद्रूपेणा- 
न्वयादकार्येभ्यश्च खपुष्पादिभ्यस्तद्व्यतिरेकात्‌। 
यद्वा अन्वयशब्देनानुवृत्तिः, इतरशब्देन व्यावृत्तिः । 


अनुवृत्तत्वात्सद्रूपं ब्रह्म कारणं मृत्सुवर्णादिवत्‌। 
व्यावृत्तत्वाद्विशवं कार्यं घटकुण्डलादिवदित्यर्थः । 


यद्वा सावयवत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां यदस्य 
जन्मादि तद्यतो भवतीति सम्बन्धः। तथा च 


प्रथमः स्कन्धः 


८३ 


२ « 


जथवा ते. (परमेश्वर) ४ परमाथ सत्य छे जेवु 
प्रतिपादन उरवा माटे ते. सिवायनु % छे ते मिथ्या, 
छै सेभ 5 8. 'यत्र' ९ भ्रह्मभ जा. त्रेय गुशोनो. 
सर्थ भूषा क छे, वास्तवमा नधी, 'यत्र' शेम 5छीने 
प्रतीत. थता. ७पाधि साथेना संनधनो निषेध 5२ छे. 
“स्वेन-एव-धाम्ना' पोताना ४ २१३५भूत * धाम्ना' 
ते% १३ कमाथी, भ।यालक्षर, जेवु “कुहकम्‌' ५५2 ६२ 


_ 


ऽरायेलुं छे, 


ते. (परमात्मा)नु (जमे ध्यान उरीज 


| “९ 


छीन.) (जा २५३८ थयुं.) 
डवे) तटस्थवक्षश 58. छे-- “जन्म-आदि 


इति।' || विश्व शन्‍्म-स्थिति-क्षय केमाथी थाय 8 


~~ ~ 


ते परमात्मानु जमे ध्यान 3रीज छीन. ते भाटेनु ॥२0- 
' अन्वयात्‌-इतरतः च।' सन्वय जने. व्यतिरे5 छोवाने 
३२४ 'अर्थेषु' (जा5श. रैना जारंगभां छे तेव!) 
जाऊाशाहि आयामा परमेश्वरनो सत उपथी जन्यय 
छे तेथी जने. सञ्चय जेवा, जाडाशठुसुभाधिमां, यतिरे$ 
छै तेथी, सथपा सन्वय श७ण्ध्थी जनुवृत्ति जने. तर 
१०६4 व्यावत्ति (सम%वी), (जन्वयना छेतुथी जने. 
व्यतिरेडना डेतुथी के परमात्मा, स4२ २डेवो. 8.) 
सवमा जनुस्यूत दीवान आर, सद्रूपे रठेचु १8. 
कजतणु अरए छे, भाटी जने. सोनानी केम, (भाटीना 
पात्रोभां माटी जने सोनाना ज्वडारोमा सोनु जनुवृत्त 
छे, तेथी भाटी, जने. सोनु ॥रए छे.) व्यावृत्त छोवाने 
डारऐे. विश्व (अ्रह्ननुं) आर्य 8. केम घट जने ६३५ 
वजेरे (र्याम माटी, जने. सोनु व्याप्त ढोपाथी, घट 
सने. 58० तेना. आय) छै तेम, गेम शर्थ छे. 
जथवा कणत जवयववाणु हीवाथी जन्यय 
जने. व्यतिरे5 द्वार जा शणतनां के छन्माहि छै, ते 
शभाथी थाय छे (ते. ५४ छ), शेम संभंघ छे. जा. 


* बंशीधरी यत्सत्त्वे यत्सत्त्वं सोऽन्वयः। यदभावे यदभाव: स व्यतिरेकः । 
ग (जेड)नु शस्तित्व होय त्यारे के (नीका)चुं जस्तित्व ढोय ते जन्यय, (जर्धातू यारे 34 छे त्यारे अरए छे.) 
है (ज)नी जाव होय त्यारे के (नीका)नो जनाव डोय ते अतिरे5. (सर्थातू क्यारे 5२२ नथी. सारे आर्य नथी.) 


८४ 


श्रुति:---यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 
येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' 
इत्याद्या । 


स्मृतिश्च— 
“यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥' 
इत्याद्या । 
तर्हि किं प्रधानं जगत्कारणत्वाद्ध्येयमभिप्रेतं 
नेत्याह। अभिज्ञो यस्तम्‌। 


'स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। स 
इमाँल्लोकानसृजत' इति श्रुतेः । 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' इति न्यायाच्च । 


तर्हि किं जीवो ध्येयः स्यान्नेत्याह। स्वराट्‌ 
स्वेनैव राजते यस्तम्‌। स्वतःसिद्धज्ञानमित्यर्थः । 


तर्हि किं ब्रह्मा ध्येयः 'हिरण्यगर्भः 
समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌' इति 
श्रुतेः । नेत्याह-तेन इति। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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विषयमा श्रुति 8- 'परेणर, शेभांथी, भ्रह्माथी माटीने 
तएणदा, सुधीना सर्व प्राशीयो ऐत्पन्न थाय छे, 
ठत्पन्न थहने फेना याश्रयथी तेजो प्रा ६२७ अरे 
छै खने रैना तर$ प्रयाश उरता र & (तथा. 
विनाश5५ 8पस्थित थत, जंतभां) मरशोन्मुण 4४ 
कुंभा दीन थाय 9 (तेने. काणवानी 629 5२, ते 
१४ 8.)' (त(5.8५.3/१) 

तथा. स्मृति पश 8- 'सृष्टिन प्रारनम के 
युनो, शम छे सारे, ढेमाथी, सर्व भूतो १52 


थाय छे 
छे. 


जने. युजना जंते शभा पुनः विक्षीन थाय 
वगेरे, (वि.स.-११ मछा.भ।,जनु, १४८/११) 
तो. पछी शु एतन ३२९ तरीड प्रधान (०४ 
प्रति) (साण्यमत प्रम) ध्यान उरवा योज्य 


७ सतक पक 


जेवा, जलिप्राय ६१? 


? 


_ 


छ, 


छ" _ 


OR) 
डे ना. प्रधान थितनीय नथी.) अभिज्ञः? ४ २१३ 


२ ० 


छै तनुं ध्यान श्रपु शर्य. 


ENN 


त 


(जा. शंडाना 3त२भा) 


क्षण अयु. छु थोडीचुं सहन. 5२, जाम 
(छक्षण, ऽरी) तेऐ. जा (नूः भुवः स्वः) थोडोनुं सदन 
अयु. (जे,३५.१/१/१-२) खेम श्रुति छे. 

“गजतनु 3२७ ४१७ (4५८५) 3२ 8, तेथी (प्रधान) 
शंजतनु 5२९ नथी. ' जे न्यायथी पए, (श्रुतिभा प्रधानने 
ठरे. भतावनार वयन नथी.) (५9.२. १/१/१५) 

तो. शु ७१ ध्याचनो विषय छे ? तो. (अवी शच 
8परभ।) 5छे छै $ ना. (छवात्मा स्वयंप्रशाश. नथी.) 
“स्वराट्‌' ४ पोतान। स्व३५थी % 15. & तेनु, २११: 
सिद्ध शान२५३५ छे, (केन प्रआशवा माटे जन्यनी जपेक्षा 
नथी.) तेनु ध्यान उरीज, जम यथ छे. 

तो. पर्छ शु ५६२० ध्येय छै? 'कयारे ॐ 


~ 


पश प्राशी, न छता. त्यारे पुरुषउप $ फेनी २६२ 
सुवर्शेतिक छे, त ५९ भन्मतानी साथे ४ भविष्यमा 
थनार जतन पाते. थया. (9. १०/१२१/१, यक्ष, १3! 
४) (तेना. 6ररमा) ऽषे 8 (१९०० ध्येय 


छै $ ना, 
नथी.) 'तेने इति।' 


अ० १ 


आदिकवये ब्रह्मणेऽपि ब्रह्म॒ वेदं 
यस्तेने प्रकाशितवान्‌। “यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह 
देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये' 
इति श्रुतेः । 


ननु ब्रह्मणोऽन्यतो वेदाध्ययनमप्रसिद्धम्‌। 
सत्यम्‌, तत्तु हृदा मनसैव तेने विस्तृतवान्‌। 
अनेन बुद्धिवृत्तिप्रवर्तकत्वेन गायत्र्यर्थो दर्शितः । 


वक्ष्यति हि-- 
“प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताऽजस्य सतीं स्मृतिं हृदि। 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌'॥ इति। 


ननु ब्रह्मा स्वयमेव सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन 
वेदमुपलभतां नेत्याह। यद्यस्मिन्त्रह्मणि सूरयोऽपि 
मुह्यन्तीति । 


तस्मादब्रह्मणोऽपि पराधीनज्ञानत्वात्स्वतः- 
सिद्धज्ञानः परमेश्वर एव जगत्कारणम्‌। 


अत एव सत्योऽसतः सत्ताप्रदत्वाच्च 
परमार्थसत्यः सर्वज्ञत्वेन च निरस्तकुहकस्तम्‌। 


प्रथमः स्कन्धः 


८५ 


'आदिकवये' जध्डिवि ५६।७छन। हृध्यमा 
५७ केमऐे. 'ब्रह्म' वेधने 'तेने' प्रशआशित र्या. श्रुति 
जनुयार “सृष्टिना प्रारममा हे हिरशयगभ्‌न त्पन्न 
3२ छै जने है निश्चित३१ तेमने वेध्शान प्रधान अरे 
छे, ते भारी थुद्धिने प्रश शित उरनार घेवनु छू भुभुक्षु 


हू 


पूणपशे, शरश. प्रडण, 5२ 8. ` (खेत..8५.६/१८) 
(गो. पू. त. ८/५)' 

शेड, उरवामा. जावी, छे $ १8४२ वेध्नुं 
शान नीका ची. पासेथी प्राप्त अथु ढोय गेषु 
प्रसिद्ध नथी, (तो. तमे शाथी इही & डे परमेश्वर 
ग्रह्माने जाप्युं ?) ते. माटे 5७ छै $ (जा) शड सायी 
छै. ते. परमेश्वरे तो. 'हृदा' भनथी ४ 'तेने' विस्तार 
अया, शा रीते परमेश्वर भुद्धिवृत्तिना 9२५ दोवाथी 
खडी आयगीनो यसर्थ दर्शावायी, छे. 

२१२४ उछेशे-- सृष्टिना सभये शभे. ५६२ 
हृध्यमाो पूर्वऽट्पूनी. स्मृति तगत 5२१ भाटे शाननी 
खघिष्छत्री देवी सस्स्वतीने प्रेरित अर्था. अने ते 
पोतान जंगोसडित वे६३पे तेमना मुणथी 952 
थया, ते. जाहिर. भणवान मारो, ५२ 5५ डरो.' 

(श्रीम६ भा.२/४२२) 

शंख, उरे छे डे सूतेवी भाशस छोड तारे 
पढेवांचुं शान सेते शाते ४ थय छे, ते रीत 
१५६१२७२ पोते ४ (५्‌१५९५चु) वेध्नु शान प्राप्त 
अयु, (खेम न ऽडी श्य्‌ ?) तो ते भाटे इटे छे 3 
न।,(जेवु नथी.) “यत्‌' है च विषयमा “सूरयः ' 
भडाभुद्धिमान, विद्वानों, पण, मोडित 4५४७ काय छे. 
साथी ५९२७ पण. शान माटे पराधीन हीवाथी 
स्वत:सिद्ध शानस्व३५ परमेश्वर ४ ९णतनुं 5२३ छे. 


9 


साथी ४ ते सत्य छे जने. जसतूने सतत 


प्रधान 5२२ छे जने. तेथी पश ते. परमार्ध सत्य 
डीवाने 51२९ “निरस्तकुहकः ' भायानो, 


कुमाथी. [नरास थ6 गयेवों छ, ४ भायारडित छै 


छै तथा सर्वश 


(के मायाने ६२ 3री 8) तेनु जमे ध्यान डरीरे छी. 


८६ श्रीम रागवत मढापुराए 


धीमहीति । गायत्र्या प्रारम्भेण च गायत्र्याख्य- 
ब्रह्मविद्यारूपमेतत्पुणणमिति दर्शितम्‌। यथोक्तं 
मत्स्यपुराणे पुराणदानप्रस्तावे-- 
यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तर: । 
वृत्रासुखधोपेत॑ तद्धागवतमिष्यते ॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धेमसिंहसमन्वितम्‌। 
प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां स याति परमं पदम्‌। 
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
पुराणान्तरे च-- 
ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसम्मितः । 
हयग्रीवब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा। 
गायत्र्या च समारम्भस्तद्वै भागवतं विदुः ॥ 
पद्मपुराणेऽम्बरीषं प्रति गौतमोक्तिः- 
' अम्बरीष शुकप्रोक्तं नित्यं भागवतं शुणु। 
पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम्‌॥' 
इति। 
अत एव भागवतं नामान्यदित्यपि न शङ्कनीयम्‌ ॥ १॥ 
इदानीं श्रोतूप्रवर्तनाय श्रीभागवतस्य काण्ड- 
त्रयविषयेभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यः श्रैष्ठ्यं दर्शयति 
“धर्म इति।' 


धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो 
निर्मत्सराणां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं 
तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते 
किं वा परैरीश्वरः 
सद्यो हद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः 
शुश्रुषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥ २ 


४६ : श।६्‌नविॐीित-१८ गक्षर, सभवुत्त 


सतां 


अ० १ 


' धीमहि इति।' २॥५२) १३ प्रारंभ 5२१। हारा श 
श्रीमद भागवत पुरा. शायी  नाभवाणी [१६३५ 
छै, जेवु ध्शाववामा जाव्यु छे. केम ॐ मत्स्यपुराशना 
प५ु२॥९६/१)२त।५ (५३ | २०, २२) ऽद्युं 8- “केमो 
आायत्रीने ेन्द्रभा राणीचे धमन विस्तारनुं वर्णन ऽरवामा 
जाव्युछे त4 के वृष/सुरन। वषथी युज्त छै, तेने. भाणवत 
अछेवाम जावे 8. तेने बणीने (भा६२१॥ मासनी पूर्णिमान। 
दिवसे सोनाना सिड सहित तेने के जाप छै, त परमणतिने 
पामे छे. ते पुराए मा २३२९२ स्थोडी छै जन्य 
पुराशभां ५७ छै- के जढारढकार श्वोड१।गु 8, भार 
स्ञषवाणु छै, कमा. इयञ्रीव्‌ भगवान हार. प्रह्मविधाुं 
खने वृनासुरच वधन नि३५९, उरवागां जाव्युं छे तथा 
बनो, जायगीथी प्रारंभ थयो छे, तेने भागवत एवुं, ' 

पच्चपुराएम रा जम्भरीपने गौतम २8 5४ छे- 
“डे जम्गरीप | श्रीशु5धव७ द्वारा ऽथित श्रीम, भाणवतनु 
नित्य 94१९ 3२. क तु भवक्षय 8२छतो हीय, तो स्वभुणेथी 
पुश तेनो ५७ 5२.' साथी ४ भागवत. नाभनुं नीषु 
पश 3.6 पुराए छे तेवी. शड, ऽरवी नी. ॥ १॥ 

डवे (जा ग्रन्थमा) श्रोतानी प्रवृत्ति थाय ते माटे 
न. खइने (शानड3, अभ ३, देवता) विषय 
उरनार नघा, शाखो उरता. श्रीमद भाजवतनी ओष्ता। 
६शावे छे-- “धर्म: इति।' 

भछाभुनि जाहि नारायए दर स्यायेल। श्रीमद 
भागवत भछापुराएभा ($णनी 5भना३पी) 5५८थी, 
रछित परम धनु नि३५७ 5रवामा जाव्यु छै; (प्र! 
6पसज. हार) भोक्षनी मनानी, पश जी निरास 
ये छे. जडी मत्सररडित (शुद्ध जंत:5२७ घरावता) 
सत्पुरुषोजे कावा. योग्य, उध्या॥॥री, नशे प्२नां 
हुःणाने. निमूण उरनारी, वास्तवि4 (परमार्थ) वस्तु 
(परमात्मा) नुं नि३५७ 8. नीका 36 पछ साधन ॐ 
शाख दार, छत्र हृध्यभां शु तरत ४ स्थिर थाय छ? 
पुष्यशाणी मनुष्यों श्री१६ भाणवतनु 94९, 5२वानी, 
७6२७1 3रे डे तरत विना विदन जी 84२ जेभना 
हृध्यभा जवरोधा6 राय छै. ॥ २॥ 


अ० १ 


*अत्र श्रीमति सुन्दरे भागवते परमो धर्मो 
निरूप्यते। परमत्वे हेतुः प्रकर्षेणोज्झितं कैतवं 
फलाभिसन्धिलक्षणं कपटं यस्मिन्सः । प्रशब्देन 
मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्तः । केबलमीश्वराराधन- 
लक्षणो धर्मो निरूप्यत इति अधिकारितोऽपि 
धर्मस्य परमत्वमाह। निर्मत्सराणां, परोत्कर्षासहनं 
मत्सरः, तद्रहितानाम्‌। सतां भूतानुकम्पिनाम्‌। एवं 
कर्मकाण्डविषयेभ्यः शास्त्रेभ्यः श्रैष्ञ्यमुक्तम्‌ । 
ज्ञानकाण्डविषयेभ्योऽपि श्रैष्ठ्यमाह- वेद्यमिति। 


वास्तवं परमार्थभूतं वस्तु वेद्यं न तु 
वैशेषिकाणामिव द्रव्यगुणादिरूपम्‌। यद्वा 
वास्तवशब्देन वस्तुनोंऽशो जीवः, वस्तुनः 
शक्तिर्माया, वस्तुनः कार्यं जगच्च, तत्सर्वं 
वस्त्वेव न ततः पृथगिति वेद्यम्‌। अयत्नेनैव 
ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः । 


प्रथमः स्कन्धः 


८७ 


* अत्र' जी श्रीथी युझत, जाते. सुंदर श्रीम 
भाणवतभां (छश्रनी, जाराधना3प) परम धमु 
[न३पए. ५२११ जावे छे. धम शाथी परम छे, ते 
भाटेनुं ५२0९. - शेभांथी 'कैतवम्‌' इणतुं जनुसंपान 
भनु ७४९ छे तेपु 5१८ सारी रीति त्या गयु 


पक 


छे. “प्र' ७पसणथी भोक्षउपी इणनी मनानी ५२ 


हक 


त्याग ४७6 गयो छे (जबुं विवक्षित छै), अवण 
छश्वरनी, जारापनाना ८५७१ धमनु निउपए। 
उरवामा जावे. छे. वणी, जपिडारीनी इष्टिशे ५९ 
श्रे धम ६शाव्यो. 8. 'निर्मत्सराणाम्‌' श्यनो. 0८, 
सडन न. थवो गेटवे मत्सर (ष्या), ते भत्सरथी 
रडित शेवा. [न्मत्सर &नोनो, “सताम्‌' 9।शीमाज. 
प्रते जनुइंप। धरावनारा सकन सघिशरीसो (माटे 
जा. घभ छे तेथी परम छे), जाम, 5भेडाउने विषय 
उरनारा. शास्त्रो, उरता. यढ्ियातापणु ध्शपायु. 
शानऔउ विषय शस्त्रो. उरता. प. ओछता शाची. 
छे-- 'वेद्यम्‌ इति।' 

“वास्तवम्‌' पास्तवि$, परमार्थभूत के छे ते 


_ 


जडी छएवा योग्य छे, वेशेषिठीना शाख्रोनी केम 
द्रव्य, मुश वगेरे वस्तु वेध नथी, जथवा वास्तव! 
२७६ हारा वस्तुचा ज॑श३प ७4, वस्तुची. १6३५ 
भाया तथा वस्तुना अर्य३प शत गा. ५५ वस्तु 
क छे, पस्तुथी पथ नथी, खे रीते. हावा योज्य छे. 
परमार्थ वतुन शानथी छव, भाया भने हणत. 
जनायासे ४ झाशी शाय छे, भेम यथ छे. 


कै अस्मिन्पद्ये अत्रेति पदस्य त्रिरुक्तिनिर्धारणार्था। तथा चात्रैवेश्वरोऽवरुध्यते नान्यत्र, अत्रैव वास्तवं वस्तु वेद्यं 
नान्यत्र, अत्रैव प्रोज्झतकैतवो धर्मो नान्यत्रेत्यन्ययोगव्यवच्छेद: अत्रावरुध्यत एवेत्यादिरयोगव्यवच्छेदश्च ज्ञेय इति वि. चक्र. । 
जीजा. श्रवोडमां “अत्र? ५६ त्रश वणत जावे छे ते निश्चयार्थे छै, जडी ४ 8२ जवरोधा6 काय 


छे, नीके नडी. जडी क वास्तविक पारमार्थिङ तत्व काशव योग्य छे, नीके नरी. जडी ४ उपटरडित (नाम 
परभ) धर्म वर्शयो छे, जन्य नडी, गेम जन्य योजने, ६२ अयो. छै, जडी श्वर जवरोधाय % छे, जेम 


दि N 


खयोगनो १६ समळवो, भेम वि. येऊ. उडे छे. 


ततः किमत आह। शिवदं परमसुखदम्‌। 
किञ्च आध्यात्मिकादितापत्रयोन्मूलनं च। अनेन 
ज्ञानकाण्डविषयेभ्यः श्रैष्ठ्यं दर्शितम्‌। 


कर्तृतोऽपि ©श्रैष्ठ्यमाह। महामुनिः 
श्रीनारायणस्तेन प्रथमं संक्षेपतः कृते। देवता- 
काण्डविषयगतं श्रैष्ठ्यमाह 


किं वेति। परै: शास्त्रैस्तदुक्तसाधनैर्वेश्वरो 
हृदि किं वा सद्य एवावरुध्यते स्थिरीक्रियते । वाशब्दः 
कटाक्षे। किन्तु विलम्बेन कथञ्चिदेव। अत्र तु 
शुश्रूषुभिः श्रोतुमिच्छद्धिरेव तत्क्षणादेवावरुध्यते । 
इदमेव तर्हि किमिति सर्वे न शृण्वन्ति तत्राह 
कृतिभिरिति। श्रवणेच्छा तु पुण्यैविना नोत्पद्यत 
इत्यर्थः । तस्मादत्र काण्डत्रयार्थस्यापि यथावत्‌ 
प्रतिपादनादिदमेव सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम्‌, अतो 
नित्यमेतदेव श्रोतव्यमिति भावः॥ २॥ 


इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वादस्य 
श्रवणं विधीयते, अपितु सर्वशास्त्रफलरूपमिदम्‌, 
अतः परमादरेण सेव्यमित्याह-निगमेति। 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १ 


पश तेथी शो दाल थशे ? (जेवी, शड 
6२५) ३७ 8. 'शिवदम्‌' ते ५२म सुण जापनार 
छै तथा जाध्यात्मि5ः, जापिभौ(15 जने. गाचिद्ववि& 


_ 


त्रे प्रआरनां दुःणोने निमूण 5२४२ छे. जा रीति 
शानठांडने, विषय उरनारा. शाखो उरता. "माजवत 
शाखनु यढियातापशुं इशावार्यु, 

डवे श्तानी दृष्टिने पश. श्रेष्ठता 5छे 8- 
“महामुनिः? भछाभुनि चारायछ - तेमना वडे 
प्रथम संक्षेपमा (यतुःश्वोॐ भाणवत३प१) स्थना 4४ 
छत. ध्वता रने. विषय अरनार। शाख्रो उरता. जानी. 
466 5 छे-- 

'किं वा इति।' 'परैः' नी शाख्रोथी जने तेम 
उरेल. साधनोथी शु 5खरने तरत ४ ह्ध्यमभां 
“अवस्ध्यते' स्थिर डरी १५५ छे? 'वा’ २०६ 
उटाक्षमां उद्यो 8. (ज्थात जन्य सापनोथी ४श्वरने 
हध्यभां स्थिर चथी क॑ डरी १501.) परतु धशा. 
दाना समये दाय % ((गजवानने ह्ध्यभां स्थिर 
डरी शाय छे), थ्यारे जही तो श्रवश रवानी. 
७२७. उरनाराजो द्वारा ततक्ष ४ भणवानने हृध्यमां 


is _ 


स्थिर री शाय छे. को जाम ४ छे तो मधा डेम 


“कृतिभिः 


हक 


44७, उरता. नथी ? ते भाटे डड &- 


इति।' ५२०२, पुएयो विना. श्रवशनी, 6२8 श्न्मती 


_ 


नथी, जेभ शर्थ छे. गाधी, गडी, ने. डंडोना 


विषयनु यथावत्‌ प्रतिपादन डोवाथी, जा शाख ४ 


सर्व शाखो. उरता. श्रे७ छे, जाथी नित्य जानु ९४ 
4५७ डरपु होने, गेम भाव छे. ॥ २॥ 

इवे सर्व शाखोमा. श्रीमद भाणवतनी श्रेष्ठता! 
डीवाथी जेनुं भान श्रवश ४ नधी, उरवानुं, परंतु 
सर्व शाख्रोन। इण (सारांश) ३५ छोवाथी ते परम 
जाध्यपूर्व८ सेवन उरवा. योग्य छे, सेम 5७े छे-- 
“निगम इति।' 


अ० १ 


*निगमकल्पतरोर्गलितं फलं 
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ३ 
8६ : दरुतविदाम्भित-१२ क्षर, समवुत, 
3एभ५- ग (१ (१ २ 


निगमो वेद: स एव कल्पतरु: सर्वपुरुषा- 
र्थोपायत्वात्तस्य फलं भागवतं नाम । तत्तु वैकुण्ठगतं 
नारदेनानीय मह्यं दत्तम्‌। मया च शुकस्य मुखे 
निहितम्‌। तच्च तन्मुखाद्धुवि गलितं शिष्य- 
प्रशिष्यादिरूपपल्लवपरम्परया शनैरखण्डमेवावतीर्ण 
न तूच्चनिपातेन स्फुटितमित्यर्थः । 


एतच्च भविष्यदपि भूतवनिनर्दिष्टम्‌। 
अनागताख्यानेनैवास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तेः । अत 
एवामृतरूपेण द्रवेण संयुतम्‌। लोके हि 
शुकमुखस्पृष्टं फलममृतमिव स्वादु भवतीति 
प्रसिद्धम्‌। अत्र शुको मुनिः। अमृतं परमानन्दः 
स एव द्रवो रस: । 'रसो वै सः।' ‘रसं ह्येवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति' इति श्रुतेः । 


प्रथमः स्कन्धः ८९ 


ठे रसना, भभ म5त%नो, श्रीमृ माजवत. 
वे६३पी. ५८५१क्ष्यु ५९५५१ थच (तोड्या ११२ 
गात. % वृक्ष परथी) पृथ्वी, ५२ गणी पलुं $ण छे. 
श्रीश5६१७(३पी पोपट)न। भुण साथे संगंप थवाने 
आरऐ जा इण परमानंध्मथी युधाथी परिपूर्श छे. 
(तर, गोटा वजेरे त्याळय अंश वणरनुं) 
भूतिभान २२३५ जा $ण छे. भोक्षप्राप्ति पर्यन्त 
(जने ५४ ५३) श्रीम६ भाणवत३पी रसनु निरंतर, 
वारंवार (तमे. सौ) पान अर्था ऽये. ॥ 3॥ 

'निगमः' १६ जे ४ 5९५२. सर्व पुरुषार्थाने 
सिद्ध 5२१२ डोवाथी तेनुं इण गेटवे श्री १६ भाणवत, 
वेयुठवो मा. २९दुं ते इण चारध्छये कावीने मने. 
जाप्युं, जने में ते शुउ्ना भुणमां स्थापित यु, वणी, 
तेमना भुणभांथी शिष्य-प्रशिष्य पजेरेउपे पन्‍्थवित 
थती. परंपराथी 5भश: भूतण ७पर जणं ४ गवती. 
थर्यु, परंतु येथी ५४१न आर ते इटी न गु, 
खेम यथ छे. 

वणी, जा भविष्यमा थवानु डीव छता. ढाणे. 
नूतऽणभां थयु ढोय तेवो निश ऽरवामा नाव्यो छे. 
भविष्यना जाण्याच द्वारा ४ जा शार प्रवृत थयु छे, 


कि 


साथी ४ जभृत३५ स्सथी भरेधु छे. वणी, पोपटे 
याय भारेषु इण समृत शेवु मधुर हीय छे ते 
गणता प्रसिद्ध 8. जी पोपट गेटवे श्रीशु5६१७ 
मछाराह, जभृत शेटे परमानं६; परभानं८ ४ 
द्रवीभूत रस. छै (जर्थात्‌ भगवान फ रस३प भन्या 
छै). 3 (भघुर॥८) 
रसने प्राप्त 3रीने ४ जा (पुरुष) जानंधी, भने छे. 


(ते.6५.२/७) 


“ते परेणर ४ रस छे, आरए 


* नितरां गमयति धर्मादिचतुर्विधपुरुषार्थसाधनानि बोधयतीति निगम: । 


कल्पितं तरति वितरति इति कल्पतरुः । 


पर्मादि यार प्रडारचा पुरुषाथनां साधनोनु शान 5२।वे ते. निम (१६). 
(न३तोन। मननी) डामनाणोने पूछे, उरे ते ५९५१२. 


९० श्री१६ रागवत मढापुराए 


अतो हे रसिका रसञ्ञास्तत्रापि भावुका 
हे रसविशेषभावनाचतुराः। अहो भुवि 
गलितमित्यलभ्यलाभोक्तिः । इदं भागवतं नाम 
फलं मुहुः पिबत | 


ननु त्वगष्ट्यादिकं विहाय फलाद्रसः पीयते, 
कथं फलमेव पातव्यं, तत्राह। रसं रसरूपम्‌। 
अतस्त्वगष्ट्यादेर्हेयांशस्याभावात्फलमेव कृत्स्नं 
पिबत । अत्र च रसतादात्म्यविवक्षया रसवत्त्वस्या- 
विवक्षितत्वाद्गुणवचनेऽपि रसशब्दे मतुपः 
प्राप्त्यभावात्तेन विनैव रसं फलमिति 
सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्र फलमित्युक्ते पानासम्भवो 
हेयांशप्रसक्तिश्च भवेदिति तन्निवृत्त्यर्थं रसमित्युक्तं 
रसमित्युक्तेऽपि गलितस्य रसस्य पातुमशक्य- 
त्वात्फलमिति द्रष्टव्यम्‌। 


न च भागवतामृतपानं मोक्षेऽपि त्याज्य- 
मित्याह। आलयं लयो मोक्ष: | अभिविधावाकारः । 
लयमभिव्याप्य। नहीदं स्वर्गादिसुखवन्मुक्तै- 
रुपेक्ष्यते, किन्तु सेव्यत एव। वक्ष्यति हि-- 


अ० १ 


'हे रसिकाः? साथी ठे २सि5%नो, स्सना भभने 
कएनार। तथा तेभ ५७. "भावुकाः? रसविशेषने 
सम$वाभ नि५२ *नो, “अहो, भुवि गलितम्‌' 
सही, भूतण 6५२ (भागवत३पी इण) जणीने पढ्यु, 
जा १०६ जवम्य कामनुं अथन उरे छे. शा. 
मागवत नामना. इणनुं वारंवार पान उरो. 


~ 


शुंs। थाय डे इणभांथी छोतरा-गो2८। डाढीने 
रस पिवाय, जाणु इण डेवी रीत पीवायोज्य हीय? 
ते. माटे 5७ 8 -- 'रसम्‌' (श्रीम६ भाजवत पी. $०) 
संपूर्छ स्मय छे, गाथी. छोतरा, गोटल। वजेरे डेंडी 
घ्या कवु छ पछ न डोवाथी पूरेपूर! इणचुं पान 
डरो. जी रसनी (इण साथे) जे5३प५त०। ऽऐेवानी 
७२६. हीवाथी (इण्‌) $१० २३३५ 8. इण्‌ रसवाधु 
छे ग्रेम उछेवानी 6५9. नथी. तिथी रस पोते. १२३५ 
डीव छता, रसवाणुं (रसवत्‌) $५ शे. रीते 'मतुपू' 
(थी युठत) प्रत्ययनी, प्राप्ति थती नथी, तिथी ते 
प्रत्यय विना ४ रस जे ४ इण छै. (स्सवाणुं ३४ - 
गेम नी) गेम रस जने. इण वय्ये समान 
जपिडरए छे. त्यां इण उडेवाथी, पान 5२ जसंभव 
$णने पी. शाय चढी) जने $ण 
उछ्वाथी तेम छाव, गोटी वगेरे त्याकय सश 


~ 


थाय (शेटे 3 


डीवानो. प्रसंग हिलो. थाय, तेवी शंडाने, ६२ ड्रप 
भाटे 'रसम्‌' १०६ छे. (७१ "फलम्‌? नी कज्यागे) 
'रसम्‌' उछीजे तो. ५७ नीये जणी, पेब रस. पीवो. 
२२३4 छोवाथी "फलम्‌? इण सम*पुं श्ये. 
वणी, भाणवत३पी भृतु, पान मोक्ष मण्या पछी 
प. न छीउदु, तेम ५४ छे. 'आलयम्‌' क्षय 


गेटवे मोक्ष, (“आरलय'१०६नो) आऽ२ जलिविधि 
_ C ~ 


छै. थात मोक्ष थया पछी 
प भाजपतनु स्सपान ऽ२बु. भरेणर, स्वि 


(समावेश)च सार्थम्‌ 


सुणनी भुठतदनो द्वारा. ऐपेक्षा धाय छे तेम जानी. 
6पेक्ष। न. श्रपी, परंतु सेवन फ डरपु, 5२९ हे 
२।२० अडेशे %- 
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आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । जात्मामां ४ रमण. 5२२ भुनिकनो ॐ 
कुर्वन्त्यहैतुकों भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ कमनी, जविधद्यानी २७ छूटी, गछ छे, तेयो ५३, 
इति ॥ ३ ॥ भणवाननी जठेतुडी, नडित अया. उरे छे, ५२२ 3 


भणवानना गुणो, ४ सेवा छे. (3 के सोने पोतानी. 

त२$ भेयी 4 छे.) ॥ 3॥ (श्रीम६ ९. १/७/१०) 

तदेवमनेन श्लोकत्रयेण विशिष्टेष्टदेवतानु- साम, नए. 443 द्वार. ४२६१५८।वेशेषनु स्नरए। 

स्मरणपूर्वकं प्रारिप्सितस्य शास्त्रस्य विषय- 3रीने शाखनो प्रारंभ 5२4 ७२७, शाखनां विषय, 
प्रयोजनादिवैशिष्ट्येन * सुखसेव्यत्वेन च श्रोतृनभि- 


प्रयोडून पजेरेनी विशिष्टता हारा. तथा सुण पूव सेवन उरी. 
शय तेम दोवाधी श्रोताजीने श्रम जत्िमुण 5रीने 
मुखीकृत्य शास्त्रमारभते--नैमिश इति। 


(व्यासर्गुनि) शास्त्री, प्रारंभ 5२ छै-- “नैमिशे' इति। 

नैमिशेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । (जवान. विष्शुन। परम पुएयभय क्षे 
सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४ | 1१२२१ शोन मुनि स्वर्भभां छेनी शति 
जवाय छे तेवा. भणवान विष्शुन। धाम वे45नी 


(8६- जनुष्दु५, भाजामेण, ४ 4२७) व्य र क 
प्राप्ति माटे डार वर्षेना सत्रमा 9१०. ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मणा विसृष्टस्य मनोमयस्य चक्रस्य १६ द्वारा छोडयामा जावेशा मनोमय यऊनी 
नेमिः शीर्यते कुण्ठीभवति यत्र तन्नेमिशं, | भि (१२) कयां जित. थाय 8, ते नेमिशम्‌ नेमिश 
नेमिशमेव नैमिशम्‌ | ञ्डेवाय्‌ छै; जने. नेमिश थे % नेमिश छे. 


वणी, शिवपुराए वायवीयसंछिता (पूर्व ३) (३/ 
५३, ५४, ५५, ५७)भ अन ऽहं 8-- 
' एतन्मनोमयं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते । “मार द्वारा सरकून पामेलु यह छोडवामा जावे 
यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपस: शुभ: ॥ 8. जा. मनोमय यईनी नेमि कयां जडित थाय ते 


फे 


स्थान तपने माटे शुभ छै. जाम उदी. सूर्य केवा 
(त«स्वी) मनोमय यनु सन उरी, भछाध्वछने 
प्राम उरी भ्रह्माछण (तेने) &ऽयु. जत्य॑त प्रसन्न 


तथा च वायवीये-- 


इत्युक्त्वा सूर्यसंकाशं चक्रं सृष्ट्वा मनोमयम्‌ | 
प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामह: ॥ 


* अत्रानेकजन्मानुष्ठितसुकृतत्वेन मत्सरादिदोषरहित: शुद्धान्तःकरणोऽधिकारी। साधनतया श्रवणादिधर्मस्तत्प्राप्यतया 
सच्तिदानन्दात्मको भगवांश्च विषय: । निखिलदुःखनिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दावासिश्च फलापरपर्यायं प्रयोजनम्‌। ग्रन्थस्य 
विषयेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः, प्रयोजनेन साध्यसाधनभावश्च संबन्ध इत्यनुबन्धचतुष्टयं दर्शितम्‌। 

१. सनेऽ शुन्मोमा जनुष्ठान उसवाभां गावेव पुएयने £२९ मत्तराध्धिषरडित जने. शुद्ध 
जंत:5र२एवाणी साध खघिश्ञरी छे. २. साधनउपे अवशाध्पिम जने. ते द्वारा प्राप्त 5२५ योग्य दोवाथी 
सस्यिदानं६[त्म५ भणवान विषय छे. उ. संपूण दुणोनी निवृत्ति साथै परमानंध्नी प्राप्ति. थे जन्य 
समानाथी $ण३प प्रयोडून छै ४. तथा ग्रंथना विषय द्वारा प्रतिपाध-प्रतिप/६५ लाव जने. प्रयोषनसछित 


हक 


साध्यसापनभाव जे संगंप छे, गेम जनुनंध यतुष्टय छर्शाववामां जाव्यों छे. 


९२ श्रीमद भागवत भढापुराए 


तेऽपि हृष्टतमा विप्राः प्रणम्य जगतां प्रभुम्‌ । 
प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्व्यशीर्यत ॥ 
तद्वनं तेन विख्यातं नैमिशं मुनिपूजितम्‌॥' 
इति। 
* ' नैमिष इति पाठे वराहपुराणोकतं द्रष्टव्यम्‌ । 


अ० ९ 
थयेक्षा ते विप्रो करतून प्रभुने (७ह।छने) प्रशाम 
डरीने, यञ्नी धार कयां जडित थह त्यां गया, तिथी 
%षिभुनिो. 6२ पूढित. ते वन 'नैमिशम्‌' नमथी, 
प्रण्यात थयु.'' 

*नैमिष' ५७ प्रमाणे. पराएपुराशज्त अथन 


तथा हि गौरमुखमृषिं प्रति भगवद्वाक्यम्‌-- | शेव योज्य छे. जा मुन गौरगुण ऋषि प्रत्ये 

तजदवाननु कथन छ” 

“एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखं तदा ॥ 

उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं बलम्‌॥ 

अरण्येऽस्मिंस्ततस्त्वेतन्नैमिषारण्यसंज्ञितम्‌॥ 

भविष्यति यथार्थं वै ब्राह्मणानां विशेषकम्‌॥' 
इति। 


अनिमिषः श्रीविष्णुः । अलुप्तदृष्टित्वात्‌। 


“जाम 3रीने पछी भणवाने कयारे गौरमुण 
भुनिने उल्युं : निमिषभात्रभां (जांपना ५७५२।५।) 
जा. धानवसैन्यनी नाश थयो, तेथी जा जरएयनु 
नाम नेमिषारएय थयु छे, के ब्राह्मण, भाटे विशेष३पे 

र ` 0 1) 
यरिता4 थश.” (१.५. ११/१०८,१०८) 
' अनिमिषः? २ निमिष २२१. भणवान श्रीविष्णु, 


आरए डे भगवान सदुप्तष्ष्टिवाण (२०८५ दष्टिवाणा) 


कै 'चैमिष' १२७५२।शो5त. ऽथ (ज-११) जनुसार सत्ययुभां सुप्रतीड चामे प्रसिद्ध पर5भमी राळाने 
हुय नामे पु छतो. तेनी. विवाळ डेठु जने प्रढेतु चामे ने धानवोनी पुग्रीशो जनुडमे सुशी जने. भिश्रडेशी 
साथै थयो, राका, हुळय शिर माटे शणवभां गयो. त्यारे तेनी. साथै पाय जक्षीछिएी सेना छती, ते. वनमा 
औरमुण ऋषिना उत्तम श्रमे ४ पटदोय्यो, जने. ऋषिनां धर्शने गयो. ऋषिणे राका, हुेयने तेना. 
जनुयायीजोसछ्ति भोळून भाटे निमंग॥ जाप्युं, कनो राशन स्वीकार अय. भुनिजे भगवान नारायएनु 
स्मरए. ऽरीने स्तुति उरी, भगवाने 952 थर्छ तेभने यिन्तन उस्वाभागथी सिद्धि प्रधान उरनार भछान 
आन्तिमानू 'थिन्‍्ताभमष्टि | रत्न ५६१ अयु 

ते यिन्तामएि रत्नना प्रतापे मुनि राक्षनो तेनी सेनासडित भव्य जतिथि-सरार अय. रकाना मन्मा 
ते रत्न पडावी देवांनी ७८4 थ जावी, मुनिन राने ते जापवानो छळार उरी. घेत. राज पोताना 
सैन्य द्वार ते रत्न पडावी, देवा. जाऊमए. यु, यिन्‍्तामएिमांथी तेनो. पर प्रतिकार 5२१ जरन-शस्तथी %% 
विशाण सेना. 9४८ थ. राकाना सैन्यनो भयंऽर विनाश थयो, समायार मणतां छेतु-प्रडेतु भने जसुरो प७ 
विशाण सेना तथा ५६२ प्रमुण दत्यो. साथे युद्ध ५२१ जावी. पीय, मषिमाथी ७५2 थयेल। योद्वाजो. दवार. 
धए॥ दैत्यो दया, 

पेटक्षामां मुनिवर गोरमुण छाथमां इशा वजेरे 48 वनमांथी जाश्रम पटीय्या, तेम, मणि माटे 4४ 
२७८ जा घोर संग्राम 98 नगवान श्रीडरिनु स्मरण श्यु, भगवान स्मर. उरता. 952 थय। जने. भुनिनी 
प्रार्थनाथी भणवानना सुध्शने सेनासडित ६षयने भस्म उरी नाण्यो, जा नुं ९ अय जे5 निमेष भां १ 
सम्पन्न ध७ गयुं, पछ भणवाने शोरभुण ऋषि प्रत्ये जा वयनी इद्यां. 
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तस्य क्षेत्रे! तथा चात्रैव "*शौनकादिवचनं | 8, तेथी त अनिमिष ऽडेवाय छै. तेमन। 'क्षेत्रे' क्षेरन। 
'क्षेत्रेऽस्मिन्वैष्णवे वयम्‌? इति। स्वः स्वर्गे | - १५ी, अढी ४ शोनहिचुं पयन छे - गजा. वैष्णव 
गीयत इति स्वर्गायो हरिः, स एव लोको भक्तानां क्षेत्रमा जमे....... १ (श्री १६ २।.१/१/२१) (गेटवे रा 
निवासस्थानं तस्मै। तत्प्राय इत्यर्थ:। सहस्नं | ९१ २११४ - विष्णु 8, जम सिद्ध थाप 8.) 
समाः संवत्सरा अनुष्ठानकालो यस्य तत्सत्रं *स्वः स्वभा कनी. डत वय छे, ( गै-गाय ) तेव 
व “स्वर्गायः' उरि, भणवान, ते ४ भगवान भश्तोनु 
सत्रसंज्ञकं कर्मोद्विश्य आसत उपविविशु: । यद्वा eens SoS 
A निवासस्थान छै, "तेचा माट? धातू “तनी प्राप्ति 
$कुर्वतेत्यर्थः । भाटे? तेवो. ०4 छे. 'सहस्त्रं समाः' ४. २४७४.१. 
समय छउब्हर पर्ष छै तेने. (सम उडे छै. सन तरीडे 
डडेवाता अमुना! 8ध्श्यथी (शौन5 वजेरे) 'आसत' 
१७, इता. जथव। तेवुं सन अयु, जेम शर्थ छे. 
आलभेत निर्वपति उपयन्तीत्यादिवत्रत्ययोच्चा- 'आलभेत निर्वपति उपयन्ति’ तनी 
रणमात्रार्थत्वेनाऽऽस्तेर्धात्वर्थस्याविवक्षितत्वात्‌॥ ४॥ | ४+, ५८५५ ७य्य।२३। माज माटे डीवाने दीपे 'आस्ते' 
घातुनी जथ ज्ीं विवक्षित नथी. .॥ ४ ॥ 
त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः । कने ५ पार प्रात:अणे, ते भुनियोज भरिने 
सत्कृतं ˆ “सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌॥ ५ | १3२ नित्य अर्माथी निवृत्त थहने सूतछनु पूढन 
उरी. तमने शिये जायने भेसारीने, जत्यंत ०।६२५१$ 
२१ प्रश्न ड्या. ॥५॥ 


* शौनः सर्वविवेकदूक्‌, अथवा शौन एव शौनको भगवद्धावरसिको मुनिवरः स आदिर्येषां ते। 
शीन स्थात्‌ सर्व प्रआरना विवेडयाचवाणी, जथवा शौन १ शौन5, अ२१६०।१२सि5 मुनिवर शौन5 
कमनाम| प्रथम छै ते ऋषियों, वशीधरी- 
**दृंशी॥री-कथमतीव विज्ञा: शौनकादयः सूतात्साक्षाद्वेदरूपं श्रीभागवतं शुश्रुवुरिति चेदत्रेदमवधेयम्‌। 
जत्यंत शाची जेवा शौन॥धि(ऋषिणो)जे साक्षात १६२५३५ श्रीमद भाणवतनुं श्रवश, सूतश 
पासेथी उम इयु? खेम को (99) थाय तो. जडी चा ध्यानभां देवा. योग्य छे. 
शास्त्रोभां छद्धने क्षत्रिय थने नृषस्पतिने ब्राह्मण मानवामा जाव्या छै. क्षत्रिय हच्द्रना 
खविभांगमां भ्रालशवर्श नृहस्पतिना डविलागना सांउयंथी 8तपन्न रोभरपेशने बक्षशाथी, 'सूत' अद्या छे. 
सलिधाथी सूत तेने. ३४ छे, हे ग्रह्एउन्यामो क्षत्रियपुरुषथी 0तपन्न थया होय. रोमडषशनी 6त्पत्तिमा जा 
पाय्यार्थ जेटले नघित छै डे शज्नियुउमा न तो. 98 साक्षात ५७९ तीया अन्य छती जने. न क्षत्रिय आतीय 
पुरुष पश छतो. जा भेनेनो न तो. धोड संपड थयो छतो. जने. न तो रोमडषश योनि% पण, डता. नभन 
७त्पून्न, थवाने आर, रोमडछर्षेश जयोनिष्ठ उता. 
वेनपुन, महात्मा, पृथुनो यश 4४ रह्यो डतो. त्यारे प्रथम वर्शनी. जध्वाणध्वी, ५७. यशनी जाडुतिभांथी, 
सूतश 8त्पन्च थया. त्यां न्द्रा दावि. साथै बृढस्पतिनो डवि मिश्रित थ& गयो. ६१ द्वारा छनद्रने तेमांथी 
जाति जापवामा जावी, तेभांथी सूत ठैत्पन्न धया, शिष्यना दवे साथै मिश्रित 4७ गयेवा गुरुच छविनो, 
२१६२ 4७ गयो. उथ्यतर जने. निम्ततरना जलियारथी ते वर्शवि्ाते. 8 पनन 46.(१।.पु. 33 थी 3६) 


९४ श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


सायंकाले हुता एव हुता अग्नयो यैस्ते। 
यद्वा हूयत इति हुतं दध्यादि तेन हुता अग्नयो 
यैस्ते। यद्वा प्रातःकाले हुता एव हुता अग्नयो 
यैस्ते । अनेन नित्यनैमित्तिकहोमसाकल्यं दर्शितम्‌ । 
इदं वक्ष्यमाणमादरात्पप्रच्छुः ॥ ५॥ 


विविदिषितानर्थाप्रष्टुं सूतस्य सर्वशास्त्रज्ञाना- 
तिशयमाहुः-त्वयेति त्रिभिः श्लोकैः । 


ऋषय ऊचुः 
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। 
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत॥ ६ 


इतिहासो महाभारतादिस्तत्सहितानि। न 
केवलमधीतानि अपित्वाख्यातान्यपि व्याख्यातानि 
च। उत अपि यानि धर्मशास्त्राणि तान्यपि ॥ ६ ॥ 


यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान्बादरायणः: । 
अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः॥ ७ 


वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्‌। 
ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत॥ ८ 
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संध्या अणे, हीम डरीने शमे पुन: (प्रभात) हीम 
यो छे तेवा. (भुनिजोये प्रश्न ऽय). अथव. हूयते इति 
'हुतम्‌' % ४१५ छे ते इत (५०५), घ्डौँ वजेरेथी. 
खजि्तिमो डोम बया छे तेवा मुनियो, जथव। प्रात:ःआणे 
डीम्‌ डरीने कमे. पुनः छोम डया छे तेवा. मुनिशो. 
- खा. द्वारा नित्य, नेमितिङ ढवननी, पूर्णता ६शवी, 
छे. 'इदम्‌' गेटवे. जा (99) ॐ क डवे पछी उडेपामा 
जावशे, ते. [विषे ६२५१३ प्रश्न पूय. ॥ ५ ॥ 


षि Po 


(ऋषियोजे) एव ७२७. पदाथाोने पूछवाना 


io 


डंतुथी 
002 ६।२। निउपे 8-- 'त्वया इति।' 

ऋषिशो भोद्या - डे निष्पाप (सूतक), 
सापे ७१७२ साथै पुराशोनु तेम १ १ धमशासत्रो 


तथा. तेमनी व्याण्या. 


सूतशन। सर्वशाज्रोना, शाननी श्रेष्ठताने नए. 


छा 


छ तेमनु पण अध्ययन अयु छे 
५७ उरी छ. ॥ € ॥ 

“इतिहासः ' मछाभारत वजेरे सडित (पुराए) जने. 
धर्मशाखो), (जापश्रीजे) 8५० (तेमनु) जध्ययन ४ नहीं, 
परंतु 'आख्यातानि' व्याण्य। प उरी छे ते सिवायनां 
है घमशासत्रो छे तेभनी परा व्याण्या उरी छे. ॥ ६॥ 

डे साधु, विद्दानोम| श्रे, भणवान १८२५९, 
क॑ पुराए बजेरेने हारे छे तथा, भणवानना सगुष- 
निर्जु७, ३पने शा नार। नीका क पषेमुनियो है £$ 
शार छे, ते सेन जाप तेमना जनुंग्रडथी, वास्तवि5 
३१ शी छो. शुरुढषूनो पोतन प्रिय शिष्यने 
गुप्तमा गुप्त रजस्प ५७ 5७) ६ (8). ॥ ७॥ ८ ॥ 


~ 


वणी, सब्य पुराएमा पश छे 3 


६ 6 जि ४9 s १ 
निमण हृध्यवाणा सूतश सज्चिईइमाथी उत्पन्न थया छत. जाम, 


रोम इप “9 लम क्षत्रियथी कॅन्मे ते सूत' खेम ऽउेव। बक्षणवाणा सूतका[तिना न छता, परंतु जग्निभांथी, 


५५८ थया ढत. 


भ्यारे सूतश शौनडाहि पिजीने ध्य पुराए पूरा उरी जणियारमु पुराए संभणावी रह ढत, त्यारे 


भगवान श्रीमक्षरम७ द्वार। तेभनो नाश थयो डतो. नाडीचा पुरा ऋषियों तेमना पुन, 324१७ पासेथी 
सांभण्या; हमने रोमडषणि, सौति वजेरेथी पछ संबोधित राया छे. छग्रश्रवाळरे पुरशोनु अध्ययन पोताना 
पिता. पासेथी अथु जने. श्रीमद माजवत. भछापुराशनुं अध्ययन तो. साक्षात्‌ भणवान शु5४१२ पासेथी ऽय, 


अ० १ 


किञ्च यानीत्यादि। विदां विदुषां मध्ये 
शरेष्ठो व्यासो यानि वेद। परावरे सगुणनिर्गुणे 
ब्रह्मणी विदन्तीति तथा॥ ७॥ 


वेत्थ जानासि। सौम्य हे साधो। 
तेषामनुग्रहात्‌। तत्त्वतो ज्ञाने हेतुमाह ब्रूयुरिति। 
स्निग्धस्य प्रेमवतः। उत एव। गुह्यं रहस्यमपि 
ब्रूयुरेब ॥ ८ ॥ 


*तत्र तत्राञ्जसा55युष्मन्भवता यद्विनिश्चितम्‌। 
पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि॥ ९ 


अञ्जसा ग्रन्थार्जवेन। एकान्ततः श्रेयोऽव्य- 
भिचारि श्रेयःसाधनम्‌॥ ९॥ 

अन्येऽपि बहुना कालेन बहुशास्त्रश्रवणादिभि- 
विनिश्चिन्वन्तु नेत्याहुः- प्रायेणेति। 


प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्युगे जनाः। 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः ॥ १० 


प्रथमः स्कन्धः 


९५ 


वणी, “यानि' 5त्यादिनो सर्थ ६५१ छै. 'विदां' 
विद्वानोमां 'श्रेष्ट:' श्रे जेवा. २२४ के शाख्रो आए, 
8; (१म%) “परावरे' २२२. जने. निभु॥ अन. वच. 
भए छै (तिभ जाप पश काशो छो). ॥७ ॥ 

'वेत्थ' (२५) काश, छो- 'सौम्य' ४ २६ ! 
“तेषाम्‌' २२%न।१। ' अनुग्रहात्‌' २५पु१४4। “तत्त्वतः ' 
वास्तवि5 रीते (जापने) क शान थयु छै, तेनुं 5२0. ऽषे 
8- 'ब्रूयुः इति ।' ' स्निंग्धस्य ' 9१७ शिष्यने 'उत' १ 
गुहाम्‌' २४२५, ' अपि' ५५. 'बूयुः 5७. ४६ (छ). ॥ ८ ॥ 

डं जायुष्मान्‌! कुछ कु (शाखी, ५२२ 
जने गुरु४नोन। 6पढेशोमा १७॥१८। सव) साधनोमा 
मनुष्यच परम उध्या॥३५ साधन [विषे आपे 
सरणता.पूर्व७ हे निश्यय डया. दोय, ते. जमने 
डेव माटे जाप योग्य छी. ॥ ८ ॥ 

'अञ्जसा' शास्ञ्रोभा, २२५।५५५- “एकान्ततः 
श्रेयः? सनिश्चितता५प१5नु ५८१७३री साधन ॥ ८ ॥ 
जीका दोडी पर घी सभय जापीने जने&5 
शास्त्रोना 949 वजेरेधी, (5५९. साधन विषे) 
निर्शय उरी थे. या भाटे ३४ छे, जे त5 भरभर 
गंधी- “प्रायेण इति।' 

हे साधु! जा उणियुणमा प्रायः थोडा ९५ 
जायुष्यवाणा छे; जाणसु जने. जत्यंत मंध्णुद्धिवाणा 
छे; वणी तेजी (जने5 प्रञारना) विध्नोथी धराये 


~ 


छै तेम % (रोज वगेरे) ऐपद्रवोथी पीडित छे. 


* अस्मिन्नध्याये षट्‌ प्रश्नाः सन्ति। 
(१) पुंसामेकान्ततः श्रेयः 

(२) चावतारप्रयोजनम्‌। 

(३) तस्य कर्माण्यपि तथा 
(४) चावतारकथा अपि। 

(५) कृष्णावतारचरितं 


(६) धर्मः कं शरणं गत:॥ इति। 


जा मध्यायमा ६ प्रश्नो छे 
(१) मनुप्योनु सनिश्चितत५१५च ५२१ साधन 
(२) भगणवानना जवतारनु प्रयोकन 
(3) तम्‌ उभा. 
(४) जवतारोनी 541 
(प) 5वतारनुं २ 
(६) 


C 


५) ई 
पूम्‌ ठाने १२९४ जया 


हु 


९६ श्रीम भागवत मढापुराए 


हे सभ्य साधो, अस्मिन्युगे कलावल्पायुषो 
जनास्तत्रापि मन्दा अलसास्तत्रापि सुमन्दमत- 
यस्तत्रापि मन्दभाग्या विघ्नाकुलास्तत्राप्युपद्रुता 
रोगादिभिः ॥ १०॥ 


न च नबहुशास्त्रश्रवणेऽपि तावतैव 
फलसिद्धिरित्याहुः- भूरीणीति। 


भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । 
अतः साधोऽत्र यत्सारं समुदधृत्य मनीषया। 
ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति॥ ११ 


भूरीणि कर्माण्यनुष्ठेयानि येषु तानि। 
समुद्धृत्य यथावदुद्भृत्य। येनोद्धृतवचनेनात्मा 
बुद्धिः संप्रसीदति सम्यगुपशाम्यति॥ ११॥ 


प्रश्नान्तरं सूत जानासीति पञ्चभिः । 


सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतांपतिः। 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया॥ १२ 


भद्रं त इत्यौत्सुक्येनाशीर्वादः। 
(विस्तरेणाशीर्वादवचनेन विष्णुकथाविघातो भवतीति 
संग्रहेणोक्तम्‌। तथाहि ' सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स 
मोहः स च विभ्रमः । यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं 
न चिन्तयेत्‌ ॥' इति) 
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"सभ्य छे साधु, जा उणियुणभां भनुष्यो नब्पायुपी 


hp 


छै, तेभ पण, 'मन्दाः' जाणसु छे, तेभाय ५६१ 


व्‌ 


भेध्भुद्धि छे. तेभा ५९ 'मंदभाग्याः' विध्नोथी, 


पु 


धराये छे. 


0३,0०५ 


तेमांय ५७ उपद्रुताः? रो). वजे. 
6पद्रवोथी, पीडित छे. ॥१०॥ 

नइंशासच। श्रवशभा त२८। (परिश्रम)थी, ५९ 
$णनी सिद्धि थती नथी, तिथी (शीन5हि ऋषिणो) 
ऽष छे-- ' भूरीणि इति।' 

(१६, 1२, साण्य, मीमांसा, वेदांत वगेरे) 
विभा पूर्व» सांभणवा योग्य जने शाखो. छे. 
तेमां जनेळ प्रआरनां अभु वर्न 8. टे साधुपुरुष 
सूत२७! जापनी भुद्धिथी तनो. नि डाढीने शमने, 
श्रद्धणुखोने 5७, भेथी जमारी णुद्धि योग्य रीति 
शति. पाम. ॥ ११ ॥ 

जनुष्ठान उरवा योग्य जने5 ऽम्‌. शमा छे त 
(शख) 'समुद्धृत्य' [नष डाढीने- 'येन' & 
नि८५३५ वयनोथी 'आत्मा' ५७ ' संप्रसीदति’ 
सभ्य रीत शांति पामे छे. ॥११ | 

पाय श्वो द्वारा नीको 99 (५७ 8) 'सूत 
जानासि इति।' 

डे सूत ! जापनु व्या थाजो | जाप तो. 
काश, छो. 3 भश्तोन। १७५ भणवान Ag 
वसुदेवछचा, (धर्मपत्नी) देवश्च जभमांथी के 
विशेष अर्थ्‌ रवानी छय्छाथी जवतीऐ. थया छत. 

॥१२॥ 


'भद्रं ते जापनु अव्या थाशो ! तेम 


_ 


3त्सुडतापूर्व4 चाशीवा६ नापे छे. (विस्तारपूर्वडना. 


जाशीर्वाध्ना, वयनथी, विष्शु&4।भां विध्न धाय गेटवे. 
टुडम। “भद्र ते! थी जाशीचा ६ जाप्या, कॅम ड “४ 
भुड्तभां 3 क्षणमा पासुधपनु थिंतन न थाय ते हानि 


>] 
~ ~ _ 


छे, ते % मोटी जामी छे, ते भोछ छे जने ते % 


अभ 8.) 
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भगवान्निरतिशयैश्वर्यादिगुणः । “सात्वतां 
सच्छब्देन सत्त्वमूर्तिर्भगवान्स उपास्यतया विद्यते 
येषामिति सत्वन्तो भक्ताः । 


स्वार्थेऽण्‌ राक्षसवायसादिवत्‌। तस्य 
चाश्रवणमार्षम्‌ । तदेवं सात्वन्त इति भवति। 


तेषां पतिः पालकः। यस्यार्थविशेषस्य 
चिकोर्षया वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जात: ॥ १२॥ 


तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुम्‌। 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च॥ १३ 


अङ्ग हे सूत, तन्नोऽनुवर्णयितुमर्हसि। 
सामान्यतस्तावद्यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय 
पालनाय। भवाय समृद्धये॥ १३॥ 


तत्प्रभावमनुवर्णयन्तस्तद्यशः श्रवणौत्सुक्य- 
माविष्कुर्वन्ति-आपन्न इति त्रिभिः । 


आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌। 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌॥ १४ 


प्रथमः स्कन्धः ९७ 


“भगवान्‌? सर्वश्रेष्ठ श्वय १३२ (वीर्य, यश, 
श्री, शान, वैराज्य) जशो. धरावना२, ' सात्वताम्‌? २० 
१७६ द्वारा सप्पर्भूर्त भणवान हेमन 8पास्य ६५ 
तरी छे ते “सत्वन्तः' * ऽतो. 

स्वार्थ सेटल ड जथभां इरशर थया, १०२ अण्‌ 
प्रत्यय धाणवाथी केम (रक्षस्‌ २ ४) राक्षस, (वयस्‌ 
शे. ४) 'वायस' तेभ (सत्वन्तः ' थे १) 'सात्वन्तः '- 
तेन. अण्‌ प्रत्यय नधी, ते जा प्रयोग छे. तेजोना 
“पति: ' ५७५, २क्ष5 “यस्य' १ विशेष 5. “चिकीर्षया' 
5२१नी, 6२७॥धी. 'वसुदेवस्य' ५२६५ धर्मपत्नी 
'देवक्याम्‌' ६वडीछना णर्भमाथ जवतीएं. थया 
हता. ॥ १२॥ 

डे सूत, ते (श्री5४४५थ॥) स।१०१। 6२७ 
सेवा जभारी समक्ष ते विशेषर्यने जाप वार्शुवव। 
भाटे योग्य छो, क भणवाननी जवतार वोन 
पालन जने. सभृद्धि माटे थाय छे. ॥ १३॥ 

'अङ्क' डे सूत! “तत्‌ नः अनुवर्णयितुम्‌ अईसि।' 
ते. (विशेषड्ञय) जमने वर्शववा भाटे जाप योग्य छो. 
“यस्यावतारः' &भमनो, थपता२ ' भूतानाम्‌' &वोना 
'क्षेमाय' पावन, (थम्युध्य) भाटे तथा. ' भवाय' 
सभृद्धि (निःश्रेय) भाटे थाय छे. ॥ १३॥ 

तेम (श्रीश) प्रभावनु वन उरता 
ऋषियों तेभना यशनुं श्रवश्‌ उरवानी, उत्युश्ताने 
गए 049. ६२1 ५2 5२ छै-- आपन्नः इति।' 

भयं5२ संस।२(यॐ)मा परेली (जा. १) 
गुभनुं (भजणभय) नाम विवृशताथी ५९. ऐैथ्यारे 
तो. ते ४ क्षे (ससारउपी यङभांथी) भुझत ४७ 
शाय, 5२0 3 कॅमना नामथी स्वयं भय पश भय 
पामे छै. ॥ १४॥ 


* (सत्वत्‌ २०६भ तद्धित प्रत्यय अण्‌ (= अ) ८२॥५त। जाध्स्विरनी वृद्धि थता. सात्वत १०६ भने. 
परंतु रही वृद्धि 4७ छतां १०६ 'अ' प्रत्ययनु श्रवश्‌. नथी ते जाए प्रयोग (ऋषि - प्रयुऊत) छे, 
तेथी. सत्वत्‌ जने सात्वत्‌ थे भन्ने शब्दों शुद्ध छे; परंतु भूण «०५१ सात्वत्‌ १०६ कहने ५.).व.गुं. 
३५ 'सात्वताम्‌' २।पेलुं छै, पाहिनीय ०५५२९. प्रमाएे मठी 'सात्वतानाम्‌? १०८ ढोवो. ®.) 


संसृतिमापन्न: प्राप्त: । विवशोऽपि गृणन्‌। 
ततः संसृतेः । 


अत्र हेतु:--यद्यतो नाम्नो भयमपि स्वयमेव 
बिभेति॥ १४॥ 
यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः। 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया॥ १५ 


किंच यस्य पादः संश्रयो येषामत एव 
प्रशमोऽयनं वर्त्म आश्रयो वा येषां ते मुनय 
उपस्पृष्टाः सन्निधिमात्रेण सेविताः सद्यः पुनन्ति। 
स्वर्धुनी गङ्गा तस्या आपस्तु तत्पादान्निःसृता न तु 
तत्रैव तिष्ठन्त्यतस्तत्संबन्धेनैव पुनन्त्योऽप्यनुसेवया 
पुनन्ति न तु सद्य इति मुनीनामुत्कर्षोक्तिः ॥ १५॥ 


को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः। 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्‌ यशः कलिमलापहम्‌॥ १६ 


पुण्यश्लोकैरीड्यानि स्तव्यानि 
कर्माणि यस्य तस्य यश:। कलिमलापहं 
संसारदुःखोपशमनम्‌॥ १६॥ 


प्रश्‍्नान्तरं-तस्येति। 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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“संसृतिम्‌ आपन्नः ' (%०५-१२७,३५) संसारने 
पप थयेक्षी- 'विवशः ( अपि) गृणन्‌’ ६यारीथी 
पए. Gय्यारतो- "ततः? तेमांथी, (संसारमांथी) (भुठत 
थ काय छे.) 

जष्टी 5२0. जापे 8-- “यत्‌? 3२७ ॐ केभना. 
छे. ॥ १४॥ 

छ सूतश, शेम भणवानना श्रीयरशोनो. णा श्रय 
ऽरेदी छे तेवा. जने. परम शो तिनो जाश्रय देनार! 
मुनिनो (संसारना छवने पोतानी) सन्निधिथी तरत. 
क॑ पविन 5२ छे, श्यारे यनु १० तो. वारवार 
सेवन डरपाथी (छवने) ५२ ५२ छ. ॥ १५ ॥ 

वणी, केमनु, (भजवाननुं) यरए है मुनिकनोनो, 


यामथी स्वयं भय पश (मय पामे 


0० 


जाश्रय छे जने जाथी % “प्रशमः' परम शाति 
(मणवन्नि७छ शुद्ध) जे ४ 'अयनम्‌' शेभनो माज. 
जथवा जाश्रय छै तेवा. 'उपस्पृष्टाः' भाज. स।न्निध्यथी 
दमनी, सेवा उरवामा जावे & तेवा. भुनिशो “सद्यः 
पुनन्ति' तरत. ४ ५२ 5२ छै. 'स्वर्धुनी' 33॥, 
परंतु जंगाळचा कण मजवानना यरऐऊभमणमाथी 
नि:सृत थया डीवा छता. ते त्यां ४ स्थिर थतां नथी 
सन तेथी भजपाचना यरएना संनधथी ४ पवि 
उरता. डोवा छत. वारंवार सेवन ड्या. पछी पवित 
रे छे, पश तरत ४ पविम नथी उरता. जाम 
भुनिश्नोना 6प्‌नुं थी वर्न छै. ॥ १५ ॥ 

पवित्र [तिया मतो. ६२ कमनी दीबानी 
स्तुति उस्वाभा जावे छे, ते भणवानना उविभवछारी 
यशनु जात्मशुद्धिनी, छय्छावाणोी ॐ श्रवश न 
3रे ? ॥ १६॥ 

“पुण्यश्लोकैः' कभी. पविन डीति छे तेवा. 
पुरुषो. ६२. 'ईड्यानि' स्तुति ५२4. योग्य 'कर्माणि' 
“यशः' 
“कलिमलापहम्‌' ना. भणने छरी देनार (शपे 
तेथी) संसारा. दुःणोने शांत उरनार यशने ॥ १६॥ 

जीको प्रश्न पू छे-- “तस्य इति।' 


दीवा. कनी. छै तेमना यशने- 
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तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभि: । 
ब्रूहि नः श्रह्धधानानां लीलया दधतः कला: ॥ १७ 


उदाराणि महान्ति विश्वसृष्ट्यादीनि । सूरिभि- 
नारदादिभिः । कला ब्रह्मरुद्रादिमूर्ती: ॥ १७॥ 


अथेति प्रश्नान्तरे। 


अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया॥ १८ 


अवतारकथाः स्थित्यर्थमेव तत्तदवसरे 
ये मत्स्याद्यवतारास्तदीयाः कथाः स्वैरं लीलाः 
कुर्वतः । श्रीकृष्णावतारप्रयोजनप्रश्नेनैव तच्चरित- 
प्रश्‍नोऽपि जात एवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १८॥ 


अत्यौत्सुक्येन पुनरपि तच्चरितान्येव 
श्रोतुमिच्छन्तस्तत्रात्मनस्तृप्त्यभावमावेदयन्ति— 
वयं त्विति। 
वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। 
यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादुस्वादु पदेपदे॥ १९ 


योगयागादिषु तृप्ताः स्म। उद्गच्छति 
तमो यस्मात्स उत्तमास्तथाभूतः श्लोको यस्य 
तस्य विक्रमे तु विशेषेण न तृप्यामोऽलमिति 
न मन्यामहे। 


प्रथमः स्कन्धः ९९ 


भ्रह्मा, विषय. भने शिव३प५ वीदाथी 
जवतार १२७ ऽरीने, विश्वां सन, पावन जने 
संडार केवा. मान, (3६1२) उम डे केम गान 
(नारध्मुनि वजेरे केवा) विद्वनो द्वारा, उरवामा 
जावे छै, तेमनुं श्रद्धाणुजो, जेवा जमारी समक्ष 
पर्छन 5२. ॥ १७ ॥ 

'उदाराणि' विश्वच सन, पावन, संहार केवा. 
भडान्‌ ऽभ्‌~ 'सूरिभिः' चारध्युनि पेरे केवा 
विद्वानो द्वार. 'कलाः' ५७॥, रुद्र पणेरे भूतिनां 
२१३पोने (जवतारोने) ॥ १७॥ 

'अथ' थी प्रारमाता. श्वोडमा, (योथो) प्रश्न छे. 

हे नुद्धिमान सूत! पोतानी योगभायाथी 
२१२७६ दील उरता. सर्वसमर्थ प्रमु श्रीडरिनी 
मुंगणभयी जवतार5थाजोनु जाप इवे दर्शन 
5२), ॥ १८॥ 

सृष्टिना पावन माटे ते ते प्रसगे भल्थाष्टि 
जवतारो. दीवा, तेनी. ऽथा (5७). 'स्वैरम्‌' २१२७६ 
दीला 5२0 (प्रभुनी) श्रीडष्छ।वतारन। प्रयोक्त 
प्रश्न द्वार. तेभ श्रीहृष्शयरित विषेनो प्रश्न पश जावी. 
काय छे तेम आएवुं, ॥ १८ ॥ 

स[तिठत्सुऊता पूर्व» इरी श्री भणवाननां यरिनो. 
सांभणवा ७२७ता. शोनशाहि ऋषिशो पोताने तृप्ति 
4४७ नधी, तेम कावे 8-- “वयं-तु-इति।' 

पुएयडीति भणवाननी क्षीक्षामां जभने तृप्ति 
थती. नथी, डे केने. साभणनार। र्सशोने. क्षण क्षे 
गवा. नवा. रसनो. जनुभव थाय छे. ॥ १८॥ 
यश पजेरेथी ६२४ 


~ 


छीन. श्माथी जशान छै 


जमे. योज, जया, 
जपघशर नीडणी जयो. 
छै तेजी उतू-तमस्‌ २4] उत्तमाः छे. २।वी 
जशानरछित कमनी डीति छै तेभनी धीक्षाभां जभने 


विशेष ३१ तृप्ति थती नथी, “न्च, डवे? तेभ मनम 
नथी. थतु. 


१०० 


तत्र हेतु:--यद्विक्रमं श्ृण्वताम्‌। यद्वा अन्ये 
तृप्यन्तु नाम वयं तु नेति तुशब्दस्यान्वयः। 
अयमर्थः त्रेधा ह्यलंबुद्धिर्भवति उदरादिभरणेन 
वा, रसाज्ञानेन वा, स्वादुविशेषाभावाद्वा । 


तत्र श्रण्वतामित्यनेन श्रोत्रस्याकाशत्वाद- 
भरणमित्युक्तम्‌। रसज्ञानामित्यनेन चाज्ञानतः 
पशुवत्तृसतिर्निराकृता। इक्षुभक्षणवद्रसान्तराभावेन 
तृप्तिं निराकरोति। पदेपदे प्रतिक्षणं स्वादुतोऽपि 
स्वादु ॥ १९॥ 


अतः श्रीकृष्णचरितानि कथयेत्याशयेनाहुः— 
कृतवानिति। 
कृतवान्किल वीर्याणि सह रामेण केशव: । 
अतिमर्त्यानि भगवान्गूढः कपटमानुषः॥ २० 


अतिमर्त्यानि मर्त्यनतिक्रान्तानि गोवर्धनो- 
द्वारणादीनि। मनुष्येष्वसंभावितानीत्यर्थः ॥ २०॥ 


ननु याजनाध्यापनादिव्यग्राणां कुत 
एतच्छुवणावकाश: स्यादत आहुः-कलिमिति। 


कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वैष्णवे वयम्‌। 
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे: ॥ २१ 
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तृष्ति थती. नथी तेनुं आरए- फेनी दीला 
सांभणता रसशीने क्षी क्षणे नवा. नवा. रसनो जनुभव 
थाय छे. जथवा नीका भवे तृप्त थाय, परंतु जमे 
तप्त चथी थता, जेम नी “तु! शब्ध्नो संनंष (विरोध 
६११) छै. जर्ध था छे- तृप्ति नश परे थाय छे. 
पेट वगेरे १२७ शवाथी 3 रसनु शान न छीवाथी 
जथवा विशिष्ट प्रशरच। स्वाध्नी, जमाव छोवाथी, 

तेभ“ श्रुण्वताम्‌' २ 5ऐन्द्रिय 15५३१ दोवाथी 
तेणे. उष्टी भरी शशती नथी, खेम डछेवायुं छे. 
“स्सञ्चानाम्‌' शेम उछीने (रसना) जशानने रणे. 
पशुनी कभ तृप्ति 6 काय ते वातनुं निरा5र. अयु 
8. शेररीना, 'भक्षएणनी केम तेमा जन्य रसना जमावथी 
थती. तृप्तिनु निरा७२ए. अयु 8. (१२७ हे शेरडीमां 
जे5 १५ रस छे, यारे भणवाननी थामा जनेऊ रस 
8.) “पदेपदे' क्ष क्षणे, मधुर ५२५ पए. वधारे मधुर 
स्थात, नवा नवा. रसनो, (जनुभव ५२वे छे.) ॥ १८॥ 

रथी, श्री५ष4(२). ऽडी, ते. जाशयथी तेजी 
5७ 8-- “कृतवान्‌ इति।' 

उपटथी, भनुष्यनो, जवतार ६२९ उरनार 
खने गुप्त रेला. उशव नवाच श्रीनवर[म७ 
सित. भनुष्य न उरी शडे तेवा. १ हे पराऊमो, झ्या. 
हीय ते (5७.) ॥ २०॥ 

*अतिमर्त्यानि' भर्त भानवोनुं चतिङमए उरे 
तेवी. गोवधनधार0, वजेरे केवी; मनुष्य न डरी शॐ 


त 


तेवी. बीबाजो- खेम यथ छे. ॥ २० ॥ 


शंञा, थाय डे यशयाणाहि, जध्यापन वगेरेमां 
व्यस्त (ऋषियोने) जा उथानु 394७ उरवानोी जव5श 
व्याथी भणे ? जावी. शंडाना 6तरम 5७. &-- 
“कलिम्‌ इति।' (२ «८३ पायमो प्रश्न पूछ छे.) 

(डे सूत!) उणियु० जावी गयो छे तेम 
काशीने. दीघडालीन सन दारा श्रीडरिनी ऽथा माटे 
अवसर प्राप्त ऽरीने जा वैष्णपक्षे न जमे १० 
छी. ॥ २१ ॥ 
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कलिमागतं ज्ञात्वा तद्धिया विष्णुपदं गन्तुकामा 
दीर्घसत्रेण निमित्तेनात्र वैष्णवे क्षेत्रे आसीनाः । 
हरेः कथायां सक्षणा लब्धावसरा: ॥ २१॥ 


अस्मिंश्च समये त्वहुर्शनमीश्वरेणैव 
संपादितमित्यभिनन्दन्ति-त्वमिति। 


त्वंनः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्‌। 
कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्‌॥ २२ 


कलिं संसारं निस्तर्तुमिच्छताम्‌। अर्णवं 
तितीर्षतां कर्णधारो नाविक इब ॥ २२॥ 


पुनः प्रश्नान्तरं-ब्रूहीति । 


ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। 
स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्म: कं शरणं गतः॥ २३ 


धर्मस्य वर्मणि कवचवद्रक्षके। स्वां 
काष्ठां मर्यादाम्‌। स्वस्वरूपमित्यर्थः। अस्य 
चोत्तरं 'कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः 
सह' इत्ययं श्लोकः 
“कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। 
कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः ॥' 
॥ २३॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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i 


उणियुश जावी, शयो छै तेम काशीने तेना. 
मयथी वेदुळमा. शवानी 6२ावाणा (फषि-गुनियो) 
टीचसनना, निमित्तथी भी वेष्शवक्षेत्रभां ने७। छीखे, 
श्रीडरिनी. 5थ। माटे 'सक्षणा:' मने जवसर प्राप्त 
थयो, छे तेवा. (ऋषिणो) ॥ २१॥ 

जा सभये श्वर दार ४ आपनो दर्शन 
प्राप्त थया छे, 
8-- 'त्वम्‌ इति ।' 

समुद्र तरवानी 6२8 राणनारने कॅम नाविक 
भणे तेम पुरुषना सत्वने छरी देनार अने 
गुश्वीथी तरी शाय जेवा, उजियुणने तरवानी 
७२७[वाणा, जमने विधाता. द्वारा जाप दशाववामा 
खाव्या 8.॥२२॥ 

"कलिम्‌? गेटवे. संसार, तेने तरी वानी 
४२७ राणनाराणोने- ' अर्णवम्‌? सागरने तरवानी 


तेम (सूतखने) जलिनंधन जापे 


849. राणनारागोने, कम नाविऽ (मणी काय 
तेम) ॥ २२॥ 

पुनः जाणण प्रश्न 5२ 8. (छड प्रश्न)- 
'ब्रूहि’ इति। 


धम्‌रक्ष5, भ्राह्मशत्मठत, योगेश्वर भणवान 
श्री स्वपाम पधाया त्यारे डवे धम ओने, शरऐे. 
जयो, ते 5७). ॥ २३॥ 

धर्भन। ५१२३५, श्वयनी केम धर्मनु रक्षण 
5२१।२ श्री५॥- 'स्वां काष्ठाम्‌? पोतानी मया. 
(धा२ए. स्थिति), पोतानुं २१३५, गेम, शर्थ छे अने. 


hp 


जानो. 30२ छे, जा. >धो5$- 

“'्रीडष्श धम जने शान सहित स्वघाम पाया 
त्यारे ऽणियुभमा नाश पामेक्षी दृष्टिवाणा भनुष्योने 
भाटे जा पुराएउप सूर्यनो छम ध्य थयो 


ho 


४.” ॥ २३॥ (श्रीम६ लना. १/३/४५) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
मम ओरल 
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अथ द्वितीयो$ध्याय: 


भणवत्था जने (मजवद्द्माडतनो भडिभा 


तदेवं प्रथमेऽध्याये षट्‌ प्रश्ना मुनिभिः कृता: । 
द्वितीये तृत्तरं सूतश्चतुर्णामाह तेष्वथ॥ १ 


व्यास उवाच 
इति संप्रश्चसंहष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः। 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे॥ ९ 


विप्राणां इत्येवंभूतैः सम्यक्‌ प्रश्नै; सम्यग्‌ 
हृष्टो रोमहर्षणस्य पुत्र उग्रश्रवास्तेषां वचः प्रतिपूज्य 
सत्कृत्य प्रवक्तुमुपचक्रमे उपक्रान्तवान्‌॥ १॥ 


प्रवचनस्योपक्रमो नाम गुरुदेवतानमस्कार 
इति। तमाह-यमिति त्रिभिः। तत्र स्वगुरोः 
शुकस्यैश्वर्यं तच्चरितेनैव द्योतयन्नाह--यमिति | 


सूत उवाच 
प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥ २ 


यं 


यं प्रब्रजन्तं संन्यस्य गच्छन्तम्‌। अनुपेतं 
मामुपनयस्वेत्युपनयनार्थमाचार्यमनुपसन्नम्‌। यद्वा 
केनाप्यनुपेतमननुगतम्‌। एकाकिनमित्यर्थः । तत्र 
हेतुः अपेतकृत्यं कृत्यशून्यं कर्ममार्गेऽप्रवर्तमानं 
नैष्ठिकत्वात्‌ । 


सा. प्रभा प्रथम सध्यायर्मा भुनिणों द्वार छ 
प्रश्रो उरवामा, जाव्या, इवे तेर्माथी यार प्रश्नोना 
6२ सूत द्वितीय जध्यायभां जापे छे. 

व्यास७ मोद्या - (व्राह्मशोना) योज्य प्रश्नोथी 
खत्यंत. उषु पमेव रोभरुषशना पुत्र 8994 
तेभनी वाशीनी सळार ऽरीने प्रवथन उरवानी, 
शरम डया. ॥ १॥ 


॥ १॥ 


ब्राह्मो जावा. योग्य प्रश्रोथी जत्यंत पे 
पामे रोमडपेएना पुन उअ्श्रवाजे तेमनी वाशीनो. 
“प्रतिपूज्य' 4०२ 35रीने 'प्रवक्तुमुपचक्रमे' ५१३१ 
उरेवानी, आरंभ ऽय. ॥ १॥ 

प्रवयननो, सारम खेटे गुरुध्वताने चम२४२. 


i _ 


ते 'यम्‌' १३२ गए «05 द्वारा 5९ छे. तेभ 
पोतान। गुरुदेव श्रीशुऽदेवभुनिनुं भेश्वर्य्‌ तमन थरि 
8२ ४ त 5२त 5४ 8 'यमिति।' 

सूतश नोद्य - कमनो. यशोपवीत संर्ञार ५७ 
थयो नथी, के (वीड5-4८ि5) 3र्भाभां प्रवृत्त नथी 
थया, फुभ्‌ने संन्यास देवाना 6देश्यथी जे5।#ी हत 
कोने. व्यासछजण विरथी व्याहुण धने, “१०...” 
जेभ २६ ऽयो, त्यारे शु5३पे तन्मय थवाने 5२७, 
वक्षोजे 6त्तर २॥प्यो; तेवा. सवना हृध्यभां विरोकमान 
श्रीशु5ध्वभुनिने इ प्रशाम 5२ 8. ॥ २॥ 

'यं प्रत्रजन्तम्‌' सन्यास. थेवाना 6दश्यथी कता, 
'*अनुपेतम्‌' “भने ७पनयन संस्कार खपी,” खेम 


कह 


8पनयन संखारार्थ जायायं पासे फे जया नथी ते, 
सधया, केमनी, पाछण ७6 ज्यु नथी तेवा. भेटे ॐ 
जेडाडी, तेवो शर्थ थाय छे. ते. माटे ॥र0. मापे. 8- 
' अपेतकृत्यम्‌' मने. 36 ४ उरवानु नथी. तेवा, 


स 


प्रे [रि $ हैः मी ० C 
ऽ हीवाथी उममाजमा ४ प्रवतभान नथी. 


अ० २ 


द्वैपायनो व्यासो विरहात्कातरो भीतः सन्‌ 
पुत्रा ३इति * प्लुतेनाजुहावाहूतवान्‌। दूरादाह्वाने प्लुते 
सत्यपि सन्धिरार्षः । 


तदा तन्मयतया शुकरूपतया तरवोऽभिनेदुः 
प्त्युत्तरमुक्तवन्तः । पितुः स्रेहानुबन्धपरिहाराय 
यो वृक्षरूपेणोत्तरं दत्तवानित्यर्थः। तं मुनि- 
मानतोऽस्मि। तन्मयत्वोपपादनाय विशेषणम्‌। 
सर्वभूतानां हुन्मनः अयते योगबलेन प्रविशतीति 
सर्वभूतहृदयस्तम्‌ ॥ २॥ 


तत्कृपालुतां दर्शयन्नाह-य इति। 


यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- 
मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम्‌। 
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्यं 
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्‌॥ ३ 


अन्धं गाढं तमः संसाराख्यमतितर्तुमिच्छताम्‌। 
पुराणानां मध्ये गुह्यं गोप्यम्‌ । तत्र हेतुत्वेन चत्वारि 
विशेषणानि । स्वो निजोऽसाधारणोऽनुभावः प्रभावो 
यस्य तत्स्वानुभावम्‌। अखिलश्रुतीनां सारम्‌। 
एकमद्वितीयम्‌। अनुपममित्यर्थः । आत्मानं कार्य- 


प्रथमः स्कन्धः 
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'द्वेपायनः' २२४ ०१२४, ‘विरहकातरः ' 4२७थी, 
भयभीत थर्छने “पुत्र... ? सेम प्युत ६.२. ' आजुहाव ' 
२६ उरवा लाण्या, धूरथी नोलाववाते आर प्युत 
छे, छता. संघि उरी छे ते जाप प्रयोग छे. 

त्यारे 'तन्मयतया' शु५३पे. तन्मय थपाने आर, 
“तरव: अभिनेदुः' वृक्षोजे प्रत्युत्तर जाप्यो, पिताना. 
स्नेछन्‌। संभंपने छोडावचा. भाटे कहे १५३१ 8१२ जाप्यो, 
तेवो. यसर्थ 8. ते मुनिने हु प्रश्न 5र छु. तत्मयत्व 
सिद्ध रवा भाटे विशेष३॥ नापे छे, सर्व आशीजोना 
हष्यमां जेटले भनभां (हृद्‌-अयन्प्रवेश) योजण०णथी, 
प्रवेश 3२ छे, तेव. 'सर्वभूतहदयम्‌' २4 प्रशीजोन। 
ह६्यभ प्रवेशे (शु5६१७ने इ प्रशाम 5२ 8). ॥ २॥ 

तेमनी, (श्रीशुडछेव७छची) 5५ ध्शपता ऽषे 
४ "यः इति।' 

पीताना (शु5व७ण) शस॥६।२७ ५९११५, 
समस्त वेना २२३५, जात्मतत्वने त 
5२२ खेऊमान जगुपम ६१३३५, पुराशीमा 
२७२4त्म श्रीमद भाणवत पुराण घोर जं१५२३पी 
संसार-झसाणरने तरी कवाची तीप्र 634५ 
संसारीसोने छृभएे डरुष॥ 5रीन उल्लु, १4 ५A 
गुरु तेम ४ व्यासछना पु) श्रीशुउधेवछने २९ 
ई १8 &. ॥ 3 ॥ 

'अन्धम्‌' २।३ जंप॥२, कॅन. संसार उछेवाय छे, 
तेने. तरी वानी तीप्र छर्छावाणा, सर्व पुराणोमां 
'गुह्यम्‌' २७२य।त्म5, ते. भाटे यार विशेषणो जापे छे. 
*स्वः' पोतानो, (५५६१९०चो)) जस।१२७ 'अनुभाव: ' 
प्रभाव कमा छे तेवुं भाणवतपुराए, सघणी श्रुतिजोना 
२२३५, 'एकम्‌' जद्धितीय, जनुपभ तेवो शर्थ छे. 
६७ जने स्थूण शरीर, सूक्ष्म शरीर जने. 5२ए७शरीरना 


के (टूस्यनी, गे$, दीनी. ने जने. प्युतनी न. माजा. होय छे.) कयां प्लुत स्वर जावे त्या. सामान्यत: 
संधि थती नथी. तेथी "पुत्रश्‍इति' जे भने शब्दोनी संधि धाय नडी जथात्‌ “पुत्रेति! गेम व्याउ२७ प्रमाऐ थतु 
नथी, परंतु रही श्वोमा संघि उरी 8, तेने. जाषे प्रयोग, भानवो. 


१०४ 


कारणसंघातमधिकृत्य वर्तमानमात्मतत्त्वमध्यात्मं 
तस्य दीपं साक्षात्प्रकाशकम्‌। उपयामि शरणं 
व्रजामि ॥ ३॥ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ 


जयत्यनेन संसारमिति जयो ग्रन्थस्तमुदीरयेदिति 
स्वयं तथोदीरयन्नन्यान्पौराणिकानुपशिक्षयति॥ ४॥ 


तेषां वचः प्रतिपूज्येति यदुक्तं तत्प्रति- 
पूजनं करोति। 


मुनयः साधु पृष्टोऽहं भ्वद्भिर्लोकमङ्गलम्‌। 
यत्कृतः कृष्णसंप्रश्चो येनात्मा सुप्रसीदति॥ ५ 


हे मुनयः, साधु यथा भवति तथाऽहं पृष्ट: । 
यतो लोकानां मङ्गलमेतत्‌। यद्यतः कृष्णविषयः 
संप्रश्नः कृतः। सर्वशास्त्रार्थसारोद्धारप्रश्नस्यापि 
कृष्णे पर्यवसानादेवमुक्तम्‌॥ ५ ॥ 


तत्र यत्प्रथमं पृष्टं सर्वशास्त्रसारमैकान्तिकं 
श्रेयो ब्रूहीति तत्रोत्तरम्‌। स वै पुंसामिति। 


स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे 
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति॥ ६ 


श्री१६ ७२५८ मढापुराए 


अ०२ 


समूछ३५ जात्माने विषय ननावीने रखेथुं ते जात्मतत्त्त 
स्थत जध्यात्म, तेवा. जब्यात्मने प्रआशित उरता 
६५५ (मभाणवतपुराछ)ने, 'उपयामि' शरऐ. १8 
8. ॥ 3 ॥ 

भनुष्योभा सर्वश्रेष्ठ भरने जने. मभणवान 
गारायएने, सरस्वतीध्वीन तथा व्यासभुनिने नभर्आ२ 
उरीने पछी अन्यनो जारे उरवो. ॥ ४ ॥ 

२। (ग्रथ) हारा. संसार 6५२ विशय प्राप्त थाय 
छै, तेथी 'जयः' जे ४ ग्रंथ छे, तेने उछेवानोी नारे 
उरवो. पोते ते प्रभाएे, डरीने जन्य पौराणिओोने ते 
प्रमाऐ, रवा, ७५६१ जापे छे.॥४॥ 

मुनिकूनीनी, वाशीनुं जनिनंध्न उरीने के 
३७4१ जाव्युं (०८५-१), ते प्रभा सूत प्रश्ननो 
२७5२ 5२ छे. 

डे ऋषियों | जापना द्वारा विश्च माटेनो. 
जून सुर प्रश्न मने. पूछवामा जाव्यों 8, 4२७५ 3 
इृष्णसंभंधी प्रश्न अयो, 8, के १३ मन सारी रीत 
प्रसन्न थाय छे. ॥ ५ ॥ 

डे मुनिजी, उद्या. थाय तेवी रीते भने 
पूछवामा जार्व्यु 8. कना १३ विश्वचुं अव्या. थशे, 
*यत्‌' 5२९. ॐ $ष्शविषय5 सुध्र 99 उरवामा 


9 


जाव्या, छै. सर्व शास्तन खर्थना सारने 8६90 
डरीने भनुष्यना युनिप्ित श्रेय भाटे है प्रथम 
प्रश्न पूछयो, डतो, तेनी. पूर्णता ५७ ठृष्णनी, व्यथामा 
कह थाय छे, तेथी खेम अद्यु 3 50७ विषे योग्य प्रश्न 
अर्यो! छे. ॥५॥ 

त्या. (प्रथम जध्यायमा) है प्रथम पूछवामा जाव्यु 
छतु डे स५शास्थोन। सा२३प सुनिश्चित अध्याशनु साधन 
इष्ट, तेनी. “सवै पुंसाम्‌ इति।' 

भनुप्योनो सर्वश्रेष् धम भे ४ छे 3 केनाथी 
जधोक्ष७ (जतीनन्द्रिय) भवानम $णना अनुसंधान 
बणरनी तन जवरोधोथी सट नडी तेवी. (६७) 


डित थाय, हनाथी मन प्रसन्न थाय छे. ॥ ६॥ 


मळ 


6२ शपे छे-- 


अ० २ 


अयमर्थः—धर्मो द्विविधः । प्रवृत्तिलक्षणो 
निवृत्तिलक्षणश्च। तत्र यः स्वर्गाद्यर्थः प्रवृत्तिलक्षणः 
सोऽपरः। यतस्तु धर्माच्छ्वणादरादिलक्षणा 
भक्तिर्भवति स परो धर्मः स एवैकान्तिकं श्रेय 
इति। कथंभूता। अहैतुकी हेतुः फलानुसन्धानं 
तद्रहिता। अप्रतिहता विध्नैरनभिभूता॥ ६॥ 


ननु 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ' 
इत्यादिश्रुतिभ्यो धर्मस्य ज्ञानाङ्गत्वं प्रसिद्ध 
तत्कुतो भक्तिहेतुत्वमुच्यते। सत्यम्‌। तत्तु 
भवितद्वारेणेत्याह-वासुदेव इति। 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌॥ ७ 


अहैतुकं शुष्कतर्काद्यगोचरमौपनिषद- 


मित्यर्थः ॥ ७॥ 


व्यतिरिकमाह-धर्म इति। 


धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌॥ ८ 


प्रथमः स्कन्धः 


१०५ 


जा प्रमा अर्थ छे- धम्‌ भे प्ररो छे, 
प्रवृत्तिकक्षण जने. निवृत्तिवक्षएण, तेमा स्पर्णाद्ियी 
प्राप्त भोटेनो 94(त८१९ धन गोश जथवा नि 
छे. परतु १ ( बंशीधरी-श्रवणकीर्तनादिलक्षणः ) 
श्रवश, ठीर्तन्‌ वगेरे दक्षणवाणा धभने दीचे 4१९ 
वगेरे माटे ज६२३५ बक्षणवाशी, 'मऊत थाय छे, ते 
श्रेछ प्म छे, जने. थे ४ गेडति5 (निश्चित) श्रेय 
छे. डेवी. लत? 'अहैतुकी' ऐतु भेटले 3 इणनुं 
जनुसंधान; ते. वगरनी. (मत), 'अप्रतिहता' 
जवरोधोथी, परादित न थाय तेवी (डित) ॥ ६॥ 

शंऊा, 5२ छे ॐ “वेहाण्यास, यश, धान अने 
(संयमित 'मोळूनवाणा [नाम तप दवार) (यितशुद्धि 
थता.) भ्राहमिशो तेने. (परमात्माने) काणवानी, 6२६ 
अरे 8.” (५४६।.७५.४/४/२२) वगेरे श्रुत्प्जी, द्वारा 
धर्म शाननुं अं & 3 देतु छे ते प्रसिद्ध छे; गेटवे. 
डे [नाम उमधी $ घमधी, शाननी 6२६७. ऐत्पन्न 
थाय छे, परंतु भज्तिथी शान ऐत्पन्न. थाय सेभ 
शास्नभा. उल्यु चथी, तो. पछी ae ann 
डारए३प उम उडे 8? पात साथी छे, घम छ शानने 
8त्पन्न उरे छे; परंतु धम शानने भडित दारा ४ 
ठुत्पन्न 5२ छे, शेम 5७ 8-- वासुदेव इति।' 

नवाच श्रीडष्शमा सारी रीति संपाधित डरेवो 
लड्तियोग तठाण वैराग्य जने. तॐ वणरनुं निमण 
शान तपन्न्‌ 5२ छे. ॥ ७॥ 

'अहैतुकम्‌' १५५ त ११२ केनो विषय नथी 
तेयुं शान जर्थात्‌ 3पनिषदध्मां निउपेवुं शान शेम 
शर्थ 8. ॥ 9 ॥ 

भवान टूष्णमा भज्ति कन्भावे ते धम ४ 
श्रेर छै, नडी तो ते वण श्रम ४ छै, भेम व्यतिरे5 
(निषेधनी रीति) 5४ 8-- “धर्म: इति ।' 

सारी रीते जायरएमभां मूउेलो शेवो धर्म 
पए को भनुष्यना हृध्यमां विष्वशसेन (सर्वव्यापी 
सेनावाण।) भणवाननी ८७।-4थायो प्रति भगुर 
ठत्पन न्‌ उरे तो थे अवण श्रम ४ छै.॥ ८॥ 


१०६ 


यो धर्म इति प्रसिद्धः स यदि विष्वक्सेनस्य 
कथासु रतिं नोत्पादयेत्तर्हि स्वनुष्ठितोऽपि सन्नयं 
श्रमो ज्ञेयः । ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वम- 
स्त्येवात आह । केवलम्‌। विफल: श्रम इत्यर्थः । 
नन्वस्ति तत्रापि स्वर्गादिफलमित्याशड्क्यैवकारेण 
निराकरोति। क्षयिष्णुत्वान्न तत्फलमित्यर्थः । ननु 
‘अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति' 
इत्यादि श्रुतेर्न तत्फलस्य क्षयिष्णुत्वमित्याशङ्कय 
हिशब्देन साधयति। 'तद्यथेह कर्मचितो लोकः 
क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' इति 
तर्कानुगृहीतया श्रुत्या क्षयिष्णुत्वप्रतिपादनात्‌॥ ८ ॥ 


बंशीधरी-विष्वक्‌ सर्वव्यापिनी सेनेव सेना 
भक्तिलक्षणा भक्तसंसारदुः खजेतृत्वाद्यस्य स 
विष्वक्सेनः । 

तदेवं हरिभक्तिद्वारा तदितरवैराग्यात्म- 
ज्ञानपर्यन्तः परो धर्म इत्युक्तम्‌ । अन्ये तु मन्यन्ते। 
धर्मस्यार्थः फलं, तस्य च कामः फलं, तस्य 
चेन्द्रियप्रीतिः, तत्प्रीतेश्व पुनरपि धर्मार्थादिपरम्परेति। 
यथाहुः धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न 


सेव्यते' इत्यादि। तन्निराकरोति-धर्मस्येति 
द्वाभ्याम्‌। 
धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थाऽर्थायोपकल्पते। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २ 
गे प्रसिद्ध छे $ ९ 

5२4 छता. के. ते दि 

रत ठत्पन्न न 3२ तो. तेने. 


> 


२३ 5२ छे 3 


पमनुं यथोयित नुच 
वेष्पठ्सेन भणवाननी श्थामा 
उवण श्रम ५ आएवो, 


FN 


कु के हू क 
भोक्ष 4 ५२८ धम्‌ पश श्रम्‌ ४ छै? 


ते माटे उछे छे 3 ३१० [नष्ण श्रम ४ छे; तवो 


लिन 


जथ छै, तेमा पश. स्पर्णाद्शणनी जाशंञ उरतं. 
(श्रम) 'एव' 5२ ६।२। णंडन 5२ 8. नश्वर ढोपाथी 
ते. इण नथी तेम जय थाय छै. डवे शं& $२ छे 3 
“यातुर्मास्य यश उरनारनु पुण्य तो. णरेणर भक्षय 
थाय छे.” वगेरे श्रुति द्वारा तेनुं इण नश्वर नधी. 
सेवी जश. 5रीने 'हि' २०६ द्वारा तेनी. नखरता 
सिद्ध 5२ छे. 
द्वार! प्राप्त थयेलु इण क्षी 4४ शाय छे, ते ४ रीति 


जज्निडीताहि पुएय5म दार. प्राप्त थये इण पए. 


“क्र्वी रीति जा बोडभां सेवाहि 5भ 


हा 


नष्ट 4७ राय छै.” (४।.७५.८/१/६) 
FC C 

त5नी, सडायवाणी श्रुति द्वारा. सडन 5भना इणनी 

नश्वरता प्रतिपादित धाय छे. ॥ ८॥ 


२ प्रमाऐ. 


भञ्तनु संसारदुःण शती देनारी, दीवाथी 
सर्वव्यापिनी सेना केवी नज्तितक्ष७॥ सेना छे फेनी 
ते विष्वक्ष्सेन. 

जाम, ७रिभ[ऊत. हार. ते भड्तिथी जन्य (' 5४ 
छोय, ६.१. स्व०६)थी वैराण्य जने. जात्मशान सुपी नी के 
पम छे ते श्रेष्ठ धम छे तेम अद्युं 8. जन्य थोड़ी माने छे 
3 धर्मनुं इण यथ छे, जथनु इण आम छे जने तेनुं 
(इण) छद्रयप्रीति (6न्द्रियोना भनपसंध भोज). 
8-द्रियोनी प्रसन्‍नताथी वणी, पाछी घम, र्थ व्णेरेनी 
परम्पर। (तेनुं $ण छै). कम्‌ 3, 5७ छै “घर्मथी जथ 
खने दम छै तो श। माटे पमनुं सेवन न 5२बु ?” वगेरे... 
तेनुं ' धर्मस्य' जे ५ «02 &।२। निर1५२७ 5२. छे. 

मोक्षसंनंधी धर्मनो जय (प्रयोळून) जर्ध (इण 


नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मतः॥ ९ डे स्वार्थ) माटे नथी. धर्म फेनाथी थछ शे तेवा. 


सर्थनो, टे डे धमनी, साथे रठेना२र, गर्थ (पन)नो, 
२ इण भाटे (स्वार्थ भाटे) $३७ नथी. ॥ ८ ॥ 
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आपवर्गर्यस्योक्तन्यायेनापवर्गपर्यन्तस्य धर्म- 
स्यार्थाय फलत्वायार्थो नोपकल्पते योग्यो न 
भवति। तथार्थस्याप्येवंभूतधर्माव्यभिचारिणः कामो 
लाभाय फलत्वाय न हि स्मृतो मुनिभिः॥ ९॥ 


कामस्य नेऱ्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः॥ ९० 


कामस्य च विषयभोगस्येन्द्रियप्रीतिर्लाभः 
फलं न भवति किंतु यावता जीवेत तावानेव 
कामस्य लाभ: । जीवनपर्याप्त एव कामः सेव्य 
इत्यर्थः । जीवस्य जीवनस्य च पुनः कर्मानुष्ठानद्वारा 
कर्मभिर्य इह प्रसिद्धः सोऽर्थो न भवति किंतु 
तत्त्वजिज्ञासैवेति ॥ १०॥ 


ननु च तत्त्वजिज्ञासा नाम धर्मजिज्ञासैव 
धर्म एव हि तत्त्वमिति केचित्तत्राह। 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥ ११ 


तत्त्वविदस्तु तदेव तत्त्वं वदन्ति। किं तत्‌। 
यज्ज्ञानं नाम। अद्वयमिति। क्षणिकविज्ञानपक्षं 
व्यावर्तयति। ननु तत्त्वविदोऽपि विगीतवचना 
एव। मैवम्‌। तस्यैव तत्त्वस्य नामान्तरैरभिधाना- 
दित्याह । औपनिषदैब्रह्मति, हैरण्यगर्भैः परमात्मेति, 
सात्वतैर्भगवानित्यभिधीयते ॥ ११॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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'आपवर्ग्यस्य' ५३८। नियम प्रमाऐ, मोक्षपर्यंत 
स्थात्‌ भोक्षमा परिएमता धमनुं 'अर्थाय' $० 
'अर्थः' (७.५. - धन, पशु, १०६ उपे. २४८।) 
जर्थ माटे “न उपकल्पते' योग्य नथी, तेम ९ ठेवण 
जावा. घर्भनी, साथै रढेनार। जथ (न) नो (धम्‌ 
गुनाथी थ& शठे तेवा. धननो) “कामो लाभाय' भो? 
स्वार्थ भाटे छे, तेम भुनिजोजे उल्यु नथी, ॥८॥ 

भोजविवासनु इण 8न्द्रियीने तृप्त श्रपी ते 
नथी, परंतु १2९ (घन डे पद्ार्ध)थी छवी, शडाय 
तेटबुं ४ तनु $० छे. छवननु $५ छे त्श, 
नडी 3 जने5 अभ उरीने हे शर्थ जा दोऊमा 
प्रसिद्ध छे, ते (स्व०दिनी प्राप्ति १२). ॥ १०॥ 

वणी, “कामस्य' 'भो०विधासनु “इन्द्रियप्रीतिः ' 
छन्द्रियोनी उपति “लाभः ' ३४ नधी, ५२० “यावता जीवेत ' 
कटलाथी कवाय तेटदु ४ डमरु $५ छै. छववा माटे 
पर्याप्त होय तटा. ४ विषयनमोणोनु सेवन श्ययु तेवो. 
२ छे. 'जीवस्य' &वननुं; वणी, जने5 फर्मान जनु७।न 
8२ 'कर्मभिः-यः इह' 5मा. ५४ के जा लोम प्रसिद्ध 
छे (स्व०६), ते इण नथी, परंतु त्यने, (मणवानने) 
गाएवानी. 8281 5२वी थे % (छवननुं$०.). ॥ १०॥ 

शेड ३रे छे डे तपपढिशासा जे % पर्भकिश्ास। छे 
आरए हे उटलाड $ 8 ॐ धम्‌ जे ४ तत्व &, ते माटे 
6२ थापे 8-- 

तस्पवेतायो क जहय शान छै तेने. तत्व 5छे 
छे. ते तत्व १७, परमात्मा! जने. 'भणवान! भे 
गामथी 5छवाय छै. ॥ ११॥ 

तत्ववेत्ता तेने ९ तत्व ऽहे 8. ते शु छे ? 
ते 3 केने शान 5७ 8. ' अद्वयम्‌ इति।' ॥षि5विश1नवाही 
भौद्धना पक्षने हु पाठे 8. (णौद्धो, पाराप्रवाडी नन 
शानीमा माने 8, श्यारे भागवत सद्य जर्थातू रेड 
हु शान-9 छम माने छे.) शा 3२ 8 3 तर्ववेत्ताजो 
पश विसंवादी, वयनोवाणा ४ छै; तो. उडे छे $ ना, 
तेम नथी, ते ४ तत्वने चाम फुटु जापीने 5छे छे. 


शानीयो ५७ उडे छे, योजीजो, परमात्मा 5छे छे 
खने भञ्तो 'भणवान उदे छै. ॥ ११॥ 


१०८ 


तच्छुद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भवत्या श्रुतगृहीतया॥ ९२ 


तच्च तत्त्वं सपरिकरया भक्त्यैव प्राप्यत 
इत्याह । तच्चेत्यन्वयः । ज्ञानवैराग्ययुक्तयेत्यत्र ज्ञानं 
परोक्षम्‌। तच्च तत्त्वमात्मनि क्षेत्रज्ञे पश्यन्ति। किं 
तत्‌। आत्मानं परमात्मानम्‌ । श्रुतेन वेदान्तादिश्रवणेन 
गृहीतया प्राप्तयेति भक्तेर्दाढर्यमुक्तम्‌॥ १२॥ 


धर्मस्य फलं भक्तर्नार्थकामादिकमितीम- 
मर्थमुपपाद्योपसंहरति। अत इति। 
अतः पुम्भिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌॥ १३ 


हे द्विजश्रेष्ठा:। हरितोषणं हरेराराधनम्‌। 
संसिद्धिः फलम्‌॥ १३॥ 


यस्माच्च भक्तिहीनो धर्मः केवलं श्रम एव 
तस्माद्धक्तिप्रधान एव धर्मोऽनुष्ठेय इत्याह 
तस्मादिति। 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतांपति: । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा॥ १४ 
एकेनैकाग्रेण मनसा॥ १४॥ 
बा.प्र.- सात्वतां भक्तानाम्‌ पतिः पालकः । 
भक्तिरहितो धर्मः केवलं श्रम एवेति 
प्रपञ्चितम्‌। इदानीं तु भव्तेर्मुक्तिफलत्वं 
प्रपञ्चयति यदिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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ते. तत्वम्‌ अ्रद्धावाण। मुनिकनो, १६० 
4५९ द्वार, २७९ ऽरेवी श।न-वे२।०्ययुऽत भडितथी, 
पोताना जात्मा(क्षेत्रश)मां जे परमार्थउप त्यने 


गु छे. ॥ १२ ॥ 
खने ते तत्व अवशडीत॑नाध्सिपनयुठुत भित 
हारा. ४ प्राप्त थाय छे, जम ऽषे छै. 'तत्‌ च' 


श्र्ह्यो5माना जे मन्ते शण्दोने शरीन अर्थ थाय छे. 
'ज्ञानवैराग्ययुक्तवा इति' जी शान परोक्ष छे 
(जपरोक्षानुभ[त चढी) अने. ते ४ त्वन 'आत्मनि' 
क्षेनशेभा. भुसे 8. या, तत्वने? 'आत्मानम्‌' ५२म त्माने, 
' श्रुतेन' १६०६ 4१९. ६२. 'गृहीतया' १७९, 
रेली, ऊत. हारा, जात्मामां परमात्माने भुसे छे. 
जाम लडितनी. ६ढ७त, १७१४ छे. ॥१२॥ 

धर्भनु इण छे गित, नी 3 अर्थ, आम पजेरे- 
जा पात समश्षवीने 3पसंछार 5२ 8. ' अतः इति।' 

माटे ऐे 6त्तम हो, पोतपोताना १४, तथा 
जाश्रमना, विमा जनुसार सारी रीत ५५ 
धर्मनु ३० श्रीडरिनी. जारापना 5२वी (श्रीडरिने 
प्रसन्न 5२१७) ते ४ &.॥ १३ ॥ 

छे 4 शो! 'हरितोषणम्‌' श्रीडरिनी, 
जारापना (श्रीडरिन प्रसन्न. 5२१ प्रयुक्त थवु ते) 
'संसिद्धिः' $५ 8. ॥ १३॥ 

कडित वणरनो के धर्म छै ते ३१० श्रम ४ छे, 
तेथी भज्तिप्रधान्‌ पर्मनु ४ जनुछान 5२पु तेम उदे 
छै -- 'तस्मात्‌ इति।' 

साथी जेडाओ भच पढे भङ्तोन। पाह 
भणवाननुं ४ नित्यनिरंतर 4१९. उरवु, डीत॑न 
उस्बु, ध्यान उरवु जगे. पृष्टन 5२वु. ॥ १४ ॥ 

*एकेन' २७9 मन. १३ ॥ १४ ॥ 

सात्वताम्‌ भ5तोना पतिः ५॥४५ 

भज्तिरडित धम उवण श्रम ४ छे ते विस्तारथी 
उल्यु, ४१ मत, ३४ मुत. छै तेना विषे 
-- “यद्‌ इति।' 


त 


विस्तार्थी डे & 
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यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम्‌। 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌॥ १५ 


यस्यानुध्या अनुध्यानं सैवासिः खड्गस्तेन 
युक्ता विवेकिनो ग्रन्थिमहङ्कारं निबध्नाति यत्कर्म 
तच्छिन्दन्ति तस्य कथायां रतिं को न कुर्यात्‌॥ १५॥ 


ननु सत्यमेव कर्मनिर्मूलनी हरिकथारति- 
स्तथापि तस्यां रुचिनोत्पद्यते कि कुर्मस्तत्राह— 
शुश्रूषोरिति। 
शुश्रूषोः भ्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌॥ १६ 


पुण्यतीर्थनिषेवणान्निष्पापस्य महत्सेवा 
स्यात्‌, तया च तद्धर्मश्रद्धा, ततः श्रवणेच्छा, 
ततो रुचिः स्यादित्यर्थः ॥ १६॥ 


ततश्च श्रृण्वतामिति। 


श्रुण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तन: । 
हृद्यन्तस्थो ह्याभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ १७ 


पुण्ये श्रवणकोर्तने यस्य सः। सतां 
सुहद्धितकारी । हदि यान्यभद्राणि कामादिवासना- 
स्तानि। अन्तस्थो हृदयस्थः सन्‌॥ १७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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१ श्रीडरिन। निरंतर ध्यानउपी तबवारथी 
विवेडी पुरुषो. ४भनी, अन्यिना 5२७३५ के उम छे 
तेने छेदी नाणे छे, ते श्रीडरिनी, चीला-आथाजोभा 
39 प्रीति न 5२? ॥ १५ ॥ 

केभनु 'अनुध्या' निरंतर ध्यान थे ९४ 'असिः' 
तक्षवार छे ते द्वारा. विवेडी "नो “ग्रन्थिम्‌' सश रने 
(वतमान कन्मयोय्य्‌ प्रारब्ध अभने पश) आपी नाणे. 
छै, तेमनी थामा शरेए प्रीति न अरे? ॥ ११ ॥ 

डवे शं 3२ 8 डे डरिऽथ। भाटेनी प्रीति भने 
निमूण उरवानी छे ते णर, परंतु छरेश्यामो रयि 
न कन्मे तो. शु 3रीजे? ते. माटे 5७ 8- 'शुश्रूषो: इति ।' 

छ श्राह्मण! पुएयतीथंना सेवनथी अने. 
भछापुरुषोनी सेवाथी, (शास्त्रोचु) 94७ 5२वाची 
७२७1वाणा जने अद्वावाणा पुरुषने वासुद्ेव 
भणजवाननी अथाभ। रुयि हृन्मे छै. ॥ १६॥ 

पूवि तीथना सेवनथी, (मनुष्य) निष्पाप थाय 
8. (9०६४ पापनी. निवृत्ति थवाथी) ते मठा पुरुषीनी, 
सेवा, ५२ छे. सेपाथी (भछापुरुषोनां ६शैन, स्पर्श, 
संमाषर वजेरे वक्षशयुङत सेवा. द्वार) तेमना पभ 
(जायर४) प्रये श्रद्धा उत्पन्न धाय छ. तेनाथी 
44७२७। तथा. श्रवशे२9धी, भजवतठथामा रुचि 
थाय छे, गेम शर्थ छे. ॥१६॥ 

तेनाथी (भर वतू-5थामा. रुयि ५१।थी) ' शृण्वताम्‌ 
इति।' 

भनु 94९ जने. डीत॑न पवि छे तेवा. गने. 
सत्पुरुषो छित4॥री जेवा. नवाच श्री$ष पोते 
हृध्यनी ज॑६२ २४८। दोवाथी भणवाननी पोतानी 
अथाने सोभणनाराजोनी डामाहि वासनाजोने णरेणर 
घोछ नाणे छे. ॥ १७॥ 

कमनु, श्रवश शने डीत पविम छे तेवा. 
भणवान, “सतां सुहत्‌' सत्पुरुषोना। छित5री, 'हृदि' 
हृध्यमा, हे 'अभद्राणि' £६६ वासनाजों छै तेमने; 
' अन्तस्थ: ' €ृध्यनी ५६२ २४८। (जवान) ॥ १७ ॥ 


११० 


ततश्च नष्टप्रायेष्विति। 


नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। 
भगवत्युत्तमश्लोके भवितर्भवति नैष्ठिकी ॥ १८ 


सर्वाभद्रनाशस्य ज्ञानोत्तरकालत्वात्प्रायग्रहणम्‌। 
भागवतानां भागवतशास्त्रस्य वा सेवया । नेष्ठिको 
निश्चला विक्षेपकाभावात्‌॥ १८॥ 


तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति॥ १९ 


रजश्च तमश्च ये च तत्प्रभवा भावा: कामादयः 
एतैरनाविद्धमनभिभूतम्‌। प्रसीदत्युपशाम्यति॥ १९॥ 


एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः। 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते॥ २० 


भगवद्भक्तियोगतः प्रसन्नमनसोऽत एव 
मुक्तसङ्गस्य ॥ २०॥ 


विज्ञानफलमाह-भिद्यत इति। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे २९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २ 


जशुम वासनाजोनी, भे रीति नाश थया पछी 
' नष्टप्रायेषु इति।' 

निरंतर श्रीम भाणवतनी, जथव। १२१६. 
तीची. सेवा. पढे मोटा भाणनी जशुभ वासनाजी, 
नष्ट थता. उत्तम रीति भणवानभां निश्चण 
भडित थाय छे. ॥ १८॥ 

भूण »६)५म. “नष्टप्रायेषु' ५६ 8. त. “प्राय: ' 
जथांत्‌ मोटा नागनी? वासनाजी, नाश पामे छे 
गेम फे झह्यु, ते पस्तुने समणवे छे. नधी ४ जशुन 
वासनाजोनो नाश (जपरोक्ष) शान थया पछी ४ 
थाय छै, भणवद्धमठतोनी सेवाथी, जथवा भाणवत- 
शास्ननी सेवाथी 'नेष्ठिकी' निश्यण भित. थाय छे, 
आरए (यितनी जेऊाग्रता प्राप्त थवाथी) विक्षेप 
उरनार ऐेतुनो समाव हीय छे. ॥१८॥ 

त्यारे रशैगुए, सचते तभोणुशथी धनारा 
हु 5म, बोन वगेरे थापी हीय छे, जेमनाथी 
खनलिभूत सेषु भने सप्पणुछमा रडीने शान्ति 
पाम छै. ॥ १८॥ 

रश्रैगुष्ष, तमोजुश जने. तेमनाभांथी, 8 नन धत 
कै भावों आम, डोध, बोल, मोड, मात्सर्य वगेरे छे, 
जेमनाथी 'अनाविद्धम्‌' जनलिभूत जथात्‌ ५२।४य 
ची पामतुं भन “प्रसीदति' २ पामे छे. ॥ १८॥ 

जा रीते (जवानना भज्तियोजथी 
प्रसन्नमनवाणा भुऊत्रंश (वैराग्य पामेला) पुरुषने 
भणवानन। तत्वनुं विशान थाय छे. ॥२०॥ 

' भगवद्भक्तियोगतः ' भणवाननी तना. यो3धी. 
प्रसन्न धयेला. भनथी- जावा. भनने आर ४ 
कनामा वैराज्य हत्पन्त थयो & तेवा. (पुरुषने 
भगणवानना तत्वनुं शान धाय छे.) ॥ २०॥ 

साक्षाळारगु ३४ ५४ 8 -- 'भिद्यते इति।' 

जात्मस्व३५ भणवाननो साक्षाठार थत. ॐ 
हध्य३पी 6 जर्थातू गरेनी 6 मे काय 
छे, सर्व संशयो रणी काय छे जने. जो, (ख्वात्मा)ना, 
सर्व उर्मानो. क्षय 4७ काय छे. ॥ २१ ॥ 


अ० २ 


हृदयमेव ग्रन्थिश्चिजडग्रथनरूपोऽहङ्कारः । 
अत एव सर्वे संशया असंभावनादिरूपाः । 
कर्माण्यनारब्धफलानि। आत्मनि स्वरूपभूते ईश्वरे 
दृष्टे साक्षात्कृते सति। एवकारेण विज्ञानानन्तरमेवेति 
दर्शयति॥ २१॥ 


तत्र च सदाचारं दर्शयन्नुपसंहरति 
अत इति। 
अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्‌॥ २२ 


आत्मनः प्रसादनीं मनःशोधनीम्‌। वासुदेवे 
भक्तिं कुर्वन्तीति भजनीयविशेषो दर्शितः ॥ २२॥ 


तदेवोपपादयितुं ब्रह्मादीनां त्रयाणामेकात्म- 
कत्वेऽपि वासुदेवस्याधिक्यमाह-सत्त्वमिति। 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै- 

युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। 
स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः 

श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः ॥ २३ 


इह यद्यप्येक एव परः पुमानस्य विश्वस्य 
स्थित्यादये स्थितिसृष्टिप्रलयार्थं हरिविरिञ्धि- 
हरेतिसंज्ञाः केवलं भिन्ना धत्ते। हरिविरिञ्जिहरा 
इति वक्तव्ये सन्धिरार्षः । तत्र तेषां मध्ये श्रेयांसि 
शुभफलानि सत्त्वतनोर्वासुदेवादेव स्युः ॥ २३ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१११ 


&६य जे % 6, थेतन-%४५ची २७३५ जर॥रनो, 
(नाश थता) सर्व संशयोचो जथांतू जसंभावना३पी 
शंडाजोनो, (नाश) थाय छ. 'कर्माणि’ १मऐ. $ण 
जापवानुं श३ अथु नथी तेवा. जर्थातू प्रार० सवायन 
र्भा; आत्मनि’ जात्मस्व३५ (छवात्मा3प ननेत।) 
भणवाननी 'दृष्टे' साक्षाळार थत 'एव' ४ -- 
एवऽ।२ विज्ञान थया पछी तरत ४ (हध्यप्रन्थि 
ले६6 काय छे) तेम ध्शावे छ. ॥ २१॥ 

खने ते सहायार ध्शॉवीने 8पसंहा२ उरे 
छै-- ' अतः इति।' 

साथी, ४ ठान्तध्शी भनुष्यो नित्य-निरंतर 
सति. जानंदपूर्य५ भणवान श्रीूष्ा विषे भनने 
निमण 5रनारी नित 3२ छे. ॥ २२॥ 

“आत्मनः' भनने 'प्रसादनीम्‌' शुद्ध 5२नारी, भज्ति 
भगवान वासुध्व प्रति 5२ छै; शाम, भगवान वासुेव. 
विशेष३पे भश्चनीय छे ते दशाववामा जाव्यु छे. ॥ २२॥ 

भगवान वासुध्व ४ विशेषउपे भकूनीय छे ते 
समकाववा। माटे भ्रह्मा, विष्णु, महेश - खे प्रछोयमा 
जेडात्मता, डीव छत भणवान वासुदध्वनु लाघिज्य 
5७, छे-- 'सत्त्वम्‌ इति।' 

सत्व, र२५सू सते. तमस खे. प्रतिचा. नए. 
जु) छे. जा भजतनी ठत्पतत, स्थिति जने प्रक्षय 
भाटे ते. युणोथी, युठत ज5 परमात्मा जा. होऊमा 
५७, विष्णु जने. मछेश - जो नश नाम १२७ 
3२ छै. तेमो भनुष्योनुं प२म४९य।३। णरेणर सत्वभूति 
श्रीडरिथी धाय छे. ॥ २३ ॥ 

जी जेड क परम पुरुष डोव। छता. स्थिति 
वजेरेमा (जा विश्वनी) स्थिति, सहन तथा. प्रक्षय 
भाटे इरि, भ्रह्मा जने. ७२ खेम उवण कुषं नाम 
ध२७. ५२ 8. 'हरिविरिश्धिहरा:” शेम भूण ०७5१ 
उछेवु झो्छने. तेना. स्थाने. “हरिविरिञ्चिहरेति' शम 
ऽलं 8. ते. संधिमां जाषेप्रयोण छे. 'तत्र' ते 
मेय ' श्रेयांसि’ शुभ$ण 'सत्त्वतनोः' सरस भूत. 


9 


भगवान वासुदेवी ४ थाय छे. ॥ २३॥ 


११२ 


उपाधिवैशिष्ट्येन फलवैशिष्ट्यं सदृष्टान्तमाह । 


पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमय: । 
तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यदब्नह्मदर्शनम्‌ ॥ २४ 


पार्थिवात्स्वतः प्रवृत्तिप्रकाशरहिताद्दारुणः 
काष्ठात्सकाशाद्धूमः प्रवृत्तिस्वभावस्त्रयीमयो 
वेदोक्तकर्मप्रचुरः । ईषत्कर्मप्रत्यासत्तेः । 


तस्मादप्यग्निस्त्रयीमय: । साक्षात्कर्मसाधन- 
त्वात्‌। एवं तमसः सकाशाद्रजो ब्रह्मदर्शनं 
ब्रह्मप्रकाशकम्‌। तुशब्देन लयात्मकात्तमस: 
सकाशाद्रजस: सोपाधिकज्ञानहेतुत्वेन किंचिद्‌ब्रह्म- 
दर्शनप्रत्यासत्तिमात्रमुक्तं, न तु सर्वथा तत्प्रकाशकत्वं 
विक्षेपकत्वात्‌ । 


यत्सत्त्वं तत्साक्षादब्रह्मदर्शनम्‌। अतस्तद्‌- 
गुणोपाधीनां ब्रह्मादीनामपि यथोत्तरं वैशिष्ट्यमिति 
भाव:॥ २४॥ 


वासुदेवभक्तौ पूर्वाचारं प्रमाणयति--भेजिरे 
इति। 


भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌। 
सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नु तानिह॥ २५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


एपाधिनी विशिष्टताथी, $णनी, विशिष्टता, थाय 
छे जे वस्तु धष्टांत साथे उडे छे. 

पृथ्वीच! [वे5 २३५ ०।५७भथी धुमाठी, (जने) 
तेभाथी (धुन थी) 2९ पेध्भय (वेदमा ५७८। 
उमधी, प्रयुर गवो) नग्न (8पन्न धाय छे). 
(तेवी. रीत) तमोयुणथी रके गुण शने तेनाथी, 
(रशोुशथी) सच्वणुए (थाय छे), ४ भणवाननां 
दर्शन डरावे छे. ॥ २४॥ 

'पार्थिवात्‌' १थ्वीन परिशाम३प छौपाथी 
पोतानी मेणे थती. प्रवृत्ति तथा ५।शथी रडित 
“दारुण:' ९15३. ३२ 'धूमः' घुमार प्रवृरिना 
स्वभाववाणे छे. 'त्रयीमय:' % धुम २७ पेधेमा 
उदेश. अर्भाथी प्रयुर छे, ५1२७ ॐ 
साथै थोड& संबंध धाय छे. धुमाउथी पश, जिन नशे. 


पुमाडानो, 5भनी 


वे६३५ छे, ३२७, ॐ साक्षात्‌ वेहोऊत. डभनु साधन छे. 
२ ४ रीते “तमसः' तमो२२ व्रत 'रजः' २४२२. 
(खने २५२ उरता. सतवगुण श्रेर छ $ ४) 
*ब्रह्मदर्शनम्‌' ५७१ ५5१५ छे, श्वो5ना “तु १०६ 
हारा विनाशना स्वडपवाणा तमोणुए उरता. रशेयु. 
3५पिवाण। (सुश भ्रह्मचा) शाननो छेतु छोवाथी, 
565 रंश (रशेगुश) अ्रक्नषध्शननी साथे संबंध 
घरावनार माज डडेवाभां जाव्यों छे. परतु ते संपूशपणे 
9 हन 9५५५ नथी, 51२७ छ ते विक्षेप उरनारे छे. 
*यत्सत्त्वम्‌' ४ सप्पगुए। 8, ते साक्षात ५९६२ 
उरावनार छे. साथी ते ते. गुण गने. उपाधिवाणा 


~ 


११२७ जने. १४६१७ 5२त ५९ (शरीरि) 3त्तरोत्तर 


[३ हक 


वेशिष्ट्य घराचे छे, तेवो भाव छे. ॥ २४॥ 

वासुदेव भजपाननी भज्तिमां पूर्व थयेक्षा 

छै -- ' भेजिरे इति।’ 
प्रायीन णमा भुनिशो. विशुद्ध सत्वम्‌ 

भणवान जधोक्षड (विष्शु)नी जाराधना उरता. 

डत, संसारमा केशो तेमनु जनुसरए 5२ छे, तेजी 

उद्या भाटे समर्थ भने छे. ॥ २१ ॥ 


जायरएनुं प्रमाण जापे 


अ० २ 


अथातो हेतोरग्रे पुरा विशुद्धं सत्त्वं सत्त्वमूर्तिं 
भगवन्तमधोक्षजम्‌। अतो ये ताननुवर्तन्ते त इह 
संसारे क्षेमाय कल्पन्ते॥ २५॥ 


बा.प्र-अधः अक्षजमिन्द्रियजन्यं ज्ञानं 
यस्मात्तमतीन्द्रियमित्यर्थः । 

नन्वन्यानपि केचिद्भजन्तो दूश्यन्ते । सत्यम्‌। 
मुमुक्षवस्त्वन्यान्न भजन्ति किंतु सकामा 
एवेत्याह—मुमुक्षव इति द्वाभ्याम्‌। 


मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ। 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ २६ 


भूतपतीनिति पितृप्रजेशादीनामुपलक्षणम्‌। 
अनसूयवो देवतान्तरानिन्दकाः सन्तः ॥ २६॥ 


रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भजन्ति वै। 
पितृभूतप्रजेशादीञ्छियैश्वर्यप्रजेप्सवः ॥ २७ 


रजस्तमसी प्रकृतिः स्वभावो येषां ते। 
अत एव पितृभूतादिभिः समं शीलं येषाम्‌। 
श्रिया सहैश्वर्य प्रजाश्चेप्सन्तीति तथा ते॥ २७॥ 


मोक्षप्रदत्वाद्वासुदेवो भजनीय इत्युक्तं 
सर्वशास्त्रतात्पर्यगोचरत्वादपीत्याह द्वाभ्याम्‌। 


प्रथमः स्कन्धः 


११३ 


इवे जा. उेतुथी % ' अग्रे' ॥रयीन5०मा “विशुद्धं 
सत्त्वम्‌' विशुद्ध सप्पमूर्त, भणवान जधोक्षकूनी 
(मुनि जारापना उरता. डत). गाथी केशो तेमनुं 
जनुसरए उरे छे, तेजी 'इह' जा. संसारमा उद्या! 
भाटे समर्थ भने छे. ॥ २५॥ 

गुनाथी 6न्द्रेयळून्य शान 00 छे तेवा, छ द्रयोथी 
के पर छे तेवा, जतीन्द्रिय भेटते मधोक्षळ, 

शुंs। ५२ छै $ डेटला धी (नारायए| 
सिवाय) जन्य देवता जीने. पर भश्ता ध्णाय छे. 
समा सत्य छे, परंतु भुभुक्षुणो, तौ सत्ये नथी. 
मगत, ५७ ञमनासठित भढनाराजो ४ (नारायए 
खेम 'मुमुक्षष:' | ५ 


8! 


सिवाय) जन्यने १४ छे 
शी द्वार ५९ छे. 

भयंडर उपवाणा थूतपतियोने छोडीने अन्यनी 
निंदा. ची डरचार। जेव थे मुमुक्षु भञ्तो नारायन 
शांत उद्यास्वडपो, (जवतारो)ने १४ छे. ॥२६॥ 

' भूतपतीन्‌' भूतपति थे 
प्रषपतियणों वर्गेरेनुं ७पबक्षण, 8. (अधातू जेमना 
कवा. सनेडीने ५% 8.) 'अनसूयवः' (अन्‌+असूया) 


१७६ पितरो, 


खन्य्‌ देवताजोची [नं नडी 5२२ ॥ २६॥ 
र्शोगुशी जने. तभोथुशी प्रहतिवाणा, धन, 
सेश्च्य खने सन्तानने प्राप्त रवानी, ४3941५ 
(कोड) तेमना पोताना केवा स्वमाववाणा भूत, पितृ 
जने प्रशापतिञोनी 3पासना अरे छे. ॥२७॥ 
रकेगुशी, जने. तमोयुशी स्वभाव केभनो छे 
तेवा, जाथी १ पिदृभूताट्ि केवो. कृम्चो. स्वभाव छे 
तेवा, क्षक्ष्मी, साथे जेश्वर्य जने प्रश्न थयो प्राप्त 


9 


रवा, ७२७ छे तेवा ते ॥ २७॥ 

भोक्ष जापनार। ठोवाथी, भगवान वासु्व 
मक्षनीय (कून उरवा योग्य) छे तेम ऽडेवायु, सव. 
शास्थरोना तात्प्यनो, विषय ढोपाथी पश (त ४ 


भश्नीय &) तेम भे श्रो द्वार उदे छे. 


११४ 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया: ॥ २८ 


वासुदेव एव परस्तात्पर्यगोचरो येषां 
ते। ननु वेदा मखपरा दृश्यन्त इत्याशङ्क्य 
तेऽपि तदाराधनार्थत्वात्तत्परा एवेत्युक्तम्‌। योगा 
योगशास्त्राणि। तेषामप्यासनप्राणायामादिक्रिया- 
परत्वमाशङ्क्य तासामपि तत्प्राप्त्युपाय- 
त्वात्तत्परत्वमुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


ज्ञानं ज्ञानशास्त्रम्‌। ननु च तज्ज्ञानपरमेवे- 
त्याशङ्क्य ज्ञानस्यापि तत्परत्वमुक्तम्‌। 


वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः। 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः॥ २९ 


तपोऽत्र ज्ञानम्‌। 

धर्मो धर्मशास्त्रं दानत्रतादिविषयम्‌। 
ननु तत्स्वर्गपरमित्याशङ्क्य गम्यत इति गतिः 
स्वर्गादिफलं सापि तदानन्दांशरूपत्वात्तत्परैवेत्युक्तम्‌। 


यद्वा वेदा इत्यनेनैव तन्मूलत्वात्‌ 
सर्वाण्यपि वासुदेवपराणीत्युक्तम्‌। तत्र 
ननु तेषां मखयोगक्रियादिनानार्थपरत्वान्न 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


वृधे. 4६६६१५२५ छै जथांतू वेहोनु तात्पयं 
भयान वासुध्व छे. यशोनुं तात्पर्य भगवान वासुदेव 
छे. योगनुं तात्पर्य नवाच, वासुधेव छै. ऽमुं 
तात्पर्य भणवान वासुधेव छे. ॥ २८॥ 

भगवान वासुदेव थे क पर: जथांतु केम 
(तेवा. वेधे). इवे वेदी, तो यश३५ 
यशो, पश जवान 


वि ~ 


तात्पयनो, विषय छे 
गाय छै तेवी, जाशेडा रता, 
वासुध्वनी, जारापना३५ दीवाथी वासुच्व-परायणश छे 
तेम श्डेवायु छ-- 'मखाः इति।' 'योगा:' २२८, 
योजशास्ती, ते पण शासन, प्राशायाम वगेरे डिया३प 
छोवानी, साशा उरता. ते डियाजो पण. भगवान 
पासुधयनी प्राप्तिना उपाय३५ डोवाथी योजन ततप 
पृश जवान वासुदेव ४ छे, तेम उछेवायुं 8. ॥२८॥ 
'ज्ञानम्‌' २२८ शन शर. ७वे. ते पण, शानप२५ 
© छै तेम खाशंडा उरता. शाननु. तात्पर्य पण. 
मजवान वासुदेव छे तेम डडेवायुं छे. 
शानशास्नगु, तात्पर्य जवान. वासुधेव छे. 


_ 


तपनु तात्पर्य भणवान वासुधेव छे. प्मशास्मनु 
तात्पर्य भणवान वासुदेव छे. (२५२६) जतिनु 
तात्पर्य पण, भणवान वासुधेव छै. ॥ २८॥ 

जी “तपः' शेटे शान, * 

'धर्मः' अटथ धर्मशास्त्र; धान, 94 वगेरेना 
विषयवा्णु, इवे ते धर्मशास्न स्वने बजतु छोवानी 
जश. ऽरीने- रैना त२३ ४७ शाय, केने पामी 
शाय तेनु नाम गाते. गेटवे ड स्वगाहि इण्‌. ते 
(स्वदि इण) पश भजपान वासुधेवनो. जानंधश 
डीवाथी वासुधेव३५ ४ छे, गेम उछेवायुं छे. 

२१५५। “वेदा: इति।' “१६ ५६१३५ छे.” 
थे द्वारा ४ वे सर्वनु भूछ ढोपाथी सवड 
वासुध्व३५ ४ छे तेम उदेवायु 8. वे वेधेतुं यश, 
यो, जिया वजेरे जने पदार्थाना तात्पर्य होवाथी 


* वंशीधरी--“यस्य ज्ञानमयं तप: '' (मुंड5. १/१/८) “कनु तप शानमय 8. खे श्रुति द्वारा तप 


खे ९४ शान छे. 


अ० २ 


तदेकपरत्वमित्याशङ्क्य मखादीनामपि 
तत्परत्वमित्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ २९॥ 


ननु जगत्सर्गतत्प्रवेशनियमनादिविलासयुक्ते 
वस्तुनि सर्वशास्त्रसमन्वयो दूश्यते कथं वासुदेवपरत्वं 
सर्वस्य तत्राह-स एवेति चतुर्भिः । 


स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया। 
सदसद्रूपया चासौ गुणमय्याऽगुणो विभुः॥ ३० 


एतैरेव श्लोकैस्तस्य कर्माण्युदाराणि 
ब्रूहीति प्रश्रस्योत्तरमुक्तम्‌। सदसद्रूपया कार्य- 
कारणात्मिकया। आगुणश्चेत्यन्वयः। स्वतो 
निर्गुणोऽपि सन्नित्यर्थः ॥ ३०॥ 


भगवतो जगत्कारणत्वमुक्तम्‌। प्रवेश- 
नियमनलक्षणां लीलामाह-तयेति। 


तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव। 
अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजूम्मित: ॥ ३१ 


विलसितेषूद्भूतेषु गुणेष्वाकाशादिष्वन्तः 
प्रविष्टः सन्‌ गुणवानिव मदधीना एते गुणा 
इत्यभिमानवानिव न तु वस्तुतस्तथा। यतो विज्ञानेन 
चिच्छक्त्या विजृम्भितोऽत्यूजितः॥ ३१॥ 


बहुरूपत्वलीलामाह-यथेति । 


प्रथमः स्कन्धः 


११५ 


तेमनी जेडपरायएता नथी तेवी, शं, उरता. ऽइेवायु 
छै $ यश पेरे सर्व पश भगवान वासुद्ेवपरायए 
छै सेम उछेवायुं छे तेम सभ%वुं. ॥ २८॥ 


२5 35२ छे $ 
विक्षासवाणा 


कणतनुं सहन, तेमां प्रवेश, 
(सत्य३५) प्रह्मभा 
सवशास्तरोचुं तात्पर्य कशाय छे; तै ते गपानुं तात्पर्य 
भगवान पासुद्व उवी. रीति छै? ते माटे “सः एव 


नियमन १3२ 


इति।' थे यार 05 हारा. 5७ छे-- 

ते विभु भगवाने ४ पोते. निर्गुण ढो१। छता 
नए. गुणमयी, #३२२३५ पोतानी भायाथी सरगना 
जाहिमां जा णतनुं सदन अयु. ॥ ३० ॥ 

खा. श्लो दार ४ “तमचा भछान अर्भानुं 
वन उरो?- (श्रीम६ “।.१/१/१७) ये प्रश्र्न 
90२ पायो छे. सत्‌-असत्रूपया ' सदसद्रूपया ' 
३4३२९३५ (व्यकतत-जव्य56३५) (भायाथी); 'अगुणः 
च' अगुणः १०६. “च असौ' पछी 950 ( थी. 
गुशमयी, माया, साथेनो विरोधी संबंघ ५52 थाय.) 
पीते निजुण, होवा छता. (गुएमयी मायानी, साथै 
गोडाय्‌ छै) येम अर्थ छे. ॥ ३०॥ 


व 


(भवान हड & 


091 हक 


सेभ 5७ छे. प्रवेश, 


नियमन बक्षणवाणी, दबीबानुं वर्णन 5२ छे- 
“तया इति ।' 

ते (माया) १३ ठत्पन्न थये जा. अुशोभां 
प्रवेशीने (मणवान) गुणवान केवा, खने येतन्यशऊित. 
परे विस्तार पामे काय छै. ॥ ३१॥ 

“विलसितेषु' 6-५४४ थयेक्षा (गुशोभ) शेटे 
३ १६१९ ३ श%तन्मानामांथी, उत्पन्न थये 
राशि पच्चर्थामा प्रवेशीने. 'गुणवानिव' ज। गुशो. 
भारे जपीन छे तेवा. काशे डे जलिमानवाणा, परंतु 
वास्तवमा तेवा. ची, 5२७ ॐ 'विज्ञानेन' यैतन्यशञ्ति 
पढे "विजृम्भितः विस्तार पामेचा, जत्यन्त नवन 
नने ॥ ३१॥ 


५७३पी क्षीक्षाने १४१ छे-- “यथा इति।' 


११६ 


यथा ह्यावहितो वह्विर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥ ३२ 


स्वयोनिषु स्वाभिव्यञ्जकेषु अवहितो 
निहितः । विश्वात्मा पुमान्‌ परमेश्वरः । भूतेषु 
प्राणिषु अन्तर्यामिणोऽपि प्रतियोनिनानात्वेन 
नानात्वमिवोच्यते । क्षेत्रज्ञरूपेण वा॥ ३२॥ 


भोगरूपां लीलामाह-असाविति। 


असौ गुणमयैर्भाविर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः। 
स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्के भूतेषु तदगुणान्‌॥ ३३ 


असौ हरिरभूतसूक्ष्षाण चेन्द्रियाणि 
श्रोत्रादीनि चात्मा मनश्च तैः स्वयं निर्मितेषु 
भूतेषु चतुर्विधेष्विति भोगे स्वातन्त्र्यं द्योत्यते। 
तद्गुणांस्तत्तदनुरूपान्विषयानिच्छया भुङ्क्ते 
भोजयतीति णिजर्थो वा ज्ञेय: । भुङ्क्ते पालयतीति 
वा। तदा त्वात्मनेपदमार्षम्‌। ' भुजोऽनवने’ इति 
स्मरणात्‌ ॥ ३३॥ 


इदानीं “सूत जानासि' इति प्रश्रस्योत्तरमाह । 


भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वै लोकभावनः । 
लीलावतारानुरतो देवतिर्यड्नरादिषु॥ ३४ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २ 


कम पोताना उत्पत्तिस्थान 5७म. रत शन्‌ 
खे ९ होवा छतां मने प्रडारनो पेणाय छे, तेम 
विश्वात्मा पुरुष परमेश्वर प्राशीजोभा जने ५5२च। 
डीय तेम काय छे. ॥ 3२॥ 

“स्वयोनिषु' पोतान ५2 5र२नार (॥०७)मां 
'अवहितः' २७८ 'विश्वात्मा' 'पुमान्‌' विश्वना 
जात्मस्व३५ पुरुष सेटल परमेश्वर; ` भूतेषु' १शीजोमा 
रडे अंतर्यामी पण, सामे २डेल। पार्था, ९६॥-%६। 
डोवाथी, १६-९६. हीय तेम डडेवाय छे, जथवा, 
क्षेतश३प काउ जने5३५ हीय तेम उछेवाय, ॥ 3२॥ 

भो०३५ कषीक्षनुं व४७न ५२ 8-- 'असौ इति।' 

जे (श्रीहरि) ४ शुशोना वि॥२३५ पदाथा. ६।२। 
(१०६६) विषयो, &न्द्रयो तथा, जंत:5२७६ि द्वारा पोते 
निश रेल. प्राणीजोमां प्रवेशीने ते-ते योनिशोने 
जनु३५ विषयोनी ७पभोर 3रे छे. ॥ 33 ॥ 

त श्रीड३ ' भूतसृक्ष्माणि' 4ि५थो १41 ' इन्द्रियाणि ' 
श्रोज १३२ छीन्द्रेयो, जने. 'आत्मा' भन (ग॑ंत:5२0) 
= तै सर्व द्वारा पोतानां निर्माण उरेला. यार प्रशरनां 
(७६०, २१६४, २.३४, ४२युक) प्राशीयोमो- 
जाम, लोभा यत्य ६९१ 8. “तदगुणान्‌' त- 
ते. (योनियोन) जनु३५ विषयोनो, ७२७, भुन्‌ 
“भुङ्क्ते' ७५०२ ५२. छै अथवा. ७५०२ उरावे 8 
तेम प्रेरड्नो भथ समष्वो, अथवा “भुङ्क्ते ' पान 
उरे 8. पावन उरवानो, जब छोय त्यारे जात्मनेपद््मो 
“भुङ्क्ते? डियापध्ने जाषप्रयोज समकवो. 5२७३ 
' भुजो5नवने' (०.4. १/३/६६) कया, पालन ॐ 
रक्षएणना जथभा ' भुजू' धातु न दोय त्यां जात्मने'५६ 
थाय छे. ॥ 33 ॥ 

इवे 'सूत जानासि’ थे (४0५ श्रीमद भा. 
१/१/१२ ६।२। पुछे) प्रश्ननो, 6त्तर शापे छे. 

जा. (श्रीडरि) ४ सत्वयुए द्वारा धोडीनुं पालन 
3रे छे, धोऽ ऐत्पन्न ५२४२ भणवान ध्वता, ५शु- 
पक्षी, मनुष्य वजेरेमा तील, पढे जवतार ६२९, 5रे 
६. ॥ ३४ ॥ 


अ० ३ 


भावयति पालयति। एतत्तु सर्वावतारसाधारणं 


प्रथमः स्कन्धः 


११७ 


“भावयति' ५८५ उरे छे. जा ४ सर्व जवतारोनु 


प्रयोजनम्‌। विशेषतः कृष्णावतारस्य कुन्तीस्तुतौ | ५५०५ २4४१ छे, हष्शावतारनुं तो. विशेषडपे 
वक्ष्यते। लोकभावनो लोककर्ता। देवादिषु ये (जा. प्रयोष्न छै), ते इतीमाताची स्तुतिम (२।२५) 


लीलावतारास्तेष्वनुरतोऽनुरक्तः ॥ ३४॥ 


उछेवारभा ११. "लोकभावनः? भुवनोने 6५४ 
३२२ देवता. वगेरेमा क्षीक्षा हारा ४ जवतारो थया, 
तेभनाम 'अनुरतः' जनुराजवाणा ॥ ३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
क ओरल 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
(मजवानना जवतारोनु वन 


अवतारकथाप्रश्ने 
पुरुषाद्यवतारोक्त्या 


तृतीये तृत्तराभिधा। 
तत्तच्चारित्रवर्णनैः ॥ १ 


यदुक्तं ' अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः 
शुभाः' इति तदुत्तरत्वेनावताराननुक्रमिष्यन्प्रथमं 
पुरुषावतारमाह-जगृहे इति पञ्चभिः। 


सूत उवाच 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया॥ ९ 


महदादिभिर्महदहङ्कारपञ्चतन्मात्रैः संभूतं 
सुनिष्पन्नम्‌। एकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानीति 
षोडश कला अंशा यस्मिन्‌। यद्यपि भगवद्विग्रहो 
नैवंभूतस्तथापि विराड्जीवान्तर्यामिणो भगवतो 
विराङ्रूपेणोपासनार्थमेवमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १॥ 


(भजवानना) जवतारोनी थाना प्रश्नमा के 

'उत्तराभिधा' २4 8तरथन छै ते जी जध्यायना 
ते ते जवतारनां यूरित्रोचा पर्छन द्वारा अ्छैवार्मा जावे. 
॥ १॥ 
“३ लुद्धिमान सूतश, 
श्रीडरिनी मंगणमयी जवतारअ्थाजोनुं थाप इवे 
वन उरो, (श्रीम६ अ।१/१/१८)” तेन ७॥२३पे 
जवतारों गशावता. प्रथम पुरुषावतारनुं पाय श्लो 
8२ पश्न ५२ ~ 'जगृहे इति' 

सूत णोल्या. - दोनु सहन ऽर्‌, तेवी. 
७२६॥धी, (सजना) सारभमो भगवाते भछत्तत््व वगेरे 
(जात मछ्तत्व, सढेडार जने. पाय तन्माजाजो) 
५४ स्थायेधु तथा जजियार &द्रयो जने पयमडाभूतइप 
सोण डणावाणुं पुरुषनुं ३५ ५२७ अथु. ॥१॥ 

“महदादिभि:' मछतर्व, जछं&२ भने पाय 
तन्म (५७६, स्पर्श, ३५, २५७, ४५) १३ 'सम्भूतम्‌' 
सारी रीति निष्पन्न थयेक्ुं (जपायेथ्षु, ्यायेकु), जजियार 
8-द्रियो, (पाय शानेन्द्रियो, पाय अर्भन्द्रयो जने. भन) 
तथा पंथभछाभूत३५ सोण “कलाः' संशो केभा छे 
तेयु- शो डे भगवाननुं शरीर जावु न डीव छता. पश 


_ 


छे, कना जारंममा पुरुषावतार छे. 


01 


के उडेवामा साप्यु ॐ 


१२।२१ (०६१४७)न। जंतथामी भणवाननी विरादईपे 
उपासना माटे ५ जाम अद्यु 8 तेम समु. ॥ १॥ 


११८ 


कोऽसौ भगवानित्यपेक्षायां त॑ विशिनष्टि। 


यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिहृदाम्बुजादासीद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पति: ॥ २ 


यस्याम्भसि एकार्णवे शयानस्य विश्रान्तस्य । 
तत्र च योगः समाधिस्तद्रूपां निद्रां विस्तारयतो 
नाभिरेव हृदस्तस्मिन्यदम्बुजं तस्मात्सकाशाद्‌- 
ब्रह्मासीदभूत्पादोे कल्पे। स पौरुषं रूपं जगृहे ॥ २॥ 


कोदृशं रूपं तदाह-यस्येति। 


यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः । 
तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्‌॥ ३ 


ननु कोदूशो विग्रहस्तस्य योऽम्भसि 
शेते स्म तदाह। तत्तस्य भगवतो रूपं तु 
विशुद्धं रजआदिगुणान्तरेणासंभिन्नमत एवोजितं 
निरतिशयं सत्त्वम्‌॥ ३॥ 


एतच्च योगिनां प्रत्यक्षमित्याह-पश्यन्तीति। 


पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा 
सहस्त्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्‌ । 
सहस्त्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं 
सहस्त्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्‌ ॥ ४ 
अदभ्रमनल्पं ज्ञानात्मकं यच्वक्षुस्तेन। 
सहस्त्रमपरिमितानि यानि पादादीनि तैरद्धुतम्‌ । सहस्रं 
मूर्धादयो यस्मिंस्तत्‌। सहस्रं यानि मौल्यादीनि 
तैरुल्लसच्छोभमानम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


पु 


खा जवान छोए छे सेवी अपेक्षा भाटे ते 
नवनन विशेषएपूव5 ५ छे. 

हणभ पोढेवा, योज निद्रानो, विस्तार 5२॥२। 
जेवा के भणवानना नालिइप सरोवरना 5भणभांथी 
प्रदपतियोना जपधिपति अ 8त्पन्न थय. ॥ २॥ 

“यस्याम्भसि' २5 समुद्रमा 'शयानस्य' ५॥२९%णभा 
विश्राम रता. श्भना, जने. त्या. “योगः? समाधिउप 
“निद्राम्‌' योज[नद्रानो, विस्तार ५२न॥२॥- 'नाभिः' 


ie मक 


चलि गे. ४ 'हुदः' सरोवर, तेभा के ५१५ छे ते 
डभणमाथी ५७९० 'आसीत्‌! 6त्पन्न थया, ५५,५९८५ 
(२॥[(६५९५)म, तेम, ५२५३५ १२७ अयुं. ॥ २॥ 
डेवु ३५ छै ते 5७ 8-- 'यस्य इति।' 
कना जवयवोना स्थानोमा समस्त, तोडीला. 
विस्तारनी, 5९५४ उरवामा जावी, छे, भणवाननु 
विशुद्ध सत्वभय श्रेर ते ४ ३५ 8. ॥३॥ 
NS MA अरे डे 
तेमनो, 0२४७ अवो, छे? तो 0त्तरभां ५४ छे ॐ 


ho 


णभ फे पोढ्या छे 
हणभा के पोढ्य। छे तेमनुं ३५ विशुद्ध 8. “तद 
ते. भणवाननुं ३५ रकषेयुश तथा तमोगुण, भेव 
सत्व सिवायना नीका शुओथी मिश्र थया वणरनु 
विशुद्ध छे; जने जाथी ४ गणवान (त्रे) छे, 
अत्यंत सरत्वभय छे. ॥ 3॥ 

खने जा ३५ योगीजो माटे प्रत्यक्ष छे तेम ऽहे 
छे-- "पश्यन्ति इति।' 

योशीकनो. विशाण (शानात्म5) यक्षु १३ उकारो. 
यर७, डकारो. 0२, छथर मुळा, उरी भुणथी 
जद्भुत तथा. छकारो, मरत, डकारो 5७, नेर जने 
च।सिश वा) ईकारो, भुडुट, वस्न गने डुडदोथी 
शोभायमान जेवा. भणव६३पने नीरणे 8. ॥ ४ ॥ 

'अदश्रम्‌' २९५ ची तेवा, शानात्म5 % यक्ष; 
तेन १३- ' सहस्त्रम्‌? अपरिमित य२शो वजेरे, तेमना १३ 
२१६भुत; डकारो, मरत» वजेरे कमा छे ते, केने शारो 
भ५2 १२ छे, तेन, वडे 'उल्लसत्‌' शोभायमान ॥४॥ 


अ० ३ 


एतत्तु कूटस्थं न त्वन्यावतारवदाविर्भावतिरो- 
भाववदित्याह- एतदिति | 


एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌। 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः॥ ५ 


एतदादिनारायणरूपम्‌। निधीयतेऽस्मिन्निति 
निधानम्‌। कार्यावसाने प्रवेशस्थानमित्यर्थः । 
बीजमुद्गमस्थानम्‌ । बीजत्वेऽपि नान्यनीजतुल्यं 
किन्त्वव्ययम्‌। न केवलमवताराणामेव बीजं 
किन्तु सर्वप्राणिनामपीत्याह। यस्यांशो ब्रह्मा 
तस्यांशो मरीच्यादिस्तेन॥ ५॥ 


सनत्कुमाराद्यवतारं तच्चरित्र 


स एवेति। 


चाह-- 


स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः । 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखणिडतम्‌॥ ६ 


कौमार आर्ष: प्राजापत्यो मानव इत्यादीनि 
सर्गविशेषनामानि। य: पौरुषं रूपं जगृहे स 
एव देव: कौमाराख्यं सर्गमास्थित: सन्‌ ब्रह्मा 
ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचर्य चचार । प्रथमद्वितीयादिशब्दा 
निर्देशमात्रापेक्षया ॥ ६ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


११९ 


जा (भणवाननुं नाहि नाराय0३प) ३२२4 
(अथात निविशर, सदेव ज5३५, बय तथा विक्षेपशून्य) 
छे, परंतु जन्य जवतारोनी देम जाविभाव-तिरेमाववाणू 
चथी, शेम 5७. 8-- “एतत्‌ इति।' 

भणवाननुं जा नहि चाराय७३५ (४णतने 
गते) जगे जवतारोने सम।११। स्थानळ छे, 
ठत्पन्न थवानु स्थान छे जने ते चाश्रषित 8, ॐ 
क नारायए३पना जंशना जंश १३ देवता, पशु-पक्षी 
सने. मनुष्य पजेरेना ढॅन्मो सीय छे. ॥ ५ ॥ 

“एतद्‌' २॥६ २५२३५; हेमा समा स्थापित 
“निधानम्‌', अर्यी. समाप्तिमा कमा. 


~ 


थ७ काय छे ते 
नधु क प्रवेश पामे (विध्षीन 4४ शाय) तेवुं प्रवेशस्थान, 
तेवो. थर्थ छे. 'बीजम्‌' 68६3मस्थान; भीळ३प ढो१। 
छता. जन्य नीळ शेवु चढी, परंतु ` अव्ययम्‌' विनाशी. 
ठेवण जवतारोनु छ नीक नही, परंतु प्राशीमानगु 

फुनो सश 'ब्रह्मा' 
५१२७ छे, तेमनो, जंश भरीयि वजेरे ऋषिणों छे; 


क 


मीक, जेभ 5७ छ. ` यस्यांशः ' 
तेमना हारा (जवतारोीं सकीय छे). ॥ ५॥ 

सगु भार पजेरेनो (सन, २१४६१, सनातन, 
सनतुडुमा२र) जवतार तथा तेभनुं यरिन १७१ छै-- 
'सः एव इति’ । 

(कृशे पुरुषनु ३५ २७९ श्युँ) ते ४ भणवाने 
पेला चपतरम इभारनी सृष्टिमा, १९९ ५४ 
जत्यंत डठिन भणित, 9हयर्य (96) पा्ण्यु. ॥ ६ ॥ 

डौमार, शष्‌, प्रकापत्य, मानव वगेरे संगना 


_ 


विशिष्ट नाम छे, केणे. पुरुषनु ३५ २७९ अयु 
'सः एव देवः? जे ४ भजवाने डीभार नाभ 
'सर्गमास्थित:' भ्ृष्टिभा स्थिर ५४ने 'ब्रह्मा' 91९५0. 
थ “ब्रह्मचर्य चचार’ अह्ययय ५।५य्‌. प्रथम, द्वितीय 
he मळ be bg = i 
वगेरे १७६ म नध्श उरवानी भपेक्षाथी ४ 
(भनी नपेक्षा नथी). (आरण. डे जवतारो. जनंत 


छै.) ॥ ६ ॥ 


१२० 

वराहावतारमाह--द्वितीयमिति । 
द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌। 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपु:॥ ७ 


अस्य विश्वस्य भवायोद्धवाय महीमुद्धरि- 
ष्यन्निति कर्मोक्तिः। एवं सर्वत्रावतारस्तत्कर्म 
चोक्तमित्यनुसंधेयम्‌ ॥ ७॥ 


नारदावतारमाह--तृतीयमिति । 


तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः । 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः॥ ८ 
ऋषिसर्गमुपेत्य । तत्र च देवर्षित्वमुपेत्येत्यर्थः । 
सात्वतं वैष्णवं तन्त्रं पञ्चरात्रागममाचष्टोक्तवान्‌। 
यतस्तन्त्रात्‌। निर्गतं कर्मत्वं बन्धहेतुत्वं येभ्यस्तानि 
निष्कर्माणि तेषां भावो नेष्कर्म्यम्‌। कर्मणामेव 
मोचकत्वं यतो भवति तदाचचष्टेत्यर्थः ॥ ८॥ 


नरनारायणावतारमाह-तुर्यं इति। 


तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषी। 
भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोहुश्चरं तपः॥ ९ 


तुर्ये चतुर्थेऽवतारे। धर्मस्य कला अंशः। 
भार्येत्यर्थः । ` अर्धो वा एष आत्मनो यत्पत्नी ' 
इति श्रुतेः । तस्याः सर्गे। ऋषी भूत्वेत्येकावतारत्वं 
दर्शयति॥ ९॥ 


कपिलावतारमाह-पञ्चम इति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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१२७ जवतारने १७१ ~ ' द्वितीयम्‌ इति।' 
नीका जवतारमां जा विश्वनी 6त्पत्ति माटे 
रक्ञातणभा कती रथी पथ्वीनो ७६२ 5२॥२ 
यशच. 84२ भणवाने वराढनु शरीर धारण अयु. ॥ ७ ॥ 
'अस्य' ०0 विश्वनी 'भवाय' 6-५ माटे 
“महीम्‌ उद्धरिष्यन्‌' ५थ्वीनो. ७४।२ 5२२ - या 
रीत डभनु श्थन 8. जा. प्रमे नषे जवतार जने. 
तेनु 5भ उठे छे, तेम जनुसंधान २।णवुं. ॥ ७॥ 
न२६ जवतारने १७१ ~ “तृतीयम्‌ इति।' 
तरीक जवतारमा ऋषिसृष्टि प्राप्त ऽरीन्‌ 
ध्पर्षिपशाने पाभीने तमे (मणवाने) वेष्शवतं 
लय; शैनाथी मागु निष्ठमपशुं थाय छे. ॥ ८॥ 
“ऋषिसर्गम्‌ उपेत्य’ ऋषिशृष्टि प्राप्त शरीन 
तेभ 'देवर्षित्वम्‌ उपेत्य' ध्वर्षिपशु पामीने जाम 
खर्थ 8. सात्वतम्‌? 4४२१ ' तंत्रम्‌? शास्त्र; नारद 
पंथरान नाभनुं १२२ 'आचष्ट' उलछुं, % त॑त्रथी- 
अंपनना ऐतु३प ऽभपशुं केभांथी छूर थयु छे तेवा. बमो 
ते. निष्ठमा- तेवा. निष्डाम्‌ ऽमनो. भाव ते नेष्कभ्थ, 
उमा. क ऽभून नेधनमाथी मुठ. जपावनारं केनाधी, 


$ 


भने छे ते (तन) $ह्यु, भेम नर्थ छे. ॥ ८॥ 
न२-नारायए॥ जवतार १९4. छे- 'तुर्ये इति।' 
योथ जवतारभां धमनी पत्नी, (भूति) द्वारा 

थयेली सृष्टिमां (मणवान) नर शने नारायए 

गमन. (न) 35षपिो, धने, मनानी, शॉतिथी युठुत 
जत्वंत छि. तप अथु. ॥ ८ ॥ 

'तुर्ये' योथ। जवतारभां धभनी, “कला' शश, 
लाया जेम जर्थ छे. “जथवा जा शरीरुं शर्षु जंग, 
के पत्नी, छे.” जाम, श्रुतिनुं (वाऽय छे). तेनाथी 
(पमनी पत्नीथी) थयेबी सृष्टिमा ऋषियों थी -- 
जा रीते भ ऋषिणोनो जवतार छोवा छतां जे5 
जवतार डे छे.॥८॥ 

पिक जवतार वर्शेवे 8-- “पन्चमः इति ।' 
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पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌। 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌॥ १० 


आसुरये तन्नाम्ने ब्राह्मणाय । तत्त्वानां ग्रामस्य 
सङ्घस्य विनिर्णयो यस्मिन्‌ शास्त्रे तत्सांख्यम्‌ 
॥१०॥ 

दत्तात्रेयावतारमाह-षष्ठमिति। 
षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्रा्तोऽनसूयया। 
आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्‌॥ ११ 


अत्रेरपत्यत्वं तेनैव वृतः सन्‌ प्राप्त: ' अत्रेरप- 
त्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्ट: ' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
कथं प्राप्तः। अनसूयया मत्सदूशापत्यमिषेण 
मामेवापत्यं वृतवानिति दोषदृष्टिमकुर्वन्नित्यर्थः । 
आन्वीक्षिकोमात्मविद्याम्‌ । प्रह्मदादिभ्यश्च। आदि- 
पदाद्यदुहैहयाद्या गृह्यन्ते ॥ ११॥ 


यज्ञावतारमाह-तत इति। 


ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत। 
स यामाद्यैः सुरगणैरपात्स्वायंभुवान्तरम्‌॥ १२ 


स यज्ञो यामाद्यैः स्वस्यैव पुत्रा यामा 
नाम देवास्तदाद्यैः सह स्वायंभुवं मन्वन्तरं 
पालितवान्‌। तदा स्वयमिन्द्रोऽ भूदित्यर्थः ॥ १२॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१२१ 


रे जक 


पायमो जवतार सिद्धोना 689२ उपिल 
चामे थयो, तेमऐ। जासुरि नामना शते, आणि 
3रीने नष्ट थयेक्षु, तत्योना समुधायना नियपाणु 
साण्यशास्थ 5ह्यु. ॥ १० ॥ 

'आसुरये' जासुरि नामना शने, तप्पीना 
समुद्दायनो, निर्णय छे शास्त्रमा छे ते सांण्यशास्न 
(अल्लु), ॥ १०॥ 

ध्तात्रेय जबता२ १७१ छे- “षष्ठम्‌ इति।' 

88, सपतारमा जति ऋषि हारा. १२२ 
शरयाये भणवान (मार हवा पुग्ने गाने भने ९४ 
संतान तरी पस उरी. धीपो जेम) जसूया ॐ 
दोषदृष्टि य. १२ तेमनुं पुनत्य पाम्या, तेम. 
(मदाबसाना पुन रक्षि) जवऊने तथा. ५४९६९४ 
पजेरेने जात्मविधानों 6५६ अर्या. ॥ ११ ॥ 

' अत्रेरपत्यत्वम्‌' २ ५व, तेमना (शति 
ऋषि) द्वारा, ४ १२७ ऽरवाथी पाम्या इता. “पुग्रनी 
डमनावाणा नजि ऋषिने भगवाने प्रसन्न थर्छने 
उद्य.” (श्रीमद भा. २/७/४)- जाम, उडेवामा जावनार 
डीवाथी (भगवान पुन थया, डता). (मणवान जजिऋषिनु 
पुञत्व) जेपी रीते पाम्या? मारा. कृवा नाणा, गछाने 
मारु ९ ५०४ तरी १२९, उरवागा जाव्युं, जे 15 २नी, 
खसूय। (धोष६्टि) ऽय. वगर (मणवान जजिऋषिना 
पु) मच्या), भेम अधे 8. 'आन्वीक्षिकीम्‌ जात्मविधने; 
9७९९६॥६७ पणेरेने- आदि प६थी यहु, छंडयवंशी, 
डातवीयाकुन वजेरेनुं ्रडण थाय छे. ॥ ११॥ 

यशावतार १९वे 8-- “ततः इति।' 

त्यार पछी सातमा जवतारमा रुयि (१९५) नी, 
पत्नी यातना यशपुरुष भणवान उत्पन्न थया 
खने तेमणे पोताना पुरो याम वजेरे देवता एस टित 
२५।यभुप मन्यन्परगुं पावन ऽय. ॥ १२॥ 

“सः' ते यशपुरुषे “यामाद्यैः' पोतान। ४ पुरो 
याम नामना ध्वतायो वगेरे सहित स्वायंगुव भन्वन्तरनु 
पावन अयु त्यारे ते यश भणवान स्वयं ईन्द्र भन्या, 
खेम यथ छे.॥१२॥ 


१२२ 


वंशीधरी--तदान्यं देवपालनासमर्थत्वात्‌ स स्वय- 
मेवेंद्राधिकारं शिष्टवानिति भाव: । 


ऋषभावतारमाह--अष्टम इति। 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः *। 
दर्शयन्वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌॥ १३ 


सर्वाश्रमनमस्कृतमन्त्याश्रमं पारमहंस्यं 
वर्त्म धीराणां दर्शयन्नाभेराग्नीभ्रपुत्राद्‌ ऋषभो 
जातः ॥ १३॥ 


पृथ्ववतारमाह-ऋषिभिरिति। 


ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः । 
टुग्धेमामौषधीर्विप्रास्तेनायं स उशत्तमः॥ १४ 


पार्थिवं वपुः राजदेहं पृथुरूपम्‌। पाठान्तरे 
पृथोरिदं पार्थवम्‌। औषधीरित्युपलक्षणम्‌। 
इमां पृथ्वीं सर्वाणि वस्तूनि दुग्ध अदुग्ध। 
अडागमाभावस्त्वार्घः । हे विप्राः, तेन पृथ्वीदोहनेन 
सोऽयमवतार उशत्तमः कमनीयतमः । ' वश्‌ कान्तौ ' 
इत्यस्मात्‌ ॥ १४॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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६५त।योचु पाक्षन ३२१। भाटे जन्य डऔो्छनामा 
सामर्थ्य न. छतु, तेथी पोते ४ न्द्र जविडारथी, 
शासन अयु, गवो. शर्थ छे. 


C 


२।।5भे) जवतार वशेवे छे-- 
'अष्टमे इति।' 

जामा सपतारमा सर्व नाश्रमो (भ्रह्नयरय, १ढस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यास) द्वारा नभरठुत गवो परभडेसोनो 
माज ध्शावता (भवान) 3रु5भ चालियाानी पत्नी 
मरुच्वीमा (6१५६4३१) ४५८ थय. ॥ १३ ॥ 


२५ जाश्रमो, द्वारा नमरुत शेवो जंतिम 


क्ष 


जाश्रमवाणी, परमछंसोनो, धीरपुरुषीनो, माग. (५०) 
ध्शावता जाज्नीब्रना पुन नानिराष्शथी (२५०६१) 
५2 थया. ॥ १३॥ 

पथु जवतार १७१ छे-- “ऋषिभिः इति।' 

छ आ्रहए)! नवमा जवतारभा ऋषियी द्वारा 
यायना उरयेवा भगणवाने (५4३५) राकानु शरीर 
धारण अयु, जने. जा. पृथ्वीमाथी जौषधियोने तेम 
घो, तेथी (जा. जवतार) जनीष्टतम छे. ॥ १४ ॥ 

“पार्थिव बपुः' ५१३१ राळानुं शरीर; शे. जन्य 
५ “पार्थवम्‌' ७।५ ते 'पृथोः इदम्‌', १थुनु २। ५।५१, 
खेम १०६ नन. 'औषधी: ' औषधियो जे ७५०१२. छे. 
(स्थात समस्त वस्तु भाटे तेना. 96 खे भाणनु 5थन; 
जलदी जौषधिणो खेम उडीने पृथ्यीनी सम पस्तुखोचु 
दोन. अयुं तेयु सूयन छे.) (गडी भू 445१) 'दुग्ध' 
8 त्यां“ अदुग्ध' होवु शने. (ह्वस्तन भू .भां कियापध्नी, 
पूर्व नत) अडू =अ नामना जाणमनो रही जनाव 
छे. ते जाप प्रयो 8. ' हे विप्राः’ ७ ५६५४)! ' तेन ' 
पृथ्वीनुं धन 5यु तथी. “सः' ते ' अयम्‌? जा जवतार 
' उशत्तमः ' ५(भीष्टतम, 5८५।२।५।२ी, सु६२०१ 8. 'वश्‌' 
धातु अन्तिना- सौंध्यना शर्थमा ढोय छे, थे आरणथी 
जा जवतारने सुंडरतम उद्यो छे. ॥ १४॥ 


* उरुक्रमः--'उरूणि क्रमाणि यस्य सः उरुक्रमः।' मछान पला छे कमचा. ते 3२5, भणवान, 


अ० ३ 


मत्स्यावतारमाह-रूपमिति। 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसंप्लवे। 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्‌॥ १५ 


चचाक्षुषमन्वन्तरे य उदधीनां संप्लवः 
संश्लेषस्तस्मिन्‌। यद्यपि मन्वन्तरावसाने प्रलयो 
नास्ति तथापि केनचित्कौतुकेन सत्यव्रताय माया 
प्रदर्शिता यथाऽकाण्डे मार्कण्डेयायेति द्रष्टव्यम्‌ । 
महीमय्यां नावि, नौकारूपायां मह्यामित्यर्थः । अपाद्‌ 
रक्षितवान्‌। वैवस्वतमिति भाविनी संज्ञा॥ १५॥ 


कूर्मावतारमाह। 
सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलम्‌। 
दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः॥ १६ 


कमठः कूर्मस्तद्रूपेणैकादशेऽवतारे विभुर्दधरे 
दधार॥ १६॥ 
धन्वन्तर्यवतारमाह । 


धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च। 
अपाययत्‌ सुरानन्यान्‌ मोहिन्या मोहयन्‌ स्त्रिया ॥ ९७ 


धान्वन्तरं धन्वन्तरिरूपम्‌। द्वादशमादि- 
प्रयोगस्त्वार्षः। त्रयोदशममेव रूपं तच्चरितेन 
सह दर्शयति। अपाययदित्यत्र सुधामित्यध्याहारः । 


प्रथमः स्कन्धः 


१२३ 


भत्स्थापतार १७१ छे- रूपम्‌ इति।' 

याक्षुप भन्पन्तरमा समुद्रमा णप्रय थयो 
त्यारे तेम. मत्स्यनुं ३५ २७९ ऽरयु जने. पृथ्यीउपी. 
गोमा वेवश्वत भनुने भेसाठीने, तेमनी, रक्षा 
उरी. ॥१५॥ 

याक्षुप भन्चन्तरम समुद्रमा ढणअलय थयो 
सेट डे समुद्रो मित्र थ गया; को. 3 भन्वन्तरना 
संते 944 न थाय, छतां पश 965 दीदाथी 
सत्यप्रत राळाने. माया धर्शवी, केम माउडेय ऋषिने 
पश सक्भये (माया ध्शवी) तिम समकवु. 
*महीमय्यां नावि’ १२३ नोऊामा, जेम शर्थ छे. 
“अपात्‌' २क्ष। ५री.. “वैवस्वतम्‌' २ १ (भनुनु) 
नाम छे. ॥ ११ ॥ 

ञआयणानो जवतार वशेवे. छे. 

जजियारभा जवतारभा देवो जने धानवो 
समुद्रने वक्षोवता. टत), त्यारे विभुजे आयनानु ३५ 
द पोतानी पी6 6५२ भंध्यथणने धारण ऽय. ॥ १६॥ 

"कमठः? ऽयनो- तेना. उपे, जजियारभा 
जवतारमां विभुज “दश्चे' मंध्रायण धारए. अया. ॥ १६॥ 

घन्वन्तरि जवतार वर्शवे छे- (भारभो, तेरमो 
जवतार थे$ साथे थया, भाटे यास थे खेड 
9005 ऽए छे.) 

धन्चन्तरेइपे नारमो. जने. (मोिनीडपे) तरमो. 
जवतार थयो, भोडिनी स्प्रीउपे भन्यो (जसुरो)ने 
भोछित उश्तो-5२ता (उरीने) जन्य ध्वतायोने 
(धन्पन्तरे३पे) जभृत जाशीने पायु. ॥ १७॥ 

' धान्वन्तरम्‌' इदम्‌’ (तद्धित), 
धन्वन्त(२३१. 'द्वादशमम्‌' ११२ प्रयोश जाष छे. 
(संस्gृतम वस्तुतः 'द्वादशम्‌' (०।२भो) ` त्रयोदशम्‌' 
(तरभा) जेवा, शब्द प्रयोकाय छे, सही “म' प्रत्यय 


' धन्वन्तरः 


वधारानो, छे जने. आर्ष छे. 'त्रयोदशमम्‌' २०६ 
पश जेम ४ समथ्वु.) तरमा जवतारवाणु (भजवाननु) 


१२४ 


मोहिन्या स्त्रिया तद्रूपेणान्यानसुरान्‌ मोहयन्‌। 
धन्वन्तरिरूपेणामृतमानीय मोहिन्याऽपायय- 
दित्यर्थः ॥ १७॥ 


नुसिंहावतारमाह । 
चतुर्दशं नारसिंहं बिश्रद्देत्येन्द्रमूर्जितम्‌। 
ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृद्‌ यथा॥ १८ 


नारसिंहं रूपं निभ्रत्‌। एरकां निर्ग्रन्थि 
तृणम्‌॥ १८॥ 

वामनावतारमाह-पञ्चदशमिति। 
पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बले: । 
पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम्‌॥ १९ 


दुष्टानां मद॑ वामयतीति वामनकं 
रूपम्‌। हृस्वं वा। प््रत्यादित्सुस्तस्मादाच्छिद्य 
ग्रहीतुमिच्छुः ॥ १९॥ 


परशुरामावतारमाह- अवतार इति। 
अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहो नृपान्‌। 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌॥ २० 


त्रिस्त्रिगुणं यथा भवति तथा सप्तकृत्वः 
सप्तवारानेकविंशतिवारानित्यर्थः ॥ २०॥ 
व्यासावतारमाह-तत इति। 
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌। 
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ २९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


३५ तेभना यरिन साधे. ६५ छे. ' अपाययत्‌ इति' 
(समृत) पायु. सही जभृत १०६ खध्यादार छे. 
‘मोहिन्या स्त्रिया! भोडिनी स्त्री द्वारा- ते ३५ 
'अन्यान्‌' शीश यसुरोने “मोहयन्‌? मोड ५"।5त1, 
घन्वन्तरि३ेपे जभृत क्षावीने मोडिनी३पे पायुं तेषो. 
२4 छे. ॥ १७॥ 

नरसिंड जवतार वर्शेवे छ— 

यभो न२सिंड जवतार पारए 35रीने मत्यंत 
शऊतशणी (४४ भये) हेत्येन्द्र (े२९य५शि'पुने 
नण वर, केम सहरी ननावनारो (७6 १०२) 
वासने यीरी नाणे तम, छातीखे्थी थीरी नाण्यो. ॥ १८॥ 

चरसिडचु ३५ १२७ 5२त। (5रीन)- 'एरकाम्‌' 
०5 वणरना घासने ॥ १८॥ 

वामन, जवतार १७ ~ 'पञ्जदशम्‌ इति। 

परमो, वामन जवतार १२७ उरी, णविराळाना 
यश जया, स्यनु राकय ५ ८४ देवानी. 
७२७वाण भणवान नश उगवां (पथ्यी) माजी, ॥ १८॥ 

दृष्टोन। भध्ने वमन, ठरावी, ६ (६२ श्रापी ६) 


॥ 


ie 


शेवुं नानुं ३५, थप ट २५३५. (वामनयति' ७4 
तो. दुष्टोन। भध्ने ०५ 5२ ते वाभन.) ' प्रत्यादित्सुः ' 
जूटवीने. पाछं 46 देवानी, ७6२8. २५४२ ॥ १८॥ 
परशुराम २११त।२ वर्णवे 8-- ` अवतारे इति।' 
सोणमा वतारे भ्राह्मशोनो. द 5२च।२ 
२काजीने, कोन, इपित 4४ पृथ्यीन, जेऊवीस 
वृणत [नि:क्षजी, ऽरी. ॥ २० ॥ 

'त्रिः' न. २७ धाय तेम सप्तकृत्वः? सात 
वृणत, गेटवे गेऊवीस वृणत, भेम शर्थ छे. ॥ २०॥ 
व्यास जवतार वर्शेवे छे-- “ततः इति।' 

पर्छ सत्रमा जवतारभां. पराशरथी, 
सत्यवती. विषे. 8पन्त ४७, जधब्पणुद्धिवाणा। 
मनुष्याने होन (तमना, ७५२ जनुअछ ५२१। माटे) 
वेध्३पी वृक्षनी, शाणाजो, उरी, (जथांत्‌ वेध्ना 
यान।-नान। विभाणों ऽय्‌.) ॥ २१॥ 


अ० ३ 


अल्पमेधसोऽल्पप्रज्ञान्‌ पुंसो दुष्ट्वा 
तदनुग्रहार्थं शाखाश्चक्रे॥ २१॥ 


रामावतारमाह -नरेति। 


नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकोर्षया। 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌॥ २२ 


नरदेवत्वं राघवरूपेण प्राप्तः सन्‌। अतः 
परमष्टादशे॥ २२॥ 
रामकृष्णावतारमाह-एकोनेति। 


एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी। 
रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम्‌॥ २३ 


विंशतितम इति वक्तव्ये तकारलोपश्छन्दो- 
नुरोधेन। रामकृष्णावित्येवं नामनी जन्मनी प्राप्य 
॥ २३॥ 


बुद्धावतारमाह-तत इति। 
ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरद्विषाम्‌। 
बुद्धो नाम्नाऽजनसुतः कीकटेषु भविष्यति॥ २४ 


अजनस्य सुतः ।' जिनसुत' इति पाठे जिनोऽपि 
स एव। कीकटेषु मध्ये गयाप्रदेशे॥ २४॥ 


कल्क्यवतारमाह-अथेति। 


अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु। 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः ॥ २५ 


युगसन्ध्यायाम्‌। कलेरन्ते विष्णुयशसो 
ब्राह्मणात्सकाशाज्ञनिता जनिष्यते॥ २५॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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' अल्पमेधसः ' २८५०4५ भनुष्योने ®^ 
तेभनी ७५२ जनुआछ उरवा शाणाजों उरी, विभाणो 
ड्या. ॥ २१॥ 

राभापतार १७५१ छ- “नर इति।' 

जाना पछी (खबरमा जवतारभां) धेवताजोनु 
आर्य उसवानी, 6२७ाधी, (२्नु) २६१३५ प्राप्त 
3रीन समुद्रनो गध नोधीने निअछ वजेरे पराऊमो. 
ड्या. ॥२२॥ 

'नरदेवत्वम्‌' २६१३५. प्राप्त शरीन ' अतः 
परम्‌' जाना पछी, शेटे 3 जढारमा जवतारभां ॥२२॥ 

राम जने. 5ष्शनो, जवता२ १७१ 8-- “एक- 
ऊन इति।' 

जोणशीसमा जने. वीसमा जवतारमां हराम 
खने इष्ड जेवा चामथी वृण्डिइणम अन्म तछने 
भणवाने पृथ्वीनो भार 6त1य.. ॥ २३ ॥ 

“विंशतितमे? सम्‌ उछेवु केणे - तेभ 
(५०१५) “विंशतिमे? भा *त'५रनो, ७५ ४६८ 
जनुसरवाथी छै. “रामकृष्णौ इति? थक्षराम जने 5७७ 
नामना. थे नमी प्राप्त डरीने ॥ २३॥ 

णुद्धावत11२ १७१ 8-- “ततः इति।' 

त्यार पछी शणियुर प्रवृत्त थवाथी (थश 
त्यारे) जसुरोने मोड पमाउवा माटे डी52 दशमा 
जद्नना पुत्र शुद्ध चामे 8त्पन्त थशे. ॥ २४॥ 

खकूनन पु. - 'जिनसुतः' ५॥८भ दिन ५७. 
ते. ४ छै. 'कीकटेषु' 252६शना मध्यमा, जया 
(१०५, निडार) अ्रधेशभां ॥ २४ ॥ 

५९9 जवतार वर्शवे ~ अथ इति।' 

त्यार पछी युणना संपि॥णभां (5णियुणना 
खंत.) यारे राजी पशु उरीने योर थशे, तारे 
विष्शुयशस आ्राह्मएथी, जा ९णत्पति भणवान ५९५ 
गमे. 452 थशे, ॥ २५ ॥ 

“युगसंध्यायाम्‌' य संपिद्राणभां, 5णियुणना 
संते. विष्शुयशस ्राह्षएथी 'जनिता' ४०१ देशे. ॥ २५ ॥ 


१२६ 


अनुक्तसर्वसंग्रहार्थमाह--अवतारा इति। 


वंशी धरी --श्रीहयग्रीवहरिहंसपृशनिगर्भविभु- 
सत्यसेनवैकुण्ठाजितसार्वभौमविष्वक्सेनधर्मसेतु- 
सुधामयोगेश्वरबृहद्भान्वादीनाम्‌ | 


अवतारा ह्यासंख्येया हरे: सत्त्वनिधेर्ट्रिजा: । 
यथाऽविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहसत्रश: ॥ २६ 


असड्ख्येयत्वे दृष्टान्तः-यथेति। अविदासिन 
उपक्षयशून्यात्‌। ' दसु उपक्षये' इत्यस्मात्‌। सरसः 
सकाशात्कुल्याः क्षुद्रप्रवाहाः ॥ २६॥ 


विभूतीराह-ऋषय इति। 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः। 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा॥ २७ 


तत्र विशेषमाह-एते चेति। 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥ २८ 


पुंसः परमेश्वरस्य केचिदंशाः 
केचित्कलाविभूतयश्च। तत्र मत्स्यादीनामवतारत्वेन 
सर्वज्ञत्वसर्वशक्तिमत्त्वेऽपि यथोपयोगमेव 


ज्ञानक्रियाशक्त्याविष्करणम्‌। कुमारनारदादिष्वा- 
धिकारिकेषु यथोपयोगमंशकलावेशः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


he 


कु जवतारोनो ७९८५ उरवाभा नथी जाव्यो, 
ते सर्व जवतारोने समावी देवा. माटे 5ऐ. छे 
' अवताराः इति।' 

श्रीडयञ्रीय, डरि, डस, पश्निगम, विनु, सत्यसेन, 


दि नक 


वेई&, जवत, सा्वभौम, विष्वऽसेच, धमसेतु, युधाम, 
योगेश्वर, भृद्धभानु वगेरे जवतारोने (समाविष्ट 
$२१। भाटे) 

घे प्राह्मशो, क्षय न्‌ पामे तेवा. सरोवरमांथी 
कम डंशारो 3२७४ नीडणे छे, तेम णरेणर, सरवानिधि 
श्रीडरिभांथी जसण्य जवतारें थाय छे. ॥२६॥ 

खसंण्य जवतारो, भाटे दृष्टांत नापे छै-- 
“यथा इति।' ' अविदासिनः' क्षय न पाम तेवा. 
“दसु' ५0 'उपक्षये' शेटे क्षय थपो' ते सर्थमा 
छे. २। 'सरसः' सरोवरभांथी 'कुल्याः' क्षु 
१।७ ॥ २६ ॥ 

विभूतिशोनु १४१ ५२ 8 "ऋषयः इति।' 

2 पतिसडित >ॐषिशो, भनुजी, छेवतारो, 
मभछाभणवान भनुपुग्रो- थे सर्व श्रीडरिनी ४ 
581३५ ४. ॥ २७ ॥ 

ते भाटे विशेष 5७ 8-- “एते च इति।' 

ज। सर्व परमेश्वरनां (शड्तिन। जावेश३५) 
संश. जने. (शान डे णोध) 581३५ छे. परतु 
श्री$ष्श तो स्वयं भगवान 8. (जा सर्व जबतारो) 
छन्ना, शलु३५ जसुराथी पीडयेला वने युजे-युणे 
सुणी 5२ छे. ॥ २८॥ 

“पुंसः' परमेश्वरना, 325 संशो छे, अटेधी 5 
उणाजों जेटले 3 शानउपी विभूतिजो छे, तेम मत्स्य वगेरे 
जवतार३पे सर्वशता, सर्वशड्तिभत्ता, डोवा छत. उपयोग 
प्रभार क शान, छिया जने. [ऽतं १524 (जाविष्धार) 
छे. सनईमारो, चारध्छ वणेरे जपिआरीणोमां 
('आधिकारिकेषु' ) 3पयो० प्रमाऐ, (ते. त जवतारअयने 
सचुइप) (५२१६) जंश जने उणानो जावेश छे. 


अ० ३ 


तत्र कुमारादिषु ज्ञानावेशः। पृथ्वादिषु 
शकत्यावेशः। कृष्णस्तु भगवान्‌ साक्षान्नारायण 
एव। आविष्कृतसर्वशक्तित्वात्‌। सर्वेषां प्रयोजन- 
माह। इन्द्रारयो दैत्यास्तैर्व्याकुलमुपद्रुतं लोकं 
मृडयन्ति सुखिनं कुर्वन्ति॥ २८॥ 


एतत्कीर्ततनफलमाह- जन्मेति । 


जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः। 
सायंप्रातर्गृणन्‌ भवत्या दुः खग्रामाद्विमुच्यते॥ २९ 


गुह्यमतिरहस्यं जन्म। प्रयतः शुचिः सन्‌। 
दुःखग्रामात्‌ संसारात्‌॥ २९॥ 


विमुच्यत इति यदुक्तं तत्र कथं देहद्वयसंबन्धे 
सति तद्विमुक्तिरित्याशङ्क्य देहद्वयसंबन्धस्य 
भगवन्मायोत्थाविद्याविलसितत्वादेतच्छ्वणादि- 
जनितविद्यया तन्निवृत्तिरुपपद्यत इत्याशयेनाह 
एतदिति पञ्चभिः। 


एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः। 
मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि॥ ३० 


अरूपस्य चिदेकरसस्यात्मनो जीवस्यैतत्‌ 
स्थूलं रूपं शरीरं भगवतो या माया 
तस्या गुणैर्महदादिरूपैर्विचितम्‌। कव आत्मनि। 
आत्मस्थाने शरीरं कृतमित्यर्थः ॥ ३०॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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तमा सनऊुभारोमा शाननी जिव्या, छे, शाननो, 
जावेश छे, पृथु पजेरेमा डिया-शर्डितिनो जावेश छे, 
परंतु ४४ तो. स्वयम भगवान्‌! साक्षात्‌ नाराय ९ 
छे, सवश तो प्रा5टय (पूर्ण जावि ७२) डोवाथी- 
सर्व (जवतारोनु) प्रयो%ून ५९ 8. 'इन्द्रारयः' टैत्यो, 
तेमना ६२ “व्याकुलम्‌' ५४4८, ७५५१ ५।मेक्ष।, 
“लोकम्‌' 0५१ “मृडयन्ति' सुणी ५२ छे. 

सा, (जवतारो)ना डीत॑ननुं $ण हे छे- 
“जन्म इति।' 

भजवानन। जा रहस्यमय भुन्मो सवार-साथ 
पवित थर्छने के भनुष्य जाय छे, ते हुःणना समुदाय 
(३५ संसार)भांथी छुट १4 छे. ॥ २८ ॥ 

'गुह्मम्‌' २[त२४२्यमय्‌ %चभ. “प्रयत:' ५१२ 
थर्छने- “दुःखग्रामात्‌' ६:णना समुधयभाथी सर्थात्‌ 
संसारमाथी (मुञ्त धाय छै). ॥ २८॥ 

(ससारमाथी) छुटी काय छे, भेम ४ (6परना. 
७4१) उल्लु, त्यां भे. ६४ (स्थूण भने सूक्ष्म)नो. 
संगप हीय तो. तेची. (खपनी) भुछित डेवी रीति थाय, 
तेवी जाशेडा, उरता. भे हेढनो, संनंध भणवाननी, 


॥२८॥ 


भायामाथी 6त्पन्न थयेी सविधाथी रयायेचो, होवाथी 
जा जवतार5थाना श्रवश, डीत॑न पजेरेथी ठैत्पन्न 
थता. शान (विद्या) १३ ते ५ देडनी निवृत्ति शय 
नने. छे, जेवा. जाशयथी “एतद्‌ इति ।' जे पाय 208 
81२ 5छे छे-- 

णरेणर, ज३५ (॥150३१२४ित), ॥।न२१३५ 
छवनु जा ३५ भणवाननी मायाना भछतत्व वगेरे 
गुशोथी, जात्माभां ३७पेथु छे. ॥ ३० ॥ 

'अरूपस्थ' (३५२६०) 
(यिन्‍्म१)- २१३५ छवात्मानु “एततू' २ स्थूण३५ 


सके 


C 
जथात्‌ शरीर, भणवाननी ९ 


[न२॥७.२ थि६५२२ 


माया & तेना. 
भछत्तत्वा5३५ ुशो, १३ य्यायेदु 8. ऽया? 'आत्मनि' 
जात्मामां; जात्माना स्थाने, शरीरने अयु गेटे ॐ 
शरीरमा जात्ममावनी, जारोप थयो. ॥ ३०॥ 


१२८ 


कथमित्यपेक्षायां स्वरूपावरणेन तदध्यासत 
इति सदृष्टान्तमाह--यथेति । 


यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले। 
एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः॥ ३१ 


यथा वाय्वाश्रितो मेघौघो नभस्याकाशेऽबु- 
द्धिभिरज्ञैरारोपितः। यथा वा पार्थिवो रेणुस्तद्गतं 
धूसरत्वाद्यनिले। एवं द्रष्टर्यात्मनि दृश्यत्वं 
दृश्यत्वादिधर्मकं शरीरमारोपितमित्यर्थः ॥ ३१॥ 


अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम्‌। 
अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनर्भवः॥ ३२ 


किंच अतः स्थूलाद्‌ रूपात्‌ परमन्यदपि 
रूपमारोपितमित्यनुषङ्गः । कथंभूतं तत्‌ । यदव्यक्तं 
सूक्ष्मम्‌। तत्र हेतुः अव्यूढगुणव्यूहितम्‌। 


व्यूहः करचरणादिपरिणामः। तथा अव्यूढा 
अपरिणता ये गुणास्तैर्व्यूहितं रचितम्‌। आकार- 
विशेषरहितत्वादव्यक्तमित्यर्थः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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(जात्मामा शरीरनो नारोप) डेवी रीति थाय छे, 
तेनी. खपेक्षामा, स्व३पना यापरए हारा. (खात्मा 
७५२) तेनी (शरीरनो) जशानी दोश मध्यास 5२ छे, 
ते धेत साथे उडे 8-- “यथा इति।' 

जशानीजो, द्वारा रैम सागशमा वाहणाना 
समूछनी जथवा वायुभां पृथ्वीन। २४५शनो (जथव। 
तेन धूणियापशनी) नारोप उरवाम जावे छे, तेभ 
जशानीजो हार. (६७।ट्विना) द्रष्टा (जात्मा)भो १श्य 
(६७॥९)नो, जारोप उरवामा जावे छे. ॥ ३१॥ 

कम वायुने जापारे रेल १६०णा (मेघसमूछ)नो, 
“नभसि' २5२१, ' अबुद्धिभिः' जशानीजो द्वारा 
जारोप उरवामा जावे छे, जथवा केम प्रथ्वीनी, 
२४नो. शेटे डे रकमा, २७८। धुसरपए॥ वगेरेनो. 
वायुमा, (जारोप उरवामा जावे छै), तेम “द्रष्टरि' 
जात्माभां 'दृश्यत्वम्‌! ६२५८ १३२ धर्माचाणा शरीर्‌नो. 
जारोप डरपामा जावे छै, जेम यर्थ छे. ॥ 3१॥ 

जानाथी (स्थूण उपथी) ४ जन्य (छॉन्द्रियातीत) 
सूक्ष्म ३५ छे, ते ।५।२भा (५२, यर७ पजेरेमा) 
परिशाम न पामे गुणोथी रयायेदुं 8. ते (सूक्ष्म 
शरीर जतियूक्ष्म ढोपाथी) हेणातु नथी. (हुर्वितळ्य. 
डीवाथी) सानणवाभा जावतु नथी, (शन 
जारोपित. हीवाथी.) ते ४ सूक्ष्म शरीर (१) छे, 
3 गेनाथी पुनन्म थाय छे. ॥ ३२॥ 

वणी, 'अतः' या स्थूल उपथी “परम्‌' ५७ 
जन्य ३५ (सूक्ष्म शरीर) जारोपित ऽरवाभां जावे छे, 
तेम संभेध छ. ते (सूक्ष्म शरीर) उवी रीति ननुं 8 ? 
“यद्‌ अव्यक्तम्‌' % सूक्ष्म (३५) छै ते भाटेनो छतु 
5७. छै -- ' अव्यूढगुणव्यूहितम्‌' 

'व्यूहः' २२७ ७4-५० वगेरे (भूत) ३पांतरवार्णु 
तथा. 'अव्यूढाः' ७4-५० वजेरे जाठारमा, परिणाम 
ग. पामे मुशोथी, र्‍्यायेबुं (सूक्ष्म शरीर) विशेष 
५३२४ २३२ वणरनु डोवाथी जव्यठत. छे, भेम 


9 


र 
२१५4 ७. 
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एतदेव कुतस्तत्राह। अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्‌ । 
यच्चाकारविशेषवद्‌ वस्तु तदस्मदादिवद्दृश्यते ॥ 
श्रूयते वा इन्द्रादिवत्‌। इदं तु न तथा। 


तर्हि तस्य सत्त्वे किं प्रमाणं तत्राह। स 
जीवो जीवोपाधिः “जीवो जीवेन निर्मुक्तो ' 
“जीवो जीवं विहाय' इत्यादौ जीवोपाधौ लिङ्गदेहे 
जीवशब्दप्रयोगात्‌। जीवोपाधितया कल्प्यत 
इत्यर्थः । 


ननु स्थूलमेव भोगायतनत्वाज्जीवस्योपाधिरस्तु 
किमन्यकल्पनयेत्यत आह। यत्‌ यस्मात्‌ सूक्ष्मात्‌ 
पुनर्भवः पुनर्जन्म । 


उत्क्रान्तिगत्यागतीनां तेन विनाऽसम्भवादिति 
भावः ॥ ३२॥ 

तदेवमुपाधिद्ठयमुक्त्वा तदपवादेन जीवस्य 
ब्रह्मतामाह-यत्रेति। 
यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा। 
अविद्ययात्मनि कृते इति तद्‌ब्रह्मदर्शनम्‌॥ ३३ 


यत्र यदा इमे स्थूलसूक्ष्मे रूपे स्वसंविदा 
श्रवणमननादिभक्त्या स्वरूपसम्यरज्ञानेन प्रतिषिद्धे 
भवतः । ज्ञानेन प्रतिषेधार्हत्वे तमेव हेतुमाह। 
अविद्ययात्मनि कृते कल्पिते इति हेतोः। तद्‌ 


प्रथमः स्कन्धः 
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जा. सूक्ष्मशरीरने उया छेतुथी गव्यऽत्‌ ऽषे छे? 
ते. विषे 5७ छ. ' अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्‌' ४ विशेष 
जाऊरवाणी वस्तु छे, ते जापणा णपानी केम हेणाय 
छे थथपा छुद्र वगेरेची कम सांभणवाभा जावे छे, 
परंतु तेभ शा. (सूक्ष्म शरीरने छो डे सामणी शय 
जेम) नथी, 

तो पछी तेना छोवानुं शु प्रमाए छे ते माटे 
5४ 8-- "सः जीवः' ते विंग ६४ छे. विंग शरीरनी 
8पाधिवाणे जात्मा ते ७१. लिंग शरीरथी छट 
२४१. “छ श्यारे सूक्ष्म शरीरथी भुऽत धाय, 
छवपएं जापनार विंग, शरीरने छोडीने......' (श्रीम६ 
११/२५/३६) वगेरेमा, जात्मामा जारोपित (विंग. 
६७ (सूक्ष्म शरीर) माटे "छव? शनब्ध्नो प्रयोग अया 
डोवाथी जात्माने छव उछे छे. जात्मानी ७पाषिउपे 


_ 


सूक्ष्म शरीरने उल्पवाभा जावे छे, भेम शर्थ छे. 
ऊँ स्थूण शरीर 
भोजोनु शाश्रयस्थान हीवाथी (जे क) जात्मानी, 


७५।वि३५ छे, तो जन्य (सूक्ष्म शरीर)नी ५९५४ शो. 


डवे ५७. उरवाभा जावी छे 


भाटे रवी 982 ? ते भाटे ३ 8-- 'यत्‌' थी, 
सूक्ष्म शरीरथी 'पुनर्भवः' ५१%, थाय छे. 

“कति, गति, नाति? तेना. विना शर्सभवित 
छे, तेवो भाव. छे. ३२॥ 

जाम, ते भने 3पपिजणों (जारोप) 5छीने तेनी 
निवृत्त. द्वारा, छवनी अतन. 5९ “यत्र इति ।' 

जविद्याथी, जात्मामा जारोपित थये खा थे 
उपो. (स्थूण. जने. सूक्ष्म शरीर)नो कयारे पोताना 
जात्माना यथार्थ शानथी प्रतिषेध (निवु त) धाय छे, 
त्यारे भ्रह्मद्शन थाय छे. ॥ 33 ॥ 

*यत्र' क्यारे 'इमे' जा. भने स्थूण जने. सूक्ष्म 
3पो. 'स्वसंविदा' 242, भनन वगेरे [ऽत द्वारा 
पोताना जात्माना यथार्थ शान परे प्रतिषेध पामे छे 
(निवृत्त थाय 8). शान हार. प्रतिषेषयोज्य घने छे, 
ते ४ ५२३ उदे छे, (स्थूण शने सूक्ष्म धनी) 


9 


¢9 = 


१३० 


ब्रह्म। तदा जीवो ब्रह्लैव भवतीत्यर्थः । कथंभूतम्‌ । 
दर्शनं ज्ञानैकस्वरूपम्‌ ॥ ३३॥ 


तथापि भगवन्मायाया: संसृतिकारणभूताया 
विद्यमानत्वात्कथं ब्रह्मता तत्राह--यदीति । 


यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः । 
संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते॥ ३४ 


यदीत्यसंदेहे संदेहवचनम्‌ “यदि वेदाः 
प्रमाणं स्युः ' इतिवत्‌। वैशारदी विशारदः सर्वज्ञ 
ईश्वरस्तदीया देवी संसारचक्रेण क्रोडन्ती एषा 
माया यद्युपरता भवति। किमित्युपरता भवेत्तत्राह। 
मतिर्विद्या। अयं भावःयावदेषाऽविद्यात्मनाऽऽ- 
वरणविक्षेपौ करोति तावन्नोपरमति। यदा तु 
सैव विद्यारूपेण परिणता तदा सदसद्रूपं जीवोपाधिं 
दग्ध्वा निरिन्धनाग्निवत्स्वयमेवोपरमेदिति। तदा 
संपन्नो ब्रह्मस्वरूपं प्राप्त एवेति विदुस्तत्त्वज्ञाः । 
किमतः। यद्येवं स्वे महिम्रि परमानन्दस्वरूपे 
महीयते पूज्यते विराजत इत्यर्थः ॥ ३४॥ 


यथा जीवस्य जन्मादि माया एवमीश्वरस्यापि 
जन्मादि मायेत्याह-एवमिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


सविधाथी जात्माम[ “कृते? ऽ्पित (२॥४५।स5) 
डीवाने 51२९ "तद्‌ ब्रह्म' ४५ त्यारे ५७ ४ भने 8 
तेयो. शर्थ छे. १४ डेवुं 8? 'दर्शनम्‌' ३१२१३५ 
१8 ननी काय छे जथवा जेडभान शानस्व३पवाणी 
क॑ भनी काय छे. ॥ 33॥ 

संसार भाटे आरएभूत सेवी भणवाननी माया, 
विद्यमान ढो१। छता. ५९ ५६७० डेवी रीति (प्राप्त) 
थाय. छे, ते माटे उडे 8-- “यदि इति।' 

क्यारे ४श्वरनी जा. मायाहेची निवृत्त थाय छै 
जने. (ग्र) विधा3पे परिशत थाय छे, त्यारे १६२५३पन 
प्राप्त थवाथी शव (परम जानं६३५) पोताना 
मठेमामा प्रतिष्ठित थाय छे, शोले छे, जेम 
तत्वशानीजी के छे. ॥ ३४॥ 

*यदि' शो” खेम उ5छीने कमा संदेड नथी. तेमा 
(काशी, कोने) संध्छवयन अयु छे. शो वे. प्रमा 
डीय तो.....' थे रीति. (वेद. प्रभाशभूत ४ छे, छता. 
तेभने विषे संेढगुं ज्यन उरवाभां जावे तेम इमारिव 
भट्ट 'यदि' ७८१ शेटे जेऊ जाण इूटी २७.) 
“वैशारदी' [(१५॥२६ अेटथे २१-5 श्चर, संसारय*थी, 
53 उरेती. तेमनी जा मायादेवी को. निवुत्त थाय तो, 
ऊँचा इपम भाया 3परत (निवृत्त) थाय ते माटे 5छे 
छ- 'मतिः' शेटे विधा माया, जा. भाव छे- कयां 
सुधी, जा गवि पोताताथी जावरए तथा विक्षेप 5२ 
छे, त्यां सुधी निवृत्त थती. नथी, परंतु श्यारे त ४ 
(सविध॥) विधाउपे परिशत. थाय छे, त्यारे स्थून जने. 
सूक्ष्म शरीरने नाणी नाणीने 8५७ विनाना जजिनिनी 
कुम स्वयं (हाते. ९४) शांत 4७ काय छे. त्यारे ४ 
“सम्पन्नः ' (७१) ५९७२१३५१ प्राप्त थाय छे. "इति 
विदुः' थेम तत्वशानीजी काणे. छे, जानाथी शो. 
लाभ? को जाम थाय तो ७१ 'स्वे महिम्नि' 
परमानंध्स्व३पमा “महीयते' पूळाय छै, जथात (शोले. 
छै) विराळूमान थाय छे. ॥ ३४॥ 

कम खवनी कन्म वगेरे माया छे तेम &श्वरनी 
५७ नम वगेरे माया छे. ते ५४ 8-- “एवम्‌ इति ।' 


अ० ३ 


एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च। 
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥ ३५ 


अकर्तुः कर्माणि। अजनस्य जन्मानि। 
हृत्पतेरन्तर्यामिणः ॥ ३५॥ 

तर्हि जीवादीश्वरस्य को विशेषः। 
स्वातन्त्र्यमेव विशेष इत्याह-स वा इति। 


स वा इदं विश्वममोघलीलः 
सृजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽस्मिन्‌। 

भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः 
षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः॥ ३६ 


षाड्वर्गिकमिन्द्रियषड्वर्गविषयं जिप्रति 
दूरादेव गन्धवद्गृहणाति न तु सञ्जत इत्यर्थः । 
कुतः। षड्गुणेशः षडिन्द्रियनियन्ता॥ ३६॥ 


ननु किमीश्वरस्य सृष्ट्यादिकर्मभिर्विषय- 
भोगैर्वा तत्राहन चेति। 


न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु- 
रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः। 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 


सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः॥ ३७ 
धातुर्जगद्विधातुरीश्वरस्य ऊतीलीलाः 
कुमनीषः कुबुद्धिर्निपुणेन तर्कादिकौशलेन 


नावैति न जानाति। 

मनसा रूपाणि वचसा नामानि संतन्वतः 
सम्यग्विस्तारयतः। वचोभिरिति बहुत्वं श्रुत्य- 
भिप्रायेण। मनोवचोभिः सहेति वा॥ ३७ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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जाम, जडता, जन्म, जंतयाभी 6खरना, 
वेधे माटे २डस्य३प जेवा कन्म जने. 3र्भमने विशो 
(विवेडीकूनो) वेचे छे. ॥ उप ॥ 
कने. म नथी तेना. ऽमा, केनो न्भ नथी. 
शुन्मो- 'हृत्पतेः' जंतर्थाभीनां ॥ 3५॥ 
तो. पछी छव इरत ईश्वरनी थ्या प्रडारनी 


तेना. 


विशेषता. छै? स्वातंत्र्य ४ विशेषता छै थेम ५७ छे-- 
“स वै इति।' 

ते. मीच दील्षावान। &त्र ४ जा. शजतने 
सर छे, पाणे. छे जने. संडारे छे, पण तमा देपाता. 
गंथी, स्वयं स्वतंत्र भने छ €[द्रियोन नियमभा 
राणनार। ते &ैश्वर प्राशीमाजम| प्रवेशीन छुपार्छने 
२७८ छॉन्द्रेयोना, छये विषयोन जंधनी, कॅम जनुभवे 
8 (३७९ ४२ छै). ॥ ३६ ॥ 

“घाड्वर्गिकम्‌" छन्द्रियोन। छये विषयोने 'जिप्रति' 
दूर्थी ४ अपनी केम २७९ रे छे, परंतु तिभ जासठत. 
थता. नधी, (पात नधी), खेम र्थ छे. ज्या छेतुथी ? 
“बड्गुणेश: ' छ ४न्द्रियोना नियंता. हीवाथी ॥ ३६॥ 

श७ 5२ छे 3, (नरीड) श्चरने सृष्टि जाट 
उभ्‌ जथवा विषयनोगथी शु प्रयोळून? ते. माटे ऽषे 
छ-- न च इति।' 

सशानी मनुष्य कॅम नटना जलिनयने काशते 
नथी, तेम 8५३. झुभुद्धि ७१ तड वजेरे डीशध्य 
द्वारा मन पढे उपनो जने वाशी. पढे नामनो, योज्य 
विस्तार 5२त जा भणवाननी क्षीक्षाने शाशी श$तो 
नथी. ॥ ३७ ॥ 

' धातुः? ४०तच। विधात (४णतने ५५2 5२४२) 
5श्वरनी "ऊतीः ' क्षीकाओन “कुमनीषः ' ६०५६ “निपुणेन' 
त वगेरे डोशध्य द्वार “न अवैति’ नथी शतो. 

भन्‌ १३ ३५ जने वाशी १३ नभनी 'संतन्वतः ' 
योग्य विस्तार उरता. भणवाननी, 'वचोभिः इति' 
वचसा ने. ५६६. 'वचोभिः' शेम ५.१. [तिप 
जलिप्रायथथी छे. (“यतो वाचो निवर्तन्ते......? )२५५५। 
भनवयनोनी साथे, जे रीति ५. व. समशवु. ॥ ३9 ॥ 


१३२ 


भक्तस्तु कथंचिज्जानातीत्याह--स वेदेति। 


स वेद धातुः पदवीं परस्य 


दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः। 
योऽमायया सन्ततयाऽनुवृत्त्या 
भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ ३८ 


अमाययाऽकुटिलभावेन । सन्ततया निरन्तरया। 
अनुवृत्त्या आनुकूल्येन भजेत॥ ३८॥ 


भक्तिमार्गे प्रवृत्तानृषीनभिनन्दति-अधेति। 


अथेह धन्या भगवन्त इत्थं 
यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे । 
कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं 
न यत्र भूयः परिवर्त उग्र: ॥ ३९ 


यतो भक्त एव भगवत्तत्त्वं जानाति। अथ 
अतो भगवन्तः सर्वज्ञा भवन्तो धन्याः कृतार्थाः । 
कुतः। यद्‌ यस्मादित्थं प्रश्रैर्वासुदेवे आत्मभावं 
मनोवृत्तिं कुर्वन्ति। सर्वात्मकमैकान्तिकम्‌। यत्र 
यस्मिन्‌ भावे सति भूयः उग्रो गर्भवासादिदु: खरूपः 
परिवर्तो जन्ममरणाद्यावर्तो न भवति॥ ३९॥ 


सूत! किमेतच्छास्त्रमपूर्व कथयसि तत्राह। 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌। 
उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः॥ ४० 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


ती. भठत (भणवानने) 985 रीत ॐ छे 
सेभ ५छं 8-- 'स वेद इति।' 

सनुत पराऊभोवाण।, श्रीडस्तभा स्थाणने गेटवे 
3 यईने १२७ 5२४२, दोऽ जने वेध्थी ५२, 
विश्वन। सर्थनढार गेव परमात्मना! य२७५भम०नी, 
(दिव्य) सुशन्धने के. निझपटलनावे नित्य-निरतर 
१२१६-७२।चुस।॥२ सेवा १३ भटे छे, ते. तेभना 
स्थानने (२१३५१) %एऐ छे. ॥ 3८ ॥ 

“अमायया' 
२ण्या, (वेन) “सन्ततया' नित्य-निरत२ “अनुवृत्त्या' 
सेवाधी, भणवाननी जनुडणता पूर्व नी, सेवाथी (जाप७॥ 


निछपटभावे (भद्वानी, जाश। 


संकीजो, २५११, स्वन जने. शरीरनी जनुडूणता. 
प्रमाशे नही.) ॥ ३८॥ 

मज्तिमार्जमो प्रवृत्त थयेवा ऋषियोने जलिनंध्न 
जापे छे-- ' अथ इति।' 

डे सर्वश ऋषि, समित विश्वना नाथ 
जवान वासुध्व विषे जा संसारमा जाप गावो 
जेअंति4 जात्मभाव (ज5 % निश्चयवाणी मनोवृ) 
घरावो, छो, साथी जापने धन्य छे ! (जाप इत्थ 
छो.) १ भापथी इरीथी, जभपासाप्टि ६:५३५ ४न्म- 
भरएनो, ईरो. थतो. नथी. ॥ ३८ ॥ 

कुनाथी, भठत % 'भणवतरवने ढाणे 9, 'अथ 
२॥थी, ' भगवन्तः' सर्वशो, शेवा, २।५ ' धन्याः ' 514 
छै, डेवी. रीत? “यत्‌' शनाथी, जावा. प्रश्नो 4३४ भवान 
पासुध्वम 'आत्मभावम्‌' मभनो१(प घरापो छो. 
“सर्वात्मकम्‌' रे, जे5 ९४ निश्चयवाणी, “यत्र' के 
भाव छोवाथी, ' भूय:' $रीथी. 'उग्र:' २५०२ ६:५३५ 


हक he 


"परिवर्तः? *न्‍्म-भ२९॥६िनो $रो थतो. नधी, ॥ ३८॥ 


? 


डे सूत! जा. शासने जपूर्व डेम 5छी. छो? 
ते माटे 5छे 8-- 

3त्तमश्वी5 भणवाननु थरिन भेना छे त, 
१६ कु जा माजवत. चामनु पुराए, भणवान 
वेदव्यास. ऋषिये २य्यु. ॥ ४० ॥ 


अ० ३ 


ब्रह्मसंमितं सर्ववेदतुल्यम्‌। उत्तमश्लोकस्य 
चरितं यस्मिंस्तत्‌। ऋषिर्व्यासः ॥ ४० ॥ 


तत्संप्रदायप्रवृत्तिमाह-तदिदमिति । 


निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌। 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्‌॥ ४१ 


सुतं शुकम्‌॥ ४१ ॥ 
सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुदधृतम्‌। 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
प्रायोपविष्टं गङ्गायाँ परीतं परमर्षिभिः । 
तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे्भूरितेजसः॥ ४३ 


अहं चाध्यगमं तत्र निविष्ट स्तदनुग्रहात्‌। 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति॥ ४४ 


प्रायेण  मृत्युपर्यन्तानशनेनोपविष्टमिति 
परमवैराग्योक्तिः । हे विप्राः । विप्रर्षेः सकाशात्‌ 
॥ ४३॥ 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। 
कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः॥ ४५ 


अध्यगमं ज्ञातवानस्मि। तत्र कीर्तयतस्तत्र 
निविष्ट इति चान्वयभेदात्तत्रपदावृत्तिरदोषः । 


प्रथमः स्कन्धः 


१३३ 

'ब्रह्मसंमितम्‌' २१३८९९५, 3ततमशथो5 भणवाननु 
थरि? कभा छे ते- “ऋषिः? व्यासछ ॥ ४०॥ 

तेची. परपरानी 1११ ्तिने 5७ 8-- “तत्‌ इदम्‌ 
इति।' 

(वाच वेध्व्यासछज ('भणवानना कीक्षाभय) 
२। प्रशंसनीय, उच्याएआरी भछान माजवत 
पुराने दो परम56याए माटे गात्मशानीजोमा 
श्रेछ शेवा. (पोतान) पुन. श्रीशुडधेवछने २७९ 
डराप्यु, ॥ ४१ ॥ 

“सुतम्‌' पु. 4१५६५४ने ॥ ४१ ॥ 

डे विप्रो, सर्व १६ जने. ७तिछासोना संग्रढ 
३२ सार-सारने श्रे ऋषिणोथी वीटणायेता, 
खाभरएनु 96 बहने गंगातटे १७ भइ? 
परीक्षितने ते शुडच्वछख स्नेडथी सनगाव, (श्रीम६ 
मभाणवतनुं) डीत॑न उरता, दिव्य शानना तेशवाणा 
[वि श5४१७ पासेथी त्यां लेठेवो, छु पण तेमना 
सणुअड्थी शान पाम्यो. कवु में आएयु तेषु इं शप्‌, 
यथामति संभणावीश, ॥ ४२॥ ४3 ॥ ४४ ॥ ४२ ॥ 
“प्रायेण? भृत्य थाय त्यां सुधी, जन्न-कृणनो, 


) AS ~ 


त्या). 3रीने “उपविष्टम्‌? १३०।- जेम परम वेराज्यनुं 
वयन. छे. छे विभ्रो, विप्र मेवा. ऋषि पासेथी ॥ ४३ ॥ 

बयारे भणवान श्री5ष्श स्ववान्‌ पार्या, त्यारे 
उणियुशभां (जशान३पी जंप॥रथी) नाश पामेवी 
दृष्टिवाणा भाटे धर्मुश।चाहि सडित जा. पुराएउपी 
सूर्यनो डवे 8६५ थयो. छे. ॥४५॥ 

“अध्यगमम्‌' में %७4 छे, “तत्र कीर्तयतः' 
“तत्र निविष्टः' ता थ्यारे तेजी डीत॑न उरी. रह्या 
छता, त्यारे छुँ त्यां यह डतो- भे प्रमाऐ. जन्ययनो, 
मे थतो छोवाथी 'तत्र' पध्नी पुनरवृत्तिगो. घोष 


थत नथी, 


१३४ 


यथाऽधीतं न तु स्वमतिविलसितम्‌। तत्रापि 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


३४० ४ 


“यथाधीतम्‌' 9ेवुं जध्ययन अयुं छे तेवु, मारी 


यथामति स्वमत्यनुसारेण। संक्षेपतः कथितं | ५१ विकास. (जब) प्रमा नडी, तमां पण 


विस्तरत: श्रावयिष्यामि ॥ ४४-४५ ॥ 


“यथामति' मारी मति जनुसार, (जा. द्वारा भार 
उथन उरता. ५९, श्रीशुडध्ेवछनां वयनोभा सघिई 
शर्थ छे, डे ळे इं पण, जशानने ठरणे. अडेवाने 
शञ्तिमान नथी, तेम सूयव छे.) संक्षेपमा के उछेवायुं 
छे, ते हु विस्तारपूर्व5 संभणावीश, ॥ ४४॥४५॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


नम ल्य 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
भडषि व्यासनो जसंतोष 
तुर्ये भागवतारम्भकारणत्वेन वर्ण्यते। तप, वेध्यथ्यास्‌ चेरे उरवा छतां व्यासळचो. 
व्यासस्यापरितोषस्तु तपःप्रवचनादिभिः ॥ १ जपरितोष भाणवतना जारंगनुं £२९ नान्यो. खे 


व्यास उवाच 
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 
वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनकोऽब्रवीत्‌॥ १ 


इत्येवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामीति ब्रुवाणम्‌। 
मुनीनां बहूनां मध्ये एकेन वक्तव्ये यो वृद्धो 
वृद्धेष्वपि बहुषु यः कुलपतिर्गणमुख्यस्तेष्वपि 
बहुषु यो बह्वृचः ऋग्वेदी तेन वक्तव्यम्‌। 
अत एवंभूतत्वाच्छौनकोऽब्रवीत्‌॥ १॥ 


दीपिनी.-- 
मुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नदानादिपोषणात्‌। 
अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपतिः स्मृतः ॥ 
शौनक उवाच 
सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर। 
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान्‌ शुकः॥ २ 


योथ। जध्यायमां वर्शवायुं छे. ॥ १॥ 

व्यास नोद्य - चा रीते नो७त। सूती. 
प्रशंसा ऽरीन हीन सतवान ते. सनम (सम्मिलित 
थये) भुनिजोमभां वृद्ध, 53१६मा निष्शात शेवा 
डलपति शौन& कपि भोय. ॥ १ ॥ 

'इति' ०0 प्रभाएे, '६ प्रसन्नता पूव (५२७५५) 
संमणावीश. जेम भोहता. (सूतशनी प्रशंस! 5रीन) 
जने भुनिशोमांथी जे5 द्वारा श्यारे व5तव्य जापवा 
योग्य हीय त्यारे, जने वृद्धोमा % (शान)व१ृद्ध हीय, 
तेभ ५७ के इशपतिजोना समूहमा मुण्य हीय, तेभा 
५७ ४ 'बहवृचः' ४०१४ ढोय, ते द्वारा. सूतझने 
वडतव्य जापवा योग्य छे, थाथी, जावा. (वेदी) 
छोपाथी शौन5 ऋषि नोद्य. ॥१॥ 

ध्स ७०२ भुनिजीने के जन्‍नध्वनाधिनिं पोषण 


त 1 ~ 


जापीने अध्यापन उरे छे तेवा. विप्रषिने डुक्षपाते. 
उवाय छे. 

शोन5 ऋषि णोल्या - व5ताजोभा श्रे अवा. 
छ मछामाण्यशाणी सूतश, भणवान शु भाणवतनी, 


क पवि अथा. उष्टी, ते (तमे) जमने 5छी, ॥ २ ॥ 


३४० ४ं 


यत्‌ याँ कथामाह॥ २॥ 
कस्मिन्‌ युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। 
कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान्‌ संहितां मुनि: ॥ ३ 


कस्मिन्‌ वा स्थाने। केन हेतुनेति 
महाभारतादिधर्मशास्त्राण कृतवतः पुनरेतत्‌ 
संहिताकरणे किं कारणमित्यर्थः। कुत इति 
सार्वविभक्तिकस्तसिः। केन प्रवर्तित इत्यर्थः । 
कृष्णो व्यास: ॥ ३॥ 


यदुक्तं 'स तु संश्रावयामास' इति 
तच्छुकस्य व्याख्यानादिकं कथं घटितमिति प्रष्टुं 
तस्यासङ्गोदासीनतामाह द्वाभ्याम्‌-तस्येति। 


तस्य पुत्रो महायोगी समटूङ्‌ निर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते॥ ४ 


समदटूकू समं ब्रह्म पश्यति। अतो 


निर्विकल्पकः । स्वार्थे कः। निरस्तभेदः। 


किंच एकस्मिन्नेवान्तः समापतिर्यस्यास्तथाभूता 
मतिर्यस्य सः। यत उन्निद्रो मायाशयनादुदबुद्धः 
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी' 
इति स्मृतेः। अत एव गूढोऽप्रकट:। मूढ इव 
प्रतीयते ॥ ४॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१३५ 


- 


'यत्‌' % ऽथ (भगवान शु) उडी. ॥ २॥ 

र, संडिता 5या युगमा, या. स्थानमा जने 
अया, ऐतुथी प्रवृत्त ५७? ओची प्रेरशाथी मुनि 
व्यासरगे. ते 5री? ॥ ३ ॥ 

अया, युणभां थथवा 5य। स्थाने- “केन हेतुना 
इति।' 5य। उेतुथी (जा संडिता र्थी?) नो भावार्थ खे 
छे 3 भषामारत वजेरे परमशाज्रो य्यनारने; वणी, श 
संित। स्थवानु शु 3२७ छे? “कुतः' भा 'किम्‌' ने 
“तसिः' प्रत्यय बाणेवोी 8. जा. प्रत्यय सर्व विभडितिजोने 
सूथवे. छे. 'कुतः = केन’ अना. द्वारा २१ ५४? 
छे. “कृष्ण:' भुनि वे्व्यास७ ॥ 3 ॥ 

'स तु....' ते श्रीशुडध्वछने संभणावी (श्री१६ 
ला. १/3/४२) गेम ४ उडेवामा जाव्यु, ते शुश्ध्वशयु 
प्रवयन वगेरे डेवी रीति थयु ते पूछवा माटे तेभना 
२२२८ जने. 5६1सीनताने भे श्वोडी हारा. उदे 
छ-- “तस्य इति।' 

तेभन (व्यासछना) ५० (श्रीश5६१%) 
मछायोणी, समध्शी, भेध्मावरडित, भाया३पी 
निद्राभाथी, आगे, शमनी. ुद्ध से (ग्रह्म)मा 
कह निर छे तेवा, जप्र52 ढोपाथी भूढ केवा. प्रतीत 
थाय छे. ॥ ४ ॥ 

'समदृक्‌ ' समध्शी (श्रीश5६४१७) समान ५ 
दर्शन उरे 8. (७4, ४३, जंतयामीभां सवन जे5३५ 
प२५नु, ४ ६ 4२ 8.) शाधी. 'निर्विकल्पकः'; 
“कः' प्रत्यय स्वार्थ जेटवे डे जथभा 96 ३२३२ न 
थाय तेम क्षणाउंथी छे, कमन (सारा-नरसानो) (१६ 
चथी तेवा, श्रीशु5६१९४. 


खेम शर्थ 


रह्यो 
खेख्मा ह कुनो जंत. छे तेवी मनी भति छे 
5।२२ ॐ "उन्निद्रः? माया3पी निद्राभांथी जेल 
(4३२११). “१४ सणा प्राशीजो भाटे रजि 
8.” (जीत २/६८) भेम 
स्मृति. 8. साथी ४ "गूढः? २१५५८ ढोपाथी मूढ केवा. 
प्रतीत धाय &.॥ ४ ॥ 


तेवा, 


छै तेभा संयभी काजे 


१३६ 


निर्विकल्पकत्वं प्रपञ्चयति--दृष्ट्वेति। 


दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं 
देव्यो हिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्‌। 
तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति 
स्त्रीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः ॥ ५ 


आत्मजं शुकं प््र्रजन्तमनुगच्छन्तमृषिं 
व्यासमनग्नमपि दृष्ट्या जले क्रोडन्त्यो 
देव्योऽप्सरसो हिया लज्जया परिदधुर्वस्त्रपरिधानं 
कृतवत्यः। अनग्नमपीत्यनेनार्थात्तत्सुतो नग्न 
इत्युक्तम्‌ । नग्नस्य पुरतो गच्छतः सुतस्य तु 
हिया न परिंदधुः। तच्चित्रं वीक्ष्य। इयं स्त्री 
अयं पुमानिति भिदा भेदस्तवास्ति। विविक्ता 
पूता दृष्टिर्यस्य॥ ५॥ 


कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजाङ्गलान्‌। 
उन्मत्तमूकजडवद्विचरन्‌ गजसाह्वये॥ ६ 


एवंभूतोऽसौ कथमालक्षितो ज्ञातः। कुरवो 
जाङ्गलाश्च देशविशेषास्तान्संप्राप्ः प्रथमं ततो 
गजसाहये विचरन्‌। गजेन सहित आह्ययो नाम 
यस्य तस्मिन्हस्तिनापुरे। हस्ती नाम राजा तेन 
निर्मितत्वात्‌॥ ६॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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'निर्विकल्पकत्वम्‌' जमे६३पताने विस्तारथी 
सभावे. छे-- 'दूष्ट्बा इति।' 

पोतान। पुची. ५०५-५६११ कत व्यासमुन, 
गभे वर पारए ड्या डता छता, तेभने कोनी 
(णमा डीड ऽरती) खप्सराजोगे बफराथी 
बसी पेरी. वीध, परतु चेज्च १० (१५६१७४) 
गोन (सप्सरागोगे वरो, पेया) नहीं, ये 
(जाश्वर्य) नोने क्यारे व्यासछ (जप्सराणोने) 
पूछे छे, त्यारे तमे उल्यु 3, “जा स्त्री, थने 
ज पुरुष” सेवो भेद तमारामा छे, परंतु पवि 
दृष्टिवाण। तमार। पुत्रमा तेनी, भेद नथी, परतु 
(तेमनामा) जणंड १७प्टरि 8. ॥५॥ 

'आत्मजम्‌' ५० १५६१९ - ' प्रत्रजन्तम्‌' ४०॥ 
पुन. श्रीशु5६१०७नी ५॥॥७०-५॥७७०. १४ २७० 'क्रषिम्‌' 
3पिव्यासळछने कोन तशो नग्न न दीवा छता, 
तेवा, थणमा 3५. ५रती. 'देव्यः' जप्सर [जो रे 'हिया' 
&%काथी, “परिदधुः' पख्रोने पढेरी वीध. (०२७) 
नमन न्‌ छोवा छता. - था द्वारा जय थाय छे ३, 
तेभन। पुन श्रीशुऽ६१९9 चन, छत, तेम उछेवायुं छि. 
जागण तो. (युवाच) पुन नग्न ढीप। छता. 
(गप्सराजोजे) बळकीथी वख्रो न पेया. ते जाश्व्य 
गोते “जा खी छे गने. जा पुरुष छे.” शेवो 
“विविक्ता' ५१२ ६्टि 
दमनी, छै (तेवा. श्रीशुऽ६१७भ्‌ भेष्ट नथी). ॥ ५॥ 

$२-अण व प्रधेशमा पडोयीने उस्तिनापुरभां 
8न्भप, भू जने ४३नी केम वियरता (श्रीश5६१०) 
गजरवचो, द्वारा. उवी. रीति. जोणणाया ? ॥ ६॥ 


9० 


“भिदा' १६ तमारामा छे. 


जावा. ढो१। छत ते (9१,४६५) ' आलक्षितः ' 
उवी रीति जोणणाया? दुरी जने. शश॥- विशिष्ट 
ध्शोम। प्रथम पडोयीने पर्छ उस्तिनापुरभां वियरता, 
छाथी सित “आह्वयः? नाभ शैनु 8 ते, &स्तिनापुरमा, 
छ्स्ती नामना राशी द्वारा निर्मित थयु डोवाथी ॥ ६॥ 


३४० ४ं 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह । 
संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः॥ ७ 


एवंभूतेन मुनिना सह। यत्र संवादे एषा 
सात्वती भागवती श्रुतिः संहिता॥ ७॥ 


एतद्व्याख्यानं बहुकालावस्थानापेक्षम्‌, तस्य 
त्वेकत्रावस्थानं दुर्लभमित्याह-स इति। 


स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम्‌। 
अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदा श्रमम्‌॥ ८ 


गोदोहनमात्रं कालं प्रतीक्षते, तदपि न 
भिक्षार्थं, किंतु तेषामाश्रमं गृहं तीर्थीकुर्वन्पवित्री- 
कुर्वस्तस्मादेवंभूतोऽत्र वक्तेत्याश्चर्यम्‌॥ ८ ॥ 


श्रोतुस्तु चरितमतीवाश्चर्यमतः कथयेत्याह- 
अभिमन्युसुतमिति पञ्चभिः । 


अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌। 
तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृणीहि नः॥ ९ 


गृणीहि कथय॥ ९॥ 
स सम्राट्कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः । 
प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्याधिराट्श्रियम्‌॥ १० 


सम्राट्‌ चक्रवर्ती । वेति वितर्के। कस्य वा 
हेतोः कस्मात्कारणात्‌। अधिराट्श्रियं अधिराजां 
श्रियं संपदमनादूत्य॥ १०॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१३७ 


छ सूत! प रकाना, डुणमा 8तपन्न थयेa। 
ज। राशि परीक्षितनो संवा६ (२१) भुनिनी. साथै 
उवी रीति थयो? डे शमा (४ संवाध्मा) सा 
'माजवत-साटेत. य्य॥8 छती ? ॥ 9 ॥ 

“एवंभूतेन' २।१। (श्धो5-४, ५, ह्मा. पर्छन 
अथु छे तेवा) मुनि (१४६५७) साथे- 'यत्र' थे 
स५६३पे २१ “सात्वती? ५॥०वती. ' श्रुतिः ' संहित! ॥ ७॥ 

जा (भाणवतनी ऽथा) ऽछेवामां हाने समय 
से ४ स्थानमा रठेवानी, सपेक्ष छे, परंतु तेभनुं 

वु 


(श्री१५६५७ु) भेऽ ४ स्थाने. रखेवुं ६८० छे, ते 


5४. 8-- 'सः इति।' 

ते. मदा ज्यशाणी (५५६१७४) १७य्य।श्रभी- 
जोना घरमा जाय दोळयाय तेटली, % वार तेमना 
धरने ती4३५ रता. वाट भुसे छे. ॥ ८ ॥ 

जाय दोट्वाय तेटवों ४ समय (६ मिनिट) ते 
प्रतीक्षा उरे छे. ते प९७ लिक्षा माटे नी, परंतु तेभना 
(ण्स्थाअ्रमीओोना) 'आश्रमम्‌' धरने. 'तीर्थीकुर्वन्‌' 
पुचित 5रता- तेथी सही जावा. (नषे जलप समय 


25२) १5त॥ छै, 
श्रोताचुं यरि पण. 


ते गाखय छ! ॥ ८ ॥ 
जतिजाश्र4५३५ छे, 
साथी (त) 5७. ते. पाय 409) द्वारा डे छे-- 
' अभिमन्युसुतम्‌' 

हे सूत&! (वीर) जलनिभनन्‍युना पुत्र सते 
भाणवतोभा 5त्त, (सेवा २० परीक्षित) 5छेवाय छे, 
तेमना भछाजाश्रर्य३५ कन्म तथा डमा जभने 
अडी. ॥ ८ ॥ 

“गृणीहि' 5७) ॥ ८॥ 

पाठवोना भानने वधारनार ते य#वर्ती परीक्षित 
शक राष्यवक्ष्मीनों साग डरीन या आरऐ, जणाडिनारे 
भृत्युपर्यंत जनशन डरीने १७ ? ॥ १०॥ 

“सम्राट्‌? य#वर्ती-- "वा? श०६ त5च॥ जथंभां 
8. “कस्य वा हेतोः ' 54. ५२७? ' अधिराट्श्रियम्‌' 
राकानी वक्ष्मीनो, सपातिनो थनाध्र 5रीने ॥१०॥ 


१३८ 


नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः 
शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। 
कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजां 
युवैषतोत्म्रष्टुमहो सहासुभिः॥ ११ 


यस्य पादनिकेतं चरणपीठम्‌। ह स्फुटम्‌। 
धनान्यानीय शत्रवो नमन्ति। अङ्ग हे सूत। 
युवा तरुण एव ऐषत ऐच्छत्‌। अत्रार्षमात्मनेपदम्‌। 
असुभिः प्राणैः सह॥ ११॥ 


विरक्तस्य किं धनादिभिरिति चेत्तत्राह 
शिवायेति । 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये 
य॒ उत्तमश्लोकपरायणा जनाः। 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं 
मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्‌॥ १२ 


लोकस्य शिवाय सुखाय भवाय समृद्ध्यै 
भूतये ऐश्वर्याय च ते जीवन्ति न त्वात्मार्थम्‌। 
एवं सत्यसौ राजा निर्विद्य विरज्यापि परेषामाश्रयं 
कलेवरं कुतो हेतोर्मुमोच। न हि परोपजीवनं 
स्वयं त्यक्तुमुचितमित्यर्थः ॥ १२॥ 


तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन। 
मन्येत्वां विषये वाचां स्त्रातमन्यत्र छान्दसात्‌॥ १३ 


यत्किंचन घृष्टोऽसि तत्सर्वं नोऽस्मभ्यं 
समाचक्ष्व। यद्‌ यस्माद्वाचां विषये गिरां गोचरेऽर्थ 
स्नातं पारंगतं त्वां मन्ये। छान्दसादन्यत्र वैदिक- 
व्यतिरेकेण। अत्रैवर्णिकत्वात्‌॥ १३ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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डे यूत९७! शनुजो पोताना ३८१७, भाटे कनी 
यरएपी[85ने. द्रव्य लावीन नमे छे, तेवा, वीर 
युवान राजे जत्यंत डडिनतापूर्व4 साग थर्छ शडे 
तेवी. राष्यवक्ष्मीन प्राएनी साथै त्याव माटे डेवी 
रीत ७२७युं ? ॥ ११ ॥ 

ऐना “पादनिकेतम्‌' ५८५४, “ह' गेटवे स्पष्ट 
छे ३, द्रव्य वाचीति शनुजो चमे छे. 'अंग' छे सूत्छ! 
“युवा' (२४) १२७ 8 त्यारे % “ऐषतः ' ७२७युं. राडी 
जात्मनेपद्दनो, प्रयोग जप 8. ('एऐषत' ने ७६१. 
“ऐच्छत्‌' ३५ थाय.) ' असुभिः ' ५1२. साथे ॥ ११॥ 
विरक्त जेव परीक्षितने 
36 पूछे तो ते भाटे 5७ छे- शिवाय इति।' 
कै मनुष्यों 6त्तमश्वोऽ भणवानने परायण छे, 
तेखो बोओनां सुण, समृद्धि जने. जेश्वर्य माटे छवे 
छे, चढी 3 स्वार्थ भाटे. (तो पछी) ते याकागे 
विर5त. थने जीने याथ्र4 जापनार पोताना 
शरीरने अम छोरी दीषु? ॥ १२॥ 

दोन. 'शिवाय' यु माटे, ' भवाय' समृद्धि 
भाटे, 'भूतये' जने. थेश्चर्य भटे तेजो, शवे छे, 
पोताना माटे नडी. जाम छोवा &तां- 'असौ' ते 
२॥काओे. 'निर्विद्य' पिर्‌ऽत थने जीने जाश्रय 


धन पजेरेथी शो. ५९? 


Ns 


२५१, 


% 


जापनार पोताना शरीरने 5या अरणयथी छोरी दीषु ? 
णरेणर, जनन्‍यने 8५७२५ छवन काते % त्याणवा 
माटे 3थित नथी, गेम यर्थ छे. ॥ १२॥ 

खाडी क 96 पूछवामा जाव्यु छे, ते ५५ 
जमने सारी रीति 5छो. इं मागु छुँ 3, शाप १६ 
सिवायना वाशीना सर्व विषयोमा पारंगत, छो. ॥ १३॥ 

गु ४86 पूछवामा जाव्यु छे, ते सर्व 'नः' 
नभने सारी रीते श्डो, "यद्‌? 5२२ 
विषये' ५७) विषयमा हु जापने. “स्वातम्‌' पारशत 
भनु ४. 'छान्दसाद्‌ अन्यत्र' १६ सिंवायना (विषयोमा 
पारंगत छो). सूतश १९ वशाभाना न छोवाथी, 
(जाम उछेवार्मा याप्यु छे.) ॥१३॥ 


~ 


ॐ "वाचां 
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कस्मिन्युग इत्यादिप्रश्नानां व्यासजन्म- 
कथनपूर्वकमुत्तरमाह--द्वापर इति। 
सूत उवाच 
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। 
जातः: पराशराद योगी वासव्यां कलया हरेः॥ १४ 


द्वापरे समनुप्राप्ते। कदेत्यपेक्षायामाह । तृतीये 
युगस्य पर्यये परिवर्ते। वासव्यामुपरिचरस्य 
वसोवीर्याज्जातायां सत्यवत्यां योगी ज्ञानी व्यासो 
जातः ॥ १४॥ 
स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि। 
विविक्त एक आसीन उदिते रविमण्डले॥ १५ 


जलमुपस्पृश्य जले स्त्रानादिकं कृत्वेत्यर्थः । 
आसीनो बभूवेति शेषः। विविक्ते देश इत्यादि 
चित्तैकाग्रयार्थमुक्तम्‌। अनेनैव बदरिकाश्रमस्थानं 
सूचितम्‌॥ १५॥ 
परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा । 
युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे॥ १६ 


तत्र च स ऋषिर्युगधर्मव्यतिकरादिकं 
वीक्ष्य सर्ववर्णाश्रमाणां यद्धितं तद्दध्याविति 
तृतीयेनान्वयः । परावरज्ञोऽतीतानागतवित्‌। अव्यक्तं 
रंहो वेगो यस्य तेन कालेन युगधर्माणां व्यतिकरं 
संकरं प्राप्तं वीक्ष्य। तथा भुवि युगे युगे॥ १६॥ 


भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्‌। 
अश्रहधानान्निः सत्त्वान्‌ दुर्मेधान्‌ हुसितायुषः ॥ १७ 


दुर्भगांश्च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा। 
सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदूक्‌ ॥ १८ 


प्रथमः स्कन्धः 


१३९ 


उया युणमां वगेरे प्रश्चोनो व्यासछना रच्मनुं अथन. 
थाय ते रीति (सू) 30२ जाप 8-- 'द्वापरे इति।' 

सूतश नोव्या - युणनुं परिवर्तन थता थ्यारे 
(इस्तो-$२तो) तीको. युज स्थात दवपरयुण समाप्त 
थ्यो, त्यारे श्रीडरिनी. ऽथ वडे पराशर ऋषियथी 
वासवीमा योगी व्यासछ 952 थया. ॥ १४ ॥ 

दापरस्युणना जत सभये -- *कदा' 5यारे, सेवी 
जपेक्ष, भाटे 5७ छे, नीळ. युणनुं “पर्यये' परिवर्तन 
थत. “वासव्याम्‌' ७५रिथ२ वसुना वीर्यथी रन्मेथां 
सत्यवतीभ “योगी? शची. व्यास& कन्म्या, ॥ १४॥ 

रे दिवस, सरस्वतीचा पवित हणभ स्वानाष्टि 
3रीने, सूर्याय थतो. डतो. त्यारे तेजो. गेत. स्थणे 
५७ छता. ॥ १५ ॥ 

“जलमुपस्पृश्य' ४०, स्नान (सन्या) ऽरीने, जेम 
जय छे, 5, त गेटुं शेष छे, गेत स्थानमा, 
भे. छत ते यितनी जेडाअता भाटे उल्यु 8. या द्वारा. 
१६रेखश्रमनु स्थान सूयित थयु छे. ॥ १५ ॥ 

भूत जने भविष्यने क्ष चार। ते. ऋषिज 5णी 
ने शाय. तेवा. वेगवाणा आणथी पृथ्वी, पर प्रत्ये5 
युजमां युगपर्मानी संडरता थती. (शन) ॥ १६॥ 

खने तेमां. ते क्रषिरे युजधर्मानी, सं5२त। वगेरे 
कोने. सर्व वशाश्रमोनु के [हित होय ते. वियायु, 
खाम्‌ (ज। श्वोडनो, जानाथी) तरीका २७५ (१८) 


9 


साथे संशंध छे. "परावरज्ञः? भूत जने. मविष्यने 
काएनार, णी न १४4 तेवो रह: १२ कनो. 8 
तेवा. ॥णधी-- यु)धर्मानी, ' व्यतिकरम्‌' 4५२, भेणसेण 
थती. के. 8ने- तेवी पृथ्वी ७५२, प्रत्येऽ युजम ॥ १६॥ 

(२११) मडाभूतोन। परिणम३५ शरीरोनी 
शञ्तिन। णे. 3रेवा क्षयने तथा अद्धाडीन, पैर्यडीन, 
मंध्नुद्धि, जल्पायु ॥ १७ ॥ 

सव हुर्मांणी मनुष्याने, समोध दष्टिवाणा 
(ते ऋषिय) शानयक्ु द्वारा शोहने सर्व वर्शाअमोनुं 
के. डित. छोय ते वियायु, ॥ १८ ॥ 


१४० 


भौतिकानां भावानां शरीरादीनाम्‌। तत्कृतं 
कालकृतम्‌। निःसत्त्वान्‌ धैर्यशून्यान्‌। दुर्मेधान्‌ 
मन्दमतीन्‌॥ १७-१८॥ 
चातुर्होत्रै कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌। 
व्यदधाद्‌ यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्‌॥ १९ 


ततश्च होत्रोपलक्षिताश्चत्वार ऋत्विज- 
श्वतुर्होतारस्तैरनुष्ठेयं कर्म चातुर्होत्रम्‌। शुद्धं 
शुद्धिकरम्‌ । यज्ञसन्तत्यै यज्ञानामविच्छेदाय ॥ १९ ॥ 


चातुर्विध्यमेवाह-ऋगिति। 
ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धूताः । 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते॥ २० 


उद्धूताः पृथक्कृताः ॥ २०॥ 
तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कवि: । 
वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत॥ २९ 


अथर्वाङ्विरसामासीत्सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः॥ २२ 


दारुणः क्रूरः अथर्वोक्ताभिचारादिप्रवृत्तेः 
॥ २२॥ 
त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌॥ २३ 


व्यस्यन्‌ विभक्तवन्तः ॥ २३॥ 
वेदविभागप्रयोजनमाह-त एवेति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ४ं 


“भौतिकानां भावानाम्‌' शरीर वगेरेना- 
*तत्कृतम्‌' 50० ५२५॥- “निःसत्त्वान्‌' पैथशून्य- 
'दुर्मेधान्‌' म६्म[तवाणा कनोने ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

वह यातुडीज, 53 (शन जने भडित वगरनी) 
प्रशन शुद्ध 5रनारु छे, तेम वियारीने यशनो, नाश 
ग. थाय ते भाटे जे5 वे&ने यार 151२ वितळत. 
ड्या. ॥ १८ ॥ 

जने. तेथी “होत्रोपलक्षिताः' ७२० ६२। यूयित 
“चत्वारः ऋत्विजः? (हत, जध्वयु, 6६२।त गने. 
५६९१) यार ढीतायो द्वारा जनुछान उरवा योग्य अभ 
गेटवे. यातु> 5१- 'शुद्धम्‌' शु ५२"॥२- “यञ्चसन्तत्यै' 
यशीनी, नाश न. थाय ते भाटे ॥ १८॥ 

यार प्रशरोने ४ १४4 छ- “ऋक्‌ इति'। 

%5, यकुषू, साम जने. जथर्व नामना यार 
वेद कु. भ्या. जने. 6तिटास. तथा पुराए पायमो. 
१६ ऽइव छे. २०॥ 

'उद्धृता:' ९६. ५३, || २० ॥ 

तेभा %ज्वेह्ने पारए 5रनार पेल ऋषि 
(थया), सामवेध्ने #३२ मिनि, ऽवि (थया), 
ख$भ।न वैशपायन यगुवधमा निष्णात थय. ॥ २१॥ 

ध्ट्शन। पुन मुनि सुभंतु सथववेध्ना। (निष्णात) 
थया तथा &तिडास्‌ जने. पुराशीना, (शात) मार. 
पित रोमड्ष0 धया. ॥ २२॥ 

“दारुणः? ५२, जयरव॑वेध्मां टेली. जलियार 
(डिस) वगेरे अ्रवृत्तिजोने #२९ ॥ २२॥ 

थे नघा, क्षिलोखे पोतपोतान। वेधने जने 
रोमा विभक्त री जाप्यो, तेथी शिष्यो, प्रशिष्यो 
खने तभना शिष्यो हारा ते वेद. (जने5) शाणावाणा 
भनी या. ॥२३॥ 

“व्यस्यन्‌' (4४.१ जने5) विभाण या. ॥ २३ ॥ 

वेन विभाण उरवानु अ्रयोषन डे छे- 
“त एव इति।' 


३४० ४ 


त एव वेदा दुमेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा । 
एवं चकार भगवान्‌ व्यास: कृपणवत्सल: ॥ २४ 


स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह। 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌॥ २५ 


ये पूर्वमतिमेधाविभिर्धार्यन्ते स्म त 
एव॥ २४॥ 

किंच स्त्रीशूद्रेति। द्विजबन्धवस्त्रैवर्णिके- 
ष्वधमास्तेषाम्‌। कर्मरूपे श्रेयःसाधने एवं 
भवेदनेनैव प्रकारेण भवतु। इति अत एव तेषां 
कृपया भारताख्यानं मुनिना कृतम्‌॥ २५॥ 


एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः । 
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः॥ २६ 


एवमनेन प्रकारेण। भूतानां श्रेयसि हिते। 
सर्वात्मकेनापि कर्मणा॥ २६॥ 
नातिप्रसीदळ्धदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ। 
वितर्कयन्‌ विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌॥ २७ 


न अतिप्रसीदत्‌ हृदयं यस्य सः । चित्ताप्रसत्तौ 
हेतुं वितर्कयन्निदमुवाच स्वगतम्‌॥ २७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१४१ 


(क वेधे. पूर्व जतिमेषावी ऋषिणों द्वारा 
६२७ उरात. ७ता,) ते.% वेधे मंध्युद्धिवाणा पुरुषो 
द्वार (पश) कम धारण श्राय, तेम दीनवत्सत 
भगवान व्यासे, अयु. ॥ २४ ॥ 

स्री, शूद्रो जने ममन दिन माटे १६ 
श्रवाशयोज्य नथी. (तिभन वेध्श्रवशनो जपिडार 
नथी.) 5१३५ अल्याशना साधनमा मूढ सेवा. तेभनुं 
उद्या जडी गावी रीति थशे, जेम वियारीने ईप 
ऽरीन्‌ (त) मुन द्वारा भछाभारत-जाण्याननी स्थना 
उरवाभा जावी, ॥ २५ ॥ 

पूर्व १ वेदो जतिमेषावीओों द्वारा धारण. उरवामा 
जावता ईत ते ४ वेद ॥२४॥ 

वणी, “स्त्रीशूद्र इति।' (दिशनंधुजो, २२८ 0. 
(१६ 
श्रवशयोज्य नथी). 4१३५ ' श्रेयसि’ श्रेयना सापनभां- 
“एवं भवेत्‌’ २ रीत ४ धाय, जाथी गेम वियारीने 


प्नि सधम थोडो, तेणीना भाटे 


तेभनी 6पर 8५ उरीने भुनि द्वारा भारत-जाण्यान 
उरेवामा जाप्युं,॥ २५॥ 

डे विप्रो! येपी रीति संघीय प्राशीजणोना 
उल्याए माटे प्रवृत थये व्यासळणु 8६५ (पोती 
संपूर्ण शङ्तिथी भछाभारत स्थवाना आर्य दवार) 
सेपूर्णपछो म. ३२१। छता. श्यारे संतोष पार्म्यु 
नछीं, त्यारे ॥ २६ ॥ 

'एवम्‌' ०॥ 92२. १ ।/शीजोन। ' श्रेयसि’ [उत 
भाटे- सपूएपछो म ५२१ छता. ॥ २६ ॥ 

कंमनु छध्य जतिप्रसन्‍त नथी तेवा. पमना 
शत व्यास& सरस्वतीचा, पविम तंटे सेञ्जतमा 
भेसीने (यित्री. जशांतिनु 5२९) वियारता जा 
प्रमाऐे (स्वगत) नो. ॥ २७ ॥ 

केमनु हृध्य जतिप्रसन्‍न नथी. ते. (व्यास७)- 
यित्तनी गप्रसच्नताचुं आरए, वियारता स्वगत था 
मह. भोय. ॥ २७ ॥ 


१४२ 


धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो5ग्नयः । 
मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌॥ २८ 


निर्व्यलीकेन निष्कपटबुद्भ्या मानिताः 
पूजिताः ॥ २८॥ 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः । 
दूश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत॥ २९ 
॥ २९॥ 
अथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः । 
असंपन्न इवाभाति ब्रहावर्चस्यसत्तमः॥ ३० 


दैह्यः देहे भव आत्मा जीवो वस्तुतो विभुः 
परिपूर्ण एव। आत्मना स्वेन रूपेणासंपन्नस्तादा- 
त्म्यमप्रा् इवाभाति। ब्रह्मवर्चसं वेदश्रबणा- 
ध्यापनोत्कर्षजं तेजस्तत्र साधवो ब्रह्मवर्चस्यास्तेषु 
सत्तमोऽतिश्रेष्ठोऽपि। यद्वा न केवलमसम्पन्न 
इवाभाति प्रत्युत ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसवानप्यसत्तम 
इवाभाति। पाठान्तरे कमनीयतमोऽपीति॥ ३०॥ 


असंपत्तौ हेतुं स्वयमेवाशङ्कते-किंवेति। 


किंवा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । 
प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः ॥ ३९ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


णरेणर, (प्रलय) प्रतोने ६२९ डरनार 
भार द्वार वेधे, गुरुनो जने जज्नियणों पुय छै 
खने निपट भुद्धिथी तेमनी जाशानुं ५९. पाहन 
अरवाम जाव्यु छे. ॥२८॥ 

“निर्व्यलीकेन' निछपट थुद्धिथी. 'मानिताः' 
पुष्य छे. ॥ २८॥ 

मछाभारतना महान वेधेनो ज4 पाश ६शाववामो 
सव्यो. छ डे केमा खरी, शूद्र वजेरे द्वारा पश धभ 
वगेरेने श्रैवाम जाव्या छै. ॥ २८ ॥ २८४ ॥ 

भ्रह्नवर्यसीजोभा श्रेछ होवा छता जने. भारा 
घम २४८ छवात्मा वस्तुतः प२िपूर्श ४ छोवा 
छता. नाश्चर्यं छै डे काणे. (पोताना) २१३५थी जपू, 
(पोताना उपने नही पामे) ४२५ छै. ॥ 30 ॥ 

'दैहा:' ६७१ २७८। 'आत्मा' ७व. वस्तुत: 
“विभुः' परिपूर्ण ४ छे. 'आत्मना' पोताना ३पथी 
गारे डे सरसपन्न हीय तेवो पोतन भूण स्वउपनी 
साथे, तादात्म्य प्राप्त न 3रेधों ४२4 8. ' ब्रह्मवर्चसम्‌' 
वेदना श्रवा जने. अध्यापन द्वारा थये ७ऊषमाथी 
टेकु ते, तेवा. तेश्‍न स।पुशो. २2६. 'ब्रह्मवर्चस्याः ' 
खने तेभ 'सत्तमः' जतिश्रेर ढो१। छता. थथवा 
वण, स्व३पने नडी पामेतो ४ काणे. ४२4 छै; 
गे2ु. ४ ची, 6६2नुं “ब्रह्मवर्चसी? १९५१%५।०७। 
४१। ७त। ' असत्तमः' २ थ्यो शणाय छे. जन्य 
* ब्रहावर्चस्युशत्तमः ' 
अभनीयतभ, श्रे होवा छत. ॥ ३०॥ 

जसंपन्‍नत। माटेना £ारशनी काते % शंऊा. उरे 
छे-- 'किं वा इति।' 

परमछंसोने प्रिय खेवा भाजपतधर्मानु शु 
भुण्यरपे नि३पछ उरवामा जाव्यु नथी? (जा 
धर्मानु ३५९. ५रचु शो) आरए ॐ ते धर्मा. 
शस्यत भणवानने प्रिय छे. ॥ ३१ ॥ 


पाठमा शह्लपर्थसीसोमा 


न १, ब्रह्मवर्चस्य+सत्तमः=५७१२्रीशोभ। श्रे&, २. ब्रहमवर्चसी+असत्तमः=५१४५।णो. ढीवा. छत 
२१७, ३. ब्रह्मवर्चसी+उशत्तमः:-भ्रह्नवर्यश्ीजोभा 5मनीयतम जेम 90. रीति जन्यय अर्या छे. 


अ० ५ 


प्रायेण भूयस्त्वेन। हि यस्मात्त एव धर्मा 
अच्युतस्य प्रियाः ॥ ३१ ॥ 
तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । 
कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌॥ ३२ 


खिलं न्यूनम्‌। खिद्यतः खेदं प्राप्नुवतः । 
कृष्णस्य व्यासस्य। प्रागुदाहृतं सरस्वतीतीरस्थम्‌ 
॥३२॥ 
तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः। 
पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌॥ ३३ 


तं नारदमागतमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय 
विधिवत्पूजयामास। सुरपूजितमिति ब्रह्मलोका- 
दागतमित्यर्थः ॥ ३३॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१४३ 
“प्रायेण' मुण्4३प- 'हि' ५२५ ॐ 'त एव' ते 
छ धम जथ्युत भणवानने प्रिय छे. ॥ ३१॥ 
जाम, पोताना जात्माने न्यून भानीन ६ पामता 
३७३ (दपायन व्यास)ना जाणण वर्णवेचा (सरस्वतीतटे 
रडला) जामभभां ना२६७ पधाया. ॥ 3२॥ 
'खिलम्‌' न्यून, चपूए- खिद्यतः' 9६ पामता. 
*कृष्णस्य' ०५२४न।- ' प्रागुदाहृतम्‌’ ५७८ १७१८।, 
सरस्वतीन। तटे जावेवा (साश्रमम) ॥ 3२॥ 
ते (न1२६७) पाय & तेम काशीने. (व्यास) 
भुनिज तरत ४ डीन ६पतायो द्वारा पूळित जेवा 
नारध्छनी विधिपूर्व८ ५७ ऽरी. ॥ उउ ॥ 
'तम्‌' ते चारध्छने सावे काशीने तरत ४ 
सामे ठीभा धने, (व्यास भुनिजे) विधिपू्व १७ ऽरी. 
“सुरपूजितम्‌' धिवताजी 6२ पूळित? ५६ दवार. (न1२६७) 


(9 


अ्रह्मदोऽमांथी पधाया इता, गेम अर्ध &.॥ 33 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
मह 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
भणवानना यशोगाननो, भडिभा जने हेवषिं ना२६०नुं पूर्वथ!२१ 


पञ्चमे सर्वधर्मेभ्यो हरिकीर्तनगौरवम्‌। 
व्यासचित्तप्रसादाय नारदेनोपदिश्यते ॥ १ 


सूत उवाच 
अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छुवाः । 
देवर्षिः प्राह विप्रर्षि वीणापाणिः स्मयन्निव॥ १ 


उप समीपे आसीनं विप्रर्षि व्यासम्‌। 
बृहच्छ्वा महायशाः । स्मयन्नीषद्धसन्निवेत्यनेन 
मुखप्रसत्तिरद्योत्यते। यद्वा इवेत्यनधिकारार्थम्‌। 
अहो महानपि मुह्यतीति स्मयमानः ॥ १॥ 


पायमा (जध्याय)मा व्या्षछतुं भन प्रसन्न 
$२१। भाटे ना२६७ द्वारा मधा धमो 5२ता श्री रिडीतनन। 
गौरवनो, ७५६२ जापवामा जावे छे. ॥१॥ 

सूत णोल्या - त्यार पछी २५११५ १३८ 
परम यशस्वी, पीष्ापाए देवषि नार६्छगे. पासे 
पेड विप्रर्षि व्यासळने, काएे स्मित ५रत. दीय 
तेम, 5&. ॥ १ ॥ 

“उप' समीपमा 'आसीनम्‌' 9५ ` विप्रर्षिम्‌’ 
०4।२९०न- ' बुहद्‌श्रवाः ' म७/न 4५१।०।- ' स्मयन्‌? ५0. 
$ से इसत हीय तेम- जा द्वार। भुणनी प्रसन्नता 
सूयित थाय 8. जधवा. इव' काशे 3- जम जनपिदारना 
सर्थमा छै, जही! (व्यास७) भडाच होवा छत. मोड 
पामे छै! खेम स्मित उरता. होय तेम !॥१ ॥ 


१४४ 


नारद उवाच 
पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा॥ २ 
शारीर: शरीराभिमान्यात्मात्मना तेन शरीरेण 
कच्चित्कि परितुष्यति। मानस आत्मा मनोभिमानी 
तेन मनसा परितुष्यति कच्चिन्नो वा॥ २॥ 


जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम्‌। 
कृतवान्भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम्‌॥ ३ 


ते जिज्ञासितं ज्ञातुमिष्टं धर्मादि यत्तत्सर्वं 
सुसंपन्नं सम्यक्‌ ज्ञातम्‌। अपिशब्दादनुष्ठितं 
चेत्यर्थः । ' अयि’ इति पाठे संनोधनम्‌। सुसंपन्नत्वे 
हेतुः-महदद्भुतमित्यादि। सर्वैररथैर्धर्मादिभिः 
परिबृंहितं परिपूर्णम्‌ ॥ ३॥ 


जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत्तत्सनातनम्‌। 
अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो॥ ४ 


किंच यत्सनातनं नित्यं परं ब्रह्म तच्च 
त्वया जिज्ञासितं विचारितमधीतमधिगतं प्राप्त 
चेत्यर्थः। अथापि शोचसि तत्किमर्थमिति 
शेषः ॥ ४॥ 


व्यास उवाच 
अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं 
तथापि नात्मा परितुष्यते मे। 
तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं 
पृच्छाम हे त्वात्मभवात्मभूतम्‌॥ ५ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० ५ 


२६७ णोल्या - हे भछामाण्यवान 
पराशरनंध्न, जापनोी शरीयालिमानी साल (शरीर) 
तथा मनोमय जात्म। (भन) शु प्रसन्न तो छै ने? ॥ २॥ 

“शारीरः? शरीरालिमानी खाल ' आत्मना’ ते 
शरीरथी "कच्चित्‌' शुं ' परितुष्यति’ प्रसन्न छै ने? 
“मानसः आत्मा’ मनोमय खात्मा, ते भनथी प्रसन्न 
छे ने?॥२॥ 

जापे है (धर्मा55) शएवानुं छय्छयु छत 
ते सारी रीत काएयु छे (जने. तेनु जनु७।न पर अयु 
छे), 5२७ ॐ धम वजेरे सव पुरुषार्थ पढे परिपू 
जने तेथी ४ सतिसध््युत जेवा भछाभारतनी जापे 
य्यन। अरी छै. ॥ 3 ॥ 

“ते जिज्ञासितम्‌? १९५, 6२७६, १ घम छे 
ते सव. जापे सारी रीति हया. छे. 'अपि' १०६ द्वारा 
तेचुं जनुछान पण अयु छे, तेवो. अर्ध छे. 'अयि' 
तेपु 5२९ 
5७. 8- 'महत्‌ अदभुतम्‌' जति २६१ वगेरे 
२०६ व्यासश्छनी सुसंपन्नतानु, अरण. सूयवे. छे. 


पाठमा संगोधन छे. सारी रीति कायु छे 


(जात. जद्भुत मडानारतनी स्यच! उरी डे के) धम 
वगेरे सव पुरुषार्धाथी, “परिबृंहितम्‌' ५२५३ छे. ॥ 3 ॥ 

वणी, के सनातन १३ छे तेने तमे वियायु छे 
खने प्राप्त पश उयु छे. जाम छता. पण हे प्रभु, 
सढतार्थनी केम उम शो5 उरो छो?॥४॥ 

वणी, % 'सनातनम्‌' [नितय, ५२५६ छे ते ५७ 
जापना 8२ ' जिज्ञासितम्‌? वियारवामा श।व्युं 8 
खने “अधीतम्‌? खने शिजत प्राप्त पण. ५२१।भ 
जाव्यु छे, जेम यसर्थ छे, जाम छता. शोऊ 5२ छो. 
ते. शा माटे? येटदु शेष छे. ॥४॥ 

व्यास भोद्या - शापे उल्लुं ते भु ® में 
(ऽय्‌) छे, छत. पण मारो. जात्मा परितोष पामतो. 
नथी, तेनुं 5२९ स्पष्ट नथी, ठे ना२६७ ! जाप 
प्र्न. घेढधी, ठत्पन्न थये छ जने. तेथी % 
गइन शानवाणा जापने पूछीले छी. ॥५॥ 


अ० ५ 


आत्मा शारीरो मानसश्च। तन्मूलं तस्या- 
परितोषस्य कारणम्‌। अव्यक्तमस्फुटम्‌। हे नारद, 
त्वा त्वां पृच्छाम। आत्मभवो ब्रह्मा तस्यात्मनो 
देहादुद्भूतस्तम्‌। अत एवागाधोऽतिगम्भीरो बोधो 
यस्य तं त्वाम्‌॥ ५॥ 


अगाधबोधतां प्रपञ्चयन्नाह-स वा इति 
द्वाभ्याम्‌ । 
स वै भवान्‌ वेद समस्तगुह्य- 
मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः। 
परावरेशो मनसैव विश्वं 
सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः ॥ ६ 


सर्वगुह्यज्ञाने हेतुः—यद्यस्मात्पुराणः पुरुष 
उपासितस्त्वया। कथंभूतः। परावरेशः 
कार्यकारणनियन्ता। मनसैव संकल्पमात्रेण गुणैः 
कृत्वा विश्वं सृजतीत्यादि॥ ६॥ 


त्वं पर्यटनर्क इव त्रिलोकी- 
मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। 

परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः 
स्रातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व॥ ७ 


किंच त्वं त्रिलोकीं पर्यटन्नर्क इव सर्वदर्शी । 
योगबलेन प्राणवायुरिव सर्वप्राणिनामन्तश्चरः 
सन्नात्मसाक्षी बुद्धिृत्तिज्ञः। अतः परे ब्रह्मणि 
धर्मतो योगेन निष्णातस्य। 


प्रथमः स्कन्धः 


१४५ 


“आत्मा? २त२।तम। जने. मन. “तन्मूलम्‌' तेना. 
जपरितोषनु 3२७ ' अव्यक्तम्‌? २१२५४ छे. डे 1२६७ ! 
'त्वा' आपने पूछीजण (छे). 'आत्मभवः? ५९७, 
तेभना “आत्मनः ' ६भांथी 6-५४ थथे। ते २६७; 
साथी ४ 'अगाधः? जतिणउन शान $ेनुं छे ते 
२१।५चे. ॥ ५॥ 

व्यासछना जणाप भोधने भे. 203 दारा 
विस्तार पूर्व» समॐयत 5७. छे- 'स वै इति।' 

कै त्र संउल्पमानथी, शशो १३ कृणत 
सर्न, पाहन जने. संहार उरे छे ते. जस), भने 
डर्य-डारएना, (विश्व जने. मायाना) नियत पुराशपुरुष 
जापना द्वारा, ७प।सित थया छै, माटे ज५ निश्चयपूदऽ 
सर्व शुद", काश छो. ॥ ६ ॥ 

२५ गुद्यशाननु आरए- 'यतू' जापना दारा 
पुराष,पुरुष 3पासित थया छे. 
“पर-अवर-ईशः' 5य (विश्व) जने 3२७ (भाया)ना 
नियत. “मनसा एव' संडल्पभागथी, 'गुणै:' गुण ५३ 
'विश्वम्‌' ४9तनु सबनाहि (पावन जने संहार) अरे 
8. ॥ ६ ॥ 

जाप यूर्वनारायणशनी केम जेय धोडभां इरता. 
डीवाथी जने. वायुनी कम (प्रशीमानना) जंतरभा 
करता छीवाथी णुद्धिनी वृत्तिने शानार छो. धमधी. 
(योगथी) परक्रह्ल जने. ब्रतथी (स्वाध्याय अने 
नियभोथी) २०६१ विषे निष्णात जेवा. भारी मोटी 
३९५ कावा. ॥ ७ ॥ 

वणी, जाप जहे बोउमा सूयनारायाशनी, केम 


उवा (पुरएपुरुष) ? 


वियरए उरो. छो (तिथी) सवने, शेन॥२ छो, योगनणथी 


प्राशवायुनी, रैम सव प्राशीजोना शंतरम। 
इरत! (डोपाथी) “आत्मसाक्षी' जात्माना साक्षी छो, 
सेटल ड भुद्धिनी वृत्तिजोने काणनार, छो. साथी 
१२५६ विषे ' धर्मतः' योज. द्वार. निष्णात. जेवा. भारी 


मोटी, 3७५ कणा वो. 


१४६ 
तदुक्तं याज्ञवल्क्येन-- 


“इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
“अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌॥' इति । 


अवरे च ब्रह्मणि वेदाख्ये व्रतैःस्वाध्याय- 
नियमैर्निष्णातस्य मेऽलमत्यर्थं यन्न्यूनं तद्विचक्ष्व 
वितर्कय ॥ ७॥ 


नारद उवाच 
भवताऽनुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌। 
येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम्‌॥ ८ 


अनुदितप्रायमनुक्तप्रायम्‌। अमलं भगवद्यशो 
विना येनैव धर्मादिज्ञानेनासौ भगवान्न तुष्येत 
तदेव दर्शनं ज्ञानं खिलं न्यूनं मन्येऽहम्‌॥ ८॥ 


ननु भगवद्यश एव तत्र तत्रानुवर्णितं 
तत्राह-यथेति। 


यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः। 
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः ॥ ९ 


चशब्दाद्धर्मादिसाधनानि च। तथा 
धर्मादिवत्‌ प्राधान्येन वासुदेवस्य महिमा न 
ह्युक्त इत्यर्थः ॥ ९॥ 


वासुदेवव्यतिरिक्तान्यविषयज्ञानवदेवान्यविषयं 
वाकूचातुर्यं च खिलमेवेत्याह-नेति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


य।श१८५य ऋषि द्वार ते उेवामा जव्यु छ- 
“पुने, जायार, संयम, जटिंसा, धन, स्वाध्याय 

NT C ७ हक ल C हक प 
अभानी, जा ९४ परमधम छै ॐ ४ पमोध्थी योज द्वारा. 


के 


जात्मध्शन धाय छै.” (या.२१.१/१/८) 

*अवरे' २५२५ १६ नामना, 98 विषे ५९ 
निष्णात भेव भारी- *ब्रतेः' प्रत हारा स्वाध्याय, 
नियमो हारा. (शबष्द्प्रह्ममा, निष्शात) जेवा. भारी 
“अलम्‌' [तेज (१५, % “न्यूनम्‌? न्यूनता, लामी. 
ढीय ते 'विचक्ष्च' ५७, वियारो. ॥७॥ 

च॥२६४ मोद्य - आपना हारा 'भजवाननो. 
भल यश प्रयुर माजामा वर्शवायो नथी. शथी 
ते. भणवान प्रसन्न धता. नधी, तेथी छु भानु § ॐ 
(जापे भजवानन। शुर जाया नी) ते ४ शाननी 
80५ छै. ॥ ८॥ 

' अनुदितप्रायम्‌' 4०१२ न वर्णेचाया, दोय 
तेवा, भणवानना विभव यश(न जान) विना- 
*येनेब' ६५ वजेरेना के शानथी ते. भणवान प्रसन्न 
थाय नी, त ४ “दर्शनम्‌? शन 'खिलम्‌' २६२ छे, 
तेम इ भानुं $.॥८॥ 

डवे आक्षेप 3२ छे 5, थने$ (पभ, ५७३) 
पुराशोभां भणवानना यशनुं ४ पशन उरेधु छे, ते 
माटे ५ छ-- “यथा इति।' 

डे भुनिवर्य! (जापश्रीज) शेन धम वजेरे 
पुरुषार्थांने, ववया छे, तेम वासुदेव भणवाननों 
भिम वर्णव्यो नथी. ॥ ८ ॥ 

अोडभाना 'च' २७६ पढे घम वरेन सापनोने 
५४० छे, तेवी. रीत प्माधिनी केम, वासुदेव भणवाननो, 
मामा, प्राधान्यपू्व5 नथी, वर्शवायो, खेम यर्थ 
छे.॥८॥ 

वासुदेव सिवायना जन्य विषयना शाननी केम 
सचय विषय जने. वाशीनु यातुय ५७ जधपूर % छे, 
शेम 5छे 8-- 'न इति।' 


अ० ५ 


न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो 
जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌। 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्षयाः॥ १० 


चित्रपदमपि यद्वचो हरेर्यशो न प्रगृणीत 
तद्वायसं तीर्थ काकतुल्यानां कामिनां रतिस्थानमुशन्ति 
मन्यन्ते। कुतः। मानसाः सत्त्वप्रधाने मनसि 
वर्तमाना हंसा यतयो यत्र न निरमन्ति कर्हिचिदपि 
नितरां न रमन्ते। उशिवक्षया उशिक्‌ कमनीयं 
ब्रह्म क्षयो निवासो येषां ते। यथा प्रसिद्धा 
हंसा मानसे सरसि चरन्तः कमनीयपद्मखण्ड- 
निवासास्त्यक्तविचित्रान्नादियुक्तेऽ प्युच्छिष्टगर्ते 
काकक्रोडास्थाने न निरमन्त इति श्लेषः ॥ १०॥ 


विनापि पदचातुर्यं भगवद्यशःप्रधानं वचः 
पवित्रमित्याह-तदिति। 


तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो 
यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। 

नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि य- 
च्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥ ११ 


तद्वाग्विसर्गः स चासौ वाग्विसर्गो वाचः 
प्रयोगः जनानां समूहो जनता तस्या अघं 
विप्लावयति नाशयतीति तथा सः । यस्मिन्वाग्विसर्गे 
अबद्धवत्यप्यपशब्दादियुक्तेऽपि प्रतिश्लोकमन- 
नतस्य यशसाङ्कितानि नामानि भवन्ति । तत्र हेतु:-- 
यद्यानि नामानि साधवो महान्तो वक्तरि सति 
शृण्वन्ति । श्रोतरि सति गृणन्ति। अन्यदा तु स्वयमेव 
गायन्ति कोर्तयन्ति॥ ११॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१४७ 


सुधर शन्हीवाणी क वाशी, कगतने, पिर 
5२च॥रो, भणवाननो यश गाती. नथी, तेवी वाशीने 
(विद्वत) तीथ (३२ केवा. आमी. पुरुषोनु 
२तिस्थान) माच छै, 3 कयां, 5मनीय हम निवास 
5२२ (परमहंसो) रम. नथी 5२ता, ॥ १० ॥ 

विस्मय पामी कवाय तेवा पश्चेवाणी डोवा छता के 
वाशी श्रीडरिनी यश जती नथी, त). “तद्‌ वायसं तीर्थम्‌' 
(विद्वो) 5०३ केवा. ॥मीकनोनु रतिस्थान माने. छे. 
डेवी रीत? “मानसाः ' सरपप्रधान भनभां २४१।२। 'हुंसा: ' 
यृतिशो, ५4. "न निरमन्ति 5यारेय २९% पण र२भए रता. 
नथी, 'उशिकृक्षया: ' उशिक्‌ ' 92ते 4भनीय ०९ ' क्षयः? 
निवास कमनो छे तेजी, हॅम मानस सरोवरमा यरता 
प्रसिद्ध इंसो मनोर 5मणवनना, निवासी छै, तेजो. 
त्य ध्वायेत। सुंर (९६ ५६) णाधपद्दार्थाथी, युऊत 
डीव छत गेंळवाडना नाउमा, ॥जडाजीना डीडास्थानमा 
रम. नधी, उरता, शेम त्वेष (द्विभर्थी) छे. (अर्थात, 
8प्भ पुरुषो. जने उंसो भनेने ७२ परे छे.) ॥१०॥ 

(भनोछर प६कषावित्थ वजरना) शन्धनी यतुर 8 
विनानी, वाशी पश भजवध्यशप्रधान हीय तो ते 
पूवि छै, गेम 5 8-- 'ततू-इति।' 

मनुष्यांना पापनो नाश उरे ते ४ वाशीनु सयु 
सन 8 डे केमा दोषयुऊत भाषा छोया. छता. ५२, 
तेम श्रो 9005 नेत भणवानना यशथी जडित 
थये नामी, छै, $ क (नाभोन) सतपुरुषी सांगणे 
छे, जाय & शने स्तुति 5२ छे.॥११॥ 

“तद्‌ वाग्‌ विसर्गः? ते ४ २ वाशीनो, प्रयो? 8. 
भनुप्योनो समू& २२७ “जनता', तेना. पापने क्षुप्त 5२ 
छे, नाश उरे छे त ४ (वाशीनो प्रयोग 8). “यस्मिन्‌' 
कमा, के वाशीना प्रयोगभां 'अबद्धवती' तुटिओोधी. 
युद्त छो१। छतां श्वोई श्वोऊ सचन्त भणवानना 
यशथी जंडित थयेल् नाम हीय छै. ते भाटेचुं ॥२ए- 
'यत्‌’ % नामो. 'साधव:' भछान पुरुषो थ्यारे ॐ 
वत शीय छे त्यारे ' श्रृण्वन्ति’ सम. 8, यारे 9.8 
श्र त हीय त्यारे 'गूणन्ति' १४५ ३रे छे, (परंतु) तेभ 
न्‌ होय तो. स्वयं ४ “गायन्ति' डीतन उरे छि. ॥ ११॥ 


१४८ 


भक्तिहीनं कर्म शून्यमेवेति *कैमुत्यन्यायेन 
दर्शयति--नैष्कर्म्यमिति । 


नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं 

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌। 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 

न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌॥ १२ 


निष्कर्म ब्रह्म तदेकाकारत्वान्निष्कर्मतारूपं 
नैष्कर्म्यम्‌ । अज्यतेऽनेनेत्यञ्जनमुपाधिस्तन्निवर्तकं 
निरञ्जनम्‌। एवंभूतमपि ज्ञानमच्युते भावो 
भक्तिस्तद्वरजितं चेदलमत्यर्थं न शोभते। 
सम्यगापरोक्ष्याय न कल्पत इत्यर्थः। तदा 
शश्वत्साधनकाले फलकाले चाभद्रं दुःखरूपं 
यत्काम्यं कर्म यदप्यकारणमकाम्यं तच्चेति चकार- 
स्यान्वयः। तदपि कर्म ईश्वरे नार्पितं चेत्कुतः 
पुनः शोभते बहिर्मुखत्वेन सत्त्वशोधकत्वाभावात्‌ 
॥ १२॥ 


अथो महाभाग भवानमोघदूक्‌ 
शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतब्रतः। 

उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये 
समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌॥ १३ 


श्री १६ तावत मढापुराए 


अ० ५ 


तडितः वणरनुं अभ. शून्य ४ छे ते उमुत्य 
(ऊभुति5) न्यायथी ६२१ छे-- 'नैष्कर्म्यम्‌ इति।' 

जशान३पी ७पाधिने निवूर. ५२२ (निर४न) 
खने, नेखभ्यवाणु प्लान पर को जय्थुत भणवाननी 
मभज्तिथी, रहित ढोय तो ते पूर्णतया, शोभतुं नथी. 
तो. पछी निरंतर जडध्याए३५ अभ्य5म (आमना 
भाटे डरेधु) पण 8२५९ न उरवामा जावे तो ते 
अभ्‌ श्याथी शोले? ॥ १२॥ 

निम भेटे १७, तेमां ४ जेर थ 
'वाथी, निमताइप नेळम्य (५6३५ ढोपानी स्थिति). 
गृनाथी देपा6 कवाय ते जंकून गेटवे डे उपाधि, तेने 


१ 


निषृत्त ५२५२ ते 'निरंजनम्‌'. शु शान ढो१। छत. 
पश थय्युत्‌ भणवानभां 'भावः' ऊत, तेनाथी, 
हि द शक र र है ~ ° र 
रुडित हीय तो ते परिपूणे३प शोमतु नथी; यित 
जपरोक्षशान (जनुभूति) माटे समध नथी जेम शर्थ 
छे. तो. पछी निरंतर साधनळाणमा जने. $५५५ 
“यद्‌-अपि- 
जडभ्य4मभ छे, ते 5५ पछ 


ie 


'अभद्रम्‌' ६:५३५ ४ 


वकि 


ॐभ्यऽम्‌ छे, 


अकारणम्‌? अने. ४ 
(शोनतु नथी), त्यां “च' आरनो संबंध छे, (स5ामडम 
जने. निष्छाभ5म पश शोमतां नधी.) ते. कभ ५३ 
5श्वरापए॥ डरपामा न जावे तो. वणी अ्यांथी शोभे? 
भडिमुणताने आरे. ते. उमा, गंतडरएनी शुद्धि 
उरनारां होता नथी, ॥१२॥ 

हे महालाज्यवानू जाप 
जभीध ६ष्टिवाण। छो. पवित यशवाणा, सत्यमा 
प्रीतिवाणा जने त्रतधारी छो, जाथी सर्व कृणतने 
अंपनभांथी भुठत 5२१ भाटे तमे. 0रुङम भणवाननी 
विविध वीवाजोने समाधि हारा स्मरण ऽरीने 


०२०४ ! 


वर्षवो. ॥ १३ ॥ 


* किमुत--छेवुं ४ शु? किमुतस्य भाव: कैमुत्य। [नम 5म ५३ भड्तिरडित होय तो ते शोनतुं नथी 
तो. पछी भडित वणरनु सठाम म. न शोते तेमा उछेवु ४ शु? 


अ० ५ 


तदेवं भक्तिशून्यानि ज्ञानवाक्चातुर्यकर्म- 
कौशलानि व्यर्थान्येव यतः, अतो हरेश्चरितमेवानु- 
वर्णयेत्याह। अथो अतः कारणात्‌। अमोघा यथार्था 
दृक्‌ धीर्यस्य, शुचि शुद्धं श्रवो यशो यस्य, सत्ये 
रतः, धृतानि व्रतानि येन स भवानेवं महागुण- 
स्तावत्‌। अत उरुक्रमस्य विविधं चेष्टितं लीलां 
समाधिना चित्तैकाग्रथेणाखिलस्य बन्धमुक्तये हे 
महाभाग्यनिधे, त्वमनुस्मर, स्मृत्वा च वर्णयेत्यर्थः । 
एतच्च वाक्यान्तरमिति मध्यमपुरुषप्रयोगो 
नानुपपन्नः ॥ १३॥ 


विपक्षे दोषान्तरमाह-तत इति। 


ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः 
पृथग्दूशस्तत्कृतरूपनामभिः । 
न कुत्रचित्‌ क्वापि च दुःस्थिता मति- 
लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्‌॥ १४ 


तत उरुक्रमचेष्टितात्पृथग्दूशोऽत एवान्यथा 
प्रकारान्तरेण यत्किंचिदर्थान्तरं विवक्षतस्तया 
विवक्षया कृतैः स्फुरितै रूपैर्नामभिश्च वक्तव्य- 
त्वेनोपस्थितैदु:स्थिताऽनवस्थिता सती मतिः 
कदाचित्‌ क्वापि विषये आस्पदं स्थानं न 
लभेत, वातेनाऽऽहता आघूर्णिता नौरिव। 


तदुक्तं गीतासु-- 


प्रथमः स्कन्धः 


१४९ 


जाम, भञ्तिरडित शान, वाड्यातुर्य, 5१,३९५ 
व्यर्थ क॑ छोपाथी श्रीडरिना थरित्रचुं ४ पर्छन्‌ उरो. 
खेम 5७. छै- 'अथो' जा. अरएधी. 'अमोघा' यथार्थ 
'दूक्‌' भुद्धिवाण।, 'शुचि' शुद्ध ' श्रवः? यशवाण।, 
सत्यमा रत, पारए ठया छि ब्रतो. कमे तेवा. जाप, 
जावा मान मुशवाणा छो, तेथी, 6२४म, जवानी, 
विविध 'चेष्टितम्‌' क्षी७। 'समाधिना' यित्तनी, जे5 अता. 
द्वारा सर्व शतन, नधनमाथी मुञ्त उरवा माटे डे 
भडालाज्यवान] चाप 'अनुस्मर' २4२0. उरीने १७१, 
छे. जा भीकु (कुहु) वाऽय छे, तेथी 
भध्यमपुरुषनो प्रयो जयोज्य नधी, (स्वोउना पूर्वाम्‌ 


खेम यसर्थ 


“भवान्‌ नो प्रयोग छे. तेनी. साथे डंमेशां तीको पुरुष 
क॑ जावे, शलोडना 8पराधमा 'अनुस्मर' जे जशा 
नीका.पु.ने.१.नो. प्रयोग छे. परंतु जा णंने. वाण्या, 
फुं छे.) ॥१३॥ 

(मणवब्धीक्षा सिवायना जन्य विषयनुं वन 
उरवाना पक्षथी) विरुद्ध पक्षमा जन्य दोष 5७ छे-- 
“ततः इति।' 

५२५८८८। सिवायना जन्य विषयनुं पर्न 
उस्वानी ७२७. राणनार, जन्यनुद्धिवाणा भनुष्यनी, 
ते (वन यानी 8289) पढे 5३८ नाम-३५थी, 
यंयण थयेती मति, वायुथी घुभराती नोनी. केम 
उयाय, ञ्यारेय पश स्थान प्राप्त उरे नही, ॥ १४ ॥ 

“ततः' 6२5म भणवाननी, हीला, सिवाय अन्यमा 
नद्ध ढोपाथी, गेटवे ' अन्यथा ' ५२८८८। सिवायना 
जीका. प्रडारथी, नीका 25 ५३ विषयने वर्णन 
3श्वानी, 849 राणनारनी “तया' ते पर्छन ५२१।ची. 
४२७ १३ 'कृतैः' रुरित थयेला, वाशीना विषय 
तरी 3पस्थित थयेक्षां नाम जने. ३५थी “दुःस्थिता' 
जनवस्थित (ययण) थयेद्दी भति ञ्यारेय ५७, 26 
पए. विषयमा 'आस्पदम्‌' स्थान न पामे, वायुथी 
'आहता' धुमराती नौ.&नी कॅम. 

ते गीताभा. ऽल्युं 8- 


१५० 


“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌॥' 
इत्यादि॥ १४॥ 


बंशीधरी--' परमेश्वराराधनेनैव संसारं तरिष्यामि ' 
इति निश्चयात्मिका एकनिष्ठैव बुद्धिः । 

तदेवं हरियशो विना भारतादिषु कृतं 
धर्मादिवर्णनमकिंचित्करमित्युक्तम्‌। प्रत्यृत 
विरुद्धमेव जातमित्याह-जुगुप्सितमिति। 


जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः 
स्वभावरक्तस्य महान्व्यतिक्रमः । 
यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो 
न मन्यते तस्य निवारणं जनः॥ १५ 


जुगुप्सितं निन्द्यं काम्यकर्मादि तत्र 
स्वभावत एव रक्तस्य अनुरागिणः पुरुषस्य 
धर्मकृते धर्मार्थमनुशासतः प्रेरयतस्तव महानयं 
व्यतिक्रमोऽन्यायः। कुत इत्यत आह। यस्य 
वाक्यतोऽयमेव मुख्यो धर्म इति स्थिर इतरः 
प्राकृतो जन: । तस्य काम्यकर्मदिरन्येन तत्त्वज्ञेन 
क्रियमाणं निवारणं स्वयमेव वा त्वया क्रियमाणम्‌। 


यद्वा “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
अमृतत्वमानशुः ' इत्यादिश्रुत्या क्रियमाणं निवारणं 
यथार्थमेतदिति न मन्यते, किंतु प्रवृत्तिमार्गानधि- 
कृतविषयं तदिति कल्पयति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


~ 


“रश डे ले इरुनंछन, गडी (इमयोगभा) 
(साघऊनी) शुद्ध जेड निश्चयवाणी ढोय छे ^ 
निश्वयटीन (मगुष्यनी) शुद्धि नई शाणावाणी अने 
जनंत हीय छे.” (जीत २/४१) 


“परमेश्वरनी जाराधनाथी क हु संसार तरीश.”- 


पजेरे,॥ १४ ॥ 


जेवी जेडनिछ भुद्ध भेटते यवसाय लिज शुद्धि 

लडिति जे प्रवृत्िमाजनो, विषय नथी खेम 
दो. समझ वेशे, थेम श्रीडरिना यश विनाना 
महाभारत. वगेरेमा, जरामा जावेला. धर्म वजेरेना 
पर्छनने जर्थडीन 5ऐ. छे, 0062 ते विरोधी ४ भन्यु 
छै शेम 5७ छे-- 'जुगुप्सितम्‌ इति।' 

[नित अभ्यअभने विषे स्वभावथी क जास5त 
थयेल। भनुष्यने पमने माटे अभ्यम्‌ रवानी, (जापनी) 
जाशाथी (6५६शथी) मान न्याय थयो छे, (5२९३ 
भणवान वेध्व्यासछ्णे जाम अद्युं छे, तेवा) कना 
वाऊयथी, “जा. (क भुण्य) धम छे.” तेम मानी. २छेथो, 
प्रात मगुष्य (तत्वश पुरुषोज ऽडेक्षां म्य मानो) 
निषेध 5२२ वाऊयोने मानतो नथी. ॥ १५ ॥ 

*जुगुप्सितम्‌' [टितः म्य अभ वजेरे, 
स्वभावथी, क 'रक्तस्य' जास5त, राणद्वषवाण। पुरुषने 
“धर्मकृते' पनन माटे (म्य उमा. उरवानी) प्रेरणा 
जापती जापनी जाशाथी, या महान “व्यतिक्रमः' 
जन्याय थयो छै. डेवी रीति ते 5छ 8. कना वाळयथी 
“4. क मुण्य धम 8.” तेम मानीन २९. 'इतरः' 


तमा 


पइत मनुष्य ते अम्यडर्माहिना, जन्य तप्वश ६।२। 
उरवामा जावेद निषेधने जथवा जापना पोताना 
हार उरवाभां जावेद (निषेधने भानशे ची). 

जथवा “डम, संतति. छ धन द्वारा नडी, परंतु 


भार स्वैय्छि5 साग द्वारा डेटला जभृतत्व प्राप्त 


9 


डरेथु 8.” (.७५.१/३) वजेरे श्रुति द्वार उरवामा 
२१८ निषेधवाळ्योने, जा यथार्थ & तेम 11६१ 
मनुष्य नथी मानतो, परंतु प्रवृषिमाजनो, ते. विषय 


नथी तेम माने. छे. 


अ० ५ 


तदुक्तं मतान्तरोपन्यासे भट्टै:-- 


“तत्रैवं शक्यते वक्तुं येऽन्धपङ्ग्वादयो नरा: । 
गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति कर्तृ तेषामयं विधि: ॥ 
नैष्ठिकं ब्रह्मचर्यं वा परिव्राजकतापि वा। 
तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते॥' 

इत्यादि॥ १५॥ 


ननु ययेवं प्रवृत्तिमार्गो निन्द्यते तर्हि 
निवृत्तिमार्गे सर्वक्रियात्यागेनैव पारमेश्वरसुख- 
स्वरूपानुभूतेः किं तद्यशःकथनेनापि तत्राह 
विचक्षण इति। 


विचक्षणोऽस्यारहति वेदितुं विभो- 
रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌। 
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन- 


स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभो॥ १६ 


विचक्षणो निपुणः। कश्चिदेव निवृत्तितः 
सर्वक्रियानिवृत््यास्य विभोः सुखं निर्विकल्पक- 
सुखात्मकं स्वरूपं वेदितुं ज्ञातुमर्हति न 
पुनरविचक्षणः प्रवृत्तिस्वभावः। विभुत्वे हेतुः न 
अन्तः कालतः, पारं च देशतो यस्य तस्य 
विभोश्चेष्टितम्‌। ततः कारणात्‌ हे विभो, अनात्मनो 
देहाद्यभिमानिनोऽत एव गुणैः सत्त्वादिभिः 
प्रवर्तमानस्य जनस्य दर्शय भवानिति। त्वमित्यर्थः । 
पाठान्तरे हे भवन्निति संबोधनम्‌॥ १६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१५१ 


डुभरि॥ भट्ट वजेरे भीमा दारा नीका मतोने 
२३ उसवाना प्रसगे ते ४ झ्डेपार्म्‌ जाव्युं छै -- 
“ते विषयर्मा जाम उछेवु शक्य छे ५७ 


छे, ते. भृष्य्थाश्रभ 


विधि 
तेम. जवश्य 


भनुष्यो जांधणा, पांजणा वगेरे 
माटे समर्थ नधी, तेमना माटे जा संन्यासनी, [ 
छे, नेष्डिई श्रह्मयर्य 
२७४७ रवा. कोळे. तिथी ग्रंथना शाहिमां जा. 


~ 


3 संन्यास ५९ 


(संच्यासना बक्षी) 5टेवामा जावे छे.” १३२. ॥ १५॥ 

शुड उसवाभा जावी छे 3 को. जाम प्रवृत्तिमाज॑नी 
नि. श्राय छै सारे निषृत्तिमार्भभा सर्वडरमाना 
त्यागथी क परमेश्वस्ना सुणस्व३पनी जनुभूति थाय 
8. तो ते (परमेश्वर)न। शुष्गणानथी शु प्रयोळून छे, 
ते माटे 5७ छै-- विचक्षणः इति।' 

365 % निपुण मनुष्य सर्व4मनी निपृत्तिथी 
सा. विभुनुं सुणात्म& २५३५ शयन योग्य छे. 
भाटे सत्वा गुशोथी प्रवत्तमान खेवा हेडालिमाची. 
भनुष्यने डाणथी सनत जने. ध्शथी जपार जेवा 
जनंतप२ समर्थ 5श्वरनी दीला, डे विनु (०२७), 
जाप वर्णी नतव. ॥ १६ ॥ 

'विचक्षणः? [न.पु0, 365 % 'निवृत्तितः' 
पशतं 'सुखम्‌' 
परम. निव५९५ स५२१३५ वेदितुम्‌' १९५१ 
समर्थ छे, परंतु प्रवृस्स्थिभाववाणी, जवियक्षए, 


सर्व ऽभोनी निवृत्तिथी था 


i _ द. ie 


मनुष्य (त काशवाने समध) नथी. विशु छोवानुं 
ड।णथी फेनी थत नथी, से 


? 


~ पक 


51२७ (छे ४). 
देशथी भनो पार नथी 
डे. समर्थ ११२४, 'अनात्मन: ' 
ध्ड।लिमानीने, जनात्माने जात्म। माननार भनुष्यने, 
साथी, ह जाव. 'गुणैः' सत्या शशो १३ प्रवृत्ति 
उरता. भनुप्यने (&श्वरनी बील) १७१. 'भवानू'न. 
द्दे. “त्वम्‌' समववुं, थथप। 'भवानू'न ५६. 
५1७न्तर२भा. 'भवन्‌' हीय तो ते डे “भवन्‌', सेम 


तेवा, विभुनी धी७- “ततः 


छ" 


ते. माटे छे विभु, 


सभ्भोधन छे. ॥ १६ ॥ 


१५२ 


एवं तावत्काम्यधमदिरनर्थहेतुत्वात्त 
विहाय हरेलीलैव वर्णनीयेत्युक्तम्‌। इदानीं तु 
नित्यनैमित्तिकस्वधर्मनिष्ठामप्यनादृत्य केवलं 
हरिभक्तिरेवोपदेष्टव्येत्याशयेनाह--त्यक्त्वेति। 


त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे- 
भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। 
यत्र क्व वाऽभतद्रमभूदमुष्य किं 
को वार्थ आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः॥ ९७ 


ननु स्वधर्मत्यागेन भजन्‌ भक्तिपरिपाकेन 
यदि कृतार्थो भवेत्तदा न काचिच्चिन्ता, यदि 
पुनरपक्व एव म्रियेत ततो भ्रश्येद्वा तदा 
स्वधर्मत्यागनिमित्तोऽनर्थः स्यादित्याशङ्कयाह । 
ततो भजनात्कथंचित्पतेद्‌ भ्रश्येन्म्रियेत वा यदि 
तदापि भक्तिरसिकस्य कर्मानथिकारान्नानर्थशङ्का। 
अङ्गीकृत्याप्याह। वाशब्दः कटाक्षे। यत्र क्व वा 
नीचयोनावप्यमुष्य भक्तिरसिकस्याभद्रमभूत्किम्‌। 
नाभूदेवेत्यर्थः । भक्तिवासनासद्भावादिति भावः । 
अभजद्धिस्तु केवलं स्वधर्मतः को वा अर्थ 
आप्त: । अभजतामिति षष्ठी तु संबन्धमात्र- 
विवक्षया ॥ १७॥ 


ननु स्वधर्ममात्रादपि ' कर्मणा पितृलोकः ' 
इति श्रुतेः पितृलोकप्राप्तिफलमस्त्येव तत्राह 
तस्यैवेति। 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


जाम, सर्व आम्यधमा वगेरे भनर्थनुं ५२९ 
डोवाथी तेनी. त्याग उरीने श्रीडरिनी बील ९ 
वी योग्य छे, गेम उल्लु. डवे नित्यमि 
२५६५ प्रयेनी निष्ानो पाश. जना६८२ डरीने ठेवण 
डंरिनडितनी. ४ ७५६१ 5रवो. योग्य छे ते जाशयथी 
5९. छै -- ' त्यक्त्वा इति।’ 

स्वपर्भनो, (नित्य-नेमित्ति3 ऽभानो) त्या) ऽरीन्‌ 
श्रीडरिन। यरण॥रविंध्ने भरता भेव, भनुष्यनी 
ऊत. जपरिपठव हीय त्यारे ४ को. तेनुं मकन 
छुटी काय (ड ते भृत्यु पामे) तो शु अयाय ५७ तेपु 
२१५८२ थाय छे जर ? (नथी % थतु.) तो पछी 
७श्वरने न्‌ मनाराजोगे स्वधभथी शो अर्थ संपादन 
अर्यो? (ऽशो % ची.) ॥१७॥ 

ॐ ५७. उरे $ स्वधमनो साग डरीने भश्ता- 
लगता भडित परिपडव थवाथी थो इत्थ 4४७ आय 
तो 55 क यिता नधी, परंतु शे. जपरिपऊव (नडत, 
हीय त्यारे) क मृत्यु थाय, जथव। “ततः? ते. भळूनधी, 
अष्ट थाय, तो. स्वघर्मत्याजना निमिते जनथ थाय 
तेम साशा ऽरीने 5७. छे. 'ततः' ते. भश्यथी, 
उयारे5 को पतन थाय, भ्रष्ट धाय ३ भृत्यु थाय, तो. 
पए भज्तिरसिङ मनुष्य मनो, अधिकारी नधी, तिथी 
जनथनी शंख नथी, (घारो 3 सनर्थ थयो) सेभ 
२५8२ ऽरीने प. 5 छे. 'वा' १०६ उटक्षना 
सर्थमा छे. “यत्र क्व वा! ञ्याय ५७, नीय योनिमा 
पुश था भज्तिरसि5 छवनु, गद्यात थाय छे? 
नथी. ४ थतु, जेवी सथ &. भडऊितनी वाचनाची. 
सप ढोपाथी (तनु जडब्याए॥ नथी, थतु) तिवो भाव 
छे. परंतु नडी १४ चारायो तो. माज स्वपर्भथी शो. 
र्थ संपाधित 3२ छ? “अभजताम्‌' म ४ी. विभडित 
माज, सम्मन्द्‌ अ्छैवानी छय्छाथी &.॥ १७॥ 

डवे शुंड। उरवामा जावी, & डे भाज स्वधर्भथी 
पर अर्भथी [११८५ (५७६।.७५.१/५/१६) शेम 
श्रुति दीवाथी ते जनुसार पितवोऽनी प्राप्ति तेतु 
— “तस्य एव इति।' 


< 


$७ छै, ते माटे 5 छे 


अ० ५ 


तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो 
न लभ्यते यदभ्नमतामुपर्यधः। 
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं 
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा॥ १८ 


तस्यैव हेतोस्तदर्थं यत्नं कुर्यात्‌। यत्‌ उपरि 
ब्रह्मपर्यन्तमधः स्थावरपर्यन्तं च भ्रमद्धिर्जीवैर्न 
लभ्यते। षष्ठी तु पूर्ववत्‌। तत्तु विषयसुखमन्यत 
एव प्राचीनकर्मणा सर्वत्र नरकादावपि लभ्यते 
दुःखवत्‌। यथा दुःखं प्रयत्नं विनापि लभ्यते 
तद्वत्‌। तदुक्तम्‌ 


' अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्‌। 
सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते॥' 
इति॥ १८॥ 


यदुक्तं यत्र क्व वाऽभद्रमभूदिति 
तदुपपादयति-न वा इति। 


न वै जनो जातु कथंचनाब्रजे- 
न्मुकुन्दसेव्यन्यबदडु संसृतिम्‌। 


स्मरन्मुकुन्दांङ््रथुपगूहनं पुन- 
विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः॥ १९ 


प्रथमः स्कन्धः 


१५३ 


स, ४ ॐ२एथी बुद्धिमान मनुष्ये ियी-नीयी 
(कुष्ठ योनिशोभा) ५२४१, (वस्तु) नथी भणती 
ते. (भुञ्ति)न माटे प्रयत्न उरपो कोर्ने. हुःण 
कम (जेनी. मेणे) पराप्त धाय 8, तेम विषयसुण 
ग२५ परेमा. ५९ (पूर्वना माथी) जन्य आरएथी 
जउन वेजवाणा शरण पढे (सनी मेणे ४ प्राप्त धाय 
६). ॥ १८॥ 

“तस्य एव हेतोः? त ४ 5रएथी. तेने. माटे 
प्रयत्न उरवो, श्रेष्ठथे, ४ (भुत) 'उपरि' 3परना 
५६८३ 'अधः' नीयेना स्थावर (स्तम्भ) पर्यन्त 
भटऊता ९७वो. द्वार प्राप्त थती नथी, (ते वस्तु भाटे 
प्रयत्न उरवो कोर्ने). जाणणना श्वोज्नी केम माज 
संगंध हशाववया माटे 'भ्रमताम्‌' शेम, छठी. विभडिततनो, 
प्रयोग उरवामा, जाव्यों छे. परंतु ते विषयसुण तो, 
*अन्यतः' शीळा आरएथी यर्थातू पूर्वना उभथी 
'सर्वत्र' १२5 १३२भ ५३ प्राप्त थाय 8. “दुःखवत्‌' 
कम वणर प्रयले हुः प्राप्त थाय छे तेभ, ते 
उछेवाभा शारव्यु छै-- 

“शरीरपारीजोने केम माज्या. वणर दुःणो, 


जावे छे, तेम सुणो ५७ भाज्या वगर जावे छे भेम 


छु भानु छुँ, शा माटे दीनता व्यर्थ 8.” (हतोपधश- 
१५८) ॥ १८॥ 


डा 


के उछेवामा जाव्युं ड (मडतनुं) श्याय पश्‌ 
उष्टी जमंजण थाय छे णरु? ते तथी सानित उरे 
छे- न वै इति।' 

सटी! मुड" भणवाननी सेवा उरनार 
भनुष्य इयोनिभां गयो हीय, तो ५७ थन्यनी केम 
(वण ऽरभुनिङुनी कम) ॐ रीति पण, संसारने 
पामतो. नथी. मुई भणवानना यरणारविध्ना 
रख।लिजननु वारंवार स्मर ऽरतो, तेने. त्यायवानी 
७२७. 5रतो. नधी, 5२९ छै ते २३१ वश 4 


जयो. छे. ॥ १८ ॥ 


१५४ श्रीम्‌ ९०२० भडा।पुराए। अ० ५ 


मुकुन्दसेवी जनो जातु कदाचित्कथंचन भुडन्ध भणवाननी सेवा 5२१२ मनुष्य 'जातु' 
कुयोनिगतो5पि संसृतिं नाव्रजेन्नाविशेत्‌। अङ्ग | * “कथंचन' 36 ५७ रीते डुयो[निमा काय, तो. 
अहो। अन्यवत्केवलकर्मनिष्ठवदिति वैधर्म्ये | ४१ संसारने “न आव्रजेत्‌’ प्राप्त धाय नी, 'अंग' 


दृष्टान्त: । कुत इत्यत आह। 


मुकुन्दाङ्घ्रेरुपगूहनमालिङ्गनं पुनः 
स्मरन्विहातुँ नेच्छेत्‌। यतोऽयं जनो रसग्रहः 
रसेन रसनीयेन गृह्यते वशीक्रियते। यद्वा रसे 
रसनीये ग्रह आग्रहो यस्य । 


तदुक्तं भगवता 
“यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।' 
इति॥ १९॥ 
इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो 
यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः। 
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै 
प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌॥ २० 


तदेवं भगवल्लीलां प्राधान्येन वर्णयेत्युक्तं, 
तत्र को भगवान्‌ काश्च तस्य लीला इत्यपेक्षायामाह। 


इदं विश्वं भगवानेव। स त्वस्माद्विश्व- 
स्मादितरः। इईश्वरात्प्रपञ्चो न पृथगीश्वरस्तु 
प्रपञ्चात्पृथगित्यर्थः। तत्र हेतुः-यतो भगवतो 
हेतोर्जगतः स्थित्यादयो भवन्ति। अनेनैव लीला 
अपि दर्शिताः। यद्वा इदं विश्वं भगवान्‌। इतर 
इव यः स जीवोऽपि भगवान्‌। चेतनाचेतनः 
प्रपञ्चस्तद्वयतिरेकेण नास्ति स एवैकस्तत्त्वमित्यर्थः । 


जछी. 'अन्यवतू' ३१५० 3भनिष्ठनी केम खे कुट 
गुणधम छोवानी स्थितिनुं 3६७२७ 8. (नाज्ति 
3श्नारने भडित, प्राप्त थाय, परंतु अमनिष्ठने भुत, 
प्राप्त थती. नथी.) डेवी रीति? ते माटे 5छे छे. 
२5०६ 4२७न॥ ' उपगूहनम्‌' 
जालिंगननुं वारंवार स्मरऐ. उरतो. ते. तेने. त्याणवा 


ननन 


8286 नथी, 5२0. 3 ज। भनुष्य ‘रसग्रहः? रसथी. 
जाहईट थ काय छे, वश थ४ काय छे, सथ 


पु 


रसमा, २सपूर्शतामा कनो. जाओ छे तेवो छे. 

ते ४ श्रीमणवान द्वार उदेवार्यु छै-- 

“छ बुरुचन्ध्न, खने त्यांथी (त) श्रीथी सिद्धि भाटे 
प्रयत्न, उरे छे. ते ४ पूर्वना, भन्यासने ती जवश 
छे.” (जीता ६/४३-४४) ॥ १८॥ 
जा. विश्व भणवान ४ छै (सने छता) भणवान 


तेनाधी, जणजा(पर२) छे. ९ 


मनीन ५३ णयाय 


8. ४ श्चरथी कगतनी 
Gत्पृत्ति, स्थिति जने दय थाय छे, ते 5श्वरने तभे 
पोते काशो छो, छता. पश में तमने HAHA 
(२५देशी. २१३५ संऊेतभां) ६शाव्यु छे. ॥ २०॥ 

जाम ते भणवच्वीवाने भुण्य३प वर्शवो, जेम 
उछीने त्यां डया भणवान जने. तेभनी दीला डेवी, 
तेवी. जपेक्ष, भाटे 5छे 8-- 

जा विश्व भणवान ४ छे, छत ते जा विश्वथी 
पृथद्‌ छे. &श्वरथी (विश्वप्रपंय ५थ५ नथी, परंतु 
8२ (विश्व)प्रपंथथी, १4३ छे, तेवो. अर्थ छे. ते माटे 
र थापे छे- 'यतः' ४ भणवानने #२९ 
शजतनी स्थिति वगेरे धाय 8. या द्वारा बीदानो 
पश. धर्शावी छे. जथवा जा विश्व भणवान छे. 
“इतर: इव यः % जन्य शेवो, कु. हीय तेम ओ 
छे, ते थ्व ५३ भणवान छे. ४३ जने येतन 
विश्वप्रपंथ छे, भणवान वगर कणत ढोतु नथी. 


अ० ५ 


हिशब्देन “सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिप्रमाणं 
सूचितम्‌। तद्धि स्वयमेव भवान्वेद । 


प्रादेशमात्रमेकदेशमात्रं ' आचार्यवान्पुरुषो 
वेद' इत्यादिश्रुत्यर्थसंपादनाय प्रदर्शितम्‌ ॥ २०॥ 


न च तवाचार्यापेक्षा ईश्वरावतारत्वा- 
दित्याह त्वमिति । 


त्वमात्मनात्मानमवेह्ममोघटूकू 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌। 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय त- 
न्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌॥ २१ 


हे अमोघदूक्‌, त्वमात्मना 
स्वयमात्मानमजमेव सन्तं जगतः शिवाय 
प्रजातमवेहि । कुतः परस्य पुंसः कलामंशभूतम्‌। 
तत्तस्मान्महानुभावस्य हरेरभ्युदयः पराक्रमः अधि 
अधिकं गण्यतां निरूप्यताम्‌॥ २१॥ 


अनेनैव तपआदि सर्वं तव सफलं 
स्यादित्याह-इदं हीति। 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो 


यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्‌ ॥ २२ 


प्रथमः स्कन्धः 


१५५ 


(७१२७, उरता. य्‌ कुटु नथी, भाटी. ४ ध३नु आरए छै 
तेथी घडी, भे भाटी ४ छे, तिम आर्यइप विश्व 5२९३५ 
मजवानथी पृथ नथी.) त (मणवान) गेऊ ९ तत्व 
छ, गेम यसर्थ छे, (कंगतउपी आर्य पश भणवान ९ 
छे.) 'हि' १०६ हारा “भरेण्र, जा नधु (समे णतु 


५9 


वगत.) ५४ छे.” जा श्रुतिप्रभाए (81.6५ ३/१४/ 
१) सूथवेक्षु छे. 
“प्रादेशमात्रम्‌' २.५६१५, संडेतम।थी ६।८यु 


छे. (३२३ 3) “रयाय 3 गुरुवाणो मनुष्य भणवतूतत्वन 


ते जाप स्वयं काशो छो. 


9 


भए 9.7 (६।.७५.६/१४।/२) 
संपादन ३२१। मटे ६२५१ थाप्यु छे. ॥ २०॥ 


> है 
वगेरे श्रुतित! जथनु 


5श्वस्नो, जबवतार होवाथी जापने जायाय॑नी 
२पेक्ष। नथी, ते 5७. 8-- 'त्वम्‌ इति 

डे जमोच ६ष्टिवाणा २4२! तमे तमारा 
जात्माने जन्मा (डोवा छत) ९णतन। अध्याएन माटे 
ठत्पन थये स्वयं आए), (5२0. 3) जाप परम 
पुरुष परमात्मानी 581३५ छो, तेथी मछान 
प्रभाववाण। श्रीडरिना। पराऊमनु, जिक नि३५७ 
5२. ॥ २१ ॥ 

छ 'अमोघदूक्‌' ४ ३५५८५२४२. शान ष्टिवाणा 
व्यास%, तभे. 'आत्मना' स्वयं, पोते. ४ ' आत्मानम्‌' 
जात्माने जळन्मा होवा छत. शणतना उद्या माटे 
8९५३ थयेक्षा। काशो. डेवी रीत? परम पुरुषनी 
“कलाम्‌' 561३५, जंशमभूत (छोवाथी), तेवा ते. 
भछान प्रभावषषाणा श्री रेन 'अभ्युदय:' ५२।४म 
'अधि:” ५६५८ “गण्यताम्‌' (1३५७ 5२. ॥ २१॥ 

सा. द्वारा (श्रीडरिना शशान्‌ द्वारा) ४ जापनु 
तप वगेरे सर्व सङ्घ थशे, ते 5७ 8-- “इदं हि इति। 

विद्वानी, द्वारा. [नप उरवामा जाव्यु छै 
डे उत्तमश्थो5 भणवानना युशोनु वर्णन अरु खे 
ह मगुष्यना तप, वेदाध्ययन, यश।चुरीच, स्वाध्याय 
(वधेथ्यार), शान जने. धाननुं जविनाशी $ण. 


कप 


७. ॥ २२ ॥ 


4 


१५६ 


श्रुतादयो भावे निष्ठा:। इदमेव हि 
तप: श्रवणादेरविच्युतो नित्योऽर्थः फलम्‌ । किं 
तत्‌ । उत्तमश्लोकस्य गुणानुवर्णनमिति यत्‌॥२२॥ 


सत्सङ्गतो हरिकथाश्रवणादिफलं स्ववृत्तान्तेन 


प्रपञ्चयति--अहमिति। 
अहँ पुरातीतभवेऽभवं मुने 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌। 


निरूपितो बालक एव योगिनां 
शुश्रूषणे प्रावूषि निर्विविक्षताम्‌॥ २३ 
अहं पुरा पूर्वकल्पेऽतीतभवे पूर्वजन्मनि 
वेदवादिनां दास्याः सकाशादभवं जातोऽस्मि। 
निरूपितो नियुक्तः । 
कव । योगिनां शुश्रूषणे । प्रावृषि वर्षोपलक्षिते 
चातुर्मास्ये। निर्विविक्षतां निर्वेशमेकत्र वासं 
कर्तुमिच्छताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ते मय्यपेताखिलचापलेऽभके 
दान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुवर्तनि । 
चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः 
शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि॥ २४ 
अपेतानि गतान्यखिलानि चापलानि 
यस्मात्तस्मिन्‌। दान्ते नियतेन्द्रिये। अधृतक्रोडनके 
त्यक्तक्रोडासाधने। अनुवर्तिन्यनुकूले ॥ २४॥ 


उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः 
सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः । 

एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस- 
स्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते॥ २५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


साडी ' श्रुत' वजेरे भृतडच्न्तो (भाववाय5) भावना 
सर्थमा देवा, ते अर्थमा निक (प्रत्यय क्त त' ३ 
छे. ४३ ' श्रुत' ५५९ वजेरे) छे. तप, 9१९ पजेरेचु 
' अविच्युतः ' नित्य, जविनाशी इण रे ४ छे. ते 5यु 8 ? 
क॑ 8पभ«८& भणवानना युशोनुं बन्‌ छै ते. ॥ २२॥ 

सत्संगथी ए(रे5्थाश्रवाश पजेरेतु इण पोताना 
वृत्तात द्वारा. विस्तारपूर्वक सभकावे. 8-- 'अहम्‌ इति।' 

छे मुनि! पूर्व4८पभां पूर्व&न्मम| वेध्वादीयोनी 
ठी७ जे होसी. थी हु कन्भ्यो डतो. योमासामा 
(जे5 स्थाने) निवास 5रवा. ७२. खेवा योगीजीनी 
सेवामा भने णात्यावस्थामा ४ नियुडत उरपामा 
जाव्या इतो. ॥२३॥ 

छु “पुरा' ५4 ५९५५, 'अतीतभवे' पूर्व ४न्ममा 
वेध्वाद्योजोनी, धासीथी 'अभवम्‌' ऐत्पन्न थयो छतो. 
'निरूपितः' नियुठत उरवामा जाव्या, इतो. 

अयां? योजीयोनी सेवाम- “प्रावृषि' ५५०४तुथी, 
सूयित यातुभास्य यश ॐ त 'निर्विविक्षताम्‌' 
प्रवेश रवानी, ७२७॥वाणाजोनो, निवास, गेऊस्थाने 
वास उरवा 8०89नाराजोनी ॥ २३॥ 

कृशे रमवाना २भठंड छोरी दषा छे, 'ैनामांथी, 
नधी, क यंथणता. दूर ५४ 3७ छ तेवा. कितेन्द्रिय, 
जल्पभाषी खने भुनियोने सुईण सेवा. उरता 
१5 जेवा, भारा, 8पर ते. भुनिजोजणे समध्शी 
डीवा छता. ५७ 5५॥ ऽरी.॥ २४ ॥ 

'अपेतानि' ६२ 45 २७ छे सर्व ययणता 
कमांथी, तेनी, ७५२, 'दान्ते' नियत 6न्यियोवाणा, 
' अधृतक्रीडनके' ९. रमवानां साधनों पारए ड्या. 
चथी, के स्मवानां सधनो. छोरी. ८५ 8- 'अनुवर्तिनि' 
जनुदण सेवा मारो, 3५२ ॥ २४ ॥ 

ते १९९, भुनिजोनी जनुशाथी पातमा यांटेला. 
जवशिष्नुं भोकन उरतो डतो, तेथी नाश थया 8 
सर्व पाप केना जेवा. भने तथा खे. रीति. सेवा, उरता. 
विशुद्ध थित्तवाणा। मने. तेजोना धर्मम (6श्वर(मळूनमा!) 
रुयि 8 नन ५४. ॥२५॥ 


अ० ५ 


उच्छिष्टस्य लेपान्यात्रलग्नास्तैद्विजैरनुज्ञातः 
सन्‌ भुञ्जे स्म। तेन भोजनेनापास्तकिल्बिषो 
जातोऽस्मि। तेषां धर्मे परमेश्वरभजने एवात्मनो 
मनसो रुचिः प्रजायते स्म इत्यनुषङ्गः ॥ २५॥ 


तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता- 
मनुग्रहेणाश्ुणवं मनोहराः। 

ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः 
प्रियश्रवस्यङ्क ममाभवद्रुचिः॥ २६ 


अशृणवं श्रुतवानस्मि। मे श्रद्धया ममैव 
स्वतःसिद्धया न त्वन्येन बलाज्जनितया। अतो 
ममेत्यस्यापौनरुक्त्यम्‌। अनुपदं प्रतिपदम्‌। प्रियं 
श्रवो यशो यस्य तस्मिन्‌ ॥ २६॥ 


तस्मिंस्तदा 
प्रियश्रवस्यस्खलिता 

ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 
पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे॥ २७ 


प्रियं श्रवो यस्य तस्मिन्भगवति 
लब्धरुचेर्ममास्खलिताऽप्रतिहता मतिरभवदित्य- 
नुषङ्गः। यया मत्या परे प्रपञ्चातीते ब्रह्मरूपे 
मयि सदसत्स्थूलं सूक्ष्मं चैतच्छरीरं स्वमायया 
स्वाविद्यया कल्पितं न तु वस्तुतोऽस्तीति 
तत्क्षणमेव पश्यामि॥ २७॥ 


लब्धरुचेर्महामुने 
मतिर्मम। 


एवं शुद्धे त्वंपदार्थ ज्ञाते देहादिकृत- 
विक्षेपनिवृत्तेस्तत्कारणभूतरजस्तमोनिवर्तिका दूढा 
भक्तिजतित्याह- इत्थमिति । 


प्रथमः स्कन्धः 


१५७ 


७(२७९नुं “लेपान्‌' ५।१म॥ याटेकुं, ते शोची 
जनुशाथी, इं भोळन उरतो. हतो, ते. भोळनथी नाश 
थया छे सव पाप केना तेवो हु थयो. तेमना धर्ममा, 
परमेश्वरच भश्चनभां ४ 'आत्मनः' भनधी. २थि 
5त्पन 4४७, जेम (सही पश भूचशणने सूयवतो. 
२०६) 'स्म' ऽयो 

डे भुनि, त्यां प्रतिदिन भणवान 5ष्शनी, भनोछर 
श्थाने गाता (भुनिजोना) जनुअड्थी इं ते उथाजोने 
सागणतो डतो. भारी श्रद्धाथी प्रत्ये5 पध्नु 4१३ 
उरता. सेवा भने मनोडर डी[तवाणा भणवानभां 
रुथि ५8 3७. ॥ २६ ॥ 

अशृणवम्‌? ई सांभणतोी इतो. मे श्रद्धया! 
भारी पोतानी शाति ४ सिद्ध उरेवी. (सान विठी) 


पु 


छ. ॥ २५ ॥ 


श्रद्धाथी, रण्य द्वारा नगपूर्वङ कषन्मावेती नडी, गाथी 
'मम' शे. पुनरुठित नथी. 'अनुपदम्‌' प्रतिप६- 
'श्रवः' भनो७२ डति छे कनी. ते भजवानमा ॥ २६॥ 

छ भडाभुनि, ते भणवानभां रुयि थया पछी ते 
मनोहर डीतिवाण। श्रीडष्शभां मारी भति निश्वण ५४, 
डे कृ मात ५३ जा सतू (स्थुणशरीर) गने जसत 
(सूक्ष्म शरीर) पोतन ५२५७२१३५ जात्मामामायाथी 
(जविद्याथी) 5(्पित 8, तेम केवा क्षाण्यो, ॥ २७ ॥ 

(भठतोने) फेनी डीति प्रिय छि ते भजपानमा 
रुयि थय। पछी. मारी. 'अस्खलिता' स्णलित न धाय 
तेवी. जप्रातिढत, जक्षुए७ थुद्धि 4७. 'अभवत्‌' (१०६ 
श्वो५-२६मांधी, जही) कोय छे, के णुद्धिथी विश्वप्रपंयथी 
पर सेव परश्रह्लस्व३५ जात्मामां (भारामा) 'सतू- 
असत्‌' स्थ० जने सूक्ष्म शरीर 'स्वमायया' पोतानी 
जविधाथी ऽल्पित छे परंतु वस्तुतः छे ची, गेम छु 
तळण श्र छु (शेवा. बाज्यो). ॥२७॥ 

जाम, त्यंपदार्थनु (छवात्माना मूण २१३पनु) शुद्ध 
शान थता. शरीशब्णि 5२७ विक्षेपनी निवृ तिथी तेना. 
(विक्षेपना) ५२९३५ गनेहा २४२ जने तमसूने ६२ 
उरनारी ६६ (ऊत. ४न्मी, भेम 5७ 8-- 'इत्थम्‌ इति ।' 


१५८ 


इत्थं शरत्प्रावूषिकावृतू हरे- 
विश्ृण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌। 

संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभि- 
भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा॥ २८ 


हरेर्यशः अनुसवं त्रिकालम्‌॥ २८॥ 


तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः। 
श्रहधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च॥ २९ 


ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्भगवतोदितम्‌। 
अन्ववोचनामिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥ ३० 


तस्येति। तस्य ज्ञानशुद्धत्वंपदार्थस्य 
दूढभक्तिमतो मे। प्रश्रितस्य विनीतस्य॥ २९॥ 


गुह्यतममिति । साधनभूतधर्मतत्त्वज्ञानं 
गुह्यम्‌। तत्साध्यं विविक्तात्मज्ञानं गुह्यतरम्‌। 
तत्प्राप्येश्वरज्ञानं गुह्यतमम्‌। भगवतोदितं भागवतं 
शास्त्रमन्ववोचन्नुपदिष्टवन्तः ॥ ३० ॥ 


तदेव ज्ञानं पूर्वोक्तत्व॑पदार्थज्ञानाद्विवेकेन 
दर्शयति--येनैवेति । 


येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः। 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌॥ ३९ 


अविदं ज्ञातवानहम्‌॥ ३१॥ 
तत्साधनधर्मरहस्यं च सूचितमित्याह- 
एतदिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


जा रीते. श२६ जने. वर्षा खे म क्तुखोमा 
मात्म भुनिशो द्वारा गवाता श्रीडरिनो ममत 
यश नशेय वणत 4१९, उरत भेव भने भुद्धिना 
र्शोगुश जने तमोजुशनो, नाश उसनारी (मळत. 
ठत्पन्न ५४. ॥ २८ ॥ 

श्रीडरिचो यश 'अनुसबम्‌' शय 5५ (प्रातः, 
मध्याल, सायम्‌) ॥ २८ ॥ 

जाम, (मुनिजीमा) जनुराजवाणा, विनीत, 
नष्ट थयां छे पाप कना. तेवा. (निष्पाप), श्रद्धाणु, 
दितेन्द्रिय जने सेव ते. भाण खेवा भने ॥ २८॥ 

दीनवत्सल भुनिजोजे ता कतां 5५५ ऽरीन्‌ 
साक्षात भणवान द्वारा ऽडेवायेलुं (माजवत) ९ 
गुद्यतम शान छतु, तेनो. 6५६१ ऽय. ॥ 30 ॥ 

जाम, केने. त्वंपधार्थनुं (छवना २१३पनु) शुद्ध 
शान थयु छे, तेवा. ढभऊतवाण. भने “प्रश्रितस्य ' 
विनीतने ॥ २८॥ 

*गुह्मतमम्‌' «५०३५ धर्भन। तरपनुं शान गेटवे. 
जुल्लशान, तेना. द्वारा साध्य उरवानु शान, जन्यपदार्थधी 
जात्माने लिन्न उरी, जापे तेवु शान (जात्मशान) 
सेट गुद्यतर शान सते तेनाथी प्राप्त उरवा योग्य 
परमेश्वरनुं शान भेटते जुल्लतमशान, ' भगवता उदितम्‌' 
हारा उडेवायेला। 
“अन्ववोचन्‌! 3५६५ ऽय. ॥ 3०॥ 


भगवान भागवत शासनच 

ते ४ (शुह्यतभ्‌) शानने जाणण उठेल 4५६4 
(झवना २५३प)न। (गुह्यतर) शाचथी १६ द्वारा 
“येन एव इति।' 

के. एपध्शथी % (जतन) निर्माता. 
नवाच श्रीडष्शनी, मायाना प्रभावने म॑ आएयो, ॐ 
कने. शाशी लेवाथी (मनुष्य) भणवानन। परभपध्ने 
पामे छ. ॥ 3१ ॥ 

'अविदम्‌' भें कायु ॥ ३१॥ 

तेना. (परमपह्ने, पामवाना) साधन३५ धमतु 
रढस्य पए। भृणाप्यु, तेम ऽहे 8-- “एतत्‌ इति।' 


9 


६१२१ 8- 
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एतत्संसूचितं ब्रह्मास्तापत्रयचिकित्सितम्‌। 
यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्‌॥ ३२ 


तापत्रयस्याध्यात्मिकादेश्चिकित्सितं भेषजं 
निवर्तकम्‌। तत्त्वशोधकमिति यावत्‌। किं तत्‌ | 
भगवति भावितं समर्पितं यत्कर्म तत्‌। कथंभूते 
भगवति। ईश्वरे सर्वनियन्तरि। एवमपि च 
ब्रह्मण्यप्रच्युतपूर्णरूपे ॥ ३२॥ 


ननु संसारहेतोः कर्मणः कथं 
तापत्रयनिवर्तकत्वम्‌। सामग्रीभेदेन घटत इति 
सदृष्टान्तमाह द्वाभ्याम्‌ । 
आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌॥ ३३ 


य आमयो रोगो येन घृतादिना जायते 
तदेव केवलमामयकारणभूतं द्रव्यं तमामयं न 
पुनाति। न निवर्तयतीत्यर्थः। किंतु चिकित्सितं 
्रव्यान्तंरैर्भावितं सत्पुनात्येव यथा॥ ३३॥ 


एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः। 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे॥ ३४ 


तथा आत्मविनाशाय कर्मनिवृत्तये कल्पन्ते 
समर्था भवन्ति। परे इश्वरे कल्पिता अर्पिता: 
सन्तः। अत्र च प्रथमं महत्सेवा, ततश्च तत्कृपा, 
ततस्तद्धर्मश्रद्धा, ततो भगवत्कथाश्रवणं, ततो 
भगवति रतिः, तया च देहद्वयविवेकात्मज्चानं, 
ततो दृढा भक्तिः, ततो भगवत्तत्त्वज्ञानं, ततस्त- 
त्कृपया सर्वज्ञत्वादिभगवद्गुणाविर्भाव इति क्रमो 
दर्शितः ॥ ३४॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१५९ 


रे ब्रह्मन! के म सर्वनियता ५७३५ भणवान 
विषे समर्पित डरेधु छे, जे. निविध ताप ६२ रनर 
सीषध छै; ते (में जापने) ४३।८्यु. ॥ ३२॥ 

साध्य लि वजेरे (जाधितभो(05, साघिरै १७) 
डेय तपने. ६२ 5२१।२- चिकित्सितम्‌' जोषध, 
सर्व तप्वोनी शुद्धि डरनारु, ते अयुं 8? भणवान विषे 
'भावितम्‌' समर्पित, १ 5म छोय ते. अवा. 'भणवान विषे? 
ईश्वर! सवना नियत, जावा. जने. वणी, “ब्रह्मणि' 
खप्रथ्युत, (जणं३) पूए98 परमात्मा विषे ॥ ३२॥ 

डवे शेड 5रवामा, जावे 3 संसारना 3२७३५ ऽभथी 
डेवी रीत. जिविप ताप हूर थाय? सामग्रीना, मिध्थी खाम 
थाय छे, तेम दृष्टांत साथे थे २८2 द्वारा बढे छ-- 

छ सुव्रत (व्यास)! प्राणीजोने क द्रव्यथी के 
रो). थाय छे ते (रोज)ने ते १ द्रव्य मटाठी शऊतु 
नथी, परंतु ते % द्रव्य नीका पदाथ साथै मेणवेश्षु 
हीय, तो. ते रोजने १2३ छे. ॥ 33 ॥ 

“यः आमयः' % रोज, % घी वगेरेने २९ 
थाय छे, ते. रोशन आरएभूत अवण ते % द्रव्य ते 
रोजने मटाडी श5तुं नथी, गेम यथ छे. परंतु केवी 
रीते औषध जन्य द्रव्यो साथै मेणवेक्षु हीय तो ते. 
मटाठे छ, तेवी. रीति. ॥ 33 ॥ 
जाम, भनुष्योना सर्वे उर्माना योगो संसारना 
5२३३५ छे, (परंतु) ते परमात्मा प्रत्ये जप. 
उरेल, होय तो 5मनी, निवृत्तिने माटे समर्थ छे, ॥ 3४ ॥ 

तेवी रीत “परे? प२भात्म। विषे “कल्पिताः ' २५९. 
डरवाम जावतां ' आत्मविनाशाय’ (5+) पोताना 
विनाशने माटे २4 त्‌, 5भनी. निपृत्ति माटे 'कल्पन्ते' मथ 
थाय छे. सी पश प्रथम मडापुरुषोनी सेवा, पछी 
तेमनी 5५0, त्यार १६ तेमना (मठापुरुषीना) धम प्रत्ये 
श्रद्धा, तेनाथी भणवल्थानुं श्रव, तेनाधी, भणवानमां 


कप ~ 


२२ 


रत, तेना द्वारा (स्थुण खने सूक्ष्म) भने शरीरोना विवेऽथी. 
जात्मशान, त्यार पछी ६३ गाठत, पछी भणवानन। तत्त्वनुं 
शान, ५४ लजवळूपाथी सबंशता वजेरे १११६शुशोनो 
जाविभाव- जाम इम ध्शाववामा जाव्यो छे. ॥ ३४ ॥ 


१६० 


ननु च ज्ञानेनाज्ञानप्राप्तकर्मनाशस्तच्च ज्ञानं 
भक्तियोगाद्भवति कथं कर्मणा कर्मनाशः 
स्यात्तत्राह-यदत्रेति। 


यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌। 
ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
भगवदर्पणेन क्रियमाणं कर्म भक्तियोगं 
जनयतीति सदाचारेण दर्शयति। 
कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयाऽसकृत्‌। 
गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च॥ ३६ 


यत्र यदा भगवतः शिक्षया कर्माणि कुर्वाणा 
भवन्ति तदा श्रीकृष्णस्य गुणनामानि गृणन्त्यनु- 
स्मरन्ति च कृष्णमित्यर्थः । इयं च भगवच्छिक्षा- 
“यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥' 
इति॥ ३६ ॥ 


कीर्तनस्मरणरूपभक्तिहेतुत्वमुक्तं, ज्ञानहेतु- 
त्वमाह द्वाभ्याम्‌-नम इति। 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। 
प्रद्यु्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च॥ ३७ 


नमो धीमहि मनसा नमनं कुवीमहि ॥ ३७॥ 


इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्‌। 
यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्‌॥ ३८ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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७१ शंड। 5रवामा गावी छे डे शानथी शान 
हर प्राप्त थत उर्मनो. नाश थाय छे जने. ते शान 
तो. 5मंथी मनी, नाश डेवी 


हे 


भज्तियोजथी थाय छे, 
रीति थाय छे, ते. भाटे ५४ 8-- “यद्‌ अत्र इति।' 
स. होम भणवानने प्रसन्न उरणार खणे. 
मज्तियोगवाणुं के 5म उरवामा जावे छे, ते उभने 
शान गिश्वयपूर्व5 जपीन होय छे. ॥ उप ॥ 
नगव पशना भाव साथै उरवामा जावतु ऽ 
भज्तियो० 5त्पन्‍न 3२ छे, त २६२२ द्वारा ६२१ छे. 
कयारे भगवच्जाशानुसार अर्भीनु निरन्तर 
२३२९ ५२।२। (मनुष्या, थाय &) त्यारे तेजी 
40 भणवाननां गुण जने. नामोनुं डीतेन तथा 
स्भरए, 5२ ६. ॥ ३६ ॥ 
“यत्र रयारे ' भगवतः? भणवाननी साशानुसार 
उमा. उरनारा (भनुप्यो) थाय छे, त्यारे श्रीडष्णनां 


ho 


गुशो, जने नाभो गाय छे खने वारंवार श्रीकृष्ठागुं 


पक 


स्मर. उरे छे, तेवी जर्ध छे. जने जा भणवाननी, 


डैन्तेय! तु १ उरे छे, ४ णाय छे, 


छ 


गाशा छे, “हे 


N 


है होमे छे, ४ धान 5२ छे, ४ तप उरे छे, ते सर्व 
भने अपश 5२.” (गीता ८/२७) ॥ ३६॥ 

डीर्तन-स्भरण३५ भज्तिनो छेतु. उछेवामा 
जाव्या, (छ१) शानना ऐेतु माटे ने श्वो द्वार। उले 
छै-- “नमः इति।' 

भवान. जेवा, तभने चमस्थर दो. वायुध्व 
सेवा. तमने भन वडे नमन 5रीजे (छस), ५६४, 
जनिरुद्ध जने. संडरषेण खेवा तभने नभन 5रीजे 
छी. ॥ 39 ॥ 

“नमः धीमहि' भनथी नमन, 3रीजे छी. 
॥ 3७ ॥ 

स रीत (यतुव्यूड३पी, भणवाननी) भूर्तिजोना 
नाम दारा आ्राइतमूतिरछित (खप्रछत) मन्नउपी 
भूति भगवान. यशपुरुषनुं है पून 5२ छे, ते 
मनुष्य यथार्थ शानवाणों थाय छे. ॥ 3८ ॥ 


अ० ५ 


अमूर्तिकं मन्त्रोक्तव्यतिरिक्तमूर्तिशून्यम्‌। 
यजते पूजयति स पुमान्सम्यग्दर्शनो भवति॥ ३८॥ 


एवं कृतवति मयि हरिः स्वसदृशं ज्ञानादिकं 
दत्तवानित्याह । 
इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌। 
अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्भावं च केशवः॥ ३९ 


इमं स्वनिगमं स्वोपदेशं मदनुष्ठितं 
मयानुष्ठितमवेत्य ज्ञात्वा। भावं च प्रीतिं च॥ ३९॥ 


अतस्त्वमप्येवं कुर्वित्याह-त्वमिति। 


त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः 
समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌। 

प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां 
यत्क्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा॥ ४० 


अदभ्रमनल्पं श्रुतं यस्य हे अदभ्रश्रुत, 
विभोर्विश्रुतं यशः प्रख्याहि कथय। येन विश्रुतेन 
बुद्धेन विदां विदुषां बुभुत्सितं बोद्धुमिच्छा 
समाप्यते। यद्यतो दुःखैः पीडितानां क्लेशशान्तिं 
प्रकारान्तरेण न मन्यन्ते॥ ४०॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१६१ 
'अमूर्तिकम्‌' भंजभां ३४८ लिन्न मूत. वगरचा. 
भंग३५ भणवाननुं “यजते' ५४४ 5२ छै, ते मगुष्य 
यथार्थ शानवाणे धाय छे. ॥ ३८॥ 

जा प्रमाणे, कयारे में अथु त्यारे श्रीडरिन 
पोताना शवु शान वजेरे जाप्या, गेम 5छे छे. 

हे भ्रह्चन! जाम, पोतान। 6५६१४ मार! द्वार. 
पाहन थतु काशीने भणवान उशवे भने सालशान, 
जेश्वर्य जने पोतानी भाष३५ (प्रेममऊत)नु धन, 
य. ॥ ३८ ॥ 

२ 'स्वनिगमम्‌' पौतानी 3५६१५ “मद्‌ अनुष्ठितम्‌' 
मारा. द्वारा. पावन थयो छै ते 'अवेत्य' शशीति. ' भावं 
च' सने प्रीतिनु (मित धन अयु). ॥ 3८॥ 

माटे तमे ५९ जा. प्रमाएे 5२, तेम 5छे छै-- 
“त्वम्‌ इति ।' 

हे नइुश्रुत व्यास! तमे ५२ छख्रचा 
यृशुने वरर्शवो, फेनाथी विद्वनोनी, ढाशवानी 
828 पूर्ण थ6 काय छै. हुःणोथी वारंवार पीडत। 
भनुष्योन। 5लेशोनो नाश (2 रिजुणणान सिवाय) 
जन्य ऽशाथी थाय, गेम (विद्वो) भानता 
चथी. ॥ ४०॥ 

*अदशभ्रम्‌' २१९५, णून क शान $ेनुं 8 तेवा, 
डे णहुश्रुत, विभुना “विश्रुतम्‌? यशनुं वर्णन उरो, 
5९. 'येन' ४ यशने %७३१।थी "विदाम्‌? विद्वातोनी, 
बुभुत्सितम्‌? ७एछवानी ७२७. समाप्त 4४ काय छे, 
ड कुनाथी दुःणोथी पीडित भनुष्योना 5लेशोनी शांति 
थ काय छे, जन्य ॐ पण प्रआारथी (5थेशोनी 
शति थाय तेम विद्वानों) मानता. नथी, ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
मम ह 


१६२ 
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अथ षष्ठो$ध्याय: 
ना२६०७ना पूर्वयरितनो शेष भाग 


व्यासस्य प्रत्ययार्थं च षष्ठे प्राग्जन्मसंभवम्‌ । 
स्वभाग्यं नारदः प्राह कृष्णसंकथनोद्धवम्‌॥ १ 


सूत उवाच 
एवं निशम्य भगवान्देवर्षर्जन्म कर्म च । 
भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १ 


स्वयमपि तथा चिकोर्धुर्गुरूपदेशान्तरभावि 
तच्चरितं पृच्छति-भिक्षुभिरिति। 
व्यास उवाच 
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्भिस्तव। 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान्‌॥ २ 
विप्रवसिते दूरदेशगमने कृते सति। 
बिज्ञानस्यादेष्टूभिरुपदेशकर्तृभिः ॥ २॥ 


स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं बय: । 
कथं चेदमुदस्त्राक्षीः काले प्राते कलेवरम्‌॥ ३ 


परं वय उत्तरमायुः। ते त्वया वतितं 
नीतम्‌। इदमिति दासीपुत्रभूतं कलेवरमुदस्राक्षी- 
रुत्सृष्टवानसि॥ ३ ॥ 
प्राककल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम। 
न होष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥ ४ 


एष कल्पान्तलक्षणः कालस्ते स्मृतिं कथं 

न व्यवधान्न खण्डितवान्‌। अडागमाभावस्त्वार्घः । 

हि यत एष सर्वस्य निराकृतिरपलापो यस्मात्सः 
॥ ४॥ 


दि म 


७8, (सध्याय)मा व्यासळने, विश्वास कॅन्मे ते 
माटे चारध्छ, पूव%न्मथी थयेल। (तम ४) ४ष्शप्रीतनथी, 
8त्पन्‍न थये पोताना नयनी (5था)) 5७ छ. ॥ १॥ 

सूतश भोद्या - हे. श्रह्नन, चा रीते 
नारध्मुनिनां थुन्न जने म सातमणीने सत्यवतीन। 
पु भणवान व्यासछणे इरीथी तेमने पूछयु. ॥ १ ॥ 

पोते पश. ते प्रमाणे उस्वानी 6य्छावाणा 
व्यास (नारध्छने) गुरुनो ७५६२ प्राप्त अया. पछी 
के भन्यु, ते यरिनने ५ छै-- 'भिक्षुभिः इति।' 

व्यास नोद्य - जापने शाननो 6५६२ 
जापनार। निक्षु॥ ६२ "शमी जया, पारे नाह्यावस्थामा 
२४८। जापे पछ शु ऽय? ॥ २॥ 

“विप्रवसिते' यारे ६२ भ गया त्यारे, 
शनो ' आदेष्टूभिः' ७५६२ 5र२नाराजी द्वार, ॥ २॥ 

ह पचा पुन, शेष जायु (एपरापस्थ।) 
जापे डेवी रीत. वितावी? 30 जाव्या त्यारे जापे 
२ (धसीपु२३पे थये८।) शरीरनो डेवी रीत त्या) 
श्र्या?॥३॥ 

“परें वयः' 3त्तरावस्था। 'ते' जापना द्वारा 
वर्तितम्‌' विताववामा. जावी- “इदम्‌ इति' ६सीपु>३१. 
थये, शरीरनो 'उदस्त्राक्षी:' त्या. ऽय. ॥ 3॥ 

ध्वताथोम 6त्तम्‌ भवा हे देवर्षि, जापनी, 
प्रा&ल्‍पीय (पूर्व ऽध्पूनी) स. स्भृतिने भरेणर, जा 
सर्वविनशऊारी, डआण (वी रीति) महित न डरी 
(शऽयो)? ॥ ४॥ 

उट्पूनो गुंत (उस्वाना) वक्षशवाणो जा अणि 
जापनी स्मतिन डेवी रीत “न व्यवधात्‌' ण॑डित न 
डरी. (शया)? जी “व्यवाधात्‌' न. ५६६. 'व्यवधात्‌' 
३५ छे. तेमा लू डा,ना जियापध्नी, जाणण 
लागतो 'अ' गत नधी, ते जाषे प्रयोग छे. 
परेर, शेनाथी सवनो. 'निराकृतिः' नाश छे तिवो. 
सजा. ऊण ॥ ४ ॥ 


६ 
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नारद उवाच 
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्‌ भिर्मम। 
वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌॥ ५ 


अकारषं कृतवानहम्‌ । रेफषकारयोर्विश्लेष- 
श्छन्दोऽनुरोधेन॥ ५॥ 


तत्र तावत्कंचित्कालं तत्रैव मातृस्नेहयन्त्रितो 
न्यवसमित्याह त्रिभिः। 
एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी । 
मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रे स्त्नेहानुबन्धनम्‌ ॥ ६ 


एक एवाहमात्मजो यस्याः सा। योषिदिति 
मूढेति च स्त्नेहानुबन्धे हेतुः ॥ ६॥ 


किंकरीत्यस्यार्थ॑ प्रपञ्चयति-सेति। 


साऽस्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छती । 
ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥ ७ 


अस्वतन्त्रा सा। अतो न कल्पा न समर्था 
आसीत्‌। दारुमयी योषेत्यतिपारवश्ये दृष्टान्तः ॥ ७॥ 

तदेवं सा स्नेह चक्रेऽहं च दिगादिष्वन- 
भिज्ञोऽतस्तत्रैव न्यवसमित्याह । 
अहं च तद्रहाकुल ऊषिवांस्तदवेक्षया। 
दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥ ८ 

अहं च तस्मिन्त्रह्मकुले तस्या मातुः स््रेहानु- 
बन्धस्यावेक्षया। कदा विरमेदिति प्रतीक्षयेत्यर्थः । 
ऊषिवान्वासं कृतवान्‌ । पञ्चहायनः पञ्चवर्षः ॥ ८ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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२६७ भोद््या - भने शाननो ७५६२ 
जापनार क्षु ६२ हेशभा जया पी णाव्यावस्थामा 
२४८। में जा(प्रभाएे) ऽय. ॥ ५॥ 

' अकारषम्‌' में ऽयु. रेश जने ४५।२चुं 82 परी 
भुपु, (‘ अकार्षम्‌’ ने. ५६६. ' अकारषम्‌' छै ते) ४६- 
भजना भयथी (जनुछुपूना ८ ने ५६६ ७ जक्षर न 
थाय ते माटे तेम अथु 8.) ॥ ५॥ 

प्यारे थोडी. समय माएस्नेडथी %५३७ने त्यां फ 
रह्यो, तेम न. श्वो हार. 5७. छे-- 

जे5 क पुनवाणी भारी शननी मूढ स्त्री. जने 
दासी. डती. मारा. सिवाय नीको 986 जाश्रय न डती. 
तेवा. मारमा- जात्मभा तिनो निरंतर रोड डतो. ॥ ६ ॥ 

छु जे5 छ कनो पुन (जात्मड) डतो. तेवी ते 
स्त्री छती जने. मूढ छती, (ते. द्वारा) अत्यंत स्नेढगु 
51२७ उदे छे. ॥ ६॥ 

ते. होसी. डती तेनो. शर्थ सभशावे 8-- 
“सा इति।' 

भाइ योगक्षेम 6२७ती. जेवी ते. पराधीन 
डोवाथी (ते. माटे) असमर्थ डती. उठपूतणीनी केम 
परेणर, (जा) कजत शरन जपीन छे. ॥७॥ 

२२५२ डती. तेथी “न कल्पा? समर्थ न उती. 
रूची, पूतणी जे चत परवशतानु ६० छे. ॥ ७॥ 

जाम ते सेड अरती डती, तिथी दिशा. वगेरेथी 
जशात जेवो छु त्यां ४ रह्यो, ते 5छे छे. 

६20, ६२ सचे, अाणथी जनलिश खेवा छु 
पाय वरसनो नाण (भातानो स्नेडपाश ४पावानी) 
वाट शत त १६१० पस्यो, ॥ ८॥ 

इं पश ते १।७ए७ुणम।, माता नो खे&५॥५' अवेक्षया' 
डपावानी, प्रतीक्षा, अरतो- तेवो. शर्थ 8. 'ञषिवान्‌' 
वास अय; “पंचहायनः ' पाथ पर्षनो (५०५) ॥ ८॥ 


कै दीपिनी - ' अप्राप्तस्य प्रासिर्योगः।' - २११५ वस्तुची. (पत. भटके. यो? “प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः।' - 


प्राप्त पस्तुनु रक्षण, गेटवे क्षेम. 
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एकदा निर्गतां गेहाहुहन्तीं निशि गां पथि। 
सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः॥ ९ 


गेहान्निर्गतां गां दुहन्तीम्‌। हेतौ शतृप्रत्ययः । 
दोग्धुं  निर्गतामित्यर्थः। पदा पादेनास्पृष्ट 
ईषदाक्रान्तः अदशदखादत्‌॥ ९॥ 


तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः। 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌॥ १० 


तन्मातुर्मरणं भक्तानां शं कल्याणमभीप्सत 
इंशस्यानुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं प्रस्थितोऽस्मि 
॥ १०॥ 
स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरान्‌। 
खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च॥ १९ 


स्फोतान्‌ जनपदादीनतियातः सन्‌ 
महद्विपिनमद्राक्षमिति चतुर्थेनान्वयः । जनपदादिषु 
नानागुणदोषयुक्तेषु समदृष्टिः सन्गतो5हमिति 
तात्पर्यार्थः । स्फीतान्समृद्धान्‌। जनपदान्देशान्‌। 
तत्र तस्यां दिशि। पुरग्रामत्रजाकरान्‌। तत्र पुराणि 
राजधान्यः । ग्रामा भृगुप्रोक्ता:- 


“विप्राश्च विप्रभृत्याश्च यत्र चैव वसन्ति ते । 
स तु ग्राम इति प्रोक्तः शूद्राणां वास एव च ॥' 
इति। 
व्रजा गोकुलानि। आकरा रत्नाझुत्पत्ति- 
स्थानानि तान्‌। खेटाः कर्षकग्रामाः। खर्वटा 
गिरितटग्रामाः, भृगुप्रोक्ता वा-- 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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गे पार जाय दावा भाटे राजे घरची. भार 
नीडणेची, जसडाय जेवी (भारी माता)ने मार्गमा अण. 
(३पी दैपथी) प्रेरित सप, पणथी, धनात 5२३यो. ॥ ८॥ 

घरभाथी नीडणेथी, यने घोटती- मही छेतु 
दशाववा, माटे १.६.नो. प्रत्यय छे. तेथी. “दुहन्तीम्‌' 
सेटल “थीडती जेवी तेने” गेम चढी ५७ 'दोग्धुम्‌' 
धो&१। भाटे नीठणेली, गेम र्थ छे. 'पदा' ५०थी 
स्पर्श थयो, सठे%क ध्यायो; 'अदशत्‌' ५२३यो. ॥ ८॥ 

तेने. (भाताना HRN) Atri ५८५९ ७6२७नार| 
प्रभु, जनुआछ भानीने मे. 6१२ दिशामा प्रस्थान 
य. ॥ १०॥ 

'तत्‌? ते भाताना "२३१, भठतोनुं 'शम्‌' 
अल्याए प्राप्त $२१4 $29२ &श्वरनो, AA 
भानीने भें प्रस्थान अयु. ॥ १० ॥ 

त्या. समृद्ध देशो, २४पानीजो, जामो, नेस, 
जाशी, पणेतरोवाणा जामी, वारीजो, वनो अने. 
एपपनोने ॥ ११॥ 

समृद्ध धेशो. वजेरे पसार डरीने भें जे5 वन शषेयु- 
तेम (जानाथी) योथ। २0५ (१४) साथै संगंध छे. 
देश पेरे कुळ. कुं स्थानोमा, सनेड गुए-थ्नेषथी 
युक्त स्थानमा (तटस्थभावे) समद्ष्टिवाणो, हु अयो, 
सेभ ऽेव। मागे छे. “स्फीतान्‌' २५४, 'जनपदान्‌' 
६श) “तत्र' त. ६२१ पुरग्रामत्रजाकरान्‌' १५. “पुराणि' 
राष्पानीजोी, भृजु&पि दारा ग्रामनी, व्याण्या 5२१ 
वी. 8-- 

“ज्यां ्राह्मशी जने. रहन सेवी, पसे 


® 


छे तेभ ४ कथां शुद्रोनी पए वास छे, तेने. जाम 


0० 


डे छे.” 


“व्रजाः' 9॥योने रछेवाना स्थान, नेस३, ‘आकराः ' 
रत्नी वगेरे ठैत्पून्न थाय ते स्थान (जा शो), 'खेटाः' 
पेतरोवाणा गामो, 'खर्वटाः' पर्वतनी तणेटीमो वसेक्षां 


जामी यथव। जृभुऋषिण अद्यु छे तेभ, 
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“एकतो यत्र तु ग्रामो नगरं चैकतः स्थितम्‌। 
मिश्रं तु खर्वटं नाम नदीगिरिसमाश्रयम्‌॥' इति। 


वास्यः पूगपुष्पादीनां वाटिकास्ताः । 
वनानि स्वतःसिद्धवृक्षाणां समूहाः । उपवनानि 
रोपितवृक्षाणां समूहाः। तानि च ॥११॥ 


चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नभुजङ्रुमान्‌ । 
जलाशयान्‌शिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः॥ १२ 


चित्रैर्धातुभिः स्वर्णरजताद्यैर्विचित्रानद्रीश्च। 
इभैर्भग्ना भुजाः शाखा येषां ते द्रुमा येषु तान्‌। 
शिवानि भद्राणि जलानि येषां तान्‌। नलिनीः 
सरसीः ॥ १२॥ 


चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विश्नमद्भ्रमरश्रियः। 
नलवेणुशरस्तम्बकुशकोचकगह्वरम्‌ ॥ १३ 


चित्राः स्वना येषां तैः पत्ररथैः 
पक्षिभिस्तन्नादप्रबुद्धैरित्यर्थः। विभ्रमद्रिर्भ्रमरै: 
श्रीः शोभा यासां ता नलिनीरतियातोऽतिक्रम्य 
गतः सन्महद्विपिनं वनमद्राक्षम्‌। कीदृशम्‌। 
नलवेणुशराणां स्तम्बैः कुशैः कोचकैश्च गह्वरं 
दुर्गमम्‌। तत्र वेणुजातय एव विपुलान्तरालगर्भाः 
कीचकाः ॥ १३॥ 


एक एवातियातो5हमद्राक्षं विपिनं महत्‌। 
घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्‌॥ १४ 


प्रथमः स्कन्धः 


१६५ 


“ळ्या. जे नाकु गाम हीय जने. नी नाकु 
नणर छुं होय जने कें नहीं. जने. पर्वतना 
२।श्रयवाणुं ढीय तेने. णर्वट उडे छे.” 

“वाट्यः' सोपारी वगेरे इणडूलनी पीनो, हीय 
ते. 'वनानि' पोतानी आते 02) नीठणेला. वृक्षोना 
समूडी, भेटे वनो, 'उपवनानि' रोपेला वृक्षीना 
समू& हीय ते 8पपचो ॥११॥ 

जाश्यय पमाठे तेवी. धातुशोथी रंगभेरंगी 
खने छाथीसो द्वारा शमनी. ॥णीजी भोजी नोणवामो 
जावी छे तेवा. वृक्षीचाणा पर्वतो, निर्मण कणवाणा 
शुणाशयो, देवोन सेवेला सरोवरोने ॥ १२॥ 

सुवण, २७० वगेरे जाश्वय पमाठे तेवी धातुजोथी, 
रंगभेरंगी, पर्वतोने जने. छाथीजों द्वारा लागी. येथी 
' भुजा: ' शाण कृमी. छे, तेवा. पृक्षो 8 केभनामा ते 
पर्वतोने; 'शिवानि' ५९९४२ ९० केमनामा छै ते 
“नलिनीः' (५१०य्‌ऽत) सरोपरोने ॥ १२॥ 

5२१ उरता. (लिन्न-लिन्न प्रकारची, ध्वनि 
5२२) पक्षीजोथी (काजी जयेता) तिम ४ खाम 
तेम 050 भभराजोथी शोभतां सरोवरोने (पसार 
उरीने) तथा. नळरवास, पोबावास, धासन! थून, 
छम्‌, डीय5 (शुष्ऽ पास)थी जति जीय (पन)ने 
(क्यु). ॥१३॥ 

मधुर ५६२१. मनो. छे तेवा. “पत्ररथैः' पक्षीजो, 
8२, तेमना नाध्यी श्वगृत थयेवा अमरे तेवी. 
अर्थ छै, जाम तेम 906 भभराजोथी शोमत, 
सरोवरोने. 'अतियातः' ५२।२ 5रीने गयेक। में “महत्‌ 
विपिनम्‌' भोट पन शोयुं, अवा. वनने? च, वेशु 
जने. शर घाना थूमडांथी, दुशथी जने. ड्ीयऽथी 
“गह्ररम्‌' ६०४०, ६:ण५१५ ® शय तेवु. तेभ 
वासनी, कातनो. मध्यमान णून मोटो हीय तिवो 
पछोणो पास भेटे £4५ ॥ १३॥ 

में जेडकाजे ४ पसार उरीने दुःसड, (५२५२ 
हेणाववाणु, सप, घुबड जने. शियाणना रमचा 
स्थान३प ०३ मोट वन शोयु, ॥ १४ ॥ 


१६६ 


घोरं दुःसहम्‌। प्रतिभयाकारं भयङ्कररूपम्‌। 
व्यालादीनामजिरं क्रोडास्थानम्‌ ॥ १४॥ 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः । 
स्त्रात्वा पीत्वा हुदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम: ॥ १५ 


परिश्रान्तानीन्द्रियाण्यात्मा देहश्च यस्य। 
तृषा परीतो व्याप्त: । उपस्पृष्ट आचान्तः ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्निर्मनुजे5रण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रित: । 


आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌॥ १६ 


पिप्पलोपस्थे अश्वत्थमूले। आश्रित 
उपविष्ट: । आत्मना बुद्धया मनसा वा। आत्मस्थं 
हृदिस्थम्‌। आत्मानं परमात्मानम्‌॥ १६ ॥ 
ध्यायतश्वरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा । 
औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहरिः॥ १७ 


भावेन भक्त्या निर्जितं वशीकृतं यच्चेतस्तेन । 
औत्कण्ठ्येनाश्रुकलायुक्ते अक्षिणी यस्य ॥ १७॥ 


वंशीधरी--शतैः प्रथमं हृद्याविर्बभूव, ततो हद्वृत्तिषु 
तिसृषु नासिकाश्रोत्रचक्षुःष्वपि स्वांगसौरभान्‌ पुरु 
सौस्वर्यमुखसौन्दर्यग्राहणार्थमाविर्बभूव । 


प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिर्वृतः । 
आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने॥ १८ 


प्रेम्णोऽतिभरेण निर्भिन्नपुलकान्यङ्गानि 
यस्य। आनन्दानां संप्लवे महापूरे परमानन्दे । 
उभयमात्मानं परं च॥ १८॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


“घोरम्‌' ६:४७७- 'प्रतिभयाकारम्‌' “4५२ 
घेणाववाणा, सर्प वजेरेन. 'अजिरम्‌' रमवाना स्थानने. 
(यु). ॥ १४॥ 

कनी. शदद्धेयो जने शरीर अमित थयो हत तेवो, 
भूण्यो जने. तषाथी, व्याप्त छु नीना जरामा (४०) 
पी, स्नान उरी. तथा जायमन उरीने श्रमरडित 
थयो. ॥ ११ ॥ 

परिश्रान्त छै शन्द्रयो भन 'आत्मा' ६४ केन. 
तेवो, एष!थी 'परीतः' ०५५. 'उपस्पृष्ट:' २॥यभन 
डरीने. ॥ १५॥ 

ते. निन वनमा (हु) पीपणाना भूण पासे 
90, भुद्धिथी छध्यस्थ परमात्मानुं केम 94९ अर्यु 
डतु, तेम ध्यान उरवा वाऱ्या. ॥ १६ ॥ 

“पिप्पल-उपस्थे' जश्वत्थन। भूण पसे. ' आश्रितः ' 
५७, 'आत्मना' [द्वी जधवा. मनथी, 'आत्मस्थम्‌' 
६५२4 ' आत्मानम्‌' परभात्माने ॥ १६॥ 

भञ्तिथी पशी8त भन १३ भजपानर्ना 
यरए5भणनुं ध्यान उरता. (भणवाननां ध्शननी) 
3छ6ने ३२३ सश्रुयुङत नेगोषाणा। जेवा. भार। 
ह्ध्यमां धीरे धीरे श्रीडरि ५८ थय।. ॥ १७ ॥ 

“भावेन' “तथी. “निर्जितम्‌' वशी$त थयु छै 
भने, तेना. 8२, 'औत्कंठ्येन' 855थी जश्रुवाणी 
खाणो छे कनी. ॥१७॥ 
प्रथम श्र ७२ €ृध्यमां ५८ थया, पछी &६यनी, 
वृत्प्णिमा, नासिक, श्रोज जने. यक्षुम पण, पोताना 
श्रीञंूनी सौरभ, जत्यंत मधुर स्वर भने श्रीमुणनुं 
सौँध्य॑ ३७४७, इराववा माटे जाविभांव पाम्या, 

छ भुनि, जत्यंत प्रेमना, द्र5थी कना. ३१७३ 
खने जंग पुक्षडित थ७ जया छे, तेवा. जत्य॑त शांत 
खने जानंध्ना मा पूरन हनी. येला. में जात्मा 
सने. परमात्मा नेने कोया नडी. ॥ १८ ॥ 

“प्रेम्णः? प्रेम जतिभारथी कनां ३१७, जो 
पुक्षडित ५७ गया छे, जानंधन। 'सम्प्लवे' भडापूरम, परम 
ज।नंध्म “उभयम्‌? जात्माने जने. परमात्माने ॥ १८॥ 


अ० ६ 


रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌। 
अपश्यन्सहसोत्तस्थे वैक्लव्याहुर्मना इव॥ १९ 


मनसः कान्तमभीष्टम्‌। शुचा शोकस्तामप- 
हन्तीति तथा तत्‌। उत्तस्थे व्युत्थितोऽस्मि॥ १९॥ 


दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हदि। 
वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः॥ २० 


हृदि मनः प्रणिधाय स्थिरीकृत्यावितृ्तो- 
ऽहमातुर इवाभवमिति शेषः॥ २०॥ 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌। 
गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव॥ २१ 


गिरामगोचरः संवेदनस्याविषयभूत ईश्वरः 
॥ २१ ॥ 


हन्तास्मिन्‌ जन्मनि भवान्मा मा द्रष्टुमिहार्हति। 
अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्‌॥ २२ 


हन्तेति सानुकम्पसंबोधने। मा इति माम्‌। 
द्रष्टुं नार्हति। यतः न विपक्वा दग्धाः कषाया 
मलाः कामादयो येषां तेषां कुयोगिनामनिष्पन्न- 
योगानाम्‌ ॥ २२॥ 

कुतस्तर्हि दृष्टोऽसि तत्राह। 


सकृद्यहदर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ। 
मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान्मुञ्चति हच्छयान्‌॥ २३ 


प्रथमः स्कन्धः 


१६७ 


भणवाननु, शोऽचो नाश उरणार, हे भनोछर 
३५ छे, ते शो न श5तो. छु व्याइणताथी गाडानी 
कम तरत ठीभमो ५७ गयो. ॥ १८ ॥ 

भनने 'कान्तम्‌' २मे तेवा, जभीर- 'शुचा' 
शो, तेनी नाश उरे तेवा. ते ३५१- 'उत्तस्थे' 0. 
१४ गयो. ॥ १८॥ 

इरीथी ६र्शन 5२वानी 8२्छथी हृध्यम। भनने 
स्थिर 5रीन शोव। छता. (प्रभुनुं ते ३५) इं शेन 
श्यो. (भणवाननां ध्शनथी) जवितृप्त (तृप्त नडी) 
सेवी ४ रोजी कृवो 4७ जयो. ॥ २० ॥ 

&६यभा भनन “प्रणिधाय' स्थिर 5रीने, जवितृप्त 
सवो इं रोजी, कृवो 4४ भयो. 'अभवम्‌' जेटथु शेष 
छै (त 0मेरवुं). ॥ २०॥ 

जाम, विकून वनभां यत्न उरत भने, ४ 
वाशीनो, विषय नथी. तम (श्रीडरिने) शोडने शांत 
5२त। शीय्‌ तेम गंभीर, मधुर वाशीथी 5ह्यु. ॥ २१ ॥ 

“गिराम्‌ अगोचरः' (व६नी) वाशीना विषय 
गी. तेवा, संवेध्नना (शी शडवाना) विषय३५ 
गछौँ तेवा. 6२ ॥ २१॥ 

डे प्रिय, जा शामा जा कन्मे तु मारा ध्शन 
पामवाने योग्य नथी, कमना भननी मलिनता नणी 
नथी ७, तेवा. इयोगीजोने भारा. दर्शन अत्यंत. 
६४० छे. ॥२२॥ 

“हत' जे जनुडपासडितनुं संनोधन छे. 'मा'नो. 
जय मने. छे. मने. कोवा भाटे योग्य नधी, केम “न 
विपक्वाः' ५०) नथी या. 'कषायाः' ५ भण 
0१॥, “कुयोगिनाम्‌' मनो. यो). (सिद्ध) संपूर्ण, नधी. 
थयो शेवा डुयोजीजोीने ॥ २२॥ 

तो. पछी दर्शन डेम जाप्या, ते 5छऐे छे. 

डे निष्पाप, माराम तारो जनुराण थाय ते 
भाटे में जे वार भार १ ३५ दशाव्यु, त मने. प्राप्त 
उरवानी तने &ामना थाय ते भाटे 8. भने प्राप्त 
उरवानी, डमनावाणो, २६५ हृध्यभां सूते. सर्व 
डमनाजोनी धीरे धीरे लाग 5२ छे. ॥२३॥ 


१६८ 


सकृदृर्शितं मयेति यदेतत्कामाय मय्यनुरागाय । 
त्वत्कामेन किमित्यत आह। मत्कामः पुमान्‌। 
हृच्छयान्कामान्‌॥ २३ ॥ 


सत्सेवयाऽदीर्घया ते जाता मयि दूढा मति: । 
हित्वाऽवद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥ २४ 


अदीर्घयापि सतां सेवया। अवद्यं निन्द्यम्‌। 
इमं लोकं देहं हित्वा। मञ्जनतां मत्पार्षदतां 
गन्तासि॥ २४॥ 
मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्‌। 
प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥ २५ 


प्रजानां सर्गे सृष्टौ निरोधे संहारेऽपि। 
प्रजासर्गस्य निरोध इति वा॥ २५॥ 


एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्‌ 
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्‌ । 
अहं च तस्मै महतां महीयसे 
शीष्णाऽवनामं विदधेऽनुकम्पितः॥ २६ 


तत्‌ प्रसिद्धं महद्भूतम्‌। ' अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदः ' इत्यादिश्रुतेः । कीदृशम्‌। 
ईश्वरं सर्वनियन्तृ। नभसि लिङ्गं मूर्तिर्यस्य 
तन्नभोलिङ्गम्‌। सन्निहितमपि न लिङ्गथत 
इत्यलिङ्गं तस्मै अदृष्टाय भगवतेऽवनामं प्रणामं 
विदधे कृतवानहम्‌। तेनानुकम्पितः सन्‌॥ २६॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


भार द्वारा भेऽ वणत ६शायवामा. न्यु. “यद्‌ 
एतत्‌ कामाय' १२१ जनुराण थाय ते माटे. तारी 
डाभनाथी शो लाम, ते माटे 5७. छे. भने प्राप्त 
3श्वानी अमनावाणो पुरुष, ' हृच्छयान्‌? हृदि शेते 
इति। ९६4१ क सुषुप्त छै ते अभमनाजोनो (त्याज. 
5२ छे.) ॥ २३॥ 

सत्पुरुषोनी, २९५५।५ पए सेवा ऽर्वाथी 
माराम तारी ध्ढणुद्धि 4७ 8. (७१) शा. निनीय 
(छासीपुत्रचुं) शरीर छोडीन तु भार ५५६५ 
पामी श. ॥ २४॥ 

सत्पुरुषोची २८५ सेवाथी ५७- 'अवद्यम्‌' 
निध जवुं “इमं लोकम्‌' २ शरीर छन ' मज्जनताम्‌' 
भार पाषध्पणु पामीश. ॥ २४॥ 

माराम स्थापेली तारी जावी. नुद्धिनो, ञ्यारेय 
नाश नडी धाय, मारा. जनुअछ्थी भृष्टिना सहन 
खने संडारमा पर (तने जमुई भणवत) स्मृति 
२४१. ॥ २५ ॥ 

सप्टिन। “सर्गे? सनम 'निरोधे' संडारभां प, 
जधवा. यूष्टिना ननो. संहार थाय त्यारे ॥२५॥ 

हृध्य३पी जाआशमभां भूत३प १ छै तेवा, जध्श्य 
स्थात्‌ जोणणी शाय तेवा. विश वगरचा. (५६१ 
भूर्तिरछित), सवनियंता. ते मडहनूत भणवान जा 
प्रभाऐ 5डीने शांत 4७ जया, तेमनी ट्पानो जनुभव 
उरी, मानू (७९७ वगेरे) थी पण भछान (मतम) 
ते स्व३पने मरत द्वारा भें पराम अया. ॥ २६ ॥ 

ते मछधभूत श्रुतिमां प्रसिद्ध छे. “(३ मैजेयी) 
28०६ (वगेरे) २५ जा मडहभूत परमात्मानो 
निःश्वास्‌ छै.” (५७६।.३५.२/४/१०) ३१। परमात्माने? 
'ईश्वरम्‌! सर्वनियंता, (&ध्य३पी) सा।ऽाशभा फेनी 
भूत. छे तेने. “नभोलिंगम्‌', 'अलिंगम्‌' पासे. ढो१। 
छता. जोणणी न शाय ते जद २५३५ भणवानने 
में 'अवनामम्‌' ५९१५ 'बिदधे' बया, तेभना द्वारा 
इपा।चुं पाज शचीन ॥ २६ ॥ 


अ० ६ प्रथमः स्कन्धः १६९ 
नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ (त्यार पछी जविरतपशे) जनंत 'भणवाननां, 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌। नामो कशा छीन १८, भणवाननी रहस्यमय, 


गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः 


कालं प्रतीक्षन्विमदो विमत्सरः॥ २७ 


अनन्तस्य नामानि पठन्ननवरतं गृणन्‌ 
हतत्रपस्त्यक्तलज्जो विमत्सरो जातोऽस्मि 
इति शेषः॥ २७॥ 
एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्नसक्तस्यामलात्मनः। 
कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा॥ २८ 


काले स्वावसरे कालो मृत्यु: 
प्रादुरभूदाविर्बभूव। अकस्मात्प्रादुभवि दृष्टान्त: 
तडिदिवेति। सौदामनीति विशेषणं स्फुटत्व- 
प्रदर्शनार्थम्‌। तथा हि सुदामा माला तत्र भवा 
सौदामनी मालाकारेत्यर्थः। यद्वा सुदामानामा 
कश्चित्सफटिकपर्वतः। ततः 'तेनैकदिक्‌’ इति 
सूत्रेणाण्‌। स्फटिकादिमयपर्वतप्रान्ते भवा हि 
विद्युदतिस्फुटा भवति तद्वदित्यर्थः । यद्वा तडिदि- 
त्यन्तिके इत्यर्थः । “तडिदित्यन्तिकवधयोः ' इति 
नैरुक्तस्मरणात्‌॥ २८॥ 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌। 
आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चभौतिकः॥ २९ 


अल्याएमभय वीकाजोनुं स्मरण. उरतो, पृथ्वी पर 
वियरए. 5रतो. शच (भृत्यु) ॥णनी प्रतीक्षा, 5२तो, 
जात्म-तृष्त शेवो टु. निःस३७ जने. मध्-भत्सर 
विनानो 4४ जयो. ॥ २७ ॥ 

सनत भणवाननां नामो, "पठन्‌? जविरतपशे. 
७१८ “हतत्रपः? ७२७ त्याजीने, मत्सर विनानो 
“जातः' 4७ यो. जटथु शेष छै (त 0मेरपु). ॥ २७॥ 

हे १६१, २ रीते श्रीडषष्शभां मतिवाण।, 
जनास5त मने. विशुद्धभनवाण। भेव मारो, केम 
योग्य सभये (जेडाजे5) वीळणी 952 थाय तेम, 
भृत्युआण जावी पढायो, ॥ २८॥ 

“काले' पोतान। सभये "कालः ' भृतु “प्रादुरभूत्‌' 
१५८ थू गयु. जयान5 जावी, पदांथ्युं ते भाटे 
दृष्टांत. जप छे-- “तडित्‌ इव इति।' औधमनी सवु 
विशेषए। स्पष्टता. द्शाववा, माटे छै. 8६७२७ नपे 
8 ॐ 'सुदामा' शेटे माणा, त्या. थयेथी वीकणी 
भाणाना जाआर केवी. छे, गेम शर्थ छे, जथवा 
सुदामा, जे 3.6 २३ट4न। ५१त.ु चाभ 8. “तेनैकदिक्‌' 
(पा. सू. ४/३/११२)थी जी 'सुदामा' २०६१ “अण्‌' 
प्रत्यय क्षाजीने. 'सौदामनी' १०६ ५५१८) छै. सुदामा 
पर्वतनी क दिशा छे ते दिशामा पीश्णी थम तेने. 
सौधामनी उडे छे. २३25 वजेरेवाणा, पर्वतनी टोय 
पर वीकणी खात्यंत स्पष्ट (हेणाती) होय छे; तेनी. 
कम (६० जावी, पटोय्यो) खेम यथ छे. 
“तडित्‌' शेटे पासे, शन पध- खेम निरुऊत 
स्भुति (ने शर्थ) ऽषे 
३/२/४) ॥ २८॥ 

भणवानना पाषच्नु शुद्वसत्वशुशभय्‌ ते 
शरीर मने प्राप्त उराववबामा जाव्यु, तारे प्रार०धऊर्मी. 
समाप्त थवाथी (मार) पायभौति8 शरीर परी 


शयु, ॥ २८ ॥ 


सथ१। 


वर 


छे. (यारूभुनिरथित [नरुऊत 


१७० 


प्रयुज्यमाने मयि तामिति। अयमर्थ:-- 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


“प्रयुज्यमाने मयि ताम्‌ इति।' २,4 जा. प्रमाऐ. 


'हित्वाऽवद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि’ | 8- “२८ निध्नीय (धसीपुरतु) शरीर छीरीन तु 


इति या भागवती भगवत्पार्षदरूपा शुद्धा सत्त्वमयी 
तनुः प्रतिश्रुता तां प्रति भगवता मयि प्रयुज्यमाने 
नीयमाने आरब्धं यत्कर्म तन्निर्वाणं समाप्तं 
यस्य, आरब्धकर्मणो निर्वाणमेव निर्वाणं यस्येति 
वा। स पञ्चभूतात्मको देहो न्यपतत्‌। अनेन 
पार्षदतनूनामकर्मारब्धत्वं शुद्धत्वं नित्यत्व- 
मित्यादि सूचितं भवति॥ २९॥ 


कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः। 
शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः॥ ३० 


इदं त्रैलोक्यमादायोपसंहत्योदन्वत 
एकार्णवस्याम्भसि शयाने श्रीनारायणे शिशयिषोः 
शयनं कर्तुमिच्छोर्विभीर्ब्रह्मणोऽन्तर्मध्यमनुप्राणं 
निःश्वासेन सह विविशे प्रविष्टोऽहम्‌। 


“ततोऽवतीर्य विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणः । 
अवाप वैष्णवीं निद्रामेकोभूयाथ विष्णुना ॥' 
इति कौर्मोक्ते । 


'स्वायनेऽम्भसि' इति पाठे स्वायने 
स्वस्यायने आश्रयेऽम्भसि शिशयिषोर््रह्मण इति 
श्रीनारायणेनाभेदविवक्षयोक्तमित्यवगन्तव्यम्‌॥ ३०॥ 


भार ५।५४पशुं प।भीश.” (श्रीमद म.१/६/२४) जेम 


म 


भणवानना ५५६३५ ऐ शुद्ध समय नजवद्दीय 
शरीरनु वयुन, साप्यु छतुं, ते. माटे भणवान द्वार 
भ्यारे ते. भने प्राप्त उराववामा, गार्व्यु, त्यारे हे 
सारे भये (१२०६) 5भी छता. ते समाप्त थया. 
जथव। जा२०5मीनी, समाप्ति जे ४ फेनी समाप्ति 
छै, तेवो पंथनूत३प ६७ परी जयो. जा ६२, ५॥५६ 
शरीरो २।२०६५५शुप्य, शुद्ध, नित्य वगेरे ढोय छे 


9 


तेम सूयित थाय छे. ॥ २८॥ 

उल्पना संते जा (मि) ने Ag 
गणमा पोढेवा श्रीनारायएमां शयन उरवाने 6२ 
प्राणा. श्वासनी साथे तेमनामा टु प्रवेशी 
जयो, ॥ ३० ॥ 

'इदम्‌! जा निवोडीने 'आदाय' (पोतानामां) 
सभापीने समुद्र णमा पोढेला. श्रीनारायएमां 
“शिशयिषोः' शयन. 5२4ने. 8२७८ 'विभोः' छी. 
“अन्तः ' २६२ 'अनुप्राणम्‌' निःश्वासन साथै 'विविशे' 
डु 9१2) जयो, 

“त्यारे विश्वात्मा (७९ ऽम्‌ परथी) नीये 
हीत्या तथा. थङ धारण, 5२१२ भगवान विष्छुना 
६७१ प्रविष्ट थछने वैष्छवी निद्वाने प्राप्त थ जया. 
जाम विष्णु साथै तेमनी जेडत्मत। ५४ २४७.”?- 
तेम डम पुराए (पूर्व ०२ २.१०/८)म अद्यु 8 


“स्वायनेञ्म्भसि' शेम ५७ हीय तो. 
स्वायने = 'स्व+अयने' पोताना याश्रयस्थान्‌ कणमा 
शयन रवानी, यवा (भरेणर तो. नारायएमा 
जयथांत) ५8२१ (प्रवेशी, भयो). जाम नारायए 
साथै जमे उछेवानी छय्छाथी जावो, १४ छे तेम 


समु. ॥ ३० ॥ 


अ० ६ 


सहस्त्रयुगपर्यन्त उत्थायेदं सिसृक्षतः । 


प्रथमः स्कन्धः 


१७१ 


डकार भडायुणोने* अंते हीने जा जिवोडीनु 


मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥ ३९ सर्फ उरवाने 8२80 (छन) प्राएमाथी 


प्राणेभ्य इन्द्रियेभ्यः अहं मरीचिमिश्रास्तन्मुख्या 
ऋषयश्च जज्ञिरि॥ ३१॥ 


अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रीन्परयेम्यस्कन्दितव्रतः । 
अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातगतिः कवचित्‌॥ ३२ 


ये कर्मिणस्ते नहिर्न यान्ति। ये तपआदिभि- 
ब्रह्मलोकं गतास्तेऽन्तर्न यान्ति। अहं तु महाविष्णो- 
रनुग्रहादखण्डितब्रह्मचर्यव्रतः सन्नन्तर्बहिश्च पर्येमि 
पर्यटामि। क्वचिदप्यविघाताऽप्रतिहता गतिर्यस्य 
सः॥ ३२॥ 


किमिति पर्यटसि । इश्वराज्ञया लोकमङ्गलार्थ- 
मित्याह चतुर्भिः । 


भरीयि जाधि ऋषियों जने ४ ठत्पन्न थया, ॥ ३१॥ 

“प्राणेभ्यः? ४(द्रियोभाथी, ४ 'मरीचिमिश्राः? 
भरीयिऋषि थुमा भुण्य छे ते. तथा सत्य्‌ ऋषियों 
वन्म्या, ॥ ३१॥ 

श्रीमडाविष्शुना जनुअछ्थी जभंडित, भ्रह्मययवाणो. 
तथा उयारेय पश जवरोध न हीय तेवी जतिवाणो, 
हुँ नेय बोऊनी, भार तथा जंधर वियरश अया 
5२ छु, ॥ ३२॥ 

हैं उम उरनाराजो, छे, तेजो (जिवोडीनी) 
मर कता. नथी, के तप वगेरेधी ५४०५ जया. छे, 
तेजी, (त्रिवोडीनी) संहर नधी, ढत. परंतु हु 
श्रीम७।विष्शुना जगुअडधी, जणंडित १लयर्थप्रत ६२७, 
उरी (जिवोडींनी) २६२ अने. ५४२ 'पर्येमि' 4५२४ 
अरु छुँ, ञ्यारेय ५७ 'अविघाता' २१२३६ न छोय 
तेवी. जति कनी, छै तेवो. (हु ना२६) ॥ 3२॥ 

जापश्री उम वियर उरो, छी? शश्वरनी 
जाशाथी थोडमंगवाये वियर 5३ छुँ, ते यार श्वो 


द्वारा. 5४ छे. 


के इकार मडायुणो गेटवे डकार यतुयुशी, सत्य, 
तेवी. ७७२ यतुयुशी. 
विष्णुपुराए, प्रथम जंश र-उ श्वो5 ५ थी 


नेत, द्वापर, ५ति- तेवा यार युशोनी सेङ यतुयुणी, 


२८, भतुस्मृति. प्रथम जध्याय- श्थोऊ ६४ थी ७३, 


श्रीमद्भागवत. तृतीय स्थ्न्व ज-११ २८७५ १८ थी उष मा जने. जन्य पुराशोमा भ्रह्नाछना यायुप्यनी 
मानववष (सूर्य सिद्धान्तथी) भने दिव्यवषाथी गशतरी ५११८ छे. 

सेङ यतुयुणी जर्थातू ५णियुणन[, ४,३२,००० मानवीय वर्ष (१,२०० दिव्य १५), द्वापरयुजना 
८,६४,००० भानवीय वर्ष (२,४०० दिव्य वर्ष), नेतायुणना, १२,८६,००० भानवीय १४ (३,६०० [दिव्य 
वर्षे), सत्ययुणनां १७,२८,००० मानवीय वर्षे (४,८०० दिव्य वष), जाम, यारे युगनां इल मानवीय वर्ष 
४३,२०,००० थाय तथा दिव्य वर्षे १२,००० धाय. 

र. प्रमाए हाचो. जेऊ दिवस. गेटवे जे» टकर यतुयुणी जधातू यार भनक भजीस 5२३ 
(४,३२,००,००,०००) मानवीय वर्षे जने. गेऊ सभभ पीस ऽरो३ (१,२०,००,०००) दिव्य वर्षे थाय, 


हक ` 
छ. 


१९२७ जायुष्य जा मापथी सो पषनु 


>] 


१७२ 


देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषिताम्‌। 
मूर्च्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌॥ ३३ 


देवेनेश्वरेण दत्ताम्‌ । स्वरा ' निषादर्षभगान्धार- 
षङ्जमध्यमधैवतपञ्चमाः' इति सप्त त एव 
ब्रह्म, ब्रह्माभिव्यञ्जकत्वात्‌। तेन विभूषिताम्‌ । 
स्वतःसिद्धसप्तस्वरामित्यर्थः । मूर्च्छयित्वा मूर्च्छ- 
नालापवतीं कृत्वा॥ ३३॥ 


वंशीधरी 
षड्जं वदेन्मयूरो हि ऋषभं चातको वदेत्‌ । 
अजा वदति गांधारं क्रौञ्चो वदति मध्यमम्‌॥ 
पुष्पसाधारणे काले कोकिलः पंचमं वदेत्‌। 
दर्दुरो धैवतं चैव निषादं च वदेद्गजः॥ 
सुबोधिनी--' श्रुतिपूरिका हि सा तत्रांगुल्या- 
दिचालनप्रयासोऽपि निवारितः ।' 
स्वप्रयोजनमाह-प्रगायत इति। 


प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीघ्र दर्शनं याति चेतसि॥ ३४ 


परप्रयोजनमाह-एतद्धीति। 


एतद्भयातुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः । 
भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌॥ ३५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


(सप्त) २१२३५ भ्रह्मथी विभूषित अवी 
छश्चरनी जापेल्ी जा वीशाने नारोड-नवरोडम। 
छेडीन श्रीडरिनी अथानुं जान उरतो. € वियर 
६. ॥ 33 ॥ 

'देवेन' 6६२ हारा. भा।पेवी 'स्वराः' (1५६, 
भध्यम, 
(नीरे भम ५ ५)- जा प्रभा. सात स्वरो 8, 


ऋष्‌, गांपर, पडळ, घेवत, पथम्‌ 
ते ४ ५९३५ 8. भ्रल्लने व्यठत 5२१, छोवाथी स्वरोने 
१७ ३४११ छे. २५२५७ पढे शोलायमाच वी, 
कना सातेय स्वरो स्वत:सिद्ध छै (पोतानी ते १ 
वाजे. छे), खेम शर्थ छे. तेवी. वी७॥ने 'मूर्च्छयित्वा' 
भयन (श।रोड-नवरोडपूवंड) जाधापवाणी डरीने 
॥ 33 ॥ 

मयूर पछ भोले, यात5 क्षल भोले, गडरी 


व 


जांधार १0 छे 


प 


खने डय्‌ मध्यम भोके छे. पुष्प 
संयुठत. थवाना णि. खोला पंथम भोले. ६५ पैपत 
सने, ७।थी नषा ६ ०८. 

ज्रेणर २५२५हथ। परिपूए जेवी. ते वीश छे, 
तेभ संगुलि वजेरेथी वगाठवानो, प्रयास प. ५२१।चो 
नथी. हीतो. 

(श्रीडरिना यशोणाननुं) प्रयोडन कशाव 8-- 
“प्रगायतः इति।' 

(जग) तीर्थ कना यरशमा & तेवा अने. 
प्रिय भञ्तोने माटे कना यशनु श्रव॥ जतिप्रिय छे 
तेव श्रीडरि, तेमनी, स्वडीय क्षीक्षाओनुं (9१५७) 
यशोगान उरता. मारा यित्तमां ढाणे. मोन्या, हीय 
तेम तरत. ४ धर्शन जापे छे. ॥ ३४ ॥ 

जन्य प्रयोळून ४७॥१ 8-- “एतत्‌ हि इति।' 

विषयमोजनी छय्छाथी वारंवार दुःणी थित्तवाणा 
मनुष्यो माटे श्रीडरिनी डथाजोनुं वर्णन 5रबुं ते 
संसारसाणरने (तरी नारी) नौ$1३प छे, भे मारो. 
जनुभव छे. ॥ उप ॥ 


अ० ६ 


मात्रा विषयास्तेषां स्पर्शा भोगास्तेषामिच्छया 
आतुराणि चित्तानि येषां तेषां हरिचर्यानुवर्णनं 
यदेतदेव भवसिन्धौ प्लवः पोतः। न केवलं 
श्रुतिप्रामाण्येन किंत्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां* दृष्ट 
एवेत्यर्थः ॥ ३५॥ 


*बंशीधरी--यत्र हरिचर्यानुवर्णनं ध्रुवप्रह्वादादिषु 
तत्र संसारतरणमपि दुष्टं यत्र वेनादौ तदभावस्तत्र 
संसारतरणस्याप्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकावत्र ज्ञेयौ । 


एतदेवेत्युक्तमवधारणमनुभवेन द्रढयति 
यमादिभिरिति। 


यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः। 
मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्माऽद्धा न शाम्यति॥ ३६ 


यमादिभिस्तथा न शाम्यति। यद्ठन्मुकुन्दसे- 
वयाऽद्धा साक्षादात्मा मनः शाम्यति। कथंचिन्मु- 
कुन्दसेवामात्रेण शाम्यति किं पुनस्तद्गुणवर्णनेनेति 
भावः ॥ ३६॥ 


सुबोधिनी मृतसंजीवकत्वं मुकुन्दत्वम्‌। 


सर्व तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ। 
जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌॥ ३७ 


भवतो मनःपरितोषकं चाख्यातम्‌॥ ३७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१७३ 


i 


'मात्रा' विषयो, तेभन। “स्पर्शाः? भोजो, तेमनी 
४य्छाथी दुःणी छे यित केम, तेवा. मनुष्याने 
उरिनी अथानुं वर्णन थे ४ संसारसिंधुमां 'प्लबः? 
नी513५ छे, ते ३५४ श्रुतिना प्रमाशथी नी, परंतु 
जन्वक-व्यतिरे5 610 जनुभवथी उछे छै, जेम मथ 
छे. ॥ 3५ ॥ 

कया श्रीडरिनी श्थाथोनु पर्छन घुवळ, 
५६६२ वजेरेना, यरिनोमा संसारने तरी अनार 


_ 


गोवामा जाव्युं छे तेने. जन्यय; जने. कथां वेन्‌ 
वगेरेना, यरिनोमा, ्रीडरिची बीवाऽथाशोचो. जमाव 
छै त्यां संसारने तरी वानी पश जत्माव छे, तेने 
व्यतिरे5 काशवो. 

“एतदेव........' जा. ९४ मारो, जनुभव छे, खेम 
3छीने पोताना निशयने जनुभवथी ६६ ५२ 8-- 
“यमादिभि: इति।' 

(खने; प्रठारनी) मनाजी जने दयोत्मधी. 
वारंवार दशायेला, भनुष्यनु मन मुड"्द भ०१।ननी, 
सेवाथी कवु साक्षात शांति पामे छे, तेवु यम- 
नियम वगेरे योजमार्गा. द्वारा शांति प्राप्त उरतु 
चथी. ॥ ३६ ॥ 

यम-[नयम १२ द्वारा (भन) खेटक्षु शांत नधी. 
थतु, ४2६ भुडुन्द भणवाननी सेवाथी 'अद्धा' साक्षात 
'आत्मा' भन शांति पामे छे. 36 पए। रीति १६०६ 
भणवाननी सेवामाजथी, शाति पाम छे, तो पछी तेना. 
गुशोनी, गायानुं तो. श्डेयु ४ शु! तेवो भाव 
छे. ॥ 3६॥ 

(भृतः भेषु) 
भृतसंश्छवची३५ छे. 

डे निष्पाप (०२4२), शापे भने मारा. हनम 
जने 5र्भानु १ २७२५ पूछयुं डतु, ते जा सर्व जापने 
गात्मसंतोष थाय तेम में व्शव्यु. ॥ 39 ॥ 

जापना भनने संतोष5।२5 जेवु (मारा. छन्भऽभ्‌नुं 
२७२4) १७८यु. ॥ ३७ ॥ 


भच भजपाननु २१३५ 


१७४ 


सूत उवाच 
एवं संभाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌। 
आमच्य वीणां रणयन्ययौ यादूच्छिको मुनि: ॥ ३८ 
आमन्त्र्ानुज्ञाप्य। यादृच्छिक: स्वप्रयोजन- 
सङ्कल्पशून्यः ॥ ३८॥ 


हरिकथागायकनारदभाग्यं श्लाघते 
अहो इति। 
अहो देवषिर्धन्योऽयं यत्कीर्ति शार्ङ्गधन्वनः । 


गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌॥ ३९ 


माद्यन्‌ हृष्यत्‌। तन्त्र्या वीणया॥ ३९॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


सूत७ नोद्या - वासवीना पुन व्यासभुनिने 
जा प्रभाएे डीन, २० 4७4 दवय्छाथी वियरता 
भणवान ना२६ वीणा वगारत याव्या जया, ॥ ३८॥ 

'आमन््य/ अनुश। 4७१ “यादृच्छिकः” ६१- 
छाने जपीन, पोताना प्रयोडून माटे फेनो 96 
सं5€प नथी. तेवा. ॥ 3८॥ 

श्रीडरिनी ऽथानुं जान 5२१२ श्रीनारध्छन। 
छै-- 'अहो इति।' 

सी, ! ध्वर्षि चारध्छने धन्य छै ! 4२० ॐ 
ज। (ना२६७) शर्जपनुष्यने धारण 5२१२ श्रीडरिनी. 
डति वीशा वडे 6 गाने (स्वयं) प्रसन्न थत, 
(तापत्रयी) व्याइण शेवा या हुःणी कगतने 
जानन्धित 5२ छे. ॥ ३८ ॥ 

“माद्यन्‌? प्रसन्न थता- “तन्त्र्या वी १३ ॥ ३८॥ 


भाज्ययी प्रशंसा. 5२ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
52222 23 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
जखश्वत्थाभा हारा द्रोपहीना पुत्रोचो १६ तथा जरुन हारा जश्वत्थाभाने ६३ 


अथ भागवतश्रोतुर्जन्म वक्तुं परीक्षितः । 
सुप्तबालवधादद्रौणेर्दण्डः सप्तम उच्यते॥ १ 


शौनक उवाच 
निर्गते नारदे सूत भगवान्बादरायणः । 
श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः ॥ १ 
तस्य नारदस्याभिप्रेतं श्रुतवान्‌ सन्‌॥ १॥ 
सूत उवाच 
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। 
शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः॥ २ 
ब्रह्मनद्यां ब्रह्मदैवत्यायां ब्राह्मणैराश्रितायां 
च। सत्रं कर्म वर्धयतीति तथा॥ २॥ 


डवे भाणवतना श्रोता परीक्षितना शन्मनी 
(541) ऽइव माटे (द्रोपडीना) सत ५५१३ वधने. 
डरे द्रोणपुन जख्वत्थाभाने ६३ थयो, ते (अथा) 
सातभा (जध्याय)भां उछेवाभा जावे छे. ॥ १॥ 

शौन& ऋषि णोल्या - ७ सूत७! चारध्छ 
गया त्यारे विशु भगवान नाहरायशे. ना२६छनो 
जलिय्राय सांभणीने पछी. शु अयु? ॥ १॥ 

ते चारध्छनौ जनिप्राथ सातमण्या ॥ १॥ 

सूत मोद्य - श्रल्ननद्दी सरस्वतीना 
पश्चिमतटे ऋषिणोना यश5भनी वृद्धि ५रनार शम्याप्रास 
नामनी जाश्रभ 5छेवाय छे. ॥ २॥ 

“ब्रह्मनद्याम्‌' ५९१५०५।०। तथा आरक्षण ६।२। 
जाश्रय 5२्‌येक्षी भ्रह्मनही. सरस्वती- यश5भनी, वृद्धि 
$रावे. तेवो (शभ्याप्रास २+) ॥२॥ 


अ० ७ 


तस्मिन्स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमणिडते । 
आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मन: स्वयम्‌ ॥ ३ 


बदरीणां षण्डेन समूहेन मण्डिते। मनः 
प्रणिदध्यौ स्थिरीचकार । 

“समाधिनाञ्नुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ इति 
नारदोपदिष्टं ध्यानं कृतवानित्यर्थः ॥ ३॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले। 
अपश्यत्पुरुषं पूर्व मायां च तदुपाश्रयाम्‌॥ ४ 


प्रणिहिते निश्चले। अत्र हेतुः भक्ति- 
योगेनामले। पूर्व प्रथमं पुरुषमीश्वरमपश्यत्‌। 
'पूर्णम्‌' इति वा पाठ: । तदुपाश्रयामीश्वराश्रयां 
तदधीनां मायां चापश्यत्‌॥ ४॥ 


ईशमायाकृतां च जीवानां संसृतिमपश्य- 
दित्याह-ययेति। 
यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌। 
परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते॥ ५ 


यया संमोहितः स्वरूपावरणेन 
विक्षिप्तः परोऽपि गुणत्रयाद्व्यतिरिक्तोऽपि तत्कृतं 
त्रिगुणत्वाभिमानकृतमनर्थं च कर्तृत्वादिकं 
प्राप्नोति॥ ५॥ 


अनर्थापशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे। 
लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम्‌॥ ६ 


प्रथमः स्कन्धः 


१७५ 


जोरडीनां वृक्षोना समूछथी शोभायभान शेवा. 
ते जाश्रभभां पेढेला व्यासछणे रणथी जायभन 
3रीने स्वयं भनने, स्थिर अथु. ॥ 3॥ 

भोरडीना, 'षण्डेन' समूडथी शोभायमान, स्वयं 
भनने “प्रणिदध्यौ' स्थिर ऽय्‌ 

“समाधि द्वार तेमनी (श्रीडरिनी) क्षीक्षाओनु 
स्भरए ५२.” (श्रीमद 'मा.१/५/१३) तेवा. नार६छ 
हार थयेल। 6५६शुं ध्यान 5यु, गेम ज4 छे. ॥ 3 ॥ 

भ्तियोण दारा सारी रीति निश्चण अने. 
निभ्‌ण थयेला मनमा (तिमे) प्रथम जाध्पिरुष 
छश्वरना शन बया जने. पछी 6श्वरने जपीन जेवी 
मायना (दर्शन अया). ॥ ४ ॥ 

“प्रणिहिते' [निश्यण (मनमा), जी 51२७ 
जापे छे- भञ्रितियोश द्वारा. निमण थये (मनमा), 
“पूर्वम्‌? ५५० 'पुरुषम्‌' ४श्व२नां ६१. ऽया. “पूर्वम्‌' 
ने ५६६. 'पूर्णम्‌’ ५७ ५७ 8. 'तदुपाश्रयाम्‌' 
छश्चरनो थाश्रय हीय तेवी, श्चरने जपीन भवी 
भायानां पश दर्शन ऽय. ॥ ४ ॥ 

&श्वरनी भायाजे ३२े८।, छवोना संसारने कोयो, 
ते वात 5७ छ-- "यया इति।' 

कु भायाथी संभोडित थयेदो थ्व मझे 
शूशोथी जतीत दीवा छत पोताने ने. गुएवाणो, 
मानी. के छे जने ते अरे थयेला. नलिभानथी 
अनर्थने पामे छे. ॥ ५ ॥ 

“यया संमोहित: ' नथी सभोडित थयेल्लो, स्व३पना 
सापरएने £२३ पोताने जध्यासथी कु मानतो. “परः 
अपि' ने. शुशोथी शणो, जतीत ढो१। छत, 
“तत्कृतम्‌' ते. २९ युशोने 51२९ नियु0त्मः ठोवाना 
जलिभानथी थयेa। 'अनर्थम्‌' ५१८, भोऊतृत्व (हुं ऽत 
छु, हु मोऽत छ) जाहि जनर्थने पामे छे. ॥५॥ 

भगवान जधोक्ष% प्रत्ये सनर्थने शांत 5२ना२ 
साक्षात भठितयो० (यो). (परंतु) वो (ना) नथी 
भएता जेम समझने (तिमे) लऽतोनी सहित 
श्रीम भाणवतनी, स्यच उरी. ॥ ६ ॥ 


१७६ 


अनर्थमुपशमयति योऽधोक्षजे साक्षाद्धक्ति- 
योगस्तं चापश्यत्‌। एतत्सर्वं स्वयं दृष्ट्या एवम- 
जानतो लोकस्यार्थे सात्वतसंहितां श्रीभागवताख्यां 
चक्रे। तदनेन श्लोकत्रयेण भागवतार्थः संक्षेपतो 
दर्शितः । एतदुक्तं भवति—विद्याशकत्या माया- 
नियन्ता नित्याविर्भूतपरमानन्दस्वरूपः सर्वज्ञः 
सर्वशक्तिरीश्वरस्तन्मायया संमोहितस्तिरोभूत- 
स्वरूपस्तद्विपरीतधर्मा जीवस्तस्य चेश्वरभक्त्या 
लब्धज्ञानेन मोक्ष इति। 


तदुक्तं विष्णुस्वामिना- 
ह्यदिन्या संविदाश्लिष्ट: सच्चिदानन्द ईश्वरः । 
स्वाविद्यासंवृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः ॥ 


तथा 
स ईशो यद्वशे माया स जीवो यस्तयार्दितः । 
स्वाविर्भूतपरानन्दः स्वाविर्भूतसुदुःखभूः ॥ 
स्वादृगुत्थविपर्यासभवभेदजभीशुचः । 
मन्मायया जुषन्नास्ते तमिमं नृहरिं नुमः॥ 
इत्यादि॥ ६॥ 


संहिताया अनर्थोपशामकत्वं दर्शयति— 
यस्यामिति । 
यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे। 
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा॥ ७ 
यस्यां वै श्रूयमाणायामेव, कि पुनः 
श्रुतायामित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


भगवान जधोक्ष प्रत्ये जनथने शांत उस्नारो 
साक्षात हे भञ्तियोर्‌ छे तेने शेयो, जा सर्व पोते 
होने गे. प्रमाऐ च हाणत. धी. माटे “सात्वतसंहिताम्‌' 
श्रीम मागवत नामना (शास्न)णी, स्थना उरी. ते 
जा. जए श्वोड (४-५-६) द्वारा भाजपतना सर्थने 


संक्षेपमा ६२५ छे. या प्रम ऽडेवायु छे-- 
विधानी शज्तिथी मायाना नियंता, केमु, परभान६२१३५ 
नित्य जाविभूत थयेबु छे तेवा. सव, सर्वशड्तिमान 
6२, तेमनी, भायाथी संमोडित अवो, शैनुं पोतानुं 


२५३५ ५७ भयु छे 
धर्मावाणो शव श्चरनी. ४ मङ्तिथी प्राप्त थयेल। 


तेवो. जने ७श्रधी विपरीत 


शान हारा. ते. (भोक्ष)ने प्राप्त थाय छे. 
विष्णुस्वामी, द्वारा ते. ४ डडेवाभां जाव्यूं छ- 
“सत-यितत्जानंध स्वरपवाणा छत्र परम-जानंध्भयी, 


[9 


शानशर्कित वडे जाश्लिप्ट छे, (क्यारे) स्व३पना 
जशानथी २०।२9[दित थये ७१ उश्लेशना समूहनी 
जाए, छे.” 

तेवी. % रीत, “कना वशमा माया छे ते १२ 


ho 


छै. भायाथी के हुःणी छे ते छव्‌ छे. पोतानामाथी, 
(64२ 9), पोतानाभांथी, 
9 ते. (छव छे). 


खात्यति हुःणो, उत्पन्न ऽय छे 
पोताना जध्श॑नथी थयेला. विपयास (घिछाहिभां जात्मणुद्धि 


“९ 


परमानंद 152 ऽया छे ते 


डीवी) तेमांधी, ७६५१८। मेध्मांथी, कन्मेला भय अने. 
शोऊडणु शव कनी. भायाथी सेवन उरतो. रछे छे, ते जा 
श्रीनरणरिमणवाननी जमे स्तुति उरीजे छी, 
वगेरे. ॥ ६॥ 

सात्वतसंडिता जनर्थने शांत उरनारी छे ते 
६११ छ-- “यस्याम्‌ इति।' 

कनु श्रवश उरता. ४ भनुष्यने परमपुरुष 
श्री५ष भणवानभां शोऽ-मोड तथा भयनो नाश 
उरनारी, ऊत ऐत्पन्न धाय छ. ॥ 3 ॥ 

कुने सांभणतां ४ (लज्ति 3त्पन्‍न धाय छे), तो. 
सानी लीव पछी तो. ऽडेवुं ४ शु? जेम जर्थ छे. ॥ ७॥ 


अ० ७ 


स संहितां भागवतीं कृत्वाऽनुक्रम्य चात्मजम्‌। 


प्रथमः स्कन्धः 


१७७ 


ते. भाणवतसंडिता स्थीने जगुऊभ प्रमाणे 


शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनि: ॥ ८ edn AF पोतान। निवृत्तिपरायए (अ्रह्मानुभव 


अनुक्रम्य शोधयित्वा ॥ ८॥ 
शौनक उवाच 
स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः। 
कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌॥ ९ 


कस्य वा हेतो: । बृहतीं वितताम्‌॥ ९॥ 


सूत उवाच 
आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अष्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहैतुकां भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः॥ १० 


निर््रन्थाः ग्रन्थेभ्यो निर्गताः । 

तदुक्तं गीतासु 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ 

इति। 

यद्वा ग्रन्थिरिव ग्रन्थः (निवृत्तः 
क्रोधाहंकाररूपो ग्रन्थिर्येषां ते) निवृत्तहृदयग्रन्थय 
इत्यर्थः । ननु मुक्तानां किं भक्त्येत्यादिसर्वाक्षेप- 
परिहारार्थमाह-इत्थंभूतगुण इति॥ १०॥ 


ननु भक्तिं कुर्वन्तु नाम, एतच्छास्त्राभ्यासे 
शुकस्य किं कारणमित्यत आह-हरेरिति। 


हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान्बादरायणिः । 
अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥ ११ 


पामेचा) पु. श्रीशु३६५छने अध्यापन ऽय. ॥ ८॥ 
' अनुक्रम्य? जाण्यानना $भ म. गोठवीने ॥ ८॥ 
शोन& भोद्या - त शुऽधेवभुनि. नि4ति५२५९, 

२4२ 3६सीन (२०-दषथी, मुऊत), जेवण जात्मामा 

ह जानंध पामनार। होवा छता. तिमे जा विशाण 

भाजपतसेडितानो डया ऽरथी जन्यास अर्या? ॥ ८॥ 
“कस्य' 5५. ॥२७थी ' बृहतीम्‌? २॥०(सेछित॥)ने 

(या)? ॥ ८॥ 
सूतश णोल्या. - जात्मामा २भ७ 5२१२। 

भुनिञोची. ४४२३५ ग्रंथि छूटी २४ दीय छे, छत. 

तेजो भणवान विषे (नाम (मत 5२ छे, (5२२ 

3) श्रीडरि नावा (श्ो[िऽ) शुशेथी युऊत 8. ॥ १०॥ 
'निर्ग्रन्थाः' शो ग्रंथोथी पर 4४ जया. छे. 
ते शीताभां ऽेवायुं छे- 

“क्यारे तारी थुद्धि मोना 5णशने संपूणपणऐे 
तरी कशे, सारे सांवा योग्य जने सांगणेव, ते 
सर्वथी तु वैराज्यने प्राप्त 469.” (जीत २/५२) 

जथवा ग्रन्थि थे ४ अन्य, &धयनी (84३५ 
जछं&रनी) २७७ कमनी. छूटी २४ छे जेवा तेसो, 
डे, भुठत 
(जात्मा)]ने भञ्तिथी शु प्रयोष्न छे? जावा. सव 


सेभ जर्ध छे. इवे शंख ऽरवाभा जावी छे 
साक्षेपोने. ६२ रवा. माटे डे 
(दिव्य) शुशोथी युत. 

शका. 


६ $ श्रीडरि जावा. 


कक 


छ. ॥ १० ॥ 


_ 


उरवामा जावी छे ॐ तेभो [त 
लते 3२; गेटवे जा शास्त्रा जल्यासमा ९४ 
श५६१९छची. प्रवृत्त. थाय तेनु शु अरण? ते माटे ऽषे 
६ 'हरेः इति ।' 

भणवानना भुशोथी ऽधित थयेबी, भुद्धियाणा, 
श्रीष।६२य७ना पुन श्रीशुऊ६४१७, “भने विष्णु 
भणजवानना भञ्तो सधय प्रिय छे, तिमी श्रीम६- 


५ ८ 
भाजवतउपी भान र ण्या गर जंप्ययन यु. ॥११॥ 


१७८ 


अध्यगादधीतवान्‌। विष्णुजना: प्रिया 
यस्येति। व्याख्यानादिप्रसङ्गेन तत्सङ्गतिकाम इति 
भाव: । एतेन तस्य पुत्रो महायोगी ' इत्यादिना 
शुकस्य व्याख्याने प्रवृत्ति कथमिति यत्पृष्टं 
तस्योत्तरमुक्तम्‌॥ ११ ॥ 


यदन्यत्पृष्टं परीक्षितः प्रायोपवेशेन श्रवणं 
कथमिति “तस्य जन्म महाश्चर्यम्‌' इत्यादिना 
तस्योत्तरं वक्तुमाह-परीक्षित इति। 


परीक्षितोऽथ राजर्षर्जन्मकर्मविलायनम्‌। 
संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌॥ १२ 


विलायनं मुक्तिं मृत्युं वा। संस्थां 
महाप्रस्थानम्‌। श्रीकृष्णकथानामुदयो यथा 
भवति तथा॥ १२॥ 

तत्र परीक्षितो जन्म निरूपयिष्यन्नादौ 
तावद्गर्भस्थ एवाश्वत्थाम्नो ब्रह्मस्त्रात्कृष्णेन रक्षित 
इति वक्तुं कथां प्रस्तौति-यदेत्यादिना । 

मृधे कौरवसृञ्जयानां 
वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। 
वृकोदराविद्धगदाभिमर्श- 

भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट पुत्रे॥ १३ 

यदा द्रौणिरश्वत्थामा कृष्णासुतानां 
द्रौपदीपुत्राणां शिरांस्युपाहरत्तदा तन्माताऽरुदत्ता 
च सान्त्वयन्किरीटमाल्यर्जुन आहेति तृतीयेनान्वयः । 
किमिति बालानां शिरांस्यानीतवानित्यपेक्षायामाह। 


यदा 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अo० ७ 


“अध्यगात्‌? जप्ययन अयुं. केने भणवान 
विष्शुन। भतो. प्रिय 8. प्रवयन वगेरे प्रसंगो द्वारा 
तेमनो, सत्संग. थाय तेवी ७6२७वाणा श्रीशु5६१७४, 
सेवो भाव छे. जा द्वारा “तिमना भछायोगी पुन? 
(श्रीमद अ।.१/४/४) १२ द्वारा शुऽध्व्‌छनी प्रवयनमा. 
प्रवृत्ति डेवी रीति 4७, गेम के पूवाभा यु, 
छे. ॥ ११ ॥ 

नीकु ४ पूछवाभां जाव्युं इतुं ॐ परीक्षित 
भृत्युपर्यृत्‌ जन्नकषणनो, त्यार, ऽरीने शा. माटे 9५७ 


तेनी. 5त्त२ अद्यो. 


अयु इतुं? "तेनो कन्म भेऽ भछान जाश्वय तुं 
(श्रीमद भा. १/४/८) १३२ द्वारा. तेनो 65२ जापवा 
भाटे 5७. 8-- "परीक्षितः इति।' 

डवे छु रा. परीक्षितनो, शनम, अम तथा 
भोक्ष शने पांउवीनुं भछाप्रथाए, ऽडीश, (5२७ 3) 
तेमांथी क मान, श्री5ष्शनी, अथाची. ७६4 थाय 
छे. ॥ १२ ॥ 

“विलायनम्‌' भुठित जथव। भृत्यु- 'संस्थाम्‌' 
भछाप्रस्थान- श्री७४॥ भणवाननी डथाजोनो ७६4 
के रीति थाय ते रीते ॥ १२॥ 

त्यां परीक्षित राशन श्न्मनु नि३पछ अरपा 
भाटे पेवा ते गर्गस्थ डता त्यारे ४ जखश्वत्थाभाना 
५६२० भणवान श्रीकूष्णे तेमनु रक्षण अयुं ४तु, 
ते. $४१। भाटे 541 प्रस्तुत 3२ 8-- “यदा' वजेरेधी. 

कयारे औरपो-पाडवोन। युद्धमा वीर योद्धाशो. 
वीरणति (स्व्‌) पाम्या जने पृतराषट्रना पुन दुर्यीधननी 
साथणी भीमसेने इडली. घन अडारथी ताजी 
७, त्यारे ॥ १३ ॥ 

भ्यारे “द्रौणिः' अश्चव्थामा “कृष्णासुतानाम्‌' 
द्री५६न। पुग्रेत भर्त. आपीन 48 नाव्यो, त्यारे 
तेमनी माता. (द्रौपदी) २६न. डरती तेने. सांत्वन 
खपत, 'किरीटमाली' सर्भुने उल्यु, ओम नथी 
तरीका श्वो5 (१५) साथै संभंघ 8. भाणडोनां भस 
उभ्‌ 4७ जाव्या, गेम ॐ पूछे तो. ते. भाटे 5छे 8-- 


अ० ७ 


प्रथमः स्कन्धः 


१७९ 


मृधे युद्धमा, 9 3 पांडवो. जे डोरवो ४ छे, छता. ५७ 


मृधे युद्धे। यद्यपि पाण्डवा अपि कौरवा एव 


तथापि सृञ्जयवंशजो धृष्टद्युम्नः पाण्डवानां 
सेनापतिरिति सुञ्जयानामित्युक्तम्‌। वीरगतिं 
स्वर्गम्‌। अथो अनन्तरम्‌। वृकोदरेणाविद्धायाः 
क्षिया गदाया अभिमर्शनाभिघातेन भग्नावूरुदण्डौ 
यस्य तथाभूते धृतराष्ट्रपुत्रे दुर्योधने सति॥ १३॥ 


भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्‌ 
कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। 

उपाहरद्विप्रिममेब तस्य तद्‌ 
जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति॥ १४ 


भर्तु्दर्योधनस्य। स्मेति वितर्के। इत्येवं 
प्रियं स्यादिति पश्यन्‌ । तस्य तद्विप्रियमेवेति 
वाक्यान्तरम्‌। विप्रियत्वे हेतु:-- जुगुप्सितमिति 
॥ १४॥ 
माता शिशूनां निधनं सुतानां 

निशम्य घोरं परितप्यमाना। 
तदारु दद्वाष्पकलाकुलाक्षी 

तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली॥ १५ 

घोरं दुःसहं यथा भवति। बाष्पस्य 
कलाभिर्बिन्दुभिराकुले अक्षिणी यस्याः । किरीट- 
स्यैकत्वेऽपि तदग्राणां नहुत्वात्किरीटमालीत्युक्तम्‌ 
॥ १५॥ 


तदा शुचस्ते प्रमृजामि भत्रे 
यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः। 
गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे 
त्वाऽऽक्रम्य यत्स्वास्यसि दग्धपुत्रा॥ १६ 


सय वंशभां थन्मेतो धृष्ट्धुभ्न पाइवोनी (सेनानी) 
सेनापति ७)१।थी 'सूंजयानाम्‌' 5&| छ. 'वीरगतिम्‌' 
२१२, 'अथो' -4।२०।६- भीम 8२ “आविद्धायाः ' 
जना  * अभिमर्शेन ' 
पृतराष्ट्रपुन हुर्याषन फेनी गने. साधणी, भांगी ०४ छे 


H७।२ उरायेची गजाधातथी. 


तेवो, थयो त्यारे ॥१३॥ 
(पोताना) राळा. धुर्याधननु प्रिय थशे, जेम 
मानतो. द्रोणपुन जखत्यामा, ५॥(द्रोपटी)ना. सूतेला. 
पुना मरती, अपी द्याव्या, तेनु ते निंध 5 
हुर्याधनने अप्रिय क थ पयु. (७७ सुधी. वो) 
तेना. निध मने. वणो छे. ॥ १४ ॥ 
“भर्तुः? राका, हुर्याधननुं- 'स्म' 05 ६२१. 


परी i 0 


छे. 
(निद्राधीन भाणडीनोी १५) प्रिय थशे तेम मानती. ते. 


हुर्याधनने ते. सप्रिय ४ इतुं- गेम सूयवतु श्वोडनु 
भीकु वाठय छे, जग्रिय डोवा माटेनु 3२७ ६२१ 
छै- ते £4 जतिनिंध तुं. ॥ १४ ॥ 

माता द्रोपदी (पोताना) पुग्नु मृत्यु साभणीने 
जत्येत जसल& विक्षाप 5२ती डती, त्यारे जश्रुनिदुणोधी 
छन्त नेग्रोपाण तेने. नासन जापत॑ डिरीटमाथी, 
खुन 5छेवा लायो. ॥ ११ ॥ 


ie 


“घोरम्‌? भयर, जयल % रीति धाय तेभ- 
जांसुनां “कलाभिः? (भिंदुजो, १३ छती जाणो, 
कनी, &- भुडुट जेड ४ हीव। छत. तेना A५०१ 
(शिणर) रने छोवाथी डिरीटमावी शेम अल 
छे. ॥ १५॥ 

“डे अल्याएी! ते जाततायी नीय १।७नु 
मस्त» टु मारा जा गाठीच पनुष्यभाथी टें नाशो 
वडे डापी तारी. पासे क्षावीश जने. ते मरतडणु 
जासन डरीने, तेनी. ७५२ पज. भूठीने भृतपु> तु 
भ्यारे स्वान उरीश, सारे तारा. शोऊाश्रु 
लूछीश,” ॥ १६ ॥ 


१८० 


शुचः शोकाश्रूणि । प्रमृजामि परिमार्जयामि । 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


'शुचः' शोऊन. जश्रुणे “प्रमूजामि' 4812, 


यद्यदा ब्रह्मनन्धोर्ब्राह्मणाधमस्य आततायिन इति | यद्‌' १५३ “ब्रह्मबन्धो: ' नीय. 9.8 नु, शाततायीनु 


(अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापह: । 
क्षेत्रदारहरश्चेब षडेते ह्याततायिन: ॥' 
इति। 


स्मरणादत्राततायी शस्त्रपाणिस्तेन 


पुत्रहन्तृत्वं लक्ष्यते । 


त्च 


गाण्डीवाद्धनुषो मुक्तैर्विशिखैर्बाणैरुपाहरे 
त्वत्समीपमानयामि। यच्छिर आक्रम्यासनं विधाय। 
दग्धपुत्रा सती॥ १६॥ 


इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः 
स सान्त्वयित्वाऽच्युतमित्रसूतः। 


अन्वाद्रवहंशित उग्रधन्वा 
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन॥ १७ 


वल्गवो रम्या विचित्रा जल्पा भाषणानि तैः । 
सोऽर्जुनः। अच्युत एव मित्रं सूतश्च यस्य। दंशितो 
बद्धकवचः। उग्रं धनुश्चापं यस्य। कपिर्हनुमान्‌ 
ध्वजे यस्य सः। गुरोः पुत्रं रथेनान्वाद्रवत्‌ 
अन्वधावत्‌ ॥ १७॥ 


तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ 


कुमारहोद्विग्नमना रथेन। 
पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरु्व्या 
यावद्रमं रुद्रभयाद्यथा कः॥ १८ 


“जाग २५५२, फेर ५२, (शस्‌ 
वगरनानी, सामे) डाथभा शस धारण 5२२, धन योरी. 
शनार, भूमिनुं जने स्त्रीचुं ४२२ 5२२, शा छ 


(०५३तयो) 


ल्क 


गजाततयी, ७.” (वासरू २१ 3१८) 

जा स्मृतिप्रमाएने जाधारे गडी हाथम। शस्त्र 
६२७, उरनारो, जाततायी छे. तेना. हारा पुग्रोनो, 
हत्यारे. छ, जेम क्षक्षित थाय छे. 

गांडीव. धनुप्यमाथी टेल! 'विशिखैः' नाश. 
द्वार (मरत) 5पी “उप-आहरे' तारी पासे बावीश; 
क मरत» पर 'आक्रम्य' ५० मूडी, जासन 3रीने 
भृतपु। थेवी तुं॥१६॥ 

खे प्रमाणे जने हातन सुध्र वयनोथी प्रिया 
द्रीप६ने शात उरी, केना मिश्र जने. सारथि श्री, 
(वान छै तथा कना (रथनी) पामा श्रीडनुमान& 
(निर मान) छे, तिवो. जुन वय ५२७ उरी, 
छाथम। भयान5 गाडीच कहने रथमा नेसी, गुरुपुर 
सश्वत्था मानी ५७० धेड्यो, ॥ १७ ॥ 

“वल्गवः' २१.5 शत २६२ 'जल्पाः? वयनो, 
तेमनांथी, “सः' ते सुन, शथ्युत्‌ भणवान ४ भेना 


i 


मित जने. सारथि छे तेवो “दंशितः? पय ६।२४। 


उरीने, भयडर "धनुः? जाोरीपधदुष्य कनु छै ते, 


(रथनी) धाभ छे ते 
(खर्थुन) रथमा नेसीने णुरुच। पुग्रनी “अन्वाद्रवत्‌' 


“कपिः' उनुभान& कळेना. 


पा&ण. धेड्यो, ॥ १७॥ 

२४ युरो छत्यारो ते खश्चत्यामा 
जबुनने धूरथी जावतो को, भवान शुर 
भयथी, देम ५६७ (जथव। सूर्य ताज्या. छत), 
तेम ऽपित. ह्ये थभा भेसी आए नय।ववाची 
४२940, 4७6 पृथ्वी, पर नासी. १४५ तेटक्षु 
गोठी. ॥ १८ ॥ 


अ० ७ 


आपतन्तमाधावन्तम्‌। स द्रौणि:। कुमारहा 
बालघाती। उद्विग्नमनाः कम्पितहृदय: । प्राणपरीप्सुः 
प्राणान्‌ लब्धुमिच्छुर्न तु कोर्तिम्‌। यावद्गमं 
यावद्गन्तुं शक्यं तावदुर्व्यां पराद्रवदपलायत। 
को ब्रह्मा मृगो भूत्वा सुतां यब्धुमुद्यतः सन्‌ 
रुद्रस्य भयाद्यथा पलायते स्म | 


'अर्क' इति पाठे वामनपुराणकथा 
सूचिता। तथा हि विद्युन्माली नाम कश्चिद्राक्षसो 
माहेश्वरस्तस्मै रुद्रेण सौवर्णं विमानं दत्तम्‌, 
ततोऽसावर्कस्य पृष्ठतो भ्राम्यन्विमानदीप्त्या रात्रिं 
विलोपितवान्‌, ततोऽर्केण निजतेजोभिर्द्रावयित्वा 
तद्विमानं पातितम्‌, तच्छुत्वा कुपिते रुद्रे भयादर्कः 
पराद्रवत्‌, ततो रुद्रस्य क्रूरदृष्ट्या दन्दह्ममानः 
पतन्वाराणस्यां पतितो लोलार्कनाम्ना विख्यात 
इति॥ १८॥ 


यदाऽशरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम्‌। 
अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेन आत्मत्राणं द्विजातमजः ॥ १९ 


अशरणं रक्षकरहितम्‌। ननु पलायनमेव 


रक्षकमस्ति, न, तस्यापि कुण्ठितत्वादित्याह। न्ता 
वाजिनो यस्य तम्‌। ब्रह्मशिरोऽस्त्रं ब्रह्मास्त्रम्‌ । 


द्विजात्मज इत्यदीर्घदर्शितामाह॥ १९॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१८१ 


“आपतन्तम्‌? ६४ जावता (जदुन)ने, 'सः' 
ते. थश्वत्याम 'कुमारहा' २%५5भारोनो, हत्यार), 
“उद्िग्रमनाः ' 5पता. ह्यवाणो, (७३२१ मनवाणो), 
“प्राणपरीप्सुः ' ५९१. ५1५7 डरी २णवानी, ४३७4५, 
तन प्राप्त उरवानी, 6२७1वाणो. नी, “यावद्गममू' 
कया सुपी ४४ शाय त्यां सुधी, पथ्वी ५२ “पराद्रवत्‌' 
भाण्यो, 'कः' भ्रह्मा भूज भनीने पोतानी पुत्री 
जालिंगन 3२१ धत. थयेल। (त) कम्‌ रुद्रना। यथी 
ताज्या, छता. 

'अर्क:' पाठमा वामनपुरएनी, अथानुं यूथन 
उरवाभां जाव्यु 8. ते भुन्‌ विधुन्मावी नामनो, 9.8 
२5 राक्षस भडेखरनो भडत छतो. तेपे, रुद्र द्वारा. 
सोनानुं विमान जापवामा जाव्यु छतुं. तेनाथी तेणे. 
ते सुनी पाछणथी मभता विभाननी अतिथी रानिगो. 
दोप उरी. दीघो, तिथी सूर्य पोताना तेश्थी ते विभानने 
खोजाणीने पारी चाण्यु, ते सातणीने रुद्र औोपायमाच 
थया, त्यारे तेमना भयथी सूर्यनारायाश भाग्य, त्यार 
पछी रुद्रनी, ईर ६प्टिथी, जतिशय भगत. सूयव 
वाराएसीमा पउया जगे. ६७1 नाभथी विष्यात 
थ्या. ॥ १८॥ 

कना. घोडा थाड जया एता. तेवा. 96४५० 
जखत्यामाजे पोतान श्यारे रक्षक वगरचो. कोयो, त्यारे 
तेरी ५६२१ पीतानुं रक्षण 5रनार भान्यु. ॥ १८॥ 

' अशरणम्‌' २१४ वणरनो, शंऽ। थाप डे नी 
तो. भाजी श्वु गे ४ २क् छै. ना, ते ५२ ईहित 
(इञ) 4४ गयु छतु, भेम 5 छे, कना घोडा पए. 
थाडी जया एता. तेवा. तेने (भाटे पक्षायन धर्चु ते. ५३ 
रक्ष, न छत). ' ब्रह्मशिरः अस्त्रम्‌' ५७॥२०े- 

सश्वत्थामाने प्राण पुन अद्यो ते. तेनी. ६६६ ष्टिन 
मवने सूयवे छे (३२७ 3 सत उपसंडारना 
जशानने मारणे १९२१ प्रयोग जनुथित हीवाथी 
तेनी जहीईध्शिता हेमाय छे). ॥ १८ ॥ 


१८२ 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहित: । 
अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छु उपस्थिते॥ २० 
तद्‌ ब्रह्यास्त्रम्‌। समाहितः कृतध्यान: । 
उपसंहारमजानतोऽपि संधाने हेतुः--प्राणकृच्छू 
इति॥ २०॥ 
ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिशम्‌ । 
प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह॥ २१ 
ततोऽस्त्रात्‌ सर्वतोदिशं प्रादुष्कृतं प्रकटीभूतं 
तेजोऽभिप्रेक्ष्य (समन्ताद्विलोक्य) ततः प्राणापदं 
चाभिप्रेक्ष्य (अर्जुन: कृष्णमुवाच) ॥ २१॥ 
प्रस्तुतं विज्ञापयितुं प्रथमं स्तौति-कृष्णेति 
चतुर्भिः । 
अर्जुन उवाच 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयंकर। 
त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः॥ २२ 
संसृतेहतोदह्ममानानां तस्या अपवर्गो- 
ऽपवर्जयिता। नाशक इत्यर्थः ॥ २२॥ 


बा.प्र.-- 
' कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥' 


त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः। 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि॥ २३ 


यतस्त्वमीश्वरः साक्षात्‌ । कुतः । यतः प्रकृतेः 
परः पुरुषः। तत्कुतः। यत आद्यः कारणम्‌। 
कारणत्वेऽप्यविकारितामाह । मायां व्युदस्याभिभूय 
कैवल्यरूपे आत्मन्येव स्थित इति॥ २३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


पछ १६२१ ५६१ जंयवाचु ते न शाती डोवा 
छत प्राएसं52 ७पस्थित थत तशे ४णनु जायमन 
उरी, ध्यान परी ते श्रह्मास्नगु संधान अयु. ॥ २० ॥ 

'तद्‌' ते ५७॥२*ने- “समाहितः ' ध्यान डरीने, 
3पसंडार न. काऐतो. डीव, छता ते जरनने छोडवानुं 
ठारए- १७३८ (3पस्थित थर्यु). ॥ २० ॥ 

ते. जस्नभांथी सब दिशामा प्रय४ तेक ५52 थु, 
41१८ कोर्ने, सकुन विष्शुभजवानने ऽह: ॥ २१॥ 

“ततः' ते जर माथी, २4 [६२॥५॥ ` प्रादुष्कृतम्‌' 
9५2 थयेदुं त “अभिप्रेक्ष्य' यारेय ७१ ओन, 
तेनाथी प्राएसंड2 केने जबुने इषश्‌ अं : ॥ २१॥ 

परिस्थिति कवय, माटे प्रथम स्तुति उरे छे. 
“कृष्ण इति ।'- २।२ १२०३. १३. 

सुन णोल्या - टे. 5० ७ ५५! डे 
भछा।मभाज्यवानू! तीने जनय अरनारा, संसारथी 
नगत कनीना ते संसारनो नाश 5२१२ खेडमार, 
२१।५ % छो. ॥ २२॥ 

संसार३पी, डेतुथी, (वन्म-भरषाहि ६:णोथी) 
नगता नोने तेमांथी, (संश।रभांथी) 'अपवर्ग:' भुत. 
उरनार जथवा तेमना संसारनो नाश 5२२, जेभ 
शर्थ छे. ॥ २२॥ 

(5०५ श०६नी व्युत्पत्ति श प्रभाणे 8.) “कृष्ण 
१०६१ 'कृष्‌' सत। (९५७) नो. वाय5 छै खने "ण 
जानन्ध्नोी वाय छे. सत्ता (अस्तित्व) जने. थानन्द 
थे भनेनु जेठय परकभ्रह्न 5५४७ 5छेवाय छे. 

२।िपुरुष्‌, साक्षात्‌ व्र, भाषाथी पर जने. 
यैतन्यशज्तिथी मायाने. ६२ 5री उवध्यस्व३५ जात्मामां 
क॑ जाप स्थित छी. ॥ २३॥ 

उरे तमे साक्षात 6६२ छो, डेवी रीति ? 
ठारएछ तमे. भाषाथी पर तेम ४ (जंतर्याभी) पुरुष 
छी, ते डेवी रीत? ३२३ डे भूण आरए छो, ५२९३५ 
डोवा छता. जविडारीपु छे, तेम 5४ छे. मायाने 
“व्युदस्य' ६२ शरीने, पराणित ३रीने ३१७५३५ 
जात्माभां क स्थित छो. ॥२३॥ 


4 


? 


अ० ७ 


त्रिवर्गदातापि त्वमेवेत्याह--स इति। 


स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतस: । 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌॥ २४ 


यस्त्वं मायामभिभूय स्थितः स एव 
मायाभिभूतस्य जनस्य धर्मादिफलमुपासित: 
सन्विधत्से। वीर्येण प्रभावेण ॥ २४॥ 


तथा चानेनावतारेण तव साधुपक्षपातो 
लक्ष्यत इत्याह--तथेति। 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया । 
स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌॥ २५ 


किं भूभारहरणं मदिच्छामात्रेण न भवति 
तत्राह। स्वानां ज्ञातीनामनुध्यानाय च। 
तथानन्यभावानामेकान्तभक्तानां च॥ २५॥ 


एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापयति 
किमिति। 
किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्‌। 
सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌॥ २६ 

किमात्मकमिदं कुतो वा आयातीति। 
स्विद्वितर्के ॥ २६॥ 

श्रीभगवानुवाच 

वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम्‌। 
नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते॥ २७ 


प्रथमः स्कन्धः 


१८३ 


> Bo 


24२ गेटवे. 3 घम, जूर्थ खने जम जापनार| 
प जाप ४ छो, तेभ 5७. छे-- 'सः इति।' 

ते ९ जाप पोताना प्रभावथी, मायाथी मोडित 
भनवाण। भनुष्यने पर्मा5३५ 5व्याएगु विधान उरे. 
छो. ॥ २४॥ 

कृ जाप मायाने प्राक्त 35रीने स्थित छो, ते 
जाप क भायाथी परादित थयेक्ष। मनुष्यने धम वगेरे 
(सरथ, डाम जने. मोक्षरप) इण उपासना उरायेता 
जेवा, जाप सापो छो. “वीर्येण' प्रभावथी ॥ २४॥ 

(हम भणवानना जन्य जवतारो मोक्ष जापवाना 
ऐेतुथी, थया) तेम जा जवतार दारा. जापनो सकन 
प्रात. पक्षपात देणाय छै, ते 5७ छे-- “तथा इति।' 

सपनी, जा जवतार पृथ्यीनो, भार ६२ 
उस्वानी ४२छथी तथा जापना जनन्‍यभाववाणा। 
'भठतोना निरंतर भश्नानंध६ (सतत ध्यान) थाय, ते 
भाटे थयो छे. ॥ २५ ॥ 

शु भूमिना भारनुं ४२३ भारी 6२७माजथी ४ 
चथी थतु ? (मात भारी छय्छाथी ४ लूमिनो, भार 
६२ थाय छे, परंतु भञ्तोने भश्वनानंध्नु हान. 
5२१ टु ५52 416 छु.) ते. माटे 5७ 8-- 'स्वानाम्‌' 
निको ((मकूनानंद भाटे) सतत ध्यान 3२, तेम 
' अनन्यभावानाम्‌' २१४५ भाववाणा जने. जेउभां % 
भुद्धिन स्थिर उरचारा, भठऊतोना ॥ २५॥ 

र. प्रमाणे स्तुति डरीने प्रस्तुत प्रसंगाने, ४७१ 
छे-- 'किम्‌ इति।' 

डे ध्वोना ६१, सर्व धिशाजोमां प्रसरतु चा 
भडामयेडर त शु छे? 5यांथी जावे छे? ते छु 
शाशत. नथी. ॥ २६॥ 

ऊँचा स्व३पनुं? जथव। उयांथी जावे. छे? वित 
६१4 भाटे 'स्वित्‌' निपात छे. ॥ २६॥ 

श्रीमजवान भो - कयारे प्राएसं52 
6पस्थित थयु छे त्यारे प्रयोळायेलु जश्वत्थामानुं शा 
१६२२ छे तेम तु झाशी थे. तेनो 3पसंडार 
उस्वानु ते ढाएतो. नथी. परतु तु तो काणे छे. ॥ २७ ॥ 


१८४ 


इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रम्‌ । तेन च प्राणबाधे 
प्रा्े प्रदर्शितं केवलम्‌। न तत्प्रयोगे कुशल 
इत्यर्थः । यतोऽसावुपसंहारं न वेद। एतच्च त्वं 
तु वेत्थ जानासि॥ २७॥ 


न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्शनम्‌। 
जह्यस्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा॥ २८ 


प्रत्यवकर्शनं कुशत्वकरम्‌। निवर्तकमित्यर्थः । 
अतस्तदस्त्रतेज उन्नद्धमुत्कटं ब्रह्मास्त्रतेजसैव 
जहि घातय। त्वत्प्रयुक्तं चास्त्रं तदुपसंहृत्य 
स्वयमुपशाम्येत्‌। यतस्त्वमस्त्रज्ञोऽसि॥ २८॥ 


सूत उवाच 
श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा। 
स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राहां ब्राह्माय संदधे॥ २९ 


परे शत्रवस्त एव वीरास्तान्हन्तीति 
तथाविधः फाल्गुनोऽर्जुनोऽपः स्पृष्ट्वाचम्य 
तं श्रीकृष्णं परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य। ब्राह्माय 
ब्रह्मास्त्रं निवर्तयितुम्‌॥ २९॥ 
संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते। 
आवृत्य रोदसी खं च ववृधातेऽर्कवह्निवत्‌॥ ३० 


ततश्चोभयोर्ब्रह्मास्त्रयोस्तेजसी शरैः संवृते 
संवेष्टिते परस्परं मिलित्वा ववृधाते अवर्धताम्‌ । 
किं कृत्वा। रोदसी द्यावापृथिव्यौ खमन्तरिक्षं 
चावृत्य। यथा प्रलये संकर्षणमुखाग्नि- 
रुपरिस्थितोऽर्कश्च संहत्य वर्धते तद्वत्‌॥ ३०॥ 


श्रीमह मागवत मढापुराए 


अo० ७ 


रोशन! पुनर, जा स छै. ३१५ प्राएसं52 
6पस्थित. थता तेना द्वार जानो प्रयोग उरवामा 
जाव्या. छै, (परंतु) तेना. प्रयोजमा ते. इशण नथी, 
तेवो भथ छे; 5रए. छ ते तेनो ७पसेडार शणतो 
नथी, पए तु तो वेत्थ' ४७ छ.॥२७॥ 

ज। १६२१ ६२ उरे तबु भीक 36 गरज नथी. 
तो. जा भस्मन 3७2 तेनो. प्रासन शानवाणो, 
जेवो तु प्रस्त! ते१थी ४ नाश 5२. ॥ २८ ॥ 

“प्रत्यवकर्शनम्‌' नगणुं 5२ तकु, तेनु निवारए! 
उरे तेषु, थेम शर्थ छे, माटे ते सस्तु ते 
'उन्नद्धम्‌' 6७2 8. ब्रह्मास्नना, तेकथी, ४ तेनो. 
*जहि' नाश 5२. तारा दवार. प्रयोकायेलु ते १५९॥२२ 
तेनी, ७पसंढार ऽरीने स्वयं ४ शांत 4४ कशे, 5२२३ 
तु १९२१ कार छे. ॥ २८॥ 

सूतश भोष्य। - श्रीमणवान द्वारा ऽउेवायेक्ुं 
वयन, सांभणीन विपक्षी वीरोनो, नाश 5रनार 
खुन भणनु जायमन डरीने, ते श्री5ष 'भणवाननी 
प्रध्क्षिण। ऽरीने, भ्रक्षास्त्रनी सामे (aaa निवर्तन 
भाटे) ५६॥२०नु संधान ऽयु. ॥ २८ ॥ 

"परे! शत्रुजो, त % वीरो, तमने छऐ तथी "फाल्गुनः ' 
२५%. ` अपः स्पृष्ट्वा’ ४७, जायमन ऽरीने, तम्‌' 
ते. श्री5७४ भणवाननी “ परिक्रम्य’ 1६क्षिश। डरीने 
'ब्राह्माय' 8२१. ७५४२ 5रवा माटे ॥ २८॥ 

शोथी वीटणायेल जे भने भ्रह्मास्नचा. ते 
२५०१ साथे मणी १४ सूर्य जने. (प्रय 
संडषशना भुणमांथी नी5णे्ो) जिन भणीने फेम, 
वृद्धि पामे, तेम जोश. जने. पृथ्वी तथा. जंतरिक्षने 
जावरीने वधवा. ब्ाज्या. ॥ 30 ॥ 

जने. ते. पछी नाशोथी. 'संवृते' वीटणायेवा भने, 
ग्रह्मास्नचा, तेक परस्पर मणी, १४ “ववृधाते' ५६१। 
य. शु डरीने? “रोदसी' २७२ रने पृथ्वी. 'खम्‌' 
तथा. गंतरिक्षने, जावरीने, केम प्रकयडाणे, संडरषेशना 
भुणभांथी नीऽणेक्षो श्नि भन 3५२ रछेथो सूय, 
(भन्ने) “संहत्य' मणीने वघे तेम ॥ ३०॥ 
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दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रींल्लोकान्प्रदहन्महत्‌ । 
दह्यमाना: प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत॥ ३९ 


तयोर्द्रौणिफाल्गुनयोः। तेन दह्यमानाः 
सांवर्तकं प्रलयाग्निममंसत मेनिरे॥ ३१॥ 


प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌। 
मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्‌॥ ३२ 


लोकानां व्यतिकरं व्यत्ययं नाश- 
मित्यर्थः । वासुदेवस्य मतं चालक्ष्य ब्रह्मस्त्र- 
द्वयमुपसंहृतवान्‌ ॥३२॥ 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌। 
बबन्धामर्षताम्राक्षः पशुं रशनया यथा॥ ३३ 


गौतमवंशजा गौतमी कृपी तस्याः सुतम्‌। 
अमर्षेण कोपेन ताम्रे अक्षिणी यस्य सः । 
निष्कृपत्वे दृष्टान्तः-पशुं यथेति। तस्य बन्धनं 
धर्म इत्यत्र दृष्टान्तः-यथा याज्ञिकः पशुमिति। 
रशनया रञ्चा॥ ३३॥ 


शोकरोषादियुक्तस्याप्यर्जुनस्य धर्मनिष्ठा- 
ख्यापनाय श्रीकृष्णवाक्यम्‌। तदाह षड्भिः । 


शिबिराय निनीषन्तं रज्चा बदध्वा रिपुं बलात्‌। 
प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः॥ ३४ 


शिबिराय राजनिवेशाय नेतुमिच्छन्तम्‌। 
प्रकुपित इवेति॥ ३४॥ 
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ते (जखत्यामा तथा जबुन) भनेन अरह्मास्जोना, 
नरे योऽन भाणता मान तेछने कर्ने तेनाथी 
जणती नधी प्रानो तेने प्रकयडाणनो, जज्नि 
भानवा दाणी, ॥ ३१ ॥ 

'तयोः' अश्वत्थाम जने. सर्भुन्‌  भंनेना; 
तेनाथी नणती 992 'सांवर्तकम्‌' प्रकयणनो, 
जज्नि 'अमंसत' मानव बाजी, ॥ 3१॥ 

प्रकांजी, 8परनो ७५६१ तथा न. दोऽ 
थता. नशन कोने, जने श्रीडष्श भणवाननो मत 
ध्यानमा 4७ ते भने प्रह्मास्गी जबुने पाछ। भैयी 
दीधा. ॥ ३२॥ 

(29) धोनी, 'व्यतिकरम्‌' 34थ4-पाथक तथा. 
नाशने (कोने), खेम, सरथ छे. वाक्षु भणवाननो, 
मत. ध्यानमा $ भने ग्रह्मास्नोने पाछा पंथी 
क्षीधा. ॥ ३२॥ 

(नने अस्रो ७पसंटा२) पछी 5पीना 
5२ पु) जव्वत्थामाने 33पथी ५५३ डीपथी, ८८. 
नाणा (जबुने) धोरडथी पशुने णांपि तेम 
आध्यो. ॥ 33 ॥ 

गौतभवंशभां शन्मे॥ “गौतमी? पी, तेमनो, 
पु- 'अमर्षेण' डीपथी बाल. जाणो, कनी छे ते 
निध्यता भाटेनु ६ष्टांत- “पशुं यथा इति।' तेने. 
नाघवयो. ते पम्‌ छे, जे माटे जडी 68६९२९. पे. छे- 
कम यश डरचार 'रशनया' ६२३धी पशुने नध छै 
तेम (तेने. नाध्यो),. ॥ 33॥ 

शोऊ खते, रोष वजेरेधी, युक्त ढो१। छत 
जबुननी पमनिष्ठानो, परियय ३२५१। भाटे श्रीश 
भगणवाननुं पाच्य छ श्वो हारा. ३४ 8. 

शत्रुन. ४२५ १३ नणथी गांधीन शिभिरमा 
48 ढवा, 8280 सुनने अमणनयन भणवान 
(बा 3) डीघित थया ढोय तेम उछेवा ताज्या, ॥ ३४॥ 

“शिबिराय? रश्वीजोनी शिनिरभां, 4७ ढवा. 
8२8८ सुनने, ढा. छ ओषित थया दोय तेम ॥३४॥ 
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मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि। 
योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌॥ ३५ 


अनागसो निरपराधान्‌॥ ३५॥ 

रिपोरपि सुप्तस्य बालस्य च वधो न 
धर्म इत्यन्यार्थर्दर्शयति--मत्तमिति। 
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम्‌। 
प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌॥ ३६ 


मत्तं मद्यादिना। प्रमत्तमनवहितम्‌। 
उन्मत्तं ग्रहवातादिना। जडमनुद्यमम्‌। प्रपन्नं 
शरणागतम्‌। विरथं भग्नरथम्‌॥ ३६॥ 


स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः । 
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌॥ ३७ 


तद्वो दण्डरूपः तस्यैव श्रेयः पुरुषार्थः । 
यद्यतो दण्डप्रायश्चित्तरहिताद्दोषात्स पुमानधो 
यातीति। तथा च स्मरन्ति 


' राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
विधूतकल्मषा यान्ति स्वर्ग सुकृतिनो यथा॥' 
इति॥ ३७॥ 
प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम । 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


डे पार्थ, थानु रक्षण उरवु योज्य नधी, 
के निरपराधी, निद्रावश नाची राजिना सभये 
वध इर्यो छे, ते जा जपम श्राह्मणने तु भारी 
*।५.।| 3५॥। 

' अनागसः? निरपर॥॥ (भाणडो)ने ॥ 3५॥ 

दृश्मनना प्‌ सूतेता जाण5नो १५ घम नथी, 
ते जन्य ध्ष्टांती, 8२ ६२१ 8-- 'मत्तम्‌ इति।' 

घर्मवेत॥ पुरुष नशो. उरनारने, जसावधानने, 
जाने, सूतेवाने, ५।०३ने, स्थीन, ४३ने, शरशाणतन, 
स्थडीन थयेक्षाने जने. भयभीत थयेक्षा शशुने 
मारतो. नथी, ॥ ३६॥ 

'मत्तम्‌' मधपान वगेरे द्वारा नशे रेला भनुष्यने, 
“प्रमत्तम्‌? २२२।५६नने, 'उन्मत्तमू' पिशाय वगेरेना 
२७ऐथी जने. वायुना रो). वगेरेथी, 8न्मत थयेवाने, 
“जडम्‌' 3६१२छितने, “प्रपन्नम्‌' श२७॥०तने, ' विरथम्‌' 
रथ तांशी जयो, हीय तेवाने ॥ 38॥ 

(परतु) ४ निय, जल पुरुष ५१२५ शोथी. 
पोतान। प्राएने पोषे छै, तेनो नाश उरवो ते तो. 
तेनुं पोतानु ४ (णतपुरुषनु) ५०4९. छे, (नी 
तो) तेरे ३२े&। पापथी तेनी जपोणति थाय 
छे. ॥ 39 ॥ 

तेनी (पापीनो) ६३३१ थये १५ तेने. पोताने 
“्यत्‌' ३२७ ॐ 
६३३१ थये प्रायश्चित्त वया वणरना धोषने आर ते. 


भाटे अध्याए॥आरी पुरुषार्थ भने छे. 


९३०१ 


मनुष्य जधोज[ते. पामे छे. ते ४ पातनु समर्थन 


स्भृतिप्रभा0. 5२ छे-- 


हे 


“कमर पाप ड्या छे जेवा. मनुष्यों रायो 
द्वारा थये ६३ पारए उरनारा थ (सका भोणवी 
लेवाथी) धेषरडित भनीने, पुष्यशाणीनी केम स्वर्गभा 
छे.” ॥ 39 ॥ 
वणी, तें द्रोपदी पासे मारा, सांमणतां Ya 
अरी, छे- “हे मानिनी, केणे तारा पुनानो, नाश 


SC Nts छ ११ 
54। छै, तेनु मस्त ई वी.” ॥ ३८ ॥ 3८॥ 


व्हय 
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तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 
भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान्कुलपांसनः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


सूत उवाच 
एवं परीक्षता धर्म पार्थः कृष्णेन चोदितः। 
नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌॥ ४० 


यद्यपि चोदितस्तथापि हन्तुं नैच्छत्‌। 
आत्महनं पुत्रहन्तारमपि। यतो महान्‌॥ ४०॥ 


अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः। 
न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌॥ ४१ 


गोविन्दः प्रियः सारथिर्यस्य सः । आत्मजान्‌ 
शोचन्त्यै ॥ ४१ ॥ 
तथाऽऽहृतं पशुवत्पाशबद्ध- 
मवाड्मुखं कर्मजुगुप्सितेन । 
निरीक्ष्य कृष्णाऽपकृतं गुरोः सुतं 
वामस्वभावा कृपया ननाम च॥ ४२ 
तथा परिभवेनाहतमानीतम्‌। कर्मणो 
जुगुष्सितेन दोषेणावाङ्मुखमधोवदनम्‌। अपकृतम- 
पकारिणम्‌। कृपया निरीक्ष्य। वामः शोभनः 
स्वभावो यस्याः सा॥ ४२॥ 
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती। 
मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः॥ ४३ 


ननाम चोवाच चेति चकाराभ्यां संभ्रमः 
सूचित: । बन्धनेनाऽ5ऽनयनमसहमाना॥ ४३ ॥ 
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भाटे तारा पुग्रनो नाश उरगार जाततायी 
पापीने तु भारी नाण, डे वीर! डते 545 
लणाउनार भे (धम ब्रानिऐे) पोताना राळा 
(दुखधन)नु पश. जप्रिय ऽयु छ. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

सूत णोल्या - धर्मनी परीक्ष, 5२ता भणवान 
श्रीश द्वार प्रेराये्ष। डोवा छता. मछापुरुष भरुन 
पुत्रोच हत्यार, जेवा. शुरुपुअने भारी नाणवानी 
5२9 उरी ची. ॥ ४० ॥ 

(भवान हारा) प्रेरित थयो होवा छत. ५२ 
भारी नाणवानी, 6२७. डरी. नी. 'आत्महनम्‌' 
पुजना हत्याराने, पश, डारश डे खकुण मछान 
छतो. ॥ ४० ॥ 

पर्छ नवाच श्रीहषश देना मिश्र जने 
सारथि इता जेवा. तेरे (ति जबुने) पोतानी 
शिनिरमा जावीने भूतपुग्रोनो शोऽ ऽ२ती. प्रिया 
रोपटी जाणण तेने २% ड्या. ॥ ४१॥ 

जोविद हना मिन छे (जने) सारथि छे तेवा. 
ते (सकुन), पुग्रोनो, शोऊ 5२ती (द्रौपदी) २१२० ॥ ४१॥ 

र रीत पशुनी कॅम घोरडधी नाधीने ७१११ 
२११८।, नि मधी, नतभस्त& थयेक्षा, तथ। जपहत्य 
5२२ शुरुपुनने $पाट्टेष्टिथी 98 सुधर स्वभाववाणी 
द्रोपदी. नमर$ार अया. ॥ ४२॥ 

जपमानित ६२।भ ' आह्ृतम्‌' क्षाबवार्भा जावेधाने, 
नि 5मना. धोषोथी, 'अवाड्मुखम्‌' नतभस्त5 थयेकषाने, 
“अपकृतम्‌' २५५.२ उरनाराने, 5५।थी शोच, “वामः' 
सुंदर स्वभाव देनी छै तेवी. ते (द्रौ५७)) ॥४२॥ 

खने ते सती तेने. णाधीने क्षाववानु सहन न 
थता. नोदी 68:- जाने छोरी छो, छोरी धी, 
श्राह्षण, २६ गुरु हीय छे. ॥ ४3 ॥ 

“ननाम च’ (२८५ ४२ना अंतिम पदो) अने. 
उवाच च' (2८५ ४उनां श३जातनां पधे)- जाम, 
भे वणत. थ'शर द्वारा गमभराट सूयित थाय छे. 
नांधीन बायवानुं च सहन 5री शऊती. (द्रौप&) ॥ ४३ ॥ 


१८८ 


सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । 
अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥ ४४ 


सरहस्यो गोप्यमन्त्रसहित: । विसर्गो$स्त्र- 
प्रयोग: उपसंयम उपसंहारः ताभ्यां सहितोऽस्त्र- 
समूहश्च ॥ ४४॥ 
स एष भगवान्द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। 
तस्यात्मनोऽर्धं पल्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपी ॥ ४५ 


किंच तस्य द्रोणस्यात्मा देहस्तस्यार्धं कृपी 
आस्ते। अर्धत्वे हेतुः—पत्नी। ' अर्धो वा एष 
आत्मनो यत्पली ' इति श्रुतेः । “जायापती अग्नि- 
मादधीयातां' इति श्रुतेरुभयोरेकाकारत्वावगमाच्च। 
ननु भर्तरि मृते सा कथं जीवति तत्राह-- 
नान्वगाद्धर्तारम्‌। यतो वीरसूः पुत्रवती ॥ ४५ ॥ 


तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम्‌ । 
वृजिन नाईति प्रापु पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः॥ ४६ 


तत्तस्माद्रौरवं गुरोः कुलं भवद्धिः 
कर्तृभिर्वृजिनं दुःखं प्राप्तुं नार्हति। किंतु पूज्यं 
वन्द्यं च॥ ४६॥ 
मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। 
यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः॥ ४७ 


मृतवत्सा मृतपुत्रा ॥ ४७॥ 
विपक्षे दोषमाह-यैरिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


कंमनी, इपाथी गुप्तभंत्रसाडित पनुर्व६ भने 
सर्व जरनोना समूडनो प्रयोग तिम ४ (तमनो) 
3पसंडार तमे शीण्या छो, ॥ ४४ ॥ 

“सरहस्यः' २५।५१अ(डित, “विसर्गः? २२) 
प्रयोग, “उपसंयमः? ७५२4७।२, शने ते भने सहित 
सव जस्नोनो, समूह ॥ ४४ ॥ 

ते. भगवान द्रोशायाय ॐ तेमना जा. पुजउपे 
२४८। 8. तेमनां जधाणिनी पत्नी, इपी वीर पुननी 
भाता ढोपाथी क तमे पतिनु जनुणभन नथी 
अयु. ॥ ४५ ॥ 

वणी, 'तस्य' ते प्रोष्ठानो, 'आत्मा' ६७, तेना. 
सर्घाजिनी इपी छे. जधांणिनी अछेवानुं 5२२ छे, 
पत्नी, “जथवा। जा शरीरनु जपु अंग के छे ते 
पत्नी, छे.” गेम श्रुति छे. “पत्नी अने पति 
जज्निनु स्थापन उरे.” जेवी. श्रुतिमांथी ननेनु गेऊठारपशु 
४३५ छे. इवे शेड 5२ छै $ श्यारे पति भृत्यु 
पाभ्या त्यारे ते डेम शवे छे? ते माटे एतर जापे 


६ वीरसूः 1 


~ 


8 पतिनुं जनुणभन अयु नी, आरए डे 
वीर पुत्रवती ईत. ॥ ४५ ॥ 

तेथी डे मडाभाउ्यवान धर्मुश! तमारे क्षीपे 
गुरुगुं इण दुःण पामे ते योग्य नथी. ते (युरुनो. 
वंश) वारंवार पृष्ठ रवा जने वंध्न 5२१ योग्य 
छै. ॥ ४६॥ 

“तत्‌' तेथी. गौरवम्‌’ गुरुचु ईण तमारे डर 
“वृजिनम्‌? ६:०५ पामवा भटे योग्य नथी, परंतु 
पूहूनीय छै जने. वंध छे. ४६ ॥ 

सा. (जयश्वत्थामा)नां माता. 5पी गौतम दुणना 
पुत्री खने पतिने ६५ माननार छे, जासुमया 
भुणवाणी, भृतपुनोवाणी, दुःणी जेवी. ७४ म 
वारंवार २३ छुँ, तेम जानी मात न २३. ॥ ४७9 ॥ 

“मृतवत्सा' भ्‌तपु> ॥ ४७ ॥ 

(जश्वत्थाभाने ६३ न जापवाना) विपक्षमा ६५ 
छे ते 5छे 8-- 'यैः इति।' 


अ० ७ 


यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरकृतात्मभिः। 
तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्‌॥ ४८ 


तेषां राजन्यानां कुलं कर्म। कथंभूतम्‌ । 
सानुबन्धं सपरिवारम्‌। शुचा शोकेनार्पितं 
व्याप्तं च। ब्रह्मकुलं कर्तृ। प्रदहति ॥ ४८ ॥ 


सूत उवाच 
धर्म्य न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌। 
राजा धर्मसुतो राज्याः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजा:॥ ४९ 
धर्म्यमित्यादयो वचसः षड्गुणाः पूर्व- 


श्लोकषट्के द्रष्टव्याः । 
तत्र धर्म्यं धर्मादनपेतं मुच्यतां मुच्यतामिति। 


न्याय्यं न्यायादनपेतं सरहस्य इत्यादि। 


सकरुणं तस्यात्मनोऽर्धमिति। 


निर्व्यलीकं तद्धर्मज्ञेति। 


समं मा रोदीदिति। दुःखसाम्योक्तेः । 


महत्‌ यैः कोपितमिति निष्ठुरोक्त्या 
हितोपदेशात्‌। एवंभूतं राज्या वचो हे द्विजाः, 
राजा प्रत्यनन्ददनुमोदितवान्‌॥ ४९ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१८९ 


२ जसंरञारी, (ससयमी) राश्वयो द्वारा 
५९५७ ने डोपायमान उरवामा जावे छै, ते ५७६५ 
२९ योन शोडाइुण डुणने सपरिवार ततान नाणी 
गाणे छे. ॥ ४८॥ 

ते राशयोनु इण जा पाञ्यमा 5 छे. ३१। 
२४५०? “सानुबन्धम्‌' २.५(२१॥२ २।४६५॥, 'शुचा' 
शोऽथी 'अर्पितम्‌' व्याप्त- ॥छनु इग जा वाठयमा 


hp 


अत! छे, ते नाणी नाणे छै. ॥ ४८॥ 
सूत७ मोद्य - 3 भ्राह्मशो ! द्रोपृष्टीचुं जे 
वयन. धर्भुयुङत,, च्याययुळत, 5२२।य्‌ऽत, ५५५८, 
nd C धि प्छ 
समभावयुठुत जने सवोत्तम तु. ५५५०(युपि्ि२) 
राजे मछाराशीनी वाशीनुं जनुभोध्न अथु. ॥ ४८॥ 
'चभयुऽत्‌? वगरे वयनमांना 8 गुशो पढेलान। 8 


श्वोडोम कवा योग्य छे. 
१. ' धर्म्यम्‌' ४५4९ “मुच्यतां मुच्यताम्‌ इति ।' 


(२0५ ४३ थी ४८१) 


श्लो5-४उमा द्रोपदटीचुं ध्मयुऊत वयन, भणाय छे. 

२. ' न्याय्यम्‌? न्‍याययु5त “सरहस्यः इत्यादि।' 
श्वोऊ-डॅडमा. ट्रोपटीनु च्याययुऽत वथन कशाय छे. 

3. 'सकरुणम्‌!' ५5२0॥युऊत. “तस्य आत्मनः 
अर्धम्‌ इति।' श्वो5-ड४पम| द्रौप६नु रणा युऊत वयन 
वय छे. 

४. “निर्व्यलीकम्‌' (०७४५८ “तद्‌ धर्मज्ञः इति ।' 
श्वोऊ-डॅ€मा. ट्रोपटीनु निपट वथन ४३५ छे. 

५. समम्‌' सभभादयु5त “मा रोदीदस्य जननी' 
श्ो5-४9भ्‌ ट्रोपटीनु समभावयुदत वयन काय 
छै. ५२९ दुःणनी सभानताथी अ्ढेपायु छे. 

६. महत्‌’ सर्वात म, 'यैः कोपितम्‌' १९।४- 
ठटमो निषुरतानी 35त्त दारा. हित 6पट्देशने. 
उरे. डउेवायु छे. हे भ्रामरी, राशीना जावा 
वथनने राका. युधिष्ठिरे 'प्रत्यनन्दत्‌' जनुभोध्न 
जाप्यु, ॥ ४८ ॥ 


१९० 


नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय: । 
भगवान्देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः॥ ५० 


नकुलादयश्च 
सात्यकिः ॥ ५०॥ 


प्रत्यनन्दन्‌। युयुधानः 
तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः । 
न भतुर्नात्मनश्चार्थे योऽहन्‌ सुप्तान्‌ शिशून्वृथा ॥ ५९ 


तस्य तथाविधस्य द्रौणेर्वध एव श्रेष्ठः । 
अन्यथाऽस्य नरकपातप्रसङ्गात्‌। तदाह न 
भर्तुरिति। अहन्‌ जघान॥ ५१॥ 


निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः । 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव॥ ५२ 


चतुर्भुजोक्तेरयं भावः भीमे तं हन्तुं प्रवृत्त 
द्रौपद्यां च सहसा तन्निवारणे प्रवृत्तायामुभयोः 
संवरणायाविष्कृतचतुर्भुज इति। संदिहानस्य 
सख्युरर्जुनस्य॥ ५२॥ 


श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधाईण:। 
मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्मनुशासनम्‌॥ ५३ 
वधार्हणो वधार्हः। मयैव शस्त्रकृता 
“ब्राह्मणो न हन्तव्यः' तथा 
“ आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌। 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌॥' 
इति च वदता। तदुभयमप्यनुशासनं 
परिपालय ॥ ५३ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


तेम ४ नई, सदेव, सालडि, सरु, 
देवडीपु नवाच श्रीहषश जने. नीका के छता 
तेजोजे तथा के स्त्रीयो. डती. ते सर्वेज जा. पातनु 
समर्थन अथु. ॥ ५०॥ 

गई. वजेरेगे जनुभोध्न य्‌. “युयुधानः' 
सत्या ॥ १० ॥ 

ते समये डीपायमान थयेक्षो भीमसेन णोध्यी- 
"जवानी तो १६ ४ ५८१९३।री छे, जम स्मृति 
5छ छै, केशे सूतेवां १।७७ने न तो पोताने माटे 
ऊन तो राकाने माटे परतु 38५७ प्रयोळून विना 
पर्थ ४ भारी नाण्या छ. ॥ ५१ ॥ 

“तस्य' २4 द्रोएपुननी, १६ ४ श्रेष्ठ छे, नी 
तो जाने चरडमो पडवानो, वृणत वशे तेथी 
(जानी. १६ ४ 8प्म 8). ते. माटे ५४ 8-- “न भर्तुः 
इति।' 'अहन्‌' मारी नाण्या. ॥ ५१ ॥ 

भीमसेननु जने द्रोपट्टीनुं जे चयन सांगणीने 
यतुम श्रीकृष्ठे, मिल सर्थुननु गुण फो भ६ 
उसता हीय तेम ज। प्रमाऐ 5ह्यु. ॥ ५२॥ 


_ 


भणवानने यतुर्गुळ इह्य छे तेमा जा भाव 


छ-- भीम खश्वत्थाभाने भारी नाणव। प्रवृत्त थयो, 
त्यारे द्रोपडी, जयान5 ते वारवा भाटे प्रवृत्त थया. 
भूनेने २५१1 माटे प्रभु यतुर्गु%३प. 9५८ थय. संद& 
५।मेक्ष। “सख्युः? सणा. सर्थुननु (भुण) ॥५२॥ 
श्रीमजवान णोल्या - ब्राहमण, जपम हीय 
तो. ५७ तेने मारवी, ची, परतु जाततायी, मारवा 
योग्य छै. ते भने शाश शास्म में ४ उरेली छे, 
भाटे भने जाशाणोनु तु पावन 5२. ॥ ५३॥ 
*बधार्हण:' १६ उरसवाने योज्य- मारा द्वारा ४ 
शास्त्री य्याया छै 'ब्रानि ढवा. योग्य नथी.” तथा 
“(सामेथी) जावतो जाततायी, डे ४ पेच्ततनो पार 
पामेद होय पश को. (थाप्ने) दवा, ७२७तो. 
डोय, तो. तेने छशवानी ७२७. 5२वी १8२. तेथी 
मनुष्य भ्रह्मडत्य। उरचारो, भनती. नथी.” जाम 
डठेत।- भने साशायोचु पादन 5२. ॥५३॥ 


अ० ७ 


तव च प्रतिज्ञां पूरयेत्याह-कुर्विति। 


कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌। 
प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च॥ ५४ 


प्रियां सान्त्वयता त्वया यत्प्रतिश्रुतं हननं 
तच्च सत्यं कुरु प्रियं च कुरु। मह्यं मम। 


तत्र वधे भीमस्य प्रियं भवति। अवधे 
द्रौपद्याः । द्वये श्रीकृष्णस्य ॥ ५४॥ 


सूत उवाच 
अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेहार्दमथासिना। 
मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌॥ ५५ 


हार्दमभिप्रायमाज्ञाय ज्ञात्वा। न 
ह्यशक्यमुभयं विदध्यादतोऽस्यायमभिप्राय इति 
ज्ञात्वेत्यर्थः । असिना खड्गेन। मूर्धन्यं मूर्धनि 
जातम्‌। सहमूर्धजं सकेशम्‌॥ ५५॥ 


विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम्‌। 
तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌॥ ५६ 


मणिना च हीनम्‌। निरयापयन्निःसारितवान्‌ 
॥ ५६॥ 
अनेन श्रीकृष्णोक्तं सर्व संपादितमित्याह— 
वपनमिति। 
वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा। 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ ५७ 
॥ ५७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१९१ 

तारी. प्रति ५७ पूरी ५२, तेम 5छे 8-- 
“कुरु इति।' 

ट्रोपटीने सांत्वन जापता. तै % प्रतिशा, श्री 
छे, तेने. सत्य 5२. वणी, भीभसेनने, द्री५६ने अने. 
भने ५७ (के) प्रिय छे ते तु 5२. ॥ ५४॥ 

प्रियाने सांत्वन जापतां ते के मारवानु कथन 
खाप्यु तुं, ते ५३ सत्य डर जने. (द्रोपटटीनुं) प्रिय 
५७ ५२. 'महाम्‌! भने प्रिय बाजे. तेवुं पछ 5२. 

तेम १५ उरे तो. भीमनु प्रिय थाय, वध च उरे 
तो. प्रोपीचुं प्रिय थाय. भने जाशाजोनु पालन 
उरेवामा भजवाननु प्रिय थाय. ॥ ५४॥ 

सूत णोब्या - तरत. ४ मभणवाननी 
रखूलिप्राय समझने जकुने. तथकवारथी जखत्यामाचा 
मरत परनो मणि तेना. 3१ साथै ७४ दीधो. ॥ ५५॥ 

'हार्दम्‌' जलनिप्राथ 'आज्ञाय' काशीने, ते. 
भने (साथायोनु पावन) जशत्य हीत तो तेनुं 


विधान न उरत. तेथी जा भगवाननो या % 


जलिए्राय छे तेम समझने, गेम भथ छे. 'असिना' 
तक्षवारथी 'मूर्धन्यम्‌' भ।थ। ५२ @ को मणि 'सहमूर्धजम्‌' 
वाण. साथे ॥ ५५॥ 

(जकुने) नाणडत्याथी उतप्रभ, निस्ते अने. 
मएिडीन थये, दोरडाधी, भंपायेवा (जखत्यामा)ने 
भुठत उरी, शिनिरमांथी, ढी. मूळ्या, ॥ ५६॥ 

जने. मणिथी वयित थयेह। तेने. 'निरयापयनू' 
५७२ आढी. मूळ्या, ॥ ५६॥ 

२ द्वारा भणवान श्रीकष्णे घेवु सर्व संपादित 
थर्यु, भेम 5७. ४ "वपनम्‌ इति।' 

भाथुं भुँडी नाणवु, धन 4४ देवु गने. स्थाचभांथी 
छाडी ञळ्वो, जे ४ जपम्‌ प्राहलएनो १५ छे, तमनो 


शारीर १५ हीतो. नथी, ॥ ५७ ॥ ५७ ॥ 


१९२ 


पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवा: सह कृष्णया । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


पुग्रोन शोडथी ६:णी थ्येल द्रौपदी साठत. सर्प 


स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्नुर्निहरणादिकम्‌ ॥ ५८ पाउवोजे पोताना भृतपुत्रोची. कु 5२१ योग्य अत्येष्टि 


निर्हरणं दाहार्थं नयनम्‌॥ ५८॥ 


डया, वगेरे ईती. ते उरी. ॥ ५८॥ 
' निर्हरणम्‌? २०६४ माटे 48 <वु ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
म ओरल 


अथाष्टमोऽध्यायः 
२५ परीक्षितुं रक्षण, $"तीळनी स्तुति जने युषिषिर्नो शोऊ 


अष्टमे कुपितद्रौणेरस्त्राद्रक्षा परीक्षितः । 


जाठमा (सध्याय)मन डपायमान थये 


श्रीकृष्णेन स्तुतिः कुन्त्या राज्ञः शोकश्च कीर्त्यते॥ १ | "०००२ १९२२ परीक्षितनी 4१०३, भणवान 


सूत उवाच 
अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌। 
दातुं सकृष्णा गड़ायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ १ 


ते पाण्डवाः संपरेतानां मृतानां 
गङ्गायामुदकं दातुं सकृष्णाः श्रीकृष्णेन सहिताः । 
स्त्रियः स्त्रीः पुरस्कृत्याग्रतः कृत्वा। तस्मिन्कार्ये 
स्त्रीपुरःसरत्वविधानात्‌॥ १॥ 


ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः। 
आप्लुता हरिपादाब्जरजःपूतसरिज्जले॥ २ 


निनीय दत्त्वा। हरिपादाब्जरजोभिः पूता 
या सरिद्गङ्गा तस्या जले। पुनर्ग्रहणादादावपि 
स्नाता इति गम्यते॥ २॥ 


६।२। रक्षा, डती द्वार (मणवाननी) स्तुति तेम ४ राका. 
युधिष्ठिर शचं वन उरवामा. जावे छे.॥१॥ 

सूत७ भो - इवे १८३ 8२७९ 
भृत्यु पामे २५१४ ोने (४८१८) जापवा री 
जवान सहित ते. (पाडवी) स्नीजोने जाणण 
ऽरीने. गंगाडिनारे जया. ॥ १॥ 

'ते' त ५३१) “संपरेतानाम्‌' भृत्यु पमेथाजोने, 
जगाडिनारे रक्षांदलि जापवा भाटे 'सकृष्णाः' 
श्रीडष्शस[उित (पाडवी) "स्त्रियः? (स्त्रियः ५.५.१. 
पुरस्कृत्य’ 
जगण उरीने, अरए डे ते आर्यमा स्त्रीओोने जाणण 


2 । 


७६९ शी "स्त्रीः ' (दे... देवु.) स्थीयोने 


राणवानु विधान छे. ॥ १ ॥ 

ला जापीने, घशो विवा५ ऽरीने, ते 
सर्वरे श्रीडरिना यरएमणनी. रथी पवि सेवी 
जगा नीना, «णमा इरीथी स्नान ऽयु. ॥ २॥ 

*निनीय' पीन, 8 रिना य२९५मणची २४थी. 
पवि). थेवी के "सरित्‌? जंजानडी, तेना. ९णभां 
करीथी स्नान अयु. मलम “पुनः' १०६नु 4४२ 
शरेथु ढोपाथी पढे पश स्नान अयु डु, भेम 
समाय छे. ॥ २॥ 


अ० ८ 


तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम्‌। 
गान्धारीं पुत्रशोकार्ता प॒थां कृष्णां च माधव: ॥ ३ 


सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून्‌ शुचार्पितान्‌। 
भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नप्रतिक्रियाम्‌॥ ४ 


कुरुपतिं युधिष्ठिरं सहानुजं भीमादिभिः 
सहितम्‌। (पुत्रशोकार्तामिति तिसृणां विशेषणम्‌) 
॥ ३॥ मुनिभिः सहितः ॥ ४॥ 


साधयित्वाऽजातशत्रोः स्वराज्यं कितवैहेतम्‌। 
घातयित्वाऽसतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः॥ ५ 


याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः । 
तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌॥ ६ 


कितवैर्धूतैदुर्योधनादिभिः । द्रौपद्याः 
कचग्रहणादिना क्षतं नष्टमायुर्येषां तान्‌॥ ५॥ 
याजयित्वेत्यादिभाविकथासंक्षेपः। शतमन्योः 
शतक्रतोरिव ॥ ६॥ 


आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः । 
द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७ 


गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन्द्वारकां रथमास्थितः। 
उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलाम्‌॥ ८ 


शैनेयः शिनेर्नप्ता सात्यकिस्तेन चोद्धवेन 
च संयुतः॥७॥ रथमास्थितः सन्नुत्तरां 
परीक्षिन्मातरम्‌। भयेन विहलां व्याकुलाम्‌। 
अभिमुखं धावन्तीमुपलेभे ददर्श ॥ ८॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१९३ 


पछी श्रीमाषव भगवाने पुजशोऊडथी, पीता 
गांधारी, इतश तथा ट्रोपटटीने, नाना. माछो 
सित. त्यां ३९ युषिष्िरने, धृतराष्ट्रने ॥ 3॥ अने. 
(युद्ध भा) संगंधीजो, माया, शवाथी शोळाडुण थयेक्षां (ते. 
सर्व)न भुनिजोनी साथै रडीने (श्रीडष्शने) केनो. 
ठी6 उपाय न थर्छ शे तेवी आणनी जाति eal 
सांत्वन जाप्युं, ॥ ४ ॥ 

“कुरुपतिम्‌' 4४७२. 'सहानुजम्‌' भीमसेन 
वजेरे सहित, (पुग्न शोऽथी पीतां, जे नऐेय 
स्ीयोनु विशेषण. 8.) (गांधारी, $01%, द्रोप) ॥ 3॥ 
मुनि, सहित ॥ ४॥ 

(भवान. श्रीष्षष्) शुणारीणों, हारा. इरी 
बेवायेलुं सशतशयु युधिष्ठिरनुं पोतानुं २%य पार्छु 
जपावी, (द्रोपद्टीना) उेशना स्पर्शथी नाश पामेथषा 
जायुष्यवाणा छुट राचयोनो नाश श्रापीने ॥ ५॥ 
ते युधिष्ठिर पासे तम सामओऔजोवाणा न. सश्चमेध 
यश 5२।वी, तेनो पदि यश हन्द्रना (यशनी) केम 
(सर्व) दिशामा डेक्षाव्यो, ॥६॥ 

“कितवैः ' दुयोधन वगेरे शुणरीणों द्वारा, द्रोपद्दीना. 
उश 'जेयवा, वगेरे द्वार. ' क्षतम्‌? नष्ट थयु छे जायुष्य 
कमनु तेवा. (राकागीने) ॥५॥ यश उरावीने वगेरे 
थनारी ऽथ। संक्षेपमा (5४ 8). 'शतमन्यो:' सो. यश 
उरनार छैन्द्रना यशनी केम ॥ ६ ॥ 

पाईपु्रो (जने. जन्‍यनी) २४ १४, श्री5०७थी, 
पृषायेवा व्यास& वरे विप्रो जने. तेमना द्वारा 
पूकित. थयेक्षा (भगवान श्रीडष्श) सात्यडे (शते) 
6द्धवछ सित ॥ ७ ॥ ६२४ 'वानु वियारी रथभ्‌। 
१. (ते ४ सभये) छे भ्रमन (शौन5), भयथी 
व्याहुण जेवी, 5त्तराने (तिमे) सन्मुण देउती 98. ॥ ८॥ 

'जैनेय:' शिनिनो पौ). सात्यडि, तेनी. तथा 
5द्ध4नी, साथे ॥ ७ ॥ रथमा मॐ ढत त्यारे ' उत्तराम्‌' 
परीक्षितनी, मात. 5त्तराने भयथी 'विहलाम्‌' ०७० 
सम्मुण ६३ती 'उपलेभे' ०७. ॥ ८॥ 


१९४ 


उत्तरा श्रीकृष्णं प्रार्थयते--पाहि पाहीति 
द्वाभ्याम्‌ । 
उत्तरोवाच 
पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । 
नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु: परस्परम्‌॥ ९ 


अन्यस्तु प्रार्थनायोग्यो नास्तीत्याह। त्वत्‌ 
त्वत्तोऽन्यमभयं भयरहितं न पश्यामि। यत्र 
लोके परस्परमन्योन्यं मृत्युर्भवति॥ ९॥ 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो। 
कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌॥ १० 


तत्र प्रस्तुतं भयमावेदयति। अभिद्रवत्य- 
भिमुखमायाति। तप्तमायसं लोहमयं शल्यं 
यस्य सः। अतिकार्पण्येनाह-काममिति। कामं 
यथेच्छम्‌ ॥ १०॥ 
सूत उवाच 
उपधार्य वचस्तस्या भगवान्भक्तवत्सलः । 
अपाण्डवमिदं कर्तृ द्रौणेरस्त्रमबुध्यत॥ १९ 


पराभवेनातिकुपितस्य द्रौणेरपाण्डवं पाण्डव- 
शून्यमिदं विश्वं कर्तु प्रवत्तं ब्रह्मस्त्रमबुध्यत॥ ११॥ 


अत एव बहुमुखं तदागतमित्याह- 
तर्होवेति। 
तहाँवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌। 
आत्मनोऽभिमुखान्दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः ॥ १२ 


तर्ह्णव तदानीमेव॥ १२॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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50२ श्रीडष्छने रक्षा उरो, रक्षा, उरो, खेम ने 
2002 द्वार प्रार्थना 5२ 8-- “पाहि पाहि इति।' 
त्र! थोवी - 
डे भछायोणी! हे 


रक्षा, उरो, रक्ष उरो, 


देवोन ६१| डे कगत्पाते| तमारा 


इं शोती. नथी ; 


`] 


डे 

सिवाय जन्य निर्भय (स्थान) 

(३२७ 3) कया (संसारमां वो) जेडणीशन। भृत्युनुं 
5२२ छे. ॥ ८ ॥ 

जन्य पश प्रार्थना उरवाने योग्य नथी, 

तेम 5९ छे. 'त्वतू' तमारा। सिवाय जन्य 'अभयमू' 

भयरदित छु होती नथी. “यत्र' सेसारम। “परस्परम्‌' 


के 


(42) सेञ्नीशषना भृत्युनुं 3२७ भने छे. ॥ ८ ॥ 


छ" 


डे श्वर! हे विलु! जाण अऊरतुं धोणडी 


नए. मारी, तर$ पसी रह्युं छे, ते भने भे. 


~ 


नाणी. नाणे, परंतु छे नाथ! मारा भर्भने पाटी न 
गाणे! ॥ १० ॥ 

त्या. परवर्ती रेवा, भयने १७१ 8. 'अभिद्रवति' 
सामे धसे छै. तपेक्षु 'आयसम्‌' घोर इश. (जणी) 
कनी. छे तेयु ०९ शति. धोनतापूर्व६ ऽहे छे- 
“कामम्‌ इति।' ७२७. सुसार ॥ १०॥ 

सूतश भोद्या - भडतवत्स4 मवने, तेगुं 
पन सांगणीन काशी वीषु $ जा णतने 
पांडवरा[डित 3२१ भाटे सश्चत्यामानु (छोउेदु) २॥ 
१६॥२२ छे. ॥ ११॥ 

पराशयथी जत्यंत डपायमान थये जखत्यामानु 
२ ९णतने 'अपाण्डबमू' पांउवरडित उरवा माटे 
प्रवृत. थयेक्षु भ्रह्नास्त छे, तेम शयु. ॥ ११॥ 

साथी नड भुणवाणुं ते जावतु छतु ते+ ऽे 
8 “तर्हि एव इति।' 

ते ४ समये डे भुनश्रेर! पाउवोरे ५३ 
पोताती सामे पाय प्रदीप्त नाशी जावता को 
ससो. 8624. ॥ १२॥ 


'तर्हि एव’ ते ४ १०५९ ॥ १२॥ 
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व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌। 
सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ॥ १३ 


ब्रह्मास्त्रस्यास्त्रान्तरैरनिवर्त्यत्वात्तदुष्परिहरं 
व्यसनं वीक्ष्य। अनन्यविषय आत्मा येषाम्‌। 
स्वैकनिष्ठानामित्यर्थः ॥ १३॥ 


अन्तःस्थःसर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्वमाययावृणोदूर्भ वैराट्याः कुरुतन्तवे॥ १४ 


वैराट्या उत्तराया अन्तःस्थः सन्‌ 
गर्भमावृतवान्‌। तत्र हेतु:--यत आत्मान्तर्यामी। 
योगेश्वर इति बहि:स्थस्यापि प्रवेशघटनार्थ- 
मुक्तम्‌। कुरूणां तन्तवे सन्तानाय। पाण्डवानामपि 
कुरुवंशजत्वादेवमुक्तम्‌ ॥ १४॥ 


यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌। 
वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌भृगूदह॥ १५ 


अमोघमप्रतिक्रियं 
संशान्तमासीत्‌॥ १५ ॥ 


च। समशाम्यतू 


मा मंस्था होतदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयेऽच्युते। 
य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः॥ १६ 


एतद्‌ब्रह्मास्त्रशमनमाश्चर्यंमा मंस्था न 
मन्यस्व। इदं जगत्‌॥ १६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


१९५ 


भगवान श्रीह माज पोतानामा ९ जेऊनिछावाणा 
तेमनुं (मऊतो.गु) ते संड2 कोने पोताना जरून सुध्शन 
यक हारा पोताना (भठतो)नी, रक्ष 5री. ॥१३॥ 

नीका जरनोथी भ्रह्मास्नने पाछे वाणी शाय 
तेम न छोवाथी, हूर उरवाने जत्य॑ंत मुरेल जेवा. 
संडटने छोहने- नीका 38 विषयमा श्मनु भन नथी. 
तेवा, पोतानामा ४ जेडनिषछ्धावाणा (मठतो)नी, गेम 
शर्थ छे. ॥१३॥ 

सर्वप्राशीजोना जात्मा, योजेखर श्रीडरिगे 
उस्वंशना विस्तार माटे जंतयांभी३पे ज६२ २छीने 
विराट राशनी पुत्री. तराणा गनने पोतानी मायाथी 
ढाड. दीधो, ॥ १४ ॥ 

'बैराट्याः' ७तरानी २६२ रीन गर्भने ढाडी 
दीधो, ते माटेनु &२७- 'आत्मा' ५२0. 3 जंतयामी 
६. वणी, नहार २४८ नो ५९७ प्रवेश थपाने बारे, 
योगेश्वर जम ञ्ढेवामा साप्यु 8. इरुजोन। “तन्तवे' 
पशविस्तार भाटे- पाडवो, पश डुरुना वंशको छोवाधी 
क जाम झह्युं छि. ॥ १४॥ 

डे नृणुवंशी शीन5! ५६२० जमोध अने. 
खनिवार्य डोवा छता. भणवान विष्शुना ते४(३५ 
सुध्शन य$)न पाभीने शांत 4४ जयु. ॥ १५॥ 

इटी, निष्ठण न. कनाडु जने प्रतिकार न उरी 
शाय तेपु- 'समशाम्यत्‌' सारी रीत शात. 46 
शयु. ॥ १५ ॥ 

सर्व. जाश्यर्यक्ून5 शर्नतशश्तिथी भरपूर) 
भणवान जय्युत विषे जा (७९२२ शांत उरवानी. 


स 


घटना) जाश्यय३५ न. मानशो, आरे. छै सशन्मा 
(डोवा छता. प. पोतानी, शत) भाषाधेवी पढे थे 
सा, शणतनुं सहन, रक्षण जने. संडार 5२ छे. ॥ १६॥ 
4 


जा. भ्रह्मोस्नची, शभनने जाश्यर्य “मा मंस्था 
मानशो. नही, 'इदम्‌' जा. ४णतने (सळ छे). ॥१६॥ 


१९६ 


ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तैरात्मजै: सह कृष्णया। 
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥ १७ 


कृष्णया सह॥ १७॥ 
कुन्त्युवाच 

नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌। 

अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्‌॥ १८ 


त्वा त्वां नमस्ये नमस्करोमि । ननु कनिष्ठं 
मां कथं नमस्करोषि तत्राह। आद्यं पुरुषम्‌। 
कुतः । प्रकृतेः परम्‌। तत्कुतः । ईश्वरं प्रकृतेरपि 
नियन्तारम्‌। अत एव सर्वभूतानामन्तर्बहिश्च 
पूर्णत्वेनावस्थितम्‌। तथाप्यलक्ष्यम्‌॥ १८॥ 


मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाऽधोक्षजमव्ययम्‌। 
न लक्ष्यसे मूढदूशा नटो नाट्यधरो यथा॥ १९ 


तत्र हेतु:--मायैव जवनिका तिरस्करिणी 
तया आच्छन्नं प्रतिच्छन्नम्‌। अतोऽहमज्ञा भक्ति- 
योगानभिज्ञा केवलं नमस्यामि। अधः अक्षज- 
मिन्द्रियजं ज्ञानं यस्मात्तम्‌ । अव्ययमपरिच्छिन्नम्‌। 
तत्प्रपञ्चः । मूढदूशा देहाभिमानिना पुंसा न त्वं 
लक्ष्यसे॥ १९॥ 


तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌। 
भक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥ २० 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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पछी (६1२50 त२$) प्रयाए उरवा तैयार थये 
श्रीडष्श भणवानने श्रह्मास्यना तेळथी, भुठत थये 
पोताना पुग्रो (पाडवो) तथा द्रौपदी सडित सती 
डत) २१ प्रमाऐ उठे ज्या. ॥ १७ ॥ 

द्रौपदी सित ॥ १७ ॥ 

डत णोल्या. - जाहिपुरुष खेवा जापने छु 
नमस्कार 5२ छु. जाप प्रश्‍तिना नियंता. छी, (छत) 
जेनाथी, पर छो. प्राशीमानची, अध्र तथा भषार 
रडेल (डोवा छता) जोणणी शत नथी, ॥ १८ ॥ 

'त्वा' आपने 'नमस्ये' १२५२ 5२ छु, शेडा. 
3२ छै 3, भने सौथी नाना (लग्रीश)ने उभ नभस्डार 
उरो छो? ते भाटे 5७ छे- जाहिपुरुषने (हु चमस्डार 
उरे छुँ), ठेवी. रीत? प्रश्तिथी परने, शा माटे? 
प्रशतिना। ईश्वरम्‌' नियंताने, तिथी ४ सव प्राशीजीनी. 
जंघर तथा नहार पूर्णपणे, रखेवा डोवा छता. ५२ 
जोणणी न शऊाय तेवाने (हु नमस्थ्र 5२ ६9). ॥ १८॥ 

भायाइपी परदाथी, ढंडायेा, छन्द्रियातीत तथा 
जभयांधित (जाप)ने (मड्तियोगने) न काशनारी 
(हु नभरडआार 5२ छुँ.) नाटडम वेश ५२७ ५२१२ 
नट कम जोणणातो. नथी, तेभ देडामिभानी द्वारा 
जाप काशी शात. नथी. ॥ १८ ॥ 

(भवान. भवक्ष्य छै) ते भाटेनु 5२९ भाया, 
जे. ४ १२६, जावरए. 3२ ते, तेन. &२. 'आच्छनम्‌' 
ढैऊयेक्षाने, जाथी इँ खश भज्तियोजने न ढाएनारी 
स्त्री, ठेवण नच१२५२ 5२ छु. 00 छै अक्षजम्‌ 
छन्द्रय्षत्य शान कृमनाथी. तेमने, “अव्ययम्‌? जमापने, 
तेनो. विस्तार (५२ छ). 'मूढहशा' दछ मिची पुरुष 
द्वार जापने जोणणी शात नथी. ॥ १८॥ 

[निभ्‌ण यित्तवाणा परमरछंस भुनिशोन बज्तियोश 
सिद्ध 5राववा माटे (जापे जवतार १२७ डय छ), 
तो. जमे (सह्पनुद्ध) स्त्रीजो (मापने) डेवी रीते 
काशी. शीन? ॥ २० ॥ 
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किंच परमहंसानामात्मानात्मविवेकिनां 
ततो मुनीनां मननशीलानामपि ततश्चामलात्मनां 
निवृत्तरागादीनामपि तथा तेन निजमहिम्ना न 
लक्ष्यसे, अतो भक्तियोगं विधातुं त्वां वयं 
स्त्रियः कथं हि पश्येम। 


यद्वा परमहंसादीनामपि भक्तियोगविधानार्थ 
त्वां आत्मारामाणामप्यचिन्त्यनिजगुणैराकृष्य 
भक्तियोगं विधातुं कारयितुमवतीर्णमित्यर्थः ॥ २०॥ 


ज्ञानभक्त्योरशक्यत्वमुक्त्वा पुनः केवलं 
नमस्करोति-कृष्णायेति द्वाभ्याम्‌। 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ २१ 
॥ २१॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने। 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाड्घ्रये॥ २२ 


पङ्कजं नाभौ यस्य । पङ्कजानां मालास्ति यस्य । 
पङ्कजवत्प्रसन्ने नेत्रे यस्य। पङ्कजाङ्कितावड्घ्री 
यस्य तस्मै॥ २२॥ 


तत्कृतोपकाराननुस्मरति-यथेति द्वाभ्याम्‌। 


यथा हृषीकेश खलेन देवकी 

कंसेन रुद्धाऽतिचिरं शुचार्पिता। 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 

त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्रणात्‌॥ २३ 


प्रथमः स्कन्धः 
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वणी, "परमहंसानाम्‌' २।-म। तथा. जना[त्मानो, 
विवे% (६) उरी, शठनार।, तेभ ५७ 'मुनीनाम्‌' 
मननशीद, तेभ ५७ ' अमलात्मनाम्‌' [नम० यित्तवाण।, 
२ागद्वेष वणरना हीय तेवा, तेभना हारा ५३ जापना 
भडिभानी साथै जाप काशी शात! नथी, तो. पछी 
भड्तियो० सापवा भाटे (सयोज्य जेवी) गमे स्त्रीजी. 
जापने डेवी रीते शाशी शीन? 

खथव। परमछंसोने पण. भज्तियोश सिद्ध 5२११ 
भाटे पीताना जात्मामा, ४ रम 5२१२ भुनिणोने 
पश पोताना जयिन्य युशोधी, जाऊपीन भज्तियोर 
“विधातुम्‌' ५२५१। भाटे जाप जवतीएं, थय छो, 
सेभ शर्थ छे. ॥२०॥ 

शान थने भडित जशठय छै तेम 5डीने श्रीथी 
थे 002 द्वार, 3१० नमर$२ 5२ छे-- “कृष्णाय इति।' 

शान नमरञार छो. घेवडीने, जान जापनार 
खने वसुधेव! पुन, वासुध्वने चमस्थार ही. नंघ्योपना. 
डुभारने जने. गयो गुं रक्षण उरनार जोविध्ने नमर$ार 
डी.॥ २१ ॥ 

मण, मनी चालिमा छै तेमने नमरार ७), 
अभणनी माणा धारण. उरनारने नभरूर छो, 5भण 
समान नेनवाणाने नमर ही, 5मण समान यरशवाणा| 


_ _ bt 


जापने चम२5२ छो. ॥ २२॥ 

अमण, फेनी नालिमा छे तेमने, ऊमणनी, भाणा 
कुमर (घारए उरी. छै) तेभने, 5मण केवा. कमन! 
प्रसन्न नेत्रो छै तमने, कमन भने थरशोभा 5म५ 
खंडित थयेक्षं छे तेभने (११२४२ ७). ॥ २२॥ 

तेम ५२. 3पआरोनुं वारंवार स्म२श 5२ छे. 
भे ५018 हार. त 5४ 8-- “यथा इति।' 

डे ४[द्रियोन। ४शव२! दुष्ट उस हारा धश दाना 
समय सुधी, ३६ उरायेक्षां जने (पुत्रोच। वधथी) 
शोड।डण थयेल। ४१४३७ केम जापना द्वारा ६:णभांथी 
भुठत थया छता, तेम डे विलु! हु तो पुत्रो. सित 
नेऽ दुःणोमांथी, नाथ शेवा जापना द्वार ४४ 
वारंवार भुठत थर्छ हती. ॥ २३ ॥ 


१९८ 


अयमर्थ:--मातृतो$पि मय्यधिका तव 
प्रीति: । तथा हि, हे हृषीकेश, यथा देवकी 
कंसेन रुद्धा त्वया विमोचिता, अहं च तथैव 
कि विमोचितेति काक्वा महान्विशेष उक्त: । तं 
दर्शयति-- 


सातिचिरं रुद्धा सती तस्मादेव सकृद्धिमोचिता 
तथा शुचार्पिता च सती। न च तस्याः पुत्रा 
रक्षिताः। अस्ति चान्यो नाथस्तस्याः। अहं तु 
विपद्गणात्तत्रापि मुहुः शीघ्रं च सात्मजा च 
त्वयैव च नाथेनेति॥ २३॥ 


विपद्गणमेव दर्शयति। 


विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शना- 

दसत्सभाया वनवासकृच्छूतः। 
मृधेऽनेकमहारथास्त्रतो 

द्रौण्यस्त्रतश्चाऽऽस्म हरेऽभिरक्षिताः २४ 


मृधे 


विषाद्धीमस्य विषमोदकदानात्‌। महाग्ने- 
्जतुगृहदाहात्‌। पुरुषादा हिडिम्बादयो राक्षसास्तेषां 
दर्शनात्‌। असत्सभाया ्यूतस्थानात्‌। अभितो 
रक्षिता आस्म अभवाम॥ २४॥ 


विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगदुरो। 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌॥ २५ 


यत्‌ यासु विपत्सु। कोदृशं दर्शनम्‌। 
नास्ति पुनरपि भवदर्शनं यस्मात्‌॥ २५॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


जा प्रभाष यर्थ छै- घेवडी माता उरता. पए. 
भारामा तभारी ५ प्रीति 8. हम 3, ७ हृषीडेश। 
कवी. रीति अस हारा 3६ उरवामा नावे देवडीळने 
जापना द्वारा छोडाववामा जाव्या इता, तो. शु ई ५३ 
तेवी. ७ रीते दुःणमभांथी, भुठत थर्छ डती? स्नेडना 
भावथी थयेवा 515 (स्वरे) द्वार मछान मे डती. 


0० 


ते ऽउेवाभा जाव्यु 8. ते भेधन ४4 8-- 
देवडी घण दाना समय सुधी, अध्मां पूरायेध। 
रहा. ढोपाथी तेमाथी खे ४ पणत छोठाच्या छे, 
तेम< ते. तो. (पुजन, वधधी) शोऊ डुण ५३ थया 
डत, (5२७ छ) तेभना पुग्रोनी रक्षा ऽरवाभां जावी. 
न. डती. वणी, तेमना तो. जन्य नाथ. (श्रीवयु६५४) 
छता, परंतु छुँ तौ सनेड विपत्तिजोभांथी, ते. ५९ 
वारंवार जने. तरत ४, वणी पुत्रो. साथै नाथ सेवा 
२।५च द्वारा ४ मुञ्त थ हती. ॥२३॥ 

जनेऊ विपसिजो, ४ ध्वे छे. 

हे इरि! (भीभसेनने जपायेवा) जेरथी, 
(८१2 छना) भान जज्निथी, मानवणक्षी (७३० 
वगेरे) राक्षपीना ६शैनथी, शुआरीजोनी समाधी, 
वनवासन। हुःणधी, प्रत्येड युद्धमा जनेऊ मदारधीजोचा 
खजस्जोथी, जने जखत्यामाना श्रह्नास्तनथी, (तमे ९४) नमर 
रक्षण 5यु छ. ॥ २४ ॥ 

“विषात्‌' भीमने २२०० ५ धनथी, 
'महाग्नेः' ०।४।२४ची जाणथी, भनुष्यभक्षी ४३७ 
वगेरे रोक्षसोने शैवामांथी, 'असत्सभाया:' ६ष्टोनी 
सभा- कुरार रेमवाना स्थानमाथी, सर्व रीति जमे 
रक्षायेक्षं 'आस्म' ढत. ॥२४॥ 

डे ४०ददजुरु! 8२६ ने पणले निरंतर सामने 


i N 


विपतिलो ४ प्राप्त थार, 3 कृथी इरी संसार 
शून, न डशावनार जापनां मने दर्शन थाय. ॥ २५॥ 
“यत्‌? % विपत्तिशोभा, डवा. 32२ ६र्शन? ॐ 


कृनाथी. इरी. संसारना दर्शन न थाय. ॥ रप ॥ 


अ० ८ 


वंशीधरी-- भगवत्स्मरणविरोधिसम्पत्परम्परातो 
भगवद्दर्शनकारिविपत्परम्परैव श्रेयसीत्याह । 


संपदस्तु श्रेय: परिपन्थिन्य इत्याह-- 


जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌। 
नैवाईत्यभिधातुं वै त्वामकिंचनगोचरम्‌॥ २६ 


जन्म सत्कुले। जन्मादिभिरेधमानो मदो 
यस्य स: । अभिधातुं श्रीकृष्णगोविन्देति वक्तुमपि । 
अकिंचनानां गोचरं विषयभूतम्‌॥ २६ ॥ 


नमो$किंचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 
आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥ २७ 


प्रस्तुतमनोरथपूरणाय पुन: प्रणमति। 
अकिंचना भक्ता एव वित्तं सर्वस्वं यस्य तस्मै । 
ततः किम्‌ । निवृत्ता गुणवृत्तयो धर्मार्थकामविषया 
यस्मात्तस्मै। तत्कुतः। आत्मारामाय। तत्कुतः । 
शान्ताय रागादिरहिताय। किंच कैवल्यपतये 
कैवल्यं दातुं समर्थाय ॥ २७॥ 


ननु देवकीपुत्रं मां कथमेवं स्तौषि तत्राह । 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्‌। 
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि: ॥ २८ 


प्रथमः स्कन्धः 


१९९ 


भजपत्स्भरण विरोधी संपत्तिनी परंपरा उरता. 
वानुना धर्शन डरापनारी विपत्तिशोनी परंपर। ४ 
अव्याएआरी छे, शेम उडे छे. 

सपतियो तो 5व्याएनी विरोधी छै खेम 5७ छै-- 

(सुगमा) कन्म, जेखय, शास्त्रथान तथा. लक्ष्मी 
परै वष मध्याणी मनुष्य जापनुं नाम देवाने योग्य 
नथी, (51२९ ॐ भणवान सिवाय णीछु 58 ३९९. 
उरवा योग्य केने. बाजु नथी तेवा) जडियन (मठतना 
भद्ठन)ना विषय३५ जापने (नभ२5२). ॥ २६ ॥ 

सङुणमो नम पजेरेथी वधी गयो छे म केनो. 
ते, 'अभिधातुम्‌' १०७, २१६ जेम १८१। माटे 
५७ (योज्य नधी), परंतु जडिथन भठतोना “गोचरम्‌' 
विषय३पने ॥ २६ ॥ 

(नष्छाम) मतो. ४ कनु सर्वस्व छे तेवा. 
(मठतवत्स4)ने नमर5ार ठो. धम्‌, समर्थ, 51१३पी 
२७१चोथी पर, जात्माभा ४ २५९ 35रनार, 
शाणाध्थिी, २छित, भोक्षना, जधिपतिने नमस्कार 
छी. ॥ २७ ॥ 

(६२५ हता. भगणवानने रोडी ध्वाना) प्रस्तुत 
भनोरथने पूण, ३२१। माटे पुनः प्रशाम 5२ छे. 
[नाम भेश्तो % 'वित्तम्‌' शेनु २५२५ छे तेने 
(नभ२& २). पछी शु? (११ 46 १४ 8 'गुणवृत्तय: 
चभ, ज4, आनविषय& पृत्तिणों केमांथी तेने. (नमर5२). 


? 


ते शा भाटे? शात्माभां ४ रमर 5२१२ छे, तेने 
(नमर5ार षी). ते श 5२४? ' शान्ताय’ २।२।िथी 
२छितने (नम२५२ छो). वणी, 'कैवल्यपतये' भोक्ष 
जापवाने समर्थ खेवा (जापने नमर5२). ॥ २७॥ 
शड, ५२ छे $ भने, घेवडीपुनने, डेम खा रीति 
वणाशो. छो? ते माटे 5छ७े छे-- 

जापने टु आण३५, नियत, माहि गने. 
जंतरछित, प्रभु, सर्वजन समान रीते वियरनार, 
प्राशीजोमा शैनाथी परस्पर ५५४७ थाय छे ते 
(निमित३५ ५७) भानु छु, ॥ २८ ॥ 


२०० 


मन्ये त्वां कालं न तु देवकीपुत्रम्‌। तत्र 
हेतवः-ईशानं नियन्तारम्‌। अनादिनिधनमाद्यन्त- 
शून्यम्‌। विभुं प्रभुम्‌। समं यथा भवति तथा 
सर्वत्र चरन्तम्‌। 


ननु पार्थसारथेः कथं मम साम्यं तत्राह। 
यद्यतस्त्वत्तो निमित्तभूताद्भूतानामेव मिथः कलिः 
कलहो भवति न तु स्वतस्त्वयि वैषम्यम्‌॥ २८॥ 


ननु निग्रहानुग्रहरूपं मयि प्रसिद्ध 


वैषम्यमत आह--न वेदेति। 


न वेद कश्चिद्धगवंश्चिकीर्षितं 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌। 

न यस्य कश्चिहयितोऽस्ति कर्हिचिद्‌ 
द्वेष्यश्च यस्मिन्विषमा मतिर्नृणाम्‌॥ २९ 


नृणां विडम्बनमनुकरणमीहमानस्य कुर्वतः । 


यस्मिंस्त्वयि विषमा मतिरनुग्रहनिग्रहरूपा 
भवति ॥ २९॥ 
जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः । 


तिर्यड्नुषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌॥ ३० 


ते अजस्य जन्म। अकर्तुः कर्म। तिर्यक्षु 
वराहादिरूपेण। नृषु रामादिरूपेण। ऋषिषु 
वामनादिरूपेण। यादःसु मत्स्यादिरूपेण॥ ३०॥ 


नरविडम्बनमत्याश्चर्यमित्याह-गोपीति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


जापने छु 3०३५ भानु छुँ, ५७ धेवडीना पुन. 
गढी! ते माटे आरो नपे 8- 'ईशानम्‌' (नियंत।, 
' अनादिनिधनम्‌' २।[६ जने सतरडित, 'विभुम्‌' 
प्रभु, केम सम३पता होय तेम सर्व वियरए 5रनार 
(भानु छु). 

शड, उरवामा जावी. 8 


भु 9 धि 


ॐ जदुनना साराधि 
गेवा, भार समत्व उेवुं? ते. माटे 5७ 8- 'यद्‌' के 
निमित ३५ जापनाथी ४ प्राशीजोभा ५२२५२ 'कलि:' 
उल थाय छे, परंतु जापनामा, स्वगत विषमता. 
नथी. ॥२८॥ 

शुंs। उरवामा जावी. 8 ॐ, मारामा निड अने. 
जनुअछ३प वेषम्य छ ते तो प्रसिद्ध छे, ते माटे 5९ 
छै-- “न वेद इति।' 

(जयिन्त्यथ जेशर्यादियुश'पूर्श) डे नवन 
भनुष्योनु जनु5२७ ५२१, 8य9 थी, जापनी दीहाने 
36 काशी श5तु नथी, कनु ञ्यारेय नथी, 98 [प्रिय 
डे नथी डोर जप्रिय छताय क जापनाभा (जशानी) 
भनुप्योनी माते. विषम 4७ आय छे. ॥ २८॥ 

भनुष्योनुं 'विडम्बनम्‌' २,५२२. 'ईहमानस्य' 


"१ 


5२त। जेवा, “यस्मिन्‌? % जापनामां (जश।नीजोन) 
जनुआड जने. निअछ३५ विषमणुद्धि थ6 काय 
छे. ॥ २८॥ 

छे विश्वात्मा! सकनम जने. रडता. जेवा 
परभात्माना पशु, भनुष्य, ऋषि तथा शणयरोमा 
थत. भुन्मो जने र्मा. खे ठेवण दीला ४ छे. ॥ ३० ॥ 

ते. जदनभानी, नम, खडतर. अभ, पशु- 
पक्षीजीमां १२४ वगेरे उपे, भनुप्योम राम वगेरे 
उपे, ऋषिणोभा वामन वगेरे उपे, णयरोभो 
भत्स्या5३५ ॥ 301 

पृची. मनुष्य३पे उरेवी. ८८। तो जत्येत. 
जाश्वर्यश्ून5 छे, तेम ऽऐे 8-- “गोपी इति।' 


अ० ८ 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 

या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसंभ्रमाक्षम्‌। 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 

सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति॥ ३९ 


गोपी यशोदा त्वयि कृतागसि दधिभाण्ड- 
स्फोटनं कृतवति यावद्दाम रज्जुमाददे जग्राह 
तावत्तत्क्षणमेव या ते दशावस्था सा मां विमोहयति। 
किंभूतस्य। अश्रुभिः कलिलं व्यामिश्रमञ्जनं 
ययोस्ते च ते संभ्रमेण व्याकुले अक्षिणी 
यस्मिंस्तद्वक्त्रं निनीयाधः कृत्वा ताडयिष्यतीति 
भयस्य भावनया स्थितस्य। यद्यतस्त्वत्तो भीरपि 
स्वयं बिभेति तस्य ते दशा॥ ३१॥ 


अत एव जगन्मोहनतया दुर्जैयत्वात्तव 
जन्मादि बहुधा वर्णयन्तीत्याह-केचिदिति 
चतुर्भिः । 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये। 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌॥ ३२ 


पुण्यश्लोकस्य युधिष्ठिरस्य कोर्तये। 
यदोरेव कीर्तय इति वा। मलयस्य कीर्तये वंशे 
वा चन्दनं यथा॥ ३२॥ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌। 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌॥ ३३ 


प्रथमः स्कन्धः 


२०१ 


तमे (घडीची गोणी माजी नाणी) सपराध डय 
त्यारे गोपी यशोध्छरे (तमने भाधवा. माटे) ६२३ 
वीषु, ते सभये जश्रुजोथी मिश्र थयेक्ष। 5%५(च। 
पे) वाणा व्याहुण नेत्रे भुण नीयुं नमावीने, 
(खा भने मारशे, खेम) भयभीत थहने 0१८९ 3 
कुनाथी भय पश भय पामे छे, तेवा. तभारी ते 
६शा(नी दीदाछमि) मने. विमोडित 5२ छ! ॥ ३१॥ 

'गोपी' 4५१६७७०. ' त्वयि कृतागसि’ तमे २१५२।५ 
अय त्यारे, घ्डींनु ५० भाजी नाण्यु त्यारे, “दाम' ६२३ 
'आददे' थीपु, 'तावत्‌’ ते ४ वणते तमारी ४ 
"दशा? वस्था डती, 'सा' ते. भने मोड पभाओ छे. 
डवा स्व३पवाणानी ६२? जश्ुथी "कलिलम्‌? मि 
खर्कनवाणा के भने भयथी व्याईण नेत्रो. क्षमा छे ते 
भुण 'निनीय' नीयु नभावीने, भने मारशे. तेवी. 
भयनी नावनाथी 021 २७८। 'यद्‌' केमनाथी, 
जापनाथी स्वयं भय पश भय पामे छै तेवा तमारी. 
६श॥. ॥ 3१ ॥ 

साथी % तमारी लीला शंजतने मोड पमाउती 
छीवाने आर, दुर्थय ढोवाथी जापना ढॅन्मो वगेरेनु 
(विद्वानों) रीते पर्छन 53२ छे, भे “केचित्‌ 


"७ 


इति'थी यार श्वो (3२ थी 3५) द्दर। ३४ छे. 


_ ~ 


५2२०५ 5छे छे 3 


~ 


जन5 


पूवि डीतिवाणा प्रिय 
युधिष्टिरनी शर्त भाटे भवयायणभां उत्पन्न थयेला 
यंध्नवृक्षनी केम, सकनम श्रीहरि यहुवंशभा ढन्म्या, 
छे. ॥ 3२॥ 

“पुण्यश्लोकस्य? ५१० डीतिवाण। युधिष्डिरनी 
औत माटे जथवा यहुराकानी ४ डीत भाटे, जथवा भक्षय 
पर्वतनी शीति भाटे केम तेना वशमा यं&नवृक्ष (6त्पन्न 
थाय. छे), तेम यद्ुवशमा (3ल्‍्पन्‍न थय। छो). ॥ 3२॥ 

नीका ३४ छे 3 वसुद्वळछना पत्नी ६१३ 
(पूर्वश्‍न्मम[) यायचा ऽरायेक्ष। जाप जा भंजतनु ३८१३ 
$२१। तथा. राक्षसोनी, नाश ३२१। (तेमना ५१०३१) 
रनमा डीव छत. (पुनत्वने) पाम्या छो. ॥ 33॥ 


२०२ 


तथा वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यामज एव 
त्वमभ्यगात्‌। पुत्रत्वमिति शेषः । प्रथमपुरुषस्त्वार्षः । 
अर्भत्वमिति पाठः सुगमः। ताभ्यामेव पूर्व 
सुतपःपृश्चिरूपाभ्यां याचितः सन्‌। अस्य जगतः 
क्षेमाय ॥ ३३॥ 


भारावतरणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ। 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थित: ॥ ३४ 


आत्मभुवेति ब्रह्मप्रार्थनस्य प्राधान्यविवक्षया 
॥ ३४॥ 


भवेऽस्मिन्‌ विलश्यमानानामविद्याकामकर्मभिः । 
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन॥ ३५ 


मतान्तरम्‌। परमानन्दस्वरूपाज्ञानमविद्या 
ततो देहाद्यभिमानात्कामस्ततः कर्माणि तैः 
क्लिश्यमानानां तन्निवृत्तये श्रवणाद्यर्हाणि कर्माणि 
करिष्यन्‌ ॥ ३५॥ 


अस्य पक्षस्य सिद्धान्ततामभिप्रेत्य 
श्रवणादिफलमाह- श्रृण्वन्तीति । 


श्रुण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 

त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌॥ ३६ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


boy 


तेम ४ वसुधेव भायां देवडीछभां अन्म 
खेवा जाप ४ (पुत्रत्वे) पाम्या छी, पुत्रत्वृते खे 
शेष छे (ते. 6भ२बु). (अभिन्इ'च्पामदु नु) जधतन 
*अभ्यगातू' प ४. (जर्डी उता. 
“त्वम्‌' ली.पु.जे.१. छे, तेथी 'अभ्यगा:' ३५ धाय. 
छे.) 'अभ्यगात्‌'ने ५६६. “अर्भत्वम्‌' ५७७ सुम छे. 
“याचितोउर्भत्वम्‌' ते भने द्वार। ४, पूर्व सुतपा अने. 
पिरप जाप ०॥०३३पे यायना उरायेला छो8- 
*अस्य' २॥ जतन उद्या माटे ॥ 33॥ 

सन्य दोडी ३४ छै 3 समुद्रमा जत्य॑त बारथी 
(३०८) चौडनी कॅम (जसुरोना भारथी) पीती 
पृथ्वीनो, भार 601२१1 माटे HY द्वारा प्रार्थना 
डरायेत। जाप भुन्म्य। छो. ॥ 3४॥ 

'आत्मभुवा इति' ५६२ ६२। प्रार्थना, 5२ये०।, 
प्राथना भीकाजो, द्वारा पण उरवामा जावी. डती, छत) 
प्राधान्य अछेवानी 6२६9(धी, (जाम उल्लु छ). ॥ 3४॥ 

32९15 ऽह 8 3, जा संसारमा मशान, विषय- 
भोजोनी लिला जने तेने माटे थता. प्रयत्नीथी 
णी धता. छवो माटे श्रवाश जने स्मरए. 5२. योग्य 
(दीला) ५२१। माटे (जाप जी पार्या छो), ॥ 3५॥ 

न्य्‌ मंत. उडे छै: 


(5. गी.१.>.१. 


परम जानंध्मय स्वरपनु 
जशान सेटल विधा, तेनाथी ६४ पजेरेचु जलिमान, 
तेनाथी आम, तेनाथी कमा, ते. 5भों, वडे हुःणी, थता. 
वोन ते जशान वगेरे ६२ ५२१। 4१३. वगेरे ५२१। 
योग्य दीबाणो, 5रनार (जाप जी पार्या छो), ॥ 3५॥ 

(जव॒तार विषेना मतो. रकू घ्या. तेमाथी) खा. 
पक्षने सिद्धांत शीन श्रवश, वगेरेगुं इण डे 8-- 
' श्रृण्वन्ति इति।' 

(क) मनुष्या जापनु थरिन वारंवार सात्मणे 
8, जय छे, स्तुति 5२ छे, तेनुं २१२२ 5२ छे, 
(भीकझाणी, वर्णवे तारे) जनिनंध्न जापे छे, तेजी, 
ह संसारना प्रवाढने शांत उरनार शेवा जापना 
यरऐ४मणन, जविधभ्ण ६शन 5२ छे. ॥ 3६ ॥ 


अ० ८ 


नन्दन्त्यन्यै: कीर्त्यमानमभिनन्दन्ति। ये जना: । 
ईहितं चरितम्‌। तावकं त्वदीयं पदाम्बुजं त 
एव, पश्यन्त्येव, अचिरेणैवेति च सर्वत्रावधारणम्‌। 
कोदृशम्‌। भवप्रवाहस्य जन्मपरम्पराया उपरमो 
यस्मिंस्तत्‌ ॥ ३६॥ 


इदानीं तवास्मत्परित्यागोऽनुचित इत्याशयेनाह 
अपीति चतुर्भिः । 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 

जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः। 
येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्‌ 

परायणं राजसु योजितांहसाम्‌॥ ३७ 


हे प्रभो, सुहदोऽतिस्निगधाननुजीविनश्च 
नोऽद्यापि स्वित्‌ किंस्वित्त्व॑ जिहाससि। 
येषामस्माकमन्यत्परायणं नेवास्ति। तत्कुतः । 
राजसु योजितमंहो दुःखं यैस्तेषाम्‌। स्वानां 
कृतमीहितमपेक्षितं येन तस्य संबोधनम्‌। 
विसर्गान्तपाठे त्वंपदविशेषणम्‌॥ ३७॥ 


ननु तव बन्धवो यदवः पुत्राश्च 
पाण्डवाः शूराः समर्थाश्च तत्किं कार्पण्यं भाषसेऽत 
आह-के वयमिति। 


के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 
भवतोऽदर्शनं यर्हि हघीकाणामिवेशितुः॥ ३८ 


प्रथमः स्कन्धः 


२०३ 


नन्दन्ति’ स्यो. द्वारा वर्णववामा जावे. तारे 
जलिनंध्न जापे छे. क मनुष्या. 'ईहितम्‌' 4२>ने- 
“तावकम्‌? तमारा. यरएभणनां ते एव' त ४ 
मनुष्या, जवश्य दर्शन पामे 


के 


छै, जविल्षभ्नथी ४- 
जाम, एवं £२१ स्वन समझवो, ऊवा यरश5भणनां? 
संसारना प्रवाढनी, शन्मनी परपरानो कमा खंत 


हक 


जावी. काय छे, तेवा. यरएऊमणन ॥ 3६॥ 

इवे तमे जगभारो परित्याग उरो. ते. णगुयित छे, 
ते. जाशयथी यार 02 ६२ 5४ 8-- 'अपि इति।' 

पोताना भठतोना भनोरथे पूण 5२-२ छे 
प्रभु! तमारे जाशरे छवना २ अत्यंत प्रेमाण जेवा 
खभने जाके जाप शु छोरीने ४१ 6२७. छी? 
जापना यरए5भण सिवाय केमनो, नीको 98 
जाश्रय नथी जेवा ॐ भभ रा्जजोने ५९ दुःण 
पछौयाउयु छे तेवा. जमने (छोर न ४शो?) ॥ 39 ॥ 

७ प्रभु! ' सुहृदः ' जतिप्रेमाण, वणी तमारे जापारे 
छवनार। जमने जाळे पण शु जाप छोरीने कवा. 
७२६७. 8? ` येषाम्‌? मनु, जर्थात्‌ शमर जन्य ॐ 
छ जाश्रयस्थान नथी, ते डेवी रीत? राकाजोमा दमण. 
*अंहः' ६ु:ण ठीमुं ऽयु छे तेवा- “पोताना मतो 
“ईहितम्‌' रूपेक्षायो शेनाथी पूर्ण थाय छे तेवा. हे 
भगणवान”- ते भणवाननु संभोधन छे. 'स्वकृतईहितः ' 
खेम विस्त ५भां 'त्वम्‌' पध्नु विशेषण. भने 
(स्वकूनोनु छट उरनार भेव जाप), ॥ 39 ॥ 


_ 


(नवाच) 51 5२ छे 
(इतीकना) ७६१ छे, 
खने समर्थ छे, तो पछी दीनतानी वाशी डेम मोदो 
छ? ते. माटे 5७ 8-- “के वयम्‌ इति।' 

कुम. हर्ट्रियोनो नियंता शव (कतो २७ छे, 
त्यारे नाम जने ३५ 56 रठेतुं नथी), तेम जापना, 
दर्शन न थाय तौ याध्यो सहित पाउचो खेवा अभे. 
नाम जने. उपथी वणी शोण? (स्थात्‌ 38 % 
गढी, जतिशय तुथ्छ नची. ९४०.) ॥ ३८ ॥ 


डे, यावो तमारा 
वणी, पुत्रो पांडवा. शूरवीर 


२०४ 


यहि भवतोऽदर्शनं यदा त्वमस्मान्न 
पश्यसि तदा नामरूपाभ्यां नाम्ना विख्यात्या 
रूपेण समृद्ध्या च यदुभिः सहिताः पाण्डवा 
नाम के वयं न केऽपि। अतितुच्छा इत्यर्थः । 
हृषीकाणामिन्द्रियाणामीशितुर्जीवस्यादर्शने यथा 
न किंचिन्नाम च रूपं च तद्वत्‌॥ ३८॥ 


नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर। 
त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः॥ ३९ 


किंच। यथेदानीमियमस्मत्पाल्या भूमिः 
स्वैरसाधारणैर्वज्राङ्कुशादिभिर्लक्षणैरविलक्षितै- 
श्चिहितैस्त्वत्पदैरङ्किता सती भाति। तत्र तदा 
त्वयि निर्गते सति न शोभिष्यते॥ ३९॥ 


इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । 
वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः ॥ ४० 


अपि च इमे जनपदा देशाः स्वृद्धाः 
सुसमृद्धाः सन्तः ॥ ४०॥ 
गमने पाण्डवानामकुशलमगमने च 


यादवानामित्युभयतो व्याकुलचित्ता सती तेषु 
स्रेहनिवृत्ति प्रार्थयते अथेति। 


अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमूर्ते स्वकेषु मे। 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ पाण्डुषु वृष्णिषु॥ ४९ 
विश्वेशेत्यादिसंबोधनानि स्नेहपाशच्छेदे 

सामर्थ्यख्यापनाय। दृढं सन्तम्‌॥ ४१॥ 


बा.प्र.-जीवजडअन्तर्यामिरूपेण भगवन्तं त्रेधा 
सम्बोधयति। 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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'यर्हि भवतः अदर्शनम्‌’ यारे जाप शमन. न 
गुरो. तारे “नामरूपाभ्याम्‌ नामथी अथात ण्या[तेथी. 
जने उपथी ज्यात सभृ[द्धिथी, यहुजो, सित पाडवो 
जेटवे “के वयम्‌' जमे वणी, जो? स्थात्‌ 56 % 
नडीं, जतिशय तुर, खेम २4 छे. ' हृषीकाणाम्‌' 
७न्द्रियोना नियंता छवनु जध्शन (न हेणावु) हीय, 
त्यारे केम नाम जने ३५ 58 रछेतु नथी. तेम, ॥ ३८॥ 

हे जद्यपारी! पोतानां (व% वगेरे) बक्षणोथी 
यिलित थये जापनां य२शोथी जडित थयेली भ। 
भूमि कवी. दमण. शोभे छै तेवी, (जाप यव्य 
शी) सारे नही शोभे. ॥ ३८ ॥ 

वणी, जा समार हाय रक्षण ५२१। योग्य 
भूमि केवी. हम, पोतान। जयापारए, १०७, खंडुश 
वगेरे (१८१९) बक्षशोथी 'विलक्षितैः' यिल्लित 
थयेता जापनां यरशोथी जडित. थयेती शोले छे, तेवी. 
क्यारे जाप शो त्यारे नडी शोले. ॥ ३८॥ 

सुपठव शोषधीजो, जने. क्षताजोवाणां सा 
सुसमृद्ध ६शो, वनो, पर्वतो, नडीजो, तथा. समुद्रो 
जापना ६ष्टिपातोथी वृद्धि पामी रह्या छै. ॥ ४०॥ 

शच. |ज। 'जनपदाः' धश. ५७ 'सु'त्रर्द्धाः ' 
सुसमद्ध थये ॥ ४0 ॥ 

(भवानना, द्वार») कवाम पांडवोचुं जड़शण 
थाय छे जने तेमना नी कवामा याध्वोनु (२३२० 
थाय. छे), जाम, (इती७) भने रीते व्याइुण यित्तवाणा 
छे, माटे तेमनामाथी स्ने& छुटी काय तेवी प्रार्थना 


~ 


5२ छे-- ' अथ इति।' 

डे विश्वेश! डे विश्वात्ना! डे विश्वभूर्ति! मार 
स्वनो. पाउवोमा जने. याछवोभा ६३ थयेक्षा जा. 
स्तेडपाशने जाप पी नामो. ॥ ४१॥ 

विश्वेश वगेरे सथोधनो स्नेढडपाश ९७ ७४6 
डापवानु सामथ्य ऽडेव। माटे छे. ६३ थयेवा ॥ ४१॥ 

२७१ (विश्व ता), ४३ (विश्वभूति) जने जंतथाभी३पे 
(विश्वेश)- खेम भणवानने न. रीति संभोषधे छे. 


अ० ८ 


ततः किमत आह-त्वयीति। 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत्‌। 
रतिमुद्वहतादद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति॥ ४२ 


अनन्यविषया सती मे मतिः रतिमुद्वहतात्‌। 
अनवच्छिन्नां प्रीतिं करोत्तवित्यर्थः । ओघं पूरम्‌। 
यथा गङ्गा प्रतिबन्धं न गणयत्येवं मतिरपि 
विघ्नान्मा गणयत्विति भाव: ॥ ४२॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यृषभावनिधुग्‌- 
राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्यं । 

गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते॥ ४३ 


एवमभ्यर्थ्यं पुनः प्रणमति। हे श्रीकृष्ण, ते 
नमः उपकाराननुस्मरन्ती बहुधा संबोधयति। 
कृष्णसखार्जुनस्य सखे। वृष्णीनामृषभ श्रेष्ठ । 
अवन्यै भूम्यै द्रुह्यन्ति ये राजन्यास्तेषां वंशस्य 
दहन। एवमप्यनपवर्गवीर्याक्षीणप्रभाव। गोविन्द 
प्राप्तकामधेन्वैश्वर्य। गोद्विजसुराणामार्तिहरो- 
ऽवतारो यस्येति॥ ४३॥ 


सूत उवाच 
पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः । 
मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥ ४४ 


प्रथमः स्कन्धः 


२०५ 
पछ शु त इवे 5७ ४- 'त्वयि इति।' 
हे मधुपति! कॅम जज पोताना ढणनुं पूर 
सागरभां वहावे छे, तेम जन्य विषयमा न *ती 
भारी शुद्धि निरंतर जापनामां (अतिक्षणे वर्धमान 
थती) प्रीतिन १२७ 5२. ॥ ४२ ॥ 

जन्य जोळे विषयमा न दहती. भारी शुद्ध 
जापनाभां प्रीतिने ५२९ उरे; जणं३ प्रीति 3२, जेम 


_ 


शर्थ छे. 'ओघम्‌’ ५२, हेम जगा (भभ 


जावता) प्रतिगंपने नथी, गती, तेम भारी शुद्ध 


दि be ho शो 


पए, विध्नोने न गहे, शेवो. भाव छे. ॥ ४२॥ 

छ 480! ठे जर्कुनन सणा! डे ५६१७! 
छे पृथ्वीनो, द्रोड उरणार राकाजीना वंशते. नाणी. 
नाणनार! डे जक्षीए प्रमाववाणा! डे गोवि६! टे 
जयो, १९९) जूने देवोन ६ुःण ६२ 5२१ जवतार 
देनार! डे योगेश्वर! डे जपषिवणुरु! हे भणवान! 
सपने नभ२5२ छी. ॥ ४3 ॥ 

जा प्रभाह. जलल्‍पर्थना डरीने पुनः प्रणाम 


9 हा 


3रे छे. डे श्रीष! तमने नम२5२ ठो. 3पआरोनु 


स्भरए रती थने$ रीति संभोधन उरे छे. 


“कृष्णसखा' २॥७ुनन मिञ, वृष्शीजोमा 'क्रषभ' 


"५ 


श्रेऊ, 'अवन्यै' पथ्थीनो, द्रो& उरनारा के राको 
छै तेमना पशने नाणी नाणनार, जावा. छोवा 
७. 'अनपवर्गवीर्य' जक्षीए, प्रभाववाण।, “गोविन्द' 
डामधेनुनु थेश्चय प्राप्त उरनार- गायों, भ्राहिशो. 
खने घेवोना, हण ढरी देवा. भाटे जवतार 8 
कनी. ॥ ४3 ॥ 

सूत भोद्या - या अ्रमाएे अतीक 
हारा, मधुर पोथी. कमना समग्र भडिमानी स्तुति 
उरेवामा जावी, ते वेड5पति भणवान मायाथी 
भए भोडित उरता. हीय तेम भष्म उसव। 
२५. ॥ ४४ ॥ 


२०६ 


कलानि मधुराणि पदानि येषु तैर्वाक्यैः 
परिणूतः स्तुतोऽखिल उदयो महिमा यस्य 
सः। णु स्तुतावित्यस्मात्‌। परिणुतेति वक्तव्ये 
दीर्घश्छन्दोनुरोधेन। मन्दमीषत्‌। तस्य हास 
एव माया। वक्ष्यति हि “हासो जनोन्मादकरी च 
माया' इति॥ ४४ ॥ 


तां बाढमित्युपामन्तर्य प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । 
स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन्प्रेग्णा राज्ञा निवारितः ॥ ४५ 


त्वयि मेऽनन्यविषया मतिरिति यत्त्रार्थितं 
तद्वाढमित्यङ्गीकृत्य रथस्थानाद्‌ गजसाह्ृयमागत्य 
पश्चात्तां चान्याश्च सुभद्राप्रमुखाः स्त्रिय 
उपामन्त्र्यानुज्ञाप्य स्वपुरं यास्यन्‌ राज्ञा युधिष्ठिरेण 
प्रेम्णाऽत्रैव किंचित्कालं निवसेति संप्रार्थ्य 
निवारितः ॥ ४५ ॥ 


अथ भीष्मनिर्याणोत्सवं वक्तुमुपोद्धातकथां 
प्रस्तौति । 


व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा। 
प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत शुचार्पितः॥ ४६ 


व्यासाद्यैः प्रबोधितोऽपि शुचा व्याप्तः 
सन्नाबुध्यत विवेकं न प्राप। कुतः इश्वरेहाया 
अज्ञैः । स्वभक्तभीष्मनिर्याणमहोत्सवाय राज्ञा सह 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


“कलानि' मधुर ५६ कमा. छे तेवा, वाड्योधी 
*परिणूत: ' स्तुति ५२।य।- ' अखिलः ' ५४ 'उदयः' 
भडिम। नी छै ते, 'णू-स्तुतौ' २।न।थी. “परिणुत' 
३५ थाय “परिणूत'भां ४६ 07 8 
छै. 'मन्दम्‌' स&%, भणवाननुं छास्य गे ९४ माया छे. 
सजण उछेशे, भिनुप्योने 8न्मा६ उरनारी माया 


ते. छैध्ने 51२४. 


0० 


हास्य छ.” (श्री १६ १।.२/१/३१) ॥ ४४ ॥ 
(ईुताखनी प्रार्थनाने) “मधे? खेम 5डीने 
(स्वीशरीने पछ) टस्तिनापुरमा प्रवेश. ऽरीन, 
(त्यां सुभद्रा वजेरे) स्नीजोनी संमति a पोताना 
नजर (61२51) तर$ शवा. तैयार थया, त्यारे राळा 
युधिष्ठिरे तेमने प्रेमथी, ज2व्या, ॥ ४५ ॥ 
जा.पनामा विषयांतर- संडन्परडितमति थानो, 
सेभ है प्रार्थना, उसवाभां थापी डती, तेने. "भवे 
सेम उछीने स्वीडारी, रथन! स्थानेथी उस्तिनापुरभां 
जावीने ५७. "ताम्‌ च' ते सुभद्रा पेरे जन्य 
स्तीजोनी “उपामन्त्र्य? २७ १४ पोताना न०२ त२$ 
वता. 'राज्ञा' रण युधिष्डिर दारा. प्रेमथी, जी ४ 
थोडी, सभय विरही” जेम भनावीने (भणवानने) 
रोडी देवामा जाव्या, ॥ ४५॥ 
डवे मीष्मपितामछनोी. भडाप्रयाशमछोत्सव 
ऽव माटे पूर्वभूमिकानी ऽथा २% 3२ छे. 
5श्वरनी 8०छाने न शएनार। व्यास वगेरे 
द्वारा तथा. सद्खुभुत उर्मावाण। श्री, द्वारा ५२ 
७[तेढास. (बरे) वडे सभश्षववामा जाव्या दीवा. 
छता. शोऽप५्‌ऽ थये (२ युधिष्डिर)न विव 
प्राप्त थयो नही. ॥ ४६ ॥ 
चस वगेरे द्वारा समशाववाभा जाव्या, हीचा 
छता. शोऽथी व्याप्त ७5 “न अबुध्यत' [१४ प्राप्त 
थयो नही, 34? 'ईश्वर-ईहायाः अज्ञैः' 6६२नी. ४३9थी 
जाए. जेवा. व्यास वगेरे द्वारा (सिमकाववाभा जाव्या. 
डीवाथी युधिष्डिरनो शो5 दूर थयो नी), पोताना 
भडत भीष्मना भछाप्रयाएमडोत्सव माटे राका. युषिषिर 


अ० ८ 


कुरुक्षेत्र गन्तव्यं तत्र तन्मुखेनैवायं प्रबोधनीय 
इतीश्वराभिप्राय: कार्यद्वयविधायकस्तमजानद्धि- 
रित्यर्थः। श्रीकृष्णेनापि प्रबोधितो नाबुध्यत्‌। 
अत्र हेतुः अद्भुतकर्मणेति। यथा कुरुपाण्डव- 
संधानार्थं गतोऽपि यथोचितमेव वदन्नपि विग्रहमेव 
दूढीकृतवानेवमत्रापि प्रबोधयन्नबोधमेव दुढी- 
चकारेत्यर्थः ॥ ४६॥ 


अबोधमेव प्रपञ्चयति-आहेति षड्भिः। 


आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन्सुहृदाँ बधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्त्रेहमोहवशं गत: ॥ ४७ 


प्राकृतेनाविवेकव्याप्तेनात्मना चित्तेन। हे 
विप्राः ॥ ४७॥ 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः। 
पारक्यस्यैव देहस्य बह्लो मेऽक्षौहिणीईताः ॥ ४८ 
पारक्यस्य श्वश्ृगालाद्याहारस्य देहस्यार्थे। 
मे मया। अक्षौहिणीरक्षौहिण्यः । अक्षौहिणीप्रमाणं 
तु व्यासेनोक्तम्‌- 
' अक्षौहिणी प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः । 
संख्यागणनतत्त्वज्ञः सहस्राण्येकविंशतिः ॥ 
शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः । 
गजानां च प्रसंख्यानमेतदेव प्रकीर्तितम्‌॥ 
ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु। 
नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चैव हि॥ 
पञ्चषष्टिसहस्राण तथाश्वानां शतानि च। 
दशोत्तराणि षट्‌ प्राहुः संख्यातत्त्वविदो जना: । 
एतामक्षौहिणीं प्राहुर्यथावदिह संख्यया॥' 
इति॥ ४८॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२०७ 


साथे इरेक्षे क्छ, त्या. भीष्मपितामछना भुणथी % 
जा युधिष्ठिर २१४११ योग्य छे तेवो, ने अर्या 
साधपानो &ैश्वरनो जलिप्राय छे. ते न शाशत सेवा 
(०२२ वगेरे) द्वारा, भेम जय छ. भगवान श्री5५७ 
द्वार समळाववामा जाव्या होवा छत. विवे5 प्राप्त 
थयो, नही, ते. माटे 5२९. प 8-- 'अद्भुतकर्मणा 
इति।' भणवान जद्दभुत उमोवाणा डोवाथी- केम 
डीरवो-पाडवोनी, संघि माटे जया होवा छत पश, 
खने यथोयित १४ १९९ होवा छता. 1022 ४ 
निश्चित बया, तेम गढी पश सभश्चवता होवा छत 
पश जविवेडने, % ९७ ड्या, गेम शर्थ छे. ॥ ४६॥ 

खविवेऽने ४ छ श्वोडथी समकावे छे- 
“आह इति।' 

जविवेडथी व्याप्त थयेता। जंत:5रएने. दीष 
स्नेछ तथा भोडने वश थये (जने. युद्धभां थये) 
मिनोन। पधनो वियार 5२त २० युधिष्टिर 5. 
छे : छे विप्रो! ॥ ४७॥ 

“प्राकृतेन' २॥[वेवे5थी, व्याप्त 'आत्मना' यित 
द्वारा, ७. प्राह्मशो! (सथोधन छ). ॥ ४७॥ 

जरेरे! हुरात्मा जेव मारा, ह्ध्यमां कामें 
जशान तो कुरो! अवण. पराया शरीरने माटे भें 
सने जक्षेडिणी सेनाजोनो संडार अया छै. ॥ ४८॥ 

“पारक्यस्य' 46२-शियाण वजेरेना जाडार शेवा 
पराया, शरीरने माटे 'मे' मारा ८२ “अक्षौहिणीः ' 
(५.५.१.) ' अक्षोहिण्य:' ३५ थाय. जने5 शक्षौ डि 
सेनाजो; तेमगु प्रमा व्यास द्वारा ऽडेवायु छै-- 

“३ थ्रे प्राण! संण्याना तप्पने आश 
विद्वानोजे जे& शक्षीडिशी सेनानी गएतरी रा 
प्रमाणे उरी छे. २१,८७० रथो शपे (२१,८७०) 
डाथीशो प९७ तटे % उटेवामा जाव्या छे. १,०८,३५० 
पायध्णनी संण्या झाशवा योज्य छे. ६५,६१० घोजयोनी 
संण्य। ५७५७ छे. संण्याना तत्वने ढाणनार मनुप्योरे 
अक्षौडिणीनी संण्या डी ते. ररी 
(मछ।,जाधिपव॑ २/२३-२७) ॥ ४८॥ 


हक 


कुम ६.१ 


२०८ 


बालद्विजसुहन्मित्रपितृभ्रातृगुरुद्रुहः । 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो हापि वर्षायुतायुतै: ॥ ४९ 


सुहृद: संबन्धिनः। मित्राणि सखायः। 
पितरः पितृव्याः ॥ ४९ ॥ 


स्मृत्याद्यनुशासनाद्धर्मयुद्धे न दोष इति 
चेत्तत्राह नैनो राज्ञ इति। 


नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम्‌। 
इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः॥ ५० 


द्विषां वध एनः पापं न भवतीति यच्छासनं 
शिक्षारूपं वचः। कुतो न कल्पते। यतस्तद्वचः 
प्रजाभर्तुरेव । 


अयं भावः-स्वप्रजानामन्यतो बाधे 
प्रसक्ते तद्वधोऽनुज्ञातः दुर्योधनेन तु प्रजायां 
पाल्यमानायां मया केवलं राज्यलोभेन हतत्वात्‌ 
पापमेवेदमिति ॥ ५०॥ 


स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः । 
कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌॥ ५९ 


किंच। युद्धे पुंसां वधो भवतु नाम धर्मः, 
स्त्रीणां तु मया हता बन्धवो यासां तासां 
योऽसौ द्रोहोऽनुद्दिष्टोऽप्युत्थितस्तं व्यपोहितुमपा- 
कर्तुं कल्पः समर्थो नाहम्‌। गृहमेधीयैर्गृहाश्रम- 
विहितैः ॥ ५१ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


नाण, भ्राश, संगंधीजो, मितो, आडाजो, 
माछो तथा गुरुषनोनी दरड 5२नार भेव भारो 
अरो. वषे ५७. न२ऽभांथी ३2२. नी थाय, ॥ ४८ ॥ 

'सुहृदः' संधी, “मित्राणि' (भ>), “पितरः? 
डोडा, ॥ ४८॥ 

स्मृति पजेरेता जाध्शथी पर्मयुद्धभां दोष 
नथी, गेम को 36 उडे, तो ते माटे 5७ छै-- न 
एनः राज्ञः इति।' 

प्रहागुं पोषण 5२नार राओ घर्मयुद्दमा शनुजोनो, 
नाश ऽर्थो ते. पाप नथी जेवु शिक्षावयन भने 
विवे% ७५०१०. समर्थ नधी, ॥ ५०॥ 

शतुजोनोी १६ ये 'एनः' पाप नधी. तेम % 
“शासनम्‌' २॥६२३५ पयनो छे, ते उभ, समथ नधी? 4२०, 
$ ते वयनो पाचु रक्षण उरनार राळाने भाटे छे. 

जा प्रभार भाव छै-- पोतानी प्राने सचय 


~ 


तरइथी छुःण सावी परे, तो. हुम जापनारना वधूची 


`] 


hp 


सचुश। जापवामा जावी. छे, हुर्याधन वडे तो प्रढानु 


> 
९ ia 


रक्ष थतुं छतु- भाराथी ३१०४ राष्चयवोभथी छ्या 
4७, तेथी जा. पाप ४ &.॥ ५०॥ 

गेमन संमधीगोनो में नाश र्या 
स्नीजो नो. है जा जपराप हिलो थयो छे, तेने. 
गृढर्‍्थाश्रमसंनधी (टस यशया) ऽम्‌ १३ ६२ 
5२य्‌। छु समध नथी. ॥ ५१ ॥ 

वणी, युद्धम पुरुषोचो १५ ऽरवो जेटवे भवे 


£> 


छे ते 


हक 


धर्म थतो. दीय, परंतु मारा द्वारा छाया छे 
संभंधीजो, कभ, तेवी. स्नीजीनो, जपराप उरवानो, 
जाशय न ढो१। छता. पश जपराषध हिलो थयो छे, 
तेने. “व्यपोहितुम्‌' ६२ ५२५१. “कल्पः' समर्थ हु 
नथी. 'गृहमेधीयै:' २७२थश्रम संभंधी विछित5भंथी 
(जनुष्ठित ऽभाथी) ॥ ५१॥ 


अ० ९ 


ननु “सर्व पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद' इति श्रुतेः 
पापमश्वमेधेन नश्येदेवेत्याशङ्कय अविवेकविजुम्भितं 
हेतुवादमाश्रित्य निराकरोति-यथेति। 


यथा पड्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌। 
भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञेमार्ष्टिमर्हति॥ ५२ 


यथा घनपड्केन पङ्काम्भो न मृज्यते, यथा 
वा सुरालेशकृतमपावित्र्यं बह्वया सुरया न मृज्यते 
तथैव भूतहत्यामेकां प्रमादतो जातां बुद्धिपूर्वहिंसा- 
प्रायर्यज्ञर्मारष्ट शोधयितुं नार्हतीति ॥५२॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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इवे शंडा, उरवामा, गावी छे, “जा संपूण, 
पापोने तरी काय छे.” (भ७६२ए५५ ४/४/२३) “१ 
मनुष्य खश्वमेध यश्चथी यकून उरे छे, ते ग्रह्मलत्याने. 
तरी काय छे जने फें जा जखमेधने जा प्रभा ढाणे. 
छे, ते प७ भ्रह्मडत्याने तरी काय छे.” (त-य. 
तेथी गरमेध 


कि 


५/३/१२/२) खेम श्रुतिम ऽहे छे. 
यशेथी, पापनो नाश धाय ह खेम साशा 3रीने 
सविवेडथी, ३८॥त। ढेतुपाध्नो ०4 उरीने नि२।५२९ 
$७े 8 “यथा इति।' 

कम आध्वथी डआध्ववाणूं ४० (२०२७ श्री 
शतु नथी), मध्रि।थी ऽरयेक्षी (जप[विजत॥) मदिराथी 
(६२ री. शाती. नथी), तेभ जे5 ५७ प्राशीनी [इस 
(नुं पाप) यश द्वारा शुद्ध थवाने योग्य नधी, ॥ ५२॥ 

कम घड श्वी 9६ववाण छण्‌ २१२ नथी. थतु 
जथव। केम थोडी मध्यिथी डरायेधी जपविनता पुष्ण. 
भह्रिथी शुद्ध नथी थती, ते ४ मए. प्रमाध्यी, 3रेथी, 
२५५३. प्राशीनी (ठस भुद्धिपूव 5२५ छिंसामय यशोथी 
*मार्ष्टुम्‌' शुद्ध थवाने समर्थ नथी, ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
म 2 


अथ नवमोऽध्यायः 
युघिष्ठिर १२ेचुं भीष्मपिताभड पासे जमन तथा श्रीईष्शची 
स्तुतिपू45 पिताभडं भीष्मतुं भडाप्रस्थान 


युधिष्ठिराय भीष्मेण सर्वधर्मनिरूपणम्‌। 
कृष्णस्तुतिश्च मुक्तिश्च नवमे तस्य वर्ण्यते॥ १ 


यदर्थ तस्याविवेकः श्रीकृष्णेन 
संवर्धितस्तददर्शयति-—इतीति। 
सूत उवाच 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मविवित्सया। 
ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोऽपतत्‌॥ ९ 


चवम्‌! (सध्याय) मा. युधिष्रिने (पितम) 
भीष्म द्वारा सर्व पमोनु नि३५७, ्री$ष्शनी स्तुति 
तथा, (तेमनी) मुड्तिनुं वर्णन उरवामा जाव्युं छे. ॥ १॥ 
कने. माटे ते युधिष्डिरनो जविवे5 श्री, दारा. 
वधारवामा नाव्यो डतो, ते ६७१ छे- इति इति।' 
सूतश मोद्य - जम, प्रश्न द्रोडथी, भय पामेला 
राका. युधिष्ठिर सर्व धर्मा झाशवानी छय्छाथी पछी, 
डुरुक्षेनम जया ॐ कयां ६५46 भीष्म पडया डता..॥ १॥ 


२१० 


सर्वेषां धर्माणां विवित्सया वेदितुमिच्छया। 
विनशनं कुरुक्षेत्रम्‌। देवव्रतो भीष्म: ॥ १॥ 
तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः । 
अन्वगच्छन्‌ रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा॥ २ 


सन्तः श्रेष्ठा अश्वा येषु तै रथैः ॥ २॥ 


भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनंजयः। 
स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः॥ ३ 
॥ ३ ॥ 
दृष्ट्या निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्‌। 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा॥ ४ 


सानुगाः परिवारसहिताः ॥ ४॥ 
तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम। 
राजर्षयश्च तत्रासन्द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्‌॥ ५ 


तत्र तदा। तत्रासन्‌। तत्क्षणमेवागता 
इत्यर्थः। भरतपुङ्गवं भीष्मम्‌॥ ५॥ 


पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्बादरायणः । 

बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः॥ ६ 

वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोऽसितः । 

कक्षीवान्‌ गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः॥ ७ 
रेणुकासुतः परशुरामः ॥ ६॥ ७॥ 

अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरातादयोऽमलाः। 

शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः ॥ ८ 


ब्रह्मरातः शुकः । आङ्गिरसो बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 


तान्समेतान्महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः। 
पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌॥ ९ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


सर्व धमाने *विवित्सया’ काशवानी ७6२६७॥धी. 
“विनशनम्‌' ५२क%४५म।- ' देवव्रतः? भीष्म ॥१॥ 

ते वृणते तेमना ते सर्व नाशो सोनेरी साथी 
शमत जन उपम घोड. कोठला. रथो, दार तमनी ५७०" 
जया तथा व्यास, घोम्य यरे विप्रो. पाश जया, ॥ २॥ 

“सन्तः' श्रेळ धोड ४ 
8२ ॥ २॥ 

डे छल शौन5! भणवान ५९ जबुननी साथे 
यथ द्वारा गया, यक्षो साथै इनेर शोभि तेभ ते राळा. 


रथोमा छे ते रथो 


युधिछिर तेमनी साथे शेत. &त।.॥ 3 ॥ 3 ॥ 

स्वगमांथी भूमि पर नीये पठेला, देव केवा. 
भीष्मने कोने परिवार सित पांउवोजे श्रीईष्श 
साथै तेमने पाम ड्या. ॥ ४॥ 

“सानुगाः? परिवार सछित ॥ ४॥ 

डे ऋषिओर७ (शौन5), ते वणते सव 9 पैसो, 
देवर्षिशो तथा राशियों भरतश्रेऊ लीष्मनां दर्शन 
५२१ त्या, (जाव्या) छत. ॥ ५ ॥ 

*तत्र' त्यारे, त्या, (जाव्या) डत. ते % क्षणे जाव्या 
उता, शेम शर्थ छै. 'भरतपुङ्गवम्‌' “२१७ 
भीष्मन ॥ ५॥ 

पर्वत, ना२६, पौभ्य, भणवान व्यास, १७६५, 
“२६४४, शिष्यो सित परशुराम, ॥ ६॥ 

वासर, छैन्द्रप१६, नित गृत्सम६, ससित, 
अक्षीवान, गौतम, जाति, विश्वामिज, सुध्शन ॥७॥ 

'रेणुकासुतः ' २९।५॥। ५० परशुराम ॥ ६॥७॥ 

हे प्रह्मन! शने नीका ५७३ ५६१७ वणेरे 
पवित्र भुनिशो तेम ४ उश्यप तथा बृहस्पति वगेरे 
पए शिष्यो साथै त्यां जाव्या खता. ॥ ८॥ 

'ब्रह्मरातः' श्रीश4५६१७ ' आङ्गिरसः ' जंजिर।पु० 
०७स्पति ॥ ८॥ 

वसुजोमां उत्तम, ६श. जने. 5५ विभागने 
शाएनार, धर्भश भीष्मे त्यां जावेद ते महानागो 
जोणणीने तेभनो सळार अयो. ॥ ८ ॥ 


अ० ९ 


वसूत्तमो भीष्म: । देशकालविभागवि- 
दित्युत्थातुमशक्यत्वाच्छयान एव मनसा वाचा 
च पूजयामासेत्यभिप्रायः ॥ ९॥ 
कृष्णं च तत्रभावञ्च आसीनं जगदीश्वरम्‌। 
हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌॥ १० 


हृदिस्थं सन्तं पुरतश्चासीनं पूजयामास ॥ १० ॥ 


पाण्डुपुत्रानुपासीनान्प्रश्रयप्रेमसङ्गतान्‌ । 
अभ्याचष्टानुरागास्रैरन्धी भूतेन चक्षुषा॥ ११ 


उपासीनान्‌ समीपे उपविष्टान्‌। प्रश्रयो 
विनयः प्रेम स्रेहस्ताभ्यां सङ्गतानुपसन्नान्‌। पाठान्तरे 
ताभ्यामवनतान्‌। अभ्याचष्टाभ्यभाषत। अनुरागास्तैः 
न्नेहाश्रुभिरन्धीभूतेन चक्षुषोपलक्षितः। ददर्शेति 
वा॥ ११॥ 


अभिभाषणमाह-अहो इत्येकादशभिः । 


अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः । 
जीवितुं नाईथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः॥ १२ 


हे धर्मनन्दनाः, क्लिष्टं यथा भवत्येवं 
जीवितुं नाहथ यूयमिति यदेतदहो कष्टं जुगुप्सितम्‌ 
अहो अन्याय्यं चैतत्‌। यतो यूयं विप्रा 
धर्मोऽच्युतश्चाश्रयो येषां ते॥ १२॥ 


संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ पथा बालप्रजा वधूः । 
युष्मत्कृते बहून्क्लेशाऱ्प्राप्ता तोकवती मुहुः॥ १३ 


प्रथमः स्कन्धः 


२११ 


“वसूत्तमः' भीष्म “देशकालविभागवित्‌ इति' 
होम थवानुं जशळय ढोचाथी तेमऐ, सूत-सूता. ४ भन 
जने. वाशीथी सछार अर्या, गेम जलिप्राय छे. ॥ ८॥ 

भायाथी भनुष्यशरीर २४९७, अरचार, &ध्यभा, 
२७८ तथा (सम्मुण) मेहेत ४णतना छत्र श्री, 
भणवाननो, तमना प्रभावन कानार भीष्मपिताभछे 
सार ड्या. ॥ १० ॥ 

हध्यमां रठेला. तथा सन्मुण भेष भणवाननु 
पूषन, अयु (स८ॐ।२ ऽर्था). ॥ १०॥ 

विनय गने. स्ने साथे नावे जने. पासे. 
७७९ पाडवोने. जनुराणना सश्रुशोधी जप नने 
गेन साथै पिताभछे (कोया) जने. 5ल्यु : ॥ ११॥ 

“उप आसीनान्‌' पासे. लेठेवाजोने, प्रश्नयः' 
विनय प्रेम स्नेढ, ते भन्ने “सङ्गतान्‌' साथै 
२५।१८।२ोने., “प्रश्नयप्रेमसन्नतान्‌' ५॥७५॥ विनय अने. 
प्रमथी चतमस्त& थये पांडवोने. 'अभ्याचष्ट' ऽद्य. 
'अनुरागास्रैः ' स्नेडना सश्रुशो. पढे संघ थ जपयेवी. 
शाम्‌ साथै ते ध्माया जथवा तेभ कोया. ॥ ११॥ 

जणजियार श्वोडी, १३ श्रेधु भाषण. १७१ छे-- 
१८५ (१२-२२) “अहो इति।' 

ठे धमपुजो! ब्राह्मो, धम जने. भणवान 
जय्युतनोी शश्र उरनारा तमे घुमी छवन 
सववान योग्य नधी, जरेरे! जा तो. निंध भने 
खन्यायपूर्ए छ! ॥ १२॥ 

डे पमंथी जानंधित थनार। पाडवी, हुःणी थवाय 
ते. रीति श्ववाने तमे योग्य नधी, रेरे! जा तो. 
*कष्टम्‌' निंध जने. सन्यायपूए। छे; 3२0 3 केमने. 
ब्राह्मणा, धम जने. जय्युत भणवाननी जाश्रय छे 
तेवा तमे छो. ॥ १२॥ 

जतिसथी पुरा मरए। पाम्य। त्यारे कना. 
पुत्रो (डकु) नाण छता. तेवी वधू जने चाचा 
णनाणडीची, माता. इतीज तमारे माटे १२१२ धा 
टुःमो सडन, डया. छ. ॥ १३॥ 


२१२ 


किंच संस्थिते मृते। बाला: प्रजा: पुत्रा यस्या: 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


वणी, पार. 'संस्थिते' भत्यु पाम्य। त्यारे, 


सा। वधूश्रेति दैन्यं प्रदर्शितम्‌। तोकान्यपत्यानि नाणी. “प्रजा: ' कॅन, पुणे ७०३ इता तेवी. ते. १५६- 


तद्वती। अपत्यैः सह क्लेशान्प्राप्तेत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


कालकृतत्वेन शोकं वारयति--सर्वमिति 
द्वाभ्याम्‌। 
सर्व कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌। 
सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः॥ १४ 


भवतामपि। यद्वशे यस्य वशवर्ती ॥ १४॥ 


अहो दुर्घटघटनापटु: काल इत्याह-यत्रेति। 


यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः। 
कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌॥ १५ 


कृष्णोऽर्जुनः अस्त्री धन्वी। ततस्तत्रापि 
विपत्‌ । 

पुण्यशारीरबलास्त्रनैपुण्यशस्त्रदेवसंपत्ताव- 
पीत्यर्थः ॥ १५॥ 


ननु कृष्णं कथं कालोऽतिक्रमेदित्य- 
पेक्षायामाह । 
न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन्युमान्वेद विधित्सितम्‌। 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि॥ १६ 


३9 


स द्वारा दैन्य ध्शव्यु 8. 'तोकानि' नाण, ते 


जाणडवाणी (इुतीजे) भाणडीनी, साथै दुःणो सन 


क्र 


वया छै, तेवो अर्थ छे. ॥ १३॥ 

डाणडत. छोवाथी शोडने ने श्वो द्वार ६२ 5२ 
छे-- 'सर्वम्‌ इति।' 

इं मागु छु 3 जा५(ना छवन)ची के प्रिय 
(घटनाजो, घटी) ते सर्व अणनी डी) छे, मेघभडण 
भ्रम वायुने. जपीन छे तेम बोडपाचो, सित सर्व 
दोऽ कुँ णन जपीन छे. ॥ १४॥ 

जाप५(ना छवन)नी, ५९- 'यद्वशे' केने वशवर्ती 
छे. ॥ १४ ॥ 

खी! हुर्धट घटनाजी घटाववामा आण ईश 
छे, ते. ५ 8-- “यत्र इति।' 

घर्मपुज २०% युधिष्ठिर, 2६५२ भीमसेन, 
धनुर्धारी गुन, हिव धनुष जने. स्वयं भणवान 
9५09 यु€६ हीय त्यां (५७) विपत्ति ७५? ॥ १५॥ 

“कृष्णः? थुन ‘अस्त्री’ पनुधारी “ततः? त्यो 
५७ विपति? 

पुएयणण (संपत्ति जने पापनो, जाव युधिष्ठिर 
द्वारा), शारीरिऽ नण (भीमसेन 6२), जर्ननेपुए्य 
(घनुधारी सर्भुन 6२), शस्त्रंपत्ति (डेय धनुप 
हारा), घेवसंपति. (सु€६ भणवान दारा) ढो१। छत. 
पए, खेम ग्ध छे. ॥ १५॥ 

शेड उरवामा जावी. छे ॐ ॥०५ डेवी रीते उष्ण नुं 
रखतिङभए। उरी. श? सेवी जपेक्षा माटे 5छे 8-- 

हे राका, नामच! (श्री$ष्श) ५२१। ४२७, 
मनुष्य ञ्यारेय झाशतो नथी 3 के 5२१॥ 6२छेबानी 
छ श।स।थी युत (काव. माटे 9१ धयेल १९१, 
रुद्र हेवा. <विशो) विद्वानों पश मोड % पमे 
छे. ॥१६ ॥ 


अ० ९ 
न हास्य श्रीकृष्णस्येत्यङ्गुल्या निर्दिशति। 

विधित्सितं कर्तुमिष्टं यत्‌। यस्य विधित्सितस्य 

जिज्ञासया ॥ १६ ॥ 

तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ। 

तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो॥ १७ 


इदं सुखदुःखादि दैवतन्त्रमीश्वराधीनं व्यवस्य 
निश्चित्य तस्येश्वरस्यानुविहितोऽनुवती सन्‌ कर्तरि 
क्तः । हे नाथ कुलपरम्परागतस्वामिन्‌ , प्रभो 
समर्थ, अनाथाः प्रजा: पाहि ॥ १७॥ 


अनुविधेयः परमेश्वरश्च श्रीकृष्ण एवेत्याह । 


एष वै भगवान्साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌। 
मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु ॥ १८ 


एष एव भगवान्सर्वेश्‍वर: । यत आद्यः पुमात्‌। 
तच्च कुतः । यतो नारायणः साक्षात्‌॥ १८॥ 


तदुपपादयति— अस्येति | 
अस्यानुभावं भगवान्वेद गुह्यतमं शिवः। 
देवर्षिर्नारदः साक्षाद्भगवान्कपिलो नृप॥ १९ 


अनुभावं प्रभावम्‌ ॥ १९॥ 
यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌। 
अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्‌॥ २० 


प्रथमः स्कन्धः 


२१३ 
परेणर, 'अस्य' | श्रीछूष्णना, गेम सांगी 
दार ^ 5२ छे. ' विधित्सितम्‌? 5२१, ४२४, 
“यत्‌? * ५२4 ४२३ल।नी छशासाथी ॥ १६ ॥ 
भाटे डे ५२८१ युधिष्टिर! छं नाथ! डे 
प्रभु! गा (सुणहुःणाहि) छश्राधीन छे, तेवो 
निश्यय उरी, ते. 8श्वरनी, (जाशाने) सचुसरचारा 
4७ जनाथ प्रढाजी गु रक्षण 5२. ॥१७॥ 
'इदम्‌' जा सुण-६ुःण वगेरे 'दैवतन्त्रम्‌' 
&ैश्वराधीन- *व्यवस्य' [यय ऽरी, 'तस्य' ते 
७श्वरनी. (जाशाने) “अनुविहितः' सचुसरचार। थ७ 
(५%नु रक्ष 5२) “कर्तरि क्तः? जी 0 5.नो. 
*त/इत' प्रत्यय अतन सर्थमा छे, हे नाथ! 
डुलपरपराजत हे स्वामी! “प्रभो' छे समर्थ (प्रमु)! 
"अनाथाः? जसम्थ प्रशजोनुं पावन उरो. ॥ १७॥ 
9209, ४ जनुवतनीय, जाशा मानवा योग्य 
परमेश्वर छे, तेभ 5७. छे. 
जा (980) साक्षात्‌ भणवान ४ छे, 
जाहध्पिरुष नारायणा छै, (पोतानी) माया १३ 
कजतने मोठ पमाउत गुप्त रीते याध्वोभा वियरे 
छे. ॥ १८॥ 


hp 


जा छ सर्वना श्वर भणवान छे, अर डे 
२।दिपुरुष छे. ते ५७ जेपी रीति? आरए हे साक्षात्‌ 
नारायण, छे. ॥ १८॥ 

ते सिद्ध 3२ छे- 'अस्य इति।' 

डे राळा! जामना (श्रीष्न) सत २४२यभय 
प्रभावने भणवान श्र, घेवर्षि २६७ तथा 
साक्षात भणवान ऽपित छाए. छे. ॥ १८॥ 

'अनुभावम्‌' प्रभावने ॥ १८॥ 

गमने तमे भाभाना पुग, प्रिय मित्र जने श्छ 
संनंधी मानो छौ तथा शभने तमे विश्वासथी भजी, 
दूत जने. सारथि जया छत. ॥ २० ॥ 


२१४ 


त्वमज्ञानाद्यमेवं मन्यसे। मातुलेयं देवक्याः 
सुतम्‌। प्रियं प्रीतिविषयम्‌। मित्रं प्रीतिकर्तारम्‌। 
सुहत्तममुपकारानपेक्ष्योपकारकं च। सौहदाद्‌ 
विश्वासात्‌। अकरोः कृतवानसि। सचिवं मन्त्रिणम्‌ 
॥२०॥ 


नन्वीश्वरश्चेत्कथं नीचे सारथ्यादौ 


प्रवृत्तस्तत्राह-सर्वेति। 


सर्वात्मनः समदूशो ह्यद्वयस्यानहं कृतेः। 
तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌॥ २१ 


अस्य तत्कृतं नीचोच्चकर्मकृतं मम 
योग्यमयोग्यमिति मतेर्वैषम्यं क्वचिदपि नास्ति। 
कुतः। निरवद्यस्य रागादिशून्यस्य। तत्कुतः । 
अनहंकृतेः । तच्च कुतः । अद्वयस्य। तदपि कुतः । 
समदृशः । तत्रापि हेतुः सर्वस्यात्मनः । यथेष्टं 
वा हेतुहेतुमद्भावः ॥ २१ ॥ 


तथाष्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌। 
यन्मेऽसूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः॥ २२ 


तथापि समत्वेऽपि। हे भूप, अनुकम्पितम- 
नुकम्पाम्‌॥ २२॥ 

इदानीं स्वदेहत्यागपर्यन्तं श्रीकृष्णावस्थानं 
प्रार्थयते-भक्त्येति द्वाभ्याम्‌। 


भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कोर्तयन्‌। 
त्यजन्कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः॥ २३ 
॥२३॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


(तमारा) जशानथी कमन तमे जाम (ल, 
मि> वजेरे) मानो. 8, “मातुलेयम्‌' ६१४१ ५१ 
भामेर (भान, “प्रियम्‌? प्रतित विषयने, 'मित्रम्‌' 
प्रीति डरचारने गने. 'सुहृतू-तमम्‌' 6५५रोनी. अपेक्ष 
विना ४ 8५4२ 5रनारने “सौहृदात्‌? विश्वासथी 
'सचिवम्‌' भजी. 'अकरोः' श्य छता. ॥२०॥ 


कई "३, हक 


शं. उरे छे 3 क श्वर छे तो शा. भाटे नीय 
सारथिपए॥ वजेरेमा, प्रवृत्तं धाय छे? ते 5छे 8-- 
“सर्व इति ।' 

सर्वात्मा, समध्शी, अद्वितीय, ज७५२२छित, 
खने राज दिरडित (भणवान)ने (6य-नीय) 3र्भ॑ने 
३२९ ञ्यारेय नुद्धिनी, विषमता, थती नथी, ॥ २१॥ 

२।भन (भणवानने) “ततू-कृतम्‌' ते. ५२६. @4्‌- 
नीय अभ मारे योग्य छे डे जयोण्य अवी. लुद्धिनी, विषमता. 
उयारेय ५७ नथी. 3भ? 'निरवद्यस्य' २।२।६२(३तन, 
ते डेवी रीति? अर॥२२छितने, ते डेवी रीति? '१६२छितने, 
ते. ५९ डेवी रीते? समच्ष्टिवाणाने, ते भाटे ५३ 
डार थापे छे ते सवना जात्मा, छ. थथवा 5२0 
जने. र्य वथ्ये विद्यमान संनुंष यथेष्ट रीत (५७ ६6 
२३१). ॥ २१॥ 

तो. ५७ ७ २४च! (पोताना) जनन्य भड्तो, 
6पर तेमनी जगुऊपा तमे कुजो! 3 प्रा छत 
जेव मने. साक्षात श्रीठूष्श भणवान दर्शन जापवा 
जावी. जया छै. ॥२२॥ 

“तथापि' समत्ववाण। शीव छत. ५९, हे. 
२७] 'अनुकम्पितम्‌' अनुऊंपाने ॥ २२॥ 

छवे. पोताना घेन. ताज पर्यंत प्रभु श्रीड७७ 
(त्यां छ) 6पस्थित २४ तेवी. ने 502 6२ प्रार्थना 
5२ छै-- ' भक्त्या इति।' 

कभनामो मडितिपूर्वऽ भनने लजाउने अने 
भनु वाशीथी नाम जाता शरीर छौउनार योगी सव. 
अमुना जने. माथी, मुरत. थाय छे. ॥ २३॥ २३ ॥ 


अ० ९ 


स देवदेवो  भगवान्प्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌। 

प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस- 
न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः॥ २४ 


यावदिति विलम्बं द्योतयति। अहं 
हिनोमि त्यजामीति स्वातन्त्र्यम्‌। इदमित्यनात्मत्वेन 
ज्ञातम्‌। प्रसन्नहासेनारुणलोचनाभ्यां चोल्लसद्रुचिरं 
मुखाम्बुजं यस्य। ध्यानस्य पन्था विषयः। 
योऽन्यैश्चिन्त्यते केवलं सोऽग्रतः स्थितः सन्मां 
प्रतीक्षतामित्यर्थः ॥ २४॥ 


सूत उवाच 
युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे। 
अपृच्छद्विविधान्धर्मानृषीणामनुश्रृण्वताम्‌॥ २५ 
तत्‌ सानुकम्पं वाक्यमाकर्ण्य ॥ २५॥ 
पुरुषस्वभावविहितान्यथावर्ण यथाश्रमम्‌। 
वैराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातोभयलक्षणान्‌॥ २६ 


पुरुषस्वभावेन विहितान्नरजातिसाधारणान्‌ 
वर्णयामासेति तृतीयेनान्वयः । यथावर्णं वर्णधर्मान्‌। 
यथाश्रममाश्रमधर्माश्च। वैराग्यरागाभ्यामुपाधिभ्यां 
क्रमेणाम्नातमुभयं निवृत्तिप्रवृत्तिरूपं लक्षणं येषां 
तान्‌ ॥ २६॥ 


पुनस्तत्रैव विशेषमाह-दानेति। 
दानधर्मात्राजधर्मान्मोक्षधर्मान्विभागशः । 
स्त्री धर्मान्भगवद्धर्मान्समासव्यासयोगतः ॥ २७ 


प्रथमः स्कन्धः 


२१५ 


प्रसन्न शास्य जने जरुए नेग्रोथी 3०१सित 
भुण5मणवाण।, प्यानना विषय३प, ते. देवोन! ५७ 
६५, यतुर्भु४ भगवान, छु जा शरीर छो त्यां 
सुधी, (जड़ी भारी सामे % हिमा २९ी) प्रतीक्षा 
3२). ॥ २४॥ 

“यावत्‌ इति।' कथां सुधी, (इं शरीर ७ त्या 
सुधी), जेम [विवन ६२१ 8. “अहँ हिनोमि’ इ ७७ 
थे २१२५ हवे 8. 'इदम्‌' २। शरीर जनात्म३५ 
छै ते तेमऐ ढाणी. बीघु छै. प्रसन्न छास्यथी अने. 
२१२९. नेत्ोथी. 'उल्लसतू' २यिर, सुंदर भुणदभण छे 
केमनु, ध्याननो “पन्थाः' विषय (भार यक्षुशोय्‌र 
ची, प. ध्यानगोयर) नची. केमगुं शत्यो द्वारा. 
ठेवण, थिंतन उराय छे, ते भारी सन्मुण रडी भारी 
प्रतीक्षा, उरो, जेम यसर्थ छे. ॥ २४॥ 

सूत& णोल्या - ते मणी युधिळिरे 
#षियोना सोभणता भाणशय्या पर सूते (पितामछ 
भीष्म)ने विविध धमा पूया. ॥ २५॥ 

ते जनुडंपासडछितनु वाय सांगणीन ॥ २५॥ 

वश. तथा श्रम्‌ जनुसार भनुष्यना २१भ।वि5 
धमा, वेशाण्य३५ 6पाघिवाणो वेधेज्त निवृत्तिम्‌, 
२०३५ 6पाधिवाणो वैधेज्त प्रवूतिधन- भने 
लक्षए१।। धर्मी, ॥ २६॥ 

पुरुषना स्वभाव सुसार उरवामा जावेच 
नरशतिना साधार. धर्मानु वर्णन अयु, गेम नानाथ 
तीका (२७५-२८) साथे संथं५ छे. “यथावर्णम्‌' १४ 
जनुसार तथा 'यथाश्रमम्‌' २॥श्रम सनुसार धर्मा, 
वेरा०्य३प 6पाधिवाणो वेधेज्त निवृत्तिधन जने २२३५ 
७पाधिवाणो वैध्ेश्त प्रवृत्तिधम, भन्ने तक्षण छे 
श्रेभना तेभने डभथी (१७५१). ॥ २६॥ 

वणी, तेभ ५७ विशेष 5७ छै-- “दान इति।' 

छन्‌, राष्ट्पम, भोक्षपम, स्जीधम, ५२५६६%- 
सर्वनुं संक्षेप जने विस्तारपूर्व» 8पायो सित 
पर्न अयु. ॥ २७ ॥ 


२१६ 


मोक्षधर्मान्‌ शमदमादीन्‌। भगवद्धर्मान्‌ 
हरितोषणान्‌ द्वादश्यादिनियमरूपान्‌ । समासव्यासौ 
संक्षेपविस्तारौ तावेव योगावुपायौ ततस्ताभ्याम्‌ 
॥ २७॥ 


धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने। 
नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌॥ २८ 


धर्मादीश्च यथाधिकारं प्रतिनियतोपायसहितान्‌। 
यथा यथावत्‌ नानाख्यानेषु ये इतिहासास्तेषु 
यथा सन्ति तथा वर्णयामासेति॥ २८॥ 


धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः । 
यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तूत्तरायणः॥ २९ 


छन्देनेच्छया मृत्युर्यस्य॥ २९॥ 
तदोपसंहृत्य गिरः ससहस्त्रणी- 

विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे। 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे 

पुरः: स्थितेऽमीलितदृर्व्यधारयत्‌॥ ३० 


सहस्रणीर्युद्धे समीपस्थान्‌ सहस्रं रथिनो 
नयति पालयतीति सहस्रणीभीष्मः । ' सहस्तरिणीः ' 
इति पाठे सहस््रार्थवतीर्गिर:। लसन्तौ पीतौ पटौ 
यस्य तस्मिन्‌। अमीलितदृगेव मनो व्यधारयत्‌ 
॥३०॥ 
विशुद्धया धारणया हताशुभ- 

स्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः। 
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्नम- 

स्तुष्टाव जन्यं विसृजन्‌ जनार्दनम्‌॥ ३१ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


शमध्माट्टि पटसंपत्ति३५ भोक्षपर्मोने, श्रीडरिने 
प्रसन्न उरनारा दाध्शी वगेरे तन नियभ३५ 
धर्भाने- “समासव्यासौ' संक्षेप जने. [िरत।२५्‌१४, ते. 
भच्ने ४ “योगौ' 6पार्‍यो, कमा छै तेमना १३ (पर्मानुं 
वन. 5यु). ॥ २७॥ 

छ मुनि, शतकात जाण्यानोना 0तिछासोमा 
छे तिम्‌ तत््पवेत्ता भीष्मे 3पायसडित ५५, अर्थ, 
डम जूने. भोक्षने १७०५७, ॥ २८॥ 

धर्म पजेरेने जपिआरानुसार नियत थयेक्षा 
3पायसडछित “यथा! यथावत्‌, शतकातच जाण्यानोमा 
है 6तेढासो. छे, तिमा केम छै ते ४ अ्रभाएे पन 
अथु. ॥ २८॥ 

२५ रीते पमोनुं वन ड२ता 6२७1मृत्युचाणा 
योगीने प्रिय गेवो, 6त्तरायशनो. 5० उपस्थित 
थयो. ॥ २८॥ 

“छन्देन? ६२9 प्रमा भृत्य छे 

(सभीपमा र४८। इंडार रथीगोचुं युद्धमा 
रक्ष, 5२२) सड्खशी, निमेष नवनवाणा 
भीष्म वाशीने शांत ऽरीने, पीतांनरथी शोनित, 
सन्मुण २७८ यतुम, नाटिपुरुष्‌ श्रीश भणवानमां 
संशरडित थयेक्ष। मनने धारण. 3र्यु (घार 
ऽरी). ॥ ३० ॥ 

'सहस्त्रणीः ' सभीपम| २९ ७१२ रथीशोने. घोरे 
छै, रक्षण 3२ छे जेवा. सछसशी नीष्म- 'सहस्त्रिणी: ' 


नुं. ॥ २८॥ 


पाठमा डकारो जथवाणी वाशीने शांत डरीने- शोभतां 
थे पीतांगर कमचा छे तेमनामा (मणवानभां) निनिमेष 
नयनवाण। भीष्मे मनन ६२२ अथु. ॥ 30॥ 

विशुद्ध धारण, व हमनां पाप नाश 
पाभ्यां इता, तेभनी (श्री5०॥नी) ६५।६(्टिथी ४ 
कमनी. शर्नपीड। ततान ६२ 4४७ डती, कमनी. सर्व 
छन्द्र्योनी पृत्तिजोनुं 9५७. निवृत्त 4७ भयु छत 
तेम (लीष्मे) शरीरनो त्यान उरता. श्रीषचनाईन 
भणवाननी, स्तुति ऽर. ॥ ३१॥ 


अ० ९ 


अनयैव विशुद्धया धारणया हतमशुभं 


प्रथमः स्कन्धः 


२१७ 


जा विशुद्ध ६।२शाथी ४ केमना पाप नाश 


यस्य स: । तस्य श्रीकष्णस्येक्षया कृपादृष्ट्यैव पाभ्यां हता. तेवा. ते. (लोप्न), तेभनी, (श्री 


गत आयुधश्रमो यस्य सः। अत एव निवृत्तः 
सर्वेन्द्रियवृत्तीनां विभ्रमो विविधं भ्रमणं यस्मात्सः । 
जन्यं देहं विसृजन्‌ जनार्दनमस्तौत्‌॥ ३१॥ 


परमफलरूपां श्रीकृष्णे रतिं प्रार्थयितुं 
प्रथमं स्वकृतमर्पयति। 


भीष्म उवाच 
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। 
स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु 
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः॥ ३२ 


इति नानाधर्माय्युपायैर्मतिर्मनो धारणलक्षणा 
उपकल्पिता समर्पिता। क्व। सात्वतानां पुङ्गवे 
श्रेष्ठे भगवति। वितृष्णा निष्कामा। अवितृष्णेति वा 
छेद: । अवितृसेत्यर्थः । विगतो भूमा यस्मात्तस्मिन्‌। 
यमपेक्ष्यान्यत्र महत्त्वं नास्तीत्यर्थः । 


तदेव परमैश्वर्यमाह। स्वसुखं स्वस्वरूप- 
भूतं परमानन्दमुपगते प्र्राप्तवत्येव। क्वचित्‌ 
कदाचिद्विहर्तु क्रीडितुं प्रकृतिं योगमायामुपेयुषि 


भणवाननी) इपािष्टिथी ४ श्मनी शस्त्रपीश धूर 
थ& उती ते, माथी ४ कमनी सर्व छन्य्ियोनी 
वृत्तिणोनुं 'विभ्रम:ः' विविध ११७ शटी गयु तुं 
तेवा. (भीष्मे) 'जन्यम्‌' ६७नो त्य? उरता, श्रीकूना हन. 
भगणवाननी स्तुति 5री. ॥ 3१॥ 

भणवान शथरीडष्शभां परम्‌ $५३५ यतनी 
प्रार्थना उरवा भाटे प्रथम पोते उरेल साधन३५ 5भो 
२१५३. 5२ छे. 

भीष्म मोद्या - फेनाथी 386 महान नथी 
तेवा, पोताना परमानंध्य्व३पभां स्थित (होवा 
छत) उयारेड बिहार उरवा माटे योजमायानो 
२५३२ उरनार छै शेनाथी हे भायाथी सृष्टिनी 
परंपरा याते 8, जेवा युवंशशिरोमहि भवानम 
छुँ भारी तृष्शारडित मति समर्पित 5२ छुँ, ॥ 3२॥ 

जा. रीति. जने5 प्रडारना धम १३२ 6पायो द्वारा. 
(सर्व विषयोभांथी भन मेंयी 48) मभणगवाननी, 
भूतिना ध्यानउप बक्षणवाणी, भ[तेने. “उपकल्पिता' 
समर्पित उरे छे, अया? साप्वत्ुणन। "पुङ्गवे' 2७ 
पुरुषमा, पश्वययुङत्‌ भणवानभां, वितृष्णा' 
निाभम[तिने; धव. 'अवितृष्णा' >. ५0. ५६०७६ 
उरत, जवितृप्त, जपरितृप्त- दर्शन उरता. के तप्त 
नथी. थती तेवी भति, शेम शध छे. 'विभूम्नि' 
हैमनाथी, पधारे व्यापठता नी 386 नथी तेवा. 
(सर्वर, श्रे) भणवानभां, गेम यसर्थ छे. 

ते ४ परमसेश्चय उडे छे. 'स्वसुखम्‌' पोतान। 


2 


परम जानंध्मय २१३५१ 'उपगते' (४) प्रा" ४ छ 
(तिमा ४ स्थित छै). (स्व३पक्षक्षण अछीने इवे 
तट्य्थवक्षण, 5७. छे.) 'क्वचिद्‌’ ३4२४, (ञ्या5 
१६५१ वजेरेभ[) 'विहर्तुम्‌' 8२ ५२१५। माटे, डोडा. 


उरवा माटे, योशमायानो 'उपेयुषि' २५३२ उरनार 


२१८ 
स्वीकृतवति न तु स्वरूपतिरोधानेन जीव- 
वत्पारतन्त्र्यमित्यर्थः। विहर्तुमिति यदुक्तं 
तत्प्रपञ्चयति। यद्यतः प्रकृतेर्भवप्रवाहः सृष्टिपरम्परा 
भवति॥ ३२॥ 


इदानीं श्रीकृष्णमूर्तिं वर्णयन्‌ रतिं प्रार्थयते। 


त्रिभुवनकमनं तमालवर्ण 
रविकरगौरवराम्बरं दधाने। 
वपुरलककुलावृताननाब्जं 


विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या॥ ३३ 


त्रिभुवनकमनं त्रिलोक्यामेकमेव कमनीयं 
यत्तद्ठपुर्दधाने रतिर्मेऽस्तु। कथंभूतं वपुः । 
तमालवन्नीलो वर्णो यस्य तत्‌। प्रातःकालीना 
रवे: करा इव स्वत एव गौरे पीते वरे निर्मले 
चाम्बरे यस्मिंस्तत्‌। अलककुलैरुपर्यावृतमाननान्जं 
यस्मिंस्तत्‌। विजयसखे पार्थसारथौ अनवद्या 
अहैतुकी फलाभिसन्धिरहिता रतिरस्तु॥ ३३ ॥ 


विजयसखित्वमेवानुवर्णयन्‌ रतिं प्रार्थयते। 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्‌- 
कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्ये । 
मम निशितशरैर्विभिद्यमान- 
त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा॥ ३४ 


युधि युद्धे तुरगाणां खुररजस्तुरगरजस्तेन 
विधूम्रा धूसरास्ते च ते विष्वञ्च इतस्ततश्चलन्तः 
कचाः कुन्तलास्तैर्लुलितं विकीर्णं श्रमवारि 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


भजवानमा, २१३५ ढ७७ श्वाथी छवनी केम 
परतंत्र थछने (प्रतिची स्वीकार नथी, उरत. परत 
“विहर्तुम्‌ 
प्रकृतेर्भवप्रवाहः 


॥ 3२ ॥ 


[तेना स्वाभी भनीने स्वी51२ 5२ ६ 


_ 


खेम है उल्यु ते सभावे छे- 
कृ प्रशुतिथी शृष्टिनी. परपरा धाय 

डवे श्रीकूष्॥ भणवानना विअछ्नुं वशन्‌ उरता. 
प्रीतिनी प्रार्थना 5२ छे. 

जिभुवनसुं६२, तमावश्याभव्श, सूर्यडिरशो शेतु 
निमण पीतांनर तथा उेशना गुय्छाथी, बींटणायेला 
मुण5मणवा५्ु दिव्य शरीर धारण उसनार जकुनना 
सणा. श्रीडष्शभा भारी निष्छाम प्रीति थाजो, ॥ ३३॥ 

'त्रिभुबनकमनम्‌' २७५ धोडीम जे८ % 
जतिसुंध्र के शरीर छे, तेने. धारण, उरनारभ भारी 
प्रीति थानो. डपु शरीर? तमाल. ळेवो. श्याम जथवा 
नील वर केनो. छे ते, प्रातडाणनो सूयना, डिरजोनी 
कम पोतानी शाते ४ (3०5तुं) 'गौरे' पीत 'वरे' 
निमण अंगर भा छे तेवु (२५३५), 6५२ उेशना 
गुथ्छाथी पीटणायेलु मुणऊमण थम छे तेवु (२१३५), 
“विजयसखे' अकुनना मिञ, पार्थना सारै श्रीष्शभ!, 
'अनवद्या' 396 ५२ हेतु वणरनी, इणना जनुसंपान 
वबगरनी प्रीति थाजो, ॥ 33॥ 

जगुननुं मित्रत्व पर्वत प्रेमनी प्रार्थना, 5२ छे. 

युद्ध घोडानी णरीयोन (0234) धूणथी. 
धूसरित थये, जामतेम उत वाणमांथी, विजरायेध 
प्रस्वेध्निदुजोथी, महत. थत भुणवाणा तेम ९ मार 
तीक्ष्श. नाशोथी पीषायेधी त्ययावाणा जने शोमता 
उचयवाण। श्री भवानम मोरी भन्‌ (नित्य) 
रेडी. ॥ ३४ ॥ 

'युधि' युद्धमा, घीडजोनी णरीनी, घूण गेटवे 
'तुरगरजः' तेनाथी 'विधूग्रा:' धूसरित थयेक्षा वाण. 
२११. “विष्वक्‌ कचाः 
तेमाथी “लुलितम्‌' वि५२।य७। ' श्रमवारि' ॥२१६(१.६२॥- 


जाभतेभ 050 वाण, 


अ० ९ 


स्वेदबिन्दुरूप॑ तेन भक्तवात्सल्यद्योतकेनालंकृत- 
मास्यं यस्य तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे ममात्मा मनोऽस्तु 
रमतामित्यर्थः । पुनः किंभूते। मदीयैर्निशितैस्तीक्ष्णैः 
शरैर्विभिद्यमाना त्वग्यस्य तस्मिन्‌। शरैरेव 
विलसत््रुस्थत्‌ कवचं यस्य तस्मिन्‌॥ ३४॥ 


किंच। सपदीति-- 


सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य। 

स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा 
हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु॥ ३५ 


“सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत। 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌॥' 
इति 


सख्युरर्जुनस्य वचो निशम्य सपदि 
तत्क्षणमेव स्वपरयोर्बलयोः सैन्ययोर्मध्ये रथं 
निवेश्य स्थिते पार्थसखे मम रतिरस्तु। तत्र 
स्थित्वा कृतं सख्यं दर्शयति। परस्य दुर्योधनस्य 
सैनिकानामायुरक्ष्णा कालदृष्ट्या हतवति। असौ 
भीष्मोऽसौ द्रोणोऽसौ कर्ण इत्यादितत्तत्प्रदर्शन- 
व्याजेन दृष्ट्यैव सर्वेषामायुराकृष्यार्जुनस्य जयं 
कृतवति॥ ३५ ॥ 


बंशीधरी-आयुर्हरणं तु तेषां मोक्षार्थमेव ' यमिह 
निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ इत्युक्तेः । 
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२१९ 


भऊतवात्सध्य ध्शावता ते. श्रमवारिथी शोलतुं गुण 
कमर छे, ते. श्रीठूष्णमा मारु 'आत्मा' भन २१२. 
डरो. वणी, ते. भणवान ३41? भारा 'निशितेः' ती 
पाथी भेच्तती कमनी त्यया. छे तेवा. 'भणवानभां, 
नाशोथी ४ शोभतु पटतं उवय भभु छै तेवा. 
श्रीकूष्शम| ॥ ३४॥ 

वणी, “सपदि इति।' 

सणा जकुनणुं वयन सालिणी तरत. % पोतानां 
खने शन्रुशोनां सैन्योनी वय्ये रथ स्थापी (१) होम 
छता. तथा. शमे पोतानी (ण) ष्टिथी, शनुयोद्वाशोना. 
जायुष्य टरी तीवा डता, ते पा्थसण! श्रीडष्छभां मारी. 
प्रीति थासो, ॥ ३५॥ 

“४ जय्युता मारो रथ भने सेनाजोनी 
पथमा शेभो राणो. ॐ श्थी (जा रएसंत्राममा) युद्ध 
रवानी, छैय्छाथी जावीने Aa (a 
साथे भारे युद्ध उस्वानु छे) ते छु शो ६६.” 
(जीत. १/२१-२२) 

“सख्युः' सणा शुनच वयनो, सोभणी, सपदि? 
ते ४ क्षणे पोतानां जने शत्रुोन। “बलयोः' 
सैन्योनी पय्ये रथ स्थापी 021 रछेवा सर्भुनन। 
सणाभा भारी प्रीति धाजो! त्यां हिमा हीने हे 
मित्रता ऽरी ते मैगीने ६२१ छै. “परस्य' दुर्याधनना 
सैनिडनु जायुष्य 'अक्ष्णा' 5५६(्टिथी हरी देनार 
श्रीहष्शभा= “खि. द्रोण, जा भीष्म, जा 5९- 
खेम धैणाउवाना गछाने ६प्टियी छ सर्व (शशुजो)नां, 
जायुष्य णेंथी 4 जबुनन विय जपावनार श्रीठूष्शमा 
(भारी प्रीति थाजी.) ॥ 3५॥ 

जायुष्यनु उरए, पश तेमना मोक्ष भाटे ४ 
अयु. अरण डे “मभणवाननां दर्शन 5२त। रह ढोपाथी 
साउप्य भोक्षने प्राप्त 46 जया.” शेम (205- 
उ८भा) ३५१ जाव्युं छे. 


न केवलमर्जुनस्य सपत्लायुर्हरणेनैव 
जयमावहत्‌ किंत्वविद्याहरणेनापीत्याह । 


व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया। 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 


श्वरणरति: परमस्य तस्य मेऽस्तु॥ ३६ 
व्यवहिता दूरे स्थिता या पृतना तस्या मुखमिव 
मुखमग्रे स्थितान्‌ भीष्मादीन्निरीक्ष्येत्यर्थः । 


स्वजनवधाद्विमुखस्य निवृत्तस्य । 


तदुक्तं गीतासु— 
' एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥' 
इति। 
कुमतिमहं हन्तेत्यादिकुबुद्धिम्‌॥ ३६॥ 


मम तु महान्तमनुग्रहं कृतवानित्याह द्वाभ्याम्‌। 


स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम्‌ 
ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। 
धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलदगु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः॥ ३७ 


स्वनिगममशस्त्र एवाहं साहाय्यमात्रं 
करिष्यामीत्येवंभूतां स्वप्रतिज्ञां हित्वा श्रीकृष्णं 
शस्त्रं ग्राहयिष्यामीत्येवंरूपां मत्प्रतिज्ञामृतं सत्यं 
यथा भवति तथा अधि अधिकां कर्तु यो 
रथस्थः सन्‌ अवप्लुतः सहसैवावतीर्णः सन्‌ 
योऽभ्ययादभिमुखमधावत्‌। इभं हन्तुं हरिः सिंह 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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जकुनना, शनुजोना जायुष्यना छउरए द्वारा 
(खकुनने) माज युद्धमा ९ नडी, परतु सविधान ७२३. 
हारा, संसारविश्य पश संपाधित उरव्यो ते उठे छे. 

६२ िभेक्षी सेनाच सग्जणीयो (भीष्म वजेरे)ने 
होठ (सुन) दोषनुद्धिथी, २५४नोनो १५ उरवाथी, 
जटडये, त्यारे कमे जात्मविधाना 6पशथी श्कुननी, 
इमाति ६२ उरी छती, ते. पुरुषोत्तम भजपानना 
२२७।१। भारी प्रीति थाश! ॥ ३६॥ 

“व्यवहिता' ६२ मिली, % “पृतना' सेना &ती. 
तेग भुण केवा. “मुखम्‌' जागण 0%0। भीष्म 
वगेरेने कोने, गेम अर्थ छे. 

स्वशूनना, पधथी "विमुखस्य? [निवृत्त थये 
सर्भुननी (डुभातेने) 

गीतामा ते. ह्युं 8- 

“रशभूमिभां शोऽथी व्यादुण भनवाणे जबदुन 
२ प्रमा. उडीने णाएसडित पनुष्यने सछ ६७ 
रथन पाछणना भाणभां भेसी गयो.” (जीत. १/४७) 

“कुमतिम्‌' इ उणनारो छुँ.” वगेरे... &भुद्धिने 
(६२ री इती). ॥ ३६॥ 


<~ 
ज्य... "५ 


भारी 3५२ ५७ महान जनुआछ अया छे, भेम 
भे शो हार. ३छे छे. 

पोतानी प्रतिशाने ४ती डरीने, भारी प्रतिशा सत्य 
&२१। माटे रथमां गेठेला भगवान 5६. ५३५।., (डाथम।) 
स्थनु पैई दछ सिड केम छाथीने (मारवा, धसे), तेम. 
भारी सामे पर्या एता. (ते सभये) पृथ्वी, कॅमनाथी 9७ 
२७ हती. (जने. शैमनु) 6त्तरीय वरन भाणमां परी जयु 
छतु (त भुइन्ध भणवानभां भारी गति थाणो). ॥ 39 ॥ 

*स्वनिगमम्‌' “हु १२० ६२७ ड्या, वगर 
भु सढाय ऽरीश.” जावी, पोतानी प्रतिशशी कती. 
उरीने, “श्रीडष्शची पासे छुं शस्न १२७ ५रावीश.?- 
सेवी. भारी गतिश! १ रीत. 'ऋतम्‌' साथी ५३ ते रीते 
'अधि' ५१७ 5२4। माटे, के रथमा भेळ, हता. तमे 
“अवप्लुतः ' यन 5 % 5६५. मा, १ “अभ्ययात्‌' 
(भारी) सामे धस्या डता, ढाथीने मारवा. माटे “हरिः? 


इव। किंभूतः। धृतो रथचरणश्चक्रं येन सः। | सि& धसे. तेम, अवा. श्री? “रथचरणः' शेन 
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तदा च संरम्भेण मानुष्यनाट्यविस्मृतेरुदरस्थ- 
सर्वभूतभुवनभारेण प्रतिपदं चलद्‌गुश्चलन्ती 
गौः पृथ्वी यस्मात्सः । तेनैव संरम्भेण पथि गतं 
पतितमुत्तरीयं वस्त्रं यस्य स मुकुन्दो मे 
गतिर्भवत्वित्युत्तरेणान्वयः ॥ ३७॥ 


शितविशिखहतो विशीर्णदंशः 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे। 
प्रसभमभिससार मद्वधार्थ 
स भवतु मे भगवान्‌ गतिर्मुकुन्दः ॥ ३८ 


एवं यदाऽभ्ययात्तदा स्मयमानस्याततायिनो 
धन्विनो मे शितैस्तीक्ष्णै्विशिखैर्हतो5तो विशीर्णदंशो 
विध्वस्तकवच: क्षतजेन रुधिरेण परिप्लुतो 
व्याप्त: सन्‌ प्रसभं बलाद्वारयन्तमर्जुनमप्यतिक्रम्य 
मद्वधार्थमभिससाराभिमुखं जगाम। एवं यो 
लोकप्रतीत्यार्जुनपक्षपातीव लक्षितो वस्तुतस्तु 
ममैवानुग्रहं कृतवान्यन्मद्धक्तेनोक्तं वचो मा 
मृषाऽस्त्विति स भगवान्मे गतिर्भवत्वित्यर्थः ॥ ३८॥ 


तदेवमन्यायैरपि भृत्यरक्षाव्यग्रे कृष्णे 
रतिमाशास्ते । 
विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 


धृतहयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये। 
भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो- 
यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌॥ ३९ 


प्रथमः स्कन्धः 


२२१ 


२थनुं पेड. ६२९ अयु छे ते. त्यारे डीपथी मनुष्य कवु 
च।25 5२4 विसरी ऋवाथी 6६२मा. रठेवा. सव. 
प्रा जने. भुवनोन। भारथी प्रत्ये; ५०६. 'चलदगुः ' 
पृथ्वी कॅमने, आरे. ब्रश २४ तेवा. श्रीडरि- ते ४ 
डीघने आर, रस्तामा परी जयेक्षु तरीय वरन केमनु 
छे, ते. मुड" भणवानभां भारी जति थायो, तेम 
पछीना श्वो5 साथै संभंध छे. ॥ ३७॥ 

जाततायी (घनुधारी) जेवा. भार तीक्ष्श नाशो 
पढे घायल थवाथी पूटी येला, 5वयवाण।, २5तरेकित 
भणवान मारो, १६ उरवा भारी तरङ वेणथी धेज्या 
छता, ते भोक्षधत। भणवान भु4-६ भारी (सेञ्मार) 
जाते. छी. ॥ ३८॥ 

जाम, श्यारे भारी तर (भणवान) होड्या 
त्यारे स्मित उरी, २७८, जाततायी जर्थातू पनुषपारी 
जेवा. भार शितैः' तीक्ष्श नाशोथी, घायल थवाथी 
“विशीर्णदंशः ' तटी. येल. ५१२१।०। ' क्षतजेन' २5तथी. 
“परिप्लुतः ' ५२४१े८। 4 “प्रसभम्‌' ५०५१५ तभ 
पारी रखेवा सर्भुननी ५७ जवश। उरीने, मारो. १६ 
5२१ 'अभिससार' भारी तर$ होड्या. जाम, के 
थोडचष्टिजे जगुनना पक्षपाती होय तेवा. एकता 
(प्रभुणे) जरी रीति तो. मार, ७५२ क॑ ६५। उरी डती 
ड मार. मतं द्वारा ऽडेवायेलुं वयुन असत्य न धामी, 
जावा ते भणवान भारी गति छो, भेम ज4 छे. ॥ ३८॥ 

खाम्‌, सन्यायथी पण (पोताना) दासनी रक्षा 
डाळे. व्यग्न जेवा श्रीह लणवानभां प्रीतिनी. 
प्रार्थना 5२ छे. 

सकुननो, २५ जे % डुटुंथ (समान रक्षशीय), 
(दक्षिण ४२१) 4०५ तथा, (वाम हस्त) धोडी नी. 
हजाम पारए ५२, (सारथिऽम्‌थी) शोता. खेवा 
दर्शनीय भगवान, डे के (छनिना) ६र्शन 5२ता- 
उरत. युद्धमा (भृत्यु पामे योद्धाजी) २1३१५ (मूड) 
पाम्या, ते. भजवानमा मुभूषुं (मृत्यु पामवानी 


Jo <“ 


७२७वाणा) जेवी भारी (परम) प्रीति थानो. ॥ ३८॥ 


२२२ 


विजयोऽर्जुनस्तस्य रथ एव कुटुम्बमकृत्य- 
शतैरपि रक्षणीयो यस्य तस्मिन्‌। आत्तं तोत्रं 
प्रतोदो येन तस्मिन्‌। धृताश्च ते हयानां रश्मयः 
प्रग्रहास्ते सन्ति यस्य तस्मिन्‌। ' ्रीह्यादिभ्यश्च' 
इत्यनकारान्तादपि रश्मिशब्दादिनिः । 


तच्छिया तया सारथ्यश्रिया ईक्षणीये शोभमाने । 
मुमूर्षोर्मतुमिच्छोः । नन्वन्यायवर्तिनि किमिति रतिः 
प्रार्थ्यतेऽत आह। भगवत्यचिन्त्यैश्वर्ये। तदाह। 
इह युद्धे हताः सर्वे यं निरीक्ष्य सरूपं तत्समानं 
रूपं गताः प्राप्ता इति दिव्यदृष्ट्या पश्यन्नाह॥ ३९॥ 


क्षत्रधर्मेण युध्यमानास्तत्सरूपं प्रापुरित्येतन्न 
चित्रम्‌। यतो मदान्धा अपि प्रापुरित्याह । 


ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । 

कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 
प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्वः ॥ ४० 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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'विजयः' शन, तेनो. रथ थे ४ इट, सेंड. 
जाया, ऽरीने पश फे रक्ष ५२१ योग्य छे, 
तेवा, थने ईटन भाननारा भणवानभो- १२७ उरी. 
छै 'तोत्रम्‌' २५5 म्‌े ते भणवानभां- १२७ उरी. 
छै घोडाणोनी ते क्षणामी कमे ते. भणवानभो- 
'ब्रीह्यादिभ्यश्च' (५७.२. ५/२/११६) रश्मि १०६ 
अकारान्त नधी. ५७ 'इकारान्त' छै, ४त। पाए निसूज 
५१।३ 'व्रीहि' १३२ शोची कॅम रश्मि १७८ 
'इनि' 'इन्‌' प्रत्यय क्षागेथी छे. 

“तच्छिया' ते. सारबिश्भनी शोथी 'ईक्षणीये' 
“मुमूर्षोः' 


~ 


७२६७9॥वणा- शे७ उर्वाभा सावी छै छै 


भरवानी, 
(जकुन 
तरङ पक्षपात छोवाथी) सन्याय उरनार भणवानभां 


शोभायभान (श्रीूष्शभा)- 


उम रति थवा भाटे प्रार्थना उरे 8? तेनो हवाल जापे 
छे डे लवानभां जयिनत खेश्चर्य होवाने रशे 
(रति थवा. माटे प्रार्थना $२ 9). ते 5छे 8-- 'इह' 
सी युद्धमा "हताः? ७ए॥येला. सव. योद्धाजों शमने 
नि७।णीने “सरूपम्‌? तेभना समान उपने. 'गताः' 
प्राप्त थया, खेम दिव्य. इष्टिथी, कोत भीष्म उछे 
छे. ॥ ३८ ॥ 

क्षाजधमधी, युद्ध डरनार। थयो तेमना साउप्यने 
पामे जे 36 जाश्यय नथी, 5२0. हे प्रेमथी न्मत 
थयेधी जोपीलोरे ५९ भणवानने प्राप्त बया छता, 
(तो पछी दर्शन, उरता. मृत्यु पामेवा योद्धाजो, तेमने 
प्राप्त उरे खेम जाश्यय शुं?) थेम ३४े छे. 

बलित जति, भनोडर २ासाविवास, मधुर 
डस्य रने. प्रेमयुऊत. दृष्टियी, जत्यंत सन्मानित 
तथा. महाप्रेमना उत्यानथी (धी 94 व्यवदार 
प्रत्ये) हुर्वक्ष सेवती. जोपपधूशो (मणवाननी, 
गोवधन वजेरे) बीबाजोनु जनु4२०७ उरता. कम्‌ 
२५३पने पाभी (ते. भणपानम भारी प्रीति 
थायो)! ॥ ४० ॥ 
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ललितगतिश्च विलासश्र वल्गुहासादिश्व 
मञ्जुगत्यादिभिरात्मीयैस्तदीयैर्वा कल्पित उरुर्मान: 
पूजा यासां ताः: । अत उत्कटेन मदेनान्धा 
विवशाः। अत एव तदेकचित्तत्वेन तस्य कृतं 
कर्म गोवर्धनोद्धरणादिकमनुकृतवत्यो गोपवध्वो 
यस्य प्रकृतिं स्वरूपमगन्नगमन्‌। मकारलोप- 
स्त्वार्षः । किल प्रसिद्धम्‌। तस्मिन्मे रतिरस्त्विति 
पूर्वेणैवान्वयः ॥ ४० ॥ 


जगत्पूज्यतामनुस्मरन्नाह । 


मुनिगणनृपवर्यसंकुलेऽन्तः- 

सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्‌। 
अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो 

मम दृशिगोचर एष आविरात्मा॥ ४१ 


मुनिगणैर्नृपवर्यैश्च सङ्कुले व्याप्तेऽन्तःसदसि 
सभामध्ये युधिष्ठिरस्य राजसूये एषां मुनिगणादी- 
नामीक्षणीयः अहो रूपमहो महिमेत्येवमाश्चर्येण 
विलोकनीयः सन्नर्हणमुपपेदे प्राप। एष 
जगतामात्मा मम दृशिगोचरो दृष्टिविषयः सन्नाविः 
प्रकटो वर्तते। अहो मे भाग्यमिति भावः ॥ ४१॥ 


सोऽहं कृतार्थोऽस्मीत्याह। 


तमिममहमजं शरीरभाजां 
हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌। 
प्रतिदूशमिव नैकधार्कमेकं 


समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः॥ ४२ 


प्रथमः स्कन्धः 
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सुंदर गति जने विक्षास तेम १ मधुर ढास्य तथा 
जात्मीय डे तीय थनोनी मनोहर गति वगेरे द्वारा शैभनु 
“उरुर्मानः' “मन, पूरा डरपामा जावी. छे तेवी 
(रोपी), साथी ७2 मध्थी 'अन्धा: ' विवश भनेदी 
खने तेथी ४ भणवानभां जे5यित मने छोवाथी भणवाने 
3रेथी, गोवधनोद्धरण, वगेरे बीतायो द्वार (युं) 
जनु5२७ रती गोपवधूरो, केभना. “प्रकृतिम्‌' २५३५ने. 
“अगन्‌' ५।भी.. 'अगन्‌' ने ५६६. 'अगमन्‌' ३५. थाय. 
सी “म' रचो दोप थयो छै, ते. गाषप्रयोज, छे. 
“किल' (शोपवधूशो भणवानना २५३पने पामी डती) 
थे प्रसिद्ध छे. तेवा भणवानभां भारी प्रीति थाजो, तेम 
पडेवाना (श्वो5-३८) साथे संगंध छे. ॥ ४० ॥ 

भणवाननी शजतपृथ्यतानु स्म२३ उरता. 
उले छे. 

युधिष्डिरन। राशसूय यशभा शा मुनिर 
जगे. मड।राकाजोथी भरायेती सभानी मध्यमां 
दर्शनीय खेवा भजवान तेमना दारा. ३५ पाम्या 
हत. (हणतच) जात्मा खेवा जा (भणवान) भारी 
६प्टिनो विषय भनी १५८ थया छे (ति भार जडोएभाण्य 
छे). ॥ ४१॥ 

भुनिणशो जने. मराराकाजोधी “संकुले' भ२।येथी 
' अंतःसदसि' समाती. मध्यमा, युधिष्ठिरना, राश्यूय 
यशमा, जा. मुनि (शो १२ ' ईक्षणीयः? २९ ३५! 
नडी. भिम!” खेम नाश्चर्यपूर्वड दर्शन, उरवाने योग्य 
जेवा, (भवान) नप्‌ 'उपपेदे' ५1, डत. ४जतन। 
जात्म, जेव जा. (भजवान) मारी 'दृशि-गोचरः' 
६ष्टिनो विषय ननीने 'आवि: ' ५52 थय। छे, थे भारु 
२१२ छे, तेवो भाव छे. ॥ ४१॥ 

ते छुँ इता थयो छुँ, तेम उदे छे. 

पोते. सवा शरीरपारीजणोना प्रत्येडना 
हयमा जपिष्ठित थयेल। तथा. सूर्यनी कॅम पोते 
जेऊ क छोवा छता. प्रतेऽनी ष्टिम जने5३पे 
भासचार। ते जा जन्मा भणवानने छुँ भे अने 
्रमरेडित 46 सारी रीति प्रप्त थयो 8. ॥ ४२॥ 


२२४ 


तमिममजं सम्यगधिगतः प्राप्तो$स्मि । 
सम्यक्त्वमाह । विधूतभेदमोह: । तदर्थ भेदस्यौ- 
पाधिकत्वमाह। आत्मकल्पितानां स्वयं निर्मितानां 
शरीरभाजां प्राणिनां हृदि हृदि प्रतिहृदयं 
धिष्ठितमधिष्ठितम्‌। अधिष्ठाय स्थितमिति 
यावत्‌। अकारलोपस्त्वार्षः । नैकधा अनेकधा। 
अधिष्ठानभेदादनेकधा भातमित्यर्थः। अत्र 
दृष्टान्तः सर्वप्राणिनां दृशं दृशं प्रत्येक- 
मेवार्कमनेकधा प्रतीतमिवेति॥ ४२॥ 


सूत उवाच 
कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दूष्टिवृत्तिभिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌॥ ४३ 


मनोवाग्दृष्टीनां वृत्तिभिः । परमात्मनि श्रीकृष्णे। 
अन्तरेव विलीनः श्वासो यस्य सः॥ ४३॥ 


संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। 
सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये॥ ४४ 


निष्कले निरुपाधौ परात्मनि। संपद्यमानं 
मिलितमाज्ञायालक्ष्य। वयांसि पक्षिण इव ॥ ४४॥ 


तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः। 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः॥ ४५ 


देवैर्मानवैश्च वादिताः। राज्ञां मध्ये ये 
साधवोऽनसूयवः ॥ ४५॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


ते था >%न।न पूर्णपणे ' अधिगतः? ¢ 
प्राप्त थयो छ. पूर्शेत्वने कशाचे. छे- भे अने. 
अ्भरडित भनीने, ते भाटे भेध्नी, 0पाधिउपता 5षे 
8. ' आत्मकल्पितानाम्‌' “ शरीरभाजाम्‌' 
शरीरधारी प्राशीयोन। “हृदि हृदि? पत्येऽच। &ध्यमां 
“धिष्ठितम्‌? शेटे. जपिष्ठित धयेलाने, जढी जडारचो. 
“न एकधा' २१५३प, 


NN a 


पात सता. 


पक 


थोप छै ते या छे. 


जपिछानमेध्थी जने5३प भासत खेवा भणवानने 


कि 


छु पाम्यो छु, गेम जब छे. ज़ी दृष्टांत जाप्यु 
छे- संव. प्राशीजोना यक्षुमा, नियाम5 तरीय 
२३८) सूर्य जनेऊ (कु६कु६) उपे प्रतीत थाय छे, 
तेम ॥ ४२॥ 

सूत नोद्य - ज। प्रमे जात्मा३प श्री5५७ 
२१ नेम मन, पथन जने. इष्टिनी वृत्पिजो, साथै 
जात्माने गे53प उरी, खासने ५६२ ४ विधीन उरी. 
(भीष्म पिताम७) शांत थ जया. ॥ ४३॥ 

भन, वाशी जने. ६प्टिनी वृत्तिजी साथै परमात्मा 
श्री5ष्शभा- संहर ४ केमनो, खास विधीन 4४ ज्यो 
छे ते ॥ ४३॥ 

भीष्मने. नि भ्रह्ममां सेश्य पामेता 
गान, सायंडाले. पक्षीजो मोन थाय तेम, सर्व मोन 
थ& जया. ॥ ४४॥ 

निष्कले? (नेरु५[१५ खर्थातू ७पाधिरडित 
अ्र्मभ। 'संपद्यमानम्‌' भणी. यन 'आज्ञाय' काशीने 
“वयांसि' पक्षीजोनी कभ ॥ ४४॥ 

त्या, देवो जने मनुष्या द्वारा वणाउवा्मा जावेला. 
नणारों ना६ उरवा दाज्या, राशागोभा के स%कनो. 
(७ष्यारटित) इता ते राकागोगे प्रशसा उरी, तेम ४ 
खाड शमाथी पुष्पवृष्टिजा, ५७. ॥ ४५ ॥ 

देवो शने भानवो द्वार (नगारा) वणाउवाभां 
“साधवः' ४प्य।२७ित (हता. 


स. 


जाव्या, राकागोमा भे 
तेम) ॥ ४५ ॥ 


अ० ९० 


तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दुःखितो5भवत्‌ ॥ ४६ 


निर्हरणादीनि दाहसंस्कारादीनि। सम्यक्‌ 
परेतस्य। मुक्तस्यापीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 
तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्मनामभि: । 
ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्प्रययुः पुनः ॥ ४७ 


तस्य॒ गुह्यनामभिर्वेदोक्तैः। कृष्ण एव 
हृदयं येषां ते कृष्णहृदयाः ॥ ४७॥ 
ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्ृयम्‌। 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌॥ ४८ 
पितरं धृतराष्ट्रम्‌। तपस्विनीं सन्तापवतीम्‌ 
॥ ४८ ॥ 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 
चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः ॥ ४९ 


राजा युधिष्ठिरः अनुमतोऽनुज्ञातः ॥ ४९ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२२५ 


~ 


डे शोन5! (परक्षो5 सिधावे) भुठतात्मा 
(भीष्म)ना ८७य२५२ वगेरे युषिष्ठिरे 5राव्या स^ 
मुडतपर्यन्त शोऊातुर 4४ जया. ॥ ४६॥ 
'निर्हरणादीनि' ६।७२२४५।२ १3२, 
सिधावे, भुठ्तात्माना पश, खेम सर्थ छे 


५२८३ 
छ. ॥ ४६॥ 

भुनियोसे वृधेज्त रढस्यमय नाभी १३ प्रसन्तता- 
पूर्वक श्रीडषष॥ भणवाननी, स्तुति श्री जने पछी 
श्रीहष्शमां ४ भेभनु हृध्य छै तेवा. तेसो ५७ 
पीताना जाशमे जया, ॥ ४७ ॥ 

तमना. 'गुह्यनामभिः' पेत नामो. १३- 
श्री5षम १ शेमनु ३६4 छे तेवा. “कृष्णहृदयाः ' ॥ ४७॥ 

त्यारभा६ खा युपिप्ठिरि औीडुण्श भणवाननी 
साथै उस्तिनापुर ४४ धृतराष्ट्र तथा. तपस्विनी गाधारीने 
जाखासन. थाप्यु, ॥ ४८॥ 

“पितरम्‌' पित। ११२।४१, 'तपस्विनीम्‌' संतापयुऊत 
जधारीने ॥ ४८॥ 

पित पुतराष्ट्र द्वारा संमति. पामला. तथा, श्रीवासुद्ेव 
हारा. जनुभोध्न पामेला. समर्थ २ युधिषिर 
वंशपरंपराणत २।कयनुं धर्मपूर्व पावन उरवा 
हाज्या, ॥ ४८॥ 

'राजा' युधिष्डिर, 'अनुमत:' जनुशाथी संमति 
पामेला ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमो5ध्याय:॥ ९॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
52 2222 23 


अथ दशमोऽध्यायः 
श्री$ूष्ठागुं ६२३२५१ 


दशमे कृतकार्यस्य हस्तिनापुरतो हरे: । 
स्त्रीभिः संस्तूयमानस्य वर्ण्यते द्वारकागमः ॥ १ 


राज्यं चकारेत्युक्तं तत्र पृच्छति 
हत्वेति। 


घसमा (जध्याय)मां (युषिष्हिर)चुं, आर्य ५२१२ 
खने खीयो ५३ स्तुति उरात. श्रीडरिनु ७स्तिनापुरधी. 
दार जमन वणवे छे. ॥१॥ 

राकय ३२१ दय्‌ (२. ८/४८) सेम अडेपायु, 


ते. माटे पूछ 8-- 'हत्वा इति।' 


२२६ 


शौनक उवाच 

हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो 

युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। 
सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः 

कथं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः॥ १ 

स्वस्य रिक्थे धने स्पर्धन्ते स्म ये ते तथा। 
यद्वा स्वरिक्थाय स्पृत्संग्रामो येषामत एव 
धनादिहरणादाततायिनस्तान्हत्वा । प्रत्यवरुद्धभोजनो 
बन्धुवधदुःखेन संकुचितभोगो, राज्यलाभेन प्राप्त- 
भोगो वा। कथं राज्ये प्रवृत्तः, प्रवृत्तो वा ततः 
किमकार्षीत्‌ ॥ १॥ 


राज्यप्रवृत्तौ श्रीकृष्णस्य प्रीतिं पर्यालोच्य 

प्रवृत्त इत्याशयेनोत्तरमाह । 
सूत उवाच 
कुरोर्वशद्वाग्निनिईतं 

संरोहयित्वा भवभावनो हरिः। 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 

युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह॥२ 

वंशं कुरोः संरोहयित्वा परीक्षिद्रक्षणेन संरोह्या- 
ङ्कुरितं कृत्वा । कथंभूतम्‌ | वंशदवाग्निनिर्हतं वंश 
एव दवो वनं तस्मादुद्भूतो यः क्रोधरूपोऽग्निस्तेन 
निहतं दग्धम्‌। निजराज्ये निवेश्य च॥ २॥ 

प्रवृत्तौ हेतुमुक्त्वा किमकार्षीदित्य- 
स्योत्तरमाह । 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं 

प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 

परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः 


वंशं 


॥ ३ 


श्रीम मागवत मढापुराए 


अ० १० 


शौन& भोद्या - (नधुवधन। छुःणथी) शेभने 
मोन (५९) जरुयि5२ ७6 गयु हतुं तेवा तथा 
पमंपावडीमां श्रेऊ राळा. युधिषिर पोताना वारसा 
घन भाटे युद्ध डरनार जाततायीजोनो १६ उरीने 
पोतान। नाना भयो साधे उप रीति राश्यमा 
44 थया जने. ५ तेमछ शु ऽयु?॥ १॥ 
पोतन "रिक्थे? धन माटे शो स्पर्धा, उरता. 
हता. तेवा. (जाततायीजो), जथवा पोताना धन माटे 
'स्पृत्‌' युद्ध छै केमनुं जने जाथी ४ (भीळानुं) धन 
वगेरे ७२0. उस्वाथी (क) जाततायीजो, छे तेमनो १५ 
3रीने “प्रत्यवरुद्धभोजन:' “६१६५० दुःणथी केमने. 
मोन (पछ) जरुयिऊर ४७6 जयु छु. जथवा 
राकयना दामथी भोज प्राप्त थयो इतो, ते. मोज. 
सरुयिडर थर्छ गयो डतो. ते युधिष्ठिर डेवी रीते 
राश्यमो प्रवृत्त थया जने. पछी शु अयु? ॥ १॥ 
राश्यप्रपू[ तम श्री$ष्शनी, प्रीति शेन. (युधिष्डिर 
२४५८४) प्रवृत्त थया ते जाशयथी 6१२ थापे 8- 
सूत& णोल्या. - १णतना रक्ष परमेश्वर 
श्री5०॥ १२३५ पनन धावानणथी ६०५ ५७ 
गये इुरुवंशचे जंडरित डरी, युधिष्टिरने पोताना 
२ कय 3५२ स्थापीन प्रसन्न थयित्तव०। णन्या, ॥ २॥ 
ड२१शन. 'संरोहयित्वा' परीक्षितना रक्षण द्वारा. 
संडुरित. 5रीने, 34 पशने? “वंशदवाग्रिनिर्हतम्‌' 4.१. 
थे क वन, तेभांथी ठत्पन्न थयेलो ४ डोषउपी जज्नि, 
तेनाथी “निईतम्‌' ६०५ 4४ गयेथा इरुवंशने- शन 
पोताना २%य ७५२ (युषिष्िरने) स्थापीने ॥ २॥ 
राश्यम प्रवृत्त थवानुं अर ञ्डीने (युषिष्डिरे) 
उया आया अर्या, तेनो. 8 र थापे छे. 
भीष्य तथा थय्युत्‌ भणवाननां वयन 
साभणीने थयेत। विश्न पढे भोडरडित थये, 
सित भणवानना जाश्रयवाणा (युषिष्डिर) गुळ 
नंचुोथी सेवित ५6 समुद्रपर्यतनी पृथ्वी पर 
6चछनी, केम शासन अयु. ॥ 3 ॥ 
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प्रवत्तं यद्विज्ञानं परमेश्वराधीनं जगन्न स्वतन्त्र- 
मित्येवंभूतं तेन विधूतो विभ्रमोऽहंकर्तेत्येवं भूतो 
मोहो यस्य सः। अनुजैरनुवर्तितः सेवितः सन्‌। 
अजितः श्रीकृष्ण एवाश्रयो यस्य सः। परिधिः 
समुद्रस्तत्पर्यन्तां गां पृथ्वीं पालयामास ॥ ३॥ 


तस्य राज्यमनुवर्णयति— काममिति त्रिभिः । 


कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही। 
सिषिचुः स्म व्रजान्गावः पयसोधस्वतीर्मुदा ॥ ४ 


मही सर्वकामदोगध्री बभूव । व्रजान्‌ गोष्ठानि। 
ऊधस्वतीरूधस्वत्यः ऊधः क्षीराशयस्तद्वत्यः । 
स्थूलोधस इत्यर्थः । सिषिचुरभ्यषिञ्चन्‌॥ ४॥ 


नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै॥ ५ 


अन्वृतु ऋतावृतौ ॥ ५॥ 


नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः । 
अजातशत्रावभवन्‌ जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्‌॥ ६ 


आधयो मनोव्यथा: । व्याधयो रोगा: । क्लेशाः 
शीतोष्णादिकृताः। दैवं च भूतानि चात्मा च 
हेतुर्यघामाधिदैविकादीनां ते जन्तूनां नाभवन्‌॥ ६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२२७ 
विज्ञानम्‌? ४२०८ परमेश्वरने जपीन छे, स्वतंन 
“विधूतः 
बिभ्रमः' € ऽत 8. भवो मोड कमनो. ६२ ५७ गयो 


गंधी, जेवु  विशान प्रवृत थयु तेना १३ 


ते युपिष्डिरे, नाना “शो. ६२. 'अनुवर्तितः ' सेवित 
१४ 'अजिताश्रय:' 4३, ४ कमनो जाय छे ते 
युधिष्ठिरे, “परिधिः ' सभुद्रपर्यतनी “गाम्‌' थ्यीनु वन. 
अथु. ॥ 3 ॥ 

युधिष्टिरना राश्यनु श श्वो 61२ वर्शन ठरे 
छे-- "कामम्‌ इति।' 

(तेमना रायमा) यथेष्ट वर्षा थती डती, पृथ्वी 
सीष्ट जेवु, सर्व आं उत्पन्न डरती इती. मोटा 
क्षीराशयवाणी गायो प्रसन्तताथी गोशाणा जीने. दूधधी. 
सिंथन रती. छती. ॥ ४ ॥ 

पृथ्वी सव भीष 8त्पन्न 5२नारी ननी. 'व्रजान्‌' 
“अधस्वतीः' 'ऊधस्वत्यः ' 
(9.[4.५.५.नु ३५ थाय, “ऊधस्वतीः ' चाप छे.) “ऊधः ' 


जोर, जोशाणायोने 
२२९ क्षैराशय (जा3)वणी, मोट क्षीराशयवाणी )॥यो- 
खेम अर्थ 8. 'सिषिचुः' सिंथन रती. छती. ॥ ४॥ 

गी, समुद्रो, पूर्वतो, वनस्पति. सित. ततायो, 
सर्व जीषधीजो, ऋतु प्रमाएे, तेमने यथैथ्छ इण 
जापती. ॥ ५ ॥ 

'अन्वृतु' त्ये तळ 9१09. ॥ ५॥ 

जव्तशतु भडार२॥४ युधिष्ठिर राका, ढत, तारे 
प्राशीजोमा जाषिदव5, नाषिभो[तिऽ, २६५ ५ 


धि 


ञरणोवाण साथि, व्याधि, 54शो ञ्यारेय थता न 
डत. ॥ ६ ॥ 

'आधयः' म।चसि5 ३थैेशो, “व्याधयः' २२, 
'क्लेशाः' री, गरमी. वजेरेथी धत. 542), ` दैवम्‌' 
२।पिहेवि5 (जनावृष्टि, घरतीईप १3२), ' भूतानि' 
२षित्मी[ति5 (२५५३ वगेरे) जने 'आत्मा' साध्य लि 
(दोन १३२) आरो कॅन छे, तेवा. (5९२) प्राशीजीने 
थता. न छता. ॥ ६ ॥ 


२२८ 


इदानीं द्वारकागमनं निरूपयितुमाह-- 
उषित्वेति। 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्कतिपयान्हरिः। 
सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया॥ ७ 


आमच्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌। 
आरुरोह रथं कैञ्चित्परिष्वक्तोऽभिवादितः॥ ८ 


स्वसुः सुभद्रायाः ॥ ७॥ 
तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८॥ 


सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा। 
गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ॥ ९ 


वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः । 
न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्ग धन्वनः॥ १० 


युयुत्सुर्धतराष्ट्राद्वेश्यायां जातः। गौतमः 
कृपः। यमौ नकुलसहदेवौ॥ ९॥ 

अन्याश्च स्त्रियः । मत्स्यसुता उत्तरा। तस्याः 
पुनर्ग्रहणं गर्भरक्षककृष्णविरहे मोहाधिक्यात्‌। 
यद्वा मत्स्यसुता सत्यवती ॥ १०॥ 

तेषां कृष्णविरहासहनं कैमुत्यन्यायेनाह- 
सत्सङ्घादिति द्वाभ्याम्‌। 
सत्सङ्गान्मुक्तदुः सङ्गो हातुं नोत्सहते बुध: । 
कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्‌॥ ११ 


तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम्‌। 
दर्शनस्पर्शसँल्लापशयनासनभोजनैः ॥ १२ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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इवे &।२४१भ्‌नचुं नि३५२ उरप। मटे ऽहे 
४- उषित्वा इति।' 

संनंधीजोते, शो5२हित उरवा तथा भईन 
(सुभद्रा) नु. 9५ ५२१। ३25 मिना. उस्तिनापुरभां 
रडीने तथा (युधिष्िरनी पासे 6२5 वानी) जरुरी. 
बचे जनुश पत. रेला. तथा 32९५ होर. जालिंगन 
सने जनिवाध्न 5२ा।त भजपाच श्रीडरि तेभने. 
(युधिष्ठिर) भेटीने जने सलिवाद्न उरीने रथ 6पर 
यडया. ॥७ ॥ ८ ॥ 
“स्वसुः' “इच. सुभद्रानु ॥ 9 ॥ 
“तम्‌' ते युधिष्ठिरने ॥ ८ ॥ 
सुभद्रा, द्रोपट्टी, इती, विराटपुनजी, 90२५, धारी, 
धृतराष्ट्र, 


धोभ्यऋ्षि तथा सत्यवती वगेरे स्रीजो, जत्य॑त भोछने 


युयुत्सु, इपायाय, नडुन, स७४१, भीमसेन, 
डर शाजपनुषपारी भणवान श्री$ष्शनो वि२& न 
सँ शय. ॥ ८-१०॥ 

'युयुत्सु:' १तर।ष्रथी, ५७३ श्रीम ठत्पन्न धयेल. 
(१०), “गौतमः ' ५५३३, “यमौ' ५०, 4७६५ ॥ ८॥ 

तथा, जन्य खीयो- 'मत्स्यसुता' 687२1. त 
नाम इरीथी जशाव्यु छे, 5२९ 3 २५२१ श्री5७ ना 
विरडभां ते जत्यंत. मोड्ने आर अस्त ५४ ५४. 
जथव। मत्स्यसुता गेटवे सत्यवती. ॥ १०॥ 

तेमनो, ससह टूष्णविर& उमुत्य न्यायथी ५ 
शड, ६२. 5छे 8-- 'सत्संगात्‌ इति।' 

(यशश्रवश ३५) सत्संगने ॐ हुःसंगथी भुठत 
थये विद्वान मनुष्य सककूनो, वडे जवात. केमना. 
मनोहर यशने जेडवार प९ सांभणीने छो श5तो 
नथी, ॥ ११॥ 

तो. पछी दमण, दर्शन, स्पर्श, संवाद, शयन, 
जासन, भोश्वन वडे तेमनामा (मगवानभा) ४ भुद्धि 
गोरी दीधी छै, ते पाडवी तेभनो, विर७ ऊँची रीति २४ 
5२१ ॥ १२ ॥ 
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सतां सङ्भाद्धेतोर्मुक्तः पुत्रादिविषयो दुःसङ्गो 
येन स: । सद्भिः कीर्त्यमानं रुचिकरं यस्य यशः 
सकृदप्याकर्ण्य सत्सङ्गँ त्यक्तुं न शक्नोति॥ ११॥ 


दर्शनादिभिस्तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे न्यस्ता 
अध्यस्ता धीर्येषां ते॥ १२॥ 
सर्वे तेऽनिमिषैरक्षैस्तमनुद्रुतचेतसः। 
वीक्षन्तः स्त्रेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह॥ १३ 


अत एवानिमिषैर्नेत्रैसतमेब वीक्षमाणास्तत्र 
तत्राहणानयनाद्यर्थं चलन्ति स्म। यतः स्रेहेन 
सम्यग्बद्धाः। अत एव तमनुद्रुतानि गतानि 
चेतांसि येषां ते॥ १३॥ 


न्यरुन्धन्नुदूलद्वाष्पमौत्कण्ठ्याह्देवकी सुते। 
निर्यात्यगारान्नोऽभद्रमिति स्याद्वान्धवस्त्रियः॥ १४ 


अगारान्निर्याति निर्गच्छति सति। 
औत्कण्ठ्यादासक्त्यतिशयाद्धेतोरुद्गलत्‌ स्रवद्‌- 
बाष्पमश्रु न्यरुन्धन्नत्रेष्वेव स्तम्भितवत्यः। तत्र 
हेतु:--अभद्रं नो स्यादमङ्गलं मा भूदित्येतदर्थम्‌ 
॥ १४॥ 
मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः । 
धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा॥ १५ 

मृदङ्गादयो दश वाद्यभेदः ॥ १५॥ 


प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया । 
ववृषुः कुसुमैः कृष्णे प्रेमद्रीडास्मितेक्षणाः ॥ १६ 


प्रथमः स्कन्धः 


२२९ 


सकचन संशून आरऐ, कनो पुत्रादि विषयनो 
हुःसं छूटी, गयो छे, ते मगुष्य सकछनो द्वारा वातो 
गुनो भनोछर यश गेडवार प९ सांभणीने सत्संग. 
छोडवा भाटे समर्थ थतो नथी, ॥ ११ ॥ 

६शन वगेरे द्वार. “तस्मिन्‌' ते श्री 5१0 भणवानरभा 
% न्यस्ता' समर्पित छै शुद्धि शमनी. ते. (पाइप) ॥१२॥ 

(खाथी भणवान श्रीडष्शनी) ५७० केमनु भन 
वतं रह्युं छै तेवा, स्नेडथी सुसम्भद्व जेवा ते सर्वे 
खनिमेष नेत्रोथी तेमने ४ कोत. केत. कयां भणवान 
भुत छता त्यां कता उता. ॥ १३॥ 

खाथी क निमेष नेत्रो. पढे तेमने % रोता. भेट 
द्षाववा वगेरे माटे मना नेजोमा भणवान वसी. जया, 
छत, तेवा. तेजो, कयां भगवान गता डता सा श्ता 
छत, रश छै 
साथी क तेभनी 'अनुद्रुतानि' ५७० ज्या छे थित 


स्नेडथी सारी रीति नंघायेचा छत; 


श्रेभना तेवा. (सर्व) ॥ १३॥ 

घेयडी पु). श्री4४॥, जावासभांथी नी5०य॥ तारे 
संभंधीजीनी, स्रीजो, जतिशय जासठितने रणे. 
(खोजमाथी) सरी ४ता जश्रुणोने, जमंगण न धाय 
ते. भाटे जाणती डती. ॥ १४॥ 

कयारे जावासभांथी 'निर्याति' नीडणता छता 
प्यारे 'औत्कंठ्यातू' जतिशय जासठितन २४ 'उद्गलत्‌' 
सरी कता. सासु 'न्यरुन्धन्‌' नेग्रोम छ थापी दीष. 
ते भाटेनुं $२७।- “अभद्रं नो स्यात्‌' २१२७ न थाय 
खे भाटे ॥ १४॥ 

ते. वणते भ६०), शंणो, भेरीयो, पीसो, 
होन, रशशिंगा, अथरो, ढोवडीजो, घटरीयो वगेरे 
जने नगारा वाज्या, ॥ ११ ॥ 

१६२ वजेरे ६स प्रशरन। वाधो ॥ १५॥ 

इरुदेशनी, मिव २. 929 भणवाननां दर्शन 
रवानी, &य्छाथी मछेथोनी जटारीजों 3५२ यढी 
२४ रने. प्रेम, बककासा[डित म६ ास्ययुडत गरे 
(4२१ न ७५२) पुष्पवृष्टि ५२५ हाजी. ॥ १६ ॥ 


२३० 


प्रेमत्रीडास्मितपूर्वकमीक्षणं यासां ता: ॥ १६॥ 


सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम्‌। 
रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह॥ १७ 


गुडाका निद्रा तस्या ईशो जितनिद्रोऽर्जुनः 
॥ १७॥ 
उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते। 
विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि॥ १८ 


व्यजने चामरे जगृहतुः । 
श्रीकृष्णः ॥ १८॥ 
अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः। 
नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः॥ १९ 


मधुपतिः 


सत्याः श्रीकृष्णे तासामव्यभिचारात्‌, किंतु 
नानुरूपाश्चानुरूपाश्च। निर्गुणस्य परमानन्दस्य सुखी 
भवेत्यादयो नानुरूपा गुणात्मनो मानुष्य- 
नाट्यावतारेऽनुरूपाश्चेत्यर्थः । सन्धिरार्षः ॥ १९ ॥ 


अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्लोकचेतसाम्‌। 
कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः॥ २० 


सर्वासां श्रुतीनां मनोहरः। उपनिषदोऽपि 
मूर्तिमत्यः सत्यस्तं संजल्पमभ्यनन्दन्नित्यर्थः ॥ २०॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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प्रेम, दका, स्मितपूर्वडचुं निरीक्षण 8 केमनु ते 
(खीर) ॥ १६॥ 

प्रियतम श्रीडष्शने प्रिय सेप जबुने मोतीनी. 
भाणाजोथी शोभतु, रत्नना ६५१५ श्वेत 8२. २७९, 
अयु. ॥ १७ ॥ 

'गुडाका' निद्रा, तेनो. ईशः' स्वामी, निद्वाने 
छतनार सर्भुन्‌ ॥ १७ ॥ 

उद्धव जने सात्वडिजे सति जद्भुत यामरो 
आछए डया. भाणमां पुष्पोथी वधावाता. मधुपति 
भगवान श्रीकृष्णा शोभत एता. ॥ १८॥ 


“व्यजने' थे याभरो ५४३. श्या- “मधुपतिः' 
5४७७ नवाच ॥ १८ ॥ 
खने स्थणेथी, १७७२ ७२4२ 


सत्य याशीवाधि संभणावा बाज्या; ते सणुष् 
२५३१ माटे योग्य ४ छे, परंतु निश २१३प मटे 
योज्य नथी, ॥ १८ ॥ 

4080 भणवानना विषयमा ते जाशीवाही 
सत्य छै, तेमां जयंणति नथी, परंतु ते जाशीचाही 
योग्य पण. छै जने. जयोज्य पर छै, भगवानना 
निर्शुछ परमानंद २५३पने माटे सुणी थाजो' वगेरे 
जाशीवंयनो योज्य नथी, परंतु भानुषी वीला, उरवा. 
माटे धार, 5२ २२-५5 जवतार माटे योग्य छे. 
*नानुरूपानुरूपाश्च' अडी संघिमा जाषेप्रयोज छे. 
“न-अनुरूपाः-अनुरूपाञ्च = नानुरूपा अनुरूपाश्च' सघ. 
थाय. ॥ १८ ॥ 

७त्तम्‌श्थीऽ 'वानमा मनवाणी उश्तिनापुरनी, 
खीजो परस्पर सर्वने डर्शग्रिय बाजे तेवो. १८५ 
उरी २९ी इती. ॥ २० ॥ 

सर्व शनोनी श्रपश्टेन्द्रिय माटे मनोडर 3५निष६) 
पए. भूतिभान 4७ ते वातांक्षापने जलिनंधन जापता. 


ढत. ॥ २० ॥ 
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तत्र तेजःसौन्दर्याद्यतिशयेन विस्मिताभ्यः 
सखीभ्योऽन्याः स्त्रियः कथयन्ति। नात्र विस्मयः 
कार्यः, साक्षादीश्वरत्वादस्येति। स वा इति 
चतुर्भिः । 
स वै किलायं पुरुषः पुरातनो 

य एक आसीदविशेष आत्मनि। 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे 

निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु॥ २१ 


वै स्मरणे। किलेति प्रसिद्धया प्रमाणद्योतकम्‌। 
य एक एवाद्वितीयः पुरुष आसीत्स एवायं 
श्रीकृष्णः । 


कुत्रासीत्‌। अविशेषे आत्मनि निष्प्रपञ्चे 
निजस्वरूपे। कदा अग्रे गुणेभ्यो गुणक्षोभात्पूर्वम्‌। 
तथा निशि प्रलये च। तस्य लक्षणम्‌। जगतामा- 
त्मनि जीवे। निमीलितात्मनि। निमीलितात्मन्निति 
लुप्तसप्तम्यन्तं पदम्‌। जातावेकवचनम्‌। ईश्वरे 
लीनरूपेषु जीवेषु सत्स्वित्यर्थः । 


ननु जीवानां ब्रह्मत्वात्कथं लयस्तत्राह । 


सुप्तासु शक्तिषु सतीषु। जीवोपाधिभूत- 
सत्त्वादिशक्तिलय एव जीवलय इत्यर्थः ॥ २१॥ 


तदेवं सृष्टेरादौ प्रलयानन्तरं च निष्प्रपञ्चाव- 
स्थानमुक्त्वा सृष्टिप्रलययोर्मध्ये सप्रपञ्चाव- 
स्थानमाहुः । 


प्रथमः स्कन्धः 


२३१ 


ते. वणते (मणवाननां) तेक, सध्य पणेरेथी 
जत्यंत विस्मित थये सणीयोने जन्य खीजो उदे 
छै ३, 
5२4 शेवु नथी; “स वै इति।' थे यार शो द्वारा. 

सत्वाहि जुल्लोन। क्षोम पटेल (२ष्टिनी, 0त्पत्ति 
समये) तथा प्रतयञाणमा|, छवनी ७५६३५ स्वि 
गुशोनी, श5्तिजणों कयारे हणतच! जात्मा३५ वमा 
जर्थात 8श्वरम ८4 पामे छे, त्यारे पोताना निष्प्रपंथ 
(सत्वाधि युणविशेषधी, रडित) स्व३५भां के जेल 
क॑ स्थित रड छे, ते ४ जद्वितीय पुर पुरुष जा 
श्री$ष्श, भणवान छे. ॥ २१॥ 

'बै' (व्याक्ष्छ व्ेरेना भुणेथी १९. उरेवानु) 
२२९. 5२ छै. 'किल' थे १७६ (१६ वगेरेमा) प्रसिद्ध 
छोपाथी 9१९. ६२१ 8. १ जेऊ ४ जद्वितीय पुरुष 


जा तो साक्षात &श्वर डोवाथी जामा. विस्मय 


छे, ते. ४ जा श्रीकृष्ण छे. 

ठया, २४७ छै? 'अविशेषे आत्मनि [१४५५२ 
(सप दिगुएणविशेषरडित) पोताना स्व३५भा (स्थित 
छे), 541२? 'अग्रे गुणेभ्यः' गुशोन. क्षोभ पेव तेम 
% "निशि? प्रकयञाणमा ५९. ते. भणवाननुं दक्ष. 
भत॥१. छ- “जगताम्‌ आत्मनि’ ४०तन, २॥त्म 3५ 
९७७4भ. 'निमीलितात्मनि' (84 शे.6गे), तेने. ७५६१. 
“निमीलितात्मन्‌' छे. सप्तभ ६शवता. जंत भाणना (इनो.) 
८५ थयेबुं ५६ छै. 'जातौ' जे5वयन ६२१ छे. छवो. 
कयारे 8श्वरम दीन थाय छे त्यारे, गेम जथ छे. 

शं. उरे छै 3, छवो ५७३५ छे तो. तेमनो, क्षय 
डेवी रीत? ते माटे 5छे 8-- 

'सुप्तासु शक्तिषु सतीषु’ (ऽतो. क्षय पाम 
त्यारे, शवनी 3५४३५ सत्वाधि गुशोथी शञ्तिजोनो, 
लय, जे ९ छवोनो बय, सेम यसर्थ छे. ॥ २१॥ 

जाम, ढीपाथी येष्टिनी 0त्पत्ति पढेवा जने. 
प्रलय पछी पश निष्प्रपंय (स्व३पभा) स्थिति 5छीने 
(डस्तिनापुरनी स्नीजो) सृष्टि जने. प्रथयनी, मध्यमा 
प्रपंध सडितनी स्थिति 5७ छे. 


२३२ 


स एव भूयो निजवीर्यचोदितां 
स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम्‌। 

अनामरूपात्मनि रूपनामनी 
विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत्‌॥ २२ 


स एवाप्रच्युतस्वरूपस्थितिरेव प्रकृतिमनु- 
ससाराधिष्ठितवान्‌। भूयः पुनः। सृष्टिप्रवाह- 
स्यानादित्वात्‌। कोदृशीम्‌। निजवीर्यचोदितां 
स्वकालशक्तिप्रेरिताम्‌ । स्वांशभूतानां जीवानां मायां 
मोहिनीम्‌। अत एव सिसूक्षतीं स्रष्टुमिच्छन्तीम्‌। 
किमर्थमनुससार। अनामरूपे आत्मनि जीवे 
रूपनामनी विधातुमिच्छन्‌। उपाधिसृष्ट्या जीवानां 
भोगायेत्यर्थः । कर्माणि च विधातुं वेदान्कृतवा- 
नित्याहुः-शास्त्रकृदिति॥ २२॥ 


अस्य दर्शनमतिदुर्लभमस्माभिर्लब्धमित्याहुः । 


स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो 
जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः। 
पश्यन्ति भवक्त्युत्कलितामलात्मना 
नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति॥ २३ 
स वै अयम्‌। यस्य पदं स्वरूपमङ्घ्रं 
वा। निर्जितो मातरिश्वा प्राणो यैः । हस्वत्वमार्षम्‌। 
ते सूरय एव पश्यन्ति। केन। भक्त्या उत्कलित 
उत्कण्ठितोऽमलो य आत्मा बुद्धिस्तेन । 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 
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वे&शास्त्र अत, ते ४ ज। (परमात्मा) 
नाम३परडित जेवा छवात्मा विषे नामउप. 5२१ 
5य्छीन पोतानी saa प्रर७॥ न, पोताना 
२१३५ वोन. मोड हपश्षपनारी जने. सृष्टिस्थनाने 
७२७ती. 391 (माया)ना पुनः षिता मन्य 
डत. ॥ २२॥ 

ते % निर्वि॥२ स्व३५भा % स्थित (परमात्मा) 
450० ' अनुससार [4५5 भन्या, ' भूयः ' इरीथी,, 
अष्टिनो. प्रवाळ जनाहि हीवाथी (4२१२ सृष्टि स्याय 
8). जेपी? "निजवीर्यचोदिताम्‌' पोतानी 5102 तनी, 
9२७॥ पामेबी, पीताना ज॑श३५ छवोने “मायाम्‌' 
मोड 6पकावनारी, थाथी ४ 'सिसृक्षतीम्‌ सदन 
$२१। 6२७ती. पतिन जपिषाता शा माटे भन्या? 
“अनामरूपात्मनि' नाभउपरडित मेवा. छवा त्मा, विषे 
५३५ ' विधित्समान:' 5२१, ७०9त॥ (जेवा. भणवान) 
खवोन। भोज माटे (नामरपनी) 8पाधिनी स्थना द्वारा 
(जपिष्याता मन्या), खेम जर्थ छे; तथा, उर्मागु विधान 
३२4 भाटे वेशोनी. स्थन। 5री थेम 'शास्त्रकृत्‌ इति ।' 
पध्थी, 5७ छे. ॥२२॥ 

जा भणवाननां जतिद॒तुभ दर्शन जापएने 
प्राप्त थया छे, सेम 5७ छे. 

जा संसारमा डितेन्द्रिय, दितश्वास योगीकनो, 
मञ्तिथी 3छंठित थयेची, अमल णुद्धि ५३ कना 
स्व३पनो साक्ष।ॐ।२ 5२ छे, ते ४ २॥ (2१००) 
भुद्धिने शुद्ध 5२१। माटे समर्थ छे. ॥२३॥ 
9, %भन। “पदम्‌' 


जा ते % (श्री5७७) छे. 


स्व३पने जथवा यरएने- शती वेवाभा जाव्या 
छै 'मातरिश्वा' ९ 'ेभन। द्वारा. “मातरिश्वनः' 
“मातरिश्वानः' ढोपु 


खसे. तेवा शानीयो % साक्षाठार 5२ छि. शेनाथी? 


hp 


भा श्च? छस्व छै ते थाप छे. 


ड्तिथी 'उत्कलितः' [57 थयेथवी ४ निमण 
'आत्मा' शद्ध 8 तेनाधी, 
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“दृश्यते त्वग्रया बुद्धया' इति ग्रुतेः। 
बुद्धिवैमल्यस्याप्ययमेव हेतुरित्याहुः। ननु हे 
सखि, एष एव सत्त्वं बुद्धिं परिमार्ष्ट सम्यक्‌ 
शोधयितुमर्हति न तु योगादय इत्यर्थः । 


यद्वा नु अहो एष सत्त्वं ज्ञानं परिमार्ष्ट 
नाशयितुं दूरगमनेनाप्रत्यक्षी भवितुं नार्हति, 


किंत्वनेन सहैव गन्तव्यमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


पुण्यश्लोकतामाहुः । 


स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 
वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। 

य एक ईशो जगदात्मलीलया 
सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते॥ २४ 


हे सखि, यो वेदेषु रहस्यागमेषु च 
रहस्यनिरूपकैरनुगीतसत्कथः । अनुगीताः सत्यः 
कथा यस्य स एवायम्‌। गानप्रकारमाहुः- य 
एक ईश इत्यादि॥ २४॥ 


एवंभूतस्य नानावतारे कारणमाहुः- 
यदा हीति। 
यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा 

जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो 

भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे॥ २५ 


प्रथमः स्कन्धः 


२३३ 


_ 


छै.” (55.6५. 
१/३/१२) सेम श्रुति छै. भुद्धिनी निमणतानु 5२९. 


“सुक्ष्म शुद्धि ५४ ४ देणाय्‌ 


प जा (भणवान) ४ छे, गेम 5छे छे. शें5। 5२ 8 
३, छं सणी! जा नवाच ४ 'सत्त्वम्‌' शुद्धे 
*परिमाष्टंम'' सरी रीत शुद्ध ५२१. माटे समर्थ छे, परंतु 
योज. पजेरेथी भु[द्ध शुद्ध थती. नथी, गेम यसर्थ छे. 

जथवा गरे! जा. भणवान “सत्त्वम्‌? शाननो, 
*परिमार्ष्टम्‌' नाश ५२१ माटे (जापएने, सत्यारे 
थयेल प्रत्यक्ष) पोते ६२ फत २छीने अप्रत्यक्ष (जाप 
जांणीथी ६२) ४७ काय ते योग्य नथी, 

तो. पछी जापऐ प, जामनी साथे ४ कपु 
कोळे, गेम यथ छे. ॥ २३॥ 

भजवाननी पुष्यमयी डति विषे 5७ छे. 

छ सणीजो.! वेधेम जने. जन्य गोपनीय 
शाख्रोभा ७प[नषद्वेथा२$शण. विद्वानों 6२ कमनी. 
सुंदर 4८२ २११ जावी छे तथा % 3५ % 
8२ पोतानी दीला पढे जा, श्‍गतने. स% छे, रक्षे 
छै जने संडारे छे, छत तिमा जासत थत नथी, 
ते ४ जा श्रीकृष्णा छे. ॥ २४॥ 

डे सणी! "यः? वेमा, गोपनीय शाख्रोम तथा 
8पनिषद्चिय२5५० विद्वो. 8२ ' अनुगीतसत्कथः ' 
जावामा जावी छे सुंदर बीबाजो, कमनी ते ४ खा. 
भणवान 8. बीबाना जाननो, ५5२ उडे छ-- % जे5 
क 8२ छे पजेरे॥ २४॥ 

जावा भणवानना सनेड खवतारो (थवा) माटेनुं 
51२७ 5७ छे-- 'यदा हि इति।' 

कयारे राशयो तभोणुणी नुद्धियाणा 86 अवण 
जपभंथी छवे छे, त्यारे जा (भजवान भजतनु) 
रक्षण, ५२य युगे युजे शुद्ध सत्वणुशनी सढायथी 
फुटा कु. स्व३५ १२७ 5२ छे, शतन पाहन 
भाटे श्वय, सत्यप्रतिशत्व, यथार्थ ७५६१, 5५॥ 
सने. यश घारए। 3२ छे. ॥ २५ ॥ 


२३४ 


तमोव्याप्ता धीर्येषां ते नृपा यदाऽधर्मेण 
जीवन्ति केवलं प्राणान्पुष्णन्ति तत्र तदैष एव 
भवाय स्थित्यै सत्त्वतो विशुद्धसत्त्वेन रूपाणि 
दधद्भगादीनि धत्ते प्रकटयति। युगे युगे 
तत्तदवसरे। भगमैश्वर्यम्‌। सत्यं सत्यप्रतिज्ञत्वम्‌। 
ऋतं यथार्थोपदेशकत्वम्‌। दयां भक्तकृपाम्‌। 
यशोऽद्भुतकर्मत्वम्‌॥ २५॥ 


विशेषतः श्रीकृष्णावतारसौ भाग्यं 
वर्णयन्ति-अहो इति पञ्चभिः। 
अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुल- 

महो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम्‌। 
यदेष पुंसामृषभः श्रियः प्रियः 

स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्जति॥ २६ 

यद्यस्मादेष पुरुषोत्तमः श्रियः पतिः स्वजन्मना 
यदोः कुलमञ्चति पूजयति सत्करोति। अतः 
श्लाघ्यतमं तत्‌। चङ्क्रमणेन च मधोर्वनं मथुरां 
सत्करोत्यतस्तत्पुण्यतममिति। तमबर्थस्याप्यत्य- 
न्तातिशयेऽलमिति। तत्राप्याश्चर्ये अहो इत्युक्तम्‌ 
॥ २६॥ 


अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी 
कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः। 
पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं 
स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः॥ २७ 
द्वारकां श्लाघन्ते। अहो बताऽत्याश्चर्यम्‌। 
किं तत्‌। कुशस्थली द्वारका। स्वर्ग उत्कृष्ट इति 
यद्यशस्तस्य तिरस्करी परिभवकत्री। भुवश्च 
पुण्ययशःकरत्री भवति। यद्यतो यत्रत्याः सर्वाः 
प्रजाः । स्वानुग्रहेणेषितं प्रेषितम्‌। स्मितपूर्वको- 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२४० १० 


तभोगुएथी व्याप्त 4४ छै शुद्धि कमनी तेवा 
राज कयारे जधमपूर्व» शवे छै, अवण (पोताना) 
चु ४ पोषए. 5२ छे, 'तत्र' त्यारे जा. ४ श्री5ष. 
'भवाय' (गतनुं) रक्षण ५२१। "।ट 'सत्त्वतः 
विशुद्धस रप 8२ उपो. १२७ ३रीने अर्य वणेरे ' धत्ते' 
५८ 5२ छे. युगे युगे' ते. ते २१२२ 'भगम्‌' श्य, 
*सत्यम्‌' सत्यप्रतिशत्व, 'क्रतम्‌' १२4 6५६५५4, 
“दयाम्‌' तो. 6५२ ५५, “यशः' जदगुत उर्भावाणा 
डीवुं॥ २५॥ 

श्रीडष्श/वतरनु सौभाग्य विशेषउपे पाय शो 
हार. १७५ छ-- “अहो इति।' 

सही! जा यृहुवंश जने. मधुवन परम प्रशंसनीय 
खने जत्यंत पवि) छै ॐ ळेभने. जा तक्ष्मीपाते 
श्रीपुरुषोत्तम मवने कन्म १२७ शरीन तथा 
विर डरीने सन्मानित झ्या. छे. ॥२६॥ 

“यद्‌' शेनाथी, २1. कक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भणवान 
पोतन शन्मथी यहुडणनुं 'अञ्चति' ५७ुभान 35२ छे, 
तेने. सन्मानित उरे छे, जाथी ते. डुण परम प्रशंसनीय 
8. 4७२ डरीने “मधोर्वनम्‌' मथुरा नु सन्मान 5यु छे, 
साथी, ते परम पवि छे. “तमप्‌' नो. २4 प. अत्यंत. 


4 


छे जने. जतिशयभां 'अलमू' शर्थ छे. तेमा ५२ 
छे. ॥ २६॥ 

खडी! जाश्ययंनी वात छे डे २५ स्वर्णना 
यशनो [ति२२४२ 5२चारी. जने. भूमिन पवित 
यश जापनारी (ननी छै)! 5२७ 3 त्यांनी प्रका. 
नित्य पोतन पति, पोतानी 3५२ भंध्छास्ययुठुत 
डपादृष्टियाणा भणवानने निड छे. ॥ २७ ॥ 

६।२४।ची. प्रशंसा, 5२ छे. “अहो बत  5छीने २३ 
व्यअत 3२ छे. ते श्यु जश्यय? “कुशस्थली' ८।२५- 
6९ जेवु १ २१३. छै $ कना यशने. ५७ 'तिरस्करी ' 
पाछी पाटी देनारी खने भूमिन पवित यशवाणी लनायनारी 


जाश्ययंथी लडी! खेम अद्यु 


ननी छै. 'यद्‌' छेने आरऐ द्वारडानी सर्व पाजो 
पोतानी 3प२ना नची (१) 'इषितम्‌' प्रराये4। 


अ० १० 


ऽवलोको यस्य तम्‌ । यद्वा अनुग्रहार्थमिषितमिष्टम्‌। 
' अनुग्रहोषितम्‌' इति पाठे स्वानुग्रहार्थमुषितं 
कृतनिवासम्‌। ऐकपद्यपाठे त्वनुग्रहेणेषितं यत्स्मितं 
तत्पूर्वकोऽवलोको यस्य तम्‌। स्वस्यात्मनः 
पतिं श्रीकृष्णं न तु पित्रादिवद्देहमात्रपतिं नित्यं 
पश्यन्ति स्म। नैतत्स्वर्गेऽस्तीत्यर्थः ॥ २७॥ 


व्रतस्त्रानहुतादिनेश्वरः 
समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः। 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहु- 
ब्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः॥ २८ 


नूनं 


हे सखि। अस्य गृहीतपाणिभिः 
पत्नीभिरीश्वरोऽयमेव नूनं जन्मान्तरेषु समितः । 
यस्मिन्नधरामृते आशयश्चित्तं यासां ताः सम्मोहं 
प्राप्ता इति मनोहरत्वमुक्तम्‌॥ २८॥ 

एतत्प्रपञ्चयन्ति-या इति द्वाभ्याम्‌ । 


या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे 

प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः। 
प्रद्युम्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा 

याश्चाहता भौमवधे सहस्त्रशः॥ २९ 


एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते। 
यासां गृहात्पुष्करलोचनः पति- 
र्न जात्वपैत्याहतिभिईदि स्पृशन्‌॥ ३० 


प्रथमः स्कन्धः 


२३५ 


(मणवानने निछाणे छे), मध्छास्ययुठुत दृष्टि शनी छ 
ते, जथव। (२) जनुआछ भाटे 'इषितम्‌' (प्रिय ६।२।) 
जलनिलषित भणवानने, (3) ' अनुग्रह उषितम्‌' ५॥८भां 
पोतानी ७५२ जनुअछ थाय ते माटे त्या “उषितम्‌' निवास 
3र२ना२, (४) रेड ५६न। ५।८भ ' अनुग्रहेण इषितम्‌' 
पोतानी 6परना जनुअछ्थी भंध्डास्ययुठुत दृष्टि कनी 
छै तेवा. &२३।५ शते, पोताना जात्माना पति शप, 
नछी छ पिता पजेरेनी शन भान हेडन पतिने नित्य 
निड) छे, स्वजमा जावु नथी, गेम शर्थ छे. ॥ २७ ॥ 

हे सणी! (कृ स्थ्रीयो द्वारा) जा श्री5ष्छनु 
पा[ऐत्रढण. ३२५१ जाव्यु छे, तेम द्वारा, (पूर्व 
कन्मोमा) प्रत, स्नान, होम पजेरेथी जा. परमेश्चरनी 
जवश्य सुंदर जारापना 5२्‌वामा जावी. दशे, (5२२ 
3) तेजी तेमना जपराभृतनुं वारंवार पान ५२७५ 
है जपराभृतभां भनवाणी प्रशरनायो संमोहित 
भनवाणी 4४ कती. डती. (जानंध्थी भूछित ५४ %ती 
डती.) ॥२८॥ 

छे सणी! जा. भणवाननी “गृहीतपाणिभि: ' पीरो. 
& जा परमेश्वरनी “नूनम्‌? जवश्य जन्य कन्मोमा 
जारापना 4४ दशे. छे जधर[मृतम| मन 'आशय:' मन 
छे, तेवी. (गोपिठाजो)) भनोछारिता 5छे१।४ छे.॥ २८॥ 

(७५२ शयन भणवाननी पत्नीजोनोी 
सोम।०यनुं पर्छन ऽरीने ते ओए छे) ते ५ श्वो द्वारा. 
सभशवे छै-- या इति।' 

स्वयंवरमां शिशुपाल वरे मानवान राहोत) 
पराकय्‌ उरी पोताना प्रभाव३पी मूल्य जापीने डरी 
बाववामा वेली प्रधुम्न, सान तथा जननी भाताणो, 
(रुड्मिणी, ११५ती, नाज्नकिती) तेम % भौमासुरनो 
वध ऽरीने कषवायेती डकारो ॥ २८ ॥ 

सेती जा स्त्री जोर स्वातंत्र्य जने. पावित्य विनाना 
स्मीत्वने पूर्शपे. सुशोलित डरी दीषु. (स्नीशतिन 
श्रेऊ भनापी दीधी.) कमचा घरमांथी पति जेवा जा 
उमणनयन भगवान श्री (राशीजोन) मधुर 
वाशीथी जानंधित 5२त ६२ ४त। नधी, ॥ ३० ॥ 


२३६ 

वीर्य प्रभाव एव शुल्कं मूल्यं तेन । शुष्मिणो 
बलिष्ठान्‌ । प्रद्युम्नश्च साम्बश्च अम्बश्च सुता यासां 
रुक्मिणीजाम्बवतीनाग्नजितीनां ता आदिर्यासां 
सत्यभामादीनां ता: । याश्चापराः । अस्य श्लोक- 
स्योत्तरश्लोकेनान्वयः ॥ २९॥ 

एताः स्त्रीत्वमेव परं केवलं साधु शोभनं 
कुर्वते। किंभूतम्‌। अपास्तं गतं पेशलं भद्र 
स्वातन्त्र्यं यस्मात्तत्‌। निरस्तं शौचं शुचित्वं 
यस्मात्तथाभूतमपि। जातु कदाचिदपि नापैति न 
निर्गच्छति। आहतिभिर्व्याहारै: । यद्वा पारिजातादि- 
प्रियवस्त्वाहरणैः । हृदि स्पृशन्नानन्दयन्‌॥ ३०॥ 


एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌। 
निरीक्षणेनाभिनन्दन्सस्मितेन ययौ हरिः॥ ३१ 


एवंविधा विचित्रा गिरः सस्मितेन 
निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ स॒ हरिर्ययौ॥ ३१॥ 


अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः । 
परेभ्यः शङ्कितः स्रेहात्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम्‌॥ ३२ 

मधुद्विषोऽपि गोपीथाय रक्षणाय खेहात्परेभ्य: 
शत्रुभ्यः शङ्कितः सन्‌ प्रायुङ्क्त । 


' हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुर्विधम्‌ ' 
इत्येवं चतुरङ्गिणीम्‌। पृतनां सेनाम्‌॥ ३२॥ 
अथ दूरागताञ्छौरिः कौरवान्विरहातुरान्‌। 
संनिवर्त्य टूढं स्निग्धान्प्रायात्स्वनगरीं प्रियैः ॥ ३३ 


पाण्डोः कुरुवंशजत्वात्‌ पाण्डवा अपि कौरवा 
एव तान्‌ प्रियैरुद्धवादिभिः सह॥ ३३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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“वीर्यम्‌? ५०॥५ % 'शुल्कम्‌' १८५, तेन द्वार! 
शुष्मिणः? ५७ (२।शाशो)- प्रधुम्न, साल. जने 
जंग पुग्रो 8 केमना ते २ड्मिशी, झानवती, चाज्नणिँती 
सत्यनामा वगेरे तथा ९ जन्य राशीनो छे ते- श 
श्दोऽचो पछीना श्वो5 (30) साथे संगं छे. ॥ २८॥ 

र. स्नीजो जे. स्मीत्वने “परम्‌? ५७।३प ' साधु' 
सुशोलित डरी. दीषु. अवा. स्नीत्वने? 'अपास्तम्‌' तु 
रह्युं छे 'पेशलम्‌' २५०५ अने. “शौचम्‌? ५१२५, 
झुभांथी तेवुं (स्त्रीत्व). जाम ढो१। छता. पछ (स्त्रीत्वे 
सुशोलित अयुं.) (जवान) 54२५ ५७ “न अपैति।' 
६२ हत. नथी, 'आहतिभिः' (मधुर) वाशीथी, २१५१ 
पारित चेरे प्रिय वस्तुशो बावी थापीने, 'हृदि 
स्पृशन्‌? जानंधित 5२ ॥ ३०॥ 

गंजरची. स्त्रीजो जा प्रञरनी वाशी नोबती 
डती, त्यारे स्मितपूव७ निरीक्षशथी जनिनंध्न जापता। 
भगवान श्रीहरि विध्यय थया. ॥ ३१॥ 

र प्रमाऐ शातकातनी. वातोनु श्मितपूर्व5 निरीक्षण 
द्वारा. जलिनंध्न उरता. ते श्रीडरि भया. ॥ ३१॥ 

तश्र युधिष्ठिरि शत्रुभोथी शित ४७ 
भधुद्धि) भणवाननु रक्षण, 5२१॥ माटे स्नेडने रणे. 
यतुरे २७) सेनाने साथै भोऽव्ी. ॥ ३२॥ 

भधुद्दिष भणवाननु ५७ “गोपीथाय ' २8४२ 5२4 
भाटे (!) स्नेछने 5२९. 'परेभ्य:' शतुजोथी शित्‌ 
थछने भोञ्ची, 

डाथी, घोडा, रथ गने. पायध्ण, जे यार गंगवाणी 
यतुरंणिशी सेना. ५३१५ &. “पृतनाम्‌' सेनाने ॥ 3२॥ 

पछ [4२७(न। भयथी) पीडित, हूर सुधी (५००१।) 
जावेबा, अत्यंत स्नेडाण इरुवंशीगोने. (पाउवोने) 
शौरि श्री पाछा वाणीने प्रियद्चनी साथै पोतानी 
नणरी त२$ प्रथाए अथु. ॥ 33॥ 

पादुराक, डरना ११४ डोवाथी पाउवो रवो 
५७ छै ४ तेमने, 'प्रिये:' ७६५० वजेरे (ग्रयशनोनी 
साथै (मणवाने पाछ। वाण्या). ॥ 33 ॥ 


अ० ९० 


कुरुजाङ्गलपाञ्चालाञ्शूरसेनान्स यामुनान्‌। 
ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्रं मत्स्यान्सारस्वतानथ॥ ३४ 


मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌। 
आनर्तान्भार्गवोपागाच्छरन्तवाहो मनाग्विभुः॥ ३५ 


कुरुक्षेत्रं कुरुदेशान्तरगतमेव। क्रमोऽत्र 
न विवक्षितः ॥ ३४॥ 
मरुर्निरुदको देशः। धन्वोऽल्पोदकः । 


आनर्ताख्यो द्वारकादेशः। स विभुरुपागात्प्राप्तः । 
हे भार्गव । मनागीषत्‌ श्रान्ता वाहा यस्य स: ॥ ३५॥ 


तत्र तत्र ह तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः। 
सायं भेजे दिशं पश्चादूविष्ठो गां गतस्तदा॥ ३६ 


तत्र तत्र देशे तत्रत्यैर्जनैः। प्रत्युद्यतानि 
निवेदितान्यर्हणान्युपायनानि यस्मै सः । सायमपराह्न 
पश्चाहिशं पश्चिमां दिशं भेजे प्राप्तः। तदा च 
गविष्ठः स्वर्गस्थः सूर्यो गामुदकं गतः प्रविष्टोऽस्तं 
गत इत्यर्थः । 

‘अद्भ्यो वा एष प्रातरुदेत्यपः सायं 
प्रविशति’ इति श्रुतेः । 


यद्वा तदा सायङ्काले जाते रथादवतीर्य गविष्ठो 
भूमौ स्थितस्ततो गां जलाशयं गतः सन्‌ पश्चादिशं 
सन्ध्यां भेजे। उपासितवानित्यर्थः ॥ ३६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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डे भाव! रु, काजल, पायात, शूरसेन, यमुना. 
नारे २।१८। राश्यो, १६१८, डुरुक्षेण, मत्स्य, 
सारस्वत, ॥ ३४॥ 

१२६२, १५१६, सऔवीर२६२ (योर), शा(मीर 


(साडिरोनो) ६५, खे देशोनी पश्चिमे जावेद जानत॑भां 


कमचा अश्वो शरा थाऽय। छता ते भगवान 
पथ्या. ॥ 3५॥ 

' कुरुक्षेत्रम्‌? इरुटेशथी सन्य गया जेम डम 
सी [विवक्षित नथी, ॥ 3४॥ 

'मरुः' नण ६१, ' धन्वः? २५४०१५) ६१, 
जानत॑ नामनी ६।२चो 9६२, ते. विभु भणवान 
“उप-अगात्‌' समीप ५९२२. छे 9१! “मनाक्‌' 
सेक धाडला, घोडा, रैना छे ते (भगवान) ॥ उप॥ 

ते पणते त्यांना थोड़ी द्वार जने स्थणे कुमे, 
७पहारोचुं, निवेध्न उरवामा जाव्यु तेवा. भगवान 
श्रीडरि सायाणे, पश्चिम दिशामा पदोय्य।, त्यारे सूर्य 
जस्त. पाम्यो डतो. ॥ 38॥ 

जने देशोम (कया कयां भगवान पधाया) 
प्रत्युद्वतानि' [११६५ ५4 ' अईणानि' 
३पडारो केमने ते भगवान, 'सायम्‌' संध्याडणे 
'पश्चात्‌-दिशम्‌' पश्चिम हशम पाखा, त्यारे स्वभ 


२७८। “गविष्ठः' २५४१ “गाम्‌' ९०णमां प्रवेश्या, जस्त. 


1४: वज की ९ 


त्यांना दोन 


पाम्या, गेम अर्थ छे. 

“बुणभांथी जरेणर जा. (सूर्यनाराय९) त: 
8६य पामे छै जने गणमा सके प्रवेशे छे.” शेम 
श्रूति छे. 

२४4१. “तदा' तारे संघ्याअण थता, रथभांथी 
9तरीने “गविष्ठ:' भूमि ५२ जावीने पछी 'गाम्‌' 
शणाशय त२$ ९४४ पश्चिम दिशामा 'सन्ध्यां भेजे' 
सध्योपासन अयु, जेम जर्थ छे. ॥3६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
म ओरल 


२३८ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


अथैकादशोऽध्यायः 
६२३ श्रीष्णनुं २।% थित स्वायत 


आनर्तः स्तूयमानस्य पुरीं निर्विश्य बन्धुभिः । 
एकादशे रतिः सम्यग्यादवेन्द्रस्य वर्ण्यते॥ १ 


उत्सवैरुच्चलत्पौरमुदञ्चद्ध्वजतोरणम्‌ | 
उल्लसद्रत्वदीपालि स्वपुरं प्रभुराविशत्‌॥ २ 


सूत उवाच 
आनर्तान्स उपत्रज्य स्वृद्धान्‌ जनपदान्स्वकान्‌। 
दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव॥ ९ 


स्वृद्धान्समृद्धान्‌। दरवरं पाञ्चजन्यं शङ्कुम्‌। 
दध्मौ वादितवान्‌॥ १॥ 
स॒ उच्चकाशे धवलोदरो दरो- 

ऽप्युरु क्रमस्याधरशोणशोणिमा । 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे 

यथाऽब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः॥ २ 


स इति। दरः शङ्को दाध्मायमानो भगवता 
आपूर्यमाण उच्चकाशेऽतिशयेन शुशुभे इत्यन्वयः । 
कथंभूतो दरः। धवलमुदरं यस्य सः। 
तथाप्युरुक्रमस्य कृष्णस्याधरस्य यः शोणगुणस्तेन 
शोणिमा यस्य सः। करकञ्जे करकमले तयोः 
सम्पुटे मध्ये वर्तमानः । कथमुच्चकाशे। अब्जषण्डे 
रक्तकमलसमूहे कलहंसो राजहंस उत्स्वन 
उच्चशब्दो यथा तद्वत्‌॥ २॥ 
तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम्‌। 
प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः॥ ३ 


जगियारमा (सव्याय) भां नंषुशो साथे चजरीमा 
प्रवेशीने जानते देन बोडी. १३ स्तुति 5२।त। याध्वेच्द् 
श्रीडष्शना जानंध्ने व्णववामा, जावे छे. ॥ १॥ 

3त्सवथी थनणनता नगरवासीजोवाणी, ७५२ 
986 ध्व खने तोरशोवाणी खने रत्नोनी दीप- 
भाविडाथी देदीप्यमान जेवी. पोताची चणरीमा प्रभु 
प्रवेश्य।, ॥ २॥ 

सूत& णोल्या - जतिशय समृद्ध जेवा 
पोताना मानत. देशमा जावी, त्यांना दोन विषाध्ने 
शात उरता. हीय तेभ भणवाने पोतानो श्रेष्ठ 
(पायकनच्य) शण १२।३यो. ॥ १॥ 

'स्वृद्धान्‌? २+भद्धिश/णीन- "दरवरम्‌' ५।२%य 
नामनो. श्रेष्ठ शंण “दध्मौ? वजड्यो ॥ १॥ 

श्वेत मध्यभाणवाणे, 3र5भ ('मणवानना 
२११२४ची. २त।शथी. रतूमठी, जतो. जने भणवान 
&२ भोटेथी वगाडातो. ते. शंम, मंन 5२5भणीना 
संपुटभां, रात 5मणीना समूडम 0थ्य स्वरे १७६ 
उरता. २राकटंसची कुम जत्यंत शोलतो डतो. ॥ २॥ 

*सः इति।' “दर; ' श॑श- ' दाध्मायमानः ' भणवान 
हारा. वणाउवाभां जावतो- “उच्चकाशे' जतिशय 
शोभतो डती, जेम जन्यय छै. अवो. शेष? श्वेत 8६२ 
भ्यु छै ते शंण, ते ५७ 'उरुक्रमस्य' श्री5ष्शना 
जपरनी के दाला छे, तेनाथी ८०१ छे कनी तेवो 
शंण- 'करकङ्जे' 5२५भणमभां, ते भन्ने ७।थनी, 'संपुटे ' 
मध्यमा २७८), अवो. शोभतो. डतो? 'अब्जषण्डे' 
ब्ाव5मणी न २भूछभा "कलहंसः ' २४९२. ' उत्स्वनः ' 
6थ्य १०६ 5२२, 'यथा' तेनी. ४० ॥२॥ 

संसारना मयने भयभीत 5रनार। थे नाध्ने 
सांभणीने स्वामीना. ६शैन माटे 6त्सु$ जेवा सर्व 
प्रदधष्चनी, भणवाननी सामे जया. ॥ 3 ॥ 


अ० ११ 


जगतो यद्धयं तस्य भयावहम्‌। प्रत्युद्ययुः 
प्रत्युज्जग्मुः । भर्तुर्दर्शने लालसौत्सुक्यं यासां 
ताः॥ ३॥ 
तत्रोपनीतबलयो रवेदीपमिवादूताः। 
आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा॥ ४ 


प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुईर्षगदगदया गिरा । 
पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः॥ ५ 


तत्र तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे उपनीताः समर्पिता बलय 
उपायनानि याभिस्ताः । निरपेक्षेऽपि तस्मिन्नादरेण 
समर्पणे दृष्टान्तः-रवेरदीपमिवेति। 


पितरमर्भका इव तं सर्वसुहृदमवितारं 
प्रोचुरित्युत्तरेणान्वयः । 


सुहत्त्वेनेवावितारं न तु कामेन। अत्र हेतु: 
आत्मारामम्‌। तत्रापि हेतुः परमानन्दनिजस्वरूप- 
लाभेनैव पूर्णकामम्‌॥ ४ ॥ ५ ॥ 


किमूचुरिति तदाह-- नताः स्मेति। 


नताः स्म ते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं 
विरिञ्चवैरिञ्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं 
न यत्र कालः प्रभवेत्परप्रभुः॥ ६ 


प्रथमः स्कन्धः 
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संसारनो छ मय, तेने. भयभीत उरनारो (शंपना६); 
प्रत्युद्ययुः? सामे २4, स्वाभीनां ६शन भाटेनी. “लालसा '- 
5त्सुडता केमनामा. & तेवी प्रकाशा ॥ 3 ॥ 

जात्माराम जने. सर्वध नि४२्य३पवालथी 
पूणम भणवानने, सूर्यनारायएने ६५५ (जर्पाए. 
उस्वामा जावे) तेम, प्रकाकनोरे, ज६२११५ 3५७।रो 
समर्पित डया. ॥ ४ ॥ 

नाणी, कॅम पिताने उडे तेम प्रेमथी 9३८८. 
थयेक्ष। भुणवाण। (सर्व प्रढाकनो.) सर्वना सु&६ अने. 
संरक्ष भणवानने ९५०६२६ वाशीथी, 5छेवा 
बाज्या. ॥५॥ 

'तत्र' ते श्री$षशभां “उपनीताः' समर्पित 


१... ९ 


डरवाम जावी छै “बलयः' भेटो. थेम्‌ द्वारा तेवा. 
(%४नोखे)- जपेक्ष वगरना ते भणवानने ६२५१5 
भेट समर्पित 5२वाचुं ध्ष्टान्त- सूर्यने दीप नपश 
उरवामा जावे तेम. 

ते सपना सु&६ जने संरक्षक जेवा भणवानने, 
पिताने ५५४ ऽहे तेम, तेजी, डछेवा क्षाण्या, जाभ, 
पछीना >्लोी5 (प) साथै संभध छे. 

भगवान युष्६ ढोपाथी २१४ छे, पछ७ ॐ 
डभनाथी नी; ते भाटेनु अरएण- भगवान जात्मामा 
ग रम, 5२२ छे. ते माटे ५॥ शरश जापे 8- 
परम जानंध्मय पोताना स्व३पना दामथी ४ जवान 
पूर्शञाम छे. ॥ ४ ॥ ५॥ 

(प्रश्नोजे) शु उल्युते उछऐे छे -- 
“नताः स्म इति।' 

छै नाथ, जा. होडम। श्रे७ अच्याएवाय9जोन। 
परमशरए३प २७, सनुमारो, सने. देवेन्द्रथी 
बंधित जेवा. जापना यरए5मणने जमे नित्य नमन 
उरीजे छीन. ९ (थरशऽमण)मा (१२९ देनारचे 
११ 3२१ माटे) १५७।७नो स्वामी, भवो 5ण ५७ 
समर्थ थतो नधी, ॥ ६ ॥ 


२४० 


विरिञ्चो ब्रह्मा। वैरिञ्च्या:सनकादय: । इह 
संसारे परं क्षेममिच्छतां परायणं परमं शरणम्‌। 
कुत: । परेषां ब्रह्मादीनां प्रभुरपि कालो यत्र प्रभुर्न 
भवेत्‌ ॥ ६॥ 


भवाय नस्त्वै भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता। 
त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं 
यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम॥ ७ 
अतो भवायोद्भवाय नोऽस्माकं त्वं भव। 
हे विशवभावन। कृतिनः कृतार्था बभूविम जाता 
वयम्‌॥ ७॥ 
कृतार्थत्वमेवाहुः । 


अहो सनाथा भवता स्म यद्यं 
त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्‌। 
प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं 
पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्‌॥ ८ 


अहो भवता वयं सनाथाः स्म । यद्यस्मात्तव 
रूपं पश्येम। त्रैविष्टपानामपि दूरे दर्शनं यस्य 
तत्‌। देवानामपि दुर्लभदर्शनमित्यर्थः। प्रेम्णा 
यत्स्मितं तद्युक्तं स्निग्धं निरीक्षणं यस्मिंस्तदाननं 
यस्मिंस्तद्रूपम्‌। सर्वेषु चाङ्गेषु सौभगं यस्मिंस्तत्‌ 
॥८॥ 

अर्भका इव सकरुणमाहुः । 


यर्ह्मम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 
कुरून्मधून्वाथ सुहहदिदृक्षया। 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 
रविं विनाऽक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत॥ ९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


“विरिञ्चः' ५6७, 'वैरिञ्च्याः' (५६।९४च। 
भानसपुग्रो) सनठुभारो (सन, सनन्‍्धन, सनातन, 
सनछुभार)- 'इह' जा लोडमां, परम अल्याए 
७२७न२॥जोन, 'परायणम्‌' परम २२२३५ (जेवा. जापना 
यर३5भमणने ), ऽय। उेतुथी? “परेषाम्‌' ५७५० वणेरेनी 
स्वाभी- 30 प९ कथां स्वामी नथी ५४ श5तो ॥ ६॥ 

हे विखपाव5! जाप % जभारां माता, पिता, 
पति, मिश्र, सध्गुरु तथा, परमध्य छो. 3 कमनी 
सेवाथी जमे इता4थ थय। छीजे, साथी जाप जमार 
5९4।३ उरनार। थाश! ॥ ७॥ 

खाथी जाप “न: जभ।२। 'भवाय' ५८०९ माटे 
थारी, डे 4ि4५॥७५, जमे “कृतिनः' 5014 “बभूविम' 
थय। छी. ॥ ७॥ 

$ताथतानुं पशन उरे छे. 

सही! जापने थीप जमे सनाथ छीजे 51२७ 
डे केंमना धर्शन, घेवताजोने पण हुम छे तथा 
प्रेमाण स्मितवाणी स्तेडमरी ६ष्टियुडत मुणवाणा, 
जापना सर्वऔौलाज्यसुधर २५३पनु जमे ६र्शन 
3उरीज छीन. ॥ ८ ॥ 

सही] जापने क्षीप जमे सनाथ छीन. 'यद' 
कीर डे जापना स्व३पनां जमे शन 5रीजे छीज, जेय 
भुवनोभां रढेनाराजीने पण कमना दर्शन दुर्वभ 8 
तेवा, अर्थात्‌ देवोन पण. ६शैन दुर्वभ छै, जेम यथ छे. 
प्रेम द्वारा उरात १ स्मित छे तेनाथी युः्त स्मेडभरी 
दृष्टि छे भुणमा छे, तेवु भुण शमना स्व३पभां छे. 
भर्ना सर्व जंगोमा सौभाग्य छे ते स्व३पनुं ॥ ८॥ 

नाची शेन 5रुएत1५१५ उडे छे. 

छै 5मणगंयन, छै जय्युत, जाप नांधवोने 
भणवानी छैय्छाथी यारे डस्तिनापुर जथवा भथुर। 
पधाया छत, त्यारे सूर्य विना. जांणने माटे केन खे 
क्षणनी समय उसे वर्षे कटवी, थाय, तेम जापना 
विना जापना ह जेवा जमारी जेऊ क्षण ५३ 5२३ 
वषे भेटी थाय छे. ॥८॥ 


अ० ११ 


यर्हि यदा। भो अम्बुजाक्ष। नो भवानिति पाठे 
न इत्यनादरे षष्ठी । अस्माननादृत्यापससारापहाय 
जगाम। कुरून्हस्तिनापुरम्‌। मधून्मथुरां वा। 
तत्र तदा। रविं विना आन्ध्यादक्ष्णोर्ययैकोऽपि 
क्षणोऽब्दकोटिप्रतिमो भवेत्‌। एवं तव नः 
त्वदीयानामस्माकमपीत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 
शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन्प्राविशत्पुरीम्‌॥ १० 

इति च एवंविधा अन्याश्चोच्चारिता वाचः 
शुण्वन्‌ दृष्ट्या साभिनन्दनावलोकेनानुग्रहं कुर्वन्‌ 
पुरी द्वारकां प्राविशत्‌॥ १०॥ 

तां द्वारकां स्तौति पञ्चभिः। 
मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः । 
आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव॥ ११ 


स्वतुल्यबलैर्मधुभोजादिभिर्गुप्तां 
॥ ११॥ 
सर्वर्तुसर्वविभवपुण्यवृक्षलताश्रमैः । 
उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम्‌ ॥ १२ 


रक्षिताम्‌ 


सर्वेष्वृतुषु सर्वे विभवाः पुष्पादिसम्पदो 
येषां ते पुण्यवुक्षा लताश्रमा लतामण्डपाश्च येषु 
तैरुद्यानादिभिर्वृता ये पद्माकराः सरांसि तैः श्रीः 
शोभा यस्यां ताम्‌। उद्यानं फलप्रधानम्‌। उपवनं 
पुष्पप्रधानम्‌। आरामः क्रोडार्थं वनम्‌॥ १२॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२४१ 


'यर्हि’ क्यारे ड ५५५१ भणवान, “नो भवान्‌' 
खेम पान (भो' ने ५६० 'नो' होय तो) नः षषी 
[ऽत छे. "षष्ठी च अनादरे? (५।.२. २/३/३८) 
जनाधरे षष्ठी प्रभा मारो जना८२ 5रीने जाप 
'अपससार' जभने छीन जया. छत, 'कुरून्‌' 
उस्तिनापुरभां ॐ मधून्‌’ मथुराभां, 'तत्र' त्यारे सूय 
विना जंधापाने आर घने जाणो माटे जे5 क्षण पए. 
डरोई वर्षे केटी थाय, तेवी रीति “तव नः' थापना 
बह जेवा. जमारी पश जे क्षण उरोडो वर्षे केटी थाय 
छे, खेम शर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

भडतवत्सव (जवान श्री5ष) ॐच 
ऽवा वयनी सांभणता रने ६प्टि वडे तेमना ५२ 
जनुअछ विस्त।२्‌त। नजरीम| प्रवेश्य।, ॥ १०॥ 

जाम, जावी. जने. नी पश. 2्य्यारेली वाशी. 
सांगणतां 'दृष्ट्या' नलिनध्नपूर्वञना ६ष्टिपातथी 
२१४,५४ ५२त॥ पुरीम्‌’ ६२५पुरीम[ प्रवेश्या. ॥ १० ॥ 

ते द्वारञानी, पाय श्वो द्वारा स्तुति ३रे छे. 

(पाताणनी) भोजवती नगरी कम नागो परे 
रक्षायेली छे, तेम पोताना केवा (भणवान केवा) 
भणवान मधु, मोळ, ६१४, सर्छ, 45२, जं१५ तथा 
वृष्ठिजी, द्वार, रक्षायेद्षी 6२5पुरीमां (भजवाने 
प्रवेश ड्या), ॥११ ॥ 

पोताना केवा. नणवान मधु, भोक वजेरे द्वारा 
'गुप्ताम्‌' २क्ष।ये्ी. (नणरी)मां ॥ ११ ॥ 

सर्व ऋतुणोनां पुष्पाधिनी संपत्तिवाणा पवि 
वक्षो तथा. बतामंडपोवाणा नजीयाजी, 6पबनो तथा. 
डीडावूचोनी वय्ये यावत सरोवरोनी शोभावाणी 
नथरीभा प्रवेश ऽय. ॥ १२॥ 

सर्व. ऋतुभा सर्व “विभवाः ' पुष्प वजेरे संपत्ति शभ 
छे तेवा ५वि^ वृक्षो. 'लताश्रमा:' तथा. 4त।१४पो केम 
छे तेवा. 6धानो १३ धेरायेa। “पद्याकराः' सरोवरो १३ 
गनी श्री: शोभ। छै तेवी. नणरीभां- “उद्यानम्‌' इणोनु 
प्राधान्य हीय ते ७४१ “उपवनम्‌' पृष्पीनु प्राधान्य शीय 
ते ७५१ तथ। 'आरामः' सेट८ डीड, भाटेनु वन ॥ १२॥ 


२४२ 


गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्‌। 
चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम्‌॥ १३ 


गोपुरं पुरद्वारम्‌। द्वारं गृहद्वारम्‌। कृतानि 
कौतुकेनोत्सवेन तोरणानि यस्यां ताम्‌। गरुडादि- 
चिह्णाङ्किता ध्वजाः | जयप्रदयन्त्राङ्किताः पताकाः । 
चित्राणां ध्वजपताकानाममग्रैरन्तः प्रतिहत आतपो 
यस्यां ताम्‌॥ १३॥ 


सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराम्‌ । 
सिक्तां गन्धजलैरुप्तां फलपुष्पाक्षताङ्करैः ॥ १४ 


द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः। 
अलंकृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः॥ १५ 
सम्माजितानि निःसारितरजस्कानि महा- 
मार्गादीनि यस्यां ताम्‌। महामार्गा राजमार्गाः । 
रथ्या इतरमार्गाः। आपणकाः पण्यवीथयः। 
चत्वराण्यङ्गनानि फलादिभिरुप्तामवकोर्णाम्‌ 
॥ १४॥ १५॥ 
निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः। 
अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः॥ १६ 


प्रदयुम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
प्रहर्षवेगोच्छशितशयनासनभोजना: ॥ १७ 


वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः । 
शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादूताः॥ १८ 


प्रत्युजग्मू रथेईष्टा: प्रणयागतसाध्वसाः । 
वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तहर्शनोत्सुकाः। 
लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः ॥ १९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


तेना. नगरद्वार, गुढ्द्ार तथा मार्ग. ५२ 
छत्सवन तोरशो बाध्य डता जने. रगभेरजी १७- 
पताडाजोना छेडायो पढे जंदरचा भाजभां तडडी 
रोती इतो. ॥१३॥ 

'गोपुरम्‌' 3२६२, ' द्वारम्‌? अछद्धार पर माध्य 
8 "कौतुकेन? 6त्सवने, 5२४. तोरशो. हेमा तेवी. 
(नगरी). ०२५ वगेरे यिल्लोथी यितरायेती धानो, 
विश्य्‌ जापनारांं यंत्रोथी जंडित जेवी पताडाजो, 
रंगनेरंशी प्यपताआजोना “अग्रैः? छेडजोथी, २६२ 
रोडातो, हतो. तडंडी हॅम ते (नगरी)मा. ॥ १३॥ 

(नगरना) राकमाजी, शेरीजो, मकारो तथा. 
खारा वाणीने, २५२७ इरया डता, सुअंधित ४५ १३ 
४२४१ ऽया डती.. (ते. नगरीमा) $ण-डूल, अक्षत, 
खंडुरो. वेयां छता. ॥ १४ ॥ 

गृढीन। दारे हरे घ्डीं, भक्षत, इणो, शेरीन, 
पूर्छ-५०शो, नेवेधद्रव्यो, धूप तथा दीवाजोथी श७०॥रेथी, 
(नथरीभा प्रवेश अर्या.) ॥ १५॥ 

कना. २१४०, परथी घूणना २४५९ो. ६२ ऽय 
छे ते (नगरी)भां- 'महामार्गाः ' २४म।२- ' रथ्याः ' 
जीका भागो, (शेरीणो)- 'आपणकाः' ५४%रो- 
“चत्वराणि' खोर यो, ऽणो. १३२ ' उप्ताम्‌' वेय 8 
ते (नणरी)भां ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

प्रियतम श्री5ष्शने जावता सांभणीने अत्यन्त 
उर्षना जावेगथी कमे शयन, जासन, भोश्टननो, 
त्याज ऽय तथा प्रेम्‌ने मरणे. जावेशवाण। ४७ भये 
सने. छर्षे पामेला. 8६1२ भनवाण। १३६१७, २२९७, 
७असे॥, महमुत पराडमवाणा भणर[म%, प्रधुभ्न, 
यार, तथा शगवतीना पुत्र सांग श्रेष्ठ हथीन, 
जाणण ऽरीने, भंगण सामग्रीवाणा भ्राह्मशो साथै 
शुज तथा पूरीसोन। नाध्थी तेम ४ वेध्भेयोन। धोषथी 
जाध्र जापता, रधम भेसीचे (श्री5०४न) सामे देवा 
गया, भणवाननां दर्शन माटे छित्‌ तथा उणऊता. 
डडणोथी. 6%%वण गाली शोभायमान भुणवाणी 
सेडडी, नर्तडीयो पण पाडनोमा णेसीने सामे देवा 
२७.॥१६ ॥१७॥१८॥१८॥ 
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प्रेष्ठमन्तरात्मानमायान्तं निशम्य श्रुत्वा 
वसुदेवादयः प्रत्युञ्जग्मुरिति चतुर्थनान्वयः ॥ १६॥ 


प्रहर्षवेगेनोच्छशितान्युल्लङ्घितानि शयनादीनि 
यैस्ते। “शश प्लुतगतौ'॥ १७॥ 


वारणेन्द्रं मङ्गलार्थं पुरतः कृत्वा। ससुमङ्गलैः 
सुमङ्गलं पुष्पादि तद्युक्तपाणिभिः। ब्रह्मघोषो 
मन्त्रपाठः ॥ १८॥ 


प्रणयेन स््रेहेनागतं साध्वसं संभ्रमो 
येषां ते। वारमुख्या नटादयश्च प्रत्युजग्मुः । 
लसत्कुण्डलैर्निर्भातानि यानि कपोलानि तैर्वदनेषु 
श्रीः शोभा यासां ता: । वारमुख्या नर्तक्यः । वेश्या 
इति यावत्‌॥ १९॥ 
नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधबन्दिनः । 
गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च॥ २० 

अद्भुतानि चेति चकारस्य नन्दिनश्चेत्यन्वयः । 
नटा नवरसाभिनयचतुराः। तालाद्यनुसारेण 
नृत्यन्तो नर्तकाः। गन्धर्वा गायकाः। “सूताः 
पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः॥ 
बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसदृशोक्तयः॥' ते 
सर्वे गायन्ति चेत्यन्वयः । उत्तमश्लोकस्याद्भुतानि 
चरित्राणि भक्तवात्सल्यादीनि॥ २०॥ 


भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनाम्‌। 
यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे॥ २१ 


यथाविधि यैः सह यथोचितं तैस्तथा समागमं 
कृत्वा। सर्वेषां मानमादधे कृतवानित्यर्थः ॥ २१॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२४३ 


प्रेष्ठम्‌? अच्तरात्माने जावे निशम्य’ सांभणीने 
५सु६५४ वणेरे *प्रत्युज्जग्मु:' सामे देवा. गया, गेम 
जानाथी योथ श्वो5 (१८) साथै संबंध छे. ॥१६॥ 

अत्यन्त झर्षेन। वेशथी “उच्छशितानि' तय). 
इरवामा जाव्या छै शयन वगेरे श्षेभना &॥२- “शश 
प्लुतगतौ' शश्‌ = ऽपी गति ४२५ (तेनु 4.8. 
शशित, उत्‌+शशित = उच्छशित) ॥ १७॥ 

मंगण थाय ते भाटे 9 डाथीने जाणण 35रीने 
“ससुमङ्गलैः ' सुमंगण पुष्प वजेरेधी, युऽत शैमना डाथ 
छै तेवा. प्राक्मशोनी साथे- 'ब्रह्मघोषः' वेध्मजोनो, 
घोष ॥ १८॥ 

“प्रणयेन' स्ने७थी २१० 8 'साध्वसम्‌' २११, 
कमे, तेजी, (पयु६५७ वणेरे)- नर्तडीजो जने. नट 
वगेरे ५७ “प्रति-उजग्मुः' सामे देवा. जया, ऊणडता. 


इुडणोधी, 6%%पण, छे ४ गाव, तेमनाथी केमना 
ते. “वारमुख्याः ' #२. 


_ 


मुणडंजोमां शोमा ५४ छे 
तेभ% गको ॥ १८ ॥ 
नटो, चती, जंधवा, सूतो, भाणपो जने नंदि%नो 
भणवानना जद्दभुत यरिनोगुं जान 5२ २७ छे. ॥ २०॥ 
' अद्भुतानि च' गेम यठारनो, संगंध नंदिशोची 
साथै ऽरवो, (शेटे) “अने. बंट्िषनो?- गेम जन्वय 


9 


8. "नटाः? नव 9३२ रक्षन शलिनय उरवामा 
यतुर चटो- १७ वणेरेने जनुसरीने चृत्य उरता. 
नर्तडी- ' गन्धर्वाः? 9॥य१- “सूतो. पौराणिओो, माजधो, 
वंशावदि उडेनाराजों (तथा) निर्मण भुद्धिपाण। नदीको 
प्रसंगाने, जनु३प नोतनारा उडेवाया छे.” “ते नधा क 
(यशो) 5२ ४,” खेम संबंध छे. 8 तन यशवाण। 
भणवान श्रीडृष्शनी, व्याजो, तेमनी, भऊतवत्सवता 
वगेरेनु (जान उरी रह छे.) ॥ २०॥ 

ते सभये भणवाने नांधवो, नगरकचो. 
खने सेबीने यथोयित रीति भणीने सवने. मान 
२१।८्यु. ॥ २१॥ 

"यथाविधि? कमनी साथै कम यित हीय तिम्‌ 
भणीने, सवने. मान “आदधे” जापु, जेम शर्थ छै २१॥ 


२४४ 


तदाह--प्रखेति। 
प्रध्वाभिवादनाशलेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः । 
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः ॥ २२ 


प्रह्वं प्रस्वत्वं शिरसा नतिः । अभिवादनं वाचा 
नतिः । आश्वास्याभयं दत्त्वा । श्वपाकानभिव्याप्य 
वरैरभीष्टदानैश्च मानं कृतवान्‌॥ २२॥ 
स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि। 
आशीभिर्युज्यमानोऽन्यैर्बन्दिभिश्चाविशत्पुरम्‌॥ २३ 


अन्यैश्च बन्दिभिश्च॥ २३॥ 
राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः । 
हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः॥ २४ 


हे विप्र शौनक। तस्येक्षणेन महानुत्सवो 
यासां ताः॥ २४॥ 
नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्‌। 
न वितृष्यन्ति हि दूशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्‌॥ २५ 


यद्यस्मान्नित्यं सदाऽच्युतं निरीक्षमाणानामपि 
दूशो नैव तृप्यन्त्यत आरुरुहुः । कथंभूतम्‌ । श्रियः 
शोभाया धाम स्थानमङ्गं यस्य तम्‌॥ २५॥ 


एतदेवाभिनयेनाह । 


श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दूशाम्‌। 
बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌॥ २६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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(सर्वने मान, थाप्यु,) ते ५४ छे- “प्रह्न इति। 

प्रभुणे नभनथी, जलिवा६्नथी, ना[बिंगनथी, 
श्रीडस्तन। स्पर्शधी, स्मितथी, ६ष्टिथी, जाखासन 
जापवा ६।२। तेम ४ 6स्छित १२६।चो जापवा ६।२। 
२७० पर्यंत सोनु सन्मान अयु. ॥ २२॥ 

'प्रह्मम्‌' ४७), मस्तश्थी नमन, 'अभिवादनम्‌' 
वाशीथी नभन, ' आश्वास्य' समय जापीने, यांडणपर्यन्त 
सोने सभीप्ट वरदानो, जापीने सन्मान अथु. ॥ २२॥ 

स्वयं भवाने युरुकूनो, शो, स्रीशो. 
सहित वृद्धपुरुषो, भेष्टि&नो तथा सूच्यो द्वार ५७ 
जपाता साशीपाध्ेथी युझ्त धने नजरमा प्रवेश 
या, ॥ २३॥ 

'अन्यैश्च' जन्यो द्वारा तथा नंदिङनो 6२ ॥ २३॥ 

छे विप्र (शैन5), क्यारे श्री$ूष् भणवान रामा 
पर कत ढत, त्यारे भणवानना ध्शनथी केमने भन्‌ 
महोत्सव डतो तेवी ६२5नी वाच खीयो (तिभन 
दर्शन. ५२१) मेयो पर यढी ७. ॥ २४॥ 

“हे विप्र' शौन5, तेभनां धर्शनथी भछान ठत्सव 
कुमनो, छै त (स्री)जो ॥ २४॥ 

॥ा२$पासीयो श्रींना धामउप जंजवाण। जय्युत 
मजवानना नित्य दर्शन उरता. छोवा छता तेमना 
नेगी तप्त % थता. न. छत. ॥ २५॥ 

“यद्‌' *थी “नित्यम्‌? 4६५ जय्युत भणवाननां 
दर्शन उरता. डोवा छता ५७ नेो तृप्त ४ थतां न डत, 
तेथी (भलो. पर खीयो) यढी 6, डेवु श्रीज॑०? 
श्रियः?  शोभानुं धाम ' स्थान मुं श्रीस? छै, तेभनां 
(ध्शन) ॥ २५॥ 

या क वातने नाटडीय ९० (०१५ वाठयथी) 
ञ्छे छे. 

गुभ्‌नुं पक्ष:स्थण श्रीछेवीचुं निवासस्थान छे, 
कभनु गुण (प्राशीमाजना) नेगी माटे (सौन्ध्य-उपी 
जभृत) पीवानुं पार छै, नाइुंगो धोडपावोनु गने. 
२4२७३१० ११२३ भठ5तोनु निवासस्थान छे. ॥ २६॥ 
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श्रियो लक्ष्म्याः यस्योरो वक्षो निवास: । 
यस्य मुखं सर्वप्राणिनां दूशां सौन्दर्यामृतपानाय 
पात्रम्‌। यस्य बाहवो लोकपालानां निवासः । 
सारं श्रीकृष्णं गायन्तीति सारङ्गा भक्तास्तेषां 
यस्य पदाम्बुजं निवासः तं निरीक्षमाणानां दूश 
इति पूर्वेणान्वयः ॥ २६॥ 


सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः 
प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि। 
पिशङ्गवासा वनमालया बभौ 
घनो यथाऽर्कोडुपचापवैद्युतैः॥ २७ 


सितैरातपत्रव्यजनैरुपस्कृतो मण्डितः। 
अर्कश्चोडुपो नक्षत्रसहितश्चन्द्रश्च चापमिन्द्रधनुञ्च 
वैद्युतं विद्युत्तेजश्च तैः । 


अर्कश्छत्रस्योपमानम्‌। नक्षत्राणि पुष्पवृष्टेः । 
चन्द्रः परिंभ्रमकृतमण्डलाकारयोश्चामरव्यजनयोः । 
चापं वनमालायाः विद्युत्तेजः पिशङ्गवाससोः। 
अभूतोपमेयम्‌। यदि घनस्योपरि सूर्यनिम्बमुभयत- 
श्वन्द्रौ सर्वतो नक्षत्राणि मध्ये च मिलितं चापद्ठयं 
स्थिरं विद्युत्तेजश्च यदि भवेत्तर्हि स घनो यथा 
भाति तथा हरिर्बभावित्यर्थः ॥ २७॥ 


प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः । 
ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा॥ २८ 


प्रथमः स्कन्धः 


२४५ 
केमनु “उरः ' वक्ष:स्थण "श्रियः ' वक्ष्भीनो. निवास 
छे, केमनुं गुण सर्व प्राशीओनां नेत्रोचुं औन्ध्यइपी 
जमृतपान 5२ भाटेनुं ५० छे, शमनी मुकी. 
4४५६ नु निवासस्थान छे. ' सारम्‌' ५४२.१ ' गायन्ति 
इति' २॥4 छे ते “सारङ्गाः ' भडठतो, तेमना माटे शमु 
यरए5भण [निवासस्थान छे, तेवा. भज वानना (नित्य) 
दर्शन उरता. (डोवा छत. पश) तेमना नेतो तृप्त ४ 
थता. न छता, गेम पूर्वन (श्वो5-रप) साथै संभ 
छे.॥२६॥ 

सूर्य, यन्द्र, नक्षो, भेधपनुष्य जने वीळणीना. 
तेश्ष्थी (श्याम) मेघ शोले तेम श्वेतवा! 89 जने. 
५ यामरोथी विभूषित, भभा पुष्पवृष्टिथी जनिवषित, 
पीतभ्नरधारी (जवान 902) वनभाणाथी A 
डत. ॥ २७ ॥ 

श्वेत 8). जने. यामरोथी “उपस्कृतः' विभूषित, 
सूर्य तथा. “उडुपः' नक्ष सडित यन्द्र तथा “चापम्‌' 
मेधधनुष्य तेम% “वैद्युतम्‌' वी%णी नु त४- ते सवधी. 
(शोभायमान) 

सूर्य छत्रुं 8पमान छे. नक्षनो. पुष्पवृष्टिनुं 
6पभान छै, परिप्रमएथी, थयेक्षा भे. मंगळ 5२ यामर 
खने वीं)॥शजोनुं एपमान यन्द छै, मेधधनुष्य वनमाला नु 
6पमान छे. वीकणीनुं त पीताम्नरचु ७पभान छे. मा. 
जभूतोपभा छे. शो. मेवनी 6५२ सूर्यनिभ्ण ढोय, भन्ने 
नाकु थे यन्द्र ढोय, यारे तर$ नक्षत्रो हीय जने. वयभां 
भणत भे मेघपनुष्यो ढोय गने. वीशणीनुं तेह स्थिर 
ढीय, तो ते मेघ रबी शोले तेवा. श्रीडरि शोलत टता, 
खेम २ छे. ॥२७॥ 

(त्यार पछी भगवान श) म।ता-पिताना 
घरमा प्रवेश अया, माताजोजे तेमने जाबिंणन जाप्यु 
तथा, घेवडीरछ कमा मुण्य छे ते सातेय भाताजोने 
जानंध१ूर्१व5 मरत» नभावी वंदन ऽयु. ॥ २८ ॥ 


२४६ 


देवकीप्रमुखाः सप्त ववन्द 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


ड्ति 


अ० १९ 


६५२७ शमा मुण्य छे ते सातेय भातासोने 


मातृसोदर्यादादरविशेषज्ञापनार्थमुक्तम्‌। अष्यदशापि | १६१ ॐअ. त मातो. जेड ४ ७६२भांथी ढन्येची 


वसुदेवभार्या मातृतुल्यत्वान्नमस्कृता एव॥ २८॥ 


ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः। 
हर्षविह्वलितात्मानः सिषिचुर्नेत्रजैर्जलैः॥ २९ 


नेत्रजेर्जलैहर्षाश्रुभिः ॥ २९॥ 


स्वगृहप्रवेशमाह-अधथेति। 


अथाविशत्स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌। 
प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्त्राणि च षोडश ॥ ३० 


सहस्राणि च षोडशेति चकारादष्टोत्तरशता- 
धिकानीति ज्ञेयम्‌॥ ३०॥ 
पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं 

विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः। 
उत्तस्थुरारात्सहसासनाशयात्‌ 

साकं त्रतैत्रींडितलोचनाननाः॥ ३१ 


प्रोष्य देशान्तरे उषित्वा। आराहूरादेव 
विलोक्य संजातो मनसि महोत्सवो यासां ता: । 
आसनादाशयाच्च। आसनाददेहेनोत्तस्थुः । आशयो- 
ऽन्तःकरणं तस्मादप्यात्मनोत्तस्थुः । श्रीकृष्णेनात्मनः 
संश्लेषेऽन्तःकरणव्यवधानमपि ता नासहत्तेत्यर्थ: । 


जथव। खेड ९४ भातानी सात पुग्रीयो हीवाथी विशेष 
जा६२ कणाववा भाटे सेम अद्युं 8. श्रीवसुध्वछने 
जढार पत्नीजो, छोवाथी ते सर्व माततु“य ४ हती, 
तेथी ४ (सवने) चम२४।२ अया. ॥ २८ ॥ 

स्नेडथी ६५ ऊरतां स्तनोवाणी तेम % ढषेथी 
विड्वण भनवाणी ते भातासोसे पुर श्रीकूष्शने 
जोणाभमी भेस्ारी नेजडणथी (भणवान ७५२) 
जत्निषे८ आया. ॥ २८ ॥ 


'नेत्रजेर्जलैः? नेत्रभांथी  ऐत्पन्न थये 
इर्षाश्रुगोथी ॥ २८ ॥ 

२५२१७५१२नु ५७५ ५२ छ-- 'अथ इति।' 

त्यार ७६ (नवाते) सर्व ७थ्छित 


सामग्रीजोवाणा पोताना श्रेष्ठ भवमा प्रवेश 
अर्यो, डे कयां तेमनी, सोण इकार (जेडसी २७) 
पत्नीजोना भछेथी छत. ॥ 30 ॥ 

“सहस्त्राणि च घोडश' जम 4५२ 6२ सोणडकार 
6परांत. जेडसोी २5 मेदो टता, तेम समबु. ॥ 30 ॥ 

जीका देशमा रहीने घरमा पाछ। २१९ 
पतिन दूरथी ४ निछाणीन पीरो मनम मडोत्सव 
शुन्भ्यो जने. कककायुऊत. नेत्रो. जने भुणवाणी ते सर्व 
जासन सने जंतःरएमभांथी प्रतनियमोनी साथै 
२55 0 भी 4४ २७. ॥ 3१॥ 

“प्रोष्य' लीळा, ६२१ २७ीने “आरात्‌' ६२थी ५, 


हक 


होने रुच््यो छै मनमा भहीत्सव शेभने तेवी ते 
(पत्नी) 'आसनात्‌ आशयात्‌ च' जसन ५२थी ६४ 
पढे जने. जंत:5रशमांथी पश पोतानी आते हिली ५४ 
२७, श्रीष्टष् नवाच साथै जात्माना मिक्षनभां 
त डरए वु व्यवधान (तानः आरऐ) पए। तेण. 
सडन उरी शी ची, खेम यथ छे. 


अ० ११ 


व्रीडितानि लोचनान्याननानि च यासां 
ता: । अपाङ्गैरव वीक्षणाद्त्रीडितलोचनाः ॥ अवनत- 
मुखत्वाद्व्रीडिताननाः । साकं व्रतैरिति। हास्य- 
क्रोडावर्जनादिनियमा अपि ताभ्य उत्तस्थुरित्यर्थः । 


धृतव्रता एवोत्तस्थुरिति वा। व्रतानि च 
याज्ञवल्क्येनोक्तानि— 


'क्रोडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌। 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभर्तृका' इति ॥ ३१ ॥ 


तमात्मजैर्दूष्टिभिरन्तरात्मना 
दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌। 
निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयो- 


विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्‌॥ ३२ 


आयान्तं तं पतिं दर्शनात्पूर्वमात्मना 
बुद्ध्यान्तर्हदये परिरेभिरे ततो दृष्टिभिस्ततः 
समीपमागतमात्मजैः पुत्रैर्गृहीतकण्ठमालिङ्गयन्त्य 
इव स्वयमालिङ्गितवत्य इत्यर्थः । अत्र हेतुः 
दुरन्तभावा गम्भीराभिप्रायाः। तदा च तासां 
नेत्रयोर्निरुद्धमप्यम्बु बाष्पं वैक्लव्याद्वैवश्यादास्र- 
वदीषत्सु्राव । अत एव धैर्यहान्या विलज्जतीनाम्‌ | 
हे भृगुवर्य। चित्रं श्रृण्विति॥ ३२॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२४७ 


बकशायुडत नेत्रो जने. गुण फेना छे तेवी ते 
(पत्नीयो) ऽराक्ष्युङत ६ष्टिपातथी ककत बोथनोवाणी, 
नीयां भुण डोवाथी बक्ित मुणवाणी, “साकं व्रतैः 
इति।' हास्य तथा. डोडानो, लाग्‌ १२ नियभो ५२ 
तेमनामाथी, 08 गया, गेम शर्थ छे, 

खथव। प्रतो १२७ ऽरेवी जेवी ते पलीयो हिली 
थ&6 २७. याशवळय ऋषि हारा प्रतो श्ढेवामा 
जाव्या छे. 

“कृ खीनो पति प्रवासे जपेलो होय तिरे रमत- 
जमत, शृंगार, समिऽ ठत्सवोनु ध्शन, 58।-म१४य२ी. 
तथा. परणुछुंणभननी त्याग उरवो, कोर्ने.” (यास्म. 
१/८४) ॥ ३१ ॥ 

डे भुगुवय शौन&! खाच प्रेमवाणी ते 
खीजोज (मणवाननां हर्शुननी पूव) &ध्यभां भुद्धिथी 
जाबिंगन यु, (भजवानना दर्शन, थय त्यारे) 
६्ष्टिथी, (जाबिंगन ऽय), (भवान समीप जाव्या 
त्यारे) पुोने नाने पतिन, गाविंगन अथु. संथ 
पामती ते ख्रीजोनी भने जांणोभांथी परवशपछे 
सरी ता ड्षाश्रुशोने सोडवा. छतां ते ४२५ सरी 
५३य्‌।. ॥ 3२॥ 

जावे।ा ते. पतिन ६र्शननी, पूर्व *आत्मना' 
(शार 3) नाद्धिथी हृध्यमा जालिंगन अयु. पछी 
६ष्टिथी, पछी. सभीपभां जावता. ' आत्मजैः ' पुणे द्वारा 
भणवानना उठने २७९ थाय ते रीति जाविंगन 
उशवती होय तेम पोते पश भेटी परी, जेम अर्ध छे. 
सजा. भाटे आरए शापे 8-- 'दुरन्तभावाः' जभीर 
खल्मप्रायवाणी (खाच प्रेमवाणी), ते वणते तेभना, 
नेम्रोमानु 'अम्बु' जासु, २५१, छत 'वैक्लव्यात्‌' 
विवशताथी, 'आस्त्रवतू' २९% सरी पडयु. जाथी % पेर 
छूटी पाथी संशय पामती, तेवी (ते. 5०७५९नीजोनी, 
जांणमांथी सासु सरी पडयु.) डे भृभुवर्य, जाश्वयनी 
वात. सांमणो. ॥ ३२॥ 


२४८ 


यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत- 
स्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम्‌। 

पदे पदे का विरमेत तत्पदा- 
-च्यलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित्‌॥ ३३ 


पार्श्वगतः समीपस्थस्तत्रापि रहोगत एकान्ते 
प्रवर्तते स्म। पदे पदे प्रतिक्षणं नवं नवमेव। 
अत्र कैमुत्यन्यायः। का विरमेतेति। चला 
चञ्चलस्वभावापि॥ ३३ ॥ 


उक्तं श्रीकृष्णचरितं संक्षिप्याह-- 


एवमिति द्वाभ्याम्‌। 
एवं नृपाणां श्षितिभारजन्मना- 
मक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम्‌। 
विधाय वैरं श्वसनो यथाऽनलं 
मिथो वधेनोपरतो निरायुधः॥ ३४ 


क्षितेर्भाराय जन्म येषाम्‌। अक्षौहिणीभिः 
कृत्वा परिवृत्तं सर्वतः प्रसृतं तेजः प्रभावो 
येषाम्‌। श्वसनो वायुर्वेणूनामन्योन्यसङ्घुर्षणानलं 
विधाय मिथो दाहेन यथोपशाम्यति तद्वत्‌॥ ३४॥ 


स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया। 
रेमे स्त्रीरलकूटस्थो भगवान्प्राकृतो यथा॥ ३५ 


स्त्रीरत्नकूटस्थ उत्तमस्त्रीकदम्बस्थः ॥ ३५॥ 


नन्वेवं स्त्रीसङ्गादिभिः संसारप्रतीतेः कथं 
भगवानवतीर्ण इत्युच्यते तत्राह-उद्दामेति द्वाभ्याम्‌। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


को. 3 भणवान श्री५ष, जेअान्तभां (२६५) 
तेभनी पासे ह रत डता, छता. पृ तमन! भने 
श्रीयरश 5ष्शपत्नीजोने प्रतिक्षणे नवां नवा ७२ 
छत. (स्वभावे) यंथण होवा 80 धक्ष्मी७ ७ 
यरणयुणकषने श्यारेय छोडता. नथी, तेवा. (भणवानना 
सानिध्य)थी 58 स्त्रीचे. तृप्ति थाय? ॥ 33॥ 

'पार्श्गतः' समीप रछेता टता. जने. तिमा 
५७, 'रहोगतः' सेॐ।न्तभां समीप रहेता छता. 
'पदे पदे' प्रतिक्षणे नवा नवा. ४. री डेभुत्य न्याय 
छे. 56 स्ञी. तृप्त थाय? (88 न थाय) गेम 5छे छे. 
“चला' (क््ष्मी७) ययण स्वभाववाणा हीच त. ॥ 33॥ 

अडेवामा 
अरीन, थे श्वो 6२ 5४ 8-- “एवम्‌ इति।' 

केवी, रीत वायु (वासना संघर्षधी) ६वान० 
उत्पन्न ऽरीन तमने नाणी नाणे छे, तेवी. रीति पृथ्यी भाटे 
दमनी नम भार३प छै तेवा, तथा जने5 जक्षी[ठिशी 
सेनायो परे योमर ३लायेल। प्रभाववाण। रीन! 
मवने वेर 3रावी पोते शख ६२0. 3र्या विना तेभनो, 
परस्पर १६ 5रावीने (पोते) शांत थया, ॥ 3४ ॥ 

पृथ्वी, भाटे १२३५ छै 
राकाजो), सक्षौडिणी सेनानी दारा आर्थ 3रीने- 
“परिवृत्तम्‌? योभे२ हवाय छे 
(तेवा. रायो), श्वसन: पायु- पासमा ५२२५२ 
संघर्षथी ६वानण, ऐत्पन्न डरीने जेऊणी बाने, भाणीने 
कुम शांत थ6 काय. छे तेवी रीते ॥ 3४ ॥ 

तक णा भणवान पोतानी माया १३ भनुष्पधोउमा 
जवतयां छता जने प्राठुत मरुष्यनी केम खीरत्नोना 
सभूहमा २९ी डीड, उरता. &त।. ॥ उप ॥ 

'स्रीरत्नकूटस्थः ' १4. खीजोन। सभूहम। २७८ 
भणवान ॥ 3५॥ 


नवेदा श्रीईष्शयरित्रनो संक्षेप 


शुन्म फुभ्नो (तेवा. 


"तेजः? प्रभाव कमनी. 


शेड उरवामा जावी छे $ जाम, खीसंश वगेरे १३ 
संसारनी प्रतीति थवाथी नवाच जवतार बीधो खेम डेम 
5९१।य्‌ 8, ते ५ श्वो हार 5४ 8- 'उद्दाम इति।' 
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उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास- 
व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌। 

सम्मुह्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता 
यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः॥ ३६ 


यासामुद्दामो गम्भीरो यो भावोऽभिप्रायस्तस्य 
पिशुनः सूचकोऽमलो वल्गुः सुन्दरो हासो व्रीडा- 
वलोककश्च ताभ्यां निहतः अमदनः श्रीमहादेवोऽपि 
संमुह्य लज्जया चापं पिनाकमजहात्‌। एवंप्रभावा 
याः स्त्रिय इत्येतावद्विवक्षितम्‌। 


यद्वा भगवतो मोहिनीरूपेण महेशोऽपि मोहित 
एवमेताश्च तादृग्विलासा एवेति तथोक्तम्‌। ताः 
कुहकैः कपटै्विभ्रमैर्यस्येन्द्रियं मनो विमथितुं 
क्षोभयितुं न शेकुर्न शक्ताः । 


अथवा निहतस्ताडितो मदनोऽपि जगद्विजयी 
सम्मुह्य तत्तत्कर्तव्यतामूढः संश्चापं धनुर्लज्जया- 
5जहाज्जहौ । ताश्च प्रमदोत्तमाः कामविजयिन्योऽ- 
पीत्यादिपूर्ववत्‌॥ ३६॥ 


तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्‌। 
आत्मौपम्येन मनुजं व्यापण्वानं यतोऽबुधः॥ ३७ 


तं श्रीकृष्णमयं प्राकृतो लोक आत्मौपम्येन 

स्वसादृश्येन सङ्गिनं मनुजं मन्यते। अत्र हेतुः 

व्यापृण्वानं व्याप्रियमाणम्‌। यतोऽयमबुधोऽतत्त्वज्ञः 
॥ ३७॥ 
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कमना, छध्यना एन्मुऊत भावोन यूयवता निम 
खने मधुर डास्यथी तेम ९१ &%कायुःत. ननऽटाक्ष्थी 
घवा[येला. श्रीमछाध्वछण भोडित थछने पिना 
धनुष्य छोडयु छतुं, ते 3भनीय डमिनीजों पोताना 
#मविलासोथी कमन! मनने क्षुमित उस्वाने समथ 
4७ नडी! जथवा। (विश्वविष्ययी) 5१६१ ५७ मुज्ध 
थृर्छने पोताना धनुप्यनो परित्याग उरी. ६पी डतो, 
ते 3भनीय #मिनीशो पोतान। डामविवासोथी कमच! 
भनभा क्षोभ 3त्पन्‍न उरी शी चढी, ॥ 38॥ 

हमने 'उद्दामः' २३ भवो. % ' भाव: ' माव छे, 
डाभना छे, तेने. 'पिशुन:' सूथवता, निर्भण 'वल्गुः' 
सुंदर ढास्यथी, तेम ४ बळकायुऊत. नेगडटाक्षथी, ते 
ननेथी घपायेल। ' अमदनः ' श्रीम७/६१०७० ५५. “सम्मुद्वा' 
दळकाथी “चापम्‌' पिना धनुष्य छोडयु छतुं, जावा. 
प्रभाववाणी के स्त्रीजो, डती, भेम उटेवा. ४२७८ छे. 

खथवा भणवानना भोडिनीउपथी मढाध्वछ पए। 
भोडित थया डता. जा आमिनीसो तेवा ५ विद्यासोवाणी 
डती. तेम 5उेवायुं 8. तेमना “कुहकैः' ७।१०।१य्‌5त 
उपटथी, मन, "इन्द्रियम्‌' भनभां 'विमथितुम्‌ क्षोभ 
86५४ ३२१। समर्थ ४6 न डती. 

२५4 'निहतः' धवायेवा विश्वावेळयी, अमध्व 
५0. 'संमुह्य' त भाटेना तेभना 5तव्यधी, भूढ भनीने. 
“चापम्‌' पनुष्यने ४९७४थी 'अजहातू' ४ऽयुं &तुं, 
तेवी. 5॥मदेव. ७५२ ५७ विश्य मेणवनारी, अभनीय 
$मिनीसो,.....५गेरे पूर्वची कभ ॥ ३६॥ 

संसारना दो ते. ससेज जवान रीड 
पोताना समान 5म उरता. मनुष्य समळे छै ३२२. 
डे तेशी, भूर्ण छे. ॥ 39॥ 

तम्‌’ ते. श्रीडषष्ण भणवानने सामान्य थो 
* आत्मौपम्येन' पोताना केवा. जासठत. मनुष्य समळे 
छे, ज। भाटेनुं ५.२९- 'व्यापूण्वानम्‌' समान व्यापार 
(इभ) उरता. (समळे छे); २९ डे खा भनुष्य 
“अबुधः' तत्वत काण नार नथी. ॥ ३७॥ 


२५० 


कुत इत्यपेक्षायामैश्वर्यलक्षणमाह--एतदिति । 


एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तदगुणे: । 
न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया॥ ३८ 


ईशस्य ईशनमैश्वर्यं नामैतदेव। किं तत्‌। 
प्रकृतिस्थोऽपि तस्या गुणैः सुखदुःखादिभिः सदा 
न युज्यते इति यत्‌। यथात्मस्थैरानन्दादिभि- 
रात्माश्रयापि बुद्धिर्न युज्यते तद्वत्‌। 


वैधर्म्ये दृष्टान्तो वा। आत्मस्थैः 
सत्ताप्रकाशादिभिर्यथा बुद्धिर्युज्यत इति। 


एवं वा। असदात्मा देहस्तत्रस्थैर्गुणैस्तदाश्रया 
बुद्धिस्तदुपाधिजीवो यथा युज्यते एवं प्रकृतिस्थोऽपि 
तद्गुणैर्न युज्यत इति यदेतदीशनमीशस्येति॥ ३८ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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भगवाननुं थसंशत अवी. रीते छे, तेवी. 
जपेक्ष, माटे भणवानना जैश्वर्यनुं क्षण ५७ छ-- 
“एतत्‌ इति।' 

(१) केम जात्माना ४ जाश्ये रखेवी नुद्धि ऽष्ट 
पुश जात्माना जाये रडेल जानंध६धि गुणोनी साथे 
गोडाती नथी, तिम भायाभां २७८। होवा छता. छत्र ते 
भायान। गुशोनी साथे कोडाता. नथी. (साधभ्यनुं ६ष्टान्त) 

(२) कॅम त ४ शतमान जाये रठेवी. शुद्ध, 
जात्मामा, रहला सत्ता (अस्तित्व), 952 वगेरे 
गुशोनी, साथे कोडाय छे, तेम त्र मायामा रेला. 
डोवा छता, भाषाना युशोनी साथे छोडाता नथी. 
( सद्‌+आत्मस्थे: वैधम्यनु ६ष्टान्त) 

(3) ( असद्‌+आत्मस्थैः )' ६७भा २७०१, २शोनी 
साथे, ते ४ घेढना जाश्रये २डेबी णुद्धि जने ते धेडची 
6पा[घिवाणो, छव हॅम कोय छे, तेम 82४२ भायामा 
रडे हीचा छता ते भाषाना जुनी साथे कोडात! 
नथी. (वैधम्यनु जन्य १।च्।) ॥ 3८॥ 

खानु ४ नाम भणवाननु 'ईशनम्‌' जैश्व, ते 
अयुं जेशखय? नवाच प्रतिमा. स्थिति 5२१ छता 
तेन शुशोथी जेटले, सुण-हुःण वजेरे वे अयारेय 
अंधाता नथी. खे ४ अश्व, केवी रीति जात्मामा रेला 
खाने६ वगेरेनी साथे, जात्माना जाश्रये रती दीवा. 
छता शुद्धि होडाती. नथी, तेवी. रीत. (साधम्यनु दृष्टान्त) 

जथव। कु, धर्म दीवानी स्थितिनु 3६७२७ 
छे. जात्मामा रडेल जश्तित्व, ५५१५ वणेरेनी साधे 
कम शुद्धि क्य छे, तेम भणवान पति गुणोनी 
साथे कोडाता. नधी, 

सथपा। ०, प्रमा ऐ- 'असदात्मा' २24 ६७. तभ 
२७१ शुशोनी. साथे 'ततू-आश्रया' जटवे ते घने जाअये 
२ेली. भुद्धि जने ते घेढनी, 3५घधिवाणे छव केम शोडाय 
छै, तम “प्रकृतिस्थो$पि' १५तमा स्थिति उरवा छता. 
७२ प्रति जुशोथी, वपत नथी. जा ४ छे प्रभुनु 
प्रभुत्व. ॥ ३८॥ (वेधभ्यनां थे ष्टान्त) 
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तत्पत्न्यो$पि तस्य तत्त्वं न जानन्तीत्याह । 


तं मेनिरेऽबला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः। 
अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा॥ ३९ 


तं स्त्रैणमात्मवश्यं रह एकान्तेऽनुव्रतम- 
नुसृतं च मेनिरे। भर्तुरप्रमाणविदः प्रमाणमियत्तां 
महिमानमजानन्त्य इत्यर्थः। इश्वरं क्षेत्रज्ञ 
मतयोऽहंवृत्तयो यथा स्वाधीनं स्वधर्मयोगिनं 
मन्यन्ते तद्वत्‌ । 


यद्वा यथा यथा तासां मतयः कल्पनास्तथा 
तथा तमीश्वरं स्त्रैणादिरूपं मेनिर इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
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२५१ 


मजपाचनी पत्नीजो, ५७ भणवत्‌त्तत्पने काशती 
न छती, तेम उदे छे. 

कवी. रीत जरंआरनी वृत्तिजो, 8श्वरने (पीतप 
केवा % घर्मवाणा माने छ) तेवी. रीति तेमना मठिमाने. 
न हाती. ते मूढ जगणाजों भणवानने खीवश तथा 
जेअन्तभां पोतानुं सेवन उरनार मानती. ईती. ॥ ३८॥ 

भणवानने “स्त्रैणम्‌? पोताने वश 'रहः' 
तथा, थे॥न्तमां ' अनुत्रतम्‌' जनुसरनार। भानती छती, 
'भर्तुरप्रमाणविदः ' प्रमाणम्‌ 2६. परिभाशने, पतिना 
भडिमाने हाती. न डती, भेम अर्थ छे. 'ईश्वरम्‌' 
क्षेअशने “मतयः? जंडारनी. वृत्तिणी केम पोताने 
जपीन जने. पोतन केवा छ धर्मवाण। माने. छे तेम! 

जथव। केवी. ख्रीजोनी 'मतयः' ५८पनायो छे, 
ते प्रमाण ते भणवानने खीवश वगेरे २५३पे ते खीजी 
मानती. डती, गेम अर्थ छे. ॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
म 23 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
परीक्षितनो नभ 


पुरोक्तं यत्प्रसङ्गाय द्रौणिदण्डादि विस्तरात्‌। 
द्वादशे तु तदेवाथ परीक्षिज्जन्म वर्ण्यते॥ १ 


“परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्मकर्मविलायनम्‌। 
संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ॥' 


इति प्रतिज्ञाय पाण्डवानां राज्यस्थिति- 
रुपोद्धातरूपा सप्रसङ्गं सप्तमाध्यायमारभ्य 
निरूपिता। इदानीमौपोद्धातिकमुक्तानुवादपूर्वकं 
पृच्छति अश्वत्थाम्नेति। 


(परीक्षितना कॅन्मनी पअ्रस्तावना३१) % प्रसंग. 
भाटे पढें खश्वत्यामान ६३ वगेरे विस्तारपूर्व 
ऽउेवाभां जाव्या इता, ते ४ परीक्षितना कॅन्मनुं वर्न 
७१ मारमा जध्यायमा उरवामा जावे छे. ॥ १॥ 

छवे. डृष्णडथाना 6६३५ २।४पि परीक्षितना 
कन्म, म. तथा भोक्ष जने पांउवोनुं मप्र, टु 
उडी. (श्रीभ६ .१/७/१२) 

जाम, प्रतिश ऽरीने प्रस्तावना३प५ सतम 
सध्यायथी मांडीने, पांउवोनी २कयस्थितिनु, प्रसंगो 
सहित (गखत्यामानो, जरक्षे५, 20१२७, ६२५।५११, 
भगणवाननी पटराशीजोनु रमण) [३५२ ५२१।भ। 
जाव्यु, इवे ऽउेक्षी पस्तुनु पुनः प्रास्तविक उथन ऽथ 


पछीनी 5५। पूछे &-- ' अश्वत्थाम्ना इति।' 
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शौनक उवाच 
अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतिजसा। 
उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥ १ 
उपसृष्टेन विसृष्टेन। तस्य जन्मादि 
्रूहीत्युत्तरेणान्वयः ॥ १॥ 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । 
निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा॥ २ 


तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे। 
ब्रूहि नः श्रहधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः॥ ३ 


स परीक्षित्‌। प्रेत्य देहं त्यक्त्वा ॥ २॥ 
बंशीधरी-गतवान्‌ वैकुंठमिति शेषः, ` भेजे 
खगेन्द्रध्वजपादमूलं ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन ' इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


प्रार्थये न त्वाज्ञापयामीत्याह। 


गदितुं यदि मन्यसेऽनुग्रहेण तर्हि 
ब्रूहीति। यस्य ज्ञानमदाच्छुकः इति श्रवणेच्छायां 
कारणम्‌ ॥ ३॥ 

निस्पृहस्यापि राज्ञः श्रीकृष्णानुग्रहात्तादूक्‌ 
पौत्रः समजनीति वक्तुं तस्य श्रीकृष्णे 
भक्त्युद्रेकमाह-अपीपलदिति त्रिभिः । 


श्रीमह भागवत मढापुराए 
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शौन$४ णोल्या - सश्वत्थाम्‌ 61२2 छो पेत 
अह्याखना भछान तेश्थी 5त्तरानी नाश पामेक्ो 
जम 6१ श्रीश द्वारा, पुनछीवित उरवामा जाव्यो 
छतो. ॥ १॥ 


ह। को दे 


“उपसृष्टेन' ७३६ (५&॥७)थी- त परीक्षितना. 
कन्म, (5१) वगेरे उदी, खेम पछीना। (०८५ 3) साथै 
संभंध छे. ॥१॥ 

भछाभुद्धिभान, महात्म ते परीक्षितनो कन्म 
तथा. 3र्भा, तेम ४ तेनु मृत्यु केवी. रीति थयु तथा 
शरीर छोडया पछी कवी. जात. 4४, ॥ २॥ 

(ते. तथा) के परीक्षितने श्रीशुऽधेवछन शान 
जाप्युं छतु, ते शो जापने डडेवा योग्य बाजे तो 
जभने अद्धाणुजन ($५ 5रीने) २। (कृत्तान्त)5छी. 
जा टु सांभणवा ४०७ &छ. ॥ 3 ॥ 

'सः' परी[क्षित-'प्रेत्य' शरीर छोडया पंछी ॥ २॥ 

“गतवान्‌' ५छी. 'वैकुण्ठम्‌' जेटथु शेष छे 
(ते 6मरवु). 'पक्षीराळ ०२५ कनी धका ७५२ 
वि२४भ।न छे तेवा. श्रीनारायणना, यर७५भणनी सेवा. 
उरीने जने. व्यासपुज श्रीशु5६१७ दारा. उछेवायेथा 
शानथी राका, वेडुडने प्राप्त थय.” खेम जाणण 
उछेवामा जावशे. 

छु प्रार्थना 5२ छुँ पण, जाशा नथी उरतो, गेम 
5 छे. 

गो डेव योग्य ह्ाजे. तो 5५ ऽरीते 5७). “केने 
श्रीशुऽध्वछने शान जाप्युं छत. गेम श्रवश्‌ 
भाटे 3२0 जापे छे. ॥ 3॥ 

श्रीष्श भणवानना जनुअड्थी २४ युधिष्डिरने, 
पोते निःस्पृड डोवा छतां तेमना, झेवो पोन फन्भ्यो, 
खेम उछेवा भाटे भगवानभां तेभनी ३०५० नित. 
"0. २005) ६२. ५ऐे. 8 ' अपीपलत्‌ इति।' 


अ० १२ 

सूत उवाच 
अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन्प्रजाः। 
निस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया॥ ४ 


पितृवदपीपलत्‌ पालयामास ॥ ४॥ 
सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही। 
जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌॥ ५ 


किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः । 
अधिजहुमुंदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे॥ ६ 


क्रतवस्तदुपार्जिता लोकाश्च॥ ५॥ 


सुरस्पार्हाः सुराणां स्पृहणीयास्ते सम्पदादयः 
कामा विषया राज्ञः किं मुदं प्रीतिमधिजहु: 
कृतवन्तः । न कृतवन्त इत्यर्थः । अत्र हेतुः । मुकुन्दे 
एव मनो यस्येति। क्षुधितस्यानैकमनसो यथेतरे 
स्रक्चन्दनादयो न कुर्वन्ति तद्वत्‌॥ ६॥ 


प्रस्तुतमाह-मातुरिति। 


मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भुगुनन्दन। 
ददर्श पुरुषं कंचिदह्ममानोऽस्त्रतेजसा॥ ७ 


सः परीक्षित्‌॥ ७॥ 


अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम्‌। 
अपीच्यदर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम्‌॥ ८ 


प्रथमः स्कन्धः 


२५३ 


सूत थोद्या - श्रीठृष्॥ा भजवानना 
यरए5भणनी सेवा उरवाथी सर्व आमनाजोथी (न:२३७ 
भने पमराण युपिष्ठिर पितानी केम प्रळाने 
प्रसन्न (संतुष्ट) 5रता. पाहन उरता. टता. ॥ ४॥ 

पितानी ४भ 'अपीपलतू' ५९१ 5२१। &त।. ॥ ४॥ 

संपत्ति, यशो, यशोथी भणनार। स्वदि धो, 
राशी. द्रोप, ५8२), पृथ्वी, १भ्भुद्दीपनुं जाधिपत्य 
तथा, 85 २५२ सुधी, पढोयेलो यश ॥ ५॥ 

खणे. हे १६९), ध्वताजीने ५३ स्पृढ। थाय 
तेवा भोज, तेमनी पासे ढत, प. भणवान भुटन्धभा 
छ कुम्‌चुं भन काण्युं छे तेवा राका युधिप्ठिरने, शुभ 
भूण्याने खन्न सिवाय £$ जानंध शापे नी, तेम 
ते भोगसामओ जानं६ जापती न छती, ॥ ६॥ 

यशी. जने. यशौथी मणनार स्वर्गादवि को. ॥ ५॥ 

*सुरस्पार्हा: ' धवताजोने प७ २५७। थाय तेवी. 


दि ~ 


भोजसामग्री, "कामाः? विषयो शु २८४१ 'मुदम्‌' 
जानंध जापता डत? जापता न क डता, भेम अर्थ 
8. ते. माटे 8२७ ०१ छे. “मुकुन्दे एव मनः यस्य 
इति।' भगवान भुटुन्ध्मां ४ केमनुं मन छे तेवा. 
(युधिष्डिर), शमु भन अवण जन्‍नभां क छे तेवा. 
भूण्या भनुष्यने “यथा इतरे? रैम माणा, यंन, वगेरे 
नीकु ४.8 जानंध जापे नही तेम! ॥६॥ 

प्रस्तुत विषयने ४२4 छे-- 'मातुः इति।' 

छे भुगुनंध्न (शीन5७), माता. 3ततराना जभमा 
२४८ ते. पीर ५०५ परीक्षित यारे १ 
तथ नणवा. ण्यो, त्यारे तेरो 385 पुरुषना 
धर्शन वया, ॥७॥ 

'सः' ते परीक्षित ॥ ७॥ 

२५२७ केट, मापवाणा, निमण, मस्त 
७५२ ऊणदडणता. सोनाना भुड्ुट्वाण।, जतिसु६२ 
३पवाणा, वीकणी कवा पीताम्नरवाणा, श्यामव॥, 
वि&२२छित (पुरुषने नेण्या). ॥ ८ ॥ 


२५४ 
पुरटं सुवर्णम्‌। स्फुरन्‌ पुरटमौलिर्यस्यास्ति 


तम्‌। 
'व्रीह्यादिभ्यश्च' इति इनिप्रत्ययः । 


अपीच्यमतिसुन्दरं दूश्यत इति दर्शनं रूपं यस्य 
तम्‌। तडिद्वद्वाससी यस्येति श्याममिति च पदाभ्यां 
विद्युद्युक्तमेघोपमा सूचिता । अच्युतमविकारम्‌॥ ८ ॥ 


श्रीमदीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम्‌। 
क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌। 
परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः॥ ९ 


अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्षे पर्यैक्षत क इत्यसौ॥ १० 


तप्तं दाहोत्तीर्णं यत्काञ्चनं तन्मये कुण्डले 
यस्य। क्षतजाक्षं संरम्भादत्यारक्तनेत्रम्‌। अहो 
मद्भक्तस्यापि गर्भेऽस्त्रपीडेति क्रोधादिति 
भावः॥ ९॥ 


अस्त्रतेजो विधमन्तं विनाशयन्तम्‌। 
नीहारं हिमं गोपतिः सूर्य इव। (एवंविधं गर्भगतो 
बालः) संनिकर्षे समीपे ददर्श। दृष्ट्या चासौ क 
इति पर्यैक्षत वितर्कितवान्‌॥ १०॥ 
विधूय तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुन्विभुः। 
मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः॥ ११ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


“पुरटम्‌' सोनुं- ऊणदणतो. सोनानी मुडट शैभनो, 
छे तेवा. भणवाननां दर्शन ड्या. 

'्रीह्मादिभ्यश्च' (५.२. ५/२/११६) मौलि 
प्रातिपदिक ने भत्व4 इनि प्रत्यय क्षाग्यी छे. 

“अपीच्यम्‌' २५तियु६२ ६५4 छे तेवु 'दर्शनम्‌' 
३५ कनु छे तेमने, वीकणी केवा. ने पीणा वरो, केर. 
घारए र्या छे तेवा. श्याम २१३५, “तडिदवाससी' 
२११ “श्यामम्‌? २। न ५६ द्वारा वीशणीयु5त भेधनी, 
७५म्‌। यूयित थाय छे. 'अच्युतम्‌' सविशरी सेवा 
पुरुषने (परीक्षित. निण्य). ॥ ८॥ 

सुंध्र दीर्ध यार लुकाजोयाणा, तपा१८। सुवण. 
केवा. (द्टीप्यमान) इुडणवाणा, २५११४ नेन, 
गधाने डाथमा धारण उरेल, पोतानी सर्व दिशाजोम। 
6६5. (ते%स्वी. तार) केवी दाने. बारबार धुमावता 
पुरुषने (परीक्षित निण्या). ॥ ८॥ 

कम सूर्य (मनो, नाश 3रे तेम पोतानी ०६. 
वु जखना तेनो. नाश 5२त। ते पुरुषने (परीक्षित) 
पोतानी समीप कोया जने. "जा ओए छशे! जेवी त 
य. ॥ १० ॥ 

तपावेधु, जज्निमां शुद्ध थयेबु १ सुवण छे 
तेना. न ईुइणो छै केमना, ' क्षतजाक्षम्‌' डोधथी २5० 
थयेल। नेजवाणाने, जही! भार, लतने पश ज्भमा 
जस्नरथी, पीडा, थाय छे! तेथी, डोधथी ने२ ०१८ छे, 
अवो. भाव छे. ॥ ८॥ 

जखते४नी 'विधमन्तम्‌' नाश 5२त। पुरुषने, 
*नीहास्म्‌' (मनो. १4. “गोपतिः ' सूय. (नाश 3२) तेम, (जा. 
प्रठारे (भभ २४८ नाण) 'सन्निकर्षे! समीपम्‌ कोय 
जने. केने. ते. ओए छशे जेवी 'पर्यक्षत' त या. ॥ १० ॥ 

तर्उथी कारव सशय गेव। स्व३पवाणा, 
धर्भनु रक्षण ५२१।२। ते. २५२ रेच विनु श्रीडरि 
जखन। ते%नी नाश उरी सा (हत्तरान। 3६२भा ४) 
६२ भासन (नाण परीक्षितना) हणता. साथी 
जध्श्य 4४ जया. ॥ ११ ॥ 
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अमेयात्मा कथं तद्विधूतवानित्यवितर्क्यरूप: । 
धर्म गोपायतीति धर्मगुप्‌। यद्वा धर्म गोपायन्तीति 
धर्मगुपो राजानस्तत्प्रभुस्तेषामपि पालकत्वात्‌। 
दशमासपरिच्छेद्यस्य तस्य मिषतः पश्यतो यत्र 
दृष्टस्तत्रैवान्तर्हितो न त्वन्यत्र गतः। यतो विभुः 
सर्वगतः ॥ ११॥ 


ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये। 
जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा॥ १२ 


उदर्क उत्तरफलम्‌। सर्वगुणानामुत्तरोत्तरा- 
धिक्यसूचके लग्ने। तत्र हेतुः अनुकूलैरन्यग्रहैः 
सहितानां शुभग्रहाणामुदयो यस्मिन्‌॥ १२॥ 


तस्य प्रीतमना राजा विप्रैधौम्यकृपादिभिः। 
जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌॥ १३ 


जातकं जातकर्म। मङ्गलं पुण्याहम्‌॥ १३॥ 


हिरण्यं गां महीँ ग्रामान्‌ हस्त्यश्वान्नृपतिर्वरान्‌। 
प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌॥ १४ 


वरान्‌ श्रेष्ठान्‌। स्वन्नं शोभनमन्नं च। 
तीर्थविदह्दानकालज्ञः । 
“यावन्न च्छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । 
छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते॥' 
इति वचनात्ततः पूर्वं प्रादात्‌। आमान्नं वा। 


प्रथमः स्कन्धः 


२५५ 


ते. जरतेळचो. डेवी रीति नाश श्या?- जेवा, 
त्डथी दाया. २१54५ सेटल “अमेयात्मा', धभगु 
रक्ष, 4२ छे ते ' धर्मगुप्‌' अथवा धनु रक्षण, 5२नार। 
' धर्मगुपः' २९शोन। ५३ प्रभु, ॥२8 3 


0० 


तेमना ५७ पाव छे. 


भणवान 
६श भासच समयूनी मर्यादा. 
छै कनी. तेना 'मिषत:' ध्णता, कयां ध्णात। टता. 
त्याथी जध्श्य थया, परतु स्यम जया नडी, ३२९, 
३ 'विभुः' भणवान सवव्याप5 छे. ॥११॥ 

(भणवान श्रीडरिनां ६शन) पछी, नीका जगुईण 
अछोनी साथे कमा शुभ प्रढीनो, 6६्य थयो छतो. 
जेवा, सब शुशोनी. 3त्तरोत्तर जपिडता सूयवता 
क्ष्म्नभां, सामथ्य सहित इरीथी राका, पाई %नभ्य। 
हीय तेम, पा ुराकाना वंशन धारण 5२ना२ परीक्षितनी 
न्भ थयो, ॥१२॥ 

'उदर्क' 6१२६५ (परिणाम, पछ मणतु इण), 
सर्व शुशोनुं उत्तरोत्तर जापिड॒य सूयवता. धजनमा; ते 
भाटे 3२0 जापे छे- जन्य अडोनी जनु&णत। साथै 
शुभ9 छन कभा 5६५ थयो छे तेपु शन्म॥जन ॥ १२॥ 

प्रसन्न मनवाणा राळा. युवििरे घोम्य, ४पार्‍याय 
वगेरे १।९७)। द्वारा. पुएयाउवायन शरापी तेना 
कात5भ. संस्कार 5२1०4, ॥ १३॥ 

*जातकम्‌' %15+ (२२५।२)१, 'मंगलम्‌' 
पुएयाउवायन३५ भंणणने ॥ १३॥ 

धानना डणने काणार| ते राजे पुनकन्मना 
पुन सभये प्राह्मशोने सुवण, गाय, भूमि, 
जामो, श्रेष्ठ छाथीजो, धोडाजी जने त्तम मन्ना 
धान जाप्या, ॥ १४ ॥ 

“वरान्‌' १७ (84 वगेरे)ने तथा. 'सु-अन्नम्‌' 
Gत्त+ नत~ “तीर्थवित्‌? ६&४ आणने काएना२ 

“कथां सुधी, नाणनुं छेन न थाय त्यां सुधी 
सूत5 ७१ नी, परंतु नाण छेध॥ पछ ४ सूत बाजे. 
8.” खे वयन प्रमाऐ नाण छेध। पडेल धान नपय, 
अथवा आयु सीधुं जाप्यु. 


२५६ 


प्रजातीर्थे पुत्रोत्पत्तिपुण्यकाले । 
“पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयम्‌' 
इति स्मृतेः । 
' देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम्‌। 
आयान्ति हि नृपश्रेष्ठ पुण्याहमिति चाब्रुवन्‌ ॥' 
इति च॥ १४॥ 
तमूचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌। 
एष ह्यास्मिन्प्रजातन्तौ कुरूणां पौरवर्षभ॥ १५ 


दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि। 
रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना॥ १६ 


तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बहच्छ्वाः । 
भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्‌॥ १७ 


हे पौरवर्षभ, कुरूणां कुरुवंश्यानां 
शुक्ले शुद्धेऽस्मिन्प्रजातन्तौ। दैवेन। कथंभूतेन । 
अप्रतिघातेन दुर्वारेण । संस्थां नाशमुपेयुषि गते 
सति वः युष्माकं अनुग्रहार्थाय यस्मात्प्रभवनशीलेन 
श्रीविष्णुना रातो दत्तस्तस्माल्लोके विष्णुरात इति 
नाम्ना भविष्यति महाभागवतश्च। गुणैश्च महान्‌ 
भविष्यति नात्र संदेह इति तं राजानं ब्राह्मणा 
ऊचुरिति त्रयाणामन्वयः ॥ १५॥ १६॥ १७॥ 


महाभागवतो भविष्यतीत्युक्ते हष्टः पृच्छति। 


युधिष्ठिर उवाच 
अप्येष वंश्यात्राजषीऱ्पुण्यश्लोकान्महात्मनः। 
अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः॥ १८ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


“ प्रजातीर्थे’ ५१%न्म्‌॥ ५२५५ 

“पुगशनन्‍्मना सभये तथा व्यतीपातभां जापेदु 
(धन) सक्षय थाय छै.” जेवी. स्पूति छे. 

“हे नूपश्रे%, ५।७७,ने त्यां पुनम थाय त्यारे 
देवो जने. पितृजी त्यां जावे छ जने. जानी दिव 
पि छे, गेम उदे छे.” ॥ १४॥ 

सेटल प्रसन्न थयेला. १।७७)२ विनयथी 
पध्न रता. ते २४ युधिष्डिरने अद्यु, बुरुवशीयोम 
श्रे जेवा. हे राळा, जट2डाववाने नश्य खेवा 
देवने क्षी१ रुयारे इरुपंशीजोनो जा शुद्ध पंश नाश 
पाम्यो डतो, त्यारे प्रभावशाणी श्रीविष्णु भणवान 
द्वारा जापनी 6५२ ठप ३२१। भाटे शा. भाण 
तमने जापवामा जाव्यों छे, तेथी मान डीतिवाणो 
जा. भाण विष्णुराता नाभथी थीम प्रसिद्ध थशे. 
खने भछान भगवद्मठत थशे, तेमा संशय 
नथी, ॥१५॥१६॥१७॥ 

छ ५२११७, “कुरूणाम्‌' $२पंशीओोनो, “शुक्ले' 
शुद्ध प्रकषातंतु- 5५ ६।२।- ठेवा. ८५ ६२? ' अप्रतिघातेन ' 
गुछेवीथी निवार॥ उरी. ४५ तेवा, टै१ द्वारा- 
“संस्थाम्‌' 1९ 'उपेयुषि ' ५॥*), त्यार "वः? २॥पनी, ७५२ 
२३४ ५२१। माटे, प्रभावशाणी श्रीविष्शु भगवान 
६।२। 'रात:  जपायेवो डोवाथी क्षोडमां (तेनु) विष्छुरात 
गाम थशे, मछान भणवद्न5त तथा जुशवान थशे तेम 
सेड नथी, खेम ते राळाने, शोय उल्यु, जम ने. 
श्च संगंप छे. ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

महान मरवृहमिऽत थशै सेम उह्यु, सारे 
प्रसन्न. थये राळा. पूछे छे. 

युधिष्धिर मोट्या - हे श्र ब्राव्िशो, शु सा 
नाण 6त्तम नामनाथी सीत मेणवीने पोताना 
वंशना पवित्र डीतिवाण। भछात्म। २%षिजोनु तुर 
5२शै? ॥ १८ ॥ 


अ० १२ 


अपिस्वित्‌ किंस्वित्‌। साधुवादेन यशसा 
सत्कीर्त्या चानुवर्तिता भविष्यतीति पूर्वस्यैवात: 
परमप्यनुषङ्ग: ॥१८॥ 


ब्राह्मणा ऊचुः 
पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानव: । 
ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा॥ १९ 


हे पार्थ, प्रजानामविता रक्षकः। मानवो 
मनोः पुत्रः। ब्राह्मणेभ्यो हितः। सत्यप्रतिज्ञश्च 
श्रीरामो यथा॥ १९॥ 
एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिबिः। 
यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्चनाम्‌॥ २० 


उशीनरदेशाधिपतिः शिबि: । येन स्वमांसं 
श्येनाय दत्त्वा शरणागतः कपोतो रक्षितः । स्वानां 
ज्ञातीनां यञ्चनां च यशोविस्तारको दौष्यन्तिर्भरत 
इव ॥ २०॥ 


धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोद्वयोः । 
हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः॥ २९ 


मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव। 
तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव॥ २२ 


अर्जुनयोः पार्थकार्तवीर्ययोः ॥ २१॥ 
हिमवानिव सतां निषेव्योऽनन्यगतिकत्वेन। 
वसुधेव तितिक्षुः क्षन्ता। प्रीत्या मातापितराविव 
सहिष्णुः ॥ २२॥ 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः॥ २३ 


प्रथमः स्कन्धः 


२५७ 


' अपिस्विद्‌' शु, (जा. ००४) सम चामनाथी 
“यशसा' सखी मेणवीने जनुसरण ५२१२ गनशे? 
' भविष्यति? नो. ५९९" 
(६5-१८) साथै संभघ छे. ॥ १८॥ 

ब्राह्मण भोद्या - डे पथापुन्‌ युधिष्ठिर, रा 
भाण भनुनो पुन साक्षात क्षयाची, केम पु रक्षण 
5२१२, मशो, माटे टत 5२।२ जने ६शरथपुन 
श्रीरामयंद्रनी, कम सत्यप्रतिशावाणे थश. ॥ १८ ॥ 

डे पार्थ, प्रकागोगुं 'अविता' २१९, 5र२ना२, 
'मानवः' भनुनो पुन, १३७) भाटे छित उरणार, तेम 
हु श्रीराम देवो. सत्यप्रतिश (थशे). ॥ १८॥ 

वणी, जा (नाण) &शीनर देशना राका, शि 
गवो दत. जने. १२९. वेला रु २७ 5रनार थशे 
तेमक दुष्यतना पुन भरतनी थम शतिनो. तथा 
यश उरनाराजोना यशने ईला4नारो थशे, ॥ २०॥ 

8शीन२ हेशना जपिपति राहा. शिनि, शन 
पोताचु मांस. १४ पक्षीने जापीन शरहे जावेथा 
परेवानु रक्षण अयु ७०. “स्वानाम्‌? २॥[त%नो.न तथा. 
यश उरनाशजोना यशनो डेक्षावों 5२२ 'दौष्यन्तिः ' 
(राळा. दुष्यन्तना पुन) भरत शेवो ॥ २०॥ 

तेम ४ जा. (नाण) सरकुन तथा आतंवीर्य 
(सडसुन), भन्ने शेवो घनुधारीजोमा अग्रेसर, 
जजिन झवी. जसल, समुद्र शेवो ६स्त२, ॥ २१॥ 

सिंड वो ५२४भी, [हिमालय भ्वो जाश्रय देवा. 
योग्य, पृथ्वी भुवो क्षमावान तथा माता-पिता कवी. 


(६५-१७) सने. पछीन। 


सडनशीद थश. ॥२२॥ 

' अर्जुनयोः ' पार्थ तथा. आर्तवीय ॥ २१॥ डिभाधकषय 
गवो 'निषेव्यः? २%४नोनी जेऊ माज गते३प शी 
(गजाश्रयस्थान), पृथ्वी शेवो. “तितिक्षुः ' क्षमाचान, म।त।- 
पिता वी प्रेमथी सहन 5२२ ॥ २२॥ 

समनावमा पिताभछ ५६७ देवी, §५। डरपामा 
श५२ भणवान सरणो जन कक्ष्मीध्वीना जाश्रय भणवा[न 
विष्णु केवो सर्व प्राशीजोने जाश्रय३प थशे.॥ २३ ॥ 


२५८ 


पितामहो ब्रह्मा तेन सम: साम्ये समत्वे । 
रमाश्रयो हरि: ॥ २३॥ 
सर्वसदगुणमाहात्म्य एष कृष्णमनुव्रतः । 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिक: ॥ २४ 
सर्वैः सदुगुणेर्माहात्म्यं 
श्रीकृष्णतुल्यः ॥ २४ ॥ 
धृत्या बलिसमः कृष्णे पहाद इव सदग्रहः । 
आहर्तेषो5श्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासक: ॥ २५ 


यत्तस्मिन्‌। 


धृत्या धैर्यण। सद्ग्रहः सन्‌ भद्रो ग्रहोऽभि- 
निवेशो यस्य स: । आहर्ता कर्ता॥ २५॥ 


राजर्षीणाँ जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌। 
निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्‌॥ २६ 


राजर्षीणां जनमेजयादीनाम्‌॥ २६॥ 
तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात्‌। 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः॥ २७ 


द्विजपुत्रेण प्रेरितात्तक्षकादात्मनो मृत्युमुपश्रुत्य 
विरक्तः सन्‌ हरेः पदं प्रपत्स्यते भजिष्यति ॥ २७॥ 


जिज्जासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ। 
हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाऽकुतोभयम्‌॥ २८ 


ततश्च जिज्ञासितमात्मनो याथात्म्यं येन स: । 
इदं शरीरं गङ्गायां हित्वाऽकुतोभयं पदं यास्यति। 
अद्धा निश्चयेन॥ २८॥ 
इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 
लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌॥ २९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


“पितामहः' ५&॥७, तेमना 9ेवो, 'साम्ये' 
सभत्वभा- 'रमाश्रयः' वान श्रीः ॥ २३ ॥ 

जा भाण सर्व स६णुशोनो मिम्‌! १२७ 
$२१।१। 90७, भणवाननु शणुंसरए 5२शे, रन्तिधेव 
देवो. 8६२ थशै तथा ययाति. शवो धार्मिड थे. ॥ २४॥ 

२५ २६२७ १३ धारण ऽरातो मिम ४ छे, 
ते. मिमान विषयमा श्री$ूष्, भगवान शेवो ॥ २४॥ 

६२%%१। नविराका सभाच, भणवान श्री5०भां 
५८।६ केवी. ९ जासडितवाणो, सश्वमेध यशो. 
$रचार तथा १ृद्ध४नोनो, सेव थशे, ॥ २५ ॥ 

' धृत्या' धैयभ।- “सदग्रहः' ५०५।७।५।२ी ` ग्रहः 
जलिनिवेश (२।स[डत) केनो 8 ते, आहर्ता’ ५२२ 


? 


॥ २५॥ 

वणी, जा. नाण (कॅनमेकय १गेरे) २कर्षिशोने 
8त्पन्तन उरनारे, थशे, जवणे माजे. शनारासोनु 
शासन उरनारो. थशे तथा. पृथ्वी जने. धर्मने आरे. 
अणियुणनु ध्भन 5रनारो थशे, ॥ २६॥ 

*राजर्षीणाम्‌' ४नम४य वजेरे शक्षषिजोनों ॥ २६॥ 

अहर पुत्रे मोऽवेल। तक्ष रथी पीतानु 
भृत्यु सांगणीने संगरठित 4४ श्री& रिना य२शपुं 
१२३. देशे. ॥ २७ ॥ 

ब्राह्म पुन, द्वार। मोऽवे तक्ष हारा पीतानुं 
भृत्यु साभणीन विरऽत ५७ श्रीडरिन। २७ “प्रपत्स्यते' 
शरण, कशे, १४ न 5२शे, ॥ २७ ॥ 

छ २३! व्यासपुज श्रीशु5६१७ ६२। जात्माना 
यथार्थ २५३पने केशे. काशव छैय्छयु छे, तेवो. ते 
जंगातटे जा शरीर छोडीने जभयपध्ने निश्ययपूर्वड 
पामशे. ॥ २८ ॥ 

त्यार पछी केशे जात्मानु यथार्थ २५३५ काया 
8य्छ्यु छै (ते. काशीने) भृशा तटे जा शरीर छोडीने 
जभयपध्ने पामशे- 'अद्धा' निश्वयपू्५५ ॥२८॥ 

स. प्रमाण राळाने कवीने श्योतिषशाखभा, 
डशण जेवा. सर्व ७९७) राळानो, सार पामी. 
पोताना स्थाने जया. ॥ २८ ॥ 


अ० १२ 


लब्धा अपचितिः पूजा यैस्ते ॥ २९ ॥ 


परीक्षिदिति नाम निर्वक्ति--स एष इति। 


स एष लोकविख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः । 
गर्भदृष्टमनुध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह॥ ३० 


यझ्स्मात्प्रभुः समर्थः सन्‌ गर्भ दृष्टं 
पुरुषमनुध्यायन्निह दृश्यमानेषु नरेषु मध्ये सर्वमपि 
नरं परीक्षेताऽयमसौ भवेन्नो वेति विचारयेदतः 
परीक्षिदिति विख्यातः । “ पूर्वदृष्टम्‌' इति वा पाठः । 
तदा मातृगर्भे पूर्वं दृष्टमित्यर्थः ॥ ३०॥ 


स राजपुत्रो ववृध आशु शुक्ल इवोडुपः । 
आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥ ३९ 


शुक्ले शुक्लपक्षे स प्रसिद्ध उडुपोऽन्वहं यथा 
काष्ठाभिः पञ्चदशकलाभिरापूर्यमाणो वर्धते, एवं 
पितृभिर्युधिष्ठिरादिभिः कामैश्चतुःषष्टिकला- 
भिश्चापूर्यमाणो ववृधे॥ ३१॥ 


पूर्वमपकृष्योक्तानश्वमेधान्‌ स्वावसरे 


सप्रकारं कथयति। 


यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया। 
राजाऽलब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः॥ ३२ 


प्रथमः स्कन्धः 


२५९ 


_ 


ख 
प्रप्त ञ्य ६9 
(५६४) ) ॥ २८॥ 


' अपचितिः? २८७२ श्वेभऐे ते 


परीक्षित ६शावे छे-- 
“सः एषः इति।' 


समर्थ होवाने रशे राका गर्भमा भोये 


नाभन व्युत्पत्ति 


पुरुषनु यिन्तन उरता. जने. जा ढणतना सर्व 
पुरुषीम (ते जा पुरुष छे ॐ नी भेम) परीक्षा 
5२त। डोवाथी "परीक्षित नामथी खा होडमा प्रण्यात 
थय. ॥ ३०॥ 

“यद्‌' आरए ॐ प्रभु: समर्थ हो राळा. 
गर्भमा कोयेला पुरुषनु ध्यान उरता, जा दोऊमा 
टेणाता मनुप्योमा सर्वने, ति जा. पुरुष 8 3 नीः 
भेन “परीक्षेत' 4ियारता "परीक्षित जे नामथी प्रण्यात 
थय. 'गर्भदृष्टम्‌' न. ५६० 'पूर्वदृष्टम्‌' ५७ ५७ छे. 
जेनी, त्यारे भाताना जर्भमा पढेथां शेयेताने, गेम 


के 


२4 छे. ॥ ३०॥ 

प्रतिदिन, शुड पक्षनो यन्द्रभा लाज. दवार. 
बृद्धि पामे तेम ते राळपुन परीक्षित (युधिष्डिर 
वगेरे) पितो, द्वार. शीघ्र मोट थवा काया, ॥ ३१ ॥ 

“शुक्ले' ५०६. पक्षमा, ते प्रसिद्ध यंद्रभा प्रतिदिन 
हम “काष्ठाभिः ' ५६२ ५५1. 6२, ' आपूर्यमाणः ' ५६. 
8, थे % रीति “पितृभिः' धा्यो- युपिष्ठिर वगेरे 
द्वार थत कषाक्षन-पाक्षन३५ योस6 श््वायो द्वारा 
' आपूर्यमाण:' वधवा, ८॥२५।. ॥ 3१॥ 

पढे विषयवस्तुने दूर उरीने जवसर 
प्राप्त थतां ते उढेवाम जावेल, जश्वभेष यशोने 
प्रफारसठित. ७७ छे. 

शातिनी डिसाथी जेल पापनो लार। रवानी 
४२१थी, जश्व॒मेष यशथी, (भविष्यमां) यकून अरनार 
युधिष्टिर, 5२ जने ६३थी धन मेणव्या सिवायनो, 


जन्य पाय वियारवा ताज्या, ॥ 3२ ॥ 


२६० 


ज्ञातिद्रोहस्य हानेच्छया यक्ष्यमाणः 
करदण्डयोरन्यत्र ताभ्यां विनाउलब्धधनो दध्यौ 
चिन्तयामास। करदण्डजस्य परिजनभरण- 
मात्रोपक्षीणत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो5च्युतचोदिता: । 
धनं प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि भूरिशः॥ ३३ 


प्रहीणं मरुत्तस्य यज्ञे ब्राह्मणैस्त्यक्तं * 
सुवर्णपात्रादिकमानीतवन्तः ॥ ३३ ॥ 
तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
वाजिमेधैस्त्रिभि्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम्‌॥ ३४ 


सम्भृतसम्भारः सम्पादितयज्ञोपकरणः। 
भीतो ज्ञातिद्रोहात्‌॥ ३४॥ 
आहूतो भगवान्राज्ञा याजयित्वा द्विजेर्नृपम्‌। 
उवास कतिचिन्मासान्सुहदां प्रियकाम्यया॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । 
ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन्सार्जुनो यदुभिर्वृतः॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १२ 


शातिनी हिंसाथी बागेला, पापने ६२ रवानी 
8२8थी यश 5२न।२ (युधिष्डिर) "करदण्डयोः अन्यत्र' 
5२ जने. ध्ड्थी धन प्राप्त अय. सिवाय नीको 6पाय 
“दध्यौ' वियारवा या, (3२8 3) 5२ नन ध्डथी 
भणतु धन तो माज पोताना परिकनोना पोष भाटे 
क॑ ज्या ढत ७तु. ॥३२॥ 

तेमनी जलिय हा जवान श्री5७॥ १३ 
प्रेरायेत्षा तेमना भयो तर दिशामा (मरुत राजे 
यृशञमा) 5 त्येक पुळण धन थ जाव्या, ॥ 33 ॥ 

मरुत्राकाना, यशभां लरी ६२, “प्रहीणम्‌' 
प्यश्षयेक्षां सुवशपानाहि 48 जाव्या, ॥ 33॥ 

ते धन पढे सर्व साम जे5ठी, डरी (शतिशनोनी, 
टिसाधी) भय पामेला धर्मपुज युधिष्ठिर नश जश्वमेध 
यशो. 6२ श्रीडरिनी जाराधना उरी, ॥ ३४॥ 

'सम्भृतसम्भार: ' २५६न ३रे&. यशनी. सामग्री, 
शे[तिकूनोनी, डिसाथी भय पामेत। युधिष्ठिर ॥ 3४॥ 

२० (युधिष्ठिर) दारा निमान्यित भणवान 
श्रीह ब्राह्मण, द्वारा राका पासे यश रावी 
संबपीजोनु प्रिय 5२वाची. ४२छ।थी 32815 भिन 
(त्या) २६. ॥ ३५ ॥ उप ॥ 

पछी डे १६५! राका. युषिष्टिर, द्रोपटी तथा 
सर्व संनंधीनोनी. जनुभ[ते. ९6 यहुजोथी वीटणायेa 
भवान श्रीश जकुन साथै २५ जया.॥ ३६॥ 3६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वादशो5ध्याय: ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
मम ओरल 


कै पूव खवीक्षितपुत्र मडाराक भरुत यर्डवती राका थया. डता, तेमना द्वारा शंजिरा पिना पु 
मडायोशी संवर्त ऋषिणे यश ऽराव्यो डतो. भरुतनो यश थ्वो थयो, तेवो नीका ओे्छने थयो नथी. ते 
यशनां समस्त चचा-भोट पाती जत्य॑ंत सुंधर जने. सोनानां गनेतां इता. ते यशमभां न्द्र सोमपान अरीन. 
भतत 46 गया इता जने. ध्क्षिणाजोथी ब्राह्मण, तृप्त थर्छ गया डता. (श्रीम म।.८/२/२५ थी २८) यश 
समाप्त थतां तमे ते पात्रो. 6त्तरेदिशामा हावी. दीघ. डत. तिमे हने सेटदु धन साप्यु छतुं डे 
तशो तेने. न 4७ ४४ शया. तेरो पण, तेने 5त्तरध्शिमां ४ छोडीने याध्ष्या, जया, परित्यठत. धन ५२ 
राशन जपिडार हीय छे, तेथी ते. धन भंगावीने नवाच श्री5ष्ऐो, युधिष्ठिरनो, यश उराव्यो. 


अ० १३ 


प्रथमः स्कन्धः 


२६१ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
पृतराष्ट्र जने गांधारीनु वनणभन 


निर्गमो धृतराष्ट्रस्य विदुरोक्त्या त्रयोदशे । 
उक्तः पौत्राभिषेकेण वक्तुं राज्ञो महापथम्‌॥ १ 


इदानीं परीक्षितः कलिनिग्रहादिकर्माणि 
कथयिष्यन्‌ विदुरागमनेन धुतराष्ट्रप्रस्थानं 
ततोऽर्जुनागमनं ततः श्रीकृष्णान्तर्धानं निशम्य 
पाण्डवप्रस्थानं च निरूपयति त्रिभिरध्यायैः । 


सूत उवाच 
विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्‌। 
ज्ञात्वाऽगाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः॥ ९ 


गतिं हरिम्‌। तयात्मगत्याऽवाप्तं विवित्सितं 
ज्ञातुमिष्टं सर्व॑ येन॥ १॥ 


यावतः कृतवान्प्रश्वान्क्षत्ता कौषारवाग्रतः । 
जातेकभकितिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह॥ २ 


तदेवाह। यावतः कर्मयोगब्रतादिविषयान्‌ 
प्रश्नानप्रथमं कृतवान्‌। कौषारवस्य मैत्रेयस्य 
पुरतः । पश्चात्त्रिचतुः प्रश्रार्थज्ञानमात्रेण गोविन्दे 
जातैकभक्तिः कृतार्थः संस्तेभ्यः प्रश्नेभ्य उपरराम। 
ततः परं न विजिज्ञासितवान्‌॥ २॥ 


[६२९१ ७५६शथी. घृतराष्ट्रतु प्रस्थान तेरमा 
जप्यायमभां ऽउेलुं छै. पो परीक्षितना राश्यालिपेञ्नी 
साथे राका. युधिष्डिरनु महाप्रस्थान उछेवा माटे (प्रथम 
धृतराष्ट्रनिशमननी 5था. ऽहे छे). ॥१॥ 

इवे परीक्षितनां ४विनिग्रढ वगेरे डमा उडेनार 
(सङ), विदुरछना नगम्‌ ६२ पृतराष्ट्रनुं 
प्रस्थान, त्यार पछी जबुननुं जाणभन, त्यार पछी 
9५७, भणवाननु जंतर्पान धवु सांभणीने पांडवोनुं 
भछाप्रस्थान, जेम जा सर्वनु नश. यप्यायो द्वारा. 
३५७ 5२ छे. 

सूतश भोव्या - तीर्थयात्राभां मैत्रेय पासेथी 
जात्मानी जति काशी, ते जात्मणति३५ श्री5०७न। 
शानथी शेमऐ, कावा. ७२७4 सर्व आयु उतुं, जेवा 
[३६२७ एस्तिनापुरना जया. ॥ १॥ 

“गतिम्‌' भणवान श्रीडरि थे ४ गति३५ 
छे. “तया' ते जात्मज[ति३प श्रीक्षष्शना शानथी, 
“विवित्सितम्‌' ४७५ ७२७4 २५ आएयूं छ केम. 
(तेव, वि६२७) ॥ १॥ 

विद्दुरछये भैप्रेयछ नगण श्रेटवा प्रश्नो, 
डया, तेमां जवशिष्ट २छेवा प्रश्नो सांमणवाभांथी 
थे 3प२मभ थ७ जया, (4२७ ॐ) तेभने श्रीणोविं६ 
भणवानभा जेन" अडत १७ २७. ॥ २॥ 

(विट्टु२&४ कावा. योग्य सर्व शी दीधु 
छतु) ते ४ 5७ छे. 
विषय प्रश्नो प्रथम ५, “कौषारवस्य' मेजेयळनी, 
जाणणे, पछी नश-यार प्रश्रोना थर्थना शानमातरथी 


भेट अभ, योज, 90 वगेरे 


ह श्रीगोवि् भणवानभां सेख भडित १४ श्वाथी 
304 थने ते जवशिष्ट रेवा, प्रश्नोना 8पर 
सांभणवानी तेमने 6२७ रडी नडी. त्यार पछी तिमे 
[कशास उरी नी. ॥ २॥ 
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वंशीधरी-- आत्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवति ।' 
इति श्रुतेः । 


तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः । 
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा॥ ३ 


गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः॥ ४ 


प्रत्युजजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम्‌। 
अभिसंगम्य विधिवत्परिष्वङ्काभिवादनैः ॥ ५ 


सूतः संजयः। शारद्वतः कृपः। पृथा 
कुन्ती ॥ ३॥ 

कृपी द्रोणभार्या। जामयो ज्ञातिभार्याः। 
अन्याश्च स्त्रियः ॥ ४॥ 

प्राणं तन्व इवेति कुतश्चिन्मूर्च्छादिदोषतः 
प्राणेऽवसन्ने सति तन्वः कराङ्घ्र्यादयो निश्चेष्टा 
भवन्ति पुनस्तस्मिन्नाविभूते यथोत्तिष्ठन्ति तद्वत्‌ 
॥ ५ ॥ 


मुमुचुः प्रेमबाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः। 
राजा तमहईयांचक्रे कृतासनपरिग्रहम्‌॥ ६ 


विरहेण यदौत्कण्ठ्यं तेन कातरा विवशाः 
॥ ६॥ 
तं भुक्तवन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने। 
प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च श्रृण्वताम्‌ ॥ ७ 


तं विदुरम्‌॥ ७॥ 


श्रीमह तावत मढापुराए 
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-ञात्माचुं शान थता. सर्वनु शान थाय छे. 
खेम श्रुति 8. (५७६।.७५.४/५/६ भा जानी यसर्थ 
प्रप्त धाय छे.) 

ठे मषिं शोन५! नधु जेवा. वि६२७ने जावेत 
को नाना माछो साथे धर्मपुत्र युषिष्डि२, धृतराष्ट्र, 
युयुत्सु तथा. संशय, $पायार्य, $01७, ॥ उ ॥ 

२घारी, द्रोपदी, सुभद्रा, 8१२ तथा. ईपी तेम 
क शातिनी जन्य स्जीजी, प७२काना शतिनो. तेम 
क॑ पोताना पुग्रो सहित स्वीजो ॥४॥ 

प्रा जावी जया, हीय त्यारे कॅम शरीरना 
जवयवो येतनवंता धाय तेम शिष्टायार मुन 
जाबिंगन, वदन. वजेरे सहित. जत्यंत ७५५५ 
(वि६२छनी) सामे जया. ॥ ५॥ 

“सूतः' संशय, 'शारद्वतः' ५५।२।य, 'पृथा' 
$चती ॥ 3 ॥ 

“कृपी' द्रो॥॥५।थंनां पत्नी- “जामय:' शातिनी, 
स्थीयो, अन्य स्त्रीजो पश ॥ ४॥ 

“प्राणं तन्वः इव इति।' 3.65 ५।२९थी. "२१ 
वगेरे धोषथी 919. शिथिल 4४ काय, सारे “तन्वः ' 
शरीरना ढाथ-पज वगेरे जवयवो निश्येष्ट थ6 काय 
छे, इरीथी तिमा प्राएनो जावि्मीच थता केम येतनवंता 
१७ 02 छे तेम ॥ ५॥ 

विरछातुरताधी, विवश थयेक्षां तेजो, प्रेमाश्र 
२॥२५। बाज्या, विद्टुरछरले सासन ग्रढए. अथु तथा 
रात युषिष्छिरे तेभमनी पू ऽरी. ॥ ६॥ 

विरथी १ 66. ५४ तेने. 5२९ “कातराः' 
विवश थयेक्षां ॥ ६॥ 

पछी कुमे मोशन, उरी दीधु छे तेम ४ 
विश्राम 4४ बीधो. छे तेवा, जासन पर सुणपू 5 
मेल ते. विहुरछने. २० युषिष्डिरे (विनयपूद5 
नभन डरीने ते सर्वना सांभणतां अद्यु: ॥७॥ 

“तम्‌' ते वि६२छने ॥ ७ ॥ 


अ० १३ 


युधिष्ठिर उवाच 
अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌। 
विपद्गणाद्विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः ॥ ८ 


पक्षिणो ह्यपत्यानि यथातिस्नेहेन पक्षच्छायया 
वर्धयन्ति तद्वद्युष्मत्पक्षपातच्छायया समेधितान्व- 
धितान्नोऽस्मान्किं स्मरथ। समेधितत्वमेवाह । 
विपद्गणाद्यस्यान्मोचिताः स्म: ॥ ८॥ 


कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम्‌। 
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले॥ ९ 


*वो युष्माभिः कया वृत्त्या वर्तितं देहवृत्तिः 
कुता। कानि च तीर्थादीनि सेवितानीति॥ ९॥ 


भवतां च तीर्थाटनं न स्वार्थ किंतु 
तीर्थानुग्रहार्थमित्याह- भवद्विधा इति। 


भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो। 
तीथीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता॥ १० 


मलिनजनसंपर्केण मलिनानि तीर्थानि सन्तः 
पुनः स्वयं तीर्थीकुर्वन्ति। स्वान्तं मनस्तत्रस्थेन। 
स्वस्यान्तः स्थितेनेति वा॥ १०॥ 
अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः । 
दृष्टा: श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते॥ ११ 


अपि किं सुखमासते भवद्भिः क्वापि 
दृष्टाः श्रुता वा॥ ११॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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युधिष्धिर भोद्या - जापनी छनछायामा 
8२ तथा विषद्धान, जज्नि६ा७ वगेरे जने5 
विपृत्तिशोभांथी माता साथे (जापना हारा) रक्षा 
डरायेल। जेवा. जमने शु जाप संभारो छो ? ॥ ८॥ 

पक्षीश. केम पोताना. नय्यांने जत्यंत वात्सव्यपूव 5 
पोतानी पांणोनी छायामा 08२ छे, 
पक्षपातउपी. ४।२।५ 'समेधितान्‌' मोट थय 'नः' 
जमने शु जाप संभारों छो? डेवी रीत 084 ते उदे 


तेम जापनी, 


पक “2 


8-क विपत्तिणोना समूडमांथी जमन गाया ७त।.॥ ८ ॥ 
पृथ्वी ७५२ वियरश रता. 56 वृत्तिथी जपे 
छवन-निर्वाड ड्या? वणी, जा. पृथ्वी परना डया 
कयां भुण्य क्षेत्रों तथा तीर्थो जापे सेवन 5्यु ? ॥ ८॥ 
*व:' यापन ६२ 56 वृत्तिथी “वर्तितम्‌' 
छवन-निवाह उरवामा नाव्यो? तथा. 5या तीर्थस्थान द्वि 
सेवन उरवामा, जाव्यु? ॥ ८॥ 


_ 


जापनु तीर्थाटन स्वार्थ मटे नहीं, परंतु 


तीर्थानी. ७५२ जनुअछ ३२१। भाटे छे, ते. 5७ 8-- 
“भवद्‌-विधा इति।' 
हे प्रभु, जाप समान लणवद्दमडतो. पोते ९४ 
तीर्थ३प छो. जंतरभा गधाधारी श्रीडरि विराकमान 
डोवाथी जाप तीर्थाने पण. पविम 5२ छो. ॥ १० ॥ 
मलिन मनुष्यांना संपडथी, भविन थयेक्षां तीर्थाने 
पोते 5रीथी, पवि 5२ छ. 'स्वान्तम्‌! भनभा २७८। जथवा 
पोताना तरमा विराळेवा भणवानने 5२९. ॥ १०॥ 
डे तात, भणवान श्री कमन ४५2६१ छे, 
ते जाप मित्रो. जने. संनेधमो याध्वीने जाप 
मण्या? जथवा तेमना संभंपभा 56 सांभण्युं? शु 
तेजी पोतन नजरमा सुणउप तो छे ने? ॥ ११ ॥ 
शु तेजी सुणेथी र४ छे? जाप तेमने ञ्यारेय 
मण्या? जथवा तेमना भाटे £$ सांधण्युं?॥ ११॥ 


* बः रे. द्वितीया, यतुर्थी जने पछोना न.१.मा वेऽल्पिऽ ३५ तरीऊे जावे छै. तृतीया न.१.भां जावु उप न 


डीव छत. जी ते रीते स्वीडरेधु छे. 


२६४ 


इत्युक्तो धर्मराजेन सर्व तत्समवर्णयत्‌। 
यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्‌॥ १२ 


यदुकुलक्षयावर्णने कारणमाह--नन्विति। 


नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम्‌। 
नावेदयेत्सकरुणो दुःखितान्द्रष्टुमक्षमः॥ १३ 


कॅचित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌। 
भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन्‌॥ १४ 


श्रेयस्कृत्तत््मुपदिशन्‌॥ १४॥ 


ननु शूद्रोऽसौ कथमुपदिशेत्‌। न ह्यसौ शूद्र: 
किंतु यमस्तद्रूपेणासीत्‌। किं तत्र कारणं यमे 
चात्रागतेऽमुत्र को दण्डधर इत्यपेक्षायामाह 
अबिभ्रदिति। 


अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु । 
यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः॥ १५ 


धृतवानित्यर्थः। माण्डव्यस्य शापात्‌। 
तथाहि। क्वचिच्चोराननु धावन्तो राजभटा 
माण्डव्यस्य ऋषेस्तपश्चरतः समीपे तान्‌ संप्राप्य 
तेन सह निबध्यानीय राज्ञे निवेद्य तदाज्ञया 
सर्वान्‌ शूलमारोपयामासुः। ततो राजा तमृषिं 
ज्ञात्वा शूलादवतार्य प्रसादयामास । 


श्रीभह ७०५८ मढापुराए 
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धर्मर॥४ युधिष्ठिर द्वारा जाम केमने पूछवामा, 
जाव्यु ते विदुरुछण कॅम जनुभव्यु हतु तेम, यहुडुणना 
विनाश सिवायनु, सब डभशः वन ड्यू. ॥ १२॥ 

यहुडुणना नाशनु वर्णन अयुं नी तेनुं 5२३ ५8 
8-- “ननु इति।' 

भनुष्योने देवयोओे प्राप्त थयेधु जप्रिय 
जत्यंत हुःस& धाय छे, तेथी जन्यने ६:णी शोवाने 
सजसम्थ खेवा ध्याणु विहर पोते न कशाची 
शया. ॥ १३॥ 

ध्वनी कभ सठार पामे, मोटा(मा6 ११२९१. 
उल्याए, 5२२ तत्वनो 6५६१ जापनार वि६२७ 
नधाने जानंद जापता, उटलोी5 समय ला रह, ॥ १४॥ 

' श्रेयस्कृत्‌' ५८५९, 5रनार तत्व. 6५६१ 
$२त। ॥ १४॥ 

शेड उस्वाभा जावे 3 जे शुद्र डेवी रीत ७५६२ 
3रे? ते भाटे उडे छै डे तेजी णरेणर शूद्र न ७त।, परंतु 
विदुस्छना उपमा. यमराक छता. ते भाटेनु शु डार! 
छे? खने यमर॥४ यारे विहुर३पे मठी कन्म्या, त्यारे 
परवोऽम्‌। शिक्षा 5२नार ठो. छतु ? सेवी जपेक्ष माटे 
5७, छे-- ' अबिभ्रद्‌ इति।' 

शापने डारऐे सो. १५ सुधी यमराळे शुद्रत्व 
घारए अथु डतुं, त्यां सुधी, खरयृभाहेव (पिद्ध्वोना 
राका) पाप उरनाराजीने घटती. शिक्षा 5२ 
छत. ॥ १५ ॥ 

भइन ऋषिना पार 


शापथी, (१६८) 


ते. जनुसार ॐ जेड वणत 


_ 


अयु, गेम यथ छे. 
योरोनी ५७१० परेला राका सिपाछजोज तप 
उरता. भाच ऋषिनी पासेथी योरोने प5डीने साधे ते 
क्र्षिने पश. नांधी क्षावीने राकाने, सोपीने, तिमनी 
जाशाथी नधाने शूणी पर यडावी ६५, त्यार नाह 
राज तेमने ऋषि काशी. शुणी परथी हतारी (क्षमा. 


भांगीने) प्रसन्न बया, 


अ० १३ 


ततो मुनिर्यमं गत्वा कुपित उवाच 
कस्मादहं शूलमारोपित इति । तेनोक्तं त्वं बाल्ये 
शलभं कुशाग्रेणाविध्य क्रोडितवानिति। तच्छुत्वा 
माण्डव्यस्तं शशाप। बाल्येऽजानतो मे महान्तं 
दण्डं यतस्त्वं कारितवानतः शूद्रो भवेति॥ १५॥ 


इदानीं राज्यस्यापकर्ष निरूपयितुमुत्कर्ष 
निगमयति-युधिष्ठिर इति। 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम्‌। 
श्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया॥ १६ 


कुलन्धरं वंशधरम्‌॥ १६॥ 
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया। 
अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः॥ १७ 


तदीहया गृहव्यापारेण प्रमत्तानाम्‌। 
अत्यक्रामदायुःकालोऽतिक्रान्तः । यद्वा तानभ्यभव- 
दित्यर्थः ॥ १७॥ 

विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत। 
राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्‌॥ १८ 


अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥ १८॥ 
ननु तत्प्रतीकारः क्रियतां किं निर्गमनेन 
तत्राह—प्रतिक्रियेति। 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कर्हिचित्प्रभो। 
स एव भगवान्कालः सर्वेषां नः समागतः॥ १९ 


प्रथमः स्कन्धः 


२६५ 


पछी ओपायमान थयेल्।। भुनिणे यभराका, ५।से. 
वने. उल्यु 3, भने शूणी 6५२ उम यड्रववाभा भव्यो 
डतो? यमराद द्वारा ऽडेवामा जाव्यु 3, तमे भाह्यावस्थामा 
जेऊ पतंजियाने, धमनी जशीथी वीषीने रमत. उरी. 
डती. ते सांमणीन भांउप्य ऋषिये तेमने शाप जाप्यो. 
ड नाणपशमा जाश जेवा. भने तं जाटवो मोटो ६३ 
डयाप्थो, तेथी तु शूद्र 4७ १. ॥ १५॥ 

इवे राश्यनो त्याग, अर्या तेनुं नि३५९. ठरवा, 
भाटे तेनी. 8 इशावी ७५२७२ अरे छे-- 
“युधिष्ठिर; इति।' 

२कय प्राप्त 3री यूठेल। युधिष्ठिर वंशने १२७ 
5२२ पोन क्रेन ७५५८ केवा भारजोनी 
साथै 3त्तम कक्ष्मी वडे जानंद ५।भ्य।, ॥ १६ ॥ 

“कुलन्धरम्‌' ५२ ५२७ उरनारने ॥ १६॥ 

सजा. प्रमाणे, गृ्टीमा, जासठत. जने. तेना. 
व्यवडारोथी प्रमाही, ननेब्षाजोनो, तरी कवा भाटे 
जत्यन्त मुरेल जेवा. सप्रतिडत वेजणवाणी सायुप्षशाण 
खल नपछो वीती. जयो. ॥ १७ ॥ 

“तद्‌-ईहया' ६२न ०५१७।रोथी प्रमत्त भनेलासोनो, 
सायुष्य5ण. “अत्यक्रामत्‌' वीती जयो, जधवा. (३०) 
तमने. नलिभूत डरी दीपा, गेम यथ छे.॥१७॥ 

परतु वि६२७० ते (डनी जत) काशीने 
धृतराष्ट्रन अल्लु, डे राळा! डवे तमे कद्टीथी (चरभांथी) 
गीऊणी काजी, कुणी, जा (मृत्युनो) भय पासे गावी 
जयो. छै. ॥ १८ ॥ 

*अभिप्रेत्य' काशीने ॥ १८ ॥ 


a 


शंऊा, उरवामा जावी & 3 आणनो प्रती 
उस्नारने घरनी भार चीडणी, कवाथी शु न? ते 
भाटे 5९. छै-- “प्रतिक्रिया इति।' 

छ प्रभु, जा. दोऽभां शैमनो प्रतीकार 5२वानी, 
७पाय 96 रीति नथी जने. ञ्यारेय नथी, ते ४ 5 
भणवान जापशा सोनी समीप जाव्या छे. ॥ १८ ॥ 


२६६ 


सर्वेषामिति। यै: प्रतिकर्तव्यं तेषामपी- 
त्यर्थः ॥ १९॥ 


कथं धनादिवियोग: 
आह--येन चेति। 
येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि। 
जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः॥ २० 


सोढुं शक्योञ्त 


अभिपन्नोऽभिग्रस्तः ॥ २०॥ 
अत्रावस्थानमतिदैन्यमिति दर्शयन्‌ 
वैराग्यमुत्पादयति-पितृश्रात्रिति सप्तभिः। 


पितृश्चातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः। 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे॥ २१ 


आत्मा च देहः॥ २१॥ 
अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया भवान्‌। 
भीमेनावर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌॥ २२ 


येन पुत्रा हतास्तेन भीमेन दत्तं पिण्डं गृहपाल 
इव। गृहपाल: श्वा॥ २२॥ 


अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्‌॥ २३ 


निसृष्टः प्रक्षिप्तः । गरो विषम्‌। दूषिता 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


कळमना द्वारा. निवृरिनो, 6पाय उरी. शती. 
डोय, ते सर्वनी पासे पश (मगवान आण ७पस्थित 
थाय. छे.) ॥ १८ ॥ 

धन पजेरेनो वियो० ठेवी. रीति सडन अरवो, 
शय छे, ते भाटे ५ 8-- 'येन च इति।' 

गुनाथी अस्त थयेलो जा मनुष्य शो जत्यंत 
प्रिय प्राशोथी, ५९ ताण. वियोज पाम छै, तो. धन 
वगेरे सच्यथी (वियोग पामे) तेमा श्ठेयु ४ 
शु? ॥ २० ॥ 

“अभिपन्नः? अस्त थयेट्लो ॥ २० ॥ 

खी रछेवाभां भति देन्य छे, ते ६शोवता 4२८२५ 
8त्पन्च उरे छे, सात. 9002. ६।२।- 'पितृभ्रातू इति।' 

तभार। पिता, भाठ्णो, संभंधीजो, जने पुग्रो 
माया, जया छे, जायुष्य वीती. गयु छे, शरीर पए. 
घडपएथी. अस्त 4७ ज्यु छे, छत ५॥२५। घरमा परी 
२६। छो! ॥ २१ ॥ 

“आत्मा' शरीर ५७ ॥ २१ ॥ 

सही! प्राणीनी छववानी जाशा जाते. महान 
, हैने रणे. भीमसेन शापेदी रोट तमे 
तरानी कॅम 4४ २ छो!॥२२॥ 

दना द्वारा (तमारा) पुग्रो छशाया, ते भीम 


2 


(४५ 


9 


4 


हारा, जपायेबो, रोटलो गृडपानी %५- “गृहपालः 
५१२ ॥ २२॥ 

तमे कमन 8पर जज्निनो, प्रक्षेप या, 
3२ न्यु, शमनी पत्नीने, अपमानित उरी तथा 
दमनी. भूमि तथा धन छीनवी बीधा, तेमना नपे 
(जन पजेरेथी प्राप्त थयेला) प्रएथी शु प्रयो न 
छ? ॥ २३॥ 

निसृष्टः? नाणवाभा जाव्यी- 'गरः' 


_ 


3२, 


अवमताः। तददततैरन्नादिभिर्लब्धैरसुभिः कियत्‌ | ' दूषिताः' जपमानित- तेम जापेवां जन १गेरेथी 


प्रयोजनम्‌। न किंचिदित्यर्थः ॥ २३॥ 


टला प्राशथी शु प्रयो्न 8? 58 ४ प्रयोळून नधी, 
खेम खर्ध छे. ॥ २३॥ 


अ० १३ 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । 
परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव॥ २४ 


तस्यापि तवैवं दैन्यमनुभवतोऽपि परैति 
क्षीयते। अत एव धीरो भवेति॥ २४॥ 


किंलक्षणो धीर इत्यपेक्षायामाह । 


गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिर्जह्यात्स वै धीर उदाहतः॥ २५ 


गतस्वार्थं यशोधर्मादिशून्यम्‌। मुक्त- 
बन्धनस्त्यक्ताभिमानः। क्व गत इत्यविज्ञाता 
गतिर्यस्य। स धीर: । प्रासदुःखस्य स्वयं सहनेन 
मुक्तिप्रापेः ॥ २५ ॥ 


यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌। 
हृदि कृत्वा हरिं गेहात्प्रव्रजेत्स नरोत्तमः ॥ २६ 


नरोत्तमस्तु ततः प्रागेव कृतप्रतीकारः। 
स्वकात्स्वत एव। परत: परोपदेशतो वा॥ २६॥ 


त्वं तु नरोत्तमो नाभूः, अत इदानीं धीरो 
भवेत्याह-अथेति। 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिभवान्‌। 
इतोऽर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥ २७ 


प्रथमः स्कन्धः 


२६७ 


दीन जूने (जावी परिस्थितिमा पश) छव॒वा 
8२9९। जेवा तमारो जा दछ तमे नथी ७२७त तो. 
पए, ७ ७ येवा वखनी केम घ३पएथी क्षीर, 
थत कीय छे. ॥ २४॥ 

“तस्य अपि' यापु देन्य जनुभवता दीवा. 
छत ५९ “परैति' क्षी थाय छे, भाटे ४ इवे धीर 
अचो. ॥ २४ ॥ 

धीर पुरुषच! वक्षशो अयां तेवी, जपेक्ष। माटे 


0७ 
(८7 
ES 


(यश, धम्‌ वगेरे) स्वार्थ कृमांथी याव्यो गयो 
छे जेवा ज। शरीरनो विर5त १४७, (खा लिमान३५) 
अंपननी त्याग उरी, 386 प न का तेवी 
जतिवाण 4४, % त्याण उरे ते ४ धीर डछेवाय 
छे.॥२५॥ 

'गतस्वार्थम्‌' यश, ध 
“मुक्तबन्धनः? जनलिमाननी त्याग रनर, डया गयो 


पजेरेथी २छित, 
ते काशी न शय तेवी गति कनी & त धीर छे ५२२ 
$ जावेशा हुःणने पोते सन उरवाथी मुन्ति पाभी 
शक छे. ॥ २५ ॥ 

गु स्वयं (काते) जथवा परोपध्शथी वैराज्य 
पामी, जात्माने काशी, (भनने वशमा ऽरी) श्रीडरिने 
हृध्यभा १२७ ऽरीने घरमांथी नी5णी काय छे, ते 
8प्भ मगुष्य छे. ॥२६॥ 

5त्तम मनुष्य तो ये क 8 3 केणे. पेवेथी % 


व्ह (क 


प्रती$२ श्य छे. 'स्वकातू' स्वयं पोते. % जथवा 


“परतः' परोपध्शथी. ॥ २६॥ 

तमे नरोत्तम तो न भन्या परंतु डवे धीर भनो 
शेम 5छे 8-- 'अथ इति।' 

माटे डवे तमे 98 न छाए तेम 37२ दिशामां 
प्रयाए उरो, 3२७ डे डवे पछी भनुष्यना पर्य, घ्या, 
शान, ऊत. वजेरे) भुशनो 4११२ नाश 5रनारो 
३ जावशे. ॥ २७ ॥ 


२६८ 


अर्वागर्वाचीनः। एष्यन्नित्यर्थः। गुणान्‌ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


आ० १३ 


'अर्वाक्‌? डवे पछी जावनारो, (५।५)- सेम 


कक 


धैर्यदयादीन्‌ विकर्षत्याच्छिनतीति तथा॥ २७॥ | २५ छे. “गुणान्‌' पेय, घ्या. (शन, भऊत) व्ेरेने- 


राजा विदुरेणानुजेन 
प्रज्ञाचक्षुर्बोधितो ह्याजमीढः। 
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो 

निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा ॥ २८ 

आजमीढोऽजमीढवंशजः। प्रज्ञाचक्षुरन्धः । 
एवं बोधितः सन्‌। द्रढिम्नश्वित्तदार्ढ्यात्‌ । भ्रात्रा 
संदर्शितोऽध्वा बन्धमोक्षयोर्मार्गो यस्य सः॥ २८॥ 


एवं 


पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री 


पतिव्रता चानुजगाम साध्वी। 
हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्ष 
मनस्विनामिव सत्संप्रहारः॥ २९ 


सुबलस्य पुत्री गान्धारी साध्वी सुशीला 
हिमालयं प्रयान्तं पतिमनुजगाम। ननु कथं सा 
सुकुमारी हिमादिदुःखबहुलं हिमवन्तं गताऽत 
आह। न्यस्तदण्डानां प्रहर्षो यस्मिंस्तम्‌। दुःखदमपि 
केषांचित्प्रहर्षहेतुर्भवतीत्यत्र दृष्टान्तः । मनस्विनां 


शूराणां युद्धे संस्तीत्रः संप्रहारो यथा। पाठान्तरे |. 


सत्संप्रहारं युद्धं यथेति॥ २९॥ 


अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्रि- 

विंप्रान्नत्वा तिलगोभूमिरुक्मैः । 
प्रविष्टो गुरुवन्दनाय 

न चापश्यत्पितरौ सौबलीं च॥ ३० 


गृहं 


“विकर्षति? नाश. ऽरी. ६ तेवो (३०) ॥ २७॥ 

२ पमे नाना १४ विदुरुछ द्वारा १६ 
पामेला सभमीढ दशन प्रशायक्षु २४ धृतराष्ट्र, 
२५० परना ९७ स्नेढपाशोने छेद्ीने, भा द्वारा. 
थीध८। मार्ग, नीउणी पडया. ॥ २८ ॥ 

' आजमीढ: ' २४३ १ंशना ' प्रज्ञाचक्षुः ' २५६, 
र प्रमाऐ. मोष ५।म्‌a।- “द्रढिम्न: ' यित्री ९ढत॥थी- 
'भ्रातूसंदर्शिताध्वा' ५॥७ ६।२। ६शाविक्षो छे लंधन अने. 
भोक्षनो मॐ केमने ते (धृतराष्ट्र) ॥ २८ ॥ 

घनी, त्य उरनारा योगीजोने प्रिय जेव। 
डिमालय तरई प्रयाश उरता. पतिनी ५७५ 
सुजदनेदिनी पतित्रत। साध्वी गांधारी ५७ शूरवीरोने 
कम (युद्धम) थतो तीप्र पदर प्रिय ०० तेम याही. 
नी5०्यां, ॥ २८ ॥ 

“सुबलस्य पुत्री ' सुण4२कानी, पुत्री जाधारी- 
'साध्वी' सुशीक्ष, [मालय तरई प्रयाऐ, उरता. पतिने 
रणुसर्या, शेड उरवामा जावी. छे ॐ ते सुठीमण 
(२ाकडमारी) डिम वजेरे हुःणोथी प्रयुर भर$वाणा 
डिभावयमभां अम जया? ते माटे उडे छे, ६३नो त्याज 
उरनार। योगीजोने कमा सुण थाय छे तेवा. छिमावयभां 
(गया). धुःणधयी होवा छता. ७२०४ भाटे श्रुणु 
डार. भने छे, ते भाटेनुं ६2न्त- “मनस्विनाम्‌' 
शूरवीरोने युद्दमा तीव्र प्रहार कॅम (सुणध्यी थाय छै 
तभ). 'सत्संप्रहारः ' न. ५६० ' सत्संप्रहारम्‌' ५॥७.-२५, 
युद्ध शूरवीरोने प्रिय बाजे. तेम ॥ २८ ॥ 

संध्यावंधन उरी, जजिनमा हीम्‌ उरी, तथ, 
जाय, पृथ्वी तथा सुवर्शना धान पढे प्राबिशीनो. 
सार ऽरीने, वरीक्ोने वंध्न ५रवा माटे भेद 
५१२८। युषिष्डिरे (१६२९७, धृतराष्ट्र तथा. गाधारीने 
कोया, चढी, ॥ 30 ॥ 


अ० १३ 
कृतं मैत्रं मित्रदैवत्यं सन्ध्यावन्दनं येन । 
नत्वा संपूज्य। पितरौ विदुरधृतराष्ट्रौ॥ ३० ॥ 


तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः। 
गावल्गणे वव नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः॥ ३९ 


हे गावल्गणे गवल्गणस्य पुत्र संजय ॥ ३१॥ 


अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्‌। 
अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया। 
आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌॥ ३२ 


अकृतप्रज्ञे मन्दमतौ। शमलमपराधमाशंसमान 
आशङ्कमानः । भार्यया सह॥ ३२॥ 


पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्‌। 
अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः॥ ३३ 


यावरक्षतां तौ। इतः स्थानात्‌॥ ३३॥ 


सूत उवाच 
कृपया स्नेहवैक्लव्यात्सूतो विरहकर्शितः। 
आत्मेशवरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः॥ ३४ 


कृपया स्नेहवैक्लव्याच्चातिपीडित आत्मेश्वरं 
धृतराष्ट्रमपश्यन्‌। विरहकर्शितश्च सूतः संजयो 
न प्रत्युत्तरमाह ॥ ३४॥ 


विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना। 
अजातशत्रु प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌॥ ३५ 


प्रथमः स्कन्धः 


२६९ 


“कृतमैत्रः' ऽय छै रेऐ सूय संनंधी संध्यावंध्न 
तेवा, (युधिष्ठिरे) “नत्वा' २७२ ५रीने- “पितरौ” 
[३६२९ तथा घृतराष्ट्रने ॥ 30॥ 

36०न भनवाण। (युधिष्रि) त्या नढे संयत 


पूछयु, “डे २५९०९न। पुम्‌ (संशय), नेत्रो विना 


२१म।२। वृद्ध पित। 5थ 8? ॥ ३१॥ 

“हे गावल्गणे' ड २१८२३१ पुन. संय ॥ 3१॥ 

“करना पुत्री नाश पाम्या छे तेवी हुःणी माता 
गांधारी तथा, परमस्नेडी 55. अयां जया? कमच पुतो 
म२७ पाम्या छै ते धृतराष्ट्र, मन्ध्भति जेवा मार. पर 
पापना जपराधनी, शड. उरता, दुःणी 4४ने पत्नी साथै 
शु जंगामा पंड्या? ॥३२॥ 

' अकृतप्रज्ञे ' 
“शमलम्‌' २५२६५ची. 'आशंसमान: ' 2५. ५२त॥, पत्नी 
साथे ॥ 3२॥ 

"पिताश्री पाइ भृत्यु पाभ्या सारे नाह्यावस्थामा 
रेला तेमने प्रिय जेवा. जमारु, सर्व पुनोनु केम. 
हुःणोमाथी रक्ष 5यु छतु, ते जमार। भन्ने डाडायो, 
जडीथी 5यां गया?” ॥ 33 ॥ 

“यौ अरक्षताम्‌' ९ “पनरे. (॥5जोजे) रक्षा 


भन्ध्मति शेवा. भारा ५२- 


उरी, डती तेजी, 'इतः' ०0 स्थानेथी ॥ 33॥ 

सूतश णोब्या - पोतान स्वामीने न शोत, 
विरथी 52 थयेतो सेश्य ध्यापूर्वङ, स्नडनी 
व्याइणताथी जत्य॑त हुःणी थ प्रत्युत्तर जापी श5यो. 
गडी. ॥ ३४ ॥ 

ध्यापूव5 जने स्नेहनी व्याइणताथी जति हुःणी. 
“आत्मेश्वरम्‌? पोतान। स्वामी धृतराष्ट्रने न कोत 
विरथी 5५ येवो सारथि संशय वान्‌ जापी शयो 
नी, ॥ ३४ ॥ 

भन्ने छाथथी शासु बूछीत शुद्धी भनने 
धेययुऽत ऽरीने पोताना स्वाभी ११२१ यरशोनु 
स्म२२ उरतो. ते, सतश्‌ (युधिष्िर)न 5छेव। 
«यी. ॥ ३५ ॥ 


२७० 


आत्मना बुद्ध्यात्मानं मनो विष्टभ्य 
धैर्ययुक्तं कृत्वा। प्रभोर्धतराष्ट्रस्य॥ ३५ ॥ 
सञ्जय उवाच 
नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन। 
गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः॥ ३६ 
गान्धार्याश्च। व्यवसितं निश्चितम्‌। यतो 
मुषितो वञ्चितोऽस्मीति॥ ३६॥ 
अथाजगाम भगवान्नारदः सहतुम्बुरुः। 
प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजोऽभ्यर्चयन्निव॥ ३७ 


एवं कंचित्कालं शोचति तस्मिन्नथ नारद 
आजगाम। 

अत्रास्ति ववचित्पुस्तके पाठान्तरं तदुल्लङ्कय 
यथासंप्रदायं व्याख्यायते। शोकवेगादभ्यर्चयन्निवाह 
राजा न त्वभ्यर्चयत्‌। 


'शोकाक्रान्तः कृपाविष्टः श्रद्धया रहितः पुमान्‌। 
गुरुदेवद्विजातीनां पूजनं न समाचरेत्‌॥' 
इति स्मृतेः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
नाहं वेद गतिं पित्रोभगवन्‌ कव गतावितः । 
अम्बा वा हतपुत्रार्ता वब गता च तपस्विनी । 
कर्णधार इवापारे भगवान्पारदर्शकः ॥ ३८ 


नाहं वेद वेद्मि। तपस्विनी दुःखयुक्ता। अपारे 
शोकार्णवे भगवांस्त्वमेव पारदर्शक: । अतो ब्रूहीति 
शेषः ॥ ३८ ॥ 


अथाबभाषे भगवान्नारदो मुनिसत्तमः। 
मा कंचन शुचो राजन्यदीश्वरवशं जगत्‌॥ ३९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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'आत्मना' णुद्धिथी ' आत्मानम्‌' भनने 'विष्टभ्य' 
धैययुञ्त ऽरीने “प्रभोः? १०२।्‌॥। ॥ 3५॥ 

संशये अल्लु - ७ डुणनन्हन, जापना 55 पृतराष्ट्र 
55 विदुर तथा गांधारीना निरयन, छु काशते नथी, 
छ मछाणाएु, ते भछात्माजी १३ छु छैतरायो छु, ॥ 3६॥ 

तथा, जोधारीच। “व्यवसितम्‌' निश्ययने- 51२७ 
$ “मुषितः' इ छेतरायो छुँ. ॥ ३६॥ 

सेवामा तुम्नुरु गंधर्व साथै जवान ना२६ 
त्यां पार्या, नाना लागो. सहित काणे. पून, 
डरता दीय तेम, सामे हिला 4४, वंदन उरी. 
युधिष्डिर ५६4. ॥ ३७ ॥ 

स. प्रम॥ऐ ३२८३ समय कयारे ते. शोऊ उरता. 
छत त्यारे चा२६२ जाव्या, 

32६५ पुस्तडोमो सी ` अभ्यर्चयन्‌ मुनिम्‌' जम 
पाठान्तर छे, तेने जवजणीने संप्रदाय प्रमाऐ व्याण्या 
उस्वाभा जावे. &. शोडना वेजथी, २० काशे. पृष्ठन 
उरता. होय तेम उदे छे परंतु णरेणर पूषन, अयु नहीं, 

“592, 5रुशाथी जावेशवाणो जने श्रद्धाथी 
२डित शेवो. मनुष्य गुरु, ६१ जने दि्वतियजोनुं पून 
ने 3२, खेम स्मृति छे. ॥ 39॥ 

युधिष्ठिर णोल्या - डे भणवान, मार भने 
डआडाजोनी, जतिने छु शाणतो. नथी, भन्ने 551२ 
जडीथी 5यां गया तथा. पुजन नाशथी पीडित जने 
हुःणी माता जांधारी ज्यो गया, ते हु ४३०१ नथी, 
(जपार) शोञ्साजरमा उएपारनी केम जाप नवाच 
(सर्वश) ४ डिनारो ६शावना२ छो, ॥ ३८॥ 

इं नथी "वेद? १, “तपस्विनी' ६:०. 
'अपारे' शोडसागरभां, जाप तवाच ४ डिनारो 
ध्णाउनार छो. जाथी जाप १ (सस्तो) गतावी, सेट 
शेष छे (ते 8भ२पु). ॥ 3८॥ 

(राचा वयन साभणीने) भुनिश्रेष्ठ भणवान 
"11२६७ गोध््य।, डे २४, तमे ॐच शोऊ न 5२, 
डरए। डे फत छश्वरने ११ छे. ॥ ३८ ॥ 
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आदावेव यथावृत्तकथने शोकेन मूच्छितः 


प्रथमः स्कन्धः 


२७१ 


लद 


श३जातभां १४ फें भन्यु छै तेने. ऽउेवाथी, 


पतेदिति प्रथमं तावच्छोकमुपशमयति । कंचन | २४ शोधी. भूर. पाभीने, परी काय तेथी (पटेल 


मा शुचो माशोचः। न केवलं तानेव। 
यद्यस्मादीश्वराधीनं जगत्‌॥ ३९॥ 


तदेवाह-लोका इति। 


लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 

स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च॥ ४० 
संयुनक्ति संयोजयति। वियुनक्ति 

वियोजयति च॥ ४०॥ 

यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः । 

वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥ ४१ 


गावो बलीवर्दा नसि नासिकायां 
प्रोतास्तन्त्यां दीर्घतन्त्यां दामभिर्बद्धाः स्वामिनो 
बलिं वहन्ति यथा एवं वाक्तन्त्यां कर्तव्या- 
कर्तव्यविधायकवेदलक्षणायां नामभिर्त्राह्मणो 
ब्रह्मचारीत्यादिवर्णाश्रमलक्षणैर्बद्धाः परमेश्वरस्य 
बलिं तेन प्रेरिताः सर्वे वहन्तीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


प्रवृत्तौ पारतन्त्र्यमुक्त्वा संयोगवियोगयोर- 
प्याह--यथेति। 


यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह। 
इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्‌॥ ४२ 


क्रीडोपस्कराणां क्रोडासाधनानां 


(दारुरचितमेषादीनाम्‌) ॥ ४२॥ 


र 


तो. युपिष्ठिरना) शोडने शांत 5२ छे. 
“मा शुचः' शोऊ न. उरो, माज. तेजोनी %४ नही, 
(डो्छने चढी), “यद्‌' 51२९. ॐ कजत. नाणु छश्वरने 
धीन छे. ॥ ३८॥ 

ते ४ पात 5७ 8-- “लोका: इति।' 

दोऽपादो सहित णा सर्व दोऽ भे % 6श्वरनी 
यशाध्थी पृष्ठ 3२ 8. ते 6६२ % सर्व प्राशीजीनो, 
संयोज जने. वियो० 5२वे छै. ॥ ४० ॥ 

“संयुनक्ति' संयोण ५२॥१. छै थने “वियुनक्ति ' 
वियो२ 5रावे छे. ॥ ४० ॥ 

कुम चाडमा नाथवाभा जावे जने. पोतानी 
धेररीसोथी मोटा धारमा गंपायला १०८ (स्वामीना 
२७ पजेरेनो) भार ७१४३ छे, तेम (१२५) 
नामोथी वेध्वाशीउपी धेर$ १ ५६।येल॥ (सर्व मनुष्यो) 
परमेखरने मति जापे छे. ॥ ४१॥ 

गाथवामा. जावे. ‘गावः? १५४, “नसि' चाडमा 
'तन्त्याम्‌' 42. ६२३भां “दामभिः' ६२३ीजोथी भघ।येल। 


(नण) स्वाभीनो, (२५ वगेरेनो) 
3२ छे, त ४ रीत “वाक्तन्त्याम्‌' 5५०५-२५०५१ 


डी.७नी. 


कम मार पढ्न 
छे तेवी पाटीमा, ५, 
श्रह्मयारी, वगेरे वशश्रमनु नि३५९ उरता. नामोथी 
नंधायेल।। सर्व मनुष्यों ते परमेश्चरथी प्रेरा6ने परमेश्वरे 


नि॥य5 १६ केनुं नाम 


ho 


भूलि शापे छे, 
(G५२ १५-४१) प्रवृत्तिमां ५।२त+> अदीन, 


01 हू व्य 
खभ २१4 99. ॥ ४१ ॥ 


मनुष्यांना संयोग-वियोगभां पश, परतंगता थ्णावे 
४ “यथा इति।' 
जा. लोडमां कुम्‌ रभवाचां २म5उना संयो२- 
वियोग रमनारनी ४२थी धाय छे, तेम प२मेश्वरनी 
यथी % भनुष्योना संयोश-वियोश्‌ धाय छे, ॥ ४२ ॥ 
' क्रीडा-उपस्कराणाम्‌' 
(७॥५३॥भांथी, नावेच. धेट १३२ २५५३।च।) ॥ ४२॥ 


रमवाना २म्‌५३न। 


२७२ 


ईश्वराधीनत्वान्न शोकः कार्य इत्युक्तम्‌। 
शोकतत्त्वे च विचार्यमाणे निर्विषयोऽयं शोक 
इत्याह । 
यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयम्‌। 
सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌॥ ४३ 


यद्यदि लोकं जनं भ्रुवं जीवरूपेण। अध्रुवं 
देहरूपेण। न चेति। न ध्रुवं नाप्यध्रुवम्‌ शुद्धब्रह्म- 
रूपेणानिर्वचनीयत्वेन वा उभयं वा चिजडांशतः । 
सर्वथा चतुर्ष्वपि पक्षेषु ते पित्रादयो न शोच्याः । 
स्नेहादन्यत्र। स्नेह एव केवलं शोकहेतुः स 
चाज्ञानमूल इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


तस्माजह्यडु वैक्लव्यमञ्चानकृतमात्मनः । 
कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरेस्ते मां विना॥ ४४ 


तस्मान्मां विना कथं ते वर्तेरन्नित्यात्मनो 
मनसो वैक्लव्यं व्याकुलतां त्यज ॥ ४४॥ 


तत्र त्वद्देहतस्तेषां वृत्तिरेतत्तावन्नास्तीत्याह। 


कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। 
कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम्‌॥ ४५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


नधु श्चन जपीन डोवाथी शोऊ न श्रवो 
क्वेर्ठथे, खेम उल्लु. त्वइपे वियारत ५७ ज। शोञ्चो, 
डो विषय ननी. शडे तेम नथी, शेम उदे छे. 

को. तमे भनुप्यने नित्य मानत ही डे जनित्य 
मानता. छो, नित्य पश छै जने. जनित्य पश छै खेम 
मानता. ही 3 नित्य पण नथी जने. जानित्य ५३ 
नथी जम मानता हो, तो ५७ भोड्थी छत्पन्न धता. 
स्नेछ सिवाय, सव. रीति तेजो. (तमारा पिती) शो 
$रप। योग्य नथी, ॥ ४३ ॥ 

“यद्‌' शे. 'लोकम्‌' भनुष्यन ' ध्रुवम्‌? ७१३१ 
नित्य मानता. ही जथव। ६७३१ ' अध्रुवम्‌? जानित्य 
मानत. छो, 'न च' इति।' थेने नित्य प९ न मानता. 
डी. जने जनित्य पण न मानता. ही. शुद्ध ५७३पे 
जनिर्वयनीय होवाथी (तरीक पक्ष भाची शाय नी) 
जथवा येतन(३पे नित्य) जथवा ४५(३पे नित्य) 
जभ भने प्रचो मानता. हो, तो. ५७ 'सर्वथा' 
यारेय पक्षे तमारा, पिए वगेरे शो5 ५२५ योग्य नधी, 
“स्नेहात्‌ अन्यत्र' २१४ सिवाय जन्य 5२७ नथी, 
ठेवण, स्ते& ४ शोऽनुं ५२९ छे, 
भूणवाणो, छे, खेम शर्थ छे. ॥४३॥ 

माटे डे राळा, “त लियार। जनय (धृतराष्ट्र 
वगेरे) मार विना. अवी. रीति २डेश?? तेवी. जशाननित, 
मनी, व्याइणतानी तमे त्याज 5२, ॥ ४४॥ 

भाटे मारा. विना. डेवी रीति तेशो २९, तेवी. 
“आत्मनः? भनन “वैक्लव्यम्‌? व्याइणतानो, त्या. 
5२, ॥ ४४॥ 


गे. % जशानना 


तमारा, शरीरथी ते धृतराष्ट्र वगेरेनो. निवड 
णरेणर नथी. थतो, भेम 5७ छे-- 

पृथ्वी. वजेरे पंयभूतोभांथी भनेदु जो शरीर 
शरण, 5भ्‌ जने. गुशोने जपीन छे, जळण वडे प्रस्त 
थयेदो मनुष्य शेम नीकानुं रक्षण 5री शती. नथी, 
तेम शा. (पराधीन) शरीर नीकानुं रक्षण उवी रीति 
$री ॐ? ॥ ४५ ॥ 


अ० १३ 


कालो गुणक्षोभक:। कर्म जन्मनिमित्तम्‌। 
गुणा उपादानम्‌। तदधीन: पाञ्चभौतिको जडस्त- 
द्विभागे नाशवांश्च। सर्पग्रस्तोऽजगरगिलितो यथाऽन्यं 
न रक्षति तद्वत्‌॥ ४५॥ 


ईश्वरेण 
सुलभैवेत्याह । 
अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌। 
फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌॥ ४६ 


विहिता वृत्तिश्च सर्वतः 


अहस्तानि पश्वादीनि। अपदानि तृणादीनि । 
तत्र तेष्वहस्तादिष्वपि फल्गून्यल्पानि। एवं जीवः 
सर्वोऽपि जीवस्य सर्वस्य जीवनं जीविका। 
एतेनैव सर्वतो मृत्युग्रासत्वं चोक्तम्‌॥ ४६ ॥ 


मोहनिवृत्त्यर्थं द्वैतस्यावस्तुत्वमाह । 


तदिदं भगवानाजन्नेक आत्मात्मनां स्वदूक्‌। 
अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा॥ ४७ 


तदिदमहस्तसहस्तादिरूपं जगत्‌। 
स्वदूगभगवानेव न ततः पृथक्‌। स चैक एव 
न तु नाना। 


प्रथमः स्कन्धः 


२७३ 


'कालः' युशोनो, क्षोभ ५२१।२ 50, “कर्म! 
%न्भृनुं निमित. ५२३ 5", 'गुणाः' ७५।४।१ 


“९ 7 


5२९ गुशो, (३५, 5, शश) तेमने अधीन, पाय 


~ he वळ 


भडामूतवाणुं भइ शरीर छे जने ते आण वगेरे छटा. 
परी, कता. ६४ नाशवान भने छे. 'सर्पग्रस्तः' २४२२ 
गणे. मनुष्य केम खन्यनु रक्षण नथी, उरी. 
शती, तेम ॥ ४५॥ 

8२ द्वारा उरवामा जावेधी, याखविश्ञ सर्व 
रीते सुक्षभ ४ छे, ते ५९ छे. 

इथ विनाना (पशु वगेरे प्राशीजो, ) ढाथवाणो 
(मनुष्य पजेरे)नु खछववानु साधन छे, ५० वरन 
(घास वजेरे) योपा प्राशीजीनु छ११।नु साधन छै 
तथा चान प्राशीजो, भोट प्राशीजोनी ७4५ छे, 
जाम १ छवनुं छवन छे. ॥ ४६॥ 

“अहस्तानि' 
*अपदानि' ५० वणरनां १९ वगेरे, तेमा ७।4 


हाथ वजरना पशु वगेरे, 
वजरना, प्राशीजोमा, ५७ 'फल्गूनि' २९५ ७छवो- 
२॥भ, 'जीवः' २4 छवी. 'जीवस्य' २4 श्वोनी 
“जीवनम्‌' २।०वि5 8. ज। 6२ % २५ रीत भृत्युनुं 
३२३५-१ (सवनो. शणियो डरी ढनार ३५) ड्डेवायुं 
छे. ॥ ४६॥ 

भोडनिवृत्ति माटे दतनी जवास्तविठता. 
कवे छे. 

हे रकन, ते जा कणत २१य9 512 
भणवाननुं ४ २१३५ छे. जे& ५ मजवान सर्व 
मोऽत छवोना जात्म३५ 8. ज॑६२ भने ५४1२ 
मायाने 5रऐ. जने5३प मासे छै, तेमन तमे दर्शन 
5२), ॥ ४9 ॥ 

ते जा डाथवाणां जने. छाथ वगरना वगेरे 
प्रा्ीजी३प कणत 'स्वदूक्‌' २१4५5 भगवान 
है छै, तेभनाथी कुटु नथी. ते भणवान सेङ % छे, 


सने नथी, 


२७४ 


ननु सजातीयविजातीयभेदे प्रत्यक्षे कुत 
एतत्तत्राह। आत्मनां भोक्तृणामात्मा स्वरूपम्‌ । 
अतो न सजातीयभेदः। अन्तरोऽनन्तरश्च 
अन्तर्बहिश्च भोक्तृभोग्यरूपश्च भाति। अतो न 
विजातीयभेदोऽपि। 


नन्वेकः कथं तथा प्रतीयतेऽत आह। 
मायया बहुधा भाति तं पश्येति॥ ४७॥ 


क्वासावस्ती दृशो महामायावी, 
द्वारकायामित्याह-सोऽयमिति। 
सोऽयमद्य महाराज भगवान्भूतभावनः । 


कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभवाय सुरद्विषाम्‌॥ ४८ 


अस्यां भूम्याम्‌। अभवाय नाशाय॥ ४८॥ 


तर्हि श्रीकृष्णोऽत्रास्तीत्यत्रैवास्थां 
कुथा इत्याह। 
निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते। 
तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः॥ ४९ 


मा 


तच्च देवानां कार्य तेन निष्पादितं, केवल- 
मवशेष प्रतीक्षते। यदुकुलक्षयमिति हृदिस्थम्‌। 
ततो निजं धाम यास्यति ततो यूयमपि गच्छतेत्यर्थः । 
तच्च भूतमपि विदुरवदेव नावर्णयत्‌॥ ४९ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


शा उरवामा जावी. छे श्यारे सकातीय तथा 
विश्वतीय १८६ ध्णाय छे, त्यारे भणवान गे७ ९ छे 
ते डेवी रीत. उडी, शाय? तेनो भुवा शापे छे. 
* आत्मनाम्‌' (२१) 'भोऊता (छवो)ना जात्मा३५ ((भणवान) 
छे. जाथी सातीय १६ नथी. वणी, ' अन्तरोऽनन्तरः ' २1६२ 
जने. ५९1२ ५७, २६२ भोञ्तारपे जने घछार भोज्यउपे 
लासे छै, जाथी विश्वतीय ते पण नथी. (5२७ 3 
मोऽत जने. भोण्य, ते परमात्मा ४ भनेतो छे.) 

वणी, शं उरे छै 3 जे5 ९ जवान डेवी रीति 
(६१, पशु, पक्षी वजेरे जनेऊउपे) प्रतीत थाय छे? त 
भटे उडे छे, भायाथी जने5३१ मासे छे, तेभना तभे 
दर्शन 35२. ॥ ४७ ॥ 

खावा ते. मढामायाची, अयां 8? द्वारमा छे, 
गेम 5७. 8-- “सः अयम्‌ इति।' 

छ मढाराका, प्राशीमागनुं पालन 5२४२ ते ९४ 
जा भणवान देवताजोचो द्वेष 5२ना२ देत्योनो. 
विनाश 5२4 इभा आणस्व३पे जा. पृथ्वी. पर 
जवतर्या छे. ॥ ४८ ॥ 

“अस्याम्‌' २॥ १२०५. 3५२ 'अभवाय' नाश 
$रप। भाटे ॥ ४८ ॥ 

तो. पछी नजवान श्रीड७ (सदय) जी ४ छे, 
खम्‌ तमे न मानशो, सेम 5७ छे. 

घेवताओनु आर्य तेमना द्वारा निष्पन्न थ गयु 
छे, थोई ढकु शेष छे तेनी. ते प्रतीक्षा 5२ छे. माटे 
भया सुधी ५२मेश्चर श्री$ष, जी (पथ्वी ५२) ढोय, 
त्यां सुधी तमे. ५७ २७ कुशो. ॥ ४८ ॥ 

घेवोनु अय तेमना द्वारा संपन्न थयु छे, अवण 
(१) भाडी २ह्युं 8 तेनी. प्रतीक्षा 5२ 8. चारध्छना 
भनभा छै यषुटुणनो क्षय उरवानु आर्य (४ जवशिष्ट 
छ), त्यार ५६ नागवान स्वघाम ५६२१. पछ तभे 


पश प्रयाश 5रशे, गेम अर्ध छै. विद्दुरश्नी केम 
तेभ. पण (भगवाननुं स्वघामप्रयाए) 4४ भयु छोवा. 


। वर्षय नी 
छता. वशव्यु च. ॥ ४८ ॥ 


अ० १३ 


तदेवं शोकमास्थां च निवार्य जिज्ञासवे 


प्रथमः स्कन्धः 


२७५ 


सा. प्रमाणे. शोऽने जने (मजवान जही % २४ 


तस्मै यथावृत्तं कथयति--धृतराष्ट्र इति षड्भिः । सेवी) जास्थाने दूर उरीने किशासु शेवा तेमने के 


धृतराष्ट्र: सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया । 
दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः॥ ५० 


स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌। 
सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोत: प्रचक्षते॥ ५१ 


हिमवतो दक्षिणे भागे॥५०॥ 

तदपि कुत्रेत्याह-स्त्रोतोभिरिति। 

या वै प्रसिद्धा स्वर्धुनी सा आत्मानं यत्र 
सप्तधा व्यधात्‌। किमर्थम्‌। नाना पृथक्‌ सप्तभिः 
स्रोतोभिः प्रवाहैः सप्तानामृषीणां प्रीतये। अत 
एव तत्तीर्थं सप्तस्रोतो वदन्ति॥ ५१ ॥ 

तत्र तेन कृतमष्टाङ्गयोगमाह-स्नात्वेति 
चतुर्भिः । 
स्नात्वाऽनुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि। 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः ॥ ५२ 


तत्र स्नानं होमोऽब्भक्षणं चेति नियमा 
उक्ताः । भक्षस्थाने अपां स्वीकारादब्भक्षः । उपशान्त 
आत्मा यस्य स: । विगताः पुत्राद्येषणा यस्मादिति 
यमा» उक्ताः ॥ ५२॥ 


' यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।' 
यमा: अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिंग्रहा 
यमाः । 
“ब्रह्मचर्य दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । 
अहिंसाऽस्तेयमाधुर्यं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥' 
(याज्ञवल्क्यस्मृतिः ३/३१३) 


नच्यु डतु, ते 8 श्वो ६२५ 5७ 8-- धृतराष्ट्रः इति।' 

मा विदुर तथा. पत्नी गांधारी साथे धृतराष्ट्र 
डिमावयना ध्क्षिए मागमा जावेद ऋषियणोना 
जाश्रमम[ जया छे, ॥ ५० ॥ 

कया स्वर्गनी, देवनदी, जारे सात प्रवाही, 
१३ सप्तर्षियोने प्रसन्न 5२१७ भाटे पोताना छु६। 
कुद. सात विभाण ड्या. छे, तेथी (ते. तीर्थने) 
सप्तशोत 5छ छे. ॥ ५१॥ 

जिभावयना ध्क्षेए भागमा ॥ ५०॥ 

ते ५७ ऽय छे, जम ५७ 8- 'स्त्रोतोभिः इति।' 

गे वै' प्रसिद्ध २१३ छे, तेणे. कयां पोताने सात 
भाणथी (वेत. ३री छे, श। माटे? 'नाना' कुटी. कुटी. 
सात 'स्त्रोतोभि:' धाराखोथी, सप्तषिणोनी प्रसन्नता 
भाटे- थी % ते तीर्थने 'सप्तशोत ऽहे छै. ॥ ५१॥ 

त्यां ते धृतराष्ट्र द्वारा. ऽराये। जष्टांगयोणने यार 
2042 हारा. वर्शेवे छे- “स्ात्वा इति।' 

चे तीर्थमा ते. (धृतराष्ट्र) नशे. 510 स्नान उरी, 
विधि मझ जज्निमा, हवन उरी, थणनो जाए।२ 
उरे छै जने सर्व अेषणायोनो तार 5री शांतथित्ते 
२७ छे. ॥ ५२॥ 

त्या. स्वान, डोम जने. णनु भक्षण सेभ 
[नियमो ऽह 8. भोश्चनना स्थाने कणनो, स्वीडार अर्या 
डीवाथी नु भक्ष? अद्यु 8. प्रशांत थयो छे जात्मा 
दमन, ते धृतराष्ट्र; हेमनामाथी, पुन वजेरे सेषणासो, 
वती. रडी छे, जेम यम 56 छे. ॥ ५२॥ 

थम, नियम, शासन, प्राशायाम, प्रत्थ।७।२, 
धारशा, ध्यान, सभाषि- शेम जा& संशो छे. 
(५.यो.२/२८) गटिंसा, सत्य, सस्तेय, श्रह्यर्य, 
जपरिआअछ- (जा. पाय) यम छे. 

'ह्मयर्य, घ्या, धैर्य, धान, सत्य, जठवेश, 
जाटंसा, जस्तेय, माधुर्य जने. ६म- जा. हसने यम 
ऽध छे. (याश.स१. 3/3१3) 


२७६ 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहतषडिन्द्रियः। 
हरिभावनया ध्वस्तरज:सत्त्वतमोमलः॥ ५३ 


जितासन इत्यादिना आसनप्राणायाम- 
प्रत्याहारा उक्ताः। हरिभावनयेति धारणोक्ता। 
ध्वस्ता रजःसत्त्वतमोरूपा मला यस्येति फलतो 
ध्यानमुक्तम्‌॥ ५३ ॥ 


समाधिमाह--विज्ञानेति द्वाभ्याम्‌। 


विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्‌। 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५४ 


व्युत्थानाभावमाह-ध्वस्तेति। 


ध्वस्तमायागुणोदको निरुद्धकरणाशयः। 
निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः॥ ५५ 


आत्मानं मनोऽहङ्कारास्पदं स्थूलदेहाद्वियोज्य 
विज्ञानात्मनि बुद्धौ संयोज्यैकीकृत्य तं च 
विज्ञानात्मानं दृश्यांशाद्वियोज्य क्षेत्रज्ञे द्रष्टरि 
प्रविलाप्य तं च क्षेत्रज्ञं द्रष्ट्रंशाद्वियोज्याधारे 
आश्रयसंज्ञे ब्रह्मणि प्रविलाप्य । घटाम्बरं घटोपाधे- 
वियोज्य यथा महाकाशे प्रविलाप्यते तद्वत्‌॥ ५४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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शासन सिद्ध उरी, श्वास पर विश्य भेणवी, 
छये छॉन्द्रयोने. विषयोगाथी मेथी 4४ भगवान 
श्रीडरिच। ध्यानथी कमनो रशगुष, सत्वर जने 
तभोगुएइपी मण नाश पाम्यो छै (त धृतराष्ट्र) ॥५३॥ 

खासनश्ष्य्‌ वगेरे द्वारा नासन, प्राशायाम, 
५-५४२ 56४ 8. “हरिभावनया' १२१६३५।४स्श(त. 
हारा धारणा ऽडेवाभां जावी. 8. कृम्‌न। २४, सत्व अने. 
तम३५ मण. (यितना विक्षे५३५, भुऊितप्रातिभंध5३प. 
मण) नाश पाम्या छे- भे द्वारा $०३५ ध्यान उठेवामा 
गाव्यु छे. ॥ ५३॥ 

'विज्ञान' खेम म श्वो द्वारा सभाधिनुं वर्णन 
5२ छे-- 

जात्माने (मन-जंऊ॥२ना स्थान३५ ५६।थ्‌न) 
विशानस्व३५ भुद्धिमां संयो, तेवी. थुद्धिने क्षेजशेभा 
(द्रष्टाभा) दीन ऽरीने तथा घटाडाशनो, भषाआशमा 
लय थाय तेम क्षेतशने जापारस्व३५ प२भ्रह्लमां तीन 
3रीन ॥ ५४ ॥ 

समापिमांथी 65वु जेटले » व्युत्थान, तेत 
२१८१॥१ 5७ छे-- “ध्वस्त इति।' 

दमनी, भायाना जुओना ५२०१३५ (वासना) 
नाश. पामी, 8, कमे हन्द्रियों तथा भनने छती 
दधा छे, तेवा. ते सर्व (विषयभोी०३५) जाडारनो, 
त्याज ऽरी, थांभवानी रैम निश्यण ५७ छे. ॥ ५५ ॥ 

'आत्मानम्‌' भन. जने ज७ं॥२ना जाअ्यस्थान 
जात्माने स्थूणEडथी [वियुऽत 5रीने 'विज्ञानात्मनि' 
विशञनस१३५ भुद्धिम “संयोज्य' 9५ ५रीने जने. तेणे. 
(विशानस्व३५ लुद्धिने) ध्श्य जंशथी, कुष्टी पाठीने 
*क्षेत्रज्ञे' ५०2. दीन उरीन तथा ते क्षेनशेने द्रष्टाजशधी. 
गु. ५३ 'आधारे' २4 उछेवात। भ्रह्ममा. दीन 
3रीने, 'घटाम्बरम्‌' ६२।५।११., ६३नी, 8पा[घिमाथी ६१३ 
डरीने, केम महाठाशभा तेनी थय उरवामा जावे 
तेम! ॥ ५४ ॥ 
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अन्तर्गुणक्षोभाद्वा बहिरिन्द्रियविक्षेपाद्वा 
व्युत्थानं भवेत्‌, तदुभयं तस्य नास्ति। यतो 
ध्वस्तो मायागुणानामुदर्क उत्तरफलं वासना 
यस्य सः। निरुद्धानि करणानि चक्षुरादीन्याशयो 
मनश्च यस्य सः। अत एव निवर्तितोऽखिल 
आहारो भोज्यमिन्द्रियैविषयाहरणं वा येन सः । 
स्थाणुरिव निश्चल आस्ते॥ ५५॥ 

तथाभूतमप्यानेतुमुद्यतं प्रत्याह-तस्येति। 


तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः। 
स वा अद्यतनाद्राजन्परतः पञ्चमेऽहनि। 
कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मीभविष्यति॥ ५६ 


अन्तरायो विघ्नः । मैवाभूरित्यडागमश्छान्दसः । 
दर्शनमपि तावत्कुर्यामित्युद्यतं प्रत्याह। स वै 
अद्यतनादह्न : परत उत्तरत्र। स्वं स्वाधीनम्‌। तर्हि 
तद्दाहार्थं गमिष्यामि नेत्याह-तच्चेति॥ ५६॥ 


दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे। 
बहिःस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति॥ ५७ 


तर्हि गान्धार्यानयनाय गमिष्यामि नेत्याह। 
पत्युर्देहे सहोटजे पर्णशालासहिते योगाग्निना 
सह गार्हपत्यादिभिर्दह्यमाने तस्य पली बहिःस्थिता 
सती तं पतिमन्वग्निं वेक्ष्यति प्रवेक्ष्यति ॥ ५७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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अधर जुशोना क्षोमधी, जथवा ५४२ ४न्द्रियोना 
विक्षेपथी व्युत्थ।न धाय छे, ते नुने. (जवरे) तेमने नथी, 
5२९ ड भायान। गुश्ोन। “उदर्कः' 6१२६५३५ वासना 
दमनी, नष्ट थ छै तथ। शमे यक्षु वगरे छनद्रयो तथा 
'आशयः' भन नियंत्रित बया छे, तेवा. ते ११२. जाथी, 
% त्याग या. छै ' अखिल आहार: ' भोज्य पार्था, जथवा 
छीन्द्रयो द्वार विषयोनु 9७९ शभर तेवा. ते धृतराष्ट्र, 
थाभलानी रैम निश्थण नेहा छे. ॥ ५५॥ 

जावु हीचा छता. तेमने ५४ 4४ नवव 5६० 
थयेल। युधिष्डिरने ३४ 8-- “तस्य इति।' 

स. प्रमाणे कुमे सर्व अर्मानो त्याग अर्या छे, 
तेवा. धृतराष्ट्रना जंतराय3प तमे न थाजो| हे राळा, 
जादथी पायमे दिवसे. ते पोताना शरीरनो साग 
3रशे जने ते (शरीर) नणीन मस्म थछ कशे, ॥ ५६॥ 

' अंतराय: ' विध्न, “मा एवं अभूः' थे वे६4 
प्रयोग छे. “मा! (नडी) नी साथै जधतन गू..भा. 
जाणण तागत अ प्रत्ययनी तोप थाय छे, तेथी 'मा 
भूत्‌? जम थपु 984. गी अचो वोप नथी ते 
छान्‍ध्स छै. तेमना दर्शन तो मारे उरवा कोने, गेम 
(५७७, ७११) धत. थयेत युषिष्डिरने उडे छे. ते 
णरेणर, जाकना ध्विस “परतः' ५७- 'स्वम्‌' 
पोताने जपीन (जेवा. शरीरने)- तिथी तेमने नाणवा. 
भाटे टु ४७२, सेम को युधिझिर उछे, तो ते माटे 
कावे छे 3 शी चढी-- तत्‌ च इति' ॥ ५६॥ 

पति पृतराष्ट्रनुं शरीर श्यारे पर्शईटि साथै 
जज्नि वडे ५०१। लाश, त्यारे ५१४२ रेव 
पतिव्रता गांधारी ५९ ते पतिनी, पाछण [नभ 
प्रवेश 5२१. ॥ ५७ ॥ 

“तो पछी हुं जापारीन ६8 जाववा माटे ४४१.” 
खेम युषिष्डिर उडे तो ते माटे उदे छै 3 ना, श्यारे 
पतिनो ६७ “सह उटजे' ५९ सहित, ३४५-५ वगेरे 
जज्नि सहित योगाण्नि द्वारा भणवा क्षाणशे, सारे 
तेमनं पत्नी, गढार रेवां सती गांधारी 'तम्‌' ते 
पतिनी ५६१५ जज्निभ| '“वेक्ष्यति' ५१५. ५२शे. ॥ ५७ ॥ 
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विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन। 
हर्षशोकयुतस्तस्मादगन्ता तीर्थसिषेवकः॥ ५८ 


तहिं विदुरानयनार्थं गन्तव्यमेव नेत्याह। 
विदुरस्तु तन्निशाम्य दृष्ट्वा भ्रातुः सुगत्या हर्षस्तन्‌- 
मृत्युना शोकश्च ताभ्यां युक्तस्तस्मात्स्थानात्तीर्थानि 
सेवितुं गन्ता गमिष्यति ॥ ५८ ॥ 


इत्युक्त्वाथारुहत्स्वर्ग नारदः सहतुम्बुरुः । 
युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाउजहाच्छुच: ॥ ५९ 


शुचः शोकान्‌॥ ५९ ॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १४ 


छ दुरुनच, ते नाश्चर्यं को उप जने. शोडथी 
युझत थेप। वि६२७ तीथानुं सेवन 5२१ साथी 
याध््य। कशे. ॥ ५८॥ 

तो. पछ विहुरळने देवा. भाटे «वु ४ कोर्छने. 
“निशाम्य' 
कोने, लमानी. सध्यतिथी डप पामशे तथा 


दि हद 


ते माटे उडे छे $ ना, विदुरुछ तो ते 


तेमना भृत्युथी, शोऊ पामशे, ते भने परे युक्त सेवा 
ते, ते स्थानेथी तीथीनुं सेवन उरवा “गन्ता' याव्या 
कशे, ॥ ५८॥ 

स, प्रभाएे उडीने तुंथुर साथे. नारध्छणे 
२५२१ जारोडए अयु. गेटवे. युषिष्डिरे तिम्‌ 
पथनो, हृच्यम ५२७ डरी शो5नो त्याण अयो. ॥ ५८ ॥ 

'शुचः' अधण शो&ने. (त्या) ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
ऑल ऑल 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
सपशुडन कोवाथी युधिष्टि रनी शं ने &ारआथी जब्ुुननु जागम 


चतुर्दशे त्वरिष्टानि दृष्ट्या राजा विशङ्कितः । 
अश्रृणोदर्जुनात्कृष्णतिरोधानमितीर्यते ॥ १ 


सूत उवाच 
सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया । 
ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌॥ ९ 
व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः । 
ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥ २ 


कृष्णस्य चेति चकारेणाभिप्रायं च 
ज्ञातुम्‌ ॥ १॥ 

कतिचित्सप्त। तदा कालातिक्रमेऽपि ततो 
द्वारकातो नायात्‌ नागतः। निमित्तान्युत्पातान्‌। 
कुरूद्वहो युधिष्ठिरः ॥ २॥ 


योम! जध्यायमा, जपशुडनो, केने, जाशेडित 
थयेल। २।का युधिष्डिरे नकु पासेथी श्रीूष्श भगवाच 
संतन थया ते सांभण्युं, ते 5उेवाभा जावे छे. ॥ १॥ 

सूतश णोल्या - पुण्यहून5 यशपाप। श्री5४७ 
भ२१। नी प्रवृत्ति छाया भाटे तथा संगंधीजोने 
भणवानी 6२७1थी, कयारे भुन, ६२५ गयो, ॥ १॥ 

तेणे. 32९५ मनाजी, वीती. जया पछी ५९, 
ते जाव्या नी, त्यारे युषिष्डिरे भय5र जपशु5नो 
थत. शया. ॥ २ ॥ 

' श्रीकृष्णस्य च इति।' 'च'५२ दवार. भणवाननी, 
सलिप्राय कावा माटे (सगुन जयो.) ॥ १॥ 

“कतिचित्‌? ५2६1५ स्थात्‌ सात मटेना- 
त्यारे समय वीती गया छता. ५७ "ततः? हवा२५धी. 
“न आयात्‌' णात्यो नडीं- 'निमित्तानि' 6५॥त- 
“कुरूद्दहः' पुधिष्डिर ॥ २॥ 


अ० १४ 


कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तुधर्मिणः । 
पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनाम्‌॥ ३ 


जिह्याप्रायं व्यवहतं शाठ्यमिश्रं च सौहदम्‌। 
पितृमातृसुहृदभ्रातृदम्पतीनां च कल्कनम्‌॥ ४ 


( कन्याविक्रयिणं तातं सुतं पित्रोरपोषकम्‌। 
ब्राह्मणान्वेदविमुखान्‌ शूद्रान्वै ब्रह्मवादिनः ॥ ) 
अयं पाठोऽधिको वीरराघवसिद्धान्त- 
प्रदीपयोः । 
निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्‌। 
लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजं नृपः॥ ५ 


रौद्रां घोराम्‌। तदेवाह। विपर्यस्ता 
ऋतुधर्मा यस्मिंस्तस्य। वार्ता जीविकाम्‌। 
क्रोधलोभानृतैर्युक्त आत्मा येषाम्‌॥ ३॥ 


जिह्मप्रायं कपटबहुलम्‌। व्यवहृतं व्यवहारम्‌ | 
शाठ्यं वञ्चनं तन्मिश्रं सौहृदं सख्यम्‌। पित्रादीनां 
स्वप्रतियोगिभिः कल्कनं कलहादि॥ ४॥ 


अत्यरिष्टान्यत्यन्तमशुभानि दृष्ट्या । नृणां 
लोभाद्यधर्मप्रकृतिं च दृष्ट्या । अनुजं भीमम्‌॥ ५॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया। 
जञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌॥ ६ 
॥ ६॥ 
गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। 
नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा॥ ७ 
वेति वितर्के। कस्माद्धेतोर्नायातीत्यहं न 
वेद्मि॥ ७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२७९ 


4२-२९२. ऋतुधर्भावाण। 5णनी, 'भयं5२ 
जति जने डीध, दो तथा जसत्वथी युझत भनवाणा 
लोडीनी, पापथी भरे ला विज ने, ॥ 3॥ 

शपटमर्या व्यवडार, शठतायु$त मैगी. तथा 
माता-पिता, संनेधीयो, भयो तथा पाति-पत्नीभा 
उलेश-55ासने, ॥ ४ ॥ 

(उन्या वेथतो. पिता, पितानु, पोष, नी रतो. 
पुत्र, वेध्थी, विभुण थयेक्षा ब्राहमण, जने. ५4 
शूद्रोने॥) 

पीरराधव गने. सि.प्र. मा. साटलो ५७ वधारे छे. 

तथा, 3० पसार थतां जति जशुभ जपशु5नो, 
सने लोन वगेरे जपर्मवाणी भनुष्योनी पराते. 
कोने. २० युधिष्डिर नाना भर भीमसेनने 5डेव। 
@।२य।. ॥ ५ ॥ 

'रौद्राम्‌' धोर- ते ४ ५ छे. है तुशो 
घमामा जध्वा-भध्वी 4४ 36 ते आणनी- केमनु 
भन डीध, बोन जने. जनृतथी युड्त 4४ भयु तेवा. 
भनुष्योनी “वार्ताम्‌' २२०५. ॥ 3॥ 

'जिह्ाप्रायम्‌'' ५५२०।६८५०।० ' व्यबहृतम्‌' 
व्यव७।२ने, 'शाठ्यम्‌' छेतर[पेंटीथी भि 'सौहदम्‌' 
मैगीने तथा पिता व्गेरेना पोतपोताना डी 
साथेन। “कल्कनम्‌? ५८७ वजेरेने ॥ ४॥ 

“अति-अरिष्टानि' जत्यन्त जशुभ (जपशु5नी) 
बन तथा बो वगेरे जपमवाणी मनुष्योनी प5[तिने 
के.6ने- 'अनुजम्‌! नाना १७ भीमसेनने ॥ ५॥ 

युधिष्टिरे 5. - पुण्यश्वो श्री भजवाननी 
प्रवृत्तिन काशव माटे तथा संगंधीजणोने भणवानी. 
6०छाथी जबुनने में २५ भोडध्यो, छे. ॥ ६॥ ६॥ 

डे भीमसेन, जाळे सात भिन वीती गया 
छतां तारो नानो मा6 शा. रथी नधी, जाव्यो? 
२। वस्तुने. छु भरानर काएतो. नथी. ॥ ७ ॥ 

“वा इति।' 05 ६१।१०। माटे “वा १०६ छे, 

उया जारी गव्यो नथी ते छु झाशतो नथी. ॥ ७॥ 


२८० 


अपि देवर्षिणा दिष्टः स कालोऽयमुपस्थितः । 
यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति॥ ८ 


अपि किम्‌। यदा आत्मन आक्रोडं 
क्रोडासाधनमङ्गं मनुष्यनास्यमुत्स्रष्टु्मिच्छति स 
कालः प्राप्तः ॥ ८॥ 

अस्माकं सर्वपुरुषार्थत्वे हेतुः श्रीकृष्णोऽ- 
तस्तद्वियोगं विनाऽनिष्टं न स्यादित्याशयेनाह। 


यस्मान्नः संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजा: । 
आसन्सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥ ९ 


यस्मात्‌ श्रीकृष्णाद्धेतोः । एतच्चोपरिष्टादर्जुनः 
स्पष्टीकरिष्यति। लोकाश्च यज्ञकरणानुरूपा 
यस्यानुग्रहात्‌ ॥ ९॥ 


पश्योत्पातानरव्याघ्र दिव्यान्भौमान्सदैहिकान्‌। 
दारुणान्‌ शंसतोऽदूराद्भयं नो बुद्धिमोहनम्‌॥ १० 


अदूरात्संनिहितम्‌। नोऽस्माकम्‌। आशंसत 
उत्पातान्‌ ॥ १०॥ 

दैहिकानाह-ऊर्विति। 
ऊर्वक्षिबाहवो महां स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदय आराद्दास्यन्ति विप्रियम्‌॥ ११ 


ऊर्वादयो वामाः स्फुरन्ति। वेपथुः कम्पश्च 
हृदये वर्तते। एते मह्यमारात्सन्निहितं विप्रियं 
दास्यन्ति॥ ११॥ 

भौमानाह सार्धेस्त्रिभिः । 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १४ 


शु देवि चारध्छये इह्युं इतुं ते समय 


जावी गयो, ड कभा जवान श्री$ष्श डी रवाना. 
सापन३५ पोतानु श्रीजज छोडी ६५। ७२७ छ? ॥ ८॥ 

“अपि' शु शमा 'आक्रीडम्‌' 50 उरवाना 
सापन३५ श्रीसंशने- भनुष्य३५ नाटने त्याशी घेवा. 
8२७ 9, ते समय जावी गयो 9? ॥ ८॥ 

सपरा नधा, पुरुषाधीना ५२२३५ श्री5१ 
जवान ९ छे, भाटे तेमना वियोग विना तो जनिष्ट 
थाय नही, ते जाशयथी उडे छे. 

कुभ्‌ने ञरऐे. जापएने संपत्ति, २%य, पत्नीजो, 
प्राण, $ण, संतति. पप थयेत्ी छे तथा. कमन 
जनुआअछथी शयुखो 3५२ विश्य तथा. २१३ 
लोड (ना जधिडा२) प्राप्त थया छे. ॥ ८॥ 

“यस्मात्‌? ४ 90 भणवानने आरऐ, शा. 
वतने जाणण शकुन स्पष्ट उरशे, यश उस्वाथी तेने. 
जनु३५ मणनारा, स्वणाहि बोळे, कमन जनुंग्रडथी. 
(प्राप्त थया छे). ॥८॥ 

भनुष्योभा वाघ समान नवाच डे भीमसेन, 
शरीरमा धता. जनिष्टो. सहित जा5शभा तथा. पृथ्वी 
पर थता, जापणी थुद्धिने अमित उरनार|, भयने 
सूथवत., भयं5२ रजानिष्टोन तुं शै. ॥१०॥ 

' अदूरातू' १२३, 'नः' जापशी (लुद्धिन)- 
6त्पातोचुं सूयच उरे छ.॥ १० ॥ 

शरीरने बगता जपशुडनोनु वर्णन 5२ छे-- 
“ऊरू इति ।' 

प्रिय ५७, भारी डनी काँध, नेर जने मुळा. 
वारंवार $२३ छे, तेम ४ हृध्यभां ५७ 5५ थाय छे, 
ज। (सर्व) भने थोडा ४ समयमा प्रिय (घटना) 
नतावशे. ॥११ ॥ 

साथण वगेरे इना गंगो इरे छै. हृच्यमा 
“वेपथुः' 5५ थाय. &. रा, सर्व मने 'आरात्‌' न७५भ 
क जप्रिय जापशे, ॥ ११ | 

पृथ्वी पर थता. जनिष्टोनुं साड 0 श्वो दारा. 
पर्छन उरे छे. 


अ० १४ 


शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरौति ह्वाभीरुवत्‌॥ १२ 


शिवा क्रोष्ट्री उद्यन्तं आदित्यमभिरैत्युद्यत्सूर्या- 
भिमुखं क्रोशति। अनलानना अग्निं मुखेन वमन्ती। 
अङ्ग हे भीम। मामभिलक्ष्य सारमेयः श्वाऽभिरौति 
प्लुतं भषति। अभीरुवन्निःशङ्कम्‌॥ १२॥ 


शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे। 
वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम॥ १३ 


शस्ता गवादयो मां सव्यं वामं 
कुर्वन्ति। अपरे गर्दभाद्याः प्रदक्षिणं कुर्वन्ति। 
वाहानश्वान्‌॥ १३॥ 
मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्मनः । 
प्रत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः ॥ १४ 


अयं कपोतो मृत्युदूतो मृत्युसूचकः। उलूको 
घूकः। प्रत्युलूकस्तत्प्रतिपक्षो घूकः काको वा। 
कुस्वानैः कुत्सितशब्दैर्विश्वं शून्यं कर्तुमिच्छतः 
॥ १४॥ 
धूप्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः । 
निर्घातश्च महानासीत्साकं च स्तनयिलुभिः॥ १५ 


धूम्रा धूसरा दिशः परिधयोऽग्रिमिव 
लोकमावृण्वन्ति । 
दिव्यानाह सार्धाभ्याम्‌। निर्घातो निरभ्र- 


वञ्रपातः । स्तनयित्नवोऽत्र गर्जितानि तैः सह ॥ १५॥ 


प्रथमः स्कन्धः 
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डे भार, मुणमांधी नाग (जो5ती) जा शियाणवी 
92 सूर्य सामे कोने २३ 8. जा. इतरो. भारी 
सामे हो निर्भयपणे, २३ छे. ॥ १२॥ 

'शिवा' “उद्यन्तम्‌ आदित्यम्‌ 
अभिरौति' 8०0 सूयनी सामे भुण राणीने २३ छै. 
'अनल-आनना' भुणभांथी, जजन, शोऽती. शियाणवी, 
'अङ्क' 3 प्रिय (भीम), भारी समे केने. “सारमेयः' 
$ूतरो 'अभिरौति' बंनावीने २३ छे. 'अभीरुवत्‌' 
निर्भयपणे. ॥ १२॥ 

हे पुरुषव्याप्र भीमसेन, (रायो १३३) शुभ 
पशुणो भारी डनी नानुथी काय छै. (3१३. वगेरे) 
नीका जमंगण पशुजो भारी श्मणी नाकुथी आय 
छे, भार। घधोडाजोने छु २५त। १0 छु. ॥ १३॥ 

“शस्ताः' 3॥य वजेरे शुभ पशुजी भारी अभी 
नाकुथी, गाय छे. 'अपरे' नीका ११४ वगेरे कमी 
०२ काय छै. 'वाहान्‌' घोशयोने ॥ १३॥ 

भनने पावती. जा दोहो. भृत्यृछूत (८० 8). 
निद्रारडित धुड जने डाणडो, 5४58.२ शोथी 
(विश्वने) वेरान 5२१। ७२७ छ. ॥१४॥ 

जा. छोथो 'मृत्युदूत:' भृत्युनुं सूयन ३रे छे. 
“उलूकः' ६१५, 'प्रत्युलूकः ' तेनुं ५॥तिपक्षी नीषु धुव 
जथवा 5०३ 'कुह्लानेः' ५४५४.२ १०४. १३ विश्वने 


खु 


६. ॥ १४॥ 


शियाणवी, 


वेरान. 5२५ ४०७ 


१4, 
खणे. जजिनिडुडनी जादुण।कु मंडणा 5२) 'परिधिजो, 
(जज्निने. ढाडे तेम ४गतने ढाडे) 8. पर्वती, साथै 
पृथ्वी ऽपे छे, वणी, वीकणीन। भछान 3३०३2 
साथै निर (जाठशमांधी) १%७५७त थाय छै. ॥१५॥ 
' धूग्राः ' धुसरित (शो, “परिधयः? १४०२ 
वलयो जज्निने ढाड तेम ४णतने जावरी के छे. 
जाठाशम धता. 5त्पातोने ६३ ००५ हार. 5 


छे. 'निर्घातः' (१२७ १%५।० “स्तनयित्नवः ' ज।5शभां 
वीकूणींना 5315, तेभनी साथैनो १%५७त ॥ ११५ ॥ 
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वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः। 
असुग्वर्घन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः॥ १६ 


तमो विशेषेण सृजन्‌। असुग्रक्तम्‌॥ १६ ॥ 


सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि। 
ससंकुलैभूतगणै्वलिते इव रोदसी॥ १७ 


ग्रहाणां मद॑ युद्धम्‌। भूता रुद्रानुचरास्तेषां 
गणैः संकुलैर्व्यामिश्रैः प्राणिभिः सहितैः । रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ ज्वलिते प्रदीसे इव च पश्येति 
॥ १७॥ 

पुनर्भौमानाह--नद्य इति सार्धैस्त्रिभिः । 


नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च। 
न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति॥ १८ 


प्राणिनां मनांसि च॥ १८॥ 


न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः। 
रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हष्यन्त्यूषभा व्रजे॥ १९ 


दुह्यन्तीति कर्मकर्तयार्षम्‌। न प्रस्नुवन्तीत्यर्थः 
॥ १९॥ 


दैवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च। 
इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः। 
भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति न; ॥ २० 


दैवतानि प्रतिमा: । अघं दुःखम्‌ ॥ २०॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १४ 


ie > 


58२ स्पर्शवाणो, पटोणियो (बावाओआनी केम) 
घूणथी जघडार ३८० छै. पाष्णो योतर$ धृ 
6पकावे. तेम २5त वरसावे छे. ॥१६ ॥ 

जंघडारगुं विशेष रीत सर्थन उरतो. (वंटोणियो.), 
'असूग्‌' धोडी ॥ १६ ॥ 

जाऊशभा निस्ते९ सूर्यने जने. अडीमा ५२२५२ 
थत युद्धने तु शे. शीन, साथे भणी गयल रुद्रना 
जनुयरोना [शोथी काशे सणी यां हीय तेवा 
२१5१. जने पृथ्वीन ५७ तुं शै. ॥ १७ ॥ 

अनु “मर्दम्‌' युद्ध, ' भूताः? रुद्र जनुयरे, 
तेम्‌न। “संकुलैः' गशोस हित प्राशीजो, साथै भणी. 
%वाथी, 'ज्वलिते' शाही २०२) हीयं हीय तेवा 
“रोदसी' २७२ थने पृथ्वीने पछ तु छी. ॥१७॥ 

पुनः पृथ्वी परना 8 पातो साड न. श्वो दारा. 
5. छे-- 'नद्यः इति।' 

नीजो जने मोटी नीलो जणभणी 00) छे, 
सरोवरो, जने. भुनष्योनां भन पए। क्षुण्प 4७ जया 
8. वणी, घीथी जजन प्रधीप्त थतो नथी, 9९ काणे. 
२१ (भयं5२) 50 शु 5२शे ? ॥ १८॥ 

मनुष्यांना, भन पश ॥ १८॥ 

१॥७२३ स्तनपान नथी. उरता, माताजो दूध 
नथी जापती, गोशाणामां जश्रुभीना भुणवाणी गायी 
२३ छै जने. १०६८ 5६२ छे ! ॥ १८॥ 

' दुह्यन्ति इति' २९ी ' दुह्यन्ति’ जे ५१[ऐ. प्रयोग 
छे, ते. ५ छे. (दोहन्ति 3५. थाय.) ६५ 2५५।१्‌ती. 
नथी. || १८ ॥ 

ध्वोनी प्रतिभान काहे रती होय, तेभने 
१२१६ थतो. ढोय जने. जसती ढोय तेवी. बाजे 8! 
जा देशो, ग्रामी, नगरे, गजीयाजो, माओ, नाश्रमो 
श्रीडीन जने. जानं६२छित थ गयां छे, ते जापएने 
अया, हुरणनी गेंधाशी जापे छे? ॥ २०॥ 

“दैवतानि' 9१, ' अघम्‌' ६:णने ॥२०॥ 


अ० १४ 


मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः। 


प्रथमः स्कन्धः 
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र| मान 6त्पातोथी इ जवश्य भानु § 3 


अनन्यपुरुषश्रीभिहींना भूर्हतसौभगा॥ २१ | २7५ 36 पुरुषमा न डीय तेवां (१५१७) थिह 


एतैर्महोत्पातैः कृत्वा। न विद्यतेऽन्येषु पुरुषेषु 
्रीर्वज्राङ्कुशादिशोभा येषां तैर्भगवतः पदैहीना 
भूरित्यहं मन्ये॥ २१॥ 


इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा। 
राज्ञः प्रत्यागमहूहान्यदुपुर्याः कपिध्वजः॥ २२ 


तस्य राज्ञ इत्येवं दृष्टान्यरिष्टानि येन तेन 
चेतसा चिन्तयत: सत: ॥ २२॥ 


तं पादयोर्निपतितमयथापूर्वमातुरम्‌। 
अधोवदनमन्बिन्दून्मुञ्जन्तं नयनाब्जयो: ॥ २३ 


विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजं नृप: । 
पृच्छति स्म सुहन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌॥ २४ 


अयथापूर्वं निपतितम्‌। तदेवाह 
आतुरमित्यादि। अपां निन्दूनश्रूणि नेत्राभ्यां 
विसृजन्तमित्यर्थः ॥ २३॥ 

उद्विग्नं कम्पितं हृदयं यस्य सः। विच्छायं 
विगतकान्तिम्‌ ॥ २४॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

कच्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजनाः सुखमासते। 
मधुभोजदशाहा्हाः सात्वतान्धकवृष्णयः॥ २५ 

स्वजना बान्धवाः ॥ २५॥ 

किं वक्ष्यतीति शङ्कया व्यवहितक्रमेण 
पृच्छति-शूर इत्यादिना। 


(२३२, प्यक, 5मण, २३5, 8), 5९५दत।, १०४९, 
पुष्प, यंद्र, शंण, पर्वत, यशईुॐ, २६, तोमर, मंदिर, 
भत्स्य)थी शोलित भणवाननां श्रीयरशोथी भूमि 
श्रीडीन जने. भाण्यडीन थर्छ २४ छ. ॥ २१॥ 

जा भछान 6त्पातो द्वारा जन्य 386 पुरुषमा न 
छीय तेवी. “श्रीः? १%, गंडुश वगेरे शोल कॅमनी छे 
तेवा, भगवाननां श्रीयरशोथी, भूमि वंथित 4७ ३७ 
छे तेम इ भानु ४.॥२१॥ 

डे शौन5, जा प्रभाएे केना परे 5त्पातो 
गोवाया छे तेवा. भनथी राका वियार 5२त छत, 
तेवामा जबुन द्वारडथी पाछो जाव्यो, ॥२२॥ 

जा. प्रमाणे, कोवाया छे 6त्पातो. रैना वडे तेवा. 
भनधी, वियार 5२त। ते युधिष्ठिर ॥ २२॥ 

पूर्व 56 न पश्य। दोय ते रीति ५०भां ५३९, 
प्पाएुण, परी येला, भुणवाणा।, भन्ने चेनऊमणी माथी 
जश्रुनिदुजने सारत. ते निस्ते४ थयेत। नाना 
लाने. शोहने 38०न हध्यवाण। २० यु9[७२ 
न।२६छनां वयचो. याह उरता. संगपीजोनी वय्ये 
पूव बाज्या. ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

पूर्व इष्टी न छोय ते रीते पणमां ५३७।, व्याडुण 
वगेरे थये (जशुनने) ते ४ 5७९ 8-- ` अपां बिन्दून्‌' 
जश्ुनिदुजने 'नेत्राभ्याम्‌' भन्ने नेगोमांथी, सारता 
(तेने. कोर्ने), गेम शर्थ छे. ॥ २३ ॥ 

“उद्ठिग्नहृदयः ' ४५तुं &६य “नु 8 तेवा ते (राका), 
“विच्छायम्‌' ऐरी »न्ते. कती. २९ी छे तेने ॥ २४॥ 

युषिष्ठिर थोद्या - दार्भ मधु, मोळ, 
ध्शार्ड, स, सात्वत, गंध तथा वृष्णिवंशना. 
२५९ स्वकूनो, डुशण तो छै ने? ॥ २५ ॥ 

'स्वजनाः' “धीरो. ॥ २५ ॥ 

शु उछेशे जे शंडाधी, व्ये वय्ये नश नु डुशण 
पूछवानी साथै पूछे छ-- 'शूरः' वगेरे द्वारा. 
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शूरो मातामहः कच्चित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिष: । 
मातुलः सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभिः ॥ २६ 


मारिषो मान्यो मातामह: शूरो नाम यादव: 
कुन्त्याः पिता। आनकदुन्दुभिर्वसुदेवः ॥ २६ ॥ 


सप्त स्वसारस्तत्पल्यो मातुलान्यः सहात्मजा: । 
आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकीप्रमुखाः स्वयम्‌ ॥ २७ 


स्वसार: परस्परम्‌। वसुदेवक्षेमेण तासामपि 
क्षेमं पृष्टमेव, तथापि पृथक्‌ पृच्छति-- 
स्वयमिति॥ २७ ॥ 


कच्चिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः। 
हृदीकः ससुतोऽक्रूरो जयन्तगदसारणाः॥ २८ 


आहुक उग्रसेनः । असत्‌ पुत्रो यस्य। अत 
एव जीवमात्रमेव पृष्टम्‌। 


अनुजश्च देवकः । हृदीकः सुतः कृतवर्मा। 
जयन्तादयः कृष्णभ्रातरः ॥ २८॥ 
आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः । 
कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान्सात्वतां प्रभुः॥ २९ 
॥ २९॥ 
प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः। 
गम्भीररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत॥ ३० 


सर्ववृष्णीनां मध्ये महारथः । गम्भीररयो युद्धे 
महावेगः। वर्धते मोदत इत्यर्थः ॥ ३०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १४ 


शु पशा माननीय शूरसेन नानाओऊ तो. 
$ुशण छे ने? वसुध्वभाभा तेमना नाना अन 
सित जानंध्मां छे? ॥ २६॥ 

“मारिषः' मननीय भाताभछ (माताना पित) 
शूर नामना यादव तथा ईन्तीच। पिता- 'आनकदुन्दुभिः ' 
वसुध६१७ ॥ २६॥ 

सोपी मामीसो 3 थुमा घेवडी भुण्य छे, ते 
सातेय परस्पर थती, ननो जेवी, वसुध्वछनी 
पत्नीजो, पोते तथा पोताना पुत्र जते पुग्रवधुणो 
साथै क्षेम छै ?॥२७॥ 

परस्पर गडेनो (जेवी पसुध्वछची पत्नीजो.)- 
वसुध्वछनी इशत द्वार तेमची $शणत। ५७ पुछा& 
> २७ छै छता. ५२ कु ५६ ५8 8. पोते ५९ दुशण 
छै ने? सेम 5छीने पूछे 8-- स्वयम्‌ इति।' ॥ २७॥ 

हुरात्मा, उस कमनो पुष डतो. ते २४ 84्रसेन 
छवे छे? तेमना चान १४ ६१५ ५७ शवे 8? 
इतवर्मा नामना पुन साथे हीऽ जने. जड२ (इ 
छै ने?) (29० भणवानना माश) कयत, २६, 
२॥२७। (वरे ५शण छे?) ॥ २८॥ 

'आहुकः' 3असेन ड शेभो पुग स दुष्ट छतो; 
जाथी ४ पूछयु छे ॐ 3ग्रसेन शवे छे? (हुशणतानी, 
प्रश्न डया. नथी, भार छवे. छे, जेटथुं ४ पूछयुं.) 

“अनुज: च' ६५५ जने ६४5, “सुतः' पु) ५4, 
कॅयन्त वगेरे श्री5४8, भणवानना भाठजो ॥ २८॥ 

फे शलुदित्‌ वगेरे छे तेजी, इ$शण छे ने? 
सात्वतडुणना पति जवान श्रीमवराभरझ जानंध्मां 
छै ने? ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

सर्व याध््योमा महारथी, प्रधुभ्न युणमा छे 
ने? भछान वेगवाणा भणवान जॉनिरुद्ध शु 
जानंध्मा 8? ॥ ३०॥ 

सव. याध्वीमां भछारथी, युद्धम “गंभीररयः' 
णून वेजवाणा, (जनिरुद्ध) “वर्धते? जनंध्मां 8? खेम 
२१4 छे. ॥ ३० ॥ 


अ० १४ 


सुषेणश्वारुदेष्णश्व साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः॥ ३१ 


कृष्णस्यापत्यानि कार्ष्णयस्तेषु प्रवराः ॥ ३१ ॥ 


तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः। 
सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः॥ ३२ 


सुनन्दनन्दौ शीर्षण्यौ मुख्यौ येषां ते॥ ३२॥ 


अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः । 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः ॥ ३४ 


भगवति सुखमास्त इति प्रश्रस्यानौचित्य- 
माशङ्कयाह-पुर इत्यादि॥ ३४॥ 


भगवतोऽत्रावस्थाने हि लोकानां मङ्गलं 
नान्यथेत्याशयेनाह चतुर्भिः । 


मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌॥ ३५ 


मङ्गलाय शुभाय। क्षेमाय लब्धपालनाय। 
भवायोद्भवाय। अनन्तसखो बलभद्रसहायः 
॥ ३५॥ 
यद्वाहुदण्डगुस्तायां स्वपुर्यां यदवोऽचिताः। 
क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव॥ ३६ 


प्रथमः स्कन्धः 


२८५ 
सुपेशा, २२६, काम्नवतीचा पुन साम्न 
खने अन्य ५९, श्री5७४ भणवानन। श्रेफ पुरो, 
२8१ वजेरे पुत्री साथै (शण. छे?) ॥ 3१॥ 

इृष्शना पुग्र ते अष्णिजो, तेमनामां श्रे७ ॥ 3१॥ 

श्रुतदेव, ७६१५ वगेरे 929 भणवानना जनुथरे. 
तथा, भुण्य याध्वी सुन", नन्‍ध वजेरे तथा सचय रे 
श्रे७ठ यादवो छे (तेजो, शण छे)? ॥ 3२॥ 

सुन" जने न 'शीर्षण्यौ' म मुण्य छे ते 
याध्यो ॥ 3२॥ 

परम जने श्रीठूष्शानी भुद्जोनों कमते 
२११५ छे ते सर्वे शुं इशण छे? जापणशी साथै 
स्नेछ्थौ गवायेवा तेजी, शुं जापशी, मनर पूछीने 
या६ ५२ छै ? ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

अनन, “M5१ ध ५२ 
६।२४।भ्‌ सुधर्मा/ समाभा स्नेडीङनोथी पीटणाछने 
जानंध्मां वि२।क छै ने? ॥ ३४॥ 

भजवाननी नानतभा, तेजो, जानंध्भां छे, तिवो 
प्रश्न जनुयित हीवाथी जाशेश उरीने ऽहे 8-- 'पुरे 
इति' वजेरे ॥ ३४॥ 

श्रीभजवानचा पृथ्वी परना जवस्थानभां साये 
क विश्वनु मंग छे, नी तो विश्वनुं भंगण नथी, ते 
जाशयथी यार श्लो द्वारा उडे छे. 

पललद्र हेम्ना सणा छै ते जाधपुरुष श्रीश 
य६ु$ण पी. २।२२भ| विश्वना मंगण भाटे, रक्षा माटे 
खने. ७६११ माटे विराळमान छे. ॥ 3५॥ 

“मङ्गलाय' श भाटे, ' क्षेमाय' ४ वरुन रक्षए! 
भाटे ' भवाय' ७६५५ भाटे- ' अनन्तसखः ' शेषावतार 


लु 


नलम केमना सणा. छे (ते. श्रीश) ॥ 3५॥ 
गमन! भुश्ध्डथी रक्षायेदी ६२५पुरीभा 
यवो वेड&नाथना सेवी केचु सन्मान पामी परम 


जानंध्भां डड. 5२ छे. ॥ 3६ ॥ 


२८६ 


अर्चिताः सर्वैः पूजिता: । परमानन्दं यथा 
भवति तथा । महापुरुषो विष्णुस्तदीया महापौरुषिका 
वैकुण्ठनाथानुचरा इव ॥ ३६॥ 


यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा 

सत्यादयो द््यष्टसहस्त्रयोषितः। 
निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो 

हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः॥ ३७ 

यस्य पादशुश्रूषणमेव मुख्यं तपआदिभ्यः 
श्रेष्ठं यत्कर्म तेन। सत्यभामादयः संख्ये युद्धे 
श्रीकृष्णबलेन त्रिदशान्देवान्निजित्य। तदाशिषो 
देवभोग्यान्पारिजातादीन्‌। वज्रायुधस्य वल्लभा 
शची तस्या उचिताः ॥ ३७॥ 
यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो 

यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः। 
अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहतां बलात्‌ 

सभां सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्‌॥ ३८ 


यद्वाहुदण्डप्रभावोपजीविनः सुधर्मामङ्घ्रि- 
भिरधिक्रमन्ति स गोविन्दः सुखमास्ते इति 
गतपञ्चमश्लोकेनान्वयः ॥ ३८॥ 


इदानीं तस्यैव कुशलं पृच्छति 
कच्चिदिति षड्भिः । 
कच्चित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। 


अलब्धमानोऽवज्चातः किं वा तात चिरोषितः॥ ३९ 


अनामयमारोग्यम्‌। न लब्धो मानो येन बन्धुभ्यः 
सकाशात्‌। किं वा तैः प्रत्युतावज्ञातस्तिरस्कृतः । 
यतश्चिरोषितो बहुकालं तत्र स्थितः ॥ ३९ ॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १४ 


' अर्चिताः? २५ द्वार, पूळाछने, हॅम परम जानं६ 
थाय तेम (डीश. 3२ 8). “महापुरुषः ' (भजवान विष्शु 
तमना. 'भ5त), 'महापौरुषिका:' वे45न॥थना. जनुयरो. 
(५५६) केवुं ॥ ३६॥ 

दमन यरशोनी सेवा३पी श्रेष्ठ ५मधी सत्याम 
वगेरे सोण इकार खीयो (शरीन नणथी) 
युद्धमा देवोन छतीने छन्दनी, प्रियतमाने योग्य 
वैभवोने उरी थे छे (प्राप्त 5२ 8). ॥ ३७॥ 

दमनी, यरएसेवा. जे % 'मुख्यम्‌' तप वजेरेभाथी. 
श्रेष्छ 5 ४ छे तेना वर, सत्यभामा, वगेरे 'संख्ये' 
युद्धमा श्रीष्शना नणथी 'त्रिदशान्‌' धेवोने छतीने, 
“तदाशिष:' तेभी. ॥मनाजोने- ध्वभोज्य पारिळात 
जायुप १०४ छे तेवा. हन्द्रनी, प्रियतमा 
शयी, तेने. योग्य (सेवा भोणोन) ॥ 39॥ 

यहुवशी, वीरो शमन थुकधडन प्रभावथी. 
(सुरक्षित थ) निर्भय ननीने, ण०पर्व5 बाववामा 
खावी तथा मोटा-मोटा देवता मोने, (मेसा) योग्य 
जेवी. सुषम, समाने. पोताना यरशो १३ वारंवार 
२।।३।च्त. 5२ छै. ॥ ३८॥ 

केमना मुंडन, प्रभावथी (भणवानन।) सेवी 


Ne 


पजेरेने- कनु 


सुधमा समाने यरशो १३ सीत उरे छे, तेवा. “श्रीणोविन्‍ 
(जवान सुभा तो. विराळे छे 
पडेलच पायम्‌ ००५ (उड) साथे संबंध 8. ॥ ३८॥ 

डवे जबुननी (पोतानी) ४ डुशणता छ शी 
६।२। पूछे 8-- "कच्चित्‌-इति' 

प्रिय ५७, तारु जारोज्य तो 5 छै ने? तु 
भने निस्ते४ कय छै. शु तने (त्या) भाच न मयु? 
१७, ५७ दिवस त्यां रठेनार जेवी तु जपभानित 
थयो, ॐ शु? ॥ ३८॥ 

' अनामयम्‌? २।२२य- संगपीजणों पासेथी केने 
भान प्राप्त न थयु, पछ तेभना ६२. ' अवज्ञातः ' 
[त२२्‌६त थयो ॐ शु? 5२९. ॐ "चिरोषितः ' ६२ समय 


न?” जेभ जानी 


त्या. २४२ ॥ ३८ ॥ 


अ० १४ 


कच्चिन्नाभिहतो5भावे: शब्दादिभिरमडले: । 
न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्‌॥ ४० 


अभावैरिति छेद: । प्रेमशून्यैः। अमङ्गलैः 
परुषैः शब्दादिभिर्नाभिहतो न ताडितोऽसि किम्‌ । 
यद्वा अर्थिभ्यः किमपि दास्यामीति नोक्तं किम्‌ | 
यद्वा आशया सह यथा आशा भवति तथा 
दास्यामीति प्रतिश्रुतं यत्तन्न दत्तं किम्‌॥ ४०॥ 


कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम्‌। 
शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः॥ ४१ 


अन्यद्वा शरणागतं सत्त्वं प्राणिमात्रं न 
त्यक्तवानसि किम्‌। यतस्त्वं पूर्व शरणप्रद 
आश्रयप्रदः ॥ ४१॥ 
कच्चित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वाऽसत्कृतां स्तरियम्‌। 
पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नासमैः पथि॥ ४२ 


अगम्यामिति छेदः । निन्दितां स्त्रियं नागमः 
किं न गतवानसि। असत्कृतां मलिनवस्त्रादिना 
नागमः किम्‌। नोत्तमैरनुत्तमैः समैरित्यर्थः । 
असमैरधमैर्वा किं न पराजितोऽसीत्यर्थः ॥ ४२॥ 


अपिस्वित्पर्यभुङ्कथास्त्वं संभोज्यान्वृद्धबालकान्‌। 
जुगुष्सितं कर्म किंचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌॥ ४३ 


संभोजनार्हान्वृद्धान्बालकांश्च किंस्वित्पर्य- 
भुङ्क्थाः त्यक्त्वा भुक्तवानसि किम्‌। अक्षमं 
कर्तुमयोग्यं यत्तन्न कृतवानसि किम्‌॥ ४३॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२८७ 


C © 930 कि ० के 
दुभव'पूश, 58२ श्दीथी, तु धवायो, नथी. 


ने? यायञ्ने के. 6२8 ईशे ते ४ जापीश.?” 
= खेम उछीने के वयन जाप्यु हीय ते शु ते थाप्यु 
नथी? ॥ ४० ॥ 

“अभावैः ' जेम ५६२७६ छे. प्रेमशून्य (वयनोथी), 
“अमङ्गलैः' 552२ पथनोथी तु “न अभिहतः' धवायो, 
तो. नथी. ने? जथवा यायडीने 56 पण. जापीश सेम 
तो. ऽह्युं नथी, ने? 3 ५७ 'आशया सह' &नी. जश 
उशे ते छु जापीश, गेम के वयन जाप्युं हीय ते शुं 
नथी, पाण्यु? ॥ ४०॥ 

अश, ण, जाय, वृद्ध, रोजी, स्री. 3 शरण, 
जावेता प्राशीनो, शर जापनार जेवा. तं. साग तो. 
नथी र्या. ने? ॥ ४१॥ 

जथवा शरऐ. २।१८। 'सत्त्वम्‌' £5 ५२. 
प्रशीनो, तं. त्याग. ड्या. छे डे शु? 5२0. डे तु पठेवेथी. 
% 'शरणप्रदः' २94 जापनारो, छे. ॥ ४१॥ 

ठी8 न «वा योग्य खरी. पासे तो तुं नथी गयो 
ने? जथवा 9१७ मलिन वखवाणी (रशेवती) खीनी 
पासे तो. नथी. जयो. ने? डे पछी भभा तारा. 
समोवरियाशो जथवा ताराथी ठोतरताजो द्वार तुं 
पराजित थयो 8? ॥ ४२॥ 

' अगम्यम्‌’ जम ५८२१६ 5२१. निहित थये. 
स्री, पासे तो नथी. भयो. ने? ' असत्कृताम्‌' भलिन १२ 
पजेरेथी युङत. (खरी) पासे तो. नथी गयो ने? “न 
उत्तमैः? 3त्तम न. ढीय तेवा, गेटले. 3 समान छोय 
तेवा, जेभ जय छे. $ पछी अधमैः? जसमान दो 
दवार पुं ५२कित थयो 8?॥ ४२॥ 

लोळून उराववा योग्य वृद्धी तथा भाणडोने 
भूडीने त॑ मोशन, अथु डे शु? न 5२4 योज्य भेवुं 36 
जक्षभ्य 3 तो. नथी 5यु न? ॥ ४३ ॥ 

सारी रीति भोकन, उराववाने योज्य वृद्धो तथा. 
०५१३ ` पर्यभुङ्क्थाः' त्यणीने 'भो%न ऽय ॐ शुं? 
' अक्षमम्‌? ५२५। योग्य न हीय तेवु क 8, ते तो तं 
नथी थु न?॥ ४३ ॥ 


२८८ श्रीभ६ ९०२० भड।पुराए। अ० १५ 


कच्चित्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना। सहाय परम प्रियतम, जतिन्‍न&ध्य सु&६ 
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌ ॥ ४४ | २०११ श्रीडप्शाथी साने माटे शु ई वंयित थयो 
छुँ, जेम तु मने छे? ते विना. तने नटली व्यथा 
हीय ची! ॥ ४४ ॥ 

“नित्यम्‌' सधय, परम प्रियतम, जंतर), ६६५२१३५ 
जेव। पोतन! सणा श्री5ष्शथी रडित छु थयो छुँ, गेम 
तु माने छे? नही तो, तने. 'रुक (जावी) मननी 
पीठा, हीय नही! ॥ ४४॥ 


नित्यं सदा प्रेष्ठतमेन हृदयेनान्तरङ्गेण स्वबन्धुना 
श्रीकृष्णेन रहित: शून्योऽस्मीति मन्यसे। अन्यथा 
ते रुक मनःपीडा न घटेत॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
न नो ह 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीडष्शाविरडव्यथित पांडवोचुं स्वारोडश 

कलिप्रवेशमालक्ष्य धुरं न्यस्य परीक्षिति। ऽणियुणनो (जा. भूमि 6५२) प्रवेश छने, 
आरुरोह नृपः स्वर्गमिति पञ्चदशेऽब्रवीत्‌॥ १ राश्यनो ५२०२ परीक्षित 6प२ नाणीने राळा. 
युधिष्डिरे स्वगारोडए अयुं, ते ऽथा पंधरमा जध्यायमा 
उषी. छे. ॥ १॥ 

सूत नोद्य - जा प्रभाशे ना खेवा राळा 
युधिष्डिर हार, जने5 शंऊाजोन स्थ।न३५ (कोने), 
बुना प्रत्ये संशयो, 5रवामा जाव्या छता, भणवानना 
वियोगथी कृ इश थयो छतो, कनु १६नऊमण. जने. 
ह६५५१० शोऽथी सुआतु ७०, विभु जव। ते श्रीश 
सतत ध्यान उरतो, निस्ते४ ननेवो ४ष्शासणा शुन 


सूत उवाच 
एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञाऽऽविकल्पितः। 
नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्शितः॥ १ 


शोकेन शुष्यद्ददनहत्सरोजो हतप्रभः। 


विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत्प्रतिभाषितुम्‌॥ २ 
कृष्णोऽर्जुनः आविकल्पित इति छेदः। 


6२ जापवामा समर्थ थयो नी. ॥ १॥ २॥ 
“कृष्ण: ' २,११ ' आविकल्पितः ' जेम ५६२७६ 


नानाशङ्कास्पदं रूपमालक्ष्य विकल्पित इत्यर्थ | छे. जनेऊ शेडाजोना स्थान3प होन, कना प्रत्ये 


प्रतिभाषितुँ नाशक्रोदित्युत्तरेणान्वय: । तत्र हेतव:-- 
कृष्णविश्लेषेण कर्शितः कृश: कृतः॥ १ ॥ 


शोकेन हेतुना। वदनं च हृच्च ते एव 
सरोजे। शुष्यती वदनहत्सरोजे यस्य सः। हता 
प्रभा तेजो यस्य सः॥ २॥ 


संशयो, उरवाभा जाव्या. डता, गेम शर्थ छे. ७२ 
जापवाने समथ थयो नडी, खेम पछीन। श्वो5 (२) 
साथै गन्यय छे. ते भाटेनां अरशो- श्रीठ्ठष्टाना 
वियोगथी, $२ थयेबी-॥१॥ 

शोऽने, आरऐ- मुण रने हृध्य, ते ४ भन्ने 
डभण- सुडातां वद्नळभण जने हृध्यक्मण छे देना 
ते, ढशायु छे “प्रभा' ते४ छेनुं त॥२ ॥ 
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कृच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः । 
परोक्षेण समुन्नद्धप्रणयौत्कण्ठ्यकातरः॥ ३ 


सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌। 
नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा॥ ४ 


शुचः शोकाश्रूणि यान्युद्‌गच्छन्ति तानि 
नेत्रयोरेव संस्तभ्य गलितानि च पाणिना आमृज्य 
परोक्षेण दर्शनागोचरेण श्रीकृष्णेन हेतुना समुन्न- 
द्वमधिकं यत्प्रेमौत्कण्ठ्यं तेन कातरो व्याकुलः 
सन्नृपमित्याहेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ३ ॥ 


सख्यं हितैषिताम्‌। मैत्रीमुपकारिताम्‌। 
सौहृदं सुहृत्त्वं चात्‌ संबन्धितां च। बाष्पेण 
कण्ठावरोधाद्गद्गदया॥ ४॥ 
अर्जुन उवाच 
वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा। 
येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌॥ ५ 


येन मां वञ्चयता। देवान्विस्मापयति 
यत्‌॥ ५॥ 
यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः । 


उक्थेन रहितो ह्योष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६ 

यस्य क्षणवियोगेनेत्यादि यच्छब्दानां 
तेनाहमद्य मुषित इति सप्तमश्लोकस्थेन तच्छब्देन 
संबन्धः । 


प्रियस्याप्यप्रियत्वे दृष्टान्तः उक्थेन प्राणेन । 
एष पित्रादिः ॥ ६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२८९ 


५७।३१्ट्थी शोऊन. जांसु माणी, (सरी येल!) 
सासुने छाथ वडे बूछी, भणवान श्रीश दर्शना 
विषय३५ न २६३ डीव।न डरऐे णून % वधी. गयेक्ी 
प्रेमोळंाथी, ५४० (जेवी, रभुन) ॥३॥ 

२२5 श्रीडष्शचुं एितेषीपशुं, 
6पडारीपाशु, मिलता जने संनेधीपशु संभारतो जांसुथी 


वजेरेमा 
जणु ३१४७ ढवाथी, णजणा, 58 मो2[(भ॥6 युषिष्ठिरने 
जा. प्रमाणे, ऽवा ज्यो, ॥ ४ ॥ 

'शुचः' शोशश्रुशो, ४ (जांणभांथी) 8त्पन्च 
थत छत तेभने भन्ने जांणोभां ४ जाणीन तथा, टपडी 
जयेब्षा, जांसुणोने डाथथी दुछीने “परोक्षेण' २ 
दशनच विषय३५ न रह छोवाने 5२३ 'समुन्नद्धम्‌' 
जघिऽ जेवी. प्रेमनी १ 6७. छै तेनाथी, “कातरः' 
व्याइुण थछ रकाने, जा प्रमा ऽवा धाण्यो, तेम खा. 
पछीना श्वो5 (४) साथे संबंध छे. ॥३॥ 

“सख्यम्‌' छितेषी५७, “मैत्रीम्‌ ७५५।२ीपशुं, 
'सौहदम्‌' मित्रता तथा. 'च' २७६ दारा. संगधीपशु, 
जांसुथी जणु ३६७ कृवाथी जणजणी, वाशी १३ ॥ ४॥ 

सर्शुन भोद्यो - छे महाराळ, "धुप 
श्रीडरिथी दु छेतरायो छुँ, 3 कमच! द्वार ध्योने 
(५९) विस्मय पभाउनार भारु भछान ते% दरी. 
देवाना जाव्यु छे. ॥५॥ 

भने छेतरता सेवा शमन द्वारा- ध्वोने विस्मय. 
पभ तेवु (भारु ते डरी वेवाभां जाव्यु छै.) ॥ ५॥ 

कभ प्रा0रडित थयेधु जा. शरीर "५६ 5छेवाय छे 
सने. तेनुं ६र्शन, जप्रिय थाय छे, तेम गेमन गे 
क्षणना वियोगथी पण. जा. थोड जप्रिय बाजे छे. ॥ ६ ॥ 

"मना क्षएभागना वियोगथी......... ? (६) 
पजेरे *यतू' १०। शष्धीनो- तिमना द्वारा जाके छु 
छेत्रायो छ.” खेम जानाथी सातभा ०७३ (१३) ना. 
तत्‌ १०६ साथै संभेध छे. 

२68१ प्रिय वस्तुनी ५७ जप्रियतानुं ध्प्टान्त छै. 
“उक्थेन' ५७4 (२७८) “एषः ' जा पित. वगेरे ॥ ६ ॥ 


श्रीकृष्णोपकाराननुस्मरति--यत्संश्रयादिति 
दशभि: । 
यत्संश्रयाद्‌ द्रुपदगेहमुपागतानां 

राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम्‌। 
तेजो हतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः 

सज्जीकृतेन धनुषाऽधिगता च कृष्णा॥ ७ 

यस्य संश्रयाद्वलात्‌ स्मरेण कामेन 
दुर्मदानामतिमत्तानां तेजः प्रभावो हृतं धनुर्ग्रहणेनैव । 
पश्चात्तद्धनुः सज्जीकृतं च। तेन च मत्स्यो 
यन्त्रोपरि भ्रमन्विद्धः । ततस्तान्विजित्य द्रौपदी 
प्राप्ता च॥ ७॥ 


यत्सन्निधावहमु खाण्डवमग्नयेऽदा- 
मिन्द्रं च सामरगणं तरसा वरिजित्य। 
लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाया 
दिग्भ्योऽहरन्नुपतयो बलिमध्वरे ते॥ ८ 


उ इति विस्मये। खाण्डवमिन्द्रस्य 
वनमग्नयेऽदां दत्तवानस्मि। खाण्डवदाहे रक्षितेन 
मयेन कृता च सभा लब्धा अद्भुतशिल्परूपा 
माया यस्यां सा। ते अध्वरे यागे राजसूये ॥ ८ ॥ 


अनन्तरश्लोको विगीतस्तथापि व्याख्यायते । 


यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मरत्रार्थ 
आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः। 

तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा 
यन्मोचितास्तदनयन्बलिमध्वरे ते॥ ९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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श्री५ष भणवानना 3प५रोने वणी वणीने ५१६ 
5२ छै-- “यत्संश्रयात्‌' १५3२ ६२ «७9 १३, 

कमना नणथी म॑ दु५६ राळाना गुडे समारंभमा 
सावे, 5 मधी, मधेन्मत जेवा. रजोनुं तेक इयु 
छतु, स उरेला. पनुषथी मत्स्यवेध ज्या. छतो. जने. 
द्रोपहीने 90 5री डती. ॥ 9 ॥ 

गेमन 'संश्रयात्‌' ५णथी 'स्मरेण' 5भथी 
'दुर्मदानाम्‌' २[ति. भत. थयेल। (२।४शोन.), 'तेजः' 
प्रभाव उरी थीधो इतो. घनुषन २७९ मात्रथी ४ 
(२काजीनी, प्रभाव दरी दीधो, डतो) जने पछी त % 
धनुष स%% डरीने तेनाथी यंजनी, 6५२ इरतो. मत्स्य 
पीधायो डतो. जने ते राळाजो, 3५२ विय मेणपीने 
द्रोपहीने प्राप्त उरी. डती. ॥७॥ 

सही! कनी. सन्निषिभागथी भें ध्वोना 
गशोसडित छन्द्रनो नणथी पराळय डरीने जज्निने 
जांउववन जाप्यु उतु, (खने ते लाडववनना ६।७भां 
रक्षा, पामेला भयध्यनव पासेथी) भयध्यनव द्वारा 
य्येदी जदभुत [१८५३५ भायावाणी सभ प्राप्त उरी 
उती. वणी, तमार राकसूय यश्चभा समत्र, दिशाजोमांथी 
राकानो भेट दान डत. ॥ ८॥ 

*उ' शय्य ६शवे छे. “खाण्डवम्‌' 6न्दनु वन 
(भे) जज्निने “अदाम्‌? शाप्यु छत. जांउववनना 
६।४भ्‌। रक्षा पामेता मय द्वारा य्येली २५।- ५७ प्राप्त 
उरी इती. $ कनी जद्दभुत शि&प३प भाषा छती ते 
स१।-- तमारा 'अध्वरे' राकसूय यशभां ॥ ८॥ 

डवे पछीनो, «0५ जसजत. डोवा छता. पए. 
सेनी व्याण्या उरवामा जावे छे. 

दस डार ७थीजोनी 6त्साडशडित जने णण 
घरावनार तमाराथी नाना जेवा मारा मोटन 
भीमसेने, २९ सोना भस्तडी पर भनु यरए छे तेवा 
शरासन्धनो हेमन प्रभावथी २।४सूययश भाटे १५ 
अर्यो छतो; त्यार ५६ खे ९४ भगवाते हरस्य हारा 
भछामेरव यशभां (गवि. यढावचा माटे) बाववामा 
जावेता रा्जजोने छोडाव्या डता, तेथी तेजी तम 
राकसूय यशमां भेट बाव्या डत. ॥ ८ ॥ 


अ० १५ 


नृपशिरःस्वङ्घ्रिर्यस्य तं जरासन्धं तवानुजो 
भीमो मखार्थमहन्‌ हतवान्‌। तन्निर्जयं विना 
राजसूयमखानुपपत्तेः । गजायुतस्येव सत्त्वमुत्साह- 
शक्तिवीर्यं बलं च यस्य सः। तं हत्वा प्रमथनाथो 
महाभैरवस्तस्य मखाय ये राजानस्तेनाहतास्ते च 
यद्यस्मान्मोचितास्तत्तस्मात्तेऽध्वरे बलिमानीतवन्तः 
॥ ९॥ 


पत््यास्तवाधिमखक्लुप्तमहाभिषेक- 
श्लाघिष्ठचारु कबरं कितवैः सभायाम्‌। 

स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या 
यैस्तत्त्त्रियोऽकृत हतेशविमुक्तकेशाः॥ १० 


यैः कितवैर्दःशासनादिभिस्तव पत्न्याः 
कबरं विकीर्योन्मुच्य स्पृष्टमाकृष्टं तेषां स्त्रियो 
हतेशा अत एव वैधव्याद्विमुक्तकेशा अकृत 
चकार। कथंभूतं कबरम्‌। अधिमखं राजसूय- 
मधिकृत्य क्लुप्तो रचितो यो महाभिषेकस्तेन 
श्लाघ्यतमम्‌। चारु रम्यम्‌। यत्स्मरणात्तदानीमेवा- 
स्मत्कृपया प्राप्तस्य श्रीकृष्णस्य नमने पादयोः 
पतितान्यश्रूण मुखाद्यस्याः पत्न्याः । 


पदशब्दसापेक्षस्यापि पतितशब्दस्याश्रुपदेन 
समासो नित्यसापेक्षितत्वात्‌॥ १०॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२९१ 


राचसोना भस्त, पर कनु यरश छे, ते 
शरासन्धने तमारा नाना माछ भीमसेने यश माटे 
“अहन्‌' छएयो छतो, ठारए। ॐ 
रकसूय यश सिद्ध धाय चढी, घस्‌ डकार डाथीयो कवी 
“सत्त्वम्‌' 6८९।४१।5त “वीर्यम्‌' तथा. ५० भनु छै ते 
(श्षरासंघ)ने छशीने “प्रमथनाथः ' 
भड।मैरपना यश भाटे फे 
लाववार्भा जाव्या छता तभने, 'यत्‌' % 5२३. छोड ववामा 
जाव्या. छता. "तत्‌? ते 9२९ तेसो तमारा यशमा 
७५७२ दान खता. ॥८॥ 

(श्री5ष्शनां) यरशोमा मना भुण 3५२थी 
जअश्रनिंदुओं पड्या डता, तेवा. जापनां पत्नी मछ।राशी 
ट्रोपद्दीनो, राकसूय यशना महान, ललिषेश्थी अत्यन्त 
प्रशंसनीय नचे भमनोछर उशडलाप (दुःशासन 
वगेरे) % दुष्टे द्वारा भरी समाभा विषरीन णंयवामा 
सव्यो. डतो, तेमनी (६:शासन वजेरे) खीयोने 
हायेत, पतिजोवाणी जने. (ते. वेपव्यने 3२) 
छटा उशवाणी उरी नाणवामा जावी. ॥ १० ॥ 

'यैः' १ 'कितवैः' ६:शसन वणेरे ष्टो. ६।२। 
तभारी पत्नीनो, थोटवो. 'विकीर्य' विषेरीने 'स्पृष्टम्‌' 
जंयवामां नाव्यो, तेमनी, ख्रीगोना पतिनो छशाया, 
साथी ४ वेधव्यने, डारऐे, छु? उेशवाणी 'अकृत' 
३२११ जावी, अवो. ३१५५।५? ' अधिमखम्‌' २%सूय 


तेने. छत्या विना 


भीभसेन- ते. 
राशयोने तेना हार. 


१७१ 


यशमा ७८६७ उरवामा यावेधो ९ भछालिपे८ 
उरवाभा नाव्यो, तेनाथी अत्यन्त प्रशंसनीय, “चारु 
सुंदर ३२५७।५, भमनु स्मर, उरता ते ४ सभये, 
सापए। एपरनी इपाथी जावी. पदिला, श्री5ष्शना 
(यरशोमा) नमन उरता, भुण ७परथी यरशो पर केनां 
सश्रुमिहुञो. पर्या तेवी, पत्नी, ट्रोपटीनो, (३५५९॥५) 

“पदयोः पतिताश्रुमुख्या:' म. ५६ शब्ध्नी 
जपेक्षावाण। पतित श%नो. 'अश्रु' ५६ साथै समास. 
उरवो, £२९२ ॐ ढेमेश पृची परस्परनी, सपेक्षाने 


वियारवामा जावे छे. ॥ १० ॥ 


कु 


२९२ 


यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छाद्‌ 
दुर्बाससो$रिविहितादयुताग्रभुग्य: । 

शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं 
तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्रसङ्घः ॥ ११ 


शिष्याणामयुतस्याग्रे तत्पङ्क्तौ भुङ्क्ते 
यस्तस्माहुर्वाससो हेतोररिणा दुर्योधनेन रचितं 
यहुरन्तं कृच्छं शापलक्षणं तस्मात्सकाशान्नो5स्मान्‌ 
वनमेत्य जुगोप। किं कृत्वा । शाकमेवान्नं तस्मिन्नेव 
पात्रेऽवशिष्टमुपयुज्य जग्ध्वा। यत उपयोगात्सलिले 
विनिमग्नो मुनीनां सङ्कस्त्रिलोकों तृप्ताममंस्त । 


एवं हि भारते कथा-- 

“कदाचिहुर्वाससो दुर्योधनेनातिथ्यं कृतम्‌। 
तेन च परितुष्टेन वरं वृणीष्वेत्युक्ते दुर्वाससः 
शापात्पाण्डवा नश्येयुरिति मनसि विधाय 
दुर्योधनेनोक्तम्‌। युधिष्ठिरोऽस्मत्कुलमुख्यः, 
अतस्तस्यापि भवतैवमेव शिष्यायुतसहितेनातिथिना 
भवितव्यं, किंतु द्रौपदी यथा क्षुधा न सीदेत्तथा 
तस्यां भुक्तवत्यां तद्गृहं गन्तव्यमिति । 


ततश्च तथैव दुर्वाससि प्राप्ते परमादरेण 
युधिष्ठिरेण माध्याहिक॑ कृत्वा आगम्यतामिति 
विज्ञापितो मुनिसङ्घोऽघमर्षणाय जले निममज्ज। 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० १५ 


६२ ७%२ शिष्यांनी, साथै मोशन 5२२ 
मडपि हुवासाने 5२९ श दुयधने २येa। जपार 
ऽष्टभांथी कमरे वनम जावीने (पात्रमा) रही 
गयेको शाऊनी, 50 शारोशीने जापशी रक्षा 
डरी, ऊर. डे (भणवानना जारोणवाथी) णमा 
स्नान उरत. हुवासा. भुनिना शिष्यसमभुध्यये (भार 
पोताने ४ ची, परतु) नशेय धोने तप्त थयेला 
भान्या, ॥ ११ ॥ 

६२ छार शिष्यांनी पडितिभां साथै भोकन 
5२४२ हु्वासाने आर श योषन द्वारा स्थवामा 


जावेवा, शाप भणी काय तेवा. के पार ३ष्टभांथी 
बनमा जापशी पासे जावीने 'नः' जापशी रक्षा 
उरी. शु उरीने (रक्षा, उरी)? पानमां री, अयेa। 
5१ उपयुज्य’ जारोगीने; केने, जारोजवाधी 
गणमा स्नान उरता. भुनिना संघे. पय दोऽने तपा. 
थयेक्षा, भाग्य. 

मछानारतभां जा प्रमाऐ. अथ छे-- 

से5 पणत दुर्योधन द्वारा हुवासा भुनिनी, 
मडेभानणति ऽर्वाभां जावी, तेनाथी प्रसन्न 
4४ “वरदान माण?” खेम डडेवामां नवता, दुर्वासाना 
शापथी पाउवोनो नाश थाय गेम मनमा वियारी 
हयान उल्यु, “लमार। णभ युषिष्डिर भुण्य छे, माटे 
ध्स ७४५२ शिष्यो सित जा ४ रीति जाप जेमना 
पश [तिथि ननो, परंतु ब्रोप्टी क्षुधाथी ६:णी न थाय 
ते मटे तेना. वभ्या पछी तेने घरे कवु.” 

त्यार पछी थे ४ प्रभार हवासा भुनि पधाया 
त्यारे युधिष्डिरे परम २।६२पूर्यऽ विनंती. ऽरी 3, 
“जाप मध्यालसन्यया, उरी, (लोकन माटे) पधारो.?? 
भुनिनो संघ जधमषए (पाप हूर ३२१। मटे संध्यामा 
उस्वाभा जावतो विधि) 5रवा. माटे कृणभा स्नान 
5२१ गयो. 


अ० १५ 


तत्र चिन्तातुरया द्रौपद्या स्मृतमात्रः 
श्रीकृष्णो5ड्डस्थां रुक्मिणीं हित्वा तत्क्षणमेव 
भक्तवत्सलतया चागतः । तया चावेदिते वृत्तान्ते 
भगवतोक्तं-हे द्रौपदि, अहं च बुभुक्षितोऽस्मि 
प्रथमं मां भोजयेति। तया चातिलञ्जयोक्तं- 
स्वामिन्‌, मद्भोजनपर्यन्तमक्षयमप्यन्नं सूर्यदत्त- 
स्थाल्यां मया च सर्वान्संभोज्य भुक्तमतो 
नास्त्यन्नमिति। तथाप्यतिनिर्बन्धेन स्थालीमानाय्य 
तत्कण्ठलग्नं किंचिच्छाकान्नं प्राश्योक्तमनेन 
विश्वात्मा भगवान्प्रीयताम्‌। 


अथ भोक्तुं मुनिसङ्घमाहवयेति भीमं 
प्रहितवान्‌। स च तावतातितृ्तो वृथापाकभयेन 
पलायितः' इति॥ ११॥ 


यत्तेजसाऽथ भगवान्युधि शूलपाणि- 
विस्मापितः सगिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे। 

अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण 
प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्‌॥ १२ 


गिरिजासहितो विस्मापितः सन्निजं 
पाशुपतमस्त्रम्‌। अन्येऽपि लोकपाला निजान्य- 
स्त्राण्यदुः । अन्यदप्याश्चर्यमाह-अमुनेति। महत 
इन्द्रस्यासनार्धम्‌॥ १२॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२९३ 


र ° 


जा. गागु थिंतातुर द्रौपदी द्वारा माज, स्मरण 


उर्वामां शावतं नवात श्रीठ्ष्टा पोताना 


वमा २७८। रुडिम्शीने छोडीने ते ४ क्षे 
'भड्तवत्सवतापूरव5 जावी. गया जने. प्रौपष्ठीले सव 
वृत्तान्तं शशाव्यो, त्यारे भणवाने अद्युः ७ द्रोप, 
इँ पण थूप्यो छु, प४८। तु भने भा, सत्यन्त 
वककापूवऽ द्रौपट्ठीले उल्यु, “७ प्रभु, सू्यनारायणे. 
शपेत पाम छु मोशन 5२ त्यां सुधी ४ अन्न. 
सक्षय २४ छे; परंतु में तो मधाचे, ढभाठीने कभी 
दीषु छे, तेथी डवे जन्न नथी.” छता. ५९ भणवानना 
जत्यन्त जाआरथी, जक्षयपान दावता, पानी पारी, 
पर यांटिवा शाजान्नना उणनु भोदन उरीने भजवाने 
उल्लु, “जा भोश्चनथी समग्र विश्वना जात्मा भणवान 
परितप्त थाजो 

“इवे भोळून माटे भुनिना संघने गोक्षावी,” 
खेम उदी भीमसेनने भोडब्यो. परंतु ते तो भोळनधी, 
जत्यन्त तृप्त 4 गयी डतो. तेथी रसो ५२३२ तेवा. 
भयथी ते. संघ पायच थर्छ जयो. ॥११॥ 

क श्रीडष्शना प्रमावधी, पार्वती सित, निशूणधारी 
भणवान शंडरने में जाल्यययडित अया. छता. भने. 
तथी. तेम. पोतानुं पाशुपताख भने न्यु छतु, 
सन्य थोडपाधोजे पर पोतपोतानां खो भने 
साप्यं डता. वणी, कमनी इपाथी ४ मारा ज। क 
शरीर ५३ में हन्द्रमवूनभा न्द्रना जप जासनने 
५५ 5यु &तु. ॥ १२॥ 

(भार, वड) पावती. सित (शं5२ नजान) 
विस्मित रवामा, जाव्या छता जने. पोतानुं पाशुपताख 
(भने जाप्यु छतु), जन्य वोडपावोजे पण. पोताना. 
खरो, जाप्या छता. जन्य सञ्चय ५७ कावे. छे- 
'अमुना इति।' २॥ (शरीर) 8२ में 'महतः' चद 
जप जासनने, (प्राप्त अयुं ७0). ॥ १२ ॥ 


२९४ 


तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । 

सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ 
तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना॥ १३ 


तत्रैव स्वर्गे क्रीडतो गाण्डीवं लक्षणं चिह्नं 
यस्य तत्‌। अरातयो निवातकवचा दैत्यास्तेषां 
वधार्थमाश्रितवन्तः। येनानुभावितं प्रभावयुक्तं 
कृतम्‌। हे आजमीढ युधिष्ठिर। तेन मुषितो 
वञ्चितोऽस्मि। कथंभूतेन। भूम्ना निजमहिमाव- 
स्थानेन ॥ १३॥ 


यद्वान्धव इत्यादिश्लोकत्रयस्यापि तेन 
मुषितोऽहमिति पूर्वेणैव संबन्धः । 


यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपार- 
मेको रथेन ततरेऽहमतीर्यसत्त्वम्‌। 
प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां 
तेजास्पदं मणिमयं च हतं शिरोभ्यः॥ १४ 


श्रीकृष्णबान्धव एक एवाहं कौरवसैन्याब्धिं 
नास्त्यन्तो गाम्भीर्येण, पारं च देशतो यस्य 
तं ततरे तीर्णवानुत्तरगोग्रहे। अतीर्याणि दुस्तराणि 
सत्त्वानि तिमिङ्गिलादीनि भीष्मादिरूपाणि यस्मिन्‌। 
पंरैर्नीतं गोधनं प्रत्याहतम्‌। परेषां च शिरोभ्यः 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


[द ~ ~ ~ 


त्यां (स्वगभा) ४ छु विदार उरतो. डतो. त्या 
छन्द्र सडित सर्व बैवताजोये पोताना १% निवात- 
अवय दैत्योने १६ 5२१। शारी पनुषनुं यिल १२७ 
5२४२ भार। भन्ने भुश्षध्डीनो जाश्रय ज्यो इतो; 
क॑ मुकी, छे सथमीद पंशन। २७ युधिष्डिर, 
श्री5ष्शना प्रभावथी १ प्रभावशाणी ३२५।१। जाव्या 
हत, ते. निषमडिमाम। स्थिर जेवा. भणवान द्वारा 
२। इ छितरायो छु, ॥ १३ ॥ 

'तत्रैब' त्यां २4 म ४ विडार उरता. भारा, 
गांडीव “लक्षणम्‌' थिह शेभनुं 8 तेवा. (मु%६्ठी.)- 
' अरातय: ' निवातवक्य टैत्योन। पध भाटे जाश्रय र्या. 
डतो. शैभन। १३ ९६३, ' अनुभावितम्‌' ॥(५॥१५॥णी. 
उरवाभां जाव्या हत. 'हे आजमीढ' ७ युषिष्डिर, 
तेभन। 6२ “मुषितः? टु छेतरायो छुँ, अवा. भणवान 
हार? 'भूम्रा' पोताना मडिमाम १ % स्थित छै (तेवा. 
जवान हार) ॥ १३॥ 

“यद्‌ बान्धवः' १३२ ०७, श्वो. (१४, १५, 
१६)नी ५७ “तेन मुषितः अहम्‌ इति’ खेम पूर्वना 
५0५ (१३) साथै संग छे. 

है भणवान (भार) सहाय ढोपाथी ४ 
भीष्म वगेरे जळेय मगरमय्छोवाणा, जनंत जने 
खपार डौरपसैन्यउपी साजरने इं जेडथी १ २५ १३ 
तरी जयो, इतो, (जने ४ भणवानना प्रभावथी 
डौरवो द्वारा €२७ उरवामा नवेदा 3त्त२२४न।) 
जोधनने भें पाछु वाण्यु उतु तथ। शगुजोनां मस्ती 
परथी शनुजीना प्रभावास्प८ तेम क॑ रत्नकडित 
भुडुटोनुं ७२७ 5यु इतुं. ॥१४॥ 

भगवान श्रीडृष्श सडायभूत (छोवाथी) टु जेडथो, 
ह, कुनी जढनतानो शत नथी जने रैना विस्तारनो पार 
नथी, तेव। डौरवसैन्पउपी साशरने “ततरे? तरी )यो- 
विराटनणरमा, छती न श्य्‌ तेवा. जळेय प्राशीजो, 
म२म२७. पजेरे, भीष्म वगेरे ३१ शमा छै तेवा सागरने- 
शत्रुशो द्वारा डरी वेवाभां जावेक्षु गोधन में पाहु वार्ण्यु 


अ० १५ 


सकाशात्तेजास्पदं प्रभावस्यास्पदमुष्णीषरूपं मणिमयं 
मुकुटरत्नरूपं च बहुधनं तान्मोहनास्त्रेण मोहयित्वा 
हतम्‌। यद्वान्धवेन मया॥ १४॥ 


यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र- 
राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । 

अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- 
मायुर्मनांसि च दूशा सह ओज आर्च्छत्‌॥ १५ 


अदभ्रा अनल्पा ये राजन्यवर्यास्तेषां 
रथमण्डलैर्मण्डितासु भीष्मादीनां चमूषु 
सारथिरूपेण ममाग्रेचरः सन्‌ हे विभो, तेषां 
रथयूथपानामायुरादीनि यो दृशा दुृष्ट्यैवार्च्छत्‌ 
हृतवान्‌। मनांसीत्युत्साहादिशक्तम्‌। सहो 
बलम्‌। ओजः शस्त्रादिकोशलम्‌॥ १५॥ 
यद्दोःषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण- 

द्रौणित्रिगर्तशलसैन्धवबाह्किकाद्यैः । 
अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि 

नो पस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि॥ १६ 


यस्य दोःषु भुजेषु मा मां प्रणिहितं 
स्थापितं तैरेव गुर्वादिभिर्निरूपितानि प्रयुक्तान्य- 
स्त्राणि न स्पृशन्ति स्म। गुरुद्रोण: । त्रिगर्तस्त्रिगर्त- 
देशाधिपतिः सुशर्मा। शलः शल्यः। सैन्धवः 
सिन्धुदेशाधिपतिर्जयद्रथः । बाहिक: शन्तनोर्श्राता। 
अमोघो महिमा येषां तथाभूतान्यपि। पाठान्तरेऽपि 
स एवार्थः । प्रतीकाराकरणेऽप्यस्पर्शै दृष्टान्तः 
नृहरिदासं प्रह्लादमिवेति॥ १६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


२९५ 


डतु. शशुजीनां मरती. परथी “तेजास्पदम्‌' ५।१।२५६ 
[२१८१३५ 'मणिमयम्‌' "टच रत्नो३पी पुरण. 
धन तमने भोछनाखथी मोडित उरी, कमनी सडायथी 
भ डरी वीषु ७0, (त भणवान ५३ हु छेतरायो छे.) ॥ १४॥ 

छ विभु, (जने5) श्रे २४वीशोन। २थभंडगोथी 
शोती भीष्म, 50, द्रोश़ायाय जने शब्यनी सेनाजोभा 
कृ भणवाने (सारथि३पे) भारी जाजण रही, भाग 
पोतान। ६ष्टिपातथी, छ रथोन। कूथना रक्षी (भीष्म 
वगरे)नां जायुष्य, 6त्सडशडित, ५० तथा. जोक 
डरी लीधा डत. ॥ १५ ॥ 

'अदभ्रा' % भछान श्रे क्षत्रियो इता, तेमना 
स्थभंडणोथी शोलती तमीष्म पजेरेनी सेनाजोभा सारथि३पे 
भारी जाणण र्डीने डे राका, तमन रथोना यूथपतिजोना 
जायुष्य वगेरेनुं शमे 'दृशा' ६(्टिम^थी. 'आर्च्छत्‌' 
७२७. अयु. 'मनांसि' ७९4७ ११२ शञ्तिने, “सहः 
नजन, 'ओजः' १२६४२८६५१ ॥ १५ ॥ 

गुरु द्रोशायाय, भीष्म, 50, जखत्यामा, सुशर्भा, 
शल्य, शयद्रथ तथा ५१९४ वगेरे हारा छोडवाभा 
वें जमोघ भडिभावाणों जत्रो, हॅम जसुरोज 
छल मरो, चर रे भणवानना “AMMEN 
स्पश उरता. न. डता, तेम के श्रीूष् भणवाननी, 
मुकजीना, (जाओ्यभां) २३८। भने स्पर्श उरता. न 
इतां, (ते श्री5ष द्वारा छु छितरायो 8.) ॥ १६ ॥ 

कभनी. 'दोष्षु' ५%.२॥ 'प्रणिहितम्‌' २७८।न, 
'मा' भने त ४ गुरु वगेरे ६२। 'निरूपितानि' ६३१4 
सवें शरो स्पर्श उरता. न. छत. “गुरु: २२ द्रोए- 
त्रिगर्तः ' मत देशन। जपिपति सुशर्भा, शलः ' ५६५, 
“सैन्धवः ' सिन्‍्धुदेशना जधिपति ४५४१, 'बाहिकः ' शंत 
ल= कमनो भडिमा जभोष छे तेवा. ग्रो ढो१। छता 
५७, अमोघमहिमानि ' ने ५८७ ' अमोघमहितानि' २५५4१ 
' अमेयमहिमानि'- जेम पाान्तरम प९७ ते ५ सर्थ छे. 
प्रतीकार न. उरेवा छता. पण स्पर्श न ३२१। मेनु 
६५८।च्।- '“नृहरिदासम्‌' श्रीन२७रिभणवानना दास. 
प्रदला ६७" (केम स्पर्श उरत. न. एता) तेम ॥ १६ ॥ 


२९६ 


सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे 
यत्पादपदामभवाय भजन्ति भव्याः । 

मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं 
न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः॥ १७ 


स्वापराधमनुस्मरन्‌ संतप्यमान आह। 
सौत्ये सारथ्ये कुमतिना मे मया स वृतः। 
कुमतित्वमेवाह--आत्मद इत्यादिना। अभवाय 
मोक्षाय। भव्याः श्रेष्ठाः । श्रान्ता वाहा अश्वा 
यस्य तं माम्‌। जयद्रथवधे हि जलपान विनाऽश्वाः 
श्रान्तास्ततो रथादवतीर्यं बाणैर्भुवं भित्त्वा मया 
जलं संपादितम्‌। तदा यस्यानुभावेन निरस्तचित्ता 
अरयो मां न प्रहतवन्तः स सौत्ये वृत इति 
कुमतित्वम्‌॥ १७॥ 


नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि 
हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरुनन्दनेति। 
संजल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि 
स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य॥ १८ 


हे नरदेव, उदारं गम्भीरं रुचिरं च यत्‌ 
स्मितं तेन शोभितानि नर्माणि परिहासवाक्यानि 
तथा कार्यप्रस्तावेषु हे पार्थेत्यादीनि मधुराक्षराणि 
संजल्पितानि च हृदिस्पृशानि मनोज्ञानि माधवस्य 
यान्येतानि तानीदानीं स्मर्तुर्मम हृदयं लुठन्ति 
लोठयन्ति क्षोभयन्ति। णिजभाव आर्षः ॥ १८॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


कमना यरए5भमणने 'मठती. मोक्ष माटे मळे छे 
तथा, है (भजवान स्वयं) पोतानु ५७ होन 5री ६ 
छे, तेमनुं में इमतिजे सारयिश्ममा वरण. अथु! 
(युद्धमा शयद्रथना वध सभये) मारा. घोडा थाऊया 
हता, त्यारे रमन प्रमावथी हतप्रम थयेल। जेवा. 
महारथी शत्रुशोगे पए पृथ्वी पर उमा भेव 
भार. ७५२ 9812 अर्या नी. ॥ १७॥ 

पीताना जपरापनुं स्म२२ उरी. डरीने पश्याताप 
उरता. डे 8. 'सौत्ये' २२थि5भभा, डुझति गेव| 'मे' 
भार! द्वारा. तम्‌ वरण उरवामा भावु पोतानी शुद्धिम्‌ 
क दर्शन ५२ छे- 'आत्मदः' वगेरे १७४. ६२- 
'अभवाय' मोक्ष भाटे 'भव्या: ' 2७४ हनो (ऽतो), 
थ।४७। “वाहाः ' घो॥जो कृन। छे तेवा. मने- कयद्रथना १५ 
सभये थणपान विना जो. थाडी गया छता, त्यारे रथ 
परथी 0तरीने थाए द्वार. पृथ्वीने भिष्टीने. मार द्वार. 
कण. प्राप्त उराव्यु ढतु, सारे कमना प्रभावधी, 
छतप्रभ थये शगुजोजे भने न मार्यो, तेवा भणवाननुं 
में सारयिञ्भमा १२२ अयु, जे % (भारु) अभतिपएु 
छे. ॥ १७॥ 

हे नरध्व, भाषषना 0६2२ तथा मधुर 
स्मितथी, शोता. परिछासवयनो तथा छ पार्थ, डे 
सकुन, डे सणा, हे इुरुनन्च्न, वगेरे नोबायेला 
हध्यस्पशी, मधुर वथनो याह सावता भार। भन्ने 
क्षम ५म।३ छै. ॥१८॥ 

छ १२४१, “उदारम्‌' शभीर तथा. सु६२ मनु स्मित 
छे तेनाथी शोमत “नर्माणि? विनोध्भयांँ वयनो तथा 
प्रसंगोपात डे पाथ! पजेरे मधुर ०६१७ सु६२ १७ यो 
तथा. माधवन. णोलायेथां “हृदिस्प॒शानि' ४६५२५२|, २यि५२ 
गु ४ वायो छे, ते. जत्यारे या६ उरता. मेवा, मार! 
भनने क्षोभ पम) 8. 'णिजू+अभाव: ' १२५ डियापध्मा 
जावता प्रत्ययनी जी साप छे ते जप छे. “लुठ्‌' 
नु २६ ३५ “लुठन्ति' जने १२५ ३५ “लोठयन्ति' धाय. 
२९ प्रेरऽने ५६६ साहु ३५ प्रयोळायेचु छे. ॥ १८॥ 


अ० १५ 


शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि- 
ष्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व 
सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे॥ १९ 


विकत्थनं स्वगुणश्लाघनादि । शय्यादि- 
ष्वैक्यादव्यतिरेकाद्धेतो: ।  कदाचिकठ्ठ्यभिचारं 
दृष्ट्या हे वयस्य, ऋतवान्‌ सत्ययुक्तस्त्वमिति 
वक्रोक्त्या विप्रलब्धस्तिरस्कृतोऽपि। 

“क्रभुमान्‌' इति पाठे ऋभवो देवाः 
सेवकाः सन्ति यस्य सः। असौ महानपि मया 
वयस्य इति मत्वा विप्रलब्धस्तिरस्कृत इत्यर्थः । 


“ऋतमान्‌' इति पाठे वत्त्वाभाव आर्षः । मे 
अघमपराधमसहत। महितया महत्त्वेन। ऐकपद्ये 
अतिमहत्तवनेत्यर्थः | सख्युरघं सखेव । तनयस्याघं 
पितेव ॥ १९ ॥ 


त्वया शङ्कितं पराजयं चापि प्राप्तोऽहमित्याह। 


सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 
सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। 
अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन्‌ 
गोपैरसद्द्रिबलेव विनिर्जितोऽस्मि॥ २० 


प्रथमः स्कन्धः 


२९७ 


सूयु, भेसवुं, इरवु, जात्माश्षाघा रवी. 
तथा भोगन्‌ वगेरेमा, (जमे) साथै ४ २छेवाथी 
(5१२५ नियमितता होने) “छे भि, तमे तो. 
सत्यवादी छो. ७!” जम (व्यंगवयनोथी) छु 1२२७२ 
उरत, (छत) मिम कॅम मिनचो, पिता कॅम पुननो, 
(जपराप सदन 3२) तेम थे महान परमेश्वर 
पोतानी मछानुभावताने 51२९ इभत जेवा. भार। 
सर्व जपराधो, सच 5२१1. ॥ १८॥ 

"विकत्थनम्‌? पोताना जुशोनी, प्रशंसा. ऽरवी 
वगेरे, शयन वगेरेभा साथै ४ हीवाथी गेऊणीचा 
वथ्ये जंतर न छोवाथी, तेभ 54२5 अनियमितता 
कोने, “डे मित्र, 'त्र्तवानू' तमे तो सायाणोकषा 
६!” शेम व्यंगवयनोथी 'विप्रलब्धः' [त२२५।२ 
5२4 छत 'क्रतवान्‌' ने ५६६. 'ऋभुमान्‌' ५॥८भां 
ऋभवः? भु नामना देवो कभ सेवळी छे 
तेवा- जावा. महान दीवा. छता. मार द्वार “भित्र 
8” खेम काशीने (भमनो) “विप्रलब्ध:' [1२२७२ 
डरायो, खेम शर्थ छे. 

“ऋतवान्‌' ने ५६० 'क्रतमान्‌' ५।४म। “वत्‌' 
प्रत्ययनो जभाव सप्‌ 8. भार, * अघम्‌’ जपराधने 
मवने सदन अर्या. 'महितया' भछताने 4२७, 
“महान्‌? २१ 'महितया' शे १०४ जे5 % पध्मां 
द्ये तो तेनो. जर्थ जतिमडत्वचे आरऐ गेम थाय. 
मिश्रा धोषने भित्री. केम जने. पुन जपरापने 
पितानी कॅम (सडन अर्या). ॥ १८॥ 

तमारा द्वारा शड. उरवामा या१९। पराष्ष्यने 
५७ छु पाम्या छु, भेम 5छे छे. 

छै चुपच्द्र, शे. प्रिय, मित जने. सुहे& पुरुषोत्तमथी 
इं रित थयो छ जने. तेथी भारु हध्य शून्य 
छे. डे १४७, 6र$म्‌ भणवानना (सोण ढकार 
स्त्रीञोच।) परिवारनु रक्ष उरता. भ्म 
दष्ट गोवाणियाणों द्वारा खीनी केम छु ५२४4 
पाभ्यो छु, ॥ २० ॥ 


२९८ 


तेन सख्या रहितोऽतो हृदयेन शून्य: । 
अङ्ग हे राजन्‌, उरुक्रमस्य परिग्रहं षोडश- 
सहस्त्रस्त्रीलक्षणम्‌। असद्धिर्नीचे: अबला योषेव 
॥२०॥ 

श्रीकृष्णवियोग एवात्र हेतुर्नान्य इत्याह-- 
तदिति। 
तद्वै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 

सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति। 
सर्व क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं 

भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोप्तमृष्याम्‌॥ २९ 


यतो येभ्यो नृपतय आनमन्ति ईशेन रिक्तं 
शून्यमसत्कार्याक्षमं सन्मन्त्रविधानैरपि भस्मनि 
हुतमिव। अतिप्रीतादपि कुहकान्मायाविनः 
सकाशाद्राद्धं लब्धं यथा असत्‌। सम्यक्कर्षणादि- 
नाप्यूषरभूमावुप्तं बीजमिव॥ २१॥ 


राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे। 
विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः॥ २२ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌। 
अजानतामिवान्योन्यं चतुष्पञ्चावशेषिताः॥ २३ 
सुहत्पुरे त्वया पृष्टानां नः सुहृदां मध्ये चत्वारः 
पञ्च वाऽवशेषिताः । तत्र हेतुः—विप्रशापेत्यादि। 
वारुणीमन्नमयीम्‌। अजानतामिवान्योन्यमेरका- 
मुष्टिभिर्निघ्नताम्‌॥ २२॥ २३॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १५ 


ते मित्रथी इ २ित थयो छुँ तेथी ब्ध्यथी 
शून्य 8. 'अंग' 3 २४, 8२भ ९२५ नन “परिग्रहम्‌' 
सोणडंशार खीयोन। दक्षणवाण परिवारने 'असद्धिः' 
नीय (जोपाणियायो) &२।- 'अबला' खीनी ४भ ॥२०॥ 

साडी श्रीडष्शनो, वियोग ४ आरए छे, णीकु 
38 51२७ नथी, तेम 5छे 8-- “तत्‌ इति।' 

सही! ते ४ धनुष्य 8, ते. ४ नाशो छे, ते ९४ 
२4 छे, त ४ घोशयो छै जने टु ५७ ते क २थी छुँ, 
डे कुने #२९ रोकाजी, (भने) नमन 3२ छ! छता. कम 
भस्मभां उरेलो. टीम, उपटी मनुष्य पासेथी प्राप्त 
थयेदी वस्तु जने णारवाणी, भूमिमा उरेली पापी 
निष्ठण 4७ काय छे, तेम भणवान श्री5४॥ [विना 
२। नषु पणवारभा निष्ठण ननी. काय छे. ॥ २१॥ 

“यतः' न आर भने राळाजी, नमन अरे छे! 
&श२ सिवायनुं अन्य के ५.6 छे ते शून्य 8, 'असत्‌' 
व्यर्थ छे, आर्य उरवा माटे जसभथ छे, भजना. विधान 
सित डोवा छता भस्ममो उरेवा छोभनी केम! 
जतिप्रसन्‍न थयेल डीव छत “कुहकात्‌' ५पटी मनुष्य 
पासेथी "राद्धम्‌? 9० थ्येदु शेन प्यथ छै तेभ; सारी 
रीते भेउेथु वगेरे डोवा छत. पश ठीषर भूमिमा वावेदु 
थी कम (निष्ण काय छे तेम). ॥ २१॥ 

डे राका, मित्रता नण२(६1२51)मा, तमारा! 
हारा, दुशण पूछवामो शाव, विप्रशापथी, मूठ 
ननेता, (जने. तेथी) वारुशी म(2२॥ पीने मद्ोन्मरा! 
यित्तवाणा। भनेता, (जने. तेथी) परस्परने काणे. 
जोणणत। % न. हीय तेम (जे२५ घासनी) मुडीगो 
वडे भांडीमांडे 981२ उरता राप संगंधीजोमांना 
(इवे) यार-पाय माडी २६! 8. ॥ २२॥२३॥ 

६।२५।भ्‌ तमारा दारा (डश) पूछवाभां भावेल 
जापए॥ संनंधीजोभांथी यार-पांय माडी रहा छे, ते 
माटे 3२७ जापे. छे- 020५ वजेरे. “वारुणीम्‌' 
जन्नंभाथी ननेली वारुशी महिरा- परस्परने जोणणता 
छ न शीय तेम सेर घासनी भुडीजो १३ 981२ उरता. 
तेमांना ॥ २२॥ २३ ॥ 


अ० १५ 


अवशेषिता इत्यनेनोक्तं हेतुकर्तरमाह 
त्रिभिः प्रायेणेति। 
प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌। 


मिथो निल्ञन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः॥ २४ 


भावयन्ति पालयन्ति॥ २४॥ 


जलौकसां जले यद्वन्महान्तो5दन्त्यणीयसः । 
दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः॥ २५ 


जलौकसां मत्स्यादीनां मध्ये महान्तः स्थूला 
अणीयसः सूक्ष्मात्‌ यथाऽदन्ति भक्षयन्ति॥ २५॥ 


एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान्विभुः। 
यदून्यदुभिरन्योन्यं भूभारान्संजहार ह॥ २६ 


एवं बलिष्ठैर्महद्भिः पाण्डवैदुर्योधन- 
जरासन्धादीन्निहत्य यदुभिरितरान्‌ शाल्वादीन्निहत्य 
यदून्यदुभिरन्योन्यं निहत्य भगवान्‌ भुवो भारभूतान्‌ 
संहृतवान्‌ ॥ २६ ॥ 


अतः परं वक्तुं न शक्नोमीति सूचयन्नाह । 


देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च। 
हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे॥ २७ 


देशकालोचितार्थयुक्तानि मनःपीडोपशम- 
कराणि च गोविन्दस्य वचनानि स्मरतो मे मम 
चित्तं हरन्त्याकर्घन्ति॥ २७॥ 
(सूत उवाच) 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌। 
सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मति: ॥ २८ 


प्रथमः स्कन्धः 


२९९ 


“लाठी, रहा 8” ये द्वारा सूयित तेना. 
विनाशन। छेतुना 5ता भणवान विषे. नए शको &।२। 
5. &-- “प्रायेण इति।' 

वास्तवमा तो जा. श्री5०, भणवाननी १ तीला 
छे, ॐ थी (संसारनां) पीनो जडणीशनोी संहार 
जगे. पालन 5२ छे. ॥ २४॥ 

“भावयन्ति' पादन 5२ छै ॥ २४॥ 

हे राका, हॅम ९णनी २६२ ४०५२ प्राशीजभो 
भोटो नानाने, णाय छे, नणवानो दुनणने, (मारे छे) 
तथा मडानणवानो, गेऊनी काने मारे छे, ॥ २५ ॥ 

“जलौकसाम्‌' मत्स्य पजेरे कणभा रहेचारा 
छी गोम महान्तः? ५2. ' अणीयसः' नानाने कॅम 
' अदन्ति’ जाय छ; ॥ २५॥ 

जम विलु श्रीह जत्यंत मडानणवाच याध्वी, 
जने पाडवी, द्वारा जन्य (छुट २ाकागो)ते तथा 
याध्वी द्वारा याध्योने परस्पर डशावीने प्रथ्वीने माटे 
२३ राळाजोनो. संहार अरयो. ॥२६॥ 

खेम अत्यन्त मछानणवान पाइवो द्वारा दुर्योधन, 
हरां वगेरेने भारी नंणावीने, याध्वो द्वार शाध्व 
बजेरेने छशावीने, याध्योनो याध्यो द्वार परस्पर 
संडार उरावीन भवाने पथ्वीने माटे भार३प जेवा. 
याध्योनो संहार अर्या. ॥ २६॥ 

इवे पछ हु गोबवाने समर्थ नथी, तेम सुयवता. 


श-डाणने, 8यित खेवा जर्थयुऊत तथा &६यना 
ताप्ने शांत उरनारा, गोविन्द हारा भोहायेदा 
वयनोनु २१२९ उरता, ते. वयनी, मारा. भनने एरी. 
थे 8. ॥ २७ ॥ 

दश जने. आणने ७यित. जवां सथयुञ्त तथा भननी 
पीडने शांत उरनारा, गोविन्धनां वयनोनुं २५२२. 
उरता, ते वयनी, 'मे' भार यित डरी थे छे. ॥ २७॥ 

(4484 इह्युं) - जाम, जति६ढ स्नेडने थीषे 
श्रीष्शनां यरए5मणनु यितन उरता. सर्थुननी भुद्धि 
शोडरछित भने निर्मण भनी. ॥ २८ ॥ 


३०० 


एवमिति सूतोक्तिः। अतिदृढेन स्नेहेन 
कृष्णपादसरोरुहं चिन्तयतोऽर्जुनस्य मतिः शान्ता 
विशोका विमला विरक्ता चासीत्‌॥ २८ ॥ 


मतिवैमल्यफलमाह । 
वासुदेवाङ्घ्रथनुध्यानपरिबृंहितरंहसा । 
भक्त्या निर्मथिताशेषकषायधिषणोऽजुनः॥ २९ 


वासुदेवाङ्घ्रथनुध्यानेन परिबृंहितं रंहो वेगो 
यस्यास्तया भक्त्या निर्मथिता उन्मूलिता अशेषाः 
कषायाः कामादयो यस्याः सा धिषणा बुद्धिर्यस्य 
सः। ज्ञानं पुनरध्यगमदित्युत्तरेणान्वयः ॥ २९॥ 


गीतं भगवता ज्ञानं चत्तत्संग्राममूर्धनि। 
कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः॥ ३० 


कालेन कर्मभिस्तमसा भोगाभिनिवेशेन च 
रुद्धमावृतं सत्‌॥ ३०॥ 


ज्ञानफलमाह-विशोक इति। 
विशोको ब्रह्मासंपत्त्या संछिन्नद्वैतसंशय: । 


लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसंभवः ॥ ३९ 
एतदेव शोकहेत्वभावेनोपपादयति। 


शोकस्य हि हेतुट्टैतभ्रमस्तस्य देहस्तस्य लिङ्गं 
तस्य गुणास्तेषामविद्या। तत्र ब्रह्मसंपत्त्या 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


'एवम्‌........' जा. सूतशना वयनी छे, शतध 
स्नेडने आरऐ। श्रीडष्शनां यरए5मणनु थिंतन 5२० 
शर्थुननी शुद्धि 'शान्ता' २५२।९त, 'विमला' निर्मण 
खने विरक्त “ची. ॥२८॥ 

नद्धेन. निमणतानुं इण कावे छे. 

श्रीवासुध्वना, यरएउभणन। निरंतर थिंतनने 
दीधे जत्यन्त वधी, जयेबा. वेणवाणी नडितिथी सर्व 
अभि दोषों निभूण 4४ गयेवी लुद्धिवाणा जबुनने 
(पुनः शाननु स्मर 4६४ जाव्यु). ॥ २८॥ 

श्रीवासुध्वना यरए5भणना सतत थिंतनने दीचे 
वधी, गयो छे 'रंहः' १२ कनो तेवी. ऊत. वडे 
“निर्मथिता' निमुण 4४ जया. 8 २4 “कषायाः' 
डभट धोषो कना, तेवी. 'धिषणा' शुद्धि हनी छे, तेवा. 
जबुनने पुनः शाननुं स्मरण थ गव्यु, खेम पछीना 
६५ 30 साथै संभंध छे. ॥ २८॥ 

युद्धच प्र२ ११ भणवान श्रीूष् द्वारा के 
गीतानुं शान जापवामा जाव्यु छतु, हे अण, 5. 
खने विषयतमोजथी, ४55 गयु इतुं, ते. मडासमर्थ 
खर्कुनने पुनः सांभरी जाव्युं, ॥ 301 

डणन। (व्यवधानने) 5२९, उर्माना (विस्तारने) 
डर, प्रभाध्ने ॥रऐे. तथा विषयभोणनी भासती 
ठारऐ 'रुद्धम्‌! ४ऽयेदुं ७७6 ॥ ३०॥ 

शानयु ३० कवे. 8-- विशोकः इति।' 

अह्नी प्रप्तिथी शर्थुननो शो ६२ थयो, 
इतनी संशय छ६४ जयो, प्रह्मशानधी केमा विधा 
नाश पामी. तेवी. निश, जवस्था प्राप्त थतां (जुना 
आर्यभूत) बिशशरीरनो नाश थयो जने. तेथी, %न्म- 
भृत्युन। ३२।भांथी, भडित 4४. ॥ ३१॥ 

खा ९ वात शोऊन आरशना जना द्वारा सिद्ध 
$रे 8. शोउनुं ५२0. छे द्वतनो अम, देतप्रमगुं 3२७ 
छै स्थुणशरीर; स्थूणशरीरनु ५२३ छे सूक्ष्मशरीर; 
सूक्ष्मशरीरनु 3२७ 8 (स्त्वा) गुण; शुशोच 5२0. 
छै भवि. तेमा. “ब्रह्मसम्पत्त्या' १६.१७. ५४ “छु 


अ० १५ 


वेदान्तश्रवणेन ब्रह्माहमिति ज्ञानेन लीना प्रकृतिर- 
विद्या यस्मिंस्तन्नैर्गुण्यं भवति न तु सुषुप्तिप्रलय 
योरिवाविद्याशेष: । तस्मान्नैर्गुण्याद्‌ गुणकार्य- 
लिङ्गनाशः । अलिङ्गत्वाच्चासंभवः सम्यग्भोगाय 
भवति पुनःपुनरिति संभवः स्थूलदेहस्तद्रहित: । 
ततश्च तत्परिच्छेदाभावात्संछिन्नो द्वैतलक्षणः संशयो 
भ्रमो यस्य स विशोको जात इति॥ ३१॥ 


निशम्य भगवन्मार्ग संस्थां यदुकुलस्य च। 
स्वःपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥ ३२ 


भगवतो मार्गमालक्ष्य यदुकुलस्य संस्थां नाशं 
श्रुत्वा नारदोक्तं चानुस्मृत्य स्वःपथाय स्वर्गमार्गाय । 
निभृतात्मा निश्चलचित्तः॥ ३२॥ 


पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं 
नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम्‌। 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः॥ ३३ 


तां दुर्विज्ञेयाम्‌। वक्ष्यति ह्येकादशे 
' सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌। 
गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥' 
इति। 


संसृतेरुपरराम जीवन्मुक्ता बभूव। देहं 
जहाविति वा॥ ३३॥ 

तदेवमुक्तमपि यादवेभ्यो भगवतो 
वैलक्षण्यमबुद्ध्वा तत्साम्यं वदतो मन्दमतीन्‌ 
प्रति वैलक्षण्यं स्पष्टयति द्वाभ्याम्‌। 


प्रथमः स्कन्धः 


३०१ 


98, छुँ,” जेवा. शानथी ४५ “लीनप्रकृतिः ' विधा नष्ट 
थाय छे तेवी. निशुश जवस्था प्राप्त थाय छे, परंतु सुषुप्ति 
सन प्रध्यनी कॅम नवि शेष २ेती. नथी, तिथी नि२२ 
जवस्थाथी, गुशोन। आर्यथूत लिंगशरीरनो नाश थाय 
छे जने बिंगशरीरनो नाश थता “असम्भवः ' २ पुन%न्म, 
6यित भोण भाटे श्री इरी. %न्मे ते “सम्भवः ', शेटे 
स्थूण. शरी२- स्थूणद््डथी २छित जथव। कॅन्मान्तरर टत. 
जवस्थ।, स्थूण शरीरनी मर्याध न रेवाथी द्वतना, 
4३३० 'संशय:' अभ सारी रीत 8६6 काय छे, 
गुनाथी. शोडरछित 4४ कवाय छे. ॥3१॥ 

श्रीभणवाननुं स्वपामजमन, तथा यहुणनो 
विनाश सांगभणी निश्यणमति २ युधिष्डिरे २१५ 
भाजे वनो. निश्यय ऽय. ॥ 3२॥ 

श्रीमणवानना काशीने. शते. 
यृहुडुणन। विनाशने सांभणीने नारध्छनां वथनोनु 
स्भरए। डरीने. “स्वःपथाय' २५०.न॥. 3. ` निभृतात्मा ' 
निश्यणयित्तव५। (युधिष्डिर) ॥ 3२॥ 

डुताछ प. सर्भुने उछेता जवानी. 
स्वघामजमन, (भगवाननी, दुर्विशेय जाति) तथा. 
याध्वोनो नाश सातमणीने जेऊन" भज्ति हारा 
सपोक्ष्छ भणवानभा पोतान मने स्थापीत, छवन्मुऊत 
थय. ॥ 3२॥ 

“ताम्‌' ते हुविशेय जतिने, ५६१ स्ध्न्मा 
उछेशे, “मेघमंडण छोडीने जाआशमां कती. वी९णीनी, 


स्वघामजगमनने. 


गति कॅम मनुष्या, द्वारा, काशी. शाती नथी, तेम 
श्रीडष्शनी ते. ६५त।यो द्वारा थी २७७ नची.” 
(श्रीभ६ २.११/३१/८) 

“संसृतेः उपरराम' छवनमुऊत. थथा जथवा 
शरीरनो साग ड्या. ॥ ३३ ॥ 

भणवाननी विशक्षणता श्णाववामा भावी डीव 
छता. पण याध्यो उरता. भणवाननु वैक्षक्षषण न काशीने 
भणवानने याध्यो समान उछेनार मंध्मतिणों प्रति थे 
शो हारा (भणवाननी) विलत स्पष्ट 5२ छे. 


३०२ 


ययाहरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः। 
कण्टकं कण्टकेनेव द्यं चापीशितुः समम्‌॥ ३४ 


यया यादवरूपया तन्वा भुवो भारं 
कण्टकेन कण्टकमिवाहरत्‌। यादवतनुर्भूभारतनुश्चैति 
द्वयमपीश्वरस्य संहार्यत्वेन सममेव॥ ३४॥ 


श्रीकृष्णमूर्तरविशेषमाह-यथेति। 


यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः। 
भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌॥ ३५ 


तान्यपि यथा धत्ते जहाति च। तदाह। 
यथा नटो निजरूपेण स्थितोऽपि रूपान्तराणि 
धत्तेऽन्तर्धत्ते च तथा तदपि कलेवरं जहौ। 
अन्तरधादित्यर्थः ॥ ३५॥ 


युधिष्ठिरस्य स्वर्गारोहप्रसङ्गाय कलि- 
प्रवेशमाह-यदेति। 
यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं 

जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः। 
तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा- 

मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत॥ ३६ 

स्वतन्वा जहौ । सतनोरेव वैकुण्ठारोहात्‌। 
श्रवणार्हा सती कथा यस्य । तदा यदहस्तस्मिन्नेव । 
अहरिति लुप्तसप्तम्यन्तं पदम्‌। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


जदनमा भजपान श्री5ष्छे, के १।६१शरी२ १३ 
पृथ्वीनी, भार ठतार्या, डतो तेनो. तार अर्या, केम 
डॉट वडे डांटो डाढीने तेने. ईडी देवाभा जावे तेम, 
३२९ छै कॅगन्नियंता माटे भन्ने (शरीर) समान ९ 
छत. ॥ ३४॥ 

“यया' क २।६१३पी शरीर १३ पृथ्वी. परनो बार 
2 पढे आटानी कम हरी दीधो, ते याध्वशरीर जने 
पृथ्यीन २३५ नीका याध्वोन। शरीर, नंने भणवानने 
माटे संहार 5२१। योग्य छोवाथी समान फं डता. ॥ ३४॥ 

१0३, भणवाननी विशेषताने श्णाव छे- 
“यथा इति।' 

जलिनेत केवी रीति मत्स्य ३५ १२७ 5२ 
छै जने. साग 3२ छे, तेवी. रीति तिमे. १४ (५६१) 
शरीरथी, पृथ्वीनो. भार ६२ अयो. डतो, ते. शरीरनो, 
५७ त्याग, अर्या. ॥ उप ॥ 

तेमने (मत्स्यादि शरीरोने) ५७ कवी रीत १२७ 
डर छै जने. त्याग 3रे छे ते उडे छे. केम जलिनेता 
पोतान। स्व३पमा रढीने जन्य उपो १२७ 5२ छे ने 
जंतपान 3२ छे, तेवी रीति ते शरीरनो ५७ 'जहौ' 
त्याग. डया; (पुथीनो बार ६२ ड्या. डतो) ते शरीर 
पर खंतधान अयु, गेम अर्थ छे. ॥ 3५॥ 

युधिष्ठिरो, उं 
$णियुशनो प्रवेश कवे 8-- "यदा इति।' 

केमनी मधुर वीवो भव 5२१ योग्य छे 
तेवा, भणवान श्री5ष्छो। यारे पोताना शरीरथी रा 
पृथ्वीची, त्या ड्या, ते % दिवसे. जविवेडी कोडीत 
जपमना 5२0३५ ५णियु9 प्रवृत्तं थयो. ॥ ३६॥ 

“स्वतन्वा जहौ' पोत" शरीर सहित पृथ्यीनो. 
त्या अयो, स्थात्‌ सशरीर वैढुशरोड७। अयु. कमनी 
उथा भव उरवाने योग्य छे तेवा. (श्रीमुडु"्ध भवान) 
“तदा' त्यारे, ४ दिवसे (पृथ्वीनों साग अर्यो) ते ४ 
ध्विसे- 'अहः इति।' रैना अंत. सप्तमी विभडिततनो, 
दोप थयो छे तेवुं ५६ छे. ['अहन्‌' ५. दिवस 
'अहनि' 3 'अह्वि' ने ७५६६ नी 'अहः' छे.] 


२१०२७३५२, भाटे 
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अप्रतिबुद्धचेतसामविवेकिनां इति। 
विवेकिनां तु न प्रभुरित्युक्तम्‌। अन्ववर्ततेति 
पूर्वमेवांशेन प्रविष्टस्य तेन रूपेणानुवृत्तिरुक्ता 
॥ ३६॥ 
युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः 
पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि। 
विभाव्य लोभानृतजिह्याहिंसना- 
द्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्‌॥ ३७ 
बुधो युधिष्ठिरः। तस्य कलेः परिसर्पणं 
प्रसरणं विलोक्य। कथंभूतम्‌। लोभाषद्यधर्मचक्रं 
यस्मिन्‌। जिह्यं कौटिल्यम्‌। पर्यधात्तदुचितं 
परिधानमकरोत्‌॥ ३७॥ 
स्वराट्‌ पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः। 
तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यषिञ्चदगजात्वये॥ ३८ 


आत्मनः स्वस्य गुणैः सुसममतिसदृशम्‌। 
तोयं परिवेषाकारेण सर्वतः स्थितं समुद्रोदकमेव 
नीवी परिधानविशेषो यस्यास्तस्या भूमेः 
पतित्वेनाभिषिक्तवान्‌ ॥ ३८॥ 
मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः। 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्रीनपिबदीश्वरः॥ ३९ 


वञ्रमनिरुद्धस्य पुत्रम्‌। निरूप्य कृत्वेत्यर्थः । 
अपिबदात्मनि समारोपयामास। ईश्वर: समर्थः 
॥ ३९॥ 


विसृज्य तत्र तत्सर्व दुकूलवलयादिकम्‌। 
निर्ममो निरहंकारः संछिन्नाशेषबन्धनः॥ ४० 


प्रथमः स्कन्धः 


३०३ 


' अप्रतिबुद्धचेतसाम्‌? भान 404 यितपा॥ 
जविवेडी नोनो- परंतु अवि विवेश कनोचो स्वामी 
न थयो तेभ उदे छे, पटेल जंश३पे प्रवेश पामेल। 
ऽलिनी. 'अनु-अवर्तत इति।' इरी. ते % ३१ प्रवर. 
डे जावी. 8. ॥ 38॥ 

विव युषिष्डिरे धेशभां, नजरमा, घरमा तेम, 
क॑ प्राशीमाजचा भनभा दोत्म, जसत्य, 5पट, हिंसा 
वगेरे जपमय$३प ते. उणियुगने प्रसरेधों को.छने 
भडाप्रस्थान 5२१।नो. निय ड्या, ॥ 39॥ 

विवेश युधिष्ठिरि ते 5णियु"न। “परिसर्पणम्‌' ३८५०, 
ने, डवो. अणियुण ? केमा दोन वगेरे जधमयड छे. 
“जिहाम्‌' ४2६त॥-- “पर्यधात्‌' 6यित. [नेर्शय. ऽयी. ॥ ३७॥ 

थत २० युषिष्डिरे शुरो १३ पोताना 
समान. विनयी पोज परीक्षितनो, छस्तिनापुरभां 
वण (समुद्र) ३प नीवी(वस्विशेष)वाणी पृथ्वीन। पाते. 
तरीडै जनिषे८ या. ॥ 3८॥ 

“आत्मनः' पोतान। ]ुशोधी, “सुसमम्‌' जतिशय 
सभाच- 'तोयम्‌' यारे नावु रखेकषु समुद्रश्‍ण श्‌ ४ 
'नीवी' विशेष ५५।२चु पख शेनु छे तेवी पृथ्वीच 
पति३पे जलिषे८ बया, ॥ ३८॥ 

तेम भथुरामा (जनिरुद्धना, पुण) ५१ भने 
शूरसेन. देशनो राका ननाप्यो, (पछी) ते समर्थ 
राकागे 91%पत्य” नामनी, यश डरी (जा ईपत्याष्टि) 
जज्नियोनुं जात्मामां जारोपए अयु. ॥ ३८॥ 

“वज्रम्‌? २२४४ ५११ 'निरूप्य' २० 
तरीडे जनिषिद्त ऽरीने, जेम २4 छे. 'अपिबतू' 
जात्मामां जारोपए अयु, (जर्धातू जारवनीय वणेरे 


जज्नियोन) पोतानामा धीन श्री दीष. (गर्थातू 
गृडस्थाश्रमना घर्माथी भुठ्त ४6 सन्यास आछए, 
अर्यो.) 'ईश्वरः' समर्थ ॥ ३८ ॥ 

त्यारणा६ ते नध रेशमी वर, 550 व्ेरेनो 
त्याग उरी. ममता. तथा जरं&२२छित थ, कहे 
समस्त भंधनो, पी नाण्या ते (युधिष्ठिरे) ॥ ४० ॥ 


३०४ 
संछिन्नान्यशेषाणि बन्धनान्युपाधयो 
येन ॥ ४०॥ 


तदेव दर्शयति द्वाभ्याम्‌। 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌। 
मृत्यावपानं सोत्सर्ग तं पञ्चत्वे ह्मजोहवीत्‌॥ ४१ 


वाचमित्युपलक्षणम्‌। सर्वेन्द्रियाणि मनसि 
प्रविलापितवानित्यर्थः। तच्च मनः प्राणे, 
प्राणाधीनप्रवृत्तित्वात्‌। तं च प्राणमितरे अपाने, 
तेनाकर्षणात्‌। अपानव्यापार उत्सर्गस्तत्सहितमपानं 
मृत्यौ तदधिष्ठातृदेवतायाम्‌। अनेनैव वागादिष्वपि 
तत्तत्कर्मसाहित्यं ज्ञेयम्‌ । 


तं मृत्युं पञ्चत्वे पञ्चभूतानामैक्ये देहे। 
देहस्यैव मृत्युर्नात्मन इति भावितवानित्यर्थः। 
अजोहवीदिति यडङ्लुगन्ताल्लुङि रूपम्‌॥ ४१ ॥ 


त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वेऽजुहोन्मुनिः। 
सर्वमात्मन्यजुहवीहूह्याण्यात्मानमव्यये॥ ४२ 


त्रित्वे गुणत्रये पञ्चत्वं देहम्‌। तच्च त्रित्वमेकत्वे 
अविद्यायाम्‌। सर्व॑सर्वारोपहेतुमविद्यामात्मनि 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


डापी नाणी छे समस्त “बन्धनानि' 8५पियो 
कमर (ते युधिष्टिर) ॥ ४० ॥ 

ते. (5५5 येद सर्वभंपन३उपता)ने ४ थे 
श्लोडी 6२ ६शवे छे- 

कप C >. १ ® 

वाशी १३२ संव. न्द्रियोनो भनभा, भननो, 
प्राएमां, ते पशनो जपानमा, जपाननो भगाहिना 
त्या) साथै भृत्युभां, जने. भृत्युनी, पंथमूतात्म5 

° न नरु गू 
शरीरमा छोम उयो (क्षय ऽय). ॥ ४१ ॥ 

पाजिन्द्रिय १३ स्व &(द्रेयो सूयित थाय छै. सव 
छन्द्रियोनो भनभां क्षय ड्या, खेम अर्थ छे. तत्‌ च' 
जने. ते भननो प्राएमाो क्षय अर्या, 5२0९ 3 (भननी) 


9 


वृत्तिजो. शने जपीन छै. "तम्‌? तथा. ते प्राएनो, 
'इतरे' जपानभां (८4 अर्या), आरए डे जपान द्वारा 
प्राशन, जाऊष॥. डोवाथी, जपानना आर्य मणाटिच। 
त्याग साथे जपाननो भृत्युमां जथात्‌ भृत्युना जधिष्षता 
६५ बय र्या, जा द्वारा जाम वा वगेरे शन्द्र्योनी 
नाभतम[ पृश ते ते 5म- स्थात्‌ भोलवुं वजेरे मनी, 
साथे क्षय थयो गेम समथ्वु, 

“तम्‌' ते भृत्युनो “पञ्चत्वे' पंथमभूतात्म5 शरीरमा 
क्षय ड्या, शरीरमा पंथमछामूतोनुं येञ्य छे, तिथी 
शरीरनुं भृत्यु छे. जात्मानुं नथी तेम निश्यय र्या, 
गेम भथ. छे. ‘अजोहवीत्‌ इति।' वारंवार ढोम ऽय 
स्थात, कय ड्या. हु प्रीशै ०७ जुहोति नु पौन:पुन्या4 
३५ छे, 3 कुभां तेना सामान्य प्रत्यय 'य' नो कोप 
थयो 8. 'लुडू' जधतन नू... गु ३५ त्री पु.जे,१.- 
ध्ढी5२७ साथै हीम्‌ अय. ॥ ४१॥ 

त्यारणा ६ मननशील युधिष्ठिर शरीरनो न. 
गुशोमा, २९ युशोनो, सदन 5२३३५ रेड पमा, 
92 तिनो शात्मामा जने जात्मानो जविनाशी अहम 
क्षय डय, ॥ ४२॥ 

'त्रित्वे' 30 गुम “पञ्चत्वम्‌' शरीरनो “तत्‌ 
च' अपे ते नित्व- ९. युशोनो, “एकत्वे' जविध।भां 
जर्थात प्रतिभा (तय अय). “सर्वम्‌? सवना 5२७३५ 


अ० १५ 


जीवे। अजोहवीदिति वक्तव्ये अजुहवीदित्यार्षम्‌। 
एवं शोधितमात्मानं ब्रह्मण्यव्यये कूटस्थे। न 
तस्यान्यत्र लय इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


तदेवमात्मप्रतिपत्तिमुक्त्वा बाह्यस्थिति- 


माह--चीरवासा इति द्वाभ्याम्‌। 


चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः। 
दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌॥ ४३ 


अनवेक्षमाणो निरगादश्वण्वन्बधिरो यथा। 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः। 
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः॥ ४४ 


बद्धवाङ्‌ मौनी ॥ ४३॥ 


अनवेक्षमाणोऽनुजादिप्रतीक्षामकुर्वन्‌। आशां 
दिशम्‌। गतपूर्वा पूर्व प्रविष्टाम्‌। महात्मभिर्विवेक- 
वद्भिः । यतो यां दिशं गतः ॥ ४४॥ 


सर्वे तमनु निर्जग्मु्भ्रातरः कृतनिश्चयाः। 
कलिनाऽधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि॥ ४५ 


अधर्मो मित्रं यस्य तेन॥ ४५॥ 
ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः। 
मनसा धारयामासुर्वेकुण्ठचरणाम्बुजम्‌॥ ४६ 


साधु सम्यक्‌ कृताः सर्वेऽर्था धर्मादयो 
यैः । अत एव वैकुण्ठस्य चरणाम्बुजमेवात्यन्तिकं 
शरणं ज्ञात्वा ॥ ४६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३०५ 


प5[तिन. आत्मनि’ सातामा जधातू छवमा बय 
अय. 'अजोहवीत्‌' जेम. ३५ थाय, तेने. ५६० 'अजुहवीत्‌' 
94२ उरेवी, छै, ते. जाप छे. ज। प्रमे विशुद्ध 5२० 
जात्मानी, “अव्यये? जविनाशी निर्विजर हमा तय 
डया, परंतु ते ग्रह्मनो, जन्यज, क्षय थतो. नथी, भेम 
छे. ॥ ४२॥ 

खा प्रभार जात्मसाक्षाळारे फशावीने तेभनी 
(सर्वथा, निश्यिन्त नने युधिष्डिरनी) नाह्यस्थितिनुं भ 
शो ६२ पर्छन 5२ 8-- "चीरवासाः इति।' 

वeडलधारी, निराछारी, भोन्तधारी, ६२. 
उशपारी, पीताना २4३पने ९३, न्मत. पिशाय कवु 
दृशावत (युधिष्ठिर) ॥ ४३ ॥ 

चुनी प्रतीक्षा न 5२१५, भघिरनी कुम 98 
पश न्‌ सामिणता होय तिम नीऽणी पड्या, के 
दिशाम्‌ जया पछी ५छ इरवाचुं थतु चथी जने 
पूर्व महात्मा जयेबा. छे, ते. 51२ दिशामा ५२५५ 
ह््ध्यम। यितन 5२१ प्रवेशी जया, ॥ ४४॥ 

'बद्धवाङ्‌ ' भौनप0६।री ॥ ४३॥ 

'अनवेक्षमाणः' नाना भ8योनी प्रतीक्षा न 
5२0, 'आशाम्‌' [६२।म।, “गतपूर्वाम्‌' ५4 प्रवेश. 
5२ये्षी- 'महात्मभि:' विवेडी नो ६२- “यतः' १ 
[दशाम गया (पछी) ॥ ४४॥ 

सर्व मागो पश पृथ्वी पर जपमना मि 
अलि. १३ प्रभावित पाने शोछिने जने ईतनिश्चयी 46 
तेमनी (युधिष्ठिरनी) १७० याही. नी5०५।, ॥ ४५॥ 

जपम फेनो मिल छै ते वि हारा ॥ ४५॥ 

सर्व पुरुषाथोने शमे सारी रीत साध्या छता, 
तेवा ते (पाडवा) 4३७ भणवानना यरछ5भणने % 
जात्मानु जेडभान शरए। काशी मनमा तेनुं ध्यान 
$रप। @।२य्‌।. ॥ ४६ ॥ 

सिद्ध या. छे सर्व अर्थाः ' ५५, अर्थ, 4१, भोक्ष- 
पुरुषार्थ कमरे जाथी ९ 4३5 भणवाननु यरएउमण 


शी 
साथ्‌ 


खे ९४ भाज थे$ १२९ काशीने ॥ ४६ ॥ 


३०६ 

कथंभूते पदे । 
तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे। 
तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्‌॥ ४७ 


विधूतकल्मषाणामास्थानं निवासस्थानं 
यत्तस्मिन्‌। विरजेनात्मनैव गतिं प्रापुर्न तु 
षोडशकलेन लिङ्गेन । 


गतेर्वा विशेषणम्‌। विरजेनात्मनैवावस्थानरूपां 
गतिं ते विधूतकल्मषाः प्रापुरिति॥ ४७॥ 


अवापुर्दुरवापां ते असद्धिर्विषयात्मभिः। 
विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 
विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌। 
कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ॥ ४९ 


विदुरोऽपि तीर्थान्यटन्प्रभासे श्रीकृष्णावेशेन 
कृष्णे चित्तमावेश्य देहं परित्यज्य तच्तित्त एव 
संस्तदानीं नेतुमागतैः पितृभिः सह स्वक्षयं 
स्वाधिकारस्थानं ययौ॥ ४९॥ 


द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌। 
वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम्‌॥ ५० 
आत्मानं  प्रत्यनपेक्षतां तदा ज्ञात्वा 
तमाप ॥ ५०॥ 
यः श्रद्धयैतद्भगवत्तप्रियाणां 
पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणम्‌। 
श्वृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं 
लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्‌॥ ५१ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० १५ 


ठेवा. यरऐमणमा? 

तेम्‌न ध्यानथी वघेची, भठित १३ विशुद्ध 
थयेक्षी गुद्धिवाणा जने निश्वणम[तिवाणा (पाउवोसे) 
ते सर्वश्रेष्ठ नारायणन, यरएभां गतिने (9 
ऽरी). ॥ ४७॥ 

निष्पाप्कनोनु. “आस्थानम्‌ निवासस्थान भ 
छे तेवा, य२९४भ्‌णभ्‌ विशुद्ध चतरा १३ ४ गति 
प्राप्त उरी, परंतु सोण उणावाणा दिंगशरीरथी नी. 

खथवा तिने विशेषश३प देता. शेटे 3 
“विधूतकल्मषास्थानम्‌ गतिम्‌' (विशुद्ध २7:५२९।५।५ 
मनुष्यांना, निवासस्थान ३५ गतिने ते. निष्पाप थयो 
प्राप्त उरी, ॥ ४७॥ 

दृष्टो, जने. विषयासठत. पुरुषोने हु भने 
निष्पाप पुरुषोना निवासस्थान३५ जतिने तेसो 
विशुद्ध श॑त:5रएधी. प्राप्त थय. ॥ ४८॥४८॥ 

जात्मशानी विदुर पश प्रभासक्षेशमा 
श्री5०मभा मन. स्थापीने, शरीरतो त्या), उरीने, 
तेभनी साथै जेडयित्त 4४ (तथा. तेभने देवा. जावेद) 
पितुशोनी. साथे पोताना जधि॥२ प्रमाऐेना निवासमा 
*ययौ' या. ॥ ४८॥ 

वि६२७ ५७ तीर्थाटन, री ५०२१ ' श्रीकृष्ण- 
आवेशेन' श्री५१एम. यित. स्थापीने, शरीरनो तार 
डरीने, तेभनी साथै जेडथित्त थ ते. वणते देवा. 
जावेला. पितृजोनी साथै 'स्वक्षयम्‌' पोताना जिर 
प्रभाऐन। निवासभां 'ययौ' जया. ॥ ४८॥ 

ते सभये पतिजोनी, (पोताना प्रत्ये) निरपेक्षता 
होठ अवण वासुध्य भजपान श्रीठृष्णमा क 
निश्चितणुद्धिवाणा द्रोपदी तिभन ४ प्राप्त थया. ॥ ५०॥ 

पोतान। प्रत्ये ते सभये निरपेक्षता 28 ते द्रोपदी 
५0७, भणवानने प्राप्त थया. ॥ ५०॥ 

भणवानना प्रिय खेवा पाउवोना परमपविज 
भंगवारप६ स्वगारेडशनी, 5थ। १ 91५4 
श्रवश 3२ छे, ते श्रीडरिभां भडठत प्राप्त उरी. 
सिद्धि पामे छे. ॥ ५१ ॥ 


अ० १६ 


इति एवं यत्संप्रयाणम्‌। अलमतिशयेन 
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? 


जा. प्रमाणे, जावु के स्वगारो&. 8- 'अलम्‌ 


स्वस्त्ययनं मङ्गलास्पदम्‌ । अलं पवित्र च॥५१॥ जतिशय 'स्वस्ति-अयनम्‌' २१ भंगकषोनुं स्थान अने. 


शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्र। 


परभपविज छे. ॥ ५१॥ 
' शृणोति’ अने “पवित्रम्‌? जे. थे १०४. विशेष. 
तरी ' अलम्‌' ४. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
मम ओरल 


अथ षोडशोऽध्यायः 
परीक्षितनो हिञ्विकय तथा पभ जने पथ्वीनो सवा ६ 


ततश्च षोडशे भूमिधर्मयोः कलिखिन्नयोः। 


ऽणियुभथी णे६ पामेलो पृथ्वी, जने. धमनो. सेवा 


संवादे वर्ण्यते प्राप्ति: पालकस्य परीक्षितः ॥ १ थयो, त्यारे तेमना १७४ परीक्षितचुं जाणमन डवे 


सूत उवाच 
ततः परीक्षिद्‌ द्विजवर्यशिक्षया 
महीं महाभागवतः शशास ह। 
यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः 
समादिशन्विप्र महदगुणस्तथा॥ ९ 
द्विजवर्याणां शिक्षया सदुपदेशेन। सूत्यां 
जन्मनि। अभिजातकोविदा जातकर्मविदः। हे 
विप्र, महतां गुणा यस्मिन्सः ॥ १॥ 
स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌। 
जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्सुतान्‌ ॥ २ 


जनमेजयादीनित्यक्षराधिक्यं छान्दसम्‌ । 
“उत्पादयन्‌? इति पाठे हेतौ शतृप्रत्ययः । 


सुतानुत्पादयितुमिरावतीमुपयेम इति वाक्ययोजना 
॥२॥ 


पछ सोणमा अध्यायमा वशववाभां भावे छे. ॥ १॥ 

सूत भोद्या - डे वि शौन5, त्यार पछी 
मजा नन परमभ5ठत राळा. परीक्षित ७ ५७७ न। 
6५६५. प्रमाणे पृथ्वीनु शासन रवा ८२१, तेम 
कॅन्मसमये छातडमंना शात. प्राहशोसे के प्रमाणे. 
भविष्य लाण्यु उतु, ते प्रमाऐ जे भडापुरुषे केवा 
जगुशोवाणा थय।. ॥ १॥ 

28 ब्राह्मणाना ७५१२ अप्रभाे- 'सूत्याम्‌' 
%न्भ सभये ' अभिजातकोबिदा: ' ७त5भन। काएनार शो, 
डे वि, मान पुरुषीना गुशी केभनामा छे ते ॥ १॥ 

तेभऐो 6तरराकानी, पुत्री छरावती. साथै 
€जन ऽया. जने. तेनामां कनमेळय वजेरे यार पुनो. 
8त्पन्न र्या. ॥ २॥ 

“जनमेजयादीन्‌' जम २5 अक्षर वधारे छे, 
(जनुष्गु५ छ जे5 यरशभां जाने १६६ नव 
जक्षरो, थाय छे), ते. छांद्स प्रयोन छे. 

“उत्पादयन्‌' ५6१ ठेतुन जथमां वतमान ईच्च. 
प्रत्यय दाग छे, “ठित्पन्न उरतो.” खे प्रत्ययनो, शर्थ 
“पुगोने ठत्पन्न $२१। माटे” छरावती. साथै 6०न इय, 
सेवी वाळ्यनी, योकूना 8. (जी 'उदपादयत्‌' ७६ 98२. 
'उत्पादयत्‌' ३पभ अ नो. जलनाव जाप छे.) ॥ २ ॥ 
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आजहाराश्वमेधांस्त्रीन्‌ गड़ायां भूरिदक्षिणान्‌। 
शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षगोचराः॥ ३ 


आजहार कृतवानित्यर्थ:। शारद्वतं कृपम्‌। 
यत्र येष्वश्वमेधेषु देवा दृष्टिगोचरा बभूवुः ॥ ३ ॥ 


निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्‌। 
नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्ञन्तं गोमिथुनं पदा॥ ४ 


निजग्राह निगृहीतवान्‌। कलिमेव निर्दिशति 
नृपेति ॥ ४॥ 
शौनक उवाच 
कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृप: । 
नृदेवचिह्रधूक शूद्रः कोऽसौ गां यः पदाऽहनत्‌॥ ५ 


कस्य हेतोरिति । अयमर्थ:--कलिं कस्माद्धेतोः 
केवलं निजग्राह न तु हतवान्‌। यतोऽसौ शूद्र: 
अतिकुत्सितः। यो गां पदाऽहनदहन्निति॥ ५॥ 


तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌। 
अथवाऽस्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌॥ ६ 


अस्य विष्णोः पदाम्भोजयोर्मकरन्दस्तं 
लिहन्त्यास्वादयन्ति ये तेषां सतां महतां वा 
कथाश्रयमिति समासान्निष्कृष्टस्यानुषङ्गः । तर्हि 
कथ्यताम्‌ ॥ ६॥ 


किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः । 
क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानामृतमिच्छताम्‌॥ ७ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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इपाया्यने, जायाय॑ भनावी, गंगातीरे ५४५ 
दक्षिणा थापी डती तेवा. २७ जश्वमेषयशो अर्या, 
कमा (6चद्रा५ि) ध्वताजो, प्रत्यक्ष थ्या हत. ॥ 3॥ 

“आजहार' ऽय, सेम २4 छे. 'शारद्वतम्‌' 
शरद्वानना पुत्र पयाय, 'यत्र' के जश्वभेष यभ 
देवो यक्षुजोनो, विषय भब्य छता. ॥ उ॥ 

(जेऊ वमत) दिज्विष्य रती वृणते गाय भने, 
१ृ५भनी कोटीने प. वडे भारता, राकानो, वेष १२७, 
उरेल. शूद्र अवियुनो, तेमऐे. ११५६5 निआछ ऽयी. ॥ ४ ॥ 

*निजग्राह' १९ ऽया. ऽदिनो. ४ राका. तरीडे 
नि 5२ छे. ॥४॥ 

शोन& मोद्य - दिज्विश्ष्यना सभये म७।२९ 
परीक्षित. राळानो, वेष १२७ उरनार जपम शूद्र 
जेवा, उक्षियुणने 3% जायने पणथी (बातो) मारतो. 
डतो, तेने माज शिक्षा % शा भाटे उरी? ॥ ५ ॥ 

“कस्य हेतोः इति ।' २4 २ प्रमाऐ छे- विने 
शा. भाटे ७१०४ शिक्षा ४ उरी, परंतु भारी उभ्‌ न 
गाण्या? |, शूद्र (शूद्रः+कः) अत्यन्त निंध्नीय हतो, 
ड कृ जायने पणथी 'अहनत्‌ भारतो इतो. ॥५॥ 
छ झडामाज्यशाण सूतश, की ते वात. 
श्री5७॥५५॥ साथै जथव। तेभना २२९,५५५ रसनो. 
जास्वा६ देनार मछानुभावों साथै संनंघित ढोय तो. 
ते 5७). ॥ ६ ॥ 

'अस्य' २॥ विष्णु भणवाननां भन्ने यरणमणीनो, 
गु रस छे, तेन. 'लिहन्ति' २।२१।६ रैजो 4 छ, ते 
“सताम्‌' संतोनी 3 भछा।नुभ।वोनी 'कथाश्रयम्‌ इति।' 
थाना जाश्रयवाणु, कथायाः आश्रयः कथाश्रयः तत्‌ 
कथाश्रयम्‌ ५.तत्पु. समास डोवाथी सारवाणी, वस्तुनो. 
संगंध हीय तो ते उडी. ॥ ६॥ 

छे सूत, मोक्ष 5२9२ जल्पायुपी, मरएधमा, 
भनुष्योने (भणवाननी था, सिवायनी) जन्य व्यर्थ 
वातोथी शु प्रयोळून छै, 3 रभनाथी जायुष्यनो 
निरथ नाश थाय 8? ॥ 9 ॥ 
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नो चेत्किमन्यैरसद्धिरालापै: । यचैरायुषो 
वृथा क्षयः। अस्माकमयं सत्रप्रयत्नो$पि 
हरिकथामृतपानार्थ एवेत्याह सार्धाभ्याम्‌ । 
क्षुद्रमल्पमायुर्येषाम्‌ । अतो मर्त्यानां मरणधर्मवताम्‌। 
तथापि ऋतं सत्यं मोक्षमिच्छताम्‌॥ ७॥ 


इहोपहूतो भगवान्मृत्युः शामित्रकर्मणि। 
न कश्चिन्म्रियते तावद्यावदास्त इहान्तकः ॥ ८ 


यो मृत्युः स इह सत्रे शमितुरिदं शामित्रं 
कर्म पशुहिंसनं तदर्थमुपहूतः। ततः किमत 
आह-न कश्चिदिति ॥ ८॥ 


ततोऽपि किमत आह। 
एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः। 
अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः॥ ९ 


अहो नृलोके हरिलीलामृतं वचः 
पीयेतेत्येतदर्थम्‌। हरिलीलैवामृतं यस्मिंस्तत्‌ ॥ ९ ॥ 


तदभावे वृथैव जीवनमित्याह। 


मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै। 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ १० 


मन्दस्यालसस्य। नक्तं रात्रौ यद्वय 
आयुस्तन्निद्रया हियते। दिवा अह्नि च 
यद्वयस्तद्व्यर्थकर्मभिरपहियते ॥ १०॥ 

तत्र तावत्कलिनिग्रहप्रसङ्गमाह-यदेति। 


प्रथमः स्कन्धः 


३०९ 


तो पछी जन्य व्यर्थ वातोथी शुं? “यद्‌' यैः कॅभनाथी, 
जायुप्यनो निर4्‌5 नाश थाय छे, जमारो जा सननो. 
प्रयत्न पण, डरिऽथाउपी जमूतनु पान रवा भाटे % 
छै, तेम ६७ ००५ दारा. 5 छे. 'क्षुद्रम्‌' ०९५ 8 
जायुष्य केमगुं, जाथी मर्त्याने, भरणपमवाणाओने- 
ते+ छत “ऋतम्‌? सत्यने (वंशीधरी-ऋतं सत्यं 
श्रीकृष्णं बा- 9०9१) भोक्षने 8०9नाराजोने॥ 3 ॥ 

भवान. भृत्युधेव यभने जही यशदमभां 
जीवाववामा जाव्या 8. कय सुधी यमरीळ री 
७श त्या सुधी, 36 मरशे ची. ॥ ८ ॥ 

के भृत्यु छे ते इह' जा. सनभा- यशभां पशुन 
शांत 5री ध्नारने शमितू 5७ छै अने. ते उर्भने भिः 
उम. (यशीय) पशु खिसा ऽम्‌ डे 8. ते. माटे नोबाववामा 
जाव्या छे, मृत्युने नोवाववाथी शु? ते. माटे उडे 8-- 
“न कश्चित्‌ इति।' 96 (मरशे) ची. ॥ ८॥ 

भर्न जमाव. हीय तिथी शु? ते ४१ ७४ छे. 

नही! मगुष्यवो5म (शवो) ७सि५५।भ१३पी 
वाशीनुं पान उरे जे माटे ४ भजपान भृत्युधेव 
मडषिशो दारा गोवाववाभा जाव्या छे. ॥ ८॥ 

सही! भनुष्यवो5मा. (छवो) छरिश्यापतउपी 
वाशीनु पान उरे ते. भटे (भृत्युधेव) गोबाववामा 
जाव्या 8. डरिनी दीला जे ९ जभूत कमा छे तेवी 
वाशी ॥ ८॥ 

छरिख्याउपी जभृतपान विनानुं छपून व्यर्थ % 
छे, तेम 5७, छे. 

जाणसु सने भंध्मति भनुष्यनुं यायुप्य 
णरेणर राजे निद्राथी ने दिवसे. व्यर्थ $र्याथी १३३४ 
काय छे. ॥ १०॥ 

'मन्दस्य' २।५५, नक्तम्‌' २० १ “वयः' जायुष्य 
छे, ते. निद्रा १३ इरा काय छै अने 'दिवा' धिवसे 
ग जायुष्य छे, ते यथ माम १5७४ काय छे. ॥ १०॥ 

डवे जा. रीति उविनो नि२७ अया, ते. प्रसंग 
$७ &-- 'यदा इति।' 


सूत उवाच 
यदा परीक्षित्कुरुजाङ्गले वसन्‌ 

कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते। 
निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः 

शरासनं संयुगशौण्डिराददे॥ ११ 

यदा निजचक्रवर्तिते स्वसेनया पालिते 
देशे कलिं प्रविष्टं शुश्राव, तदा तामनतिप्रियां 
वार्ता किंचित्प्रियां च युद्धकौतुकसंपत्तेः निशम्य 
ततः शरासनं दुष्टनिग्रहार्थमाददे। संयुगे शौण्डिर्युद्धे 
प्रगल्भः । पाठान्तरे युद्धे शौरिः कृष्णतुल्यः ॥ ११॥ 


स्वलंकृतं श्यामतुरङ्गयोजितं 

रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्‌। 
रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया 

स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः॥ १२ 


वृतो 
ततश्च दिग्विजयाय निर्गतः ॥ १२॥ 


भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान्कुरून्‌। 
किंपुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌॥ १३ 


भद्राश्वादीनि पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरत: 
समुद्रलग्नानि वर्षाणि। मेरोः सर्वत इलावृतम्‌। 
तत उत्तरतो रम्यकं हिरण्मयं च। दक्षिणतो 
हरिवर्षं किंपुरुषं च। तानि विजित्य॥ १३॥ 


तत्र तत्रोपश्वण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌। 
प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात््यसूचकम्‌॥ १४ 
आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः। 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे॥ १५ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १६ 


सूत णोल्या. - युद्धवीर राका, परीक्षित 
गयर पोताना सैन्यथी रक्षायेता इस्थणव 
(उस्तिनापुर) भा उणियुणना प्रवेशनी जते. प्रिय 
नी जेवी वात सागणी, त्यारे तिमे छाथमा धनुष 
दधु. ॥ ११॥ 

%थारे 'निजचक्रवर्तिते' पोतान। सैन्य १३ रक्षायेल। 


[दि जक 


देशमा 5विनो, (प्रवेश) साभप्यो, त्यारे ते जति प्रिय 
नी जेवी. सने युद्धमा लयर पमाठे तेवुं सामथ्य 
डीवाने डारऐ 565 प्रिय पश जरी, जेबी वात 
सांगणीन दुष्टोनु ६भन उरवा भाटे (राकाणे) धनुष 
५२७ ५4. 'संयुगे' युद्ध१ 'शौण्डि:' ५१८०, 1. 
'संयुगशौण्डि: 'ने ५६4 'संयुगशौरि: ' ५७) २4. छे 
= युद्धमां 5७ समान ॥ ११॥ 

श्यामवश्ना घोडाजोधी शोडाये4।, सिंडनी, 
घळावाणा सुशोलित रथ पर २१२ थर्छने रथ, घोडा, 
छाथ तथा पायध्णथी युडत सेवी पोतानी सेना १३ 
वीटणा6 (विशय 5रवा माटे नणरभांथी (२) 
चीञ्णी पडया. ॥ १२॥ 

जने. त्यार ५६ टिग्विळय भाटे नीडणी 
पड्या. ॥१२॥ 

भद्रा, उतुमाल, भारत, ऐपरडुर तथा 
डिभ्पुरुष पजेरे णंन, छती (त्याना २शशो. पासेथी) 
परश क्षीधी.॥ १३॥ 

मदश्च वगेरे पूव-पश््यिम-3स्‍70२-६क्षिए सुपीन।, 
समुद्र साथे सेलज्न णंडोने- मेरु पर्वतनी यारेय नाकु 
50१० छै, तेनी. 31२ त२$ २भ्य5 जने. (टरएमय, 
ध्क्षेशमा रिवष्‌ जने छिभ्पुरुष, ते सवने छतीने ॥१३॥ 

वणी, गनेऊ स्थणोरे पोताना महात्मा, 
पूवश्षेनो श्री5षएना भाडात्मने सूयवतो. यश गवातों 
सांभणता.... ॥ १४ ॥ 

तेम ९४ जखश्वत्थाभाना जखतेशथी पोतानु थयेक्षु 
रक्षण, वणी याध्यो जने पाउवोनी प्रेम तथा ३११ 
भणवानमां तेभनी भडित ॥ १५ ॥ 


अ० १६ 


तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्ज्म्भितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामनाः॥ १६ 


प्रगीयमानं यश: | यशआदीनि शृण्वंस्तेभ्यो 
ददाविति तृतीयेनान्वयः ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 


सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य- 
वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामम्‌ । 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो- 
भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे॥ १७ 


किंच स्निग्धेषु पाण्डवेषु विष्णोर्यानि 
सारथ्यादीनि कर्माणि तानि शृण्वन्‌। तथा 
विष्णोर्जगत्कर्तृकां प्रणतिं च भृण्वन्‌। नृपतिः 
परीक्षिद्विष्णोश्वरणारविन्दे भक्ति करोति स्म। 
पारषदमिति रेफषकारयोर्विश्लेषश्छान्दसः । तत्र 
पार्षदं सभापतित्वम्‌। सेवनं चित्तानुवृत्तिः । वीरासनं 
रात्रौ खड्गहस्तस्य तिष्ठतो जागरणम्‌ ॥ १७॥ 


तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्‌। 
नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्तन्निबोध मे॥ १८ 


वृत्तिमनुवर्तमानस्य सतः । नातिदूरे शीघ्रमेव 
॥ १८ ॥ 
धर्मः पदैकेन चरन्विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌॥ १९ 


धर्मो वृषरूपः। विच्छायां हतप्रभाम्‌। गां 
गोरूपां पृथ्वीम्‌। विवत्सां नष्टापत्याम्‌॥ १९ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३११ 


(सांभणीने) तेनाथी जत्यन्त संतोष पामी, 
प्रमथी जीबी 99६ नगोवाणा 3६२ २४२ ५७५५ 
घन, पख्रो तथा. (भटूमूध्य) ७।रोनु धन अथु. ॥ १६॥ 

जवातो. यश; यश वगेरे सांभणता तेभने 
धान अयु, गेम नीळा. «45 (१६) साथै जन्वय छे. 
॥१४॥१५॥१६॥ 

9410 पावो. विषे श्रीविष्छुनुं सर यिदभ, 
सभापति4म, (पाउवोनी) 6२७नुसार सेवा, मिश्रत।, 
६५१, (राने. छाथमां ५९२ ६२७, ऽरी, शिनिरनो, 
पडेरो भरवा माटे) वीरासनभा र्ेचु, तेमनी ५७५ 
कहदु, स्तुति तथा प्रणाम 5२१ तथा, भजतने तेमना 
यरशोभ नमावी देवु- (२। सांभणी) राका. परीक्षित 
श्री5०४न। यरशऽमणभा नडत डरी डती. ॥ १७॥ 

वणी, प्रेमाण पाडवी प्रये श्रीविष्शुना % सारथिपण 
वगेरे कभ डता, ते सोभणीने तथा णतने पांउवोना 
यशोभ उरावेवा प्रशाम सांभणी रा परीक्षिते. 
भणवानना य२३।२विंधभां लतः 48. पार्षद ^ 
५६६. पारषद छै, र्‌ २१ ष्‌ १ संयुऽत शोभे तेमने. 
६२ पाठी, ७५ छे, ते. छान्ध्स 8. त्या. 'पार्षदम्‌' 
स५[त५एु, 'सेवनम्‌' (मिन) थित जनुसरवु, 
“वीरासनम्‌' राप ढाथम ५९०. ६२७ उरी ओम 
रडीने १२२७ श्यपु ते. ॥१७॥ 

२१ पमे तेजी पूर्वेन जायरएनुं धिन- 
प्रतिदिन, जनुसरए 5२०1 ७त॥, तेवामा शीव्र १ भऽ 
जाश्यय भन्यु, ते भारी पासेथी स[तभणो.॥॥१८ ॥ 

(पूना) जायरएने जनुसरता डता त्यारे- 
“न अतिदूरे' तरत ४ ॥१८॥ 

(णणध्नु ३५ १२७ उरीने) गे पणे यावतो. 
घम (गायनुं ३५ धारण उरेवी) [नस्ते%, संतान नष्ट 
पाम्या होय तेवी भाताची. शेन जांसुभयां भुणवाणी 
पृथ्वीने. ५७१। बाज्या, ॥ १८ ॥ 

न०६न। ३५भा २छेथो ६५ 'विच्छायाम्‌' (नस्ते% 
“गाम्‌' 3॥य३पी. एथ्यीने- 'विवत्साम्‌' नाश ५।म्‌। 
संतानवाणीने ॥ १८ ॥ 


३१२ 


धर्म उवाच 

कच्चिद्भद्रेऽनामयमात्मनस्ते 

विच्छायाऽसि म्लायतेषन्मुखेन। 
आलक्षये भवतीमन्तराधिं 

दूरेबन्धुं शोचसि कंचनाम्ब॥ २० 

ते आत्मनो देहस्य यद्यपि बहिरामयो न 
लक्ष्यते तथाप्यन्तर्मध्ये आधिः पीडा यस्यास्तां 
त्वामालक्षये। केन। यतो विच्छायासि, अत 
ईषन्म्लायता वैवर्ण्यं भजता मुखेन लिङ्गेन । तत्र 
कारणानि कल्पयन्पृच्छति- दूरेबन्धुमित्यादि- 
पञ्चभिः । दूरे स्थितं बन्धुम्‌॥ २०॥ 
पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपाद- 

मात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम्‌। 
आहो सुरादीन्हतयज्ञभागान्‌ 

प्रजा उतस्विन्मघवत्यवर्षति॥ २१ 


त्रिभिः पादैर्न्यूनमत एवैकपादम्‌। मा 
मां मल्लक्षणं जनमित्यर्थः। वृषलैरित ऊर्ध्व 
भोक्ष्यमाणम्‌। पुंस्त्वमात्मपदविशेषणत्वात्‌। हृता 
यज्ञभागा येषां तान्‌। यज्ञाद्यकरणात्‌॥ २१ ॥ 


अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्वि बालान्‌ 
शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान्‌। 

वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म- 
ण्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रथान्‌॥ २२ 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० १६ 


धर्म भोब्यो - डे उव्याशी, तमार शरीर इशण 
छे ने? तमारा सेक म्यान मुणने वीपे तमे (नस्ते% 
4२) छौ, तभार। मनम 585 ६: छे, गेम टु शो 
छु. 3 माता, शु 3.6 ६२ )येवा. संनंधीनो तमे शो 
$रो छ? ॥ २०॥ 

तभ।२। 'आत्मनः ' शरीरुं शे ५७२थी जडुशण 
नथी हृ तु, छत ५७ 'अन्तः' २६२ 'आधिः' भननी. 
पीड मा छे तेवा. तमने छु 6 छु, ओनाथी, है आर, 
तमे निस्ते४ थया छो. (ते. ऽदो). जाथी सठेक मलन, 
डीड परेदु भुणनुं बक्षण डोवाथी, ते माटे आरणो 
5€पीने ५ 8- 'दूरेबन्धुम्‌' १णेरेथी पाय श्वो 
8२- ६२ २७८ सम्नन्यीनो, (शो 5२) छ)? ॥ २० ॥ 

(०७) पज जो छै जेवा. रेड पगवाणा, 
मारो, शो% डरो छो? 3 ((मविष्यमा) शूद्रो द्वारा 
पीतानु शासन थशे (तिथी शो% ३रो छी)? जथव। 
ुमनो, यशभाण डरी देवामा जाव्या. छे तेवा 
ध्वतायो (भाटे ५६ पामो छो)? डे पछी (यश न 
$रपाने अरऐे) वरसा६ न वस्सपाथी (६:णी थती.) 
प्रका, माटे (१०५ ३रो छ)? ॥ २१ || 

न. पर योछ। होवाथी गे5 ४ पणवाण। मा! 
मार केवा. बक्षणवाणा हननी, भेम जर्थ 8. शूद्रो द्वारा. 
डवे पछी तमारी पोतानी त भोणवाशे (खे भाटे शोऊ 
5२) छ?) ' भोक्ष्यमाणम्‌' थे पुव्विज, छे. पथीनी, 
साथै ' भोक्ष्यमाणाम्‌' १.७२), ५२० ('आत्मानं' >+) 
पोतानी कातचुं विशेष डोवाथी पुर छे. केमनो, 
युश ७२.७ गयो छे तवा. (दिवता माटे); यशया 
न उरवाने ञरणे. (१७ माटे 2५ 5२ छो)? ॥ २१॥ 

(६ुष्ट४नोना नारथी जाऊनत थपाने रणे के 
णून भारवाणी थ & तेवी) डे 84, (पतियो 6२५) 
जरक्षित खीयोनो शो5 5रे छो $ [निधयो द्वारा 
पी॥त नागडीच? दुरायारी १७३७ रती देवी 
सरस्वतीनो 3 प्राहशोगु [हित न डरचार। २०४३०नी, 
सेवा $२त। उत्म अह्नो (शो 5२ ६)? ॥ २२॥ 


अ० १६ 


हे उर्वि पृथ्वि, भर्तृभिररक्ष्यमाणाः स्त्रियः 
पितृभिररक्ष्यमाणान्बालान्प्रत्युत तैरेव पुरुषादैरिव 
निर्दयैरार्तान्‌ क्लिष्टान्‌ । वाचं देवीं सरस्वतीं 
कुकर्मणि दुराचारे स्थिताम्‌ । कुलाग्र्यान्‌ 
ब्राह्मणोत्तमान्सेवकान्‌॥ २२॥ 
किं क्षत्रबन्धून्कलिनोपसृष्टान्‌ 
राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि। 
इतस्ततो वाशनपानवासः - 

स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्‌ ॥ २३ 


उपसुष्टान्‌ व्याप्तान्‌ । अवरोपितान्युद्वासितानि । 
व्यवायो मैथुनम्‌ । इतस्ततो निषेधानादरेण 
सर्वतोऽशनादिषून्मुखं प्रवर्तमानं जीवलोकं 
वा॥ २३॥ 


यद्वामब ते भूरिभरावतार- 
कृतावतारस्य हरेर्धरित्रि । 
अन्तर्हितस्य स्मरती विसृष्टा 
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि॥ २४ 


हे अम्ब मातः हे धरित्रि, ते तव यो 
भूरिभारस्तस्यावतारणार्थं कृतावतारस्य कर्माणि 
स्मरन्ती तेन विसृष्टा सती शोचसि। निर्वाणं 
विलम्बितमाश्रितं येषु तानि। 


पाठान्तरे निर्वाणं विडम्बितमुपहसितं 
यैः। मोक्षादप्यधिकसुखानीत्यर्थः ॥ २४॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३१३ 


3 'उर्वि' पृथ्वी, पतियों द्वारा रक्षित खीयो, 
मावतर दारा. नछीं रक्षायेचा, नाणओनो? 04८ ते 
“पुरुषादैः ' [न.८यो, ८।२। 'आर्तान्‌' पी॥तां (जाणडीनो)? 
“कुकर्मणि' ६२/५।र२ णभ २४८) “वाचं देवीम्‌' 
सरस्वती. घेवीनो? 'कुलाग्र्यानू' उत्तम ६२ 
सेवन? ॥ २२॥ 

शु तभे ५णियुण द्वार व्याप्त थये नीय 
क्षजियीनो, शोऊ उरो. & ? $ तेभ 6२, 8%%३ 
उस्वामा जावेद राष्ट्रीनो? ड जडीतडी णान- 
पान (वास जने स्नानना नियमोचो जना६२) 5२ता 
खने भेथुनभा प्रवृत्त थये छवदो नो, (शो 
5२ छ)? ॥ २३ ॥ 

“उपसृष्टान्‌' व्याप्त थये4, 'अवरोपितानि' 
6%%३ ५२५।१। २११८। (राष्ट्रोनो)? “व्यवायः' मैथुन 
जथवा जीती (शाखभां ऽडेला) निषेषना जना६२ 
६२ भोदष्न वजेरेम नधी रीति 'उन्मुखम्‌' प्रवृत 
थयेक्षा, छवथी5नो ॥ २३॥ 

२१५्‌4्‌।, डे माता. पृथ्वी, तमारो, (भार ६२ 5२१। 
जवतार पारए 5रनार (जने. पछी) जंतधान थ 
हनार (श्रीडरिथी) विणूट। पेब तमे श्रीडरिनां 
भोक्ष जापनारों उर्मानु स्मरण. उरता. शो पामो 
छो? ॥ २४॥ 

डे 'अम्ब' भाता, डे धरिती, 'ते' तमारो % 
जत्यन्त भार छे तेने. ६२ 5२१ माटे जवतार देनारचा. 
उर्मी. या उसे छो? तेभना द्वारा त्वव्ववाथी शो5 उरो. 
छ? भोक्ष 'विलम्बितम्‌' ४म१। ७प२ जापारित 8 
तेवा. (र्मा) 

पाठ न्तरभ। 'निर्वाणविडम्बितानि' भन. हार. 
नशन ७पढास डरायो 8 (स्थात्‌ श्रीडरिनां ऽम्‌ 
पोताना भापुर्यृथी मोक्षने प७ 6५९२५६ मनाव 
8); मोक्ष उरता. पछ जपधिड सुण 5२५ क्षीक्षाओं, गेम 
शर्थ छे. ॥ २४ ॥ 


३१४ 


इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं 
वसुन्धरे येन विकर्शितासि। 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 


सुराचितं किं हृतमम्ब सौभगम्‌॥ २५ 
हे अम्ब, ते सौभाग्यं कालेन वा हृतम्‌॥ २५॥ 


भवान्‌ जानात्येव तथापि वक्ष्यामीत्याह। 


धरण्युवाच 
भवान्हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि। 
चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः॥ २६ 


येन हेतुभूतेन त्वं चतुर्भिः पादैर्वर्तसे। 
यत्र च सत्यादयो महागुणा न वियन्ति (न 
क्षीयन्ते स्म) तेन श्रीनिवासेन रहितं लोकं 
शोचामीति षष्ठेनान्वयः॥ २६॥ 


सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम्‌। 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌॥ २७ 


ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्य तेजो बलं स्मृतिः। 
स्वातन्त्रय कौशलं कान्तिधैर्य मार्दवमेव च॥ २८ 


प्रागलभ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः। 
गाम्भीर्य स्थैर्यमास्तिक्यं कीतिर्मानोऽनहंकृतिः॥ २९ 


एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
पर्थ्या महत्त्वमिच्छद्विर्न वियन्ति स्म कर्हिचित्‌॥ ३० 


श्री१६ मागवत मढापुराए 


अ० १६ 

डे माता. पसुन्धरा, तमे के अरण. हुणण थयां 
छो, ते. तमारी सा भनोवेध्नानुं 5२७ भने 5७). डे 
२१०, ध्वताजोने पण वद्नीय जेवु तमारु सौभाग्य 
अणवानोथी पण, नुवाच खेवा 30. द्वारा शु ७२४ 
शयु छै? ॥ २५॥ 

डे माता, जथवा शुं तमार सौभाग्य अण हारा. 
७२७ भयु छै? ॥ २५॥ 

तमे शो ४ छो. छता. ५९ 358. छु, खेम 
(पृथ्वी) 5७ छे. 

पृथ्वी भोक - डे धर्म, तमे. मने ४ पूछी छो, 
ते नपु ४ तमे शारो. छो. १ (मणवान)ने डरछे तमे 
संसारने सुण जापनारां (तमार) यारेय यरशोथी 
युझत ७१।, ॥ २६ ॥ 

“येन' केने आर तमे यारेय थरी १३ युठत 
छता. तथा. हेमनामा सत्य वगेरे महान शुरो (डी) 
नाश पामता नथी, ते. क्क्ष्मीना निवास३५ श्रीडरिथी 
रछित थयेकषा संसारनो हु शोऊ 5९ छु, जेभ ४81 
४९५ (३१) साथै संभंघध 9. ॥ २६ ॥ 

सत्य, पवित, च्या, क्षमा, साग, सन्तोष, 
सरणता, भननी शान्ति, छान्द्रेयशय, तप, अमम, 
सड्नशीकषता, (नातिन) तटस्थता, ९॥२- 
विथा२, ॥ २७॥ जात्मशान, वैराज्य, जेश्वर्य, शौय, 
प्रभाव, ण, स्मृति, जपराधीनता,, ३९4, जन्ति, 
धैय, १८, ॥२८॥ प्रतिभा, विनय, सुस्वभाव, 
भानसि5 शित, शानेन्द्रियोनी शत, 4भन्द्रियोनी, 
शत, सुणसभृद्धि, गंभीरता, स्थिरता, श्रद्धा, शीति, 
भान, जमानित्य- ॥२८॥ जा सर्व गुणो, तथा 
अन्य प९ भछत्वाओंक्षी, कनी. दारा वाछनीय महान 
२७, ४ भणवानभां नित्य २७ छे, 5६ नाश पामता 
नथी. ॥ 30॥ 


अ० १६ 


सत्यं यथार्थभाषणम्‌। शौचं शुद्धत्वम्‌। दया 
परदुःखासहनम्‌। क्षान्तिः ्रोधप्राप्तौ चित्तसंयमनम्‌। 
त्यागोऽर्थिषु मुक्तहस्तता। संतोषोऽलंबुद्धिः । 
आर्जवमवक्रता। शमो मनोनैश्चल्यम्‌। दमो 
बाह्ोन्द्रियनैश्चल्यम्‌। तपः स्वधर्मः । साम्यमरिमि- 
त्राद्यभाव: । तितिक्षा परापराधसहनम्‌। उपरति- 
र्लाभप्राप्तावौदासीन्यम्‌। श्रुतं शास्त्रविचारः ॥ २७॥ 


ज्ञानमात्मविषयम्‌ । विरवितर्वैतृष्ण्यम्‌। ऐश्वर्य 
नियन्तृत्वम्‌। शौर्य संग्रामोत्साहः । तेजः प्रभावः । 
बलं दक्षत्वम्‌। स्मृतिः कर्तव्याकर्तव्यार्थानुसन्धानम्‌। 
स्वातन्त्र्यमपराधीनता। कौशलं क्रियानिपुणता। 
कान्तिः सौन्दर्यम्‌। धैर्यमव्याकुलता। मार्दवं 
चित्ताकाठिन्यम्‌॥ २८ ॥ 

प्रागल्भ्यं प्रतिभातिशय: । प्रश्रयो विनय: । 
शीलं सुस्वभाव:। सहओजोबलानि मनसो 
ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च पाटवानि। भगो 
भोगास्पदत्वम्‌। गाम्भीर्यमक्षोभ्यत्वम्‌ । स्थैर्यमच- 
ञ्चलता। आस्तिक्यं श्रद्धा। कोतिर्यशः। मानः 
पूज्यत्वम्‌। अनहंकृतिर्गर्वाभावः ॥ २९॥ 

एते एकोनचत्वारिंशत्‌। अन्ये च ब्रह्मण्य- 
शरण्यत्वादयो महान्तो गुणा यस्मिन्नित्याः सहजा 
न वियन्ति न क्षीयन्ते स्म॥ ३०॥ 


तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम्‌। 
शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌॥ ३१ 

तेन गुणपात्रेण गुणालयेन। 
पापहेतुना ॥ ३१ ॥ 


पाष्मना 


प्रथमः स्कन्धः 


३१५ 


“सत्यम्‌' २॥यी. १४, 'शौचम्‌' ५२००, “दया' 
जन्यनु हुःम सन न. थपु, 'क्षान्ति:' डी५ जावे 
त्यारे थित्तमां संयम राणवो, 'त्यागः' मागनार प्रत्ये 
जी.६य, “सन्तोषः' ६२४ वानी वरे, 'आर्जवम्‌' 
सरणता, 'शमः' भनन निश्यणता, 'दमः' नाह. 
छन्द्र्योनी निश्यणता, “तपः' पोतानो ६, “साम्यम्‌' 
शत्रु डे मिननो. जम।व, तितिक्षा’ जन्यना जपराधने 
सहन उरी. देवो, उपरतिः ' कामप्राप्तिमां 5६सीनत।, 
' श्रुतम्‌? १॥२[वेया२, ॥ २७ ॥ 

'ज्ञानम्‌! २॥तमश॥न, “विरक्तिः? ए५॥॥२॥हेत्य, 
'ऐश्वर्यम्‌! ४०॥[न्नयन्त ५५, 'शौर्यम्‌' युद्ध माटे 9८२७, 
'तेज:' ५५१, 'बलम्‌' ६क्षत।, “स्मृतिः? ५८५०५- 
रतव्यनु, जगुसंधान, ' स्वातन्त्र्यम्‌? २५२।बीतत।, 
“कौशलम्‌' य।[न५२।१।, ' कान्तिः ' औन्ध्य, ' धैर्यम्‌' 
२१०५।४५त।, “मार्दवम्‌? यित्तनी डीमणत।, ॥ २८॥ 

“ प्रागल्भ्यम्‌? जतिशय ८, ` प्रश्रयः ' विनय, 
'शीलम्‌' सार स्वभाव, 'सहः' मभनःश त्‌, ' ओजः ' 
शानेन्द्रियोनी पद्धत, बलम्‌’ 5म्‌(द्रियोनी. पढुता, 
“भगः? सुणसभद्धिनी, स्थान३पत, 'गाम्भीर्यम्‌' क्षोभ 
न पामवो, 'स्थैर्यम्‌' जयथण त, ' आस्तिक्यम्‌' ८1, 
“कीर्तिः' यश, “मान: ' ५%थत।, ' अनहंकृतिः' २4नो. 
जव ॥ २८॥ 

जा. गोगएयावीस (जु) तथा भ्राहिशोगु 
टितडता.पणु, श२२ देवाने, योग्य छोवुं वगेरे महान 
शशो, ड है भणवानभां नित्य छे, २१५।व१५ &, “न 
वियन्ति’ 5६. नाश पामता नथी, ॥ 30 ॥ 

ते सर्व गुशोना न्य, सन्ध्यधाम भणवान 
श्रीडरिथी जा सभये २डित थये जने. पापना भूण 
मेवा, उलियुणथी ५६९८ जेवा संसारनो छु शोऊ 5२ 
६. ॥ ३१॥ 

ते “गुणपात्रेण' २७१ [न५।५३५ (श्री७रिथी)- 
“पाप्मना' पपना 3२७३५ (ऽदियुभथी) ॥ ३१॥ 


३१६ 


आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌। 


श्री १६ ७०५८ भरापुराए। 


अ० १६ 


वणी, मारो. पोतानो, ध्वताजोथी ५७ श्रेऊ 


देवान्पितनृषीन्साधून्सर्वान्वर्णांस्तथाश्रमान्‌॥ ३२ | २१ १२, ६व-पिएजो-#%षिण-स३ढनो-सव 


तस्य विरहो दुःसह इत्याह चतुर्भि: । 


ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष- 
कामास्तपः समचरन्भगवत्प्रपन्ना। 

सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय 
यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता॥ ३३ 


ब्रह्मादयो यस्याः श्रियोऽपाङ्गमोक्षः स्वस्मिन्‌ 
दृष्टिपातस्तत्कामाः सन्तो बहुतिथं बहुकालं तपः 
समचरन्सम्यक्चरन्ति स्म। भगवद्धिरुत्तमै: प्रपन्ना 
आश्रितापि सा श्रीर्यस्य पादलावण्यमलमनुरक्ता 
सती सेवते॥ ३३॥ 


तस्याहमब्जकुलिशांकुशकेतुकेतैः 
श्रीमत्पदैर्भगवतःसमलंकृताङ्गी । 

त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं 
लोकान्स मां व्यसृजदुत्स्मयतीं तदन्ते॥ ३४ 


तस्य भगवतः श्रीमद्भिः पदैः । केतुर्ध्वजः । 
अब्जादयः केताश्चिहानि येषां तैः। यद्वा 
अब्जादीनामाश्रयैः सम्यगलंकृतमङ्गं यस्याः साऽहं 
ततो भगवतो विभूतिं संपदमुपलभ्य प्राप्य त्रीन्‌ 
लोकानतिक्रम्य अरोचे शोभितवत्यस्मि। पश्चात्तस्या 
विभूतेरन्ते नाशकाले प्रासे सत्युत्स्मयन्तीं गर्व 
कुर्वाणां मां स व्यसृजत्त्यक्तवान्‌॥ ३४॥ 


वणा. तथा. सव. जाश्रमोनो, शो. 5२ छु, ॥ 3२॥ 3२ ॥ 

ते शीडरिनी १२४ हुःस& छै, तेम यार 2७३ 
8२ 5९ छे. 

गमन उपाउटाक्षनी 9मनावाणा १६९७ 
वगेरे ध्वो घए॥ समय सुधी, तपश्ययां उरता. 
डता जने. भजपृध्ठीयो हारा क जाश्रय 5रायेतां छे, 
ते क्षक्ष्मीध्वी पोताना निवासस्थान डभणवनने 
छन, १ प्रभुना यरष॥रविध्मा जत्यन्त जनुराणवाणो 
थ&ने (4२७३५) सभ।ज्यनी सेवा. 5२ छे, ॥ 33 

५६५७ चेरे के ' अपाङ्गमोक्षः ' 
पोतानी ७५२ द ष्टिपातनी, ४२७।५।॥ 4४, 'बहुतिथम्‌' 
चश समय सुधी, “समचरन्‌? सारी रीत तप उरता. 
डत. ' भगवद्भिः' 3तम 'मवद्टीयो, ६२. “प्रपन्ना' 
जाश्रय उरायेवां डीव छतां ५३ ते श्रीच्यी, हेमन 
थर न दावएयमा जत्यन्त जनुरठत ४७ सेवा. उरे 
छे. ॥ 33 ॥ 

ते भणवाननां 5भण, वळ, संश, ध्यकूनां 
यिल्नोपाण। श्रीयरशो, वडे युध्र रीति विभूषित 
थये जंगोवाणी टु. भणवत्‌त्संपत्ति प्राप्त 
डरी, नेय दोऽ उरता. जत्यन्त शोभती डती. त्यार 
पछी अंते गर्व ऽरती अवी मने “००१ 
त्यागी दीधी. ॥ ३४ ॥ 

ते. भजपानच श्रीयुङतः यरशो वढ 'केतुः' 
६१, ५भ५ वगेरे 'केता 
(श्रीयरशोथी); जथवा 5भण पजेरेनो जाश्रय डरीने 


क्षक्ष्मीना 


यिक्को, %भ। छे तेवा. 


सुंदर रीत जबंडइत थया छे गंगो कना. तेवी हु. 
प्यारपछी, भणवाननी "विभूतिम्‌? संपत्ति प्राप्त 
डरी, नऐेय थोडने जतिडभी (सर्वधी, शि) शोतमती 
छत, त्यारण।६ ते. संपत्तिनो 'अन्ते' १5० प्राप्त 
थत. ' उत्स्मयन्तीम्‌' २५ 5२ती. भने ते. 'व्यसृजत्‌' 
छोडी जया, ॥ 3४॥ 


अ० १६ 


यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 
मक्षौहिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः । 

त्वाँ दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण 
सम्पादयन्यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम्‌॥ ३५ 


किं च यो वै आसुरो वंशो येषां तेषां 
राज्ञामक्षौहिणीशतरूपं ममातिभरं भारमपनीतवान्‌। 
त्वां चोनपदत्वादुःस्थं सन्तं पौरुषेण पुरुष- 
कारेणात्मनि स्वस्मिन्‌ संपूर्णपदं सुस्थं संपादयन्‌। 
“लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ' इति हेतौ शतृप्रत्ययः । 
संपादयितुमित्यर्थः। अनिभ्रत्‌ धृतवानित्यर्थः 
॥ ३५॥ 


का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य 
प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः । 

स्थैर्य॑ समानमहरन्मधुमानिनीनां 
रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः॥ ३६ 


तस्य विरहं का वा सहेत। प्रेमावलोकश्च 
रुचिरस्मितं च वल्गुजल्पश्च तैर्मधुमानिनीनां 
सत्यभामादीनां समानं गर्वसहितं स्थैर्यं 
स्तब्धत्वं योऽहरत्‌। यस्याङ्घ्रिणा रजस्युत्थितेन 
विर्टङ्कताया अलंकृतायाः सस्यादिमिषेण रोमोत्सवो 
भवति ॥ ३६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३१७ 


है परमस्वतण्य भणवाने ससुरपशी २काजोनी 
सेंडडी, जक्षी[ठेशी सेनाजोउपी मार. जतिभारने ६२ 
श्र्या तथा नश. पर वणरना हुरणी, जेवा. तभने 
स्वसाभर्थ्थथी (यार पजवाणा उरी) स्वस्थत संपाध्न 
उराववा माटे यहुवशमा जत्यन्त रमणीय (श्यामसु६२) 
वित्र ६।२२ थ्यो ङतो, ॥ उप ॥ 


9 


वणी, कमे जसुरोनो वंश शमनो छे तेवा 
राकागोनी सेंड, जक्षीडिणी सेनाजो३पी भारा नति 
' भरम्‌? भारने ६२ ऽय. तथा जोछा ५० (२७, पज 
वगरना) छोवाधी, हुःणी जेवा. तमन 'पौरुषेण' 'आत्मनि' 
२५पुरुषार्थथी तमने पोताने यारेय पजथी थुठुत डरी, 
स्वस्थता. सेपाध्न 5२११ भाटे- “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ' 
(५.२. 3/२/११६) जियानु वक्षश, जने. जियानो छेतु 
दशाववा, माटे. पतभानईद्न्तनो प्रत्यय बाण छे. 
(संपाध्न ५२० माटे, खेम) “सम्पादयन्‌? भा 


2 ~ _ 


१.5.नी. प्रत्यय डियाना छेतुने सूथवे 8. (संपाध्न 
उरतो, शेम यसर्थ न देवो.) 'अबिशभ्रत्‌' घ२ए ऽय 
खेम सर्थ छे. ॥ 3५॥ 

(ते) श्री, पुरुषोत्तम भणवानन। विरछने 56 
स्री सडन उरी. श? फेम प्रेभभयां ६्टिप1त, 
भनोडर स्मित तथा मधुर वाशीथी (सत्यभाभा 
वगेरे) भधुभयी भानिनीशोनुं भान जने. पैय डरी 
लीधां हत तथा कमचा यरशो, (२४भां प३वाथी) 
२१८३ सेवी छु रोमायित 46 छु. ॥ ३६॥ 

तेमनो, विर७ 56 खी. सदन उरे? प्रेमलया 
ट्प्टिपात, भनोडर स्मित तथा मीही, वाशीथी 
“ मधुमानिनीनाम्‌' सत्यथमभ।भ। १३२ भधुमयी मानिनीओोना। 
२4 साथै 'स्थैर्यम्‌' भान शने. पैय॑ हरी दीधां डता, 
२४५३. ७५२ 020 %म्‌॥। य२शथी 'विटड्रितायाः ' 
खेत थयेवी भने भेल ५७ पजेरेना नटाने 


रोमाय धाय छे. ॥ 3६ ॥ 


३१८ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। अ० १७ 


तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा। सा. प्रभाए पृथ्वी तथा धर्भनो संवाद याती 


परीक्षिनाम राजर्षि: प्राप्तः प्राचां सरस्वतीम॥ ३७ हतो, त्यारे २ क्षि परीक्षित पूर्ववाडिनी सरस्वतीचा 
तटे जावी. पाय्य. ॥ 3७॥ 


कथयतोः सतोः प्राचीं पूर्ववाहिनी सरस्वतीं कयारे भन्नेनो, संवाद याबतो. डतो, त्यारे इरक्षेत्रमां 
कुरुक्षेत्रे॥ ३७॥ >।वेक्षी “प्राचीम्‌? ५५५।[उनी. स२२५तीन। (तटे) ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
न नो ह 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
राका परीक्षित हार 5लिनुं ६भन 


तत: सप्तदशे राज्ञः कलेर्निग्रह उच्यते । त्यारना६ राका परीक्षितनो, अहुत वैराण्य 
तस्यैवं वीर्यभाजो5पि वैराग्यं वक्तुमद्भधुतम्‌॥ १ उवा माटे, ते जावा. ५२४भी ढो१। छता. तेभी. 
लिने (भाग) शिक्षा, उरी, ते सत्तरभा जध्यायभा 

ऽेवाभां जावे छे. ॥ १॥ 
सूत उवाच सूतश मोद्या - ला प्रायी सरस्वतीने तीरे) 


तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌। | २४ परीक्षित जनाथनी केम भारवाभा शावती 


> ५ जाय जने. नी कोरीन, तभ भ ६ ए 
दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥ १ [ने क्र ॥ शरीन, र \% नक % र घारए. 
$२े७।, राशन थिह २५ शुद्रने यो, ॥ १॥ 


हन्यमानं ताड्यमानम्‌ ॥ १॥ “हन्यमानम्‌' भारवामा जावती शेडींने ॥१॥ 

उमणना 5६ केवा खेत, भयभीत थयेला जने. 
भूजोत्सज 5रता. दोय तेवा, प्रूछत।, जे पणे होम 
२४५।थी पीठात. वृषभने, शुद्र दारा मारे भारवामा 
जावतो. (कोयो). ॥२॥ 

मृणालं पद्यकन्दस्तहृद्धवलम्‌। भयान्मेहन्तं “मृणालम्‌' 5मणनो 5६, तेना. शेवो श्वेत, भयथी 
मूत्रयन्तम्‌। इवेत्यनेन पादावशेषो धर्मो | 'मेहन्तम्‌' भूजोत्सअ 5२तो, “इव इति’ ५ २७८ 
भयान्मूत्रयन्निव प्रतिक्षणं क्षीयमाणांशस्तस्याप्य- 5 पजवाणो, धर्म भयथी भूत्या उरतो. होय तेम, 


वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌। 
वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्‌॥ २ 


निर्वाहात्कम्पमान इवेति दर्शितम्‌॥ २॥ रा. द्वार प्रतिक्षणे जंशतः क्षीण थतो, तथा तेने. ५२ 
न निभाववाथी ध्रुत. होय तिवो धन ६शोव्यो छे. ॥ २॥ 
गां च धर्मदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहताम्‌। घर्मउपी ६६ घेनारी, जत्यन्त दीन ननी जयेदी, 


विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌। । ३ | १६“ पाध्प्रडारथी पीती, ०७२३विहीशी, वदन 
8५२ जश्रुवाणी, दु भनी. थयेक्षी जने. घास. 
8<9ती गायने (को$). ॥ 3॥ 


अ० १७ 


धर्मदुघां हविर्दोग्ध्रीम्‌। क्षामां कृशाम्‌। 
यवसं तृणम्‌। अत्र सस्यादिप्रसवक्षयाद्विवत्सेव । 
यज्ञाद्यभावात्‌ कृशा। अत एव यज्ञभागमिच्छन्ती 
पृथ्वीति सूचितम्‌॥ ३॥ 


पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम्‌। 
मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः ॥ ४ 


कार्तस्वरं सुवर्णं तन्मयः परिच्छदः परिकरो 
यस्य। स्वर्णनिबद्धमित्यर्थः । सज्जीकृतकार्मुकः 
॥ ४॥ 
कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्यबलान्बली। 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाऽद्विजः॥ ५ 


हंसि घातयसि। राजाहमिति चेत्तत्राह। नट 
इव वेषमात्रेण नरदेवोऽसि। कर्मणा त्वद्विजः 
शुद्रः ॥ ५॥ 
कस्त्वं कृष्णे गते दूरं सहगाण्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्वधमर्हसि॥ ६ 


अशोच्यान्निरपराधान्‌ रहसि यस्त्वं प्रहरन्‌ 
प्रहरसि स शोच्यः सापराधोऽस्यतो वधमर्हसि 
॥ ६ ॥ 
त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदा चरन्‌। 
वृषरूपेण किं कश्चिद्देवो नः परिखेदयन्‌॥ ७ 


वृषं प्रत्याह। त्वं वा क:। स्वयमेव 
संभावयति। किं कश्चिद्देवो वृषरूपेणास्मान्‌ 
परिखेदयन्‌ वर्तसे॥ ७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३१९ 


' धर्मदुघाम्‌' (६१, धी. वजेरे) ७वननी सामग्री 
जपनारी, ' क्षामाम्‌' ६५७० ननी. येथी, “यवसम्‌' 
घास, जडी सना वगेरे 3त्पनन्‍न न थवाथी १६१२५ 
बणरनी होय तेवी, यश पजेरेना जमवन आरो 
६००७ ननी. जयेवी, चाथी ४ यशभ।० 6२8ती. पृथ्वी, 
गेम सूयववामा जारव्यु छे. ॥ 3 ॥ 

सुवर्ण शला रथमा धनुष्य सक उरीने 
७७८। (२० परीक्षित) भेघ कवी गीर वाशीथी 
पूळ्यु. ॥ ४ ॥ 

“कार्तस्वरम्‌' ३१९, तेन[थी, ९३4) ' परिच्छदः ' 
स फेनो. छै, सुवर्शथी मढेवो, गेम, यसर्थ छे. स%% 
उरेल पनुष्यने पारए ५२।२ ॥ ४ ॥ 

मारा. शाश्रये २४८। जा. दोऊमा निगण 
प्राशीजीने, भणवान जेवी तु लणढणरीधी मारे छे. 
तु 3. छे? चटनी कॅम वेषथी तु राळा. छे, ५७ 
श्भथी तु शुद्ध छे. ॥५॥ 

'हुसि' भारे छे. को. ते गेम 5छे 3 ४ राका छु, 
तो. ते भाटे उठे छे $ चटनी केम भाज वेषथी १ तु 
राका, छे, परंतु 5भथी. ' अद्विजः' शूद्र ४. ॥५॥ 

जारीवधारी जकुननी साथै श्री$ष हूर (पोताना 
धाममा) जया, त्यारे निरपराधीयोने जेडान्तभां 
भारतो, जपरापी शेवो. तु जरेणर वधूचे योग्य छे; 
(७८), तु ॐ छ?॥ ६ ॥ 

' अशोच्यान्‌? निरपराधीयोने ४ 
“प्रहरन्‌' मरे छै, ते छुं शोच्यः? जपरापी छै; साथी 
तु पने योग्य छे. ॥६॥ 

उमभणना ५६ केवा. श्वेत (वर्णवाणा), गए 
यरशोथी रित, गेऊ पणे याहत. जने भने 
णे६ 6पळावता, वृषभ३पे २७८। तमे शु 98 
६५ छो? ॥ 9 ॥ 

(२४) ११११ ३४ छे- तमे जो छो? पोते 


ho 9६ 


हु ५९५न। उरे 8. जमने भेष्ट ठपढावता. १५०३५ 


तु जेआन्तभां 


२४८। तमे शू 36 ६५ ७1? ॥ ७॥ 


चय 


३२० 


न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते। 
भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन्विना ते प्राणिनां शुचः॥ ८ 


दोर्दण्डैः परिरम्भिते परिरम्भितवत्सुरक्षिते 
ते शुचोऽश्रूणि विनान्येषामश्रूणि नानुपतन्तीति 
खेदहेतुत्वं दर्शितम्‌॥ ८ ॥ 


एवमुक्ते पुनरपि शोचन्तं प्रत्याह। 


मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयम्‌। 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि॥ ९ 


भो सुरभेः पुत्र, मा शुचः शोकं मा कुरु। 
व्येतु अपयातु। गां प्रत्याह। हे अम्ब मातः, 
शास्तरि मयि जीवति सति ते भद्रमेवाऽतो मा 
रोदीः॥ ९॥ 


मद्धितार्थमेवैनं हनिष्यामि न तवोपकाराये- 
त्याह-यस्येति द्वाभ्याम्‌। 


यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः॥ १० 


हे साध्वि, सर्वा याः काश्चिदपीत्यर्थः 
असाधुभिस्त्रस्यन्ते पीड्यन्त इत्यर्थः। भगो 
भाग्यम्‌। गतिः परलोकः ॥ १०॥ 


एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः। 
अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्‌॥ १९ 
॥ ११॥ 
पुनरपि शोचन्तं वृषं प्रत्याह। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १७ 


पौरपेद्र रा्यजोना ५रुध्उथी, साबिशन 
5२्‌।येल। (सुरक्षित) जा. भूतण पर तमारा, सिवाय 
नीका प्राीजीना शोऊाश्रुजी, पडता. नथी. ॥ ८ ॥ 

५।७६५थी “परिरम्भिते' रबिन ऽरायुं शीय्‌ 
तेवा. सुरक्षित; तमारा, सिवाय जन्य प्राएीयोन। 
“शुचः' श.५श्रूजो, पडता. नधी, गेम (पोताना) णेध्नु 


8. ॥ ८ ॥ 
जाम, ऽउेवाभां जाव्यु त्यारे, वणी ५६१ शो 


5२0. ध्शावे 


उरता. ११०१ 5छे छे. 

डे सुरलिपुर धम, तमे शो न ५२शो.. शूद्रथी 
थती. तभारो भय याच्या शानो. हे माता, तमे ५३ 
२६१ न 5२शो., दुृष्टोने शिक्षा, 5२ना२ छु कया सुधी 
छ, त्यां सुधी, तमार ५८१७ ४ 8. ॥ ८॥ 

डे सुरतिपु०, “मा शुचः' तमे शोऊ न 5२. 'व्येतु' 
(भय) याव्यो काजी, शायने 5७ 8. 'अम्ब' 3 माता, 
“शास्तरि मयि’ शासन 5२ना२ इ कथां सुधी, छपुं छु, 
त्या. सुधी, तभार उद्या ४ छे, भाटे रुध्न न 
3२). ॥ ८॥ 

भार डित भाटे ४ छु जाने दशीश, तभार। 
५२ 8५51२ 5२१ नी, खेम ५७ छे-- 'यस्य इति।' 
थे श्वो द्वारा. 

डे साध्वी! कना. राकयमा, दुष्ट कनोथी सव. 
9१ पीडय छे, ते मधोन्मत्त राशनी शीत, 
जायुष्य, जेश्वर्य, भाग्य जने (मोक्षाद्) गति नाश 
पामे 8. ॥ १० ॥ 

हे साध्वी, 'सर्वा:' कटी. पश. प्रका छे ते सव, 
खेम जर्थ छे. ष्ट ४नो द्वारा 'त्रस्यन्ते' पीय 8 
(माटे दृष्टोनुं धमन ने उरनारनु सर्वस्व नाश पामे 
छे.), गेम अर्थ छे. ' भग: ' (494, “गति: परक्षो5 ॥ १० ॥ 

हुमणी ढनोनां हुरणोने ६२ &२१। जे. रोळानो, 
परम धम छे, माटे प्राशीयोने ६:ण घेनार अत्यन्त 
दुष्ट ज। ऽवियुशनो छु १५ 5२१, ॥ ११॥ ११॥ 

वणी, ५६१ हुःणी धता. पृषभने 5छे छे. 


अ० १७ 


कोऽवृश्चत्तव पादांस्त्रीन्सौरभेय चतुष्पद। 
माभूवंस्त्वादूशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्‌॥ १२ 


कः अवृश्चच्तिच्छेद। त्वादृशास्त्वद्विधा 
दुःखिताः ॥ १२॥ 
आख्याहि वृष भत्रं व: साधूनामकृतागसाम्‌। 
आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्‌॥ १३ 


वो भद्रमस्तु। आत्मनस्तव पादच्छेदेन 
वैरूप्यं कृतवन्तं कीर्ति दूषयतीति तथा 
तमाख्याहि ॥ १३॥ 

ननु तदाख्याने कृते कथं भद्रं स्यादित्यत 
आह। 
जनेऽनागस्यघं युञ्जन्सर्वतोऽस्य च मद्भयम्‌। 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते॥ १४ 


यस्मादनागसि जने योऽघं दुःखं युञ्जन्‌ 
कुर्वन्‌ भवत्यस्यैवंभूतस्य मत्तः सकाशात्‌ सर्वत्रापि 
भयं भवति, ततः साधूनां भद्रं भवेदेवेति॥ १४॥ 


एतस्य दण्डेऽहमसमर्थ इति माशङ्कीरित्याह- 
अनागःस्विति। 
अनागस्स्विह भूतेषु य आगस्कृन्नरङ्कुशः । 
आहर्ताऽस्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदम्‌॥ १५ 


आगस्कृदपराधकर्ता। तस्यामर्त्यस्य देवस्यापि 
भुजमाहर्तास्म्याहरिष्यामि । 

साङ्गदमित्यनेन मूलत उत्पाट्याहरिष्यामीति 
दर्शितम्‌॥ १५॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३२१ 


४ यार यरएवाणा, हे सुरलिना पुन, तमारा 
नाश. यरए डोरे आपी नाण्या? श्रीडष्शनी ना 
भुन पर्तनारा रा्जजोना राकयम तमारा केवा 
(६:णी) न थश. ॥ १२॥ 

"कः अवृश्चत्‌? 90. ऽपी. न्या? “त्वादूशाः ' 
तमारा, देवा ६:णी ॥१२॥ 

छ वृषभ! सधयारी जने. निरपराधी, जेवा 
तमार व्या थाजो! तमने पोताने वि३५ 5२।२ 
खने पाडवोनी जतन ६8न _षणाउनार (30 छे), 
ते तभ 5छी. ॥ १३ ॥ 

तमार ऊद्या, थायो, तमारा, यरणों डापवा 
द्वारा तभने पोताने वि३५ 5२५२१ (४२६4). (पाठवोनी) 
त 5७). ॥ १३ ॥ 


तिने दूषित 5२ छे तेवा. तेनुं (नम) 
ते. उडेवार्भा जावतां, 


शेड उश्वाभा जावे & ॐ 
उवी रीत उध्याए धाय, ते भाटे डवे 5छे छे. 

निरपराधी, कून. 6५२ परा उरता. जेवाने 
तो मारो. सर्वतः भय छे, (5२९. 3) दुष्टोनु धमन 
उर्वाभा जावे छे त्यारे सत्पुरुषीनु शवश्य 5९५३ 
थाय छे. ॥ १४ ॥ 

केनाथी निरपराधी, कन 3५२ १ 'अघम्‌' ६:५ 
“युञ्जन्‌' यो४तो- जापतो हीय छे, 'अस्य' जवाने 
भारी पासेथी सव रीत. भय थाय छे, तेनाथी सत्पुरुषोनु 
जवश्य उद्या, धाय, ॥ १४॥ 

जेने. ६३ जापवामा हु जसमथ छु, तेवी. शड. 
न 5२शो, तेम 5४ 8-- 'अनागस्सु इति।' 

ज। संसारभा ९ (88) [नरपराधी प्राशीजणो 
6५२ निरंडश थ्छने नास. २२ छे, ते प्रत्यक्ष ६१ 
उशे, तो. तेना. छाथने पए। छु भूणसछित पी 
नाणीश. ॥१५॥ 

आगस्कृत्‌ २५२५ ५२ना२, ते. 'अमर्त्यस्य' ६५ 
डंशे, तो. तेनौ पश हाथ पी नाणीश. 

“स-अङ्गदम्‌ इति ।' जा. दारा. भूण सहित 
“उत्पाट्य' 6णेरीने पी नाणीश, तेम इशाव्यु छे. ॥ १५॥ 


३२२ 


नन्वेकस्य निग्रहेणान्यस्यानुग्रहे तव किं 
प्रयोजनं तत्राह--राज्ञो हीति। 


राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्‌। 
शासतोऽन्यान्यथाशास्त्रमनापद्युत्यथानिह॥ १६ 


अन्यानधर्मिष्ठान्‌ । शासतो दण्डयतः ॥ १६॥ 


धर्म उवाच 
एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः। 
येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्कृतः ॥ १७ 


आर्तानामभयं यस्मात्तद्वचो वो युष्माकं 
युक्तमुचितमेव ॥ १७॥ 


न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ। 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः॥ १८ 


वयं तु यतः पुरुषात्प्राणिनां क्लेशहेतवो 
भवेयुस्तं पुरुषं न विजानीमः। यतो वादिनां 
वाक्यभेदैर्विमोहिताः ॥ १८ ॥ 


केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः। 
दैवमन्येऽपरे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्‌॥ १९ 


वाक्यभेदानेवाह। विकल्पं भेदं वसते 
आच्छादयन्ति ये योगिनस्ते आत्मानमेवात्मनः 
प्रभुं सुखदुः खप्रदमाहुः । तदुक्तम्‌ ' आत्मैव ह्यात्मनो 
बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः? इति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १७ 


शेड उरे छे $ जेडना निअ्ररंडता जने. न्यच 
रचु२७४त। थवामा तमारु शु प्रयो४न छे, ते माटे 
5 छे-- 'राज्ञः हि इति ।' 

जा. लोभ, जापत्ति न हीय त्यारे पश, नीका 
जधमिष्ठी, (जवणे माजे नरा) शाखना नियम 
भुन ६३ रेत. राळानो, परमधर्म छे 3 स्वघमम 
२३८२ नु २५७, ५२६ ४. ॥१६॥ 

*अन्यान्‌' नीळा, २॥६िष्छीने; 'शासतः' ६३ 
5२ राश्षनो ॥ १६॥ 

धर्म णोल्याो. - केमना जने युशोने. तीघे 
भणवान श्रीडष्श दूत वजेरे अर्यीमा थोडया ७ता, 
जेवा, पाडवोना वंशभां उत्पन्न थये तमारु, 
जातंबनोन जनिय उरनार जा वयन ७यित छे. ॥ १७॥ 

कुनाधी, जातकनोने. जन्य धाय छे तेवुं 'वः' 
तभारु वयन “युक्तम्‌' 3थित ४ छे. ॥ १७॥ 

छ पुरुषश्रेफ (राका. परीक्षित), शाख विलिल्न 
वयनोधी, मोड पमेव छोवाने ॥२ऐ जमे ते पुरुषने 
नथी, हाणत, 3 शैनाथी 5वेशनां भू 5२७ हिल 
थाय छ.॥ १८॥ 

परंतु के पुरुषथी प्राशीजोने उवेशनां अरणो. 
94 थाय छै ते पुरुषने जमे काता. नथी, 5२0. 
$ जमे. तप्पयर्या $२१२. विद्वनोना फुं दुध. 
शाखवयनोथी जतिभोछ पामेल। छीये. ॥ १८॥ 

(१-४२० भे६३पी) वि&८१चु साख्छाद्न, 
उरनार। 32615 (न्तव) पोतानी ढातने ४४ 
पीताना दुःणनु 5२९ ऽहे छै; नीका, 32415 १।२०६ने, 
नीळा. उर्भने, जन्य $२७५ स्वभावने समर्थ 5२९ 
तरी भाने छे. ॥ १८॥ 

(धन) गुदं हुं शास्रवयनोन। भने ४४ 
%३॥व१ 8. 'विकल्पम्‌' ६न. 'वसते' ७५ ६७ % 
योगीजो तेजी पोतानी तने पोतानो ' प्रभुम्‌' २१।भी, 
सुण-दुःण जापनार उदे छे. ते वात उछेवाभा जावी. 
SRS 5२२ ॐ 
सने जात्मा क॑ जात्मानो शन, छे.” (गीता ६/५) 


रि 


सात्मा ९ जात्मानो मिम छे 
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यद्वा विकल्पैः कुतर्के: प्रावृता नास्तिकाः । 
एवं हि ते वदन्ति। न तावद्देवतादीनां प्रभुत्वम्‌, 
कर्माधीनत्वात्‌। न च कर्मण: स्वाधीनत्वादचेतन- 
त्वाच्च । अतः स्वयमेव प्रभुर्न चान्यः कश्चिदिति । 
अन्ये दैवज्ञा दैवं ग्रहादिरूपां देवताम्‌। परे 
तु मीमांसका: कर्म। अपरे लौकायतिका: 
स्वभावम्‌ ॥ १९ ॥ 


अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चय: । 
अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया ॥ २० 


केष्वपि सेश्वरेषु मध्ये । केष्वपीति दुर्लभत्वं 
दर्शितम्‌। निश्चय इति सिद्धान्तत्वम्‌ । अप्रतर्क्यान्‌ 
मनो5गोचरादनिर्देश्याद्वचनागोचरात्परमेश्वरात्सर्व 
भवतीति विमृश विचारय स्वबुद्धया ॥ २० ॥ 


सूत उवाच 
एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड्‌ द्विजसत्तम। 
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌॥ २१ 


विखेदो गतमोहः। पर्यचष्ट प्रत्यभाषत 
ज्ञातवानिति वा॥ २१॥ 


राजोवाच 
धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक्‌। 
यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्‌॥ २२ 


प्रथमः स्कन्धः 


३२३ 


२१५4। “विकल्पैः? ५तधी. घेरयेला. नास्तिशे- 


तेजो, गेम क उदे छे वस्तुतः देवो. वगेरेनुं प्रभुत्व 
नथी, 3२७ डे देवो उभने जपीन छै, तथा. 5भोनी पण 
(सुज-हुःण जापवामा) स्वतन्त्रता नथी, ३२९ डे डमा 
भुई छै माटे पोते क पोतानो प्रभु छे, नीको 98 ४ 
चथी. “अन्ये? जीका, श्योतिपीयो 'दैवम्‌' अडी. वगेरे 
३५ देवतारोने, परे! रीका मीमासड मने, (समध 
माने. छै), 'अपरे' जन्य नरितछी, (यावी) स्वभावने. 
(सुण-दुःणनु आरए उदे छे). ॥ १८॥ 

भन. तथा वयनथी जगोयर जेवा, परमेश्चरथी 
क॑ सव. (सुण-हुःण) धाय छे तेम वणी, ३२७।४ 
भऊतीनी, निश्चय छे. तो. जा. विषयमा तमे तमारी. 
भुद्धिथी (वियार 5रीने) योज्य निएय ऽरो. ॥ २०॥ 

“केषु-अपि' वणी, ४2६15 “तोम न~ केषु 
अपि इति' जम 5छीने जा मतनी हुर्लमत। शाची. 
छे. 'निश्चयः इति’ जा. रीति सर्वने अंत (निश्यय! 
२०६च। श्थनथी (वेष्शवमत- भगवान % अरुं 
51२७ छे 
*अप्रतर्क्यात्‌' मननी विषय न. छोवाथी. ' अनिर्देश्यात्‌' 
वाशीनो, विषय न होवाथी परमेश्वरथी छ सर्व थाय छे, 
तेभ 'बिमृश' पोतानी भुद्धिथी वियारो, ॥ २०॥ 

सूत णोल्या - डे शौन5, सा प्रमाण धम 
क्यारे मोदी रहा डता, त्यारे णेध्रडित मने 
यवती. राका परीक्षिते जेडाअ थित्तथी ते. धने 
अद्यु; ॥ २१॥ 

“विखेदः' जे६रछित ५१८।, 'पर्यचष्ट' 5छेव। 
द्या जथवा ते (धम)ने (वृषभना स्व३पभा) जोणणी, 
दीधो. ॥ २१॥ 

राका भोद्या - पमने शएनार। डे वृषभ, 
जाप धर्मयुऊत वात उरी रहा छो, माटे जाप 
वृषभनुं ३५ १२७ उरनार धम छो! जपम 5२नारनी 
के. जति धाय छे, ते ४ जति जधमनु सूयन 
3रनारनी पए। धाय छे. ॥ २२ ॥ 


ते) सिद्धान्त सूथित उरवामा, जाव्या, छे. 


३२४ 


अनिर्धारितमिव ब्रुवन्धातकं॑ जानन्नपि 
न सूचयेदित्येवंरूपं धर्म ब्रवीष्यतो धर्मोऽसि। 
सूचने को दोष इत्यत आह-यदिति। स्थानं 
नरकादि॥ २२॥ 


यद्वा आज्ञानादप्यकथनं भवतीत्याह 
अथवेति। 
अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा। 


चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः॥ २३ 


देवस्य मायाया गतिर्वध्यघातकलक्षणा 
वृत्तिभूतानां चेतसो वचसश्चागोचरा सुज्ञेया न 
भवतीति निश्चय इत्यर्थः ॥ २३॥ 


धर्मोऽसाविति ज्ञात्वा तस्य पादानुवादेन 
व्यवस्थामाह-तप इति द्वाभ्याम्‌। 


तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः । 
अधर्माशस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव॥ २४ 


अधर्मपादैस्तव त्रयः पादास्त्रिभिरंशैर्भग्नाः । 
स्मयो विस्मयः ॥ २४॥ 
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः । 
तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनैधितः कलिः॥ २५ 


इदानीं कलौ हे धर्म, ते पाद्चतुर्थोऽशस्तत्रापि 
सत्यमेवास्ति। यतः सत्याद्भवानात्मानं निर्वर्तयेत्‌ 
कथंचिद्धारयेत्‌। यद्वा पुरुषस्त्वां साधयेत्‌। तमपि 
पादमनृतेन संवर्धितः कलिः कलिरूपोऽयमधर्मो 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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भारनारने कावा. छत. जानिश्चयात्मऽ णोधीने 
भारनारने कशाववो नी, तेवी धमनी वात. 5छो छो. 


३ भारनारनुं नाभ 
~ ~ ~ छे-- “यद्‌ 


भाटे तमे धर्म छो. श5! 5२ छे 
ते. माटे 5७ 
इति।' 'स्थानम्‌' २५ वजेरे (गात. धाय छे.) ॥ २२॥ 

जथवा सशानने डारणे. ५९ (साथी वात) 
ऽउेवाती. नथी, तेम उडे छे-- 'अथवा इति।' 

जथवा। भ्रेणर, भणवाननी मायानी जते. 
प्राशीजोनां भन्‌ तथा वयनथी पश. काशी. शती 
गंथी, ते निश्चित छै. ॥ २३ ॥ 

भणवाननी, मायानी गते- १५ उरवा योग्य 


हावी देवाभा शो. ६५ छे, 


सने. 4५ 5२४२१ क्षक्षणवाणी बृत्ति, प्राशीजोनां मन. 
जने. वयनथी ५७ 'अगोचरा' सारी रीते शाशी शती 
नथी, ते निश्चित छे, खेम जथ छे. ॥ २३॥ 

जा घभ छे गेम काशीने, तेना. य२शन। 3५२ 
सापेला वर्णन प्रमा व्यवस्थाने भे श्वो द्वारा उछे 
छै-- “तपः इति।' 

तप, पवित्रता, छया जने सत्य- जम तमार! यार 
यरो ऽडेवाभां जाव्या छे. (तेमांनां तप, पवित्रता 
खने. छ्या नामना) न रश गर्व, दुःसंश जने १६ 
नामना जमना जश संशो वडे भाजी जया छे. ॥ २४॥ 

जधर्मना यरशो द्वारा नश संशो पढे तमारा नश. 
यरशो तांशी जया छे. “स्मयः? २५ ॥ २४ ॥ 

डे धर्म, हातमा तभार सत्य नाभनुं यरए. 
डे भेनाथी तमारो निर्वाह याले. छे, तेने. ५९ 
खसत्यथी वृद्धि पामेतो जा जपर्मी 5णियु्‌ २७९, 
$२१। ७२७ छै. ॥ २५ ॥ 

“इदानीम्‌? ७4 डणियुशम।, डे धम, “ते पादः' 
तमार यरए- योथो जंश छे, ते पण भान सत्य ९ 
8. 'यतः' 5२0. ॐ के सत्यथी तमे तमने पोताने 
“निर्वर्तयेत्‌? (नभो. छो, 965 रीत धारण उरो. छो. 
जथव। मनुष्य तभने (सत्य १३) सापे छे, ते यरए. 
प जसत्यथी वृद्धि पाभेवो, उलि३उप जा जपम अडश 
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ग्रहीतुमिच्छति, तत्रेयं स्थिति:--कृतयुगे प्रथमं 
संपूर्णश्चतुष्पाद्धर्मः । त्रेतायां चतुर्णामपि पादानां 
मध्ये स्मयेन तपः, सङ्गेन शौचं, मदेन दया, 
अनृतेन सत्यमित्येवं चतुर्थांशो हीयते। द्वापरे 
त्वर्धम्‌। कलौ चतुर्थोऽशोऽवशिष्यते सोऽप्यन्ते 
विनङ्क्ष्यतीति ॥ २५॥ 


इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती। 
श्रीमद्धिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका ॥ २६ 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोञ्झिताऽधुना। 
अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति॥ २७ 


न्यासितोऽन्योन्यद्वारेणावतारित उरुर्भरो भारो 
यस्याः । कृतं कौतुकं मङ्गलं यस्याः सा॥ २६॥ 


अश्रूणि कलयति मुञ्चतीत्यश्रुकला। तेन 
उज्झिता त्यक्ता सती शद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति 
शोचति॥ २७॥ 
इति धर्म महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः। 
निशातमाददे खड्गं कलयेऽधर्महेतवे॥ २८ 


निशातं निशितम्‌। अधर्मस्य हेतुर्यः 
कलिस्तं हन्तुमित्यर्थः ॥ २८ ॥ 
तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌। 
तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः॥ २९ 


अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥ २९ ॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३२५ 


5२4. 6२७ छै. तेमा धमनी जा. स्थिति छे- सत्ययुभमां 
प्रथम, धम संपूर्ण जर्थात्‌ यार यरशवाणी, हीय छे. 
त्रेतायुशमो जे यार यरशोमांथी भवं १३ तप, जास ठत. 
वे पवित्रता, १६ परे छया जने गसत्य पढे सत्य, 


_ 


खेम यृतुर्थाश्‌ सो थाय छे, द्वापरयुणमां धर्भुनो 
जप भाज, जोछो, थ6 काय छे जने अणियुणभां 
जेडयतुर्थाश % गाड़ी २९ छे जने ते पण छेवटे नाश 
पामशे. ॥ २५॥ 

वणी, नवाच श्रीडष्झे, कनो भोटो भार 
3तरी चाण्यो छे तेवी, जने. भणवानना श्रीयुझत 
पद्दविन्यास (खश पर पारश ५रव)थी, सर्व रीते. 
मंगक्षमय ननेदी जा सधयारपरायए। पृथ्वी डाल्लम। 
भवान दवार. त्यळायेबी, डो दुनजिए खीनी केम 
सश्रुथो सरती. जेनी शोऊ 5२ छे 3 4&१ 
न. ढीय तेवा, अवण चामधारी शूद्र राज मने. 
भोगवशे, ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

जे जीका द्वारा (नाश उरावीने) ६२ अर्या छे 
'उरुर्भर:' मछान १२ फेनो (तेवी. पृथ्वी) तथा र्य छे 
“कौतुकम्‌' भ२० कनु तेवी, पृथ्वी ॥ २६॥ 

सासु सारती (नित्रोभा) गश्रुनिंदुवाणी- ते 
(भवन) ६२. 'उज्झिता' त्यळायेची, € शूद्र. भने 
छे. ॥२७॥ 

मठारथी, परीक्षित राजे जा प्रभाह धम 
खने. पृथ्वीने, जाखासन जापीने, नभन डर भूत 
$णियुश(नो नाश उरवा) भटे धारदार ८०१२ 
छ।थभ दीधी. ॥ २८ ॥ 

“निशातम्‌' तीक्षश, जपभना 5२0३५ ४ अवि छे 
तेनी. नाश 5२१ माटे, खेम शर्थ छे. ॥ २८ ॥ 

भारवानी 6%9वाण। ते (राका)ने. काशीने 
भयथी 80 ननी. गयेथो ते उति रोका थिह 
त्य ६४ने भरत नभावतोी राशन यर७भा, 
पडी अयो. ॥ २८ ॥ 

*अभिप्रेत्य' तीन ॥ २८ ॥ 


भोगवशे, गेम शोऊ उरे 


३२६ 


पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीत्‌ श्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥ ३० 


शरण्य आश्रयार्हः। श्लोक्यः सत्कीर्त्यर्हः 
॥३०॥ 
राजोवाच 
न ते गुडाकेशयशोधराणां 
बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किंचित्‌। 
न वर्तितव्यं भवता कथंचन 
क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः॥ ३१ 
गुडाकेशोऽर्जुनस्तस्य यशोधरा ये वयं तेषां 
तान्प्रति बद्धोऽञ्जलिर्येन तस्य ते। किंतु कथंचन 
केनाप्यंशेन न वर्तितव्यम्‌। यस्मात्त्वमधर्मस्य 
बन्धुः ॥ ३१॥ 
त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे- 
ष्वनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः । 
लोभोऽनृतं चौर्यमनार्यमंहो- 
ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः॥ ३२ 


तदेवाह। राजदेहेषु वर्तमानं त्वामनु सर्वतः 
प्रवृत्त: । अनार्य दौर्जन्यम्‌। अंहः स्वधर्मत्यागः । 
ज्येष्ठा अलक्ष्मी: । माया कपटम्‌॥ ३२॥ 


न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो 
धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। 
ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै- 
यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥ ३३ 


तत्तस्माद्धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये वर्तितुमर्हे 
ब्रह्मावर्ते देशे। यज्ञस्य वितानं विस्तारस्तत्र 
विज्ञा निपुणाः ॥ ३३॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १७ 


यशस्वी, श२७ देवा. योग्य, स२१५, धोनवत्सल 
राजे यरशोमा परेला ते ऽदियुशने ध्याथी न 
भाया जने. उसता दोय तेम जा प्रमाणे, झडप 
क्षाज्या. ॥ 30॥ 

'शरण्यः' १२७ देवा. योज्य, 'इलोक्य :' यश, 
योज्य ॥ 30 ॥ 

राका मोद्य - गुडछैश जदुनना (68९७१०) 
यशने ६२७ 5२२ (राश्यो)ने छाथ कोडन२ 
सेवा तने णरेणर, ४8 पश भय नथी, परतु तु 
जपमभनो मुचु डोवाथी तारे मार रायमा 6 ५३ 
रीते रडेवुं ची. ॥ 3१॥ 

“गुडाकेशः' [नः छतनार जबुनना यशने 


“१ 


धारश उरनारा, हैं जमे, तेमने ढाथ कोडनार खेवा. 
तने- ५२० “कथंचन' 38 ५७ रीति न २९ेवु, ५२९ 
$ तु जपमनो थंपु छे. ॥ ३१॥ 

राहाजीना देडमा २७८। तारी पाछ० बोल, 
जसत्य, योरी, दुष्टता, स्पघमत्या3, ६रिद्रता॥, ४५2, 
इंडस, हम्‌ वगेरे जा जधमनो, समूड सव. तरश्थी 
प्रवृत थाय छे. ॥३२॥ 

तु जधमनंधु छे, त ९४ वात उदे 8. रा्जजोना 
ठेडभा २३८। “त्वामनु' तारी. पाछण सर्व तरश्थी 
जपमभनो समूड प्रवृत, थाय छे. 'अनार्यम्‌' ६४ नत, 
'अंहः' स्वघभनो, त्या), “ज्येष्ठा' अधक्ष्मी, 'माया' 
5५८ ॥ 3२॥ 

साथी, ठे जधर्मनंधु अति, धर्म जने सत्य 
हारा, रखेवाने योग्य जा भ्रह्मावर्त. देशमा, कयां 
यशच, विस्तारना विशेषशो यशो. द्वारा, यशेश्वर 
भणवाननी जारापना उरे छे त्या तारे रडेवु योग्य 
नथी, ॥ 33 ॥ 

“तत्‌' ते ॥रएथी, घन शने. सत्यने “वर्तितव्ये' 
२३१५। योग्य १५६०५८ देशमा~ यशनो 'वितानम्‌' 
विस्तार, ते. विषयमा 'बिज्ञाः' ५९. नो ॥ 33॥ 


अ० १७ 

यस्मिन्हरिर्भगवानिज्यमान 
इज्यामूर्तियजतां शं तनोति। 

कामानमोघान्स्थिरजङ्गमाना- 
मन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा॥ ३४ 


इज्या यागस्तद्रूपा मूर्तिर्यस्य। शं क्षेमं 
कामांश्च। नन्विन्द्रादयो देवा इज्यन्ते न तु 
हरिस्तत्राह-स्थिरेति। एष स्थावरादीनामात्मेति। 
तथापि जीववन्न परिच्छिन्न इत्याह 
अन्तर्बहिरिति। यथा वायुः प्राणरूपेणान्तस्थोऽपि 
बहिरप्यस्ति तद्वत्सर्वान्तर्यामीश्वरोऽपीति॥ ३४॥ 


सूत उवाच 
परीक्षितैवमादिष्टः स कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌॥ ३५ 


उद्यतासिमुद्धतखड्गम्‌। दण्डपाणिं यमम्‌। 
उद्यतमुद्युक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कलिरुवाच 
यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया। 
लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्‌॥ ३६ 
अत्र न वस्तव्यमिति या तवाज्ञा तया यत्र 
क्वापि वत्स्यामि किंतु तत्र तत्राप्यात्तो गृहीत 
इषुः शरासनं च येन तं त्वामेव लक्षये॥ ३६॥ 


तन्मे धर्मभृतांश्रेष्ठ स्थानं निदेष्टुमर्हसि । 
यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्‌॥ ३७ 


प्रथमः स्कन्धः 


३२७ 


है ५६१८ देशभ यकन, उरात. यभूत 
भणवान श्रीडरि यून 5२नाराजोनु ५९ 5२ छै 
खने, तेमनी मनाजी, जयू& स$० 3२ छे, (तथा, 
हु) भणवान स्थावर जने जम प्राशीजोनी २६२ 
सने. ५७२ वायुनी केम सर्व जात्म३प (०५५५) 
छै (त्या, तारे न र्ऐेवु). ॥ ३४ ॥ 

'इज्या' यश, ते ५४३५ फेनी मूर्त छे. 'शम्‌' 
क्षेम (जात्मसुण) तथा डआमनाजोने (स$० 5२ छे), 
शेड 5२ 8 ॐ न्द्र बणेरे ध्वोचु यन, थाय छे, परंतु 
श्रीडरिचुं यन नथी, थतु; त भाटे ड्ड & 
भगवान श्रीहरि स्थावर-४जम सवना खाल छे, 


५ सा 


छत ५७ छवनी केम सीमित नथी, तेम 5७. छै-- 
' अन्तर्बहिः इति।' ४+, वायु ०७३१ २६२ २७१। छता. 
५७२ पश होय छे, तेम सना जन्पयांमी 64२ पश 
(4५२ छे). ॥३४॥ 

सूत थोद्या - राक. परीक्षित 6२ २ 
प्रमाण जश पमे ५. (थरथर) ध्रुवा ८/७यो. 
3गमेल्ली तक्षवारवाणा, डाथभ। ६४ पारए अरनार 
यमराशनी देम तेयार थये राळाने, डलियुण रा 
प्रमाणे. 5छेव। क्यो, ॥ उप ॥ 

'उद्यत-असिम्‌' 3ग।मेक्षी 
“दण्डपाणिम्‌? ७।५म। ६५ १२७ उरनार यमराश नी 
(हम) “उद्यतम्‌? तेयार थयेक्षाने ॥ 3५॥ 

उलि, मोद्यो - हे सम्राट, जापनी गाशा ठोवाधी, 
क॑ 36 ५७ स्थणे ७ २७२, त्यां त्यां डाथमां धनुष- 
ना. धारण अरनार। जापने ४ कोश. 3६॥ 

मदी तारे रडेदु चढी जेवी, के जापनी साशा 
छै, तेने आरएे ४ 986 ५९ स्थणे इं रटीश, त्यां त्या 


`] 


तंक्षवारवाणाने, 


झुमे धनुष-नाए. पारए ड्या. छे तेवा. जापने ४ 
शो. ॥ ३६ ॥ 
धार्मिडोभा श्रेष्ठ डे परीक्षित, तेथी जापनी 


खश तु पादन 5२तो इ स्थिर थ6 वास उरी शई तेवु 
स्थान भने भताववाने जाप योग्य छो. ॥ 3७ ॥ 


३२८ 
तत्तस्मात्‌। नियतो निश्चलः। वत्स्ये 
वत्स्यामि ॥ ३७॥ 
सूत उवाच 
अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। 


ह्यं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः॥ ३८ 


पानं मद्यादेः । सूना प्राणिवधः । द्यूतेऽनृतम्‌। 
पाने मद: । पूर्व मदो दयानाशकत्वेनोक्तोऽत्र तु 
गर्वद्वारा तपोनाशकत्वेन। स्त्रीषु सङ्ग: । हिंसायां 
क्रौर्यं दयानाशकमिति ज्ञेयम्‌। यद्यपि सर्व सर्वत्र 
संभवति, तथापि प्राधान्येनानृतादीनां द्यूतादिषु 
यथासङ्कुयं ज्ञेयम्‌। द्वादशस्कन्धे तु “सत्यं दया 
तपो दानमिति पादा विभोर्नृप' इत्यत्र दानशब्देन 
शौचमेवोक्तम्‌। मनः शुद्धिरूपत्वाद्भूताभयदानस्य। 
“त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः। 
अधर्मपादैरनृतहिंसाऽसन्तोषविग्रहैः ' इत्यत्र चाऽस- 
न्तोषशब्देन तस्य हेतुर्गर्वो लक्ष्यते। विग्रहशब्देन 
च तद्धेतुः स्त्रीसङ्ग इत्यविरोधः ॥ ३८॥ 


पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रभुः। 
ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्‌॥ ३९ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


३७० १७ 

“तत्‌' तेथी, 'नियतः' स्थिर- 'वत्स्ये' & 
वसीश. ॥ 39 ॥ 

सूत णोल्या - त्यारे प्रार्थना शरायेला 
(२) ते. उक्षियुणने ५२, व्यसन, (५२) खगो. 
खने (सा, डे कयां यार प्रशरनो धम रडेथो छे, 
ते (यार) रखेवानों स्थानो जाप्यां, ॥ ३८॥ 

“पानम्‌' १६ वजेरेम| 'सूना:' ॥शीजोनु पधस्थान, 
कुगारमा जसत्यउपे, मधपानमा म६३१, पेवा (जा. 
क॑ अध्यायन रपभा श्वोडमा) भध्ने ध्याना नाश 


9 


उरनार तरीडे कशाव्यो छे, गडी गर्व द्वारा तो. 
तपनाश5३पत ४ शायी छे. खीयोमा जासठित्त३प, 
हिसान छ्यानाश5 $ूरताइपे (जपर्म २९ छे) तेम 
शाएवु, को. डे नधा (ससल, जव, दुसंश, १६) सर्व 
स्थणे संभवी शडे छे, छता. पश मोटे भागे सक्त्य, 
वगेरेने धूत वगेरेमा, यथाईमे कावा; केम डे 
कुगारमा जसत्यउपे, भधपानभां म६३१५, खीयोमा 
सासड्तिउपे जने हिंसामा झूरताउपे (नध रजेथो, 
छै) तेम आएवुं, परंतु भारमा स्थ्न्धमा- ४ राका, 
सत्य, घ्या, तप जने, धान- थे यार विभुना 
(पमनां) यरश छे.” (श्रीम६ भा.१२/3१८) रीं 
धान १०६ द्वारा पवित्रता ४ ऽइेवाभा जावी. छे, 


३२९ डे 
पवित्र थाय छै. “त्रेतायुभमां जसत्य, जिस, जसंतो.ष, 


प्राशीगोने जत्मयद्दीन जापनारगु, भन 


[३४ (35स)- ये यार जपभनां यरणोथी घर्भना 
यरशोभांनो योथो बाग धीमे धीमे नाश पामे छे.” 
(श्रीम६ ९.१२/३/२०) जाम, सी पण जसंतोष 
शब्ध्थी तेनु आरए गर्व वक्षित. थाय छे. विग्रळ 
शब्ध्थी प, तेनुं डरए, खीसंश लक्षित थाय छे; 
जाम, सङै विरोध नधी, ॥ ३८॥ 

इरीथी. पधु स्थाननी, भाणशी 5२त। उदित 
समर्थ राका. परीक्षित (२३१ माटे) सुवण. न।प्यु. 
तेथी जसत्य, १६, 51१, रके ]ुशने भरणे थती. डिस 
तेम% पायमु वेर (२७१। माटे जाप्या), ॥ ३८ ॥ 


अ० १७ 


चतुर्विधस्याप्येकत्रैवावस्थानं देहीति 
पुनर्याचमानाय जातरूपं सुवर्णं दत्तवान्‌। ततः 
सुवर्णदानात्‌ अनृतम्‌, मदम्‌, काममिति स्त्रीषु 
सङ्गम्‌, रज इति रजोमूलां हिंसाम्‌, एतानि 
चत्वारि पञ्चमं वैरं चादादिति॥ ३९॥ 


अमूनि पञ्च स्थानानि ह्याधर्मप्रभवः कलिः । 
औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत्‌॥ ४० 


औत्तरेयेण परीक्षिता। अमून्यमीषु स्थानेषु 
न्यवसदित्यर्थः । तस्य राज्ञो निदेशकुदाज्ञाकृत्‌॥ ४० ॥ 


अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ । 
विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः॥ ४१ 


अथ इति हेतोः बुभूषुरुद्धवितुमिच्छुः । 
स्त्रीसुवर्णयोरसेवनं नाम तयोरनासक्तिः ॥ ४१ ॥ 


वृषस्य नष्टांस्त्रीन्पादांस्तपः शौचं दयामिति। 
प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌॥ ४२ 


एवं कलिं निगृह्य वृषस्य पादान्प्रतिसंदधे। 
तपआदीनि प्ररवर्तितवानित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


युष्मदीयसत्रप्रवृत्तिरपि तत्प्रभावादेवेत्याह 
त्रिभिः। 


स एष एतहाध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्‌। 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥ ४३ 


प्रथमः स्कन्धः 


३२९ 


यारेय 151२ सेम ४ जावी. काय तेवु स्थान 
जापो- खेम इरीथी भाजता. ऽदिन *जातरूपम्‌' 
सुप म रखेवानुं स्थान जाप्युं, “ततः' (5विन) सुवण. 
(निवासस्थान) जापवाधी, जसत्य, १६, “कामम्‌ इति' 
खीसो मा जासऊित, 'रजः इति’ २४२२चु आरए 
[िस।- शा. यार जने. पायमु वेर, रखेवानां स्थान उपे 
जाप्या, ॥ 3८॥ 

जपभने ठत्पन्न. 5२२ 5लि ते रानी 
२।श।चुं पाहन रती, 8पराना पुन परीक्षित द्वारा 
जपायेतां खे पाय स्थानीमा रेवा बज्यो, ॥ ४० ॥ 

“औत्तरेयेण' 0प२।१। पुन परीक्षित 8२ 'अपूनि' 
सा. (पाय स्थाचो)भा ते राश्नी जाशानुं पाहन उरतो. 
रेवा. बाण्यो, खेम अर्थ छे. ॥ ४०॥ 

२2७। माटे 3५२ ७5वनी, 6२914ण| भनुष्ये 
ज। सवने ञ्यारेय पश न सेववां गर्छे, णास. 
उरीने धर्मशील राजे तो न % सेववा, 5२२ 3 
ते धच नयाम छै, गुरु छे. ॥ ४१॥ 

“अथ इति' २२८। माटे 'बुभूषुः' ५५२ 04पाची 
४२७५, खरी जने. सुवर्णनु सेवन भेटे ते. 
नुंनेभां जासत न डीवी ॥ ४१॥ 

१५(३५ पम)ना नाश पामेला तप, पवित, 
घ्या. नामना जश यरशोन (राजे) सांधी जाप्या 
पृथ्वीने पण नावासन जापी तेनो. 35१ वया, ॥ ४२॥ 

जा. प्रमाण, ऽविनो. निअछ उरी, वृषमना यरशो. 
पाछा कोडी हीषा. तप वगेरेनो इलावी अर्या, गेम मध 
छे. ॥ ४२॥ 

जा५ सर्व (ऋषियो)नी सत्रची प्रवृत्ति प९ ते 
(परीक्षित राका)ना प्रभावथी ४ छे, तेम नए. शो 
8२ ३छे छे. 

वनम. प्रवेश 5२१ ७२७त. पिताम्‌्ड राळा 
युधिष्ठिर द्वारा जापवाभमा २।१८।, राशन यित 
जेवा, २४ सिडासन्‌ 3५२ ४८१, ते जा. (परीक्षित 
२०) निरा छै. ॥ ४३ ॥ 


३३० 


आस्तेऽधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन्‌। 
गजाह्वये महाभागश्चक्रवती बृहच्छूवा: ॥ ४४ 
॥ ४४॥ 
एतर्हीदानीं युधिष्ठिरेणारण्यं प्रवेष्टुमिच्छता 
उपन्यस्तं समपितमासनमध्यास्ते। अधुना आस्ते 
पालयत इति वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवन्निर्देशः 
स्मेत्यध्याहारो वा॥ ४३॥ ४४॥ 


इत्थंभूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः। 
यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ४५ 


सत्राय सत्रं कर्तु दीक्षिता दीक्षां 


कृतवन्तः ॥ ४५॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १८ 


डुरुडुणनी राळयतक्ष्मीथी, शोभत, 3८५2 
डीतिवाणा, मछामाग्यशाणी, ते. यडवर्ती रक्षि. 
परीक्षित डाम एरित्न पुरना, २९8 छे. ॥ ४४॥ 

*एतर्हि' ४4१, वनम प्रवेश 5२१ छैय्छत। 
युधिष्डिर द्वा२। 'उपन्यस्तम्‌' २।५१।भ २॥१९। राष्यासन 
७५२ १७6, 8. 'आस्ते' (राका. परीक्षित) खजत्थारे 
खेम नछडना वर्तमानमा (वस्तुतः 


त 


छ, 
गना, 'भूत॥आणमां) राष्ष्य उरता. छोवाथी वर्तमाननी, 
कम नि६श ऽय. जथवा. 'स्म' थध्याडार छे. (आस्ते 
स्म) ॥ ४3॥ ४४ ॥ 

जावा प्रभावशाणी, राळा. परीक्षित कयारे पृथ्यीनु 
पालन उरी. रह छे, त्यारे जाप (सुटीचे 5णना) 
स भाटे दीक्षित थये।। छो. ॥ ४५ ॥ 

“सत्राय' सज. 5२१ भाटे 'दीक्षिताः' दीक्षित 
थय। छो. ॥ ४५ ॥ 


पालन 5२ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
म म ओरल 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
राळ परीक्षिते शुंगी ऋषिनो शाप 


राज्चस्त्वष्टादशे तस्य ब्रह्मशापो निरूप्यते। 
स चानुग्रह एवास्य जातो वैराग्यमावहन्‌॥ १ 


परीक्षितो निर्याणमत्याश्चर्य वक्तुं तत्संभावनाय 
जन्माश्चर्यमनुस्मारयति-यो वा इति। 


सूत उवाच 
यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः। 
अनुग्रहाद्भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः॥ १ 


विप्लुष्टो निर्दग्धः सन्‌॥ १॥ 


जढारमा, जध्यायभां राहाते भ्राक्मशानो शाप 
बाज्यो, तेनुं नि३पछ उरवामा जाव्यु छे, परंतु वैराण्य 
6पळावतो. ते. (शाप) जा. राळाने, जनुआछ३५ ४ 4४ 
जयो. ॥ १॥ 

परीक्षितना जति जाश्रर्यभर्या भडाप्रयाशने डछेवा 
माटे, ते वियारवा माटे शन्मना जाश्वर्यने १६ उरावे. 
छे- "यः वै इति।' 

सूतश मोद्य - जद्दभुत पराञमपाण भणवान 
श्रीशा सचुअडथी, जखत्यामाना भ्र्माखथी 
मणी कवा. छत. ४ (परीक्षित) भाताना 3६२भा 
भरए। न पाभ्या. ॥ १ ॥ 


“विप्लुष्ट;' भणी शये (परीक्षित राका) ॥ १ ॥ 


अ० १८ 


ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात्राणविप्लवात्‌। 
न संमुमोहोरु भयाद्धगवत्यर्पिताशय: ॥ २ 


ब्रह्मकोपादुत्थितात्तक्षकाद्यः प्राणविप्लवः 
प्राणनाशस्तस्माद्यदुरुभयं तस्मान्न संमुमोह । तत्र 
हेतु:--यस्तु भगवत्येवार्पिताशय इति॥ २॥ 


उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थिति: । 
वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरम्‌॥ ३ 


किंतु उत्सृज्येति। वैयासकेः शुकस्य शिष्यः 
सन्‌। विज्ञाता अजितस्य हरेः संस्थितिस्तत्त्वं 
येन सः॥ ३॥ 


न चैतच्ित्रमित्याह । 


नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌। 
स्यात्संभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌॥ ४ 


उत्तमश्लोकस्यैव वार्ता येष्वत एव नित्यं 
तत्कथारूपममृतं जुषतां संभ्रमो मोहो न 
स्यात्‌॥ ४॥ 


तस्मित्राज्ञि सुतरां तन्न चित्रमित्याशयेनाह- 
तावदिति। 
तावत्कलिर्न प्रभवेत्प्रविष्टोऽपीह सर्वतः । 
यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५ 


अभिमन्योः पुत्र एकराट्‌ चक्रवर्ती ईशः 
पतिर्यावत्‌॥ ५॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३३१ 


भणवानभां थित्तवृत्तिने जपए. उरेवी डोवाथी % 
(परीक्षित) प्राह्लशना! डीपथी ऐत्पन्न थये तेम % 
प्राशाविधात5 तक्ष5 नाणना मोट भयथी पश मोड न 
'पाभ्या, ॥ २॥ 

9३ ठोपथी ठत्पन्न थये, तक्ष५ रथी 
% “प्राणविप्लवः ' ५।३न।५- तेनाथी थयेक्षो के मछान 
भय- तेनाथी मोड न पाम्या, ते भाटेचुं ॥र0- के 
(परीक्षित) भणवानभां क समर्पित थित्तवाणा डत. ॥ २॥ 

सर्व तरइथी संगने छोडीने, श्रीडरिना तत्पने 
गारी. बर्छने, श्रीशु5६१९०च। शिष्य (परीक्षित) जमा. 
पोतान। शरीरनो त्याग अर्या. ॥ 3 ॥ 

(खाटदु ढो१। छता) पश. 'उत्सुज्य इति।' 
“वैयासकेः' ०4२५२ 4१५६५४७न। शिष्य भनीने, 
' अजितस्य' श्रीडरिन। 'संस्थितिः ' तत्वने कभ, आयु 
छे ते॥३॥ 

जने. जा जाश्यर्यनी वात नथी, तेम 5ऐे छे. 

3त्तमशलोी5 भणवान श्रीडरिनी उथानु श्रवण. 
उस्नाराजोनी वस्य भजवरूथाभृतनु सेवन उरनाराजोन 
तथा भणवानना यरऐमणणु स्म२७ 5रनाराजोने 
जन्त) प९ ११ थतो. नथी. ॥ ४ ॥ 

पचि डीतिवाणा। भणवाननी ४ 5थ। कमनी 
वय्ये याती हीय छे जने जाथी ९४ (फेनो) सहाय 
भगणवाननी श्याउपी जभृतनुं सेवन 5२ छे, तेभने 
'सम्भ्रम:' भोऽ थतो. नथी. ॥ ४॥ 

ते श्यारे राळा, छता त्यारे जधिड श्रेष्ठ छतु ते 
जाश्यथ नथी, जेवा. जाशयथी 5७. छ-- 'तावतू इति।' 

कय युधी भडासमर्थ (५१% )५॥४५ राका. परीक्षित, 
साडी पृथ्वी पर यडवर्ती सम्राट छे, त्या सुधी, सर्व 
त२इथी प्रवेशेक्षी दीवा छता. ५९ उणियुणनो प्रभाव 
७शे चढी, ॥ १ ॥ 

छया सुधी खलिमन्युनो पु "एकराट्‌? थःपती 
२912 'ईशः' पति (५६५) छै (त्यां सुधी) ॥ ५॥ 


३३२ 


ननु तदा कलेरप्रवेश एवास्तु, इह 
प्रविष्टोऽपि न प्राभवदिति कुतस्तत्राह- 
यस्मिन्नहनि। 


यस्मिन्नहनि यहोंव भगवानुत्ससर्ज गाम्‌। 
तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः॥ ६ 


यहिं यस्मिन्नेव क्षणे। गां प॒थ्वीम्‌। अनुवृत्तः 
प्रविष्ट: । अधर्मस्य प्रभवो यस्मिन्‌॥ ६॥ 


नन्वधर्महेतुं कलिं सर्वथा किं न 
हतवांस्तत्राह-नानुद्रेष्टीति। 
नानुद्रेष्टि कलिं सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारभुक्‌। 
कुशलान्याशु सिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌॥ ७ 


सारङ्गो भ्रमर इव सारग्राही। सारमाह। 
यद्यस्मिन्कुशलानि पुण्यान्याशु संकल्पमात्रेण 
फलन्ति। इतराणि पापान्याशु न सिध्यन्ति। 
यतस्तानि कृतान्येव सिध्यन्ति नतु संकल्पित- 
मात्राणीति॥ ७॥ 


ननु दोषाधिक्यादट्वेष एव युक्तः, न, धीरेषु 
तस्याकिंचित्करत्वादित्याह- किं न्विति। 


किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा। 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते॥ ८ 


किं नु तेन भवेत्‌। बालेष्वधीरेषु। अप्रमत्तो- 
ऽवहितः सन्यो वृक इव वर्तते॥ ८॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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~ i _ 


शेड 5२वाम जावी छै 3 ते वणते ५णियुजनो, 
प्रवेश थयो % न डतो... उलि भ्रवेश्यो हीय तो. पोतानी. 
सरा. स्थापवा डेम समर्थ ४6 श्रयो नी ? ते भाटे 
5 8-- “यस्मिन्‌ अहनि।' 

है दिवसे. शने. के क्षरे भणवाने पृथ्वीने. (१९७ 
दीधी, ते क्षशथी ४ जपमने ठत्पन्न 5२२ श 
उणियुश, जी प्रवृत्त थयो. ॥ ६॥ 

के दिवसे 'यर्हि' % क्षे. 'गाम्‌’ पथ्यीने- 
' अनुवृत्तः? 94 थ्यो, शेभांथी जधभनी 6-५(्ति धाय 
छे. ॥६॥ 

शड, 5२ छे हे जपभना आरए ३५ ऽलिने. पूर्णत: 
उम भारी न नाण्यो, ते भाटे 5७ 8-- “न अनुद्रेष्टिइति।' 

अभरनी माई» सारप्राठी, सम्राट परीक्षित 
अलिन. द्वेष ऽयो. नी, आरए डे (ऽणियुभभा) 
पुण्यडर्मा, संऽ<पमाञथी % $णदायी भने 8, थ्यारे 
नीका पाप5भ ते रीत सिद्ध धत. नथी; परंतु ढयारे 
(पापडर्मा) उरवामा जावे छे (त्यारे इणदायी नीव 
छे), ॥७॥ 

“सरङ्ग:' अमरनी केम सार अछए, ५२१।२- 
सा२ शुं छै ते 5७ छे. “यद्‌' ४५. “कुशलानि' पु0य5मो. 
“आशु' संउल्पमागथी श्णीभूत थाय छे. 'इतराणि' 
खन्य्‌ पापडर्मा, संडल्पभागथी पाडता. नथी, अम 3 ते 
छे, परंतु माज. 
स5९प ५रवाथी, % (सिद्ध थत नथी). ॥७॥ 
छे ॐ (ऽलिभा) 
डारणे. देष ९ योग्य छे, ॐ२९। ॐ धीर पुरुषीने जे 58 
अरी, 2३ तेम नथी, गेम ऽछे 8-- 'किं नु इति।' 

गईल भनुष्यो 3५२ ४ सावधान धने वरुनी. 
केम वत. छे! जपीराणों ७१५२ शूरवीर जने. पीर 
पुरुषोथी भीर जवा 5णियुणथी वणी शु थाय? ॥ ८॥ 

ते 5णियुशथी वणी. शु थाय? "बालेषु? २१पी२।शो. 
७५२ “अप्रमत्तः? सावधान थहने हे वरुनी. केम वत. 
छे. ॥ ८ ॥ 


जायरवाभा जावे छे त्यारे ४ पाऊ 


१७. ५२. धेषनी जपि&ताने 
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उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया । 
वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत॥ ९ 


पारीक्षितमाख्यानम्‌। अपृच्छत पृष्टवन्तो 
यूयम्‌ ॥ ९ ॥ 

किं बहुना नरैरेतावदेव कर्तव्यमिति 
सर्वशास्त्रार्थसारं कथयति--या या इति। 


या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । 
गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥ १० 


कथनीयान्युरूणि कर्माणि यस्य तस्य 
गुणकर्मविषयाः। बुभूषुभिः सद्धावमिच्छद्भिः 
॥१०॥ 


पुनर्विस्तरेण कथनार्थ सूतोक्ति तत्सङ्गं 
चाभिनन्दन्ति-सूतेति त्रिभिः । 


ऋषय ऊचुः 
सूत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः । 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः॥ ११ 


शाश्वतीः समा अनन्तान्वत्सरान्‌ जीव। 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया *। विशुद्धं यशः कीर्तयसि । 
तच्चास्माकं मर्त्यानाममृतं मरणनिवर्तकम्‌॥ ११॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३३३ 
वासुध्व भणवाननी उथाजोथी युठत, परम 
पदि, ज। परीक्षितनुं जाण्यान में जापने १७८युं, 
कै जापे भने पूछयुं ठु. ॥ ८ ॥ 

परीक्षितनु जाण्यान, ४ 'अपृच्छत' साप सोओ 
पृछयु षु. ॥ ८ ॥ 


ER, 


वधु शु श्ढेवु? मनुष्या, द्वारा याट्यु क 


$२१। योग्य छे, गेम सर्व शाखार्धनी, सार 5४ छे 
“या: या: इति।' 

वन उरवा योग्य मदान पराऊमवाणा 
भणवाननी के के अथाजो भणवानना गुए- 
मना जाश्रयवाणी छे, ते ते 5थाजो, जात्मस्व३पने 
७२७२ पुरुषी, दारा, जवश्य सारी रीति सेववा 
योज्य छे. ॥ १०॥ 

वन ५२4 योग्य भछान पराऊमो, कमन 
छै तेमना णुए-कभना जाश्रववाणी (अथाथो), 
“बुभूषुभिः' पोतन जात्मस्व३पने ४२9च।२। पुरुषो. 
१३ ॥ १० ॥ 

पुनः विस्तारपूव5 ऽेव। माटे सूतछना पयनो 
तथा, तेमना, सत्संग, २0. श्वो द्वार जतिनंधन 5२ 
छे-- 'सूत इति।' 

ऋषियों णोब्या - डे शान्तभूर्ति सूत, जाप 
सनत वर्षो, छवो! आरए $ जाप श्रीडष्छानो के 
6%%पण. यश वर्णचो. छो, ते. भरशशीव जेवा समाए 
>भृत ४ छे. ॥ ११ ॥ 

“शाश्वतीः समाः? सनत वर्षा, छवो, जत्वन्त 
संयोग डोवाथी द्वितीया विभडित बेवाभा जावी छे. 
जाप विशुद्ध यश उदो. छो. जने ते मरशशील भेव 
सभर अभृत छे, मरएने पार्छु ठेवनार छै. ॥ ११॥ 


* “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (५.4. २/३/५) क्यारे ॐ शने. माजनो, डया. जथव। पदार्थांनी साथै 
सत्यत संयोग थाय त्यारे आणनी जूने मार्जनी द्वितीया विभडित थाय छे. 


३३४ 


कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌। 
आपाययति गोविन्दपादपद्यासबं मधु॥ १२ 


किं च अस्मिन्कर्मणि सत्रेञ्नाश्वासे- 
ऽविश्वसनीये। वैगुण्यबाहुल्येन फलनिश्चया- 
भावात्‌। धूमेन धूम्रो विवर्ण आत्मा शरीरं येषां 
तानस्मान्‌। कर्मणि षष्ठी *। आसवं मकरन्दम्‌। 
मधु मधुरम्‌॥ १२॥ 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनभवम्‌। 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥ १३ 


भगवत्सङ्गिनो विष्णुभक्तास्तेषां सङ्गस्य 
यो लवोऽत्यल्पः कालस्तेनापि स्वर्ग न 
तुलयाम समं न पश्याम। न चापवर्गम्‌। 
संभावनायां लोट्‌। 


मर्त्यानां तुच्छा आशिषो राज्याद्या न 
तुलयामेति किमु वक्तव्यम्‌॥ १३॥ 

एवं सत्सङ्गमभिनन्द्य श्रवणौत्सुक्य- 
माविष्कुर्वन्ति-को नामेति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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($णनी, नान्तमा) जेवा. जविखसनीय 
(यशया) ऽभाभा (यन) घुमाउथी पूमित थये्ष। 
शरीरवाण। जभने श्रीणोविन्‍्दना यरए५मणनो, मधुर 
म5रच्ध्य्स जाप पिवडावी २६॥ छो. ॥ १२ ॥ 

वणी, ज। “कर्मणि' (यशन।) सम्म 'अनाश्वासे' 
जविश्वसनीय सत्रमां~ जने5 प्रशरनी नुटिजोथी $णनी, 
निश्चिततानोी, भाव ढोपाथी- पूम।आथी, ' धूग्र:' भुरा 
4४6 येक, 'आत्मा' शरीर हेभना छे तेवा. शभने- 
“कर्मणि षष्टी ।' धूमधूप्रात्मन्‌-धूमधूप्रात्मन: ([दतीय। 
५.१.)ने ७६९. गठडी धूमधूप्रात्मनाम्‌ ५.५.4. छे. 
' आसवम्‌' १5२४८ रसगे- “मधु' मधुर (स्सने) ॥ १२ ॥ 

भणजवानन। भठतोनी साथेना जति त 
प सत्संग साथै स्वर्जनी डे भोक्षनी तुलना अमे. 
5२त नथी, तो. पछी मरएशील भनुप्योन (तुर) 
राश्य (वगेरे भोजवैनवो)नी 9मनाजोनी तो वात 
% शी ५रवी? ॥१३॥ 

“भगवत्सङ्गिनः' विष्शु भजवानना (मतो, तेभना 
सत्संगनो, है “लव: ' जतिजव्प%ण, तेनी साथै ५७ 
जमे स्व/नी, “न तुलयाम' तुलना 5२त नथी, सेने. 


i 


समान. चथी कोत. $ चथी भोक्षने ५७ सत्संगना 
समान. २२त।. “संभावनायाम्‌ लोट्‌? संभावनाना 
सर्थभां २।२।५ 8. तुल्‌ नु साथ पडेक्षो पुरुष ५.4. 
तुलयाम तुक्षना (न) रीस. 
१२९शील भनुष्योनी (२9 ' आशिषः ' २२५ 4१२ 
अभनाणोनी तुलना न उरी, जमा उछेवु क शु ? ॥ १३॥ 
२ प्रभारी सत्संजनी प्रशंसा रीचे. अ्रवए ३२१। 


भाटेनी 6त्सु5त ५52 5२ छ-- "को नाम इति।' 


* ' कर्तृकर्मणोः कृति’ ५।.य. २/३/६५ प्रमाऐ, $ष्च्तन। योगमा 3र्ता जथवा. 5मंनी षष्ठी धाय छे 
५२० “उभयप्राप्तौ कर्मणि’ ५.4. २/३/६६ सूना नुसार कयां 5६चतनी, साथे भने जावे त्यां माज ऽभूनी 


षष्ठी, 5२वी, इतनी नही. 
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को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां 
महत्तमैकान्तपरायणस्य । 

नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु- 
योगेश्वरा ये भवपादामुख्याः॥ १४ 


रसविद्रसञ्ञः। महत्तमानामेकान्तेन परम- 
यनमाश्रयो यस्तस्य कथायाम्‌। अगुणस्य प्राकृत- 
गुणरहितस्य। कल्याणगुणानामन्तं ये योगेश्वरा- 
स्तेऽपि न जग्मुरेतावन्त इति न परिगणयांचक्रुः । 
भवः शिवः पाद्मो ब्रह्मा च मुख्यौ येषां ते॥ १४॥ 


तन्नो भवान्वै भगवत्प्रधानो 
महत्तमैकान्तपरायणस्य 

हरेरुदारं चरितं विशुद्धं 
शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्‌॥ १५ 


नोऽस्माकं मध्ये भगवान्प्रधानं सेव्यो यस्य स 
भवान्नः शुश्रूषतां हरेश्वरितं विस्तारयतु॥ १५॥ 


तच्च शुकपरीक्षित्संवादेन कथयेत्याहुः- 
स वै इति द्वाभ्याम्‌। 
स वै महाभागवतः परीक्षिद्‌- 

येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः । 
ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन 

भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌॥ १६ 
तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ- 

माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम्‌ । 
आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं 

पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌॥ १७ 


प्रथमः स्कन्धः 


३३५ 


9 शाणी. पुरुषीना जेडभान परम ०५५३५ 
भजवाननी ऽथ! (2१९ रवा) भा. ऽयो स्सश 
मनुष्य तृप्त थाय? भछा६१७, ५९७ (१०२) 
कमा मुण्य छे तेवा योजेश्वरो प७ त गुषरडित 
जेवा परमेश्वरन। युशोना पारने पाम्या नधी, ॥ १४ ॥ 

“रसवित्‌' रसश- ७४ शानी पुरुषीन शे 
भ परम 'अयनम्‌' २१५३ ४ छे, तेमनी श्याम 
*अगुणस्य' ५।५१२२२इित. नेव भणवाननी व्यामो- 


ha ho ~ 0० 


(तेमना) ३६५१।७७ारी शुशोचो सत, ४ योजेश्वरो छे 
तेजी पश नथी. पाम्या, ते भुशो जाटला. छे, जम तेमनी 
जएतरी. डरी (श्या) नथी. ' भव: ' श॑5२ भणवान शने. 
“पादाः' ५६२ भनम्‌ मुण्य छे तेजी ॥ १४॥ 

डे विद्वान सूत, णरेणर, नपश सोभा 
जाप, 'भणवानने ह (छवनमा) प्रधान भाननार| 
श्रेष्ठ ५२५६१५९ छी, माटे भछापुरुषोना जनन्य 
जाश्रप३५ श्रीडरिना। सन्त पवि, 3६२ 
युरित्रचु श्रवश ५२१ 828 मने ते विस्तारथी 
वर्णवो, ॥ १५॥ 

'नः' जापशी वय्ये, कृभने भवान गे ४ 


कु 


प्रधानतया सेववा योग्य छै तेवा जाप, सांभणवा, 
४२9२, जमने श्रीडरिचुं यरित विस्तारपूर्व 
5७). ॥ १५॥ 
जने ते श्री१५६५ जने. परीक्षितराशना सं१६३१ 
सेभ थे शो. द्वारा ५४. छ-- 'सः वै इति।' 
विशाण णुद्धिवाणा, भछान ('मजवद्दमऊत. 
मेवा, ते परीक्षिते व्यासपुन श्री१४५६५४ हार! 
पर्णपाबेत। के (श्रीम६ भाणवतन।) शानथी जरध्यक 
श्रीडरिना यरएमणने 00 ऽ्यु, ॥ १६॥ ते परम 
पुषयडारी, स्पष्ट जर्थवाणु, जति जध्भुत योगमा 
निष्ठावाणु, सचंत भजपाननी थीवाडथाजोथी 
युऽत, भरपीयोने परमप्रिय तथा परीक्षित रकाने 
उडेवाम्‌ जावेदु श्रीमद भाणवत पुराए जा५ (भने) 
5७), ॥ १७ ॥ 


5, 


३३६ 


वैयासकिना श्रीशुकेन शब्दितेन कथितेन 
येन ज्ञानेन ज्ञानसाधनेनापवर्ग इत्याख्या यस्य 
तत्‌ खगेन्द्रध्वजस्य हरे: पादमूलं भेजे॥ १६॥ 


तदसंवृतार्थ यथा तथा आख्याहि। तदेव 
निर्दिशन्ति। परीक्षिते कथितं पारीक्षितमाख्यानं 
श्रीभागवतं पुराणम्‌। परं पुण्यं सत्त्वशोधकम्‌ | 
अत्यद्धुते योगे निष्ठा यस्य । अनन्तस्याचरितै- 
रुपपन्नं युक्तम्‌। अत एव भागवतानामभिरामं 
प्रियम्‌। एतैर्विशेषणे: कर्मज्ञानभक्तियोगप्रकाशकत्वं 
दर्शितम्‌ ॥ १७॥ 


श्रीभागवतव्याख्याने लब्धप्रसङ्गं महतामादर- 
पात्रमात्मानं श्लाघते द्वाभ्याम्‌। 
सूत उवाच 
अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म 
वृद्धानुवृत््यापि विलोमजाताः *। 
दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्र 
महत्तमानामभिधानयोगः ॥ १८ 


अहो इत्याश्चर्ये। ह इति हर्षे। वयमिति 
बहुवचनं श्लाघायाम्‌। प्रतिलोमजा अप्यद्य 
जन्मभृतः सफलजन्मान आस्म जाता: । 
वृद्धानामनुवृत््या आदरेण। ज्ञानवृद्ध: शुकस्तस्य 
सेवयेति वा। यतो दुष्कुलत्वं तन्निमित्तमाधिं च 
मनःपीडां महत्तमानामभिधानयोगो लौकिकोऽपि 
संभाषणलक्षणः संबन्धो विधुनोत्यपनयति॥ १८॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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“वैयासकिना' श्रीशभ&६५७ &२, “शब्दितेन' 
उछेवा्मा भावेल ४ 'ज्ञानेन' शानना साधन ६।२।, केन 
नाम मोक्ष छै, तेवा. गरुरध्वश श्रीडरिना यरए७5भणने 
(परीक्षित) प्राप्त अ्यु, ॥ १६॥ 

ते. 'असंवृतार्थम्‌' स्पष्ट जथवाणुं, वु 8 
> जाप 5७. ते (श्रीमद भाणवत)नी ४ नश 5२ छे. 
परीक्षितन 5छेव।भा जावेबु २2६. “पारीक्षितम्‌-आख्यानम्‌' 
श्रीलाजवत. १२७ “परें पुण्यम्‌' ५२५ पुश्यञारी, 


a 


Ad 


>] 


परमयित्तशुद्धिक२5, नति. जध्भुत योगमा शनी स्थिति 
छे, खचन्तभजवाचनी वीa5थाशोथी “उपपन्नम्‌' युऊत, 
साथी ९४ “११दीयोने ' अभिरामम्‌’ परमप्रिय- जा 
विशेषशो. द्वारा भयोग, शानयोश जने. भड्तियोगने 
पशत 5२२ तरीछै जा शाखने ६शव्यु छे. ॥ १७॥ 

श्रीमद भावत. ७५२ प्रवयन उस्वानो प्रसेग प्राप्त 
थता, जत्व॑त मछान पुरुषीना साद््रपार खेवा पोतानी, 
प्रसंग प्राप्त थत णे. श्वो द्वारा प्रशंसा, 5२ छे. 

सूतश णोल्या - नी, जाश्यय छे 3 विधोम 
कॅन्मवाणा ढो१। छता. जमे वृद्धपुरुषीना सेवनथी 
समळे सण कन्म थया छीन. भडापुरुषो 
साथैनो वार्ताप्रसं० विद्योम नम थवाने 5२९ थती. 
भननी पीडने शीष्र ६२ 5२ छे. ॥१८॥ 

'अहो' सेम जाश्वर्यथी 5७ छे. 'ह' ७५ ध्शवि 
छे. "वयम्‌ इति।' जम, जम प्रशंसा रवा. माटे नहुययननो, 
प्रयोग छे. प्रतिक्षोम कॅन्मवाणा डीव छता जाळे अभे 
*जन्मभूत:' २३० &ॅन्मवाणा थया छीज, १८४ चोनी 
जाहरपूर्व, सेवा उरवाथी जथव। शानवृद्ध गेवा. शुऊछव%छ , 
तेभनी सेवा उरवाथी, (जम स$ण, कॅन्मवाणा थया 
छीजे), विधोग कन्म थवाने 5२९ थती. 'आधिम्‌' 
भननी पीडन, भछान पुरुषी साथैनो 'अभिधानयोगः ' 
पातयीत उरवानी प्रसंग धौडिड होय तो. पश भननी 
पीठाने. ६२ 5२ छे. ॥ १८॥ 


के औरसूतछमा प्राइत विद्योमत् नहीं, पश मन्यठ्रत विधोमत्व 8. श्रीसूत९७ दार. तेनो स्वीकार थे तेमनो, 


दि ~ ~ 


हेन्यनाव, विनम्रता नताव छे. 


श्रीसूतर७चना. प्राऊटय विषे. विस्तृत शारी १/१/५ मा. जापेली. छे. 
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कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य 

महत्तमैकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो 

महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः ॥ १९ 

कुतः पुनः किं पुनर्वक्तव्यं तस्यानन्तस्य 
नाम गृणतः पुंसो महत्तमानामभिधानयोगो 
दौष्कुल्यं विधुनोतीति। यद्वा नाम गृणतः पुनः 
कुतो दौष्कुल्यमिति। यद्वा गृणतः पुंसस्तस्य 
नाम दौष्कुल्यं विधुनोतीति किं वक्तव्यमिति 
कैमुत्यन्यायमेवाह। अनन्ताः शक्तयो यस्य। 
स्वतोऽप्यनन्तः। किं च महत्सु गुणा यस्य स 
महद्गुणः तस्य भावस्तस्मात्‌। यं गुणतोऽप्यनन्त- 
माहुः ॥ १९॥ 


एतत्प्रपञ्चयति त्रिभिः-एतावतेति। 


एतावताऽलं ननु सूचितेन 
गुणैरसाम्यानतिशायनस्य । 
हित्वेतरान्प्रार्थयतो विभूति- 


र्यस्याड्श्रिरिणुं जुषतेऽनभीप्सोः॥ २० 


तस्य यदसाम्यमनतिशायनं च गुणैस्तत्साम्यं 
तदाधिक्यं चान्यस्य नास्तीत्यस्यार्थस्य ज्ञानमेतावता 
सूचितेनैवालं पर्याप्तं कस्तद्विस्तरतो वक्तुं 
शक्नोति। तदेवाह। इतरान्ब्रह्मादीन्प्रार्थयमानान्‌ 
हित्वा विभूतिर्लक्ष्मीरनभीप्सोरपि यस्याङ्घ्रिरेणुं 
सेवत इति॥ २०॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३३७ 


१ जन॑न्त भणवान जनंत शऊितवाणा छे, महान 
गुशोने वीपे ९ जननन्‍त उडेवाय छे, गेव जत्यंत 
भान पुरुषीना जनन्य जाश्रय३५ ते भणवानना 
नमु डीतन उरनारनुं तो. वणी ऽडेवुं ४ शु? ॥ १८॥ 

“कुतः पुनः' ५४) 5छेवु ४ शु? “तस्य' ते जनन्‍त 
भणवानना नाभनुं “गृणतः? शीतन 5२५२ भनुष्यनुं 
तो. ऽउेवुं ४ शु? महान पुरुषो. साथेनों वाताप्रसंण 
पुरुषनुं डुधीन न. छोवानु हुः दूर 5२ छि. जथवा 
श्रीडरिचुं नाम बैनार वणी, नीयडुणवाणी, 5यांथी ढोय? 
जथवा श्रीडरिना चामनु डीर्तन डरनार ते पुरुषना 
नीयडणपछने भणवाननु नाम ६२ उरे तेम ऽइव 
> शु, गेम जेमुत्यन्याय श कुणाचे छै, शमनी सनत 
शतो छे, पोताना स्वउपथी ५७ के जनन! छे. 
वणी, भछान (तीम. संडानत थया छै गुशी हेमन 
ते. म७६२७, तेच भाव डोवाथी कमन गुषोथी ५७ 
जनन्‍त उ5छेवाय छे. ॥ १८ ॥ 

भगणवाननुं भख्दजुणत्व गए जोडी द्वारा समये 
छे-- “एतावता इति।' 

गुशोधी, कृम्ची समानता ड केमनाथी जन्य 
शष्ठनी श्रेष्ठता. नथी, जेवा. परमेश्वरनु शान २2७ 
सूथनथी ४ पर्याप्त छे; (5२७ 3) बक्ष्मीछ पोतानी 
डम्‌ 5२0 (५९८) जन्य ध्वोने त्यछने पोताने 
प्राप्त अरेवानी, 6२७ न उरणार सेवा प्रभुता 
यर५मणनी, २%ने सेव छे. ॥ २० ॥ 

0 परमेश्चरना ' असाम्यमनतिशायनम्‌' २,२ोथी 
तेभनी समानता तथा तेभनाथी श्रेष्ठता। अन्य जेनी 
नथी, थे परमेश्वरना जथनुं शान जाटवा फ सूयनथी 


“र १ 


“अलम्‌? पर्याप्त छै, तेने. विस्तारपूच5 अ्ठेवाने ॐ 


ho 


समर्थ छे? जे ४ 5छ छै. वक्ष्मीनी आमना 5२२ 
५६९० १३२ जन्य देवोन, छोरीने “विभूतिः ' ५४१२ 
पोताने प्राप्त रवानी, 6२७. पश न 5२२ ळे 


भगणवाननी यरएरेशुनुं सेवन 5२ छे. ॥२०॥ 


३३८ 


अथापि यत्पादनखावसृष्टं 

जगद्विरिञ्जोपहतार्हणाम्भः । 
पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ 

को नाम लोके भगवत्पदार्थः॥ २१ 


सेशं 


अथेत्यर्थान्तरे। यस्य पादनखादवसृष्टं 
निःसृतमपि विरिञ्चेनोपहतं समर्पितमर्हणाम्भो- 
ऽर्घोदकमीशसहितं जगत्पुनाति। विरिञ्चोपहतं 
सेशमिति च तयोरप्युपासकत्वमुक्तम्‌। 
तस्मान्मुकुन्दव्यतिरिक्तः को नाम भगवत्पदस्यार्थः । 
स एव सर्वेश्वर इत्यर्थः ॥ २१॥ 


यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा 
व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम्‌। 
व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्मः॥ २२ 


धीराः सन्तः। ऊढं धृतम्‌। अन्त्यं परम- 
काष्ठापन्नम्‌। तदाह। यस्मिन्नहिंसा उपशमश्च 
स्वाभाविको धर्म: ॥ २२॥ 


एवं स्वभाग्यमभिनन्द्य पारीक्षितोपाख्यानं 
वक्तुमाह--अहं हीति। 


अहं हि पृष्टो$र्यमणो भवद्धि- 

राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌। 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण- 

स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः॥ २३ 


श्रीम 'मागवत मढापुराए 
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भणवानना यरशना नणभांथी ७५2 थयेक्षु 


तेम क॑ श्रन्न/|छणे जरध्य३पे (यरए्रक्षा_्षन भाटे) 
स्पश, उरेदु है रण मादेव सित संपूण. 
कुजते पावन उरे छे, गेव भणवान! पहनी 
"मुदुन्ध' सिवाय नीको श्रे७ खर्थ कणूतभां यो, 
४8 श? ॥ २१॥ 

'अथ' १०६ नीळ, जथ यूयवे छे. 
२4२७च। नणभांथी 'अवसृष्टम्‌' नीडणेक्षु जने ५९७ 
हारा. ५४. “उपहतम्‌' समर्पित ४२९ 'अईण- 
अम्भः ' जध्य३५ कण, शंडर भणवान सहित ४णतने 


कुम 


पवि+ उरे छे. ५६४७ द्वारा समर्पित ४ण ५५२ 
जवान सहित- जा पद्मा. जाम, भन्ने घ्वो)नी 
७५।२५३प्‌त। डी छे, तेथी भुदन्ध सिवाय 'भणवान! 
पध्नो उयो आर्थ होय? थे ४ सर्वश्वर छे, सेभ 
छे. ॥ २१॥ 

१ (मणवान)भां जनुराणवाणा धीर पुरुषो 
६७ वजेरेमा धारण. शरायेक्ी खास उ्तने सत्वर ६२ 
3रीने, परमछंसोने प्राप्त थवा. योग्य ते. सवाळूष्ट 
स्थानभां काय छे, कयां जिया तेम % शान्ति भे 
१ स्वाभाविक धर्म छे. ॥ २२॥ 

'धीरा:' धीर पुरुषो थहने, 'ञढम्‌' ५२७ 
उशयेधी (जासऊित)न (६२ 5रीने), ' अन्त्यम्‌' ५२८५४७।॥ 
प्राप्त थयेक्षा, सरवाळूष पद्मा. (काय छ), ते 5४ छे. 
कमा जसा. जने. शान्ति स्वाभाविक धम छे. ॥ २२॥ 
5री, 


C 


4 


जाम, पोताना भाज्ययु सलिनधन 
परीक्षितने बकु जाण्यान १९११७ माटे ९७॥वे 8-- 
“अहँ हि इति।' 

डे सूर्य समान तेळस्यी, भमछर्षियों, जापना 
हार. पूळर्‍येल ज। विषयमा भार केंटकु शान छै 
तेटक्षु ७ ऽइ § 3२७ $ पक्षीयो पोतानी शित 
भुन जाआशभां 03 छे, त ४ रीति विद्वानो पोतानी 
नद्ध जनुसार भगवान, विष्णुनी, क्षीक्षान पर्व 


रो 


६. ॥ २३ ॥ 


अ० १८ 

हे अर्यमणः हे सूर्यास्त्रयीमूर्तयः, 
अत्र यावानात्मावगमो मम ज्ञानं तावदाचक्षे 
प्रवक्ष्यामि। तथाहि। यथा पक्षिणो नभ 


आत्मसमं स्वशक्त्यनुरूपमेवोत्पतन्ति न कृत्स्नं, 
तथा विपश्चितोऽपि विष्णोर्गतिं लीलां समं 
स्वमत्यनुरूपमेव वदन्तीत्यर्थः ॥ २३॥ 

संप्रति कथामुपक्षिपति-एकदेति। 
एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्मृगयां वने। 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भूशम्‌॥ २४॥ 

॥ २४॥ 

जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌। 
ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌॥ २५ 

अचक्षाणोऽपश्यन्‌ तं प्रसिद्धमाश्रमम्‌। 
तस्मिंश्च मुनिं शमीकम्‌॥ २५॥ 
प्रतिरूद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्िमुपारतम्‌ । 
स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम्‌॥ २६ 


प्रतिरुद्धाः प्रत्याहता इन्द्रियादयो येन तम्‌। 
अत एवोपरतम्‌। स्थानत्रयाज्जाग्रदादिलक्षणात्परं 
तुरीयं पदं प्राप्तम्‌। अत एव ब्रह्मभूतत्वाद- 
विक्रियम्‌॥ २६॥ 
विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च। 
विशुष्यत्तालुरुदकं तथाभूतमयाचत॥ २७ 


विप्रकीर्णाभिर्जटाभिराच्छन्नम्‌। रूरुर्मग- 
विशेषस्तस्य चर्मणा चाच्छन्नम्‌। विशेषेण शुष्यत्तालु 
यस्य सः। तथाभूतं मुनिमुदकमयाचत॥ २७॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३३९ 


'हे अर्यमणः' ७ सूर्या, डे सूयं समान तेढस्यी. 
वेध्भूतियो, ७2६ ' आत्मावगमः' भार पोत। चुं शान छै 
तेट्यु 'आचक्षे' ऽइ § 51२२ ॐ कॅम पक्षी जाडाशभां 
' आत्मसमम्‌' पौतानी शर्त जनुस1२ ४ ये 02 छे, 
संपूर्ण, जाडाशभां 02 2३ नी, तेम विद्वान. प. 
विष्णु भणवाननी “गतिम्‌? धीक्षान॑ “समम्‌? पोतानी 
नद्ध जनु३प % वर्शवे छे, जम शर्थ छे. ॥ २३॥ 

डवे ऽथ।नो. 6६६५ ५२ 8 'एकदा इति।' 

खे वणत धनुष्य ६6 वनभा शिऊर 5२१ माटे 
वियरता, ढरशानी, ५७५ ता णून ४ श्रमित, 
्षुषित जने. १५०२ थये॥। (राका परीक्षित) ॥ २४ ॥ 

शणाशयने न शीता. ते. जाश्रममा. प्रवेश्या, 
(त्या, तमे) नेण १६ 3रीने विरका शान्त भुनिने 
कया. ॥ २५ ॥ 

'अचक्षाण: ' न शेत, “तम्‌' ते प्रसिद्ध जाश्रमने 
सने. तेभ शभी5 भुनिने ॥ २५॥ 

छीन्द्रयो, ५७, मन जने. णुद्धिनो न॥७ 35रीने 
8परत धयेला, समाधिभां मेडन, (०२३, स्वप्न, 
सुषुप्ति) नशे. जवस्थाथी पर (तुरीय) जवस्थाने 
प्राप्त (जने. तेथी) ५७२१३५, वि4२२छित (भुनिने 
कीय). ॥ २६॥ 

“प्रतिरुद्धाः? नि28 ऽय. छै &न्द्रयो वर्णेरेनी 
कमाए ते (भुनिने छोया). साथी ४ समाधिध्शाने प्राप्त 
थये८।, ' स्थानत्रयात्‌' ३०५ १३२ क्षक्षणथी, ५२ जेवा 
तुरीय पने. प्राप्त थयेबा- जाथी १ ५७२१३५ 
थपाथी वि॥२२छित- येष्टारडित ॥ २६॥ 

विणरायेची, कटाधी, ४५१८, २२ (णियार) गु 
(गू))यम. धार२0, ३२े&। (मुनि शभीऽने, कोया). 
जावा (समाधिमज्न) भुनिनी पासे सुखात. 5540०। 
(राजे) ४० भाण्युं, ॥ २७॥ 

विषरायेदी ४ट ५३ दे5येता, रुरु जे5 ७२७विशेष, 
तेना यामडाथी, ढ5ायेला. (भृणयभ १२७ ५२५), विशेष३पे 
सुशतो, 55 शेभनो छै ते (राकागे) जावा. (समाधिभग्न) 
मुन. पासे ४० मारज्यु.॥२७॥ 


३४० 


अलब्धतृणभूम्यादिरसंप्राप्तार्घसूनृतः । 
अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह॥ २८ 


न लब्धं तृणं तृणासनं भूम्याद्युपवेशस्थानं 
च येन सः। न संप्राप्तोऽर्घः सूनृतं प्रियवचनं च 
येन सः॥ २८॥ 


अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्तृड्भ्यामर्दितात्मनः। 
ब्राह्मणं प्रत्यभूदब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च॥ २९ 


मत्सरस्तदुत्कर्षासहनम्‌॥ २९॥ 
स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुमुरगं रुषा। 
विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्‌॥ ३० 


गतासुं मृतम्‌। धनुष्कोट्या चापाग्रेण ॥ ३०॥ 


एष किं निभृताशेषकरणो मीलितेक्षणः । 
मृघासमाधिराहोस्वित्किं नु स्यातक्षत्रबन्धुभिः॥ ३१ 


सर्पनिधाने राज्ञोऽभिप्रायमाह। एष किं 
प्रत्याहतसर्वेन्द्रियः सन्‌ मीलितेक्षणः स्थितो यद्वा 
्षत्रबन्धुभिरागतैर्गतैर्वा किं नु स्यादित्यवज्ञया 
मृषासमाधिः सन्निति जिज्ञासयेत्यर्थः॥ ३१ ॥ 


तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन्बालकोऽभकैः । 
राज्ञाऽघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमन्रवीत्‌॥ ३२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १८ 


ध्मायन, नेस१। भाटेनुं स्थान वजेरे न भता 
तेम ४ खध्यादि तथा. मधुरपाए) (द्वार २०७२) 
प्राप्त न थत, पोतानी जवगशना 4४ हीय तेम 
मानता. (राका) णरेणर डोषे भराया, ॥ २८॥ 

नथी प्पत थयो “तृणम्‌' ६भासन, ' भूमि-आदि' 
नेसवाु स्थान वगेरे शैमने ते (राका), नथी प्राप्त 
थयो सघ (6५७२) तेम, ४ 'सूनृतम्‌' भधुरवाशी छभने 
ते (२४) ॥ २८ ॥ 

डे मि (शेन), थूण-तस्सथी पीता. शरीरवाणा 
राकाने पूर्वमो 5४. नही थयेक्षो मत्सर जने. डीप भेन 
मडपि शमी प्रत्ये थ6 गयो. ॥ २८॥ 

'मत्सरः' तेमनो 65४ सहन न थवो ॥ २८॥ 

(शाश्रमभांथी) ५१७२ नीडणता ते राळा. 
ती. रोषथी धनुष्यना २३०२ १३ भरेवा सापने 
५९ शभीडना जमा 3५२ भूडीने नगरमा 
जाव्या, ॥ ३०॥ 

'गत-असुम्‌' निष॥9(स॥५)ने. ' धनुष्कोट्या' 
यापना थप्न भाणथी ॥ 30॥ 

सम €न्द्रियोने वशमा राणनार, नेगी णंध 


चक तो 


$रीने भेठेल जा शु णरेणर मुनि छै? $ पछी (नाम 
भाच) क्षत्रियो साथै जमारे शु, जेम (माचीचे) 
पोटी समाधि बावी. छै? ॥ ३१॥ 

साप भूडवानी णाणतमभां रानी, जलिय 
कावे छे. शु जा. (मुनि) सव. हान्ययोने वशमा उरीने 
ने भंध 3रीने (ण७. छे) 
जावव। डे भपाथी नमारे शु, जेम जवशाथी मोटी 


i 


ड नामधारी क्षजियोन। 


समाधि लावी छे, ते काशवानी 6२७1थी (साप 
छे. ॥ 3१॥ 

ते. शभीऽ भुनिना जत्यन्त तेश्स्वी (नानी. 
वयच!) भाण जेव पुत्र शुंगीये नागडी साथै 
विहार 5२त “राका. हारा पिताने (साप 56भां 
भूडवाचुं) हुन पडीयाइवामा जायु 8.” सांगणीने 
त्यां (नध वय्ये) ज। प्रमाऐ. हु. ॥ ३२॥ 


भूञ्यो), भेम शर्थ 


अ० १८ 


तस्य पुत्र: शृङ्गीनामा। अतितेजस्वी 
तपोबलसपन्न: । अघं दुःखम्‌। तत्र अर्भकमध्ये 
॥ ३२॥ 
अहो अधर्मः पालानां पीव्नां बलिभुजामिव। 
स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव॥ ३३ 


पालानां राज्ञाम्‌। पीव्रां पुष्टानाम्‌। अधर्ममेव 
निर्दिशति। स्वामिनि दासानां यदघं पापाचरणं 
बलिभुजां काकानामिव शुनामिव चेति॥ ३३॥ 


दासत्वं दर्शयति—ब्राह्मणैरिति। 


ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः। 
स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमहति॥ ३४ 


सभाण्डं भाण्डे एव स्थितम्‌॥ ३४॥ 
कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्यथगामिनाम्‌। 
तद्धि्नसेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌॥ ३५ 


तत्तदनन्तरम्‌। अहं शास्मि दण्डयामि॥ ३५॥ 


इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानुषिबालकान्‌। 
कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्ज ह॥ ३६ 


इति वयस्यानुक्त्वा रोषेण ताम्रे अक्षिणी 
यस्य सः। कौशिको नदी तस्या अपः। 
सन्धिरार्षः । वाग्वज्रं शापम्‌॥ ३६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३४१ 


ते शमी5 भुनिनो शुंशी नामनो. पु) ' अतितेजस्वी ' 
तपना नणथी सम्पन्त- 'अघम्‌' ६:०१, 'तत्र' त्यां 
णनी. वथ्ये ॥ ३२॥ 

नडी! जं&व३ णानार। 3णडणोनी, कम्‌ पुष्ट 
नने राश्लोनो जप (तो. गुनो)! ६२५५५ 
इतराजोची केम धस दोनु पोतान। स्वामी ७५२ 
है पापायरए। (छे, ते तो कुरो)! ॥ 33॥ 

“पालानाम्‌' २४२. “पीव्लाम्‌' पुष्ट (२५ नो), 
जपमनी २ निश ३रे 8. स्वाभी. 3५२ हास. कषोओनु 
१ 'अघम्‌' ५।५-२।य२२ छे, 'बलिभुजाम्‌' नविन. 
जानारा उची केम जने. उतराजीनी शेन ॥ 33॥ 

धासपशु ६९५१ 8-- ' ब्राह्मणैः इति।' 

प्राह्माशी हारा (नाम भागना) क्षन्रियोने द्वारपाण 
नतावार्‍या, छे. ते धरवान ते (स्वामी )न घरम। (धूसी. 
ह) स्वामीना पात्रमांचु ४ सन्त डेवी रीते पा 
२४? ॥ ३४ ॥ 

“सभाण्डम्‌' पमा ४ (अन्न)ने ॥ 3४॥ 

इम शनारासोने शिक्षा उरनार भणवान 
श्री4४॥ कयारे २५६१ पपारी गया छे सारे, तेमनी. 
णांपिती धममर्यादाजीने तोइनाराजोने जाळे टु ६३ 
5२ छु; कुजो. मारा भणने! ॥ उप ॥ 

“तद्‌' ते पछी जथात्‌ भणवान स्वघाम पारी 
जया पछी, ४ 'शास्मि' शिक्ष, 5२ छु, ॥ 3५॥ 

ठीषथी रात नेनीयाणा नाण मुनिपुन शृजीरे 
जा. प्रभा पोताना सरणी वयन मित्रोने ऽन, 
ओशिडी नीना कणचुं जायमन अरीन, वाशीउपी 
५% इयु (शाप साप्यो), ॥ ३६॥ 

जा प्रभाए पोताना सरणी वयना मिग्रोने 
उछीने, रोषथी भने नेत्रो केन यता छे ते (शुंशीa) 
जश नही, तेना. ४णनु “कौशिक्याः-अपः ' कौशिक्याः 
जा शन्ध्या विसरजनी, संघिभा दोप थाय, शाथी 
कौशिक्या अपः भने. पछी संधि धाय नी, छता 
खाडी भे वार संधि 4४ छे ते. थाप छे. 'वागूबज्रम्‌' 
वाशी३५ व%- १॥५ ॥ 38 ॥ 


३४२ 


इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे$हनि । 
दङ्क्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌॥ ३७ 


इत्येवं सर्पनिक्षेपेण। दङ्क्ष्यति 
भक्षयिष्यति। पाठान्तरे भस्मीकरिष्यति। स्मेति 
पादपूरणे। कुलस्याङ्गारतुल्यम्‌। मे मया। ततेति 
हस्वत्वमार्षम्‌॥ ३७॥ 


ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गलेसर्पकलेवरम्‌। 
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह॥ ३८ 


गले सर्पकलेवरं यस्येत्यलुक्समासः। 
मुक्तकण्ठः उच्चैरित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


स वा आङ्किरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतविलापनम्‌। 
उन्मील्य शनकैनंत्रे दृष्ट्या स्वांसे मृतोरगम्‌॥ ३९ 


विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि। 
केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌॥ ४० 


तं सर्प विसृज्य। केनापकारः कृतः 
॥ ३९ ॥ ४०॥ 
निशम्य शप्तमतदर्ह नरेन्द्रं 

स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌। 
अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- 

मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमो धृतः॥ ४१ 


अनभिनन्दनवाक्यमहो इत्यादि। बत 
कष्टम्‌। ते त्वया महत्पापं कृतम्‌। द्रोहे 
अपराधे। दमो दण्ड: ॥ ४१॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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२ प्रमाऐ. मयाद. तोउचार तेम % भार पितानो, 
ट्रो 5२२ $ुलजार (राका)ने. भाराथी प्रेयायेक्षो 
तक्ष नाण जादथी सातमा दिवसे. 5२४शे.॥ 39 ॥ 

शा. प्रमाऐे. (गणाभा) सर्प ऊवा. द्वार, (मर्यादा. 
तोडनारने) 5२५१. 'दङ्क्ष्यति' पाठन्तरमा, नाणी 
नाणशे, 'स्म' ५६५ माटे 8. इन! जंगारानी केम, 
*मे' भ।२। ४।२। “तत इति' तात. ने ५६० तत छै, तेभ 
स्वत्व जाषे छे. ॥३७॥ 

त्यार ६ जाश्रमभां जावीने जणामां सर्पयुठत 
शरीरवाणा पिताने कोने दुःणथी पीतो ऋषिदुभार 
भुते २४१। यो. ॥ ३८॥ 

जणामां सर्पवाणु केनुं शरीर छे तेवा. (पिताने)- 

सौ 'गले' थे 
गुनो दोप थवो कोने. 


he 0, ~ 


खाडी गवु समास छे जेटवे 3 
सप्तभीविभडितभ। छे, 
( गलसर्पकलेवरम्‌) ६५ ( लुक्‌) ची थयो. होवाथी 
२१५५ सभा 8. “मुक्तकण्ठः ' भोटेथी, जेम र्थ छे. 
॥ ३८॥ 

डे शौन5, जंजिरा शोभा 6तपन्न थये ते 
शमी मुनिन पुनगु २६. सामणी धीमेथी भाणो, 
णोदी, पोताना मा 3५२ भरेवा सपने शे, तेने. 


ईडी ६७ने पुनने पूछयुं, “०?।, तुं शा. माटे २३ 8? 
डे. तारो जपराप ड्या?” जाम, पूछायेथा ते. 
भुनिङम।रे (सर्व वृत्तान्त) ४९।्यो. ॥ ३८ ॥ ४०॥ 

ते सपने हंडी, ६७ पू्छयु ॐ ॐ, (तारो) जपर।५ 
मर्या? ॥ ३८ ॥ ४० ॥ 

तेवा, शापने जयोज्य जेवा. सम्राट परीक्षित्‌, 
शापित धये, सांगणीन ते. शभीऽमुनिशे पुग्ने 
जनुभोीध्न न जाप्यूं, “जरेरे, खो जश।नी भाण, 
हुःणनी वात छे, ते भछापाप अयु. साधारए नाना 
जप५२।५ ७५२ ते. मोटी शिक्षा, 5री!” ॥ ४१॥ 

“अहो' ररेरे.... 4३२ जनुभोध्न न जापतु 
वा5य छे. “बत' 5प्टनी वात. छे. 'ते' तारा द्वारा मडापाप 
थर्यु. *द्रोहे' जप२(६ ७५२- *दमः' ६३ ॥ ४१॥ 
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न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं 
संमातुमहस्यविपक्वबुद्धे । 

यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता 
विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः॥ ४२ 


परो विष्णुरित्याख्या ख्यातिर्यस्य तं 
नरदेवम्‌। नृभिः संमातुं समं द्रृष्टुम्‌ ॥ ४२॥ 


अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 
रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः। 

तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्ष्य- 
त्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथवत्क्षणात्‌ ॥ ४३ 


अलक्ष्यमाणेऽ दूश्यमाने। अविवरूथवन्मेष- 
सङ्भवत्‌॥ ४३॥ 


तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं 
यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात्‌। 
परस्परं ्जन्ति शपन्ति वृञ्जते 
पशून्‌ स्त्रियो ऽर्थान्पुरुदस्यवो जनाः॥ ४४ 


नष्टो नाथो यस्य लोकस्य तस्य वसोर्वसुनो 
धनस्य विलुम्पकादपहर्तुश्चोरादेह तोर्यत्पापं 
भविष्यति तदस्मन्निमित्तत्वादस्मानुपैष्यति। 
अनन्वयं संबन्धशून्यमेव। तदेव पापं दर्शयति— 
परस्परमिति। शपन्ति परुषं वदन्ति। पश्वादीन्‌ 
वृञ्जतेऽपहरन्ति। पुरुदस्यवश्चोरबहुलाः ॥ ४४॥ 


तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः । 
ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां 
शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः॥ ४५ 


प्रथमः स्कन्धः 


३४३ 


छे यी. णुद्धिना, पुन, विष्णु जेवा. चामथी 
प्रसिद्ध, भनुष्योभा ६५३५ राकाने मगुष्या साथै 
स२०।११। माटे तुं योग्य नथी, केना जस तेकथी 
रक्षाये प्रो निर्भय धने, (सर्व प्र॥रनां) 
अद्याएने प्राप्त थाय छे. ॥ ४२ ॥ 

'परः' 4७ जेव, 'आख्या' नामथी % प्रसिद्ध 
छै ते भनुष्योभा ६१३५ राकाने भनुष्योनी साथै 
“संमातुम्‌' सरणावव। माटे (तु योग्य नधी), ॥ ४२॥ 

हे पुन, कथारे राका सेप चाभने घार 
5२२, छाथमा यह घरचार विष्शुस्व३५ राळा 
जध्श्य थशे, त्यारे वषु पडता. योरोथी भरेवो, २१७ 
ग. उरात. थेवो जा ८५ साये ४, घेटांनां टोणांनी 
कम. क्षम विनाश पामशे. ॥ ४३ ॥ 

' अलक्ष्यमाणे? २६२4 थत, 'अविवरूथवत्‌' 
घेटाना, टोणांनी, कॅम ॥ ४3 ॥ 

राका नाश पामता, हेमा. घा योर छे तेवा 
मनुष्या, जेडभीशने दशे. छे, जपश०६। भोले छे, 
पशुजो-स्रीजी-द्रव्य वजेरेनु टर, उरे छै. द्रव्यना 
जपछरए उरनारथी थतु पाप जाके जापएने ४ 
२।५।२ प्राप्त थशे, ॥ ४४ ॥ 

है प्रद्धाना, २ाका. नष्ट थया छे तेन. “वसोः' 
धननुं 'बिलुम्पकातू' २५४२२३. उरनार 


he के» कक. 30३ 


थोरोने ॥२४ 
के पाप थशे, ते जाप निभित्तथी थतु ढोपाथी 
सपने. ७२१. 'अनन्वयम्‌' 58 % २१४६ न ढो१। 
(छत). ते पापने ४ ६१५१ छे-- “परस्परम्‌ इति।' 
“शपन्ति' २३०१ प्रत्ये 55२ वाणी गोले छे. पशु 
वगेरेनुं “वृञ्जते' ५७२७ ५२ छै 'पुरुदस्यव:' ४" 
बशा योर छे. ॥ ४४ ॥ 

त्यारे वशीश्रमध्मना जायारवाणो, जशे वेधेमा 
6पदशेवो, मनुष्योनो, जार्यपर्भ नाश पामे छे अने. 
तेथी, शर्थ जने. मम % भनवाण। मनुष्यो ५त२।- 
वांध्यनी कॅम वसर धाय छे. ॥ ४५ ॥ 


३४४ 


आर्यधर्म: सदाचार: । शुनां कपीनामिवार्थ- 
कामयोरेवाभिनिवेशितचित्तानाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


एवं राजमात्रस्य शापानर्हत्वमुक्त्वा प्रस्तुते 
विशेषमाह-धर्मपाल इति सार्धेन। 


धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राङ्‌ बृहच्छ्रवाः । 
साक्षान्महाभागवतो राजर्घिरहयमेधयाट्‌। 
्षुत्तुट्श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमह॑ति॥ ४६ 


हयमेधयाडश्वमेधयाजी। नन्वेवंभूतश्चेत्तत्‌ 
कुतोऽपकृतवांस्तत्राह-क्षुत्तुडिति। स्वागत- 
प्रश्‍नाभावेनावज्ञातः प्रत्युत शापं कथमर्हतीत्यर्थः 
॥ ४६ ॥ 


अस्य महापापस्यान्यत्प्रायश्चित्तमदृष्ट्वा 
पापमावेदयन्‌ भगवन्तं प्रार्थयते~अपापेष्विति। 


अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना । 
पापं कृतं तद्भगवान्सर्वात्मा क्षन्तुमहति॥ ४७ 


राजा चेत्प्रतिशापं दद्यात्तर्हि निष्कृतिर्भवेदपि 
तत्तु न संभवति तस्य महाभागवतत्वादित्याह। 


तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हतापि वा। 
नास्य तत्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि॥ ४८ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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* आर्यधर्मः ' खायनो स६य२३प ५५(नाश पामे 
$ूतरा-पाध्यानी फेम अर्थ जने. डाभभां % 


डु. 


छै). 
परोवायेद्षां यित्तवाणांजोनी, ॥ ४५ ॥ 

चा प्रभाह २०७ माजाची शाप भाटेनी जयीण्यता 
उछीने प्रस्तुत विषयमा ४३ श्वोडथी विशेष कावे 
छे-- ' धर्मपाल: इति।' 

ते राका. तो. धमन संरक्ष छे, २१12 छे, 
महान डीतिवाणा तेम % साक्षात्‌ मान १११६१५१ 
छै, राका, ४१। छत ऋषि थ्वु श्वन ४६ छे, 
सश्वमेध यश उरनारा छे, क्षुधा, १५। गने. श्रमथी 
युद्त 4७ हीन भन्या छता, (ते. राका) जाप 
शापने योज्य नधी, ॥ ४६॥ 

“हयमेधयाड्‌' २५१६ यश 5२।२।- शेडा, उरे 
छे 3 राका जावा. हता. तौ पछी जपराप डेम अय? 
ते माटे उडे 8-- 'क्षुत्तडू इति।' क्षुधा, एष. सन 
श्रमथी, युद्त ५७ हीन नन्या. डता, जाजतो-स्याजता. 
वगेरेना जगमावने दीचे जवशा. पाभवाथी (मपराध 
अर्या), ठैवटानो, जावा शापने ते डेवी रीति योग्य हीय, 
जेम शर्थ छे. ॥ ४६॥ 

जा भछापापनुं जन्य प्रायञ्चित न कोत 
पापनु निवेधन उरी, भणवानने प्राधना अरे छे-- 
*अपापेषु इति ।' 

पतान ६सळनो, निष छे त्यारे आयी गुद्धिवाणा 
जा णाणडे पाप अथु छे, तौ ते पापने स्वात्मा 
भणवान क्षमा उरवाने योग्य छे. ॥ ४७ ॥ 

गो राकी सामे शाप जापत तो पश तेनो मो. 
वणी कात, छता. पश तेवुं न भन्यु, 9२९ 3 २७ 
भछान भगणवद्धभऊत इता, तेम 5७ छे. 

[त२२५२ 5रवाम भावे होय, छेतरवामा 
जाव्या हीय, शाप जापवामना जाव्या हीय, नाक्षेप 
उस्वामा जाव्या होय छ मारवामा जाव्या हीय तो. 
पश ते. भणवानना भऊठतो णरेणर, समर्थ छोया. 
छता. प. जानी प्रतिकार 5२त। नथी, ॥ ४८ ॥ 
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तिरस्कृता निन्दिताः। विप्रलब्धा 
वञ्चिताः। क्षिप्ता अवज्ञाताः। हतास्ताडिताः। 
अस्य तिरस्कारादिकर्तुः । न तत्प्रतीकारं कुर्वन्ति । 
तद्भक्ता विष्णुभक्ताः । प्रभवः समर्था अपि॥ ४८॥ 


इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः। 
स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्‌॥ ४९ 


विप्रकृतोऽपकृतः। अघमपराधम्‌॥ ४९ ॥ 


युक्तं चैतदित्याह-प्रायश इति। 


प्रायशः साधवो लोके परईन्द्रेषु योजिताः । 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा5गुणाश्रयः ॥ ५० 


इन्द्रेषु सुखदुःखादिषु। 
सुखदुःखाद्याश्रयो न भवति॥ ५०॥ 


अगुणाश्रयः 


प्रथमः स्कन्धः 


३४५ 


'तिरस्कृताः' निंदा उरवामा जाव्या दीय, 
“विप्रलब्धाः ' ६४१२१।भ। जाव्या. शीय “क्षिप्ताः? २॥क्षेप 
उरवाभा जाव्या, हीय “हताः ? मारवामा जाव्या शीय, 'अस्य' 
शनी. [२२२ वगेरे अरनारनो प्रतीकार 5२ नथी, 
“तत्‌-भक्ताः' ते. भणवान विष्णुन “ऽतो “प्रभवः ' 
समथ होय तो. ५७ ॥ ४८ ॥ 

र| प्रमाणे पुत्रे उरेला जपरापथी चणा ५ हणी. 
थयेल ते 8६२ मुन शभीडे, पोते राकाधी, जपमानित 
उरायेला छे, त जपरा५ विषे ते. वियायु ९ नछीं॥ ४८ ॥ 

“विप्रकृतः ' अपमानित शयायेल॥, 'अघमू' जपरापने 
॥ ४८ ॥ 

(रक्षा सपराध पर ऋषिये ध्यान न साप्यु 
ते) योग्य ४ छे, तेम 5४ छै-- “प्रायशः इति।' 

शंजतर्मा सत्पुरुषीने जन्य होड सुण-६ुःणाहि 
हृन्दीमा, छोड तो. पण तेजी घु उरीने हुरणी थत 
नथी तेम % सुणी धता. नथी, 5२8 3 (तेजी काणे. 
8 3) जात्मा सुण-हुःण वगेरेनो, जाश्रय नथी, ॥ ५०॥ 

'दन्देषु' स५-६:ण १३२ हन्दीभ, 'अगुणाश्रय: ' सुण- 
दण पजेरेनो केन जाखरय नधी, (तिवो. त्म) ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
मम 23 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 


परीक्षितनुं जनशनत्रत जने धु5B१श्छचुं जाणभन 


प्रायोपविष्टे गङ्गायां राज्ञि योगिजनावृते। 
शुकस्यागमनं तत्र प्रोक्तमेकोनविंशके ॥ १ 


सूत उवाच 

महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गा 
विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। 

अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं 


निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि॥ १ 


योगीकनोथी पीटणायेध रा परीक्षित 
जशाडिनारे भृत्युपयृन्त जनशनत्रत. हने ५७, 
त्यारे त्यां श्रीशु5६१७9 पार्या, ते था. जोणशीसभा, 
सध्यायमा ऽउेवाभां जावी. छे. ॥ १॥ 

सूत नोद्य - त्यार ५६ पोते 5२७। ते 
निन्ध अभून वियारता, णून ४ दुःणी मनवाणा 
पृथ्वीपत २० परीक्षित (भनभा 5छेव। ताज्या ॐ) 
खरेरे, गुप्त तेळवाणा, नि६५ ग्राहय. प्रत्ये हननी. 
कम में नीय ०५१७।२ झया. ॥ १॥ 


३४६ 


स्वकृतं तत्कर्म मुनिस्कन्धे सर्पप्रक्षेपणं 
गर्ह्य निन्द्यं चिन्तयन्सुदुर्मना जात: । चिन्तामेवाह 
सार्धाभ्याम्‌-अहो इति। नीचं पापम्‌। अमीवमिति 
पाठे स एवार्थः । ब्रह्मणि ब्राह्मणे । गूढं गुप्तं तेजो 
यस्य तस्मिन्‌॥ १॥ 


ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद- 

दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌। 
तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे 

यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा॥२ 

कृतं यद्देवहेलनमीश्वरावज्ञापापमित्यर्थः । 
तस्मान्मे व्यसनं भविष्यति तत्तु नातिदीर्घात्काला- 
दचिरादेवास्तु तत्राप्यद्धा साक्षान्ममैव न पुत्रादि- 
द्वारेणेति प्रार्थना । काममसंकोचतः । एवं प्रार्थनायाः 
प्रयोजनम्‌। अघस्य निष्कृताय प्रायश्चित्ताय । यथा 
पुनरेवं न कुर्यामिति॥ २॥ 


अदैव राज्यं बलमृद्धकोशं 
प्रकोपितब्रह्मकुलानलो 
दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽभूत्‌ 
पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्य: ॥ ३ 
एवं साक्षात्स्वस्यैव व्यसनं संप्रार्थ्य ततः 
प्रागेव किंचित्प्रार्थयते। अद्यैव मे राज्यादि दहतु 
प्रकोपितं ब्रह्मकुलमेवानलः । पुनद्विजादीन्पीडयितुं 
धीर्मे मा भून्न भवेदित्यर्थः ॥ ३॥ 


मे। 


स चिन्तयन्नित्थमथाश्रुणोद्यथा 
मुनेः सुतोक्तो निर््ऋृतिस्तक्षकाख्यः। 
स साधु मेने न चिरेण तक्षका- 
नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌॥ ४ 


श्री१६ तावत मढापुराए 


अ० १९ 


शभीऽभुनिन णत 6५२ सर्प नाणवानुं पोते 
ऽरे्ुं त 'गर्हाम्‌' नेध 5भ वियारता राळा, णून % 
हुमणी. मनना थया, ६ोढ «० हारा. (राची) थिंताने 
% ३4 &- ' अहो इति।' 'नीचम्‌' पापी, ' अहो 
मयामीवमनार्यवत्‌' ५८भ ५७ त ४ २4. 8 ' अमीवम्‌' 
[नष्ट 5१, ' गूढम्‌? गुप्त त% छै %नुं ते ' ब्रह्मणि’ 
राह्म प्रत्ये.॥ १॥ 

में ३२े८। ध्वताना जपभानने 5२९. २९५ 
समय क, ५७8 ठेवी न शाय तेवु दुः्ण साक्षात्‌ 
मारा. पर पापना प्रायद्यित्त भाटे भवे जावी परी, 
भ्र्थी जावु आर्य हु इरीथी न 5२. ॥ २॥ 
% 'देवहेलनम्‌' &त्रनी, जवशानुं पाप छे, 
खेम जय 8. तेथी मगे. दुःण प्राप्त थशे जने. ते. ५९ 
“न अति दीर्घात्‌ कालात्‌’ २९५ समयमा ९४, जने ते. 
५0. 'अद्धा' साक्षात, सीधु मारा. पर ४, परतु पुन 
वगेरे द्वारा. (तेन प्रायाश्र्यित, न थाजो) तेवी. प्राथुना, 5२ 
8. "कामम्‌? विना. संशये, जा. +३ प्रार्थनायु 
प्रयोळून ५पन। ' निष्कृताय' 1।यद्र्यि्त माटे 8, थी 
इरीथी जावु इँ न 5२. ॥ २॥ 

डैपा१८। 4५ एन, जाळे ४ मार. 
राश्ष्यने, सैन्यने तथा समृद्ध मानाने माणी मूडी, 
भ्रेथी दुष्ट सेप भने इरीथी ब्राह्मणी, देवो तथा 
जायोने माटे ५पिशी भु[द्ध न थाय, ॥ 3 ॥ 

जाम, प्रत्यक्ष पोते ४ ६:ण मांजीने पछी पे 
> थोडी प्रार्थना उरे छै, जाके १ मार, राश्य वजेरेने 
नाणी नाणा, श्ेपावदु १७०४ जे ४ जिन, श 
वगेरेने नास जापवा भाटे इरीथी मारी शुद्धि 'मा भूत्‌' 
न्‌ थासो, गेम जय छे. ॥ 3॥ 

ते राका परीक्षित जा प्रमाऐ। वियारता डत, 
त्या, तरत ४ शभी5 भुनिन। पु) (शृंगी)णे अछेक्षु 
'तक्षफ' नाभनु भृत्यु कॅम थशे तेम सोभण्यु, तिमे 
संसारमा जासत. थये माटे वेराज्य भाटे ॥रए भूत 
जेवा. तक्षकनाण३पी जजिनिने सारो % माग्यो, ॥ ४ ॥ 


अ० १९ 

इत्थं चिन्तयन्स राजा मुनेः सुतेनोक्तः 
सप्तमेऽहनि निर्क्रतिर्मुत्युयथा भविष्यति 
तथाऽश्रुणोत्‌। शमीकप्रेषितशिष्यात्‌ श्रुत्वा च स 
तक्षकस्य विषाग्निं साधु मेने। यतो विषयेषु 
प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ४॥ 


अथो विहायेमममुं च लोकं 


विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्‌। 
कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान 
उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम्‌ ॥ ५ 


अथो अनन्तरमुभौ लोकौ पुरस्ताद्राज्यमध्य 
एव हेयतया विचारितौ विहाय श्रीकृष्णाङ्घ्रि- 
सेवामेवाधिमन्यमानः सर्वपुरुषार्थाधिकां जानन्‌ 
प्रायमनशनं तस्मिन्नित्यर्थः । तत्संकल्पेनोपा- 
विशदिति यावत्‌। यद्वा प्रायं प्रकृष्टमयनं शरणं 
यथा भवति तथा॥५॥ 
या वै लसच्छ्ीतुलसीविमिश्र- 

कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ 

कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः॥ ६ 


अमर्त्यनद्यामिति विशेषणस्य फलमाह। या 
गङ्गा लसन्ती श्रीर्यस्यास्तुलस्यास्तया विमिश्रा 
ये कृष्णाड्घ्रिरेणवस्तैरभ्यधिकं सर्वोत्कृष्टं यदम्बु 
तस्य नेत्री तद्वाहिनी। उभयत्र अन्तर्बहिश्च सेशान्‌ 
लोकपालैः सहितान्‌ लोकान्‌ पुनाति। मरिष्यमाण 
आसन्नमरणः । मरणस्यानियतकालत्वात्सर्वोऽपि 
तथा। अतस्तां को न सेवेत॥ ६॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३४७ 


दि 


जा प्रभाह वियारता राजे भुनिना पुणे 
3छेक्षु, सातभा दिवसे. 'निर्त्रवतिः' भृत्यु ४ प्रमा थश. 
ते. सांभण्यु, शभीडभुनिजण मोडलेला. शिष्य पासेथी 
सांगणीने ते रकाने तक्षडना विषाण्निने सारो भन्यो, 
रश ॐ विषयोभां इसायेवा माटे ते विर्डित्तना 
51२७३५ इतो. ॥ ४॥ 

पछी प्रथमथी, ४ त्यक्वा योग्य वियारेता जा. 
दोऽ तथा. ५२दोऽच त्यछ ६७ने भणवान श्रीष्ानी 
यरएसेवाने जि मानता राळा देवनदी गंणाने 
डिनारे भृत्युपर्थन्त जनशनत्रत हने, 5. ॥ ५॥ 

'अथो' त्या२ण।६, नंन बोऊने. (जा. दोऽ तथा 
परलोऽने) प्रथमथी % राष्यसंपत्तिनी व्ये % त्याग 
$रप। योग्य वियारीने त्य ६७छने, भणवान श्री5७७नी, 
सेवाने १ 'अधिमन्यमानः' २4 पुरुषार्थामा जधिड 
भन “प्रायम्‌? भृत्युपर्थन्त जनशनत्रतभां ते सं5श्पथी, 
१७, गेम अर्थ छे. जथव| “प्रायम्‌? 6१२ १२७ % 
रीति धाय (देवाय) ते रीत ५०. ॥ ५॥ 

परेणर, घेीप्यमान श्रीयुत तुक्षसीदणथी, मिश्रित 
सेवी श्रीडष्शभणवाननी यरएरभथी सर्पाद्ष्ट 
(थये) &णने, वदावनारा ह गंगाछ मदादवछ 
सित सर्व बोडोने तथा दोडपादोने भने तर$थी. 
(जध्य्थी, जने. नहारथी) पवि 5२ छे, ते गंणाझने 
मरशासन्न जेवी £९! न सेवे? ॥ ६॥ 

देवन. (श्रीरंग) थे विशेषशनुं इण ७७ छे. 
१ गंगा, देदीप्यमान श्रीथी युक्त ४ तुली 
छे, तेनाथी मिश्रित फे श्रीडष्शना यरएरेशुनो छे, 
तेमनाथी, 'अभि-अधिकम्‌' २4८३१2 भनेथु छ ४० 
छे, तेनी. 'नेत्री' वाहिनी. &. 'उभयत्र' ६२ तथा 
भार भन्ने तर$थी, शंडर भणवान सित 05८) 
“मरिष्यमाणः ' १२७ 


~ 


तेम कोशन पविज 5२ छे. 
समीप होय ते. मरशडाण नियत न छोवाथी सर्व 
भचुष्यो मरणासन्न छे, भाटे ते जंगाळनु सेवन डो. 
ग. 5२? ॥ ६॥ 


३४८ 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌। 

दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो 
मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७ 


इत्येवं विष्णुपद्यां गङ्गायां प्रायोपवेशं 
प्रति व्यवच्छिद्य निश्चित्य। पाण्डवेय इति 
तत्कुलौचित्यं दर्शयति। नास्त्यन्यस्मिन्‌ भावो 
यस्य सः। कुतः । मुनित्रत उपशान्तः । तत्कुतः । 
मुक्‍त: समस्तसङ्गो येन सः॥ ७॥ 


तत्रोपजम्मुर्भुवनं पुनाना 
महानुभावा मुनयः सशिष्याः। 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः 


स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥ ८ 


तत्र तदा तद्दर्शनार्थं मुनय उपागता न तु 
तीर्थस्नानार्थम्‌। कृतार्थत्वात्‌। 


ननु तादृशानामपि तीर्थयात्रा दृश्यते 
तत्राह-प्रायेणेति। तीर्थयात्राव्याजैः ॥ ८ ॥ 
अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा- 
नरिष्टनेमिर्भूगुरङ्गिराश्च । 
पराशरो गाधिसुतोऽथ राम 
उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ॥ ९ 
मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो 
भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः । 
मैत्रेय और्वः कवषः कुम्भयोनि- 
ट्वैपायनो भगवान्नारदश्व ॥ १० 


श्री१६ गवत मढापुराए 


अ० १९ 

२ 9900 विष्णुपदी, श्रीजागाऊछचा डिनारे 
२१२९ ७५१4 5२१ माटे निश्यय 5रीने, भुनिव्रत 
(भौन)ने धारण 5रनार, समसत संग छोरी ध्नार, 
(भगवानभां) जनन्यलाववाणा ते. पाहुवंशोत्पन्न 
राका. परीक्षित भुडुन्धभणवानना यरए5भणनु ध्यान 
६२१। ताज्या, ॥ ७॥ 

२ प्रमा 0. 'विष्णुपद्यामू' 3.3॥ळना डिनारे 
जामरए. पवास. 5२१ भाठे 'व्यवच्छिद्य' निश्यय 
3रीने “पाण्डवेयः ' ५५५-५४० 5छीने तेमना इणु 
जौ.यित्य दशावे. छे. कमनी जन्य डोहनाभां भाव 
नथी (जनन्य-माववाणा) ते. परी क्षित- डेवी रीत? 
भुनित्रत (मोन पार, ऽरीने) शान्त (ननीने), शा. 
माटे? (७२७ 3) छुटी २४ छे समस्त जासत. 
कुमना द्वारा. तेवा. ते. ॥ ७॥ 

जिभुवनने पावन उरनारा मडाप्रभावशाणी 
भुनिणों पोतपोताना शिष्यो साथै त्यां डिनर 
पधाया. घशु ऽरीन सत्पुरुषो. तीर्थसेवन रवा 
निमित्ते पोते ४ तीर्थीने पावन 3२ छे. ॥ ८॥ 

त्यो ते सभये ते (राका)चा दर्शनार्थ भुनिशो. 
पधार्या, पण. तीर्थस्तान भाटे नडी, आरए डे भुनिशो. 
तो. 504 थयेक्ष। ४ होय छे. 


~ 


शंञा, उरवामा जावी. छे $ जावा. फनी ५३ 
तीर्थयाना, उरता. हेणाय छे. ते. भाटे 5७ 8-- "प्रायेण 
इति।' तीथयाजाना नहाने (पोते. ४ तीथोने पावन 
5२ छे.) ॥ ८ ॥ 

सजि, वसि, य्यवन, $पायाय, जरिषप्टनेमि, 
भू] गने. जंजिरा, पराशर, जघिपुर विश्व मिरर, 
परशुराम, 61२4, छन्द्रप्रम तथा. ४६५१४, ॥ ८॥ 
मेधातिथि, ६१८, जाष्टिपेण, भ।२६४, औतभ, 
पिप्पत६, मेजेय, शौव, उवष, जजस्त्य, व्यास, 
(भगवान ना२६ ॥१०॥ 


अ० १९ 


अन्ये च देवर्षिब्रहार्षिवर्या 
राजर्षिवर्या अरुणादयश्च। 

नानार्षयप्रवरान्‌ समेता- 
नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे॥ ११ 


अरुणादयः काण्डर्षित्वविशेषेण पृथक्‌ 
निर्दिष्टाः । नाना यान्यार्घेयाणि ऋषीणां गोत्राणि 
तेषु प्रवरान्‌ श्रेष्ठान्‌। शिरसा भुवं स्पृष्ट्वा 
ववन्दे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ 


सुर्रोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः 
कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्‌। 
विज्ञापयामास विविक्तचेता 
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥ १२ 
विज्ञापनार्थं पुनः कृतप्रणामः। विविक्तं 
शुद्धं चेतो यस्य। अभिगृहीतौ संयोजितौ पाणी 
येन सः। स्वचिकीर्षितं प्रायोपवेशनादियुक्तमयुक्तं 
वेति विज्ञापयामास ॥ १२॥ 


अनुमोदनेनानुग्रहमालक्ष्यात्मानं श्लाघते 
अहो इति। 


राजोवाच 
अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 
महत्तमानुग्रहणीयशीलाः । 


राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद्‌ 
दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म १३ 
नृपाणां मध्ये महत्तमैरनुग्रहणीयं शीलं 

वृत्तं येषां ते। एतच्च राज्ञामतिदुर्लभमित्याह। 

ब्राह्मणानां पादशौचात्‌ पादक्षालनोदकात्‌ 


प्रथमः स्कन्धः 


३४९ 
सने. नीका 9 देवर्षिओो तथा भ्रक्षपिंगो. 
तेम जरुए वगेरे श्र राकषिजो पधाया, जेडजित 
थयेक्ष।, जने5 ऋषिवंशभां 6त्पन्न थये श्रेष्ठ 
ऋषियोने सठारी २० परीक्षित मरत नमावी 
वंदन ड्या. ॥ ११॥ 

प्रधान होवाथी 


खरश्‌ पजेरै श।नऽ।३भ्‌i 


विशेष३१ कु. नि६श ऽया. 8. ५६. ५६. % ` आर्षयाणि ' 
#षिजोनां गोत्रो. 8, तेभ “प्रवरान्‌' १७ ऋषियोने 
“शिरसा' भस्त5थी धरती ७५२ स्पर्श उरी. वहन 
अया. ॥ ८॥ १०॥ ११॥ 

ते. %षि-भुनिशो. सुणपूव 5 १७ त्यारे इरीथी 
कभर प्रणाम अर्था ते शुद्ध जंतःडरशवाण।, डाथ 
गोडी जाणण होना २४८। (परीक्षित) पोते. 5२१। 
७२७4 90 ४७॥११॥ ज्या, ॥ १२॥ 

निवेदन 5२१1 माटे पुनः शमे प्रणाम अर्या ते 
२१%, 'विविक्तम्‌' शुद्ध छै थित. %भनुं, 'अभिगृहीतौ' 
गोडया, छे नने हाथ केमऐे, ते २% “स्वचिकोर्षितम्‌' 
पोते. 5२4 8२७८ ने, नभर पवास (व्रत) वगेरे 
योग्य छे $ नी त १४७॥११। बाज्या, ॥ १२॥ 

(ऋ%षिजोना) जनुमोध्नथी, (तेमनो) नत 
होने (राका) पोतानी आतनी प्रशंसा 3२ छे-- 
“अहो इति।' 

राका णोल्या - रो! राशयोनी २६२ 
जमे अत्यन्त धन्य छीजे, 3२७ ॐ मदा पुरुषी द्वार 
इपापान जायरएवाणा थया छीसे, नि(्छित 5 
5२२ राकीशोणु दुणे NL पाध्य्रक्षवनना 
शणथी ६२ ३518 ज्यु ढोय छे. ॥१३॥ 

राकाजीनी. गर झडापुरुषो द्वारा ६५५१ 
'शीलम्‌' जायरए भनु छे त१। ते राशशो- गने. 
जा, (भछंतभानुआछणीयशीवत्व) २राकाजोने जतिद॒लभ 
छै, खेम 5छे 8. शन! “पादशौचात्‌' 4२९।- 


३५० 
' दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सृजेत्‌' इति 
स्मृतेः, दूरे हि तैस्तद्विसृज्यते। ततोऽपि दूरादेव 
विसृष्टं क्षिप्तम्‌। तत्रापि स्थातुमयोग्यमित्यर्थः । 
गर्ह्म कर्म यस्येत्यात्मानमुद्दिश्योक्तम्‌॥ १३ ॥ 


तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌। 
निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो 
यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते॥ १४ 


आस्तां तावदनुग्रहः, ब्रह्मशापोऽपि 
भगवत्प्रसादादेव जात इत्याह। तस्य गर्हकर्मण 
एव। अतोऽघस्य पापात्मनो गृहेष्वासक्तचित्तस्य 
मे स्वप्राप्तये परावराणामीश एव द्विजशापतया 
बभूव। यत्र यस्मिन्‌ शापे सति गृहेषु प्रसक्तो 
भयं धत्ते निर्विण्णो भवति। यतो निर्वेदमूलो 
निर्वेदो वैराग्यं मूलं प्राप्तिकारणं यस्मिन्‌। स्वस्य 
वैराग्यप्राप्यत्वात्तस्य च भयमूलत्वात्तदर्थं द्विजशापं 
कारितवानित्यर्थः ॥ १४॥ 


तान्प्रार्थयते-तमिति द्वाभ्याम्‌ । 
तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 
गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे। 
द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः॥ १५ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


प्रक्षक्षनना। ४णथी (२४६५ ६२ ३5 गयु छे.)- 
“७३२४११२, विष्टा, भू, तथा पोताना ५० घोयेदु ४ण 
६२ ३ेऽवुं 982.” गेम स्मृति 8. १९७) द्वारा ते 
नधु णरेणर हूर इेडवार्भा जावे छै. पण, (२४६५ तो.) 
तेनाथी ५७ ६२ 'विसृष्टम्‌' ३55 रयु 8. त्या पश्‌ 
रेवान योग्य नथी, गेम र्थ छे. निंध 5म छे नुं 
खेम पोताने थानमा राणीने (डग विषे) 5इेवाभ 
जाव्यु छे. ॥ १३॥ 

पापात्मा जने य&-पूरिवारभा अत्यन्त जासठत. 
यित्तवाण। तेवा. भने वैराज्य ऐत्पन्न 5२।१च।२ ५२ 
जने. जवरना 5१ (परमात्मा पोते ९४) छन 
शाप३५ थया छे, ४ शाप थता. भृढास5त पुरुष 
शीघ्र भय पामे छे. ॥१४॥ 

सनु२४ तो. भाकुणे. मूळी, आएन शाप ५३ 
भगणवाननी इपाथी क थयो छे, गेम 5७ छे, 'तस्य' 
ते. निहित डम उस्नारने ४ (शाप थयो छे), गाधी. 
“अघस्य' पापात्मा तथा घरमा जासऊ5त थित्तवाणा 
भने स्वनी प्राप्ति माटे ५२ (रम) अने. जवर 
(जअपभगना 6१ (सना परमात्मा) ४ ५७२।१प३प 
थया, छे. “यत्र % शाप थत गढास5त. पुरुष भय पामे 
“निर्वेदमूलः' 


पकन 


प नड हे 
छै खने पेराजी भने 


हक शस 


छे, 5२९ 3 


पे 


वैराण्यनी, प्राप्ति आरए ते (शाप)मां 8. पोताने 
वैराज्यप्राप्तिने योग्य उरवाना, ऐतुथी तथा. ते (२१) 
भयनुं आरए डोवाथी ब्रह्मशापनु निर्माण, उरवामां 
जाव्युं, जेम यथ &. ॥ १४॥ 

तेभने ने श्लोक द्वार 9५ छ- “तम्‌ इति।' 

विप्रवरो तथा, भणवती गंगा ते भने जाप 
शरशाजत काशी, (भने जाप स्वीडारो,) परभात्माभा, 
चित्ता भने आह्नएनी प्रेरेवी, भायावी 3 सायो 
तक्षक भवे 3२३! जाप भणवल्थाजोनुं जान 
उरो. ॥१५॥ 


अ० १९ 


तं मा मामुपयातं शरणागतं प्रतियन्तु 
जानन्तु। देवी देवतारूपा गङ्गा च प्रत्येतु । 
वाशब्दः प्रतिक्रियानादरे। गाथा: कथा: ॥ १५॥ 


पुनश्च भूयाद्धगवत्यनन्ते 
रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु। 
महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं 
मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः॥ १६ 


स आश्रयो येषां तेषु प्रकृष्टः सङ्गो 
भूयात्‌। तस्यां तस्यां सृष्टौ जन्मनि॥ १६॥ 
इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः 

प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः। 
उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते 

समुद्रपत््याः स्वसुतन्यस्तभारः॥ १७ 

अध्यवसायो निश्चयः । प्राचीनानि प्रागग्राणि 
मूलानि येषां तेषु प्रागग्रेषु कुशेष्वास्ते स्म । स्वसुते 
जनमेजये न्यस्तो भारो राज्यं येन सः॥ १७॥ 


च तस्मिन्नरदेवदेवे 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः। 
प्रशस्य भूमौ व्यकिरन्प्रसूनै- 

मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः॥ १८ 

मुदा व्यकिरन्‌। देवसङ्कैर्वादिता दुन्दुभयो 
नेदुः ॥ १८॥ 
महर्षयो वै समुपागता ये 

प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः। 
ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा 
यदूत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्‌ 


एवं 


॥ १९ 


प्रथमः स्कन्धः 


३५१ 


ते भने 'उपयातम्‌' २।५ १२२२; “प्रतियन्तु? 
नाशो, ध्वीइपा नवती जशा पश मने. स्वीठारो. 
“वा' २०६ महद्वो 3 प्रतिड्धिया $२4 भाटेनो जना ६२ 
यूथव छे. 'गाथाः' 5थाजीने ॥ १५ ॥ 

वणी, छु कृ के योनिने प्राप्त 5२ (ते ते 
योनिमा) सव अनन्त मभणवानभा प्रेमभाव 
प्राप्त थाजी तेम % तेमनो ९४ शेमने जाश्रय छै 
तेवा. महान भगवध्भठतोीनी, सभाजन थाश. 
सर्वजन भारी मेजी, थाणो, भ्राह्मशोने नभ२७२ 
छी. ॥ १६ ॥ 

ते (नबन) केमनो, जाश्रय छै तेमनो, सुीध 
समाजमन थाणों! जने5 'सृष्टौ' &न्मोमा ॥ १६ ॥ 

पोतन पुग्ने राश्यमार सोपी. ध्नार पीर 
२० परीक्षित धर्कानश्वथी, थ6, जज नधीन। क्षि 
डिनार। ७५२, ५१३ ६५१० सासन 6५२ 
3त्तरालिभुण थ&ने ७५०. ॥ १७ ॥ 

“अध्यवसायः ' निश्यय- पूर्व दश तरङ, केन. 
भूषण छे तेवा. (११५) ६भसिन 3५२ १९. 'स्वसुते' 
पीताना पुन ४नमेर्य 6पर राश््यभार नाण्या कमे 
ते (२४) ॥१७॥ 

२ प्रमा राहेन्द्र परीक्षित कयारे जाभमर० 
जनशनत्रत कहने १७, त्यारे स्व देवगणो, राकानी 
प्रशंसा. उरीने ढर्षेथी, पृथ्वी 6५२ पुष्पवृष्टि डरवा. 
द्षाण्या तेम % वारंवार नणारों वाणवा क्षाण्यां, ॥ १८ ॥ 

छषेथी, (पुष्प)वृष्टि 5री- धेवणशोजे वणाउेक्षां 
हुल ना उरवा द्याज्या, ॥ १८ ॥ 

दो. ७५२ जनुआछ उरवो जे ४ भनो, 
स्वभाव तथा नण छे, तेवा. के भडषियोजे धन्य 
छे, धन्य 8? जेम प्रशंसा उरीने जनुभोध्न पता, 
8त%१०८५ भणवानना गुशोधी, शनत (२७)ने 
अयु, ॥ १८ ॥ 


३५२ 


प्रजानुग्रहे शीलं स्वभाव: सारो बलं च 
येषाम्‌ उत्तमश्लोकगुणैरभिरूपं सुन्दरम्‌॥ १९॥ 


न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं 


भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु। 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं 
सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः॥ २० 


भवत्सु पाण्डोर्वश्येषु । 
युधिष्ठिराद्यभिप्रायेण ॥ २०॥ 


ये जहुरिति 


परस्परं संमन्त्रयन्ते--सर्व इति। 


सर्वे वयं तावदिहास्महेऽद्य 
कलेवरं यावदसौ विहाय। 
लोकं परं विरजस्कं विशोकं 
यास्यत्ययं भागवतप्रधानः॥ २१ 
परं श्रेष्ठं लोकम्‌। तत्र हेतुः विरजस्कं 
निर्मायं विशोकं च यास्यतीति। कुतस्तत्राह— 
अयमिति॥ २१॥ 


आश्रुत्य तदूषिगणवचः परीक्षित्‌ 
समं मधुच्युद्गुरु चाव्यलीकम्‌। 
आभाषतैतानभिनन्द्य युक्तं 
शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः॥ २२ 


आश्रुत्याकर्ण्य। समं पक्षपातशून्यम्‌। 
मधुच्युदमृतस्रावि। गुरु गम्भीरार्थम्‌। अव्यलीक 
सत्यम्‌॥ २२॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


प्रका, ७५२ सपु२४ उरवानो 'शीलम्‌' स्वभाव. 
तथा, सार: ण. छे केमनामा तेवा. भषिणो- 
तम यशवाण। भजपानन। युशोधी, 'अभिरूपम्‌' 
सुन्ध्र (शेव रचने उछेवा बाज्या), ॥ १८ ॥ 

#पियो भोद्या - हे राकपिंवरय, भणवान 
श्री5ष्शन ४निफ्ाधी जनुसरनार। जाप पाुवेशीयोने 
माटे जा नायर नथी, भणवाननु सान्निध्य ७२७नार 
क पाउवोसे २४मुइटोथी सेवायेवा २%य[सिंटासनने 
ताण. छोडी दरीषु उतु! ॥२०॥ 

भवत्सु' २।५ पांडुवंशीणोने (विषे-'ये जहु 
गभे छोडी दीषु, गेम युषिष्ठिर पजेरेना सलिप्रायथी 
उषं छे. ॥ २०॥ 

परस्पर पातो 3२ छै-- “सर्वे इति।' 

२५६५ तोम 3 ज। (२ परीक्षित) 
पोताना शरीरने छोडीने मायारडित जने शो5२छित, 

५5 (वेई5)॥ो३ने प्रप्त उरशे. त्यां सुधी डवे 
साप, सी नडी! १ ५७ छीजे. ॥ २१॥ 

“परम्‌' 48 ऽन, ते. भाटे 3२७ नपे छे-- 
“विरजस्कम्‌' २४२२. वणरना, मायारडित जने शोडरछित 
(2 जेवा. थो5ने) पामशे, डम? ते माटे डढे 8-- 
' अयम्‌ इति।' ॥ २१॥ 


RR 


श्रीदिष्शुमवानना यूरित्रोन साँभणवा 
8280 परीक्षित त ऋषिभुनिजोना सम'भाव- 
युठत, जभृत 3२त, जथगंभीर जने सत्य वयनने. 
सांगणीने जलिनंध्न 3रीने प्रसंशोयित भोळया. 
७॥०य।, ॥ २२॥ 

'आश्रुत्य/ सांभणीने, “समम्‌' पक्षपातरछित 
(पथन)ने, “मधुच्युत्‌' २५१० 3२त। (वयन)ने, “गुरु! 
गंभीर गर्थवाणा (क्यन)ने 'अव्यलीकम्‌' सत्य 


(वयन)ने ॥ २२ ॥ 


अ० १९ 


समागताः सर्वत एव सर्वे 

वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे । 
नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ 

ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌॥ २३ 


त्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपरि सत्यलोके 
वेदा यथा मूर्तिधरा भवन्ति तत्तुल्याः। 
ज्ञानातिशयमुक्त्वा कृपालुतामाह--नेहेति । 


भवतां प्रयोजनं परानुग्रहं विना नास्ति । 
तर्हि स॒ एवार्थः स्यात्‌, न। आत्मशीलं 
स्वस्वभावम्‌॥ २३॥ 


ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे 
विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌। 
सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं 
शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः॥ २४ 


पृच्छ्यं प्रष्टव्यम्‌ । विश्रभ्य विश्वासं कृत्वा। 
एवं कर्तव्यमित्यस्य भाव इतिकृत्यता तस्मिन्विषये । 
सर्वात्मना सर्वावस्थासु यत्कृत्यं विशेषतश्च 
म्रियमाणैस्तच्च शुद्धं पापसंपर्करहितमामृशत 
विचारयत॥ २४॥ 


तत्राभवद्भगवान्‌ व्यासपुत्रो 
यदूच्छया गामटमानोऽनपेक्षः। 
अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो 
वृतः स्त्रिबालैरवधूतवेषः॥ २५ 


प्रथमः स्कन्धः 


३५३ 


यारे तरङथी गही पधारेला जाप, सत्य्षी5मा 
६०५ भूर्तिमान २१३५ ५२७ ऽरीने. २३ वेद. 
समान छी, जण्यनी 6५२ जनुआर 5२१३५ पोताना 
स्वभाव-सीळच्य सिवाय जा होडमा जने. परथोडमां 
२।पनो. जन्य 36 % 5६५ नधी, ॥ २३॥ 

नणऐेय बोनी, 'पृष्ठे' 3५२ सत्यधो5भां १६ शेन 
भूत. धारण. उरनारा, भने छे, तेभनी केम- शाननी 
जतिशयता उछीने तेभनी डपाणुताने हणावे छे- 
“न इह इति।' 

जापनु प्रयोष्न जन्यनी 6५२ जनु>ढ उरवा सिवाय 
नीकु 98 नधी, तो पछी जनुअछ उरवो ते ५३ जे 
प्रयोकन छे. तो ३४ छै $ न, तेम नथी. ' आत्मशीलम्‌' 
छे. ॥ २३॥ 

भाटे डे विप्रो, अपनी 3५२ विश्वास राणीने 
भनुष्यना उतंव्यनी, गाणतभां पूछवा योज्य या 
प्रश्न जापने पूर्छु छुँ, सर्व जवस्थाजोभा अने. 
(विशेष डरीने) मरशोन्मुण भनुष्य द्वार। के डर१। 
योज्य पविम्‌ 54०4 छे, 
वियारो, ॥ २४ ॥ 


गे. तो. यापनो पोतानो स्वभाव ४४ 


द a 


ते जाप सर्व विद्वान 


“पृच्छ्यम्‌' ५६०१. योज्य- विश्रभ्य' विश्वास 
राणीने- या प्रम डरपु कैले जेवो भाव गेटवे 
' इतिकृत्यता ' 

“सर्वात्मना? २५ जवस्थाजोमा के 


(मनुष्यन्‌) उ्तव्यनी_ भाभतभा- 
उस्बु 982 ते 
खने विशेष 3रीने भरशोन्मुण मनुष्या, द्वारा उरवा 
योग्य छोय ते ५९- 'शुद्धम्‌' पापन। संपर्डथी २(छित- 
'आमृशत' (५ सो) वियारों ॥ २४॥ 

६१२७॥थी. पृथ्वी, पर वियरता, खीयो तथा. 
नाणी वीटणार्‍येला, 38 ५७ प्रडारनी, जपेक्ष। 
विनाना, जोणणी न शय तेवा. क्षक्षणोवाण।, 
जात्मशानना दमी परमसंतुष्ट, जवधूतन। वेषवण।, 
व्यासकना पुन. श्रीशु5६१७ त्या ^ (५52) 


थय।, ॥ २५ ॥ 


३५४ 


तत्र तेषु यागयोगतपोदानादिभिर्विवदमानेषु 
सत्सु यदृच्छया गां पर्यटन्व्यासपुत्रस्तत्राभवत्प्रापतः । 
न लक्ष्यमाश्रमादिलिङ्गं यस्य। अवधूतोऽवज्ञया 
जनैस्त्यकतो यस्तस्येब वेषो यस्य सः॥ २५॥ 


तं द्र्यष्टवर्षं सुकुमारपाद- 

करोरुबाह्वंसकपोलगात्रम्‌ । 
चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण- 

सुभ््राननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌॥ २६ 

तमित्यादीनां प्रत्युत्थिता इति तृतीय- 
श्लोकेनान्वयः । द्विगुणान्यष्टौ वर्षाणि यस्य। 
सुकुमारौ कोमलौ पादौ करावूरू बाहू अंसौ 
कपोलौ गात्रं च यस्य। चारुणी आयते अक्षिणी 
यस्मिन्‌। उन्नता नासा यस्मिन्‌। लम्बहस्वादिवैषम्यं 
विना तुल्यौ कर्णौ यस्मिन्‌। शोभने च भ्रुवौ 
यस्मिन्‌ एवंभूतमाननं यस्य। कम्बुवद्रेखात्रयाङ्कितः 
सुष्ठु जातः कण्ठो यस्य॥ २६॥ 


निगूढजत्रु पृथुतुङ्गवक्षस- 
मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च। 

दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं 
प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌॥ २७ 


कण्ठस्याधोभागयोः स्थिते ते अस्थिनी जत्रुणी। 
मांसेन निगूढे जत्रुणी यस्य। पृथु विस्तीर्ण 
तुङ्गमुन्नतं च वक्षो यस्य । आवर्तवन्नाभिर्यस्य। 
वलिभिस्तिर्यङ्निम्नरेखाभिर्वल्गु रम्यमुदरं यस्य। 
दिश एवाम्बरं यस्य। वक्रा विकोर्णाः केशा 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


'तत्र' ते सर्व मुनियो श्यारे याग, योज, तप, 
धान वगेरे नानतमा विवाद उरी रह टता, सारे 
६१२७धी, पृथ्वी, पर वियरता व्यायनंध्न त्यां 'अभवतू' 
प्राप्त थया. (6२8 ते स्थाने. यौजिड शङितथी 952 
थवानुं सामर्थ्य परावता छोवाथी त्यां प्र52 थया.) 
जाश्रम पजेरेच। यिल्ल्थी क जोणणाता. नधी, 'अवधूतः' 
दोडी हारा जवशाथी के त्यशवामा जाव्यों छे, तिवो 
९ वेष छे 

सोण पर्षनी वयवाणा, सुश्चेमण २२३, 
इस्त, साथण, नाडु, जमा, गाल तथा श्रीज॑गवाणा, 
भनीछ२-विशाण नेतो, हन्नत्‌ सिड, समान 50), 
सु६२ अडटियुडत भुण तथा शण केवा. जिवबियुङत 
$6वाण, ॥ २६॥ 

ते श्रीशु5४वरछने, (एनार। भुनिणो) 04 थहने 
सन्मुण गया- खेम जानाथी त्री २८५ (२८) साथै 


फृभ्‌नी ते ॥ २५॥ 


23 


संभंघ छे. १ 


hs 


सोण पर्षन। छे, भन्ने यरशो, भन्ने 
हस्त, भन्ने साधण, भने मना, भने जाल तथा खवयवो, 
कमना, सुऊीमण छै; गन्ने भनोछर-विशाण नेत्रो शमा 
8, 3न्‍नत नासिक, शमा छे, ने समान उश छे तथा 
कमा सुंदर १३, छ- येवु मुं भुण छे. शंणना. 
वो, नश. रेणाजोथी जडित सु६२ 55 छै केम्चो॥ २६ ॥ 

(ल२॥१६२ पासणीयोथी) ढेठयेची, ड[सरीवाणा, 
विशन रने उन्नत. पक्ष:स्थण१।०।, घूमरीना ची. 
गोण जने 02 नानिवाणा तेम ४ त्रिवदिथी युक्त 
सुंदर 8६रवाणा, डिशजो३पी वरवाणा, वाऽय 
विषरायेवा 3शवाणा, काना नुवान, देवोभ 3 
जेवा. श्रीडरि केवी. जामावाण। (9१,५६५) ॥२७॥ 

$6णी. नीयेना मारमा रडेतां भे छाउअंजो गेटवे 
'जन्रुणी', मांसथी ४5 २४ & डास कमनी, 
'पृथु' विशाण- ' तुङ्गम्‌' जने 6चत वक्षःस्थण कभु 
छे, घूभरी. कवी (शोण सने श्री) चालि 8 कमनी, 
"बलिभिः? जिवलिजणों ५३, नासी. नीयी रेणाजो, १३ 
“वल्गु' २भ्य, यु६२ ७६२ छ भुं, दिशा. भे ४ शेभनु 


अ० १९ 


यस्य । प्रलम्बौ बाहू यस्य । स्वमरेषु श्रेष्ठदेवेषृत्तमो 
हरिस्तद्वदाभा यस्य तम्‌ ॥ २७॥ 


श्यामं सदाउपीच्यवयोड्डलक्ष्म्या 
स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। 
प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्य- 
स्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्‌॥ २८ 


सदा अपीच्यमत्युत्तमं यद्वयो यौवनं तेन 
याऽङ्गलक्ष्मीर्देहकान्तिस्तया रुचिरस्मितेन च। 
गूढवर्चसमपि प्रत्युत्थितास्तं दृष्ट्वा प्रत्युद्गमं 
कृतवन्त इत्यर्थः ॥ २८॥ 


स॒ विष्णुरातोऽतिथय आगताय 

तस्मै सपर्या शिरसाऽऽजहार। 
ततो निवृत्ता ह्यबुधाः स्त्रियोऽर्भका 

महासने सोपविवेश पूजितः॥ २९ 


शिरसैव सपर्यामाजहारात्मनिवेदनं 
कृतवान्‌। तेन सहागताः स्त्र्यादयो निवृत्ताः । 
स चोपविवेश। सन्धिरार्षः ॥ २९ ॥ 


स संवृतस्तत्र महान्महीयसां 
ब्रहार्षिराजर्षिदेवर्षिस ङ्गैः । 

व्यरोचतालं भगवान्यथेन्दु- 
ग्रहर्क्षतारानिकरै: परीतः॥ ३० 


स भगवान्‌ ब्रह्म्ष्यादिसङ्घैः संवृतः सन्नलं 
व्यरोचत । ग्रहाः शुक्रादयः । ऋक्षाण्यश्विन्यादीनि। 
अन्यास्ताराः ॥ ३०॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३५५ 


का 


व्च छे, वाडिया, विणरायेत्षा, 3१ छै 
“इ छै केमना, 'सुःअमरेषु' 2७४ 
खेवा श्रीडरि- तेभना कवी. जाला छे कमनी ते 


कुंमना, दाभा, 
घ्वोभा उत्तम 


(श्रीशु4६१२७ )ने ॥ २७॥ 

श्याम, सहाय जतिसुंधर जेवा नवयीवनथी 
युःत. जनी शोमाथी जने. मधुर मंध्टास्यथी खीयो 
६।२। स्पृषशीय, गुप्त प्रभाववाणा दीवा. छता. ५२, 
तेमनां वक्षशोने आएनार। ते. मुनियो पोताना 
जासनो परथी तेभनी सन्गुण ठी थया, ॥ २८ ॥ 

नित्य 'अपीच्यम्‌' ॥(तेसुं2 ४ 'वयः' 
चेपयौपन छै तेनाथी % 'अङ्गलक्ष्मीः' शरीरनी शान्ति 
छ, तेनाथी तथा सुन्ध्र स्मितथी- गुप्त तेश्वाणा 
डीव छता. पण. तेमने शो. 'प्रत्युत्थिताः' साम 
होता थया, गेम यर्थ छे. ॥ २८॥ 

भणवान विष्णु द्वारा शेभनु रक्षण थयु छै तेवा. 
२० परीक्षिते, मस्त» नभावीने परेला ते जतिथिनु 
पृष्टन अयुँ, ते कोने, जगुप खीयो जने. ५५३ 
पाछ वण्या, साध्य्सछार पामेला ते श्रीशु5६१७ 
श्रे जासन 6५२ विराळूमान थया, ॥ २८ ॥ 

“शिरसा एव सपर्याम्‌ आजहार' भरत» १३ 


€ 


पढने उल, 


८ >] 


स्थात जात्मनिवेध्न अयु, तेमनी साथै 
(पाछण) जावेद खीयो वगेरे पा, वण्या गने. 
तेशो. निराश्य।. 'सोपविवेश' शी सन्धि थाप छे. 
“सः + उपविवेश = स उपविवेश- २1%, संधि थया 
पछी इरी संधि न धाय, ते. जापषे प्रयोग छे. ॥ २८॥ 

96, देवषि जने. राकषिशोना संघ परे 
वीटणायेल तेम ४ भडापुरुषोभां पण, मान सेप 
ते भणवान श्रीशुधेव७ >७, नक्ष जने तारा मंडणीधी 


वीटणायेद्षा थन्द्रमानी, केम जत्यन्त/ शोभता 
छत. ॥ 30 ॥ 


ते भणवान श्रह्लर्षि वजेरेना संघ वडे वीटणाहने 
जत्यन्त शोभत. एत. “ग्रहा:' शुक १२, 'क्रक्षाणि' 
सञ्चिनी वगेरे नक्षनो, तथा जन्य ताराज ॥ 30 ॥ 


३५६ 


प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं 

मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य। 
प्रणम्य मूर्श्षाऽवहितः कृताञ्जलि- 

नत्वा गिरा सूनृतयाऽन्वपृच्छत्‌॥ ३१ 


न कुण्ठा सर्वार्थेषु मेधा यस्य तम्‌। 
प्रणम्य प्रश्नार्थं पुनर्नत्वा॥ ३१॥ 


सूनृतां गिरमाह-अहो इति पञ्चभिः । 


( परीक्षिदुवाच ) 
अहो अद्य वयं ब्रहान्सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । 
कृपयाऽतिथिरूपेण भवद्धिस्तीर्थका: कृताः॥ ३२ 


सतां सेव्या जाता: । यतः अतिथिरूपेण 
हेतुना तीर्थका योग्याः कृताः॥ ३२॥ 


येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः। 
किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


सानिध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि। 
सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः॥ ३४ 


विष्णोः सान्निध्यादसुरादय इव॥ ३४॥ 


अपि मे भगवान्प्रीत: कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 
पैतृष्वस्त्रेयप्रीत्यर्थं तदगोत्रस्यात्तबान्धवः॥ ३५ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १९ 


मणवहमिऽत राका. परीक्षित (सर्व शास्त्रोमा 
नि लुद्धिवाणा) प्रणर मेधावी जने. प्रशान्त 
जेवा, विरळेला. श्रीशुऽभुनि, पासे कछने मस्त 
नमावीने प्रश्न वया जने. डाथ शेरी. स्वस्थ थिते 
मधुर वाशीथी पूछयु. ॥ ३१ ॥ 

सव. शाख्रोन। जथभां कमानी, थुद्धि ईडित थती 
गंधी, तेवा. श्रीशुऊध्व७छने, प्रश्न उरवा भटे पुनः 
“प्रणम्य' नभन 35रीने ॥ ३१ ॥ 

मधुर वाशी. विषे पाय श्वोडथी उठे छे-- 
“अहो इति।' 

(परीक्षित राका णोल्या-) नही! ठे भरन, 
जमे जपरापी क्षत्रियो डीव छता. सत्पुरुषोनी सेवा 
$२५। योग्य थया छीन. (३२७ 3) 5५॥ उरीने 
जतिथि३५ थने जाप सौ द्वारा जभने तीर्थ३५ 
(पवित) अरबमा गाव्या छे. ॥ ३२॥ 

सत्पुरुपोने सेववा योग्य थया छीजे 5२२ ॐ 
जाप जतिथि३प५ थया छो. ते २९ जभने जापना 
8२ 'तीर्थकाः ' योज्य ननावयामा जाव्या छे. ॥ उर॥ 

कमनु स्मरए. उरवाथी ४ मनुष्यांना. घर 
तण पूवि थ काय छे, तो पछ (सभन!) 
दर्शन, स्पर्श, यरऐप्रक्षाचन, जासन वगेरेथी पवित 
थवाय तेम शु 5ऐेवु? ॥ 33॥ 33॥ 

कम भणवान विष्णुना सान्निध्धथी मसुरे. 
यश पामे छै तेभ णरेणर, छे मढायोजी, जापना 
सन्निष्यथी भनुष्योनां महन पापो ५७ नाश ५।मे 
छे. ॥ ३४॥ 

भवान. विष्णुना सान्निध्धधथी केम मसुरी. 
(नाश पामे & तेम) ॥ ३४॥ 

(पाडवी पर प्रीति राणनार जथवा) पाउवोना प्रिय 
तथा तेम्‌च। वंशनु भधुत्व स्वीजरनार भणवान श्री, 
(पोतन) होना. पुणे (पांउवी)नुं प्रिय 5२१॥ माटे 
परेणर भारी ७५२ शु प्रसन्न थया 8? ॥ उप ॥ 


अ० १९ 


पाण्डुसुतानां प्रियो5तस्तेषां पैतृष्वस्रेयानां 
प्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्य मे आत्तं स्वीकृतं बान्धवं 
बन्धुकृत्यं येन सः॥ ३५॥ 
अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदर्शनं नः कथं नृणाम्‌। 
नितरां प्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः॥ ३६ 


अन्यथा श्रीकृष्णप्रसादं विना। अव्यक्ता 
गतिर्यस्य। म्रियमाणानां नितरां कथं स्यात्‌। 
वनयिता याचयिता वनयितृतमो वनीयांस्तस्य। 
अत्युदारतया मां याचेथा इति प्रवर्तकस्येत्यर्थः 
॥ ३६॥ 


अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्‌। 
पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा॥ ३७ 


सम्यक्‌ सिद्धिर्यस्मात्तम्‌। कार्यं कर्तु योग्यम्‌, 
कर्तव्यं त्वावश्यकमिति भेदः। अत एव सर्वथा 
म्रियमाणस्य पुरुषस्य यस्मिन्कृते संसिद्धिमोक्षलक्षणा 
सिद्धिर्भवति तत्त्वां योगिनां गुरुं पृच्छामि॥ ३७॥ 


यच्छ्रेतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो । 
स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌॥ ३८ 


यच्छोतव्यं यज्जाप्यं यत्कर्तव्यं यत्स्मर्तव्यं 
यदाराध्यं तद्ब्रूहि। विपर्ययमश्रोतव्यादि॥ ३८॥ 


प्रथमः स्कन्धः 


३५७ 


पांडवाना प्रिय, साथी तेभना शैर्छन। पुत्रोचुं 
प्रिय 5२4 भटे तेमन। पशन जेव मार 'आत्तम्‌' 
२५।३यु छै 'बान्धवम्‌' भधुत्य ४१३, ते (2१०७) ॥ ३५ ॥ 

सच्यथ। (श्रीष5पा विना) सर्वथा मरणासन्न 
भनुष्यो सेवा जमने, जप्रडटथतिवाणा, वनभा वसना २), 
परमसिद्ध जेवा. जापना दर्शन उवी. रीति. थाय? ॥ ३६॥ 

“अन्यथा' श्री६४॥४५॥ [विना २१५८ जति छे 
दमनी, (तेभना दर्शन) सर्वथा मरवा, परेद्षाने डेवी रीत 
थ4? “वनीयसः इति।' “वनयिता' २८६ यायना, 
डरापनार- वनयितृतमः' ७ष्टनी, जत्यंत. ययन 
डरापनार १५६१२४. वनयिता वनयितृ नु ५.२.१. छे. 
तरं १२५ वनयितृतमः ५।५. वनीयान्‌ नु ४४४ २.५. 
वनीयसः = त ५४११ (६शन)- जति3६२१।५१५ 
छित इणने जापवा मोटे “भाग, भाण? खेम प्रवर्तन 
उरावनार शुऊधेवळना. दर्शन, जेम अर्थ छे. ॥ 3६॥ 

थी. योगीजोना परमशुरु जेवा. जापने छु 
आर्यनी सिद्धि पूछ छुँ, मरशोन्मुण मनुष्ये के 5 
5२4 योग्य ढोय (ते ऽशो). ॥ 3७ ॥ 

क्ष्ताथी अय सारी रीत सिद्ध थाय ते (दो). “कार्यम्‌' 
$२१। योज्य- 'कर्तव्यम्‌' % 5२वुं ४३री 8- जे प्रमाण. 
त$।१त छै. साथी % स रीत मरणासन्न पुरुषने के 
&२५।१। “संसिद्धिः? मोक्षना क्षक्षएवाणी सिद्धि 9106 
थाय ते योजीयोन। परम शुरु जापने पूछे छु, ॥ ३७ ॥ 

भनुप्यो द्वारा क £5 4१२ उरवा योग्य शीय, 
सथव। ९५ उरवा योग्य होय, के ऽत हीय, 
स्भ२७। उरवा योग्य ढोय डे (मळून अरब योज्य हीय, 
जथव। गे. गपाथी होवटु (न साोभणप। कवु, न 
उसवा कवु, न कळवा केचु, वणेरे ४ ५5) हीय ते 
हे प्रभो, जाप उठी. ॥ ३८॥ 

कृ सांभणवा योग्य हीय, हे थप 5२१ योज्य ढोय, 
क॑ अरप। योग्य होय, क स्मरए 5२१ योग्य होय, के 
जारापवाने योग्य हीय, ते 5७). 'विपर्ययम्‌' 9042, 4१७, 
उरवा योग्य न हीय वगेरे (ति ५७ थाप 5७). ॥ ३८॥ 


३५८ 


तव दर्शनस्य पुनर्दुर्लभत्वादिदानीमेव 
कथनीयमित्याशयेनाह-नूनमिति। 
नूनं भगवतो ब्रह्मन्गृहेषु गृहमेधिनाम्‌। 
न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्‌॥ ३९ 


*गोदोहनमात्रकालमपि अस्माकं भाग्यबशा- 
त्त्वद्दर्शनं जातमिति भावः॥ ३९॥ 
*गोदोहनकालः मुहूर्तस्याष्टमभागपरिमितः 
परिगणितोऽस्ति। 
सूत उवाच 
एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा। 
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४० 


एवमहो इत्यादिकया श्लक्ष्णया मधुरया 
गिरा आभाषितोऽभिमुखीकृतः पृष्टश्च ४०॥ 
आर्य धर्मजमाहतारिमवनौ 
कृत्वा परीक्षिन्नृपं 
ब्रह्मास्त्रादभिरक्षितं कलिजय- 
ख्यातं च कृत्वा भुवि। 
अन्ते यः शुकरूपतः स्वपरम- 
ज्ञानोपदेशेन तं 
शापादावदमुं नमामि परमा- 
नन्दाकृतिं माधवम्‌ ॥ १॥ 
बंशीधरी-शापात्‌। आवत्‌। ररक्ष। 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


साप्नो धशननी दुर्वमता. ४ डवे इरीथी ५७१। 
ते. जाशयथी, 5७. 8-- 'नूनम्‌ इति।' 
छे ५६६५, भृथ्य्थाअमीजोनां घरोभां तो. 
णरेणर, गाय धोडवाव जेटली समय पश जाप 
भणवाननी स्थिति हीय, तेम हातु नथी. ॥ ३८॥ 
जाय दोवाय सेटलो समय पश भाण्यवशात्‌ ९ 


i र 


योज्य छे, 


जापना दर्शन जमने थया छे, तेवो भाव छे. ॥ 3८॥ 
जोध्लेडनसमय जेटेले. मुदूतनो, जा&मो. भाण 
खेटे ६ मिनिट जम गएतरी 8. (१५७१-४८मि(न८2) 
सूत७ मोद्य - २॥ प्रभार. राळा परीक्षित 
हारा मधुर वाशीथी ब्डेपायेत। जने. पूछायेव। ते 
घमवेतत नाध्रायशनेध्न श्रीशुक २ काने. ठेवा 
ज्या, ॥ ४०॥ 
जाम, शी! 


कट ब ६ 


वगेरे “श्लक्ष्णया' भधर वाशी 
१३ 'आभाषितः' सन्मुण उरायेवा जने. पूछवामा 
जावेद, (श्री१५६५२) ॥ ४०॥ 

पृथ्वी ७५२ ध्मपुज जाये युषिष्िरने शयुरडित 
उरीने, भ्रह्मास्त्रथी सर्व रीति रक्षायेत्षा राळा, परीक्षितने 
पृथ्वीमां जवे. 3प२ विश्य मेणववा द्वारा विष्यात 
उरीने संते केभी श5२्१३पे पोताना परभशान३५ 
श्रीमद भाणवतन। 8५६५ हार. श५(%नय तक्षदनाणना 
६५३५ न२५)थी तेभनी, रक्षा उरी, थे परभानं६२१३५ 
(भार. गुरु३५) भाषवने इं नमन 5२ छु, ॥ १॥ 


`] 


शापथी 'आवत्‌' २१४९ ऽय. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां 
प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽ ध्यायः ॥ १९॥ 
इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
अह्त्वा 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमः स्कन्धः ॥ 
मेल्मल्मल्यात्यॉः 


॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥ 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


द्वितीयः स्कन्ध: 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
ध्यानविधि खने भणवाननुं वि२2२१३५ 


द्वितीये तु दशाध्यायैः श्रीभागवतमादितः। 
उद्देशलक्षणोक्तिभ्यां संक्षेपेणोपवर्ण्यते ॥ १ 


तत्र तु प्रथमेऽध्याये कोर्तनश्रवणादिभिः। 
स्थविष्ठे भगवद्रूपे मनसो धारणोच्यते॥ २ 


यन्नामकीर्तनं दानतपोयोगादिसत्फलम्‌। 
तं नित्यं परमानन्दं हरिं नर नम स्मर॥ ३ 


अथ द्वितीयस्कन्धव्याख्या । 
उक्तः पूर्वमुपोद्धातः सप्रसङ्गः शुकागमः। 
राज्ञा पृष्टं नृणां कृत्यमथाह शुकसन्मुनिः ॥ ४ 


॥ ३ नमो भगवते वासुदेवाय॥ 


राज्ञः प्रश्‍नमभिनन्दति-वरीयानिति। 
श्रीशुक उवाच 
वरीयानेष ते प्रश्‍न: कृतो लोकहितं नृप। 
आत्मवित्संमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर: ॥ १ 
ते त्वया पुंसां श्रोतव्यादिषु मध्ये यः 
पर: श्रेष्ठगोचरः प्रश्नः कृतः एष वरीयान्‌। 
यतो लोकहितमेतत्‌, मोक्षहेतुत्वात्‌। आत्मविदां 
मुक्तानां च संमतो यत: ॥ १॥ 


द्वितीय स्थ्न्धम ६२ अध्याय द्वारा ७६१ 
(नामसंडीतन) जने बक्षश (जसापारए धम) ना 
वशनथी, श्रीमद भाणवत प्रथभथी संक्षेपमा वर्णववामा 
जाव्यु छे. ॥१॥ 

तम प्रथम जध्यायभां डरीतन जने. 449 
वगेरे द्वार, भणवानना सत्यन्त स्थुण३५भा भनी 
घार. ऽेवाभां जावे छे. ॥२॥ 

कंमनुं नामसंडीतन हान, तप, योज वणेरेनुं 
4 $ण 8 ते नित्य, परम जानंध्स्व३५ इरिने छे 
नर! नम जने. स्मर, ॥ 3॥ 

डवे द्वितीयरून्पनी, व्याण्या (ङरवामा जावे 8). 

प्रथम श्रीशुड्धेवछना २॥२मनन प्रसंशसाडितची 
प्रस्तावना उछेवाभी जावी. छे. (त्यार ५।६) राका. 
हारा पूछवामा जावेला, भनुष्योना उतव्यने, डवे 
भुनिश्रेण श्री१ु५६५४७ ऽ छे. ॥ ४॥ 

ॐ भजपान वासुधेवने नमरार. 

राश्षन। प्रश्नने जलिनध 8- “वरीयान्‌ इति।' 

श्रीशु5६१७ ५४ छे - डे राळा, तमार। द्वार! 
उस्वाभा जावेल जा 29 घो सुं६२ 8, ड ९ प्रश्न 
बोळीगु हित उरचारो छे, जात्मशानीजीने मान्य छै 
खने मनुष्याने स[.मणवार्‍योज्य विषयोमा 5त्तम छे. ॥ १॥ 

'ते' तमारा द्वारा. भनुष्योने श्रवश रवा. योग्य 
विषयोमा के "परः? ओछ (श्रीडष्शना) विषयवाण) 
प्रश्न उरवाम| जाव्या छे, जे जत्यंत 6त्तम छे 3भ 3 
जा प्रश्नथी ८५ ४ित थाय 8, आरए छ जा. मोक्षना 
उेतु३५ छे. शाथी 'आत्मविदाम्‌' जात्मवेत्ताजीने 


सने, छपन्मुञ्त भनुष्योने मान्य छे. ॥ १॥ 


३६० 


तत्र तावत्स्वाभाविकक्रियाणामनर्थहेतुत्वं 
वदन्‌ “ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌' । 


इत्यस्योत्तरमाह श्रोतव्यादीनीति त्रिभिः । 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्त्रशः । 
अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्‌॥ २ 


गृहेषु सक्तानामत एव गृहमेधिनां 
तद्गतपञ्चसूनापराणाम्‌। मेधतिहिंसार्थः ॥ २॥ 
वंशीधरी 
“कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भो च मार्जनी। 
पञ्चसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न विन्दति॥' 


तेषां वृथैवायुर्व्ययो भवतीत्याह । 


निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः। 
दिवा चार्थेहया राजन्‌ कुटुम्बभरणेन वा॥ ३ 


नक्तं रात्रौ यद्य आयुस्तन्निद्रया व्यवायेन 
रत्या वा ह्वियते। दिवा अहि यद्वयस्तत्‌ अर्थेहया 
अर्थार्थमुद्यमेन, सिद्धेऽर्थे कुटुम्बपोषणेन वा। 
चकारावनुक्तसमुच्चयार्थौ ॥ ३ ॥ 


ननु नशवरकुटुम्बाद्यर्थ कथमायुर्व्ययं 
कुर्यात्तत्राह। 
देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि । 
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति॥ ४ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १ 


(घर, इटे, समा%, वेपार वगेरे) स्वानावि5 जरयो. 
जनथना ॥२७३५ कणशावता. जाप- “जथवा गेथी 
ठीवटुं, शु न सांगणवुं कोने ते पण, %४ए॥वो.?- 
(24६ भा.१/१८/३८) 

जे प्रश्चनो. 8९२ ५७ छै- ' श्रोतव्यादीनि इति।' 
जेम नए. 012 हारा (शक्षो5- २, 3, ४) 

छे राष्रेन्द्र यृदर्‍्थाश्रमीजोना घरोभी जात्मतत्वनु 
दर्शन न उरता. भनुष्योने डरो भाभतो. सांभणवा 
कवी. होय छे. ॥ २॥ 

घरोमां जासठत गुृड्स्थाश्रमीलो घरमा थती. 
पाय प्रडारनी, सामा जनुरठत ढीय छे. 'मेधति' 
छिंसाना जथभां छे. (मेधृ हिंसायाम्‌') ॥ २॥ 

णांडशी, घटी (येडी), यूबो, पाशियार तथा 
सावरशी- जा. पाय वधरथानोने #२९ शृ्य्थने 
२4२. प्राप्त थतुं नथी. (१.२५. ३/६८) 

संसारनां याभा परोवायेवा ते गृडथ्थाश्रभीगोनुं 
जायुष्य यथ ४ वीती काय छे, सेम उदे छे. 

डे राळा, राजे. निद्रा जने. विषयभोगभ। 
तथा. दिवसे. जर्धप्रापित तेम इभ, भरए।- 
पोषएमा जायुष्य वीती. हाय छे. ॥ 3॥ 

'नक्तम्‌' २) ४ 'वयः' २।य्‌५५ छै, ते 
निद्राथी जने मैथुनथी, सथवा विष्यनोगथी जय 
शाय छै. 'दिवा' धिवसे १ जायुष्य 8, ते 'अर्थ- 
ईहया' यथप्राप्त भाटेना, उधभथी जथवा र्थ 
प्राप्त थत ढुटुभ्५ न भरए-पोषएथी ४ (समाप्त 
थछ काय 8). (श्वो5मा) भन्ने 5२ हारा कुणाच्या 
सिवायनां जने5विप सांसारि5 शयानो प७ समावेश 
थाय. छे, गेम शर्थ छे. ॥ 3॥ 

शेड उरे छे 3 नाशवंत. डुटुभन वजेरे भाटे (भनुष्य) 
शा. भाटे जायुष्य वेडी. नाणे छे, ते भाटे 5छे छे. 

शरीर, संतान, स्त्री वगेरे जात्मानी सेना चाशवत 
डीव, छता. तेभा जास5त थये (मनुष्य) तमु 
भरए कोव छत. (पोतन भृत्युने) शेतो. नथी. ॥ ४॥ 


अ० १ 


देहादिषु आत्मनः सैन्येषु परिकरेष्वसत्सु 
मिथ्याभूतेष्वपि प्रमत्तः प्रसक्तस्तेषां पित्रादि- 
दृष्टान्तेन नाशं पश्यन्नपि नानुसंधत्ते॥ ४॥ 


एवं विपर्ययप्रश्नोत्तरमुक्त्वा श्रोतव्यादि- 
प्रश्‍नस्योत्तरमाह-तस्मादिति। 


तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्पर्तव्यश्चेच्छताऽभयम्‌॥ ५ 


हे भारत भरतवंश्य। सर्वात्मेति 
प्रेष्ठत्वमाह। भगवानिति सौन्दर्यम्‌। ईश्वर 
इत्यावश्यकत्वम्‌। हरिरिति बन्धहारित्वम्‌। 
अभयं मोक्षमिच्छता॥ ५॥ 


अतः परमन्यच्छरेयो नास्तीत्याह । 


एतावान्सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया। 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ ६ 


एतावानेव जन्मनो लाभः फलम्‌। 
तमाह-नारायणस्मृतिरिति। सांख्यादिभिः साध्य 
इति तेषां स्वातन्त्र्येण लाभत्वं वारयति। सांख्य- 
मात्मानात्मविवेकः। योगोऽष्टाङ्गः । 


द्वितीयः स्कन्धः 


३६९ 


शरीर वगेरे गात्मानो, 'सैन्येषु' परिवार भ्यारे 
“असत्सु' नाशवंत. छे त्यारे ५७ (भनुष्य) तेमनामा 
“प्रमत्तः' जास5त थाय छे. पिता वजेरेन भृत्युना 
व्ष्टान्तथी. नाश शोतो हीचा छता. पश. (भनुष्य 
पोतान। भृत्पुनु) जनुसंपान उरतो. नथी. ॥ ४॥ 

सा. प्रमाण शु न 5२पु को6अे- अम्‌ विपयय 
(042- च सातणवा योग्य वगेरे शु छे त) प्रश्रोने 
8तर२ उडीने श्रवशयोज्य वजेरे शु छे, ते प्रश्नो 6२ 
२0५ छे- “तस्मात्‌ इति।' 

साथी म२तडुवोत्पच्न छै परीक्षित, जभय५६ 
(भोक्ष)ने. 8२8 मनुष्ये सर्वना जात्म। जेवा. सर्वसमर्थ 
भवान श्रीडरिनुं श्रवण, डीत॑न तेम ९४ स्मरण 
5२पु 282. ॥ ५॥ 

“हे भारत' छे भरतवंशभां ठत्पन्न थये, 
'सर्वात्मा' जेम 5डीने श्रीडरिनुं जत्यन्त प्रियतमत्य 
5९ 8. ' भगवान्‌' शेम 5डीने. (जतिसुं६र२ नंध्नंध्ननुं) 
सोय ३४ 8 ईश्वरः? जेम ऽषीने सर्वनियन्ता 5-४२ 
(५भ$ण[नियाम5, 5भभमार्ज-व्यवस्थापडनु श्रवण. ५२१।)ची 
जावश्य५त। 5 छ. “हरि: ' जेम 5छीने नधन (नविध) 
उरी देनार. ३४े 8. 'अभयम्‌' भोक्षने 8२8 ॥ ५॥ 

भगवत्स्मरणथी, वधु जन्य श्रेय नथी, सेभ 
ऽहे छे. 

जात्मा-जनात्माना विवेऽथी, जष्टाजयोजना 
सापनथी तेम स्वपभभा परिपूर्ण नि७।थी जन्तसभये 
श्रीनारायएनु स्मरछ थाय, जे क मरुष्यकन्मनो, 
सर्वोत्तम क्षाभ छे. ॥ ६॥ 

खे क मगुष्यकन्मनुं 'लाभः' इण छे. श्रीनारायएनु 
स्मर. साण्य वगेरे द्वारा साध्य छे, ते 5७ छे. 
(साप्य वजेरेना मार्जध्शनने जगुसरचु ४ पडे, परंतु 
तिमा) स्वतंनपणऐे, पोतानी रीति याक्षवाथी, परम दान्‌ 
थती. जटडी कीय छे. 'सांख्यम्‌' श[त्मा-जनात्मानो, 
विवे5, “योग: ' २५९२). योज (यम, नियम, जासन, 
प्राशायाम, प्रत्यादार, धारशा, ध्यान जने. समाधि) 


३६२ 


अन्ते तु स्मृतिः परो लाभ: । न तन्महिमा 
वक्तुं शक्य इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
सि.प्र-- अन्ते नारायणस्मृतिः' इत्यनेन 
“ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। यः 
प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌’ इति 
गीतासिद्धान्तोऽत्र प्रतिपादितः । 


तत्र सदाचारं प्रमाणयति-प्रायेणेति। 


प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः। 
नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः॥ ७ 


विधिषेधतो विधिनिषेधाभ्यां निवृत्ता नैर्गुण्ये 
ब्रह्मणि स्थिता अपि। स्म प्रसिद्धम्‌॥ ७॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌। 
अधीतवान्द्वापरादौ'/ पितुद्वैपायनादहम्‌॥ ८ 


किमिदमपूर्वं कथयसि, सत्यम्‌, 
अत्यपूर्वमेवेदमित्याह। इदं भगवत्प्रोक्तं 
तन्नामैकप्रधानं पुराणं ब्रह्मसंमितं सर्ववेद- 
तुल्यम्‌। यद्वा ब्रह्म सम्यक्मितं येन। 


कुतस्त्वया प्राप्तमत आह- अधीतवानिति । 
द्वैपायनात्पितुः । कदा । द्वापरादौ द्वापरः आदिर्यस्य 
कालस्य तस्मिन्‌ द्वापरान्ते इत्यर्थः । शन्तनुसमकाले 
व्यासावतारप्रसिद्धेः ॥ ८ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १ 


जंतडाणे श्रीनारायणानी स्मृति ४ ऽ बाम 
छे. तेनो भडिमा 5ऐेवो शऊ्य. नथी, खेम जथ छे. ॥ ६॥ 

ॐ खे प्रमाऐ जे जक्षर३५ प्रह्मने हय्यारतो 
जने. साथै मारु स्मरण उरतो. जात्मानी यो०१२७॥भां 
स्थिर थयेदो पुरुष प्राएने भ्रह्मरं्रमा, यवी घेणे 
त्यतो प्रयाए 5२ छै ते. परम जति (परमात्मा )ने पामे 
छै. (गीता ८/१३) जा. हारा जंते 'नारायशनी 
स्मृति’ थे जीताना सिन्त जी प्रतिपाध्न 
थाय छे. त्यां श्रेर जायारनु प्रमाण थापे छे- 
“प्रायेण इति ।' 

डे राळा, मुनिवरो पए। विधि जने निषेधथी 
पर 4४ (पटो5त 5भभाणथी, निवृत्त 4७) निर्भुण 
9७११ स्थिति 3२ छै, छता पण घे माजे श्रीडरिना 
गुशानुव६म % २५७ ५२ छे. ॥७॥ 

“विधिषेधतः' विधि थने निषेषथी निर 
4४७ निशुए श्रह्ममां स्थिति 5२ छे छतां- 'स्म' 
प्रसिद्ध छे. ॥७॥ 

सर्ववेध्तुल्प जा श्रीमद्दूभाजयत. चाभनु पुराण 
दापरयुणना खेतमा पिता पायच, व्यास पासेथी छु 
भएयो डतो. ॥ ८॥ 

शंऊ, उरवाभा जावी. छे $ जाने (तमे 


C 


सनपूर्व हेन ऽदो छो? णरेणर, जा खाति. जपूर्व ४ 


~ 


छे, खेम उदे छे. जवान द्वारा. जा डडेवायेबुं छे. 


he 


सेङ तेमनुं ४ नाम तेभ प्रधानपणे छे, भेषु 
म।२११५२।२। ' ब्रह्मसम्मितम्‌? २4१६० ६५ 8. २4१। 
ग्रह्मने कना १३ सारी रीति जोणणी शाय छे, (तेषु 
ते. शासन छे.) 


पे हक 


जापने ते अ्यांथी प्राप्त थयु, ते भाटे ३४ छे, 
~ ~ षि मे पक ८ 
ऊ मे पिता दपायन व्यास पासथीजध्यपन ऽय्‌. 
क्यारे? 'द्वापरादौ' ४ समयनी श३जातमभां द&परयुण 
छतो. ते आणमां गर्थातु द्वापरयुजना जंते (सन्धयांशमां), 
खेम जर्थ छे, £२९ व्यासावतार शंतनुनी समडादीन 


थयो डतो, ते प्रसिद्ध छे. ॥ ८॥ 


अ० १ 


१. वीर,.-- द्वापर आदिर्यस्य सः द्वापरादिः 
कलियुगादिः । 

२. वंशीधरी. कृष्णावतारादनतिपूर्वमेव सत्यवत्यां 
द्वैपायनस्य प्रादुर्भावाद्‌ द्वापरादाविति न संगच्छते। 
तस्माद्‌ द्वापरशब्देनात्र द्वापरान्त एव लक्ष्यते। यद्वा 
द्वापर आदिर्यस्य संध्यांशस्य स तथा। 


सिद्धस्य तव कुतोऽध्ययने प्रवृत्तिस्तत्राह— 
परिनिष्ठितोऽपीति। 


परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया। 
गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌॥ ९ 


तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्‌। 
यस्य श्रहधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती ॥ १० 


गृहीतचेता आकृष्टचित्तः ॥ ९॥ 


महापुरुषो विष्णुस्तदीयः। यस्य यस्मिन्‌ 
श्रद्धां कुर्वताम्‌। सती अहैतुकी ॥ १०॥ 


साधकानां सिद्धानां च नातः परमन्यच्छ्रेयोऽ- 
स्तीत्याह-एतदिति। 


एतन्नि्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्‌। 
योगिनां नृप निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्‌॥ ११ 


इच्छतां कामिनां तत्तत्फलसाधनमेतदेव । 
निर्विद्यमानानां मुमुक्षूणां मोक्षसाधनमेतदेव। 
योगिनां ज्ञानिनां फलं चैतदेव निर्णीतम्‌। नात्र 
प्रमाणं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ११॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३६३ 


झु समयनी, शइसातमो दापरयुण इतो ते 
समय सर्थात्‌ ऽणियुभनी श३जात 

इृष्शावतारना थोडा समय पूर्व ४ सत्यवतीमां 
देपायन व्यासळनो, १६५५ थयो डोवाथी ते द्वापरनो. 
सा दिडाण हीय ते. सुसंगत. नथी, तेथी नी द्वापर 
१५६्य दापरनो सत कब्षित थाय छे. थथपा के 
संध्यांशना जाहिभां दवापरयुगभां छतो. ते. अणि, 

जापना केवा. सिद्धपुरुषनी अध्ययनमा डेवी 
रीति प्रवृत्ति थछ, ते. माटे 5७ 8- “परिनिष्ठितः अपि 
इति।' 

डे राशि, निर 9 संपूण, निष्ठावाणों 
डीव छता. 8१:45 भणवाननी क्षीक्षाओी १३ 
यित्तनु जाऊपेए॥ पामेला में हे जाण्याननुं अध्ययन 
अथु, ॥८॥ ते छु तमने 5छीश (5२७ ॐ) 
जापश्री भणवान विष्डुना भठत छो; केनामा 
(Asai) श्रद्धा राजनारायोनी मुद भणवानभां 
शीब्र [नाम णुद्धि थाय छे. ॥ १०॥ 

“गृहीतचेताः' थयित्तनुं षे. पामेलो ॥ ८॥ 

“महापुरुषः' भणवान विष्णु, तेभना नत 
“यस्य' यस्मिन्‌ ४।म। श्रद्धा राणचाराखोनी (शुद्धि) 
'सती' [नभ ॥ १०॥ 

साब माटे जने सिद्ध पुरषो भाटे जानाधी, 
वधु श्रेयरारी, जन्य आठ ४ नधी, तेम 5छे छे- 
“एतत्‌ इति।' 

छ राळा, संसारथी विशाण पमेव मुभुक्षुजो. 
भाटे, निभयप६ ७०७9नाराजोने माटे तेम % योगीङनो 
भाटे भजवनाभसंडीतंन ४ इण३प छे, जेम निग्रित 
थयेलुं छै. ॥ ११॥ 

“इच्छताम्‌' 
मजपन्नाम संडीतंन % (ते त इणना) साधन३प छे. 
“निर्विद्यमानानाम्‌' भुभुक्षुजी, माटे भक्ष सापन३५ 
पए. शा. ४ छे. 'योगिनाम्‌' शानीजो, माटे ५७ सा 
क (5०३१) निश्चित छै, जही प्रमाण १७॥०१। 


र क 


योग्य नथी, गेम थथ छे. ॥ ११॥ 


आभा  उरनाराजी. भाटे, 


३६४ 


अल्पमेवायुरवशिष्टं किमहं साधयेयमिति 
मा शुच इत्याह-किमिति त्रिभिः । 


किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह। 
वरं मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयसे यतः॥ १२ 


परोक्षेरलक्षितैर्हायनैर्वर्षैः । विदितं वृथा 
यातीति ज्ञातम्‌। यतो येन ज्ञानेन। घटेत यत्नं 
कुर्यात्‌॥ १२॥ 
खट्वाङ्गो नाम राजर्षिञात्वियत्तामिहायुषः । 
मुहूर्तात्सर्वमुत्सृज्य गतवानभयं हरिम्‌॥ १३ 


खट्वाङ्गो हि देवपक्षे स्थित्वा दैत्यानजयत्‌, 
ततः प्रसन्नैर्देवैर्वरं वृणीष्वेत्युक्ते तेनोक्तं प्रथमं 
तावन्ममायुः कथ्यतामिति, ततो देवैरुक्तं तत्तु 
मुहूर्तमात्रमस्तीति, ततोऽतिशीघ्रं विमानेन भुवमागत्य 
हरिं शरणं गत इति। यत इयं स्वर्गभूमी रजोधिका। 
कर्मभूमिः पृथ्वी ॥ १३॥ 


तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः । 
उपकल्पय तत्सर्व तावद्यत्सांपरायिकम्‌॥ १४ 


तव तु एतह्म॑पि इदानीमपि। तावदिति 
तावता कालेन सांपरायिकं पारलौकिकं साधनं 
संपादय ॥ १४॥ 

तत्र वैराग्यं तावदाह-अन्तकाल इति। 


अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । 
छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनु ये च तम्‌॥ १५ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १ 


सल्प जायुष्य क॑ नाझी रुं 8, तो इं (जात्म- 
5९4३.) डेवी रीते साधु? ते. माटे गए शी द्वार. 
३ छै ॐ शो न 5२, “किम्‌ इति।' 

जा संसारमा (नामसंडीतन बजेर) जात्म- 
अल्याएनों साघनो माटे जसावप मनुष्यना अशत 
वीतेवां जने5 वर्षाथी, शो दाल छे? के शानथी 
जात्म5ध्याए, भाटे यत्न उरीजे, ते भाटे वीतावेी 
भे घरी ५७ श्रेऊ छै. ॥ १२॥ 

“परोक्षैः' शानमा वीते4। 'हायनेः' पर्षाथी 
“विदितम्‌' [२५५ समय काय छे तेनुं थान थाय ते 
शान. 'यत:' % शानथी 'घटेत' यत्न 5रीजे, ॥ १२॥ 

ज। थोडमां जद्वा२ नामना राशि पोताना 
जायुपष्यनी, जवधिने क्णीने, ने घडीमा नधु क 
त हने जनिय३प श्रीडरिने पाम्या डता. ॥ १३॥ 

जदवांण राका, देवोन पक्षमा रडी देत्याने 
शछत्या, तेथी देवोन प्रसन्न 4४ वरदान भाजपा 
अल्यु, त्यारे तेऐ, पूछयु, पेवा मार जायुष्य (टुं 8 
ते) 5७). तेथी घेवोजे ढणात्यु 3 ते तै माज ने घरी 
कटु. ४ (गाझी) छे. तेथी तरत. ४ ते साथी विमान 
हार. पृथ्वी. पर सापीने श्रीडरिन शरऐे. जयो, (राका. 
पृथ्वी पर जाव्या) डरए। छ २५भूमि ५ रने युशी 
छे जने. पृथ्वी अ्मभूमि छे. ॥ १३॥ 

उश5वोत्पनन हे राका परीक्षित तभारे तो. 
७९७ ५७ सात दिवस. युधी जायुष्यनो, जवधि छे. 
तेटला समयमा के 516 परवोडसंबंधी साय होय 
ते सर्व संपादन उरी दो. ॥ १४॥ 

तभारी पासे तो. “एतर्हि-अपि' ७७ ५७ (सप्ता 
छे.) "तावत्‌ इति’ १८८। सभयभा 'सांपरायिकम्‌' 
प्रद्योऽसंनंधी साधन संपाध्न उरी क्षो. ॥ १४॥ 

तेथी जन्तऊाणे उरवा योग्य वैराज्यनु वर्णन 
5२ 8- 'अन्तकाले इति।' 

भ्यारे गंतञाण समीप जावे त्यारे पुरुषे 
निर्भय ननीने जसंज३पी शस्त्र वडे शरीर ७परनी 
२।२[5तने. तेम % ते शरीरने बीचे संगेध परावनारों 
स्नी-पु॥[५ 8परनी जासऊितने पी. नाणवी 
कोर्ने. ॥१५॥ 


अ० ९ 

गतसाध्वसो मृत्युभयशून्य: । असङ्गो नाम 
अनासक्तिस्तेन शस्त्रेण स्पृहां सुखेच्छां, तं देहमनु 
ये पुत्रकलत्रादयस्तेष्वपि स्पृहां छिन्द्यात्‌॥ १५ 


गृहात्प्रत्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः । 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥ १६ 


अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृदब्रह्माक्षरं परम्‌। 
मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रहाबीजमविस्मरन्‌॥ १७ 


किं च गृहात्रव्रजितो निर्गत: । गृहे 
स्थितस्य पुनरप्यासक्तिसंभवात्‌ । 


तत्राष्टाङ्गयोगमाह। धीर इति ब्रह्म- 
चर्यादियमोपलक्षणम्‌। पुण्यतीर्थेति स्नानादि- 
नियमोपलक्षणम्‌ । 


आसनमाह-शुचाविति। विविक्ते एकान्ते । 
विधिवत्‌ कुशाजिनचैलैः क्रमेण निर्मिते॥ १६॥ 


जपगर्भ प्राणायामं वक्तुं जप्यमाह। 
त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं त्रिवृत्त्रिभिरकारादिभिर्वर्तितं ग्रथितं 


द्वितीयः स्कन्धः 


३६५ 


“गतसाध्वसः ' भयन! भयथी २छित 4१ ' असङ्गः ' 
जेटवे जनास छत. ते मस३पी. शस्त्रथी "स्पृहाम्‌? सुनी 
७२६७, ते शरीरने #२९ ४ पुन-स्जी. पेरे छे, 
तेभनामा रद सत पी नाणवी कोने. ॥ १५॥ 

घरभांथी याली. नीऊणेला धीर पुरुषे पवि 
तीर्थकणभा स्नान उरी, पवित, खेश्जन्त प्रध्शमाो 
विधिप१५ गोऽ जासन पर भेस्रीने, ॥ १६॥ 

(ॐ = जर, 85२ जने. म5२- शेम) 
२७, जक्षरवाणा विशुद्ध परश्रह्मनो, भनथी ज्यास 
उसवी, जने. (प्राशायामधी) खास. ७५२ विश्य 
भेणपीने ५७०१ उठडारनु विस्मरछ न थाय ते 
प्रमा भनने १२ 5२वु. ॥ १७॥ 

वणी, घरभांथी 'प्रव्रजितः' यावी. नी5णे५)।- 
घरमा रढेनारने. इरी पाछी जासत पणणे तेवी. 
संभावना ढोवाथी (घरथी जन्य स्थानचु सूथन 5२४.) 

त्यां जष्टांगयोजनो, 3५६१ अर्या 8. "धीरः इति' 
धीरपुरुष खेम उडीने भ्रह्मयरय वरे यम (निसा, सत्य, 
खस्तेय, भ्रह्मयर्य, प्रि पा.यो.२/३०) तथा 
तीर्थणमा स्नान वगेरे उष्टी स्तानाि नियमो, (शीय, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, श्चरप्रशिषान, प।.यो.२/३२) चु 
सूयन 5२8. (बम जने. नियमथी युङते वीरपुरुष आशवो.) 

त्यारभा६ जासन माटे 5७. छै- पवि जासन 
५२, ‘विविक्ते? २5४तभा- विधि५्‌4४ 5मवार गोठवेहा. 
जासन ५२- प्रथम इशान, तेनी. 6५२ भृणयर्म 
जने. पछी वस्नवाणा जासन (५२) भेसीने ॥ १६॥ 

वाहि कप साथै थत प्राशायाभने 
वर्शववा, माटे शृणव योग्य प्रशवने, ववे. छे. 
'त्रिवृद्रह्माक्षरम्‌' >, 6, भ- थे न. शक्षरो वडे 


न योगस्याष्टावङ्गानि यथा पातञ्जले-' यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्कानि ' इति। 

जपगर्भ प्राणायाममिति।' शवासप्रशवासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ' इति पातञ्जलसूत्रम्‌ । तत्र सगर्भनिर्गर्भलक्षणं 
च-- सगर्भो मन्त्रजापेन निर्गर्भो मात्रया भवेत्‌’ इति। तत्र प्रणवादिजपसहकृतो जपगर्भ इति ज्ञेयम्‌। 

(१) मडपि पति जनुसार योजना जा गंगो-यम, नियम, शासन, प्राणायाम, प्रत्यादार, पारा, 


ध्यान जने. समाधि, (पायो, २/२८) 


खासन सिद्ध थत खास-प्रखासनी तिनो जवरोष 4४ *वो गेटवे. प्राशायाम, (पा.यो. २/२८) 
तेम संगम. जने. निर्जन प्राशायामनु बक्षण छावे 8. सश मंजकाप सित थाय तथा निर्जन माजाथी 
थाय. तेम 1२4 वगेरे साथै ऽरवाभां जावेद प्राशायामने, कृपणम्‌ थयो, 


३६६ 


ब्रह्माक्षरं प्रणवं मनसा 5 भ्यसेदावर्तयेत्‌ । मनसेन्द्रिय- 
प्रत्याहारं वक्तुं प्राणायामेन मनोनियमनमाह । मनो 
यच्छेद्वशीकुर्यात्‌। ब्रह्मबीजं प्रणवमविस्मरन्नेव 
जितश्वासः सन्‌ ॥ १७॥ 


*प्रत्याहारमाह । 
नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 
मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया॥ १८ 


नियच्छेन्निगृह्णीयात्‌। अक्षानिन्द्रियाणि। 
निश्चयात्मिका बुद्धिः सारथिर्यस्य सः। 
धारणामाह-मन इति । पुनश्च कर्मभिस्तद्वासनाभि- 
राक्षिप्तमाकृष्टम्‌। शुभार्थे भगवद्रूपे॥ १८॥ 


ध्यानमाह-तत्रेति। 


तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा। 
मनो निर्विषयं युंक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्‌। 
पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति॥ १९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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ननेल, यृंथायेल, भ्रमन प्रती5३५ जक्षर जेवा. 
र प्रशावमंजनो, भनधी. 'अभ्यसेतू' जब्यास 5२वो, 
तेचुं जावतन ऽ२वुं. भन वड़े 6च्द्रियोना प्रत्याारने 
उछेवा माटे प्राशायाम द्वार भनोनिआछ उले छे. 
भनने “यच्छेत्‌' ५१ ५२१. 'ब्रह्वाबीजम्‌' ५६५% 
प्रशवनु विस्मरण न. धाय तेम, खास. 6५२ विश्य 
भेणवीने ॥१७॥ 

प्रत्या७।२ने १७१ छे- 

भुद्धि फेनो सारथि छे तेणे. (तेवा. २॥५३) 
भन, वडे छीन्द्रियोने, विषयोमाथी, पाळी, १॥०वी, 
र्मा, ५३ व्य मनेक भनने. शुद्धि वडे मंगणमय 
भणवत्स्व३पभां घ२७ ५रवु. ॥ १८॥ 

“नियच्छेत्‌' ५७ वाणवी. 'अक्षान्‌' &।न्द्रयोने, 


0 कु 


निश्चयालि5 शुद्ध सारथि केनो छे ते. धारणा 
विषे. ५४. 8- “मनः इति ।' वणी, 'कर्मभि:' 5्भानी. 
वासनाजों १३ 'आक्षिप्तम्‌' २॥५षार्‍येला,, 49 ०१९ 
भनने 'शुभार्थे' मंगणमय 'मजवत्स्यरपमा (६२७, 
उर्‌वु). ॥१८॥ 

ध्यान विषे 5७ छे- 'तत्र इति।' 

त्या. (भणवानना उपमा) सम उपथी जलण 
अर्या विना, (जण स्व३पमा स्थिर रेवा) थित्त वर 
भणवानना। जेड-जेड जव्यवनु ध्यान उरवु. (जे 
रीति) निर्विषय थयेक्ष। भनने (मणजवत्स्व३५भां) 
गोडी ६७ने पछी 56 ५२ स्न२७ न ऽ२वुं. श्रीविष्णु 
भणवाननु ते श्रे स्थान छे, कया मन शांत धाय 
छै प्रसन्नता पामे 9). ॥ १८॥ 


ने “स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:' इति। 


'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' इति। 


पीताना विषयोगांथी पाछी णेंयी बीघेबी, 8-द्रियोनी शज्तियोनु यित्तना स्वरपमा जवस्थान (@६्वी५२२) 


गेटवे. प्रत्याडा२, (पा.यो, २/५४) 


यित्तने, २5 स्थान ७५२ २४9 (स्थिर) उसबु गेटवे धारणा, (पायो. 3/१) 
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एकमेकं पादाद्यवयवम्‌। अव्युच्छिन्नेन 
समग्ररूपादवियुक्तेन । आश्रयविशेषेण सामान्य- 
तश्चित्तस्थिरीकरणं धारणा। अवयवविभावनया 
तद्दा्ढ्यं ध्यानमिति भेदः। 


समाधिमाह । 

निर्विषयं मनो युंक्त्वा समाधाय । स्थिरीभूते 
मनसि स्फुरत्परमानन्दमात्राकारं कृत्वेत्यर्थः । 
प्रसीदति उपशाम्यति॥ १९॥ 


रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः। 
यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌॥ २० 


गुणवशात्पुनरपि क्षोभे सति धारणामेव स्थिरी- 
कुर्यादित्याह । रजसा आक्षिप्तं तमसा विमूढं स्वीयं 
मनो निरुन्ध्यात्‌ । तत्कृतं रजस्तमोभ्यां कृतम्‌ ॥ २० 


यतः संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः । 
आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः॥ २१ 


यतो यस्यां क्रियमाणायां भद्रं सुखात्मकमाश्रयं 
विषयं पश्यतस्तत्रैव प्रीतिर्भवति॥ २१ ॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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२5-5 थर वगेरे गवयवोुं 'अव्युच्छिन्नेन' 
( अ+वि+उच्छिन्नेन ) २८२ ऽय विना, म २4३पथी 
छटा. पाड्या. विना, विशेष श्य द्वारा सामान्य रीति 
यित्तने स्थिर डरपु ते. धारण. जने जेड-जेड जवयवना 
(१५५) थिंतन द्वारा. भनने ६७ अरु ते ध्यान- जाम 
तवत छे. 

समाधि [विषे 5७ छे, 

निर्विषय भनने (भगवत्स्व३पभां) कोरी ६७ने. 
(ऊन्द्रित डरीने) स्थिर थयेदा। भनभा माज तेश्रेभय 
परम जानं६-जा 5२ (वृत्ति) 5रीने (पछी 58 ५३ 
स्मर. न. उरपु, ते. समाधि छे.)- खेम सथ छे. 
“प्रसीदति' शत थाय छे. ॥ १८॥ 

२१२९, तमोजुएने बीचे (विषयोमा) 249 घने 
भूढ भनने धीरपुरुषे ध।२७॥ १३ वश ४२पु, ॐ ४ १२७॥ 
ते (२%२१७-॥भ%ो२ुऐ।) रेवा भणत ढऐे 8. ॥ २०॥ 

रशे]ए-तमोयुएने दीपे कयारे क्षोम धाय 
त्यारे धारण % स्थिर उरवी. तेम ३४ 8. रक्षेमुशधी. 
०५२ थयेदु जने. तमोशुशथी मूळ थयेदु मन वश 
$रपु. “तत्कृतम्‌' ते २%२७।-तभोगुऐ ५२९1. ॥ २०॥ 

 (भमणवत्स्व३५)नी, घ२७॥ 5रता, 5९५२३५ 
विषयनी, साक्षाछार 5२त। योजीने सत्वरे भ्ितना 
क्क्षणवाणो, योर प्राप्त थाय छे. ॥ २१॥ 

“यतः' १ धारए॥ उरवामा भावत “भद्रम्‌' 
२०२१३५ 'आश्रयम्‌' विषयने शेता. त्यां ४ प्रीति 


_ 


थाय ६१. ॥ २१॥ 


“प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌’ इति। 


वृत्ति भेऽ ४ प१्4२नी ननी र ते ध्यान छे. (पा.यो. ३/२) 
अवयवेति। अवयवानां पृथक्पृथग्यथाक्रममेकैकस्य स्वरूपचिन्तयेत्यर्थः। 
भगवतस्व३पना जेडजेड जवयवना यथम्‌ पथऽ ५१५६ (पा.यो, ३/२) स्व३पथिंतन द्वारा (भनने ६७ 


अर्‌पुं ते ध्यान छे) जेम यथ छे. 


समाधिमाहेति तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । इति । 
ते ध्यान ९ समाघि उलेवाय छे 3 कयारे तेमां अवण ध्येय जथमागथी मासे छे तथा. ते ध्याननुं २१३५ 


शून्य दवु. थ काय छे. (पा.यो. ३३) 
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राजोवाच 
यथा संधार्यते ब्रह्मन्धारणा यत्र संमता। 
यादूशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌॥ २२ 


यथा यत्र यादूशी चेतिकर्तव्यताविषयतत्त- 
द्विशेषाणां प्रश्नाः ॥ २२॥ 


यथेत्यस्योत्तरं-जितासन इति। 


श्रीशुक उवाच 
जितासनो जितश्वासो जितसझे जितेन्द्रियः । 
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया॥ २३ 


विषयमाह-स्थूल इति सार्धेन॥ २३॥ 


विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌। 
यत्रेदं दूश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्‌॥ २४ 


विशेषो विराड्देहः अतिस्थूलानामपि 
स्थूलतरः । सत्‌ कार्यमात्रम्‌॥ २४॥ 

अस्य चोपलक्षणत्वेन विषयत्वं, वस्तुतस्तु 
विराड्‌ जीवनियन्ता भगवानेव विषय इत्याह। 


आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन्सप्तावरणसंयुते। 
वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्धारणाश्रयः॥ २५ 


आण्डकोशान्तर्वर्तनि कटाह एव 
पृथिव्यावरणम्‌। ततः अप्तेजोवाय्वाकाशाहंकार- 
महत्तत्त्वानीति सप्त॥ २५॥ 
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अ० १ 


राज उद्युं - डे १७१ मनुष्यना मचे 
भण शी ६२ 3२ ते योज६।२७॥ ४ रीति जने. कया 
जथव। के प्रञारनी 5२वी. संमत. हीय (ते जाप 
वव). ॥ २२॥ 

१ रीति, कयां जने. ४ प्रञरनी (धारश)- 
खेम तेने. उरवानी, रीतना बिषयमा ते ते भे६्ना- 
घारशाना स्थान, रीत वगेरे विषे प्रश्नी (डरवामा 
जाव्या 9). ॥ २२॥ 

१ रीति घारए॥ ऽरवी संमत हीय थे प्रश्चनो, 
870२ छे- 'जितासन: इति।' 

श्री ४६५४ मोद्य - सान तथा शासने 
छती, संगने छती, सर्व 6च्ियोने वश. वरी, 
भणवानन। स्थूण स्व३पभां शुद्धि द्वारा भनने १२७ 
३२५. ॥ २३॥ 

भणवानना स्थूण. २4३५भ शेटे ॐ विराट 
शरीरभां- ६३ ०० हारा. विषय 5७. छै- ॥ २३॥ 

कमा जा आर्य३प थयेधु, थनारु खने थत 
(मूत, भविष्य जने. वतभान सव 5143५ ९००) 
दमय छै, ते जत्यत. स्थूण पहाथोथी. पश जतिशय 
स्थूण सेवी भवानी, विराट ६७ छे. ॥२४॥ 

“विशेषः' विराट ६७, अत्यन्त स्थूणथी ५९ 
स्थूणत२, 'सत्‌' पत्येऽ ५4३५ ॥ २४॥ 

जा विराट शरीरना २२५५९ द्वारा दि 
शरीर जे विशटपुरुषनुं सूथ5 छे. णरेणर तो वि 
छवानियंता भगवान % (धारशाना जाअय३५) विषय 
छै, तेभ 5 छे. (जा. विशाण ६४ धारशानो, विषय 
न ४8 २७.) 

पृथ्वी, कण, ते%, वायु, याशश, ०४5२ 
खने भछतत्व- थे सात जावरएयुरत. १९०३ 
शरीरमा १ जा विराटपुरुष षडजेश्वयसंपन्नमजवान 
छे, ते धारशानो, विषय छे. ॥ २५॥ 

५६७52नी. २६२ २४८. 5618भां % १५३५ 
२।१२९ छे. त्यारणा६ हण, ते%, वायु, जाऊाश, 
२४४२, मछतत्व- जेम झुल सात जावरशो छे. ॥ २५॥ 


अ० १ 


विराड्देहतज्जीवतदन्तर्यामिणामभेदमारोप्यो- 
पासनं कर्तव्यमित्याशयेनाह । 


पातालमेतस्य हि पादमूलं 
पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌। 

महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ 
तलातलं वै पुरुषस्य जङ्के॥ २६ 


पातालं पादमूलं पादस्याधोभागम्‌। 
पातालादीनां तदवयवता विधीयते। पातालादी- 
न्यतलान्तान्यधस्तनादारभ्य सप्त भूविवराणि। 
पठन्ति गृणन्तीत्यादिप्रमाणप्रदर्शनम्‌। पार्षिणिप्रपदे 
पादस्य पश्चात्पुरोभागौ॥ २६॥ 


द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते 
रूरुद्ठयं वितलं चातलं च। 

महीतलं तज्जघनं महीपते 
नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति २७ 


ऊरुद्वयस्याधोभागे वितलम्‌, उत्तरभागे 
अतलमिति ज्ञेयम्‌। नाभिरेव सरः॥ २७॥ 


उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य 

ग्रीवा महर्वदनं वै जनोऽस्य। 
रराटीं विदुरादिपुंसः 

सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशी्ष्णः॥ २८ 


तपो 


ज्योतिरनीकं ज्योतिषां समूहं स्वर्गम्‌। 
महर्लोकं ग्रीवेति गृणन्ति। तपोलोकं रराटीं 
ललाटम्‌। सत्यं सत्यलोकम्‌॥ २८॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३६९ 
विराटशरीर, तेनो छव (िरश्‍यगम्‌) अने. 
ते जंतर्याभीनो गमे ऽरीने ७पासना उर्वी, ते 
जाशयथी, ऽहे छे- 

परेणर, जा. विशटपुरुषना यरणनु भूण (तगियु) 
पाताण छे, पनी पानी जने पेश (पाताणनी. 
6पर जावेबु) रसातण. छे, (२०1६ विश्वन। २९४५ 
(विराटपुरुप)नी थे घूटीयो महातल 8. णरेणर, 
विशटपुरुषनी थे «घो (घूटी जने ढौथए। वथ्थेनो, 
(3, पिंडी) १८८ छ, जम (वध) 5७, 8. ॥ २६॥ 

“पातालम्‌? यरए वु मूण, पणना तणियानो 
"भाज, पाताण वगेरे तेना. खवयवो & तेम उछेवामभा, 
जावे छे, पाताणथी श३ शरीन संते सत सुधी, 
स्थत नीयेथी १३ 5रीने सात. भूमिनां छिद्रो छे, 
ते+ (वध) “पठन्ति' “गृणन्ति' जे ३१७ ६२१ छै. 
“पार्ष्णिप्रपदे? ५३नी पानी जने. पंशे ॥२६॥ 

हे भछीपति! विराटपुरुषना भन्ने गोठशो. 
सुत८ 8. विश्वभू[त. विराटपुरुषनी, गन्ने साथणो 
वित जने सत छे, पृथ्वी तेमनु ४घनस्थान 
(नालि नीयेनो भार-नितेन) छै तथा. तेमनु चालिउपी 
सरोवर सश छे, तेम (वध) ऽहे छे. ॥ २७॥ 

भन्ने साथणना नीयेना लागभा वितक्ष रने 
3परना नागम जतव छे तेम श्णवु, चालि जे क 


0० 


सरोपर छे. ॥ २७॥ 


जरेणर, जा जाहधिपुरुषनु वक्षःस्थण भ्योतिभडण- 
स्थान (२५०८५) &, भछ८५ तेभनी ग्री१। छे, 
शनेलो5 तेमगु भुण छै, तपीथो5 तेमनुं 4०१८ छे. 
इकारो मरतञवाणा न विराटपुरुषना मरती खे 
तो सत्यक्षी5 छे, तेम (विद्वानों) काणे. छै. ॥२८॥ 
“ज्योति: अनीकम्‌' %यो[तेजीनो, समूछ स्थात्‌ 
२५०, मह्या» ग्रीवा छै, गेम उदे छे. तपोधो5 
'*रराटीम्‌' ५५2 छै. 'सत्यम्‌' सत्यको5 ॥२८॥ 


३७० 


इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः 
कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः। 
नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे 
घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः॥ २९ 


उस्रा देवाः तेजोमयशरीरत्वात्‌ ते बाहव 
इत्याहुः । दिशोऽस्मदादिश्रोत्राधिष्ठात्र्यो देवताः 
कर्णौ, श्रोत्रस्याधिष्ठानम्‌। शब्दस्तु श्रोत्रविषयः 
स तस्य श्रोत्रेन्द्रियम्‌। एवं नासिकादिष्वपि। 
नासत्यदस्रावश्विनौ नासे नासापुटे। इद्धो 
दीप्तः ॥ २९॥ 


द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः 
पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। 
तद्‌ भूविजुम्भः परमेष्ठिधिष्ण्य- 
मापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा॥ ३० 
द्यौरन्तरिक्षम्‌। अक्षिणी नेत्रगोलके। 
चक्षुरिन्द्रियम्‌। पतङ्गः सूर्य: । अहनी रात्र्यहनी । 
परमेष्ठिधिष्ण्यं ब्रह्मपदम्‌ । तालु अधिष्ठानम्‌ । जिह्वा 
इन्द्रियम्‌ ॥ ३०॥ 


छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति 
दंष्टा यमः स्नेहकला द्विजानि। 
हासो जनोन्मादकरी च माया 
दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः॥ ३१ 


छन्दांसि वेदाः। शिरो ब्रह्मरन्ध्रम्‌। 
स्नेहकला: पुत्रादिस्नेहलेशाः। द्विजानि दन्ताः । 
षण्ढत्वमार्षम्‌। दुरन्तोऽपारः सर्ग इति यत्‌ स 
तस्य कटाक्षः ॥ ३१॥ 
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स, विराटपुरुषना “इ €६च%॥६५ घ्यो. छे, 
दिश।जो, भने र्गो छे, १०६ जेभनी, उर्श[न्द्रिय 
छे, नुने जशखिनीडुमारो, भणवाननी नासिकाजो. छे, 
जन्ध तेभनी 9९(्द्रिय छे जने. प्रश्‍षतित जज्नि 
विराटपुरुषनु भुण छै. ॥ २८॥ 

'उस्त्रा:' वो, £२२ ॐ तेमना शरीरे प्रडाशमान 
डीवाथी ते. जापना णाएंजी छे, तेम (विद्वो) उदे 
छे. दिशायो साप अर्शाना सघिकत ६१ छे, ते 
भजवानना भन्ने अर्श छे, के श्रोजेन्द्रियनु भविन 


दि व 


छै. १०६, ४ श्रोत्रर्ट्रियनो विषय छे, ते तेमनी, 
श्रोत्रिय छे, जा प्रभारी चासिश वजेरेमा, ५९ 
“नासत्यदस्रौ' लन्ने सख्चिनीईुमारो “नासे? भन्ने 
छे. 'इद्धः' ५०५ ॥ २८॥ 

धुवो.५ जा. विष्शुनां भन्ने नेप छे. सूर्य तेमनी 
येक्षु-७न्ट्रिय छे, भन्ने रजि-ध्विस तेभनां चेत्रोची 
पापणो 8. अमची ५ुढुटिनो विधास त ५७७०१ 
स्थान छे, कण जेभनु ताणवुं छै जने रस जे 
जेमनी छल छे. ॥ 30॥ 

'द्यौ:' जंतरिक्ष 'अक्षिणी' भन्ने नेनगो& छे. 
थक्कुछन्द्रे५ “पतङ्ग:' सूय 8. रात अने. (2१२ “पक्ष्माणि ' 
५ पांपशो छै. “परमेष्ठिधिष्ण्यम्‌' ५७॥७ु, स्थान. 
“तालु' तणवुं ४णना सघिकषनइप छै, केल जे रस 
छे. ॥ ३०॥ 

वृ जननन्‍त भणवाननुं मरत छै, यम ये 
तेभनी हाढो. 8. स्नेढनी माग्यो खे विराटपुरुषनी 
६तपं5डित छे. मानवोने ७-५६ 3५वनारी माया 
खे तेमनु हास्य छे, तेम ४ सृषटिनो, जनतप्रवाड जे 
विराटनो नेनऊटाक्ष 8, गेम (वेध) 5७. छे. ॥3१॥ 

“छन्दांसि' १४, शिरः? ५७५२७. छे. ' स्नेहकलाः ' 
पुऽ 6परनी, स्नेहनी भाग्यो 'द्विजानि' छत, 
(अन्यथा. 'द्विजाः' ३५ 
डीवु जे.) 'दुरन्त:' जपार सृष्टि १ छै, ते तेभनो, 


नासिका. 


कि 


धांतनुं चपुंसऽत्व यार छे. 


गेनडटाक्ष छे. ॥ 3१॥ 
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ब्रीडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभो 

धर्मः स्तनोऽधर्मपथोऽस्य पृष्ठः। 
कस्तस्य मेढूं वृषणौ च मित्रौ 

कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घाः ॥ ३२ 


अधर्ममार्गोऽस्य पृष्ठभागः । कः प्रजापतिः । 
मित्रौ मित्रावरुणौ ॥ ३२॥ 


नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि 
महीरुहा विश्वतनोर्नपेन्द्र । 

अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा 
गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः॥ ३३ 


अनन्तं वीर्य यस्य सः। वयः कालस्तस्य 
गमनम्‌। गुणप्रवाहः प्राणिनां संसारः कर्म तस्य 
क्रोडा॥ ३३॥ 
ईशस्य केशान्विदुरम्बुवाहान्‌ 

वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्नः। 
अव्यक्तमाहुर्हदयं मनश्च 

स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥ ३४ 


भूम्नो विभोः। अव्यक्तं प्रधानम्‌। सः 
प्रसिद्धश्चन्द्रमास्तदीयं मनः। सर्वेषां विकाराणां 
कोश इवाश्रयभूतम्‌॥ ३४॥ 
विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति 

सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌। 
अश्वाश्वतर्युष्ट्गजा नखानि 

सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे॥ ३५ 

विज्ञानशक्तिं चित्तम्‌। महिं महत्तत्त्वम्‌। 
अन्तःकरणमहंकारम्‌। गिरित्र श्रीरुद्रम्‌ । । गर्दभाद्व- 
डवायामुत्पन्ना अश्वतरी ॥ ३५॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३७१ 


बकक जा विराटपुरुषनी, 3प२नो ४८ छे, 
क्षोभ. नीयेनो ४6 छे, धम्‌ स्तन छै, जपमभार्ण 
पी& 8. प्रापि. तेमनु बि? 8. मित्र जने वरुण 
घेवता. भन्ने. वषश छे, समुद्र 6६२ 8 जने पूर्वतो 
४।४४ची, समुदाय छै. ॥ 3२॥ 

खधर्ममा जा विराटपुरुषनो परम. छे. 
“कः' प्रकाप[ते. 9&॥७-- “मित्रौ? मिम्‌ जने. १२९ 
नामना. ने देवो. ॥ ३२॥ 

छ राश्षेन्द्र नीजो. जा विराटपुरुषनी नाडीजो, 
छे, वृक्ष २५३५ भणवानना शरीर 6परना. 
३५९ 8. जेमना श्वासोय्छवास्‌े जपार गणवाणो 
वायु छै, अण जेमगु जमन 8. प्राशीजोीनो, 0. 
२७१७ संसार गेमनी डीड. छे. ॥ 33॥ 

सचंत शर्त 8 कनी, “वयः' 5० शेभनुं गमन 
छे, 'गुणप्रवाहः' (3३) २७१० प्राशीजोनी, संसार 
“कर्म' तेभनी डी? छे. ॥ 33॥ 

डे परीक्षित! मछान गेव सर्वनियन्ता 
परमेश्वरच 3९ कणणु वन 5२॥२। मेधो, छे. 
सच विराटनु पर छे, १४तितरपने परमात्मागुं 
&६य ३४ छे; तेम ४ यन्द्र जे विराटपुरुषनु, भन 
8, ४ विरो भंडा२३५ छे, जेम (विद्दानो) 5छे 
छै. ॥३४॥ 

' भूम्न:' मछ।न विभुन।, ' अव्यक्तम्‌' 1४तेत्वने. 
ते प्रसिद्ध यन्द्रमा, विराटपुरुषनुं भन छै. सर्व विश्वरोन। 
भडरनी केम विळारोना ३4३५ छे. ॥ 3४॥ 

भछतत्व सर्वस्व३५ थेप। विराटपुरुषनु थिर 
8. श्रीरुद्र विर।टनु जंत:5२७ छै. घोडा, णय्यर, 
92 तेम ४ ढाथी वजेरे विराट चण्‌ छे. तेमक 
सर्व भृगो जने पशुशोने नितंग भागमा अप छे, 
तेम (विद्वानों) 5७ छे. ॥ 3५॥ 

'विज्ञानशक्तिम्‌' थित. 'महिम्‌' भहतत्- 
' अन्तःकरणम्‌ २४५।२- 'गिरित्रम्‌' 9२६५, २१३ 
वडे घोरीम। 6त्पन्न थये& ' अश्वतरी ' ५२4५२ ॥ 3५॥ 


३७२ 


वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं 
मनुर्मनीषा मनुजो निवासः। 
गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः 


स्वरस्मृतीरसुरानीकवीर्यः ॥ ३६ 


वयांसि पक्षिणः । तस्य व्याकरणं “नामरूपे 
व्याकरवाणि' इति श्रुत्युक्तं शिल्पनैपुणम्‌। 
यथाहुः—'येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च 
हरितीकृताः। मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्ति 
विधास्यति।' इति। मनुः स्वायंभुवः, मनीषा 
बुद्धिः, मनुजः पुरुषः, निवास आश्रयः। 
“ पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इति श्रुतेः । गन्धर्वादीनां 
्न्द्रैक्यम्‌। गन्धर्वादयः । स्वरस्मृतीः । षड्जादि- 
स्वरस्मृतय इत्यर्थ: । असुरानीकं वीर्य यस्य 
सः। 'स्वरः स्मृतिरसुरानीकवर्यः' इति पाठे 
गन्धर्वादयः स्वरः असुरसमूहश्रेष्ठ: प्रह्णादः 
स्मृतिस्तस्येति॥ ३६ ॥ 


ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा 
विडूरुरङ्ख्रिश्रितकृष्णवर्णः । 
नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो 
द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः॥ ३७ 


ब्रह्मा विप्रस्तस्याननं मुखम्‌। क्षत्रं क्षत्रियो 
भुजौ यस्य। विड्‌ वैश्य ऊरू यस्य। अङ्घ्रिश्रितः 
कृष्णवर्णः शुद्रो यस्य । नानाभिधा नामानि येषां ते 
च ते अभीज्या देवास्तेषां गणैर्वसुरुद्रादिभिरुपपन्नो 
युक्तो द्रव्यात्मको हविःसाध्यो वितानयोगो यज्ञ- 
प्रयोगस्तस्य कर्म कार्यम्‌। आवश्यकोऽभिप्रेत 
इत्यर्थः ॥ ३७॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १ 


पक्षी ते विय्टपुरुषनु वियि स्यना-ड २८५ 
8. भचुराका तेभनी भुद्धि 8, भनुष्य वियटनु 
निवासस्थान छै. जरन्पर्वा, विधाधरो, यारणो जने. 
जप्यराजी जे. विशटना सात स्वरोनी जने. स्मृति, 
8. जसुरसेन तेमनु वीय छे. ॥ ३६॥ 

“वयांसि' पक्षी, ते विशटपुरुषनु 5णजीश€य छे. 

“नाम खने ३पने ईं जनिव्यक्त ५२.” (६1.6५. 
६/३/२) जाम श्रुतिमा डडेवायुं छे, ते स्थना ॐ्य्‌, 
गेम डे, “गरो इंसोने खेत अर्या जने. पोपटने दीला 
या, कशे भोरवाजोने (२णनरजी) यीतर्या, ते. (विश्वम्भर 
प्रभु) तारी नावि 5२.” स्वायंभुव भनु (तेमनी) 
“मनीषा” थु छे. भनुष्य “निवासः? निवासस्थान 


के 


छे. “पुरुषत्वभा परमेश्वर जत्वन्त 952 छे.” गेम 
श्रुते. 8. गंधर्वा वगेरेनु दृष्द समास द्वारा जेडत्व १ 
5छ,. छै, गंधर्व! वजेरे 'स्वरस्मृतीः' ४५४ वजेरे 
स्वरोनी स्मृति, सेम यसर्थ छे. 
वीर्य छै १- 'स्वरःस्मृतिरसुरानीकवर्यः ' ५८४१ २५१ 


वगेरे तेभना स्वरो 8. जसुरोना समूहमा श्रेष्ठ मेवा. 


ससुरसेन। केन 


Ll 


ie 


विराटपुरुषनी, स्मृति छे. ॥ ३६॥ 

अहर मुण छे, क्षत्रिय नाइ छे, वेश्यो 
साथण छे, शूद्र यर छे, (जावा) सवात्मा छे 
विराटपुरुष! जने5 प्रडारचा नामवाणा ६१०७) थी 
युत, ७५०१६५ सामग्रीथी थतो यशंप्रयोज, विराट 
कभ छे. ॥ 39॥ 

'ब्रह्वा' 19५ ते विर।टपुरुषनु ' आननम्‌' भुण 
8. 'क्षत्रम्‌' क्षत्रियो कमनी भने भुशयो छे. 
“विट' वेश्यो कमन साथण छे. 4२७. ' कृष्णवर्णः ' 
शूद्र छे, जने& 45२ 'अभिधा' नामो. केभमना 8 
ते. 'अभीज्या' देयो, तेमना शशी वसुजो, रुद्रो 
पजेरेथी “उपपन्नः' युःत, दव्यात्म5 ढविथी साध्य 
थत 'वितानयोग:' यशप्रयो), २ तेनुं “कर्म' जेटले 
आर्य; स्थात्‌ यश उरवो खे जावश्य5 इत्य छे गेम 
जतिप्रेत छे. ॥ ३७॥ 


अ० १ 


इयानसावीश्वरविग्रहस्य 

यः संनिवेशः कथितो मया ते। 
संधार्यतेऽस्मिन्वपुषि स्थविष्ठे 

मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्‌॥ ३८ 


इयानेतावान्‌ सन्निवेशोऽवयवसंस्थानम्‌। 
अस्मिन्‌ स्वबुद्ध्या मनः संधार्यते मुमुक्षुभिः । 
यतो व्यतिरिक्तं किंचिन्नास्ति तस्मिन्‌॥ ३८॥ 


तदेवं चित्तस्थैर्यार्थं विराङ्देहजीवेश्वराणा- 
मभेदेनोपासनमुक्तं, तत्र तु देहजीवावीश्वरे 
प्रविलाप्य स एव ध्येय इति निर्धारयति-स इति। 


सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व 
आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः। 
तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत 
नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः॥ ३९ 


स 


सर्वेषां धीवृत्तिभिरनुभूतं सर्व येन स एक 
एव सर्वान्तर आत्मा तमेव सत्यं भजेत। 
अन्यत्रोपलक्षणे न सज्जेत्‌ू। यत आसङ्गादात्मनः 
पातः संसारो भवति । एकस्य तत्तदिन्द्रियैः सर्वानुभूतौ 
दृष्टान्त:--स्वप्नजनानामीक्षिता यथेति। स्वप्ने 
हि कदाचिद्बहून्देहान्प्रकल्प्य जीवस्तत्तदिन्द्रियैः 
सर्वं पश्यति तद्वत्‌। इश्वरस्य तु विद्याशक्तित्वान्न 
बन्धः ॥ ३९॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३७३ 


जा. वि२।2२१३५ ४श्वरना शरीरना खवयवोनो 
जाटतो. छे समावेश (गोठवशी, य्यना) भें तमने. 
ह्यो, डे थथी (वधीने) 56 ५७ नथी, खे अत्यन्तं 
स्थूण विराट शरीरमां पोतानी भुद्धिथी भनन सारी 
रीते कोडी वाम जावे छे. ॥ 3८॥ 

“इयान्‌' २।ट८ु 'सन्निवेश:' जवयवोनु संस्थान 
(शा. विराटपुरुष छै), भुमुक्षुणो, दव२ जामा. पोतानी 
भुद्धिथी मनने सारी रीति थर घेवामा जावे छे. 
गुनाथी जतिरिउत तेभ 36 ५७ नथी, ॥ ३८॥ 

जाम, थित्तनी स्थिरता माटे विर2६७, ७१ रने 
84२ पथ्ये जभेदपूच पासन उरवानु ऽडेव।यु छे. 
ते प्रमाऐ ६७ जने छवनो, 5श्वसमा क्षय उरी भाज ते १ 
ध्यान उस्वाने योज्य छे तेम निर्धार 3२ छ- “सः इति।' 

कम स्वप्नमा जने भनुष्योने शैनार १ 
२५ % छे, तेम सर्वनी गुद्धिवृत्ति २ २१58 
जनुभवनार ते सत्यस्व३५, थानधनिषि जात्माने 
कै मकवो कोणे, जन्यन जास5त धवु न केरे; 
३२३ ॐ तथी जात्माने संसारभा पडवु ५३ &. ॥ ३८॥ 

सपन णुद्धिवृत्ति र. केन १३ सर्व अछ जनुभववामा 
जावे छ, ते ९ जे5 सत्यस्व३५, सर्वान्तर[त्मानी 3पसना 
रची. कोने. ' अन्यत्र' परमात्माथी जन्य सूयित पच्चथमो 
(६७, पुन, पत्नीमां तेम क॑ स्थूण. पारणाना जवान्तर 
३५३५ निमि सिद्धिशोमा, २कय वगेरेमां) जासऊत 
न थवु कोर्छये, आरए डे जासऊितथी जात्मानु पतन 
थाय छे, संसार प्राप्त थाय छे. जेड जात्मा ते ते &चच्द्रिय 
हारा सर्वनी जनुभूति 5री शडे थे भाटे धृष्टान्त जापे 
छै. स्वष्नभां जने5 भनुप्योने छोनारनी केम, 5५२५ 
स्वष्नभां जने5 शरीरो 5ध्पीने छव ते ते ४ल्‍्द्रियो द्वारा. 
सर्व कुने छै तेनी. हेम, 6श्वरने तो विधाश[डित. डोवाथी 
डी6प७ भंधन नथी, ॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
म कल्या 


३७४ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


भगवाननां स्थूण जने सूक्ष्म उपोची धारणा तथा 5भर्भाडत जने सधोभुडित 


द्वितीये तु ततः स्थूलधारणातो जितं मन: । 
सर्वसाक्षिणि सर्वेशे विष्णौ धार्यमितीर्यते॥ १ 


दृश्यालम्बनरूपैवमुक्ता वैराजधारणा। 
इहोच्यते तु तत्साध्या सर्वान्तर्यामिधारणा॥ २ 


तत्र तावत्पूर्वोक्तधारणाया अवान्तरफलमाह । 
श्रीशुक उवाच 
एवं पुरा धारणयात्मयोनि- 
नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌। 
ससर्जेदममोघदूष्टि- 
र्यथाऽप्ययात्प्राग्व्यवसायबुद्धिः ॥ १ 
एवं या धारणा तया तुष्टाद्धरेः पुरा 
प्रलयसमये नष्टां सृष्टिस्मृतिं प्रत्यवरुध्य 
लब्ध्वा ब्रह्मा अप्ययात्प्रागिदं विश्वं यथासौत्तथा 
*ससर्ज। व्यवसायात्मिका बुद्धिर्यस्य सः। अत 
एवामोघा दृष्टिर्यस्येति। अतस्तया धारणया 
विश्वसृष्टिसामर्थ्यं भवति॥ १॥ 


तथा 


* ' सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
इति श्रुतेः । (महा. नारा. ६/३), (ऋ. मं. १०/१९०/३) 
शाब्दस्य हि ब्रह्माण एष पन्था 

यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः। 
परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्‌ 

मायामये वासनया शयानः॥ २ 


द्वितीय सध्यायभा स्थूण पा२शाथी शते 
भनने सर्वना साक्षी जने सवना 5श्व२ विष्शुभां 
६२७, ३रपु, खेम ऽडेवाभां जावे छे. ॥ १॥ 

जाम, £श्यन। जावनन3प विराटची. धार 
उष्टी, परंतु गही ते वैरा धारणा द्वारा साधी 
शऊाय तेवी. सर्वना सअन्तर्याभीनी धारणा 35छेवामां 
जावे छै. ॥ २॥ 

पूर्वाञत धारणा नु गोशइण ऽषे छे. 

श्र १४६५२७ भोद्या - जा प्रमा (लजपानन। 
[वि२॥८ २५३पनी) घारष्ाथी प्रसन्न थयेल। श्रीडरि 
पासेथी परेवांनी (प्रलय. समयनी, सृष्टिन य्यवानी) 
स्पूतिन पाछी मेणवीन, सष्टिने स्थवाना निश्ययवाण। 
तेम ९ जमोष धृष्टिवाणा १६७२ प्रधयनी पूर्व 
भ्यु जा णत तुं तेवुं ४ रथ्यु. ॥ १॥ 

२ प्रमाणे है (विराट स्व३पनी) ६२९ छे, 
तेनाथी संतुष्ट थयेत। श्रीडरि पासेथी “पुरा' पूव. 
प्रधयसमये नष्ट थयेती सूष्टि स्थवानी स्मृति 
“प्रत्यवरुध्य' ५६. मेणवीन ५७९२ 944 पटेल 
सजा, कणत फेंवुं इतुं तेपु ४ सकर्यु, निश्वया[त्मिठा 
नद्ध हनी. छे ते (१ह।छ-े) जने. जाथी ४ केमनी 
दृष्टि सण छे. जाधी, ते. विराटपुरुषनी १२४॥थी, 
विश्वनु सन ५२१।चुं सामथ्य प्राप्त थाय छे. ॥१॥ 

खे विधाता, पूऽल्पभा केम रथ्या डता, तेम 
सूर्य जने. यन्द्रभानुं सन अयु 

१५६१ जर्थात्‌ वेधोनी जा माज. णरेणर, 
सवो. छै डे (२1५५नी) भुद्धि भर्थशून्य २१०॥्िना 
नाभोथी के (२५२८ मेणववानी, ४) 6२६७. 3३ 
छे, त मायामय (उभ)माजमा म25तो. मनुष्य, वासनाथी 
सूतेक्षी मगुष्य (कभ स्वप्न भुसे छे, ५७ स्वष्नभां 
कोल पार्था मेणवी शतो. नथी, तेम) 36 ५९ 
पदार्थ मेणवी शतो. नथी, ॥ २॥ 


अ० २ 


उपासनाफलादपि विरक्तस्य शुद्धात्मधारणा- 
यामधिकारः। अतो वैराग्यार्थं सर्व कर्मफलं 
निन्दति। शाब्दं शब्दमयम्‌ । ब्रह्म वेदः । तस्य एष 
पन्थाः कर्मफलबोधप्रकारः । कोऽसौ । अर्थशून्यैरव 
स्वर्गादिनामभिः साधकस्य धीर्ध्यायति तत्तदिच्छां 
करोतीति यत्‌। अपार्थत्वमेवाह। तत्र मायामये 
पथि सुखमिति वासनया शयानः स्वप्नान्पश्यन्निव 
परिभ्रमन्नर्थान्न विन्दति। तत्तल्लोकं प्राप्तोऽपि 
निरवद्यं सुखं न लभत इत्यर्थः ॥ २॥ 


तर्हि सर्वथा कर्मफलत्यागे सद्य एव 
देहपातः स्यादित्याशङ्कयाह । 
अतः कविर्नामसु यावदर्थः 
स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः । 
सिद्धेऽन्यथाऽर्थे न यतेत तत्र 
परिश्रमं तत्र समौीक्षमाणः॥ ३ 


अतः कविर्नामसु नाममात्रेषु भोग्येषु 
यावताऽर्थेनार्थो देहनिर्वाहो यस्य स तथाभूतः 
स्यात्‌ । अप्रमत्तस्तावन्मात्रेऽप्यनासक्तः । व्यवसाय- 
बुद्धिर्नेदं सुखमिति निश्चयवान्‌। तदापि तत्र 
तस्मिन्नर्थेऽन्यथैव सिद्धे सति तत्र यत्ने परिश्रमं 
पश्यन्न यतेत॥ ३॥ 


अन्यथासिद्धिमाह द्वाभ्याम्‌-सत्यामिति। 


सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै- 
बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम्‌। 
सत्यञ्जलौ किं पुरुधाऽन्नपात्र्या 
दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः॥ ४ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३७५ 


७पासनान। इणथी ५७ के विर5त थये शीय्‌, 
तेने. ४ शुद्ध गात्मधारशामा, जपधिडार छे. याथी 
वेराण्य भटे सर्व 5म$णनी. [नं६. ५२ 8. 'शाब्दम्‌' 
श०ध्भय “ब्रह्म' १६, तेनो. जा. माज उमइणनुं शान 
उरावबान। ५5२१ छे. जेवी, ड्या. साधडनी, शुद्ध 
डीयू डे के जा जर्धशून्य स्वगव नाभोथी ते ते 
$णनी, 6२81 5२? तेची. निरथंडताने ४ ४३4 छे. ते 
भाषाभय ममा मा सुण छे, जेवी. सुणनी वासनाथी, 
सूते मगुष्य स्वप्ना, शोतो हीय तेम भटडतो, 3 
पश ५६५ भेणवी शतो. नथी. ते ते. कोऽन प्राप्त 
$२१। छत ५३ निरतिशय सुणने प्राप्त उरतो. नथी, 
खेम २4 छे. ॥ २॥ 

तो. पछी संपूर्शेपडे उर्भङणनो त्याण उरवामा 
तरत. ४ ६७ परी काय, तेभ साशा 5रीने ३४ छे. 

माटे ते (लोज्य पच्चर्थीने मेणववा) म परिश्रमने 
क्त निश्वयात्मः मुद्धा सावध शाती. पुरषे 
गाममानन सुणना पार्था प्रयोष्न पूरतुं ४ 
स्डेवु 9842. जन्य रीति प्रयोळून सिद्ध थता. तभ 
प्रयत्न न उरवो, शोभे. ॥ उ॥ 

साथी शानी पुरुषे नामसु' नममानना सुणना, 
पदार्थाना, कटला. प्रयोळूनथी, 'अर्थः' ६७[नेर्वाळ केनो. 
थाय छे, तेवा. थवुं खोज, सावधान भनुष्य तो. तेवा. 
पदा्थमा, प७ नासत. हीय छे. “व्यवसायबुद्धिः ' 
जा. (वास्तवि5) सुण नधी, तेवा. निश्चयवाण। भनुष्ये, ते 
प्रयोष्न जन्य रीति सिद्ध थता, त्यां प्रयत्न उरवानी, 
परिश्रम गोता, प्रयत्न उरवो, केरे नही. ॥3॥ 

सन्य रीते पुरुषार्थानी सिद्धि थे श्वो द्वारा 
5 8- “सत्याम्‌ इति।' 

(सूना भाटे) धरती. छे तो. पथारीना प्रयासोथी 
शु प्रयोडून छे? पोतानो, दाथ तेयार ४ छे, सारे 
जोशी थी, शु प्रयोकन छे? भने डाथनी जंदलि 
(घोष) छे, तो. जनेऊ अ्रआरनां मोळनपानोथी शु 
प्रयोळून छे? दिशाजो३पी वस्तो तथा १७५७ वगेरे 
छ, तो. रेशमी वस्त्रोथी शु प्रयोळून 8? ॥ ४॥ 


३७६ 


कशिपोः शय्यायाः । स्वतःसिद्धे बाहौ सति 
उपबर्हणैरुच्छीर्षकैः । पुरुधा बहुप्रकारयाऽन्नपात्र्या 
भोजनपात्रेण ॥ ४॥ 

ननु दिक्सद्भावो नाम नग्नत्वमेव, 
वल्कलमन्नं तोयं वासस्थानं तु याच्ञाप्रयत्नं 
विना कथं प्राप्येत तत्राह। 


चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌। 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ 
कस्माद्भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌॥ ५ 


चीराणि वस्त्रखण्डानि परान्बिभ्रति पुष्णन्ति 
फलादिभिर्ये। गुहाः गिरिदर्य: । 


ननु कदाचिदेषामलाभे किं कार्य तत्राह। 
अजितो हरिरुपसन्नान्‌ शरणागतान्किं नावति न 
रक्षति। किंशब्दस्य पूर्वत्रापि संबन्धः। धनेन यो 
दुर्मदस्तेनान्धान्नष्टविवेकान्‌ ॥ ५ ॥ 


तदा तेन किं कर्तव्यं हरिस्तु सेव्य इत्याह। 


एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः। 
तं निर्वृतो “नियतार्थो भजेत 


संसारहेतूपरमश्च यत्र॥ ६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


“कशिपोः? पथारीना, पोतानो ढाध तेयार ९४ 8 
तो. 'उपबर्हणै: ' २॥शी ५.२॥धी, शु प्रयोष्टन 8? “पुरुधा' 
अने& 45२ 'अन्नपात्र्या' मो%न५ात्रोथी ॥ ४ ॥ 


के 


डवे ५७. उश्वाभा जावी & 3 


_ 


शी. छे 


_ 


खटले नज्नत्वनी, % निश उरवामा भाव्यो छे. 
वणी, वरन, सचन, ४ण सने २हेवाचुं स्थान तो. 
भाणवाना प्रयत्न विना. डेवी रीते प्राप्त थाय, ते 
भाटे 5छ छे. 

(पडे२१। माटे) मामां (इ 9८) यीथरा 
शु नधी? पारजनु भरए-पोषए उरनारों वृक्षो शु 
($०-$०।॥टिनी) निक नधी, शपत? नहीसो शुं 
सु516 १४ छ? (वसवाट माटे पढाठीनी) गुशसो 
शु ॐ्छने रोडी राणी छै? नवाच जित श्रीडरि 
श२ए॥तोनु. रक्षण शु नथी, 5२०1? धनन। हुमध्थी 
रघ गनेवाजोन शाची. पुरुषो श माटे सेवे 8? ॥ ५॥ 

“चीराणि? इटे पस्थ्रीन। ९५३, पारणे. 
“बिभ्रति' पोषे छै इणो. १3२ द्वार तेवा. वृक्ष. ' गुहाः ' 
पर्वतोनी गुझगो 

इवे शा 5२ 8 डे ते पश प्राप्त न थाय तो. 
शु उर्दु, ते मटे ऽहे छे. ' 
शु शर जावेक्षाओनुं "न अवति’ रक्षण नधी. 


अजितः? भगवान श्रीढ रि 


3२१1? “किम्‌' श०६नी जाजण ५९ संगंध 8. धनथी 
है जनिभान थाय छे, तेनाथी 'अन्धानू' नाश 
पामेला जविवेडीजोने ॥ ५॥ 

(वन वगेरे जन्त स्थान प्राप्त थाय) त्यारे 
शु व्रपु खोज? नवन श्रीडरिनी ४ सेवा. उरवी. 
को. तेम 5छे छे. 

२ प्रमाएे पोताना तरमा पोतानी काते. 
क॑ सिद्ध (सवत्र जात्माउपे व्याप5 छोवाथी) अत्यन्त. 
प्रिय, परम पुरुषार्थ 3प जंतरछित भणवान छे. 
तेना. भक्षनथी जानंध्मय, [निश्चितरेपवाणा ५४ ते 
भणवानने मिवा कोर्ने, डे शैथी संसारना 9२९३५ 
(जविधा) नाश पाम. ॥ ६॥ 


अ० २ 
एवं विरक्तः संस्तं भजेत। 


भजनीयत्वे हेतवः 

स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः । यत आत्मा अत 
एव प्रियः । प्रियस्य च सेवा सुखरूपैव। अर्थः 
सत्यो न त्वनात्मवन्मिथ्या । भगवान्‌ भजनीयगुणश्च 
अनन्तश्च नित्यः। य एवंभूतस्तं भजेत। 


नियतार्थो निश्चितस्वरूपः। तदनुभवानन्देन 
निर्वृतः सन्निति स्वतःसुखात्मत्वं दर्शितम्‌। किं 
च यत्र यस्मिन्भजने सति संसारहेतोरविद्याया उपरमो 
नाशो भवति॥ ६॥ 
*वंशी धरी--नियतार्थ:--नित्यमेतावंति नामानि 
ग्रहीतव्यानि एतावती कथा श्रोतव्या एतावत्य: 
प्रणतयः कार्या एतावत्कालं ध्यानं कर्त्तव्यमित्येवं 
नियमयुक्तानि कोर्तनश्रवणादीनि यस्य तथाभूतः 
सन्भजेत। 

एतदेवान्यचिन्तानिन्दया द्रढयति--क इति। 
कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता- 

मृते पशूनसतीं नाम युञ्ज्यात्‌। 
पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां 

स्वकर्मजान्परितापाञ्जुषाणम्‌ 

तां तथाभूतां परस्य हरेरनुचिन्तां धारणामनादूत्य 
पशून्कर्मजडान्विना। 'यथा पशुरेवायं स 
देवानाम्‌ इति श्रुतेः। असतीं विषयचिन्तां 
को नाम कुर्यात्‌। तया चिन्तया वैतरण्यां पतितं, 
तत्र च स्वकर्मजानाध्यात्मिकादिक्लेशान्सेवमानं 
जनं पश्यन्‌। वैतरणी यमस्य द्वारस्था नदी 
तत्तुल्यत्वात्संसृतिर्वैतरणी ॥ ७॥ 


॥ ७ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३७७ 


जा. रीति विरक्त धने तेमनुं भन्‌ ऽरपु 
शोभे. 

श्रीडरि भष्ववाने योग्य & ते भाटेनां ॥रशो- 

(१) पोताना जंतः5२७भां पोतानी काते. % सिद्ध 
छै. (२) श्रीडरि जात्मा छै, जाथी % प्रिय छे जने. प्रियनी 
सेवा सुम जापनारी छ हीय छै. (उ) परमपुरुषाथ 
कह सत्य छे, जनात्म वस्तुनी हॅम मिथ्या, नधी, (ड) 
मजवान मनुने योग्य गुशवाण। छे, जनंत जने. 
नित्य छै, क॑ जावा, छे तमने भकवा कोर्छने. 

“नियतार्थ:' निश्चित३५१७ण०। धने, तेभना 
जनुभवन। जानंध्थी जानंध्मय ननीने कवा. छो5ज, 
खेम उछीने पोतानाथी (भश्वनान६ द्वार) थती. सुणरपता. 
६शावी 8. वणी, “यत्र' कयां मकन थता ९ संसारना 
५२७३५ जविध 'उपरमः' नाश पामे छे. ॥ ६॥ 

“नियतार्थ:' नित्य आाटदु नाम देवु, चाटी ऽथ 
साभणवी, २२८ नभखार उरवा, साटो समय 
ध्यान उरवु, जे प्रभाणे नियभयुङत थ, शीतन, 
9१७, वगेरेथी, युक्त नवीन महन उरपु कोर्छे. 

जन्य (धन, धाम, स्त्री, पुन पजेरेनी तथा ६ 
विषयवासनाजोना) यितननी निधथी श्रीडरिना 
(भ&ूनने % ६७ 5२ छै- 'कः इति।' 

वैतरणी नदीमा पला तेम क पोते ३रेक फर्मान. 
३५३५ ऽवेशोने भोगवता भनुष्यने केवा. छत, 
पशु विना. भवो जन्य जो पुरुष डी ९३ 3 क 
श्रीडरिनी (नित्य थिंतनवाणी) ते (श्रेऊ) धारशानो, 
खन ६२ डरीने दुष्ट विषय-वासनानु थिंतन ५२? ॥७॥ 

“ताम्‌' ते १२७॥ने “परस्य' श्रीडरिना नित्य यितन- 
वाणी ते धारशानो, जन।६२ डरी “पशून्‌? 5४५ ८5) 
सिवाय “क्रेन पशु (मनुष्यनु) छे, तेम ते (३१४७ 
मनुष्य) घेवोनुं पशु 8.” (५४६।.७५.१/४/१०) 
श्रुत छै. ' असतीम्‌' ६९ जेवी. विषय-वासनानुं थिंतन 
डोए, 5२? $ फे यितनथी वेतरशीभा पला तथा त्यां 
पोतानां 3र्भाथी 6त्पन्न थये जाप्यात्मि॥हि ञवेशोे. 
मोत भनुष्यने कोवा 8त- ' बैतरणी' २१२६११ 
६२१% रडेदी नदी, आरए $ संसार गेना देवी 
डोवाथी संसार वैतरणी &.॥ ७॥ 


सेभ 


३७८ 


तामेव धारणां सविशेषणामाह--केचिदिति 
षड्‌्भि: । 

केचित्स्वदेहान्तईदयावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌। 
चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥८ 


प्रसन्नवकत्रं नलिनायतेक्षणं 
कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससम्‌ । 
लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं 


स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्‌ ॥ ९ 


उन्निद्रहत्पङ्कजकर्णिकालये 
योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम्‌ । 

श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धर- 
मम्लानलक्ष्म्या वनमालयाऽऽचितम्‌॥ १० 


विभूषितं मेखलयाऽङ्गलीयकै- 
महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः । 
स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलै- 


विरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥ ११ 


अदीनलीलाहसितेक्षणोल्लसद- 
भ्रूभडुसंसूचितभूर्यनुग्रहम्‌ । 

ईक्षेत चिन्तामयमेनमीएवरं 
यावन्मनो धारणयाश्वतिष्ठते॥ १२ 


एकैकशोऽङ्गानि धिया5नुभावयेत्‌ 
पादादि यावद्धसितं गदाभृतः। 
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ 
परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा॥ १३ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २ 


ते धारशाने ४ विशेषश द्वारा. छ श्वोडीथी, 5छ 
छे- 'केचित्‌ इति।' (०७ ८ थी १३) 

2९1५ (3.8५ ४२६५५१ विर्‌ मनुष्या) 
पोतान। &६याऊाशभां वस्र, शेण-य5-०६-प बने 
घारए उरनारा, यतुर्भु४ स्व३पवणा, MH 
परिमाएवाणा पुरुषनु ६.२५ हार स्मर. उरे 
छे. ॥८॥ 

प्रसन्न भुणवाण।, मण समान विशाण 
नेगवाणा, ५६म्लपुष्पना उसर केवा. पीणा वस्त्रदान, 
देदीप्यमान, श्रे रलशडित सुवर्शचां नाकुनंधवाणा, 
५३H $ २त्नशडित मुटे तेम ४ $३णव७०। 
(भणवानने ) ॥ ८॥ 

विश्सित हृध्य्‌ऽमण्‌नी 5095 (नी) ना. 
भष्यभाणमां योगेश्वरोजे के यरएमणने, पपराव्यु 
8 तेवा, तक्ष्मीन। थिन १२७ 5२न॥२॥, 55भां 
डीस्तुभ रत्नने धार उरन २, ऽद्य उश्भाय नहीं 
तेवी, (नित्य त, णीवेबी,) शोावाणी (यरएपर्यन्त 
&25ती) वनमाणा वरे वयापेक्षा (भणवानने) ॥ १०॥ 

अटिमेणवा जने. मुद्रिशलोथी शोमता, समूह 
नुपुर, 559 वगेरे जाभूषशोथी गवंईत, सुवणा, 
निर्मण, वाडिया श्याम उशथी प्रकशभान गुषारविध्ना 
स्मितथी णून शोता. (भजवानने) ॥११॥ 

8६1२ दीबादास्यना जवद्ीडनथी विवसता 
ल्लूभजथी मदान जनुअड्ने सूयवता. तथा. यिन्तन 
उस्वाथी (मनमा) ३५८ धता, सर्वसमर्थ खा. 
भणवान(नी, मूत)ने. कयां सुधी मन धारण द्वारा 
स्थिर थ&ने रड त्यां सुधी निडाणपी, ॥ १२॥ 

थ्रीगधापारी भणवाननां थरशोधी भारीच 
छास्ययुङत भुणारविं६ सुधी, 5भपूच 5 जेऊ ५ 
जंजनी, भनथी भावना उरवी, के क॑ जज विना. 
प्रयत्ने हृध्यभां स्थिर थाय तेने. ढटावी, सार 
पछीनां नीका जंगोगु, शुद्धि शुद्ध थाय सा सुधी 
ध्यान ३रपु. ॥ १३॥ 


अ० २ 


स्वदेहस्यान्तर्मध्ये यद्धदयं तत्र योऽवकाश- 
स्तस्मिन्वसन्तम्‌। प्रादेशस्तर्जन्यङ्गुष्ठयोविस्तारः, 
स एव मात्रा प्रमाणं यस्येति हृदयपरिमाणं 
तत्रोपचर्यते। कञ्जं पद्मम्‌। रथाङ्गं चक्रम्‌॥ ८ ॥ 


नलिनं पद्मं तहत्प्रसन्ने आयते दीर्घे 
ईक्षणे यस्य। कदम्बकुसुमस्य किञ्जल्काः 
केसरास्तद्वत्पिशङ्गे पीते वाससी यस्य। लसन्ति 
महारत्नानि येषु तानि सुवर्णमयान्यङ्गदानि यस्य। 
स्फुरन्ति च तानि महारत्नानि च तन्मयानि 
किरीटकुण्डलानि यस्य॥ ९॥ 

उन्निद्रं विकसितं यद्भृत्पङ्कजं तस्य 
कर्णिकैवाऽऽलयः स्थानं तस्मिन्‌। योगेश्वरै- 
रास्थापितौ पादपल्लवौ यस्य। श्रीरेव लक्ष्म 
चिहण तद्युक्तम्‌। 

पामादिविहितो मत्वर्थीयो नप्रत्ययः। 
कौस्तुभरत्नं कन्धरायां यस्य। अम्लाना लक्ष्मीः 
शोभा यस्यास्तया वनमालया आचितं व्याप्तम्‌ 
॥१०॥ 


स्निग्धत्वादिविशिष्टैः कुन्तलैर्विरोचमाने 
आनने यो हासस्तेन पेशलं सुन्दरम्‌॥ ११॥ 


अदीनमुदारं यल्लीलाहसितं तेन 
यदीक्षणं तस्मिन्नुल्लसन्तो ये भ्रूभङ्गा भ्रूविक्षेपास्तैः 
संसूचितो भूरिरनुग्रहो येन। चिन्तामयं चिन्तया 
आविर्भवन्तम्‌॥ १२॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३७९ 


पोतान। ध्डनी 'अन्त:' मध्यमा % ध्य छे, 
त्यां फे जवठाश छे, तेभ वसन॥२, “प्रादेशः? त४नी. 
जने २४ पथ्येयु अंतर, थे ४ 'मात्रा' माप, 
प्रमा, भनु छे, हच्य Yेटलुं माप त्यां वक्षशाथी 
उछेवामा जावे छे, (3२७ 3 वस्तुतः ते. जनंत छे.) 
“कञ्जम्‌' ५४न, 'रथाडूगम्‌' यङ्ने ॥ ८॥ 

“नलिनम्‌' ५- तेना. केवा. भन्ने प्रसन्न 
'आयते' विशाण नेगी कभा छे. ७६१५ पुष्पना 
*किज्ञल्काः' उसर- तेमना केवा. 'पिशद्धः' भन्ने 


9 


पीणा वस्त्रो कमना छै (6प२शुं जने. पीताम्ञर), 


देदीप्यमान ओछ रलो. हेमा छे, ते सुवर्शना नावुणंध 


हि 


कळमना छे जने. प्रदशशभान ओछ रत्नो तथा ते 
रलरथडित मुडुट तेम ४ ईुँइणो कमचा छे, ॥ ८॥ 


'उन्निद्रम्‌' सित छै % ९६२4५१०, तेनी. 
स्थान छे, तेभ 


[fe C ~ i 


रिऽ! थे ४ &नुं 'आलयः' 
र द्वारा पपराववामी जाव्या छे भन्ने य२३5म्‌णो 
कना, श्री जे ४ कनु, थिह. छै, तेनाथी युठत. 
“नप्रत्ययः इति।' ( लक्ष्म-लक्ष्मण:-थि#१।णो ) 
“लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः।'' 
(५.२.५/२/१००) जा. सूज प्रमाण. धोम।६, पम, 
पि जे ९0 १०८०९ोभ 'मतू' ॐ 'वत्‌' ना 
खर्थमा जनु$भे 'श, न, इलचू' प्रत्यय बाजे छे, 
मॐ "लोमशः, पामनः, लक्ष्मणः, पिच्छिलः।' 


डीस्तुममएि. ग्रीवामा छे केना, उरमाय नहीं तेवी. 
"लक्ष्मीः? शो कनी. छे ते वनभाणाथी ' आचितम्‌' 
वापत (तेवा. भणवानने) ॥ १०॥ 

सुंवाणा वजेरे विशेष ५५।२च॥ उशथी ५5।१।च 
भुषण 6५२ ४ स्मित छे, तेनाथी "पेशलम्‌? शोमता 
भणवानने ॥ ११॥ 

'अदीनम्‌' ७६२ १ क्षीक्षाड।स्य छे तेनी. साथैनु 
जवशोउन- तेमां वितस्ता ४ 'भ्रूभड्रा:' त्रूवेलासो, 
तेमनाथी सूयित कॅमनो, (भणवाननो) मछान जनुअछ- 
'चिन्तामयम्‌' थिंतनथी ५52 धत. भणवानने ॥ १२॥ 


३८० 


अस्यैव ध्यानमाह--एकैकश इति। 
अनुभावयेद्ध्यायेत्‌। यद्यञ्जितमयत्नतः स्फुरितं 
पादगुल्फादिस्थानमवयवस्तत्तदपोह्य त्यक्त्वा परं 
परं जडङ्घाजान्वादि धारयेद्ध्यायेत्‌। शुध्यति 
तस्मिन्निश्चला भवति॥ १३॥ 


पूर्वोक्तवैराजधारणाया एतद्धारणाङ्गत्वमाह- 
यावदिति। 


यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ 
विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः। 

तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं 
क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत॥ १४ 


परे ब्रह्मादयोऽवरे यस्मात्‌। कुतः विश्वेश्वरे 
द्रष्टरि न तु दृश्ये, चैतन्यघनत्वात्‌। भक्तियोगः 
प्रेमलक्षणः । क्रियावसाने आवश्यककर्मानुष्ठाना- 
नन्तरम्‌। अनेन कर्मापि भक्तियोगपर्यन्त- 
मेवेत्युक्तम्‌। प्रयतो नियमतत्परः॥ १४॥ 


एवं तावदासन्नमृत्योः पुंसः कृत्यमुक्तम्‌, 
इदानीं तस्यैव स्वयं देहं त्यक्तमिच्छतः कृत्यमाह 
स्थिरमिति सार्धेश्चतुर्भिः । 


स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति- 

र्यदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌। 
काले च देशे च मनो न सज्जयेत्‌ 

प्राणं नियच्छेन्मनसा जितासुः॥ १५ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २ 


जा परभात्माना ध्यानने % १७१ छे- “एक- 
एकशः इति।' ' अनुभावयेत्‌’ ध्यान 3२. केम केम 
प्रयत्न विना. २$रित थयेबु २१३५ स्थिर थाय (तेम 
तेम) यरए., घूटी वजेरे ते ते 'स्थानम्‌ू' जवयवने 
डंटावी "परं परं' त्यार पछीनां नीळा. जवयवो पीडी, 
ढीथए. वणेरेनुं ' धारयेत्‌' ६५५ ५२५. 'शुध्यति' शुद्ध 
थाय छे यर्थात्‌ तमां (बुद्धि) निश्वण नने. छे. ॥ १३॥ 

जागण उषेवी. विराटपुरुषनी, पारणाने शा. 
६।२९।च। संशउपे ५७ 8- “यावत्‌ इति।' 

अहि देयोथी श्रेऊ, सर्वना साक्षी३५ 
विश्वेश्वर जेवा जा भणवानभां कया सुधी. 9१८५ 
भड्तियो०ण ऐत्पन्न (सिद्ध) न. धाय, त्यां सुधी 
(योजी) नित्यऽम्‌ (सज्निडो? वजेरे)नी, समाप्ति 
थया पछी स्थूण पुरुषना उपनु नियमितपणे २१२९, 
3२. ॥ १४॥ 

*परे' नीका ५४।६ देवो केमनाथी तरता छै 
तेवा. (मणवानभां), शा माटे? विश्वना ४श्वर खेवा. 
द्रष्टामा, नडी डे १श्यम[, 41२७ छ तेजी यैतन्यधनस्व३प 
8. 9१८%७॥ (मऊतयो9 'क्रियावसाने' २॥॥११य5 
नित्य-2भना जगुझाननी समाप्ति पछी (3२). जा. 
उथन हारा ज। (जग्निडोगाहधि) ऽम्‌ ५९ (भितयोज. 
सिद्ध थाय त्या, सुधी, ४ रे, तेभ 5ह्युं छै. “प्रयतः' 
नियमित३प ॥ १४॥ 

साम, मरणासन्न भनुप्यनु इत्य ऽडेवाभा वयु. 
इवे ते. मरणासन्न भनुप्यनो पोतानो, ४ ६४ तार 
उस्वानी ७२७वाणागु. 5२१ योग्य (नीषु पश) इत्य 
सर्‍यार “लोड द्वार, ऽषे 8- 'स्थिरम्‌ इति।' 

डे राळा, योजी कयारे जा तोडनो, साग रवा 
७२७ त्यारे तेणे. ॥ण तेम ९४ देशमा भनने जासऊत 
ग. डरवु जने स्थिर तेम ४ सुण५।२५ जासन पर 
भी, पओ, ७५२ विशय मेणवी, भनसडित प्रा वायुने 
११ 5२. ॥ १५॥ 


अ० २ 
अङ्ग हे राजन्‌, एवंभूतो यतिर्यदा इमं लोकं 
देहं जिहासुर्हातुमिच्छति, तदा देशे पुण्यक्षेत्रे 
काले चोत्तरायणादौ मनो न सजञयेत्‌ सङ्गं न 
प्रापयेत्‌। न हि देशकालौ योगिनः सिद्धिहेतू, किंतु 
योग एवेति दृढनिश्चयो भूत्वा स्थिरं सुखकरं 
चासनमास्थितः प्राणं नियच्छेदित्यर्थः ॥ १५॥ 


मनः स्वबुद्धयाऽमलया नियम्य 


क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि। 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो 


लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्‌॥ १६ 


तत्‌ गृहीतविषयं मनो बुद्ध्या निश्चयरूपया 
नियम्य तन्मात्रं कृत्वा, एतां बुद्धिं क्षेत्रज्ञे 
बुद्भ्यादिद्रष्टरि निनयेत्प्रविलापयेत्‌। तं च 
क्षेत्रज्ञमात्मनि शुद्धे। तं च शुद्धमात्मानमात्मै- 
वाहमित्यात्मनि शुद्धे ब्रह्मण्यवरुध्यैकोकृत्य 
लब्धोपशान्तिः प्राप्तनिर्वृतिः सन्‌ कृत्याद्विरमेत, 
ततः परं प्राप्याभावात्‌॥ १६ ॥ 


तदेवाह-न चयत्रेति। 


न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः 
कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। 
न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च 
न वै विकारो न महान्प्रधानम्‌॥ १७ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३८१ 


'अङ्क' डे २४, जावो. योगी कयारे २॥ 'लोकम्‌' 


he 


शरीरने 'जिहासुः' ४54. ४२४ छे, त्यारे जे 
*देशे' स्थणमां, पुएयक्षेत्रभ। 3 “काले' ५णभ[, 3त्तरायए, 
वगेरेभा. भनने “न सज्जयेत्‌’ कषणाउवुं ची. ४१ 
खने. 3० योजीनी सिद्धिनु, अर नथी, परंतु योज. 
छ सिद्धिनुं £२९. छै सेम ध्ढनिश्चयी 4७ स्थिर भे 
सुण&री सासन पर णेसीन (यते) शने नियंत्रित 
3२, जेभ शर्थ छे. ॥ १५॥ 

विशुद्ध जेवी पोतानी. (निश्वया[त्मि5.) 
भुद्धिथी भनने वश. ऽरीने, थे भुद्धिने, छवात्मामा 
कोडी, देवी. ते. छवात्मानी, शुद्ध जात्मामा क्षय 
उरवो. (शुद्ध जात्माने परमात्मामा केरी ६७ने) 
शान्ति प्राप्त उरेला. धीर मनुष्ये 5ममाजधी, 
[२मे. ॥ १६॥ 

ते. 3७३ उरेला. विषयवाण। भनने (यति) 
निश्वयात्मि॥ भुद्धिथी वश उरीने, अवण, णुद्ध३५ उरी, 
ते णुद्धिने * क्षेत्रज्ञे' ९७१॥त्माम[, भद्ध वणेरेन। द्रष्टामा 
“निनयेत्‌' छोडी ६ जने ते क्षेत्रच, शुद्ध जात्मामा 
क्षय 5३. पछी ते शुद्ध जात्माने- इं ४ परम जात्मा 
छुँ, त१। 'आत्मनि' परमात्मा, शुद्ध ५8" 'अवरुध्य' 
२5 ३री “लब्धउपशान्तिः ' श॥न्ति 3 [निवाए (जान) 
प्राप्त 3रीने (धीरपुरुष) सर्व अर्भाथी विरमे. भ्रह्मथी 
पर भीकु 58 प प्राप्त उरवानु छोतु नथी आरए ॐ 
(अक ४ परम न१धि३५ छ). ॥ १६॥ 

ते (५७२१३५ थयेत। मनुष्य) विषे ५४ छे- 
“न यत्र इति।' 

कय जात्मस्व३५ थये मनुष्य पर देवोन 
नियाम5 डआणनुं पए 58 यातुं नथी, तो त्या 
कजत. ७५२ ४ शासन उरे छे ते देवो उवी रीति 
समर्थ थाय? आरए डे जात्मस्वरपमा सत्वर, 
रोए, तमोर, ४5२, मईत्तत्व 3 ५5ति- 
खे 58 ५९ नथी, ॥ १७॥ 


३८२ 


यत्रात्मस्वरूपे कालो न प्रभुः किमपि 
कर्तु न समर्थः। अत एव देवा न प्रभव 
इत्याह । अनिमिषां देवानां परः प्रभुः कालोऽपि 
यत्र न प्रभुस्तत्र कुतो नु देवाः प्रभवेयुः। 
देवनियम्यानां तु जगतां प्राणिनां का वार्तेत्याह-- 
जगतामिति। कुतो न प्रभवन्तीत्यपेक्षायां 
निरुपाधित्वादित्याह-न यत्रेति। 

यद्वा जगत्कारणान्यपि न यस्य सृष्ट्यादौ 
प्रभवन्तीत्याह-न यत्रेति। विकारोऽहंकारः ॥ १७॥ 


निरुपाधित्वं कुत इत्यत आह-परमिति। 


परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 
यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः। 
विसृज्य दाौरात्म्यमनन्यसौहदा 
हदोपगुह्यार्हपदं पदे पदे॥ १८ 


यद्यस्मात्‌ अतत्‌ आत्मव्यतिरिक्तं नेति 
नेतीत्येवमुत्स्रष्टुमिच्छवो दौरात्म्यं देहाद्यात्मत्वं 
विसृज्य अर्हस्य पूज्यस्य श्रीविष्णोः पदं पदे पदे 
क्षणे क्षणे हृदा उपगुह्य आश्लिष्य नान्यस्मिन्सौहृदं 
येषां तथाभूताः सन्तस्तद्ठैष्णवं पदम्‌ अत एव 
परं सर्वतः श्रेष्ठमामनन्तीत्यन्वयः ॥ १८॥ 
इत्थं मुनिस्तूपरमेद्‌ व्यवस्थितो 

विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः । 
स्वपार्षिर्णनापीड्य गुदं ततोऽनिलं 

स्थानेषु षट्सून्नमयेज्ितक्लमः॥ १९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २ 


भया जात्मस्व३५ थयेल। मनुष्य पर ५५ “न प्रभुः ' 
56 पश उरवाने समर्थ नथी. साथी ४ छवो पश समर्थ 
चथी, खेम 5७ छै. ' अनिमिषाम्‌' ६4.नो. “परः ' सयामी, 5५ 
पश कयां समर्थ नथी, त्यां छेवतागोनुं शु याले? देवोन 
[नियमनम्‌ २४२ जगताम्‌? %२तच प्राशीजीनी 
तो. १० ९४ शी, गेम 5७ 8- "जगताम्‌ इति।' ४२ 
प्राशीजोनु 3म नथी याहतुं, जेवी. जपेक्षा माटे 5७ छे, 
डे जात्मस्व३५ निउपाषि5 होवाथी २॥भ 8- 'न यत्र इति।' 

जथव। करतना ॐ[२शभूत तत्व, ५३ कुं 
(जावा, २1५२१३५ धयेला. मनुष्यनु) सदन वगेरे 


% 
मळ 


उरवाभा समर्थ नथी, जेभ 5७. छे- “न यत्र इति।' 
“विकारः? २४५२ ॥ १७॥ 

निरुपाधिपशु उवी रीति ते वे 5छे छे- 
“परम्‌ इति।' 

गे जात्माथी तिरिऽत पदार्थ छे ते “२ 4 
गंधी,” गेम जा नडी, जा नडी, गेम नषु त्यऊ 
देवाची 6२914णा योगीजो, ६७ वजेरेमा जात्मणुद्धि 
त्यने १९४नीय भणवय्यरएने प्रतिक्षणे €६4 सरसु 
यांपीने परमात्मा सिवाय जन्य ऽशाभा प्रीति % नथी 
तेवा. डोवाथी, विष्छुप६ने ४ सर्वश्रे७ माने 8. ॥ १८॥ 

'यत्‌' १ जा. जात्माथी गूह छे ते “खा चढी, सा. 
चड खेम नषु (4७ देवानी. ४२७१ “दौरात्यम्‌' 
घ्छाहिमां जात्मनुद्धि त्यने, 'अर्हस्य' १%नीय 
विष्ु4२0ने. “पदे पदे' क्षे क्षणे ६६यथी. 'उपगुह्य ' 
जालिंगन डरीने (परमात्मा सिवाय) जन्यमा, कमनी 
प्रीति (मित्री) नथी तेवा. १४, ते विष्छुपध्ने जाथी % 
“परम्‌ सव. ३२त। ओछ माने छै, खेम जन्वय छै. ॥ १८॥ 

ज। भए ५६३१ स्थिर थये तथा, विशान- 
धष्टिना नणथी फेनी विषयवासना संपूर्ण नाश 
पामी. छै तिवो. मुनि तो (६७, 54. वणेरे 3पधिभांथी) 
इप्राम 4४ काय, (त्यार नाइ) पोताना पणनी, 
गेडीधी, मुद्दाद्वारने ६णावीने, श्रममुऊत जननी ५४ 
(नालि 4३२) 8 स्थानोमाथी, वायुने (९) 
थ यढावे. ॥ १८॥ 


अ० २ 


तस्मादित्थं ब्रह्मत्वेन व्यवस्थितो मुनिरुपरमेत्‌। 
तुशब्देन “यदि प्रयास्यन्‌' इति वक्ष्यमाणात्सका- 
माद्विशेष उक्तः । तमाह। 


विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं शास्त्रं तेन जाता दृग्‌ 
ज्ञानं तस्य वीर्यं बलं तेन सुरन्धिता विहिंसिता 
आशया विषयवासना यस्य सः। 


इदानीं तस्य देहत्यागप्रकारमाह । स्वपार्षर्णिना 
पादमूलेन गुदं मूलाधारमापीड्य निरुध्यानिलं 
प्राणमुन्नमयेदूर्ध्वं नयेत्‌। जितःक्लमो येन। षट्सु 
स्थानेषु नाभ्यादिषु॥ १९॥ 


* नाभ्यादिष्विति। अत्र परोक्तेषु मणि- 
पूरानाहतविशुद्धतालुमूलाज्ञाचक्रब्रह्मरनध्रेष्वित्यर्थः । 


नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा- 
दुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः। 

ततोऽनुसंधाय धिया मनस्वी 
स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत॥ २० 


नाभ्यां मणिपूरके स्थितं हृदि अनाहत- 
चक्रेऽधिरोप्य। उरसि कण्ठादधोदेशे स्थिते 
विशुद्धिचक्रे। मनस्वी जितचित्तः । स्वतालुमूलं 


द्वितीयः स्कन्धः 


३८३ 


साथी जा. प्रमाऐ अ्रह्न३१ स्थिर थये मुनिरे 
विरमर्दु. “तु' श०६ दारा. “9 वानी 6२8 हीय तो” 
(श्रीम६ भा.२/२/२२) गेम जाणण उडेवामा जावनार 
डोवाथी सडाम भठतथी विशेष (१६) 3छेवाभां 
जाव्या. 8, ते 5७. छे. “यदि प्रयास्यन्‌' (२/२/ 
२२) सकभ नतची वात उछेवाभ्भा जावशे, खी 
तेनाधी, कुछ। निष्डाम 'मठतनी. वात. उरी, छै.) 

जाना (हना) हारा काशी शाय ते विशानशास्न 
छे, तेना पढे 0त्पन्‍न थयेदुं 'हक' शान, तेतु 
“वीर्यम्‌' ५०, तेनाथी “सुरन्धिताः' सपूर्ण, नाश पामी. 
छै 'आशयाः' विषयवासनाणो शेनी ते (मुनि) 

डवे तेची ६७२ ऽर्वाची 45२ ४३4 छे. 
योजी, पोतान। “पार्ष्णिना' ५२० तणियाथी. (शेडीथी) 
'गुदम्‌' १८।६।रने 'आपीड्य' ६५०), वायुने रोडीने, 
41९१ “उन्नमयेत्‌' ये 6 काय. कळेना द्वारा श्रम 
कित गयो. छे जथात्‌ श्रम-भुङत थहने, चालि 
वगेरे छ स्थानोमां (प्राशने शिये यद्षावे). ॥ १८॥ 

डी चालिथी ७५२ 5७८ छ स्थानो. मऐपूर, 
सचत, विशुद्ध, तावुमूण, जाशाय जने ५७२-१्भ्‌ 
(वायुने. हाये यढावे) सेम यसर्थ छे. 

नानिमां २३a (वायुने भएिपूरमांथी) &ध्यभां, 
(२४८। जनात. यम) स्थापीने, ते &६यभांथी 
6६. वायुनी. गतिथी ते वायुने योगी वक्ष:स्थणमा! 
(विशुद्ध यभा) ८६ काय, त्यार पछी (भनने 
वृशभ राणनार ते) भनस्वी थुद्धिथी जगुसधान 
उरी ते वायुने जतिशय धीरकृथी पोतन ताणपाना 
भूण १२ सुधी, ७७ काय. २०॥ 

चालिम मणिपूर य$भ्‌ २७८। (पायुने) €ध्यभां 
रडेल जनाढत. यऊमा. स्थापीने, पक्षस्थणमा 55थी, 
नीयेना। मभा रेला विशुद्ध थङमा “मनस्वी' 
भनने वशभां राणनार योजी, 'स्वतालुमूलम्‌' पोतान। 


* चाति - मणिपूर थऊ, २. &६्य - जनात. य, 3. 8रस्थण - विशुद्ध यहनो चीयेनो (मा, 
४. तालुभूण - विशुद्ध यनी, ७प२्‌नो मग, (विशुद्ध थ$ पछी जने5 रीति जति धवानो, संभव हीवाथी तेना भन्ने 
भाणने ७2 पाउने कशाच्या छै.) ५. मनने भगरनी पथ्ये - जाशायड, ६. मस्त - २४२।२ 


३८४ 


तस्यैव चक्रस्याग्रदेशम्‌। ततो बहुधा गमनसंभवा- 
च्छनकैरित्युक्तम्‌ ॥ २०॥ 


तस्मादश्नुवोरन्तरमुन्नयेत 
निरुद्धसप्तास्वयनोऽनपेक्षः । 

स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टि- 
निर्भिद्य मूर्धन्विसृजेत्परं गतः ॥ २१ 


तस्मादभ्रुवोरन्तरमाज्ञाचक्रम्‌। निरुद्धानि 
श्रोत्रे नेत्रे नासिके मुखं चेत्येवं सप्तास्वयनानि 
प्राणमार्गा येन स: । अनपेक्षश्रैत्परं ब्रह्म गतः 
सन्‌ मूर्धन्मूर्धनि ब्रह्मरन्ध्रे निर्भिद्य देहमिन्द्रियाणि 
च विसृजेत्‌॥ २१॥ 


सद्योमुक्तिमुक्त्वा क्रममुक्तिप्रकारमाह- 
यदीति दशभिः। 
यदि प्रयास्यन्नृप पारमेष्ठ्यं 

वैहायसानामुत यद्विहारम्‌। 
अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये 

सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च॥ २२ 


यदि तु पारमेष्ठ्यं पदं प्रयास्यन्भवति। 
उत वैहायसानां खेचराणां सिद्धानां यद्विहारं 
क्रोडास्थानम्‌। कोदूशम्‌। अष्टावाधिपत्यान्यणिमा- 
द्यैश्वर्याणि यस्मिंस्तदपि प्रयास्यन्‌। क्व। गुण- 
सन्निवाये गुणसमुदायरूपे ब्रह्माण्डे। सवत्रेत्यर्थः । 
तर्हि देहत्यागावसरे मनश्चेन्द्रियाणि च न त्यजेत्‌, 
किंतु तैः सहैव तत्तल्लोकभोगार्थं गच्छेत्‌॥ २२॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ०२ 


टि 


ताणवाना भूणभाण सुधी, ते ४ यह (विशुद्ध)न। 
२।२ण्‌च भाण सुधी, (पाशान 4४ काय), त्यांथी 
चाशु ऽरीने वायुनी जन्य स्थानेथी (ने जाण, ने 
चाई) ने जन्‌, येऽ गुण मणी सा सात. छिद्रोभांथी 
नहर) नीडणी वानी संभावना छोवाथी जा छिया 
जतिशय पीरेथी ५२, तेम उल्यु छै. ॥ २०॥ 

प्राशने रवाना सात स्थानने रोडीने, योजी. ते 
ताणवाना भूणमांथी आएवायुने थे अडटिना 
मध्यमाणमभां च काय, (जाशायडमा) ७२६७. विनाना 
योगीजे जे5 घर सुधी. त्या, स्थिर थ, यांय जटडे 
नडी तेवी. शान£प्टिवाण। 4४, 9 हरम्त्रने भेटीने, 
परमपच्न प्राप्त उरेचो ते शरीर त्य ६. ॥ २१॥ 

ते. (ताक्षुमूण)मांथी ने अड्ुटिना मध्यमा, रठेवा 
जाशायडमां- नै डच, णे जांणो, ने नासिडा तथा. भुण 
जेम जावां सात 'आयतनानि' स्थानो, प्राएने ४०४ 
मार्गा. रोळ्या, छे छह ते. योगी, को. 6२७. विनाने 
डीय, तो परम पध्ने पामेदो. ते ' मूर्धन्‌? ५७२४४५ 
भेष्टीने शरीर जने. छन्द्रियोनो, साग 5२. ॥ २१॥ 

सधोमुठित. 5छीने $मभुठितनो, १5२ ६श ००53 
(२२ थी ३१) ६२ ४९१ छ- “यदि इति' 

डे २०, शो अभ्रह्मना स्थानमा छवानी 6२६ 
डय्‌ खथवा जाडाशभां विथरत। देवोन! विछ॥२- 
स्थाननी 849 हीय, जथव। (सत्वाहि) शुशोच 
समुद यप जा भ्रममा जषसिद्धिजोना जापिपत्थनी 
६२9, हीय तो. ते योजी मन तथा छीन्द्रियोने साथै 
राणीने. (ते. ते धो5भां) काय. ॥ २२॥ 

परंतु हो प्रवाळ स्थानमा कु ढोय अथवा 
“वैहायसानाम्‌' २५२१ वियरनार। सिद्धोनुं १ 
“विहारम्‌' स्थान छे. उपुं? जणिमाहधि ज४- 
सिद्धिजोना जापिपत्यनु जेशखय मां & तेमा ५७ 
क्यु हीय, ते अथ? 'गुणसन्रिवाये' ए॥न॥. समगुध५३५ 
ग्रह्माडमा, सर्थात्‌ सर्वजन, थेम शर्थ छे. तो पछी 
घ्डत्यागना सभये भन जने. छन्यियोने न त्यळे परंतु 
तेभनी, साथे % ते ते बोडना भोण माटे काय. ॥ २२॥ 


अ० २ 


यतः कर्मगतिवन्न योगगतिः परिच्छिन्नेत्याह। 


योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त- 
बहिस्त्रिलोक्या: पवनान्तरात्मनाम्‌। 

न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥ २३ 
योगेश्वराणां त्रिलोक्या अन्तर्बहिश्च 

महर्लोकादिषु ब्रह्माण्डादबहिश्च गतिमाहुः। 


अत्र हेतुः-पवनस्यान्तः आत्मा लिङ्गशरीरं 
येषामिति। 


विद्या उपासना, तपो भगवद्धर्मः, 
योगोऽष्टाङ्गः, समाधिर्ज्ञानं, तान्ये भजन्ति तेषां 
या गतिस्ताम्‌॥ २३॥ 


तामाह-वैश्वानरमिम्‌ इत्यष्टभिः । 


वैश्वानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा। 

विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ 
प्रयाति चक्रं नृप शैशुमारम्‌॥ २४ 


विहायसा आकाशेन, तत्र च ब्रह्मलोकपथेन 
गतः सन्‌ प्रथमं वैश्वानरमग्न्यभिमानिनीं 
देवतां याति। केनोपायेन, सुषुम्नया नाड्या। सा 
च देहादूबहिरपि विततास्तीत्याह। शोचिषा 
ज्योतिर्मय्या विधूतस्त्यक्तः कल्को मलो येन 
सः। क्वाप्यसज्जमान इत्यर्थः । 


द्वितीयः स्कन्धः 


३८५ 


रे. छ अनी तिनी कम योगनी गाते. 
भर्याधित नधी, सेम उडे छे. 

झृम्‌चुं लिंगशरीर पवन३प थयु ढोय छे तेवा. 
योजेश्वरोनी गति. गए दोडमा अंदर थने नदार 
खेम सर्व स्थणे ढोय छे, जेम (विद्वानो) ३ छे. 
इपान, भणवह्पम, जष्टांजयोज, जने. शान- भे. 
(यर)नुं सेवन उरनाराजोनी के जति थाय छे, ते 
जाते. 3र्भा पढे भनुप्यो पाभता नथी. ॥ २३॥ 

योजेश्वरोनी जरे धोका २६२ जने नहार 
भल व्गेरेभां तथा भ्रह्मांडनी, नार पश गति छे, 


ऐप 


तेम (विद्वानों) उदे. छे, जही 2२७ शापे 8- 
५१३५ ' अन्तःआत्मा' लिंगशरीर शेमनुं छै (त 
डारऐो सर्व॑ आति. छे). 

'विद्या' 6५1सन, “तपः? ५०५६५५, “योगः' 
जष्टागयी०, *समाधिः' शान- ते. (यार)नु शशो 
सेवन उरे छे, तेमनी के गति. थाय छे ते गतिने ॥ २३॥ 

ते जज्निद्षी&नी, गतिने २४ श्वोओथी 35छ 
छे- 'वैश्वानरम्‌ इति ।' 

हे राका, त्यारना ६. (भने सधाोमुज्तिनी 
४२9 नधी. तेवो) योजी. ५ह८ो३न। माज3प जेवी 
कयो[तिमय सुपुम्जा नारी. द्वारा जाआशभार् 4४ 
जज्निषो5डमा, हाय छे. पछी मनोभणने त्याजीने 
(घन, निष्पाप ननेलो) ते, त्यांथी 3प२न। 'माजमा 
२४८।, श्रीडरिन। तारा३५ शिशुमार नामना. 
श्योतिश्वञ्ने प्राप्त 3२ छै. ॥ २४ ॥ 

“विहायसा' २५२१. तथा. त्यां भ्रह्मक्षो5ना 
भा द्वारा जमेलो (योजी) ५4+ 'वैश्वानरम्‌' २॥3नन. 
सलिमाची ध्वताने पामे 8. र्‍या. सापनथी? सुपुम्ण। 
चार द्वार. आय छै. ते सुपुम्ज चाउ शरीरनी नढार ५२३ 
विस्तरेक्षी, 8, भे" 5७ छै. 'शोचिषा' तेश्‍स्यी, (२५१२ 
नारी) ६.२. “विधूतः ' त्याज्यो. 8 “कल्कः ' १० भेष ते, 
उयाय पश जास5त न थतो ते योजी, गेम अर्थ छे. 


३८६ 
उदस्तादुपरिष्टाद्वर्तमानं हरेः संबन्धि 
तारारूपम्‌। नारायणाधिष्ठितमित्यर्थः । 


शैशुमारं चक्रं पञ्चमस्कन्धे वक्ष्यमाणं 
शिशुमाराश्रयं ज्योतिश्चक्रम्‌। 

चक्रस्थान्यादित्यादिश्रुवान्तानि 
प्रयातीत्यर्थः ॥ २४॥ 


पदानि 


तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णो- 
रणीयसा विरजेनात्मनैकः । 

नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति 
कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते॥ २५ 


तद्विष्णोश्चक्रम्‌। *विश्वस्य नाभिं 
सूर्याद्याश्रयभूतम्‌। आविष्टलिङ्गत्वान्नाभिशब्दस्य 
न षण्ढत्वम्‌ । अतिवर्त्यातिक्रम्य। परतः स्वर्गिणां 
गत्यभावादेक एव निर्मलेन लिङ्गशरीरेण 
ब्रह्मविदां स्थानमन्यैर्नमस्कृतं महर्लोकमुपैति। यत्‌ 
यस्मिन्विबुधा महाकल्पायुषो भृग्वादयः ॥ २५॥ 


अथो अनन्तस्य मुखानलेन 
दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌। 
निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं 
यद्‌ द्वैपरार्ध्यं तदु पारमेष्ठ्यम्‌॥ २६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


'उदस्तात्‌' ये भामा. २९वुं, श्रीडरिना 
संनंधवाणुं तारा३५ शिशुभार $, श्रीनारायाश कन्‌ 
सघिकाता छे, गेम यर्थ छे. 

'शैशुमारं चक्रम्‌' ५[यमा स्थ्न्धमा अडेवाभा 
जावनार शिशुमभारना जाश्रयवाणु श्योतिश्वङ. 

यम. रखेवां भूर्योऽ वगरेथी भांडीने वोऽ 
सुधीन। स्थानो प्राप्त उरे छै (सथात्‌ छे धो5मां वाची 
७२६७. थाय त्यां नषे क योजी ९४ शड छ). ॥ २४॥ 

(जवान विष्युना, विश्वन। जाधारभूत ते 
यने (विश्वश्रह्वांउन। अमण*च्द्रने) जोण॑णीने, योजी. 
सऽ ४ सूक्ष्म सेप रशेयु0२(ठित शरीर १३ 
सर्वधी बंधन उराता श्रह्नवेत्ताजोना स्थान (मछ्थे।5)ने 
प्राप्त 3२ छे, है स्थानमा ५९५प्यून्त जायुष्यवाणा 
देवो 4ि७।२ 5२ छे. ॥ २५॥ 

भवान. विष्शुनुं ते यर्ड विश्वनु उन्द्र भूर्य 
बरेच जाश्रय3प ननेदु छे. चलि १०६ रकटव्विज. 
डीवाथी ते. नपुंसक नथी. 'अतिवर्त्य' जोणंजीने, 
स्वर्ण प्राप्त उरनाराजोनी शतिनो. त्या. जनाव डोवाथी 
ते. खेञ्लो % निर्मण सुक्ष्म शरीर द्वार च्य शनो 
पढे वहन उरातो. भ्रल्नवेतताणोना स्थान मडोऽन 
प्राप्त थाय छे, कथां झडाइलपपर्यन्त जायुष्ययाणा 
देवतान, 'भुगु%पि. पेरे (१७२ 5२ छे). ॥ २५॥ 

पछी 5९पडाणना संते शेषनाणना भुणना 
जजिन वडे णून ९ नणत विश्वने होने ते योजी 
भछर्थाउमांथी, पश नीडणी काय छे (5२0 डे त्या 
सुधी. ज। ६७नो ताप पडोंये छे) जने. भे ५२६ 
सुधी रडेनार। ५२मेषि- भ्र्मधवन। स्थानमा काय 
छे, डे कृ स्थान सिद्धेखराथी, सेपायेत। विभानोथी 
यु5त 8. ॥ २६॥ 


नर दि 


टि ° 


देश्वनी. नालि३५ य्‌ॐ ' विश्चनाभिम्‌? सम|सनु लिंग ॐ पमाणे नपुं. विं, थु शो, २२९ विश्चनाभिम्‌ 


नी, 'विश्वनाभि' थपु ०8२, ४ सी थयु नथी, 5२९ 3 पोतानु विंग (ख्रीविं) प्रवेशेदुं 8. ' विश्वनाभिम्‌’ 
पोतानु बिर ची 9830 “अजहत्‌+लिङ्ग' ५६ छे. चलि पोते ख्रीविंग छै, जाथी विश्वनालि १०६ पोताच। भूण 


खीलिशने छत नधी, तिथी. “विश्वनाभिम्‌' जम ५६ थयुं, 


अ० २ 


अथो अनन्तरं कल्पान्ते स 
विश्वं त्रैलोक्यमतिशयेन दह्यमानं निरीक्ष्य, 
तत्राप्युष्मप्राप्तेः । यत्‌ द्विपरार्धस्थायि तत्पारमेष्ठ्यं 
पदं प्रति निर्याति। सिद्धेश्वंरैर्जुष्टानि धिष्ण्यानि 
विमानानि यस्मिंस्तत्‌। उ इति श्रैष्ठ्यं 
सूचितम्‌ ॥ २६॥ 


तदेवाह-न चयत्रेति। 


न यत्र शोको न जरा न मृत्यु- 

नार्तिर्न चोद्वेग ऋते कुतश्चित्‌। 
यच्चित्ततोऽदः कृपयाऽनिदंविदां 

दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्‌ ॥ २७ 

आर्तिर्द:खम्‌। उद्वेगो भयम्‌। किंतु 
चित्ततो हेतोर्यहुःखं अदःऋते तदेकं विना। 
तत्कुतो भवति। अनिदंविदामिदं भगवतो 
ध्यानमजानतां प्राणिनां दुरन्तदुःखो यः प्रभवो 
जन्म तस्यानुदर्शनात्तेषां कृपया। 


यद्वा चित्ततोदो मनःपीडेति यत्‌ तद्विना 
कुतश्चिदपि यत्र शोकादयो न सन्तीति। तत्र 
ब्रह्मलोकं गतानां त्रिविधा गतिः । ये पुण्योत्कर्षेण 
गतास्ते कल्पान्तरे पुण्यतारतम्येनाधिकारिका 
भवन्ति। 


ये तु हिरण्यगर्भाद्युपासनाबलेन 
गतास्ते ब्रह्मणा सह मुच्यन्ते। ये तु 
भगवदुपासकास्ते स्वेच्छया ब्रह्माण्डं भित्त्वा 
वैष्णवं पदमारुहन्ति॥ २७॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३८७ 


' अथो' (4२०६, 5९५४।५। जंत ते ‘विश्वम्‌? 2९. 
लोडने जतिशय नणत कोने, त्या (मह्या म) प. 
रतना ६ाछनो, ताप पढोयतो. होवाथी के दिपराध 
सुधी, स्थायी रनर छे, ते. भ्रह्माझना स्थानमा काय 
छै. सिद्धवरो, द्वार सेवत ‘धिष्ण्यानि’ विमानी भा 
छै तभा (काय छै). “उ' श०६थी (७७८ो३न) श्रेऊता. 
सूयवा6 छे. ॥ २६॥ 

५६७५ (सत्यवो5)ना माहात्म्यने कवचे 
छ- 'न यत्र इति।' 

कया. (स्त्यद्योऽभा) 38 ५७ रीति नथी शोऊ, 
गंधी, ६३५0, नथी. भृत्यु, नथी पीर 3 नधी, 3६०, 
सिवाय ॐ (जात्मशानणे) भणवद्धध्यानने न आएनार। 
(६ःणीशनो)नी जपार दुःण६य५ कन्म-मरएनी परंपर। 
गोवाथी ५रुशाने आर थती भननी पीडा, (जा 
सिवाय नीकु 386 ६:०७ त्यां नधी.) ॥ २७॥ 

'आर्ति:' ६:७, 'उद्वेगः' भय (वगेरे कयां 
नथी), परंतु यितने आर, है दुःण छे, 'अदः' खे 
“ऋते? सिवाय, ते थे$ विना, (जन्य 56 हुः, नथी). 
ते हुः, ठेवी. रीते थाय छे? 'अनिदंविदाम्‌' २ 
भगवच्ध्यानने न शार शोचा जपार ६ु:णो- 
% 'प्रभवः' नन (जने. म२९)नी परपरा कोवाधी. 
थाय छे, ते. छवो ७५२ उरुशाणे- ५५।१ डर हुःण 
थाय. छे. 

२थ१। 'चित्ततोदः' भननी पीडा, 3 %न। सिवाय 
ॐ ५९ रीति कयां शोऊ वगेरे नथी, त्या, ग्रह्मवो मा 
गयेवाजोनी नश. अ्रआरनी गाते. थाय छे. फु 
पुण्यना 6पेथी त्यां जया होय छे, तेजी नीळा. 
डल्पम पुएयना तारतम्य (विशिष्टता)थी, सघिज्जरी 
थाय छै. 

वणी, केशो डिरएयणन वणेरेनी 3पासनाना 
५णथी त्यां गयेला। दोय छे, तियो ग्रह्मानी, साथे गुऊत. 
थाय छे. परंतु केजी, भणवानना 6५२5 ढोय छे, 
तेजी तो. ४२1२२ अ्रह्नांउने भेटीने. वै४४१५६ ७५२ 
जारोछए 3२ छे. ॥ २७॥ 


३८८ 


सुबोधिनी.-ब्रह्मलोके शोक: अज्ञानकार्य नास्ति । 
न वा जरादेहधर्म: । न वा मृत्यु: मृत्युग्रास: । नाऽऽधिः 
मनःपीडा अपि न। अन्तःकरणधर्माभाव: । 


तत्र प्रस्तुतस्य भगवद्धक्तस्य ब्रह्माण्डभेदन- 
प्रकारमाह--तत इत्यादिना। 


ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय- 
स्तेनात्मनाऽपोऽनलमूर्तिरत्वरन्‌ । 

ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले 
वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌॥ २८ 


तत्रेयं प्रक्रिया-ईश्वराधिष्ठितायाः प्रकृतेः 
केनचिदंशेन महत्तत्त्वं भवति। तस्यांशेनाहंकारः । 
तस्यांशेन शब्दतन्मात्रद्वारा नभः। तस्यांशेन 
स्पर्शतन्मात्रद्वारा वायुः । तस्यांशेन रूपतन्मात्रद्वारा 
तेजः। तस्यांशेन रसतन्मात्रद्वारा आपः । तदंशेन 
गन्धतन्मात्रद्वारा पृथ्वी। तैश्च मिलितैश्चतुर्दश- 
भुवनात्मकं विराट्शरीरम्‌। तस्य च 
पञ्चाशत्कोटियोजनविशालस्य पृथिव्येवाण्ड- 
कटाहविशेषशब्दवाच्या कोटियोजनविशालं 
प्रथमावरणम्‌ । पञ्चाशत्कोटियोजनविशालमित्येके । 
ततश्चाबादीनां ये परिणता अंशास्तान्येवोत्तरोत्तरं 
दशगुणान्यावरणानि। अष्टमं तु प्रकृत्यावरणं 
व्यापकमेव। 


तदेवं स्थिते पृथिव्याद्यावरणभेदप्रकारः 
कथ्यते। ततो विशेषं प्रतिपद्य। लिङ्गदेहेन 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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भ्रह्मदोऽभां जशानना आार्यउप शोऊ नथी छ 
घडपए३प ६७धम नथी. नथी मृत्यु 3 नथी भृत्युआस, 
रषि स्थात भननी पीडा नथी जने. जनरेशन 
धर्भनो जाव पश नधी, 

*तत्र' ते विषयमा (त्रह्लदोऽभां गयेतायोनी, 
गए प्रञरनी गति वर्शवी तिमा है) भणवानना 
मञ्तोनी गति थाय छै, ते विषय भणवदभ5तनी, 
अ्रक्माउमि्नची. प्रक्रिया, “ततः' वजेरे द्वारा 5४ छे. 

पछी ते योजी, निलय थर्छ विजशरीर परे 
पथ्वी३प मने 8. पछी ४णम। ज5३५ थाय छै, पछी 
जज्निस्व३५ 4४ धीमे धीमे वायुस्व३५ भने छै गने. 
ते. पछी योग्य समये वायुरृपभांथी श्योतिमय 4४ 
व्याप परमात्माना २१३५१ ढणावनारा न 
२१३५१ प्राप्त थाय छे. ॥ २८॥ 

तमा जा. प्रडिय। 8. ४श्वरनी जाश्रित गतप 
8 जे जंशभांथी मछ्तत्व घने 8. जे भढतत्पना 
जंशथी २४३२ भने छे. जे जरंडआरना जंशथी, 
शण्ध्तन्‍्माया हारा. जाआश भने छे. गे जाडाशना 
जंशथी स्पर्शतन्मा) द्वारा. वायु भने छे. थे पायुना 
जंशथी ३पतन्माना हारा. ते भने छे. भे तेना 
जंशथी स्सतन्माजा हारा ४ण नने 8. जने. जे ४०णना, 
जंशथी जन्सतन्माण। द्वारा पृथ्वी भने छै, जा भरत 
वगेरे सर्व कयारे जेड6ी मणे छे, त्यारे योह भुवन३५ 
विशव्थरीर ठत्पन्न थाय छे. जे विराटशरीर प्यास 
उरोड योळून विशाण छे. गेनु पेदु जावरए जिडाऊर 
ऽ? थे विशिष्ट श०६ 8२ वर्शवाती पृथ्वी छै अने. 
ते जे 5२३ योकन विशाण डोवानुं पण उदे छे. ते 
प्यास ऽरो योषन शैेटवी विशाण छै गेम ३2७5 
विद्वानो 5७. छै. ५४ कण वजेरेना क॑ क॑ जावर0३५ 
संशो छे, ते ते. 8परोपर ६श-६शजशा छे, जाठभु 
जावरए७ पतितुं छे जने ते. व्याप छे. 

जा. प्रमा, रछेतां पृथ्वी वजेरे जावरशोने 
भेध्वानी ५5२ ५७ छै. “ततो विशेषं प्रतिपद्य’ 
त्यारपछी पृथ्वी वजेरे ५७।भूतोचे प्राप्त ञरीने (िं)१७ 
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पुथिव्यात्मतां प्राप्येत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌। 
निर्भयः कथं यास्यामीति शङ्काशून्यः । तेनात्मना 
पृथिवीरूपेण तन्निरन्तरा अपः प्रतिपद्य 
अत्वरंस्त्वरमकुर्वन्‌ तत्तदात्मत्वेन क्लेददाहादिशङ्का- 
भावाद्यथेष्टं भोगान्भुञ्जान इत्यर्थः । 


एवं ज्योतिर्मय: सन्‌। काले भोगावसाने। 
बृहदात्मनो लिङ्गं परमात्ममूर्तित्वेनोपासनेषूक्तम्‌। 
यद्वा वेदशब्दात्मना तस्य प्रमापकमिति॥ २८॥ 


इन्द्रियार्थानां भूतसूक्ष्माणामतिक्रममाह । 


घ्राणेन गन्धं रसनेन वै रसं 
रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव। 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं 
प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी॥ २९ 
घ्राणेनाधिष्ठितेन गन्धमुपेत्य। श्वसनं 
स्पर्शम्‌। नभोगुणत्वं शब्दात्मताम्‌ । प्राणेन 
तत्तत्कमैन्द्रियेण। आकृतिं तत्तत्क्रियाम्‌॥ २९॥ 
तदेवं स्थूलसूक्ष्म भूतातिक्रममुक्त्वा 
तदावरणभूताहंकारप्राप्त्या महदादिप्राप्तिमाह । 


स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्ष 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌। 

संसाद्य गत्या सह तेन याति 
विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम्‌॥ ३० 


द्वितीयः स्कन्धः 
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पढे पृथ्वी३५ थ्छने, गेम शर्थ छे. खा प्रमाऐ पछी 
पश कण वजेरेमा, समश्वु. 'निर्थयः' (पृथ्वी, वगेरे 
२।१२शोन छुँ) डेवी. रीते भेष्ट शडीश, तेवी. शंडाथी 
रित. थहने, ते विंग. शरीरथी पृथ्वी३५ 4४ तेनी 
सभीपभा २७० ९४०३५ ५४ ' अत्वरम्‌' 804० ऽय 
विना, ते ते. पयभूत।त्मऽ३ृपे पशथषणवुं, भणचु वगेरे 
शंञानी, जनाव हीवाथी ते ते. भोगोने भोणवतो- 
सेभ यर्थ छे. 

जा प्रभा श्योतिनय थ 'काले' ७पनो२ 
पूरे, थय, पछी 'बृहदात्मलिङ्गम्‌' ०५५५ परमात्मान। 
२५३५१।०। सा त्‌ परमात्मानी मूर्तिस्व३५ ७पासनाओ इमा 
वशवेवा जाअशना स्व३पने पामे छै. जथवा (साश्शना 
२७३५) १०६५ १६ द्वारा ते (4m) शानने 
प्राप्त 5२२ भने छे. ॥ २८॥ 

विषयोना स्थात भूतसूक्ष्म जथांत्‌ अन्ध, 
रस, ३५, स्पर्श जने. श्रवशना जतिडभए (त्या०)ने 
वशवे छे. 

पर्छ (सूक्ष्म"७नी) ब्राशे[न्द्रेय पढे ते. जंधने, 
दिड्वेन्द्रिय १३ रसने, यकषुठन्द्रिय पढे उपने, त्यया 
७न्द्रिय वे स्पर्शने, श्रोजेन्द्रिय चढे शळने मने. ते 
ते उर्मन्द्रियो, द्वारा ते ते डियाने पामे छे. ॥२८॥ 

ब्राशेन्द्रियना जधि७।ता ६१ १३ जन्धने पामीने, 
' श्वसनम्‌' २५७१, ' नभोगुणत्वम्‌' १०६३५८५१ “प्राणेन ' 
ते. ते अर्भनद्रेयो ६.२. 'आकूतिम्‌' ते ते. डियाने ॥ २८॥ 

जा. प्रभा. स्थुणभूती (छॉन्द्रियो) सूक्ष्मभूतो. 
(श०६।६ि)नी, सतिम उडीने तेना. यापरए भूत 
जछंडरनी, प्राप्ति हारा. भछत्तत्व पजेरेनी प्राप्तिने 
व्हावे छे. 

ते योगी. सूक्ष्मभूतो. (श०६।टिना। 4१३ तमस, 
ज७5२) जने छन्द्रियोना (तयस्थानइप २४२ 
सर्छ 59२) तथा. मन जने. ७न्द्रियीना ध्वतायोने क्षय 
थवाना स्थान३५ (सात्विक) अछंडरनी साथै भछतत्पने 
पामे छे, पछी गुशोनो, शमा क्षय थाय छे तेवी 
[तिच पामे छे. ॥ 30॥ 


३९० 


स योगी विकार्यं संसाद्य विज्ञानतत्त्वं 
याति। विविधं कार्यमस्येति विकार्योऽहंकारः । 
स त्रिविधः, तामसो राजसः सात्त्विक इति। 
तत्र तामसाज्डानि भूतसूक्ष्माणि जायन्ते। 
राजसाद्बहिर्मुखानि दशेन्द्रियाणि । सात्तिवकान्मन 
इन्द्रियदेवताश्च। तेषां लयश्च तत्तदहंकारे। तत्र 
भूतसूक्ष्माणामिन्द्रियाणां च सन्निकर्षं लयस्थानं 
तामसं, राजसं च मनोमयं देवमयं च सात्त्विक 
प्राप्य। गत्या एवं गमनेन। तेनाहंकारेण सह 
विज्ञानतत्त्वं महत्तत्त्वं याति। ततो गुणानां सन्निरोधो 
लयो यस्मिंस्तत्प्रधानं याति॥ ३०॥ 


तेनात्मनात्मानमुपैति शान्त- 
मानन्दमानन्दमयोऽवसाने 
एतां गतिं भागवतीं गतो यः 
स॒ वै पुनर्नेह विषजते$डु ॥ ३१ 


तेनात्मना प्रधानरूपेणानन्दमयः 
सन्नुपाधीनामवसाने शान्तमविकृतमानन्दं 
परमात्मानमुपैति। न विषजते नावर्तत इत्यर्थः ॥ ३१ 


एते सृती ते नृप वेदगीते 
त्वयाऽभिपृष्टे ह सनातने च। 

ये वै पुरा ब्रहाण आह पृष्ट 
आराधितो भगवान्वासुदेवः॥ ३२ 
सृती मार्गौ, प्रकारावित्यर्थः। हे नृप, 

(अनपेक्षो) 'निर्भिद्य मूर्धन्‌ विसृजेत्परं गतः' 

इति या सद्योमुक्तिः सैका सृतिः । “यदि प्रयास्यन्‌ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २ 


ते योगी, जछंडारने प्राप्त 3री भत्तत्वने पामे 
छि. जानुं आय विविध छै जटवे ते 'विकार्यः ' 5छेवाय 
छै स्थात ४३२. ते नए प्रशरनो छै:- तामस, 
२१ जने. सात्वि5, तेभ तामस. जलंडारभांथी, ९३ 
भूतयुक्ष्मी, उत्पन्न थाय छे. रास न४५२भांथी 
निमुण हस. छन्द्रियो तथा सा[्विऽ जं॥रमांथी, 
भन्‌ जने ७न्द्रियोना देवता. ठत्पन्न थाय छे, खपे 
तेमनो, क्षय ते. ते ज्ंडारमा, थाय छे. जरंडारभां 
भूतसुक्ष्मीनुं जने ४चच्द्रियोनुं ' सन्निकर्षम्‌' धयस्थान 
छि. तामसने, रासन जने. मन३पी जर्थातू ४१३पी 
सात्वि5ने प्राप्त 5री 'गत्या' जति हार. 'तेन' ते 
२।४५।२ साथै 'विज्ञानतत्त्वम्‌'' मछतप्वने पाभ छे. 
त्यारपछी, युशोनो, शमा क्षय थाय छे ते ५50१ 
पामे 8. ॥ ३०॥ 

ते. १२५३ १३ ७पाधषिशोनो नाश धता. 
जानंध्य्व३५ मनेन योजी, विशररडित, जानं६३५, 
परम-जात्मस्वउपने प्राप्त थाय 8. हे राका, कॅ 
$8 शा. 3५२ ३४८) भणवत्स्व३पना संबंधवाणी 
[तिने पामे छे, ते णरेणर, इरीथी जा संसारमा 
जासऊत थतो नथी. ॥ ३१॥ 

“तेन आत्मना' ते. (२१३५ १३ जानंदमय 
नची, 3५घिजोनी नाश. थत. “शान्तम्‌? [ि.५२२(९त, 
२।।नं ६२१३५ परमात्माने प्राप्त थाय 8. “न विषजते' 
जास5त थतो. नथी, स्थात्‌ संसारमा इरी पाछो 
जावतो. नथी, जेम जथ छे. ॥ ३१॥ 

छ राळा, तमे. पूछेला जा. भन्ने प्रश्ररना के 
माज. (सधोमुज्ति भन इममुछित) छे, ते वेध्मा 
उडेला. दो सनातन छे, पूर्व जाराधन उरायेला 
सचे, पूळयेला. भणवान वासुध्वे अशने खो. 
भन्ने माजा. ऽह एत. ॥ 3२॥ 

'सृती' ५ माजा, थे प्रडारो, खेम अर्धे छे. 
“[वेषयोनी स्थी रहित जेवी योगी, रपरे 
भेटी, परमपध्ने प्राप्त थयेलो ते, शरीर तथा ४न्द्रियोनो 
त्याग, उरे छे.” (श्रीम६ भा.२/२!२१) गा रीते के 
सधोमुडित छे, ते खेड ५5२ छे. “को. (28 
योजीने) कवाची. 6२७. हीय,” (श्रीम६०।.२/२/२२) 


अ० २ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३९१ 


इत्यादिना क्रममुक्तिश्च द्वितीया सृतिः। एते | ११२ द्वारा इभभुडित पण द्वितीय ५51२ छे. खा 


सृती वेदेन गीते उक्ते न तु स्वोत्म्रेक्षिते । 
तत्र 

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥' 

इति सद्योमुक्तिः। 'तेऽचिरभिसंभवन्ति' 

इत्यादिना क्रममुक्तिश्च वेदेनोक्ता। यद्वा “न 
कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति’ इति दक्षिणमार्गस्यापि 
सूचितत्वादेते सृती इति द्विवचनम्‌। त्वयाऽभिपृष्टे 
“यच्छोतव्यं' इत्यादिप्रशनेन, अर्थान्मुक्तिविषये 
द्वे अपि सृती पृष्टे। ‘ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌' इति 
दक्षिणमार्गोऽप्यर्थात्पृष्टः । एवं त्वया च ये पृष्टे 
एते सृती इत्यन्वयः ॥ ३२॥ 


सन्ति संसरतः पुंसो बहवो मोक्षमार्गास्त- 
पोयोगादयः, समीचीनस्त्वयमेवेत्याह-न हीति। 


न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह। 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥ ३३ 


यतोऽनुष्ठिताद्भक्तियोगो भवेदतोऽन्यः 
शिवः सुखरूपो निर्विघ्नश्च नास्त्येव ॥ ३३॥ 


“नन मार्गा. १६ द्वार. “गीते? ऽेव।य। छे, परंतु ते 
थुन्ने पोतन हारा ५व्पित नथी, ते. माटे “ २।५5ना, 
ह्ध्यभां २डेवी हैं आभनायो छे, ते सर्व श्यारे छुटी 
काय. छे, ते समये (पोताने पूर्व) भरछशीकष (भाननारो) 
पुरुष समर थ6 काय छे तथा जा वतमान शरीरथी 
्रह्नभावने प्राप्त 4४ काय छे.” (५७.3५.२/३/१४) 

गजा. प्रम सधोभुऊितनु बन 8. “ते सर्व 
श्र्योतिन। जलिमानी देवने प्त थाय छे.” (०५७६।.३५. 
8/२/१५) वजेरे द्वारा. अभभुडित ५७ पेधऽत छे. 
जथव। “ते. जति डमी. १३ मनुष्या, पामता नथी. 
(श्रीमद म।.२/२/२३) जाम, (मभ वडे प्राप्त 
थत) ६क्षिमाजनुं ५७ सूयन छोवाथी “एते सृती' 
सा. भन्ने मार्ज- गेम दिवयन 8. कयारे तमे पूछयु 
छतु. डे, "के सांगणवा योग्य हीय (ते उडी.) 
(श्रीमद, ५.१/१८/७८) वगेरे प्रश्न द्वारा परोक्ष रीत 
ने भागान विषयमा ५३ पूळयु उतु. “जथव। ठीवटु 
इष्टी- शुं न सांभणवुं वगेरे पण, (उदो).” (श्रीमध. 
।.१|॥१८/३८) (१०६ द्वारा नही ५७) जथथी (परोक्ष 
रीत), भे प्रमाऐ, ध्क्षेशमा पश पूछवामा नाव्यो 
डतो. जाम तमारा हारा है पूछवामा जाव्युं छतु, 
तेची. “एते सृती' साथै संबंध छे. ॥ ३२॥ 

संसारन। यर्डमा परेला मनुष्य भटे तप, 
योश वगेरे सने5 भोक्षप्राप्तिना, मार्गा छै, परंतु 
ते सवभा जा णरेणर सारो भाण छे, गर्थात्‌ 
सर्वस्य तेम ४ परभसारने प्राप्त 5रावनार छे, 
सेभ उठे &- 'न हि इति।' 

जरेणर, ४ माथी भगवान वासुध्वर्भा 
त्ाड्तियोग थाय, अेनाथी सन्य ३ब्याशमय माज. 
जा. संसारमां प्रवेश 5२४।२च. नथी, ॥ 33॥ 

कना जनुछानथी 'मठतयोज थाय तेनाथी. 
नीको. 'शिवः' सुण३५ जने. निर्विष्न (माज) नथी. 
८. ॥ 33॥ 


३९२ 


कुत एतदत आह। 


भगवान्ब्रह्म कार्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 
तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌॥ ३४ 


भगवान्त्रह्मा। कूटस्थो निर्विकारः। 
एकाग्रचित्तः सन्नित्यर्थः । त्रिस्त्रीन्वारान्‌ कार्त्स्न्येन 
साकल्येन ब्रह्म वेदमन्वीक्ष्य विचार्य। यत 
आत्मनि हरौ रतिर्भवेत्तदेव मनीषया अध्यवस्यत्‌ 
निश्चितवान्‌॥ ३४॥ 


*क्रम.- त्रिरन्वीक्ष्येति कर्मज्ञानभक्तिप्रतिपाद- 
कतयाऽभिप्रेत्येति ज्ञेयम्‌ । 

नन्वनुभूतेऽथे रतिर्भवति, अननुभूते तु भगवति 
कथं रतिः स्यात्तत्राह । 
भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। 
दृश्येरबुद्धयादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः॥ ३५ 


भगवान्‌ लक्षितो दृष्टः । कथम्‌। स्वात्मना 
क्षेत्रज्ञान्तर्यामितया। कैः। दृश्यैर्बुद्भ्यादिभिः । 
तदेव द्वेधा दर्शयति। 

दृश्यानां जडानां दर्शनं स्वप्रकाशं 
द्रष्टारं विना न घटत इत्यनुपपत्तिमुखेन लक्षणैः 
स्वप्रकाशान्तर्यामिलक्षकैः। तथा बुद्ध्यादीनि 
कर्तृप्रयोज्यानि, करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ इति 
व्याप्तिमुखेनानुमापकैः । स्वतन्त्रश्च कर्तेत्येवमीश्वर- 
सिद्धिः ॥ ३५॥ 
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(नज्तियोज थाय ते माटे नीको माज. चथी,) ते 
ऊँची रीति, ते. डवे 5७ छै. 

भजपान ५९६१ जयित 4४ वेध्नु संपूर्ण 
रीत न. वणत परिशीलन उरी. पोतानी नुद्धिथी गे. 
क॑ नळी, 5यु डे केनाथी सर्वात्मा श्रीडरिमा प्रेम 
थाय. (जे ४ सर्वश्रे८ माज, 8). ॥ 3४॥ 

“भगवान्‌? '५०॥4.न. ५६६१ ` कूटस्थः ' (१4२, 
२5३यित 4&१, (वंशीधरी-- यावच्चेतोविकार- 
वत्तावदैकाग्र्ं न जायते।- %य सुधी. यित 4५२१।५्‌ 
डोय त्या, सुधी. जेडाअता थती. नथी.) 'त्रि:' * ०३ 
पणत “कार्त्स््येन' २५७ रीत, २५५३पे ' ब्रह्म’ १६ 
'अन्वीक्ष्य' वियारीने, ऐेनाथी “आत्मनि? सवात्मा 
श्रीडरिमां प्रीति थाय, त ४ थुद्धिथी 'अध्यवस्यत्‌' 
निश्चित अथु. ॥ 3४॥ 

कैश, वणत परिशीक्षन अर्यु, ते ५, शान भने. 
(भिता, प्रतिपाध्न३प सलिप्रत छै, तेम कायु. 

शेड उरवामा जावी. 8 डे जनुभवेथा पथ भा 
प्रीति धाय छे, परंतु अनो. जनुभव थयो नथी तेवा. 
भणवानभां डेवी रीति प्रेम थाय, ते जही ऽहे छे. 

सर्व प्राणीयोमा क्षेतशना, सन्तर्याभीइपे 
भन, भुद्धि वगेरे ध्श्यो ५३ श्रीहरि ४ प्रतीत धाय 
8. ते जनुभान 5२वनार| क्षक्षण दार द्रष्टा सिद्ध 
थाय छे. ॥ 3५॥ 

“भगवान्‌ लक्षितः ' भगवान श्रीडरि देणाय्‌ छे. 
डेवी रीत? 'स्व-आत्मना' क्षेत्शना जन्तय|भी३पे, शे" 
६२1? 'दृश्यै:' शुद्धि वजेरे द्वार, ते थे 151२ ६२४१ छे. 

दृश्य १४४ पहार्थागुं ध्शन स्वयंप्रकाशित द्रष्टा. 
विना न संभवे तेम (द्रष्टा न होय जने छत. 
दृश्यपद्दार्थनु धर्शन, थाय जेवी) जरंणति ६२. “लक्षणैः ' 
स्वयंप्रडाश जंतयामीना तक्षशो, वडे भणवान श्रीडरि 
(शात. थाय छे). तेम ४ अर्ता द्वारा प्रयोळाती. शुद्ध 
वगेरे द्वारा भणवान श्रीहरि शात थाय छे, 5२५ ॐ 
नद्ध 5२४३५ छे, वावा (सुथारना रपा) पजेरेनी 
कम, ये प्रश्ररची व्याप्ति (जनुमान) द्वारा. ४१२ 
२५२ उता. छे, जाभ &श्वर सिद्ध छि. ॥ 3५॥ 


अ० ३ 


यच्छ्ोतव्यमित्यादिप्रश्नोत्तरमुपसंहरति— 
तस्मादिति। 


तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्वदा। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवानृणाम्‌॥ ३६ 


श्रवणादिफलमभिनयेनाह-पिबन्तीति । 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 
कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌। 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं 
व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌॥ ३७ 
सतामात्मन आत्मत्वेन प्रकाशमानस्य 
कथैवामृतम्‌। विषयैविदूषितं मलिनीकृतमाशयं 
पुनन्ति शोधयन्ति। तस्य चरणपद्यान्तिकं 
श्रीविष्णुपदं व्रजन्ति॥ ३७॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३९३ 
कु सांभणवा योग्य हीय, (ति उडी) वगेरे 
प्रश्नो 68तरनो. ७५२७।२ ५२ छे- ' तस्मात्‌ इति।' 

साथी हे राका, जवान श्रीहरि स्वभाव, 
सर्वञ्‌ जने. सर्वदा भनुष्योने माटे ्रवश, डीत॑न भने. 
२५२३. 5२१ योग्य छे. ॥ ३६॥ 

११७, वगेरेगुं इ चाटडीय्‌ 6५ ऽहे छै- 
“पिबन्ति इति।' 

गुखो सकेनन जात्मा३उप भणवानना मधुर 
उथाभृतने 5न3पी. पडियामा भरी भरीने पान 5२ 
छै, तेजो, विषयोधी भविन भनने पवि+ 5२ छे 
सने. भणवानना यरणमणनी समीप काय छे. ॥ 3७॥ 

स%%नीन ' आत्मनः? जात्मा3प गरत थता 
भणवाननी, था जे ४ सगृत, विषयो 4३ 'विदूषितम्‌' 
मलिन. थयेक्षा भनने तेणो “पुनन्ति? शुद्ध 5२ छे. 
तमना, यरए5मणनुं सान्निध्य जथात्‌ (ऽथाभृतनुं 


पान उरनार) श्रीविषशु५६ प्राप्त 5२ छे. ॥३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
Ce 2 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भचारो जनुसार विभिन्‍न घेवोनी ७पासना तथा भजवदभज्तितु प्राधान्य 


तृतीये विष्णुभक्तेस्तु वैशिष्ट्यं श्रृण्वतो मुनेः । 
भक्त्युद्रेकेण तत्कर्मश्रवणादर ईर्यते॥ १ 
इदानीमन्यदेवताभजनस्यापि पुत्रादि- 


भजनवदेव तुच्छफलत्वेन हेयत्वं वक्तुं 
पूर्वोक्तमनुवदति--एवमिति। 

श्रीशुक उवाच 
एवमेतन्निगदितं पृष्टवान्यद्धवान्मम। 
नृणां यन्प्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌॥ १ 


तरीका मध्यायमा मुनि श्रीश5६१७ पासेथी 
विष्छुभतनी विशिष्टता सामणता, भज्तिमा वृद्धि 
थृवाथी (२० परीक्षितना), श्रीडरिनी शीक्षाजो 4१९ 
5२4 भाटेना जाध्रनुं वर्णन 5रवाभा जावे छै, ॥ १॥ 

इवे, जन्य देवोचुं भन पछ पुन वजेरेनी 
सेवानी कॅम ४ तुख्छ $५३५ हीवाथी, ते त्याक्य छे 
खेम 5छेवा माटे, 3५२ कशाच्या प्रमाणे 5७ ७- 
“एवम्‌ इति।' 

श्रीशु5वर७ मोद्य - भनुप्योमो भुद्धिमान जेवा. 
के. भरशासच्न छोय तेमनु फें उर्तव्य जापे भने 
पूळयु डतु, जे नपु जा प्रभाएे उडेवाभां जाव्यु, ॥ १॥ 


३९४ 


ममेति माम्‌। कदाचिद्दैवयोगेन मनुष्यत्वं 
प्राप्तेषु जीवेषु ये मनीषिणस्तेषां तत्रापि ये 
म्रियमाणास्तेषां विशेषत एवमेतद्धरिकथा- 
श्रवणादिकं निगदितं विहितमित्यर्थः ॥ १॥ 


ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌। 
इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌॥ २ 


ब्रह्मणस्पतिं वेदस्य पतिं ब्रह्माणम्‌। 
इन्द्रियपाटवकामस्त्वन्द्रम्‌। प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ 
दक्षादीन्‌॥ २॥ 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌। 
वसुकामो वसूरुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्‌॥ ३ 


मायां दुर्गाम्‌। विभावसुमग्निम्‌। वसुकामो 
धनार्थी । वीर्य प्रभावस्तत्कामो वीर्यवान्सन्‌ रुद्रान्‌ 
यजेत्‌ ॥ ३॥ 
अनाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोऽदितेः सुतान्‌। 
विश्वान्देवानाज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌॥ ४ 


अन्नाद्यं भोज्यं भक्ष्यं च। अदितेः 
सुतान्‌ द्वादशादित्यान्‌। विशां देशस्थप्रजानां 
स्वाधीनतामिच्छन्‌ साध्यान्यजेत्‌॥ ४॥ 


आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌। 
प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ॥ ५ 


इलां पृथ्वीम्‌। प्रतिष्ठा स्थानादप्रच्युतिः । 
रोदसी द्यावाभूमी ॥ ५॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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“मम' सेटवे मने- 541२.५ धेवयोगथी मनुष्यत्व 
प्राप्त उरेला छवोभा कयो गुद्धिशाणी छे, तेभ ५९ 
शो मरशासन्न छे, तेमने था प्रभाएे जा. श्रीडरिनी 
अथानुं 4१९. १२ विशेष३१ 'निगदितम्‌' ५४५।१। 
जाव्युं, गेम यसर्थ छे. ॥ १॥ 

श्रह्मतेकूनी, ७२७वाणो, पेधना सघिपति 
अ्रल्नध्वनु पू%न 5२. &द्रयोनी A 848२ re 
तथा. प्रका, ७२७२ प्रश्पतिजोनु पून 5२. ॥२॥ 

'ब्रह्मणस्पतिम्‌' १६ जधिपति ५७॥ळनु पून 
5२. छन्द्रेयोनी ६१३५ शत. 8२8२ ४ ५, पका. 
828२ ६क वजेरे प्रशपतिणोनु पृष्टन 5२. ॥ २॥ 

(श्री)तक्ष्मीनी ॥मभनावाणे दुजद्धपीनु, तेनी 
8२७५ जप्निनुं, धन ४२७४२ वक्षुशोनुं, तेम 
शु ५२।४म 6२७नार पीर पुरुष ुद्रोनु, यन 
5२. ॥ 3॥ 

'मायाम्‌' ६०॥६वीने, 'बिभावसुम्‌' खज्निने, 
“वसुकामः' पननी ४०9१०), 'बीर्यम्‌' प्रभाव, 
तेनी. 8२91व१णाण ५२।४भी थ दुद्रोतु य्न उरे. ॥ 3॥ 

सन व्गेरेनी 8य्छावाणो जहितिनुं, स्वर्ण 
8२8२ जह्तिना पुत्रो (७२ सूर्थो)नुं, २कयनी 
७२७॥वाणो, विश्वेष्वोनु, 9४खोने स्वाधीन 5२ब।ची. 
8य91व41णी साध्यध्वोनुं (य%च 5२). ॥ ४॥ 

' अन्नाद्यमू' ११४१ उर्वाने योग्य (ख्नथी 
भभणावीन जणी, ९४ शय तेवो. ५६७५, ६.०. ६५५॥५) 
तथा, भक्षण उरवाने योग्य (द्तथी यावी यावीन १ 
णावामा जावे. 8, ६५.०. १७५७ )- ' अदितेः सुतान्‌' 
जदितिना पुनोने, भार सूर्याने, विशाम्‌' दशमा 
२४८ प्राची स्वापीनता 6२७न२ साध्यध्वोनु यन 
$रे. ॥ ४॥ 

दी्वायुष्यनी, आभनावाणो भन्ने जश्विनी- 
डुमारघेवोनु, पुष्टि भेणववानी ४२७१।०। पृथ्वीनु, 
प्रतिषानी, अभनावाणो, सोऽन पोष भाता३५ 
सश जने. भूमिनु (पून 5२). ॥ ५॥ 

“इलाम्‌' पथ्वीन- 'प्रतिष्ठा' २५।१५४ न थवु 
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रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ स्त्रीकामोऽप्सरउर्वशीम्‌। 
आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्‌॥ ६ 


अप्सराश्चासावुर्वशी च ताम्‌॥ ६॥ 


यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌। 
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्‌॥ ७ 


यज्ञं यज्ञोपाधिं विष्णुम्‌। कोशो वसुसंचयः । 
वसुकाम इत्यत्र धनमात्रमिति भेद: । दाम्मत्य- 
मन्योन्यप्रीतिस्तदेवार्थो यस्य सः॥ ७॥ 


धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन्पितृन्यजेत्‌। 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌॥ ८ 


धर्मार्थो धर्मकामः। उत्तमश्लोकोपाधिं 
विष्णुम्‌। तन्तुं तन्वन्‌ संतानवृद्धिमन्विच्छन्‌। 
रक्षा बाधानिवृत्तिस्तत्कामः। पुण्यजनान्यक्षान्‌। 
ओजो बलं तत्कामो मरुद्गणान्देवान्‌॥ ८ ॥ 


राज्यकामो मनून्देवान्नि्त्रतिं त्वभिचरन्यजेत्‌। 
कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम्‌॥ ९ 


राज्यं राजत्वं तत्कामो मनून्देवान्मन्व- 
न्तरपालान्‌। राज्ञः कर्म राज्यं तत्कामो विश्वा- 
न्देवानिति विशेष: । अभिचरन्‌ शत्रुमरणमिच्छन्‌ 
निर्त्रतिं राक्षसम्‌। कामकामो भोगेच्छुः। अकामो 
वैराग्यकामः। पुरुषं परं प्रकृतिव्यतिरेकोपाधि- 
मीश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३९५ 


उपनी जलिशाषावाणोे जन्धर्वाने, स्त्रीची 
डभनावाणोे जप्सर। ७4शीते, तेम ४ सर्वनी 3५२ 
जाधिपत्थ मेणववानी 5<०9वाणे १३७ ५%. ॥ ६॥ 

है अप्सरा छे जने. 64शी. छे, तेने (५%) ॥ ६॥ 

यश. ७२७२ यशनारायएनु य्न, उरे, धन २ 
७२७२ १२९६१चु, विधानी 9मनायाणो, शेर 
भणवाननुं तथा ६मभ्पत्यसुण माटे सती माधवी नुं 
१०न 5२. ॥ ७॥ 

'यज्ञम्‌' यशना 3पनाभवाण। विष्णुन (पूरे), 
“कोशः' धनस२४, “वसुकामः' अर्थात शी माज. 
धन- शेवो भे छे. (कुशो. »६..६/३) “दाम्पत्यम्‌' 
जेडणीका. प्रत्ये प्रीति, ते ४ कनी 6२७. छे ते ॥ ७॥ 

धर्भनी ७२७1वाणो, 6त्तम डीतिवाण। श्रीडरिने, 
संताननी वृद्धि 6२9न२ पितृशोन, रेक्षानी »मनावाणो, 
यक्षोने, नण. 639२ भरुतध्वोना समूछने पूछे, ॥ ८॥ 

* धर्मार्थः? धमनी, 8<9रवाणो, 3त्तमश्थो5 नाभवाणा 
विष्शुने, “तन्तुं तन्वन्‌' संताननी वृद्धि (विस्तार) 
७२६७॥२- 'रक्षा’ विध्नोनी, निवृत्त, तेनी. 6२8 
राणनार- “ पुण्यजनान्‌' यक्षोने, 'ओजः' ५०, तेनी. 
8२9140. (जोजएपयास) भरत देवोन! समभूछने 
(५%). ॥ ८॥ 

राश्ष्य ४२१२ मरु नामना घेवोने, (शयुजीने) 
जनियार प्रयोगथी भारवा 6२७नार राक्षसने, भोजोनी 
७२६॥वाणो, यन्द्रध्वने, 316 पर शातनी मना 
वणरनो मनुष्य श्रे पुरुष (परमात्मा )ने मळे. ॥ ८॥ 

“राज्यम्‌' २४५७, तेनी. ४«9१।०) “मनून्‌ देवान्‌' 
भन्वन्तरनुं पालन 5२२ भनु नामना ध्वोने (१४), 
'राज्यम्‌'नो. शीर. शर्थ, राक्षनु 5भ, तेनी. 6२७1वाणो, 
विश्वेवोनु य%च उरे गेम विशष३पे ३४ 8, (कुणो. 
श्थो.-४) ' अभिचरन्‌’ १५ १२७ ४२१२ “निर्क्रतिम्‌' 
राक्षसचु (य%च 5२), “कामकामः' भोजोनी ७6२9वाणो, 
' अकामः? वेराज्यनी 6२७[वाणो. “पुरुषं परम्‌' ५५तिथी, 
लिन्न २३५० &श्वरने ५%. ॥ ८॥ 


३९६ 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ १० 


अकाम एकान्तभक्तः उक्तानुक्तसर्वकामो 
वा पुरुषं पूर्ण निरुपाधिम्‌॥ १०॥ 


पूर्वोक्तनानादेवतायजनस्यापि संयोग- 
पृथक्त्वेन भक्तियोगफलत्वमाह-एतावानिति। 


एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
भगवत्यचलो भावो यद्धागवतसङ्घतः ॥ ११ 


इन्द्रादीनपि यजतामिह तत्तद्यजनेन 
भागवतानां संगतो भगवत्यचलो भावो 
भक्तिर्भवतीति यत्‌ एतावानेव निःश्रेयसस्य 
परमपुरुषार्थस्योदयो लाभः। अन्यत्तु सर्व 
तुच्छमित्यर्थः ॥ ११ ॥ 


भागवतसङ्गत इत्यनेन सूचितां हरिकथारतिं 
स्तौति--ज्ञानमिति । 


ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्घः । 
कैवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निर्वृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌॥ १२ 


यत्‌ यासु कथासु ज्ञानं भवति। कोदृशम्‌ 
आ सर्वतः प्रतिनिवृत्तमुपरतं गुणोर्मीणां रागादीनां 
चक्रं समूहो यस्मात्तत्‌। उत अनन्तरम्‌। 
तद्धेतुरात्मप्रसादश्च। यत्र यासु मनःप्रसादहेतुः, 
गुणेषु विषयेष्वसङ्गो वैराग्यं च। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


आभना विनानो, सब अमनावाणो, ७६२ भुद्िवाणो, 
७6 भोक्षन 6२७, उरनारो. तीव्र नज्तियोजथी 
परमपुरुषनु, यून 3२. ॥ १०॥ 

“अकामः' भन विनानो, गे5माज श्रीडरिभां 
है प्रीतिवाणी जथवा उछेधी जने. न ऽइ. सेवी 
सर्व आमनावाणे “पुरुषम्‌' [निरुपाथि& ५४ पुरुषने 
(३). ॥ १०॥ 

७५२ कावे जने& ध्वतान यळूननी, ५९ 
संयोग सचे ५थडताथी भज्तियोजनी $ण३पताने उदे 
छे- 'एतावान्‌ इति।' 

जा धोम यन, उरनाशाजोने परम पुरुषाधनो, 
दाम तो जाटवों क छै डे ५२१६क्तोन। समागम 
भगवानभां जयण भडितिभाव त्प, थाय. ॥ ११॥ 

छन्द वगेरेनुं ५३ यकन्‌ उरनाराजोने सा 
दोडम ते ते यून द्वार भणवद्धभडऊतोनी संजतिथी 
("वान विषे 'अचलः भावः' [ऽत ठत्पन्न थाय 
छै, जा. के साटो १ 'निःश्रेयसस्य' परम पुरुषार्धनो, 
'उदयः' ०१ छै, (ते ४ मुण्य बाम छे.) परतु नीषु 
(२१३. येरे) तो. तुय्छ छे, जेम यथ छे. ॥ ११॥ 

“१२१६ मडत-सभाजभ? खेम जा (205- 
११) &२ यूयित थती. ्रीडरिऽथ। प्रत्येनी प्रीतिनी 
प्रशेध। 5२ छे- 'ज्ञानम्‌ इति।' 

(डरिऽथाथी) कयारे नहे. भुशोनी. होमिजोना 
यनी. निवृत्ति थाय त्यारे शान प्राप्त थाय, नात्म 
भणे, वणी, कयां जशे. गुशोमां गनासडित सिद्ध 
थाय, तहुपरात मोक्षमाजने संमत खेवो नड्तियो, 
प्राप्त थाय, तो. पछी ज्यो सुणी मनुष्य श्रीडरिनी 
उथाजोमां प्रेम न ५२? ॥ १२॥ 

“यत्‌' % ऽथाशोभा शान थाय छै. डपु शान? सव. 
रीत “प्रतिनिवृत्तं [नवृ थर्यु छै २ण०-६५६ शशो 
तरंगोनो. “चक्रम्‌! समूछ ४ शानभांथी, तेषु शान. 
“उत' त्यार पछी ये शानने उरणे. जात्मानी प्रसन्नता 
प्राप्त थाय छे तथा श्नाथी भन प्रसन्न थाय छे, 


हक 


तेथी 'गुणेषु' विषयोभां 'असडुः ' वेरीज्य थाय छे. 


अ० ३ 


उभयत्रेति पाठे इहामुत्र च गुणेष्वसङ्गः । 
कैवल्यमित्येव संमतः पन्थाः यो भक्तियोगः । 
निर्वृतः श्रवणसुखेन। अन्यत्रानिर्वृत इति वा। 
तासु हरिकथासु को *रतिं न कुर्यात्‌॥ १२॥ 


*वंशीधरी-रतिमासक्तिं यो रतिं न कुर्यात्‌ 

स त्वनिर्वृत इति भावः। अत्र कर्मज्ञानयोग- 

देवतांतरोपासनेभ्यः शुद्धभक्तेरुत्कर्ष इति। 
शौनक उवाच 

इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः । 

किमन्यत्पृष्टवान्भूयो वैयासकिमृषिं कविम्‌॥ १३ 


अभिव्याहृतमुक्तम्‌। ऋषिं परब्रह्मदर्शिनम्‌। 
कविं शब्दब्रह्मनिष्णातम्‌॥ १३ ॥ 


एतच्छुश्रूषतां विद्वन्‌ सूत नोऽह॑सि भाषितुम्‌। 
कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्‌॥ १४ 


श्रवणेच्छायां हेतुः-हरिकथा एव उदर्कः 
उत्तरफलं यासु ताः कथाः सतां भागवतानां 
सदसि सभायां स्युः॥ १४॥ 


एतत्प्रपञ्चयति-स वा इति द्वाभ्याम्‌। 


स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 
बालक्रीडनकैः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे॥ १५ 


कुष्णपूजादिरूपां क्रोडां यः स्वीकृतवान्‌ 
॥ १५॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


३९७ 


“उत यत्र' ने ५६६. 'उभयत्र' ५।७म जा 
दोऽभां जने. परवोडभां- खेम भन्ने स्थणे विषयोभा 
वैराज्य प्राप्त थाय छे. मोक्ष जे % केने संमत छे 
तेवा, भोक्षपथने संमत अवो नड्तियोग- श्रवशसुण 
हार. सुणी थये, (ऽयो मनुष्य "कः निर्वृतः') 
जथव। (“कः अनिर्वृतः') 44९ सिवाय जन्य स्थणे. 
सुणी नी तिवो उयो भनुष्य ते. ईरिऽथाभां प्रेम न 
5२१ ॥ १२॥ 

जावी €रिऽथाभां है प्रेम न उरे ते सुणी नधी, 


2 


ऐप 


तेवो भाव छे. जडी उभयो०, शानयोज तथा सब्य 


2 


देवोनी ७पासना 5२ता शुद्धभजितनी ४ 3७५ ६१ छे. 

शोत णोल्या - रज. प्रमा 5छेथु संमणी, 
२८०१ राका. परीक्षितः १०६५७%। नित, 
१९६२ व्यापुन श्रीशु5व%७ने इरीथी १% शु 
पूछयु? ॥ १३॥ 

'अभिव्याहतम्‌' दुं, ऋषिम्‌? ५२५७६थशीने, 
“कविम्‌' १०६५8॥नष॥[तने. ॥ १३॥ 

छ विद्वान सूत, जे सांभणव। ४य्छत। जेवा 
जभने उछेवा माटे (जाप) योग्य छो. परेणर, 
सत्पुरुषोची सभ श्रीडरिउ्थ। ४ भनु ७0२६५ 
छे, जेबी, ४ ब्यायो होय (छ). ॥ १४॥ 

अब उरवानी 6२७, भाटेनु 3२७ ५हे छे- 
श्रीडरिनी. ऽथा. थे ४ कमा 'उदर्कः' ७परशण 8 
तेवी. ५4, 'सताम्‌' “२१६०५तोची. “सदसि' 
समभा हीय (8), साथी ये 'शुश्रूषताम्‌! २(भ०१।नी, 
8२9५ समन ॥ १४॥ 

(राका. परीक्षिता नजपष्भञ्तत्ने) थे 4८5 
द्वारा समकावे छे- 'स वै इति।' 

ते ५।५बवंशी मडारथी राळा परीक्षित जरेणर, 
परम १२१६भ३्त छता, छ के नाणपूशमा २५५५ 
साथै श्रीषपूळा२प५ रमते स्वीडारत छता. ॥ १५॥ 

श्रीडष्शभणवाननी, पूछा पजेरेउपी रमतने के 
स्वीडारता छता. ॥ १५॥ 


३९८ 


वैयासकिश्च भगवान्‌ वासुदेवपरायण: । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे॥ १६ 


उरुगायस्य गुणैरुदारा महत्य: कथा: स्युः 
॥ १६ ॥ 

किं च वृथैव क्षीयमाणमायुर्हरिकथया 
सफलं कुर्वित्याशयेनाह त्रिभि:-आयुरिति। 


आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसौ। 
तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया॥ १७ 


असौ सूर्यः उद्यन्नुद्गच्छन्नस्तमदर्शनं च 
यन्‌ गच्छन्‌। यत्‌ येन क्षणो नीतस्तस्य आयुः 
ऋते वर्जयित्वा वृथैव हरति॥ १७॥ 


ननु जीवनमेव तेषामायुषः फलमस्ति 
तत्राह--तरव इति। 
तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत 
न खादन्ति न मेहन्ति किँ ग्रामपशवोऽपरे॥ १८ 


ननु तेषां श्वासो नास्ति तहिं, 
भस्त्राश्चर्मकोशाः । ननु तासामाहारादिकं नास्ति 
तत्राह। न खादन्ति नाश्नन्ति, न मेहन्ति 
रेतःसेकं मैथुनं न कुर्वन्ति किम्‌। उत अपि। 
नराकारं पशुं मत्वाह-अपरे इति॥ १८॥ 


तदेवाह । 
श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः । 
न यत्कर्णपथापेतो जातु नाम गदाग्रजः॥ १९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


तेम ०॥२न। पु) श्रीशुऽ११२१ ५७. पर्य- 
संपन्न सेवा भगवाच, वासुध्वभय ९ एता. साये 
क, वेदश पुरुषोथी २११ भणवान श्रीकृष्णांना 


गुशोधी मदान जेवी ब्यायो संत-सभाजभभा धाय 
(8). ॥१६॥ 

वेश. पुरुषोथी जवाता श्रीडष्श भणवानना 
गुशोथी, मदान, उथाजों थाय (छ). ॥ १६॥ 

वणी, वृधा ४ क्षीश थतु जायुष्य श्रीडरिनी 
उथाथी सइण 5२, जे जाशयथी गए 203 हारा 5. 
8- 'आयुः इति।' 

७त्तमश्वोऽ १२१।ननी ऽथामा कृशे, समय जाण्यो, 
तेना. सिवायन। भनुष्यना जायुष्यन 3ध्य पामतो 
रने, जरत पामतो. जा. (सूय वृथा) हरी 4 छे. ॥ १७॥ 

जा. सूर्य 'उद्यन्‌' 5६५ पामतो. 'अस्तम्‌' शाने. 
जध्शै॑न “यन्‌? पामतो- फेड समय(श्रीढ[रेभळनभ) 
ज्यो, "ऋते? ते सिवायना भीळाजोनु, जायुष्य 
(510) वृथा, % ७री के छे. ॥१७॥ 

इवे शेड ३रे 8 $ छवबुं खे ४ शु जायुष्यनुं 
इण छे? ते माटे 5७५ 8- “तरव: इति।' 

वक्षो शु छवतां नधी? धन शु श्वास देती. 
गंधी? जन्य ग्राम्य पशुजी पण शु खाडार-विडार 
वगेरे नथी, 5२ता? ॥ १८॥ 

शेड 5२ छे ॐ (वृक्षो २१ छै तो. ५२।, परंतु) 
तेमने खास नथी होतो तो ५४ ' भस्त्रा:' घमाशो, यामडानी 
मशी, (खास तो थे & ५७) तेमनामा साहार-विडार 
वगेरे नथी छत. ते भाटे उछे 8 3 ग्राम्य पशुसो शुं “न 
खादन्ति' नथी भात? “न मेहन्ति' पीयसिथन, मैथुन 
उरता. नधी? जधथवा, (जे रीति श्वनाराखोने) नरना 
उपमा. पशु काशीने उछे छे $ जन्य ग्राम्य पशुजी, (शु 
२॥७।२-वि७।२ नथी 5२त।?) ॥१८॥ 

ते (नर३प २४८। पशुत्वे) % कावे छे. 

ठी8 पश वणत 4२६३ भगणवाननु गाम 
कना 5एपथ पर प्राप्त नथी थयुं, ते पुरुष श्वान, 
सूर, 32 रने जै साथै सरणावायी छे. ॥ १८॥ 
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श्वादिभिः संस्तुतः सदृशो निरूपितः । यस्य 
कर्णपथं कदाचिदपि नागतः। स अवज्ञास्पद- 
त्वाच्छ्वभिः, कश्मलविषयासक्तत्वाद्विड्वराहै- 
ग्रॉमसूकरै:, कण्टकवहुःखदविषयासक्तत्वादुष्टरैः, 
भारवाहित्वात्खरैस्तुल्य इत्यर्थः ॥ १९॥ 


तस्याङ्गानि च निष्फलानीत्याह-बिले इति 
पञ्चभिः। 
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्ये 
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः॥ २० 
बतेति खेदे। न शृण्वतोऽशृण्वतो नरस्य 
ये कर्णपुटे ते बिले वृथारन्ध्रे। न चेदुपगायति 
तस्य जिह्वा असती दुष्टा दुरो भेकस्तदीया 
जिह्वेव ॥ २०॥ 
भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट- 
मप्युत्तमाङ्गै न नमेन्मुकुन्दम्‌। 
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या 
हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा॥२१ 


पट्टवस्त्रोष्णीषेण किरीटेन च जुष्टमपि 
शिरो यदि न नमेत्तर्हि केवलं भार एव। शवो 
मृतकस्तत्करतुल्यौ। लसती काञ्चनकङ्कणे 
ययोस्तौ । अप्यर्थे वाशब्दः ॥ २१॥ 


बर्हायिते ते नयने नराणां 
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। 

पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ 
क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेयौ॥ २२ 
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इतर. ११२ 'संस्तुतः' ११ छै तेम 1३५७ 
अयुं छे, $ केचा. डर्शपथ पर उयारेय (श्री२?६२४ 
भगणवाननुं नाम) जाव्यु नथी, जावो मनुष्य जवशानुं 
पाल हीवाथी इतर शेवो, पाप जने. विषयोभां 
जास5त ठीवाधी, 'विड्वराहैः' $55२. शेवो, टा 
कवा ६/ण६ विषयोमा जासठत. छोवाथी छट शेवो 
तथा. (संसारची वृथा) भार ७पाइचारो छोवाथी जप 
श्वो छे, गेम भथ छे. ॥ १८॥ 

ते भनुष्यनां संशो १७ निष्ठण छै, खेम पाथ 
शो दार२। 5७९ छै- 'बिले इति' 

छ सूत७छ, मछान पराऊमवाण| प्रभुना पराउभोनु 
१५७, न उरनारे भनुष्यना ४ भन्ने आन३पी 
पहिया छै ते परेणर, सापनां ६२ छै तथा शेष 
डी (०० श्री5७७नां यरिनोने जाती नथी ते ६५2 
२७५ ६३३नी, छम समान छे. ॥ २०॥ 

*बत' सेम 5छीने ७६ ६५4. छे. “न श्रृण्वतः' 
श्रवश| न उरणार भनुष्यना है भन्ने आनना पिया छ 
ते 'बिले' सापना ६२, नामा. 5 8. को. ५१4२१ 
जाय नी, तो. तेनी. ७भ 'असती' ६५८ छे, “दर्दुरः ' 
६४३, ६३३ न २७ केवी. तेनी. छम छे. ॥ २०॥ 

पारी  मुडुटथी, शोमभायभान हीचा छत 
मरत को. श्रीमुडुन् भणवानने नभन न्‌ ॐ तो ते 
अवण १२३५ छे. वणी, देदीप्यमान, सुवर्श- शोथी 
शोभता छोवा छता भन्ने छाथ श्रीडरिनी पूछा न 
3रे तो ते शन कवा छे. ॥ २१॥ 

"पट्ट! पर, पाघरीथी ॐ मुडुट्थी, शोमतु छोवा 
छता. मस्त» को. (श्रीडरिने) नमे नष्टी, तो उेवण भार 
क छे. १७- भर पामेबो- तेना. केवा दाथवाणी- 
ननन प्रडाशमान २१४।-४५शो. केमा छे, ते भन्ने 
हाथ; 'वा' श०्ध्नो शर्थ 'छत' छे. ॥ २१॥ 

भनुष्योना के भन्ने नेर श्रीविष्णु भणवाननी, 
भूतिणोनां दर्शन 5२ता नथी, ते. नयन मयूरपिय्छमो 
२३८ यन्द्रड केवा. छै. मनुष्यांना क भन्ने 4२९, 
श्रीडरिनां तीर्धधामोमा याधीने छतां नधी, ते भन्ने 
२4२९। वृक्षनां भूणियां कवा छ. ॥२२॥ 
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ये नयने विष्णोर्मूर्तीन निरीक्षेते ते 
बर्हायिते मयूरपिच्छनेत्रतुल्ये । द्रमवज्जन्म भजत 
इति तथा । वृक्षमूलतुल्यावित्यर्थः ॥ २२॥ 


जीवञ्छवो भागवताङ्घ्निरेणुं 
न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु। 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः 


श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌॥ २३ 


नाभिलभेत अभितो न स्पृशेन्न धारयेत्‌। 
श्रीविष्णुपद्या: श्रीविष्णुपदलग्नायाः। न वेदेति 
अवध्राय नाभिनन्देदित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


तदश्मसारं हृदयं बतेदं 
यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 
नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः॥ २४ 
अश्मवत्‌ सारो बलं काठिन्यं यस्य। 
विक्रियालक्षणमाह-अथेति। गात्ररुहेषु रोमसु 
हर्ष उद्गमः ॥ २४॥ 


अथाभिधेह्यङ्ग मनोनुकूलं 
प्रभाषसे भागवतप्रधानः । 
यदाह वैयासकिरात्मविद्या- 


विशारदो नृपतिं साधु पृष्ट: ॥ २५ 

यस्मादभक्तस्य सर्वमेतठ्ठ्यर्थम्‌ । 
मनसोऽनुकूलं प्रियं च ब्रूषे। अथ अतः साधु 
पृष्टः सन्‌ वैयासकिर्नृपतिं प्रति यदाह तदभिधे- 
हीति॥ २५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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छु भन्ने नेत्रो. श्रीविष्शुभणवाननी भूर्तिशोनु धर्शन 
उरत नथी, ते बरहायिते' भोरनां पीछ[मा २७८। यन्द्रड 
समान 8. वृक्षनी केम कॅन्म घरे छे तेम ४ (ते. 
यरशो) वृक्षा भूणियां केवा. छै, खेम जथ छे. ॥ २२॥ 
के. मरएधर्मा भनुष्य ॐ वृणत ५२ 
भणवद्भ5तोनी यरएर%ने न भेणवी श३, तो ते 
वृत शन समान छे. * मनुष्य श्रीविष्णु भणवाननी, 
यरणोमा. २४८ तुकषसी६णीनी सुवासने नथी. भ।एतो, 
ते श्वास देत. १५६ केवी. छे. ॥ २३॥ 

“न अभिलभेत' न. भेणवी श३, ५१७३प न स्पर्शी 
श, न धार. ऽरी. २४- ' श्रीविष्णुपद्याः ' री, 
भणवाननां यरशोमा २९ तुवसी६णने, 'न वेद 
इति।' सुंधीने प्रशंसा न उरे, गेम शर्थ छे. ॥ २३॥ 

स, हृध्य्‌ णरेणर थोणंउतुध्य छै, 3 १ २७७ 
उरात श्रीडरिनां नाभोथी पीजणतु नथी, (श्रीडरिनां 
नाभो पढे) थ्यारे विडिया धाय, त्यारे नेत्रमां 
सश्रुकण जने संवाडाजोमा रोमाय थाय छे. ॥ २४॥ 


हु ie 


दोणं Yेवुं "सारः? ५०, 5ठिनता 8 कनी, 
विश्ियानु १७ ५७९ 8- ' अथ इति।' 'गात्ररुहेषु' 
उंचाडंगोमा हर्ष ठत्पन्न धाय छे. ॥ २४॥ 

डे सूत, जाप समारा भनने जणुडूण 5छो, 
छ, साथी कमन सारी रीत प्रश्रो पूछवामा जाव्या 
छे त१। श्रे, ५२०१६(१३त जने श्रह्मविधा[विश२६ 
प्यासपु२ श्रीशु5६१७खे परीक्षित २काने के अद्यु, 
ते जभने 5७). ॥ २५॥ 

जमत. माटे तो. जा मधुं व्यर्थ ४ छे, ५९ 
(जमार।) भनने जरुडूण जने प्रिय छे, ते जाप उदो. 


छी. 'अथ' साथी २४ १३ सारी रीते पूछवामा 
जावेद. प्यासपुर श्रीशुञ्दृवछये राकाने % ऊह्यु ते 


भने 5७). ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
न नो 


३४० ४ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
२१ सुष्टिविषय5 प्रश्न जने. शु5४व७ हरा उथा-ारं 


तुर्ये परीक्षिता पृष्टं सृष्ट्यादि हरिचेष्टितम्‌। 
शुकेन ब्रह्मतत्पुत्रसंवादेनोपवर्ण्यते ॥ १ 


राज्ञः प्रश्नै कथयितुं तस्य प्राक्तनीं 

स्थितिमाह चतुर्भिः । 
सूत उवाच 

वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः। 
उपधार्य मतिं कृष्ण औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌॥ १ 

वैयासकेः शुकस्य इति 
एवंभूतमात्मनस्तत्त्वस्य निश्चयो यस्मात्तद्ठच 
उपधार्य आकलय्य। सतीं कृष्ण एव सेव्यो 
नान्य इत्येवंभूताम्‌॥ १॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ॥ २ 


आत्मा देहः। पशवो गजादयः ॥ २॥ 


पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः। 
कृष्णानुभावश्रवणे श्रह्धानो महामनाः॥ ३ 


इममेवार्थं हरिलीलालक्षणम्‌॥ ३॥ 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत्‌। 
वासुदेवे भगवति आत्मभावं दूढं गतः॥ ४ 


संस्थां मृत्युम्‌। त्रैवर्गिकं धर्मार्थकाम- 
प्रधानम्‌। संन्यस्य त्यक्त्वा आत्मभावं परमप्रेम्णा 
भगवदात्मत्वं गतः प्राप्तः सन्‌ पप्रच्छ॥ ४॥ 


यृतुर्थ अध्यायमा राळा, परीक्षित द्वार. श्रीडरिनी 
सृष्टि वजेरे दील (विषे) पूछवामा व्यु. ५६१२ 
खने तेभन। पुन चारध्छन। संवा६३१ श्रीशु 5६१०७ 
द्वारा तेनुं वर्शन उरवाम जावे छे. ॥ १॥ 

शबाना प्रश्नो. र जापवा माटे, ते पछेथानी, 
स्थितिने यार श्वो. १३ ५४ छे. 

सूत नोद्या - जा. प्रभाह 5त्तराना पुन 
परीक्षित व्यासपुन श्रीशुऽधेवशछचुं जात्मतत्वनो 
निश्चय उरावनार वयन सांगणीन पोतानी विम 
भतिने श्री5०७ भणवानभा कोडी दीधी. ॥ १॥ 

“वैयासकेः' ी१५६१७०चुं 'इति' २। प्रमाऐ 
जात्माना तत्वनो निश्चय केनाथी, धाय छे तेवु कथन. 
“उपधार्य' साभणीने, 'सतीम्‌' 9६०७, ४ सेववा. 
योग्य छे, जन्य ॐ नही, तेवी. विमल भति ॥ १॥ 

(राजे) शरीर, स्त्री, पुन, घर, पशु, धन, 
सजोसभधीयो तेम % पोताचा जणंडित राय विषे 
अत्यन्त ३४ थयेधी मभतानो साग ज्यो, ॥ २॥ 

'आत्मा' ६४, पशवः ७।थी वजेरे पशुशो ॥ २॥ 

छ २६9 ऋषिजो, जाप भने के ५१७) छी, 
ते % श्री७२५4।३५ पश्न, श्री रेन यरित्रो 
सांभणवाभा श्रद्धाणु तथा 5६२ थन्त:5२७१।०१। 
राका. परीक्षिते. पूछयो डतो. ॥ उ॥ 

२ % ' अर्थम्‌' प्रश्नने जथात्‌ श्रीडरिनी वीलाना 
लक्ष॥३५ अ्थाने ॥ 3 ॥ 

राकाजे पोतानुं भृत्यु (समीप) काशीने. (ध्म, 
सरथ खने दाम) जेनी प्रधानतावाण के उभी. 
छता, तेमने त्यूछने भणवान वासुदवमा ६७ जात्मभाव 
प्राप्त डया. हतो. ॥ ४॥ 

“संस्थाम्‌' १८, त्रैवर्गिकम्‌' ६५, २4, 4भनी. 
प्रधानतावाणा (ऽम्‌) 'संन्यस्य' तयख्ने परमप्रेमधी 
भणवान विषे. 'आत्मभावम्‌' जात्मभावने “गतः' 
पराप थछने पूछयुं छठुं. ॥ ४॥ 
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राजोवाच 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्सर्वज्ञस्य तवानघ। 
तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्‌॥ ५ 
मह्यं मम तमोऽज्ञानं विशीर्यते नश्यति 
तव कथयतः सतः। अतः समीचीनम्‌॥ ५॥ 


भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। 
यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः॥ ६ 


पुनश्च वेदितुमिच्छामि। इदं दुर्विभाव्यम- 
वितर्क्य विश्वं यथा सृजति॥ ६॥ 


यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः। 
यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌। 
आत्मानं क्रोडयन्क्रीडन्‌ करोति विकरोति च॥ ७ 


गोपायति पालयति। संयच्छते संहरते। 
पुरुशक्तिर्बहुशक्तिमान्‌। क्रीडन्‌ यथा करोति। 
आत्मानं ब्रह्मादिरूपिणं क्रीडयन्‌ विकरोति 
विविधं करोति॥ ७॥ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरद्भुतकर्मणः। 
दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्‌॥ ८ 
॥ ८ ॥ 
यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशो$पि वा। 
बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन्कर्माणि जन्मभिः॥ ९ 
एकः पुरुषरूपेण युगपत्‌, जन्मभि्रह्माद्यवतारैः 
क्रमशो वा यथा प्रकृतेर्गुणान्गुह्णाति॥ ९ ॥ 


विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा। 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान्खलु ॥ १० 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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राका. णोल्या - हे भ्रमन! सवश जेवा जापनुं 
वयन सवश्रेऊ 8. डे निष्पाप! श्रीडरिनी ज्या जाप 
डो छ, तेथी भार जशान नाश पाम छे. ॥ ५॥ 

'महाम्‌( मम) भारु “तमः' जशान त्यारे 
“विशीर्यते' नाश. पामे छे, श्यारे थाप उदो छो, 
साथी (ते. शान) श्छ छै. ॥ ५॥ 

वणी, जे पछ एव ७२७ छु डे समर्थ 
१६६ देवोथी पाश न अब्धी शाय खेवा जा विश्वने 
जवान पोतानी भायाथी के रीति सै छे. ॥ ६॥ 

वणी, गे. ५७ हावा, ४०६ छु, ०, 'दुर्विभाव्यम्‌' 
जत5य विश्वने (मगवान) झ रीते स% छे. ॥ ६॥ 

माच, शञ्तिवाण ते परमपुरुष जेवा, विभु 
१ झु शतचे, नय उरी जा ४णतनुं रक्षण तथा 
संडार 3२ छै तथा (५६६३) जात्माने डोडा 
5२।१त तथा पोते डा उरता. विविध जवतारो 
५२७ उरे छे (ते. सर्व दु शवा. ४०७8 छु). ॥ ७॥ 

“गोपायति' २१७ 5२ छ. 'संयच्छते' 4७।२ 5२ 
8. “पुरुशक्ति:' मछान शज्तिवाण) डोडा, उरता ४ 
रीते आर्य 3२ छे. 'आत्मानम्‌' छवात्माने १8 वगेरे 
(६५, पशु, पक्षी, नर२)३प 38. ५२॥4त॥ 'विकरोति' (२।म, 
४९ १३२३प्‌) विविध (सवतारो १२७) डरे छे. ॥ ७॥ 

छ ग्रह्मनिर श5६१७! जद्भुत भयाण 
भणवान श्रीडरिचुं यारे णरेणर, डविजोथी ५७ 
वा. २५७५ मासे 8. ॥ ८॥ ८॥ 

वाचन २४ ह छे, छत अहि जबतारो 66 
रने आर्य, उरे छे जने तित (स्वाद) युशोने 
गे साथै जथव। शुम १२७ 5२ छे. ॥ ८॥ 

२5 % पुरुष३प जे5 साथै 'जन्मभिः' ५९२ 
वगेरे जवतारों जथवा इभवार इतित! गुष्ो प्रमाणे. 
घ२७ 35२ छे. ॥ ८॥ 

२ सर्वमां मने. संशय छे तो. जाप यथावत 
भने 5७8, (5२७ डे) जाप (भगवान णरे५२, १६३पी 
२०६५७%१। तथा. प२५ ७१ निष्णात छ. ॥ १०॥ 
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विचिकित्सितं संदिग्धम्‌। शाब्दे ब्रह्मणि 
विचारेण निष्णात: परस्मिन्ननुभवेन ॥ १०॥ 
सूत उवाच 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः । 
हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे॥ ११ 


उपामन्त्रित: प्रार्थितः । प्रचक्रमे देवतागुरुनम- 
स्कारादिरूपमुपक्रमं कृतवानित्यर्थः ॥ ११॥ 


तदेवाह त्रयोदशभिः। 
श्रीशुक उवाच 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया । 
गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 


मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने ॥ १२ 


परस्मै सर्वोत्तमाय। तत्र हेतुः भूयसे 
अपरिमितमहिम्ने। तद्दर्शयति। सतः प्रपञ्चस्य 
उद्भवादिषु निमित्तभूता या लीला तया गृहीतं 
ब्रह्मादिरूपेण रजआदि शक्तित्रितयं येन तस्मै। 


अन्तर्भवाय अन्तर्यामिणे। अत एव 
सर्वान्तरत्वादनुपलक्ष्यं वर्त्म यस्य॥ १२॥ 


भूयो नमः सदवृजिनच्छिदेऽसता- 
मसंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये । 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 


व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥ १३ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४०३ 


“विचिकित्सितम्‌' २६७५।५, ०६५१ विय।रथी 
डश छो. तथा. परक्रह्नभां जनुभवथी [नष५॥त छो, ॥ १०॥ 

सूतश्छ मोद्य - जा. प्रमाणे, राश दारा. 
श्रीडरिना। मशान माटे विनंती. ऽरयेक्।। श्रीशुऽच्वछरे 
छॉन्द्रियोना, जषिपति श्रीहषीडश भणवाननुं स्मर 
ऽरी प्रत्युत्तर जापवानों प्रारंभ अय. ॥ ११॥ 

*उप-आमन्त्रित:' ५4१ ५२।य७।, “प्रचक्रमे ' 
६५ तथा गुरुने चमस्थारउप सारम, ठया, तेम अर्थ 
छे. ॥ ११॥ 

तेर «७454 भं२८।य२७। 5२ छे. 

श्री१५६५  णोल्या - सर्वोत्तम 
परभपुरुषोत्तमने नमस्कार डी. जपार भडडिभावाण। 
परमात्माने नमरञार ही. तनी ठ्त्पात, पालन 
तथा संहारउपी थीक्षाजी 5रवा माटे सच्चा 3० 
जुनी विविध शत १२३. 5२१।२। परमपुरुषने 
नम२5२ छी. प्रत्ये5 ६७५रीना अन्तर्याभीन नभस्आर 
छी, हमने प्राप्त उस्वानों भार्ण हुर्शेय छे, तेवा. 


नर र ~ ~ 


हुशय भाजवाणा भणवानने ५२४५२ ७). ॥ १२॥ 

“परस्मै? सर्वोत्तम परमपुरुषने (नभ२७२ छो). 
ते भाटे 5२९ जापे छे- ' भूयसे? २५।२ मडिमावाणाने 
(नम२5।२). पार भडिमत्व ६शावे छे. 'सतः' 
(सत्‌) ४णत३पी प्रपयनी 6त्पत्ति, स्थिति जने. 
लयना ३२९३५ ४ लीला छे, तेनाथी पह, विष्णु 
खने भछेश३५ २४, सत्व जने तम, थे जिविध 
शञ्ति कभी १२७ ऽरी छे तेमने चमस्डार छी. 

' अन्तर्भवाय  जनन्‍्तय|भीने (५३ वजेरेन समष्टि 
जने. व्यप्टिना अन्तर्यामीने नमरञार ठी.) खने साथी १ 
सनी जंधर २७८ ढोपाथी कमन प्राप्त 5२१७नो, माज. दुशेय 
छे, तेव श्रीपुरुषोत्तम भणवानने नभ२5२ ७). ॥ १२॥ 

सतोन। जंतरायोन ६२ 5२नार। परमेश्वरने बारबार 
बंधन, दु४नोन। विनाशना 3२७३५ प्रभुने वंदन, समग्र 
२त्विउस्व३५ भणवानने वंदन. परमठंसोजे जायरेत 
भाणे रडेनारायोने वारंबार शोपवा योग्य (सातम), 
जापनार। परमेश्वरने पुनः पुनः १७४१. ॥ १३॥ 


४०४ 


विचित्रफलदातृत्वमनुस्मरन्‌ प्रणमति। 


भूयः पुनश्च नम:। सतां धर्मवर्तिनां 
वृजिनच्छिदे दुःखहन्त्रे। असतामधर्मशीलानाम- 
संभवायानुद्धवहेतवे । अखिलसत्त्वमूर्तये, तत्तदे- 
वतादिरूपेण तत्तत्फलदायेत्यर्थः । समग्रसत्त्वमूर्तये 
इति वा। 

पुनरिति पूर्वोक्तोभयवैलक्षण्यमाह । 
पारमहंस्ये प्रत्यङ्निष्ठारूपे आश्रमे व्यवस्थितानां 
पुंसामनुमृग्यमतन्निरसनेन पुनः पुनर्मृग्यं यदात्मतत्त्वं 
तस्य दाशुषे दात्रे॥ १३॥ 


नमो नमस्ते$स्त्वृषभाय सात्वतां 
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌। 

निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः॥ १४ 


सात्त्वतां भक्तानामृषभाय पालकाय। 
कुयोगिनां भक्तिहीनानां विदूरा काष्ठा दिगपि 
यस्य। दुर्जैयायेत्यर्थ:। तदेवं वैषम्यप्रतीतावपि 
निर्दोषत्वायाचिन्त्यमैश्वर्यमाह । 


निरस्तं साम्यमतिशयश्च यस्य 
यदपेक्षया अन्यस्य साम्यमतिशयश्च नास्ति, तेन 
राधसा ऐश्वर्येण स्वधामनि स्वस्वरूपे ब्रह्मणि 
रममाणाय ॥ १४॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 
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परमेश्वरं, जने& $णद६त३प स्म२७ उरी ऽरीन्‌ 
प्रशाम 5२ छे. 

“भूयः? १२५२ नभ२७२. “सताम्‌' ६५७ 
भनुष्योनां 'वृजिनच्छिदे' हुःणोनो नाश 5रनारचे प्रणाम, 
'असताम्‌!' २६भी %नो॥। 'असम्भवाय' विनाशना 
3२७३५ परमात्माने ५७॥१, ' अखिलसत्त्वमूर्तये ' 
ते ते घेवता उपे ते ते $णनुं धान 5२४२१ नमस्थार 
जथवा समग्र सात्वि5 स्व३प१०णान (नम२४२). 

“पुनः' थे श०६ दारा. ७५२ रशावेथी भने 
विशक्षणताजो, (धर्भूनि$ङ सकडचोगु ६:ण ६२ उस्नार 
तथा, जपर्भीजोनो विनाश 5२ना२) ५रता. लिन्न क्षक्षएने 
5७. 8. 'पारमहंस्ये' परभछंसोजे जायरेचा माजे 
रडेनाराजों जर्थातू जन्तभुणनिक्षन। स्परपवाणा यतुर्थ 
जाअ्रमभा विशेष रीत स्थिर थयेक्षा भ[नि%नो ' अनुमुग्यम्‌' 
ते. नी, ते नही, गेम मंडन (निषेध) हारा. वारंवार 
शोधवा. योग्य ४ खात्मतत्व छे, तेन. 'दाशुषे' 
दाताने. नमस्थ्र, (दाशृ? धातु ६नना थर्थमा छे, 
तेना परोक्ष भू 5.नु 4.ज.१. “दाशुषे' ६.त॥ने) ॥ १३॥ 

मञ्तर्शयोनु पावन ५२२१ १२४२, 
मज्तिडीन इयोगीजोने, शैभनी धिश। ५५ ६२ 8 
तेवा, जापने, वारवार नमार ही. कमचा समान. 
तथा. श्रेछ ॐ नथी तेवा. जेखरयधी, २१२१३५ 
अमम रम. उरनार परमेश्वरने नभ२5२., ॥ १४॥ 

“सात्वताम्‌' भ5तोनु 'ऋषभाय' पावन 5रनारने 
न१२४।२, “कुयोगिनाम्‌? २५५५ इयोगीजोने, सत्यंत. 
६२ छै 'काष्ठा' ६१ कनी. तेवा. दुर्शेय परमेश्वरने 
नभरडार, जा प्रभाष (लञ्तोनु पाहन उरे अने 
भज्तिडीनथी, ६२ २९ जेवु) वैषभ्य शातं ढो१। 
छत भगवान निष छे, गेम ६शाववा भणवानना 
जयिन्तय जैश्वर्यन ववे. छे. 

गुनाथी समान जने. केनाथी, श्रेऊ 56 क॑ नथी, 
तेयु सश्चय सर्थात्‌ कनी जपेक्षाओे जन्य ॐ समान 
तेम % ओ७ नथी. तेवा. 'राधसा' जेयधी, “स्वधामनि' 
२१२१३५ भ्रह्मभां रमण 5रनार परमखवरचे प्रश्न. ॥ १४॥ 


२४० ४ 
सर्वसाधनेभ्यो भक्तेः श्रैष्ठ्यमनुस्मरन्‌ 
प्रणमति-यत्कीर्तनमिति द्वाभ्याम्‌। 
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दन॑ यच्छुवणं यदर्हणम्‌। 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १५ 


अर्हणं पूजनम्‌। सुभद्रं मङ्गलं श्रवो यशो 
यस्य तस्मै॥ १५॥ 
विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्‌ 

सङ्गं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः। 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा- 

स्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ १६ 

विचक्षणा विवेकिनो यस्य 
चरणयोरुपसादनादुपसत्तेर्भजनादन्तरात्मनो मनस 
उभयत्रेह च परत्र च सङ्गं व्युदस्य निरस्य। 
*गतक्लमाः प्रयासरहिताः ॥ १६॥ 


*वंशीधरी- गतक्लमा इत्युक्तेरन्ये त्वभजतः 
श्रममेव लभ्यते। 


भक्तिशून्यानां सर्वसाधनवैफल्यं 
दर्शयन्नमति-तपस्विन इति। 


तपस्विनो दानपरा यशस्विनो 
मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः। 
क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ १७ 
मनस्विनो योगिनः । सुमङ्गलाः सदाचाराः । 
यस्मिंस्तपआद्यर्पणं विना। सुभद्रश्रवसे इत्यस्या- 
वृत्तिर्यशः श्रबणादेः प्राधान्यज्ञापनाय ॥ १७॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४०५ 


सर्व सापनोमभां नडितिनी. ओछतानुं स्मरण उरता. 
थे शो 6२ प्रशाम ५२ &- 'यत्कीर्तनम्‌ इति' 

केमनुं डीतन, शेमनुं स्मरण, भनु ध्शन, छभने, 
शरेधु पध्न, कमच! गुशोनुं श्रवश, केमनु पुन 
प्राशीमानन। पापने तछाण दूर 3२ छै, तेवा. अत्यन्त 
भजणमय डीरतिवाणा (प्रभुने नमर5ार ठी, नमरार 
डी. ॥ १५॥ 

'अर्हणम्‌' ५%न- “सुभद्रम्‌! 430. ' श्रवः 
यश छै केभनो, तमने नभ२5२. ॥ १५॥ 

कमना यरशोचु ळून उरवाथी विवेशी%नो 
(जा. दोऽ तथा परती) भन्ने होड भननी, 
जासऊित ६२ ऽरीने भरेणर, जनायासे श्रम वजर 
१ भ्रह्न"तिने 210 3२ छे, तेवा. मंगणमयी डीतिवाणा 
(परमेश्वर)ने वारपार प्रशाम, ॥ १६॥ 

“विचक्षणा:' १94, 
“उपसादनात्‌' भरनने ८ 'उभयत्र' ज। थो&भां 
तथा, परक्षी5म ५७ ' अन्तरात्मनः? भनन जास ऊत. 
'व्युदस्य' ६२ शरीन 'गतक्लमाः' पयस १०२- 
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कळमना यरशोचा. 


थाळ्या, विना ४ अनायासे प्रहार तिने प्राप्त अरे 
छे. ॥ १६॥ 

* गतक्लमा:' खेम. उडीने मठिति न उरनारा 
सन्य *नोने तो $१० श्रम प्राप्त थाय छे, तेम उडे छे. 

जग5तोना सर्व सापनोनी Argan ६शावता 
५७॥१५ 5२ छे- “तपस्विनः इति।' 

तपस्वी, धानपरायए मनुष्या, यशस्वी नो, 
मनस्वी. योजीयो, मच्यवेत्ताजी, तिम ४ सधयारी 
मनुष्यो. तप व्गेरेनु छभने, समप इया. विना. ज्या 
प्राप्त 5२त नथी, ते परम भुंगणभय यशवाणा 
(परमेश्वर)ने नभ२5ा२ ही, नभम२5।२ छी. ॥ १७॥ 

“मनस्विनः ' योगीणो, “सुमङ्गलाः ' २६1यारी भनुप्यो 
श्रेभना विषे तप वगेरे सम अर्या विना, (५७4२ 
पामता नधी). ' सुभद्रश्रवसे इति।' २॥ ५६नी पुन२।वृ(त. 


_ 


यश-अ्रवशाहिनुं प्राधान्य ४७॥११। भाटे छे. ॥१७॥ 


४०६ 


भक्तेः परमशुद्धिहेतुत्वं दर्शयन्नाह । 


किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकङ्का यवनाः खसादय: । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ १८ 


किरातादयो ये पापजातयोऽन्ये च ये 
कर्मतः पापरूपास्ते यदुपाश्रया भागवतास्तदाश्रयाः 
सन्तः शुध्यन्ति। असंभावनाशङ्कां परिहरति, 
प्रभविष्णवे प्रभवनशीलायेति॥ १८॥ 


स एष आत्मात्मवतामधीश्वर- 
स्त्रीमयो धर्ममयस्तपोमयः। 

गतव्यलीकैरजशंकरादिभि- 
वितर्क्यलिङ्गो भगवान्प्रसीदताम्‌ १९ 


सर्वोपास्यत्वमनुस्मरन्‌ प्रार्थयते स 
एष आत्मवतां धीराणामात्मा। आत्मत्वेनोपास्य 
इत्यर्थः । त्रयीमयत्वादिविशेषणैस्तत्तन्मार्गेणो पास्यत्वं 
विवक्षितम्‌। गतव्यलीकैर्निष्कपटैर्भक्तैर्वितर्क्य- 
मत्याश्चर्येण वीक्षणीयं लिङ्गं मूर्तिर्यस्य स 
प्रसीदतु ॥ १९॥ 


सर्वपालकत्वमनुस्मरन्नाह-श्रिय इति। 
श्रियःपतिर्यज्ञपतिः प्रजापति- 

धियांपतिर्लोकपतिर्धरापतिः । 
पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्त्वतां 

प्रसीदतां मे भगवान्सतां पतिः॥ २० 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


३४० ४ 


ऊत. परमशुद्धिनुं £२३ छे ते. ध्शॉवता 
उले छे. 

[5२।त, ६२, जा, पुव, पु&स, (हेर, 
55, यवन तथा जस. वजेरे तथा % जन्य पापीसो 
छे, तेजी, ४ भणवानना जाश्रववाणा भञ्तोनो, 
२११५ ९४ शुद्ध थाय छे, ते. भछासामथ्यवान 
भणवानने वहन. ॥१८॥ 

२[त. वगेरे के नीय आतिणों छे तथा थेगो 


४३ 


उर्भथी, पापीणों छे तेजो, “यद-उपाश्रया:' % 


(मणवान)ना जाश्रयवाणा भणवद्धमठऊतो छै, तेभनो, 
श्रय डरनारा थने निष्पाप भने छे. (जावा. 
पापीजी, निष्पाप भने तेवी) जयंभावनानी शं ६२ 


रे छै (५२२ 


~ 


ॐ) “प्रभविष्णवे' 

मडासामर्थ्यवान (छ), तमने (नभर$२). ॥ १८॥ 
ते जा भणवान जात्मशानीजोना जात्मा छे, 
सर्वच जपीश्वर छै, नश वेध्भय छे, धर्ममय छे, 
तपोमय छे. भ्रह्म।, भछेश ११२ निछपट (मळतो. 
६२ मनी, भूति. जतिजाश्वर्यथी ६शन. 5२१ योग्य 
छे, ते भणवान मारा पर प्रसन्न थाजो! ॥ १८॥ 
क्वान सर्वने माटे 8पासना 5२१ योग्य छे, 


नबन 


तेनु पुनः स्मरण डरीने प्रार्थना रे 8. 6 ज। (नजान) 
'आत्मवताम्‌' पीरपुरुषीना 'आत्मा' (जात्म। जे क 
वान श्रीडरि छै, लिन्न नथी जम) जात्म३प 3पासवा 
योग्य छे, गेम र्थ छे. नशे. १६३५ वजेरे विशेषो. 
द्वारा ते ते मागधी, 3पासवा योग्य स्व३५ डछेवा भाजे 
छे. “गतव्यलीकै: ' [+७५८ (भ5त) 8२, “वितर्क्यम्‌' 
तॐ ३२ब्‌। योग्य, जतिगाश्रर्यथी, दर्शन उश्वा योग्य 
२५३५ केमगुं छे ते भणवान प्रसन्न थो. ॥ १८॥ 

प्रभु सपना पाक्षन5ता छे, ते २१२९ उरता 
5 8- 'श्रियः इति।' 

बक्ष्मीपति, यशपति, प्रश्चणोना पति, शुद्धच 
9२५ पात, द्ोऽ५ति, पृथ्वीपति, ज॑१५५, वृष्छि भने. 
याध्वोना पूति जने. २१५ तथा सत्पुरुषोना पति 
जेवा, भणवान भारी ७५२ प्रसन्न थाजो | ॥ २०॥ 


अण० ४ं 


गतिश्च सर्वापत्सु रक्षक: ॥ २० ॥ 
ज्ञानप्रदत्वमनुस्मन्नाह--यदङ्ख्रीति द्वाभ्याम्‌। 


यदङ्फ्र्यनुध्यानसमाधिधौतया 
धियाऽनुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन: । 
वदन्ति चैतत्कवयो यथारुचं 
स मे मुकुन्दो भगवान्प्रसीदताम्‌॥ २१ 


यस्याङ्घ्रयोरनुध्यानमेव समाधिस्तेन धौतया 
शोधितया। यथारुचं रुच्यनुसारेण सगुणनिर्गुणादि- 
भेदैः । यद्वा रुक्‌ प्रतिभा। यथामतीत्यर्थः ॥ २१॥ 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताऽजस्य सतीं स्मृतिं हृदि। 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌॥ २२ 


किं च पुरा कल्पादावजस्य हृदि सतीं 
सृष्टिविषयां स्मृतिं वितन्वता येन प्रचोदिता 
सती सरस्वती तस्य मुखतः किल प्रादुर्भूता । 
स्वानि लक्षणानि शिक्षाद्युक्तानि यस्याः सा। 
ऋषीणां ज्ञानप्रदानामृषभः श्रेष्ठः ॥ २२॥ 


इदानीं स्ववाचं श्रोतृजनाह्णादिनीं 
शृङ्गारकरुणादिशोभां प्रार्थयते— भूतैरिति। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४०७ 


“गतिः च' भगवान (सवना पति छे तेम ४) 


सव जापत्तिजोभा रक्षण 5२।२। ॥ २०॥ 
मवान्‌ शान जापनार छै, तेनु इरी इरी. २५२९ 
यद्‌ अङ्घ्रि इति। 

मना यरएना सतत ध्यानइपी समाधि १३ 
शुद्ध थयेती, नुद्धिधी, विद्वानों शेभनो जनुभव 5२ छे 
जने. यथारुयि वान 5२ छै, ते १६४६ भणवान 
मारा. 3५२ प्रसन्न यशी. ॥ २१॥ 


उरत. ५ 26151 १५ 5९ 


कमचा, यरएद्ष्यनुं वारंवार ध्यान ऽरवुं जे क 
समाधि, तेन १३ 'धौतया' शुद्ध ऽरेती. भुद्धि ५३ 
“यथारुचम्‌' रुयि जनुसार २।५।२, निराऊार वणेरे 
भेध्पूव5 (पर्छन 5२ 8). थथ१। “रुक्‌' अतिभा, 
यथामति (विद्वानों, पोतानी भुद्धि जनुसार ४ वर्णन 
3२ छे,) खेम शर्थ छे. ॥२१॥ 

पूर्व. १६२४ 8६११ (सृष्टिविषय5) 
स्भृ[तिनो. विस्तार 5रत. ४ भणवान द्वारा प्रेरेक्षां, 
जात्मक्षक्षणयुठत १६३५ वावी, ५७७० मुणमाथी 
५2 थया, ते शान जापनाराजोमा श्रे मवान्‌ 
मार, ७५२ प्रसन्न थाश! ॥ २२॥ 

वणी. "पुरा' ५८५४ जार (मम, 98७, €ध्यभां 
सतीम्‌' स ष्टिवेषय सभतिन विस्तारता शैमना ६।२। 
प्रेरवामा, २११८। “सरस्वती ' १६३५॥ १०६५ ५९०१ 
भुणभांथी, निश्चयपूवंऽ प्रञ्ट थया. (महर्षि पान. 
वगेरे प्रशीत) शिक्षि ग्रंथोमा कवेल (Gerrit 
२१२, स्थान जने. प्रयत्नथी युत) पीतानां जर॥६२ए. 
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क्षक्षण) छै केन ते. सरस्वती- “ऋषीणाम्‌? शान 
जापनार। मन्नद्र्टा ऋषिणोमां “ऋषभः? श्रेऊ जेवा. 
जवान ॥ २२॥ 

डवे पोतानी वाशीने, श्रोत नोने जान मापे 
तेवा, शुंगार, ५२९ पर (रसोथी) युशोलित 5२, 


खेम प्रार्थना 3२ छे- ' भूतैः इति।' 


४०८ 


भूतैर्महाद्धोर्य इमाः पुरो विभु- 
निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः। 
भुंक्ते गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः 
सोऽलंकृषीष्ट भगवान्वचांसि मे॥ २३ 


स॒ मे वचांस्यलंकृषीष्ट अलंकरोतु । 
अन्यस्य वचसामन्येनालंकारासंभवमाशङ्कय 
तस्यान्तर्यामितामाविष्करोति। यो महद्िर्भूतैरिमाः 
पुरः शरीराणि सृष्ट्वा अमूषु पुर्ष्वन्तर्यामितया 
शेते वसति। अत्र पुरुषसमाख्यां प्रमाणयति। 
यद्यस्मात्पूरुष इति। अत एव य एकादशेन्द्रिय- 
पञ्चभूतरूपान्षोडशगुणान्कला भुङ्क्ते प्रकाशयति 
पालयतीति वा। तदा त्वात्मनेपदमार्षम्‌। 


अत्र हेतुः-यतः षोडशानामात्मा चेतयिता। 
स्वार्थे कः। न त्वत्र जीवत्वमुच्यते प्रार्थना- 
विरोधात्‌ ॥२३॥ 


श्रीव्यासं नमस्करोति-नम इति। 
नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे। 
पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌॥ २४ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


भर सवव्याप5 परम पुरुष पयमडाभूतो १३ 
शरीरो निर्माण उरी, खे शरीरोम पोते. निवास 5२ 
छै (सने तेथी) कने अरणऐे. पुरुष! जेवा. नामथी. 
ञ्ढेवाय छे. वणी, ४ (खणियार छद्रयो जने 
पयमडायूत३प ५७) सोण 5णाजोने 9820 5२ 
8) ते सोण उणासंपन्‍न भणवान भार वयनोने 
रहत 5२. ॥ २३॥ 

ते भणवान भारी वाशीन 'अलड्कृषीष्ट' २4१८ 
उरो. जन्‍यनी वाशीत न्य द्वारा जबंडत उरवी 
जरसंगभव छे, तेवी. शुड! 3रीने ते मणवानने जंतर्याभी३पे 
५52 3रे 8. के पंथमछामूतो पढे ७0 'पुरः' शरीरे. 
(त्पन्‍न डरीने गे. शरीरोभां गंतयामी३पे 'शेते' वास. 
5२ छै, गही "पुरुष? चमन प्रमाणित ५२ छे. “यत्‌' 
कने. £२९ "पुरुष? जेवा, नाभथी उछेवाय छे. साथी 
४ के जणियार छीन्य्रियो, जने. पंयमडाभूतोरपे सोण. 
“गुणान्‌' 5णाजोने ' भुङ्के’ ५५२० 3रे छै जथवा 
पाहन ३रे छे. “भुज्‌' धातु पावन उरवाना, नर्थम छे, 
छता. जडी जात्मनेपद्नो, प्रयोग छे ते जाप छे. 
(' भुजोऽनवने -५।.२.१/३/६ ६ कथ पावन ॐ २क्षएना 
जयथभां ' भुजू' धातु न शीय त्यां जात्मनेप६ थाय छे.) 

जडी 3२७ शापे छै भणवान सोण उणाणोने 
HAT 3२ छे, 3२०७ छ सोण उणाजोनो जात्मा छे, 
तेमने येतनवंती. 5२०1२ छै. 'षोडशात्मक:' भ. “क' 
प्रत्यय पोताना ४ थर्थमा छे, अर्थमा वृद्धि उरतो नथी. 
तेथी 'षोडशात्मा' ५६नो ५७ थे % अर्ध धाय छे. 

जा. श्वो5म| छवत्वनो, 0९८ नथी, 9२९ ॐ 
सही (१५६५ प्रार्थना उरे छे ते छवनी न ७४6 
२३, परमात्मानी ४ शोय. जे रीति) प्रार्थनामा विरोध 
जावे, (मढी सोण उणाजोनो [नश छे, तेथी 98 
[विंगशरीर समझने जा. जात्माने छवात्मा गणी थे 
तो. ते योग्य नथी.) ॥ २३॥ 

थ्रीव्यासछने नम२५२ 5२ छै- “नमः इति।' 

सोभ्य (म5त)४नो. शमन भुणऽमणभांथी जरता 
शानभय १५२६२सचुं पान 3२ छे, जेवा परम तेकस्यी 
भणवान व्यास भडपिने नमरञार. ॥ २४॥ 


अ० ५ 


सौम्या भक्ताः । यस्य मुखाम्बुरुहे आसवो 
मकरन्दस्तम्‌॥ २४॥ 


इदानीं प्रश्नोत्तरतया ब्रह्मनारदसंवादं 


प्रस्तौति-एतदिति। 


एतदेवात्मभू राजन्नारदाय विपृच्छते। 
वेदगर्भोऽभ्यधात्साक्षाद्यदाह हरिरात्मनः॥ २५ 


उत्पत्तिसमय एव वेदा गर्भ यस्य सः। 
साक्षाद्धरिर्यदाह ॥ २५ ॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४०९ 


“सौम्याः? (वेशभ्पायन वगेरे) ऽतो, थ्मना 
मुण5मणमांथी जरतो “आसवः? १५२६२२, तेने. (पीर 
छे). ॥ २४॥ 

डव प्रश्रोत२३प अल तथा. नारध्छनौ संवाद 
प्रस्तुत 3२ 8- “एतत्‌ इति।' 

डे २! श्रीडरिये पोतान। स्व३पभांथी ठत्पन्न 
थये १६७ % शान पोते अत्यक्षस्व३प अद्यु €एुं, 
खे क शान, शमनी अधर वेदोनुं शान रखेक्षु छे तेवा 
१६१२७२, प्रश्न पूछता जेवा चारद्छने ऽय ऽदं. ॥ २५॥ 

Gत्पत्ति सभये मनी, शर वेधे. 8 (तेवा. ५९२०), 
ओडरिये प्रत्यक्षरपे १ ऽह्युं (त. ४ शान) ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
नो नो 2 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सृष्टिवशन 


पञ्चमे नारदेनाथ पृष्टः सृष्ट्यादि वक्‍त्यज:। 
हरेलीलां विराट्सृष्टिं कालकर्मादिशक्तिभिः ॥ १ 


नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽ भ्यधादित्युक्तं, 
तत्र नारदप्रश्‍नमाह-देवदेबेति। 


नारद उवाच 
देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज। 
तद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम्‌॥ १ 


हे भूतभावन, अत एव सर्वेषां पूर्वज 
अनादे, ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं तत्साधनं यत्तद्विजानीहि। 
विशेषेण ज्ञापयेत्यर्थः। कथंभूतम्‌। आत्मतत्वं 
नितरां दृश्यते येन तत्‌॥ १॥ 


पायम्‌ जध्यायमा ना२६७ द्वारा पूछवामा 
जावेल सृष्टि, स्थिति, क्षयने ५७७ वशवे छे. 
तेम % ण, कभ, स्वभाव वगेरे शड्तिजोथी विराटनी 
३ष्टि३५ श्रीडरिनी बील ५९ तेजी 5छ७ छे. ॥ १॥ 

“कु विशेष३प पूछे छे ते नारध्छने ५२. 
उद्यु.” (श्रीमद म।.२/४/२५) सेम उलछीने त्यां 
य॥२६४न। ५3१ ४७॥व &- “देवदेव इति।' 

२६ णोब्या - ७ पूर्व ६५६५, 
जापने चमरार ही. छे प्राशीमाजचा कॅन्मदाता, 
जात्मतत्वनी, साक्षाळार 5२१२ झ शान छे, ते 
जाप (काशो छो, तेथी) भने श्णावो. ॥ १॥ 

डे प्राशीमाजने छच्म जापनार।, कॅन्मदाता डोवाथी 
क डे सर्वन। “पूर्वज' पूव%, डे जनाहि - जानाथी 
(केनाथी) काशी, शय जे शान- ते शाननु साधन के 
छे ते. साप 'बिजानीहि' विशेष३पे ४0॥वो., गेम यसर्थ 
छे. उतु शान? केनाथी, जात्मतत्वनो संपूर्ण, साक्षर 
थाय ते. (शान) ॥ १॥ 


४९० 


यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो । 
यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं बद तत्त्वतः॥ २ 


उपलक्षणभूतं विश्वमेवात्मज्ञानसाधनमतस्त- 
द्विशेषं पृच्छति। यद्रूपं येन रूप्यते प्रकाश्यते । 
यदधिष्ठानं यदाश्रयम्‌। यतो येन सृष्टम्‌। यत्संस्थं 
यस्मिँल्लीयते। यत्परं यदधीनम्‌। यच्चेति 
यदात्मकम्‌ । स्वतः सत्कारणतो वेत्यर्थः । तस्य 
तत्त्वं याथार्थ्यं तत्त्वतो वद॥ २॥ 


न जानामीति न वक्तव्यमित्याह- 
सर्वमिति। 
सर्व ह्येतद्भवान्वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः। 
करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव॥ ३ 
भूतं जातं, भव्यं जनिष्यमाणं, भवत्‌ 
जायमानं, तेषां प्रभुर्यतः, अतो विशिष्टेन ज्ञानेना- 
वसितं निश्चितम्‌॥ ३॥ 


यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः । 
एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया॥ ४ 


आस्तामिदम्‌, आदौ तावत्त्वामेव कथयेत्याह। 


यतो विज्ञानं यस्य। कस्तव विज्ञानद इत्यर्थः । 
यदाधारः कस्तवाश्रयः । यत्परो यदधीनः । यदात्मको 
यत्स्वरूपः । मम तु त्वमेव स्वतन्त्रः परमेश्वर 
इति बुद्धिः। तव तपश्चरणेन तु पराशङ्कया 
पृच्छामीत्याह सार्धैश्चतुर्भिः । एकोऽसहायः ॥ ४॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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छ प्रभु, जा विश्व केनाथी 5. 8, केन. 
जाश्रयवाणु छे, केनाथी सकीय छे, केमो बय पामे. 
छे, केने. जधीन छे जने. फेंवुं छे, ते तत्वने यथार्थ 
२५३प कशाव. ॥ २॥ 

(तटस्थ ८क्ष७३५) ध्श्यमान जत ९ जात्मशाननुं 
साधन छे जाथी तेने. विशेषउपे पूछे 
रूपम्‌’ नथी. देणाय छे, 5॥शित. थाय छे, “यद- 
अधिष्ठानम्‌? भेना जाश्रयवाणुं छे, 'यतः' केनाथी. 
स्य छे. “यत्‌-संस्थम्‌' कभा 4५ पामे छे. “यत्‌- 
परम्‌' ने जधीन 8, 'यतू-च-इति' ४न। स्व३पवाणुं 
छ. विश्व पोतानामाथी, ४ ठत्पन्न थयेलु छै 3 सतू 
डर माथी त्पन्न थयेलु छे, तनुं २७९२५ 'याथार्थ्यम्‌' 
यथार्थ रीति अडी. ॥२॥ 

इं काशतो. नथी, गेटवे ड्डेपाने योग्य नधी, 
सेम 5७ छे- 'सर्वम्‌ इति।' 

जाप भूत, भविष्य जने. वर्तमानना प्रमु डो, 
जा सव काशो छो जने नापे डथेणीमा रडे जामणानी 
पेठे शान पढे तनो निश्चय अर्या छे. ॥ 3॥ 

'भूतम्‌' 45 अयु छे, 'भव्यम्‌' थवानुं छे, 
“भवत्‌' 4४ रद्यु 8, तेना. स्वाभी. छो, तेथी विशिष्ट 
शानथी 'अवसितम्‌' निश्चय ऽय छे. ॥ ३॥ 

जापने छनाथी शान थय छै, जापन भनो जापार 
छे, जाप कने जपीन छो. जने. जाप कना. २१३५ 
छो, ते भने उडी. जाप जला % जापनी भायाथी 
पयमड।भूतो, पढे सर्व प्राशीजोने सर्थ छो. ॥४॥ 

जा विश्वनी वात पछी, पेद तमे तमारा 
विषे ह 5७, भेम 5७ छे. 

जापने केनाथी शैनु शान छै, जापने शान जापनार 
ठो. छे? जेम अर्थ 8. 'यद्‌-आधारः' जपने नो. 
सश्रय छै? “यत्‌-परः ' (२५) भने शीन छी. “यद्‌- 
आत्मकः ' (जप) भेना २५३५ छो. हु तौ मानतो. डतो. 
डे जाप क स्वतन्त्र परमेश्वर छो. परंतु जपनी तपश्चयाथी 
(जापनाथी ५७ महान £$) जन्य छोवानी शंडाथी 
१७ छु, तेम साठा, यार श्वो दवार. ३४ छे. 'एकः' 
डो्छनी सहाय विना, मेडल ९४ ॥४॥ 


हक 


४. 'यद्‌- 
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आत्मन्भावयसे तानि न पराभावयन्स्वयम्‌। 
आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः॥ ५ 


आत्मनि भावयसे पालयसि स्वयमेव 


पराभवमप्रापयन्‌ अक्लमः श्रमरहितः। 
यथोर्णनाभिरात्मन एव शक्तिमवष्टभ्य सृजति 
तद्वत्‌॥ ५ ॥ 


नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो। 
नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किंचिदन्यतः॥ ६ 


तस्मादहं त्वस्मिन्विश्वस्मिन्परमृत्तममपरमधमं 
समं मध्यमं च। तत्रापि नाम मनुष्यादि, रूपं 
द्विपदत्वादि, गुणः शुक्लत्वादिस्तैर्भाव्यं साध्यं, 
तत्रापि सदसत्स्थूलं सूक्ष्मं च किंचिदप्यन्यतो न 
वेद किंतु त्वत्त एव सर्व भवतीति मन्ये॥ ६॥ 


स॒ भवानचरद्वोरं यत्तपः सुसमाहितः । 
तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि॥ ७ 


स तथाविधोऽपि भवांस्तपोऽचरदिति 
यत्तेन नोऽस्मान्खेदयसे मोहयसि। यतः 
पराशङ्कामीश्वरान्तराशङ्कां प्रयच्छसि॥ ७॥ 


एतन्मे पृच्छतः सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर। 
विजानीहि यथैवेदमहं बुद्धयेऽनुशासितः॥ ८ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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जाप पोतानी शऊितनो, जाश्रय उरी ऽरोणियानी 
कम (८0 वडे झाणुं ननापीने तेमा ते णंधातो. नथी 
तेम) पोताना जात्माने पराव पमाड्या विना. 
जनायासे ९ पोतानामा २४७८ ते प्राशीजोनु २१७ 
5रो छो. ॥ ५॥ 

पोतानाम रेच, (प्राशीजीनु) ' भावयसे' ५८ 
डरो छो. पोताना जात्माने पराव पमाड्या विना. 
१ 'अक्लम:' अमरछित- कम्‌ ऽरोणियो पोतानी ४ 
शञ्तिनो जापार बहने २% उरे छे, तेम! ॥ ५॥ 

छ विभु, जा कजतमा. नाम, ३५ जने. युशोथी 
साधी, शाय तेवु के प्रतीत थाय छे, ते सवमा छु 
जापना सिवाय नीकाथी ठत्पन्न 4६४ होय खपी 
सत्‌, जसत, 8पभ, मध्यम ॐ थघम डो वस्तु 
वाती. नथी, ॥ ६॥ 

तेथी हु शा. विश्वम “परम्‌? 8५ ' अपरम्‌' 
जपम 'समम्‌' 3 मध्यम जने तेम ५७ 'नाम' मनुष्य 
वगेरे नाभ, 'रूपम्‌' ५३. वजेरे ३५, “गुणः' गुए। 
शुळकत्व वजेरेथी, ' भाव्यम्‌' सधी, 54 तेवुं शीय ते, 
तेम ५७ “सत्‌-असत्‌' स्थूण ॐ सूक्ष्म, 58 ५७, 38 
नीकाथी 6त्पन्न थयुं डोय तेवुं शाणतो. नथी, परंतु स 
छ जापनाथी ९ ठत्पन्न थाय छे, तेम मानु छुँ, ॥६॥ 

ते जाप अत्यन्त जेड॥ थहने ४ घोर 
तपश्चर्या, ऽरो छो, तेथी अमन मोड 6पकावो छो. 
तेभ ४ (जापनाथी श्रेऊ) जन्य छे, तेवी. शड 
कष्मावो. छ. ॥७॥ 

ते जाप जावा, (सवज) होवा छता पश तप उसे. 
छो, “यत्‌' तथी 'नः' शमन 'खेदयसि' मोड पमारो, 
छौ, थी. “पराशङ्काम्‌' अन्य ४श्वरनी शा शन्मावो 
छो. जापनुं तप वने जापनी सपेक्षारे 98 जन्य 
भछान छै तेवी शङ्ख थाय छे, जेम यथ छे. ॥७॥ 

डे सर्वश! डे सर्वेश्वर! जा पूछनार। भने 
जाप सर्व शणवो, केथी भोध पामेतो ईँ जा सर्व 
श।नने काशी शु. ॥ ८॥ 


४१२ 


यथैवाहं त्वयाऽनुशासितः शिक्षित: सन्बुद्धये 
बुद्धयेयं तथा विजानीहि विशेषेण ज्ञापय॥ ८ ॥ 


प्रश्नमभिनन्दति। 
ब्रह्मोवाच 
सम्यक्कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌। 
यदहं चोदितः सौम्य परधर्मप्रदर्शने॥ ९ 


वत्स हे पुत्र, तवेदं विचिकित्सितं 
संदेहः तत्पूर्वकः प्रश्नोऽयं सम्यगित्यर्थः । 
यतः कारुणिकस्य तवायं प्रश्‍न: । अत्र हेतुः 
यत्‌ यतः परधर्मप्रदर्शने भगवद्गीर्यप्रकाशने 
प्रवर्तितोऽस्मि। अतस्त्वं जिज्ञासुरपि मयि कृपामेव 
कृतवानित्यर्थः ॥ ९॥ 
नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो। 
अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे॥ १० 


ननु त्वमेव भगवानित्युक्तं मया 
“एक: सृजसि भूतानि’ इत्यादिना। सत्यम्‌, 
यथा मामीश्वरत्वेन प्रभाषसे तदपि तव भाषणं 
नात्यन्तमनृतम्‌। यतः कारणादेतावत्प्रभावस्य भाव 
एतावत्त्वं मे अस्ति, किंतु मत्तः परमीश्वरमविज्ञाय 
ब्रूषे। अतः सादृश्यात्तवेयं भ्रान्तिर्न तु 
बुद्धिपूर्वमनृतमित्यर्थः। यत ईश्वरान्ममैतावत्त्वं 
तमविज्ञायेति वान्वयः॥ १०॥ 


तर्हि कोऽसावीश्वर इत्यपेक्षायां भक्त्या 
नमस्कुर्वन्नेव तं कथयति त्रिभिः। 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० ५ 


के रीते दु जापना हार. “अनुशासितः? भो 
पामेलो. “बुद्धये' न «शु ते रीत 'विजानीहि' 
विशेष३पे %९।वो. ॥ ८॥ 

प्रश्ननी, प्रशंसा 3२ छे. 

प्रह्मा७ भोद्या - हे वत्स, (छवो प्रत्ये) 
उरुवाणा खेवा तारो जा संध्छपूर्वनो, प्रश्न 
3थयित छे. तिथी ४ डे सोम्य, भणवाननां परा5भो 
५५८ उस्वानी ते. भने प्रेर९॥ उरी छे. ॥ ८॥ 

“वत्स' ७ ५०! त॥२. > 'विचिकित्सितम्‌' २६७, 
ते. संपूच नो, जा पश्च योग्य छे, गेम शर्थ छे. तुं 
ध्याणु छे, तथी. जा 39 ऽयो, छे, जा भाटे 5२३ जापे 
छे- 'यत्‌' रैनाथी भणवाननां पराळमो, ५52 उरवाना 
पर्ममां छु प्रवर्तित थयो छु, साथी तु डिशासु डोव छता. 


कि 
है 


ते भार 6५२ 5५1 ४ उरी छे, सेम शर्थ छे. ॥ ८॥ 

हे ना२६! के रीते तु भने उले छे ते तार 
(&थन) पर जसत्य तो नथी छ, 51२७ ड माराथी 
पर 9 जेवा. परमेश्चरने न शाशवाने आरे. 
भारु सामथ्य जाटथु ४९५ छे. ॥ १०॥ 

डवे ५७. 3२ छे 5, तमे हं भवान छो. “तमे 
खेडा. ४ प्राशीमाजणुं सरकून उरो. छो....! (>ली5-४) 
डे, तमारा द्वारा ४ 
सून थयु छे. ते माटे 5छ छे 3 था सत्य छ. तु. 
रीते भने &8५२३पे 5७ छे, 


पन, 


तो. नथी ५. भे 


वगेरे द्वारा ऽडेवाभां जाव्यु छे 


पि ° 


ते तारु उथन साव णोटुं 


डर नटला सामर्थ्यनी, भाव ते 
“एतावत्वम्‌' (दु २५०१), भाराथी श्रेऊ थेपा 
परमेश्वरने न एवान रशे तु उठे छे. साथी 
सामथ्यना सरणापशाने क्षीपे तारी जा क्रान्ति छे, 
गढी. 3 तु भुद्धिपूव> (काशीने) सक्त्य 94 छे; 
जथव।, के छत्रने अरण मारी जावु समर्थ्य छे तेने. 


कने 0 गहन २ 


चढी काशीने (तु जाम नोते 8), गेम जन्वय छे. ॥ १०॥ 


तो पछी जोश छे थे ४२ जेवी. जपेक्षाथी 
मज्तिपूर्वक (भजवानने) नमस्कार उरता. गए 945, 


द्वार (५६२०) उडे छे. 


अ० ५ 


येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्‌। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४१३ 


केम सुर्य, जज्नि, यन्द, अछो, नक्षनो तथा. तारो 


यथाऽर्कोऽग्निर्यथा सोमो यथ्षग्रहतारकाः॥ ११ | ४ २१५७९. भणवानथी १ 922 छे, तेभ तेना 


येन स्वप्रकाशेन रोचितं प्रकाशितमेव 
प्रकाशयामि सृष्ट्याऽभिव्यक्तं करोमि। 
यथाऽर्कादयश्चैतन्यप्रकाश्यमेव प्रकाशयन्ति। तथा 
च श्रुतिः-'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति’ इति॥ ११॥ 


तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। 
यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्‌॥ १२ 


तस्मै नमो धीमहि। यस्य मायया 
विमोहिताः सन्तो युष्मदादयो मां जगद्गुरु 
जगत्कारणं वदन्ति तस्मै॥ १२॥ 


विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया। 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधिय: ॥ १३ 


यन्माययेति मायासंबन्धोक्तेस्तस्या 
दुर्जयत्वोक्तेश्च तस्यापि किमस्ति संसारो नैवेत्याह। 


मत्कपटमसौ जानातीति यस्य दृष्टिपथे स्थातुं 
विलजामानयैव तस्मिन्स्वकार्यमकुर्वत्या अमुया 
मायया विमोहिता अस्मदादयो दुर्धियोऽविद्या- 
वृतज्ञाना एव केवलं विकत्थन्ते श्लाघन्ते । 


ते$थी प्रशाशित विश्वने ७ ५51 5२ छु, ॥ ११॥ 
है २१५५ भणवानथी 'रोचितम्‌? ५5१7. 
थयेलने ९ ६ ५5शित, 5२ छुँ, सृष्टि दार, जनिव्यकत 5२ 
छु. केम सूय वगेरे यैतन्यथी प्रडशित थर्छने ४ 151. 
छै (तिभ). ते. प्रभाणेनुं वेळ्याळ्य पश छे. “त्या 
(जात्मस्व३५ श्रह्नभां) सूर्य प्रड[शित. नथी थतो, यन्द 
जने. तारा त्यां प्राशित नथी थता, जा. पीश्णी ५७३ 
नथी. यमऽती, तो पछी जा जज्निनी तो पात ४ शी? 
ते. शी. २७८। प्रभुनी ५७५ % २१518 प्रशशित 
थाय. छे तथा तेन प्रआशथी, कजा. सर्व भासे. छे.” 
(56.3५.२/२/१५, भुंडऊ.0५.२/१५१०) ॥ ११॥ 

खे. वासुदेव भणवानने भनथी नमरञार ३रीसे 
छी, तेमनुं जमे ध्यान धरीसे छीज, शमनी ह्य 
भायाथी (मो(टितथयेल भनुष्यो) भने ४०६२२ 5छे 
छे. ॥ १२॥ 

तेभने नमभ२5२ ७), ' धीमहि' सेभ जापणऐे थिंतन 
3रीजे स्थात भनथी ४ नमरडार 5रीजे छीरे, गेम 
जथ छे, शेमनी मायाथी विभोडित थहने तुं गने. 
नीका ५६. भने “जगद्गुरुम्‌? ४२नु 5२७ ७७ छे, 
ते. वासुदेव भणवानने (५२५२ छो). ॥ १२॥ 

१ (भगणवान)न। ६ष्टिपथमा रठेवा. माटे णून 
शरमाती जा (माया) पढे जत्यंत मोड पामे हुनुद्धि 
45 “छु जने भारु” जेम ०१५ उरे छे. ॥ १३॥ 

भनी भायाथी....(२८५-१२) गेम भणवाननो, 
पए माया. साथैनो संगंप डडेवाभां मायासंभंधगु 
४५८५ ३४११ जावे तो शु भणवानने पण, संसार 
छै? ते माटे उछे छे डे ना, नथी. %. 

जा. भगवान भारु 5५2 काणे. छे- खेम कना. 
टप्टिपथर्मा २छेवा माटे णून ४ शरमाती, ते भणवान 
विषे पोतानुं आय न 5२ती ते भायाथी विमोडित थयेकषा 
जमभार। केवा, “दुर्धियः' भविधाथी 56 अपेक्षा 
शानवाण। % ३१५ 'विकत्थन्ति' ५३५ छा छे. 


४१४ 


अनेन 'यद्रूपम्‌' इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरमुक्तं 
भवति॥ १३॥ 

तदेवं स्वस्मादन्यं परमेश्वरं निरूप्येदानीं 
“ यदधिष्ठानम्‌' इत्यादिनवप्रश्‍नानां स एवाधिष्ठा- 
नादिकं सर्वमित्युत्तरं वक्तुं तद्वयतिरेकेणा- 
न्यस्यासत्त्वमाह--द्रव्यमिति । 


द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वत: ॥ १४ 


द्रव्यं महाभूतान्युपादानरूपाणि। कर्म 
जन्मनिमित्तम्‌। कालस्तत्क्षोभकः। स्वभावस्तत्‌ 
परिणामहेतुः । जीवो भोक्ता। वासुदेवात्परोऽन्योऽर्थो 
नास्ति, कारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य॥ १४॥ 


तत्प्रपञ्चयति द्वाभ्याम्‌। 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५ 


नारायणः परः कारणं येषां ते। 
अनेनैव शस्त्रयोनित्वप्रतिपादनेनेश्वरे प्रमाणं 
सर्वज्ञत्वादिकं चोक्तम्‌। 


देवाश्च तदङ्गाज्जाता अतो न तद्वयतिरिक्ताः । 


लोका: स्वर्गादयस्तदानन्दांशाः । 
मखास्तत्साधनभूताः ॥ १५ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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२॥ 8२ “यद्‌ रूपम्‌’ (६5-२) से प्रश्ननो, 
ऐर जापवामा भाव्यो छे. ॥ १३॥ 

स. प्रमा पोतानाधी, जन्य परमेश्वरनुं 1३५७ 
$रीने ७वे ५&॥७ “यद्‌ अधिष्ठानम्‌' (१4५-२) वजेरे 
नव प्रश्रोनो- ते जे5 ४ सर्वनुं भषित वजेरे छे, 
सेभ 5त्त२ जापवा माटे भवान सिवाय जन्यनुं 
जस्तित्व % नथी, तेम, 5७ 8- 'द्रव्यम्‌ इति।' 

ऐ ५९३५ ना२६! द्रव्य, 5, ण, स्वभाव. 
तेम ४ छव- ज। सर्व पह्ार्था, वास्तविक धष्टिज 
भणवान वासुध्वथी लिन्न छे ४ नही. ॥ १४॥ 

'द्रव्यम्‌' ४२ ७५।६।॥५।२९३५ पाय 
भछाभूतो, “कर्म' &न्मनुं 5२२, 'कालः' (युए. 
खने) 3र्भाने क्षोभ प॒माउनार 5०, स्वभावः? तेना. 
(२२-५मच।) परिशामनु. 53२७, 'जीवः' लोञ्ता, 
44६५ भणवानथी “परः' मीके. पदाथ नथी, 
51२७ डे ॐ२शथी लिन्न, आर्य डो शडे नी. ॥ १४॥ 

(२५ वासुध्वभय ४ छे) ते भे श्वो. द्वारा 
छे, 

वृ. नारायछथी क ऐैत्पन्न धया छे. देवो. 
चारायएान। श्रीजंगथी क ऐत्पन्न थय। छे. नाणे. 
दोऽ नारायशना जानंध्ना जंश छै, यशो नारायशची 
प्राप्तिचा २५५३५ छे. ॥ १५॥ 

७२५३ "परः? भनु 5२९. छे 


समीवे 


तेवा. यार 
वेधे, जथवा नारायश "परः? जे ४ कना. तात्पर्यनो 


वि 


वेषय छे. (स्थात्‌ वेध नारायएनुं ४ प्रतिप६न अरे 


— 


i 


छै.) 
&श्व२ विषेना प्रतिपादन द्वारा छत्रनु, सर्वशत्व 
वगेरे 9१ उछेवाभा जारव्यु छे. 


चा द्वार ४ 35०१६ वगेरे शाश्च 3२७३५ 


देवो पश नारायशना श्रीजंगमांथी ढन्म्या छे, 
गाधी, नारायएथी कुछ नधी, 

"लोकाः? २०२ वजेरे नारायशना जानं६श छे. 

यशो, नारायशनी प्राप्ति भाटेना 


छ.॥ १५॥ 


साधन३५ 


अ० ५ 


नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः। 
नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः॥ १६ 


योगः प्राणायामादिः। तपस्तत्साध्यं 
चित्तैकाग्रथम्‌ । ज्ञानं तत्साध्यम्‌। गतिस्तत्फलम्‌। 
अनेनैव सर्व तदधीनमित्युक्तम्‌॥ १६॥ 


तर्हि त्वं किं करोषीत्यपेक्षायामाह। 


तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः॥ १७ 


तस्य सृज्यमपि तेन सृष्टोऽहं सृजामि। ईक्षया 
कटाक्षेण। तत्र हेतवः-द्रष्टुरित्यादयः ॥ १७॥ 


ननु कुतोऽयं जीवेश्वरविभागः, 
यतस्त्वं प्रेर्य, स च प्रेरक: स्यादित्यपेक्षायां 
जीवेश्वरविभागहेतुमाह त्रिभिः-सत्त्वमिति। 


सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः । 
स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः॥ १८ 


निर्गुणस्यापीश्वरस्यैते त्रयो गुणा 
बध्नन्तीत्युत्तरेणान्वयः । कथंभूताः । तेनैव स्वातन्त्र्येण 
स्थित्याद्यर्थं मायया गृहीताः ॥ १८॥ 


कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः। 
बश्चन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः॥ १९ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४१५ 


_ 


योजनु तात्पर्य नारायशमा छे, १५४२७ 
२५३५२५ छै, शाननी ५२४७। नारायण छे, 
सर्वनी गति पश नारायण छे. ॥१६॥ 

*योग:' भाशायाम्‌ वगेरे (जष्टॉ५ योज), 
ते योगथी साध्य थित्तनी जेडाअता३५ तप, थे तपथी 
साध्य शान जने. जे शानथी साध्य इण (भोक्ष), जा. 
हारा % सर्व कने. जपीन छे, (तेवा. नारायण) गेम 
ऽ 8. ॥ १६॥ 
तो. पछ जाप शु असे. छो, सेवी 
उले छे. 
ते चारायए। सर्वना द्रष्टा, 6२, सव विश्वरोथी 
रित, ॥शीमानना जात्मा 8. तेमनी श।न६प्टिथी 
8त्पन्न थयेक्षो जने. प्रेरित थयेक्षो. हु सरकून ५२१। 
योग्य सृष्टिगु सकन 5२ छु, ॥ १७॥ 

तेभो सवा घारेती यृष्टिने पश तेमनाथी 
8त्पन्न थयेलो, छु सर्थु §. 'ईक्षया' ६ष्टिथी, ते माटे 
रण जापे छै- ईश्वर द्रष्ट छे वजेरे. ॥ १७॥ 

शं, उस्वाभां जावी, छे $, जा ७व अने 
&ैश्वरन। विलार म संभव, फेने भाटे जाप प्रेरवा 
योग्य भन्या जने. ते भणवान प्२५ थया? अवी 
सापेक्ष माटे छव्‌ जने &श्वरना विनाणनुं 9२0. 
२७, “002. ५३ 5७ छै- 'सत्त्वम्‌ इति।' 

९. गुशोधी पर ढो१। छत समर्थ विलुना 
सत्व, २४स जने तमस जे नश गुणो छे. ४०तनी, 
8तपत्ति, स्थिति, दय माटे पोते. भायाथी जे नए. 
गुशोने ५४९ उरे छे. ॥१८॥ 

8२ निर्गुण डोवा छतां तेमना जा ने 
गुणो, (खपने) ०६ छै. गेम जा. पछीना २८8 
(१८) साथे. संनंष छे, अवा. गुणो? भजवाननी ते ४ 
स्वतंगताथी, स्थिति वगेरे भाटे माया १३ २७९ 
उस्वाभां जावेला. नश, गुशी ॥१८॥ 

द्रव्य, शान सने जियाना जाअयवाण। सत््वाि 
२७, गुशी, सद. भुठत (छत) मायानी, 3५धिवाणा 
ख्वात्माने आर्य, 5२७. जने. उर्ताना संगबंधथी नावे. 
छे. ॥ १८॥ 


अपेक्षा भाटे 


४१६ 


वस्तुतः सर्वदा मुक्तमपि मायिनं 
मायाविषयं पुरुषं जीवं बध्नन्ति वव । कार्यमधिभूतं, 
कारणमध्यात्मं, कर्ताऽधिदैवतं तेषां भावस्तत्त्वं 
तस्मिन्‌। द्रव्यं महाभूतानि, ज्ञानशब्देन देवताः, 
क्रिया इन्द्रियाणि, तदाश्रयास्तेषां कारणभूता- 
स्तत्तदभिमानेन बध्नन्ति॥ १९॥ 


स एष भगवाँल्लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः । 
स्वलश्षितगतिर्ब्रह्मन्‌ सर्वेषां मम चेश्वर: ॥ २० 


अतः स एष वश्यमाय एभिर्गुणैलिङ्गैजीवाना- 
मावरकैरुपाधिभिः। सुष्ठ्वलक्षिता गतिस्तत्त्वं 
यस्य सः, स्वैर्भक्तैरेब लक्षिता गतिस्तत्त्वं यस्येति 
वा॥ २०॥ 


तस्य सृष्टिप्रकारमाह-कालमिति। 


कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया। 
आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे॥ २१ 


कर्म जीवादृष्टम्‌। 
भवितुमिच्छन्‌ ॥ २१॥ 


विबुभूषुर्विविधं 


कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः । 
कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌॥ २२ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ०७ 


पास्तवि5 रीते नित्यभुठत डी१। छता ५७,  मायिनम्‌' 
मायानी, 3५।थि4।०। “पुरुषम्‌? छवात्माने ५१ छे. 
541? “कार्यम्‌' भूत, “कारणम्‌' २८५०१, ` कर्ता 
जपिद [15 थे ना. मुशोनो, भाव, ते (छवने) भाषे 
8. 'द्रव्यम्‌' पयम७।भूतो, 'ज्ञान' १०६ १३ ४-चद्रियोना 
जपधिछाता देवत तथा. 'क्रिया' ७न्द्रियो, ते (द्रव्य, 
शान, ऊिया)ना ' आश्रयाः  जाश्रयवाण।, तेभना 9२९३५ 
(शशो) ते ते जनिमानथी ५१ छे. ॥ १८॥ 

डे विप्र (ना२६७), ते ४-्द्रियातीत 'भणवान 
२ २९ २२२१३५ (खवोन। जाव२७३५) 3५पि 
बडे जत्यन्त जलक्षित गतिवाणा छै जने ते ४ 
(जवान सर्वना तथा, मारा ५९७ 6६२ छै. ॥ २०॥ 

साथी कु ते जा मायाने वश 5२नार भणवान जा 
जुशस्व३५ 'लिङ्गैः' छवोना जावर७३५ 3पपियों 
वे अत्यन्त जधक्षित 'गतिः' तप डशेनु छे ते, 
‘( सुष्ठःअलक्षित )' २१११। ' ( स्व+लक्षित )' स्वः तो. 


हक 


भु कनी. गति शी २४ छे तेवा. भणवान ॥ २०॥ 
ते भणवाननी भ्ृष्टिनो, ५५1२ कावे 8- 
“कालम्‌ इति।' 
विविध २५३पे थवानी ७२७ावाणा भाषापति 
भणवाने पोताने स्वेस्छाथी प्राप्त थयेतां 50, 5, 
स्वभावने पोतानी माया पढे अडश ड्या. ॥ २१॥ 
(“कालम्‌' (युशोनो.) क्ष ५ 5२ना२, सिष्टिशण' 
खे. प्रमाऐ, य५१४।२ रवाना छेतु३५ 510 छे.) “कर्म' 
छवनुं ६ (पुण्य तथा. पाप), (स्वभावम्‌' ते ज६ ना 
परिशामनुं 5२७, ' आत्मन्‌' ( आत्मनि ) पोताने [विषे 
' यदूच्छया' २१२६9थी.), ' विबुभूषुः ' (१६ २५३पे धवानी, 
७२७वाणा, (वि+भू' नुं ४२१६१५ विशेषए) ॥ २१॥ 
प्रमात्माथी जषिष्डित जेवा 5णन। संनंधथी 
शुशोनी समानताभा ३२३२ थयो. स्वनावथी (शभु 
विशिष्ट ३५न्तरवाणा) परिएशामवाणा गुण, थया, 
परमात्माथी जपिष्ठित जेवा, मधी भतू तत्वनो, 
क्म थयो, ॥ २२॥ 


अ० ५ 


गुणानां व्यतिकरः क्षोभः साम्यत्यागः। 
स्वभावतः परिणामो रूपान्तरापत्तिः। पुरुष 
ईश्वरस्तेनाधिष्ठितत्वं त्रयाणां विशेषणम्‌। 
महतः महत्तत्त्वस्य॥ २२॥ 


महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात्‌। 
तमःप्रधानस्त्वभवद्‌द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः॥ २३ 


महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्विक्रियमाणात्‌ तस्य च 
क्रियाज्ञानशक्तित्वात्त्रिगुणत्वेऽपि रजःसत्त्वाभ्या- 
मुपबृंहितत्वम्‌, अहंकारस्य त्वावरकत्वात्तमः- 
प्रधानत्वम्‌। अत एवाहंकारकार्येषु तामसमाकाशादिकं 
बहु। राजसं सात्त्विक चाल्पम्‌। एवं तदुपाधिकेषु 
जीवेष्वपि तथैव तामसाधिक्यम्‌॥ २३ ॥ 


सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन्समभूतिधा । 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्द्रिदा। 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशवितर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ॥ २४ 


स॒ च विकुर्वन्‌ रूपान्तरं गच्छन्‌। 
त्रैविध्यमेवाह। वैकारिकः सात्त्विक: । तैजसो 
राजस: । यद्भिदा यस्य भेदः । द्रव्यशक्तिरित्यादीनि 
प्रातिलोम्येन त्रयाणां लक्षणानि । द्रव्ये महाभूताख्ये 
शक्तिर्यस्य । क्रियासु इन्द्रियेषु शक्तिर्यस्य । ज्ञानेषु 
देवेषु शक्तिर्यस्य। हे प्रभो बोद्धुं शकत ॥ २४॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४१७ 


शोची. “व्यतिकरः? समानतामा ३२६।२ थो. 
खेटे गुशोम| क्षोभ थवो जथात्‌ जुनी स[म्यावस्थानो, 
त्याग, थवो, स्वनावथी भुशी परिशामवाणा धया, 
स्थात्‌ गुशोभा. ३५०१२ थयुं. “पुरुषः' 6६२, तेमना 
द्वार जपिष्ठित २छेवा जेय (6०, ऽम्‌, २५११), 
परमात्माथी, जाश्रित- थे जशेयचुं विशेष, छे. 
'महतः'  भछतत्पनुं ॥ २२॥ 

रशोगुश तथा सत्वणुशथी वृद्धि पामेलुं जे 
भतू तत्व विशर पामता, द्रव्य, शीन. जने, डिथ- 
खे त्रशेयनी शऊतवाणो, तम:प्रधान (A४5२) GA 
थयो. ॥ २३॥ 

'विकुर्वाणात्‌' 45२ पामेला झडतूतप्पर्माथी, 
खने ते मडतूतरप. जियाशज्ति (२४२) गने. शानशज्ति 
(सत्व)थी, युक्त दीवाने डारशे जशे णुणोथी 
युङत डीव छता. २४२ गने. सत्वथी वृद्धि पामेदु छे, 
परंतु जछंडार (जात्मस्व३पन) ढजचारो हीवाथी ते 
तभ:प्रपान 8. जाथी ह जरंरनां आर्यामा जा॥शाहदि 
पंथमछाभूत३५ तामस्य जधि5 छै तथा २४२, स्वि 
ड्य जप छे. तेम ९ ते तामस ज्ंडारची ७पाधिवाण। 
छवमा पण जे ९ प्रमाऐे तमोगुशनी रघि5त. छै. ॥ २३॥ 

ऐ प्रभु नार, सर” खेवा नाभथी उछेवातो, 
ते, विर पामता नश प्ररनो थयो. सा.रिवेऊ, 
रास, ताभस- खेम नर फेना 15२ छै तथा 
(3825भथी) द्रव्पशडित, डियाश ऊत. मने. शानशर्ठित 
से न ते. जरंडारना क्षक्षण। छै. ॥ २४॥ 

तथा, ते. ०४५२ 'विकुर्वन्‌' उपात्तर पामता. 
न. प्रचो थयो, तेम 5छ छै. “वैकारिकः ' २९७, 
“तैजसः' २४२ (तथा. तामस) “यद्भिदा' %न। 
५5२ छे. द्रव्यश5ित्त, डियाशऊत, शानशर्कछितत शेम 
90215भथी नए दक्षणवाणी, छे, पंयमडामूत उछेवाता 
द्रव्यमा कनी, शर्त छे, छन्द्रेयरप झडियामा कनी. 
शञ्ति छे, शान३५ (हॉन्द्रियोना) घ्योमा कनी, शत 
छै, (तिवो. जठार) जेम समासनो, २४ थाय छे. 
हेप्रभो' पाने समर्थ खेवा हे ना२६९७! ॥ २४॥ 


४१८ 


तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः । 
तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्‌ द्रष्ट्रदृश्ययो: ॥ २५ 


भूतादेरिति तामसस्य विशेषणम्‌। ननु 
तामसात्प्रथमं शब्दो भवतीति प्रसिद्धम्‌। 
सत्यम्‌। स तु तस्य नभसो मात्रा सूक्ष्मं रूपम्‌। 
गुणश्चासाधारणो व्यावर्तको धर्मः । शब्दद्वारा नभ 
उत्पद्यत इत्यर्थः । एवमेव स्पर्शादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 


शब्दस्य लक्षणं लिङ्गमिति। कुड्याद्यन्तरितेन 
केनचिदुच्चैर्गजो गज इत्युक्ते यो गजद्रष्टा यश्च 
तेन दृश्यो गजस्तयोरलिङ्गं बोधकम्‌। लिङ्ग- 
विशेषणत्वाद्यच्छन्दस्य षण्ढत्वम्‌॥ २५॥ 


नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्स्पर्शगुणोऽनिलः। 
परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्‌॥ २६ 


परस्य नभसः कारणत्वेनान्वयाच्छब्दवांश्च 
वायुः । तस्यैव लक्षणं प्राणो देहधारणम्‌। ओजः- 
सहोबलानीन्द्रियमनःशरीराणां पाटवानि तेषां 
हेतुरित्यर्थः ॥ २६॥ 


वायोरपि विकुर्वाणात्कालकर्मस्वभावतः। 
उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत्‌॥ २७ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


पयमडाभूतोन। २्१३पवाणो तामस जरं&२ पश्‌ 
विर पामता. तेभाथी जाडाश ठत्पन्न थयुं. 5१ 
सूक्ष्मस्व३५ ते ४ जाऊाशनो. २३ १०६ छे, १ श०६ 
द्वारा, ४ द्रष्टा जने. ध्श्यनु शान उरावे छे. ॥ २५॥ 

पयमडायूतोच। स्वउपवाणो, तामस. >ज७७२- 
२", ' भूतादेः ' तामस जछं॥रनुं विशेषए. छे. शे5। 5र२वामा 
जावी छै डे तामस जछंरभांथी तो प्रथम श०६ ऐत्पन्न. 
थाय छै ते प्रसिद्ध 8. जा भाटे उडे छे 3 ते सायु छे. 
१०६ “तस्य' ते ज5।शनु “मात्रा ' सूकम प. तथा जाआशनेी, 
२७ छे, थेञ्थी जन्यने, लिन्न उरनार साधारण पम 


>] 


(> 


. १७६२९ द्वारा जा ऐत्पन्न धाय छे, गेम जथे 
छे. जा. क प्रमाणे स्पर्श वजेरे गुशोभां प, समशदु, 

श% रु. ८%९। छै शान उराववुं ते. भीतनी पाछण. 
२७८) 965 व्यतत भोटेथी, “डाथी, हाथी?' जेम नोवे 
ती. ४ डाथीनो द्रष्टा छे ते जने तेना द्वारा ७।थी३५ ७ 
देश्य छे, ते भन्नेणु 'लिङ्गम्‌' शान 5२१०२ १०६ छे. 
“यत्‌' श०६ लिंगनुं विशेषए. डीवाथी नपु. 8. (5२९ ॐ 
“लिङ्गम्‌' १०६ नपु. 8.) ॥२५॥ 

त्यार ७६ जाडश वि॥२ पामता तेमाथी स्पर्श 
गुशवाणो, वायु 8त्पन्न थयो, जे वायुभां नचो 
डार. तरीडेनो, संभंघ दोवाथी ते प्राण शन्ध्युणवाणो, 
पश छे जने छन्दियनण, मनोगण तथा शरीरणणनुं 
5२७ ५७ छे. ॥२६॥ 

“परस्य' जाऊाशनो डआरए३प संघ दोवाधी. 
वायु श्ध्गुशवाणो पृश भन्यो, ते ४ ६४ घार 
३२१ कक्षएपाणो प्राए छे. ' ओजःसहोबलम्‌' 
6ज्द्रिवणण, मनोगण तथा, शरीरणणनी पटुतानु 5२९. 
ते आए छे, जेम जथ छै. ॥ २६॥ 

वायु पण. डाण, कर्म तथा स्वभावने दीधे 
विर पाम्यो, शेटे तेथी ३पना २३५्‌।णु ११ 
ठत्पन्न थयु, (जे तेकूमा जा5श. तथा. वायुनु ५७ 
3२४ तरी जनुसरए हीवाथी) ते ३५१७०, १०६ 
तथ। स्पर्श (ननन) गुणपाणु छे. ॥ २७॥ 


अ० ५ 


उदपद्यत उत्पन्नम्‌। स्वतो रूपवत्तेजो 
वायुनभसोः कारणभूतयोरन्वयात्स्पर्शशब्दवच्च। 
एवमम्भसः पृथिव्याश्च परान्वयाधिक्याद्गुणा- 
धिक्यम्‌॥ २७॥ 


तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ 
रूपवत्स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌॥ २८ 


घोषः शब्दः ॥ २८॥ 
विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌। 
परान्वयाद्रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः॥ २९ 


विशेषः पृथ्वी । पृथिव्याश्च परान्वयाधिक्या- 
द्गुणाधिक्यम्‌॥ २९॥ 


वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश। 
दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्रीनद्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥ ३० 


मनःशब्देनैव तदधिष्ठाता चन्द्रोऽपि 
्रष्टव्यः। अन्ये च दश देवा वैकारिकाः 
सात्त्विकाहंकारकार्याः । तानाह । दिशश्च वातश्च 
अर्कश्च प्रचेताश्च अश्विनौ च, एते पञ्च 
शरोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्णाघ्राणानामधिष्ठातारः । वह्निश्च 
इन्द्रश्च उपेन्द्रश्च मित्रश्च कश्च प्रजापतिः, एते 
पञ्च वाक्पाणिपादपायूपस्थानामधिष्ठातारः ॥ ३० ॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४१९ 


“उदपद्यत' 6-५४ थयुं, (50, 5भ खने) २्१म।वृथी 
विर पामता स्वयं उपवाणु तेक, #२९३५ जेवा वायु 
तथा. लाउड शन संनंषथी स्पर्शवाणु तथा. १०६१।५ छे. 
जा. ४ प्रमा, छण जने. पृथ्वीना ५७ पेत ठत्पन्न 
थयेह्षा, तेक, वायु जने. जाडशना जधिड संगंधधी, 
जुनु जाविऊय 8. जर्थात, रसपाणु १० ३५, स्पश॑ 
खने १५६ गुष्वाणु नच्यु जने. जधवाणी पृथ्वी रस, 
३५, स्पर्श जने. शण्ध्वाणी भनी. ॥ २७॥ 

ते ५७ वि॥२ पामता रसात्म5 कण्‌ थर्यु, 
पेक, 5त्पनन थये (जश, वायु जने. तेळ)चा 
संभंधधी, ते ४० उपवाणु, स्पर्शवाणु तथा १०६ 
गुएवाणु मन्यु. ॥ २८॥ 

'घोष:' १०६ ॥ २८॥ 

शणनो वि॥२ थत. भछाभूत- विशेष गेटले 
$ पृथ्वी उत्पन्न थ. पढेधा उत्पन्न थयेल। (जश, 
वायु, ते% जने. ४०)न। संभंपथी (ते. पृथ्वी) ९०६, 
स्पर्श, ३५ जने. र्सयुऊत छे. ॥२८॥ 

“विशेषः' पी, पृथ्यीमा प. पेक्षां तपन्न्‌ 
थये, (२१२२, वायु, ते, शण)ना संभंधनी, सघिउताने 
ठारऐ गुशोनी, नपि5त। छे. ॥ २८॥ 

(जी सुधी तामस नरना आर्यनी वात. 5री.) 

स्वि ज७ं॥२थी, भन ऐत्पन्न थयु. (अने. 
तेना. जपिषछाता देव यन्द्र ५२ ऐत्पन्न थया.) 
(शनो, वायु, सूर्य, वरुण, जश्िनी&मारो, जजिन, 
हन्द्र, 6पेन्द्र, मि तथा भ्रह्मा- जा ६श देवो 
२॥रिवे5 ज७३२थी ठत्पन्न थयेत। छे. ॥ ३०॥ 

“मन: भन श७६थी तेना. जधिछाता। ६१ यद 
पछा समळवा तथा जन्य ६श देवो “वैकारिकाः ' ॥([स्वि5 
जछं&रना ॥र्य३५ छे, ते (नाम) 5छ 8. दिशो, तथा 
वायु तथा सूर्य तथा १२४ तेमळ भन्ने जशिनी&भारो- 
जा पाय श्रोज, त्वया, नेन, छल जने. सिड 
जचिछाता. 8. जज्नि तथा छद्र तथा 6पेन्द्र तथा. मित्र 
तथा. "कः ' प्रकापात. अह जा पाय वाशी, दाथ, 
पर, गुदा जने शननेन्द्रियन। जधिछत। धवो 8. ॥ ३०॥ 


४२० 


तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌। 
ज्ञानशक्तिःक्रियाशक्तिर्बुद्धि: प्राणस्तु तेजसौ । 
श्रत्रत्वग्घ्राणदृग्जिह्णावार्दोर्मेद्राङ्घ्रिपायवः॥ ३९ 


यतो ज्ञानशक्ति्बुद्धिः क्रियाशक्तिः प्राणश्च 
तैजसाहंकारकार्यौं। अतो ज्ञानक्रियाविशेषरूपा- 
णीन्द्रियाण्यपि तैजसादभवन्नित्यर्थः । तान्याह 
श्रोत्रमिति । 


दोः पाणिः। मेढ्मुपस्थः। क्रमस्त्वत्र 
न विवक्षित: ॥३१॥ 


यदैतेऽसङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । 
यदायतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तम॥ ३२ 


एवं कारणसृष्टिमुक्त्वा कार्यसृष्टिमाह। 
यदा एते असङ्गता अमीलिता आसन्‌, अत 
एव यदा आयतनस्य शरीरस्य निर्माणे न 
शेकुः ॥ ३२॥ 
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुरहादः ॥ ३३ 


तदा सदसत्त्वं प्रधानगुणभावमुपादाय 
स्वीकृत्य। उभयं समष्टिव्यष्ट्यात्मकं शरीरम्‌ 
॥ ३३॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ५ 


तेस जरंद२ विहार पामता ६५ ४च्द्रियो 
ठत्पन्न थ७:- श्रोज, त्यया, यक्षु, किय, ब्रा, तथा 
वाशी, छाथ, ५०, २६, %ननेन्द्रिय, शानशऊतवाणी, 
नद्ध जने. डियाशऊितवाणी, प्रा तेकस. गटंडारमाथी 
क॑ ऐत्पन्न थया छे. ॥ ३१॥ 


i 


ड ॐ शानशज्तिवाणी लुद्धि तथा 
डियाशडितवाणी आए तेस जछंदारनां ४ आर्या छे, 
तेथी शानेन्द्रियों जने अर्मन्द्रियो पण तेश्‍स जछं॥२भांथी, 
है ठैत्पन्न थ छे, भेम शर्थ छे. ते 6च्रयोने 
४३4. छै- ` श्रोत्रम्‌ इति ।' 

“दोः' ढाथ, 'मेढूम्‌' गुद्यन्द्रय, चढी 5म उछेवा 
8०84 नथी. ॥ ३१॥ 

(भूणडन - श्रोज, लय, त्राण, ६4, किता 

वर्तुत:$म. = श्रोत, त्यया, ६५, किंदूवा, प्रा 

भूण5भ - १६, पाए, 6पस्थ, पा६, पायु 

वस्तुत :$भ. - १।४, पाणि, ५।६, पायु, 3५२५) 

हे. श्रह्मवेत्ताजोभी श्रेऊ (२६), थ्यारे 
पयभडाभूतो,, पाय शानेन्द्रियो, पाय 5मेन्द्रियो, भन 
तथा न, गुशो- जे सर्व पहाया गुच्न भु ७ता 
त्यारे (५९३५) शरीर निर्माए, डरपामा समर्थ 
ग. थया, ॥ उर॥ 

जा. प्रभाएे 5२२३५ सृष्टिनु पर्छन ऽरी. 54३५ 


4 


सृष्टि विषे ५४ 8. कयारे गा. सर्व 'असड्गताः 
खल जलण छता, जाथी ४ श्यारे 'आयतनस्य' 
शरीरना निर्माणमा समर्थ थया नही, ॥ 3२॥ 

त्यारे भणवाननी शञ्तिथी परशा प।मेला ते 
पधार्थाले परस्पर जे56 थ, भुण्य जने. गौए. 
बावनी स्वी5ार उरीन समष्टि जन व्यष्टि- 6भमय३५ 
ते ५4५ शरीर 6-५४५, ऽय. ॥ 33॥ 

भ्यारे 'सत्‌-असत्त्वम्‌' मुण्य-गोए. भापने 
“उपादाय” स्वी$।री. “उभयम्‌? समष्टि जने. प्यष्टिउप 
भन्ने शरीरने ॥ 33॥ 


अ० ५ 


वर्षपूगसहस्त्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌। 
कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्‌॥ ३४ 


कालकर्मस्वभावानधिष्ठाय स्थितो जीवयतीति 
जीव: परमात्मा अजीवमचेतनमजीवयच्चेतयति 
स्म॥ ३४॥ 


स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गत: । 
सहस््रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्त्राननशीर्षवान्‌॥ ३५ 


निर्भिद्य पृथक्कृत्य स्थित इत्यर्थः ॥ ३५॥ 


तदवयवैर्लोकरचनामाह-यस्येति। 


यस्येहावयवैर्लोकान्कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः॥ ३६ 


कटिरित्यूरुमूलयोः पश्चाद्धागः। जघनं 
पुरोभागः। अधः सप्तलोकान्‌ अतलादीन्‌। ऊर्ध्व 
भूरादीन्‌ सप्त॥ ३६॥ 


वर्णानां तत उत्पत्तिं दर्शयति—पुरुषस्येति। 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः। 
ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भयां शूद्रोऽभ्यजायत॥ ३७ 


ब्रह्म ब्राह्मणो मुखमिति कार्यकारण- 
योरभेदविवक्षयोक्तम्‌। बाहव इति च। क्षात्रं 
क्षत्रियः ॥ ३७॥ 

इदानीमुपासनार्थं लोककल्पनाभेदान्दर्शयन्‌ 
सप्तलोकपक्षमाह द्वाभ्याम्‌। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४२९ 


खरे, वर्षेना (समूछना) जन्ते ते पाशीमा 
परी, २७८ छव्‌ वणरना शरीर३५ छँडाने- 
जयेतनने- छवइप परभात्माजे 5ण, ५भ रने. 
स्वभावमां स्थिति 5री सपन ऽयु. ॥ 3४॥ 

कण, म जने. स्वभावमा जधिरछाता३पे स्थिति 
अरी, पस्तुने येतचवंती भनावे छै 3 छावाई छे ते 
“जीवः' ७१३५ परमात्माजे 'अजीवम्‌!' जयेतनने 
“अजीवयत्‌' येतनवंतु ऽयु. ॥ 3४॥ 

करो साथण, पज, हाथ, चेनीवाणा, डकारो 
भुण, भस्तडवाणा ते जा. क पुरुष, डने. लेटीने. 
तेभाथी ५७॥२ नी5०य।, ॥ 3५॥ 

*निर्भिद्य' भेटीन, छट. पीने (५४२) स्थित 
थया, तेम थर्थ छे. ॥ 3५॥ 

ते. विराटपुरुषना जवयवो द्वारा उरवामा जावेशी 
बोडरयनाने ५४ 8- 'यस्य इति।' 

विद्ठाचो, कमन 33 वगेरे नीयेना जवयवोधी, 
नीयेना सात दोडी (जतक जाहदि)नी जने. घन 
वगेरे 3परना जवयवोथी (पृथ्वी शाहि) 6५२१ 
सात दोनी ५९५० 5२ छै. ॥ ३६॥ 

*कटिः' 35, साथणना भूणमभाणनी पा&णनो, 
"3, 'जघनमू' तेनो. जाजणनो, भा), ' अधः ' नीयेना 
खत वगेरे सात थो, 'ऊर्ध्वम्‌! ७परना पृथ्वी वजेरे 
सात. 09 ॥ 3६॥ 

तेमाथी, पानी 6-५त्ति ६५१ छे- 'पुरुषस्य 
इति।' 

विशटपुरुषनु भुण जे भ्रामरी छै, नाडु, 
थे क्षियो छे, भन्ने साथणोमांथी वेश्यो जने. 
भणवानना भने यरशोभांथी शूद्रो 8 पन्त थया 
छे. ॥ 39॥ 

'ब्र्म' अह्र भुण छै, खेम डार्य-शरए। वथ्येनो 
गते ४श।ववl। मटे उल्यु छै सते भाजो गे 
“क्षत्रम्‌' क्षिय छे. ॥ ३७॥ 

डवे 6पासना माटे धो4-46पनाना प्र4रोने 
दशावता. सप्तवो5ना भतने भे 222 द्वारा ३४ छे. 


४२२ 


भूर्लोकः कल्पितः पद्भयां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मन: ॥ ३८ 


भूर्लोकः पातालमारभ्य। पद्भयां 
कटिपर्यन्ताभ्याम्‌॥ ३८ ॥ 
ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌। 


मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः॥ ३९ 


स्तनद्वयादित्युपासनार्थत्वादूर्ध्वाधो भागवैपरीत्यं 
न दोषः। 


यद्वा स्तनच्छब्दं कुर्वद्यदोष्ठद्वयं 
तस्मादित्यर्थः । ब्रह्मलोको वैकुण्ठाख्यः, सनातनो 
नित्यः न तु सृज्यप्रपञ्चान्तर्वतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


इदानीं चतुर्दशलोकपक्षं दर्शयति। 
तत्र जघनादिभिर्भूरादयः पूर्वोक्ता एव सप्त, 
कट्यादिभिरधः सप्तलोकानाह--तत्कट्यामिति 
द्वाभ्याम्‌। 
तत्कट्यां चातलं क्लुप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः । 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌॥ ४० 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ५ 


खे भडात्ान। न य२शभा (७४ सुधी) 4603, 
नालिमां भुवधां5, हृध्यभां २५२८ तथा छातीमा 
भछ्था5नी, 5€पन। 5री छे. ॥ ३८॥ 

“भूः लोक:' मोऽ, पाताणथी मांजीने ऽटिपर्ृन्त 
न यरशो. सुधीनो, १२ ॥ 3८॥ 

जेमनी, रोडमा शनवोी5, थे छो&मां जथवा थे 
स्तनोभां तपोद्ोऽ जने मश्तडीमां सत्यक्षोऽ 5द्पेलो. 
, $ भे (१५७ नामनो) ५९०३ छे. ते सनातन 
छे. ॥ ३८॥ 

“स्तनद्वयात्‌' 9. स्तनोभांथी-- त५थ&धिनी, ५९५४ 
इपान प्रयोळून माटे ढोवाथी, 3५२ नीथेन। 


(> 


स्थानोनुं १ छीवटापशुं छे ते विपरीतता. घोष नथी; 
(स्थात्‌ शरीरनां जंगोना 6पर-नीयेना इमने शोत 
व्र £ NX शक 
तेम वेपरीत्य छोष नथी, 

जथव। 'स्तनतू' श०६ डरत णे. ४, तेमा 
(तपो6&५ ५७८ छे,) जेम यर्थ छे. “ब्रह्मलोकः' 
वे$6 नामनी. ५8७8 (केने. सही सत्यवो5 उटेदो. 


ऐप 


छे.) ते “सनातनः' नित्य छे, परंतु जा सदन उरेल. 


/ 


प्रपेथनी अन्तर्शत नधी, गेम जथ छे. ॥ ३८॥ 
सत्यद्षी5 - मरत» | तपोधो5 - स्तन | नकी - 
ग्रीवा |१७४८।४ - छाती | २१७४ - ९६4 | मवा 5 - 


बत पं 


च।लि. | 4७ - 3 
(९परथी नीयेनो उभ वेता, शरीरमा पटेल. ग्रीवा. 
खने पछी स्तन ढोय छे, सही पढे स्तन छे जने पछी 


वक. 


ग्रीवा, छे; तिमा वेपरीत्य दोष नथी, 5२७ डे तपोधोड 
वगेरेची. <€पना 3पासनाना प्रयोडून माटे छे.) 

डवे यौ६ थधोडनो मत. दर्शावे छै. तेमो घन 
वगेरे सुधी, नूोऽ वजेरे पूर्व ढणावेचा, सात. धोऽ 
तथा 5टि वगेरेथी, नीये सात दो भे लोड १३ 5छे 
छे- “तत्कट्याम्‌' 

व्याप5 विराटपुरुषनी उड़भां जतबनी, थे 
साथणमां वित॒थ्षनी, थे ढीयशभा पवित्र सुतक्षनी, 
भे पिंरीभां तथातक्षनी 56पना 5री, छे. ॥ ४०॥ 


अ० ६ 


शुद्धं हरिभक्तनिवासत्वात्‌॥ ४० ॥ 


महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌। 
पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌॥ ४९ 


भूलोंकः कल्पितः पद्भयां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः। 
स्वर्लाकः कल्पितो मूर्धा इति वा लोककल्पना ॥ ४२ 


त्रिलोकपक्षमाह। भूर्लोकः पातालादिसहितः 
॥ ४२ ॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४२३ 


'शुद्धम्‌' निर वगेरे) 


डरिमङतोचो. पविम सुत बोऊमा निवास हीवाथी 


(७९९६७), 


तेने शुद्ध उडेवामां जाव्यों छे. ॥ ४०॥ 
ने घूटीमा मछातवनी, पणना नै $७जोमा र्सातबनी 
तथा पना तणियामां पाताकषनी, (5८पन। उरी छै). भे 
रीते वियट-पुरुष सर्वधोडभय छे. ॥ ४१॥ ४१॥ 
जथवा तेभना यरशभां भूदोऽनी, चालिमा 
नुवर्धाडऊनी, खने, भस्त5भां स्वण॑धोडनी, खेम नहे 
धोनी, 5९५४ ५९ उरवामा जावी. छे. ॥ ४२॥ 


के 


नए. होड्नो मत. कशाव छे, भूबीऊ पाताण 


वगेरे सहित रवो. ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
Cd 


अथ घष्ठोऽध्यायः 
विशटस्व३पनी विल्नूतिशोतुं वर्णन 


षष्ठे विराङ्वि भूतिश्च प्रोक्ताऽध्यात्मादिभेदतः । 
दूढीकृतं च पूर्वोक्तं सर्व पुरुषसूक्ततः ॥ १ 


इदानीं वैराजस्य विभूतिः सप्रपञ्चमनुवर्ण्यते। 


ब्रह्मोवाच 
वाचां वह्लेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातवः। 
हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च॥ १ 


वाचामस्मदादिवागिन्द्रियाणां तदधिष्ठातुर्वह्नश्च 
तस्य मुखं क्षेत्रमुत्पत्तिस्थानम्‌। छन्दसां गायत्र्यादीनां 
सप्तानां तस्य सप्तधातवस्त्वगादयः क्षेत्रम्‌ । हव्यं 


छड स्यायम्‌ जध्यात्न जाहि रथी 4२॥2- 
पुरुषनी विभूतिनुं पन 5रवाभां जाव्यु छे तथा 
पूर्वाञत सर्व अथाने पुरुषयूङत ५३ ६४ शरपामो 
जावी. छे. ॥ १॥ 

डवे विशटपुरुषना जैश्वर्यनुं सविस्तार वन 
5२ छे. 

श्रह्मा७ ऽऐ छै - विराटपुरुषनु गुण वाशीनुं 
तथा. जज्निनु ठत्पातिस्थान छै, सात पातुनो यती 
वगेरे छन्धेनु ऐैत्पसिस्थान छे, तेभनी छम्‌ ४4, 
३ जने जभृत, जे २९ ५5२० रसा त्पसिस्थान 
छे. ॥ १॥ 

“वाचाम्‌' २५२ सोनी. १७५-४-द्रियनु तथा तेला 
रचित. जपजिनिनु 'क्षेत्रम्‌' 30पतिस्थान ते विराटपुरुषनु 
भुषण छे. “छन्दसाम्‌!' २।यत्री वणेरे सात छंधोनु 
(गायनी, 30५, थती, पठत, ४णती, त्रिषुपू जने 
जनुष्टु५)नु 0त्पसिस्थान तेमनी “सप्तधातवः? तया 
पजेरे (भास, रुषिर, मे६, मळा, स्वायु, शस्थि) सात 


४२४ 


देवानामन्नम्‌। कव्यं पितृणाम्‌। अमृतं तदुभयशेषो 
मनुष्याणाम्‌। तेषामन्नानां सर्वरसस्य मधुरादेः 
षड्विधस्य चकारादस्मदादिरसनेन्द्रियस्य तदधि- 
ष्ठातुर्वरुणस्य चैतस्य जिह्रा क्षेत्रमुत्पत्तिस्थानम्‌। 
एवं सर्वत्रानुक्तमुन्नेयम्‌॥ १॥ 


सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने। 
अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः॥ २ 


सर्वासूनामस्मदादिप्राणानां तस्य नासे 
नासारन्ध्रे परमायने उत्तमक्षेत्रे। मोदप्रमोदयोश्च 
सामान्यविशेषगन्धयोर्घाणो घ्राणेन्द्रियं परमायनम्‌ 
॥२॥ 


रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी। 
कणौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः॥ ३ 


रूपाणां तेजसां रूपप्रकाशानां च चक्षुरिन्द्रियम्‌। 
अक्षिणी नेत्रगोलके। सर्वत्र घष्ठ्यन्तानां 
प्रथमान्तं क्षेत्रं द्रष्टव्यम्‌। कर्णौ श्रोत्राधिष्ठाने । 
शरोत्रमिन्द्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम्‌। 
त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि॥ ४ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


कै 


ध।तुथो छे. 'हव्यम्‌' घ्योनुं अन्न, 'कव्यम्‌' पिएर 
२११, ' अमृतम्‌' ते भन्नेमांथी, ११८, भनुष्योना जन्तु 
तथा सर्व मधुर वजेरे (56, तीणुं, तूर, ७७८, ५॥२- 
सेम छ) 15२ स्सनुं- चर हारा. पी. 
सोची. स्सनेन्द्रियनुं तथा तेना. नवित १२७छवनुं 
क्षेत्रम्‌? 30पत्तिस्थान ज। विराटपुरुषनी छम छे. शा. 
प्रभाह, न श्डेपायेदु सर्व समझ देवु. ॥१॥ 

ते. वियटपुरुषनी थे नासिका सर्व प्राशोगुं 
खने पायुनु परम ऐैत्पसिस्थान छै तथा भन्ने 
जश्विनीडुमारोनु, नी. खपधियोचु तेम ४ साधारए 
खने विशेष अन्यनुं उत्पत्तिस्थान विराटपुरुषनी 
ब्राशीन्द्रेय छे. ॥ २॥ 

“सर्व-असूनाम्‌' २।५२। सोना. प्राशोनु (५७, 
जपान, समान, 6६न, व्यान, चार, ५, 550, 
देवत शने धनंश्‍य)गुं परम-अयने' 37) ऐत्पसिस्थान 
तेभनी, 'नासे' थे चासिशना छिद्रो छे तथा. 
“मोदप्रमोदयोः ' २६२७, तथा. विशेष जन्धनु 'घ्राणः' 
ब्राऐ[न्द्रेय श्रेष्ठ ऐत्पसिस्थान छे. ॥ २॥ 

विशटपुरुषनी यक्षुटन्द्रिय ३५ जने तेक 
3त्पत्तिस्थान छे, विराटपुरुषनु नेर्रजो॥४ स्व०धोडनु 
सने. सूर्यनु स्थान छे, विराटचा. भन्ने डान दिशा 
तथा. तीर्थानु स्थान छे, श्रवशेन्द्रिय चाडश तथा 
१७६नु स्थान छै. ॥ 3॥ 

“रूपाणां तेजसाम्‌' ३५ २१ ५52४. 0८५[तस्थान 
छै यह्षु6न्द्रेय. ‘अक्षिणी’ भन्ने नगल, २५२ 
छडी विभज्तिना जन्तवाण। शण्होधी, सूयित ५४, 
प्रथम विमभज्तिता गंतवाणा शन्ढोथी, सूयित 
विशटपुरुषनु जंण ७तस्थान छे, तेम सभर्कर्यु. 
*कर्णौ' न आन श्रवशेन्द्रियना जधि७ान छे. ॥ 3॥ 

ते विराटपुरुषगु शरीर (संसारनी, ७२ 9.8) 
वस्तुन! सारतत्वनुं तथा सौनध्यनु 8८ तिस्थान छे. 
२ विराट भजपाननी त्यया, स्पर्शनुं जने वायुनु 
तेम % सर्व यशनुं उत्पत्तिस्थान छे. ॥ ४॥ 
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तस्य गात्रं शरीरं वस्तूनां ये सारांशास्तेषां 


भाजनं स्थानम्‌। अस्य त्वक्स्पर्शस्य वायोश्चेत्यर्थः । | ७ ९५ 


सर्वस्य मेधस्य यज्ञस्य॥ ४॥ 


रोमाण्युद्धिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। 
केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्‌॥ ५ 


उद्धिज्जजातीनां सर्ववृक्षाणाम्‌। यैर्वक्षर्यज्ञः 
सम्यक्‌ साधितस्तेषामेव वा। 


केशा मेघानां क्षेत्रम्‌, पूर्व तथोक्तेः । श्मश्रूणि 
विद्युताम्‌। पादकरनखानि शिलालोहानामिति 
साटृश्यादूह्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌। 


विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च॥ ६ 


क्षेमकर्मणां पालनकर्तृणाम्‌। विक्रमः 
पादन्यासो भूरादिलोकानामास्पदमाश्रयः । 


द्वितीयः स्कन्धः 


४२५ 


ie 


तेभनु “गात्रम्‌? शरीर, वस्तुजोनुं हे 
'भाजनम्‌' स्थान छे. जा. विराटपुरुषनी 


सारतत्व 


क 


9 


त्यया, स्पूर्शुनुं जने. वायुनुं 5त्पत्तिस्थान छे. 
५५२१ “मेधस्य' यशं ॥ ४॥ 

वृक्ष वगेरे ७६१० 3 शमनाथी ने 
प्रडारना यशी, सिद्ध थाय छै, तेमगु 5त्पत्तिस्थान 
विराटपुरुषना वाट छे. जा. विराटपुरुषना 3१, 
दाढी-मू जने. नणो, जे मेघ, वीकणी, शिवा तेम 
% ढं वगेरे धातुणोनु सुमे 6त्पसिस्थान छे. ॥ ५॥ 

७६[मककका[ते. जथातू २५ वृक्षीनु 3त्पत्तिस्थान 


C 
सच 


३१2 & 
थाय छे, मान तेमनुं ४ ऐत्पसिस्थान छे. 

*केशा: ' विशटपुरुषना उश वाध्णोनु 3त्पत्तिस्थान 
छे, जाम जाणण पृश उडेवाभां जाव्युं 8. ६।ढी-१७ 


जथव। 'यैः' १ वृक्षोथी यश सुसभ्पन्न 


` 


वीङणीनचुं 6त्पत्तिस्थान छे. पर गने. छाथना नण 


शिक्षा. तथा. थोढानु $ल्‍्पत्तिस्थान छे, 
ठारऐे 5७. छे. ॥ ५॥ 

विशटपुरुषनी भुजो संसारनु भर्धजंशे 
पाहन शरचार दोडपालीनु, ठत्पसिस्थान छे. 
भणवाननो प६विन्यास (३गु) १८७, थुप८॥।३, 
स्पगबो तेम ४ अल्याएनु जने. शरएनुं पण स्थान 
छे. ॥ ६॥ 

' क्षेमकर्मणाम्‌' ५४० 5२,।२।२) चुं, विक्रमः' 
बु, भू वजेरे धोडनु ' आस्पदम्‌'* जाअ्रयस्थान 


तेम साम्यने 


भूरादिशब्दानामव्ययत्वात्पष्ठ्या लुक्‌। क्षेमो छे, भू वगेरे शब्दों व्यय हीवाथी तेमनी छडी 


लब्धरक्षणम्‌। शरणं भयाद्रक्षणम्‌॥ ६॥ 


सर्वकामवरस्यापि हरेश्ररण आस्पदम्‌। 
अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः॥ ७ 


विभञ्तिनो थोप थयो 8. क्षेमः’ सेट प्राप्त 
थयेक्षनुं २्षण॥- 'शरणम्‌' भयथी रक्षण ॥ ६॥ 

न आस्पदम्‌? ५६१ जा. पछीन। «७५ ७ 
भथी देवु.) 

सव. (प्रशरनी) ७२७जोने पूर्ण 5२ना२ १२४ 
पश शाश्रयस्थान श्रीडरिनु 4२0 छे. (वेराटपुरुषगुं 
विंग) कणनु, पीयनु, स%ननुं, वरसाध्नुं तथ 
प्रकाप[तिनु स्थान छे. ॥ ७॥ 
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सर्वेषां कामानां वरस्य वरणस्यापि 
हरेरङ्घ्रिरास्पदम्‌। वीर्यस्य शुक्रस्य ॥७॥ 


पुंसः शिश्न उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः । 
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद॥ ८ 


शिश्नोऽधिष्ठानम्‌। उपस्थस्त्विन्द्रियम्‌। 
प्रजात्यानन्दः सन्तानार्थः संभोगस्तेन या 
निर्वृतिस्तापहानिस्तस्याः । परिमोक्षस्य मलत्यागस्य 
पायुरिन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


हिंसाया निर्क्रतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः। 
पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः॥ ९ 


गुदः स्थानम्‌। निर््ऋतेरलक्ष्म्याः । 
तमसोऽज्ञानस्य। पश्चिमः पृष्ठभागः ॥ ९॥ 


नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः । 
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च॥ १० 


गोत्राणां गिरीणामस्थिसंघातः। अव्यक्तं 
प्रधानम्‌, रसोऽन्नादिसारः, सिन्धवः समुद्रास्तेषाम्‌। 
निधनस्य लयस्य॥ १०॥ 


उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌। 
धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च॥ ११ 


विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्‌। 
अहं भवान्भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः॥ १२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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सव. अमनाजोना “वरस्य' ७२७त परध्नोनु 
जाश्रयस्थान ५९, श्रीडरिनुं 4२५ छे.'बीर्यस्य' 
शुर्डनु ॥ ७॥ 

हे ना२६, विराटपुरुषनी युह्येन्यिय संतान 
भाटेना विषयकच्य सुणनो जापार छे, तेमनी 
गु६छन्द्रेय यभनु, मिननु तथा मणत्याजनु स्थान 
छे. ॥८॥ 

तिर जपिषान छे तथा. 6पस्थ जुद्&(द्रय छे. 
“प्रजाति-आनन्दः' संतान माटे उरवामा जावतो. के 
है 'निर्वृतिः' जानंध थाय छे, 
तेनो. जाधार (तेमनी युह्येन्यिय 8). “परिमोक्षस्य' 
मणत्याजनु, स्थान तेमनी २६।४न्द्रिय छे. ॥८॥ 

विरा2पुरुषनु २६स्थान (टस, जलक्ष्मी, मृत्यु 
तथा, नर5नुं जने जेभनी पीठनो भाण प२(%य, 
जपम तथा जशाननुं स्थान 8. ॥ ८॥ 

'गुदः ' यु६स्थान, 'निर्त्रतेः ' अक्षक्ष्मीनु, “तमसः ' 
२३१५, “पश्चिमः? पी5नो. १२. ॥ ८॥ 

खेभनी चारो नं तथा नध्तेजोनु, 
७।३५ोनो. समूळ पर्वतोनु, तम ४ (6६२) ईति, 
खन्न पिना २२५, समुद्रोनु तथा प्राशीजीना ध्षयनु 
स्थान छे. ॥ १०॥ 

“गोत्राणाम्‌? ५५तोनु स्थान छो नो. २भूछ 
छे. 'अव्यक्तम्‌' ५५।न- ५5-], 'रसः' सचित 
२२, 'सिन्धवः' समुद्रो, तेमनु तथा. “निधनस्य' 
भृत्युनुं (3त्पत्तिस्थ।न विराटपुरुषनु ७६२ 8). ॥ १०॥ 

विशटपुरुषनु ७६२ (प्रति वगेरेतु 3त्पत्तिस्थान 
छ)- भे शानीजो द्वार विदित 8. विराटपुरुषनु 
हछ६य जापए॥ लिंगशरीरनु (मननुं) स्थान छे. 
धर्भनु, भार, तार तेम ४ सनअआहिनुं तथा भणवान 
शंडरगु, ॥ ११॥ 

भुद्धियु तथा सप्पगुएनु श्र स्थान विराटपुरुषगु 
यित छै. इं, तमे, भष॥६५४ तेम ४ जा तभार। 


ऊ? 


भये नुंपुञो, (सन) तथा. भुनिशो, ॥ १२॥ 


_ _ 


संतो). छै, तेनाथी 
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सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः। 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः॥ १३ 


पशवः पितरः सिद्धा विद्याधाश्चारणा द्रुमाः । 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ॥ १४ 


ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः। 
सर्व पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌॥ १५ 


उदरं पदं स्थानं विदितं ज्ञानिभिः। 
मनसोऽस्मदादिलिङ्गशरीरस्य। तुभ्यं तव। 
कुमाराणां सनकादीनाम्‌। भवस्य श्रीरुद्रस्य ॥ ११॥ 


आत्मा चित्तं परमयनम्‌। एवं तावत्परमे- 
श्वराज्जातं विश्वं ततो न भिन्नम्‌। यथा कुण्डलं 
सुवर्णान्न पृथक्‌। स तु सर्वनियन्ता सर्वप्रकाशको 
नित्यमुक्त इत्यर्थादुक्तम्‌। एतदेव पुरुषसूक्तार्थ- 
कथनेन द्रढयति । तत्र 'सहस्त्रशीर्षा * इत्यर्धर्चस्य 
' ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌' इत्यादेश्च ऋकत्रय- 
स्यार्थः पूर्वाध्याय एव दर्शितः। “पुरुष 
एवेदं सर्वम्‌' इत्यस्यार्थं दर्शयति। अहं भवानिति 
सार्धत्रिभिः । 


द्वितीयः स्कन्धः 


४२७ 


श्र 


देवो, युरो, मनुष्या, ढाथीयो, पक्षीयो, 
१2), पेटे सरडीने याधनारा प्राणीयो, गन्धर्वो, 
रूप्सरायो, यक्षो, राक्षसो, मूत, सर्पा, ॥ १३॥ 

पशुथो, पितरो, सिद्धी, विधाधरो, यार, 
वृक्षो जने नीका ४णयर२, स्थणयर तथा. जा॥शयारी 
जगे हातन प्राशीजो, ॥१४॥ 

ग्रही, नक्षजो, धूमअतुजी,, ताराज, वीकणीशो, 
वाध्णो तथा. भूत-भविष्य खने वतमान के 38 छे, 
स, नपुं पुरुष ४ छे. ॥ १५ ॥ 

(9१0 वगेरेनु) “पदम्‌' स्थान विराटपुरुषचु 
8६२ छे, ये शानीयो द्वारा विदित छे. 'मनस:' 
[पशा नघान। विंशरीरनु, 'तुभ्यम्‌' १३ (न२६४नु), 
*कुमाराणाम्‌' (२१5, सनन्ध्न, सनातन, सचेतन 
खा. यार) सनअआध्ििभारोनु, ' भवस्य' 9२८६५नु ॥ ११॥ 

'आत्मा' विराटपुरुषनु यित (34२ कणा वेचा सातनु) 
श्रे जापारस्थान छे, जाम, ते परमेश्चरमाथी रन्मेक्षु 
विश्व तेमनाथी, कुहु नथी; केम ईडन सु१७ थी, कुहु नथी 
तेम! ते ९ सर्वनियन्ता, स्वनो प्रशश5 जने. सहाय 
भुठत छे, तेवो. भावार्थ ऽडेवाभां जाव्यों छे. जा ४ वात 
पुरुषसूडत'न जथथन 6२ ६७ 5२ छै. तभ. 'सहस्त्रशीर्षा १ 
खे ज५७या।नो 4 तथ. “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌' 
वगेरे २७ ऋथाजोनो जथ जाजणना (पायमा) जध्यायभा, 
(905 3५, 35, 3८भां) ६शाव्यो. छे. ७वे “पुरुष 
एवेदं सर्वम्‌'२ जानो २५ २३५७. 2012 द्वारा ६२4 
छे- 'अहं भवान्‌ इति।' 


१. सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। (क्र. सं. १०/९०/१) 
“सड्समस्त5, स<सयक्षु, सढसयरए१ाण। विशटपुरुष,! 
२. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत॥ (ऋ. सं. १०/९०/१२) 
“त्राह्मण. जे विराटपुरुषनु गुण थयो. क्षत्रिय इस्त (तरीडे) ऽल्पवाभा जाव्या, के वैश्य छे, ते गेनो, 6२. थयो जने. 
य्‌२शभांथी शुद्ध 6त्पन्न थयो.” 
३. पुरुष एवेद सर्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌। (ऋ सं. १०/९०/२) 
“खा सर्व (के वतमानमा छे), १ भूतडणमां 4४ अयुं छे जने हे भविष्यमा थनार 8, (ते) सर्व जा विर।टपुरुष % छे." 


४२८ 


ते तव अग्रजा इमे सनकादयो 
मरीच्यादयश्च॥ १२, १३॥ 
जलं च स्थलं च नभश्चौकांसि येषां ते। 


नभौकस इति सन्धिरार्षः ॥ १४॥ 


सर्वमिदं पुरुष एव न ततः पृथगित्यर्थः 
॥ १५॥ 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। 
स्वधिष्ण्यं प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ॥ १६ 


एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्‌। 
सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌॥ १७ 


प्रपञ्चेन तस्यापरिच्छेदं वक्तुं स भूमिम्‌' 
इत्यस्यार्थमाह । 

तेन पुरुषेण। विश्वमिति भूमिपदस्यार्थः । 
वितस्तिमिति दशाङ्गुलपदस्य, अधीत्यतिशब्दस्य, 
आवृतमिति वृत्वेत्यस्य, स च वितस्तिमधिकं 
व्याप्य तिष्ठतीत्याधिक्यमात्रं विवक्षितं, न 
तु परिमाणम्‌। अनुपयोगादपरिच्छिन्नत्वाच्च। 
एतत्सदृष्टान्तमाह । 
असौ प्राण आदित्यः ' असौ वा आदित्यः 

इति श्रुतेः । 

स्वधिष्ण्यं मण्डलं प्रकाशयन्यथा बहिश्च 
प्रकाशयति एवं विराड्देहं प्रकाशयन्‌ ब्रह्माण्ड 
मन्तर्बहिश्च प्रकाशयति॥ १६॥ 


प्राण 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ६ 


'ते' तमारा कयेष्छ गपुणी जा सनि तथा 
भरीयि वजेरे भुनिणों ॥ १२॥१३॥ 

कण. जने. स्थण तथा जाडाशभां केमनु स्थान 
'नभौकसः इति।' थे प्रम 
'नभस्‌+ओकस्‌' ची. संधि 
“नभ 


` 


छै तेवां प्राशीयो, 
जोष संधि छे, २९ 3 
थता. 'स्‌' $ [विसर्गनो, होप थाय गेटवे 
ओकस्‌' जम संधि थवी. को6गे. ॥ १४॥ 

जा सर्व भगवान ४ छे, तेनाथी 36 क 
लिन्न नधी, ॥ १५॥ 

ते पुरुषथी जा विश्व व्याप्त छ जने ते. जे5 
वेत जपिड व्यापीने २४८। छै. (कॅम) जा. सूर्य 
पीताना भडणने जने ते मंडणनी, ५छरनी वस्तुणोने 
५७ प्रित 5२ छे, ॥ १६॥ 

खे. % रीते. विराट देढने %्रआशित उरता 
विशटपुरुष श्रह्वाउनी, ५६२ जने ५७।२ पए। 951२, 
3२ छै. ते संसारभयरडित भोक्षसुणन। स्वाभी छे, 
3२७ छ ते ऽ्भुईण्‌ने तिमी काय छे. ॥ १७॥ 

वि२।हनी जपरिमेयता विस्तारथी ३४१। माटे 
स भूमिम्‌ | क्र्यानो अर्थ ३४ छे. 

'तेन' त विराटपुरुष ६२. 'विश्वम्‌' | भूमि, श०्ध्नी 
शर्थ छे. “वितस्तिम्‌' वेत- भंश्रभांना। 'दशाडुलम्‌ 
६श-जशुल श%नो. नर्थ छे तथ. ' आवृतम्‌' ॐ वृत्वा 
वेध्पध्नुं इपान्तर छे. वणी, ते विराटपुरुष घ्शजांगण 
२१५ व्यापीन रडेल छे- गे हारा माज नाषि5य 
उछेवा मांजे छै, परिमाए नही, 5२0 > ते जनुपयीणी 
जने. जमाप छै. जा. वातने ध्प्टान्त साथै उदे छे. 

ते "प्राण:' “सूर्य जथवा जा. सूर्य प्रा. 8,'- 
सेभ श्रुति 8. (मेज. ६/१) 

सूर्य 'स्वधिष्ण्यम्‌' पोताना भंडणने प्रशआशित 
उरता भइणनी गटार पए। बत 3२ छे, तेम (श 
परुष) विराटधेढने. ॐत उस्ता भ्रह्माडनी, अधर 
तेम ४ १४२ ५९ [शित 5२ छ.॥१६॥ 


४. स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठहशाङ्गलम्‌॥ (ऋ सं. १०/९०/१) 
“ते विश पुरुष थूमिने (५8७॥३०॥६५३५. भूमिने) सर्वतः व्यापीने ६श जांगण कटु जधिड विद्यमान छे. (अनन्त छे) 


अ० ६ 


नित्यमुक्तत्वं दर्शयितुं '“उतामृतत्वस्य' 
इत्यस्यार्थमाह-स इति। 

अभयस्येति मन्त्रगतामृतपदव्याख्या । 
अन्नेनेति पदं विभक्तिव्यत्ययेन व्याचष्टे। मर्त्य 
मरणधर्मकमन्नं कर्मफलं यस्मादत्यगादतिक्रान्तवान्‌। 
अतो न केवलं सर्वात्मकः, किंत्वमृतत्वस्य 
निजानन्दस्यापीश्वर इत्यर्थः ॥ १७॥ 


प्रपञ्चात्मकस्य कुतो नित्यमुक्तत्वमित्याशङ्कय 
तत्परिहाराय 'एतावानस्य' इत्यस्यार्थमाह 
महिमेति। 
महिमैष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः। 
पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः॥ १८ 


प्रपञ्चात्मकस्याप्यमृतेशत्वमित्येष महिमा 
दुरत्ययोऽपारः। प्रपञ्चानभिभूतत्वादिति भाव: । 
मन्त्रेण च एतावानस्य महिमा विभूतिः, स तु 
ज्यायान्महत्तर इति वदताऽयमेवार्थ उक्तः । 


द्वितीयः स्कन्धः 


४२९ 


विराटपुरुषनु निप्यमुञ्तत् ६१५१ माटे 
“उतामृतत्वस्य ' जे ऋथानो ज५ ५९ छे- “सः इति।' 

“अभयस्य इति।' १६५). % 'अमृत' २०६ 
छै, तेनी. व्याण्या श्वो5मा. 'अभय' १०६ हारा. थापी 
छे. वेहमंजभ। % 'अन्नेन इति' २ श०ध्नी तृतीया. 
विभजित छै, तेने. 903१ (अन्नम्‌') नी विभज्ति 
जशी. छे, ये रीते विभजितन 042 उरीने व्याण्या, 
3२ छे. 'मर्त्यम्‌' १२९६५०।०। 'अन्नम्‌' 5म$णने, ऐे 
डारऐे. ते पुरुष (र्भङणने) ' अत्यगात्‌’ जोणंजीने 
रेल. छे. जाथी ते माज सर्वात्म क नथी, परंतु 
' अमृतत्वस्य' निश्षनध्नो (जमृततत्व३५ जात्मान६- 
भोक्षनो) ५२ श्वर छे, तेम थर्थ छे. ॥ १७॥ 

“प्रपञ्चात्मकस्य' ५%२६३५  विराटपुरुषनु 
नित्यमुञ्तत्व उवी रीते ७16 २४ तेवी, श5। उरीने, 
तेणे. ६२ ५२१। माटे “एतावानस्य' जे क्र्यानो सर्थ 
$७ छै- “महिमा इति।' 

छ 98३५ ना२६, तेथी ४ पुरुषनो सा 
भडिभ। जपार छै; (विद्वानो) थूलो5 जाहि सर्व 
दोडी भेभनो जंश छे जेवा जे विशटपुरुषना 
जंश३५ होडमा स्व खवोने २ऐ८। ढाणे छ. ॥ १८॥ 

हजतस्व३५ डोवा छत. पण. जभृतत्व (भोक्ष)ना। 
७श्वर छे शेवो जा. भडिभा 'दुरत्ययः' २॥पार छे, 
ॐ।२९ ह ते. श्वर हंगतथी (मायाथी) पराष्िति न 
थाय. तेवा. २५३५१।०। छै. एतावानस्य महिमा '६ 
भन्न द्वारा पुरुषना सगुण भडिमानुं पशन छे. 
वास्तवमा तो ते 'ज्यायान्‌' जेनाथी ५७ शि छे, 
खेम कशावता. खा प्रभाष अर्थ ऽ छे. 


५. उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ (क्र. सं. १०/९०/२) 
“चुणी, (ते ९४) ध्वताजोना स्वामी छे, ४ 5भइणलोगनिमित्रथी ॥२ए॥वस्थाने छोरीने #4३५ ९णध्वस्थाने 


प्राप्त 3२ 8.” (सायएमाप्प) 


६-७-८-९. एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ (ऋ.. सं. १०/९०/३) 
“साटे छै जा पुरुषनो भिमा, (वास्तवमा तो) पुरुष जेनाथी पश जि छ. सर्व छवो जा 
पुरुषनी (ज5 अंश छै,) सेङ ५६ छे, (क्यारे) जेना २७ पाह तो जविनाशी & जने. ५5१५4 


स्व३पभां प्रतिष्ठित छै.” 


४३० 


तदेवमीश्वरो नित्यमुक्त इत्युक्तं ' तदाश्रितानां 
भूतानां बन्धमोक्षौ व्यवस्थया' इति दर्शयन्‌ 
“७पादोञ्स्य विश्वा भूतानि’ इत्यस्यार्थमाह-- 


पादेष्विति। तिष्ठन्त्यत्रेति स्थितयो 
भूरादिलोकास्ते पादा इव पादा अंशा यस्य स 
स्थितिपात्‌ तस्य पादेष्वंशभूतेषु लोकेषु 
सर्वाञ्जीवान्विदुः । मन्त्रे तु “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि’ इति सामानाधिकरण्यमधिष्ठानाधिष्ठेया- 
भेदविवक्षया । पाद इत्येकवचनं च सामान्याभि- 
प्रायेणेति व्याख्यातं भवति॥ १८॥ 


अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायि मूर्धसु । 
पादास्त्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः । 
अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽबृहदव्रतः॥ १९ 


भूतेषु फलवैचित्र्यं दर्शयन्‌ ' “त्रिपादस्यामृतं 
दिवि' इत्यस्यार्थमाह । 


अस्येश्वरसंबन्धि त्रिपादमृतं नित्यसुखं 
दिवि ऊर्ध्वलोकेषु। न त्रिलोक्यामित्यर्थः | तदेव 
त्रिपाच्छब्दोकतं त्रैविध्यं दर्शयन्नाह । त्रयाणां लोकानां 
मूर्धा महलोकस्तस्य मूर्धानस्तदुपरितनलोकास्तेषु 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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ते ४ छैश्वर नित्यमुङत छे गेम अद्युं 8. “तेने 
जाओित प्राशीगोना नंधन अने. भोक्षनी व्यवस्था 
भाटे” खे ६५११५ “पादोऽस्य विश्वा भूतानि '* २) 
मन्त्री. मध ऽऐे छे. 

“पादेषु इति।' शी २५ खवोनो निवास छे. 
कमा, भू: वजेरे बोळे २४ छै तेने. स्थिति! 5७ छे. ते 
नू वगेरे दोडी कना ५६-० केवा छे ते 'स्थितिपातर 
छे. तेमना “पादेषु' २२३५ थोडोभा सर्व छवोने 
२७८। (शानीजो) शे 8. “सव छवो. जा पुरुषनो 
गे ५६ 8.” खा रीति मंत्रभां (विराटपुरुषनुं 4२. 
जे) समान जपि5२७ छोवाथी सघिप्दन जने. मधिष्ठेय 
पथ्ये जते ६१५१। भाटे तथा. सर्व. भूतोनो समावेश 
रो ४ साभान्य स्थानमा छे ते जनिप्रायथी (वि्मुत्रभा) 
“पादः' जेम. थेश्वयन प्रमाणे. ४ माजवत. पधमभा, 
व्याण्या उरवामा जावी. छे. ॥ १८॥ 

भूः, भुवः, २५: जे नश दोऽची. ७५२ १७ 
भछर्थाउनी, 3परना (<न-तप-सत्य) नश थोडभां 
समृत, क्षेम, जमयनु स्थापन उरवामा जाव्यु छे. 
सज. भगणवाननां न. थ२७ 9052 (भू: वगेरे)थी 
७५७।२ छै, के शन्भरडित (प्रलयारी, वानप्रस्थ 
जने. सन्यासी) न जाअभो 8. जन्य गेटवे 3 थोथो 
पाइ जिवोडीनी २६२ २छेवो छै, क भ्रह्मयर्य नामना 
मछान ब्रतन न जायरनार गृडस्थाश्रम३५ छे. ॥ १८॥ 

प्रशीजोमां ऽम्‌ इणनु, वैविध्य ६२५ 
5७ 8, 'त्रिपादस्यामृतं दिवि" “१२१ पुरुषना 90. 
पा तो. जविनाशी छे जने प्रशाशभय स्वउपमा 
प्रतिष्ठित 8.” (9५. १०८०४) खे. भन्ननो, मथ 
ववे. छे. 

जा. भगणवाननां २७, 4२९ तो 'अमृतम्‌' नित्य 
सुण३प छे जने. ते प्रडाशमान जिध्व॑ब्षोडमां प्रतिष्ठित 
छै, गर्थात ते त्रिधोड्ीमो नथी, 'त्रिपातू' २०६ 
द्वारा सूथित जिविषता ्शावता. उडे 8. भू: वजेरे नए. 
दोऽनी 8परनो १२ गेटते. म्या. तेन. 3परना 
तयो गेटवे. $ भछ्थो5नी ७परना दोडी (कन, तप, 
सत्य). तेमा जनुऊुमे जमत, क्षेम, शमय 'अधायि' 
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यथाक्रमममृतादिकमधायि निहितम्‌। तत्र त्रिलोक्यां 
नश्वरमेव सुखम्‌। महर्लोकस्य क्रममुक्तिस्थान- 
त्वेऽपि कल्पान्ते तत्रत्यानां स्थानत्यागान्नाविनाशि- 
सुखम्‌। जनलोके त्वमृतमविनाशिसुखम्‌। यावजीवं 
स्वस्थानापरित्यागात्‌। किंतु महर्लोकवासिनां 
कल्पान्ते त्रिलोकदाहोष्मपीडितानां तदा तत्र 
गमनादक्षेमदर्शनमस्ति। तपोलोके तस्याभावात्‌ 
क्षेममेव। वक्ष्यति हि-- 


“त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना। 
यान्त्यूष्मणा महर्लोकाज्जनं भृग्वादयोऽदिताः '॥ 
इति। 


सत्यलोके त्वभयं मोक्षः, तत्प्रत्यासत्तेः । 
एतदेव बैचित्र्यमधिकारिभेदेनोपपादयन्‌ 
*१त्रिपादूर्ध्व' इत्यस्यार्थमाह । 


न प्रजायन्ते पुत्रादिरूपेणेत्यप्रजा 
नैष्ठिकब्रह्मचारिवानप्रस्थयतयस्तेषामाश्रमा- 
स्त्रिलोक्या बहिरासन्‌, गृहमेधस्त्वन्तः । 
यस्मादबृहद्व्रतो ब्रह्मचर्य्रतरहितः ॥ १९ ॥ 


सृती विचक्रमे विष्वङ्साशनानशने उभे। 
यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रयः॥ २० 


द्वितीयः स्कन्धः 


४३१ 


स्थाप्या छे. तभा जिवाडमां नाशवंत सुण 8. माऽ 
5भभुडितनुं स्थान डीव छता. पण. प्रयते त्याना. 
बोडखे. ते स्थाननो त्याग उरवो पडतो. छोवाथी तेभ 
[विनाशी सुण नथी, परंतु ४नवो5भां 'अमृतम्‌' 
जविनाशी सुण, छै, 5२0. ॐ त्यां रखे त्यां सुधी, तेभने 
पोतानु स्थान छोडवुं परतुं नथी. परतु 9४५३०0 २0. 
जरभीथी, पीयेत, मछथोडना 


दोऽ जणवानी, 


वसनाराजो, त्यां (नवोीडमां) जया छोवाथी ते. 
(नथोडवासी) यितातुर धता. हीय छे. तपोहोडमा 
तेनो. जनाव दोवाथी त्यां क्षेम हीय छे. तेथी जाजण 
अछेवाशे 3, “मजवाननी शश्तिउप संडर्षेणना गुणना 
जजिन पढे जशे कोऽ गणवा थग छे, सारे थृणु 
शाहि ऋषिणों तेना. तापथी पीडा6 महता माथी 


[9 


गनदोडभा काय छे.” (श्रीम६, म।.३/११/२८) 


हक 


सत्यवो5भां तो. “अभयम्‌? मोक्ष छै, ५5२0. ॐ 
त्या. भोक्षनु सान्निध्य छे. जाथी क॑ जनेड ५5२१ 
खघिशरीसो वय्येनो, "मे सिद्ध ५२१। भाटे 'त्रिपादूर्ध्व: १ 
खे. भंगनो अर्ध इटे छे. 


पुन वगेरे ३१ १ शन्मत नथी, ते 'अप्रजाः' 
शुन्मरडित छे. तेवा. नै षिड ब्रह्मयारीजो, वान- 
प्रस्थाश्रमीजो, संच्यासीनोना नाश्रमो निलोडीनी नहार 
डीय छै. ' गृहमेधः? २७य२्थ।श्रभीनी गति. जिधोडीनी २६२ 


_ 


ग छोय छे, 5५२५ 3 ते. ' अबृहदव्रतः' ५७२49० 
जायरनारों नथी.॥१८॥ 

विविध रीति सारी गति 5रनार शेवो खवात्मा 
भोण जने. मोक्ष, जे भन्ने मागमा काय छे, 3२७ 
जने. नीको 
विधा३५ (6पासनाभा) छि, भन्ने माना जापारवाणी 


तो. पुरुष (७4) छे. ॥ २०॥ 
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डे जे सविधाउप (5५३) छे 


९. त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुषः । पादोऽस्येहाभवत्‌ पुन: । 


(ऋ. सं. १०/९०/४) 


नए. पाध्वाणों पुरुष 0 8८3१ गयेथो 8 जने. जा पुरुषनों योथो पा६ नी इरी इरीने संस॥२३प थाय छे. 


४३२ 


अयं चाधिकारभेद एकस्यैवावस्थाभेदेन 
न त्वत्यन्तभिन्नविषय इति दर्शयन्‌* ' "ततो 
विष्वडू' इत्यस्यार्थमाह । 

विविधं सुष्ठु अञ्चतीति विष्वङ्‌ पुरुष: 
क्षेत्रज्ञः सृती मार्गों दक्षिणोत्तरौ विचक्रमे 
चलति स्म। कथंभूते सृती, '*साशनानशने 
भोगापवर्गप्राप्तिसाधनभूते। अत्र हेतुत्वेन 
पुनर्विशेषणम्‌। यद्यतः अविद्या कर्मरूपा एका। 
विद्या च तत्साधनोपासनारूपान्या॥ २०॥ 


यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मक: । 
तदद्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्‌॥ २९ 


तदेवं विराडन्तर्वर्तिनां फलवैचित्र्यमुक्त्वा 
तत्कारणेश्वरस्य तद्वैलक्षण्यं दर्शयितुं 
' १२्तस्माद्विराडजायत' इत्यस्यार्थमाह । 


यस्मादण्डं जज्ञे, तत्र च भूतेन्द्रियगुणात्मको 
विराट्‌ च जज्ञे, स ईश्वरस्तद्विश्वं विराट्देहं 
द्रव्यमण्डं च अतिक्रान्तवान्‌। सूर्य इवेति पूर्वोक्त 
एव दृष्टान्तः ॥ २१॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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जा जरे छवनी जवस्थाना मिह द्वार थाय 
छे, परंतु ते जत्यन्त विन्नविषय नथी ते ६१।११। 
भाटे “ततो विश्वङ्‌? ये भंगनो अर्ध कावे. छे. 

२१5 (बोऊमा) सारी रीत इरे 8 त ‘विष्वङ्‌ २११४ 
होशमा रनारो खत, क्षे 'सृती' ६क्षि0 जने ४२ 
सेवा. थे भाण ५२ ‘विचक्रमे? काय छै. अवा. मागो. 
५२? 'साशनानशने '११ '( स-अशन-अनशने )' १२, 
जने. भोक्षनी प्राप्तिचा. साधन३५ थे मा ५२. जाना 
क उेतुउपे जी इरीथी विशेषण, थापे छै. “यद्‌' 
51२0 ॐ ` अविद्या’ जे5 जविधा3प 5्ममाज छे अने. 
भीक. 'बिद्या' विध।३५ 6पासनामाज छे. ॥२०॥ 

सूर्य रैम पोतन. डिरशोथी, %गतने. (व्यापीने) 
प्रशशित 3२ छे, तेम क॑ परमात्माथी जा. भ्रह्माडनी. 
तेम क पंयमडाभूत, जे॥६श शन्द्रयो तथा शमय 
विराटची, 06 46, ते प्रभु ते A२।२६४च गने. 
98३ने व्यापीने २४८। छे. ॥ २१॥ 

जा प्रभाणे समष्टि 8पाधिनी जन्‍तर्णत इणची 
विविधता. करावी, विराटचा. आरएभूत 6खरची 
[लक्षात ६५११५। भाटे 'तस्माद्विराडजायत'११ रे 
भन्नरनो मध ऽऐे छे. 

शेभाथी १७४ ऐतन्न थयु, तथा तेभ 
पृयम्डाभूत, जेड६१५ शन्द्रयो तथा गुशमय विराटची 
6त्पत्ति ५७, ते. 6६२ ते विश्वम्‌' विराटद्छने तेम % 
पंथमछ।मूतात्म5 ४०4३५ श्रह्माडणु जतिकमए. उ3रीने 
२७० छे, सुथनी केम, जे प्रभा पूर्वाञत ६ष्टान्त ४ 
छे.॥२१॥ 


१०-११. ततो विश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि॥ (त्र सं. १०/९०/४) 
“पछी ते सुछव जने. निर्छव पद्चथो३प विविधईपे व्यापी रह्यो.” 


१२. तस्माद्विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः॥ 


(ऋ. सं. १०/९०/५) 


“ते पुरुषभांथी भ्रह्मा ३६४ त्पन्न थयो. वि२।2६४ची 6५२ तेने. ४ जपिउ२७ नचापीने ते. विराटेल्नो. 
जलिमानी पुरुष 8त्पन्न थयो, ते ४न्मे्षो विराटपुरुष ६१, भनुष्याहि छव३पे लिन्न थयो. पछी लूमिगु 


0 ९ | र्र 002 0 ९ )) 
सन अयु, पछी शरीरोनु सहन. अयुर 


अ० ६ 


नन्वेवं पुरुष एव चेत्सर्व तर्हिं यज्ञस्य 
तत्साधनानां चापृथग्भावाद्यज्ञेः पुरुषाराधनं न 
सिध्येदित्याशङ्कय तत्परिहाराय ' १्यत्पुरुषेण 
हविषा' इत्यादिमन्त्रार्थं संगृह्य दर्शयति 
यदेत्यादिना। 


यदाऽस्य नाभ्यानलिनादहमासं महात्मनः । 
नाविदं यज्ञसंभारान्पुरुषावयवादूते॥ २२ 


अस्येति विराडन्तर्यामिणः। तस्यैव 
प्रकृतत्वात्‌। नाभौ भवं नाभ्यं तस्मात्‌। यज्ञस्य 
संभारान्साधनानि नापश्यम्‌॥ २२॥ 


तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः। 
इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः॥ २३ 


वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम्‌। 
ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रै च सत्तम॥ २४ 


नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। 
देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च॥ २५ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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डवे 2७. उरवामा जावी छे डे जा प्रमी 
पुरुष ९ २५ 36 इतो (जर्थातू पुरुष सिवाय 55 
क न छतु), त्यारे यशनुं जने तेना, सापनोनु र). 
जस्तित्व न छतु; तेथी यशो, (साधन) १३ पुरुषारापन 
(साध्य) सिद्ध न. थाय, ते शंन ६२ 5२१७ माटे 
“यत्पुरुषेण हविषा'१२ २ भच्यने शर्थ हने ६शवे 
8. “यदा' वजेरे ६।२।. 

भ्यारे जा भडात्माना चालिऽभणभांथी लु 
ठत्पन्न थयो, त्यारे पुरुषना जवयवो विना जन्य 
6 पण यशनी सामग्री में न को&.॥ २२॥ 

*अस्य' गेटवे. जा विराट अन्तर्यामीन।, 3२० 
$ ते ४ प्रस्तुत विषय छे. चालिभांथी 6त्पन्न थयेक्षु 
गेटवे. “नाभ्यम्‌' जथांत्‌ नानिमांथी त्पन्न थयेक्षा 
ते व्भणमाथी (हु 5त्पन्‍न थयो). “सम्भारान्‌' पुरुषन। 
जवयवी सिवाय, पशु, यशेस्तम्भ वजेरे सामओने में 
होठ नही, ॥ २२॥ 

ते यशनी सामओ सिद्ध उरवानी, डती. त्यारे यशना 
पशुजो, वनस्पतियों साथै ६, तेम छ देवोन. यकन, 
भाटेनी जा यशभूमि, श्रेऊ गुषपाणो 51०, ॥ २३॥ 

हे सत्पुरुषोभा श्रे ना२६, यशीय पात्रो 
वगेरे वस्तुशो, अंगर वगेरे गोषधीजो, धी. वजेरे 
स्नि०१ द्रव्यो, भपुराहधि रसो, सुवण. वजेरे धातुशी, 
माटी, तथा. ४ण, ०२१६, यकुवद, सामवेद तथा 
यार ऋत्विश्वेथी 5रवामा जावतु यातु 5१, ॥ २४॥ 

(ळयो[तिष्टोम वजेरे) यशोना नामो, (२५३२ 
वगेरे) मंत्रो, घक्षि जने त्रतो, धवताजोनो जनु$भ, 
ऽभून प्रवर्तावनार &८५-भौद्वायनाट्ि ग्रन्थो, 
(हु जाना पढे यश डरीश, तेवो) सं5९५ तेम % 
यश उरवाना १51२३५ तण्यशास्ज, ॥ २५॥ 


~ 


१३. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 


वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥ (ऋ सं. १०/९०/६) 
“त्यार पछी देवतागोगे ते विश2-पुरुषने डवि अल्‍्पीने शृष्टि३५ यशचुं जनुछान अयु. तेमा वसंततु 
घी, औष्मऋतु समिध जने शर६७त]_ु ७उवि३५ इता.” 


४३४ 


गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌। 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


यशनां जौए उर्भाइप जतिगो, ध्पतायोनु 


पुरुषावयवैरेते संभाराः संभता मया॥ २६ ध्यान वगेरे भतिशो, प्रायश्चित जने यशे 5 श्वर 


तदा तेषु संभारेषु साध्येषु सत्सु ' पुरुषावयवैरेते 
संभाराः संभृताः ' इति चतुर्थनान्वयः । वनस्पतयो 
यूपाः । देवयजनं यज्ञभूमिः । इदं चेति वचनात्‌ 
यज्ञार्ह स्थाने उपविष्ट: कथयतीति गम्यते। 
बहुगुणान्वितो वसन्तादिकालः ॥ २३॥ 


वस्तूनि पात्रादीनि। ओषधयो व्रीह्यादयः । 
स्नेहा घृतादयः। रसा मधुरादयः, सुवर्णादीनि 
लोहानि, मृदश्च जलं च, चातुहोत्रं हौत्रादिकं 
कर्म॥ २४॥ 


नामधेयानि ज्योतिष्टोमादीनि । 
ऋगादीनामुक्तत्वान्मन्त्रा इति स्वाहाकारादयः । 
देवतानामनुक्रम उद्देशः। कल्पो बौधायनादि- 
कर्मपद्धतिग्रन्थः । अनेनाहं यक्ष्य इति संकल्पः । 
तन्त्रमनुष्ठानप्रकारः ॥ २५ ॥ 

गतयो विष्णुक्रमाद्या: । मतयो देवताध्यानानि । 
कृतस्य भगवति समर्पणम्‌॥ २६॥ 


यज्ञान्ते 'विष्णो: क्रमोऽस्यभिमातिहा' 
इत्यादिमन्त्रैरयजमानकर्तृका गतिविशेषाः । 


इति संभृतसंभारः पुरुषावयवैरहम्‌। 
तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्‌॥ २७ 


समपए- जा सर्व यशनी सामग्रीजो, में पुरुषना 
जवयवो द्वारा, सभ्पाध्न ऽरी.. ॥ २६॥ 

कयारे ते यशनी सामग्री, सिद्ध ऽरवानी डती, सारे 
“विराट-पुरुषचा दार भै यशीय 
साहित्य सम्पाध्न अयु” खेम जानाथी योथ। 463 
(२६) साथे संभध ७. 'वनस्पतयः' यशश्तभ्भो, 
“देवयजनम्‌' यशभूमि, इदं च' थे वयन दारा 
यळूनने, योग्य भूमि पर भेसीने जा. वात उडे छे, 


शशो सा 


तेम समाय छै, भडानगुएवाणो आण जथातू वसन्त 
वजेरे ऋतुनी, अण, ॥ २३॥ 

“वस्तूनि' यश माटेनां पन, “ओषधयः ' ४०२ 
वगेरे, 'स्नेहाः' धी १३२ स्नि२६ द्रो, 'रसाः' 
भधृ२।हि छ रशो, “लोहानि' सुव. १३२ ६।तुशो, 
भाटी. तेम % ४५, 'चातुहात्रम्‌' २२ %त्विकेधी. 
उस्वामां जावतुं य।तुर्श[>ः 5१, ॥ २४॥ 

' नामधेयानि’ कयो[तिष्टोम्‌ वजेरे यशीना नामो, 
२४०१६ १२ ७५२ ५४4४ येला, छोपाथी मन्त्राः ' 
टले स्वाढाऊर वगेरे मंज, देवतागोनो. इभवार 
6६६५, "कल्पः? मने. ५4११२ 5९५ भौद्धायन 
वगेरे उभनी पद्धतिनों ग्रंथ, जाना वडे दु यश डरीश, 
तेवा. २५९५, “तन्त्रम्‌' थशन। जनु७।ननो 5२, ॥ २५॥ 

“गतयः' विष्णुडम १३२, "मतयः? धेवताजीना, 
ध्यान, (भूर्भूवः स्वः' पगेरेथी प्रारंभाता) भनु 
जवान विषे समर्पण ॥ २६॥ 

यशानते यशेन जवान्तर उर्मवेशेष शथवा. 
विष्शुप्रधकषिए॥- 'विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा' १३२ 
भंग्रोनी, साथै यश पूरो थाय, त्यारे यमान के 
विशिष्ट 99२ याले, ते. विधिने विष्शुङम उदे छे. 

२ प्रमाणे विराटपुरुषना जवयवोथी संपादन 
उरेली सामग्रीवाणा में, ते सामग्री वी % ते ९ 
यशपुरुष परमात्मानुं यळून अयु. ॥ २७॥ 


अ० ६ 


संभृताः संपादिता: संभारा येन सोऽहम्‌। 
तेनैव यज्ञेनैव। अनेन ' “यज्ञेन यज्ञमयजन्त ' 
इति मन्त्रार्थः सूचित: ॥ २७॥ 


' "तेन देवा अयजन्त' इत्यस्यार्थं सप्रपञ्चं 
दर्शयति--तत इति द्वाभ्याम्‌। 
ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो *नव । 
अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः॥ २८ 


व्यक्तमिन्द्रादिरूपेण। अव्यक्तं स्वतः। 
अनेन पुरुष जातमग्रतः' इत्यस्यार्थो 
दर्शितः ॥ २८॥ 

*नवेति। मरीचिरत्र्यङ्गिसौ पुलस्त्यः 
पुलहः क्रतुः । भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्चेति नव। 
ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोऽपरे । 
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम्‌॥ २९ 


काले स्वस्वावसरे॥ २९॥ 
“यदधिष्ठानम्‌' इत्येतत्प्रश्नोत्तरार्थमुप- 
संहरति-नारायण इति। 


नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌। 
गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः॥ ३० 


द्वितीयः स्कन्धः 


४३५ 


'सम्भृताः' सम्पाध्न अयु छै सामग्रीजोगुं षे 
तेयो. छु, 'तेन एवं ते यश. (सामग्री) १३ ४. खा. 
५८३ ६।२। यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त** जे भन्त्रनो, २4 
सूयित थाय छे. ॥ २७॥ 

“तेन देवा अयजन्त*"' थे भंगने २4 [१२९ 
साथै ६श१ छ- “ततः इति।' भ श्थोॐ ६।२।- 

त्यार ५६ तमारा. जा (मोटा) लाएगी 
(भरीय पजेरे) नव प्रश्यपतिणोजे ने 4, 
द्रि स्व३१ 9५८ सते स्वत: ५52 ते. भणवाननु 


८ 


पून ऽय्‌. ॥ २८॥ 

'व्यक्तम्‌' ४४८ २५३१ ५52 भगवाननुं तथा 
'अव्यक्तम्‌ स्वत: २५52 भणवाननु, ज। ६२। 'पुरुषं 
जातमग्रतः '१६ नो २4 ध्शाव्यो छे. ॥२८॥ 

नव जर्धातू भरीयि, भति, जंजणिर।, पुलस्त्य, 
पुकषढ, उतु, 9२, वसिर तथा दक्ष जम नव प्रष्यपतिणो, 
त्यार णा६ (यो) मनुजो, जन्य 35पिजो, पितृ, 
देवो, घेत्यो. तेम छ मनुष्योजे पोतपोतान। समयानुसार 
यशी. 61२ भणवाननुं पून ऽय. ॥ २८॥ 

“काले' पोतपोताना योग्य समय प्रमाणे ॥ २८॥ 

“बुना जाशयवार्ु छे?- (श्रीम६ भा.२/५!२) 
से प्रश्न उत्तरनो अर्थ जापी 6पसंडार 3र२े छे. 
“नारायणे इति।' 

ते जा. विश्व भणवान नारायशमा स्थापित छे. 
पोते निर्यु७. होवा छता. भृष्टिनी 6त्पत्ति सभये. 
भायाथी घरा ]ुशोनो, स्वी5२ ५२ छे. ॥ ३०॥ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 


ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (ऋ. सं. १०/९०/१६) 

८) ~ टि 2 6 ~ x x Cc 
घ्वताजोरे यृश्चथी यश(३५ विष्शु)चु यन, 5यु. पृष्टनना ते ५भ प्रथम (घमो) हत. (जा धभत) 

मामाने, कानार (3पासना 5२१२) 6५२३ ते स्वर्णने ४३२ प्राप्त 3२ छे, कया सृष्टिनी पूर्वना साध्य 

वगेरे देवो. तथा (सृष्टिसमये 6त्पन्न थयेक्षा) धपतायो छे.” 


१५-१६. तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ 


(ऋ. सं. १०/९०/७) 


“ते यशेमा सृष्टिता जारंगभां ऐत्पन्न थयेता ते. यशपुरुषनुं प्रोक्षण अयु, त (पुरुषउप पशु) १३ 
देवतागो, पअ्रशापतिजो तथा ऋषिशोखे यश डया.” 


४३६ 


आहितमधिष्ठितम्‌। भगवत्त्वे हेतुः-- 
यः स्वतोऽगुणः । सर्गादौ गृहीता मायया उरवो 
गुणा येन स तस्मिन्‌॥ ३०॥ 


'यत्परस्त्वम्‌' इत्येतत्प्रश्नोत्तरं यदुक्तं 
“स एष भगवान्सर्वेषां मम चेशवरः' इति 
तदुपसंहरति-सुजामीति। 


सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः। 
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌॥ ३९ 


पालनं तु स्वयमेव करोतीत्याह 
विश्वमिति। पुरुषरूपेण विष्णुरूपेण। त्रिशक्तिर्माया 
तां धरतीति तथा सः॥ ३१॥ 


यच्चेदं विश्वं यदात्मकश्च त्वमित्येवमा- 
दिसर्वप्रश्नानां सामान्योत्तरं, यदुक्तं ' वासुदेवात्परो 
ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः? इति “पुरुष 
एवेदं सर्वम्‌’ इति श्रुत्या च यद्‌ दूढीकृतं 
तदुपसंहरति-इतीति। 


इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि। 
नान्यद्भगवतः किंचिद्धाव्यं सदसदात्मकम्‌॥ ३२ 


सदसदात्मकं कार्यकारणात्मकं भाव्यं 
सृज्यं भगवतः सकाशादन्यत्पृथङ्‌ न 
भवतीत्यभिहितम्‌॥ ३२॥ 

यदुक्तं “एतावत्त्वं यतो हि मे, तमविज्ञाय 
मामीश्वरं प्रब्रवीषि’ इति तदुपपाद्योपसंहरति— 
न भारतीति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


क 


'आहितम्‌' सषिष्िति छै, भगवान दोवानु 
डारए- है पोते. जणु॥ (निश) छे. येष्टिनी 
8त्पक्ति सभये अडर ऽया. छे कमे मायाथी जने 
गुशो, ते भणवान नारायएमां ॥ ३०॥ 

“जाप केने जपीन छो.” (श्रीम६ १।.२/५/४) 
गे. प्रश्चनी, १ 5त्तर उछेवामा जाव्या “ते. % भजपाच 
सव. प्राशीजोना तथा मारा श्वर छे.” (श्रीमद भा. 
२/५/२०), तेनो. ७५य४।२ 5२ 8- 'सृजामि इति।' 

ते भणवानथी नियुठत थयेल छु विश्वे सुँ छुँ, 
तेमने जपीन २ही भगवान, श5२ विश्वो संहार 
5२ छे, मिणुशयुऽत भायाशज्तिने १२७ 5२१२ ते 
परमेश्वर विष्णुस्व३१ विश्वनु पाहन रे छे. ॥ ३१॥ 

पालन तो पोते ४ उरे छै, गेम उदे छे- 
“विश्वम्‌ इति।' ' पुरुषरूपेण ' (१५७२4३५. “त्रिशक्ति: ' 
निरुएयुऊत भायाशडित, तेने. धारण ५२ छे ते 
परमेश्वर ॥ ३१॥ 

“जा विश्व थ्वु 8.” तथा “कवा. स्व३पवाणुं 
8.7- (श्रीमद भ।.२/५/२, 3, ४) वणेरे... थे सर्व 
प्रश्रीनो है सामान्य उत्तर उछेवाभां जाव्या छे, “सा 
सव. पद्दार्था, भणवान वासुध्वथी लिन्न छै ४ नहीं.” 
(श्री१६ म.२/५/१४) तथा. “सर्व ५86 जा विराटपुरुष 
क॑ छे,” जेम श्रुति (पुरुषसूऊत) दवार. % ६७ अयु 
तेनो 3पस७२ 5२ छै- इति इति।' 

छे वत्स नार, जा. प्रमाऐ, के तमे. वियारपूर्व 
पूछो छो, ते मधुं में तमने. उडी. संभणाव्यु, आर्य- 
3२७३५ फे ड सर्चय छे, ते भणवानथी लिन्न 
नथी, ॥ ३२॥ 

“सत्‌-असत्‌-आत्मकम्‌' ५।4-५।२२.३५ ' भाव्यम्‌' 
सकन 5२१ योग्य, ते. भणवानथी “अन्यत्‌ %६ 
नथी हीतुं, ते+ अद्युं. ॥ ३२॥ 

खेम छे ऽउेवामा जाव्यु 3, “मारो जाटवों भडिभा 
गुने £1२९ छै ते भणवानने नही. हाशीने, (हे ना२६) 
तु भने 84२ ५४ 8.” (श्रीम६ भ।.२/५/१०) “न भारती 
इति।' थे प्रमा. सिद्ध उरीने ७पसहार 3२ 8- 
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न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 
न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। 
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः॥ ३३ 


यद्यस्मान्मे मया औत्कण्ठ्यं भक्त्युद्रेकस्त- 
द्युक्तेन हदा हरिर्धृतो ध्यात: । अङ्ग हे नारद | 
अतो मे वाङ्मनइन्द्रियाणां वृत्तयः सत्यार्थाः, न 
तु मत्प्रभावेणेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


अत्र *स्वानुभवमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
प्रमाणयति द्वाभ्याम्‌। 
सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः 

प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। 
आस्थाय योगं निपुणं समाहित- 

स्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः॥ ३४ 

सोऽहं समाम्नायादिभिः सर्वोत्कृष्टोऽपि 
योगमाश्रित्यापि यत आत्मनो मम संभवो जन्म 
तमेव न ज्ञातवान्‌, कुतोऽन्यस्य वार्ता। एतच्च 
तृतीयस्कन्धे पद्योद्धवे वक्ष्यते॥ ३४॥ 


सुबोधिनी भगवान्‌ केवलभक्त्यैकलभ्यः । 


नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां 
भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्खलम्‌। 
यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद्‌ 
यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः॥ ३५ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४३७ 


~ प्र 


डे प्रिय नार, भारी वाशी इद जसत्य थती 
नथी, मारा, मननो, सं5८५ 9७ विषयमा 5६. मिथ्या 
थती. नथी, जने. भारी 6च्रियो इष्टी जवणे माजे 
वती. नथी, आरए डे मारा. भड्तिपूएं, हृध्य १३ 
श्रीडरि १२७ ५२।१८। छे. ॥ 33॥ 

“यत्‌' १ 5२९ “मे मया औत्कण्ठ्यम्‌' तनी 
पुर्णता, ते. भड्तिथी युठत. येवा मारा, ह्ध्यथी 
“हरि; धृतः' श्रीडरि ६२७, ५२ येला, छे, ध्यान डरायेल 
छे. 'अङ्ग' ४ नार, जाथी भारी वाशी, मन. अने 
शन्द्रयोनी बृकत्तिजो, सल विषृयोवाणी छे, परंतु (जा 
सर्वनी, सत्यता) मारा. प्रभावने ञारऐे. नथी, जेभ 
शर्थ छे. ॥ 33॥ 

खडी पोतानो जनुभव छ जन्वय जने. व्यूतिरे$ कैँ 
द्वारा. भे श्वाठोथी, प्रमाएित 5२ छे. 

छु वेध्भय छु, तपोमय ६, १४ पतियों भने पोतानो 
स्वामी जीने वंदन $ छे, २२ सछित (निपुष) योजनो, 
जेडअथित्ते जाअ्य 5रीन १७ इं, थनाथी मारो कन्म 
छे मेवा, ते भणवानने काशी शळ्यो न डतो. ॥ ३४॥ 

ते. इं १६ वजेरे द्वारा सर्वाळूष्ट हीचा छत, 
योगने स्वीडारीने पश, के परभात्मामाथी भारो 
*सम्भव:' कन्म छै तेने ४ न शी श्रयो, तो पछी 
सन्य 386 व्याथी काशी ५७? ५२९. ॐ नजवध्श्षाननो 
जलमय, जाजण तृतीय २5च्यभां 5मणयो[न १७ नी 
Gत्पूत्ति वणते डछेवामा जावशे, ॥ ३४॥ 

भणवान ठेवण, भड्तिथी, ४ 9 डरी १५4 
६. (साधननणथी ते. पामी. शता. नथी.) 

श२ए॥जतीना संसारनो नाश ५२२, 
उल्याएनिदेतन, मंजणमय ते प्रभु यरऐने टु 
बुच ऽर्‌ छुँ, जाआअश केम पोताना जंतने शुं 
नथी, तेम है परमात्मा पोतानी भाषाना वेभवना 
पारने पामी शकत. नथी, (ते परमात्माने) भीळाजो, 
तो. श्याथी काशी % ३? ॥ 3५॥ 


न नजवस्रेरशा होय त्यारे शान 952 थाय 


थाय ते तिरेऽ. 


ते जन्वय, 'भणवत्प्रेश॥ न हीय तो शान ५52 न 
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तदा समीयुषां शरणागतानां संसारनिवर्तकं 
मङ्गलावहं सुसेव्यं च तस्य चरणं नतोऽस्मि। 
ततोऽचिन्त्यमहिमत्वेन ज्ञातवानस्मीति कैमुत्य- 
न्यायेनाह-यो हीति। स्वमायाविस्तारं यः 
स्वयमपि पर्यगात्‌। परिशब्दो निषेधे। एतावानिति 
न ज्ञातवानित्यर्थः । अपरे कुतो जानीयुः। तस्य 
चरणं नतोऽस्मीति पूर्वेण संबन्धः । 


ननु सर्वज्ञः कथं न जानाति अन्ताभावादिति 
दृष्टान्तेनाह। यथा स्वस्यान्तं नभो नाप्नोति 
तद्वत्‌ । 


न हि खपुष्पादर्शनं सार्वज्यं विहन्तीति 
भावः। तथा च वक्ष्यति 'द्युपतय एव ते न 
ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु 
सावरणाः' इत्यादि। श्रुतिश्च “यो अस्याध्यक्षः 
परमे व्योमन्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद' 
इति॥ ३५॥ 


एतत्प्रपञ्चयति-नाहमिति द्वाभ्याम्‌। 


नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु- 
र्न वामदेवः किमुतापरे सुराः। 
तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं 
विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे॥ ३६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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तथी. *समीयुषाम्‌' शरए॥गतोना संसारने. ६२ 
उरना२, भंजणने क्षावनार तथा सारी रीति सेवा उरवाने 
योग्य तेमना यरएने हुँ नभन डरे. जयिन्त्य मठिमावाणी 
तरी % में तेमने आएय।, ते वात उमुत्यन्यायथी, उडे 
छ-“यः हि इति।' पोतानी भायाना विस्तारने % पोते. 
पए पामी शता नथी. “परि' २०६ निषेध ६११ छे. 
(पोतानी भाषाना वेभवनो विस्तार) खेटलो नधो & 3 
पोते पए नथी दाता, गेम सर्थ छे, तो. पछी भीशणो 
तो. श्याथी काशी ५५? तेमना यरएने वध्न 5३ छुँ, 
शेम जाणणना श्वा5 साथै संनेध्‌ छे. 

डोर शक उरे छे 3 भणवान तो सर्वश छे, तो ते 
डेवी रीत न काणे? ते माटे उडे 8 डे भणवाननी मायाना 
वेनवनो खत छे ४ नटी, ते वात हप्टान्त हारा 5छे छे, 
कवी. रीत पोतन जंतने जाड।श नथी पामतु तेवी रीति. 

णरेणर, (5८५नि5) जाआशपुष्पनु न धेणावु खे 
ड सर्वशतानुं प्रतिभन् नथी, तेवो. माव छे. ते १४ 
२१२० ऽहे. “४ प्रभु, २५२टि दोन स्वामी १९ 
वगेरे पण जापनो अन्त पाम्या नथी, 5२0 डे जाप 
पोते. जनंत छ), डे के 
जावरएवाणा, श्रह्मांडोन। समूडो भरेणर २७८। 8.” 
(श्रीमद ५.१०/८७/४१) त्या. वणी श्रुति ५७ छे. 
“छ वत्स! जा करतना सध्यक्ष (689२) 6ष्ट व्योमभा 
जाठाश केवा. निर्मण स्वप्रडाशमा रे छे, ते परमात्मा 


सपनी अधर %ण. वणेरेना 


ज। सृष्टि श्याथी ५४ वरे प्रश्नोना 3त्तरने काणे. छे 
अथवा ते ५९ शत नधी. (%. १०/१२८/७) ॥ 3५॥ 

(मवान्‌ सनन्त २१३५ विषे) अभावे छे, 
थे 402 हा २- “न अहम्‌ इति।' 

गमन ५।२भ॥्थिऽ २4३पने नथी. इं शाएतो. ॐ 
नथी. तमे (सनमारो. सहित मारा, सर्व पुत्रो) 
काता. 3 नथी र॒द्रधव काशत. तो पछी नीका धवो 
तो. ञ्यांथी, हाहे? तेमनी भायाथी मोडित भुद्धिवाणा 
पशे जा भणवाने रये विश्वने स्वभति जनुसार 
काशीस छीन. ॥ उ६॥ 
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वामदेवो रुद्रः। यस्य ऋतां गतिं 
परमार्थस्वरूपम्‌। किंत्विदं प्रपञ्चरूपं तस्य 
मायया विनिर्मितं विचक्ष्महे विद्यः | तदप्यात्मसमं 
स्वज्ञानानुरूपमेव, न तु कृत्स्रम्‌। मोहितबुद्धय 
इत्ययं तदज्ञाने प्रपञ्चज्ञाने च हेतुः ॥ ३६॥ 


ननु सर्वेऽपि तं वर्णयन्तो दृश्यन्ते 
तत्राह-यस्येति। 


सस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः । 
न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नम: ॥ ३७ 


अवतारकर्माणि संक्षेपतो दर्शयति। 
स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यज: । 
आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च॥ ३८ 


स एष आद्यो भगवान्‌ यः पुरुषावतारः 
सन्सृष्ट्यादि करोति। आत्मात्मन्यात्मनात्मान- 
मिति। कर्ता अधिकरणं साधनं कर्म च 
स्वयमेवेत्यर्थः । पुरुषावतारः सृष्ट्यादीनि च 
कर्माणीति संक्षेपोक्तिः ॥ ३८॥ 


विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितम्‌। 
सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्‌॥ ३९ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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“वामदेवः ' २६६५- ४" ऋतां गतिम्‌' ५।२१।[६5 
२व३प. (हाणत. नधी) परंतु भणवाननी भायाथी २य।येa। 
खा विश्वप्रपयने सापऐ विचक्ष्महे’ ४शीज छीसे, 
ते ५७ 'आत्मसमम्‌' पोतान। शानने जनु३५ ४ शीर 
छी, संपूर्णपणे नी, “मोहितबुद्धयः इति।' भूठलुद्धिवाणा 
छीजे, खे ४ जा भजवान विपेनुं शान न धवामा 
सचे, विश्वप्रपंयनु शान थवामा, 3२७ छे. ॥3६॥ 

शं, ३रे छे $ सर्व 6 ते भणवाननुं १९. 
उरता. हाय छे, (वर्णन उरे छे गेटवे. नघा, काशत 
कह इशे! तेना. 0परमा 5७. छे. नघा, दर्शन तो 5२ छे, 
परंतु यथाथ२५३पे भणवानने शाशत नथी.) ते. माटे 
$७े छे- “यस्य इति।' 

सजा. है भणवाननां जवतारओर्याने जभारा 
कवा, शानीयो) 3॥य छे, छता ५३ यथार्थउपे केने. 
शाशी शता नथी, त भणवानने नमरञर शी. ॥ 39॥ 

भणवाननां जवतारडार्याने संक्षेपमा शाचे छे. 

जाधपुरुष ते भणवान जन्‍म छै, ६9 त्येक 
सृष्टि समये पोतान। जात्मामा पोताना पढे पोताने १ 
पोते स% छे, पावन ३रे छै तथा संहार ५२ 8. ॥ ३८॥ 

ते ४ खा प्रथम पुरुष भणवान छ, कै पुरुषापतारउप 
१४ अष्टि ५१२ ५२ 8. ' आत्मा- आत्मनि- आत्मना- 
आत्मानम्‌ इति।' त, जपधि&२७, साधन तथा र्म प. 
(स्वयम्‌) पोते ४ 8. नवाच पोते, पोताना जात्मामा, 
पोताना. २१३५ १३, पोतन. सळ छे, १३२. पुरुषावतार 
भगवान सृष्टि, स्थिति, क्षय तेम ४ जवतारर्यो अरे 
छे, तेम संक्षेपमा 5छेवाभा जाव्यु छे. ॥ ३८॥ 

विषया 5रशून्य ढौपाथी विशुद्ध, ३१५ शान 
२५३५ २२९ सत्यत्व, प्रत्य4 जेटवे सर्वी अधर 
र्डेथु, तेथी ४ सम्य जथांत्‌ सं४७।दिथी २छित, 
सत्यस्व३५ सेट यविजरी, शन्मा ५३वि५२ 
रित डोवाथी पूण, जाहि जने. जतरडित, निर्शुश 
जेटले भेना सत्या गुखोमाथी अेश्चयाहि गुशो. 
नीडणी गया छे तबु २५३५, २५३० ज५३प स्थित 
छोपाथी देतरडित (त्वचे मुनियो काणे 8). ॥ ३८॥ 


४४० 


“न यं विदन्ति तत्त्वेन’ इत्युक्तं किं तत्तत्त्व- 
मित्यपेक्षायामाह । ज्ञानं केवलं सत्यं तत्त्वम्‌। 


*घटाद्याकारवृत्तिज्ञानव्यवच्छेदार्थ विशेषणानि । 
विशुद्धं विषयाकारशून्यम्‌। यत: प्रत्यक्‌ सर्वान्तरम्‌। 
अत एव सम्यक्‌ संदेहादिरहितम्‌। 


अवस्थितं स्थिरम्‌। यतो निर्गुणम्‌। गुणकार्य 
हि गुणव्यतिकराच्चञ्चलं भवति । यद्यपि वृत्ति- 
ज्ञानमपि स्वरूपज्ञानमेवेति न चाञ्चल्यादिदोषयुक्तं 
तथाप्यन्तःकरणवृत्तिदोषैस्तथा तथा भवतीति 
व्यवच्छिद्यते । 


एभिरेव विशेषणैः सत्यत्वमपि समर्थितम्‌ । 
किं च यद्विकारवत्तदसत्यं दृष्टं, न चास्य 
जन्मादयः षङ्विकाराः सन्तीत्याह। अनाद्यन्तं 
जन्मनाशरहितम्‌। अत एव जन्मानन्तरास्तित्व- 
लक्षणोऽपि विकारो नास्ति। वृद्धिविपरिणामा- 
पक्षयाश्च न सन्ति। यतः पूर्णम्‌। सर्वत्र हेतुः 
नित्यमट्ठयं नित्यं सर्वदा द्वैतप्रतीतिसमयेऽपि 
परमार्थतोऽट्टयमिति॥ ३९॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


“हे भजवानने (शनीजो) यथार्थउपे काशी शत 
नथी,” (०0५ - 3७) सेम ऽेवाभां श।व्यु, ते माटे 
डने, जपेक्ष, ढोय 3 ते अयु तत्व छे, तो ते माटे ऽहे 
छे. ' केवलं ज्ञानम्‌? १० शान २२१ सत्य तत्व, 

घट १२ (विषया 3२) वृत्तिः शानने लिन्न 
लिन्न 5२१ माटे (घटाष्ट) विशेषण जापवाभा 
२५ 8. “विशुद्धम्‌' (६2६) (विषया 5।२२ित शान, 
“(प्रत्यक सर्वना तरमा छे, जाथी % खे शान 
“सम्यक य६४ वजेरेथी, रोठेत छे. 

खे शान सुस्थित छे, ३२९ डे निर्गुण छे. 
गुशोनु १ य्‌ ढोय छे ते, युशोमा मिश्रश, (३२१२, 
क्षाभ) थवाथी यंथण नने 8. शै. 3 वृत्तिशान ५३ 
२५३पशान ४ छे. तेभां यंयणता वगेरे दोष नथी, 
छता. पण, जंत:5२७नी, वृत्तिना धेषोने आरऐ, स्व३पशान 
पुश जंतः:डरएनी वृत्ति अनुसार तेवु तेवु भने छे. 
जाम स्व३पशान लिन्न लिन्न थाय छे. 

जा ४ विशेषशो द्वारा सत्यत्वनुं पश समर्थन 
उरेवामा जाव्यु छे. वणी, के ४ विद्वस्वाणुं छे ते ते 
ससत्य ध्णाय 9, (व्याप्ति) तेथी जा. तावना कॅन्मा[टि 
(कन्मवु, छोवु, वृद्धि पामवुं, उपान्तर पामवु, ट्रास थवो. 
खने नाश पामदु) छ विरो नथी ढोता, खेम उडे छे. 
' अनादि-अन्तम्‌' रन्म-भृत्युथी, २छित तत्वने, शन्म- 
भृत्युथी रडित डीवाथी कन्म पछीना रस्तित्वन। बक्षशवाणी. 
५२ ५९ नथी; वृद्धि, विपरिशाम जने. जपक्षय ५७, 
नथी, 41२७ छ ते. तत्व ५७. छे. ' नित्यमद्वयम्‌? 6५२ 
डेला नधा १ विशेषशोभा नित्यजद्वेत गे. 5२९३५ छे. 
नित्य जेटवे २५६। ' अद्वयम्‌? देत ६ेणाय त्यारे ५९. 
पारभा[थि53पे. जद्वतस्व३५ छे. ॥ ३८॥ 


घटाद्याकारेति। यथा तडागोदकं छिद्रात्चिर्गत्य कुल्यात्मना केदारान्प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा 


तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते। स एव 


परिणामो वृत्तिरुच्यते। 


“बम तणावभां रडेथु कण छिद्रमांथी, नीऽणी नाणीनो, जार पारए उरतु णेतरमा काय छै जने. णेतरना 
त्रिडए-यतुछोए। जाऊारना समान ९४ भणनो जार थे काय छे, ते ४ रीते तेस. (२०२७) 
जंतः5२४ ५७ यक्षु वगेरे द्वारा घट विषयोमा कने घटाष्टि विषयाआरभा परिशमे छे. त ४ परिशामने 


i _ 


वृत्ति ऽउेवाभा जावे छे.?- वेच्चन्तपरिभाष।, प्रसक्षपरिय्छे६- धर्मरा४ जध्यरीन्द् 


अ० ६ 


अत्र विद्ठदनुभवं प्रमाणयति। 


ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः। 
यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्‌॥ ४० 


हे ऋषे नारद, प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः 
प्रसन्नदेहेन्द्रियमनसो यदा भवन्ति तदा 
विदन्ति। अन्यदा तदज्ञाने कारणमाह। यदा 
तदेव प्रकाशमानमेवासतां तर्कैविप्लुतं स्यात्तदा 
तिरोधीयेतेति॥ ४०॥ 


अवतारान्विस्तरेणाह-आझ् इत्यादि 
यावदध्यायसमाप्ति । 
आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य 


कालः स्वभावः सदसन्मनश्च। 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 
विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्त्रु चरिष्णु भूम्नः॥ ४१ 


परस्य भूम्नः पुरुषः प्रकृतिप्रवर्तकः | यस्य 


“सहस्रशीर्षा इत्युक्तो लीलाविग्रहः स 
आद्योऽवतारः। वक्ष्यति हि-- 
' भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः 


पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌। 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान- 
मवाप नारायण आदिदेव: '॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४४१ 


ज़ी विद्वान भुनिश्नोना जनुभवने HH 
तरीड जापे छे. 

छ ना२६७५ि, (विशुद्ध, शानभय, सर्वान्तर, 
सुस्थित, सत्यस्4३५, पूरण, जादि-जंतरछित, निश, 
नितयजंद्वत तत्वत) प्रशान्त ७, छन्द्रियो जने भनवाणा 
भुनिजों झाडे छे. (स्थात, मुनजो, क्यारे पोताना 
६७, भन जने 8च्द्रियोने जतिशाच्त गनावे छे, त्यारे 
क॑ जे भणवानन। स्व३पनो सक्षाळार 5२ छे.) ५२० 
ते छ २१३५ जसत पुरुषोना $त5ीथी, रुयारे व्याप्त 
नने. छे, त्यारे ते जनन्‍्तपान 4४७ काय छे, ॥ ४०॥ 

डे ऋषि चार२६, भुनिणो श्यारे “प्रशान्त- 
आत्मा-इन्द्रिय-आशयाः' प्रसन्न ६४, ४-द्रिय श 
मनवाणा नने छे, त्यारे ४ लगवानने ढाणे. छे. 
न्य सभये तेमना विषेना जशान भाटे 5२२ उदे 
छे $ कयारे ते प्रशशशभान तत्पने त5 वडे व्याप्त 
उर्वामभा जावे छे, त्यारे ते तिरोधान पामे छे. ॥ ४०॥ 

(“प्रत्पे5 सृष्टि सभये पोताना जात्माने सके छे.” 
श्ोऽ-३८म्‌ खेम उख्वाभां जाव्यु, जा भणवानना 


2 


सर्वात. जवतारो छे.) ते जवतारोने प्यायची 
समाप्ति सुधी विशत।२५्‌१45 5९ 8- ' आद्य इति' वगेरे. 

सर्यथी पर ते. भूमा परमात्मानो, तित 
५१५४ पुरुष तरीडे प्रथम अवतार थयो, पछी 
5०, स्वभाव, 51451२७३५ प्रति, मछतर्व, पाय 
भड।भूतो, ७५२, सप्पादिणुषो।, ४[द्रियो, वि२।2- 
समष्टि शरीर, विशटशरीरनो स्वय जलिभानी, 
जात्मा, वेरा%, स्थावर जने. ४)म३५ व्यष्टिशरीर 
(वजेरे स्व३५ जवतारे, थया), ॥ ४१॥ 

सव॑थी पर परमात्माभुमानो, “पुरुषः ' 9$तिन। 
५५८५, फेनुं छकारो मरतञ्याणु धीक्षानु २१३५ 
उछेवामा गव्यु ते प्रथम जवतार छै, जाणण उछेशे 
3 “पोते सेवा. पांयमडालूतोथी 9805 (विराटनणर)ने 
र्यी, साध्य नारायणे, (वीला. उरवा) तेभ पोताना 
र॑ंशधी, प्रवेश थ्यो, त्यारे ते "पुरुष? नामने प्राप्त 
थया।.” (श्रीमद. ५।.११/४/३) 


४४२ 


यथोक्तम्‌-- 
“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 
प्रथमं महतः स्तष्ट्‌ द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌। 
तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते '॥ 
इति। 


यद्यपि सर्वेषामविशेषेणावतारत्वमुच्यते, 
तथापि कालश्च स्वभावश्च सदसदिति कार्य- 
कारणात्मिका प्रकृतिश्च एताः शक्तयः, मनआदीनि 
कार्याणि, ब्रह्मादयो गुणावताराः, दक्षादयो विभूतय 
इति विवेक्तव्यम्‌। मनो महत्तत्त्वम्‌। द्रव्यं 
महाभूतानि। क्रमोऽत्र न विवक्षितः। विकारो- 
ऽहंकारः । गुणः सत्त्वादि: । विराट्‌ समष्टिशरीरम्‌। 
स्वराट्‌ वैराजः । स्थास्नु स्थावरम्‌। चरिष्णु जङ्गमं 
च व्यष्टिशरीरम्‌॥ ४१ ॥ 


अहँ भवो यज्ञ इमे प्रजेशा 


दक्षादयो ये भवदादयश्च। 
स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला 
नुलोकपालास्तललोकपालाः ॥ ४२ 


अहं ब्रह्मा। भवो रुद्र:। यज्ञो विष्णुः । 
दक्षादयो य इमे प्रजेशा:। तललोकपालाः 
पातालाधिपतय: ॥ ४२ ॥ 


गन्धर्वविद्याधरचारणेशा 
ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः। 
ये वा ऋषीणामृषभाः पितृणां 
दैत्येन्द्रसिद्धेशवरदानवेन्द्राः 
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत- 
कूष्माण्डयादोमृगपक्ष्यधीशाः ॥ ४३ 


श्रीम मागवत मढापुराए 


अ० ६ 


hp 


उडँवाभां जाव्युं छै तेम- साथी भगवान 
[विष्शुन। "पुरुष्‌? उछेवातां न. ३पो विद्वानों झारी छे. 
प्रथम २१३५ भछतरवने लनावनार, णीकु शंडभ। 
रऐेनार तथा त्रीकु २१३५ प्राशीमातभा वसनार- ते. 
नए. उपोने आअशीने मनुष्य भुत थाय छे.” (श्रीमद. 
मा.३/५/२७ची श्रीधरीव्याण्यामाथी, ३८६29) 

हो. डे भगवानना सर्व समान३पे जवतार छे, 
छता. पश आण जने. स्वभाव तथा अर्य-5२0३५ 
ति~ थे सर्व शतयो छे, मन वगेरे आर्या छे, 
ब्रह्मा, पेरे गुए, जवतारों छे, ६७ वगेरे विगूतिशो. 
छे तेवो. १६ 5२वो 28. "मन: ' मछत्तर५, द्रव्यम्‌' 
पय मडामूतो (पृथ्वी, शण, तिक, वायु, जाळाश). 
(महत, जर, छीन्द्रियो, वगेरे) इभ्‌ने भी ऽवा 
७२७यो. नथी. 'विकारः' २४५२, “गुणः' सतय, 
२४२, तभस, 'विराद' सभष्टि शरीर, 'स्वराट्‌' विराट 
२१।-म। 4े२।%, 'स्थास्त्रु' २4५२ तथ. 'चरिष्णु' ४०५ 
व्यष्टिशरीर ॥ ४१॥ 


ie 


वणी, इ, शिव७, भणवान विष्शु, ६क्ष वजे. 
जा प्रढापतिजो, तमे तेम ४ तमारा. कुवा नीका 
मभडतशनो, स्वर्गवोडनु पावन उरनाराजो, पक्षीलोउनु 
पाहन, 5२ना२। (२२४ वगेरे), भनुष्यवो5नु पाहन 
3रनार।, पाताणवो अनु पालन उरनाराजो,॥ ४२॥ 

“अहम्‌' टु ५७॥, ' भव: ११७, “यज्ञः ' विष्शु 
भणवान, क्ष वगेरे शा. प्रहापातिशो, “तललोकपालाः' 
पाताणलो5ना जधिपतिणो, ॥ ४२॥ 

गन्धो, विधापरों तेम ४ यारशोना, सघिनायश्, 
यृक्षो, राक्षसो, सर्पा तथा नायोना पतिणो, A 
ऋषियों, अष पितरो, देत्योना नघिपतिनो, सिद्धोना 
स्वामीजी, धानवोना पतिजो तथा जन्य % प्रेती, 
पिशायो, भूतो, डष्माठी, कृणवो, पशुजी तथा 
पक्षीजीना स्वामीजी, छे, ॥ ४३॥ 


अ० ६ 


गन्धर्वादीनामीशा:। यक्षादीनां नाथा: । 
रक्षोरगेति सन्धिरार्षः । ऋषीणां पितृणां च श्रेष्ठाः । 
प्रेतादीनामधीशा: ॥ ४३ ॥ 


यत्किंच लोके भगवन्महस्व- 
दोजःसहस्वद्‌बलवत्क्षमावत्‌ । 
श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतार्णं 
तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम्‌॥ ४४ 


किं बहुना, यत्किंचिद्भगावदादि तत्सर्व 
परमेव तत्त्वमित्यन्वयः । भगवदैश्वर्ययुक्तम्‌, 
महस्वत्तेजोयुक्तम्‌। ओज:सहसी इन्द्रियमनःशक्ती 
तद्युक्तम्‌। बलं दाक्ष्यम्‌। श्रीः शोभा, हीरकर्म- 
जुगुप्सा, विभूतिः संपत्तिः, आत्मा बुद्धिस्तद्युक्तम्‌। 
अर्णो वर्णः । अद्भुतार्णमाश्चर्यवर्णमित्यर्थः । रूपमेव 
स्वरूपम्‌, रूपवदस्वरूपं च यत्तत्सर्वं परं तत्त्वं 
तद्विभूतिरित्यर्थः ॥ ४४॥ 


शुद्धसत्त्वावतारान्वक्तुमाह- प्राधान्यत इति । 


प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति 
लीलावतारान्पुरुषस्य भूम्नः। 

आपीयतां कर्णकषायशोषा- 
ननुक्रमिष्ये त इमान्सुपेशान्‌॥ ४५ 


असत्कथाश्रवणैर्ये कर्णयोः कषाया 
मलास्तान्‌ शोषयन्तीति तथा तान्‌। सुपेशान्सुन्दरान्‌। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४४३ 


जन्धर्वा १३२ श्वर, यक्ष वजेरेना नाथ, 
'रक्षस्‌+उरग' नी संधि 5२ती. वणते 'ऊ' २५२ दीवाथी. 
रक्षसूमांनो, “स्‌? जथव। विसर्जनो लोप थाय छे, तथी 
'रक्ष-उरग' सेम, ५७७ थाय, परंतु जछीं जेड वृणत 
सन्धि थया पछ इरीथी 'रक्षोरग' सन्चि 4४ छे ते 
थाप प्रयोग छे. श्रे७ ऋषिणों तथा. ओछ पितो, 
प्रेत १३२ जपीश्वरो, ॥ ४३॥ 

तेम संसारमा नी ५७ शेटवी पस्तुशो 
सेश्वर, ते४, ७न्ट्रियभण, भनोषण, शरीरन्‌ण्‌ तेभ 
क॑ क्षमाथी यु5त. छे, जथवा के 56 विशेष सौन्दर्य 
तेम ४ लका, १५५ तथा भुद्धिवाणु, जद्भुत 
वर्शवाणु, ३पवाणुं भने ३५ वणरनुं 9 तत्व छे, 
(ते. सर्व श्रे७ तेभनी विभूति 8). ॥ ४४॥ 

पधु शुं ऽडेवाचुं? १ आ न२अेश्चय) वजेरेवाणु 
छे ते सव. परभतरप ४ छे, खेम संभंघ छे. “भगवत्‌' 
२श4ययु5त, “महस्वत्‌' १४५०, ' ओजःसहसी ' ४(न्रेय 
खने भननी शञ्ति- तेनाथी य5त, 'बलम्‌' ६४८, 
' श्री:' शे, 'ह्वीः' न &२५।न। आर्यभा घूए॥, विभूतिः' 
सपतति, 'आत्मा' भुद्धि- तेनाथी युऊत, ' अर्ण: ' १७, 
'अद्धुत-अर्णम्‌' जद्दभुत वर्णवाणु, जाश्वय धाय 
तेवा, वर्शवाणुं, 'रूपम्‌' ३५ शेटे. २१३५, उपवाु 
तथा. २१३५ १०२नुं ४ 56 छे त २१ “परं तत्त्वम्‌' 
श्रे७ तत्व तेमनी विभूति छै, खेम जर्थ छे. ॥ ४४॥ 

शुद्धशरय. परमात्माना जवतारोनुं वर्णन 5र२वा 
माटे ४७॥१ छे- “प्राधान्यतः इति।' 
डे नार६%पि, सर्वव्याप5 ते भूमापरमात्माना के 
जवतारोन भुण्यत्वे ब्षीक्षवतारों 5७ छे, ते जवतारोने 
हुँ 5भवार वशवीश, ते (9१९ डरना राजीन) 
अशना! धेषोने शोषी देनार था परम भनोडर 
जवतारोनुं तमे. (३ ५३) पान ऽरो.. ॥ ४५॥ 

व्यूथ बातोना श्रवशथी 5शना १ “कषायाः' 
मण. 8, तेमने शोषी दे. & तेवा. ते 'सुपेशान्‌' सु६२ 
जवतारो, मधुरथी ५७ जतिभ१ु२-  सुपेशस्‌' १०८४ 


सडरनो दोप थयो छे ते थाप छे. (सुपेशलान्‌' 


ईड 


सकारलोपश्चार्घः । हे ऋषे, ते तुभ्यमनुक्रमिष्ये, 
तदनुक्रमेणामृतं त्वया पीयतामित्यर्थः। यद्वा 
पीयतामिति शत्रन्तम्‌। आपिबतां कर्णकषायशो- 
षानित्यर्थः ॥ ४५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


शण्ध्ना ७ॐ।२नी लोप जाषे छे.) हे ना२६७५ि, 'ते' 
तभने 'अनुक्रमिष्ये' #भ१२ डडीश, तभार। द्वार। तेपु 
रसपान थारी, जेम जय छे. अथव. “पीयताम्‌' शत 
प्रत्ययवाणुं. वर्तमानड््न. थने तो. पान उरता 
जेवा मनुष्यीना, 5७६पोने ६२ 5२नार जवतारोने छु 
वर्शवीश. ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्याय: ॥ ६॥ 
Ed 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
(मजवानना बीबावतारोनी, था 


सप्तमे भगवल्लीलावतारा ब्रह्मणोदिता: । 


सातभा जध्यायभा प्राश हारा. चारध्छने 


नारदाय तु तत्कर्म प्रयोजनगुणैः सह ॥ १ | १२१ लीवाजवतारों तथा. तेभनु प्रयोडून, गुशी. 


ब्रह्मोवाच 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय विश्चत्‌ 
क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः। 
अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं 
तं दंष्ट्याद्रिमिव वज्रधरो ददार॥ १ 


यत्र यदा क्षितितलोद्धरणार्थं वाराहीं 
तनुं बिश्रत्सन्नुद्यतोऽनन्तस्तदा तं सुप्रसिद्धं 
हिरण्याक्षं दंष्ट्रया ददार॥ १॥ 

१. उद्यत इति। समुद्रे निमज्य रसातलगता 
महीमुद्धूत्य दंष्ट्राग्रे निधाय उर्ध्वं गत इत्यर्थः । 

यज्ञावतारमाह । 


जातो रूचेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ 
आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌। 

लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदार्ति 
स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥ २ 


_ 


जने कर्मा सित डछेवाभां जाव्या छे. ॥ १॥ 

9829 भोद्या - जनंत भणवान कयारे 
पथ्वीनो. ७४।२ रवा. तेयार थय, त्यारे स5ण 
यृश२4३५ १२४३५ शरीरेन धारण, अर्थु भने, 
मछासाणरनी गटर प्राप्त थयेल। जाध्वित्य हिरएयाक्ष्पे, 
वळपारी (न्द्र वन्छथी) पर्वतने विरे तेम, 
६॥७थी, विषारी नाण्यो, ॥ १॥ 

“यत्र कयारे भवान जनंत भूतणनी द्वार रवा. 
माटे १९७३५ शरीर धारण. उरी तैयार थया, सारे ते 
सुप्रसिद्ध ठिरण्याक्षन ६ढथी. विदारी (यीरी) चाण्यो, ॥ १॥ 

समुद्रम इनी छन रसातणभा येती पृथ्यीनो, 

द्वार उरी, ढा, जाणणना भागमा भूडीने 6५२ 
जावेद वशाउनाशयए, गेम जर्थ छे. 

यशावतारने व्शेवे छे. 

त्यार भाद रयि नामना. ऋषिथी, (५[त म!) 
भुन्मेत। २।६तिच। पुन सुयश दक्षिण नामी, पत्नीमा 
सुयम नमन देवोने 8तपन्न अय. सुयश. भगवाने 
(छन्द थ) जशे धोनी मदान पीडा, हरी दीधी 
डती, तेथी तमचे (तेमना भातामछ) स्वायंभुव भनु 
हारा. “इरि? उछेवाभां जाव्या छत. ॥ २॥ 


अ० ७ 


रुचे: प्रजापतेः सकाशात्तद्धार्याया आकूते: 
सूनुः सुतः सुयज्ञो नाम जात:। स च स्वभार्यायां 
दक्षिणायां सुयमान्देवानजनयत्‌। स एवेन्द्रः सन्‌ 
यदा आर्तिमहरत्तदा पूर्व सुयज्ञ इत्युक्तोऽप्यनु 
पश्चान्मनुना मातामहेन हरिरित्युक्तः। अनेन 
देवोत्पादनं लोकत्रयार्तिहरणं च तस्य कर्म 
दर्शितम्‌। एवं सर्वत्रावतारस्तत्कर्म च ज्ञेयम्‌॥ २॥ 


कपिलावतारमाह । 
जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां 
स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे। 
ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्क- 
मस्मिन्विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे॥ ३ 


कर्दमस्य प्रजापतेर्गृहे च तद्धार्यायां देवहूत्यां 
जज्ञे। नवभिः स्त्रीभिर्भगिनीभिः सह। स च 
स्वमात्रे आत्मगतिं ब्रह्मविद्यामुक्तवान्‌। यया 
आत्मगत्या सा आत्मनः शमलं मलिनीकरणं 
गुणसङ्गरूपं पङ्कमस्मिन्नेव जन्मनि विधूय 
कपिलस्य गतिं मुक्तिं प्राप्तवती ॥ ३॥ 


दत्तात्रेयावतारमाह । 


अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो 
दत्तो मयाऽहमिति यद्भगवान्स दत्तः। 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा 
योगर्द्िमापुरु भयीं यदुहेहयाद्या: ॥ ४ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४४५ 


रयि नामना, प्रष्शपतिथी तेमची, भाया. जादूतिमा. 
सुयश नाभनो 'सूनुः' पुग ४न्म्यो, तेणे. पोतानी भाया. 
छक्षिशाभां सुयम नामना. देवो. ठत्पन्न डया. ते. सुयश 
भगवाने ९ छैन थ6 मछान पीड हरी दीधी, सारे 
पूर्व सुयश ऽउेवाता डोवा छता. 'अनु' पाछणथी मातामछ 
(भाताना पिता) भनु द्वारा डिरि' उठेवामा जाव्या, जा. 
हारा, घेवोनी, उत्पत्ति जने त्रशेय्‌ होऊनी. पीडागुं 
उरए- खे भे ते. जवतारनु 5म हशाव्यु छे, शा 
प्रभाह घे ५४ जवतार जने. तेनु 5भ समळ दयु 
॥२॥ 

उपिक्ष-जवतारने १७ छे. 

छे दिक न1२६, 5६१, ऋषिन। ३७ ६१७ तिभां 
गव जडेनो साथे (ते. भणवान) 352 थया अने 
पोतानी भाता ध्वडूतिने जात्मविधा-साण्यश।ननो, 
जोध र्या, गनाथी जात्माने मलिन उरनार। नाश 
शुशोच संगथी 3प%त भणने जा ४ कन्ममा 
धीछने माता. देवति उपिक्षमुनिनी जतिने प्राप्त 
थया, ॥ 3॥ 

5६१ पापिन गृडै तेभनी नाय हेवडतिभ। 
(नवन 5पि4) कन्म्या, नव 'स्त्रीभिः' भणिनीजो 
साथै (ते 952 थया) जने तिमे पोतानी भाताने 
'आत्मगतिम्‌' ५९१६। 5७, 'यया' देनाथी ते 
माता. देवति जात्माने, भविन उरनारा. मुशोना. 
सं)३प. 'शमलम्‌' $६पने जा ४ ढॅन्ममा, घार्छने 
“कपिलस्य गतिम्‌' 5पिक्षमणवाननी जते(मीक्ष)ने 
प्राप्त थयां, ॥ उ॥ 

दृानेयना, जवतारने वर्णवे. छे. 

(भणवानने) १०(३१) ७२७त॥. जजिऋषि ७५२ 
प्रसन थयेल जवान उडे छै 3, “में तमने भार 
धान अयु” जाम कमे पोतानु धन अयु, ते श्रीपाय 
भजवानना २३५०१ पर जधी पवि ६४ब्‌।॥। 
यूहु, उडय (सहयाकुन) वगेरे (रो) जा दो तथा 
५२७३ - भन्नेनी योगसमुध्धिने प्राप्त थया. ॥ ४॥ 


४४६ 


मयाऊहमेव तुभ्यं दत्त इति यद्यत आह ततः 
स नाम्ना दत्तो जात: । स्वभक्तेभ्यो योगैश्वर्यदानं 
तच्चरितं च दर्शयति । यस्य पादपङ्कजयोः परागस्तेन 
पवित्रा देहा येषां ते। उभयीमैहिकीमामुष्मिकीं च 
भुक्तिमुक्तिरूपां वा॥ ४॥ 

कुमारावतारमाह । 


तप्तं तपो विविधलोकसिसूृक्षया मे 
आदौ सनात्स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌। 
प्राककल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं 
सम्यग्जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌॥ ५ 


मे मया आदौ यत्तपस्तप्तं तस्मात्स्वतपसो 
मत्तपसो हेतोः स हरिश्चतुःसनोऽभूत्‌। सनत्कुमारः 
सनकः सनन्दनः सनातन इति चत्वारः सनशब्दा 
नाम्नि यस्य सः। कथंभूतात्स्वतपसः। 
सनादखण्डितात्‌। यद्वा स्वतपसः सनाद्दानात्‌ 
समर्पणादित्यर्थः । षणु दाने। स च पूर्वकल्पस्य 
संप्लवे प्रलये विनष्टमुच्छिन्नसंप्रदायमात्मतत्त्व- 
मिहास्मिन्कल्पे सम्यग्जगादोक्तवान्‌। सम्यक्त्वं 
दर्शयति। यद्‌गदितमात्रमेव मुनय आत्मन्‌ आत्मनि 
मनस्यचक्षत साक्षादपश्यन्‌॥ ५॥ 


नरनारायणावतारमाह । 


धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या 
नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः। 

दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं 
देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः॥ ६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


“मं तमने भार ४ धान अयु” खेम 5७ छे, “यत्‌' 
तेथी ते छर नामवाण। थया. पोताना भडठतोने योजना 
जेश्वर्यनुं धान उरनार ते यरिन ६शावे छे. केन भन्ने 
य२३४म०नो परार- तेनाथी पविनज ६४4५ केजी छे 
तेजी “उभयम्‌' भन्ने & छल 85 जने पारी 85 'भो०३प. 
सथप। मुठत ३५ (योगसभद्धिने पप्तः थया), ॥ ४॥ 

सनर्ुमारोना. जवतारने वर्णवे छे. 

पूर्व सृष्टिना जारतमा जने& प्रडारना थो 
स्थवानी 6२81थी. में तप अयु; पछी मारा पोताना 
तपना समभर्पशथी ते छत्रे यार सन! शब्ध्यी 
युड्त सन दिउपे जबतार क्षीषो, पटेना, 5€पभां 
प्रय सभये भुला गयेथा जात्मतत्तशाननी तम 
२ ५८५१ सारी रीत मोष बया, शेनाथी भुनिजोज 
परम तत्वशाननो हृध्यमा साक्षाछार अर्या. ॥ ५॥ 

*मे' मार द्वारा पूर्व के तप उस्वामां जाव्युं, ते 
*स्वतपस:' भार; तपने आर ते श्रीहरि यार सन! 
वाजा भन्या, सनळुभार, सन, सनन्धैन, स 
यार सना शजो केना नाममा छे ते श्रीडरि. अवा. 
N३२ पोता तपमाथी जवतार दबीधो? पोताना 
'सनात्‌' जणं३ तपथी जथव। पोतन तपन। “सनात्‌' 
धानथी, समपशथी (श्रीडरिजे सनठुमारोइप जवतार 
दीधो) खेम अर्थ छे. 'षणु' सन्‌ धातु ६नना शर्थ 
छे. तभे. ५९a 5९५भ| 'सम्प्लवे' प्रधयसमये 
“विनष्टम्‌' १ु८।७ गयेथ्ु परपरा२त जात्मशान 'इह' 
सा, 5€५भां सारी रीते 'जगाद' उल्यु, जात्मशानना 
समभ्यथरभोधने ६२१ छै. कन माज अडेवाथी क मुनियोरे 
“आत्मन्‌' २।-म।म।, मनम. 'अचक्षत' (जात्मतत्वनां) 
साक्षात ६शैन अया. ॥५॥ 

नर-नारायशना जवतारने वर्णवे छे. 

पोतान। तपन। प्रभाववाणा भणवान नारायए. 
दक्षप्रकाप[तिनी. ऽन्या जेवा. धर्मन (पत्नी) भूतिम 
गरे जने. नारायण जेवा, भे स्व३प ठत्पन्न थया 
डता. »महेवनी सेना३५ जप्सराजोी भणवानभांथी 
(५५८ थयेची) पोतान। प्रतिनिंन केवी. क (6वशी. 
वगेरे) स्त्रीजोने कोने तमना नयभनो भंण 5२4 
समर्थ थर्छ न हती. ॥ ६॥ 


अ० ७ 


धर्मस्य पत्यां दक्षदुहितरि मूर्तिसंज्ञायां 
नारायणो नर इति मूर्तिद्वयेन जात:। कथंभूतः । 
स्वोऽसाधारणस्तपः प्रभावो यस्य। तदेवाह। 
अनङ्गस्य पृतनाः देव्योऽप्सरसो भगवतः 
सकाशादात्मनः स्वप्रतिरूपा उर्वश्याद्याः स्त्रीर्टृष्ट्वा 
तस्य नियमावलोपं व्रतभङ्गं घटितुं साधयितुं न 
शेकुः। यद्वा आत्मनः स्वस्य यो नियमस्तपो- 
नाशनरूपस्तस्यावलोपं तत्र दृष्ट्या भगवतस्तं 
घटयितुं न शेकुरिति। एतच्चाख्यानमेकादशे 
भविष्यति॥ ६ ॥ 


यत्र कामविजयी क्रोधो$पि बिभेति तत्र 
कामो न प्रभवतीति किं वक्तव्यमित्याह-- 
काममिति। 


कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या 

रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्‌। 
सोऽयं यदन्तरमलं निविशन्बिभेति 

कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत॥ ७ 


कृतिनः श्रीरुद्रप्रमुखा रोषयुक्तया दृष्ट्या 
कामं दहन्ति। रोषं त्वात्मानं दहन्तमपि ते न 
दहन्ति। क्रोधेनाभिभूयन्त इत्यर्थः। नु अहो 
सोऽयं रोषो यदन्तरं यन्मध्यं प्रविशन्नलं निभेति। 


यद्वा यस्यान्तर्मनः। कथंभूतम्‌। अमलं 
निर्मलं प्रविशन्निति॥ ७॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४४७ 


दक्षप्रकाप[तेनी, ऽन्याभां- धर्मनी मूर्त नामनी. 
पत्नीमा नारायाश जने. नर खेवा थे स्व३पे भणवान 
छत्पन्न थया. उवा भणवान? पोताना जसाधारए तपनो 
प्रभाव कुनो छे तेवा. भणवान, थे ४ वात उदे छे. 
$मटेवनी, सेना३५ 'देव्यः' 
५५2 थयेद्ी 'आत्मनः' 


जप्सराजी, भणवानभांथी 
पोतान। प्रतिनिन कवी. 
४ वशी, वगेरे स्नीजोने कोने 
“नियमावलोपम्‌' ५२५१५ भंजने 'घटितुम्‌' २।५१। 
माटे समर्थ न्‌ थ. खथव। 'आत्मन:' पोतानो भेटले. 
[नियम 
(भं) ५२वा३प पोताना नियमनो, भग त्यां कोने. 


(भवान 


हक 


3 जप्यराजोनो के छे, तपसवीजोना तपनो. 
वाचना नियमनो, भंग उराववा समर्थ न 4६४6. 
जा जाण्यान सजियारमा स्5च्षमां जावशे, (श्रीम 
।.११/४।/६थी.१५) ॥ ६॥ 

भया शमने छतनार डी पश. भय पामे छे, 
त्यां डाम तौ छतवाने समर्थ न ९ थाय १ 
उछेवु? तेम 5७ 8- 'कामम्‌ इति। 

परेणर, पुष्यशाणी पुरुषो 3६९ ष्टिथी, ५॥भने. 
नाणे. छे, परंतु तेशी (पोताना जात्माने) भाणता. 
असह्य डीपने भाणता. नधी, जावो. ते 3५ कमचा. 
निमभण खुंत:5२शभा प्रवेश उरता. भय पामे छे, तो. 
पछ (डीपथी ५२कय पामेदो) भम तो तेभना 
मना ञ्याथी, शाश्रय १४ १३? ॥ ७॥ 

“कृतिनः' श्री१७५२ कमा. मुण्य छे तेवा. 
इतय पुएयशाणी कनो रोषृयुडत ६ष्टिथी शभने 
नाणी नाणे छे, परंतु रोष पोताना जात्माने भाणनार 


त म 


चय 


डोवा छता. तेजो, पश डोधने नथी, नाणता. स्थात, 
5.५ वडे परादित थ6 शाय छे, गेम जथ छे. 'नु' 
सही, तेमां चाश्चय नधी, ते. शा 3६ “यत्‌-अन्तरम्‌' 
कमनामा, प्रवेश उरता. जत्वन्त भय पामे छे. 

जथवा शैभना भननी २६२, डपु भन? ' अमलम्‌' 
निमण, शुद्धक्त्वस्व३५ मनमा प्रवेश उरत. भय पामे 
छै. ॥ ७॥ 


४४८ 


विद्धः सपल्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो 
बालो5पि सन्नुपगतस्तपसे वनानि। 
तस्मा अदादश्षुवगतिं गृणते प्रसन्नो 
दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्‌॥ ८ 


चरित्रेणैव कमप्यवतारं सूचयति। मातुः 
सपत्न्याः उदितान्युक्तानि वाक्यान्येव पत्रिणो 
बाणास्तैर्विद्धो ध्रुवो राज्ञ उत्तानपदोऽन्ति समीपे 
तपसे तपस्तप्तुम्‌। ध्रुवगतिं ध्रुवपदम्‌। यत्‌ 
यामुपरि स्थितामधस्तात्स्थिता दिवि भवा 
दिव्याः सप्तर्षयः स्तुवन्ति। 


यद्वा उपरि भृग्वादयः अधस्तात्सप्तर्षय 
इति॥ ८॥ 

पृथ्ववतारमाह । 
यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र 

विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्‌। 
त्रात्वाऽथितो जगति पुत्रपदं च लेभे 

दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन॥ ९ 


यद्यदा ऋषिभिरर्थितस्तदा वेनं त्रात्वा 
अन्वर्थं तत्‌ पुत्र इति पदं नाम लेभे। 


“पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ।' 
इति हि पुत्रपदव्युत्पत्तिः । 


कथंभूतम्‌ । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


(6चानपा६) रानी पासे जपरभातागे 
8थ्य२॥ वाण्नाशोथी, वीधायेल। (६५४७) ००४३ 
डीव छता. ५७ तप ३२१। भाटे जरएयो तरङ 
याही, नीडण्या, भजवानना नामने कपत. ते. (ध्रुव)ने, 
प्रसन्न थये&। भणवाने ध्रुवप् न्यु. क प्रुपपध्नी 
6५२ २७८। (4२ वगेरे) ऋषियों तथा तेनी. नीये 
२ेल। दिव्य सप्तर्षियो स्तुति 3२ 8. ॥ ८॥ 

प्रुप&। यरिन हारा ४ भणवानना जवतारगु 
सूयन 5२ छे, भातानी शोञ्यन। उदितानि 8थ्या२े८। 
वनो ४ पत्रिणः “शोथी “पत्रिभिः' वीघायेला. 
948, राका, त नपा हनी. 'अन्ति' पासे ४ (घवायेला। 
ध्रुव७) “तपसे' तप उरवा भाटे (याक्षी नीऊण्या), 
' श्ुवगतिम्‌' ध4५६न, जयणप६ने, “यत्‌' १ ४१५६नी, 
७५२ २७८। जने. नीये रखेवा, धुधोडभां रखेथा 
'दिव्या:' ६०५ सप्तर्षिजो, स्तुति 5२ छे. 

जथवा ७५२ भृगु वजेरे ऋषियों तथा नीये 
सप्तषिजी स्तुति ५२ छे. ॥ ८॥ 

पृथुना जवतारने वर्णवे छे. 

अहरोन वाठ॒य३पी १छथी कना पोर 
तथा. जेखय मणी जया. छे, तेवा ते न२५भा पडतो. 
डुभाणामी (पिता) वेननु (रक्षण, उरीने ऋषियों 
हारा. जवतार पारए रवा) प्रार्थना, ५२।य्‌७। 
भवान नारायणे. वेनना पुग्नु ५६ प्राप्त अथु 
सने. पृथ्वीभांथी. खन्न वजेरे २५ पथ्चर्थानु जत 
भाटे घोळून, अयु. ॥ ८॥ 

“यद्‌' यारे २पिजी, द्वार 'अर्थितः' जवतार 
धार 3रवा माटे प्रार्थना उरवामा जावी, सारे 
वेनना ध्डमाथी जबतार ब, तेनुं रक्षण उरी, पुग 
शब्घ्ने २५5 ऽय, इतो- "पुत नामना है नर5भांथी 
पु). पितानुं रक्षण 3रे छे, माटे तेने स्वयंभू मनुणे 
पोते ४ पुन. उल्यो छै. (मनुस्तुति ८/१३८) जा ४ 
पु) पध्नी व्युत्पत्ति छे. 

अवा. पितानु (रक्षण)? 


अ० ७ 


द्विजानां शापवाक्यमेव वज्रं तेन विप्लुष्टं 
दग्धं पौरुषं भगमैश्वर्यं च यस्य तम्‌। 


चरित्रान्तरमाह। येन च जगति जगदर्थ 
वसून्यन्नादिद्रव्याणि दुग्धा॥ ९॥ 


ऋषभावतारमाह । 
नाभेरसावृषभ आस सुदेविसूनु *- 
यों वै चचार समदूग्जडयोगचर्याम्‌। 
यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति 
स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः ॥ १० 


असौ हरिर्नाभेराग्नीध्रपुत्रात्सुदेव्याः सूनुरास । 
नाभेर्भार्याया मेरुदेव्या एव सुदेवीत्यपि संज्ञा। 


जड़वद्योगेन नित्यसमाधिना चर्याम्‌। यदिति 
याम्‌। तत्र हेतुः-समदृक्‌। तत्रापि हेतुः 
स्वस्थः स्वस्वरूपे स्थितः । यतः प्रशान्तेन्द्रियः । 
तत्कुतः। यतः परितो मुक्तसङ्गः ॥ १०॥ 


हयग्रीवावतारमाह-सत्रे इति। 


सत्रे ममास भगवान्हयशीरषघाऽथो 
साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः। 
छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा 


द्वितीयः स्कन्धः 


४४९ 


9।ल न शापवयनो, जे % वळ, तेना परे 
*विप्लुष्टम्‌' ५४) शयुं छे पौरुष तथा. ' भगम्‌’ शशय 
कनु ते (पेतानु रक्षण, अयु.) 

राका. पृथुना यरितना जन्य पासाने छव छे. 
तथा, कना. ६२ 'जगति' ४०० माटे 'वसूनि' > 
वगेरे पदार्थानुं धन उरवामा जाव्यु छतु. ॥८॥ 

ऋषतावतारने वर्णवे छे. 

जे ९ श्रीडरि नातिराकाथी, सुध्विपु२ २६५६ 
थय, छे सर्व संगनो त्या. 5२न॥२॥, प्रशांत ७न्द्रियोयाणा, 
समद्ष्टिवाणा ही स्वस्व३पभां ४ स्थिति 5२नार छता. 
खने (लपधूतनी कॅम) नित्य समाचिध्शाम। वियरनार 
छत, फेने पिलो परभछं२६१॥ डे 9. ॥ १०॥ 

खा श्रीडरि थाज्नीप्रन। पुन नानिथी सुध्वीना 
पुन थय।. नालिराक्षनी पत्नी मेरुघ्वीनुं ४ सुधेवी नाम 
पए छे. 
नानिराष्थथी मेरुध्वीमो कन्म्या.'”श्रीम६ अ।.१/३/१३) 


(“शामा जवतारभां 5३२5भ भणवान 


भुई केवी. योगसभाषि द्वारा नित्य समाघिदशामा 
वियरए 5२त। ४त।. यद्‌ इति।' % योगयर्याने 
(“पारमहंस्यम्‌' परमरंसीने प।११। योज्य ५६ 5७ छे), 
ते. माटे अर थापे &- तशो समध्ष्टिवाणा छता. 
(तथी. परमछंसध्शाने प्राप्त थय डत.) समद ष्टियुऊत. 
छोवानुं प७ 5२९ हावे छे- तेज ' स्वस्थः ' स्वस्व३पमां 
स्थित एत, 3२७ डे प्रशांत ७न्द्रियोयाणा डता. सव. 
छन्द्रियो शांत डेवी रीति थ डती? आरए डे तेभो सर्व 
प्रञीरची, सासज्तिथी मु5त एता. ॥ १०॥ 

डयञ्जीवना जवतारने १४५ छे- “सत्रे इति।' 

प्यार नाह सुवण, समान १४१।५।, वेध्मय, 
यशभय जने. सर्वध्वतास्व३५ ते ४ साक्षात यशपुरुष 
भणवान मारा यशभा। छयग्रीवउपे 952 थया छता. 


गे. समये खास. वेता सेमभनी नासिश्जमाथी 5भनीय 


वाचो बभूवुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः॥ ११ | १६५९) ५४८ थ७ इती. ॥११॥ 


(सामान्यत: देवी १०६ संर्इतभा, समासभां जने. सर्वन दीष ४ ढोय छै. गही वर्सततिव5ड छने 
जनुवक्षीन “सुधेव? ९२५ ३२८ 8. 'सुधेवी? जे संशावाय5 नाम समशवु.) 
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अथो इत्यर्थान्तरे । 


स एव साक्षाद्धगवान्मम ब्रह्मणः सत्रे 
यज्ञे हयशीर्षा आस। तपनीयं सुवर्ण तद्वद्दर्णो 
यस्य। छन्दोमयो वेदमयः तद्विधेया ये 
मखास्तन्मयः। ' अमृतमय' इति वा पाठः। 
मखैर्यजनीया अखिला देवतास्तदात्मा च। अस्य 
श्वसतः श्वासं मुञ्चतो नस्तो नासापुटादुशतीरुशत्यः 
कमनीया वेदलक्षणा वाचो बभूवुः ॥ ११॥ 


मत्स्यावतारमाह । 


मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः 
क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः। 
विस्त्रंसितानुरु भये सलिले मुखान्मे 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌॥ १२ 


मत्स्यो भाविना वैवस्वतेन मनुना दृष्टः । 
क्षोणीमयः पृथ्वीप्रधानः, तदाश्रय इत्यर्थः । अत 
एव निखिलजीवनिकायानामाश्रयः । मे मुखाद्वि- 
्रंसितानालितान्‌ वेदस्य मार्गान्वेदानादाय तत्र 
युगान्तसलिले विजहार। ह हर्षेण॥ १२॥ 


कूर्मावतारमाह। 


क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना- 
मुन्मश्चताममृतलब्धय आदिदेवः। 

पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं 
निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तकषाणकण्डूः ॥ ९३ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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*अथो' जथो श% नीळा, जवतारना वर्शननो, 
प्रारंभ सूयववा. माटे छे. 

ते ५ साक्षात्‌ भणवान 'मम' मार. (ग्रह्माना) 
*सत्रे' यशमा. डय24२५३५ 952 थय, “तपनीयम्‌' 
तपापेथु सुव्श- तेना देवो. १७ 8 केनो, 'छन्दोमयः ' 
वेध्मय- तेभा विधान उरेवा ४ यशो 8 
यशभय, जथव। “मखमयः' ने ५६६. ' अमृतमयः ' 
जेम पए. १ छे, तथा. यशो. द्वारा यून उरवायोज्य 


तेवा. 


सिह देवों तेमना जात्मस्व३५ (यशपुरुष जवान) 
छे. ' श्वसतः ' 6२६9१1स. 856 जा उयओ्रीव भणवानना 
*नस्तः ' न[सि5ना विवरभांथी 'उशती:' 5€्याए/भयी, 
अभनीय, वेदवक्षणा वाशी ठत्पन्न ५४. ॥ ११॥ 

मत्स्यावतारने. वर्णवे. छे. 

वणी, युगना जतसमभये वैवस्वत भनु द्वारा 
भणवाननुं मत्स्यस्व३पे ध्शन उरवामा न्यु 
छत, पृथ्वी३प (नोऽ) मनीन समस्त ७वसभूछना 
जाशअय३५ मत्स्यनारायशे भमछामयंडर खेवा 
प्रय दीन. कहणमा मारा, भुणभांथी सरी पल 
वेधेने कहने ते. ४णभा विर ड्या. इतो. ॥ १२॥ 

भविष्यमा थनार। वैवस्वत मनु (है पूर्वशन्ममा 
सत्यप्रत राळा. छत, तेभना) दारा. भजवानयु भत्त्य३पे 
दर्शन 5२१।भ जाव्युं तुं. ' क्षोणीमयः ' ५०५५१।५, ते 
पृथ्वीच, जाश्रय3प मत्थ्यनुं ६शैन ऽरवाभां जार्व्यु, 
जेम सर्थ छे. साथी ४ समस्त छवसमूडना जाअ्र१३५ 
भत्थ्यनारायरो भार। भुणभांथी “स्रेसितान्‌' सरी ५३८ 
वेधना भगाने थतु वेधेन, ६४ने ते प्रधयजावीन 
कुणभां विर अयो, डतो. 'ह' ७७२ ७५५१५ (विडार 
अर्या जेम सूयवे छे.) ॥ १२॥ 

5२७पावतारने. १७१ छे. 

जभतनी प्ति माटे क्षीर समुद्रमा मंथन उरी. 
२७८। देवो जने. धनवोच। भूथपतिोन। ०६६१ 
भणवाने (क्यारे) ५१३५ ननी पीठमागथी (मन्ध्यायण) 
पर्वतने १२९ अर्या, त्यारे पर्वतना परित्रमशना। चर्षेशथी 
यण ६२ थत निद्रानो ५१२२ प्राप्त ऽय इतो. ॥ १३॥ 
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क्षीरोदधौ कच्छपवपु: सन्‌ गोत्रं मन्थनार्थ 
मन्दरगिरिं पृष्ठेन धृतवान्‌। कदा । अमृतलब्धये 
क्षीराब्धिमुन्मथ्नतां सताम्‌। निद्रायाः क्षणोऽवसर 
उत्सवो वा यस्य सः। निद्रावसरः कुतस्तत्राह। 
अद्रेः परिवर्तः परिभ्रम एव कषाणः कषणं 
घर्षणसुखप्रदो यस्यां सा कर्ण्डूर्यस्य सः। यद्वा 
अद्रिपरिवर्त एव कषः कषणं तेन अणिति 
अपयातीति कषाणा कण्डूर्यस्य॥ १३॥ 


श्रीनृसिंहावतारमाह । 


त्रैविष्टपोरु भयहासनूसिंहरूपं 

कृत्वा भ्रमद्श्चुकुटिदंष्ट्करालवकत्रम्‌। 
दैत्येन्द्रमाशु गदयाऽभिपतन्तमारा- 

दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्‌॥ १४ 


त्रैविष्टपा देवास्तेषामुरुभयं हन्तीति तथा 
स भगवान्‌। यद्वा त्रैविष्टपानां देवानामप्युरुभयं 
यस्मात्तादृशो हासो यस्य तन्नृसिंहरूपम्‌। 
अथवा हिरण्यकशिपो राज्यकाले त्रैविष्टपानां 
दैत्यानामुरु भयं यस्मात्तादृशो हासो यस्य 
तन्नृसिंहरूपम्‌। कथंभूतम्‌। भ्रमन्त्यौ भ्रुकुट्यौ 
दंष्ट्राश्च यस्मिंस्तत्करालं वक्त्रं यस्मिंस्तत्‌ । 
दैत्येन्द्रं स्फुरन्तमारात्समीप एव गदयोपलक्षित- 
मभिपतन्तं नखैरविददार॥ १४॥ 

हरिसंज्ञकावतारमाह- अन्तरिति युगलेन। 


अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः। 
आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्कलनामधेय॥ १५ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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क्षीरस॥२२१ डायणा३उप५ ननी, मंथन ठरवा 
भाटे 'गोत्रम्‌' भंध्रणिरिने पी&भाणथी १२७ अर्य. 
श्यारे? जभृतप्राप्ति माटे क्षीरसाणरनुं भंथन उरता. 
हता. त्यारे, निद्रानी 'क्षणः' जवसर 3 ऐत्सव केने 
प्राप्त थयो छै ते (श्रीहरि), निद्रानो जवसर डेवी 
रीते प्राप्त थयो? ते. भाटे 5 8. ५१०नुं “परिवर्तः' 
परिश्रमर, जे % 'कषाणः' ६५७ केम. युणप्र६ छे 
तेवी णंळवाण कुने नावे छै ते श्रीडरि. थथपा 
पर्वतनु परि१७, जे ४ 'कषः' घषए, तेनाथी 
' अणिति' ६२ थाय 8 “कषाणा' ५१५० नी ॥ १३॥ 

श्रीनूसिंढावतारने. १४ छे. 

घेवोना जतिशय मडछाभयने हानार। तेभ ९ 
$२५ती १५८ तथा, वि5२।५ ६ढोथी, यर मुणवाणा 
ते. भणवाने नृसिंड३५ १२७ उरी, पोतानी साम 
ज६. साथे पसी जावता सडी-तडी यथेष्टा 5रता 
हेत्येनद्र डिरएयअशिपुने पोतानी पासे भन्ने साधण. 
पर पारी नणोथी ताण विहारी नाण्यो. ॥ १४॥ 

'त्रैविष्टपाः' ६पो- तेमना भछान मयने छे 8 
ते 'भणवान २५१। त्रैविष्टपानाम्‌ देवोन. ५७ मछान भय 
छै कमन टास्यधी, तबु जडडास्य कनु छै तेवा नरसिड३पने 
खथव। डिरएयडशिपुना राकयडाणम| स्वर्णभां रडेनार। 
हेत्यीने. मा, भय 8पन्न डरचार हास्य शेभनामभां छे 
तेवा, देत्यनयडारी छास्यवाणा ते नरसिं७२१२३पने- ठेवा. 
नरसिंड३पन? भन्ने. $२्‌ऽती. जूडुटि तथा. छाडी कमा छे 
तयुं विडराण गुण शमा छै तेवा. न२सिं७३५+, ` दैत्येन्द्र 
स्फुरन्तम्‌ आरात्‌’ समीपभा १ 3६. साथै सामे पी. 
जावता ते चैत्येच्द्रने नणी वडे विहारी नाण्यो, ॥ १४॥ 

श्रीडरि नामना जवतारने भे श्वो हारा 
१७५ छै- 'अन्तः इति।' 

सरोवरनी जंघर जत्यंत नवाच मगर १३ 
परभांथी प5३ी देवायदो, जात. कराळे डाथमा 
अमण, ८७, “हे २॥दिपुरुष, छे सजिलो ईन नाथ, 
छे पुष्यडी त, श्रवशमानजथी, मंजण उरनार नमय 
डे भणवान”? गेम नोद्य. ॥ १५॥ 


४५२ 


गजयूथस्य पति: । तीर्थरूपं श्रवो यशो 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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डाथीजोना टोणानो नाथ5 अशेनच्द्र- ती4३५ 'श्रवः' 


यस्य स तीर्थश्रवा: हे तीर्थश्रव:। श्रवणेनैव | ॐ शेती छे ते पुष्यडीतिवाणा डे तीर्थश्रव, श्रवशमानथी 


मङ्गलं नामधेयं यस्य सः॥ १५॥ 


श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय- 
श्वक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः । 
चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा- 
द्धस्ते प्रगृह्य भगवान्कृपयोज्जहार॥ १६ 


तद्वचनं श्रुत्वा शरणार्थिनं तं हस्ते शुण्डायां 
प्रगृह्य। किं कृत्वा। नक्रस्य ग्राहस्य वदनं 
विनिपाट्य विदार्य। तस्मात्तद्ठदनात्‌॥ १६॥ 


वामनावतारमाह । 


ज्यायान्गुणैरवरजोऽप्यदितेः सुतानां 
लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञः। 

क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 
याच्ञामृते पथि चरन्प्रभुभिर्न चाल्यः॥ १७ 


अदितेः सुतानां द्वादशादित्यानां मध्ये 
अधियज्ञो यज्ञाधिष्ठाता विष्णुः। अवरजः 
कनीयानपि गुणैर्ज्यायाञ्ज्येष्ठः। गुणानेवाह । 


यद्यत इमाँल्लोकान्विचक्रमे पादन्यासै: 
क्रान्तवान्‌। अथ प्रतिश्रुतानन्तरमेव । तत्र हेतुः । 
बलेः क्ष्मां वामनरूपेण जगृहे । 


नन्वीश्वरः स्वयं किमिति दुर्बलवत्तथा 
चक्रे तत्राह। याच्ञां विना धर्ममार्गे वर्तमानो 
न चाल्यः एऐश्वर्यान्न भ्रंशनीय इति॥ १७॥ 


मंगण 5२१२ चम कनु छे त (शरीरि) ॥ १५॥ 

(जळेन्द्रना जात॑नाध्ने) सांमणी भप्रमेय 
नणवाणा, षरेशखर्यसपन्न, २६शनयडना जायुपवाण।, 
पक्षीरा% २२५७णी. पाण ७५२ सवार थयेक्षा भणवान 
श्रीडरिने सूढ्थी, कने पडरीने, यडथी भणरनु 
भुण यीरी नाणी, तेमाथी, शरणार्थी 3ळेन्दनो, ऽर्‌शाथी 
6द्वार र्या. ॥ १६॥ 

गरोच्द्रनुं जात॑वयन सांगणीने शरणार्थी जेवा, 
तेने. 'हस्ते' सूंढ प5रीने, (3णायों). शु डरीने 5णार्यों ? 
“नक्रस्य' १७ (भण२)नु गुण 'विनिपाट्य' यीरीने 
तेने. “तस्मात्‌? ते भुणभांथी 82. ॥ १६॥ 

वाभनावतारने बवे छे. 

सदिति (भार) पुनोमा के यशना नवित 
विष्णु, डता, ते छेवला श्न्मेत। (सोथी नाना) 
डीव छत युणोथी, सौ उरता. भोट ढत. (९२७, 
3) तेभो वामनस्व३५ पढे जा समग्र लोन 
परद्वांथी मापी वीचा जने. पछी न. पगणवा भूमि 
भांगवाना छणथी पृथ्वी 4४ दीधी. सना यावता 
भनुष्यने मडासमर्थपुरुपो द्वारा पण यायना सिवाय 
(सेश्चयथी) अष्ट ऽरी शात. नथी, ॥ १७॥ 

जह्तिना पुत्रो. ५२ जाह्त्यिभांना 'अधियज्ञः' 
यशना सघिकीता भणवान विष्शु, 'अवरज:' ४८९। 
ढन्मेक्षा जथांत्‌ सौथी नाना डीव छतां पश गुशोथी 
“ज्यायान्‌' मोटा, ७0. तेम गुशोने ४ कावे छे. 

“यद्‌' 3२७ ॐ खा २" कषो5ने. 'विचक्रमे' 
पगणवांधी जोणंगी बीधा. 'अथ' वयन जाप्या पछी- 
ते. भाटेनो ढेतु कशाव छे. राळा, नलिनी भूमि, 
वाभन३प 4४ दीधी. 

शंञा, उरवामा जावी. छे $ स्वयं श्वरे % म 
हु्नणनी केम जावी रीति (४५२) 3र्यु? ते माटे ढे छे 
डे, यायना अर्या विना धमम्‌ याहनारने “न चाल्यः' 
जेखयधी १०२ 5री शडातो. नथी, ॥ १७॥ 


अ० ७ 


ननु तर्हि याच्ञ्यापि चालनमनुचितमेवे- 
त्याशङ्क्य, ततोऽधिकं स्वसालोक्यादि दास्यामी- 
त्याशयेन हतवानित्याह-नार्थ इति। 


नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच- 
मापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌। 

यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्य- 
दात्मानमङ्क शिरसा हरयेऽभिमेने॥ १८ 


यद्विबुधाधिपत्यमिदानीं बलात्त्राप्तमग्रे 
दीयमानं चायं बलेः पुरुषार्थो न भवति। कुत 
इत्यत आह। आ अप इति च्छेदः। उरुक्रमस्य 
पादशौचं चरणक्षालनरूपा अपः आ सर्वतो 
धृतवत: । क्व । शिखां शिखायां। मूध्नीत्यर्थः । किं 
च शुक्रेण वारितः शप्तोऽप्यङ्ग हे नारद, यः 
प्रतिश्रुतं वरिनाऽन्यन्न चिकीर्षत्कर्तु नैच्छत्‌। यश्च 
तृतीयपादपूरणार्थं हरये आत्मानं देहमप्यभिमेने- 
ऽङ्गीकृतवान्‌। एवं सदेहं त्रैलोक्यं श्रद्धया दत्तवतो 
विबुधाधिपत्यमर्थो न भवतीत्यर्थः ॥ १८॥ 


हंसावतारमाह-तुभ्यमिति। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४५३ 


तो. पछी. भवाने माजवाना नाने छण अयु 
ते. जनुयित ४ छे, गेम शञ्ज उरीने पर जापे छे 


N 


ॐ (कटु धीधु) 


0: 


वगेरे इं जापीश.? 


“तेनाथी १७ जिऊ पोत।चुं २५4 
ते जाशयथी वामन भणवाने 
उरी वीषु छतुं, भेम 5७ 8- “न अर्थः इति।' 

छ प्रिय (ना२६), 3२5भ वामन भगणवानना 
यरएप्रक्षाक्षनना, णच. मरत 3५२ १२७ रनर 
जक्िशनु, देयो पर HAA (8 ५६॥प्ति) जे 
ड प्रयोकन न उतु. 3रेथी प्रतिशाना पालन विना 
नीकु ड उरवाने न 8थ्छत। नदिने श्रीडरिने के 
क॑ मरत» नमावीने जात्मसमर्ष स्वीश्ञयुँ॥ १८॥ 

घ्वोनु. ४ जापिपत्य पढे नविराळने 
नप्‌ प्राप्त थयु ते पछी ५७ भणवान द्वारा पाछु 
जापवामा, जाव्यु, पर भतिराकागु शा. प्रयोकन न 
“आप: इति ।' 


ho 


५६२३६ छे. 


_ 


डतु. ते डेवी रीते, ते. ४७॥व छे. 
आ+ अपः थे प्रमाऐ. ७३४भच। 
“पादशौचम्‌' २२२-५५९१, ४० 'आ' २4 रीत 
५२७ अयु. श्यां? 'शिखा' ( शिखायाम्‌) १२८४ 
७५२, खेम यथ छे. वणी, शुङ।यार्य द्वारा वारवाभा 
जावेवा छीवा छता. तेम ४ शापित. थया डीव छता. 
पश. छे नार, ४ वथनपालन सिवाय थीएु 3.8 
“चिकीर्षत्‌' ५२५ ४०9त। न छत. [वंशीधरी.- 
'अडागमा भावस्त्वार्घः' चिकीर्षत्‌ ने 
“अचिकीर्षत्‌' 98२. शी भूतआणना 'अ' नो 


_ 


अभाव छे, 


७१६९, 


ते थाप छे.] परंतु भ्रति ऽरे्ुं 
भूमिच्‌ उरवा ४ 6२७त. एता. जने. है तीकु पगु 
आत्मानम्‌' 
४७ ५७ 'अभिमेने' समपए. 5रवानु स्थीडार्यु, खा. 


R NE 


जापवानुं तुं, ते. पूर्ण ५२१। श्रीडरिने 


प्रभाह शरीर साथे नेय लोडने श्रद्धापूर्व७ नपर 

ड्या, (जाथी) धेवताजोनुं जापिपत्य जे $$ राक्षनु 

प्रयोष््न न छतु, भेम र्थ छे. ॥ १८॥ 
उंसावतारने १७१ छ- 'तुभ्यम्‌ इति।' 


४५४ 


तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्विवृद्ध- 
भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्‌। 
ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं 
यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव॥ १९ 


भृशं विवृद्धेन भावेनात्युद्रिक्तया भक्त्या 
परितुष्टः सन्‌ भक्तियोगं साधु यथा तथा 
उवाच। ज्ञानं चेति ज्ञानसाधनम्‌। किं तत्‌। 
भागवतं नाम। कथंभूतम्‌। तत्त्वमेव सतत्त्वम्‌। 
आत्मतत्त्वदीपकम्‌। विवृद्धभावेनेति विशेषणस्य 
फलमाह-यदिति ॥ १९॥ 


तत्तन्मन्वन्तरावतारमाह-चक्रमिति। 


चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो 
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति। 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्स्वकीर्ति 
सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चरित्रैः॥ २० 


स्वतेजो निजं प्रभावमेव चक्रं सुदर्शनं 
बिभर्तिं। चक्रवदप्रतिहतं प्रभावं बिभतीत्यर्थः । 
तदेवाह। मनुवंशपालकः सन्‌ त्रयाणां लोकानां 
पृष्ठे उपरि स्थिते सत्यलोकेऽपि कमनीयां 
स्वकोतिं विस्तारयन्‌ राजसु दण्डं विधत्ते॥ २०॥ 

धन्वन्तर्यवतारमाह । 
धन्वन्तरिश्च भगवान्स्वयमेव कीतिं- 

नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति। 
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध 

आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके ॥ २१ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० ७ 


खने छं नार, ५४५ प्रभाएमां वपित तमार। 
भड्तिभावथी संतुष्ट थये (&२२५३५) परमेश्वरे 
तमने भज्तियोर विषयद शान जने जात्मतत्वने 
प्रशाशित उरनार भाणवतशान सारी रीत 56, ४ 
शानने १।२६१च॥ शरषारत भठंती ४ जनायासे 
भए छे. ॥ १८॥ 

' भूशम्‌' १७०१ एमा. ११८। ' भावेन' प्रेमथी, 
8६5 पामेली भज्तिथी संतुष्ट ५6 नडितियोन सारी रीते 
जम हीय तिम्‌ ऽयो. ज्ञानं च इति।' ते शानसापन भागवत 
खेटे वा. तत्वनु 512७? “सतत्त्वम्‌? जत्मतत्पने 
9५॥शित. ५२॥२- 'विवृद्धभावेन इति’ 0६5 ५॥मेथी 
मज्तिथी, जे विशेषषञनु $५ ३४ 8- “यद्‌ इति।' % 
शनन (श२९॥०त भठतो ९४ जनायासे काणे. 9). ॥ १८॥ 

ते ते जवतारने पर्शव छे- 
“चक्रम्‌ इति।' 

ते ४ जवान स्वायभ्भुव वगेरे भन्चन्परोमा 
भनुवंशने १२७ उरीने ध्सेय धिशाजोभा पोताना 
जऊु5ित प्रभाव३पी यऊने, १२७ 5२ छे जने. गेय 
थोडनी ७पर रावेत. सत्यक्षी» सुधी, पोताना. यरित्रोथी 
3मनीय डीति विस्तारत, दुष्ट राळाजोनुं ६भन अरे 
छे. ॥ २०॥ 

“स्वतेजः ' पोताना १्भ।१३पी सुध्शनथ$ने ५२७ 
उरे छे. २३ 'ेवो जईडित प्रभाव धारण उरे छै, गेम शर्थ 


२च५च्तरन। 


i ~ 


छे, ते % ३४ छै. भचुन। वंशन। पालव नची नय होऊनी, 
'पृष्ठे' ७५२ २९ सत्यवोऽमा पण पोतानी सुं६र डीतिने 
विस्तरत तेभो, राकाजो. प्रत्ये ६३ $२ छे. ॥ २०॥ 

पच्चन्तरिना, जवतारने वर्णवे. छे. 

भुभन। 1२1 भृत्युरडित २ युष्य प्राप्त थाय छे 
तेवा तेम क॑ स्वयं जतिशय डीरतिस्प३५ भणवाने 
धन्वन्तरिस्व3पे पृथ्वी, ५२ जवतार 4७, पीताना नाम 
देवा, भागथी ४ भयर रोजवाणा भनुप्योना रोओ 
तत्डाण ६२ अया. जने. (ित्योजे जट॥वेथो) पोतानो 
यशा. मेणव्यो, तथा. जायुवेधनो, 3५६१५ ऽय. ॥२१॥ 
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लोके$वतीर्य धन्वन्तरिः सन्‌ पुरुरुजां 
महारोगिणां स्वनाम्नैव रुजो रोगान्‌ हन्ति। 


स्वयमेव कोर्तिरिति कोीर्त्यतिशयोक्तिः। 
अमृतं मरणशून्यमायुर्यस्मात्सः। अव अवसन्नं 
पूर्व दैत्यैः प्रतिबद्धं यज्ञे भागमवरुन्धे लभते। 
“अवाप रुद्धम्‌' इति पाठेऽप्ययमेवार्थः | आयुर्विषयं 
वेदं चानुशास्ति प्रवर्तयति॥ २१ ॥ 


परशुरामावतारमाह । 


क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा 
ब्रह्मश्चुगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु। 

उद््धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्य- 
स्त्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन॥ २२ 


जगतः क्षयाय विधिना दैवेनोपभृतं 
संवर्धितं, मृत्यवे समर्पितमिति वा। ब्राह्मणेभ्यो 
्रुह्मतीति तथा अत उज्झितः पन्था वेदमार्गो 
येन। अत एव नरकातिं लिप्सतीव। एवंभूतमवनेः 
कण्टकतुल्यं क्षत्रमसौ महात्मा हरिरुद्धन्त्युत्पाटयति, 
दीर्घतीक्ष्णधारेण परशुना ॥ २२॥ 


रामावतारमाह त्रिभि:--अस्मदिति। 


अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश 
इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। 

तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश 
यस्मिन्विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत्‌॥ २३ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४५५ 


पृथ्वी, पर जवतरी धन्वन्तरि भनी “पुरुरूजाम्‌' 
महा, रोजवाणा भनुष्यीन 'रुजः' रोजोनो, पोतानुं 
नाम देवा. भागथी ४ नाश य. 

“स्वयम्‌ एव कीर्ति: इति।' पोते ४ [२१३५ 
छे, खेम उछीने अति विषे जतिशयोडिति ३रे छे. 'अपृतम्‌' 
भरएरडित्‌ जायुष्य केमनाथी छे, ते (भगवान 
धन्दन्तरि). 'अव' [नर्ध रित 5२येक्षो, पूर्व हेतयो द्वार. 
र2$ववामा, जावेवी, यशमा अतिषंषित थयेदो. 
यश? 'अवरुन्धे' भणवे 8. 'अवाप रुद्धम्‌' 
पाठमा पण जा ४ जय छे. तदुपरान्त जायुवेध्ने 
'अनुशास्ति' १५८०, ७५६२ ड्या. ॥ २१॥ 

परशुराभावतारने वर्णवे. छे. 

(विधवेडित) सन्माजनो, त्याग उरनार, 9 लो नो, 
दोड ५२१।२, पृथ्वी ७५२ 5253५, ६१ 61२ विनाश 
माटे वृद्धि पन॥३९।, का. डे न२५ची. पीड भे०११। 
8२8८ क्षजडुणने, 62 पराऊमी, 3६1२ मनवाणा 
७२३५ परशुरामे पोताची ती॥॥१२१॥णी इर्सीथी 
खे5यीस वणत निर्भूण अयु तुं. ॥ २२॥ 

हुणतना विनाश भाटे 'विधिना' ६१ दवार. वृद्धि 
पभाउेलु जथवा भृत्युने समपित ऽषु (क्षु) प्रानिशोनो, 
द्रो७ 3२ छै जने. तेथी सश्यो छे पंथ, वमग गनछ, 
साथी ४ नर5नी पीड। काणे. मेणपप। छय्छत। ठाय 
तेवा, पृथ्वी परना ३२४ शव क्षत्रियोने जा. महात्मा. 
श्रीडरि 'उद्धन्ति' भूणसडित 8 नाणे. 8- भोटी 
तीक्ष्शघारवाणी, इरसीथी ॥२२॥ 

श्रीरामावत२ गए श्वो ४।२। ५४ 8- ' अस्मत्‌ 
इति।' 

जमभारी (५२) १२) ७५२ छुपा ५२१। 
भाटे प्रसन्तवध्य खेवा भायापति श्रीरामयच्द्रभभवान 
उदारो. साथे ईक्ष्वाइपंशभा जवतरी, पिताश्रीची 
जाशामा रडी, श्रीकानडीछ तथा तक्ष्मणखनी साथै 
पना पधाया; केमना. प्रत्ये विरोध ऽरीन ४५ 
भस्त5वाणी २१२ विनाश पाम्यो, ॥ २३॥ 


त्य 


be 


(गा 


४५६ 


अस्माकं ब्रह्मादीनां प्रसादे सुमुखः, कलया 
भरतादिरूपया सह, कला माया तस्या ईशो 
गुरोर्दशरथस्याज्ञायां तिष्ठन्‌ सीतालक्ष्मणाभ्यां 
सहितो वनमाविवेश। यस्मिन्विरोधं कृत्वा रावणो 
नाशं प्राप्तः ॥ २३॥ 


यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्कवेपो 
मार्ग सपद्यरिपुरं हरवद्दिधक्षोः। 
दूरेसुहन्मथितरोषसुशोणदूष्ट्या 


तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥ २४ 


यस्मै रामायोदधिमार्ग ददौ। सपदि 
शीघ्रं हरो यथा त्रिपुरं दिधक्षुस्तद्वदरिपुरं लङ्कां 
दग्धुमिच्छोः। षष्ठी चतुर्थ्यर्थे । 


यद्वा पञ्चमीयम्‌। दिधक्षोः रामाद्यद्धयं 
प्राप्तं तेनाङ्गे कम्पो यस्येति। 


कर्थंभूत उदधिः। ऊढं प्राप्तं यद्भयं 
तेनाङ्गेषु वेप: कम्पो यस्य। अत्र हेतुः दूरे 
वर्तमाना सुहृत्‌ सीता तया निमित्तभूतया 
मथितः क्षुभितो रोषस्तेन सुशोणाऽत्यरुणा 
दृष्टिस्तयाऽत्यन्तं तप्यमानं मकराणामुरगाणां 
नक्राणां च चक्रं यस्मिन्‌॥ २४॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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“अस्माकम्‌' जमारी ज्धातू भ्रह्ना& वजेरेनी 
७५२ झपा. उरवा माटे प्रसन्तवध्नवाण। श्रीराम, 
*कलया' ५८। साथै जथात्‌ भरत वणेरे पोताना 
शश साथे- 'कला' भाया- तेना. ईशः' पात, 
'गुरोः' पिताओ ध्शस्थनी, साथमा २९ी, सीता 
जने. तक्ष्णखनी साथे वनमा पपाया; शेमना प्रत्ये 
विरोध उरी. रावण, नाश पाम्यो, ॥ २३॥ 

६२ बंडाम रेवां प्रिया. सीताछझना निमित्तथी 
क्षोभ. पामेला. डीपने उरणे. बालयोण भनेधी 
श्रीरामळनी, ६प्टियी, जतिशय तपी 98६ मगर, 
सप तथा मजरमरछना, समूडवाण, तेम % (भने 
पश. जाणी नाणशे, जेवा) प्राप्त थयेता भयथी 
ब्रूकत मास जरे, (शत्रु जिपुरासुरना नणरने णाणी 
नाणवानी 6२4५) भणवान शंडरनी केम शत्रुची 
नगरी बंडाने जत्यन्त श्वष्ीथी नाणी नाणवा 
७२७त श्रीरामाने भाग. जाप्यो. ॥ २४॥ 

है श्रीरामने भछासाणरे माज. जाप्यो, “सपदि' 
जत्यन्त शली, श5२ भगवान केम जिपुरने नाणवा. 
8290 ढत तेम 'अरिपुरम्‌' शुनी. नणरी बंडाने 
नाणी नानव 828 श्रीरभने- सी “दग्धुमिच्छोः ' 
छडी विनाडित यतुर्धीना, सर्थमा छे. 

जथवा जा. पंयमी विभ[डित छे, थाणव। 6२६ 
श्रीरामथी ९ भय प्राप्त थयो, तेनाथी कना शरीरमा 
उप थयो ते. मासा गरे 

डवो. भडास॥२२? "ऊढम्‌? प्राप्त थयो छै के 
भय, तेनाथी शरीरमा “वेपः' धरुळारी. थ6 छे केन. 
तेवो. भडास॥२२. जा. भाटेनुं ॥२ए- ६२ रेली. (प्रिया 
सीता- तेना. डर, 'मथितः' क्षोभ पाभेलो. $६- 
तेनाथी 'सुशोणा' अत्यन्त कषाक्षयोण थयेक्षी ६ष्टि- 
तेनाथी, जत्यन्त तपी अये मजरो, सर अने. 


भगरमय्छोनो समूछ कमा. 8 ॥ २४॥ 


अ० ७ 


वक्षःस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह- 
दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासम्‌। 

सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तु- 
विस्फूर्जितेर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये॥ २५ 


किं च युद्धे रावणस्य वक्ष:स्थलस्पर्शन 
रुग्णा भग्ना ये महेन्द्रवाहस्यैरावतस्य दन्तास्तै- 
विडम्बिता: स्वधवलिम्ना धवलीकृताः । तत्तहिक्षु 
पतितैः प्रकाशिता इत्यर्थः । या एवंभूताः ककुभो 
दिशस्ता जुषते सेवते पालयतीति वा तथा तस्य 
दारहर्तू रावणस्य अहो मत्समः कोऽन्योऽस्तीति 
महागर्वेणोढं प्राप्तं हासमसुभिः प्राणैः सह सद्यः 
शीघ्रं विनेष्यत्यपनेष्यति। कैः । धनुषो विस्फूर्जितैः 
टङ्कारघोषैरेव । 


कथंभूतस्य। अधिसौन्ये स्वपरसैन्यमध्ये 
उच्चरत उत्कर्षेण विचरत: । ' ककुन्जयरूढहासम्‌' 
इति पाठे दन्तैरुजचलितानां ककुभां जयेन यो 
रूढहासः संजातो गर्वस्तमपनेष्यतीत्यर्थः ॥ २५॥ 


श्रीकृष्णावतारमाह- भूमेरिति दशभिः। 


भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः 
क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः। 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः 
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि॥ २६ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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(6च्द्रनुं रावण साथे थारे युद्ध थयु छत 
त्यारे) रावशना वक्षःस्थणन। स्पर्शथी न्द्रा वाहून 
छाथी जेरावतना पूटी पेल ६त(ना. यू )थी, श्वेत 
ननेद्षी| धिशाजोनु लन 5२४२ तेम ९४ श्रीका, 
हर अरनार जने. भन्ने सेनानी मध्यमा, (वेळयी 
जनीन) वियरता शावशना (णर्वथी) प्राप्त ३२े७। 
छास्यने श्रीरधुनाथछ पनुष्यन। टेशरथी ४ तेना. 
प्राणी साथे तरत नष्ट उरी नाणशे, ॥ २५॥ 

वणी, युद्धमा रावशना वक्ष:स्थणना, स्पर्शी. "रुग्णा ' 
"भजी. 9येत| 'महेन्द्रवाहस्य' मद्र वाढून. जेरावतना. 
डाथीह्ांतो- तेभना (यूए)थी “विडम्बिताः' पोतानी 
धवलिभा(सउेद्दी)थी श्वेत डरवाभा जावेधी (शो. 
ते ते ध्शिजोमां खेत. यू प३वाथी हिणी णनेथी, 
(शानो, गेम, जब छे. जावी. १ "ककुभः धिशाणो, 
तेने. सेवे छै जथवा पाहन अरे छे (ते २१९), तेम 
क॑ (जन्यनी) पत्नीनुं रश, डरचार ते रावणना “नी! 
मारा. श्वो नीको 0. छै??? खेवा भछान गर्वथी “ऊढम्‌' 
प्राप्त रेला हास्ने (श्रीरधुनाथछ) ' असुभिः ' 9॥॥शो. 
साथै शी 'बिनेश्यति' नष्ट ऽरी नाणशे, शेनाथी? 
धनुष्यन। 'विस्फूर्जितेः' 2५२न॥ माय घोषथी %. 

डेव रावऐना, ढास्यनो नाश 5२शे? 'अधिसेन्ये' 
पोतानी जने शत्रुनी. सेनानी मध्यम 'उच्चरतः' 8&१थी, 
विथरन॥२; “ककुब्जयरूढहासम्‌' ५५), धतथी 3%०ी, 
भने दिशाजोभा विषय भेणववाथी १ 'रूढहासः' 
वृद्धि पामे जववाणो, थयो छे, त रावशने (श्रीराम) 
६२ उरी देशे, नष्ट उरी नाणशे खेम शर्थ छे. ॥२५॥ 

श्रीडष्शावतारने ६श. «02 6२ १७१ 8- 
“भूमेः इति ।' 

जसुरोनी सेनाथी पीडाती. प्रथ्वीनु ६ःण ६२ 
$२१। भाटे श्वेत जने श्याम ५५ छै केमना ते 
भणवान श्रीठ्रष्ा (श्यामवश३पे) पोताना अंश 
(खेतवर्श ३५) ०५७२।१२४नी साथै १५2 थया. मनुप्योथी 
शाशी न शीय तेवा. माजवाणा भणवान पोतानो. 
भिम 952 5२२ भी 5२शे, ॥२६॥ 


४५८ 


सुरेतरा असुरांशभूता राजानस्तेषां वरूथैः 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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“सुरेतराः ' धवोथी अन्य धात जसुरोना जंशमांथी 


सैन्यैविमर्दिताया भारेण पीडिताया:। कलया णनेता रोका, तेभन। “वरूथैः ' सेन्योथी- 'विमर्दिताया: ' 


रामेण सह जातः सन्‌। 


कोऽसौ जातः। सितकृष्णौ केशौ यस्य 
भगवतः स एव साक्षात्‌। सितकृष्णकेशत्वं 
शोभेव न तु वयःपरिणामकृतम्‌, अविकारित्वात्‌। 
यत्तूक्तं विष्णुपुराणे-' उज्जहारात्मनः केशौ 
सितकृष्णौ महामुने’ इति। यच्च भारते 
'स॒ चापि केशौ हरिरुज्जजहे 
शुक्लमेकमपरं चापि कृष्णम्‌। 
तौ चापि केशावाविशेतां यदूनां 
कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीं च। 
तयोरेको बलभद्रो बभूव 
योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केशः । 
कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभूव 
केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥' 
इति। 
तत्तु न केशमात्रावताराभिप्रायं, किंतु 
भूभारावतरणरूपं कार्यं कियदेतन्मत्केशावेवैतत्‌ 
कर्तु शक्ताविति द्योतनार्थम्‌। रामकृष्णयोर्वर्ण- 
सूचनार्थं च केशोद्धरणमिति गम्यते। अन्यथा 
तत्रैव पूर्वापरविरोधापत्तेः, ' कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌" इत्येतद्विरोधाच्च। कथंभूतः । 


परमेश्वरतया जनैरनुपलक्ष्यो मार्गो यस्य। 
तर्हीश्वरत्वे किं प्रमाणम्‌, अतिमानुषकर्मान्यथा 
नुपपत्तिरेवेत्याह । आत्मनो महिमा उपनिबध्यते- 
ऽभिव्यज्यते येषु तानि॥ २६॥ 


(जसुरसैन्योना) नारथी पीती (पथ्वीनुं)- 'कलया' 
पोतान। जंश णदरामर साथे प्रडटय।. 
ते. ९ पट थया? खेत जने. श्याम डेश के 


hp 


नवनन छे, साक्षात ते ४ भणवान, श्वेत गने. 
श्याम 3५ खे तो अवण शोम्‌। ४ छे, परंतु जवस्थाना 
परिशाभथी थयेत। नथी, 3२0 3 भणवान जविडारी 
छे. विष्शुपुराशभां तो. उछेवामा गानू छे- “डे 
भछाभुनि, (ते परमात्माजे) पोताचो पोणो जने. अणी. 
खेम भे उश 3णाडी नाण्या.” ते भडामारतमा ५९ 
छे, “ते. श्रीडरिज पश जे5 श्वेत भने णीणोे श्याम, 
खेम भे $श 3णाउया, ते णन्ने. अश याध्वोना डुणमो 
>$, रोडिए। तथा देवडी (नामनी) थे स्त्रीजोभ। 
प्रवेश्य. ते भन्ने डेशमाथी जेड नदभद्र थया, 3 के 
ते ध्पनो जा श्वेत डेश इतो. नीको श्याम उेश ३११ 
भच्यो डे के श्यामवर्शधी, 5७ ऽेवाय्‌ छे.” 

खाम विष्शुपुर।श तथा मड।मारतभ के उह्यु तेनो. 
नस्य जेवी नधी, 3 5०४ जने गवराम भाज शन 
जवतार छे, परंतु पथ्वीनो. भार 3त२१३५ अर्यनी शी. 
विसात छे? खे तो मारा जा थे उश ४ उरी शठे तेम 
छे, खेम सूथववा भाटे तथा राम सपे उष्ण, गे. 
भनेनो वर्शे सुथववा माटे जाम ऽह्युं 8. नी तो ते 
विषयमा पूर्व जने. जपर अ्थन वय्ये. विरोध जावी ५३. 


io 


वणी, “श्री इष्श तो पोते ४ भणवान 8.” (श्रीम 
ल।.१/३/२८) अमां पश विरोध थाय, ठेवा. भगवान? 
परमेश्वर तरीठे केने मनुष्यों हारा शाशी न 


शाय तेवो माज. छे 
भगणवत्तानुं ॐ 5खश्वरत्वनुं शु ५५७२ छै? भजवानना 


सत 


कृम्‌नो. तो. पछी तेभनी, 


जतिभानवीय उर्मा, ये ४ प्रमाए छे. 
७२ रीति शठय न डोवाथी जेम उछे छे. पोतानो, 
भिभ्‌। 'उपनिबध्यते' ५52 थाय. छै के बर्मामा तेवा 


न न 
२११, 5५ 


ed ® _ 
उभ (४ भणवाननी भणवत्तानु प्रमा, ४.)॥२६॥ 


अ० ७ 


एतदेव प्रपञ्चयति--तोकेनेत्यादिना । 


तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया- 
स्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः। 
यद्रिङ्गताऽन्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा 
उन्मूलनं त्वितरथाऽर्जुनयोर्न भाव्यम्‌॥ २७ 


बालेन पूतनाया जीवहरणम्‌। यद्रिङ्गता 
जानुभ्यां गच्छता अन्तरं गतेन मध्यं प्राप्तेन। 
दिविस्पृशोरत्युच्चयोः। इतरथाऽनीश्वरत्वे तन्न 
भवितव्यम्‌ ॥ २७॥ 


यद्वै व्रजे व्रजपशून्विषतोयपीथान्‌ 
पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदूष्टिवृष्ट्या । 

तच्छुद्धयेऽतिविषवीर्यविलोलजिह्ृ- 
मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन्हृदिन्याम्‌॥ २८ 


विषतोयपीथान्‌ विषमयतोयस्य पीथं पानं 
येषां तान्‌ पालान्गोपांश्च कृपादृष्टिसुधावृष्ट्या 
जीवरयिष्यतीति। यमुनायां क्रोड़न्नुरगं 
कालियमुच्चाटयिष्यति। तच्छुद्धये तस्या हृदिन्या 
निर्विषत्वाय। अतिविषवीर्यण विलोलाऽतिचञ्चला 
जिह्वा यस्य॥ २८॥ 


तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानं 
दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने। 
उन्नेष्यति व्रजमतोऽवसितान्तकालं 
नेत्रे पिधाय्य सबलोऽनधिगम्यवीर्यः ॥ २९ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४५९ 


(भणवाननोी, स्वभडिभ्‌। 952 ऽरनारी) थे 
क्षीक्षाओनु ४ १७न 5२ 8- ' तोकेन इति।' १३२ेथी.. 

जाणस्व३प है पृतनाना प्रा ४२१। तथा. 
ने. भडिनान। (नालगुडुन्ध्ना) यरऐना (५७।२)थी. 
२३ शधु वाणवु, वणी, जाऊशने जडता. भेव 
आनने जर्कुन वृक्षोनी वथ्ये के घूटणिये याहत. ४४ 
तेमने भूणसडित 3णेडी नाणवां- ते सर्व तेमु 
जनीखश्वरत्व हीय तो संभवी श नी. ॥ २७॥ 

०।५२१्‌३पे पूतनान। ५७२ ७२4, % ' रिङ्गताम्‌' 
घूटशिये याक्षता ' अन्तरगतेन' १यभ। %त- 'दिविस्पूशोः ' 
जाआशने जडता. भन्ने. जत्यन्त हिया वृक्षोनी पथ्ये- 
'इतरथा' ईश्वरत्व न दीय तो ते संभवी श 
ची. || २७॥ 

9४१ (5विन्डीना) जेरी हण पी गयल 
त्रच पशुजोने, तथा. जोवाणियाजोने ठेवण 
$पाष्ष्टिउपी जभृतवृष्टिथी, (भवान श्री4५५) क 
सवन उरशे. तेम ४ श्रीयभुनाछझना णन शुद्ध 
$२१। भाटे श्रीयमुनाछम विहार उरता. भणवान 
तीप्र विषना तेळथी, क्षमअआर। शरती ४००० 
अधियनागने छोडी 5७१. ॥२८॥ 

“विषतोयपीथान्‌' फेरी ४णनु “पीथम्‌' पान. 
अयुं छे केम ते “पालान्‌' जोपाणोने ५७ पाद ष्टि३पी. 
सभृतवृष्टिथी, सछवन 5२१. तेम ४ श्रीयमुचाखमा 
डीड, 5२त। “उरगम्‌' आधियनाणने “उच्चाटयिष्यत्‌' 
६२ ऽरी. शे. “तत्‌ शुद्धये’ ते (श्रीयभुना) नीना. 
विषने ६२ 5२१ माटे, ती विषन। ते%थी, 'विलोला' 
जतियंयण छल कनी. छे (ते. »वियनागने) ॥२८॥ 

राजे (यमुना डिनारे) औष्म॥णे वनम त्रश्‍वासीजो, 
निश्चितपणे सूत दशे, सारे ६वानणधी, ष्म ऋतुनु 
(सूळ घासवाणु) वन सण त, कमनो भृत्युअण निश्चित 
4७ यूख्यो छै तेवा. त्रश्‍कचोने. जाणो नध उरापी, 
हुर्थय ५२।३भ4।०। भणवान 5७ ५८६५ नी साथै 
रेडी. 9४%न न 5द्धा२ ५रशे. भणवान रपुं ते 
ऽभे थो नली 84 % ७शे, ॥ २८॥ 


४६० 


दिव्यमलौकिकमिवेति 
उन्नेष्यत्युद्धरिष्यति । 


लोकोक्तिः । 


शुचिग्रीष्मस्तत्संबन्धिनि वने । शुष्क इत्यर्थः । 
अतो दावाग्नेहेतोरबसितो निश्चितोऽन्तकालो यस्य 
तम्‌ । सबलः सराम:। अनधिगम्यं दुर्शयं वीर्य 
यस्य। तत्र निशि निःशयानमिति कालियदमने 
रात्र्यां यमुनातीरे। नेत्रे पिधाय्य पिहिते कारयित्वेति 
मुञ्जाटव्यामिति ज्ञेयम्‌॥ २९॥ 


गृह्णीत यद्यदुपबन्धममुष्य माता 

शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्य माति। 
यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी 

संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत्‌॥ ३० 


उपबध्यतेऽनेनेत्युपबन्धं तत्साधनं शुल्बं 
दाम अमुष्य माता यशोदाऽग्रहीत्‌। अमुष्योदरे 
न माति बन्धनसंमितं न भवति। न पूर्यत 
इत्यर्थः । गोपी यशोदा संवीक्ष्य दृष्ट्या प्रतिबोधिता 
निजैश्वर्यं ज्ञापिता आसीदिति यत्‌, तच्च कर्म 
दिव्यमिवेति सर्वत्र पूर्वेणान्वयः ॥ ३०॥ 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


“दिव्यम्‌' काऐ. ॐ जवो(4 ५5. ` ( दिव्यम्‌ इव)' 
जे तो. धोओडित छे. ( “काणे. डे (दिव्य 5भे छे'"- सेभ 
नडी ५७ वस्तुतः ते दिव्य ५५ छे. ( वंशीधरी-जन्म 
कर्म च मे दिव्यम्‌- (गीता. ४/८) भारा. शनम्‌ शने 
5 (०4 छे.) 'उन्नेष्यति' 6द॥२ 5२शे. 

“शुचिः' औष्मडआण डोवाथी ते वृणते वन ९४ 
डीय छे, जेम यथ छे. वन शुर ढडोवाथी धावानण 
जगे. तेथी. 'अवसितः' 
निश्चित थयो छै सन्तश्ञण श्भनो तेवा. #४%नोने 


0० 


क्षाजवा, माटे डर भूत ७ 


“सबलः' ५५२[म७ सेडित- ' अनधिगम्यम्‌' ६4 
छे पराऊम केमनु तेवा. भणवान श्री5७- त्यां राजे, 
“निशि निःशयानम्‌ इति।' निश्ितपछे, सूतेला. ॥४४नोने 
गु दिवसे. आशियनाणने नाथवाभा जाव्या ते. राजे, 
यभुनातीरे, मनने नेत्रो. 'पिधाय्य' ५५ ५२॥वीने- भुं 
नामना धासन कॅजबमा धावाश्निविमोयनवीका 4४ 
तेम समपु. ॥ २८॥ 

जा 980 भणवाननी माता यशोधछज 
पुजन लंघन भाटे के फें धामएुं अछए अथु, ते ते 
समन (3६२ पर) पूर पऽयु ची. तेम ४ 
जगासुं जाता जा ष्ण भणवानना। मुणम (यो) 
भुवनोने कोने यशो शशी भनव।०ा थयो, 
त्यारे तेजो, (मणवानना जैख्वर्यनो) भोध पाभ्यां 
छत. ॥ 30॥ 

जाना (कुन) द्वारा नेधाय ते “धन. 'उपबन्धम्‌' 
नांधवानु ते. साधन, 'शुल्बम्‌' ६२३. २॥. भणवाननी, 
माता. यशोच्लछये गांधवा ६२३ धीधु, परंतु ते जा 
भणवानना ७६२ पर “न माति' ५१4 तेटथु न छतु. 
जथांत्‌ पूरतु न थयु, गेम अर्थ छे. 'गोपी' यशो६।२ 
(भुणभां यो भुवनोने) “संबीक्ष्य' ७.७न. “प्रतिबोधिता' 
भवान. जेखयनो, नो पाम्या डता. जाथी क ते 


पे 


भजवाननी दीला जयो छे. भे प्रमाणे ६२५ 


० C जक he कर. के _ 
dani पदन 245 साथ २५१५ ६१. ॥ ३०॥ 


अ० ७ 


नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशाद्‌ 
गोपान्बिलेषु पिहितान्मयसूनुना च। 

अह्यापृतं निशि शयानमतिश्रमेण 
लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुलं स्म॥ ३९ 


वरुणस्य पाशाद्यद्भयं तस्मान्मोचयिष्यति। 
मयसूनुना व्योमनाम्ना। अछि आपृतं व्यापारयुक्तं 
निशि शयानमिति च वैकुण्ठप्राप्तिसाधना- 
नुष्ठानाभावो दर्शितः। उपनेष्यति प्रापयिष्यति 
गोकुलवासिनं जनम्‌। स्मेत्याश्चर्ये॥ ३१॥ 


गौपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय 
देवेऽभिवर्षति पशून्कृपया रिरक्षुः । 
धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव सप्तदिनानि सप्त- 
वर्षो महीध्रमनघैककरे सलीलम्‌॥ ३२ 


देवे इन्द्रे। पशून्‌ रिरक्षुः । रिरक्षिषुरित्यर्थः । 
अनधे श्रमरहिते एकस्मिन्नेव करे सलीलं यथा 
तथा महीध्रं गोवर्धनं धर्ता धारयिष्यति। उच्छिली- 
न्ध्रमुद्गतं छत्राकमिव। सप्तवर्षाणि वयो यस्य 
सः॥ ३२॥ 


क्रीडन्वने निशि निशाकररश्मिगौर्या 
रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन। 

उद्दीपितस्मररुजां ब्रजभृद्वधूनां 
हतु्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य॥ ३३ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४६१ 


श्री5०४ नेध्याय&ने वरुशना पाशमाथी भुठत 
5२शे तथा. भयासुरना पुन व्योमासुरे ]ुझाणोमा 
पूरी दीष गोवाणोने, छोडावशे, दिवसे 9 ममा 
परोवायेशष। हीवाथी जत्यन्त परिश्रमने वीध राजे 
निद्रावश थत गोउबवासीजणोने वेडुठवी म. 4४ 
%शे, ॥ 3१॥ 

वरना पाशथी हे भय थाय तेभांथी मुळत. 
3रशे, व्योमासुर नामना, मयपु द्वार दिवसे. 'आपृतम्‌' 
डाम परोवायेवा जोडुणवासीजीने राजे निद्रामा १४ 
वे$5 प्राप्त उरावे छे, लजवळूपा थाय तारे साधन 
डय विना. वै55 प्राप्ति माटे साधन जने. जनुष्ठाननो, 


“ते ६ 


जव धर्शव्यो छे. 'उपनेष्यति' ५० 5शवशे, 
जोडुणपासी भनुष्योने- 'स्म' जाश्वयमा. छे. ॥ 3१॥ 

कयारे नंद वजेरे गोवाणी, छैद्रध्वनो यश गंध 
5२१, सारे प्रश्‍नी, नाश 5रवा द्र यारे त२$ 
भुशणपार वरस वरसावशे, ते. सभये 5५॥ उरी. 
पशुजोनुं २५७ 5२. ४२8८, सात पर्षनी वयन 
भणवान श्रीडष्श सात. दिवस. सुधी गोवून पर्वतने 
श्रम विना. पोताना जेऊ % (वाम) हस्ते निवारी 
टोपनी छम, दीदापूर्व5 घ२७ ५२शे. ॥ 3२॥ 

'देवे' 6-६ 'रिरक्षु:' रिरक्षिषुः न। थभा छे, 
पशुजोनी रक्षा, उस्वानी 63941५, 'अनघे' श्रम 
विना, जे % इथे, वीकापूर्व८ केम पारए 5२ तेम 
'महीश्रम्‌' २१६१ पर्व॑तने 'धर्ता' ६२0. 5२2. 
'उच्छिलींध्रम्‌!' ये २छेधा 8205 (टोप)नी केन! 
सात पर्षनी वय कमनी छे, तेवा. ते भगवान ॥ 3२॥ 

यन्द्रणा, डिरशोथी, ७११० राजिभा वृन्धावनमा, 
डीड, उरत, रासडीडा माटे उत्सुड जेवा, भणवान 
श्री5४४ मधुर पद्योवाणी (वेशुनी) बानी. मूरछन 
(जालाप)थी 5६पित थती, 5भन्‍्ववनी पीडावाणी 
जीपपतनीजोनुं ७२७ उरनार इमेरना से१५ (श॑'णयूर 
यक्ष)नु मरत एरी देशे. ॥ 33॥ 


४६२ 


निशि रात्री । निशाकरश्मिभिगौर्या धवलायाम्‌। 
वने क्रीडन्‌ कलानि मञ्जुलानि पदानि यस्मिंस्तच्च 
तदायतं दीर्घ मूर्च्छितमालापविशेषयुक्तं गीतं 
तेनोद्दीपित: स्मर एव रुक्‌ यासां तासां गोपीनां 
हर्तुः शङ्कचूडस्य शिरो हरिष्यति॥ ३३॥ 


ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेश्यरिष्ट- 
मल्लेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्काद्याः। 

अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र- 
सप्तोक्षशम्बरविदूरथरुक्मिमुख्याः॥ ३४ 


येवा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः 
काम्बोजमत्स्यकुरुकैकयसुञ्जयाद्याः । 

यास्यन्त्यदर्शनमलं “बलभीमपार्थ- 
व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌॥ ३५ 


ये च प्रलम्बादयस्ते सर्वे हरिणा हेतुभूतेन 
तदीयं निलयमदर्शनं दर्शनायोग्यं वैकुण्ठमलं 
यास्यन्तीत्युत्तरेणान्वयः । खरो धेनुकः, ददुर इव 
दर्दुरो बकः, इभः कुवलयापीडः, कुजो नरकः, 
कपिद्ठविविद: ॥ ३४॥ 


ये च मृधे आत्तचापाः, समितौ संग्रामे 
शालन्ते श्लाघन्ते ते समितिशालिनः। ननु 
प्रलम्बखरकपिबल्वलरुक्मिप्रमुखा बलभद्रेण 
निहताः, काम्बोजादयश्च भीमार्जुनादिभिः, शम्बरः 
प्रद्युम्नेन, यवनो मुचुकुन्देन, न तु हरिणा 
तत्राह। बलो भीमः पार्थ इत्यादयो व्याजाह्वयाः 


श्री१६ तावत मढापुराए 


अo० ७ 


“निशि? २/०भां ' निशाकररश्मिगौर्याम्‌' २४५४ 
डिरशोथी 6%%वण, ४१८ (राजिमा) वनभां डोडा 
5२ “कलानि' भंकुल, मधुर पडो, शमा छे ते शे 
वणी. कषांण। 'मूच्छितम्‌' विशेष 15२ २।७।५थी 
युत जीत- तेनाथी Gद्टीपित थतो जम थे क रो) 
कमने. छे ते गोपीणोनु छरए, उरनार शंणयूडगु 
मरत» (मणवान) हरी देशे. ॥33॥ 

वणी, प्रक्षनासुर, पेनुडासुर, “१५२२, अशी, 
जरिष्टासुर, 4७२ १२ १८८, इववयापीड हाथी, 
उस, आणयवन, ग२५सुर, पो, वजेरे तथा नीका 
१॥९८१, ह्विवे& वानर, ५९१८, ६५१5, सात 
सड, शंभरासुर, विदूरथ तथा, ३५भी ११२ ॥ ३४॥ 

तेम % युद्धमा पनुष्य धारण 5२१२ तथा रामा 
पोताची प्रशंसा. 5२२ ».भो%, मत्स्य, डुर, उडय 
जने सुय वगेरे २५ ७०६५, भीमसेन, जदुन 
वगेरेन नामे (निमित्त) 9082 6२ नाश पामीने 
(श्रीडरिना) पोताना धाममा ४. ॥ 3५॥ 

वणी, फु 
हारा. इशावाने ञरऐे श्रीडरिना पोताना धाममा, 
'अदर्शनम्‌' तेजो. माटे ६शनयोज्य नथी. तेवा. वेडुठभा 
कशे, तेम जा पीना श्वो5 (3५) साथै संभंप छे. 
'खरः' धेनु5सुर, 'दर्दुरः' ६३७नी, हेम (नेश णंध 
उरीने स्थिर २९ ते) १५३२, 'इभः' &वलया पीड 
७।थी, 'कुजः' भूमिपु+ २५३२, 'कपिः' [६4६ 
१।नर ॥ ३४॥ 

तथा, कुशो. युद्धमा धनुष १२छ उरनार। छे तेजो, 
युद्धमा पोतानी प्रशंसा, 5२ 8 त१। 'समितिशालिनः '; 
ड १८५, ५२, अपि, 
७८१८, सभी वजेरे ५५१६७ दारा. ढशाया, औनो१ 
वगेरे भीम, शुन वगेरे द्वारा तथा शेनरासुर प्रधुभ्न 
द्वारा, डाणयवन, मुयुठुन्ध 61२ ढशायो, ते. सर्व ऽ 
श्रीडरि द्वारा तो. नथी ढशाया, ते. माटे षे छै 3- 


नराम्‌, भीम, रुन वगेरे “व्याज-आह्वयाः ' थछानानां, 


प्रधंनासुर १३२ छे त सर्प श्रीहरि 


२३ उरवामा जावी. छे 
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कपटनामानि यस्य तेन। सप्तोक्षाणस्तु तेन 
दमिताः कालान्तरे यास्यन्तीति भाव: । एतच्च 
सर्वमपि कर्म दिव्यमिव, तच्चान्यथा न भाव्यमिति 
पूर्वेणैव संबन्धः ॥ ३५॥ 


बंशीधरी-- श्रीहरिस्पर्शप्रभावादेव कालान्तरे 

देहपातेऽपि तेषां हरिपदप्राप्तिरिव भविष्यतीति 

तात्पर्यम्‌ । 

बीर.-अलं तद्वर्णनेन तच्चेष्टितानामनंतत्वान्न 

तद्वर्णने मम सामर्थ्यमस्तीति भाव: । 
व्यासावतारमाह । 


कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां 
स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः। 
आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 
वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म॥ ३६ 


अनुयुगं मीलिता संकुचिता धीर्येषाम्‌। 
स्तोकमल्पमायुर्येषां तेषां स्वनिगमः स्वकृतो 
वेदराशिर्बताहो दूरे पारं यस्येति दुर्गम इत्यवमृश्य 
सत्यवत्यामाविर्भूतः सन्स एव हरि: । विटपशः 
शाखाभेदेन॥ ३६॥ 


बुद्धावतारमाह । 
देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां 

पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतूर्भिः। 
लोकान्घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं 

वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम्‌॥ ३७ 


द्वितीयः स्कन्धः 
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नाभो हना. 9, ध्यावनो नामोन भछाना ७5०) ते 
श्रीडरि द्वारा डशाया 8. मन उरवामा जावेवा सात 
सङ ५७ समयान्तरे भणवानना धाममा कशे, तेवो 
भाव छि, जा तथा सर्व धीक्षाओे ' दिव्यमिव? (०८5- 
२८) जवोड5 छै जने ते श्रीडरि सिवाय न संभवी 
शे तेवो. पूर्वना २८३ साथै संध छे. ॥ 3५॥ 

श्रीडरिना स्पर्शना प्रभावथी ६७४ 832, सारे 
तेजी आणान्तरे ५९ श्रीठरिपध्प्रप्ति ४ उरशे, भेषु 
तात्पर्य छे. 

“अलस्‌' तेनुं १७५ 5२वाथी नस, श्री$ष्शवीa 
सनुत छोवाथी तेनु पर्छन ठउरवानु भार सामथ्य 
नथी, तेवो. नाव छे. 

व्यासावतारने ववे छे. 

प्रतये युजभां णि उरीने संडुयित भुद्वव 
खने २९१ जायुष्यवाण। भनुष्योन पोते स्ये वेधे 
टुर्णम थशे, त्यारे ते. भगवान सत्यवतीभां 
(१६०२३१) ५52 थशे तथा १६१क्षनो शाणा- 
8पशाज।यो म विन 5२१. ॥ ३६॥ 

प्रत्येऽ युशम। “मीलिता' संडुयित भद्ध थमनी 8 
( मीलितधियाम्‌ ) तेभने, ' स्तोकम्‌' २७५ जायुष्य मु 
छै (स्तोकायुषाम्‌) १११, ' स्वनिगमः' पोते स्थेक्षो 
१६५१७, 'बत' २२२, 'दूरे पारं यस्य इति।' ६२ 
छेके वेध्यो. पार तेवो. १६ षुभ थशे, खेम 
वियारीने सत्यवतीभां ' आविर्हित:' ५५2 ५४, त ४ 
20२ 
5२१. ॥ 38॥ 

नुद्धावतारने. वर्णवे. छे. 

भयद्नव वर य्यायेला जध्श्य जति रता. (4९) 
नजरे. द्वारा (जने वेमाजभा [न राणनारा ढोछ 
तेना. णण द्वारा) ARN विनाश 5रत. AeA 
ध्त्योनी भुद्धिन मोड हपकावनार जने खत्यंत 
७०।१न।२ वेष १२७ उरीने (गुद्ध५ जवान) 
सने 1३२१ पाणडधर्मनो, ७५६१ ५२शे. ॥ ३७॥ 


“विटपशः ' शाणा-3पशाणाजोमा विल 
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देवद्विषां निगमवर्त्मनि वेदमार्गे निष्ठितानां 
नितरां स्थितानाम्‌। तद्बलेन च पूर्थिः पुरीभिः। 
अदृश्यतूर्भिरलक्ष्यवेगाभिः । मतेर्विमोहो योग्यता- 
त्यागो यस्मात्‌, मतेः प्रलोभश्चायुक्तस्वीकारो 
यस्मात्तं पाखण्डवेषं विधाय तेनौपधर्म्य 
पाखण्डधर्मम्‌। 


स्वार्थे ष्यञ्‌। बहु भाषिष्यत इत्यर्थः ॥ ३७॥ 


कल्क्यवतारमाह । 


यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः । 

स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र 
शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान्युगान्ते॥ ३८ 


यर्हि यदा सतामप्यालयेषु गृहेषु हरेः कथा 
न स्युः, त्रैवर्णिकाः पाखण्डिनः स्युः, शूद्राश्च 
राजानः स्युस्तदा कल्किरूपेण कलेः शास्ता 
भविष्यति । 

अत्र च _ब्रह्मनारदसंवादात्प्रागभाविनो 
वराहादयः, मन्वन्तरावतारास्तु भूता भाविनश्च, 
धन्वन्तरिपरशुरामौ तदा वर्तेते, श्रीरामादयस्तु 
भाविनः, तत्र तु कवचिद्भूतादिनिर्देशश्छान्दस इति 
्रष्टव्यम्‌॥ ३८॥ 


सृष्ट्यादिकार्यभेदेन 
विभूतीराह-सर्ग इति। 


मायागुणावतार- 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


“निगमवर्त्मनि ' 
वेध्माजभां [ना राषनाराणोनी वेध्मार्णमा स्थित 
छीवाना ५० ६२. 'पूर्भिः' 'अदृश्यतूर्भि:' ६णी न 
शडाय तेवा. वेगवाणी (नए) नणरीणों द्वारा, भुद्धिमां 
“विमोहः' योज्यतानी, त्याग थाय छे भ्नाथी तिवो 
तथा, शुद्धम्‌ “प्रलोभः? सयोज्यनो स्वी5र धाय छे 
कृनाथी, तेवो. पाई वेष घ२७ ऽरी, तेनाथी 'औपधर्म्यम्‌' 
विध्वेरोधी) पाणंडपर्मने जनेऊ रीति डडेशे, जेभ 
शर्थ छे. 

'स्वार्थ ष्यज्‌' ५५५५ शब्धना पोताना ९ 


hp 


छे, साथी 


घेवोनी द्वेष उस्नाराजोनी- 


सर्थमा ताववायऽ या प्रत्यय दागेव 
प्रत्यय द्यागवा छता. यर्थभे६ थतो नथी, ॥ ३७॥ 

९ जवतारने वरवे छे. 

कयारे सकछनोना निवासोमा ५३ श्रीडरिनी 
अथाजी नडी थाय जने हिकडचो. पाणंडी थशे तथा 
शूद्रो शस. थशे, वणी, कया, २५।७।३२, स्व१५२ 
खने वषटआर जेवी वाशी सालणवा नही भणे, 
त्यारे युर जनन्‍्तसभये भणवान ५तियुजना शास 
थश. ॥ ३८॥ 

'यर्हि' रयारे २%४ो.॥। ' आलयेषु' नवास मा 
प श्रीडरिनी ऽथा नडी थाय, भ्राक्लशो, क्षियो नपे 
वेश्यो- तहे वणा, पारी थशे तथा शूद्रो राकाजो, 
थशे, त्यारे (श्रीडरि) 5६3३१ »वियुजना शास थे. 

सी भ्रह्मा तथा नारध्छन। संवाध्नी परेवा 
१२४ वगेरे जवतारो थ गयल छै. भनच्वन्तरना 
जवतारों 4४ जया. छै जने थवाना छे. धन्वन्तरि 
तथ परशुराम जवतार तै वृणते याहत 
हता. श्रीराम वगेरे तो थवाना नाडी हत. साथी 
३२८३ १२२ भूतडाण वजेरेनो, नि६श या 
सभळवो. ॥ ३८॥ 

सृष्टि (स्थिति जने. बय) वगेरे आर्यन भेध्थी 
भायाना गुशावतारोनी, विभूतिणोनु पन ४२ छे- 
“सर्गे इति।' 


अ० ७ 


सर्गे तपोहमृषयो नव ये प्रजेशाः 
स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः । 
अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या 
मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः॥ ३९ 


स्थाने स्थितौ। मखो विष्णुः । धर्मश्च मखश्च 
मनवश्च अमराश्च अवनीशाश्च। अन्ते संहारे। 
हरो रुद्र: । मन्युवशाः सर्पाः। बहुशक्तिधारिणो 
भगवत इमा मायाविभूतयः॥ ३९॥ 


इदं मया संक्षेपेणोक्तं विस्तरेण वक्तुं न 
कोऽपि समर्थ इत्याह। 
विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोऽहतीह 

यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि। 
चस्कम्भ यः स्वरंहसाऽस्खलता त्रिपृष्ठ 

यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानम्‌॥ ४० 


पृथिव्याः परमाणूनपि यो विममे 
गणितवांस्तादूशोऽपि को नु विष्णोरवीर्यगणनां 
कर्तुमर्हति। कथंभूतस्य । 


यो विष्णुस्त्रिपृष्ठ सत्यलोकं चस्कम्भ 
धृतवान्‌। किमिति चस्कम्भ। 

यस्मात्त्रैविक्रमेऽस्खलता प्रतिघातशून्येन 
स्वरंहसा स्वपादवेगेन त्रिसाम्यरूपं सदनमधिष्ठानं 
प्रधानं तस्मादारभ्योरु अधिकं कम्पयानं 
कम्पमानम्‌, कम्पेन यानं यस्येति वा। अतः 
कारणाच्चस्कम्भ । 


द्वितीयः स्कन्धः 


४६५ 


सृष्टिची, 6त्पत्ति माटे तप, ७ (७९), (भरीयि 
वगेरे) नव ऋषिणो, (इक्ष वगेरे) ९ प्रकापति्मो. 8, 
सेष्टित। पावन माटे धर्म, विष्णु, मनुजो, घेयो. तथा 
राका, छे जने सृष्टिना संडार माटे तो जधभ, २४६१, 
सप. तथा जसुरो. वजेरे छे. जा सर्वे मडाशज्तिशाणी 
भगणवाननी मायानी, विभूतिणों छे. ॥ ३८॥ 

“स्थाने' ५८१ माटे “मखः' विप्शु- ५०, विष्णु, 
भनुखो, देवो तथा राश्षयो- ' अन्ते' स७।२ भाटे 'हरः ' 
२५४१, 'मन्युवशाः' डीपने वश थेपा सपा- 
भडाशज्तिशाणी भणवाननी जा मायानी, विभूतियो 
छे. ॥ 3८॥ 

रा. सव में संक्षेपमा उह्यु, विस्त।२५१.5 अछेवा 
माटे ओ6 पण. समर्थ नथी, गेम उदे छे. 

पृथ्वीच रशडशोने (५७) जशी. 2३ तेवो. 
पश, 9.65 (विक्षर, पुरुष) जा तोम श्रीविष्णु 
भजवाननां पराञभोनी गना, उर्व समर्थ 4४ 
शड? कु विष्शु भणवाने (वामन३प) जरणलित 
खेवा पोतान। वेगथी, प्रड्तिना जावरएधी भांडीने 
जत्यन्त उपी ७841 सत्यको सुधीना सव. बोऊडने 
स्थिर 3री राण्या छत. ॥ ४०॥ 

पथ्वीन। २४5शन ५७ % 'विममे' शशी श3 
तेवो. ५७ 385 शुं श्रीविष्शु भणवाननां पराउभोनी 
&२१। समर्थ थ& श? झवा. 


जना. माटे 


विष्णु वा नन ? 

है विष्छुभणवाने सत्यवोऽने. “चस्कम्भ' स्थिर 
पारए डय. डतो... सत्यलोउने म. स्थिर री. रण्यो डतो.? 

ठरे डे नश, पण भूमि भापती. वणते 
“अस्खलता' 9घ।तशूच्य, रोडी न शञाय. तेवा. जरणलित 
शेवा. 'स्वरंहसा' पोतान। यरएशना. वेजथी, ५51३५ 
'सदनम्‌' धाभ, साथी भारीने णून १ “कम्पयानम्‌' 
उपता (सत्यद्षी5ने स्थिर ऽरी राण्यो डतो.), जथव। ४५ 
साथे हनी. जति थाय छे तेवा. सत्यवोडने, साथी % 


स्थिर ऽय छे (4०८५ सुपीना सर्वधो5 केमो) 


४६६ 


आ त्रिपृष्ठमिति वा च्छेदः, सत्यलोक- 
मभिव्याप्य यः सर्वं धृतवानित्यर्थः। तथा च 
मन्त्रः “विष्णोर्नु कम्‌' इति। अस्यार्थः 


“विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं 
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥' 
(विष्णुसूक्त, त्र. १/१५४/१) 


विष्णोर्नु वीर्याणि कं प्रवोचम्‌, 
कः प्राबोचदित्यर्थः। यः पार्थिवानि रजांस्यपि 
विममे सोऽपि। यो विष्णुस्त्रेधा विचक्रमाणस्त्र- 
विक्रमं कुर्वन्नुत्तरं लोकमस्कभायदवष्टब्धवान्‌। 
कथंभूतम्‌। सधस्थम्‌। सहस्य सधादेशः। 
तिष्ठन्तीति स्थाः, तत्रस्थैदेवैः सह वर्तमानमित्यर्थः 
॥ ४०॥ 


एतत्प्रपञ्चयति-नान्तमिति। 


नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते 
मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये। 

गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः 
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌॥ ४१ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


२१५५। ' आत्रिपृष्ठम्‌' ( अस्खलतात्रिपृष्ठम्‌) >+ 
५६२७६ 5रवामा जावे तो. सत्यवोऽ सुधी, व्यापीने 
रहे सर्पने कमे स्थिर धारण. डरीने राण्या, गेम 
स्थ छे. ते % प्रभाणेनी भं छे. 

नॅ[वेण्युना (६०५) ५२।३भोचुं हु वन 5२ 
छु. के नजाने पृथ्वी जाहि यतुध्श भुवनो शने 
तेम स्थित (शज्नि, वायु, सूय, यद्र, विधुत नटि) 
घेवताजीनु निर्मा॥ अयु. कृभशे ७५२ २७८। स्वि 


क 9 


दोन धारण, ठया. छै (क्थी तेजो नीथे न परी 


1 


शाय). फेमशे (शे होम) पवा स्थापित अया छे 
(जने. तेथी) गने मछापुरुषी (कमचा यशनु) जान 
उरी, र&। 8. (ॐ. १/१५४/१, विष्णुसूऊत) 

श्रोऽनो. जर्ध- श्रीविष्शुन (दिव्य) ५२४भो 
“कं प्रवोचम्‌? १0. ५७५) १? सेम यसर्थ छे. ® 
पथ्वीन। २४५९शोने. प७ जशी 2३, ते प भणवाननी, 
शज्तिजोनी, गना, उरी, शडे नडी. के विष्णुमजवाने 
^ 5२ 'विचक्रमाणः' ५२९ स्थापित ऽरी, 
७५२ २७८ धोऽ". ' अस्कभायत्‌' ५२७ ऽय. भणवाने 
डवा, योऽन १२७ ऽय? ' सधस्थम्‌? “साथे. २७४८ 
'सह' १०६. 'सध' २०६२ थाय छे गेटवे. सहच्सध 
'स्थम्‌' तेभा स्थित (जजन, वायु, सूर्य, यन्द्र, विधुत 
रि) देवतागो साथे २४८। स्वर्ण धोडने ६२0. 
य| छे, गेम यर्थ छे. ॥ ४०॥ 

भणवानना गुनी जननन्‍तताने समाव 8- 
“न-अन्तम्‌ इति ।' 

छु ५९७, श्रीपुरुषोतभ भणवानना भाषयानणना 
गन्तन (भर्याधने) काणतो. नथी; ते (भरीथि वगेरे) 
भुनियो, तार। कथे गंपुणों (सन5ाध्डिमारो) प0. 
गंथी, शाशत, तो. के णीळाजो. छे ते तो ञ्याथी आए? 
सहर भुणवाणा जव. श्रीशेष भणवान जत्यार 
सुधी, पए जा नवनन पारने पामी श$य। 
नथी, ॥ ४१॥ 
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पुरुषस्य यन्मायाबलं तस्यान्तं न विदामि 
न वेद्मि। दशशतान्याननानि यस्य स शेषोऽप्यस्य 
गुणान्गायन्पारं न समवस्यति न प्राप्नोति॥ ४१ ॥ 


यदि न के$पि विदन्ति तर्हि कथं मुच्येरन्‌ 
तत्कृपयैवेत्याह--येषामिति । 


येषां स एव भगवान्दययेदनन्तः 
सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌। 

ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नैषां ममाहमिति धीः शवशृगालभक्ष्ये॥ ४२ 


दययेद्‌ दयां कुर्यात्‌। ते च यदि निष्कपटमा- 
श्रितचरणाः भवन्ति। ते दुस्तरां देवमायामतितरन्ति। 
चकारान्मायावैभवं विदन्ति च। अथेति वा पाठः। 
प्रत्यक्षमेव तेषां मायातरणमित्याह-नैषामिति। 
श्वशुगालानां भक्ष्ये देहे॥ ४२॥ 


अन्तर्ज्ञानाभावेऽपि मायेयमिति ज्ञानं तत्कृपया 
बहूनामस्तीत्याह-वेदाहमिति त्रिभिः। 


वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां 
यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः । 
पली मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च 
प्राचीनबर्हितऋभुरङ्ग उत श्रुवश्च॥ ४३ 


इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि- 
रघ्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्याः। 
मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्तिदेवा 


द्वितीयः स्कन्धः 
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श्रीपुरुषोतम भणवाननुं है मायानण छे, तेना. 
सन्तने- 8५ “न विदामि' इं नथी. १९. ठकार 
मुण केने. छे ते श्रीशेष भगवान पण. जा भणवानना 
गुशोने जाता पार “न समवस्यति' ५।१५। नथी, ॥ ४१॥ 

गो. 38 पए. मभगवाननों पार नथी पामतु, तो. 
ते डेवी, रीते भुठत थाय? माज तेनी. इपाथी ४ (मुऊत. 
थय) खेम 5७ 8- 'येषाम्‌ इति।' 

कुनी. 3५२ जनन्‍तभणवान छया उरे, ते को. 
नि्पटलभाचे सर्वथा जे भणवानना यरणनो जाश्रय 
3२, तो दुःणथी तरी शाय तेवी मायाने ते. तरी 
बाय छे. जावा भनुष्योने ईतर तथा शियाणना 
भक्ष्य3५ जा शरीर पर भार जने इ? जेवी. भु[द्ध 
छोती नथी. ॥ ४२॥ 

“दययेत्‌' ६य ५२ जने. ते को. निळपटणावे. 
मरवय्यरशाद्रित घने, तो हुःणथी तरी. शऊाय तेवी. 
घेवमार्‍याने तरी शाय. 'च' डर द्वार। मायाना वैभवने. 
पर ते ४0, छे, जम उडे छे. 'अतितरन्ति च' ने ५६८ 
' अतितरन्त्यथ' ५७७ ५७ 8. 'न-एषाम्‌ इति।' थे १०६) 
यूथव 8 $ भडतो प्रत्यक्ष रीत मायाने तरी कता. देणाय 
छे. इतर. जने. शियाणोन। भक्ष्य३५ शरीर 3५२ ॥ ४२॥ 

स्पर्शाची, जनाव छोवा छता. पश या 
मजवाचनी भाया छे, तेवु शान ते. भणवाननी, 
इपाथी जने5 व्यक्तिजोने आप्त थयु छे, खेम न. 
श्व. ६।२। 5४ 8- 'वेद-अहम्‌ इति।' 

छ च॥२६, परमपुरुष परमात्मानी योजमायाने 
छु १७ छुँ, वणी तमे यौ, भणवान शर, हेतये 
श्री ५७८, स्वायंभुव भनुन। पत्नी शत३पा जने 
स्वायभ्भुव मनु, तमना संतानी, (9490, 31५1६ तथा 
अनन्‍्याजो- जि, घेवडूते जने. प्रसूति) - प्राथीनन, 
3%, वेनत पिता जज तथा (११, ॥ ४३॥ 

४१५७, ७कानो, १० पु३२१।, मुय", विद्े&?।१ 
वन, जाघि, रघु, जम्भरीष, २१२, जय, नहुष वगेरे 
तेम ४ मांधाता, वड, शतधन्या, जणु, रन्तिध््प, 


देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीप: ॥ ४४ | ६५9० भीष्म, नविराका, जमूर्तरप, धिवी५, ॥ ४४॥ 


४६८ 


सौभर्युतङ्कशिबिदेवलपिप्पलाद- 
सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः । 

येऽन्ये विभीषणहनूमदुपेन्द्रदत्त- 
पार्थार्ष्टिषेणविदुरश्रुतदेववर्याः 


ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 
स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः। 
यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा- 
स्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ॥ ४६ 


॥ ४५ 


यूयमिति सनकादीनन्तर्भाव्य बहुत्वम्‌। 
दैत्यवर्यः प्रह्माद: । मनुः स्वायम्भुवस्तस्य पत्नी 
शतरूपा च। तदात्मजा: प्रियव्रतोत्तानपादौ पुत्रौ 
कन्याश्च। प्राचीनबर्हिषो विसर्गलोपश्छान्दसः । 
अङ्गो वेनपिता॥ ४३॥ 


शतधनुः अनुश्च। सन्धिरार्षः । 


रन्तिदेवा इति पाठः सुगमः। एऐकपद्ये 
एतैः सहितो देवव्रत इत्यर्थः ॥ ४४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


सोभरि, ७१५७, शिक्षि, ६१८, पिप्पताद, 
सारस्वत, ७६१, पराशर, भूरिषेए॥ जने. जन्य, 
विभीष७, ढगुमान%७, भणवान श्रीशुब्ध्वछ, सकुन, 
सार्टिषेण, विहुरछ तेम ४ श्रुतव. वगेरे श्रेष 
पुरुषो ५७ १७, छे. ॥ ४५॥ 

२०२, शूद्रो, इश. तथा. भील वजेरे पापी 
छवो जने. पशु-पक्षीजो, ५७ को अध्युत ५।६- 
विन्यास डरनार श्रीडरिन प्रायश्च जेवा. 'मऊतकनोना 
सय्यरिनमाथी, बोध पाम, तो तेशो पण भणवाननी, 
मायाने भरेणर, थए छे खने तरी काय छे. तो 
पछ कनो १६५ १२७ ५२नार छै (तो भणवाननी, 
भायाने तरी. काय) तेमा शु अछेवानुं हीय? ॥ ४६॥ 

तमे. नघा, स्थात सनि डुभारोने पश जंधर 
जशी देवा, ते. माटे न.व.नो. प्रयोग छै. 'देत्यवर्यः ' 
दत्यामा रछ जेवा. प्रड8ा६७, “मनुः' स्वायभुव भनु 
तथ तेमना पत्नी शत३पा तथा तेमना संतानो- 
प्रियप्रत तथा. नपा ६ तेम % (त्रेय) ऽन्या, 
“प्राचीनबर्हिः? (५.२.१.) ना. विस जनी, दोप थयो & 
ते. नाष प्रयोग छे. वेनना पिता जंग ॥ ४३॥ 

शतपच्च तथा जनु- जेही संधि थर्छ छे ते जप 
१२4२, छे. ('धनुश्च -५॥. सू. ५/४/१३२ पम भ्यारे 
नाम जावे, 'शतधनुः' चमच. २।४ ढोय तो शतधनुः ' 
अने. 'शतधन्वा' ५७ थय, (५...१.) शतधनुः+अनुः= 
शतधनुरनु शेम ५७ ढोपो शोय, तेने. भघ्दे. मढी 
शतधनु+अनुः = 'शतधन्वनु' जेम साप प्रयोग छे 
डारए डे विनो नियमित रीते दोप थयो छि.) 

“रन्तिदेवाः ' ५७ सुजम ६. जेड % ५६ भेटते 
रन्तिदेव जने ६496-- थे नन्नेने रेड ९ समासमा 4४ 
देवामा जावे तो. मांधाता पजेरेनी साथै ६१प्रत गेम 
सर्थ धाय. 'रन्तिदेवा:' शी समास पूरो न उरवामा 
जावे. तो. जेडप८ समासनी व्यवस्था, थाय, ॥ ४४॥ 

२5 ५।४ 
जीको पाठ 


अ० ७ 


उपेद्धदत्त: शुक: । विभीषणादयो वर्या मुख्या 
येषां ते॥ ४५॥ 


कि बहुना सत्सङ्गेन सर्वेऽपि विदन्तीत्याह-- 
ते वा इति। 

अद्भुताः क्रमाः पादन्यासा यस्य हरेस्तत्परा- 
यणास्तद्भक्तास्तेषां शीले शिक्षा येषां ते तथा 
यदि भवन्ति तर्हिं तेऽपि विदन्तीत्यर्थः । 


श्रुतधारणा ब्राह्मणास्ते देवमायां विदन्तीति 
किमु वक्तव्यम्‌। शुभेति पाठे शुभे भगवतो 
रूपे धारणा मनोनियमनं येषां ते विदन्तीति 
किमु वक्तव्यम्‌॥ ४६॥ 


किं तद्धगवतः स्वरूपं यस्मिन्मनोधारणां 
विधाय मायां तरन्तीत्यपेक्षायामाह-शश्वदिति 
द्वाभ्याम्‌ । 


शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं 

शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌। 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्क्रियार्थो 

माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना॥ ४७ 


यद्‌्ब्रह्मेति विदुर्मुनयस्तद्वै भगवतः पदं 
स्वरूपम्‌। किं तद्ब्रह्म तदाह। अजस्रं नित्यं च 


द्वितीयः स्कन्धः 


४६९ 

'उपेन्द्रदत्तः ' 9१५६१०४, विभीष७ ११२ 'वर्याः ' 
मुण्य छै श्मनाम तेजी ॥ ४५॥ 

पधु शु उडेवानु? सत्संशथी तो सर्व नो भजपाननी 
मायाने भए छे, गेम 5७. छे- ते बै इति।' 

जदध्भुत 'क्रमाः' ५६-विन्यास शैभना छे 
ते श्रीडरिन।, तेभने परायए जेवा तेमना भञ्तोना 
सतत्युरित्रभांथी नोष पामे, को. तेवा नने तो ते खरी, 
शूद्र, वगेरे पापी छवी ५३ ध्यमायाने आए, शेम 
स्थ छे. 

वेद्वाथ ६२७ उरनार। १९३) तेजी भणवाननी 
मायाने, छाए, तेम शु ऽछेवाचुं ७य? 'शुभधारणा' 
पाठभा, भणवानना शुभ ३५भा ' धारणा' भननुं 
नियमन उरनारा थो छे तेसो काणे. तेमा शु 
उछेवानुं हीय? ॥ ४६॥ 


09 


ते. भगवाननुं २१३५ उरेपु 8, शमा मनथी. 
घ२७॥ उरीने (भडऊतो) मायाने तरी काय छे, तो ते 
२५३५ डे्चु छे तेवी, जपेक्ष। माटे भे श्त द्वार. ऽहे 
छे- 'शश्वत्‌ इति।' 

परमात्मतत््व शाश्वत छै, जाथी प्रशान्त 8 
स्थात, नित्य सुण३५ छे, जमयस्व३५ छे, अवण. 
शानस्व३५ छे, शुद्ध जर्थातू [नमण छे, २१३५ 
जर्थात भेध्रडित 8, विषयो, तथा. 8न्द्रियोना संजथी 
रित छै, शाता३प २२५३ छे, वणी, कयां 
वाशीनी पढोंय नथी. तेवु छे; अता, अभ वजेरे 
जने5 ठारडीथी सिद्ध थता डिया$णर२व२३५ नथी. 
भाया पश परभात्मानी सामे जाववामा बकाती 
हीय तेम छूरेथी ४ माणी काय छै. ॥ ४७॥ 

भुनिणों केने ५४ खे प्रमाऐ था छै, ते ४ 
भगणवाननुं “पदम्‌' २५३५ छे. ते १५९ पु छे ते उदे 


११७" 


8. 'अजस्त्रमू' (२५-४८) शाश्वत, नित्य, नित्य 


४७० 


तत्सुखं च विशोकं चेति। अजस्रसुखत्वे हेतु:-- 
शश्वत्सदा प्रशान्तम्‌। अतो नित्यसुखरूपम्‌। 
विशोकत्वे हेतुः-अभयम्‌। तत्कुतः। यतः 
समं भेदशून्यम्‌। अतोऽभयम्‌ ' द्वितीयाद्वै भयं 
भवति? इति श्रुतेः । तत्कुतः । यतः प्रतिबोधमात्रं 
ज्ञानैकरसम्‌। 


ननु ज्ञानस्यापि नीलपीताद्याकारेण 
चक्षुरादिकरणभेदेन च भेदो दृश्यते, न। शुद्धं 
निर्मलम्‌ । 


ननु दर्शितो विषयकरणोपरागरूपो मल 
इत्यत आह। सदसतः परं विषयकरणसङ्गशून्यम्‌। 
वृत्तेरेव तदुपरागो न ज्ञानस्येति भाव: । 


ननु तथापि ज्ञात्रा सह भेदः स्यात्‌। 
न, आत्मतत्त्वमात्मनो ज्ञातुः स्वरूपमेव, तन्न, 
ततो भिन्नम्‌। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


सुण३प तथा, शो5२छित छे. शोडराडित्य खे जर. 
सुणनु ५२२ छे. 'शश्वत्‌' शाश्वत 8 जथांत्‌ सहाय 
प्रशान्त छै जने. साथी क नित्य सुणस्व३५ छे. 
शोडरडित छोवानु ॥२ए- भयरडित, जनय छे. ते 


८, 


डेवी रीति? ५२९. 3 'समम्‌! सभ३५, भेध्रडित 
जाथी जमभय३५ 8. “सन्यथी ४ भय थाय छे.”?-- 
(५७६।.३५.१/४/२) सेम श्रूति छै. ते रवी रीते? 
5२२ ॐ “प्रतिबोधमात्रम्‌! ३१५ २॥१२५३५ छे. 

श 5२ छै शुं ॐ अणा-पीला वगेरे जाऊारोनां 
उपो. तथा यक्षु वजेरे ६च्रियोना भिन 5२९ शानना 
प ले कोवामा जावे छे? (यर्थात्‌ बावब-पीण। 
पदार्थाना, जाडारने सुप्‌ वृत्ति पण तेवा ४ 
रण पारए 3२ छे. जा. पर्थ द्वारा थतो १६ छे. 
याक्षुषशान, शा०्द्शान, श्रावशशान- चा छन्द्रयो 
द्वारा. थतो. १८६ छै. ते भाटे 5७ छे छ) ना, 
(शानस्व३५ परमात्मा छे जने) ते शानमा 96 भे 
गंधी, (माज. वृत्तिशानमा भि हीय छे) रश डे ते 
१8 तो. “शुद्धम्‌? निम छे. 

शंऊा, उरे छे $ ३५ वगेरे ग्राह्य विषयोनो 
यक्ष वगेरे &दद्रेयो द्वारा संगंप धवा३प भण (शान भा) 
गोवामा जावे. छे, ते. भाटे 5७ 8- 'सत्‌-असतः परम्‌' 


दि ~ 


अ्रह्नस्यव३पनु शान विषय जने. 8न्ट्रियोना संगथी 
रछित छे. पृत्तिथोनो ४ ते संगंप थाय छे, नी $ 
शाननो, तेवो भाव छे. 


~ 


पुनः आक्षेप उरे छै 3 (शान शाताथी लिन्न 
नथी) छता. प, शाता जने. शाननो ते थाय छे. 
(जथांत्‌ शात जे शाननो, जाय घने 8. जाधार- 
खाचेय भाव थयो. पात्रमा घी हीय तो पान जाधार 
जने. घी. जापिय, परमात्मा, नाधार जने शान जापैय- 
खा मे) माटे ३४ छै 3 ना, परमात्मतरव(शान) तो. 
शातानुं ४ २१३५ छे, तेथी शान शाताथी लिन्न चथी. 


अ० ७ 

ननु “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' इति 
शब्दबोध्यत्वप्रतीतेः कुतो बोधरूपत्वं तत्राह-- 
शब्दो न यत्रेति। आरोपितनिवृत्तावेव शब्दस्य 
व्यापारो न तद्बोध इत्यर्थः । 


ननु च भवतु नाम निरस्तभेदज्ञान- 
रूपत्वाद्विशोकत्वं, सुखस्य तु नानाकारकसाध्य- 
क्रियाफलत्वात्कथमजस्रसुखत्वं तस्येत्यत आह । 
यत्र बहुकारकसाध्यः क्रियार्थः उत्पाद्याप्यविकार्य- 
संस्कार्यरूपं चतुर्विधं क्रियाफलं च नास्ति। 


इन्द्रयर्ज्ञानांशाभिव्यक्तिरिव क्रियाभिरा- 
नन्दांशाभिव्यक्तिमात्रं क्रियते नोत्पत्त्यादिकमिति 
भावः | 

ननु उत्पत्त्याद्यभावेऽपि मायामलापाकरणेन 
विकार्यत्वमेव स्याद्त्रीहीणामिव तुषापाकरणेनेत्या- 
शङ्क्याह । मायाऽभिमुखे स्थातुं विलज्जमानेव 
यस्मात्परैति दूरतोऽपसरति॥ ४७॥ 


तस्मादेवंभूते भगवति नियमितमनसां 
कृतार्थानां न किमपि कृत्यमस्तीत्याह। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४७९ 


~ 


वणी, शंऊा. उरे छे 3 “ते जौपनिषध स्थात, 
१०६ द्वारा प्रतिपादित पुरुष विषे इं ५ छु 
(५७६।.३५.३/८/२६) जा. वाळयथी परमात्मा, १०६ 
द्वारा. शाशी शाय तेपी प्रतीति थती डोवाथी ते 98 
जोष्य भने छे, तो ते डेवी रीत? ते. माटे 5छे छै- 
'शब्दो न यत्र इति।' या वाशीनी पढोय नथी. 
जारोपितनी, निवृत्त उसवाभां ४ श०्ध्नी प्रवृत्ति. छे, 
नडी 3 तत्वनु शान उराववामा, गेम सर्थ छे. ॐ 

पुनः जाक्षेप ५२ छै ॐ सवभे६र[टित. शानस्व३५ 
डोवाने ३२९ परमात्मानु शोडराडित्य घटी शडे, 
परंतु सुण तो जने& आरडीथी साध्य सेवी जिया 
इण छोवाने 5२३ परमात्मा नित्य सुणस्व३५ उभ 
88 श३? (के ऐ 
डीय, शाश्वत न्‌ हीय.) जा. माटे 5त्त२ शापे छे. 
'यत्र' ५७ रथी साध्य जने. 8पाध, जाप्य, 
विक्रय जने. २२४4३५ यार प्रशरनु उर्भशण के 
(त्रह्म)मां नधी. 

छीन्य्रेयो. द्वारा देन शानना जंशनी जलिव्यडित 
थाय छे, तेम डियाजो हारा जानंध्ना जंशनी जनिव्यडित 
माज. क थाय छे, 6त्पत्ति वगेरे नही. 

0 वगेरेना भावमा पश भायाइपी मण 


वस्तु ऐैत्पाध हीय ते ते विनाशी. 


६२ उरवाने 51२९ भ्रह्ममा पण, विश रित्त जावी. काय 
जेवी, श७ उरीने 5७ छे 3 
२४५१ कारी ८%%। पामती श्नाथी “परा*एति' 
हूरथी ४ माणी काय छे, (तेवा. ग्रहमाथी मायामणने 
६२ उरवानी वात ४ अय सटी?) ॥ ४७॥ 


जाथी जावा भणवानभा कोडी दीषिल्ा भनवाणा 


भाया. फेनी. सामे 0 भी 


इत्थ 'नोने 58 पश. उरवायोज्य नाझी २३तुं 
नथी, शेम 5७ छे. 


के पपाधिन। जारोपने 51२ कन्मेचा अमनो. ज५१६ (निषेध) ऽ२वो थे ९४ १०६चुं आर्य छे, परमात्मानु 


शान डरशाववामा नी, 3२७ छ परमात्मा स्वयप्रशश 8. परमात्मा ४ ४जत३प भने छै, तिथी प्यति परमात्मा 
छ छे. परंतु परमात्माने पर्वत डडीजे छीजे, तेन 3५२ पर्वतपशानो, जारोप डरीसे छीज, ते जारोपने ६२ 
उरेवानु आर्य श०६ 3२ छे, नी 3 परमात्मानु शान ते उरावे छे. 


४७२ 


तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो 

ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्रसुखं विशोकम्‌। 
सक्षयड्ः नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं 

जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः॥ ४८ 


सहाञ्चतीति सकध्रयङ्‌ सहचरं मनो यं 
प्रति नियम्य यस्मिन्‌ स्थिरीकृत्य यतयो 
यत्नशीलाः कर्तो भेदस्तन्निरासोऽकर्तस्तत्र हेतिं 
साधनं जद्यस्त्यजेयु: । 

अनुपयोगात्तन्नाद्रियन्त इत्यर्थः । 
उपयोगाभावेन साधनानादरे दृष्टान्तः 
निपीयतेऽस्मिन्निति निपानं कूपस्तस्य खनित्रं 
खननसाधनं यथा स्वराट्‌ स्वयमेव पर्जन्यरूपेण 
विराजमान इन्द्रो नादत्ते तद्गदिति। 

यद्वा स्वेनेव राजत इति स्वराट्‌ दरिद्रः स 
यथा इन्द्रः समृद्धः सन्‌ कर्मकारदशायां गृहीतं 
निपानखनित्रं जहाति तद्वदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


स श्रेयसामपि विभुर्भगवान्यतोऽस्य 
भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्द्रिः । 

देहे स्वधातुविगमेऽनुविशीर्यमाणे 
व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेऽजः॥ ४९ 


एवं तावदजस्रसुखं विशोकं ब्रह्मैव 
भगवतः स्वरूपं तत्प्राप्तानां च न प्राप्यं कृत्यं 
वा किंचिदस्तीत्युक्तम्‌। इदानीं ततः प्राक्‌ स 
एव सर्वफलदाता सर्वकर्मप्रवर्तकश्चेत्याह। स 
एव श्रेयसां फलानां विभुर्दातापि। तत्र हेतुः 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


जरेण२, भगवान पूर्णपुरुषोतमनु ते २५३५ 
क॑ ५६ छे, 3 क शाश्वत सुणभय रने. शोऽ२्‌हित छे. 
जा. प्रम शर योजीकनो, (जावा. भणवानभा) 
भन स्थिर उरी, भध्ने ६२ 5र२वारनां सापनोनो तार 
5२ छै, हम स्वयं वृष्टिस्व३५ छन्द्र शवो. जोध्वाना 
साधनने छोरी ६ तेम. ॥ ४८॥ 

साथै काय छै ते “सक्कयङ्‌' साथै श्रनार मन कना. 
प्रति केरी. ६४न, स्थिर 5रीने “यतयः ' यत्नशी॥ योजीकूनो, 
“कर्तः' ६, तेनु शडित्य 'अकर्तः' सथात्‌ २६, 
तेने. सिद्ध ५२१।च। हेतिम्‌' स।धनने “जह्युः ' छोटी ६. 

७पयोज न होवाथी साधनने जा६२ जापता नथी, 
सेभ जय छे. ७पयोज न डोवाथी तेनां सावनो प्रत्येनो. 
खन ६२ ध्शावतु ६ष्टान्तन थामाथी (केमांथी) पान 
“निपानम्‌' $५।- त" 'खनित्रम्‌' 
जीध्वानुं साधन (3६1०ी, ५१३.) ११ 'स्वराद' पोते 
है पदन्यस्व३प विशाष्भान छैनन घारश ने 3२ तेम. 


~ 


उस्वाभा जावे ते 


जथवा ते २० पोते % 'स्वराट्‌! 6". वी रीते 
365 ६रिद्र मनुष्य छन्द भरतु (तेन छवो) सभूद्ध ५७, 
(पोतानी पूर्वची) कभ अरवानी ६श।भां ५९९. उरेल. 
डी णोध्वानां सापनोन छोरी हे तेम, जेम जथे छे. ॥ ४८॥ 

ते. भणवान सर्वडव्याएडारी इणोना हाता. ५९ 
छे, के भगवान थडी % ५७९ वगेरे वर्शांना शभ, 
छम वगेरे स्वभाव जनुसार रेला, शुभ 3र्भानी, 
प्रवृत. 8. शरीरमाथी रुयारे पंथमडामूतो छुट ५३ 
छे सारे शरीर नाश पामतां, तेभ २३९। ज05शनी, 
कम सन्म पुरुष-जात्मा नाश पामतो. नथी. ॥ ४८॥ 

जा. प्रमाएे, जावु. शाश्वतसुणस्व३५, शोड२छित 
भ्रम थे ४ मभगणवाननुं स्व३५ छे तथा तेने. प्राप्त 
5२४२ योगीश्वनी माटे मेणवव योग्य ॐ उरवा. योग्य 
58 ५७ नथी खेम अद्यु. इवे उडे छै डे भगवत प्त. 
पूर्व ते भगवान क सब इणीना हाता. तेम क सर्व 
अमान प्रवर्तांवनार। छै. ते भणवान ४ अध्याशआरी 
$णीन। विभुः' ६त ५७ छै, ते माटेनुं 3२७- 


अ० ७ 


भावानां ब्राह्मणादीनां स्वभावैः 
शमदमादिभिर्विशेषणैर्विहितस्यास्य सतः शुभस्य 
कर्मणो यतः प्रवर्तकात्प्रसिद्धिः। यद्वा भावानां 
महदादीनां स्वभावेन परिणामेन विहितस्य सतः 
कार्यस्य प्रसिद्धिः । स एव स्वर्गादीनां दातेत्यर्थः । 


ननु कर्मकर्तुर्मृतस्य कथं स्वर्गादिफलं 
स्यात्तत्राह। स्वारम्भकधातूनां भूतानां 
विगमे वियोगे सति अन्वनु विशीर्यमाणेऽपि 
देहे तत्रस्थं व्योमेव यस्तेन सह न विशीर्यते। 
यतोऽजस्तेन सह न जातः तस्य पुरुषस्य 
श्रेयसां प्रभुरित्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


अध्यायत्रयस्यार्थमुपसंहरति । 
सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्विश्वभावनः । 
समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात्सदसच्च यत्‌ ॥ ५० 


सोऽयं ते समासेन संक्षेपेणाभिहित: । 
तमेवाह । सदसत्कार्यं कारणं च हरेरन्यन्न भवति। 
ननु हरेस्तदव्यतिरेके तद्‌गतविकारप्रसङ्गः स्यात्‌, 
न। अन्यस्मात्कारणभूतो हरिः कार्याद्वयतिरिक्त 
इत्यर्थः ॥ ५०॥ 
वंशीधरी,--कार्य तु कारणादनन्यद्भवति तद्‌ 
विना तदसिद्धेः कारणं तु कार्यादन्यदेव तद्‌ 
विनापि तस्य सिद्धेरिति भावः। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४७३ 


nt 


' भावानाम्‌? ५1812. १३२ वर्शोन। “स्वभावैः ' 
शम, धम, वगेरे विशेषण, जनुसार स्वभाव द्वारा. 
उरेवाम जावेद. जा. *सतः' शुभ&र्मानी के प्रवतडने. 
5२९ ' प्रसिद्धिः ' निष्पति धाय छे. थव, ' भावानाम्‌' 
मडतूततत्व नाहि भापोन। 'स्वभावेन' स्वभावधी. 
जेटवे ॐ उपान्तर दारा (महत जलंडारभां उपान्तर 
पामे ते रीति) (न1भ-३५।०१५ २१५५२३५) 'विहितस्य 
सतः' शस्तित्ववाणा आर्यउप णतनी 06त्पक्ति हे 
भजवानने ञरऐे. थाय छे, ते ४ नागवान स्वग 
वगेरेन दाता. छे, खेम शर्थ छे. 

डवे शंड। उस्वाभां जावी छे डे उर्भानो. 5२नारो तो. 
(नडी छ) भृत्यु पामे छे, तो पछी ते स्व०ादि इण्‌ डेवी 
रीति पामे छे? ते माटे उडे छे $ स्वारंभड १तुजी- 
पोताने त्पन्न उरता. पृथ्वी, वगेरे भछा।भूतोनी ' विगमे ' 
वियोज थत, तेनी. पा8ण पाछण शरीर ५३ क्षीए थतां, 


ie 


तेभ रहदा जाडाशनी कुम के शरीरनी साथे नाश 
नथी पामतो, £२९ डे ते जन्‍म छै, शरीरनी साथै 
ते कॅन्मतो. नथी, ते छावात्मा पुरुषने प्राप्त थवा योग्य 
डभड्णोनो परमात्मा दाता. छे, गेम जर्थ छे. ॥ ४८॥ 

त्रश जध्यायना सर्थनो 3पसंडार उरे छे. 

हे प्रिय ना२६, विश्वनु रक्षण 5र२नार ते जा 
भणवान तभने संक्षेपमा वर्शव्या, 54-51२७॥०१५ 
२ के (०२) छ, ते श्रीडरिथी लिन्न नथी, परतु 
३२२३५ श्रीडरि आय३५ ९णतथी ज छे. ॥ ५०॥ 

ते ज। भणवान तमने 'समासेन' संक्षेपभा 5९, 
तेभन। विषे १ उडे 8. “सत्‌' 54 रने. 'असत्‌' आरए 
श्रीडरिथी लिन्न नथी, श$। 5२४ 3 की श्रीडरि तेनाथी, 
लिन्न हीय, तो हगतभा २९a विज्वरनो प्रसंग परमात्मा 
[विषे जावे. परतु ना, तेम चथी. ' अन्यस्मातू' ५4३५. 
शंजतथी 5२ए०भत छरे १५५ ५९ छे. ॥ ५०॥ 


डार छ आर्य डआरणथी कुहु नथी पण ५1२२ 


9 


॥र्यथी कुहु छे; ३२७ $ आर्य विना प९७ आरए ते 
सिद्ध % हीय छे, भेवो भाव 


के 


छ. 


४७४ 


इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌। 
संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु॥ ५१ 


अयं च विभूतीनां संग्रह उदित: ॥५१॥ 


यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति। 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय॥ ५२ 


यथा वर्णितेन नृणां भक्तिर्भविष्यतीत्येवं 
संकल्प्य संचिन्त्य तथा हरिलीलाप्राधान्येन 
श्रीमद्भागवतं वर्णय। न तु भक्तिरसविघातेन 
केवलं तत्त्वमित्यर्थः ॥ ५२॥ 


ननु लीला मायाश्रया किं तद्वर्णनेनेत्यत 
आह-मायामिति। 


मायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । 
श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति॥ ५३ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


भने जवान हारा हैं डडेवामां जाव्यु ते जा 
छे. भणवाननी विभूतिजोनो जा सप्र 
छे, तेनो तमे विस्तार 5२. ॥५१॥ 


जने. जा. विभूतिशोचो. संग ऽडेवायो छे, ॥ ५१॥ 


(1०१० 


सवना जात्मा जने. समग्रना जापार भगवान 
श्रीडरि विषे भनुष्योनी भडित ऐत्पन्न धाय तेवो 
सं5८५ डरी तमे जा भाजपतनु वर्शन उरो. ॥ ५२॥ 

वन दारा भनुष्योनी (श्रीडरिमा) ४ रीति 
भञ्ति कन्मे भे प्रभाऐ "सङ्कल्प्य! वियार डरी 
श्रीडरिवीकषाप्राधान्यपुर्व5६. श्र १६ भाणवतनुं पर्छन, 
अरे, परंतु माडतरसभा विक्षेप धाय ते रीते मान. 
तत्वशाननुं पर्छन्‌ 5२शो नी, गेम शर्थ छे. ॥ ५२॥ 

शेड उरवामा, जावी छे 3 श्रीडरिनी बील तो. 
मायाना साख्रयवाणी छे, तेना. वर्शनथी शु धाम? ते 
भाटे 5७ 8- 'मायाम्‌ इति ।' 

ज। 5श्वरनी बीन नित्य वर्शवनार, जनुभोध्न 
जापनार भने अद्वापूर्व5 श्रवण उरनार भनुष्यनी, 
खत्म मायाधी मोद पामतो. नथी. ॥ पउ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
मम 


अथाष्टमोऽध्यायः 
२० परीक्षित प्रश्नो 


अष्टमे देहसंबन्धमाक्षिपन्नीशजीवयोः । 
बहून्परिक्षिदापृच्छत्पुराणार्थान्बुभुत्सितान्‌ ॥ १ 


त्वमेतद्विपुलीकुर्वित्युक्तं तदेव विपुलीकरणं 
पृच्छति--ब्रह्मणेति त्रिभि:। 


राजोवाच 
ब्रह्मणा चोदितो ब्रहान्‌ गुणाख्यानेऽगुणस्य च। 
यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः ॥ ९ 


२ज15भ। जध्यायमा, श्चरे तथा छवन। ६४ 
संगंप विषे शका, उरता. २।४ परीक्षित कावा 
७२७६. जने5 पुराशोना भथ पूय. ॥ १॥ 

“तिनो तमे विस्तार उरो.” (श्रीमद भा.२/७! 
५१) सेम उडी ते ४ विस्तृत वर्शनने नए. शको 
६।२। ५७ छै- “ब्रह्मणा इति ।' 

राजे झह्युं- ढ साक्षात १६३५ ५६१००, 
निर्गुण परमात्माना युशोनु वन 5२१। माटे ५९७ 
&२ प्रेरित, ६५८ु८५ ६शैनीय जेव। नारध्छये केने. 
कने थ प्रमा अद्यु, ॥ १॥ 
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एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदांवर। 
हरेरद्धुतवीर्यस्य कथा लोकसुमडुला:॥ २ 


कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि। 
कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌॥ ३ 


अगुणस्य गुणातीतस्यापि देववददर्शनं यस्य 
सः॥ १-२॥ 


निःसङ्गं मनः श्रीकृष्णे निवेश्येति स्वप्रयत्नो 
दर्शितः ॥ ३॥ 


सोऽपि श्रद्धया श्रृण्वतो नावश्यक इत्याह 
श्रृण्वत इति। 
श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितम्‌। 
कालेन नातिदीर्घेण भगवान्विशते हृदि॥ ४ 


स्वप्रयत्नं विनापि भगवान्स्वयमेव हृदि 
विशति॥ ४॥ 
बीर.-श्रण्वतो गृणतश्च चित्तं तत्स्मरणप्रवणमेव 
भवतीत्यर्थः । 
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌। 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌॥ ५ 


भावसरोरुहं हृदयकमलं प्रविष्टश्च 
तद्गतं सर्व मलं धुनोति। सलिलस्येति। 
्रव्यान्तरव्यामिश्रणादिना कुम्भस्थे जले शोधिते 
तदेव केवलं शुध्यति न तु नदीतडागादिगतम्‌, 
स च मलः कुम्भस्यान्तस्तिष्ठत्येव न तु सर्वथा 
विलीयते। अत एव किंचिच्चलनेन पुनः क्षुभ्यति 
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~ _ 


छ वेध्वेत्ताजोभा 9 (५५६१७), शे. (तत्व३५ 
भाजवतशान) छु अणवाने ७२७ छुँ, जद्भुत 
परा5भवाण। श्रीडरिनी, थोडीनुं सर्व ५51२ मंगण. 
3रनारी ज्या ॥ २॥ 

ववो. डे केथी ठे मडामाण्यवान, छु मारा 
निःसंश भनने समा, जात्मा३५ श्री5ष्एभां स्थापीने 
शरीरनो त्याज. 5३. ॥ 3॥ 

निश. परमात्माना गुणो, तथा. युशातीत. 
परमात्माना गुणो, पश- घेवतुव्य धर्शन शेभनुं 8 
तेवा, ना२६७ ॥ १॥२॥ 

निःसं० भनने श्रीडष्छमां स्थापीने, खेम पोतानी. 
छे. ॥ 3॥ 

ते स्वप्रयत्न) ५९. श्रद्धापूर्व5 श्रवश्‌. 5रनारने. 
जावश्य5 नथी, खेम ५७ छे- ' श्रृण्वतः इति।' 

भज वय्यरिनने श्रद्धापूर्व५ नित्य श्रवए उरनारना 
खने वन उरनारना हृध्यमां भणवान ९५३० 
% प्रवेशे ६. ॥ ४॥ 

पोताना. प्रयत्न विना. पण, भजवान स्वयं % 
हृध्यम प्रवेशे &.॥ ४॥ 

सांभणनार 


प्रयत्न ध्शॉविवार्मा जाव्यो. 


दर्शन यित 
मजपत्स्मरएम ढणेधु क नूनी. काय छे, जेम शर्थ छे. 

निळ मऊठतोना &६य5मणमा 5 छिद्र द्वारा 
५११८। भवान श्री ॥२६)७तु कणन भणने 
६२ उरे तेम (तिभ २४८।) मणने ६२ 5२ छे. ॥ ५॥ 

' भावसरोरुहम्‌' ९६५५० प्रवेश डरी तेभ २९९ 
सर्व भणने ६२ 3२ छे. “सलिलस्य इति।' जन्य द्रव्योना 
मिश्र वजेरे ६।२। यर्‌ ६९१ रखेथु ४० शुद्ध उरवामा 
जावे छे, तारे भा ते ९ ४० शुद्ध धाय छे, परंतु ची, 
तणाव वजेरेमा २९ेदुं कण्‌ शुद्ध थतुं नधी, वणी, ते 
घर म रठेवो. मण घरांनी, जं६२ ४ २७ 8, सपूर्णपछे, 


सने उरनारनुं 


जोजणी गतो नथी, साथी % थोडा, उवनयथथषनथी 
$रीथी णणभणी 68 8. जा. % प्रभाएे तप, हान वगेरे 
प्रायश्चित्त सपूणपछे, सर्व ॐच गपी ४ मण दूर नधी, 


'४७६ 


च। एवं तपोदानादि प्रायश्चित्तं न सर्वथा सर्वेषां 
सर्व पापं धुनोति, किंतु सावशेषम्‌, तच्च 
कस्यचिदेव, किंचिदेव, हदि प्रविष्टमात्रस्तु श्रीकृष्ण: 
सर्वेषां सर्व पापं निःशेषं हरतीत्यनेन दृष्टान्तेनोवतं- 
सलिलस्य मलं यथा शरदिति॥ ५॥ 


ततश्च कृतार्थो भवतीत्याह । 


धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्जति। 
मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा॥ ६ 


धौतात्मा निष्पापः । मुक्ताः सर्वे रागद्वेषादयः 
परिक्लेशा येन। पान्थः प्रवासादागतः स्वस्य 
शरणं गृहं यथा न मुञ्चति तद्ृत्‌॥ ६॥ 


तदेवं श्रवणौत्सुक्यमाविष्कृत्य संदिग्धान- 
्थान्पृच्छति । 
यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोऽस्य धातुभिः । 
यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा॥ ७ 


अधातुमतः धातवो महाभूतानि तत्संबन्ध- 
शून्यस्यास्य लौकिकस्यात्मनो जीवस्य धातुभि- 
देहारम्भ इति यत्‌। एतत्किम्‌। यदृच्छया निर्निमित्तं 
हेतुना वा कर्मादिना भवन्तो यथावज्जानते। अतः 
कथयन्त्विति शेषः ॥ ७॥ 


यश्चासावीश्वरः सोऽप्येतत्तुल्यदेहवान्प्रोक्तः, 
अतस्तस्य को विशेष इत्याशयेन पृच्छति 
आसीदिति सार्धन। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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उरतु, परंतु 565 तो शेष २९ी क काय छे. रने ते 
नवाच श्री 9छचा पश. ह्यमा ४२५ ४ प्रवेश 
माजथी, सपओोछन। सर्व पापने निःशेषपशे हरी थे छे. 
जा. दृष्टान्त. हारा ब्ढेवामा जाव्युं छे, कभ १२६१४तु 
णून मने ६२ 3२ छे तेम (भजवान हृध्यमां २४८। 
भणने ६२ 5२ छे). ॥ ५॥ 

खने त्यार ५६ ते इत्थ थ काय छे, 
सेम उडे छे. 

केम प्रपासेथी पाछी इरेक्षो मगुष्य पोताना 
घरने छोरतो. नथी, तम निष्पाप भनवाणी तेम ९ 
(२ज-देष वजेरे) सर्व ५५1२५ ऽथेशभांथी. मुःत 
थयेल मनुष्य श्री$ष्शभज याना यरश5भणन छोडतो. 
नथी. ॥ ६॥ 

'धौतात्मा' निष्पाप मनवाणो, सर्व 4३२ 
२ज-दष पेरे श्वेशो कना द्वारा छोरी, घेवामा 
जाव्या. छे. “पान्थः' प्रवासेथी, २१८) “स्वशरणम्‌' 
पोताना धरने केम नथी, छोडतो. तेनी. केम ॥ ६॥ 

जा प्रभारी 9१७ उरवा भाटेनी, ऐत्सुडता. 
६शवी. श5मूव प्रश्रो ५४ छे- 

हे प्रह्मन, पयमडामूतोन। संनेधरडित सा. 
छवात्मानी, पयमडामूतो साथै घेडनो के संगंप 
थाय छै ते जडारए थाय छे 3 ञरएवशातू थाय छे, 
ते जाप यथायोग्य काशो & (ते. मने ऽश). ॥ ७॥ 

'अधातुमतः' धातवः शेटे पंथमड।०भूतो, 
पयभडायूतोन। संगेधरडित जा बौडिड नात्मानो जर्थात्‌ 
छवात्मानो, पयमडायूतो साथै शरीरचो के संनेध छे, 
२ शु “यदृच्छया' [न५५।२९. छै ॐ 'हेतुना' मना 
$५२७,५२।त्‌ संनेध छे? जापश्री ते कवु छै तेढ प्रमाऐे 
गारी छो, तेथी ते जाप उदो, सेटदु शेष छे. ॥ ७॥ 

खने है जा वर छे ते पश जा पइत पुरुष 
कवा. ४ शरीरवाणो, ऽडेवाभा जाव्या, तो पछी शा. 
5श्वरनी, 56 विशेषता छै, ते. जाशयथी ६७ शी 
8२ ५७ 8- 'आसीत्‌ इति।' 
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आसीद्यदुदरात्पदां लोकसंस्थानलक्षणम्‌। 
यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्‌ । 
तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव॥ ८ 


लोकानां संस्थानं रचना तदेव लक्षणं स्वरूपं 
यस्य तत्‌ त्रैलोक्यात्मकं पद्मं यस्योदरादासीत्‌। 
असावीश्वर इयत्तायुक्तैः स्वपरिमितैरवयवैरयं 
लौकिकः पुरुषो यावान्‌ यत्संख्याकावयवयुक्त- 
स्तावान्‌ प्रोक्तः संस्थावानवयववानिव च प्रोक्तः । 
अतः को विशेषस्तस्येति॥ ८॥ 


अवश्यं च विशेषो वाच्य इत्याह। 


अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌। 
ददृशे येन तद्रूपं नाभिपदासमुद्भवः॥ ९ 


अजो ब्रह्मा भूतानां व्यष्ट्युपाधीनामात्मा 
नियन्ता, समष्ट्युपाधित्वात्‌। येन चानुगृह्ूता 
तस्य रूपं ददृशे दृष्टवान्‌। एतच्च, 


“तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः ।' 
इत्यादिनोक्तमनूद्यते। अग्रे तु स्मष्टं भविष्यति ॥ ९ ॥ 


प्रश्‍नान्तरमाह-स चापीति। 


स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः । 
मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः॥ १० 
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मना. यालिप्रध्शमाथी बोडरयनाउपी 
स्व३पवाणु 3भण ऐत्पन्न, थयु ७तुं, ते. परमेश्वर, 
जा प्राउतपुरुष भेट सपयवोपाणी छै ते2 % 
जवयवोधी छाए, युत हीय तेम जापे अद्यु, तो ते 
नंनेमा शो. १६ छै? ॥ ८॥ 

(होय) धोश्नी “संस्थानम्‌? स्थना थे % 
“लक्षणम्‌' २५३५ 8 कनु ते निवोळात्म5 प शेमना 
७४२मांथी थयु ते ४श्व२, मर्याध्थी युक्त खेवा 
परिमित. जवयवोवाणा जा. धौ 35 पुरुष 'यावान्‌' 
कुटकी, संण्याना जवयवोवाणो छे, 
जाव्यो, “संस्थावान्‌' शारी. जवयवोबाणी शीय्‌ तेम 
उछेवामा जारव्यु, तो. तेनी. शी विशेषत छ? ॥ ८॥ 


तेटलो उछेवाभां 


भणवानना स्व३पमा जवश्य विशेष 5छेवापशु 
छै &, तेम उदे छे. 

भणवानना नालिऽभमणभाथी प्रटेचा तथा 
प्राशीमानन नियंता ७ हे भणवाननी ५पाथी. 
सर्व भूतोने सर्ळे छे, तेमता ४ जनुअछ्थी ते 
भणवानन। ३पनो तिमे साक्षाठार ड्या. ॥ ८॥ 

* अज: ' ५७ प्राशीमातना व्यप्टि३५ 3पापिना। 
“आत्मा” नियत छै, 5२२ छ तेजी समष्टि 0प।घि२५३५ 
छै जने कमचा! पढे जनुग्रद पामवाथी तेमऐ ते 
भणवाननुं २१३५ 'ददृशे' यु. वणी, जा. 

“ते नारायण सना द्रष्टा, 6६२, सर्व वि॥रोथी, 
रछित, प्राशीमाजचा जात्मा 8. तेमनी शान ष्टिधी. त्पन्न 
थये्षो जने. प्रेरित थयेलो हु सर्न उस्वायोग्य सृष्टिनु 
२४ 5३४.” (श्रीम६ (भ0.२/५/१७) वगेरे द्वारा ऽडेवाभा 
जावेदु इरीथी उछे 8. २२७ तो वधु स्पष्ट थश. ॥ ८॥ 

भीक. ५4 पूछे &- 'स च अपि इति।' 

विश्वन स्थिति, 6त्पत्ति जने क्षय 5२१२ 
तथ। सर्वनी &ध्यभुडामां वसनार, प्र तिन स्वामी 
जेवा. ते. भणवान पोतानी मायाने त्यछने के 
२५३१५भ१। स्थिति ४२ छै (ते. उडेवाने योग्य खेवा 
जाप जभने 5७)). ॥ १०॥ 


४७८ 


यत्र शेते येन रूपेणावतिष्ठते। विश्वस्य 
स्थित्यादयो यस्मात्‌। एवमादिप्रश्‍नानां “तत्त्वतो- 
$हस्युदाहर्तुम' इति सर्वान्ते क्रियया 
संबन्धः॥ १०॥ 

प्रश्‍नान्तरमाह । 
पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । 
लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम ११ 


पुरुषस्यावयवैः पूर्व कल्पिताः ' यस्येहावयवै- 
लोकान्कल्पयन्ति' इत्यादौ । ' लोकैश्चामुष्यावयवा' 
इति “पातालमेतस्य हि पादमूलम्‌' इत्यादौ च 
त्वन्मुखाच्छृतवन्तो वयम्‌॥ ११॥ 


एवं संदेहविपर्ययाभ्यां पृष्टम्‌, 
इदानीमज्ञातान्बहूनर्थान्पुच्छति-यावानित्यादिना। 


यावान्कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते । 
भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः॥ १२ 


कल्पो महान्‌। विकल्पोऽवान्तरः। 
भूतादिः शब्दो यस्मात्‌, यस्य वाचक इति वा। 
सतः स्थूलदेहाभिमानिनो मनुष्यपितृदेवादेरायुषः 
प्रमाणम्‌ ॥ १२॥ 


अनुमानप्रकारः पृष्टो विशेषं पृच्छति 
कालस्येति। 
कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि। 
यावत्यः कर्मगतयो यादूशीद्विंजसत्तम॥ १३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


“यत्र शेते' % २१२३५म स्थिति 5२ छै. विश्वनी 
स्थिति वजेरे केनाथी 8 - जा. प्रभाशेना प्रश्नोने यथाथ 
रीति उछेवा भाटे जाप योग्य छो.” (४८५ २४) जेम 
नघा. % प्रश्चोच। संते डियानो, संग छे. ॥ १०॥ 

नीको प्रश्न पूछे छे. 

विराटपुरुषन, जवयवोमाथी वो जने. धोडपावी 
प्रथम य्याय। तेम दो जने धोडपाधोमांथी रा 
पुरुषना जवयवो स्याया, जेम जमे सांगण्युं, (तेपु 
२७२५ उछेवान योग्य जेवा. जाप जभने ही.) ॥ ११॥ 

पुरुषना जवयवो द्वार प्रथम्‌ (वो) रयाय. “खा, 
विश्वमा कमन जवयवी १३ थोड़ी स्थाय 8.” (श्रीम 
ल।.२/५/३६) पजेरेमा तथा. “होडी. हारा जा 5श्वरना 
जवयवो?? जे वात “पाताणवोड जे विराटपुरुषना यश्चो 
भूण भाग छे.” (श्रीम्‌ भा..२/१॥२६) १३२ेभ। जापना 
भुणेथी जमे सांभण्यु, ॥ ११॥ 

खा प्रमे, श5. जने विपरीतशान द्वारा पूळयु; डवे 
जगे जश1त श्रो. ५४ छै- “यावान्‌ इति' १२ द्वारा. 

म७।5€५ तथा जवान्तर5०पनु १2६ 9१1९ छे 
तेम भूत-भविष्य-वर्तभान शण्ध्थी, $डेवातो. 5५ 
१ रीति जनुभानथी कशाय छे तथ। स्थूEडालिमाची 
भनुष्यो-पितृजो-ध्वोना जायुष्यनु मा0. ९2५ छे, 
(0 ऽश). ॥ १२॥ 

*कल्प:' 4७५९५, 'विकल्प:' २१।४त२५९५, 


2 


“तऽ? वगेरे श%प्रयोज है अणतत्वने, 5२0 


३. NNN C 


थाय छे जथवा के “भूत5।५ वगेरेने, ६।।१च।२ 
छे. 'सतः' स्थुणधछना जतविभानी भनुष्यो-पितृजो- 
देवताश. वरेन जायुष्यनुं प्रमा] ॥ १२॥ 

जनुभान उसवाना 332 विषयऽ प्रश्रो पूळय, 
डवे विशेष ५७ 8- 'कालस्य इति।' 

छ 09, ॥णनी के सूक्ष्मणति (शुटि वगेरे) 
तथा स्थुणणति (व्ष वजेरे) छोवामभां जावे छे, (ते 
तथा) फेटा प्रशरनी, केवी, भनी गतिजो, होय 
(त ५२ डछेवाने जाप योज्य छो). ॥ १३॥ 


अ० ८ 


अनुगतिः प्रवृत्ति: । कर्मगतयः कर्मप्राप्याणि 
स्थानानि। यादृशीः यादृश्यः ॥ १३॥ 


यस्मिन्कर्मसमावायो यथा येनोपगृह्यते । 
गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌॥ १४ 


गुणानां सत्त्वादीनां परिणामं देवादिरूप- 
मिच्छतां गुणिनां जीवानां मध्ये यस्मिन्परिणामे 
कर्मणां पुण्यपापानां समावायः समुदायः। केन 
कर्मसमुदायेन कथं कृतेन कोऽधिकारी देवादिभावं 
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १४॥ 
भूपातालककुबव्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम्‌ । 
सरित्समुद्रद्वीपानां संभवश्चैतदोकसाम्‌॥ १५ 


भूपातालादीनां संभवः। एतान्योकांसि 
येषां प्राणिनां तेषां च संभवः। यथेति 
सर्वत्रानुषङ्गः ॥ १५॥ 


प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः । 
महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः॥ १६ 


वर्णानामाश्रमाणां च विनिश्चयस्तत्तत्स्वभा- 
वैरनिर्धारः ॥ १६॥ 
अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। 
युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे॥ १७ 


युगे युगे प्रतियुगं यो धर्मो यच्च हरेरवतारा- 
नुचरितम्‌॥ १७॥ 
नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादूश: । 
श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्‌॥ १८ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४७९ 


' अनुगतिः ' ५4, ' कर्मगतयः? 5मची. [तिश 
स्थात्‌ मधी, प्राप्त ५२१। योग्य स्थानो, “यादृशीः ' 
यादृश्यः (३५ 4.५.१. थाय) केवी. जतियो ॥ १३॥ 

सत्व वजेरे गुशोन। ५९७२५३५ ६५ वगेरे 
२५३५ पाभवाची 6य्छावाणा छवोभ।, ह १ ळे 
स्व३पने पामवा के (पुण्य-पाप३प) 5मंसभूछने क 
992२ जायरे छे (त ज्ठेवान जाप योज्य छो.) ॥ १४॥ 

सत्व पजेरे 'गुणानाम्‌' युन. ५२0३५ घेव. 
पजेरे २५३५ पामवानी, 6२७140 'गुणिनाम्‌' छवोनी. 
मध्ये पुषय-पापइप मना समूछना हैं परिश[मम[ ऽय 
डर्भसमूष्थी डेवी रीत जायरए 3रीने ऽयो. जपिआरी 
ध्वा्िभापने प्रप्त 3रे छे, खेम यसर्थ छे. ॥ १४॥ 

पृथ्वी, पाताण, धिशाजी, जश, अछी, नक्षमो, 
पूर्वतो, नतीजों, समुद्रो. जने दीपोनी तेम % ते 
स्थानोमां वसता. प्राशीजोनी डेवी रीति उत्पत्ति 
थ्‌? ॥ १५॥ 

पृथ्वी, ५० पजेरेनी 6-५त्ति तथा. ते स्थानोमा 
है प्राशीजो, पसे छै, तेभनी ५३ ठत्पास. (% रीते 
थ& ते. ठी); “यथा' (श्वो5-१४) थे श%नो. भघे 
१ संभंध छे. ॥ १५॥ 

१६४नु १७।२थी जने जंध्यथी 52६ ५१३ 
छे? मछापुरुषोनां यरिजो. अयां छे तथा व्शा. भने, 
जाअभोनी निश्चय शो 8? ॥ १६॥ 

वश तथा जाश्रभौनो. 'विनिश्चयः' ते ते व्शा. 
जने. जाअमोना स्वभावथी निश्चय ॥ १६॥ 

युज जने. तेमनु प्रभाए तथ प्रत्ये5 युजम छ 
है धर्म होय (ते उदी) तथा. श्रीडरिना अत्यन्त जाश्रर्य- 
51२५ फे जवतारयरिजो. छै (ते 5७0). ॥ १७॥ 

“युगे युगे' प्रत्ये3 युजमा ळे धम छे तथा ® 
श्री रित जवतारनां थरित्रो 8. ॥१७॥ 

पर्ख तथा गाश्रमोना 5२९३५. गेवो. साधारण 
घम, ते ते. जाळ विठामी, पर छवनाराजोनो धर्म, 
राशपियोनोी धम तथा जापत्तिभां शवनारासोनो, 
घम फृवो हीय, ते डी. ॥ १८॥ 


४८० 


सविशेषो वर्णाश्रमनिबन्धनः। श्रेणीनां 
तत्तद्व्यवसायोपजीविनां व्यवहारनियमलक्षणो 
धर्मः। राजर्षीणां प्रजापालनाधिकारिणाम्‌। 
कृच्छेष्वापत्सु जीवतां सर्वेषाम्‌॥ १८ ॥ 


तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌। 
पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च॥ १९ 


सर्वेषां तत्त्वानां प्रकृत्यादीनां परिसंख्यानं 
संख्या । लक्षणं स्वरूपम्‌ । हेतुतो लक्षणम्‌ ।तत्तत्कार्य- 
हेतुत्वेन च लक्षणमित्यर्थः । पुरुषाराधनस्य विधिर्देव- 
पूजाप्रकारः । अष्टाङ्गयोगस्य च विधिः॥ १९॥ 


योगेश्वरैश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्स्तु योगिनाम्‌। 
वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः ॥ २० 


योगेश्वराणामैश्वर्यणाणिमादिनाऽर्चिरादिगतिः । 
लिङ्गशरीरस्य भङ्गः प्रलयः। वेदा ऋग्वेदादय:, 
उपवेदा आयुर्वेदादयः, धर्माः धर्मशास्त्राणि तेषाम्‌, 
इतिहासपुराणयोश्च गतिः स्वरूपम्‌ ॥ २०॥ 
संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । 
इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः॥ २९ 


संप्लवोऽवान्तरप्रलयः। यद्वा सम्यकू 
प्लवनमुद्भवः, विक्रमः स्थितिः, प्रतिसंक्रमो 
महाप्रलयः, इष्टं वैदिकं कर्म, पूर्तं स्मार्त 
“वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते' इति। तत्र 
च काम्यानामग्निहोत्रादीनां विधि: । त्रिवर्गस्य 
धर्मार्थकामस्य विधिरविरोधप्रकारः ॥ २१॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


“सविशेषः ' १३ तथा. जाअ्रभोना। 5२९३५ धम्‌, 
' श्रेणीनाम्‌! ते ते व्यवसायोनी (२।७वि$।) ७५२ 
ख्वनाराजोना व्यवछारना नियभोना धक्ष॥३५ ५०, 
*राजर्षीणाम्‌' ५४१ ५६५ 5२नार। २%४्षिञोनो. ५०, 
*कृच्छेषु' आपत्तिभां छवनार सर्व डी6नो ६१ ॥ १८॥ 

पति १२ तत्वोनी संण्या, तेजोनु २१३५, 
छेतुपू५श्नु ५४७, शु छे? श्रीपुरुषोत्तमनlवान्‌नी 
जारापना अरवानो विधि तथा शष्टाॉंगयोग जने 
२१॥६।ल्िव्योजनो विधि शो. छ? ॥ १८॥ 

प्रति. वगेरे २५ त्यो नु “परिसंख्यानम्‌' संण्य।, 
दवक्षण जथात्‌ २१३५, ठेतुपूर्व नु ५५९७।- ते ते आर्यन 
छेतु३५ वक्ष भेम शर्थ छै. 'पुरुष-आराधनस्य 
विधिः? 'भजवत्सेवानो, प्रडार तथा गष्टांजयोगनो, 
विधि ॥ १८॥ 

सषिमाट्टि सेश्चय द्वार योजेश्वरोनी जर्यि वगेरे 
जति खने योगीजोना शिंगशरीरनो नाश डेवी रीति 
थाय छे? वे, ७पवेधे, धर्मुशास्त्रो, तेमना ७तिछासो 
खने पुराशोनु २५३५ शु 8? ॥ २०॥ 

योजेश्वरोनी नएिमाहि खेश्चय द्वारा जर्थि पजेरे 
जति, बिशशरीरनो ' भडुः' नाश, 'वेदाः' २०१६ 
१३२, “उपवेदाः? जायुर्1व६ १3२, ' धर्मः ' धमशास्ञो, 
तेमनां &तिडासो जने. पुराशोनु “गतिः ' २१३५ ॥ २०॥ 

सर्व आशीणोनी 6त्पत्ति, स्थिति जने. भछाप्रवय 
तेम ४ छट जने. पूर्तम्‌, अन्यमा तथा. (धर्म, 
सर्थ जने ॥मभ३५) निवर्गनो, परस्पर विरोध न 
थाय तेम तेमगु २१३५ 5७. ॥ २१॥ 

“संप्लवः ' जवान्तर प्रथ्य जथव। 0, 'विक्रम: ' 
स्थिति, ' प्रतिसंक्रम:' १९५०३, “इष्टम्‌? १६५ 5, 
“पूर्तम्‌' २१८ 5. “चाव, डवा, तणावी तथा, ६4भहरे. 
नंधाववा, जन्‍नधन तथा धान गनाववाने पूत अभ 
5७ 8.” वणी, तेभ! “काम्यानाम्‌' २०न९।2॥[६५मनो. 
विधि तथा. 'त्रिवर्गस्य' धम, अर्थ्‌ जने. ॥मनो. विधि 
परस्पर विरोध न थाय ते ५51२ (डो). ॥ २१॥ 


अ० ८ 


यश्चानुशायिनां सर्ग: पाखण्डस्य च संभव: । 
आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः॥ २२ 


अनुशायिनां लीनोपाधीनां जीवानाम्‌। आत्मनो 
जीवस्य। व्यवस्थानं बन्धमोक्षातिरिक्तस्वरूपेणा- 
वस्थानम्‌॥ २२॥ 
यथात्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्ममायया। 
विसृज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्विभुः ॥ २३ 
उदास्ते प्रलये॥ २३॥ 
सर्वमेतच्च भगवन्‌ पृच्छते मेऽनुपूर्वशः । 
तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तु प्रपन्नाय महामुने॥ २४ 


च शब्दादपृष्टमपि॥ २४॥ 


अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथात्मभूः । 
परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्‌॥ २५ 


प्रमाणं सम्यक्‌ ज्ञाता। यतस्तव 
ब्रह्ममारदव्यासक्रमेण संप्रदायोऽस्तीति सामान्य- 
न्यायेनाह-परे चेति। यद्वा त्वदन्ये प्रायशो 
गतानुगतिका एव न तत्त्वविद इत्याह-परे 
चेति॥ २५॥ 


ननु तवानशनद्विजकोपाभ्यां व्याकुलस्य 
कुतः श्रवणं तत्राह-नेति। 


न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी । 
पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र कुपिताद्द्विजात्‌॥ २६ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४८९ 


इपाधि क्षय पाभी हीय तेवा. छवोची 6५१, 
पाणंउपमनी, 6त्पत्ति, छवनो बध तथा मोक्ष अने. 
वनुं ५६ तथा भोक्षथी लिन्न २५३पे २९वु, (ते 
पश. उछेवाने जाप योग्य छी.) ॥ २२॥ 

' अनुशायिनाम्‌' ७५ बय. पामी. शीय्‌ तेवा. 
७वोनी- 'आत्मन:' ०१५ “व्यवस्थानम्‌' ५५ तथा 
भोक्ष्थी लिन्न २१३प्‌ रछेवु ते॥२२॥ 

सर्वव्याप5, सर्वस्वतन्न भणवान पोतानी माया 
१३ झु रीते डीड 3३ छै जने ७4.५१ भायानी त्या) 
उरी साक्षीनी कुम २७ छे, (ते ५७ 5७). ॥ २३॥ 

प्रध्यकञणमां तटस्थ साक्षीनी शेम, २९ छे. ॥ २३॥ 

डे भणवान, जा सर्व जापने इं पूछ छु, तो. 
ठे भछामुनि, ज। सर्व (जने. है नथी पूछयु ते 
पश) शरे. सवेद मने. जनुडमे यथार्थ रीत 
उछेवाने जाप योग्य छो. ॥ २४॥ 

चि! २५६ दारा है नथी पूछयुं त ५९ 
(जाप 5७) ॥ २४॥ 

5२७ ड ज। विषयमा जाप स्वयम्भू हनी 
केम प्रभा॥३५ छो, सामान्य भनुष्यो तो पूर्वशेन। पूर्वेम 
कुम यु छोय तेने. ४ जनुसरनार। हीय छे. ॥ २५॥ 

“प्रमाणम्‌' सारी रीत शा नार- 51२७ 3 ५७५२० 
पासेथी ना२६७न, ना२६७ पासेथी व्यासछने अने. 
व्यास पासेथी जापने- सेम डमपूर्व सम्प्रदाय 
पह प्त थयु 8, तेम सामान्य च्यायपूर्वङ 5९. छे- 
“परे च इति।' जथवा जापना सिवायना जन्य को 
घु ऽरीन जाणण गयेक्षाने ४ जनुसरनार। हीय छे, 
तत्ववेत्ता छोत। नथी, जम 5७ 8-'परेचइति।' ॥ २५॥ 

शंख उरवामा, जावी. छै डे जनशनत्रतथी जने. 
रहना डोपथी, व्यादुण गनेवाने वणी, 4१4९ श्रयु 
उवी रीति संभवे? ते. भाटे उडे 8- 'न इति।' 

छ 9७, जव्युतभणवानना डथाभृतनुं पान 
उरता. मारा, जा 100) (मे धारण ५२) जनशनप्रतधी. 
ऊँ पेद ५।७७न। शापथी व्यादुण धता. नथी ॐ 
(ऽथा सिवाय) जन्य कता नथी, ॥ २६॥ 


४८२ 


न परायन्ति नापगच्छन्ति। न व्याकुली- 
भवन्तीत्यर्थः । अच्युतकीर्तिपीयूषम्‌॥ २६ ॥ 
सूत उवाच 
स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते: । 
ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि॥ २७ 
प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌। 
ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते॥ २८ 


उपामन्त्रितः संश्चासौ पतिश्च 


तस्य ॥ २७॥ 


पुष्टः । 


ब्रह्मकल्पे सृष्ट्युपक्रमकल्पे। भागवताख्याने- 
नैव प्रश्नानामुत्तरं दातुमुपक्रान्तवानित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


यद्यत्परीक्षिदूषभः पाण्डूनामनुपृच्छति। 
आनुपूर्व्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥ २९ 


पाण्डूनामृषभः श्रेष्ठ: । आनुपूर्व्यणेति 
प्रस्तावक्रमोऽत्र विवक्षितो न प्रश्नक्रमः ॥ २९॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


“न परायन्ति’ ०३० थता. नथी, थेम शर्थ 
छे- यय्युत्‌ भणवानना तिरपी पीयूषनु ॥ २६॥ 
सूत १८य। - २४ परीक्षित द्वारा सभामा 
श्री&रिनी 5था विषे. जा प्रमाऐ, पूळवामा जाव्यु 
प्यारे अत्यन्तं प्रसन्न थयेक्षा ते शुउ६१७खे ॥ २७॥ 
मागवत चाभनु वेध्तुध्य पुराए उछेव। माडयुं 


~ N 


$ ४ ५३५८ समय. शावतं भगवाने ५७९० 
अह्युं &तु. ॥ २८॥ 

“उपामन्त्रितः' १७११ २।८य्‌, ४ 'सत्‌' ४ 
जने 'पति' ५९ छै ते. सत्पति थत श्रीहरि, 
तेभनी (541) ॥ २७॥ 

'ब्रह्मकल्पे' स्‌ प्टिना, २० 5९५1 भणवानना, 
जाण्यान दारा % प्रश्नोना छत्र जापवा भाटे प्रारंभ 
अया, गेम अर्थ छे.॥२८॥ 

पांडयोभां श्रेऊ परीक्षित कें के प्रश्नो आया ते 
सर्वनो प्रत्युत्तर डडेवानों, (श्रीशुऊक१९ रे) $भानुसार 
जारंम अया. ॥ २८॥ 

पाउवोमा 'क्रषभः' 4, ' आनुपूर्व्येण इति' 
सही प्रस्तावडम स्थात संदभ. जनुसार ऽडेव। माजे. 
छे, शच उभ जनुसार ची. ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
मम ओरल 


अथ नवमोऽध्यायः 
भ्रह्माछने ५२१६६।१६ खने भगवाच दारा तेभने यतुःस्थोडी भागवतचो 6५६१ 


राजप्रश्नोत्तरं वक्ष्यन्‌ ब्रह्मणे हरिणोदितम्‌। 
कथयामास नवमे शुको भागवतं पुनः॥ १ 


तत्र यत्तावदुक्तं “यदधातुमतः' इत्यनेन 
जीवस्य कथं देहसंबन्ध इति तत्रोत्तरमाह । 


गवमा अध्यायमा राळाचा प्रश्नोन। 6प२ उछेता 
श्रीशु5६१७, श्रीडरि द्वारा १६8 5डेवामां जावेद 


hs 


4६:०८) माजवत. पुनः 5छे छे. ॥ १॥ 


बडे 


प्रश्नोना समूछभां है सेम उलेवामां नान्यु, 
“यद्‌ अधातुमतः' (श्रीम६ “।.२/८/६) था द्वारा 
खपनो ६७४ साथै डेवी रीति सभध छे, ते प्रश्ननो, 


3त्त२ रही छे छे. 


अ० ९ 


श्रीशुक उवाच 
आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । 
न घटेतार्थसंबन्धः स्वप्बद्रष्टुरिवाञ्जसा॥ १ 


आत्मनो हरेर्मायामन्तरेणानुभवरूपस्यात्मनो- 
ऽर्थेन दृश्येन देहादिना संबन्धोऽञ्जसा तत्त्वतो न 
घटेत। अत्र हेतुः-परस्येति। स्वपनद्रष्टुर्यथा 
स्वप्नदेहसंबन्धो न घटते तद्वत्‌॥ १॥ 


संसारोऽपि माययैवेत्याह । 
बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया। 
रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते॥ २ 


बहुरूपो बालयुवादिरूपो देवनरादिरूप- 
श्राभाति। गुणेषु देहादिषु ॥ २॥ 


अत एव भक्तियोगेन तन्निरासे सति 
मोक्षोऽपि घटत इत्याह-यरहीति। 


यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन्कालमाययोः । 
रमेत गतसंमोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ ३ 


वावशब्द एवार्थे। स्व एव महिम्नि यदा 
रमेत। तदेवाह। कालमाययोः पुरुषप्रकृत्योः 
परस्मिन्‌। तदोभयमहं ममेति च त्यक्त्वा उदास्ते 
पूर्णरूपेणावतिष्ठते । 


द्वितीयः स्कन्धः 
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श्रीशु58व७ भोदव्या - हे राका, स्वप्न 
होनारने केम स्वाप्नि5 पद्ार्था साथै संघ घटतो. 
गंधी, तेम जनुभवस्व३५ जने ६ढ[ट्िथी, पर जेवा 
शतमाने पोतानी भाया सिवाय ६७६ ६१५५६।थ) 
साथे त॥[ि5 ६ष्टिजे संभंप घटतो. नथी, (अर्थात्‌ 
जात्माने, [टि ५६५ साथैनो संगघ ठेवण निद्राउपी 
भायाना संजने दीचे धये, मायिक ४.) ॥१॥ 

खालानो श्रीडरिनी माया, सिवाय (संगंघ घटतो. 
नथी), जनुभवस्व३५ जात्मानो, 'अर्थेन' ६७ वजेरे 
१२५ ५६।थ साथै संनध 'अञ्जसा' त।[विऽ रीति घटतो. 
गंधी, शी 41२७ जापे 8- “परस्य इति।' स्वप्न 
होनारने केवी रीति स्वप्नना ६७ साथे संनंष न छो 
शडे तेवी. रीत. ॥ १॥ 

संसार ५३ भायाथी ४ छे, जम उदे छे. 

जनेऊ उपवाणी मायाने थीपे काणे. डे मने 
उपवाणो हीय तेम जा मायाना गुशोभां डीड. उरतो. 
२७१ 'इुँ जने. भार! गेम भाचे छे. ॥२॥ 

“बहुरूपः? ७०३, युवान वगेरे जने& ३पवाणो 
शने घेव-मनुष्य वजेरे उपवाणे हेमाय छे. २३३५ 
(भायान। नशे गुणो३५) ६७ वगेरेमा ॥२॥ 

खाथी क भज्तियो० द्वारा ते जरूुता-भभताना 
भावने कयारे हूर उरवामा जावे त्यारे भोक्ष पश 
संभव छे, भेम उछे छे- 'यर्हि इति।' 

कयारे ण सने भायाथी पर मेवा. पोताना 
भिमाम जात्मा रभए उरे सारे भोइर डत ५6 
“छु जने. भार! ये ठमयतमावने त्यछछने पूण २१३पे 
२७ 8. ॥ 3॥ 

“वाव' १०६ निश्च५६श५ जर्थमा छे. 
ह भडिभाम कयारे रम. अरे सारे, ते % 5७ छे. 


पोताना 


“काल-माययोः' 51०५ जने. माया जथात्‌ पुरुष शते. 
प्रडतिथी, पर येपा छवसस्‍्व३५भां, 'तत्‌-उभयम्‌' 
ते गनन्‍ने- शत जने. ममता. त्थछने 'उदास्ते' 
५७३१ २३ छे. 
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तदुक्तम्‌-- 

“यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 

परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते॥ 

अनर्थोपशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे । 

लोकस्याजानतो विद्ठांश्क्रे सात्त्वतसंहिताम्‌ ॥' 
इति॥३॥ 


आत्मतत्त्वविशुद्धयर्थ यदाह भगवानृतम्‌। 
ब्रह्मणे दर्शयन्रूपमव्यलीकब्रतादूतः॥ ४ 


यच्चोक्तं परमेश्वरस्यापि देहसंबन्धाविशेषात्‌ 
कथं तद्भक्त्या मोक्षः स्यादिति ' आसीद्यदुदरात्‌ 
पद्मम्‌? इत्यादिना तत्राह । 


आत्मनो जीवस्य तत्त्वविशुद्धयर्थं तत्त्वज्ञानार्थ 
तद्भवत्येव। किं तत्‌। यत्तपआदिना भजनं 
भगवान्त्रह्मणे आह। किं कुर्वन्‌। 


ऋतं सत्यं चिद्वनं रूपं दर्शयन्‌। 
दर्शने हेतुः-अव्यलीकेन व्रतेन तपसा आदृतः 
सेवितः सन्‌। 


अयं भावः-जीवस्याविद्यया मिथ्यारूपदेह- 
संबन्धः, इश्वरस्य तु योगमायया चिद्वनलीला- 
विग्रहाविर्भाव इति महान्विशेषः । अतस्तद्भजना- 
न्मोक्षोपपत्तिरिति ॥ ४॥ 

भगवद्भजनादेव तत्त्वज्ञानमित्येतत्प्रपञ्चयिष्यन्‌ 
ब्रह्मणोऽपि तत्त्वज्ञानं तत्प्रसादादेवेति दर्शयितु- 
मितिहासमाह-स इत्यादिना। 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


2 


ते. ४ उछेवाभां जाव्युं छे- के भायाथी 


संभोडित थये छव ने. जुशोथी गतीत. दीवा. 


छता. पोताने. नशे. गुशोवाणो मानी. थे छे जने ते 
डर थयेल्षा जलिमानथी थता जनथने पामे छे. 
वान जधोक्षश प्रत्येना, सनर्थने शान्त ५रनार 
साक्षात भठ्तियोगने चढी बता थोडी भाटे विद्वान 
व्यासछजे भज्तोनी संजिता श्रीमदभाणवतनी रथना 
उरी, (श्रीम६ ९।.१/७/५,६) ॥ 3॥ 

(१७।७छन।) [७४५2 प्रतायरणथी सेवायेला 
भवाने, अशने पोताना सत्यस्व३पनुं ६१ 
व्यापी जात्मतत््वनी विशुद्ध माटे क ऽह्युं (ते छु 
तमन 5७ छुँ), ॥ ४॥ 

(श्वो5-१मा) के ऽडेवाभां जाव्यु 3 परमेश्वरचो ५२. 
६७ साथेनी संज॑५ शवना छेडसंनंषथी गुधे नथी, तो. 
पछी तेमनी, भज्तिथी मोक्ष डेवी रीति थाय ? 

“बुना उध्यमांथी प थयु.” (श्रीमद म।.२/८/ 
७) वगेरे द्वार (भणवाननो हैं ६७ साथैनो संभंध 
छै) ते. माटे ३४ छै. 

“आत्मनः ' ४५५ ' तत्त्वविशुद्धयर्थम्‌' तर्वशान 
माटे ४ ते ६७संगंप उरवामा जावे छै. ते डेवी रीति ? 
तप वगेरे हारा. स्वने (परमात्माने) (भरता भ्रह्माऊने. 
भगवाने शु उरता. अल? 

'क्रतम्‌' पोतानु सत्यस्4व३५, यिध्घन२५३५ 
६२५८ उल्युं, २५३५ ६१५१। माटेनुं 5२९ ४५८ 
“व्रतेन' तपथी ' आदूतः ' २।२।पित. थवाथी (सत्यस्व३पनु 
दर्शन ५२व्यु). 

ज। प्रमाऐ (भाव छे- छवनो ६७ साथैनो संगंप 
जविद्याधी, 1०५३५ छै. परंतु वरन यिध्यन वी॥२५३५ 
पेणमायाथी जाविभांव पाम्युं छै, जे मदान विशेषता 
छे. साथी ९ तेमना मनथी मोक्ष प्राप्त थाय छे. ॥ ४॥ 

भ२१६१४ हारा ४ तत्वशान धाय छे, गेम 
विस्तारथी समावत, प्रलाखने ५९ ते. भणवाननी, 
इप द्वारा ४ तत्वशान थयु छतु, गेम हशावया, माटे 
७[(तढास. 5छ७ छ- 'सः इति।' वगेरे द्वारा. 


अ० ९ 


स आदिदेवो जगतां परो गुरुः 

स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसक्षयैक्षत। 
तां नाध्यगच्छद्‌ दृशमत्र संमतां 

प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत्‌॥५ 

परो गुरुर्भक्तिरहस्योपदेष्टा। स्वधिष्ण्यं 
पद्ममास्थायाधिष्ठाय । तस्याधिष्ठानान्वेषणाय पूर्व 
जले निमग्न: परावृत्य, स्वधिष्ण्ये स्थित्वेत्यर्थ: । 
ऐक्षत तत्कथं स्रष्टव्यमित्यालोचितवान्‌। तां 
दृशं प्रज्ञामत्र सृष्टिविषये संमतामव्यभिचारिणीम्‌। 
विधि: प्रकार: ॥५॥ 


स चिन्तयन्‌ ट्व्यक्षरमेकदाम्भ- 
स्युपाश्रृणोद्‌ द्विर्गदितं वचो विभुः। 
स्पर्शषु यत्षोडशमेकविंशं 
निष्किंचनानां नृप यद्धनं विदुः॥ ६ 
सृष्टिं चिन्तयन्‌ कदाचित्‌ ट्व्यक्षरं वचोऽम्भसि 
उपाशृणोत्‌ उप समीपे श्रुतवान्‌। ते अक्षरे दर्शयति । 
“कादयो मावसानाः स्पर्शाः ' तेषु यत्षोडशं तकारो 
यच्चैकविंशं पकारः । वचसो निर्देशार्थ तदर्थमाह । 
हे नृप, निष्किंचनानां त्यक्तधनानां धनं यद्विदुः, 
येन तपोधना इति प्रसिद्धाः, तच्च हिर्गदितं तप 
तपेति। लोण्मध्यपुरुषैकवचनम्‌। तस्य वीप्सां 
सादरविधिरूपामश्ृणोदित्यर्थः ॥ ६॥ 


निशम्य तद्दक्तदिदृक्षया दिशो 
विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः। 

स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्द्धितं 
तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः॥७ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४८५ 


शतंच प२मशुरु ते गाव 8२७ पोताना 
श्मधासन पर मेसी. ४गतनु सन, 5२वानी. &य्छाथी 
वियार ५२१ बाज्या, त्यारे जा. भृष्टिस्यना कृनाथी. 


हि 0 त 


थु २७ तेवी. यथाथ भुद्धि तेमने प्राप्त न 4४. ॥ प॥ 
“परो गुरुः ' अ[5त.न। र७स्पनो 3५६१५ शा.पनार, 
“स्वधिष्ण्यम्‌' पोत।न। स्थान ५५ ' आस्थाय' भेसीने, 
तेनो. जाश्रय शोषव। भाटे पडेल णभ 03 नी मारीन, 
पाछ। जावीने पोताना स्थान ७५२ णेसीने, गेम जथ 
छै. (पोताचुं जाश्रयस्थान न भणतां पाछ। इय.) 'ऐश्वत ' 
ते डेवी रीति स%वुं शोमे जेम वियार उरवा ७।२य।. 
“ताँ इशम्‌' त. १९, सृष्टिना, सन माटे २५० डोय 
तेवी, नियमनं न उरे तेवी. णुद्धि (कयां थुद्धि ढोय त्यां 
सृष्टि थाय ते सडय्‌।२ जने. कया, भद्ध हीय छता. ३ष्टि 
न थाय ते यलियार), विधिः? 951२ ॥ ५॥ 
घे २०%, थे दिवस ते यितन 5२त। ५२a 
पीतानी समीप कणमा ने वणत गोवायेथु, भे क्षरोवाणू 
पयन- हे स्पर्शव्यनोभानो सोणमो भने जेडवीसभो 
जक्षर छे, 3 भने निषियनोनु पन 5९8, ते समय, ॥ ६॥ 
सृष्टि] थिंतन उरता. सेङ दिवस. ने जक्षरोवा्णु 
वयन भणनी 'उपाश्वृणोतू' समी पम सामप्यु, ते थे 
गजक्षरो, ६शावे 8. 5 थी जारंग 5रीने भ सुधीमा समाप्त 
थता. स्पर्श व्यंद्नोभां फे सोणमो त आर छे सने. के 
जेडवीसभो प डर छे, तेनो निश ५२वा माटे तेनो 
सर्थ ५४ 8. ७ २७. ' निष्किञ्जनानाम्‌' ६१४. त्या). 
उश्नाराजोनुं. है. धन गशाय छे, फनाथी तेथो 
तपोधन तरीडे प्रसिद्ध छे, ते “तप, तप! खेम थे 
वभत गोकषायेवा २०६ जाशार्थ मध्यमपुरुष भे.१. 
(तप ५२, तप 5२) ते श०६ची ६२ साथेनी 
वैद्िशविधिउप पुनर त. सांगणी, खेम अर्थ छे. ॥ ६॥ 
(तप, तप) सांलणीने तेना व5ताने शोवानी 
8२६4 (सर्व) धिशाजोमा कोने त्यां सन्प श्रेष्ठ 
ने देणाता, अश पोताना स्थान 3५२ णेसीने ते 
तप छित5२5 छै खेम वियारी, तप भाटे जाहेश 


पाम्या ढोय तेम, तिमे तपम भनने स्थाप्यु. ॥ ७॥ 


४८६ 


एवं निशम्य तस्य वचसो वक्तुर्दिदृक्षया ततः 
प्रचलितः सन्‌ दिशो विलोक्य पुनः स्वधिष्ण्य- 
मास्थाय केनचित्त्रत्यक्षं नियुक्त इव तच्चात्मनो 
हितं विमृश्य तपसि मनो धृतवानित्यर्थः ॥ ७॥ 


दिव्यं सहस्त्राब्दममोघदर्शनो 
जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः। 
अतप्यत स्माखिललोकतापनं 
तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८ 
ततश्च स ब्रह्माऽखिलानां लोकानां तापनं 
प्रकाशकं तपोऽतप्यत स्म कृतवान्‌। तप तपेत्येतस्य 
वचसोऽर्थ। अमोघं दर्शनं यस्य। जितोऽनिल 
आत्मा मनश्च येन। विजितान्युभयेन्द्रियाणि ज्ञान- 
कर्मात्मकानि येन। तपतां तपश्चरतां मध्ये 
तपीयानतिशयेन तपस्वी ॥ ८ ॥ 
तस्मै स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः 
संदर्शयामास परं न यत्परम्‌। 
व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं 


स्वटृष्टर्वाद्भिर्विबुथैरभिष्टुतम्‌ ॥ ९ 


तस्मै ब्रह्मणे स्वलोकं वैकुण्ठाख्यम्‌। परं 
श्रेष्ठम्‌। न यत्परं यत: परमुत्कृष्टमन्यन्नास्ति। तमेव 
लोकमनुवर्णयति पञ्चभिः । व्यपेताः संक्लेशादयो 
यस्मात्‌। स्वदृष्टवद्धि: सत्पुण्यवद्धिः । यद्वा स्वस्य 
दृष्टं दर्शनमस्ति येषाम्‌। आत्मविद्धिरित्यर्थ: ॥ ९॥ 


प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः 
सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः। 
न यत्र माया किमुतापरे हरे- 
रनुक्रता यत्र सुरासुरािताः॥ १० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


जा. प्रभारी सांगणीने ते वयनना भोबनारने. 
गोवानी 6२७1धी. त्यांथी 904 (सर्व) दिशाजोभां 
होने (शोधीने) वणी ५१ पोताना स्थान 3५२ 
मेसीन, 3.63 प्रत्यक्ष नियुठत अया, टीय तेम जने ते 
क पोतानुं डितआरी छै तेम वियारी तपभा भनने 
कोडी, दीषु, जेम शर्थ छे. ॥७॥ 

(तप, तप थे वयनना जथभां) जमोध (स$ण) 
शानवाणा, 90 तथा भनने छतनार।, (शानेन्द्रियो 
तेम ५४ 3मेन्द्रियो) नन्नेने वश ५२नार जोम मडातपस्वी 
५६२७२ २३३ थ धेवताजोनां जेऊ ठकार दिव्य 
वर्षा सुधी, सव. बोडने. 952 उरनार तप 5. ॥ ८॥ 

जने. त्यारना६ ते. ५2 सर्व धो5ने “तापनम्‌' 
५५८ 5२३ १५ ` अतप्यत स्म' ५4ु. “ तप तप' २१। शे. 
वयनना जथमां केमने सइ शान थयुं छतुं तेवा, छत्या 
छे प्रा नन 'आत्मा' मन. कमरे तेवा, वश उरी छे 
गभे शानेद्रियो भने. अमेन्द्रियों जेम भन्ने- तेव. “तपताम्‌' 
तप डरचारासोम। “तपीयान्‌' जतिशय तपस्वी ॥ ८॥ 

(७९०४ तपथी) सुंदर रीत जार धित जेवा. 
भणवाने (प्रसन्न थर्छ) तेभने पोताना ओछ 
वे$ु5धो ची. जणी. उरावी 3 कृनाथी 3८७प्ट अन्य 
डॉ नथी, छे 54२, मोड जने. भयरडित छै तथा 
भया जत्यन्त पुएथशाणीजों जधवा जात्मवेत्ता देवो 
६।२। स्तुति 4७ २९ी छे. ॥ ८॥ 

ते भ्रह्ाळने. 4५४ च" “स्वलोकम्‌' पोतानुं 
“परम्‌' १ ५७० (६श्यु). “न यत्‌ परम्‌' ४न।थी 
७ळूष्ट थन्य ड नथी. ते ४ वे§& वोऽनुं पांथ 
१७३ द्वार, वर्णन, उरे छै. ६२ थया, छे वेश वजेरे 
%[धी. 'सुःअदृष्टवद्धिः ' सप्यन्त पुषयशाणीयो द्वारा 
जथवा पोताना शात्मानुं “दृष्टम्‌? शान छे केमने 
तेवा, जात्मवेत्ताजी द्वारा, गेम शर्थ छे. ॥ ८॥ 

के वेडुङभा रहे गुण जने. तमोगुण नथी. जने 
नच्नेथी मिश्रित सत््वणुए नथी, कया, 9णनो, स॑यार 
नथी तेम क॑ माया ५३ नथी तो पछी जन्य 516 
तो. डीय ४ ञ्याधी? कथां वण सुरे जने “जसुरथी 
जयन पामेला. श्रीडरिना ५५६ २७ छे. ॥ १०॥ 


अ० ९ 


तयोस्ताभ्यां मिश्रं सत्त्वं च न प्रवर्तते, 
किंतु शुद्धमेव सत्त्वम्‌। कालविक्रमो नाशः। 
अपरे रागलोभादयो न सन्तीति किमु वक्तव्यम्‌ । 
अनुव्रताः पार्षदाः ॥ १०॥ 
*बा.प्र.— असुरेष्वपि प्रह्लादबलिप्रभृतीनां 
भगवद्भक्तानां सत्त्वात्तैः सत्कृतत्वम्‌। 
श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः 
पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः। 
सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि- 
प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः। 
प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसः 
परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः॥ ११ 
श्यामाश्च ते अवदाता उज्चलाश्च, 
पद्मनेत्र, पीताम्बराः, सुरुचोऽतिकमनीयाः, 
सुपेशसोऽतिसुकुमाराः । उन्मिषन्त इव प्रभावन्तो 
मणिप्रवेका मण्युत्तमा येषु तानि निष्काणि 
पदकान्याभरणानि च येषां ते। सुवर्चसोऽति- 
तेजस्विनः, प्रवालादिवद्वचो वणौ येषां ते, परितः 
स्फुरन्ति कुण्डलानि मौलयो मालाश्च सन्ति 
येषां ते॥ ११॥ 
भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते 
लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम्‌ । 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः 
सविद्युदश्नावलिभिर्यथा नभः॥ १२ 


पार्घदाननुवर्ण्यं पुनरपि लोकमनुवर्णयति। 
भ्राजिष्णुभिर्देदीप्यमानाभिः प्रमदोत्तमानां दिवः 
कान्तयस्ताभिर्विद्योतमानः । सह विद्युद्धिर्वर्तमाना: 
सविद्युतस्ताभिरभ्रावलिभिः। तत्र विद्युत इव 
स्त्रियः, अभ्रपङ्क्तय इव विमानानि, नभ इव 
लोकः ॥ १२॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४८७ 


सने “तयोः ' ताभ्याम्‌ ते भन्नेथी मिश्रित २१२२. 
ष्टी, परंतु विशुद्ध सत्य प्रवत. 8. “कालविक्रमः' 
(बयां) आणनो संयार नथी खर्थात कयां नाश नथी, 
'अपरे' जन्य राग-क्षोम पेरे नथी, ते माटे शु 
उछेवानुं डो! अनुव्रताः? २१४४५ सेवी ॥ १०॥ 

सुरोमा प९७ ५४७६७, भूति १२ १२१६. 
मञ्तोनी सस्विडताने डर तेमनु स^ छे. 

(वेडुडभा) सर्व (पार्षध) 6फकवण्‌, नी॥ 
पना, डभण केवा. नेतवाण।, पीताम्नरधारी, 
जतिसु६२, सुखीमण, यारमुळाजीचाणा, तेशेमय उत्तम 
मणियोथी, कडेला, ५६५. लाभूषए वाण) प्रवाण, 
वैध््यम जने. ऽअभणनी धीन तनु हेवा 
जतितेश्स्वी व्णेवाणा, यणडता. ईडन, भुडुट ने 
माणाजोने १२७ उरनारा छे. ॥ ११॥ 

ते पाषेधे श्याम छे तेभ ४ 'अवदाताः' 65४१०५ 
प छै, 5भण केवा. नेनवाणा, पीताभ्भर ५२७ 
3२७।, 'सुरुचः' अत्यन्त सुन्ध्र, 'सुपेशस:' रति 
डीभण, 'उन्मिषन्तः' यमत हीय तेवा. तेळेमय 
“मणिप्रवेका' 6तम मणि छै शमा तेप। 'निष्काणि' 
पशना जाभुषशों गेमन छे तेवा. ५५६. “सुवर्चसः' 
अत्यन्त तेश्षेमय, १० वगेरे देवों 'वर्च:' १२ छे 
केंमनो, तेवा. ते पार्षेछो, थणड छै इडो, मुडुटो. अने. 
माणाजो. केभनी, तेवा. ते. पार्षेहो ॥११॥ 

यारे भाकुणे वियरती देदीप्यमान जेवी, 
भडापुरुपोता 6७९%पण. विभानोनी डारमाणाजोथी 
जने राम तक्षनाजोची, जन्तिथी अत्यन्त ५5H 
जेवी, के. वेडुडलो5 पीश्णीसडित मेषपेञ्तिलोथी 
शोभता जाठाशनी कॅम शोभे छै. ॥१२॥ 

पाषधोनु वर्न डरीने वणी, ५७8 वेडुठवो. नु 
दर्शन 5२ छे. ' भ्राजिष्णुभिः? ६ट्टी'प्यमान विभानोनी, 
पडित शोथी. “प्रमदोत्तमानाम्‌' 30१ ७_षनाजोनी “दिवः' 
डान्तिशो, तेमनाथी प्रडशमान (भवो. वेड5५)५), 
पीशणीसोनी साथै ढोय तेवी “सविद्युत्‌' मेघपन्तिजोथी- 
तेभ स्जीजो, वीकूणी समान छै, विभानोनी, डारमाणानो 
भेषघपज्ति केवी. छे जने. वेडु& चम समान छे. ॥ १२॥ 


४८८ 


श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः 
करोति मानं बहुधा विभूतिभिः। 
प्रेङ्खै श्रिता या कुसुमाकरानुगै- 
विगीयमाना प्रियकर्म गायती॥ १३ 


श्रीः सम्मत्‌। रूपिणी मूर्तिमती। मानं पूजाम्‌। 
विभूतिभिर्नानाविभवैः प्रेड्खमान्दोलं संश्रिता । 
कुसुमाकरो वसन्तस्तस्यानुगा भ्रमरास्तैर्विविधं 
गीयमाना। स्वयं तु प्रियस्य हरेः कर्म गायन्तीव 
भवति॥ १३॥ 


ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं 

श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌। 
सुनन्दनन्दप्रबलाईहणादिभिः 

स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुम्‌॥ १४ 


य एवंभूतो लोकस्तत्र तस्मिन्‌॥ १४॥ 


भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं 
प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्‌ । 

किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं 
पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया॥ १५ 


भृत्यानां प्रसादेऽभिमुखम्‌, दूगेव आसव इव 
द्रष्ट्रणां हर्षकरी यस्य तम्‌, प्रसन्नहासमरुणलोचनं 
चाननं यस्य, वक्षसि स्थितया च श्रिया लक्षितम्‌। 
अलंकृतमित्यर्थः ॥ १५॥ 


अध्यईहणीयासनमास्थितं परें 

वृतं चतुःषोडशपञ्चशक्तिभिः । 
युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाधुवैः 

स्व एव धामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌॥ १६ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० ९ 


बयां साक्षात क्ष्मी७ विविध 51२४ वेभवीथी, 
6२य भणवानना यरशोम[ सेवा नप ३रे छे तथा 
प्रिय प्रभुनी दील।चुं स्वयं न उरता. जने वसत>&तुन 
जयो लमरो द्वार केमनु विविध रीति जान 4 र्य 
छे त बक्ष्मीळछ [ठेंडीणामा. १७८। छे. ॥ १३॥ 

'श्री:' ७४५) 'रूपिणी' भूत॑भंत 4न., २१३५ 
५२७ डरीने, 'मानम्‌' १७४- 'विभूतिभि: ' २११५ 15२ 
वैभवोथी, 'प्रेङ्खम्‌' [७३०।भा ५७८।- 'कुसुमाकरः' 
वसनन्‍्त&तु तेग. २५5 9भरो- तेमना द्वार विविध रीत 
जान उराता स्वयं क्क्ष्मी७ तो. 'प्रियस्य' प्रियतम जेवा. 
श्रीडरिनां अर्मानु काहे गान उरता. हीय छे. ॥ १३॥ 

त्यां समस्त भठतोना स्वामी, तक्ष्मीछन। पते, 
यशना पाति, ४णतना पति तथा ख“ 
प्रशव-जर्द0 वगेरे पोताना भुण्य पार्षधेथी सर्व 
प्रशारे सेवायेल। सर्वव्यापी, भणवानने (५४8) 
निडाण्या, ॥ १४॥ 

क॑ जावो. वेड ०४ छे, “तत्र तेभ ॥ १४॥ 

सेव. 3५२ 5५0 उरवा तत्पर, ६5 
गयनवाणा, प्रसन्न छास्य जने २ठतनेनयुठत 
मुणवाणा, डिरीट जने. दुडण ५२७ रेल, यतुभू% , 
पीताभ्भरधारी तथा वक्षःस्थणमा (सुपर्णरेणाउपे) 
२९६] श्रीक्षक्ष्मीघवी, ५३ लक्षित. धता. (श्रीव55नाथने 
१७ निाण्या). ॥ १५॥ 

सेवी. 6पर 58५0 ४२१। माटे 6त्शुऽ, नेम्‌ ४ 
जासव होय तेम दर्शन डरनारासोने छष पमाठे तेवा. 
भजवानने, प्रसन्न (5५१७५) ढास्य जने २5ततनेगयुठुत 
जानन छे केमनु तथा वक्षःस्थणभ्‌ २७८। श्रीद्पीथी 
“लक्षितम्‌? शोभायमान (जेवा. मजवानने, निठाण्या), 
जेम शर्थ छे. ॥ १५॥ 

सर्वश्रेऊ सिहासन्‌ 3५२ विराशमान, यार, 
सोण सने पाय श््तिजोथी वीटणायेचा, नब" 
सिवाय जन्यज, स्थायीउपे न इनार पोतानां 
२१३पभूत पॅटेश्वर्याथी, युत, स्वस्व३पभां ९ रमए. 
उरत परमेश्वरने कोया. ॥ १६॥ 


अ० ९ 
अध्यर्हणीयं वरिष्ठं सिंहासनम्‌। चतस्रः 
प्रकृतिपुरुषमहदहंकाररूपाः, षोडश एकादशेन्द्रिय- 
पञ्चमहाभूताख्याः पञ्चतन्मात्ररूपा याः शक्तयस्ता- 
भिर्वृतम्‌। स्वैर्भगैः स्वाभाविकैरेश्वर्यादिभिः इतरत्र 
योगिष्व्रुवैरागन्तुकैः । साधारणैरित्यर्थः । 


एवं सत्यपि स्व एव धामन्‌ स्वस्वरूप 
एव रममाणम्‌। अत एवेश्वरम्‌॥ १६॥ 


तददर्शनाह्णादपरिप्लुतान्तरो 
हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः। 
ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्‌ 
यत्पारमहंस्येन पथाऽधिगम्यते॥ १७ 


तस्य दर्शनेन य आह्लादस्तेन परिप्लुतं 
व्याप्तमान्तरमन्तःकरणं यस्य। हृष्यन्ती 
रोमाञ्चिता तनुर्यस्य। प्रेमभरेणाश्रूणि लोचनेषु 
यस्य। विश्वसृक्‌ ब्रह्मा। पारमहंस्येन पथा 
ज्ञानमार्गेण ॥ १७॥ 
तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा 

प्रजाविसर्गे निजशासनाईणम्‌। 
बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा 

प्रियः प्रियं प्रीतमनाः“ करे स्पृशन्‌॥ १८ 


तं ब्रह्माणं भगवान्‌ बभाषे। प्रजाविसर्गे 
कार्ये निजशासनार्हणं स्वनियोगार्हम्‌। प्रजाविसर्गे 
समुपस्थितमिति वाऽन्वयः। ईषस्मितेन शोचि- 
दीप्ति: शोभा यस्यास्तया गिरा॥ १८॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४८९ 


' अधि+अहणीयम्‌' सर्वश्रेष्ठ सिंडासन 6५२ ईति, 
पुरुष, भछतरव जने. २४३२३५ यार प्रशरनी शतो, 
जणियार ४-चद्रियो तथा. पंयमडाभूतोइप सोण शज्तिणो 
जने. पाय तन्‍मात1३५ ४ श्तियो छे, तेमनाथी 
वींटणायेवा भणवानने कोया. “स्वैः भगैः' पोताना 
स्वाभावि5 आश्चर्य वजेरे लणथी (य5त.) 'इतरत्र' 
रन्यज योजीयोमा 'अधुवैः' जस्थायी, जनु 


क nS 


जर्थातू जावनारों जने ढनारा जेश्वर्याथी (नगवानभां 
ते. अश्वया स्थायीपाशाने, क्षीपे विशेष रीति रहे छे, 
जन्यज) साघारए रीति रहे छै, गेम यथ छे. 

जाव। भगयुठुत ठोवा. ता. ५७ 'स्वे एव 
धामन्‌' पोत।न। २५३प१। ४ रमए। ५२ छे 
जाथी ४ परमेश्वर छै. ॥१६॥ 

ते भणवाननां ६शैनथी कना हृध्यमा जानंध 
व्यापी गयो तेवा. रोभांयित विप्रढवाणा तथा प्रेमत्मया, 
खश्रुपूण, नेजोवाणा. विश्वन। सर्थनडार १९७२ श 
भणजवानना यरशऊमणने प्रश्न अय, 3 ३ यरशा२ विध 
परमछंसोना शानमाज द्वार प्राप्त थाय छे. ॥ १७॥ 

ते. भजवानन। धर्शनथी के जानं६ थयो, तेनाथी, 
“परिप्लुतम्‌' ०५ थयु 8 ' आन्तरम्‌' २५८:५२७। ४+, 
रोमायित थयो छे 02२४ केमनो, तथ। प्रेमभया भशर 
छै शेभन धोयनोभां भेव “विश्वसुग्‌' विश्न २४१७२ 
अ्र६॥७- “पारमहंस्येन' ५२भरंसोना “पथा' शानमा 
६।२। ॥ १७॥ 

ते सभये सृष्टिनिर्माएना ऑर्यभां प्रसन्न 4४ 
8६6 थयेला, तथा. पोतानी जाश। माटे योग्य जेवा 
ते. प्रिय छने पसन भनवाण। प्रिय प्रभु छाथ 
७५२ स्पर्श डरीने मंद स्मितथी शोती वाशी पढे 
$छे५। ह्षाज्या. ॥ १८॥ 

'तम्‌' त ५७७ भगवान उछेवा क्षाग्या, 
सृ ष्टिनिमाएना अर्थमा 'निज-शासन-अर्हणम्‌' ५तनी. 
जाशा भाटे योग्य जथवा सृष्टिनिभाएना अर्यभां 
एधत थयेदा, गेम जन्यय छे. भं६ स्मितथी 'शोचि: ' 
दीप्तिवंत शोला छे कनी. तेवी वाशी वडे ॥१८॥ 


शने. 


४९० 


*सुबोधिनी.—करे स्पृशन्निति क्रियाशक्त्याधानम्‌। 
ज्ञानशक्तिस्तु वाक्यात्‌ । एवमुभयसम्पन्नं स्वाभीष्टं 
करिष्यतीति । 


श्रीभगवानुवाच 
त्वयाहं तोषितः सम्यग्वेदगर्भ सिसृक्षया । 
चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌॥ १९ 


सिसृक्षया हेतुना चिरं संभृतेन तपसाऽहं 
सम्यकूतोषितः । दुस्तोषस्तोषयितुमशक्यः ॥ १९॥ 


वरं वरय भद्रं ते वरेशं माऽभिवाञ्छितम्‌। 
ब्रह्मञ्छेयःपरिश्रामः पुंसो मददर्शनावधिः॥ २० 


मा इति माम्‌। श्रेयसां फलानां परिश्रामः 
परिश्रमः साधनप्रयासः मम दर्शनमवधिर्यस्य 
स तथा। अतोऽधिकं तु पुनः फलं नास्तीत्यर्थः 
॥ २० ॥ 
मनीषितानुभावो5यं मम लोकावलोकनम्‌। 
यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥ २१ 


एतच्च मत्कृपयैव त्वया प्राप्तमित्याह । 
मनीषितमिच्छा तुभ्यमिदं दातव्यमिति या ममेच्छा 
तस्यानुभावोऽयम्‌। 


कोऽसौ तमाह। मम लोकस्यावलोकनं 
यत्‌। न चेदं मयैव तपोबलेन प्राप्तमिति 
स्वातन्त्र्यं मन्यस्व तत्प्रवृत्तेरपि मत्कृतत्वादित्याह। 
रहसि तप तपेति यद्वच उपश्रुत्य परमं तपश्चकर्थ 
कृतवानसि ॥ २१॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


मवने ५ह।छन। ढाथ 3५२ स्पर्श 3रीने 
पोतानी डियाशज्ति हना ढाथम मूडी, वाशी 
दार शानशञज्तिनु साधान अयु. जाम जन्तेथी संपन्न. 
थये भ्राश पोताणु. यित डरशे. 

श्रीभगवान णोल्या - दे वेध्ने हयमा २(णनार 
9९२०, मनम 5५2 राणीने योगसाधना ५रनाराजोनी 
6५२ प्रसन्न थवाभां उंठिन भवो छु अष्टिना 
सब्ननी छैय्छाथी तमार 6२५ यिरडाण पर्यन्त 
जायरवामा भावेल तपथी प्रसन्न थयो ६. ॥ १८॥ 

सेष्टिसनन। तथी थि२५५ पर्यन्त जायरेचा 
तपथी छु सारी रीते संतुष्ट थयो 8. 'दुस्तोषः' संतुष्ट 
थवा. भटे जश5य ॥ १८॥ 

हे प्रह्मा, तमा उध्याए थाजो! जलिवषितना 
स्वामी जेवा. भारी पासेथी थित वरदान मागो! 
भनुष्यने मार. दर्शन धाय त्यां सुधी. ४ श्रेय माटे 
परिश्रम दोय 8. (मार रशन, थत ४ सर्व 3पसना, 
ध्यान, तप जाहिनो श्रम विरमी हाय छे.) ॥२०॥ 

“मा' जथातू भारी पासेथी, ' श्रेयसाम्‌' श्रेय$ण. 
माटे “परिश्रामः? परिश्रम, साधन उस्वानों प्रयास 
भारा दर्शन थाय त्या सुपी ४ छै. दर्शनी पधीने तो. 
नीगु ठी6 इण % नधी, जेम भथ छे. ॥ २०॥ 

भार वेड5बो5नां दर्शन जने गेडानाम हैं (तप, 
तप खेम जाहेश) सातणीने तमे 5त्तम ५5२४ तप 
जाययुं, जा (भन्ने)मा भारी 6२8नो, प्रभाव छे. ॥ २१॥ 

जा. (मार. दर्शन) पश भारी इपाथी % तभने 
प्राप्त थया छै, भेम ५७ छे. 'मनीषितम्‌' ४०७, 
तभने जा जापवु कोने खेम के मने 6२७. 4४ 
तेनी. जा. प्रभाव छे. 

ते प्रभाव ऽयो, ते टे 8. मारा वैडुठलोउनो तमे. 
दर्शन. थया (ते भारी 8२७।नो प्रभाव 8). “मारा ४ 
तपोषणथी जा सवतं रीत प्राप्त थयु 8.” तेम तमे न 
मानशो. जेडान्तभां के “तप, तप! गेम वयन सांभणीने 
Gत्तम तप 'चकर्थ' तमे अयुं, ते तपमां प्रवृत्त थवानो. 
२६५. पए. मारी ४२84 % थयो डतो. ॥ २१॥ 


अ० ९ 


नन्वेवं सति तपो व्यर्थं स्यात्‌। तपो हि 
मयैवोपदिष्टम्‌ । 


प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्मविमोहिते। 
तपो मे हदयं साक्षादात्माऽहं तपसोऽनघ॥ २२ 


तदपि त्वां प्रति मयैवादिष्टमुपदिष्टम्‌। 
कदा। तत्र तदा सृष्ट्यारम्भे त्वयि कर्मणि 
कार्येऽर्थे विमोहिते सति। किंच। तपो नाम ममैव 
शक्तिरित्याह । तपो मे हदयमन्तरङ्गा शक्तिः, 
आत्मा स्वरूपम्‌। “यस्य ज्ञानमयं तपः' इति 
श्रुतेः ॥ २२॥ 
सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः। 
बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्य मे दुश्चरं तपः॥ २३ 


ग्रसामि संहरामि। बिभर्मि पालयामि। 
वीर्य शक्तिः ॥ २३॥ 
ब्रह्मोवाच 
भगवन्सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌। 
वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्‌॥ २४ 


अध्यक्षोऽधिष्ठाता । गुहां गुहायां बुद्धाववस्थितः 
सन्यद्यपि वेद तथापीत्युत्तरेणान्वयः ॥ २४॥ 


तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌। 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः॥ २५ 


नाथमानस्य याचमानस्योपतप्यमानस्येति 
वा। हे नाथ, नाथय आशंसय प्रयच्छ। नाथितं 
याचितम्‌। ` नाथृ नाधृ याच्ञ्योपतापैश्वर्याशीःषु'। 


द्वितीयः स्कन्धः 
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डवे भणवाननी छय्थी ४ दर्शन थतां दोय 
तौ तप व्यर्थ छे, तेवी. ७. ऽरीने 6त्तर थप्यो & 3 
तप उरवानो, शश पश भारा 6२ (भणवान द्वारा) 
ह जापवामा जाव्या हती. 

डे निष्पाप भ्रह्मा, तमे. यारे (सृष्टिस्यनाना) 
आर्यभां िंऽ्तव्यभूङ भन्या डता, त्यारे में ४ तभे. 
तप उरवानी शश. अर्या डतो; 5२७ 3 तप मारु 
&६य छे जने तपनो ४ साक्षात शात्मा §.॥ २२॥ 

प्यारे ५७ तभने भार. ६२. % ' आदिष्टम्‌' ७५६२ 
जापवामा जाव्या. डती. श्यारे? “तत्र ते. १५१, 
सृष्टिना जार भम यारे तमे 5रवा योज्य उर्तव्य विषे 
भोछित थया छत त्यारे. वणी, तप भेटले भारी ४ 
शर्त, खेम 5९ छे. तप मार 'हृदयम्‌' &ध्थ छे, 
जंतरंण शत. छे, ' आत्मा ' २१३५ छे, 5२0. ॐ श्रुति 
छै “गनु नमय तप छे.” (भु55, 8५.१/१/८) ॥ २२॥ 


र ० 


जा विश्वने छु तपथी ४ सर्थु छु, तपथी ४ 
२स ९३ छु (संडार ५२ 8) तेम ४ तपथी ४ 
१२० 5३ छुँ, ६४२ तप जे भारी शत छे. ॥ २३॥ 

“ग्रसामि' २४) १७ छु, २७।२ 5३ छुँ, 'बिभर्मि' 
पादन 5३ छुँ, वीर्यम्‌? [ऊत ॥ २३॥ 

भ्रह्लाछ मोद््या - हे. जवान, जाप 
७0१2 नी णुद्धिउपी गुशमा वराके नपि।त। 
छो, तेथी जाप णरेणर, जरदुडित शान द्वारा प्राशीमाने 
३२१ 8०छेलाने काशी छो. ॥ २४॥ 

“अध्यक्षः ' रत, 'गुहाम्‌' 1३1, नुद्धिमा 
२७८। डोवाथी को डे (२१५७) आशो छो, ७ ५९ - 
खेम पछीना श्वो5 (२५) साथे संबंध 9. ॥ २४॥ 

छता. पश हे नाथ, यायना 5२ना२ जेवा. भार। 
वाछितन जाप प्रधान उरे 3 शैथी उपरडित मेवा. जापनी, 
स्थूण, जने सूक्ष्म ननन २५३पोने छु शाशी १३. ॥ २५॥ 

“नाथमानस्य' यायना 5रनार मेवा, भार 3५२ 
खथव। तप उरता. जेवा. मारा, 3५२, हे नाथ, 
“नाथय' प्रधान 5२, “नाथितम्‌' यायन। ५२।येलुं, 
'नाथृ-नाथ्‌' ६।९ 4१ “नाध्‌' धातु यायना, 8पताप, 
जेखर्य, जाशिषना सर्थमो प्रयोकाय छे. 


४९२ 


नाथितमेवाह। परं सूक्ष्ममवरं स्थूलं च ते 
रूपं यथा जानीयाम्‌॥ २५॥ 


यथात्ममायायोगेन नानाशकत्युपबृंहितम्‌। 
विलुम्पन्विसृजन्‌ गृल्णन्बिभ्रदात्मानमात्मना॥ २६ 


क्रीडस्यमोघसंकल्प ऊर्णनाभिर्यथोरणुते। 
तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधव॥ २७ 


यथा च त्वं क्रोडसि तथा तद्विषयां 
मनीषां मयि धेहीत्युत्तरेणान्वयः । 


नानाशक्त्युपबृंहितं विश्वं विलुम्पन्संहरन्‌ 
विविधं सृजन्बिभ्रत्पालयन्नात्मना स्वयमेवात्मानं 
ब्रह्मादिरूपं गृह्णन्‌ क्रोडसि॥ २६॥ 


ऊर्णुते तन्तुभिरात्मानमाच्छादयति॥ २७॥ 


भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः । 
नेहमानः प्रजासर्ग बध्येयं यदनुग्रहात्‌॥ २८ 


तत्किं सृष्टेरुद्विग्न एव तत्वज्ञानं प्रार्थयसे 
नेत्याह । भगवता त्वया शिक्षितमनुशिष्टमतन्द्रि- 
तोऽनलसः सन्‌ करिष्यामि। तर्हि किमनेन 
तत्त्वज्ञानेन तत्राह। यस्मादेवंभूतात्तवानुग्रहात्‌ 
प्रजासर्गमीहमानः कुर्वन्नप्यहंकारादिभिर्बद्धो न 
भवेयमिति॥ २८॥ 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


यायना 5२वाम्‌ जावेथी वस्तुने ४७॥वे 8. “पर- 
अवरे इति।' "परम्‌ ' २416, सुक्ष्म जने ' अवरम्‌' २१41 
स्थूण, थेचु तभा २१५३५, क रीति काशी शई. ॥२५॥ 

पोतानी मायाना योगथी (द्रव्य, शान, डिया 
वरे) जने5 शञ्तिथी वृद्धि पामे जा विश्वनो 
संहार 5२१, विविध रीति सडत. जने. रक्षण 5२त। 
जाप केम पोताना जात्माथी (हि २१३१५) 
जात्माने १२७ 5२ छो, ॥२६॥ 

कम उरोणियो पोतानी क्षाणना तंतु १३ 
पोताने ढ४ छै, तेम जाप प्‌ माय १३ पोतानु 
२५३५ ढांडी हो. छो. छे भाषव, हे जमोवसंडल्प 
प्रभु, जाप के रीति डोडा उरो छो, ते ४ रीते (सृष्टि 
य्थवाभां) जापना ते स्व३पशानना विषयवाणी 
नद्ध भरम स्थापी, ॥ २७॥ 

तथा तमे के रीति डोडा उसे छो, ते ४ रीते 
सृष्टि- स्तन विषयवाणी भुद्धि मने. जापी, तेम 
ज। पछीना श्वो७ (२७) साथै संबंध छे. 

“नानाशक्ति-उपबंहितम्‌' २१५ ५5रनी. शड्तियो, 
१३ वृद्धि पामे विश्वने 'विलुम्पन्‌' संछ।२ ५२त॥, 
विविध रीते २४१॥, 'बिभ्रतू' ५/७न ३२त।, 'आत्मना' 
पोताना। जात्माथी पोते ४ 'आत्मानम्‌' २॥ त्माने अ&६ 
२१३१ ' गृह्णन्‌? ५२७ डरी डोडा उरो छो. ॥२६॥ 

'ऊर्णुते' ६.णना तंतु १३ पोताने ढा 8.॥ २७॥ 

(हे भणवान, जापना) १२१६७५६२।नुसार 
२१०२२डित थ७ ६ (शृपष्टिस४ननुं आय) 5रीश., 
(परंतु जापना) है सनुग्रडथी सुष्टिनिमाए डरतो टु 
सडक र।दथी नद्ध न 4३ (तिवो. जनुअछ 5२). ॥ २८॥ 

तो. सृष्टिसशन माटे भिन्न थने उम तत््वशाननी, 
प्राथना उरो. छो? तेनो 9त्तर शापे छे छ ना, तेम नथी, 
(जवान जेवा. तमारा ६।२। 'शिक्षितम्‌' शीलववाभा 
२॥वेदुं 'अतन्द्रित:' जाणसरडित 4४ इं उरीश. तो. 
पछी शा तत्वशाननी शी ४३२ छ? ते माटे 5७ छे. 
जापन। है जावा सनुग्रड्थी स्‌ ष्टिश%न “ईहमानः ' रतो. 
टु जार वगेरे द्वारा न न 46. ॥ २८॥ 


अ० ९ 


अवश्यं च मदो भविता स तु कंचित्कालं 
मा भूदिति प्रार्थयते-यावदिति । 
यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः 

प्रजाविसरगे विभजामि भो जनम्‌। 
अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो 

मा मे समुन्नद्धमदोऽजमानिनः॥ २९ 


भो ईश, ते त्वया लौकिकस्य सख्युः 
सखेवाहं कृतः करस्पर्शनादिना ममत्वेन संमानितः 
सन्‌ प्रजासर्गरूपे तव परिकर्मणि सेवायां स्थितोऽ- 
विक्लवोऽव्याकुल एव यावजनं विभजाम्युत्तम- 
मध्यमादिभेदेन सृजामि तावत्त्वत्संमानादहमप्यजः 
स्वतन्त्र इति मानिनो मे समुन्नद्ध उत्कटो मदो 
मा भूत्‌। यद्वा मदो मा समुन्नद्ध मा समुन्नह्यताम्‌। 
उद्रिक्तो न भवेदित्यर्थः ॥ २९॥ 

श्रीभगवानुवाच 

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌। 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया॥ ३० 

ज्ञानं शस्त्रोत्थम्‌। विज्ञानमनुभवः। 
रहस्यं भक्तिः सुगोप्यमपि वक्ष्यामीत्यादिनिर्देशात्‌ 
तस्याङ्गं साधनम्‌॥ ३०॥ 


ननु त्वद्दर्शनेप्यसमर्थोऽहं कथं ज्ञानाधिकारी 
स्यां तत्राह-यावानिति। 


यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌॥ ३९ 


यावान्स्वरूपतः । यथाभावो यादूक्सत्तावान्‌। 
यानि रूपाणि गुणाः कर्माणि च यस्य॥ ३१॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४९३ 


मद तो. जवश्य थशे, परंतु 32९15 समय सुधी. 
न थायो, ते+ प्राथुना. 5२ छे- “यावत्‌ इति ।' 

छ 6श, (बो[35) मिन मिन. (सम्मान 5२) 
तेम जापना द्वारा. सम्मानित 4४, 9 %4प्टिउपी 
जापनी सेवामा सावधान मेवा. भने तथा (3त्तभ, 
मध्यम वगेरे प्रशरती) प्रष्जोने कथां सुधी, 6त्पन्न 
5३ (त्या. सुधी) पोताने जन्मा (स्वतन्न) मागनार 
जेवा, भने 862 भ६ न. थाय! ॥ २८॥ 

(सर्व ५6 5रवाने, समर्थं जेवा) डे 6४२, 'ते' 
जापना द्वारा. दो मिननु, मित्र सम्मान उरे तेम 
5२२५. पजेरेथी ममता पूर्व» सम्मानित 4४७, प्रका. 
सृष्टि३पी. पनी. 'परिकर्मणि' सेप।मा अविक्लवः ' 
सावधान २डेवो इं (6त्तम, मध्यम्‌ १२) प्रशरची 
प्रष्णोने कथां सुधी, छत्पन्न 35३, त्या. सुधी. तमारा 
जापेला, सभ्मानथी “टु पश अजः' जढन्मा, स्वतन्त्र 
छ.” खेम भाननार भने “समुन्नद्ध' वये २५ न 
थाय! 862 भ६ न थाय, खेम भथ छे. ॥ २८॥ 

श्रीमजवान णोल्या - १२ द्वारा. 5छेव।भां 
जावेधु जनुभव जने भज्तिथी युऽत परमणुद्व 
शान तथा तेनुं साधन तमे 4४९ 35२. ॥ 30॥ 

“ज्ञानम्‌? १।२भांथी 6त्पन्न. थयेक्षु, “विज्ञानम्‌' 
जनुभव१, “रहस्यम्‌' ५३, जून ४ गुप्त राणवाने 
योग्य होवा छत छु 5ढीश- वणेरे निश दीवाथी, 
ते शानना २७य्य्‌पुं 'अङ्गम्‌' साधन ॥ 30॥ 

१६२ शेंडा. उरे छे 3 तमारा. दर्शन माटे प. 
जसमर्थ गवो छु शान माटे जपिडारी डेवी रीते 
थ|? ते भाटे 5७ 8- 'यावान्‌ इति।' 

इं झवा स्वडपवाणो, केवी. सत्तावाणी अने. 
कंवा, ३५, गुए तथा अभवाणे छुँ, ते सर्वनुं ता खि 
शान तमने ते प्रभा क भारी इपार्थी प्राप्त 
थार. ॥ 3१॥ 

कंवा, स्वइपवाणो “यथाभावः ', हेवी. सत्तावाणो 
तथा, के ३५, गुणो तथा ऊमी, छै कना ॥ 3१॥ 


४९४ 


एतदेव सम्यगुपदिशन्‌ यावानित्यस्यार्थ 
स्फुटयति--अहमिति। 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सो5स्म्यहम्‌॥ ३२ 


अहमेवाग्रे सृष्टेः पूर्वमासं स्थितः, 
नान्यत्किंचित्‌, यत्सत्स्थूलमसत्सूक्ष्मं परं तयोः 
कारणं प्रधानम्‌। तस्याप्यन्तर्मुखतया तदा मय्येव 
लीनत्वात्‌। अहं च तदा आसमेव केवलं न 
चान्यदकरवम्‌। पश्चात्सृष्टेरनन्तरमप्यहमेवास्मि । 
यदेतद्विश्वं तदप्यहमस्मि। प्रलये योऽवशिष्येत 
सोऽप्यहमेव। 


अनेन चानाद्यनन्तत्वादद्वितीयत्वाच्च 
परिंपूर्णोऽहमित्युक्तं भवति॥ ३२॥ 
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः॥ ३३ 


यथात्ममायायोगेनेत्यनेन मायाया अपि 
पृष्टत्वाद्ठक्ष्यमाणोपयोगित्वाच्च मायां निरूपयति। 


ऋते अर्थ विनापि वास्तवमर्थं यद्यतः 
किमप्यनिरुक्तमात्मन्यधिष्ठाने प्रतीयेत सदपि 
च न प्रतीयेत, तत्‌ आत्मनो मम मायां विद्यात्‌। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


जा क वातनो. सारी रीत ७५६१ 5२१ माटे 
“छु कुवो छु” (श्वो5-3१) जेनो अर्थ स्पष्ट उरे 
छे- ' अहम्‌ इति।' 

सष्टिनी पूर्व ३१० छु % डतो. माराथी शतिरि5त 
ग. स्थूण, छतुं, न सूक्ष्म ७तुं ड न तो भन्नेलु 5२२ 
माया छती, सृष्टि पर्छ पण ७ ९४ २७ छुँ, णा ४ 
(००) देय छे, ते पण टु ४ छु जने (१८4 
पछी) कृ नाडी २४ छे, ते ५७ ७ ४ &. ॥ ३२॥ 

छु ४ 'अग्रे' शृष्टिनी पूव 'आसम्‌' ऽतो. “न 
अन्यत्‌' भीक 58 ५७, न छतु. ४ 'सत्‌' स्थूण रने 
“असत्‌? सूक्ष्म छतुं, ते भन्ने तथा ते भन्नेथी ५२ 
जेवु ते भन्नेनु डारए माया प न छती, ते माया, 
पछ जन्पमुणपणे ते वणते मारामां ४ क्षीन थयेक्षी 
डीवाथी त्यारे अवण टु ४ डतो, तेम ४ भीकु 5 
५७ उरतो. न हतो. 'पश्चात्‌' सृष्टि पछी पशा दुक 
२४ छ. जा ४ विश्व छै, ते पण छु ४ छु. ५५4 
पछी ९ नाडी रड छे ते ५७ ई ४ छु, 

जा द्वार। उठे छे $ छु गचाहि, सनन्त अने 
जद्वितीय छोवाथी परिपूर्ण, छु. ॥ 3२॥ 

वास्तवि5 वस्तु न डीव छत. पण % जवास्तवि5 
छे, ते जात्मा३५ जाअयने दीप रशाय छे जने ७ 
पास्तवि$ वस्तु छे, ते. नथी ढणाती, तेने. मारी. 
माया कावी, हेम 3 (नेजना विठारने. तीघे शे 
यन्द्र भे हीय तेवो) जाभास जने राहु (अछमंउणमां 
२७८ छ छता देणातो नथी). ॥ 33॥ 

“कु रीति पोतानी मायाना योगथी” (श्रीम 
मा.२/८/२६) गे. द्वारा मायानु २4३५ पण. पूछवामा 
जाव्युं डोवाथी जने ते श्ढेवु उपयोगी दोवाधी. 
भायानु नि३५९ 5२ छे. 

“ऋते अर्थम्‌’ ५२८४ वस्तु न ढो१। छत, 
'यत्‌' ४ 586 ५९ जवास्तवि5 छै, ते 'आत्मनि' 
जात्मा३५ जपिछानभा प्रतीत थाय छै जने ९ छे 
छा पछ प्रतीत नथी थतु तेने. 'आत्मनः' भारी 


अ० ९ 


यथा आभासो द्विचन्द्रादिरित्यर्थ विना प्रतीतौ 
दृष्टान्तः । यथा तम इति सतोऽप्रतीतौ। तमो राहुर्यथा 
ग्रहमण्डले स्थितोऽपि न दृश्यते तथा॥ ३३॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌॥ ३४ 


यथाभाव इत्येतत्स्पष्टयति। यथा 
महाभूतानि भौतिकेष्वनु सृष्टेरनन्तरं प्रविष्टानि 
तेषूपलभ्यमानत्वात्‌। अप्रविष्टानि च प्रागेव 
कारणतया तेषु विद्यमानत्वात्‌। तथा तेषु 
भूतभौतिकेष्वहं न च तेष्वहम्‌। एवंभूता मम 
सत्तेत्यर्थः ॥ ३४॥ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। 
*अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥ ३५ 


साधनमाह । आत्मनस्तत्त्वजिज्ञासुना 
एतावत्त्वमेव जिज्ञास्यं विचार्यम्‌। तदेवाह । 


अन्वयः कार्येषु कारणत्वेनानुवृत्तिः । 
कारणावस्थायां च तेभ्यो व्यतिरेकः। तथा 
जाग्रदाद्यवस्थासु तत्तत्साक्षितयान्वयः । व्यतिरेकश्च 
समाध्यादौ । एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र 
सर्वदा च तदेवात्मेति॥ ३५॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


४९५ 


माया कावी. कॅन 'आभासः ' ने यन्द्र १३२ वास्तवि5 
न हीचा छता ध्याय छे, ते प्रतीति. विषेनुं ६ष्टान्त 
छे. “यथा तमः इति।' 'सतः' सत्‌ वस्तुची, जग्रती[तिना 


_ 


प्रसंगमा धन्त छे. 'तमः' २,६ केम अजछ्मंडणमां 
डोवा छता. देणातो. नथी, तेम ॥ 33॥ 

कम पयमडाभूतो नाना-मो2 अत्ये5 भौति8 
पर्थमा सृष्टि पछी प्रवेशेषा छै जने. नथी, ५२ 
प्रवेशे, तेम हुं पण. ते सर्वमा प्रवशेतो § भने 
426 नधी, ५७. ॥ ३४॥ 

“यथाभावः' (६७-3१) “% रीत २७९ 
छो,” खे स्पष्ट उरे 8. केवी. रीति पयमडाभूतो सर्व 
भौ ति पद्चर्थामा 'अनु' अष्टि पछी प्रवेशेक्षा छे, 
डार. छ ते. पदार्थाना तेजी घेणाय छै. तेम ४ तेसो, 


कक bo 


प्रविष्ट प. छे, आरए $ सृष्टिनी पढे॥ ४ 
डारएस4३पे ते. पयमडाभूतो ते. भौतिऽ पदार्थामा, 
२३८ % छे. ते ४ रीति 'तेषु' त २4 प्राणीजोमां 
खने पहाथामा हु छु जने. नथी पण, जावी. भारी 
(सब 55) सत्ता छे, जेम अर्थ छे. ॥३४॥ 
जात्मतत्वन। छशासुणे जाटथु ४ वियारवुं 
कोठे, है जन्वय खने व्यातिरेडथी (भाव सने 
सत्मादथी, जनुयोगी जने प्रतियोगी संबंधधी)) सर्व 
3350, सवध होय छे (त ४ जात्मा छे). ॥ 3५॥ 


i 


(स्वप्राप्तिनु) सापन करावे छै, जात्मतत्वने 
शएवानी 8491वण। दिशासु द्वारा भाग जाटदु ९४ 
जिज्ञास्यम्‌? वियारवा योग्य छे. ते ४ ऽषे छे. 

“अन्वयः ' प्रत्ये$ आयमा 51२७३प २९वुं गेटवे 
जनन्‍वय तथा आरए जवस्थामा ते ते आर्याथी कुद. 
डीवुं ते व्यतिरें5, ते प्रमाऐ ॐत वजेरे जवस्थामां 
ते ते जवस्थाना साक्षी३५ नात्मानो जन्यय छे अने 
समभाषि १३ेरेभां (जे. जवस्थाजोनोी) व्यतिरे5 छे. 
जा. प्रभाएे सन्वय जने. व्यत्तिरेष्थी, हैं सर्व स्थणे 
सर्व६ छे, ते ४ जात्मा छे. ॥ 3५॥ 


४९६ 


“अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः । 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्भानेऽन्यानवभासनम्‌॥' 
( श्रीविद्यारण्यमुनिरचिता पंचदशी, प्रत्यक्तत्त्व विवेक-३८ ) 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌॥ ३६ 


यत्प्रार्थितं 'नेहमानः प्रजासर्गम्‌' इति 
तत्प्रसादीकरोति। एतन्मतं सम्यगनुतिष्ठ । 
समाधिना चित्तैकाग्रथेण। कल्पेषु ये विकल्पा 
विविधाः सृष्टयस्तेषु विमोहं कर्तृत्वाभिनिवेशं 
न यास्यतीति ॥ ३६॥ 

श्रीशुक उवाच 

संप्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌। 
पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः॥ ३७ 


एवं संप्रदिश्योपदिश्य। जनानां परमेष्ठिनं 
परमे आधिपत्ये स्थितं ब्रह्माणम्‌। आत्मनस्तद्रूपं 
न्यरुणदन्तर्हितवान्‌ ॥ ३७॥ 
अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः । 
सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्‌॥ ३८ 


अन्तर्हित इन्द्रियार्थः प्रत्यक्षरूपं येन तस्मै 
बद्धाञ्जलिः सन्‌॥ ३८॥ 

तदनन्तरं पूर्वोक्तो ब्रह्मनारदसंवादः प्रवृत्त 
इत्याह-प्रजापतिरिति पञ्चभिः । 
प्रजापतिर्धर्मपतिरिकदा नियमान्यमान्‌। 
भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत्स्वार्थकाम्यया॥ ३९ 

प्रजानां भद्रमन्विच्छन्विमृशन्‌। सैव स्वार्थे 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


“स्वप्नवस्थामां स्थूगहेडचुं भान न छोपा छता. 
जात्मानु है भान रखे छे ते सन्वय उछेवाय छे तथा 
ते सभये जात्मानु भान हीचा छता. ५९ स्थूणध्छयु 
भान नथी छोतुं, ते व्यतिरे5ठ उछेवाय छै.” 

तमे मार जा मतने सारी रीति सेयर थिते 
जनुसरो, थी तभे 9445 5ल्पनी, किन्न लिन्न 
सपष्टियोमां ञ्यारेय मोड पामशो ची. ॥ 3६॥ 

१६४ द्वारा, है प्राथना उरवामा जावी डती 3, 
“सृष्टिनिमाए उरवा छतां जलंडाराध्थी हु भद् न 
4३.” (श्वो5-२८) ते मटे 5५1 उरे 8. जा. भतने 
सारी रीत जनुसरो, “समाधिना' २५।५यिते- ऽव्पोभा 
है कु ५६. विझल्या, जथात्‌ भृष्टियों 8, तेमा मोळ 
स्थात, उ्तापशानी, जायडित न पामशो. ॥ ३६॥ 

श्रीश्ुःध्व णोल्या - सनम श्रीडरि 
भनुष्योना परम सघिपाति अच. ज। प्रमाऐ 
6५६५१. उरी. तेमना देणता. ४ जध्श्य 4५७, ॥ ३७॥ 

२। प्रमाऐ “संप्रदिश्य' 3५६१५ ऽरी, मनुष्यांना 
“परमेष्ठिनम्‌? परम जपिपति३पे २४८। १७२ 
(९५६शीने); पोतानुं ते ३५ 'नि+अरुणत्‌' सतर्डित 
अयु. ॥ 39॥ 

भ्रभनु प्रत्यक्ष ३५ खंतर्थित थयु छे तेवा. 
जवान श्रीडरिने (७५४२) भन्ने 5२नी जडले 
कोडी. प्रणाम अया, पछी सर्वभूतभय १2२ पूर्व 
(५८५)न। केवी ४ जा सृष्टि ननावी, ॥ ३८॥ 

प्रत्यक्षदपे छे सन्तर्डित थया छै ते श्रीडरिने, 
नि, धने ॥ ३८॥ 

त्यार ५६ पूर्वाञ्त अ&॥-न1२६ संव॥६ १३ थयो. 
तेम 5७ छे, पाय 905 &।२।- “प्रजापति: इति।' 

जे वणत धर्भनु रक्षण 5२न२ प्रका'प[ते. ५६२७, 
प्रशानु ५८५९, ७२७८, २५७यनी सिद्धिनी छय्छाथी 
यम्‌ खने नियमोनुं जनुछ।न 5२५ ७।०य।, ॥ ३८॥ 

प्राशोचुं, ५७१९ ' अन्विच्छन्‌' विय।२त। ते. 9७॥७ 


काम्या स्वप्रयोजनेच्छा तया *यमनियमानन्वतिष्ठत्‌ | 'स्वार्थे काम्या' पोताना प्रयोशनने सिद्ध डरवानी 


॥ ३९॥ 


७२६७॥धी यभ-नियभोनु जनुछान 5२१ बाज्या, ॥ 3८॥ 


अ० ९ 


यमाः-तत्र अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । 


नियमाः-शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमा: । 

तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः। 
शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च॥ ४० 


मायां विविदिषन्विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः । 
महाभागवतो राजन्पितरं पर्यतोषयत्‌॥ ४१ 


रिक्थादानां पुत्राणां मध्ये प्रियतमस्तं 
पितरं सेवमानः शीलादिना परितोषयामासेत्युत्तरे- 
णान्वयः ॥ ४०॥ 


किमिच्छन्विष्णोर्मायां विविदिषन्‌॥ ४१ ॥ 


तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ । 
देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माऽनुपृच्छति॥ ४२ 


निशाम्य दृष्टा ज्ञात्वेत्यर्थः । मा माम्‌॥ ४२ ॥ 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌। 
प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌॥ ४३ 


भगवता चतुःश्लोक्या संक्षेपेण प्रोक्तं विस्तरेण 
प्राह। दश लक्षणानि लक्षणीया अर्था विद्यन्ते 
यस्मिंस्तत्‌ ॥ ४३ ॥ 
१. वंशीधरी.--केचित्तु प्रथमं संक्षेपेण चतुःश्लोक्या 
प्रोच्या पुनर्दशलक्षणं द्वादशस्कंधात्मकं संपूर्णमेव 
भगवता प्रोक्तमित्याहुः । 


द्वितीयः स्कन्धः 


४९७ 


तेभ जरटिंसा, सत्य, जस्तेय, भ्र्लयर्य, जपरिअछ 
शे यम छे, (पा.यो.सू. २/३०) 

शीय, संतोष, तप, स्वाध्याय, छखरप्रशिधान 
गे. नियम छे. (पा.यो.सू. २/३२) 

सर्व पुत्रोभां अत्यन्त प्रिय, जाशांडित तथा 
शीक्षपूव5, विनयपून% जने संयमपूर्व» पिता भ्रहमछेवनी. 
सेवा ५२ ॥ ४०॥ मछाभुनि परमभाणजवत चारध्छरे 
छे राका, भाषापति श्रीविष्शु भणवाननी मायाने. 
शएवानी छय्छाथ पिताने अत्यन्त प्रसन्न 
डया. ॥ ४१॥ 

“रिक्थादानाम्‌' (रिक्थादः = 
सथातू पुन) सव पुग्रोमा जत्यन्त प्रिय खेवा ना२६७० 


वारसाने. थेन।२ 


ते पितानी शील पणजेरेथी सेवा उरत तेमने अत्यन्त 
प्रसन्न अर्या खेम सा पछीना श्वो 5 (४१) साथै 
२०६ छे. ॥ ४०॥ 

शु 82७९ श्रीविष्णु भणवाननी मायाने ४३० 
७२६७त॥ (न२६७) ॥ ४१॥। 

दोऽ परमपिताभछ जेवा. पोताना पिता 
६।९७ने संतुष्ट थये कोने, ६५ नारद, जाप 
(परीक्षित) के मने. (5६११) पूछी, छो, ते. पूळवा. 
८।०२।. ॥ ४२॥ 

“निशाम्य' शे.6ने, काशीने, जेम यसर्थ छे. 'मा' 
भने ॥ ४२॥ 

प्रसन्न थयेल। सृष्टिअत. ५९७२ पुग चारध्ने 
६२ ५७१९, वाने देवु, जा श्रीमद माजवत 
पुरा ह्यु. ॥ ४३॥ 

(जवान हारा. यार 245 १३ संक्षेपमा उटेवामा. 
जावेधु भागवत विस्तारथी झ्ह्यु. ६२ वक्षो गेटवे 


ड क्षक्ष जापवा योग्य पृछाथो कमा छे तेवुं 
मवत ॥ ४३॥ 

उटल।ऽच। भते प्रथम यार श्वो5मा, संक्षेपथी 
उष्टी, इरी ६२ वक्षशावाणु, भार स्थ्न्धवाणु संपूर्ण 


भागवत भजपाने ऽश. 


४९८ 


२ तत्संप्रदायतो भागवतं 
ज्ञातमित्याशयेनाह-नारद इति। 
नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप । 
ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे॥ ४४ 


मया 


२. 'संप्रदायतः इति।' वि.चक्र. एवं 
नारायणो ब्रह्मणे प्राह ब्रह्मा नारदाय नारदो 
व्यासाय व्यासो मह्यम्‌। 


भागवतव्याख्यानेनेव 
दास्यामीत्याह-यदुतेति। 


त्वत्प्रश्नानामुत्तरं 


यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात्पुरुषादिदम्‌। 
यथासौत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्नशः॥ ४५ 


“ पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः ' 
इत्यादिना वैराजात्पुरुषादिदं विश्वं कथमासीदिति 
यदहं त्वया पृष्टः तद्यथावदुपाख्यास्यामि शृण्विति 

॥ ४५ ॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १० 


ते संप्रध्ययानुसार भने शान भण्यु, ते. गाशयथी 
5. छे- “नारद: इति।' 

हे राळा, सरस्पतीन त2 ७प२ परश्रह्मगु 
यिंतन 5२त जमित तेशस्वी व्यासभुनिन नारध्छज 
(श्रीम६ भाणवत) अद्यु. ॥ ४४॥ 

जा. ५5२ (संपूर्ण भाणवत) भगवान नारायए, 
५७॥७ने, १६२२ (ते. संपूर्ण ६शबक्षणवाणु भावत) 
नारध्छने, नारध्छजण व्यासछने जने व्यासे 
भने अद्यु. 

भागवतना जाण्यान हारा ४ तमभार। प्रश्नोनो, 
6तर जपीश, शेम 5७. 8- 'यतू-उत इति।' 

तमे भने ४ पूछयु ॐ विराटपुरुषथी या 
कजत. डेवी रीति 8पन्न थयु, ते. जने गन्य 
प्रश्नोने छु संपूर्शपहे समकावीश. ॥ ४५॥ 

“[वेराटपुरुषना सपयवोमाथी वो अने. 
दोऽप प्रथम र्‍याया.” (श्रीमद ९.२/८/११) 
वगेरे द्वारा. विराटपुरुष पढे २॥ विश्व डेवी रीति थयु, ते 
के तमे भने पूछयु, तेने दु यधावतू समळावीश, ते 
सांभणी, ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
म ओरल 


अथ दशमोऽध्यायः 
(माजवतन| ६स वक्षो 


ततो भागवतव्याख्याद्वारैव दशमे स्फुटम्‌। 
राज प्रश्नोत्तरं वक्तुमारेभे बादरायणिः ॥ १ 


दशलक्षणं पुराणं प्राहेत्युक्तं तानि 
दश लक्षणानि दर्शयति-अत्रेति। 
श्रीशुक उवाच 
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः॥ १ 


दशम्‌ अध्यायमा श्रीमद भाणवतनी व्याण्या 
हारा ४ परीक्षित राळाना. प्रश्नोना 68तर स्पष्ट रीति 
$४१। माटे श्रीशुऊध्व शरम 5२ छे. ॥ १॥ 

पुराए ६श लक्षशवाणुं ३७१4 छे, जेम ब्छैवामा 
जाव्यूं छे त ६२ वक्षो. ६२९१ 8- “अत्र इति।' 

श्रीशु5६१७ "व्या - र| श्रीमद 'माजवतमा 
सर, विसज, स्थान, पोष0, ति (वासना), 
भन्वन्तर, 6शगुऊथा, निरोध, मुठित. जने. जाश्रय 
(वर्शच्या छै). ॥ १॥ 
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मन्वन्तराणि ईशानुकथाश्चेति द्वन्दः। 
सर्गादयो5त्र दशार्था लक्ष्यन्ते ॥ १ ॥ 


नन्वेवमर्थभेदाच्छास्त्रभेद: स्यात्तत्राह । 


दशमस्य विशुद्धयर्थ नवानामिह लक्षणम्‌। 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा॥ २ 


दशमस्याश्रयस्य विशुद्ध्यर्थं तत्त्वज्ञानार्थ 
नवानां लक्षणं स्वरूपम्‌। एकस्यैव प्राधान्यान्नायं 
दोष इत्यर्थः । 


नन्वत्र नैवं प्रतीयतेऽत आह। श्रुतेन 
श्रुत्यैव स्तुत्यादिस्थानेष्वञ्जसा साक्षाद्वर्णयन्ति। 
अर्थेन तात्पर्यवृत्त्या च तत्तदाख्यानेषु॥ २॥ 


सर्गादीनां प्रत्येकं लक्षणमाह । 


भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहतः। 
ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषः स्मृतः॥ ३ 


भूतान्याकाशादीनि, मात्राणि च शब्दादीनि, 
इन्द्रियाणि च, धीशब्देन महदहंकारौ। गुणानां 
वैषम्यात्परिणामाद्ब्रह्मणः परमेश्वरात्कर्तुर्भूतादीनां 
यद्विराङ्रूपेण स्वरूपतश्च जन्म स सर्गः। 


द्वितीयः स्कन्धः 


४९९ 


भन्चन्तरो जने 51च5थ। जेम ६६6 समास छे. 
जी सग. वगेरे ६श. भथ. वक्षित. धाय छे. ॥ १॥ 

शेड श्याम सावी & $ (पुराना, ६२ 
दक्षो. ६२ भेध्यी वर्शव्यां डोवाथी) यर्थभेध्ने 
ड।रशे शाखमे६ थश (जथातू ६श भेष्ट शास्त्रसंमत. 
नडी थाय, आरए ॐ शाख्भां जेऊ विषयनु प्रतिपादन 
उर्वाभा जावे 8.), ते माटे 3२ थपे छे. 

(श्१६१।२५तनी ६शवि५ बीब। सोम) ६१भी 
जाश्रयवीवाना तत्वश्ान माटे नव वीवाजोनां बक्षणने 
श्रुतिथी, जने. तात्पथ॑वृत्तिथी, (ते ते जाण्यानोना। 
तात्पर्यधी) सरणतापूर्व5 भडात्माजी, वर्णवे छे. ॥ २॥ 

“दशमस्य' ६शभी २॥श्रयव्ीक्षा[न, 'विशुद्धि- 
अर्थम्‌? तप्पथान माटे (भाडीनी) नव वीक्षाणोनां 
ब्क्षणवाणु भागवतकनुं २५३५ छे. जेडमभान जाय 
क्षीक्षानु प्राधान्य छोवाथी जा. छोष नधी, गेम शर्थ छे. 
शेड उरे 8 डे री खे प्रभार नथी कात, 
ते. माटे 5७ छे- 'श्रुतेन' १६ दवार, ४ स्तुति वगेरे 
डोय ते स्थणे (मछात्माजो) ' अञ्जसा? सत वर्णवे 
8. 'अर्थन' कुद. कु. जाण्यानोभां त।तपर्यवृत्तिथी 
(१६ २२२) १७१ छे. ॥ २॥ 

सर्ग, पजेरेमान। ध्रेडनुं क्षण कावे छे. 

(सत्व5ि नशे) गुशोनी, न्यूनाधि5त। थवाथी 
परश्रह्ममांथी पंथमढा भूती, पंयतन्माजाजी, छन्द्रियो, 
मछतत्व शने जछंडारनी ४ 6त्पत्ति थाय छे, ते 
सज. उडेवामा जावे 8 जने. विराटपुरुष 9छछनी 
उरेली. विशिष्ट थृष्टिने विसज. ३४ छे. ॥ ३॥ 

' भूतानि? २१२ वजेरे पयमडाभूतो, ५०९६॥ 
तग्माजाजी, तथा. हीन्द्रेयो. तथा. 'धी' १०६ १३ महत्व 
खने ज७५२ समव. युशोनी. “वैषम्यात्‌' (१५१८, 
न्यूनाविऽत स्थत गुखोनी परिशामदशा थवाधी, 
(भडतू्म्‌ उपातर थवा. भाटेनी, सवस्था! थवाधी) 
पयमहाथूतो वरेन उता. परक्& परभात्मामांथी 
विशट३प जने. २५३पे के 5त्पत्ति थाय छे, तेने. सग. 
उले छे. 


५०० 


विसर्गमाह। पुरुषो वैराजस्तत्कृतः 
पौरुषश्चराचरसर्गो विसर्ग इत्यर्थः ॥ ३॥ 


स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः ॥ ४ 


वैकुण्ठस्य भगवतो विजयः सृष्टानां 
तत्तन्मर्यादापालनेनोत्कर्षः। स्थितिः स्थानम्‌। 
स्वभक्तेषु तस्यानुग्रहः पोषणम्‌। तदनुगृहीतानां 
सतां मन्वन्तराधिपतीनां धर्मः सद्धर्मः। कर्मणां 
वासनाः, 


वेज्‌ तन्तुसंताने। ऊयन्ते कर्मभिः संतन्यन्त 
इत्यूतयः । यद्वा वृद्धयर्थात्संश्लेषार्थाद्वा$वतेर्धातोरिदं 
रूपम्‌। ऊयन्ते कर्मभिर्बह्मन्ते संश्लिष्यन्त इति 
वा ऊतय इत्यर्थः ॥ ४॥ 


अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनाम्‌। 
पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः ॥ ५ 


हरेरवतारानुचरितमस्यानुवर्तिनां च सत्कथा 
ईशानुकथा: प्रोक्ता इत्यर्थः ॥ ५॥ 


निरोधमाह। 


निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 
मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १० 
विस. शेटे. शु ते. ३४ छै. पुरुष गेटवे. 
विरा2पुरुष, ते, श्रेधी “पौरुषः' 4२ २१. जयर 
सृष्टि गेटवे विसज, जेम शर्थ छे. ॥ ३॥ 

१५८ भणवाननेी विष्य स्थितिवीव।, तेमनो, 
जनुआ७ पुण्टिवीला, संतोना धमा. भन्चन्तरक्षीकषा 
तथा. उर्मानी वायनाजोने ओतिवीवा 5७. छे. ॥ ४॥ 

स४येल पणीजोनुं तेमनी मयाद. प्रभा पाहन 
उस्वाथी वैदुळ भणवान विष्शुनी सिद्ध थती. ओष्ताने 
स्थिति जथव। स्थानक्षीवा ऽषे 8. पोताना भञ्तो 3५२ 
ते भणवाननों जनुआड जेटवे पोषण, ते जनुशुदीत 
थये भन्वन्तरोना जपिपतिणोनों धम, ते भन्वन्तर 
तेम क॑ उभोनी वासनाने @ति. 5७ छे. 

वेञ्‌ तेतुशोने हेवाववा, वणवा, जा. पातुना 
'ब' नुं संप्रसार॥ '((ब्‌-3)' थवाथी 'वेञ्‌’ वे 
धातुम 'ति' प्रत्ययधी, भनेधु नाभ 'वे+ति’ = 
96 = वासना, है उ्माथी वाय छे ॐ इक्षाय्‌ छे ते. 
अथवा वृद्धिना खर्थवाणा जथवा सखेठीवरणना जथवाणा 
'अव्‌' धातुमांथी जा 'होति! ३५ भने छै. 'ऊयन्ते' 
ड्भो पढे इलय्‌ छे ते 016, गेम यथ छे. ॥ ४॥ 

श्रीडरिनां जवतारों जने जनेऊ यरिनो. 
तथा, श्रीडरिन जनुसरनार। भठतकनोनां अने 
प्रडारनां, जाण्यानोथी वृद्धि पामेती अथाजोी ते 
8१541. ॥ ५॥ 

ओडरिनां जवतारो, जने. जनेड थरित्रो तथा 
श्रीहरिने. जनुसरनार। भऊतदनोनी 5त्तम ऽथो 
5५54 5 छे, गेम यथ छे. ॥ ५॥ 

निरोधने पर्णव छे. 

सो, छवात्मानी, ७पाधियो साथै श्रीडरिनी 
योगनिद्राने जनुसरीने भणवानभां क्षय थवो ते. 
निरोपक्षीषा, विधा वे जारोपित थयेल। (तत्व 
वगेरे) विपरीत स्व३पनो लाग उरी. स्वस्व३पभां 
स्थिति 5२वी तेनु नाम भुछित, ॥ ६॥ 


अ० ९० 


अस्यात्मनो जीवस्य हरेर्योगनिद्रामनु 
पश्चाच्छक्तिभिश्चोपाधिभिः सह शयनं लयो 
निरोधः । अन्यथारूपमविद्ययाऽध्यस्तं कर्तृत्वादि 
हित्वा स्वरूपेण ब्रह्मतया व्यवस्थितिर्मुक्तिः ॥ ६॥ 


आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते। 
स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते॥ ७ 


आभासः स्ृष्टिर्निरोधो लयश्च यतो 
भवत्यध्यवसीयते प्रकाशते च स परं ब्रह्मेति 
परमात्मेति प्रसिद्ध आश्रयः कथ्यते॥ ७॥ 

आश्रयस्वरूपमपरोक्षानुभवेन स्पष्टं 
दर्शयितुमध्यात्मादिविभागमाह। 

प्रतिदेहमेवांतर्यामिरूपेण स्थितं तदेवाश्रय- 
रूपमध्यात्मादिभ्यो विभागेन स्पष्टं दर्शयितुमाह 
द्वाभ्याम्‌ । 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। 
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ ८ 


योऽयमाध्यात्मिकः पुरुषश्चक्षुरादिकरणाभिमानी 
द्रष्टा जीवः स एवाधिदैविकश्चक्षुराद्यधिष्ठाता 
सूर्यादिः । तत्रैकस्मिन्नेवोभयो द्विरूपो विच्छेदो 
यस्मात्स आधिभौतिकक्षक्षुर्गोलकाद्युपलक्षितो 
दृश्यो देहः पुरुष इति पुरुषस्य जीवस्योपाधिः । 
'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ' इत्यादिश्रुतेः ॥ ८ ॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


५०१ 


“अस्य' शा ख्वात्मानो, श्रीडरिनी योशनिद्राने 
जनुसरीने 'शक्तिभिः' 3५धिजी साथै 'शयनम्‌' ९4 
थप सेटल निरोध, ' अन्यथारूपम्‌' विपरीत २१३५- 
विध द्वारा जारोपित थये4। 5८११ (हु 50 छु, 
मोऽत ७, शात. छुँ १३२) जन्यथा3पनो, लाग श्री 
स्वस्व३प १९१२५३५भ स्थिति 5२वी जेटले मुऊत. ॥ ६॥ 

कुनाथी, (णतची) सृष्टि तथा प्रय थाय & 
तेम ४ फेनाथी (गत) प्रशशित थाय छै ते 
जाश्रय छे, ते ४ परश्रह्न परमात्मा 5छेवाय छे. ॥ ७॥ 

'आभासः' 36५, 'निरोध:' क्षय कृनाथी धाय 
छै तथ। ' अधि-अवसीयते' १%शित थाय छै ते ५२५७ 
परमात्मा तरी प्रसिद्ध 8, तेने ४ जाय इटे छे. ॥ ७॥ 

जाश्रयना २५३पे परोक्ष जनुभव हार. स्पष्ट 
ध्शाववा भाटे अध्यात्मादि विभाजो श्णाव छे. 

१८१७ ६१ जंतर्याभी३पे २३८, ते "ना ३१५ 
जाश्रय३५ जाध्या[त्मि5, जापिनौति5, जधिदै(१५ पुरुषने 
विभाज३पे स्पष्ट ६शव१॥ माटे थे श्रो द्वारा ३डे छे. 

(&द्रियो, ७ जने गंत:राश के जात्माना 
जाधारे २७ छे तेनो जलिमानी) के जा. नयति 
छे ते % (४च्द्रियो वगेरेने प्रेरश॥ जापनार 
यक्षु वणेरेना सघिष्षता सूर्याद्िरपे) २॥॥१६(१५ 
, है भन्ने गे७ ९ होवा छता. तेमा १६ पाउनार 
छे, ते पुरुष भरेणर जापिभोति5 छे. ॥ ८॥ 

“यः अयं आध्यात्मिक: ' % ज। २॥॥६५॥त्म 5 पुरुष 
छे, यक्षु पजेरे 8च्द्रियोनी जलिमानी द्रष्टा- ७१ छे, ते 
१ 'आधिदैविकः ' यक्ष वजेरेन जधिछात। सूर्याद्िपे 
छे. 'तत्र' त्यां 35 ९ हीचा छता “उभयः? २॥६4॥[त्मि5 
जने. जापिद45 थे थे ३५१०ी- ते भन्ने ३५च 'े६ 
कनाधी हाय 8, ते ' आधिभौतिकः ' यक्षुणी ७ वजेरेथी. 
8पक्षक्षित धतो. ६श्य ६४- ज।धिभी(05 पुरुष “पुरुषः 
इति।' “पुरुषस्य' ७वनी. ४७२१३५ ७५६ ६शावे छे, 
२९ ॐ पुरुष जथवा छवनी ७५३ ६शावती. श्रुति 
छे- “ते खा पुरुष अन्त जने रसनो ४ विश्वर छे.” 
(ते(ति.9५.२/१॥१) ॥ ८॥ 


> 


५०२ 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे। 
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्चयाश्रयः ॥ ९ 


एकमेकतराभाव इत्येतेषामन्योन्यसापेक्ष- 
सिद्धित्वेनानात्मत्वं दर्शयति। 


तथा हि। दृश्यं विना तत्प्रतीत्यनुमेयं 
करणं न सिध्यति, नापि द्रष्टा, न च तद्विना 
करणप्रवृत्त्यनुमेयस्तदधिष्ठाता सूर्यादिः, न 
च तं विना करणं प्रवर्तते, न च तद्विना 
दृश्यमित्येवमेकतरस्याभावे एकं नोपलभामहे। 
तत्र तदा तत्त्रितयमालोचनात्मकेन प्रत्ययेन यो 
वेद साक्षितया पश्यति स परमात्मा आश्रयः। 


तेषामपि परस्परमाश्रयत्वमस्त्येवेति 
तठ्ठ्यवच्छेदार्थ विशेषणम्‌। स्वाश्रयोऽनन्याश्रयः 
स चासावन्येषामाश्रयश्चेति। 


तथा च भगवान्वक्ष्यति-- 
'टुग्रूपमार्क वपुरत्र रन्ध्र 
परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे। 
आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 
स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः ॥' 
इति। 


श्रीमद रागवत मढापुराए 
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ते नशमांथी कथारे जेडनो, पए जमाव हीय 
त्यारे जीका मेनी 3पथ्रथ्पि थ6 शती नथी. माटे त्या 
थे पो ने ९ शा छै ते ९४ परमात्मा 3 देने स्वनो % 
जाश्रय छै ते स्थात्‌ थन्यन। जाय वगरना के 
परमात्मा छि ते ४ (अन्य सर्वनी) जाश्रय छे. ॥ ८॥ 

“एकम्‌-एकतर-अभावे इति।' ते ०७।भोथ) सेश्नो, 
जलमभाव हीय त्यारे जेऊ (णाडीना णे)नु शान थएुं 
नथी, था ननी, जेऊणीकाने नाश्य छे, ते सिद्ध 
उरवा भाटे (जध्यात्म, जिव, लघिभूत- खेम) 
जने स्व३प जस्तित्व ६शवे छे. 

कम 3, ध्श्य (शाषिो[तिऽ ६७॥६) विना ते. 
(शरीर)ना शानथी जगुभेय जेवी, जिह्व 8न्यियो, 
वती. नधी, जने. जनुमेय सेवी द्रष्टा ५७ भ्णातो 
नधी, ते (६७) विना. छीन्द्रियनी, पत्तिथी जनुभान 
&२१। योज्य ते (छन्द्रय)ना जपिछाता सूयि देवता. 
हुएता नधी, जने. ते (अध्यात्म) द्रष्टा, (छव) विना 
छन्द्रेयो प्रवृत्ति डरती नधी, &न्द्रयोनी प्रवृत्त विना 
देश्य हनुं भान थतुं नथी. जाम नए माथी जेऊ ५३ न 
डीय्‌ तो नाडीचा मेची प्न्य थती नथी. 'तत्र' त्या ते 
'त्रितयम्‌' 2९ सूक्ष्म ६ष्टिवाण। नथी “यः वेद' % 
गाहे. 8, साक्षी३पे भुसे छै, त परमात्मा जाश्रय छे. 

खा त्रेय जेडणीक 8५२ % जाशओित छै अने 
साक्षी३५ परभात्माथी लिन्न छे; ते जशेयथी भेष 
5२१ माटे विशेषए थापे 8. 'स्व-आश्रय:' अन्य 
25 8५२ जाश्रित नथी. तेवा. जनन्याश्रय ते था 
परमात्मा ४ सवनो जाश्रय छे. 

जवान ते ४ वात (जाणण) 5४. 

नेजेन्द्रिय (जध्यात्म 8), (तेमनो विषय) ३५ 
(सघिभूत छे) खने. नेगणोवडमां प्रवेशेषों सूनो 
खश (जपिवव छ)- (या नऐय) जेऊणीकाना जाश्रयथी 
सिद्ध धाय छे. (परंतु) जाऊाशभां रढेवो सूय स्वत:- 
सिद्ध 8. (तेवी. रीति) सात्मा जा जेय (मध्यात्म, 
जपिवेव, जपिभूत)थी कु. छे खने. मूण 5२७३५ 
छे. स्वत:सिद्ध 15 १३ पूर्ण सिद्ध ५६4३५ 
परमात्मानी, सिद्धि थाय छे. (श्रीमददमा..११/२२/३१) 
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एतेनैव व्यभिचारित्वात्तेषां मायामयत्व- 
मप्युक्तम्‌। अत एव “पुरुषावयवैर्लोकाः सपाला: 
पूर्वकल्पिताः ॥ लोकैरमुष्यावयवाः सपालैः' 
इत्यनेनोक्तो विरोधोऽपि परिहृतः ॥ ९॥ 


उक्तमेवाध्यात्मादिविभागं प्रपञ्चयन्‌ यदुताहं 
त्वया पृष्टो वैराजात्पुरुषादिदम्‌। यथासीत्तदु- 
पाख्यास्ये' इति यत्प्रतिज्ञातं तदुत्पत्तिप्रकारमाह- 
पुरुष इत्यादिना । 


पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः । 
आत्मनोऽयनमन्विच्छनपोऽस्राक्षीच्छुचिः शुचीः॥ १० 


पुरुषो वैराजोऽण्डं विनिर्भिद्य पृथक्कृत्य 
विनिर्गतः, पृथक्‌ स्थित इत्यर्थः। अयनं 
स्थानमन्विच्छन्विमृशन्‌। यतः शुचिः स्वयम्‌। 
अतः शुचीः शुद्धा अपो गर्भोदकसंज्ञा 
अस्नाक्षीत्ससर्ज ॥ १०॥ 
तास्ववात्सीत्स्वसुष्टासु सहस्त्रपरिवत्सरान्‌। 
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः॥ ११ 


अप्सु वासं नारायणनामनिरुक्त्या 
स्पष्टयति। तेन अप्सु वासेन। यद्यस्मात्पुरुषो 
नरस्तस्मादुद्धवो यासां ता नारा आपोऽयनमस्येति 
नारायण इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 


“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ' 
इति॥ ११॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


५०३ 


जा ७परथी ते जीय ५२२५२।श्रित ढोपाने 5२, 
तेमनुं मायामयत्व १७ ऽडेवाभां जाव्यु छे. जाथी १, 
“खे भणवानना जवयवो व३ जा दोऽडपालो सहित 
45, प्रथम स्याया छे जने बोडपाचो सित. जा सम 
दोडीथी त पुरुषच! जवयवो स्थाया 8.” (श्रीम६ 
ल।.२/८/११) जा परस्पराश्रयत्व द्वारा जाम ऽडेवाभा 
जावेद्षो विरोध ५७ ६२ धाय छे. ॥ ८॥ 

गशाववाभा नावेव, जध्यात्म वगेरे विभाजन 
विस्तार 5२९ ३४ छै- “तमे भने के पूळ्यु 3 विराटपुरुषथी 
जा. फगत ठेवी. रीते ऐत्पन्न थयु, ते छु यथावत 
समळावीश.” (श्रीमद भा.२/८/४५) खेम के वयन 
जाप्युं ढतुं, ते प्रमाणे विराटपुरुषनी, 6तपूत्ति हे प्रशरे 
थ ईती, ते “पुरुषः इति ।' द्वार. ३४ छे. 

विराट पुरुष १६४ भेटीने श्यारे ५७२ 
नीऊण्या, सारे पोताना स्थानने शोधत! ते विशुद्ध 
पूरुषे जत्यन्त पविन ९णने सकु. ॥ १०॥ 

'पुरुष:' [१२॥2पुर'ष ५6५ 'विनिर्थिद्य' अन 
५७२ नीडण्या, जेभ यसर्थ छे. 'अयनम्‌' स्थान 
' अन्विच्छन्‌' शोधत, 5२२. ॐ स्वयं पवि ढोवाथी 
'शुचीः' पविगष्ण- गर्मा&5 नामनु शुद्ध ४५ 
'अस्त्राक्षीत्‌' 6-५ ड्यू. ॥ १०॥ 

पीताना सकला ते शणमां गे5 ठकार वष 
सुधी. ते २६ तेथी "नारायए' नाम पडयु 5२0९ ॐ 
कण. पुरुषथी 5त्पन्‍न थयु छे. ॥ ११॥ 

णभ उरेका निवासने 'नारायए! चामनी व्युत्पत्तिथी 
२५४ ५२ छे. 'तेन' शणभां २६ &त। तेथी- “यत्‌' 
51२७ ॐ “पुरुषः ' नर, तेमनाभांथी के त्पन्न थयु छे ते 
कणने “नारा: नारा उछेवाय छै. जेटले १० ज। पुरुषनु 
निवासस्थान छे, तिथी. ( नारा + अयन )' नाशथए- 
सेम जर्थ 8. ते ४ 5छेव।मभां जाव्यु छै- 

“ळण नरथी छत्पन्न थयु छै माटे नार, डखेवाय 
छे जने. थे नारा, पूर्व केमनु निवासस्थान छतु, तेथी 
ते. चारायए उछेवाया.? (मनुस्मृति. १/१०) ॥११॥ 


५०४ 


तस्य प्रभावमाह । 
द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। 
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया॥ १२ 


द्रव्यमुपादानम्‌। कर्मादीनि निमित्तानि। 
जीवो भोक्ता। यस्यानुग्रहात्सन्ति, कार्यक्षमा 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १२॥ 


बा.प्र.— द्रव्यम्‌ इति। महदादिपृथिव्यन्तो भूतवर्गः, 
कर्म शुभाशुभजीवादृष्टं, कालो गुणवैषम्यहेतुः 
स्वभावः परिणामहेतुः, जीवो भोक्ता। 


एको नानात्वमन्विच्छन्योगतल्पात्समुत्थितः । 
वीर्य हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्त्रिधा॥ १३ 


योग एव तल्पं शय्या तस्मात्‌ | वीर्य गर्भरूपं 
देहम्‌। हिरण्मयमिव प्रकाशबहुलम्‌॥ १३॥ 
अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः । 
अधैकं पौरुषं वीर्य त्रिधाऽभिद्यत तच्छुणु ॥ १४ 


तस्यैव प्रपञ्चः अथेत्यादिना ॥ १४॥ 
अन्तःशरीर आकाशात्पुरुषस्य विचेष्टतः । 
ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः॥ १५ 


अन्तःशरीरे य आकाशस्तस्मात्क्रियाशक्त्या 
तत्र विविधं चेष्टमानस्य सतः। ओज इन्द्रिय- 
शक्ति: । सहो मनःशक्तिः। बलं देहशक्तिः। 
ततः शक्त्यात्मकात्सूक्ष्माद्रूपात्प्राणः सूत्राख्यः । 
महान्मुख्यः। असुः प्राणः सर्वेषाम्‌॥ १५॥ 
महत्त्वं दर्शयति। 


अनु प्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु। 
अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः॥ १६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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ते. नारायन प्रमावने कशाचे छे. 

है नारायणशना, जगुंअरडथी, द्रव्य, $भ्‌, 50, 
स्वभाव जने. ७१ अय 5२4 समथ छे, परंतु केमनी. 
उपेक्षाथी तेभो. ५6 पश. 5रवाने समर्थ नथी. ॥१२॥ 

'द्रव्यम्‌' ५०५ सर्थात्‌ 6पा दान, डभ वगेरे 
खेटले (पुनशन्‍्मनां) ५२७), “जीवः? अर्थात्‌ भो5त।- 
कना जनुअख्थी, (द्रव्य वगेरे) छे, रैना जनुआ्थी 
(द्रव्य वगेरे) अर्यक्षम भने छे, गेम शर्थ छे. ॥१२॥ 

द्रव्य गेटवे. भछ्तत््वथी, जारी. पृथ्वी सुधीनो. 
भूतप, ऽम्‌ गेटवे ४पनु शुभ-जशुभ जद, 5५ 
खेटे गुशोनी, विषम्‌ जवस्थानुं 5२0, स्वभाव 
खेटे परिशामगु 5२९ जने. ७4 भेटते मोडता. 
योग्‌शय्याभांथी १७। थये, जेडला भणवाने 
२१5 २१३५१० थवानु वियारता, भायाथी पोताना 
सुवर्णमय पीर्यने न 1४२ वडेय्यु. ॥ १३॥ 

यो). जे ४ “तल्पम्‌' १२, तेमाथी- ` वीर्यम्‌' 
२५३ ६७, सुवर्ण, छवो अत्यन्त प्रडाशमान ॥ १३॥ 

इवे ते समथ ५२मेश्वरे जे5 ४ पुरुषशरीरने 
जपिदेव, जध्यात्म जने. भपिभूत गेम के रीति न. 
92२ २८२ अयु, ते. तमे मणो. ॥ १४॥ 

*अथ' वगेरे द्वारा तेनो. ४ विस्तार 5२ छै. ॥ १४॥ 

विविध थेष्टा ५२त। विराटपुरुषन। शरीरनी 
जंध्य्ना जा5शमांथी 6न्य्रियोनी, भननी नने छेडनी 
शकत. ठत्पन्न. 4७ जने. त्यारनाद सूजात्मा नाभनो 
मछान प्रा, ठत्पन्न थयो. ॥ १५॥ 

शरीरनी जं६२ % जाऊाश छे, तेमाथी (याशऊत. 
१३ विविध थेष्टाञो उरी, सारे '"ओजः' &४,द्र्योनी 
शत, 'सहः' भननी शत, 'बलमू' ६७नी, शत. 
(6त्पन्न १४). त्यार ७६ ते श[5त३५ सूक्ष्मस्‍्व३५भांथी, 
सूजात्मा! नामनो. 919“ महानू' भुण्य- 'असुः' सर्वनो. 
(५१०१) प्राण ॥ १५॥ 

(90 बन्य छोवाथी तिनु) म्व ६शपे 8- 

सर्व आशीजोनां शरीरोभां संयार उरनारा गे 
भडाप्राएने, राळाने. सेव्‌ जनुसरे ते+ ४च्द्रियो 
जनुसरे छे ते भछ।प्राए कयारे येष्टानो, त्या. 5२ 
छे, त्यारे छ द्धयो पश येष्टानो त्याग 3२ छे. ॥१६॥ 


अ० ९० 


प्राणा इन्द्रियाणि यं प्राणन्तं चेष्टां कुर्वन्तमनु 
पश्चात्‌ प्राणन्ति चेष्टां कुर्वन्ति। अपानन्त चेष्टां 
त्यजन्तमनु अपानन्ति चेष्टां त्यजन्ति। राजानमनु 
भृत्या इव॥ १६॥ 


प्राणेन क्षिपता क्षुत्तुडन्तरा जायते प्रभोः। 
पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत॥ १७ 


क्षिपता चालयता निमित्तेन क्षुत्तडादिकम्‌। 
प्रभोरिति विराङ्जीवाभेदेनोपासनार्थमुक्तम्‌। 
आजायते स्म। ततो जक्षतः, भक्षयितुमिच्छत 
इत्यर्थः । प्राक्‌ प्रथमम्‌। निरभिद्यत विभक्तमभूत्‌ 
॥ १७॥ 


मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते। 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते॥ १८ 


ताल्वधिष्ठानम्‌, जिह्वेन्द्रियम्‌, नानारसो विषयः, 
वरुणश्च देवता ज्ञातव्या। एवं सर्वत्राधिष्ठानमिन्द्रियं 
देवता विषय इत्येतच्चतुष्टयमनुक्तमप्यूह्मम्‌॥ १८ ॥ 


विवक्षोमुंखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयो: । 
जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत॥ १९ 


विवक्षोर्वक्तुमिच्छोः मुखत एव। वहिर्देवता, 
वागिन्द्रियम्‌, व्याहतं भाषणम्‌। तयोरितीन्द्रिय- 
देवताधीनत्वं कर्मणो दर्शयति॥ १९॥ 


नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति। 
तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः॥ २० 


द्वितीयः स्कन्धः 
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प्राणा: ' ४[द्रेयो. 'यं प्राणन्तम्‌' यथेष्ट 5२नार। 
१ (मछाओएने) 'अनु' जनुसरी “प्राणन्ति' ये. ५२ 
छै तथा. 'अपानन्तम्‌' येष्टानो, लाग उरनार ४ 
पनी. पाछण शन्द्रयो ५७, 'अपानन्ति' येष्टानो 
त्याग उरे छे, म राकाने सेवी, जनुसरे तेम! ॥१६॥ 

येष्टा 5२त। १।७थी विराट प्रभुनी, ५६२ क्षुधा 
खणे. तृषा 6त्पन्न थया. पीवानी जने. वाची. 
७२७. ५२१ पुरुषभांथी प्रथम भुण छत्पन्न थयु. ॥ १७॥ 

“क्षिपता' येष! 5२१त रथी भणवानने 
क्षुपा-तृ५ष। वगेरे ऐत्पन्न थया, सेम विराट पुरुष 
खने छवन। सभैध्थी ७पासना माटे उल्लु छ. गुधा- 
तृष 6-५ थय। पर्छ 'जक्षतः' जवानी. 6२8 
5२च।२चुं (भु ठत्पन्न थयु), थेम यथ छै. 'प्राक' 
प्रथम (भुण) 'निरभिद्यत' विभदुत थयु. ॥ १७॥ 

भुणमभांथी ताणवु 8पन्न थयु, त्यां शन 
(५७) ठत्पन्न 4४. तेमाथी जने प्रठारचा रस 
उत्पन्न थया, के दिडवाथी झाशी श७ाय छे. ॥१८॥ 

तणवाने सविन, छने ७न्द्रिय, जने5 रसोने 
विषय तथा वरुणहेवने देवता कावा. ज। प्रभाएं, सर्व 
स्थणे जपिषछान-6द्रेय-धवता-विषय, जाम खे यार 
पस्तुशोनो सभूछ न उद्यो हीय तो पछ समळवो. ॥१८॥ 

७॥९१। 828 विशट पुरुष थूमान। भुणमांथी 
रज्निद्ेवता, १६७५ तथा ते भन्नेनो, व्यव७।२- 
भाप्ए, 9५८ थया. त्यार ७६ ९णमां घरा समय 
सुधी तेमनो निरोध थयो. ॥ १८॥ 

“विवक्षोः ' ५१७१ नी ७२७[वाणा 'भणवानना 
भुणभांथी छ सज्तिध्वत।, १७६ छन्द्रष तथा “व्याह्ृतम्‌' 
वाशीव्यवछार 952 थया. “तयोः इति।' णोक्षवानु 
उभ्‌ खे. छॅन्य्रिय जने. देवता भन्नेने, जपीन छे, गेम 
६२१ छे. ॥ १८॥ 

भ्यारे वायु वेगधी, वावा. बाज्यो, त्यारे थे 
गाण, छिद्र 9५८ थयो. तेभ सूधवानी 6२81 
उरनार विशटपुरुषने भाटे जधनु पढ्न 5२२ 
वायुद्दव तथा, (ट्रिम थया. ॥ २०॥ 


५०६ 


नभस्वति प्राणवायौ दोधूयति 
दोधूयमानेऽत्यन्तं प्रचलति सति। तत्र नासिकायां 
वायुर्देवता गन्धं वहतीति तथा। अनेन गन्धो 
विषयो दर्शितः । घ्राण इन्द्रियम्‌। जिघृक्षतो गन्धं 
ग्रहीतुमिच्छतः ॥ २०॥ 
यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः । 
निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गणग्रहः ॥ २१ 


निरालोकं प्रकाशशून्यमासीदिति शेष: । 
निर्मक्षिकमितिवदव्ययीभावः। तदा आत्मानं देहं 
चकारादन्यच्च वस्तु दिदृक्षतः । अक्षिणी स्थानम्‌, 
ज्योतिरादित्यो देवता, चक्षुरिन्द्रियम्‌, ततो गुणस्य 
रूपस्य ग्रहो ग्रहणम्‌। अनेन रूपं विषयो 
दर्शितः ॥ २१॥ 


बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्िघृक्षतः। 
कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः॥ २२ 


ऋषिभिर्वेदैर्बोध्यमानस्य। तदात्मनः प्रबोधनं 
ग्रहीतुमिच्छतः। ततो गुणग्रहः शब्दस्य ग्रहणम्‌ 
॥ २२॥ 
वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम्‌। 
जिधृक्षतस्त्वड्निर्भिना तस्यां लोम महीरुहाः। 
तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचालब्धगुणो वृतः॥ २३ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


'नभस्वति' 11.१.५ %4।२ “ दोधूयति? अत्यन्त 
वेगथी वावा लायो, त्यारे ते नासिड्ाभां वायुदेवता 
गंधनु वळन ३२५ क्षाग्या- खेम उछीने या द्वारा 
जधने १ विषय तरीडे ६शावी छे तथा शने. ४(द्रिय 
तरी ध्श|वी छे. 'जिघृक्षतः' २६ 2४९. रवानी. 
७२७ डरचारने भाटे ॥।३(्द्रिय ५५2 4. ॥ २०॥ 

श्यारे विरा2छेटमा प्रश्नी जभाव डती, 
त्यारे पोताना घेडने जने. जन्य वस्तुणोने शोवाची. 
8289, 5२ना२ विराटपुरुषने णे. नेनद्वारे ऐत्पन्न 
थया, तेमा सूर्य देवता, यक्षु छान्द्रय जने. तेनाथी 
२७९, 5रातु ३५ विषय थयो, ॥ २१॥ 

'निःआलोकम्‌' ॥५शशून्य २१५२ छतो'- 
सटु शेष छ (त 8१२८). 'निर्मक्षिकम्‌' (मीनो 
>ज0।१)- शाची. थम “निरालोकम्‌' सेट प्रडाशनो, 
जमाव. जे जव्यपीभाव समास छे, जंप॥र२ छतो. 
प्यारे 'आत्मानम्‌' पोतान। ८७छने तथा, (च' 5२ ५३) 
जन्य पस्तुजोने शपानी 6२9. उरनारने थे गेनद्वारउपी 
जपिषयान थयो. 'ज्योतिः' सूय, यक्षु छान्द्रेय, तेनाथी, 
“गुणस्य' २७।नु अर्थात उपनु ५७३. (विषय थयो), 
जा. द्वारा उपने विषय ध्शववामा जाव्यो छे. ॥ २१॥ 

(त्यार्‌ ५६ ते विराटपुरुपने) >ॐषिशो 
वध्थ्वनिथी १२॥४१। ९1०4 सारे (तत्‌) त %०॥३वान] 
(वयन) २७९ ५रवानी, ७२७. उरनारने थे डान 
५५८ थया. तेमा दिशा ६१, ओर 6न्द्रिय गने. 
तेनाथी, ५४२ ५२[ती, २०६ विषय थयो.॥ २२॥ 

ऋषियों हारा वेध्ध्यानिथी, शणाउवा्ा जावतां, 
पोताने ४णाउव। माटे ऽरवामा जावेची स्तुति सांभणवा 
8280 विराटपुरुषने- तेनाथी, “गुणग्रहः ' गुष जेटले 
श०६नुं 2४९ ॥ २२॥ 

वस्तुनी ओमणत।, ड हिनता) ७५५५७, भारेपाशुं, 
8५३ जने. शीतणता अश 5२१, ७२६७. विराट 
पुरुषनी त्वया ठत्पन्न १७. तेम वृक्षोउपी २५०। 6-५ 
थय तथा. तेम ज६२-भछ२ रठेनारो वायु ५७ ५८ थयो, 
स्पर्श, १७९। 5रनारी त्वजिन्द्रिय शरीरनी यारे नु 
वी2ण6 २४6. (कनाथी स्पशानुभव धाय छे.) ॥ २३॥ 


अ० ९० 


मृदुत्वं च काठिन्यं च लघुत्वं च 
गुरुत्वं च आ उष्णत्वमीषदुष्णत्वं च शीततां 
चेत्यर्थः। यद्याप्यत्युष्णत्वमपीन्द्रियविषय एव 
तथापि तस्य जिघृक्षाभावादोष्णत्वमित्युक्तम्‌। 
गुर्बुष्णेति पाठे यणादेशश्छान्दसः । 


वस्तुन एतान्‌ धर्मान्‌ जिघृक्षतस्त्वङ्‌ 
निर्भिन्ना। त्वगिन्द्रियाधिष्ठानं चर्म जातमित्यर्थः । 
तस्यां रोमाणीन्द्रियं, महीरुहाश्च देवता जाता: । 
वस्तुनि हस्तेनातोलिते लघुत्वगुरुत्वयोर्जञनात्तयोरपि 
त्वगिन्द्रियविषयत्वमिति पौराणिकाः। तत्र 
त्वच्यन्तर्बहिश्च वातो वृत आवृत्य स्थितः। 
कर्तरि निष्ठा। कथंभूतः । त्वचा लब्धो गुणः 
स्पर्शो येन। 


अयमर्थः—त्वगिन्द्रियमेव बहिः कण्डूति- 
सहितं स्पर्शं गृहल्लोमशब्देनोच्यते, तत्र महीरुहाणां 
देवत्वम्‌, अन्तर्बहिश्च स्पर्श गृह्णत्‌ तदेव 
त्वकशब्देनोच्यते, तत्र वातो देवता। 


तथा च तृतीये वक्ष्यति 
“त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः । 
अंशेन रोमभिः कण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते॥ 


निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌। 
प्राणेनांशेन संस्पर्श येनासौ प्रतिपद्यते ॥' 
इति। 


द्वितीयः स्कन्धः 
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अमणता. जने उडिनता. तथा छबडपणु जने भरेपणु, 
'आ उष्णत्वम्‌' (गुरु + आ + उष्णत्वम्‌ श" ५६२७६ 
छे.) तथा. थोरी 6ष्शाता जने. शीतणता, जेभ जर्थ छे. 
गोडे त्यन्त उष्छत्व पए स्पर्शु्द्रियनो ४ विषय छे, 
छता. पछ तेने. २७९, उरवानी 6२७नी, जमाव डोवाथी, 
' आ-उष्णत्वम्‌' ऽहं छ. 'गुर्वुष्ण ' ५७भ (“गुरु + उष्ण' 
गे. थे श्हीनी संधि थत 'गुरूष्ण' धाय, जडी रु + उ 
भन्ने झातीय स्वरो. छोवा छतां विश्वतीय स्वर साथै 
जावे त्यारे थती. संधि थयेली छे, अधातू 'उ' मांथी 'वू' 
जेम) गेम “यण्‌' २।६ थयो छे, ते जाषेप्रयो० छे. 

वरतुन जा नघा, युशो, २७७ उरवानी, 6२७1धी. 
विराट पुरुषनी त्यया, छत्पन्न 4६. त्यजिन्द्रियनुं जपिछान 
यामी उत्पन्न 4४, खेम जथ छे, तेमा सवांद छीन्ट्रेयो, जने. 
वक्षो देवत. 8. फयारे डाथथी वस्तुने तोणवाभा जावे, पारे 
ते पस्तुतु ७६५पणु जने. थारेपशु जे णन्नेगुं शान थतु 
डोवाथी ते भन्ने पश त्वया 6न्द्रियना विषय छे, जेम 
पोर. ३४ छे. 'तत्र' त्या, त्ययामा वायु जं॑६२- 
५७२ "वृत: ' २॥वरीने रछेधी 8. ची वृतः (भूत 5६". 
त([नि७।) प्रत्यय ऽरि प्रयोजना जर्थमाो 8. अवो. वायु? 
त्ययाथी के वायु द्वारा स्पर्श नामना. यशाने प्राप्त उरायो, छे. 

(डवे पोराएिऽ मतने समळावे. छे.) जथे जा 
प्रमा छे- त्वया 6ल्‍्द्रिय श नहार जंशवाण साथैना 
स्पर्शने, ५७९. श्रती त्वणिन्द्रिय 'धोभा १७६ दारा. 
जोणणाय छे, त्या. (ति रोममा) वृक्षो ६१९ 8. ज॑६२ 
जने. नदार स्पर्शने अछए उरती. ते. ४ “तर्जिद्धय' 
१०६4 ५७१५ छै. तेमा वायु घेवत छे. 

वणी, ते % प्रमाणे तीका २5धमां 5छेशे, “पछ 
सजा. विराटची. प्रश्‍ट थयेली. त्ययामा गेटवे डे ते 
स्थानमा जीौषधिणोजे पोतानी शऊत३प सवट साधे 
प्रवेश ऽय, १ रुवांटांथी, छवने ५३कनुं शान थाय 
8.” (श्रीम६ भ.3/६/१८) 

“जेने. त्वयास्थान थयुं, तेभां दोऽपाल पापुसे 
पोतान। प्राएउपी जंशथी प्रवेश अयो, के प्राणी 
छवने. स्पर्शनुं शान थाय छे.”/(श्रीम६ 'भ।.3/६/१६) 


५०८ 
तत्र चर्माणीति चर्मोपलक्षिता त्वगित्यर्थ: । 


प्राणेनांशेनेति, प्राणवायुव्याप्तेन त्वगिन्द्रियेणेत्यर्थः । 
बहवृचश्रुतौ त्वेक एवांशो निर्दिष्ट:-- 


“त्वङ्निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य 
ओषधिवनस्पतय:' इति ॥ २३॥ 


हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया। 
तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्‌॥ २४ 


रुरुहतुर्निुर्भिन्नौ । बलमिन्द्रियम्‌, इन्द्रो देवता, 
तदुभयाश्रयमादानं कर्म ॥ २४॥ 


गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌। 
पद्भयां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः॥ २५ 


अभिकामिकामभीष्टां हितामित्यर्थः । पद्भयां 
सह यज्ञो विष्णुरेव स्वयं तदधिष्ठातृरूपेण 
स्थितः। कर्मभिरिति गत्याख्या कर्मशक्ति- 
रिन्द्रियमुक्तम्‌। हव्यं क्रियत इति गतिप्राप्यं 
यज्ञार्थं द्रव्यं विषय इत्युक्तम्‌। नृभिरिति 
व्यष्टिजीवेष्वपीयमेव रीतिरिति दर्शयन्नराधिकारित्वं 
यज्ञादीनां दर्शयति॥ २५॥ 


निरभिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः। 
उपस्थ आसीत्कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌॥ २६ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


“तत्र! २ «05१ (३/६/१६) 'चर्माणि’ थे 
शब्ध्मां यभथी सूयित त्यया. प्द्रिय छै. “प्राणेन 
अंशेन' थे शब्धेथी “औ्राशवायुथी, व्याप्त त्व4- 
&्द्रिय द्वारा? गेम जय छे. नडवृयश्रूति (5०१६) 
जे5 ४ अंश निष्ट छे. 

“त्वया ४2 १७. चयामाथी रुवाटा, रुवाटामाथी. 
जौषधिणों तथा वनश्पतिणों 952 4७.” (भेत्‌. 
8५.१/१/४) ॥ २३॥ 

सने प्र॥रनां र्भा. 5२वानी, ७<०9थी तेभने 
५ हस्त प्रडट थय. तम नण ४चच्द्रिय, छन्द 5१० 
खने ते गन्‍नेथी 4४७ शे तेवुं २७९, उरवानुं कभ 
विषय थयो. ॥ २४॥ 

'रुरुहतुः' 3ल्‍पन्‍न थय।, 'बलम्‌' ०० शुन्दर, 
छन्द घेवता- ते भन्नेथी 4७ २७ तेषु २७७, उरवानुं 
5भ (विषय थयो.) ॥ २४॥ 

जलिवषित गति 849त तेमने भ यरए 
ठत्पन्न थया. थे भन्ने यरशोनी साथै स्वयं 
यशभगणवान विष्णु तेमना भपित ६१ तरीडे 
रह, गति नामनी 5्‌श[ङत. १३ मनुष्यो द्वारा 
यशनी सामग्री. मेणववामां जावे छे. ॥ २५॥ 

“अभिकामिकाम्‌' (भी, २।३। 5२१म[ जावेशी. 
(गति उरवानुं 8२७९), भन्ने य२शो. साथै 'यज्ञः' 
स्वयं. भगवान विष्शु ४ तेमना भवित. घेव तरी 
२६॥. “कर्मभिः इति' जति नामनी 5मश तने शान्द्रय 
उडेवाम[ थापी छे. 'हव्यं क्रियते इति' [ति ४२ 
प्राप्त शरवाने योग्य जेवी. यश भाटेनी सामग्री 
विषय छे, तेम श्ढेवाम जाव्युं 8. "नृभिः इति।' 


कफ 


ष्टि छवोमा ५३ जा ४ रीत छै गेम दर्शवत, 
यशाहि माटेनुं मनुष्यानं जधि॥रित्व दशावे छे. ॥ २५॥ 

प्रशा, रतिसुण तथा स्वर्णाद्िनी 6२8ावाणा 
विराटपुरुषने (हिं), ठत्पन्न. थर्यु, तेभ 6परथ 6न्द्रेय, 
प्रकाप[ते. ६५ जने ते मननेन जपीन भेवुं अमसभंधी 
सुण विषय थयो, ॥ २६॥ 


अ० ९० 


प्रजा अपत्यमानन्दो रतिरमृतं स्वर्गादि 
तदर्थिनः । शिश्नो5धिष्ठानमुपस्थमिन्द्रियं 
प्रजापतिश्चासीदिति ज्ञेयम्‌। तदुभयाश्रयं कामानां 
संबन्धि प्रियं सुखम्‌॥ २६॥ 


उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम्‌। 
ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः॥ २७ 


धातुमलं भुक्तान्नादीनामसारांशं त्यक्तु- 
मिच्छोः। गुदपायुमित्रोत्सर्गा अधिष्ठानेन्द्रिय- 
देवताविषया: ॥ २७॥ 


आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । 
तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्‌॥ २८ 


पुर्या देहात्पुरो देहान्तराणि आसिसृप्सोः 
सर्वतो गन्तुमिच्छोः । नाभिद्ठारं निरभिद्यतेत्यनुषङ्गः । 
अपानतोऽपगच्छतः। पृथक्त्वं मरणम्‌। 
नाभ्यादीन्यधिष्ठानादीनि। नाभ्यां हि प्राणापानयो- 
्बन्धविश्लेषे मृत्युरिति प्रसिद्धम्‌॥ २८॥ 


आदित्सोरन्नपानानामासन्कुक्ष्यन्त्रनाडयः। 
नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये॥ २९ 


द्वितीयः स्कन्धः 


५०९ 


“प्रजा' २००, ' आनन्दः ' २तिसुण, ' स्वर्गादि’ 
ते. भाटे स्वर्ण व्ेरेनी ४२१4०, शिश्वः' (विज. 
जपधिछान, “उपस्थः ' ७५२ ४[न्द्रिय, प्रढापाति देवता. 
थया तेम शाशवुं. द्ध, जने देवत, ते. भन्नेने 
जपीन जेवु ॐभसंनंधी “प्रियम्‌? (प्रय सुण विषय 
थयो, ॥ २६॥ 

पावेल सन्त वजेरेचा जयार भागनो तार, 
उस्वानी तेमने ७२७. ५७, गेटवे. युद्दास्थान धर्यु, 
तमा पायु छीन्द्रिय, भिर घेव जने. ते भन्नेने जपीन 
भमणत्या), विषय थयो. ॥ २७॥ 

' धातुमलम्‌' ।॥६८। सन्त १गेरेनो जसार 
ला. त्याग रवानी 5२१५५ विराटपुरुपनु स्थान 
जपिछान, पायु छन्द्रि), मित्र छेव्‌ जने छत्विजडिया 
विषय थयो, “उभयाश्रयः' पायु ४[द्रिय जने मि 
देवता नंनेने जपीन (मणत्याज३पी, विषय) ॥ २७॥ 

जे शरीरमांथी नीका शरीरमा कवा. 6२७ 
विर ने न।लिद्वार ठत्पन्न थयुं, त्या. जपान वायु 
थयो जने. त्यार मा६ जपान वायुथी मृत्यु ६१ 
थय. जपान छन्द्र, जने भृत्यु देव्‌ खे भन्नेना 
जाश्रयवाणु भरए। जे विषय भन्यो, ॥ २८॥ 

“पुर्या:' (3५) शरीरमांथी “पुरः? नीळा. शरीरमां 
'आसिसूप्सो:' प्रवेश ५२१, ७२७त॥ विराटपुरुषने. 
गातिट्ठारे 8तपन्त थयु, सेम संध छे. “अपानतः' 
नीये ढत. जपानवायुथी "पृथक्त्वम्‌' मर७ थयु- 
नालि जपिछान, जपान छ्द्रय, जपिछाता ६५ 
भृत्यु जने मरश विषय छे. नातिमांथी प्रा अने 
पचनी संजंप तूटी काय भेटले भृत्यु थाय ते प्रसिद्ध 
छे. ॥ २८॥ 

जानपानना पद्चथीने २8७ रवानी, ४२94५ 
विर॥९४न ७६२, जातरऽं जने. चाउीलो ऐत्पन्न 
थया, ते भन्ने- इक्षि जने नाठीजोना नदीशी रने 
समुद्रो देवता थया तथा ते भन्नेना जाश्रयवाणी 
तुष्टि जने पुष्टि विषयो, थय. ॥ २८॥ 


५१० 


अन्नपानानामादित्सोः संग्रहेच्छोः कुक्षिश्चान्त्राणि 
च नाड्यश्चासन्‌। तत्र कुक्षिरधिष्ठानम्‌। अन्त्राण्यन्न- 
संग्रहे करणमिन्द्रियस्थानीयम्‌। नाड्यस्तु पानं 
ग्रहे। तयोर्नाङ्यन्त्रवर्गयोः क्रमेण नद्यः समुद्राश्च 
देवते। तुष्टिरुदरभरणं, पुष्टिस्तु रसपरिणामतः 
स्थौल्यम्‌। तदाश्रये तदुभयनिमित्ते। 


तत्रान्नसंग्रहेच्छोः कुक्ष्यन्त्रसमुद्रतुष्टय इति 
चतुष्टयम्‌ । पेयसंग्रहेच्छोः कुक्षिनाडीनदीपुष्टय 
इति विवेकः ॥ २९॥ 


निदिध्यासोरात्ममायां हदयं निरभिद्यत। 
ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च॥ ३० 


निदिध्यासोर्नितरां चिन्तयितुमिच्छोः । कामोऽ- 
भिलाषः । हदयमनकश्चन्द्रसंकल्पा अधिष्ठानादयः 
॥ ३०॥ 


तदेवमधिदैवादिभेदं विभज्योवत्वा तदंशभूतानां 
धात्वादीनां स्वरूपमाह-त्वगिति द्वाभ्याम्‌ । 


त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमज्जास्थिधातवः । 
भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः॥ ३१ 


त्वक्‌ स्थूलम्‌। चर्म तदुपरि स्थितं सूक्ष्मम्‌। 
त्वगादयोऽस्थ्यन्ता द्वन्द्वैकवद्धावेन निर्दिष्टाः 
सप्त ये धातवस्ते भूम्यप्तेजोमयाः। तेषां च 
पाञ्चभौतिकत्वेऽपि वाय्वाकाशयोराहारादिरूपेण 
संवर्धकत्वाभावादेवमुक्तम्‌ ॥ ३१॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १० 


जानपानने 'आदित्सो: ' 2४२. &२५।नी २१५५ 
[२४ ण, जांतर्‌ऽं जने नाडीजो ठत्पन्न 4. त्यां 
जक्षि नविन, जन्त अछए उरवामा जांतरड छीन्द्रेयोना 
स्थाने खने पान 5२वाभां नाठीजो, &[द्रियोन। स्थाने. 8. 
ते भन्ने चारी जने जांतरडावर्णना भन्ने धेवताजों जनुझभे. 
नध्जी जने समुद्रो 8. "तुष्टिः ' तुष्टि २२७ पेट १२५, 
क्षुषाश[न्ते. जन ` पुष्टिः ' पुष्टि जेटवे २-२४ परिशामे 
स्थुणता प्राप्त थवी. (तुष्टि जने. पुष्टि जे भन्ने) &[दरिय 
शने. देवता भे नन्नेने जपीन छे. 

त्या, जन्‍न २७९ ऽर्वाची. 8य्छपाण न) झुक्षि 
जपिछान, खोतरड शन्द्रय, समुद्र धवता भते तुष्टि 
विषय थया; तथा. पान ७७. उरवानी 6२६[वाणानी, 
डुक्षि लिक, चारी छॉन्द्रेय, नटी देवता. जने पुष्टि 
विषय थयां- जा. प्रमाण १८६ 8. ॥२८॥ 

पोतानी भायाचुं थिंतन रवानी, ४२७१५ 
विराटपुरुषने, ६4३५ स्थान थयु; तेनाथी मन, 
छन्द्रय जने यन्द्र देवता. थया; तेनाथी सं5€प जने 
अमन थय, ॥ 30॥ 

'निदिध्यासोः' सतत थिंतन ५२वानी, ७२७० 
विराटपुरुषने 'कामः' ५६. ५६. विषयोनी जतिवाप। 
कण्मी, जही ह्य जपिछान, भन ४न्द्रिय, यद 
देवत. तथा. संडश्पो, विषय छे. ॥ ३०॥ 

जा. प्रभाह जपिदवेव पजेरेना भे विभादित 
उरीने जने उडीत तेमना, जंश३५ पातुणों वगेरेचा. 
२५३पने थे श्वोऊी, १३ ५४ 8- 'त्वक्‌ इति।' 

जंध्य्नी स्थूण यामरी जने ते स्थूण मरी 3५२ 
२७८) सूक्ष्म त्यया, भास, २५१, मे६, मेथी, २स्थि- 
(ज सात) १तुणो पृथ्वी, ४ण गने. तेकूनाथी धयेली. 
छै तथा पए खे जा॥१, छण खने वायुमय छे, ॥ 3१॥ 

'त्वक्‌' शरीरनी अध्रनी स्थूण त्यथा, “चर्म' 
तेची. ७परनी सूक्ष्म त्वयाथी भारीने नस्थि युधीनी, 
हग्द समासभमां नधी, पातुजोना समूहने जेऊ देवो. 
भानीने, निह उरवामा जावेवी के सात पातुनो. छे, 
ते पृथ्वी, ४ण, तमय छे. जा5श तेजोने जा७।२६३१ 
वृद्धि पमाउनार नथी, तिथी ते पातुजीना 3२७३ 
पृथ्वी, ४० जने. तेळूने. 56 छै. ॥ ३१॥ 


अ० १० 


गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणा: । 
मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी ॥ ३२ 


गुणात्मकानि गुणेषु शब्दादिष्वात्मा 
येषाम्‌, विषयाभिमुखस्वभावानीत्यर्थः। गुणाः 
शब्दादयः । भूतादिरहंकारस्ततः प्रकर्षेण भवन्तीति 
तथा। अहंकारकल्पितशोभनस्वभावाः, न तु 
वस्तुतस्तथेत्यर्थः । अत्र हेतुः-यतो मन एव 
सर्वविकाराणामात्मा स्वरूपम्‌। तामसेष्वेव विषयेषु 
संकल्पविकल्पमात्रं करोति, न तु हेयोपादेय- 
विवेकम्‌। बुद्धिस्तु तथाभूतार्थविज्ञानरूपिणी न 
तु परमार्थग्राहिणीति वैराग्यार्थमुक्तम्‌। अनेनैव 
बुद्धिमनसोः स्वरूपं चोक्तम्‌॥ ३२॥ 


उपसंहरति-एतदिति। 
एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहतं मया । 
मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम्‌ ॥ ३३ 


प्रकृत्या सहाष्टभिः ॥ ३३॥ 


स्थूलमुक्त्वा सूक्ष्मं समष्टिलिङ्गशरीरमाह। 


अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम्‌। 
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाड्मनसः परम्‌॥ ३४ 


द्वितीयः स्कन्धः 


५११ 


छन्द्रयो गुशात्मः 8. गुणो, स्थात्‌ १०६६ 
विष्यो, जरं&रथी 5त्तम रीति 6त्पच्ं थाय छे. 
भन- सव विश२२५३प छे जने शुद्धि विशानमय 
(पद्वार्धनुं शान ५२।१५।२) छे. ॥ 3२॥ 

“गुणात्मकानि' २७। जथात १०६६ विषयो 
दमन २५३५ छै तेवी ४च्ध्रियों, ४ विषयो त२$ 
हवन स्वलाववाणी छे, गेम शध छे. 'गुणाः' 
५०६६, ' भूतादिः ' २७५२- १०६६ विषयो, सढेडरथी 
१ 9त१ रीति ठत्पन्न थाय छै. वणी, तिजो जरं२२थित 
डोवाथी सुं्र स्वभाववाणा हीय तेवा. ०० छे, परंतु 
परेणर तो. तेजो, (वशीधरी- नधनइप छोवाथी) तेवा. 
नथी, गेवु तात्पर्य छै, गी शरश शापे छे- 
श०६।६ विषयोचु २१३५ सुं६२ नथी, $२७। 3 भन % 
स५विश्वरोनु 'आत्मा' २१३५ 8. मन तामस. विषयोमा 
माज. सं5९प $ [१5०५ 5२ छे, तामस. विषयोमा डेय 
ड पा वेयनो, विवेऽ श्री श५कुं नधी; कयारे शुद्ध तो 
पृथ अवो. शीय्‌ तेनु शान उरावनार छे, परंतु 
पार्था पारमा[धिक स्व३पने ते. २७९ उरी. शऊती. 
नथी, तेवुं वेराज्य थाय ते माटे उडे छे. जा द्वारा १४ 
नद्ध जने भननु स्व३५ ऽडेवाभां जाव्यु छे. ॥ ३२॥ 

७५२७।२ 3२ 8- 'एतत्‌ इति।' 

पृथ्वी वगेरे (४०, ते, वायु, जोश, २७.५२, 
झडप खणे पईति- जा) जा जावरणो दारा. 
७७।२थी जावृत थयेलुं भणवाननुं वि२॥८२५३५ में 
तभने ऽह्यु. ॥ 33॥ 

(पोतानाथी, 9त्तरोत्तर ६धशणशां भेव) प्रति 
सडित जा जावरशो. वडे ॥ 33॥ 

स्थूण शरीरनुं पर्छन डरीने सूक्ष्म खेवा समष्टिना 
लिंगशरीरनु १७५ उरे छे. 

२ स्थूण. विराट २५३पथी अन्य, तेन। अरए/भूत, 
जतिसुक्ष्म, विशेष३॥२(१, 8८५त-स्थिति-्धयशुन्य, 
सव. खेश्स्व३प, वाशी, जने. भनना विषयथी पर 
(जेवु भणवाननुं २१३५ &). ॥ ३४॥ 


५१२ 


अतःपरमस्य कारणभूतं सूक्ष्ममतौन्द्रियम्‌। 
यतोऽव्यक्तम्‌। तत्कुतः। यतो निर्विशेषणम्‌। 
अनादिमध्यनिधनमुत्पत्तिस्थितिलयशून्यम्‌। नित्यं 
सदैकरूपम्‌, अपक्षयादिशून्यमित्यर्थः। अत एव 
वाक्च मनश्चेति हन्हैक्यम्‌। तस्मात्परम्‌॥ ३४॥ 


उपासनार्थं भगवत्यारोपितं रूपद्वयम- 
पवदति-अमुनी इति। 
अमुनी भगवद्रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते। 
उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः॥ ३५ 

न गृह्णन्ति वस्तुतो नाङ्गीकुर्वन्ति। यतो 
मायासृष्टे: ॥ ३५ ॥ 

“यद्रूपगुणकर्मकः? इति यदुक्तं भगवता 
ब्रह्माणं प्रति तत्प्रपञ्चयितुं ब्रह्मादिरूपाणि 
तत्कर्माणि चाह-स इत्यादिना इत्थंभावेनेत्यतः 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन । 


स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपधृक्‌ । 
नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माऽकर्मकः परः॥ ३६ 


स भगवान्‌ ब्रह्मरूपधृक्‌ सन्‌ वाच्यवाचकतया 
नामानि वाच्यतया रूपाणि क्रियाश्च धत्ते, 
सृजतीत्यर्थः। मायया सकर्मा सव्यापारः सन्‌ 
वस्तुतस्त्वकर्मकः ॥ ३६ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


“अतः परम्‌' ०0 [१२।२२१३प्‌थी जन्य- या 
शरीरना ५२९३५. 'सूक्ष्मम्‌' सूक्ष्म छै, &न्द्र्योथी ५२ 
छै, 5२0 छ ते जव्य5त छे. ते डेवी रीत? 5२0 3 
ते. विशेष॥२७ित छै. 'अनादिमध्यनिधनम्‌' 6-५।त- 
स्थिति-क्षयरछित 8, 'नित्यमू' 4६५ २५२१३५ छे, 
जपक्षय वजेरेथी रहित छे, गेम सर्थ छे. गाधी क 
हन्द समासभा वाशी जने मन जे5 ९४ छे, (सामान्यत: 
इच्द समासभा थे पदाथा, होय तो. समास दि.१.भां 
भूळाय.) वाशी गने. भनथी मगवाचचुं २१३५ पर 
छे. ॥३४॥ 

७पासना माटे भणवानमभा यारोपित उरेतां 
भन्ने उपोनो, निषेध 5२ 8- 'अमुनी इति।' 

भजवाननां जा थे स्व३पी तमने में उदी 
संमणाव्या. जा भन्ने स्वड़पो भायारयित छे, तेथी 
विद्वनो ते भन्ने २१३पोने स्वीॐ।२त। नथी. ॥ ३५॥ 

“न गृह्वन्ति' ५२०।थ५३प अंजीर नथी ५२त॥, 
डर. डे भन्ने स्व३पी भायारयित छै. ॥ 3५॥ 

“कुवा ३५, शुर तथा उर्मवाणी, ७.” - (श्रीमद 
(१.२/८/३१) गेम भणवान हारा प्रह्ाख्ने के 
उेवामा, जाव्यु छतुं, तेनो. विस्तार उरवा भाटे १९ 
वगेरे इपो तथा तेमनां अभ “स इति।' वजेरे द्वारा 
गारंभीने. 'इत्थंभावेन' (श्री4६ ५।.२/१०/४४) सुधी. 
पछीना ग्रंथ हार. उडे 8- 

ते. भवान वाय्य जने. वाय ३पे- यर्थ 
जगे. १०६ ३१ ५७७ २१३५१ १२७ डरीने 
नाम, ३५ अने. डियाणोने सके छे, ते भणवान 
डियायुऊत छे, सर्व डियाजोथी रडित छे तथा ते 
भनेथी पर छे. ॥ ३६॥ 

ते. भणवान १५९१छनु २१३५ १२७ डरीने अर्थ 
जने. १७६ उपे १२५ तरी नाम तथा वाय्य उपे 
३पवाणा, पार्था! तथा. याने. ' धत्ते' स% छे, 
२4 छे, माया. १३ सकर्मा’ डियायुऊत थाय छे, परंतु 
पास्तवि$ रीति तो. तेशो सर्व जियाजोथी रहित 
छे. ॥ ३६॥ 


गेम 


अ० ९० 


एतत्प्रपञ्चयति प्रजापतीनिति सार्धैस्त्रिभिः । 


प्रजापतीन्मनून्देवानृषीन्पितृगणान्पृथक्‌ । 
सिद्धचारणगन्धर्वान्विद्याधासुरगुह्यकान्‌॥ ३७ 


द्वितीयान्तानां धत्त इत्यनेनान्वयः । तत्र प्रजा- 
पत्यादीनि नामानि तत्तद्वाच्यानि रूपाणि तत्तत्कर्माणि 
च ज्ञेयानि पृथक्‌ तत्तदवान्तरभेदेन॥ ३७॥ 


बंशीधरी--प्रजापतीन्दक्षादीन्‌। मनून्स्वायंभुवादीन्‌। 
देवानिंद्रादीन्‌ । ऋषीन्मरीच्यादीन्‌। पितृगणानर्यमादीन्‌। 
सिद्धान्कपिलादीन्‌। चारणान्सुज्ञादीन्‌। गंधर्वांश्रित्र- 
रथादीन्‌। विद्याधरान्सुदर्शनादीन्‌। असुरान्नमुच्यादीन्‌। 
गुह्यकान्कामुकादीन्‌। 


किन्नराप्सरसो नागान्सर्पान्किंपुरुषोरगान्‌। 
मातृ रक्षःपिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान्‌॥ ३८ 


बंशीधरी-किन्नरान्मर्कटादीन्‌। अप्सरसो 
मंजुघोषाद्याः । नागसर्पोरगाणामवांतरभेदो हि सर्प- 
सिद्धांतग्रंथाज्ज्ञेयः । नागाश्शेषाद्याः । सर्पास्तक्षकाद्याः । 
उरगाः कुंडधराद्याः । किंपुरुषा: वनचरपुरुषाद्याः । 
मातरो ब्राहम्याद्याः । रक्षांसि सुमाल्यादीनि। पिशाचा 
घंटाकर्णाद्याः । प्रेता दुर्मरणमृताः। भूता भृंग्याद्या 
रुद्रगणाः। विनायका विघ्नविशेषाः । 
कूष्माण्डोन्मादवेतालान्यातुधानान्‌ ग्रहानपि। 
खगान्मृगान्पशून्वृक्षान्‌ गिरीन्नृप सरीसृपान्‌॥ ३९ 


द्वितीयः स्कन्धः 


५१३ 


(मणवाननी जने ३५, २३ जने. डियाउपताने) 
२३१९ 5005 द्वार। विस्तारथी, 5७ 8- “प्रजापतीन्‌ 
इति' 


प्रदापतिणाने, 


0३ पा" हेट 3. 


भनुजोने, ध्वोने, ऋषियोने, 
कु. भु पिए्योने, सिद्धोने, यारशोने, जन्धर्वाने, 
विधाधरोने, सुरो, यक्षीने (भणवान दुघ. कु. 
२५३१. स% छे). 

द्वितीया विभज्तिना जंतवाण। पधेने (2८4- 
उ६न।) 'धत्ते' स४ छे, खेम जा पध्नी साथै संभप 
8. त्यां प्रशपति वगेरे नाभो, उछेवा योग्य कुछ 
कु. उपो. तथा ते ते. मा. २१%वां, 'पृथक्‌' जो. 
६ १३ ॥ ३७॥ 

दक्ष १३२ प्रकापतिशोने, स्वायंभुव १३२ मनुजोन, 
छन्द वगेरे देवीने, भरीयि वगेरे ऋषिणोने, जर्यभा 
वजेरे पितृगशोने, ऽपि वजेरे सिद्दोने, सुश वगेरे 
यारशोने, यिनरथ वगेरे गंपवोने, सुदर्शन वजेरे 
विधाधरोने, नमुयि वजेरे जसुरोने तथा डाभुड वगेरे 
यक्षोने (सक छे.) 

डिन्नरो, सप्सराखो जने. नागोने, सपाने, 
पुरुषाने, पेटे याहनारा ऐरगोने, भाताजोने, 
राक्षसोने, पिशायोने तथा प्रेत-भूत-विनायझीने 
(सर् छे). ॥ ३८॥ ३८॥ 

५2 


भगुघोष। वगेरे 


जप्सराणोने, नाग, सर्प गने. 3२० सपना पेट भेष्ट 


वगेरे डिन्नरोने, 
छे; थे सपना सिद्धांतअंथीथी शेय छै. शेष ११२ 
रोने, तक्ष १२ सपन, 4३६२ वजेरे 8२णोने, 
वनयरपुरुष वगेरे डिन्नरोने, श्राह्मी वगेरे माताशोने, 
सुभावी १३२ राक्षसोने, घटाए वजेरे पिशायोने, 
६मरएभृत प्रेतोने, भुंणी वगेरे दुद्रशए/भूतोने, (विशेष ३पे 
विघ्न ५२२ विनायडओने २% छे. 

छे. राळा, इष्भांडीने, उन्भाधेने, पेताथोने, 
यातुधानीने, अछोने, पक्षीजोने, भूगोने, पशुजीने, 
वृक्षीने, ५७ओने, सरडीने नारा प्राणीजोने, ॥ ३८॥ 


५१४ 


गिरीनित्यस्यानन्तरं नृपेति संबोधनम्‌॥ ३९ ॥ 
बंशीधरी-कूष्मांडाः खट्वलादयः। उन्मादाः 
कालकर्णादयः । वेतालाः सुवेगाद्याः शिवगणविशेषाः । 
यातुधाना रक्षोभेदा मृगकर्णाद्याः । ग्रहा बालग्रहाः 
पूतनाद्या वृद्धग्रहा वैरूप्याद्यास्सूर्याद्या वा। खगा 
गरुडाद्याः। मृगा हरिणाद्याः। पशवो गवाद्या:। 
वृक्षा अश्वत्थाद्याः। गिरयो मेर्वाद्या: । सरीसृपाः 
सहस्रपादाद्याः । 
द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः । 
कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥ ४० 


द्विविधाः स्थावरजङ्गमरूपेण। चतुर्विधाः 
जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजञरूपेण। जलस्थलन- 
भांस्योकांसि येषां तानपि धत्त इति पूर्वेणान्वयः । 
यच्च राज्ञा पृष्टं “यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विज- 
सत्तम' इति तस्यापि प्रसङ्गादनेनैवोत्तरमाह। 
कुशला उत्तमाः, अकुशला नीचाः। मिश्रा इति 
पदान्तरम्‌। मिश्रा मध्यमाः । कर्मणां पुण्यपापमिश्राणां 
गतयः फलानि॥ ४०॥ 


सत्त्वादिभेदेन कर्मगतिवैचित्र्यं प्रपञ्चयति 
सत्त्वमिति सार्धन। 


सत्त्वं रजस्तम इति तिस्त्रः सुरनृनारकाः । 
तत्राप्येकेकशो राजन्भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा । 
यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते॥ ४९ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० १० 


'गिरीन्‌' ५४ 'नृप' थे संभोधन छे. ॥ ३८॥ 

५९५८ वगेरे इष्मांओने, 8५४ वगेरे (न्माहीने, 
सुवे० १३२ विशिष्ट शिवगशो- वेताोने, ११५३ 
वगेरे यक्षसोनी आतना यातुपानोने, पूतना वजेरे 
भावअडीन, वै३प्य वगेरे जथवा सूर्य वगेरे वृद्धअछीने, 
२३४ वगेरे पक्षीजोने, ४२९ वजेरे भूगोने, जाय 
वगेरे पशुजीने, अश्वत्थ वगेरे १क्ष न, मेर वगेरे 
पर्वतोने, सछसप६ वजेरे सरीयूपोने, 

स्थावर जने शॅंगम- ५ प्रठारन प्राशीजोने, 
ढरायु<-जं३९४-स्वे८४-३६नि९४- जम यार ५३२१ 
प्राशीजीने तथा नीका है हृण-स्थण-नलमा रछेनारों 
प्रशीजी छे, तेमने (भजवान से छै), खा नधी 
8तभ, मध्यम जने. नीय सेवी पुष्यवाणी, ५।५- 
पुण्यमिश्र तथा. पापवाणी मनी, भति. छे. ॥ ४०॥ 

'द्विविधा:' १ प्रडारना प्राशीणो- २५॥१२- 
ग॑म. तेभ 'चतुर्विधा:' २।२ ५5२ छे. जोरमांथी, 
हन्मेद्ा, शंडाभांथी %न्मेदा, प्रस्वेध्भांथी, %न्मेal 
जने. छभीनभांथी ७५२ भेटीने. नीङणेक्षां स्व३पवाणा 
प्रशीजो- ९५-स्थण-नभभां केभनो निवास छे तेभने 
पश भगवान सळ छे, तिम जाणणना ५८५ (3६) 
साथे संबंध छे, वणी, राका. द्वारा ४ पूछवाभा जाव्यु 
छु डे छे श्रे मूधव, मनी, शटी जने. केवी 
शतिनो, छे? (श्रीम६ १।.२/८/१३), तेची ५२ शा. 
हारा, 30२ साप 8. “कुशलाः ' 30१; ' अकुशलाः ' 
नीय, मिश्राः’ मध्यम फुटु ५६ 8. पुए्य गने. पापथी 
मिश्र सेवी. मनी, जतियो जर्थात्‌ $० छे. ॥ ४०॥ 

सत्व वजेरे भेध्यी 5मनी. जतिना वेयिज्यने 
६३ श्वो. ६२. [विरत॥रे 8- 'सत्त्वम्‌ इति ।' 

सत्व, २४स्‌ जने तमसने आरऐ ६१, मनुष्य 
सने. न२५- खेम नश प्र॥२नी भनी तिसी. छे. 
छ राका, तेमा पण 986 थे गुश नीका (भे) 
गुगोथी, गतित्ूत थाय छे, त्यारे ६२५ तित २७।- 
२७, १६ 4७ काय छे, नै भुण्य सत्व।६ युणोधी. 
स्वभाव घडाय छे. ॥ ४१ ॥ 


अ० १० 
सत्त्वादयस्तिस्रो गतय:। सुरादिशब्दा 

ऋणष्यादीनामुपलक्षणार्था:। अन्याभ्यां गुणाभ्यां 

स्वभावो गुण: उपहन्यते5नुविध्यते ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मरूपेण स्रृष्ट्त्वमुक्त्वा विष्णुरूपेण 

पालकत्वमाह । 

स एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ धर्मरूपधृक्‌ । 

पुष्णाति स्थापयन्विश्वं तिर्यङ्नरसुरात्मभिः॥ ४२ 


स॒ एव भगवांस्तिर्यगाद्यवतांरैरिदं विश्वं 
स्थापयन्‌ पालयन्‌ धर्मरूपेण पुष्णाति भोगैः 
संवर्धयति॥ ४२॥ 
*बंशीधरी-धर्मो विष्णुः ' धर्मो धर्मविदुत्तमः ' 
इति सहस्रनामसु पठितत्वात्‌। धर्मतो रक्षाऽधर्मतो 
नाशः धर्माधर्माभ्यां सृष्टिरिति द्योतयति। 


रुद्ररूपेण संहर्तृत्वमाह-तत इति। 


ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः। 

सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥ ४३ 
आत्मनः सकाशाद्यदिदं सृष्टं 

तत्सन्नियच्छति संहरति॥ ४३॥ 


इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः। 
नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः॥ ४४ 


कर्तृत्वाद्यपवादेन दशमस्य शुद्धिमाह। 
इत्थंभावेन स्त्रष्ट्त्वादिरूपेण ' तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः' 'सोऽकामयत नहु स्यां 
प्रजायेय' इत्यादिश्रुत्या कथित: । सूरयस्तु परं 
केवलमेवंरूपेणैव द्रष्टुं नार्हन्ति॥ ४४॥ 


द्वितीयः स्कन्धः 


५१५ 


सत्व पजेरेनी न. प्रआारनी गतियो 8. घेव 
वजेरे १०४ ऋषि वजेरेना सूय छे, जन्य भ गुणो. 
६।२। ' स्वभावः ' २४ (२७) 'उपहन्यते' १३५ छ. ॥ ४१॥ 

१8।2न। उपे. सकेडत्यने उडीने, विष्छुभणवान 
३प पावऊत्वने. ऽषे छे. 

धर्भन। ३पने धारण 5२ना२, ४णतना विधाता 
ते.% विष्णु भणवान पशुरपणी-मतुप्प-्ध्वाि जवतारे. 
पढे पालन उरता. जा. विश्वने पोषे छे. ॥४२॥ 

ते ४ भगवान पशु-पंणी वजेरे जवतारों द्वारा 
२१। विश्वनु 'स्थापयन्‌' ५4न 35२तां ४५ ३१ 'पुष्णाति' 
भोणों पढे संवर्धन उरे छे. ॥४२॥ 

* धर्मा विष्णु: ' ' धर्मो धर्मविदुत्तमः ' (-वि.स.४३) 
श्रीविष्णुनगवानना, (दिव्य) सडखनामोमा वांय्युं डोवाथी 
धर्म जे विष्णुनु नाम छे.) पमंथी रक्षा, जपमथी 
नाश तथा धम्‌ जने. जपधर्भथी सृष्टि- गेम ६११ छे. 

२५ उपे. मणवाननुं संडार4त4 वर्णवे छै- 
“ततः इति।' 

त्यार ५६ पोताना जात्मामांथी कु जा विश्व 
स्यु छे तेने, २३ अवाज्नि ३पे वायु छम मेधमळणनो, 
श 5२ छे, तेम संढारे छे. ॥ ४३॥ 

पीताना जात्मामाथी, फे जा सथ्यु छे, तेने 
“संनियच्छति' सहर छै. ॥ ४३॥ 

श्रेष्ठ भणवद्दीय पुरुषी, द्वार. २९४४, पाली 
सने. संडा२५ ३१, अेश्वर्याहि श्रे युशोवाणा भणवान 
वणववामा जाव्या छे, परंतु शानीजों भणवानने 
डवण. जा ९ स्व3पे कोवा माटे योग्य नथी. ॥ ४४॥ 

पु वगेरेना निषेध द्वारा ६शभा। क्षक्षए तरी3 
जाश्रयउप भेव भणवानन। शुद्ध स्व३पने वर्णवे छे. 
'इत्थंभावेन' २९४५, पाव शने संछ।२५ उपे. “ते 
परमात्मामांधी १ २५१ 0त्पन्न थयु.?--(तेति.8५.२/१) 
“ते परमात्माजे 6२9. उरी; हु जने5 स्वउपे 46 अने. 
सर्व २५३प ४न्मु.”--(तैत्ि.७५.२॥६) वजेरे श्रुत. द्वारा. 
जवान भाज गे5% छे, जेम भणवान विषे प्रतिपाध्न 
थयु छै. परंतु शानीजो “परम्‌' ३१५ र (२४। वजेरे) 
उपे परभात्माना दर्शन डरवाने योग्य नथी, ॥ ४४॥ 


५१६ 


नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। 
कर्तृत्वप्रतिषेधार्थ माययारोपितं हि तत्‌॥ ४५ 


तत्किम्‌। यत: अस्य विश्वस्य जन्मादौ कर्मणि 
परस्येश्वरस्येत्थंभाव: कर्तृत्वं नास्ति । श्रुत्यापि 
तात्पर्येण न प्रतिपाद्यते । किंत्वनुविधीयते5नूचते । 
किमर्थम्‌, कर्तृत्वप्रतिषेधार्थम्‌। हि यतो 
माययारोपितं प्रकाशितम्‌ । तथा च श्रुतिः “निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌’, ' इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते' इत्याद्या ॥ ४५ ॥ 


उक्तमर्थमुपसंहरति-अयं त्विति । 


अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहतः । 
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः ॥ ४६ 


ब्रह्मणः संबन्धी कल्पो महाकल्पो विकल्पो- 
ऽवान्तरस्तत्सहित उदाहरणत्वेन संक्षेपत उक्तः । 
कथंभूतः । यत्र महाकल्पे प्राकृता महदादिसर्गा 
अवान्तरकल्पे च वैकृताः। स्थावरा विसर्गा 
इत्ययं विधिः प्रकारोऽन्यैर्महाकल्पादिभिः साधारणः 
॥ ४६॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १० 


ज। विश्वनां नम १३२्‌ अभभां परमेश्वरना 
अतृत्वनुं विधान नधी, माज, (होडमा प्रथलित) ऽत. 
तरीडैनो जनुवाध छे. (१६५७यो श्चरुं ५१८ 
डत नथी.) अर्त तरीडेना निषेधने सिद्ध 5२१। 
माटे, ते ताप भायाथी जारोप्यु 8. (को. 5त५७नो 
रोप न उरे तो उतृत्वनो, निषेध 3म 4 ३? 
जपधिछाननुं शान धत. ४ जारोपितनो निषेध थाय 
६.) ॥ ४५॥ 

(शनीजी परमतत्वने- भणवानने अवण समुळ 
२५३१ ४ गोवा भाटे योग्य नथी.) ते डेवी रीत? 
डार डे चा विश्वनां नम वजेरे अमभां परमेश्वरनुं 
'इत्थंभावः' ५५० चथी. श्रुति द्वारा ५९ वस्तुतः 
अतृत्वनु प्रतिपादन नथी. थयु, परंतु &श्वरमा उतृत्वनो, 
ठेवण जगुवा६ ९ थयेतो छे. शा. माटे? ते. माटे 5त्त२ 
जापे छे डे उतृत्यनो, निषेध ३२१। माटे ४ (वेभ 
अतृत्वनुं अतिपाध्न ऽरवामा जाव्यु 8); आरए ॐ 
अर्तृत्व तौ मायाथी जारोपित थयेदु ४ ढशाय छे. ते 
शु पम श्रुति, 8. “परमात्मा अवण. निरंश, डियारडित, 
शान्त (सर्वपरिष्ञाभरछित), निर्धष (जविधाहि सर्व 
दोपथी शून्य) जने. निरेष्षन (निप) 8.” (श्वेत1.3५. 
६/१८) (छत पश) “परमात्मा (&च्द्र) माया वर 
जने5उपवाणा थाय छे.” (५७६।.३५.२/५/१८) 
(9.१. ६/४७/१८) ॥४५॥ 

उछेक्षा विषयनो 6५७1२ ५२ 8- 'अयं तु इति।' 

जा तो. जवान्तर 56५ साथै १५७ 
म७।४८पनुं में वर्न अयु, केम प्रात, वेडत वजेरे 
जने5 सरा रछेता छै. सर्व उल्पभां जा ५51२ 
जेडसरणी सृष्टिङम छे. ॥ ४६॥ 

५१०७न 5९५, मछ।5८५, A५९५, जवान्तर5८५ 
सित 8६७२७३१. संक्षेपथी 5६, ठेवो. मछ।5८५? 
के. भछाउल्पभां प्राहत, महत वजेरे सर्थ छै 
तथा. जवान्तरडल्पमां वैत सज. छे, स्थापरोउपी 
विसरण. छे. जा. 'विधिः' प्रडारे थन्य भडाइट्पोमा 
जेडसरण। छे. ॥ ४६॥ 


अ० ९० 


'परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌। 
यथा पुरस्ताद्वयाख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो श्रुणु॥ ४७ 


वक्ष्यमाणं विस्तरं प्रतिजानीते । 


परिमाणं स्थूलं सूक्ष्मं च कल्पस्य लक्षण- 
मियानेवंरूप इति तद्ठिग्रहमवान्तरकल्पं मन्वन्त- 
रादिरूपं विभागं च यथावद्विस्तरेण पुरस्तात्तृतीय- 
स्कन्धे व्याख्यास्यामि। तत्र पाद्मं कल्पमथो 
इति कार्त्स्न्येन व्याख्यायमानं शृणु ॥ ४७॥ 


यदर्थं सृष्ट्यादिनिरूपणं तदेव 
साक्षाच्छोतुकामः कथान्तरं पृच्छति-यदाहेति। 


शौनक उवाच 
यदाह नो भवान्सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः। 
चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बनधूनसुदुस्त्यजान्‌॥ ४८ 


क्षत्ता विदुरः। भुवः संबन्धीनि तीर्थानि। 
यद्वा भुवः क्षेत्राणि चेति॥ ४८ ॥ 
कुत्र कौषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः। 
यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाच ह॥ ४९ 


कौषारवेमैत्रेयस्य तस्य क्षततु्चाध्यात्मज्ञान- 
संश्रितः संवादः ॥ ४९ ॥ 

'कुषारोः अपत्यं पुमान्‌ कौषारवः। 
ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌। 
बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान्पुनः॥ ५० 


द्वितीयः स्कन्धः 


५१७ 


आणनु (स्थूण तथा. सूक्ष्म) ५रिभ।३, ५९५ 
लक्षण, जवान्त२4८५ खने भन्पन्तराष्टि (वेभाण- 
खे. २५ हु जाणण विस्तारथी ऽडीश. डवे ५५५९५ 
समी. ॥ ४७॥ 

(डाणनु पारिमा तथा ५८५, लक्ष तथा 
विलाज, १२) विस्तारपूर्व5 उछेवाभां जावशे, तेम 
पथच शपे छे. 

आणनुं स्थूण जने. सूक्ष्म परिमाए तथा अष्पनु 
लक्षए- तेनी. यत्ता जने. २१३५, तेना विभाण 
जवान्तर5८५ सने भन्वन्तराधि विभाण यथावत 
विस्त।२पूर्व& “पुरस्तात्‌' २1००. तृतीय रथन्धभां 5छीश, 
(या. “पारद कल्पम्‌ अथो' सेम दवे पछी ५५५८५ 
सपूष पो, व्याण्यान थशे, ते तु समन. ॥ ४७॥ 

कै आरएे सृष्टि वगेरेनुं नि३प७ थाय ते ४ 
साक्षात सांभणवानी ४०छाथी थन्य ऽथा पूछे 8- 
“यद्‌ आह इति।' 

शोन&९७ भोद्या - दे सूत, जापे शमने 
उह्यु 3 भणवानन। भञ्तोम श्रेऊ A६२४ ६२५% 
सरा-संनंधीगोनो त्याग इरी पथ्यीनां तीथीम याजा 
भाटे वियया, ॥ ४८॥ 

‘क्षत्ता? वि६२७- पृथ्वीचा तीर्थाभां जथवा 
पृथ्वी, परनां क्षेत्रोभ ५७ ॥ ४८॥ 

ते. विधुरुछनी जने. मेनेयमुनिनो जप्यात्म 
विषय संवाद या. थयो इतो? वणी, (वि६२०७ 
हारा) पूछवामो जावेल ते. पूकय मैत्रेय मछर्षिये 
तेभने है ७५६२ झ्या. हती. (ते छ). ॥ ४८॥ 

“कौषारवेः' भेलेयमुनिनो, तथा. ते. [A६२७छचो 
सध्य| शान विषय सं१६॥४८॥ 

डुषारुना पुन डीष॥२५ 

छै सोम्य सूतश, ते तरपशान भने उडी. 
वि६२२छचुं, सुरित तथा. अंपुत्याणनु 5२0, तेम 
१ (तेजी, ७स्तिनापुरभां) पाछ। (3१) पार्या ते 
5७), ॥ ५०॥ 


५१८ श्रीम्‌ ९०२० भपुराए अ० ९० 


पुनरागतवान्‌ तत्र च निमित्तं ब्रूहि ॥ ५० ॥ [६२ पाछा पधाया तेनु २२ पण 
5७). ॥५०॥ 

सूत उवाच सूत९७२. अद्युं - २४ परीक्षित द्वारा केभने 

राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनि: । पूछवामा जाव्यु ते भछाभुनि श्र १४६५ के ब्डी जया 


तद्वोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्‍नानुसारत: ॥ ५१ ते, साशा 94 गुर जापने वर्शवीश, जाप 
समी. ॥ ५१॥ 
राज्ञा पृष्ट इति। अयमर्थ:-यद्यूयं पृच्छथ |  'राज्ञा पृष्ट: इति।' ९1१4 9 माले छे- ९ 
इदमेव राजापि शुकं पृष्टवान्‌। शुकोऽपि तने पूछी छो ते ४ राजे पश ती षित पूछ्यु 
विदुरमैत्रेयसंवादं पूर्व छत. 4१४६५२४२ पश [वेहुर-मेनेयसवाहनी, थाध्र 
विदुरमैत्रेयसंवादं पुरस्कृत्य ये पूर्व यज्ञा कृताः उरी, पेल राका द्वारा उरवामा जावेल के प्रश्नो 
प्रश्‍्नास्तदनुसारेण सर्व पुराणार्थमवोचत्‌। तदेवाहं | ७५, त अनुसार सर्व पुराशार्थ अयो, ते % छु 
वोऽभिधास्यामि तथैव शृणुतेति॥ ५१ ॥ जापने उडीश, ते प्रभाएे जाप सर्व श्रव, ऽरो. ॥ ५१॥ 
व है परम[त्मा३प५ गुरु द्वारा स्वगुण ५ 
श्रीमद्धागवतं येन स्वब्रह्ममुखतो मितम्‌। तथा, १ह।छन्‌। मुणेथी चारध्छने संक्षेपभा 
ब्रह्मनारदयो: प्रोक्तं तं वन्दे गुरुमीश्वरम्‌॥ १ श्रीमदभाणवत ऽडेवाभा जाव्यु, ते 8२३५ गुरुदेव ने 
छु १६न 5२ ६. ॥ १॥ 


गन्तं विश्व तत कना सूजमा परोवायेकुं नशेय ४०१३५ विश्व 
यत्सूत्रयन्त्रितं विश्वं नरीनर्ति ्‌। 56 नि विषे % अती 
चतय ऽय 5२ छ, त परमात्मा ५५ ४ सता MA 


सन्तस्तमेव पृच्छन्तु यदत्र स्खलितं मम॥ २ 3२. फे सही स्णवन-६५ छै, ते मारो 9. ॥ २॥ 


NR द्वितीय २5न्धनी जा भापार्थधीपिः। विद्वानों 
संबन्थिपदभावार्थदीपिका । द्वारा अ्रकयवित थाणो, ड थी शा, टी. तत्पने 
उद्दीप्यतामियं सद्धिर्यथा स्यात्तत्त्वदीपिका ॥ ३ | १८2 ५२५।री ननी. २४. ॥ 3॥ 


मारा. पोताना णोधने भाटे (श्री७रिनी विशति 


ईक्षन्तामिच्छया सन्तः क्षमन्तां मम साहसम्‌। | न थाय ते. माटे तेम ४ मारा शिष्योने शान थाय ते. 
मया हि स्वीयबोधाय कतमेतन्न सर्वतः ॥ ४ | भाटे) 5२० मार, जा. साइसनु विद्वश्‍%नो. स्वयशा 
हे जवलीडन 5२ जने. मारा साइसने क्षमा रे. 
सर्वना मोष माटे जा नथी. ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रूयां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
न नो 
॥ द्वितीयस्कन्धः समाप्तः ॥ 
र 
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥ 
र 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
तृतीय: स्कन्धः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
8द्ध4७ थे विहर्तुं मिक्षन 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 
॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः॥ 
तृतीये तु त्रयस्त्रंशदध्यायैः सर्गवर्णनम्‌। 
इशेक्षया गुणक्षोभात्सर्गो ब्रह्माण्डसम्भवः॥ १ 


तत्र तु प्रथमेऽध्याये बन्धून्‌ हित्वा गतायुषः । 
निर्गतस्योद्धवेनादौ संवादः क्षत्तुरुच्यते॥ २ 


भगवद्‌ब्रह्मसंप्रोक्तं संक्षिप्तं वर्णितं पुरा। 
प्राह भागवतं शेषप्रोक्तं विस्तरतः पुनः॥ ३ 


द्वेधा हि श्रीमद्भागवतसंप्रदायप्रवृत्तिः । एकतः 
संक्षेपतः श्रीनारायणब्रह्मनारदादिद्वारेण, अन्यतस्तु 
विस्तरतः शेषसनत्कुमारसांख्यायनादिद्वारेण । 


तत्र द्वितीये श्रीनारायणब्रह्मसंवादेन 
संक्षेपतोऽहमेवासमित्यादि चतुःश्लोक्या श्रीभागवतं 
निरूपितम्‌। तदेव ब्रह्मनारदसंवादेन दशलक्षणतया 
किंचिद्विस्तरेणोक्तम्‌। तदेव शेषोक्तमतिविस्तरतो 
वक्तुं तृतीयाद्यारम्भः । 


तत्र तृतीये प्रथमं क्षत्नुमैत्रेयसंगमश्चतुर्भिर- 
ध्यायैस्ततोऽष्टभिः सविसर्गः सर्गप्रपञ्चस्ततो 
विसर्गप्रस्तावेन सप्तभिर्वराहावतारस्तत एकेन 


श्रीणजशेश७ने नभस्डा२, 
श्रीशोपालईष्शते नभ२५२. 

तीका २5चयभा तो तेगीस जध्याय द्वार सष्टिचु 
वर्णन छे, &श्वरन। छक्षण द्वारा गुशोमा क्षेम थवाथी 
५७४ 30५३५ सृष्टि ५७. ॥ १॥ 

जायुप्यडीन ननेल। गंपुणोनो त्याग उरी, नीडणी 
येल! विद्दुरछनो ७६१४ साथैनो संवाद प्रथम 
खध्यायमा उछेवामा जावे छे. ॥२॥ 

भगवान द्वारा ५७९० उडेवामा शावं माजवत. 
पूर्व संक्षेपमा वणव्यु. शेष (गजवाने सनदुभारोने टेब 
भाणवत इरीथी [वेस्तारपू्व5 ऽषे छे. ॥3॥ 

श्रीमदभाणपतनी परंपरा ने 922२ १३ 4४. 
से ५२५२ जनुसार श्रीचारायए-१8।४-नारध्छ 
वगेरे द्वार संक्षेपमा तथा. जन्य परंपरा सुसार श्री 
शेषनारायए-सनअआव्ििमारो-सांण्यायन 4२ द्वारा 
विस्तार पूर्व श्रीम६१५।२१तसेग्रधय प्रवृत. थयो, 

तेभ द्वितीय २४च्यभा श्रीनाराय, जने. १९७ 
संवाद द्वारा "ठेवण इं ४ एतो.”-(श्रीम६ ॥.२/८/३२) 
वगेरे 4६:०७) ५३ श्रीभाणवतखनु संक्षेपमा [३५७ 
अयु, १६१७ जने. नार६छना सवा वड़े तेने ४ घस. 
लक्षण३प थोड विस्तारथी ऽडेवाभां जाव्युं, शेषनारायए| 
हारा, उलेवायेदुं ते ४ माजवत. सति विस्तारपूर्व 
व्शेववा, भाटे जीका वगेरे रूून्पधी, श थाय छे. 

त्या. तरीका स्वन्धभां यार अध्याय द्वारा A६२७ 
जने. मैत्रेय क्रषिनो संगम, त्यार मा६ जा5 जध्यायो 


ष्टि 


हारा. 5२२ सृष्टि सहित अर्यश्ृष्टिविस्ता२, त्यार 


५२० 


विसर्गसमाहारस्तत्प्रसङ्गेन चतुर्भिः कपिलावता- 
रस्ततो नवभिः कपिलाख्यानमिति त्रयस्त्रिंशता- 
ऽ ध्यायैस्तृती यस्कन्धप्रवृत्तिः । 


तत्र द्वितीयस्कन्धान्ते- 
“परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌। 
यथा पुरस्ताद्‌ व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु ॥' 
इति प्रतिज्ञातमर्थं विस्तरेण निरूपयितुमिति- 
हासं प्रस्तौति भगवान्‌ शुकः एवमिति द्वाभ्याम्‌। 


॥ ३ नमो भगवते वासुदेवाय॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्किल। 
क्षत्रा वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्ध्िमत्‌॥ ९ 


ऋद्धिमत्सर्वसंपद्भिः संपूर्णम्‌॥ १॥ 
किंचातिश्लाघ्यं त्यागानर्हमित्याह । 


यह्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः । 
पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌॥ २ 


यद्वै प्रसिद्धं गृहं वः पाण्डवानां मन्त्रकृद्‌ 
दौत्यकर्ता सन्नयं श्रीकृष्णः । बुद्धिसन्निधाना- 
दयमिति निर्देशः । पौरवेन्द्रो दुर्योधनस्तस्य गृहं 
हित्वाऽनाहूत एव प्रविवेश। तत्र हेतुः 
आत्मसात्कृतमात्मीयत्वेन गृहीतम्‌॥ २॥ 


* दीपिनी-आत्मीयगृहे नाह्वानापेक्षेत्यर्थः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १ 


पछ सात अध्याय द्वारा विसर्जन जारल द्वारा १२४ 
जवतार, ते पछी जे5 जध्याय द्वारा विसर्जनु सेञतन, 
तेना. प्रे द्वार यार थध्यायथी 5पिथ-जवता२, २०६ 
नव जध्यायों द्वारा उपिकाण्यान- जाम तेतीस जध्यायो, 
हार, तृतीय २४न्धनी प्रवृत्ति थाय छे. 

द्वितीय रढण्पना जंतभां, आण्नु (स्थूण तथा 
सूक्ष्म) परिमाए।, 5द्पनु क्षण, जवान्तर२4८५ अने. 
भन्पन्तराष्टरि विभाण- जे सव हु जाणण विस्तारथी 
उष्टीश. इवे ५।५५९५ समशो.” (श्रीमद भा.२/१० 
४७) २ प्रमाऐ, वयन. जापेथा विषयने विस्तारपूर्व 
$४१। भाटे भणवान श्रीशु५६१७ “एवम्‌ इति'थ थे 
श्त हार 0तिडास प्रस्तुत 5२ छे. 

ॐ भगवान वासुध्वने चभस्डार 

श्रीश५६१९७२ उल्लु - पूर्व पोताना समृद्धिशाणी 
भवननी त्याज उरी वनमा याही. नी5णेल|, [A६२७ 
हारा जा रीति कजा विषयमा भणवान भेजेयने 
पूछवामा जायु तुं. ॥१ ॥ 

“ऋद्धिमत्‌? 4५ संपत्तिथी संपूर्ण ॥१॥ 

वणी, विदुस्ख्नु घर तो शति. प्रशस्य गने. 
त्याणवाने योग्य न डतु, गेम ३४ छे. 

जा जजणिवेश॑र भणवान श्री षश जापना 
(पांडवाना) विष्टि4॥२ भनीने (डस्तिनापुर पाया 
छत। त्यारे) धयोधनना राकमवनने त्यने पीताना 
मानेल (विदर२छन। घरमा) पाया डत. ॥ २ ॥ 

“यद्‌ वै' के प्रसिद्ध मरेवमां “वः' तमारा. खर्थातू 
घ३वना विष्टिडर 'मन्त्रकृतू' १२२ ५रनार मनीन, 
'अयम्‌' २१ श्री५ष भणवान भुद्धिनी समीप ढोपाथी 
छे. “पोरवेन्द्र: ' 
दुर्योधन, तेनो. मठेब छोरीने गोलाच्या विना क॑ पधाया 


"जो खेम निर्देश उरवामा जाव्यो. 
इत. ते. भाटेनु ५२९- 'आत्मसात्कृतम्‌' (१६२७ 
जात्मीय तरीडे माच्या डता. ॥२॥ 

आत्मीय स्वक॑न्‌ना घरभा निमत्रशनी सपेक्षा 
न्‌ छोय, सेम जर्थ छे. 


अ० ९ 


राजोवाच 
कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणा55स संगम: । 
कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न: प्रभो॥ ३ 
कुत्र संगम आस बभूव॥ २॥ 
न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः । 
तस्मिन्वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः ॥ ४ 


वरीयसि श्रेष्ठे। अल्पस्यार्थस्योदयो 
यस्मात्तथाभूतो न भवति । साधुवादेन सतामनुमोदने- 
नोपबुंहितः संवर्धितः । यद्वा साधोमैत्रेयस्य वादेनोत्तरेण 
श्लाघित इत्यर्थः ॥ ४॥ 


सूत उवाच 
स एवमृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । 
प्रत्याह तं सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति॥ ५ 
॥ ५॥ 
त्यागानर्हस्यापि गृहस्य त्यागे हेतुत्वेन 
कौरवापराधानाह-यदेत्येकादशभिः । 
श्रीशुक उवाच 
यदा तु राजा स्वसुतानसाधून्‌ 
पुष्णन्नधर्मेण विनष्टदृष्टिः । 
भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्विबन्धून्‌ 
प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह॥६ 
॥ ६॥ 
एतेषां च तदा स क्षत्ता अयादित्येकादशे 
क्रियासम्बन्धः । यविष्ठस्य कनिष्ठस्य पाण्डोः । 
विबन्धून्पितृहीनान्‌ ॥ ६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५२१ 


द he 


२ाागे पूछयुं - ९ प्रन, विदुरुछनो भणवान 
मेत्रेयनी साथे अयां समागम थयो डतो. तथा. तेमनी 
साथे ञ्यारे संवाह थयो डतो, ते जमने 5ी.॥ 3 ॥ 

ज्यां समा)म 'आस' थयो डतो? ३ ॥ 

परेणर, विशुद्ध जंत:5२७१व७०। त A६२७ 
श्रे७ शेवा ते. (मेत्रेथ७) प्रत्ये उरेवो प्रश्न. क्षुद्र 
विषयनो 992 थाय तेवो न शीय्‌ (51२७ 3) 
प्रश्न संतकनोना जतिनंध्नथी, (६२ पामेवो डतो 
रथव सापुशिरामएि मैगेयछणे 5त्त२ जापीने तेने. 
भजिमान्वित यो. डतो. ॥ ४ ॥ 

“वरीयसि' 26 शेवा. मेय प्रत्ये. (5२८ 99), 
क्षुद्र विषयनो 3512 केमाथी, थाय तेवो प्रश्न न शीय, 
“साधुवादेन' संत%नो ना जलिनंध्नथी “उपबंहितः ' 
विस्तारेषों (५६२ पामेबो) डतो. जथवा साधुशिरोमाऐ. 
मेय वादेन 6त२ ६२ प्रशंसा पामेलो. डती, 
खेम भथ छे. ॥ ४ ॥ 

सूत२४ नोध्या - राण परीक्षित द्वारा चा प्रमाऐ. 
ते. ऋषिवर्य शुऊधेवळने, पूछवामो जाव्यु, सारे जा 
जति ५३थ्रुत (सर्वश) ऋषिये जत्यन्त प्रसन्न थ 
ते रहने “समणो” खेम उल्लु. ॥५॥५॥ 

विदुस्खनुं धर त्य उरव। केचु च ऽतं, छत. 
पछ गृडत्यागना 3२७३१ रवीना जपरापोने जणियार 
श्वो द्वारा हवे छै-- 'यदा तु' वगेरे 

श्री१४६५२४ णोल्या - जपमने 5२९ नाश 
पामेली इष्टिवाणा राका धृतराष्ट्रे पोताना जन्यायी 
पुरोत पोषी, नाना ALS पाहुन, पिता Aru 
प्रोचे क्ष गुम राणी, कयारे गाण्या ॥६॥ 

जपरापोनुं ध्शैन थयु त्यारे ते. वे६ुर७ "यावी 
गीठण्या? गेम जानाथी जणजियारभा श्वो5(१६)भ 
“अयात्‌' $५।५६ साथे २५५ 8. “यविष्ठस्य' सोथी नाना 
मा5 पाइन, 'बिबन्धून्‌' पित वणरना पुओने॥ ६॥ 


५२२ 


यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः 
केशाभिमर्शं सुतकर्म 

न वारयामास नृपः स्नुषायाः 

स्वास्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि॥ ७ 

॥ ७॥ 

कुरुदेवस्य युधिष्ठिरस्य देव्या द्रौपद्याः 

आत्मनः स्नुषायाः स्वीयैससैरश्रुभिः स्वकुचकुङ्रुमानि 
रिपुस्त्रीणां वा तद्धर्तृवधेन हरन्त्या: ॥ ७॥ 


गर्हाम्‌। 


द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः 
सत्यावलम्बस्य वनागतस्य। 

न याचतोऽदात्समयेन दायं 
तमोजुषाणो यदजातशत्रोः ॥ ८ 


सत्यावलम्बस्य सत्याश्रयस्य वनात्प्रत्याग- 
तस्य समयेन पूर्वकृतेन दायमंशं याचमानस्य 
यद्यदा नादान्न ददौ। तमो मोहं जुषाणः (पुत्रं 
सेवमानः, अविवेकं वा)॥ ८॥ 


यदा च पार्थप्रहितः सभायां 
जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः। 

न तानि पुंसाममृतायनानि 
राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः॥ ९ 


यानि वचनानि पुंसां भीष्मादीनाममृतायनान्य- 
मृतस्रावीणि राजा धृतराष्ट्रो दुर्योधनो वा उरु 
बहु न मेने। क्षतो नष्ट: पुण्यलेशो यस्य सः। 
न सुखकोीर्तिधर्मादिहेतुः किंतु राज्यप्राप्तिमात्रहेतुः 
पुण्यलेश एवासीत्तस्यापि नष्टत्वादनादृतवा- 
नित्यर्थः ॥ ९ ॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १ 


भरी सभामा पोताना जश्रुजोथी वक्षःस्थण 
3परना डुडुमतेपने घो २४८६) जेवी पुनवधू, 
डुरुडुधन देव युधिष्ठिरनी, महाराणी. द्रोपट्टीना 
उश जेयवाना पोतान। दीडरान। इडन राष्षारे 
(धुतराष्ट्र) कयारे जटआव्यु ची, ॥ 9 ॥ 

'कुरुदेवस्य' युधिष्ठिरनी ‘देव्याः? १९।२।शी. 
्रोप्टीच।, पोतानी पुजवधूना, पोतानां ' अस्रैः ' जांसुओथी, 
पोतान। वक्ष-स्थणना ईुझुमलेपने घो8 २डेबी जथव। तो. 
(हुयाधन १३२) शयुशोनी पत्नीणोनों (इंडुभलेप पए।) 
तेमना पतिजोना वधथी, धोती (खेम सूयन 8).॥ 9 ॥ 

कुजारमा, जपमथी ४ दिताये।,, सधयारी, 
सत्यनो जाधार राणनार।, (अतिशा जनुसार) समय 
थत वनमाथी, पाछा जावे भने. राश्यभाजनी, 
भाजणी उरत. सशतशयु युधिष्डिरनो राष्यभाण 
भोडने. वश थयेल। (धृतराष्ट्रे कयारे) जाप्या नही, 
(त्यारे वि६ु२७ याही. नी5०य।,) ॥ ८ ॥ 

*सत्यावलम्बस्य' सत्यनी, जाधार राणनार। 
(युधिष्डिरनो), समय थतां वनभांथी पाछा जावी. येल 
खने पूर्व नठडी, र्या, भुन राश्यभाजनी भांगशी 
5२२ युषिष्डिरतो राश्यमा२ 'यतू' कयारे 'न 
अदात्‌' प्या, ची; “तमः? मोट्वश. थयेला, (पुग्न 
वयनने, जथवा जविवेडने वश थये. धृतराष्ट्र)॥ ८ ॥ 

वणी, पथापुन युधिष्डिरे (समाधान माटे) भो5Aे७। 
१०६२२ श्री5ष्ऐे सनामा नीष्माहि मछापुरुषो समक्ष 
कै जभृत>रतां वथनो 56३ एता, परतु भनु रुसल 
पुष्य ५७७ क्षीए थयु डतु तेवा धृततराष्ट्रे त वथो 
कयारे निराध्र अर्या, ॥ ८ ॥ 

“पुंसाम्‌' भीष्म ११२ पुरुषो अभक 'अमृतायनानि' 
जमृत उरता. ४ वयनोने 'राजा' २% धृतराष्ट्रे जथवा 
योषन “उरु' ५७ गशडायों नी. 'क्षतः' नष्ट थयु 
छ ९२। कटु नयेलु पुष्य कृनुं ते. धृतराष्ट्र पासे सुण, 
डति जने. धर्मायरए उरावे तेवं पुण्य तो. रह्षुं न छु 
परंतु राकय वगेरे भोगववा कटु थोई क पुण्य नय्यु 
छु. ते ५७ नष्ट थवाथी भणवाननां वयनोनो, तेऐे. 
२६२ ड्या. चढी, गेम जर्थ छे. ॥८॥ 


अ० ९ 


वंशीधरी--गुरुमात्रस्यापि वचो ग्राह्ममस्ति किमुत 
जगद्गुरोरिति कैमुत्यसूचनायोक्तं जगद्गुरुरिति । 


वंशीधरी-- क्षतपुण्यलेश: ' ' वाक्यं शास्त्रगुरूणां 
न नष्टपुण्यस्य रोचते।' 
इदानीं विदुरस्यैव कृतं पराभवं दर्शयति-- 
यदेत्यादिषड्भि: । 
यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो 
मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन। 
अथाह तन्मन्त्रदूशां वरीयान्‌ 
यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति॥ १० 
यदा पूर्वजेन धृतराष्ट्रेण मन्त्राय चोपहूतो- 
ऽन्तर्गृहं प्रविष्टो मन्त्रं पृष्टः सन्नथानन्तरं तदाह । 
किम्‌। मन्त्रिणोऽद्यापि यद्वैदुरिकं विदुरवाक्यमिति 
प्रसिद्धं वदन्ति॥ १०॥ 


तदेवाह-अजातशत्रोरिति त्रिभिः । 


अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं 
तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः। 
सहानुजो यत्र वृकोदराहिः 


श्वसन्रुषा यत्त्वमलं बिभेषि॥ १९ 


तव आगोऽपराधं सहमानस्य दायं 
प्रतियच्छ देहि। यत्रापराधेऽनुजैः सह वर्तमानो 
वृकोदररूपोऽहिः क्रोधेन श्वसन्वर्तते। यद्यस्मा- 
त्वमलमत्यर्थ बिभेषि ॥ ११॥ 


ननु मम तादृशाः पुत्रा बहवः सन्तीति 
गर्व मा कृथा इत्याह । 


तृतीयः स्कन्धः 


५२३ 


जुरुभागनां वयन पण २७९, ५२ योग्य हीय 
छे, तो. कृगहगुरुच बयनो मटे तै डछेवानु ४ शु 
3? सेम उेमुत्यसूयन माटे ४०६३)रु २०६ छे. 

नष्ट थयु छै ४२५ कटु पुष्य कचु; “शाख जने 
गुरुच वयचो कनु पुष्य क्षी थयु तेने रुयतां नथी.” 

इवे विदुरुछनो ४ [तेररञार 5रवाम भाव्यो ते 
६२१ छे, “यदा' वणेरे छ श्वो5 हारा. 

जथरे भोटाला धृतराष्ट्रे भंगा ठरवा. 
भाटे चीतिनिपुखोमा श्रेष्ठ जेव। विद्दुरछने शो, 
त्यारे राकमवूनभा पंघारेचा जने. सवाद ५७१ 
२११९ तमऐ % अद्यु तेने भच्जवेत्ताज विदुस्नीतिशाख 
उडे छे. ॥ १० ॥ 

कथारे “पूर्वजेन' 421186 धृतराष्ट्र द्वारा १४१३ 
डरप। माटे गोक्षाववाभा जावेल जने. भढेदनी जंधर 
पधारेला जने. साड पूछवाभा भावेल विहर 
'अथ' त्यार पछी ते. ४७॥वी, विदुरुझछजण शी सवाद 
जापी? नीतिनिपुशे केने जाळे ५७ विदुरनी[तिशार. 
तरी प्रसिद्ध थयेक्षुं ५४ छे. ॥१०॥ 

ते विधुस्नीतिने % 'अजातशत्रोः' सेम १७ 
श्त द्वार। ३ डे छे. 

जापना नसल्य जपरापने सन उरी. रेला. 
२१११ धर्मराकूना राश्यभाजने ५४ जापो, 
आरए ड के जपरापने £२९ (१5 नमन जणप्निने 
6६२. घा२७ 5रना२) १9६२ (भीमसेन)३पी सप 
नाना भाठजो साथै डोषथी इड मारी रह्यो छे, 
कनाथी, तमे अत्यन्त भय पामो छो. ॥११॥ 

तमार 'आगः' २५२६ सडन उरी. रखेथा 
(सशतशकोने तेमनी “२ “प्रतियच्छ' ५७७) २॥पो., 
है जपरापने थीपे नाना नागो. सहित १३६२३पी. 
सर्प डीषथी ६513 भारी रह्यो छे. “यत्‌' शेनाथी तभे. 
अत्यन्तं भय पामो छो. ॥११॥ 

(डवे विदुरुछ पृतराष्ट्रनी 25७. निर्मूण उरता.) 
उछे छै $ भारे तो. पांउवो केवा. जनेड पुत्र छे तेवो 
गर्व न्‌ उरशो. 


५२४ 


पार्थांस्तु देवो भगवान्मुकुन्दो 
गृहीतवान्सक्षितिदेवदेवः । 
आस्ते स्वपुर्या यदुदेवदेवो 


विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः ॥ १२ 


पार्थांस्तु मुकुन्द आत्मीयत्वेन गृहीतवान्‌। 
स च देवस्तत्रापि भगवान्न तु प्राकृतः। किंच 
सह क्षितिदेवैविप्रैदवैश्चनद्रादिभिर्वर्तमानः । यतोऽसौ 
तत्रैव विप्रा देवाश्चेत्यर्थः। स च स्वपुर्यामेव 
सुखमास्ते, न त्वन्यत्र गतः। किंच यदुदेवानां 
देवः पूज्यः । यतोऽसौ तत्रैव यदुप्रवीरा इत्यर्थः । 


किंच नृदेवेषु मण्डलेश्वरेषु दीव्यन्ति 
प्रकाशन्त इति नृदेवदेवा राजानः, विनिर्जिता 
अशेषा नृदेवदेवा येन। यतोऽसौ तत्रैव सर्वे 
राजान: । अतः पार्थानां दायं देहीति॥ १२॥ 

दुर्योधनस्तन्न मन्यत इति चेदत आह। 


स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते 
गृहान्प्रविष्टोऽयमपत्यमत्या 

पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री- 
स्त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय॥ १३ 


स एष मूर्तो दोष एव गृहान्प्रविष्ट आस्ते । 
दोषत्वे हेतुः— पुरुषद्विट्‌ श्रीकृष्णद्वेष्टा। कोऽसौ । 
यं त्वमपत्यमत्या पुष्णासि न त्वपत्यमसौ। 
न पतत्यस्मादिति ह्यपत्यं प्राहुः । गता श्रीर्यस्मात्स 
त्वमित्याक्रोशति। अत एनमशैवममङ्गलमाशु 
त्यज। कथं पुत्रस्त्याज्यस्तत्राह। कुलस्य कौशलाय। 
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अ० १ 


देवो. जने. मूहेवोनी साथै २४८। षडञेश्वरय 
संपन्न, भोक्षन। देन २. जेवा. श्रीडष्शाधिवे तो पाउवोने 
(स्वनो. तरीछ) स्वीळार्‍या, छे, श्रेष्ठ याइवोन। पूळय 
तेम ४ रोळाजोना, सर्व तेकस्ची राकाजोने ५३ कमे. 
छती. वीध छे, तेवा. ५६ भणवान पोतानी 
रीम्‌ मि२।क छे. ॥१२॥ 

पाउवोने तो मुडुन्ध भणवाने जात्मीय३पे स्वीया 
छे, जने ते तो ६१ छै. तेमा पश भणवान छे, 38 
सामान्य ६५ नथी, वणी, 'क्षितिदेवै:' ५्वी ५रना देव. 
स्थात, 98७ तथा. छन्द वजेरे ध्वो भणवाननी साथै 
१ रडेल 8. साथी कयां जा भगवान त्यां ९ देवो खने 
अह्रो, गेम सर्थ छे. वणी, तेजी पोताना ४ नगरमा 
सुणपूव5 विराळे छे, जन्य ञ्याय नथी जया. वणी, 
तेजो, श्रे७% याध्वीना देवः" पूकय छै, साथी कया. सा. 
भवान त्यां ९ अत्यन्त शूरवीर याध्यो, खेम र्थ छे. 

वणी, 'नृदेवेषु' १४६ रोम 982 छे ते 
“नृदेवदेवाः ' २4 २।%ोने शमे. छती दी छे, तेवा. 
बवान. गाधी. कय जवान छे, त्यां छ सव रागो. 
छे, जाथी पाउचोने तमनो. राकया जापी दो.॥१२ ॥ 

हुर्याधन क्षे ते. (रश्यभार जापवानुं) न भने 
तो. ते. माटे उदे छे. 

नवाच श्रीडष्शथी विभुण जने श्रीडीन ननेला 
जेवा. तमे पुनभुद्धिथी, के दुर्याधनने पोषो छो, ते तो 
भणवाननी देष डरनारो छे. जा दुर्याधन तो. घरमा 
पेड मूर्तिभंत छेष छे, (माटे) डुणन। व्या ३% 
समजण जेव। पुनने शबदीथी त घो. ॥१३॥ 

ते ज। दुर्याधन, भूर्तिमंत ६५ ४ घरमा पे& छे. त 
६५३५ शीव माटेरु २७ - ते 'पुरुषद्विद' श्री5५७नो, 
देष उरनार छे. ते गो 8? केने तमे पुग्रभुद्धथी पोषो. 
छो, ते तभारो पुन नथी, कृनाथी डुणनो नाश न धाय 
तेने. ४ साथी पुम उछे 8. कनामांथी श्री यादी २6 छे 
तेवा, तमे (धुतराष्ट्र - थेम (वि६२७) ॐ 5२. छे. 
माटे २. ' अशैवम्‌' जमंजणनो, ४ल्‌्टी त्॥२ उरो. 


अ० ९ 


* “त्यजेदेक कुलस्यार्थे’ इति हि न्याय: ॥ १३॥ 


1“ त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌। 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌॥ 
इति चाणक्यः । 


इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन 
प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण । 
असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः 
क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन॥ १४ 


इत्यूचिवानेवमुक्तवान्‌। असौ क्षत्ता विदुरः 
सतां स्पृहणीयं शीलं यस्य स कर्णदुःशासनशकु- 
निसहितेन दुर्योधनेनासत्कृतस्तिरस्कृतः ॥ १४॥ 


तिरस्कारमाह- क इति। 
क एनमत्रोपजुहाव जिहां 

दास्याः सुतं यद्वलिनैव पुष्टः। 
तस्मिन्प्रतीपः परकृत्य आस्ते 

निर्वास्यतामाशु पुराच्छवसानः॥ १५ 

दासीसुतो ह्यत्राह्मानानर्हः । जिह्मश्च कुटिलः । 
जिह्यतामाह। यस्य बलिनाऽन्नेन पुष्टस्तस्मिन्नेव 
प्रतीपः प्रतिकूलः परेषां कार्ये वर्तते। अतः 
पुरान्निर्वास्यताम्‌। श्वसानः श्वसन्‌ जीवमात्रशेष 
इत्यर्थः। पाठान्तरे स्मशानवदमङ्गलः ॥ १५॥ 


स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणै- 
भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि। 
स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां 
गतव्यथोऽयादुरु मानयानः॥ १६ 


तृतीयः स्कन्धः 


५२५ 


शु पुन त्यवात योग्य छे? ते मटे ऽहे छे 3 इण 
उच्याएने जातर (त्याज 5२वो. होमे). “५१ णातर 
जेडने त्यकवो बजे.” अवो क च्याय छे. ॥ १३॥ 

डुणने भाटे जडनो त्याण उरवो, श्रेष्ठले, जाम 
भाटे इणनो लाग 5२वो. कोर्ने. हेश भाटे जमनी, 
त्याग, उरवो, कोर्ने जने. जात्मा भाटे पृथ्यीनो त्याग 
उरवो कोरे. गेम याएऊ्य उदे छे. 

जत्यन्त वधी, गयेथा डीधथी धत, ९७१५ 
हुयाधन दारा. 5०, ६:शासन जने. शनि साथै त्या. 
समाभा सा प्रभारी साठ जापता जने. सळो 
हार २५७। उरवा योग्य स्वनाववाण। [वेहुर७ 
तिरस्त थया, ॥१४॥ 

'इति ऊचिवान्‌' २ 9१७ ऽह्युं. ते 'क्षत्ता' 
विदुर, सो द्वार. स्पृढा, उरवा योग्य छे स्वभाव 
शमनो. ते. वि६२छ 5४, हुःशासन जने. शर्डनियछित 
दुर्योधन ६२ 'असत्कृतः' [त२२४त थय।. ॥१४॥ 

टुयाधने उरेवा जपमानने ९७।१ 8-- कः इति।' 

ज। दासीपुन, 5पटी विदुसन जी अणे १७०? 
कनु जन्न णा 6 भोटो थयो छे, तेमने % प्रतिकूण ५४ 
शनुजीनुं आय रया. तैयार थयो छै! तेने. माज छवतो 
राणीने दमण क नजरमाधी ५७२ डाँठ अही.॥ १५ ॥ 

प्रेण्र, जोक्षाववाने योग्य नथी, तेवो दासी पुन 
जने. 'जिहा: ' 5पटी-- इटिव्षताने ९४७॥व छै. %न। 'बलिना' 
सन्तथी पोषायो छै तेभने ४ “प्रतीपः' 90१० छे; 
शत्रुशोुं आय ३रे 8 माटे नणरभांथी अढी. मूडी. ' श्वसानः' 
भार छवतो. राणीने, गेम अथ छे. ' पुराच्छ्वसानः ' 
ने ५६५ ५४०२ “पुरातू-स्मशान: ' ५५) “स्मशानवत्‌' 
स्मशान. केवा. जमंगण (जेवा. विहुरने) ॥ १५॥ 

जतिशय तीव्र 50१५५ वाळ्यनाशोधी, '॥७नी 
समक्ष भर्भस्थानभा प्रढार उराया छता, भणवाननी, 
भायाने भछान मानता. वि६२७ व्यथारडित थहने 
पीतानी काते ४ द्वार ७५२ धनुष भुडी याही 
नीठण्या. ॥ १६ ॥ 


५२६ 


अत्युल्बणै: कर्णयोर्बाणवत्प्रविशद्धि: परुष- 
वाक्यैर्मर्मसु ताडितोऽपि गतव्यथ: । तत्र हेतु:-- 
मायामुरु बहु मानयन्नहो मायाया माहात्म्यमिति 
तामेव तत्र हेतुं मन्यमानस्तन्नि:सारणात्पूर्व स्वयमेव 
अयान्निर्जगाम। किं कृत्वा। 


एते नूनं मरिष्यन्ति किं धनुषेति तस्य द्वारि 
धनुर्निधाय। यद्वा भीमादिभिः संगत्यास्माभि- 
याँत्स्यतीति मा शङ्कीरिति धनुर्निधानम्‌॥ १६॥ 


ततो निर्गतस्य तीर्थाटनप्रकारमाह- 
स इत्यष्टभिः। 


स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो 
गजाहृयात्तीर्थपदः पदानि। 

अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्या 
स्वधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्तिः॥ १७ 


स गजाह्वयान्निर्गतः संस्तीर्थं पादौ यस्य 
तस्य हरेः पदानि क्षेत्राणि पुण्यचिकीर्षयाऽन्वा- 
क्रमत्प्रत्यपद्यत। कौरवाणां पुण्येन लब्ध इति 
तेषां भाग्यमेव तेन रूपेण गतमिति सूचितम्‌। 
उव्यां सहस्तमूतिरब्रहमरुद्राद्यनेकमूर्तिः संस्तीर्थ- 
पाद्यानि यान्यधिष्ठाय स्थितः तानि तानि 


जगामेत्यर्थः ॥ १७॥ 
पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे- 
ष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरस्सु। 
अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु 
चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः॥ १८ 
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अ० १ 


खत्यन्त तीव्र, भन्ने डनभा नाशनी कुम पेसता 
58२ वयनी पढे मर्मस्थानमा प्रहार उराया छोवा छत 
पश व्यथारछित थहने, ते. माटे आरए नापे छे- 
सही, 
भायानु भाडात्म्य, ते मायाने ९४ ते भाटे 5२९३५ 


(भजवाननी) मायाने “उरू? महान मानत, 


मानता, तेभना हाँडी ढत. पेब पोतानी काते % 
“अयात्‌' याक्षी नीडण्या, शु उरीने याही. नी5०य।? 

इवे जा होड मरवाना ४ छे तो पछी भारे 
पनुषथी शु अभ छे? जथवा भीम पजेरेनी साधे 
भणीने जमरी सामे युद्ध उरशे, तेवी शंऊ न धाय खेम 
६२॥५१। दारमो धनुषनो, लाग ऽया. ॥१६॥ 

त्यां (डस्तिनापुरमा)थी याली 
[६२७ च। तीथाटननो, ५5२ ४७॥१ 8 - 'सः इति।' 
थी २05 श्लो हारा. 

इस्वंशीजोन। पुष्यथी १५ थयेa। ते A६२७ 
उस्तिनापुरभांथी, नी5णीने पुष्य ऽर्वाची. ७०9थी, 
पृथ्वी परनां तीर्था कमना यरशोम छे तेवा. ती4५६ 
भणवान श्रीडरिनां तीर्धक्षेजोमा जे पछी भेऽ 
वियरए 5२१ ताज्या, कया (भ्रह्मा, रुद्र जादि) डकारो 
भूतो धारण उरी भगवान विराकमान छे. ॥१७॥ 

ते. [६२२ ७स्तिनापुरमभांथी नी5णी कने, तीर्थ 
कना यरए छे ११ श्रीडरिनां “पदानि' क्षेत्रो पुएय 
$रवानी, ७२७) 'अनु-आक्रमत्‌' 
जया, इस्वंशीजोना (पूर्वीच) पुए्यथी, प्राप्त थयेवा 


नी 


गे» पछी भेऽ 


विदुरुछ जर्थात्‌ डौरपोनु भाग्य ४ ते वि६२७ना ३१. 
याह्यु अयु, तेम सूयित थाय छे. पृथ्वी 6५२ “सहस्रमूर्तिः ' 
१, रुद्र जाहि नेऊ भूतो. धारण उरी है शे 
तीरथक्षेश्रोम 'अधिष्ठाय' जपिछित थहने, भणवान 
विर%मान छे त्या त्यां गया, गेम जथ छे. ॥१७॥ 

नजरोमा, पवि ७पपनो, पर्वते जने बताईकोभा, 
छव विना (पवित) कणत्मया, नदीजो, गने. 
सरोपरोमा, जनन्‍्तभणवाननी भूरतिगोथी शोभता तीथा. 
रने क्षेोभ। विहुरछ जला % वियरव। ७।२य।. ॥ १८ ॥ 


अ० ९ 


पुण्यानि यानि उपवनादीनि तेषु । कुञ्जं 
लतादिगूढस्थानम्‌। अपङ्कानि तोयानि येषां तेषु 
सरित्सरःसु च तीर्थेष्वायतनेषु क्षेत्रेषु च। कीदृशेषु । 
अनन्तस्य लिङ्गैमूर्तिभिः सम्यगलङ्कृतेषु। अनन्य 
एकाको ॥ १८॥ 


गां पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः 
सदाप्लुतोऽधःशयनोऽवधूतः । 
अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो 


व्रतानि चेरे हरितोषणानि॥ १९ 


किंच गां पर्यटन्‌ व्रतानि चेरे आचरत्‌। मेध्या 
पवित्रा विविक्ताऽसंकीर्णा वृत्तिर्जीविका यस्य | 
सदाप्लुतः प्रतितीर्थं स्नातः। अधः शयनं यस्य। 
अवधूतोऽसंस्कृतदेहः, अवधूतवेषो वल्कलादि- 
धारी। अत एव स्वैरलक्षितः॥ १९ ॥ 


व्रजन्भारतमेव वर्ष 
कालेन यावद्गतवान्प्रभासम्‌। 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 
मेकातपत्रामजितेन पार्थः॥ २० 


इत्थं 


एकस्यैव चक्रं सैन्यं यस्याम्‌। एकमेव 
राजचिह्णं श्वेतातपत्रं यस्यां ताम्‌। अजितेन 
श्रीकृष्णेन सहायेन॥ २०॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५२७ 
हु है पवित पवनो चेरे इता तभा, 
'कुञ्जम्‌' (२२।१।३४ वजेरे वृन्धावननी २६२ 
मागमा) छपायेवी बताडुळेभा, ३६५ १०२चुं ४५ 
कमनुं छे ते चीशो गने. सरोवरोमा, 'तीर्थेषु' 
तीरथोमां, जायतनोभां (मंध्रिभां) ग क्षेत्रोमा. ठेवा 
तीर्थक्षेत्रोभ? जननन्‍्तभणवाननी, “लिङ्गैः ' भूर्तिओो, १३ 
सुंदर रीत. शोभायमान तीथक्षेत्रोम 'अनन्य' २५९। 
क (वियरवा द्याज्या),. ॥१८ ॥ 

पृथ्वी ७५२ (पंजे याबीने) वियरता, (जन्यनी. 
सहाय वणरनी) थेज्न्तवाणी पवि भाविन, 
प्रत्ये; तीर्थ (9510) स्नान उरता, नीये भूमि 
७५२ शयन उरता, जन्य॑ंगसनानाहि सेखारथी रित्‌ 
६७१।०।, स्वनो जोणणी न काय तेवा. १८५८ 
वगेरे जवपूत वेषवाणा वि६२७ श्रीडरिने प्रसन्न 
उसनारों ब्रतोनुं जायरए, 5२त। एता. ॥ १८ ॥ 

वणी, पृथ्वी ७५२ वियरता विद्ुरछ प्रतो 
“चेरे' ॥य२0. ५२त॥ &त।. 'मेध्या' ५१० 'विविक्ता ' 
सेडन्तवा) 'वृत्तिः' राछ विश शैनी छे, 'सदा- 
आप्लुत: ' 9८४ तीर्थम स्नान 5२त।, नीये भूमिशयन 
$२त॥, ' अवधूतः? सभ्यजस्ताचाष्ि संखारथी रेत 
६७५।०। ' अवधूतवेषः ' ५८८ वजेरे ६२७ 5२।२। 
खने तेथी. १४ स्वळूनो, द्वारा. जोणणी न शाय तेवा. 
॥ १८ ॥ 

२ प्रमाणे भारतवर्षभां ४ याजा उरता. तेग. 
अणि 3रीने थ्यारे प्रभासक्षेनमा जया, त्यारे जगत 
भणवान श्रीठृष्शनी सहायथी पृथापुण युधिष्डिर 
२५६ (से शासन)पाणी, खे सेन्यवाणी, पृथ्यीनु 
राश््य उरता. छत. ॥ २० ॥ 

२5 % 'चक्रम्‌' सैन्य कनु छे ते १ पर, जे5 
१ २४यिल-श्वेत्छ?- केतु छे जथात्‌ ज5 शासनवाणी 
पृथ्वी ५२ 'अजितेन' सित भणवान श्रीकूष्शनी 
सहाय १३ ॥ २०॥ 


५२८ 

तत्राथ शुश्राव सुहद्ठिनष्टिं 
वनं यथा वेणुजवह्निसंश्रयम्‌। 

संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्‌ 


सरस्वतीं प्रत्यगियाय तृष्णीम्‌॥ २१ 


तत्र प्रभासे परस्परस्पर्धया निमित्तभूतया 
सुहृदां कौरवाणां विनष्टिं विनाशमश्ृणोत्‌। 
परस्परनाशे दृष्टान्तः वेणुजं वहिं संश्रयते यद्वनं 
तद्यथा दग्धं भवति तथा प्रत्यगुद्गमाभिमुखम्‌ 
॥ २१ ॥ 


तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च 
पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः। 
तीर्थ सुदासस्य गवां गुहस्य 
यच्छाद्धदेवस्य स आसिषेवे॥ २२ 
त्रितादीनामेकादशतीर्थानि 
प्रसिद्धान्यासेवितवान्‌॥ २२॥ 
अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः 
कृतानि नानायतनानि विष्णोः। 
प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि 
यहुर्शनात्कृष्णमनुस्मरन्ति 


तत्तन्नाम्ना 


॥२३ 


द्विजदेवैरत्ऋृषिभिदवैश्च कृतानि अङ्गमङ्गं 
प्रति वर्तन्ते इति प्रत्यङ्गान्यायुधानि तेषु मुख्यं 
चक्रं तेनाङ्कितानि मूर्धन्यहेमकुम्भेषु चिह्लितानि 
मन्दिराणि येषु तानि नानाविधानि विष्णोरायतनानि 
क्षेत्राणि तीर्थानि चासिषेवे। येषां चक्राङ्कितमन्दिरवतां 
दर्शनाच्छीकृष्णस्मरणं भवति॥ २३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १ 


त्या. वासथी, उत्पन्न थयेल। जजण्निना संनंषथी. 
७७) २येक्षा वननी कॅम पोताना संनंधीनोनो. परस्पर 
स्पर्धांना, निमित्ते थयेदो विनाश तमे सोभप्यो; तेथी, 
शो उरता वि६२७ मोन थ पोतान। ७६२ १२६ 
वहेनारी सरस्वतीचे तीरे जया. ॥ २१ ॥ 

'तत्र' त्यां प्रभाउभां परस्पर स्पर्धाच निमित्ते 
थयेक्षो सुहृदाम्‌? २।त्मीय४नो. ॐ२वोनो. 'विनष्टिम्‌' 
विनाश सांगिण्यी, जंध्रोजंध्रना विनाश भाटे ६्टान्त 
(नापे 8)-- वांसथी ठत्पन्न थयेक्षा जज्निनो के वन 
साथै संनघ छे, ते कवी. रीत नणी काय छे, तेवी रीते 
(पोतान क घ्षेणधी, उत्पन्न थयेवी. जाणथी वांसनु 
वन. मणी काय छे, तेम डोरवो परस्परनी स्प्धाने 
३२ नाश पाभ्या). “प्रत्यक पोताना 5६०० त२६ 
वहेनारी, सरस्वती. चीने. ॥ २१ ॥ 

ते सरस्वती नीना तीरे जावेल. नितनु, 
शुडार्‍यार्यनुं, स्वायंभुव भनुनुं, पृथुनु, चज्निनु 
जसितकषिनुं, वायुध्वनुं, सु&।सपुं, ॥योनु, २४चुं, 
१४६५ वेवस्वत भनुनु तीर्थ - (खेम जणिया२) 
तीथनुं तमे सेवन ऽयु. ॥ २२ ॥ 
जित. वगेरे नामना, जणियार प्रसिद्ध तीर्थागुं 
सेवन अयु. ॥२२॥ 

वणी, ऋषिवर्यों जने. देवताजोगे य्येव, 
नडी श्रीविषयु भजवानन नीका कुछ फुं अने 
मुंदिरो छे तेमनु तथा विष्शुनणवाननां प्रत्येऽ स॑त 
जायुपीमा भुण्य्‌ सुध्शनयङना यिल्लथी जडित मदिरो, 
कंमना ६शैनथी श्रीष्श भणवाननु स्म२७ थाय छे, 
(तेमनुं प७ विद्ुरछये सेवन ज्यु) ॥२३॥ 

'द्विजदेवै:' २िवर्या, द्वारा. तथ। &पतासो द्वारा 
स्थवामा जावेद, भणवानना जंजेजंणमां होय छे ते 
प्रत्ये; जंगनां जायुधो, तेमा भुण्य सुध्शनय$ १३ 
“अङ्कितानि? जंडित थयेक्षा शिणर 5प२न। सुवरश- 
उणशोवाणा भट्टिरो कभा 8 ते कुच. कुच कैली, अने 
तीथीनुं वि६२७जे सेवन अयु. थडडित मंहिरोवाणा 
छ केमना. (तीथक्षेत्रोना) ६शनथी ९ श्री5ष, भणवाननु 


स्मरए थाय छे. ॥ २३॥ 


अ० ९ 

ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं 
सौवीरमत्स्यान्कुरुजाङ्गलांश्च । 
कालेन तावद्यमुनामुपेत्य 
तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श॥ २४ 
अतिव्रज्यातिक्रम्य । यावदुद्धवः 
प्राप्तस्तावत्स्वयमपि यमुनामुपेत्य॥ २४॥ 


वासुदेवानुचरं प्रशान्तं 
बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम्‌। 
आलिङ्गय गाढं प्रणयेन भद्रं 
स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानाम्‌ ॥ २५ 
स विदुरः । प्राक्तनयं पूर्वशिष्यं नीतिशास्त्रे । 
पाठान्तरे प्राप्तो नयो नीतिशास्त्रं येन तम्‌। 
प्रतीतं प्रख्यातम्‌। स्वानां ज्ञातीनां भद्रमपृच्छत्‌। 
प्रश्ने हेतुः भगवतः प्रजानां पोष्याणाम्‌॥ २५॥ 


स 


प्रथमं तावद्रामकृष्णयो: कुशलं पृच्छति। 
कच्चिदिति प्रश्ने। 
कच्चित्पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य- 

पाद्यानुवृत््येह किलावतीणौ। 
आसात उर्व्याः कुशलं विधाय 

कृतक्षणौ कुशलं शरगेहे॥ २६ 

स्वनाभौ भवः स्वनाभ्यः पाद्मो ब्रह्मा 

तस्यानुवृत्त्या प्ररार्थनयेहावतीणौ कुशलमासाते 
वर्तेते। कृतक्षणौ दत्तावसरौ सर्वेषां कृतोत्सवाविति 
वा। तयोर्नित्यकुशलत्वेऽप्युक्तविशेषणविशिष्टौ 
शूरसेनस्य गृहे कच्तिदासाते इति प्रश्‍न: ॥ २६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५२९ 


त्यारना ६ सभृद्ध सोराषट्र, सौवीर, मत्स्य, इरे 
तथा, काजल देशोन पटापी समय कता ते वि६२७ 
श्रीयभुनाझने उनारे पऱ्या, तारे त्या भणवदमडत 
श्री68दवळचे. शोय. ॥ २४ ॥ 

'अतिव्रज्य' पसार 5री कय सुपीभां ७४१७ 
यमुनाखन। डिनारे पछा, त्यां सुधी, पोते पश 
पायया, ॥ २४ ॥ 

श्रीवासुदेव भणवानन। सेव, जत्थन्त शान्त, 
भुछस्पतिन। प्रथम शिष्य जने प्रसिद्ध भेव ७द्ववळछने. 
जतिस्नेडपूर्5 भेटी ते विहुर्छये, भणवानना प्रकाकनो. 
सेव, पोतान। स्वळूनोनु शण. पूछयु. ॥ २५॥ 

'सः' ते वि६२०७णे 'प्राक्तनयम्‌' नीतिश।|खना 
प्रथम शिष्यने- णी ५।४भ 'प्राक्तनयं' ने ५६६. 
“प्राप्तः नय:' हीय तो, १४२५ पासेथी के नीतिशाख 
शीण्या छै ते ७४१७०, “प्रतीतम्‌? १०५० शेवा. 
8५०० *स्वानाम्‌' पोताना श।ति४ चो नु ५५ पूछर्यु. 
प्रश्न पूछवानुं आर॥ - मभगवानना पोषवा योग्य 
“प्रजानाम्‌! ५१ ४४नोनु ॥ २५ ॥ 

ते माटे सो प्रथम ५७२१९ जने. श्रीठष्णभ जवा ननु 
३१५ "कच्चित्‌ इति।' 9११ पूछे छे. 

पीताना चालिऽमणभांथी ठत्पन्न थये।। अह1७नी 
प्राथनाथी, णरेणर जडी पृथ्वी ७५२ जवतरेक्षा 
पुराणपुरुषे श्री$प७। जने १७२।म७ वसुध्वछने 
(नथव। शूरसेनने) घेर ५ तो छे न? तभे. पृथ्वीनु 
उशण ऽरीने (सर्वन) सुणनो वसर जाप्यो छे.॥ २६ ॥ 

ते 'स्वनाभ्य: ' पोतानी चलिमाथी ठत्पन्न थयेक्ष। 
*पादा: ' ५६७ - तेभनी. 'अनुवृत्त्या' प्राथनाथी अीं- 
सा. पृथ्वी, पर 9५८ थयेल ते भने शु डुशण 'आसाते' 
छे ने? 'कृतक्षणौ' 4५१ (सुणनो) कभ जवसर 
खाप्यो छै जथव। (वंशीधरी-शनुजीने पछ 4६४ ११२ 
प्राप्त डरापीने) कमे ७८५१ अर्या 8. ते भन्ने. (62४२ 
डोवाथी) नित्य इशण क छोवा छता. पछ (पधमा) ३छेल। 
*कृतक्षणौ' २ 
श२सेनच। घरमा शण तो छै ने? खेम प्रश्न छे.॥२६॥ 


[१ hn ~ _ 


विशेषएथी विशिष्ट जेवा से भन्ने 


५३० 
यदूनां कुशलं पृच्छति नवभिः। 
कच्चित्कुरूणां परमः सुहुन्नो 
भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः। 
यो वै स्वसृणां पितृवद्ददाति 
वरान्वदान्यो वरतर्पणेन॥ २७ 
भामः पूज्यः। शौरिर्वसुदेवः। यद्वा 
भामो भगिनीभर्ता। कुन्ती वसुदेवस्य भगिनी। 
अतो देवको पाण्डोर्भगिनीति लोकव्यवहार । 
वरानर्थान्‌। वदान्योऽत्युदारः। वराणां तत्पतीनां 
तर्पणेन संतर्पणेन सह॥ २७॥ 


कच्चिद्ठरूथाधिपतिर्यदूनां 
प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्ग वीरः। 

यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे 
आराध्य विप्रान्स्मरमादिसर्गे॥ २८ 
वरूथाधिपतिः सेनानीः । आदिसगे पूर्वजन्मनि 

स्मरं कामं संतमभिलेभे पुत्रं लब्धवती ॥ २८॥ 


कच्चित्सुखं सात्वतवृष्णिभोज- 
दाशार्हकाणामधिपः स आस्ते। 
यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो 
नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्‌॥ २९ 


सात्वतादीनामधिप उग्रसेनः । शतपत्रनेत्रः 
श्रीकृष्ण: । नृपासनाशां राज्याभिलाषं परिहृत्य 
प्राणभयेन दूरात्‌ स्थितमित्यर्थः ॥ २९ ॥ 
कच्चिद्धरेः सौम्य सुतः सदृक्ष 

आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः। 
असूत यं जाम्बवती व्रताढ्या 

देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रV॥ ३० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १ 


याध्वीना इशण समायार नव स्वी. वडे पूछे छे. 

छ प्रिय, १ पोतान। भनेवीजीने संतृप्त 5२१ 
साथै भनो ने पण पितानी केम श्रे७ पस्तुलो जापे 
छे, ते जमार। ओरवीना परम मि जने पूय खेवा 
जाति 6६२ ५यु६५४७ $शण तो छै ने? ॥ २७ ॥ 

'भाम: ' १७५ शौरिः ' १२६१२४ अथवा. गछेनना 
पाते. 'भामः' ननेवी १३६१७, ईन्त वसुध्वरनां 
नडेन थाय गेटवे. देवडीळछ पाहुराकाना, नडेन, थाय 
जेवो बोऊमा व्यवडार 8. (विद्दुरछ घ्वडीळने पोताना 
नडेन गशीने पूछे छे - खे रीत १३६१७ विदुरछना 
ननेवी. थाय.) 'वरान्‌' श्रेष्ठ पस्तुशोने, “वदान्यः' 
सति 3६२ जेव १३६१०, “वराणाम्‌' ते ५९" 
तर्पणेन' 3तम रीते संतृप्त 5रीने ॥ २७ ॥ 
हे माछ, रुडिमशी जे कमन भ्रानिशीनी जारापना 


NN Ee 


पतिन. 


उरीने भणवान पासेथी प्राप्त अर्या डता तथा फे 
पूर्वश्षन्ममो 5मडेव डता, ते. याध्वोना वीर सेनापति 
प्रधुभ्न जानंच्मा छै ने? ॥२८॥ 

“वरूथ-अधिपतिः ' सेन॥[१५[(त. ' आदिसर्गे’ पूर्व 
कन्मम. “स्मरम्‌' ५१६१ छत -- 'अभिलेभे' पु>३पे 
प्राप्त अर्या छता. ॥ २८॥ 

राश्यासननी जाशाने सर्वथा छोडीने २९त। 
जेवा. केमनो, 3अमक्षनयन श्री$ष्डे, २।कय।लिपे$ ऽय, 
ते सात्वत-वृष्शि-मोळ जने ६२४ इणन। जपिपति 
84रसेन सुणभां 8 ने? ॥ २८ ॥ 
१३२ COD 
“शतपत्रनेत्रः ' 5भवनयन श्री.५१-- “ नुपासन-आशाम्‌' 
रकाना. सिंडासननी जाशाने सरवधा छोडीने, प्राण ७२6 
कशे. तेवा. भयथी २४८ (प्रसेन), भेम शर्थ छे.॥ २८ ॥ 

डे प्रिय ७६५४, पूर्वहन्ममा पार्वतीछरे, 
केभने आर्तिव्स्वामी तरी धारण अर्या डता, (जा 
कन्ममा) कमन प्रत नि ९भ्भवतीझण थुन्न जाप्यो 
तथा क श्रीळरिचा. केवा ४ छे, ते मढारधीगोमा 
भुण्य जेव श्रीूष्॥ पुन २१५ इश छै ने? ॥ ३० ॥ 


सात्वत जपिषति मेवा. 


अ० ९ 


हे सौम्य। हरे: सुतस्तेन सदृक्ष: सदृशः 
साधु सुखमास्ते। गुहं स्वामिकार्तिकेयम्‌। अग्रे 
पूर्वजन्मनि यो भवान्या गर्भ धृतस्तम्‌॥ ३०॥ 
क्षेमं स कच्चिद्युयुधान आस्ते 
यः फाल्गुनाल्लब्धधनूरहस्यः। 
लेभेऽञ्जसाऽधोक्षजसेवयैव 
गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्‌॥ ३१ 
युयुधानः सात्यकिः । क्षेमं कुशलमास्ते। 
फाल्गुनादर्जुनाल्लब्धं धनुषो रहस्यं येन। 
तदीयामधोक्षजसम्बन्धिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कच्चिद्‌ बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते 
श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः। 
यः कृष्णपादाङ्कितिमार्गपांसु- 
ष्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधेर्यः॥ ३२ 


श्वफल्कपुत्रोऽक्रूरः। बुधो विद्वान्‌। अतो 
भगवन्तं प्रपन्नोऽनुसृतः। अत एवानमीवो 
निष्पाप: । भक्तौ लिङ्गम्‌। योऽचेष्टत व्यलुठत्‌। 
प्रेम्णा विभिन्नं विदीर्णं धैर्य यस्य सः। स्वस्ति 
क्षेममास्ते॥ ३२॥ 


कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या 
विष्णुप्रजाया इव देवमातुः। 
या वै स्वगर्भेण दधार देवं 
त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌॥ ३३ 


देवकनामा यो भोजस्तस्य पुत्र्या देवक्याः । 
विष्णुः प्रजा पुत्रो यस्यास्तस्या: देवमातुरदितेरिव। 
कच्तिच्छिवम्‌। यज्ञवितानरूपमर्थं त्रयी यथा 
प्रकाशकतया बिभर्ति तथा दधार॥ ३३॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५३१ 


ऐ प्रिय ७८१, श्रीडरिना पु, तेथी श्रीडरिच। 
'सदृक्षः' ४4। ४ साधु’ सुणभा 8 ने? ' गुहम्‌’ 5॥[त3य. 
स्वामीने. “अग्रे' पूवकून्ममा, के भवानी पावती. द्वारा. 
जर्भम धार, उरवामा जाव्या छता. तेभने ॥30॥ 

सने. गेम सर्थुन पासेथी धनुर्वध्यु २७२्य 
प्राप्त अयु तेम ४ सघोक्ष४ श्रीडष्शनी सेवाथी ४ 
योगीजोने पण ६4१ जेवी मजवद्षविषय5 जति 
(महित) प्राप्त ३री जेवा. सात्यडे डुशण & ने?॥३१॥ 

“युयुधानः' २।त्यडि 'क्षेमम्‌' $२४ छे ने? 
“फाल्गुनात्‌' २११ पासेथी प्राप्त अयु छे कभ 
पनुर्विधनु २४२५ “तदीयाम्‌' ते भणवानन। सग्भन्ववाणी, 
आतिने स्थात्‌ (वदभ तने ॥ ३१ ॥ 

प्रमधी, केमनु पैय तूटी जयु छु तेवा. 
२२७ 9॥$।यष्द्र भणवानना यरणना यिल्लवाणी 
भरनी पूणम जाणोटया छत. (जावा) भणवानना 
१२७॥२९, निष्पाप जने विद्वान €$९५पु> २५२०७७ 
शु ० छै ने? ॥ 3२ ॥ 

' श्रफल्कपुत्रः' ६८४ पुत्र जद२७ “बुधः ' 
विद्वान, थाथी भणवानना १२९२, भणवानने 
खनुंसरन २. जने. साथी ४ 'अनमीवः ' निष्पापभडितना 
4१३५ % 'अचेष्टत' >॥णोटया छत. प्रेमथी 'विभिन्नम्‌' 
तटी. भयु छे धेय ढेमनुं ते २५२९७ “स्वस्ति' क्षेम$शण. 
छै ने? ॥३२ ॥ 

वे केम यशविस्ता२३५ जथेने १५2 5२ना२ 
तरी घ२७ 5२ छे, तेम शभे जवान श्रीकृष्णाने 
गर्भमा धारण अया. ता. जने. के देवोनी माता. 
२ितिची. पढ श्रीविष्छु३५ पुनवाण छे, ते (भोळवंशना 
६५४५२।१। पुत्री. ेवडीळछनु भ छै ने? ॥ 33 ॥ 

६५५ चाभनो भोशवशी, तेनी. पुत्री छेवडीनुं - 
भगवान विष्णु हेमन पुग छै तेवा, ध्वभाता नितिन 
कवा, मंगण छै ने? यशविस्तारउप सर्थने जे 
वृ शेन 952 उरनार तरीडे धारण. 5२ छे तेम 
(६4३ मणवाननी भूर्तिने) १42 उरनार तरीडे 
धारए. 3२ छ.॥ 33 ॥ 


५३२ 


अपिस्विदास्ते भगवान्सुखं वो 
यः सात्वतां कामदुघो5निरुद्धः। 
यमामनन्ति स्म ह शब्दयोनिं 
मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम्‌॥ ३४ 
सात्वतानामुपासकानां कामान्‌ दोग्धि 
पूरयतीति कामदुघः । भगवत्त्वे हेतु:--यं शब्दस्य 
शास्त्रस्य योनिं कारणमामनन्ति वेदाः। कुतः। 
मनोमयं मनसः प्रवर्तकम्‌। तत्कुतः । 
सत्त्वस्यान्तःकरणस्य चतुर्विधस्य तुरीयं 
तत्त्वं चतुर्थमधिदैवम्‌। चित्ताहंकारबुद्धिमनसामन्तः- 
करणभेदानां क्रमेण वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धा 
ह्यधिष्ठातारः। मनसश्च शब्दयोनित्वं प्रसिद्धम्‌। 


'मनः पूर्वरूपं। वागुत्तररूपम्‌' इति। 


तथा “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः' इति 
प्रस्तुत्य “तस्य यजुरेव शिर: । ऋग्दक्षिण: पक्षः । 
सामोत्तरः पक्ष: इत्यादिश्रुतेः । 


तथा च शिक्षायाम्‌। 

“आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते 
विवक्षया।' 'मनःकायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति 
मारुतम्‌। मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌' 
इत्यादि॥ ३४॥ 
अपिस्विदन्ये च निजात्मदैव- 

मनन्यवृत्त्या समनुव्रता 
हृदीकसत्यात्मजचारु देष्ण- 

गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य॥ ३५ 


ये। 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० १ 


मनन. प्रवत 
डीवाथी कमन (वे) शखोनुं 5२३ तथा. जंतः:5२0ना 
योथ। तर१३५ 5७ छे, 
॥ ३४ ॥ 
“सात्वतानाम्‌' ७५4» नी “कामान्‌? 5५भनाजोने. 
( दोग्धि) ५३ ५२ त “कामदुघः' 
सापे छे. कमन. १६. 'शब्दस्य' ५॥२.नु “योनिम्‌' 5२७ 
ऽषे 8. पी रीत? “मनोमयम्‌' (5२७ ॐ ते) मनन. 
५५५५ छै. ते डेवी रीत? 'सत्त्वस्य' थार प्रशरना 
>ंत:5२७नुं ' तुरीयतत्त्वम्‌' योथु त (भन) छे के 


जपिदेव छै, तेना जधिष्ाय5 जनिरुद्ध 8. जन्‍्त:5२७ना 


के भञ्तोन। मनोरथो. पूर्ण 4२ छे, 


ते. अनिरुद्ध सुणमा छै ने? 


भजपच्व भाटेनु 4२७, 


यार १६ - थित्त, ज७॥२, णुद्धि, मनन सुमे, वसुधे, 
संडषए, प्रधुभ्न, जानिरुद्ध = खिम यार) नधि 
देवो छे. भन शब्ध्नुं 5२९ छे ते प्रसिद्ध छे. 

“मून प्रथम ३५ छे, वाशी पछीनु ३५ छे.”- 
(3 थै.१,२) 

“जु. प्राशभयड्रेशथी जन्य तेनी. जं॑६२ र२७नारो, 


_ 


खात्मा मनोमय छै.” (स्थात्‌ मनोमय प्राएमयनो 


0० 


सन्तर्वती खाल छे. मनोमयओेशथी प्राएमयडश 

रिपू. छे.) जम प्रस्तुत 5रीने श्रुतिभांथी 5७. छे. 

यजुः' (संडतविशिष्ट मनोवृत्ति) ते. (मनोमय ओश)नु 

मस्त» छे, %णुविषय्‌ऽ मनोqृति धक्षिएपक्ष 

विषय भनोवृक्ति 6त्तरपक्ष छै. (तेति.४५.२/३) 
ते. प्रमाणे पािनिशिक्षामा ५७ छे 


“जात्मा प्रथम बुद्ध साथै को भनने गने. 


छै, साम 


पाथोन छोड छे. पछी नोब्वानी छैय्छाथी भन 
शरीरना जजिनिन प्र२७॥ 5२ छै. जज्नि वायुने २९ 
3रे छै खने वायु छातीमा घूमीने गभीर २१२ उत्पन्न 
5२ छे.” वजेरे ॥उ४॥ 

छ सोभ्य ७४५२, 8८, सत्म।H। च १०, 
यार, २६ वगेरे नीका के पोतान। जाराध्यध्व 
9049 भणवानने सनन्यभञ्तिभावथी मनुसरनार| 
छे, तेजो, दुशणता पूर्व 5 वियरे छे? ॥ उप ॥ 


अ० ९ 

अपिस्वित्किस्वित अन्ये च स्वस्ति 
चरन्ति। निजस्य देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मनो 
दैवं श्रीकृष्णमनन्यवृत्त्यैकान्तभक्तिभावेन ये 
सम्यगनुत्रताः अनुसृताः । हृदीकश्च सत्यभामाया 
आत्मजश्च चारुदेष्णश्च गदश्चादिर्येषां तेऽपि॥ ३५॥ 


इदानीं कुरून्‌ पृच्छति षङ्भिः । 


अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां 
धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्‌। 
दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां 
साम्राज्यलक्ष््या विजयानुवृत्त्या॥ ३६ 


अपि किम्‌। स्वदोर्भ्यां स्वबाहुवद्वर्तमानाभ्यां 
विजयाच्युताभ्यामर्जुनकृष्णाभ्यां धर्ममार्गेण धर्मो 
युधिष्ठिरः सेतुं धर्ममर्यादां परिपाति। यस्य 
सभायां विजयानुवृत्त्या जयपरम्परया, अर्जुनस्य 
सेवयेति वा। 


एवंभूतं यस्यैश्वर्यमित्यर्थः *॥ ३६॥ 
*वंशीधरी -- अहो साक्षान्नरनारायणौ 
यस्याज्ञाकारिणौ कस्तस्मादधिकैश्वर्यवान्‌ । 


किं वा कृताधेष्वघमत्यमर्षी 
भीमोऽहिवददीर्घतमं व्यमुञ्चत्‌। 
यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्न सेहे 
मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रम्‌॥ ३७ 
कृताघेषु कृतापराधेषु कुरुषु स्वकर्तृकमघं 
दीर्घतमं बहुकालानुचिन्तितमहिवदत्यमर्षी भीमः 
किं व्यमुञ्चन्नो वा। गदाया विचित्रं विविधं 
मार्ग चरतः ॥ ३७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५३३ 


“अपिस्वित्‌? शु शीश नघा. पण. इश & ने? 
“निजस्य' ६७।[दिथी ५६. जेवा. जात्मान। ६१ श्री$ष्शने 
' अनन्यवृत्त्या' अननन्‍यभज्तिभावथी कुनो. 3थित रीत 
' अनुव्रताः? जनुसरनार। छै तेजो; हीऽ, सत्यभाभानी, 
पुन. तथा यारद्ष्, जने. २६ वगेरे नीका ४ & तेजो 
५३ ॥ उप ॥ 

उपे श्वो द्वारा इस्पंशीणोने पूछे छे. 

दमनी, सामा विश्यनी परपराथी प्राप्त 
थये्षी. साम्राकयतक्ष्मीने. थीप दुर्याधन (छप्याधी) 
संताप पाम्यो डतो, ते पर्मराका, पोताना ने नाइुनो. 
समान सुन, तथा श्रीडष्शनी साथै धममाजमा रही 
घनी, भयान रक्षण 5२ छे ने? ॥ ३६ ॥ 

'अपि' शु 'स्वदोर्भ्याम्‌' पोताना ले. “इं 
समान 'विजयाच्युताभ्याम्‌' २११ जने श्री$ष्शनी, 
साथे धममाज. ' धर्मः ' युपर “सेतुम्‌' धनी मया दान 
रक्षण 3२ छे? कनी. सभामा 'विजय-अनुवृत्त्या' 
सुचना विश्यनी परंपराथी, जथवा विश्य जर्थातू 
जबुननी जन्य रोकागो, दार उराती. सेवाथी (प्राप्त 
थयेली साम्राकयतक्ष्मी) 

कनु जेशखय जावु डतु, गेम यथ 8.॥ ३६ ॥ 

“ऐश्वर्यम्‌' जडो! साक्षात नर-नारायए शेभनी 
जाशानुं पाक्षन उरे तेभनाथी जि जेशर्यचान, शो. 
ही १४? 

२६। (घुन॥५१।)नी वियिर रीति. वियरता केन 
यरएप्रडारने रशभूमि सडन री. शकती. न छती 
तेवा तथा पोतानो जपराप डरनारा (ठीरवो) सामे 
सपनी केम डोप 5२ना२ भीमसेन जति दीधडाणना 
डीपनो त्याग डया. 8 ने? ॥ 3७ ॥ 

*कृत-अघेषु' २५२।१ ५२२ (डीरपो) 8५२ 
पोते. 3२१७ 'दीर्घतमम्‌' सति दीधडाणपर्यन्त थिंतन 
उरायेक्षा जपरापनी सापनी केम 3५ 5२न२ भीमसेन, 
डीपनो त्याग अया. छ नी? ०६. घुभ।११।नी, 'विचित्रम्‌' 
विविध रीते वियरता ॥ ३७ ॥ 


५३४ 


कच्चिद्यशोधा रथयूथपानां 
गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते । 

अलक्षितो यच्छरकूटगूढो 
मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष॥ ३८ 


रथयूथपानां मध्ये यशोधा: कीर्तिधारी। 
यद्वा स्वीयानां तेषां को्तिप्रदः । उपरता अरयो 
यस्मात्‌। यस्य शरकूटेन बाणसमूहेन गूढ 
आच्छन्नः ॥ ३८॥ 
यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः 
पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव। 
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं 
परात्सुपर्णाविव वज़िवक्त्रात्‌॥ ३९ 


उतस्वित्किंस्वित्‌। यमौ नकुलसहदेवौ । 
रेमाते क्रोडाते इत्यर्थः। माद्र्याः सुतावपि 
पृथायास्तनयौ पृथायाः पुत्रेर्वतौ सुपर्णाविव रेमाते। 
किं कृत्वा। परात्‌ दुर्योधनात्स्वरिकथं स्वीयं 
राज्यमुद्दायाच्छिद्य। वञ्रिवक्त्रादिन्द्रस्य मुखा- 
त्स्वरिक्थममृतं गरुड इवेति। 


यद्वा सुपर्णाविवेति। 
यदि द्वौ गरुडावमृतमानयेतां तर्हि तद्वत्‌। 
अक्षिणीवेति मणीवादिगणत्वात्सन्धिः ॥ ३९॥ 


पृथायाः किं नु कुशलं पृच्छेयम्‌। यतस्तस्याः । 
पाण्डुना विना प्राणधारणमेवाश्चर्यमित्याह- 
अहो इति। 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १ 


मायाथी [5२।त-भीलचुं २१३५ १२७ 5२१२, 
जिरिशायी भणवान श5२, फेना नाना समूडथी 
ढै5७ १७ प्रसन्न धया डता, तथा रथीसेन्योना रक्षण 
3र्नाराजोमां डीति धारण उरनारा जेवा. देना शत्रुगो. 
नाश. पाम्या छे, ते थुन स्वस्थ छे ने? ॥३८ ॥ 

रथीसेन्योना, रक्षण उरनाराजोमा. 'यशोधाः' 
डीर्तिधारी, जथवा स्वष्चनोने डीति जापनार।, विरभी 
जया छे शयुशो कना, केन. 'शरकूटेन' नाना. 
समूडथी 'गूढ:' ५येलषा (भणवान ५५२) ॥ ३८ ॥ 

पृथाना पुत्रो. (युधिष्ि-भीभ-जकुन) द्वारा 
पांपशेथी ढेडयेली भन्ने जाणोनी कभ रक्षायेता, 
डुन्तीमातान। (पोतान। पुग्रोनी केन ५५) कोडिया, 
पुत्रो नुक जने सेव जानंध्मां छै ने? रूम ने 
२२५ €चद्नना भुणभांथी जमत. अटवी के, तेम युद्धमा 
(श) योषन, पासेथी तिमे. पोतानुं राश्ष्य ऊंटवी 
दीधु ढतु. ॥ ३८ ॥ 

“उतस्वित्‌' श “यमौ' १३२ 
२७६१, 'रेमाते' भन्ने चानेध्मा छे 


~ hs 


(पुत्रो) नईद जने 


>] 
9" _ र 


ने? खेम यथ छे. 
भन्ने भाठ्रीन। पुरो छे, छत पृथान। पुग्रो छे. (5२0. 
ड नाह्यावस्थाधी, क्षाक्षन-पाक्षन 3रीने 6छेया. छे.) 
पृथाना पुत्रो वडे वीटणये॥। ते भन्ने नै जरुडीनी कभ. 
जानंध्मां 8. शु 5रीन? “परात्‌' १2 दुर्योधन पासेथी 
“स्वरिक्थम्‌' पोतानो राश्य१।२ 'उद्दाय' अँटवीने, 
“वज्रिवक्त्रात्‌' १७ २0. उरनार छद्रना भुणभांथी 
जरु& जमभृत अंटवी दे. तेम राश्य जूंटवी बहने 
(सुणम छै ने?) 

जथवा थे जरुडीनी शेन, 

हो भे गरुओे गभत. बावे तो (सभूतोपम।) तेमनी 
कभ १4-७६१4 जानंधभां छै ने? 'अक्षिणी*इव इति' 
नी संधि “मणीव' वजेरे २७ ढोचाथी ५४ छ.॥ ३८ ॥ 

डगळे, शु इशण पूछ? ५२९ ॐ तेभने तो. 
पा राका. विना 91३. 2३१4 थे क जाश्वर्य छे तेम 
ऽऐे & -- “अहो इति।' 


अ० ९ 

अहो पृथापि थ्थियते5भकार्थे 
राजर्षिवर्येण विनापि 

यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये 
धनुर्द्रितीय: ककुभश्चतस्त्रः॥ ४० 
ध्रियते जीवति। न चात्याश्चर्यम्‌। यतोऽभकार्थे 

श्रिते न भोगार्थम्‌। तथापि त्वाश्चर्यमेवेत्याह। 

तेन तथाभूतेन विना । तदेवाह-यस्त्विति। धनुरेव 

द्वितीयं सहायो यस्य॥ ४०॥ 


तेन। 


पृथा अर्भकार्थे जीवतीति युक्तमेवेत्याह । 


सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं 

भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः। 
निर्यापितो येन सुहत्स्वपुर्या 

अहं स्वपुत्रान्समनुव्रतेन॥ ४९ 


हे सौम्य, तं धृतराष्ट्रं जीवन्तमनुशोचामि। 
तत्किम्‌। अधःपतन्तम्‌। तत्र हेतुः 
परेताय मृताय भ्रात्रे पाण्डवे तत्पुत्रद्रोहेण यो 
विदुद्रुहे द्रोहं कृतवान्‌। किं च जीवतोऽपि 
भ्रातुर्ममापकृतवानित्याह। येन सुहुद्भ्राताऽहं 
स्वपुर्याः सकाशान्निर्यापितो विवासितः ॥ ४१॥ 


वंशीधरी--सुहत्‌ प्रत्युपकारमनपेक्ष्योपकारकर्ता 
सुहृद्‌। 

अहो खलु विस्मयो जानतोऽपि तस्यैवं 
दुश्चेष्टितं, यतस्त्वं साधुरपि दुःखं प्रापितोऽसीत्यत 
आह। 
सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन 

दूशो नृणां चालयतो विधातुः। 
नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादा- 

च्चरामि पश्यन्‌ गतविस्मयोऽत्र॥ ४२ 


तृतीयः स्कन्धः 


५३५ 


खडी! जद्वितीय शूरवीर २।४षिवर्यं के पुणे. 
रथ।॥पि३७ (4४) ७५४ पनुष्यनी सडायथी यारे 
दिशा. छती वीधी. डती, तेमना विन। ५२ डुन्ताछ 
मोज १०९३. भटे क प्राण, 2514ी रह छै. ॥ ४० ॥ 

(501७) 'थ्वियते' शवे छे ते जाते. जाश्वर्यनी 
वात नथी, 5२0 डे णाणडी माटे छवे छे, नी 3 
मोज माटे. जाम छता. पश जाश्र्यनी ४ पात छे भेम 
5९ 8. 'तेन' ते जावा पाई विना. ५७ शवे. &. 'यः 
तु इति।' थी त ९ ३७ छे ४ पाहुणे, भाज पनुष्य १४ 
कनी. नीळ सहाय उती. तेवा. तिमे. ॥ ४० ॥ 

डत ००३ भाटे खे छे ते यित % छे 
ते+ 5९ छे. 

प्रिय ७६५७, जपःपतनना भाजे कता ते 
(धृतराष्ट्र ने भाटे मने शो5 धाय छे, केणे परथो5 
सिधावी जयेला. १७ पाहु. साथै द्रोड अर्या अने. 
पीताना पुग्रोनी पडणे रष्टीने, छितेथ्छु जेवा, भने 
पोताना नणरमांथी ढी, भूऊयो.. ॥ ४१ ॥ 

डे प्रिय, “तम्‌? ते धृतराष्ट्र माटे तो. तन छवता. 
छ भने शो थाय छे, ते डेवी रीति? तेमनु जपःपतन 
१७ रह्ुं छे. ते माटे 3२७ शापे छै - “परेताय' भरी 
गयेक्ष। १४ पाईनो - तै पाइन पुग्रोनो द्रो७ 5रीने 
“यो विदुद्रुहे? १७, प्र ७ थ्यो छे, जने. भने छवताने 
पश चपभानित ड्या. गेम, 5ऐे छे - फे 'सुहत्‌' 
तर (सनी) मा6 जेवा भने पोताना नगरभांथी 
“निर्यापितः' 5ढी, भूळयो, ॥ ४१ ॥ 

०६९. 3५5२नी जपेक्षा, विना. 3५५७२ डरनार 
सटे सु&६. 

को. ओहने प्रश्न थाय ॐ ते पृतराष्ट्रना जावा. ६ष्डुत्यो 
काशीने पए तमे सशक्त डीव छतां तमने हुःण थयुं ते 
पणरेणर जाश्व५ छे, तो. तेना. 0त२३पे वि६२७ ५४ छे. 

ते ७, भनुष्य केवी. क्षीक्षाथी मनुष्यीनी थित तिने. 
अमित उरनारा भजन्नियता श्रीडरिनी इपाथी तेभना 
भाडाल्थने होतो. जाद्वर्यरठित. थहने ओर्छ न आए, 
तेम जी पृथ्वी, ५२ वियर 8. ॥ ४२ ॥ 


५३६ 


सो5हं हरे: प्रसादात्तस्य पदवीं माहात्म्यं 
पश्यनातविस्मयोऽत्र भूतले नान्योपलक्ष्यो गूढ: 
सन्सुखं विचरामि । कथंभूतस्य । मर्त्यविडम्बनेनै- 
श्वर्याच्छादकेन मानुष्यानुकरणेन नृणां दृशश्चित्तवृत्ती- 
श्वालयतो भ्रामयत: ॥ ४२ ॥ 


वि.चक्र. पदवीम्‌ “तस्य चरणविन्यासवर्त्म चरणौ 
च पश्यन्‌।'' 

ननु हरेः किमेवं लीलया, येन स्वभक्तानां 
वनवासादिक्लेशा भवन्ति, स्वस्य च दौत्ये 
बन्धनोद्यमादिपराभवः, तद्वरं तेषामपराधानन्तर- 
मेव हननं नापराधोपेक्षेत्यत आह। 


नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां 
महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः। 
वधात्प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेशो- 


ऽप्युपैक्षताघं भगवान्कुरूणाम्‌॥ ४३ 


नूनं निश्चितं त्रिभिर्मदैरुत्पथानामुदवृत्तानां 
वधाद्धेतोः प्रपन्नानामार्तिजिहीर्घयेशोऽघसमय एव 
हन्तुं समर्थोऽपि कुरूणामघमुपैक्षत। तदानीमेव 
तेषां वधे सर्वदुष्टराजवधो न स्यादित्याशयेनेत्यर्थः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १ 


ते छु श्रीडरिनी इपाथी तेन. “पदवीम्‌? भाछात्यने 
गोतो. जाश्वथ॑रछित 4४ 'अत्र' जी भूतण 6५२ 'न- 
अन्य-उपलक्ष्यः' थीकु 9.6 खोणणे नी, तेम (६५ 
वेषे) सुणेथी वियर छुँ, ३4 श्री७रिनी? 'मर्त्यविडम्बनेन ' 
मनुष्य केवी बीलाथी- अेश्वर्य ढांड घेती. बीदाथी 
चालयतः' भ्रमित 


५. हह! 


मनुष्याची "हशः? थित्तवृत्तिणोने 
डरी. ध्नारा श्रीडरिनी, ॥ ४२ ॥ 

ते श्रीडरिना यरणयुणधथी जडित. थयेला, मार्ज 
खने यरएयुणक्षने निडाणता. 

शुड] उरवामा जावी. & $ श्रीडरिनी जावी. उची. 
दीला ड शनाथी पोताना भञ्तोने वनवासा ऽथेशो थाय 
8? पोतान। उरेवा ६५३१ प. गंपन, परिश्रम वगेरे 
खने पराशय? तेन. उरता तो थे वधारे सारु जै ते हु्याधन 
पजेरेना जपराप पछी तरत ४ तेभनो वध उरवो शे छतो. 
डतो. जने तेभना जपरापनी 6पेक्ष। 5२वी शेहती न 
डती! तिथी (जावी, शंऊाना समाधान माटे) 5७ छे. 

निश्चय ४ न 15२ मध्यी जवणे रस्ते 
क्यार जने. (पोतानी महान) सेनाजोथी पृथ्वीचे 
वारंवार उगमभणावता (नीका सर्व ६०) राकाजोनो, 
१५ 3रीने शर तनी पीडाने दूर रवानी, ४य्छाथी 
भणजवाने समर्थ डोवा छता रवीचा जपराधनी 
७पेक्ष। 5री. ॥४३॥ 

“नूनम्‌' निश्चय ४, नाश. 9५२ मध्थी. 'उत्पथानाम्‌' 
जवणे रस्ते. नायर राकाजोना वधन माटे (श्रीदरिशे. 
जाम अयु.) शरशाणतोनी पीठाने ६२ रवानी, 6२७1थी. 
(ओरवोजे रेवा) जपरा५प समये % तेभनो १५ ५२4 
भाटे समर्थ होवा छता शैरवोना पापायारनी 6पेक्ष। 
उरी. ते समये ४ (सपराध अर्या तारे क) तेभनो वध 
ड्या, होत, तौ जन्य सर्व दुष्ट रायन वध न धात, 
ते. जाशयधी, गेम यसर्थ छे. तै 


के सव दुष्ट राहणोने भुल्न कुछ शोपीने मारवा. उरता. डौरपोना सझ्योशी जनेऊ मल राळाजीनो. 
समुदाय मछाभारतन। युद्धमा जेडसाथे ४ इशा काय, तेवो भाव छे. 


अ० ९ 
“विद्यामदो धनमदस्तथैवाभिजनो मद: । 
एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमा: ॥' 

इति त्रयो मदाः॥ ४३॥ 


सर्वदुर्वृत्तवधाद्यर्थमेव भगवतो जन्मकर्माणि 
नान्यथेति कैमुत्यन्यायेनाह । 


अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय 
कर्माण्यकर्तुग्रहणाय पुंसाम्‌। 
नन्वन्यथा कोऽईहति देहयोगं 
परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम्‌॥ ४४ 


अजस्यापि जन्म, अकर्तुरपि कर्माणि पुंसां 
ग्रहणाय कर्मसु प्रवृत्तये। अन्यथा न चेदेवं तर्हि 
भगवतो जन्मादिकथा तावदास्ताम्‌। को वान्योऽपि 
गुणानां परो गुणातीतो देहयोगं कर्मविस्तारं 
वाऽर्हतीति ॥ ४४॥ 


बंशीधरी— 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 


तस्मादेवंभूताचिन्त्यमायाविनोदस्य कथां 
कथयेत्याह । 
तस्य प्रपन्नाखिललोकपाना- 
मवस्थितानामनुशासने 
अर्थाय जातस्य युदुष्वजस्य 
वार्ता सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः॥ ४५ 


स्वे। 


तृतीयः स्कन्धः 


५३७ 


“विधानो मद, धननो, म तथा डुणनो १६ जा. 
सव. महान मनुष्योना म 8. जा. (ने प्रडारना) 


त 


भ६ तो सप्पुरुषोने छन्द्रयनि38३प छे.” खेम न. 


पु 


प्रडारन १६ छे. ॥४३ ॥ 

सर्व हुश्वरिनोन १५ वगेरे माटे ४ भगवानना 
ढन्‍्म-3र्भा, 8, भीषा ऽश भाटे नहीं ते उैमुत्सन्यायथी 
इटे 8. (मनुष्य जावो कन्म न स्वीडारे तो परमात्मा 
न स्वीडारे तेमा ऽछेवुं ४ शु?) 

सन्म भणवाननों, शनम जवणे माजे 


Ne > हु 


भुयाराखोनो नाश 5२4 माटे छे तेम ९४ जडत 


भणवानना, उमा. भनुष्योने ते ते अर्भामां प्रवृत्त 
$२॥११। मोठे 8. को. तेम न दीय तो नशे. गुशोथी 
पर खेवो जोश शरीरना गंपनने जथवा 5भश्णने 
स्वी5२? ॥ ४४ ॥ 

जन्मा होवा छता. भणवाननो कन्म तेमळ 
स5त होवा छता. मभणगवाननां 3र्भा भनुप्योने 
'ग्रहणाय' (ते ते) ऽर्भामा प्रवृत 5२4 भाटे छे. 
'अन्यथा' को तेम न हीय तो. भणवानना कन्म 
वगेरेची, उथाने माकुने रडेवा हो. जे ज्यान व्णेववाची. 
शी. ९३२१ भणवान सिवाय नीको जोश छे हें नश. 
गुशोथी, ५२ हीय जने. देना. संभंपने जथवा डमंना 
विस्तारने योग्य भने? ॥ ४४ ॥ 

डे पार्थ, क्षे हु सावधान थ अभभां प्रवृष न 
था, तो सब (भारे डानि, थह काय, 3२७ 3) मनुष्यो 
भार। भागने जनुसरे 8. (गीत. ३/२३) 

तेथी जावी. जयिनय. मायानी ओडानी. ऽथ! उदो. 
तेम उदे छे. 

डे सणा, पोतानी जाशामा रठेनार, १२२११, 
समग्र 05पातोन। प्रयोळून माटे याध्यढ्ुणमाो कृन्म 
देनार तेम ९४ संसारमांथी तारनारी शी[तवाणा ते 
जन्मा 'भणवाननी अथ तभे भने उडी. ॥ ४ ॥ 


५३८ 


तस्य प्रपन्ना येऽखिललोकपालास्तेषामन्येषां 
च स्वीयेऽनुशासने स्थितानामर्थाय प्रयोजनाय 
यदुषु जातस्य। तीर्थं संसारतारिणी कीर्तिर्यस्येति 
॥ ४५ ॥ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० २ 


“१ 


ते. भणवानना शरशाजत ४ सर्व बोडपाचीो 


छै, तेमना तथा पोतानी जाशा नुसार वत॑नाराजोना 
'अर्थाय' प्रयोश्न्‌ माटे यहुदुणमा कॅन्मेचा 
भणवाननी, “तीर्थम्‌? संसारमाथी तारनारी औत 


मनी छे. ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
न नो 2. 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


७६५४ ६२। 'मगवाननी णाणवबीक्षाजोनुं वर्न 


द्वितीये कृष्णविश्लेषादनुशोचन्नथोद्धवः । 
क्षत्रे बालचरित्राणि कृष्णस्यावर्णयच्छसन्‌॥ १ 


तदेवं प्रियवार्ता पृष्टस्योद्धवस्य श्रीकृष्ण- 


विरहौत्कण्ठ्यावेशेन प्रतिवचनासामर्थ्यमाह 
षड्‌्भि:--इतीति। 
श्रीशुक उवाच 


इति भागवत: पृष्ट: क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम्‌। 
प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात्स्मारितेश्वरः ॥ १ 


स्मारित ईश्वरो यस्य॥ १॥ 


एतदेव कैमुत्यन्यायेन प्रपञ्चयति य इति 
द्वाभ्याम्‌। 


यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । 
तननैच्छद्रचयन्यस्य सपर्या बाललीलया॥ २ 


यः पञ्चवर्षोऽपि बाललीलयेति कृष्णं 
कंचित्परिकल्प्य कल्पितैरेव साधनैः परिचर्या 
कुर्वन्‌ प्रातर्भोजनार्थ मात्रा प्रार्थितोऽपि तद्भोजनं 
नैच्छत्‌ ॥ २॥ 


इवे नीका सध्यायम। श्रीठूष्शना विरथी वारंवार 
२५ 5२त जने. नि:खास नाणता ७६१७२ (वे६ु२७ण. 
92 भणवाननां भाणयरिनो, १७५५. ॥१॥ 

खा प्रमाणे. प्रियनी ऽथा पूछवाम भावेल 5द्धवछनुं 
श्रीष्शाविरडनी 3654 जावेशथी 8पर जापव। माटे 
सामथय रह्युं नडी, त छ रव. द्वार. ५९ छे- “इति इति।' 

श्री१५६५२४ णोल्या - ०६ प्रमा वि६२७ 
दारा श्रीडष्शविषय्‌ऽ ऽथा पूछवामा जावतां 
इष्शविरडनी 3656 जावेशथी पोताना नाथ 
श्री5ष्शभणुवाननुं स्मरण थत भणव६भ5त 5६१७ 
७/२ जापवा समथ थया चढी, ॥ १॥ 

केमने श्चरुं स्मरण उराववामा जातव्युं छे 
(तेवा. 6६१७) ॥ १ ॥ 

खे % वातने डेमुत्यच्यायथी ने शो द्वारा 
[द२।२५्‌१४ ५४ 8 'यः इति। 

नागपएभा रमत३पे (श्रीडष्शनी) सेवा उरत के 
पाय वर्षना (8६५७) माता द्वार सवारना मोशन 
माटे १८।५१।१। जाव्या डोवा छत (सेवा. छोरी) ते. 
मोळन 6२७ नी. ॥२॥ 

पाय वषना डोवा छता. भाणपणनी रमत३पे 9७65ने 
श्रीडष्श, उल्पी »ह्पानेऊ सापनो पे के सेवा. उरत ते 
(6६१९७) सवारना 'मोळून माटे माता हारा णोवाववामा 
जाव्या डीव छता. ते मोशन 6२७त. नी, ॥२॥ 
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स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गत: । 
पृष्टो वार्ता प्रतिब्रूयाद्धर्तुः पादावनुस्मरन्‌॥ ३ 


जरसं वृद्धत्वं गतः प्राप्त: ॥ ३॥ 


स मुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भूशम्‌। 
तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधुनिर्वृतः॥ ४ 


श्रीकृष्णाड्ध्रिसुधया साधु निर्वृतस्तस्यामेव 
तीव्रेण विवशत्वापादकेन भक्तियोगेन भृशं 
निमग्नश्च॥ ४॥ 


पुलकोद्धिन्नसर्वाङ्ञे मुञ्चन्मीलद्दूशा शुचः । 
पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्लुतः॥ ५ 


पुलकैरुद्धिन्नान्युज्जुम्भितानि सर्वाण्यङ्गानि 
यस्य। मीलन्त्या दृशा शुचोऽश्रूणि मुञ्चन्‌। तेन 
विदुरेण पूर्णार्थः कृतार्थौ लक्षितः । यतो भगवति यः 
स्नेहस्तस्य प्रसरः पूरस्तस्मिन्संप्लुतो निमग्नः ॥ ५॥ 


शनकैरभगवल्लोकान्नुलोकं पुनरागतः। 
विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌॥ ६ 


भगवानेव लोकस्तस्मात्‌। नृलोकं 
देहानुसन्धानम्‌। उत्स्मयन्‌ यदुकुलसंहारादि- 
भगवच्चातुर्यस्मरणेन विस्मयं प्राप्नुवन्‌॥ ६॥ 


श्रीकृष्णविरहेण संतप्यमानः प्रत्याह। 


तृतीयः स्कन्धः 


५३९ 


(श्रीडष्शनी) सेवा. उरता. ॐ ऽरीत वृद्ध थये 
जेवा, कमन श्री5ष्शसंनंधी पूछवामा जाव्यु त 6६१७ 
स्वाभीनां यरशोनु स्भरए, उरता. (०६ २६ 46 
कवाथी) डेवी. रीत 3त्तर जापी १४? ॥३॥ 

“जरसम्‌' वृद्धत्वने “गतः' प्राप्त थये ७६१ 
॥ 3 ॥ 

श्रीडष्शान यरएनी सुषाथी परम जानंध्मय 
नगेला. तेम ४ ते युधामा ४ तीव्र भज्तियोगथी, 
जत्वन्त भज्न 4४ गयेथा ते ७६५४ ने घरी जवा डय 
थछ जया. ॥४॥ 

श्रीठुष्शाना यरएनी सुषाथी परम शानंहमय 
भने ते ७४१७ श्रीयरशोनी, युधान % “तीब्रेण' 
विवशता 20 ड्यपनार। तीव्र भड्तियोगथी सप्यत्‌ 
मन, 4४ जया. ॥४॥ 

कमन सर्व गंगो रोम[यित ५6 जया छे तेवा, 
नंच नेग्रोमाथी जश्नु सारत. (6३१७), MAH“ 
पूरभां इभी गया (डोवाथी) विदुर दार. ते ६4 
थयेल कया. ॥ ५ ॥ 

रोमायथी 'उद्भिन्नानि' ठोये विस्तरेवां सर्व शशो, 
दमन, छे तेवा, भंध जांणोमांथी 'शुचः' जांसु सारता 
6६१९७, 'तेन' त 4६२७ &२। 'पूर्णार्थः ' 5014 ४७२, 
5२३ छै मवान्‌ (तेमनो) % स्न& 8 तेनु ‘प्रसरः ' 
पूर, तेभ “सम्प्लुतः' तेजो. इनी. जया खता. ॥५॥ 

पर्छ धीमे धीमे ७६५४ भणवानना 
७5१4 ५६१ भनुष्यवोडभां जाव्या, नेगी बूछीने 
(भगवानना यातुर्यथी) विस्मय पामता ते. विर". 
उछेव। ह्षाज्या. ॥ ६ ॥ 

भणवान थे ४ वोऽ, तेमाथी “नुलोकम्‌' 
मनुष्योऽभां शरीरनुं थनुसंधान ऽय्‌. “उत्स्मयन्‌' 
यदु &णनो संहार वजेरे भणवाननी यतुर।6न। स्मरएधी. 
विस्मित धता. ७६१७ ॥ ६ ॥ 

घन विरही सन्तप्त थत वि६२७ प्रत्ये 
(6३१७) 6२ नापे छे. 


५४० 


उद्धव उवाच 
कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह। 
किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌॥ ७ 


श्रीकृष्ण एव झुमणिः  सूर्यस्तस्य 
निम्लोचेऽस्तसमये सत्यजगरेण कालमहासर्पेण 
गीर्णेषु निगिलितेषु नो गृहेषु त्वत्पृष्टानां बन्धूनां 
किं नु कुशलं ब्रूयाम्‌॥ ७॥ 


अनुशोचन्नाह। 


दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि। 
ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम्‌॥ ८ 


दुर्भगो भाग्यहीनः। ये सह संवसन्तोऽपि 
श्रीहरिरयमिति न विदुः । यथा क्षीरसमुद्रे जातमुडुपं 
चन्द्रं तदा तत्रत्या मीनाः केवलं कमनीयः 
कश्चिजलचर इत्येवं विदुर्न त्वमृतमय इति 
तद्वत्‌। यद्वा जले प्रतिबिम्बितं चन्द्रं यथेति ॥ ८ ॥ 


बंशीधरी-संवसन्तोऽपि यदवः कृष्णमाधुर्यमेव 
जानन्ति न त्वैश्वर्यमिति। 


भाग्यहीनत्वादेव न विदुर्न तु ज्ञानसामग्रथ- 
भावादित्याह । 


इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः। 
सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासममंसत॥ ९ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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6दब्‌९9 १८ - श्री४४३पी सुर्यनो, जस्त. 
थत आणउपी २४२२ द्वारा गणी कवाम जावेथां 
समार| घरो श्रीडीन 4४ गयां छे, त्यारे ७ (तेमनु) 
शु डुशण ऽइ? ॥७॥ 

श्री5० थे ४ 'द्युमणिः' २५, तमन) ` निम्लोचे ' 
जस्त. थयो तरे 'अजगरेण' 5५३पी भछान सर्प द्वारा 
जमार[. घरो, थ्यारे 'गीर्णेषु' णी थामा जाव्या छे 
त्यारे, तमारा द्वारा, पूछवामा नावे संगंधीजोनु शु 
श ऽइ? ॥७॥ 

णे व्यक्त उरता. ७६५४ उडे छे. 

सेरे, जा. संसार हुर्भाजी छे जने याध्यो तो 
जत्वन्त जनाजिया छै छ कृञो श्री$ष्शनी साथै २९ 
छता. भा कॅम पोतानी साथै सागरमा वसता 
थन्द्रने हा शत नथी, तेम तगो श्री५ष्टयन्दरने. 
काशी शळ्या चढी, ॥८॥ 

“दुर्भगः' संसार भाग्यडीन 8, शो. साथे रेवा. 
छता. “ण श्रीहरि 8.” तेम शाशत नथी, केवी रीते 
क्षीरसमुद्रमा 6त्पन्न थयेक्ष। “उडुपम्‌' नक्षजोना. पति 
यन्द्रने, त्यां साथे रठेनारा, माछला अवण. ज5 सुंध्र 
कणयर प्राशी, तरीडे ४ ढाणे छे, परंतु शा. तो. 
जमभृतभय यन्द्र छै तेवुं तेथो शत नधी, तेवी. रीति; 
जथवा कणभां प्रतिनिनित थयेक्षा यच्द्रने केम 
(कात. नथी) ॥ ८ ॥ 

श्रीष्टायंद्रनी साथे रडेचार। याध्वोजे जवान 
माधुर्य काइयुं, पण. अेश्वर्य काण्यु नी. 

यादवो भाग्यडीन टता, तेथी ४ तेजी भणवानने 
काशी. शठया नदी, भाडी शानसाभओनो तेमनी पासे 
खाव न छतो, जेम ऽहे छे. 

भननी वातने शाशी देनार, जतिशय [नपुए. 
तथा ((मजवाननी साथे) जे५ % स्थानमा रछेनार। 
सर्व याध्वी प्राशीमानमा वसनार| परमेश्वर रीन 
से याध्वश्रेष्ठ तरीडे मानत. त. ॥ ८ ॥ 
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इङ्गितं चित्तस्थं जानन्ति इति तथा । पुरु 
अतिशयेन प्रौढा निपुणा:। एकस्मिन्नेव स्थाने 
आरमन्तीति तथा । एवंभूता अपि भूतानामावास- 
मीश्वरं सन्तं सात्वतामृषभं सात्वत श्रेष्ठममन्यन्त 
॥९॥ 
देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः । 
भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युप्तात्मनो हरौ॥ १० 


ये यादवा देवस्य मायया स्पृष्टा 
व्याप्ता यादवोऽयमस्मद्रन्धुरिति वदन्ति, ये च 
शिशुपालादयोऽसदेवान्यद्वैरमाश्रिता निन्दन्ति तेषां 
वाक्यैरात्मनि हरावुप्तात्मनो निक्षिप्तचित्तस्य 
मादृशस्य बुद्धिर्न भ्राम्यते मोहं न प्राप्यते, अन्ये 
तु मूढा एवेत्यर्थः ॥ १०॥ 


कोऽसौ हरिरित्यपेक्षायामाह--प्रदर्श्येति। 


प्रदर्श्यातप्ततपसामवितृप्तदूशां नृणाम्‌। 
आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्‌॥ ११ 


न तप्तं तपो यैरतोऽवितृप्ता दृशो येषां 
तेषां स्वबिम्बं श्रीमूर्तिमेतावन्तं कालं दर्शयित्वा 
योऽन्तर्हितवान्‌। लोकस्य लोचनमादायाऽऽच्छिद्य। 
तादूशस्यान्यस्य विलोकनीयस्याभावात्‌॥ ११॥ 


तदेव बिम्बं वर्णयति त्रिभिः । 


तृतीयः स्कन्धः 


५४१ 
याध्यो इङ्गितम्‌’ थित रखेदुं ऽणी आय 
तेवा, “पुरु? जतिशय “प्रौढाः? निपुए, तेम ४ भेऽ % 
स्थानमा साथे स्ढेनारा, डता. शावा होवा छता ५९ 
प्राशीमाजनम[ वसत 8-व२ने तेथो ' सात्वताम्‌-ऋषभम्‌' 
याध्वोम 4 तरीडे मानता डता. ॥८॥ 

गुरो (यावो) परमेश्वरनी भायाथी मोड पामे 
छे जने. (मायाना) नीका ससत २१३५ पेरतो 
जाश्रय अरनार। छै, तमना, वाऽ्योथी जात्मस्व३५ 
श्रीडरिभा परो१८। थित्तवाणा (भ5त)नी, णुद्धि अमित 
थती. नथी, ॥ १० ॥ 

है याध्यो परमेश्वरनी, भायाथी 'स्पृष्टाः' मोड 
पामेला छे तेम “जा याध्व, जापशे गंपुए सेभ उदे 
छै तथ ४ शेशुपा॥ १णेरे ' असद्‌-एव-अन्यद्‌' 
(भायाना) नीका जसत्‌ २५३५ सेप वेरनो शय 


hp 


डरी निन्धछ अरे छै, तिभन वाऽयोथी २५२१३५ 
श्रीडरिभ। ` उप्त-आत्मनः' ५२१ थित्तवाणानी, मारा 
गवानी शुद्धि 'न भ्राम्यते? भोडित नथी. थती परंतु 
भीक, तो भूड़ ४ छे, जम शर्थ छे. ॥ १०॥ 

जोश 8 ते श्रीडरि, जेवी जपेक्ष, भाटे 5हे छै-- 
“प्रदर्श्य इति।' 

गभे तप नथी, जायर्यु जने. तेथी ४ केंमनी 
दृष्टि शप्त ४ २९ी छे तेवा. मनुष्याने पोतानी 
भूतिनां ६र्शन उरावी, बोडीना यक्षुने जा4र्पीने, 
ते २१३५१ बने ४ तिरोहित थय. ॥ ११ ॥ 

कमचा. द्वारा तप जायरवामा जाव्यु नथी शत 
तेथी ४ कमनी दृष्टि जतृप्त ४ २९ी छे ते१। मनुप्योने 
'स्वबिम्बम्‌' पोत नी. श्रीभूत जाटवों समय ६शावीने 
है तिरोडित धया, लोन यक्षुने जाऊषीने तिरोडित 
थया, 3२० छ नीरणवाने योग्य जेवा तेना केवा. जन्य 
२१३पनो २११ इतो. ॥ ११ ॥ 

खे क श्रीविI्रडनुं नश श्वो द्वारा वर्णन 
5२ छे. 


५४२ 


यन्मर्त्तलीलौपयिकै स्वयोग- 
मायाबलं दर्शयता गृहीतम्‌। 
विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्धः 
परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌॥ १२ 


यन्मर्त्यलीलास्वौपयिकं योग्यम्‌। 
स्वस्यापि विस्मयजनकम्‌। यतः सौभगद्धेः 
सौभाग्यातिशयस्य परं पदं परा काष्ठा। भूषणानां 
भूषणान्यङ्गानि यस्मिन्‌॥ १२॥ 
यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये 

निरीक्ष्य दूवस्वस्त्ययनं त्रिलोकः। 
कार्त्स्न्येन चाद्येह गतं विधातु- 

रर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत॥ १३ 


दृशां स्वस्त्ययनं परमानन्दकरम्‌। त्रिभुवनस्थो 
लोकः प्राणिमात्रम्‌। अद्येदानीमिह बिम्बे। 
अर्वाक्सृतावर्वाचीनसंसारनिर्मणि मनुष्यनिर्माणि वा 
यत्कौशलं नैपुणं तत्कार्त्स्न्येन गतमुपक्षीणं नातः 
परं तस्य कौशलमस्तीत्येवं मेने। तन्मूर्तर्विधातुः 
सृज्यत्वाभावेऽपि लोकदृष्टिरियमुक्ता॥ १३ ॥ 


यस्यानुरागप्लुतहासरास- 
लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः । 

व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त- 
धियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः॥ १४ 


अनुरागेण प्लुतो व्याप्तो हासो रासो विनोदश्च 
लीलावलोककश्च तैः स्वकृतहासाद्यनन्तरं प्रतिलब्धो 
मानो याभिस्ताः । दृग्भिः सह अनुप्रवृत्ता गच्छन्तं 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २ 


पोतानी योगमायाना सामथ्यन ६शवता परमेश्वरे 
है भनुष्यनी क्षीक्षाने योग्य २५३५ धारण अथु, ते 
पीताने पण विस्मय पमाउनारु तथा जतिशय सौभाग्यनी 
५२४७४३५ जने जागूषशोने पण सुशोलित 5२ 
तेवा, गगोवाणु छतु. ॥१२ ॥ 

भनुष्यनी, वीन 'औपयिकम्‌' योग्य २१३५ 
पोताने पण विस्मय पमाइनार; 5२५ ॐ “सौभग- 
ऋद्धेः? जतिशय सभाज्यनी “परं पदम्‌' ५२।५।७४।३५ 
स्व३१-जाभूषशोना ५७ भूष३३५ गंगो 8 कमा | १२ ॥ 

सटी! ६ष्टिने परम २॥नं६२५ हे भू्तिन धमर% 
युधिष्ठिरना २।फसूय यश्ञमा कोर्न त्रशेय्‌ ८४ मान्यु 
डतु 3 विधातानी जर्वायीन सृष्टिय्यनामा के झर्छ 
इशणता छे, ते संपूर्शपहे जडी जा भूतिभां मर्या 
२४ छे. ॥१३॥ 

६प्टिने 'स्वस्त्ययनम्‌' परम जानंधरी- नाणे. 
भुवनना बोऊ, जथात्‌ प्राशीमाने (मान्यु ७तु) ' अद्य' 
डवे इह' २॥ भू्तमो ' अर्वाकसृतौ' वयीन २९्टि- 
स्थनाभां जथवा मनुष्यसृष्टिमा, % 56 “कौशलम्‌' 
निपुणता. छे, ते संपूर्णपणे, 'गतम्‌' ०५२5 २७ छे. डवे 
पछी ते भ्रक्नाझनी पासे दुशणता. २छी नधी, तिम्‌ ४ 
दोसे मान्यु. ते भणवद्टभूति विषे विधाता. द्वारा 
सहन 5२१ योग्य सर्थनशञ्तिनो जाव ५ छोवा. 
छता. थोडदृष्टिणे जाम उदेवार्यु. ॥१३॥ 

कह भणवानना जनुराणथी रेला दास्य, रास. 
सचे. दीवा युत. जवदषो5न होर (शभर) भणवान 
तरश्थी मान प्राप्त अर्यु छै तेवी. रंगना, कमनी. 
दृष्टि साथे नद्ध पर (त भणवाननी) ५७५ १ २४6 
(डीवाथी घरनां) 5१51 जपुरों भूडीने ४ होती 
२डेती. ॥ १४ ॥ 

(कमचा प्रत्ये) जनुराणथी "प्लुतः? व्याप्त 
थयां छे दास्य, रास तथा विनो६ तथा क्षीक्षावक्ी5- 
ते नधा द्वारा पोते उरेवा ढास्य वरे पछी शभने प्राप्त 
थयु छे मान. तेवी. 942, ६प्टि साथ ' अनुप्रवृत्ताः ' 


अ० २ 


तमेवानुगता धियो यासां ता: । कृत्ये शेषो यासां 
ताः असमापितकृत्या एव तस्थु: ॥ १४॥ 


एवंभूतबिम्बदर्शने कारणमाह । 


स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपै- 
रभ्यर्हामानेष्वनुकम्पितात्मा । 

परावरेशो महदंशयुक्तो 
ह्यजोऽपि जातो भगवान्यथाऽग्निः॥ १५ 


स्वीयान्येव शान्तान्यशान्तानि च रूपाणि। 
तत्र शान्तरूपेषु इतरैः पीड्यमानेष्वनुकम्पितः 
कृतानुकम्प आत्मा यस्य। अजोऽपि जात 
आविर्भूतः । महाभूतरूपेण नित्यसिद्ध एवाग्निर्यथा 
काष्ठेष्वाविर्भवति तद्वत्‌। अजस्य जन्मनि हेतुः— 
महान्महत्तत््वमंशः कार्यलेशो यस्याव्यक्तस्य 
तन्महदंशं तद्युक्त इति॥ १५॥ 


ननु कुतोऽसौ परावराणामीशः पारतन्त्र्य- 
प्रतीतेस्तत्राह द्वाभ्याम्‌ । 


खेदयत्येतदजस्य जन्म- 
विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे । 
व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्वयं 
पुरादव्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः 


मां 


॥ १६ 


मामप्येतदुर्वितर्क्य दुर्घटं च खेदयति, 
तदेवाह। वसुदेवगेहे बन्धनागारे यजान्मनो 
विडम्बनमनुकरणं, न तु नुसिंहवदकस्मादाविर्भावः । 
कंसभयादिव निलीय व्रजे वासश्च। कालयवनादि- 
रिपुभयादिव पुरान्मथुराया व्यवात्सीदपलायत 
॥ १६ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५४३ 


पाछण बता ते. भगवाननी, ५६७५१ ज6 छे भुद्धि 
दमनी, तेवी ब्रश्च॑णनाज - धरना 5१5% मधूर 8 
कमन तेवी. त्रहगनाशो £५5४ जपुरां भूडीने % 
की २३ेती. ॥१४॥ 

जावा. श्रीविअछना 1।ऽटय्‌चुं 3२७ ऽषे छे. 

कयारे पोताना शान्त स्व३पी नीका नशन्त 
२व३पोथी, पीडय छे, त्यारे जनुअभ्पित ृध्यवाणा 
पर (५९) जने जवर (भूतण[ नवासी) स्वामी 
जन्‍म शीव छता. भछत्तत्वथी युछत 4७ने शनिची. 
कम 952 धाय छे. ॥ १५ ॥ 

पोताना ४ शान्त सूते भछतरपथी युडत 4७ 
जशान्त ३५ = तभ कयारे शान्तइपो जन्य नशान्तउपोथी 
पीडय छे त्यारे ‘अनुकम्पितः? न छध्यभां रूचुङम्पा 
थाय. छे ते भगवान जन्मा हीचा छत. ५२ “जातः' 
9८ थाय छे. भछ।मूत३पे नित्यसिद्ध डीव छता. श्नि, 
कम ५6भ 6त्पन्न थाय छे तेम, जळन्मा भणवानना 
कन्म भाटे 5२२ शपे 8- 'महान्‌' मछक्तत्व ' अंशः ' 
झु जव्यअतनी यप अंश छे, ते मठ६ जंशथी युठुत 
थहने भणवान 952 थाय छे. ॥१५॥ 

शड. ३२११ जावी छै $ जे पर जने जवरना 
स्वाभी डेवी रीति छै? ५२३ ॐ (तेमनाभां) परतन्त्रता 
कय छे. तेनुं समाधान ने श्वोडथी उडे छे. 

जदन्मा भणवाननु वसुध्ेवछना धरम कनम्‌ 
लेवानु ४ १२८४, 9४१ निवास तथा आए 3 शत्रु 
इरधी, जननन्‍त ५२४भी भणवान (मथुरा) नथरीभांथी, 
पोते. है पश्षायन थर्छ जया - ज। ५५ भने ७६ 
७५११ छे. ॥ १६ ॥ 

भने पश जा. सत्य जने. ससेभवित घटना णे६ 
७५११ छे, ते. ४ 5९ ४- १सुध१७न॥ 'गेहे' 5२1 उमा 
शुन्म लेवानुं १ 'विडम्बनम्‌' न॥2५ ऽय, ५७ नरसिं& 
भणवाननी कम जाउस्मि5 952 न. 4४७ गया! तथा 
उसना भयथी ढाणे. संता हने प्रश्‍न निवास अयो! आणयवन 
वगेरे शयुजोना भयथी काशे 'पुरात्‌' मथुरामाथी 
“व्यवात्सीत्‌' पक्षायन 4४ जया! ॥१६॥ 


७४४ 


एतच्च हरेश्वरितं स्मरतो मम चेतः कर्मभूतं * 
दुनोति व्यथयति। तदेव दर्शयति-यदाहेति। 


दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद्‌ 
यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। 
ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां 
प्रसीदतं नोऽकृतनिष्कृतीनाम्‌॥ १७ 


हे तात, हे अम्ब, युवां प्रसीदतं प्रसादं 
कुरुतम्‌। न कृता निष्कृतिः शुश्रूषणं यैस्तेषाम्‌ । 
नोऽस्माकमिति बहुवचनं तु रामाद्यभिप्रायम्‌ 
॥ १७॥ 
ननु तहिं अनीश्वर एव किं न स्यात्‌, 
तव तु श्रद्धामात्रमेतत्तत्राह त्रिभिः । 
को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं 
विस्मर्तुमीशीत पुमान्विजिघ्रन्‌। 
यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमे- 
भारं कृतान्तेन तिरश्चकार॥ १८ 
को वा अङ्घ्रिसरोजयोर्यो रेणुस्तमपि विजिघ्रन्‌ 
सेवमानः पुमान्‌ विस्मर्तुमीशीत शक्नुयात्‌। 
विस्फुरन्‌ भ्रूविटपो भ्रूलता स एव 
कृतान्तस्तेन॥ १८ ॥ 
न च तस्येश्वरत्वं साधनीयं, भवद्धिरपि 
दृष्टत्वादित्याह-- दृष्टेति। 
दृष्टा भवद्धिर्ननु राजसूये 
चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धि: । 
यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग्‌ 
योगेन कस्तद्विरहं सहेत॥ १९ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० २ 


वणी, श्रीडरिनु जा यरित्र याद रावत 
भार। थित्तने “दुनोति? व्यधित 5२ छे, ते ४ ध्शावे 
8 "यद्‌ आह इति।' 

(उसनी १५ ऽरीने) मातापिताना यरशोभा 
वच्च 5रीने छै पिता), डे माता», उसना भयथी 
जत्वन्त भयभीत जने जापनुं 0. न युवी 
शडनार। जभमार। 3५२ जाप भन्ते प्रसन्न थाणो.- 
गेम छे नो, तेनु २५२९ 5२त ते मार, यित्तने 
व्यथित 5२ छे. ॥१७॥ 

डे पिताश्री, छे माताश्री, जाप भन्ने “प्रसीदतम्‌' 
प्रसन्न थयो! नथी. उरवामा. भावी. 'निष्कृतिः शुश्रुष। 
करमना, द्वारा तेमनी 6५२ "नः? तेवा. मारी 6५२- 
गेम भटुवयन नवरामछ वगेरे साथै ढोपाथी छे.॥ १७ ॥ 
शंञ, उरे छे 3 तौ पछी खे श्चर नथी, शेम 
डम्‌ न दीय? परंतु तभारी माज था श्रद्धा ४ हीय, 
ते. भाटे न शोथी. 5७. छे. 

कमे, $२5ती. १७०३पी 5ण दवार पृथ्यीनो, 
भार ६२ अया. छे, जे भणवानना यरणसरोक्षनी 
रेशुनु सेवन रतो. यो. मनुष्य भमन, भूक्षी श? १८ ॥ 

सवो. उयो भनुष्य यरणसरो%नी के २५ छै, तेप 
५७ 'विजिघ्रन्‌' सेवन उरतो, थे भणवानने भू 
'ईशीत' २३? 

$२५ती. 'भ्रूविटप:' भ्रूलत। शे. % ५५, तेना 
हारा ॥ १८ ॥ 

ते भणवाननु छश्वरत्य 386 सानित रवा. योग्य 
नधी, 5२0. डे जापना द्वारा प्रत्यक्ष शेवामा जव्युं छे, 
सेम ३४ 8-- 'दृष्टा इति।' 

2४0 देष ५२१२ दीवा. छता. पश शिशुपावनी 
स६२ति जापे राळ्सूय यभा निछाणी, ड % [तिप 
योजीकनो. श्रे योगसापन। 5रीने ५/भ१॥ ४०७ छे. 
सावा. त (ध्याणु) अ्रभुनो विर ॐ सडन, 3२१॥ १८ ॥ 


* +कर्मभूतम्‌'-भार। यित्तने व्यथा. जापे छे, तेम “मम चेतः' पने. 3र्भ३पे नीछ विलङितभा देवु. 


अ० २ 


यां सिद्धिं सम्यग्योगेन प्राप्तुमिच्छन्ति॥ १९ ॥ 


तथैव चान्ये नरलोकवीरा 
य आहवे कृष्णमुखारविन्दम्‌। 
नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं 
पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य॥ २० 


आहवे युद्धे। पार्थस्यास्त्रैः पूताः निष्पापाः 
सन्त: ॥ २०॥ 

तदेवं परमैश्वर्ये सत्यपि यदुग्रसेनानुवर्तित्वं 
तत्पुनरस्मानत्यन्तं व्यथयतीत्याह। 


स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः 
स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः । 

बलिं हरद्धिश्रिरलोकपालैः 
किरीटकोट्येडितपादपीठः 


तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो 
विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्‌ । 

तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये 
न्यबोधयहेव निधारयेति॥ २२ 
स्वयं तु य एवंभूतस्तस्य तत्कैङ्कर्य नोऽस्मान्‌ 

विग्लापयतीत्युत्तरेणान्वयः । 


॥ २१ 


न साम्यातिशयौ यस्य। यमपेक्ष्यान्यस्य 
साम्यमतिशयश्च नास्तीत्यर्थ: । तत्र हेतव:-- 


त्र्यधीशस्त्रयाणां पुरुषाणां लोकानां गुणानां 
वा ईशः । स्वाराज्यलक्ष्म्या परमानन्दस्वरूपसंपत्त्यैव 
प्राप्तसमस्तभोगः। बलिं करमर्हणं वा हरद्धि: 
समर्पयद्भिश्चिरकालीनैर्लोकपालैः किरीटाग्रेणेडितं 
स्तुतं पादपीठं यस्य । प्रणमतां किरीटसंघट्टनध्वनिरेव 
स्तुतित्वेनोत्प्रेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५४५ 


है सिद्धिने योीकनो श्रेष्छ योज द्वार प्राप्त 
5२१। ७२७ छे. ॥ १८ ॥ 

तेम % युद्धम भचुष्य्ोऽचा % जन्य वीरो, 
७0, तेजो पण नेनोने जान६६य5 श्रीहष्शनगवान्‌च। 
भुण5मणनुं नेत्रोथी पान उरता, जदुननां नाशोधी. 
पूवि थछने जे भणवाननु ५६ पाम्या छे. ॥ २० ॥ 

“आहवे' युद्धम, जदुनना नथी “पूताः ' ५२ 
थ&ने ॥२०॥ 

तो. जाम परम जेखर्य डोवा छतां पश राका 
ठय्रसेन अत्येनी है सेवडशीक्षता, छे, ते जभने पुन: 
अत्यन्त ७६ ७११६ छे, शेम 5छे छे. 

(जवान स्वयं नाश 65न। जधीखर छे, तेमना 
समान सने तेमनाथी भडान 986 नथी, पोतानी 
'परभान६२५३५ संपत्तिथी, हे समस्त भोणोने प्राप्त 
थयेवा छे, तेम ४ 8५७२ जप॑ए 5२ता यिरडादीन 
दोऽप मुडुटेना. जअभाणथी कमनी यरणपीडिअनु 
स्तवन. ५७ रह्युं 8.॥ २१ ॥ 
७ प्रिय विदुर, राष्यासन 6५२ १३० 3ग्रसेन सामे 
9.१ री, “छे देव! जमन सेवओन तमे जाश नापो.” खेम 
कृ भणवान विनंति डरता छता, ते भणवाननी सेव5शीकता 
जमने सेवने अत्यन्त ५६ ९१५१ छै. ॥ २२॥ 

पोते है जावा महान छे तेमनी ते सेव5शीवता 
'नः' जमने दुःण जापे छे, गेम जा पछीना श्वो5 
(२२) साथै संभंध छे. 

कमन समान जने. जिक 986 नधी. जर्थात 
दमनी जपेक्षाणे जन्यनी समानता 3 जिता नथी. 
ते. भाटेनां, »॥२शो-- 

'त्र्यधीश: ' अ १३२ पुरुषोना, नशे धोना जथवा 
ने. यशच 5२ 'स्वाराज्यलक्ष्म्या' परम जानंध्मय 
२५३पनी संपत्तिथी समसत भोगो प्राप्त डरनार। छे. 
*बलिम्‌' 5२, 3५७२ “हरद्धिः ' २५२ 5२त। यिरञाणना. 
बोडपा लीना मुडुटोना. जञ्ञभाणथी “ईडितम्‌' स्तवन. 
१७ रह्युं 8 शमनी यरएपीडिआनुं प्रशाम 5२०१ भुडुटे. 
(खने यरशपीडिङ)थी थतां संपर्बनो, ध्वनि काणे. 
स्तुतिइप न शीय तेम छत्रेक्ष 5२ छ! ॥२१॥ 


५४६ 
अङ्ग विदुर। भृतान्‌ भृत्यान्‌। उग्रसेने 
यत्किंकरत्वं तदेवाह। परमेष्ठिधिष्ण्ये राजासने 
निषण्णमासीनं स्वयं तिष्ठन्‌ हे देव, निधार- 
यावधारयेति न्यबोधयह्विज्ञापितवान्‌॥ २२॥ 


एवमनुवृत्तिः कृपयैवेति सूचयन्नपकारिष्वपि 
तस्य कृपालुतां दर्शयन्नाह । 


अहो बकीयं स्तनकालकूटं 
जिघांसयाऽपाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं 
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम॥ २३ 


अहो आश्चर्य कृपालुतायाः हन्तुमिच्छयापि 
स्तनयोः संभृतं कालकूटं विषं यमपाययत्‌। 
बको पूतना असाध्वी दुष्टापि धात्र्या यशोदाया 
उचितां गतिं लेभे। भक्तवेषमात्रेण यः सदृतिं 
दत्तवानित्यर्थः। ततोऽन्यं कं वा भजेम॥ २३॥ 


मन्येऽसुरान्भागवतांस्त्र्यधीशे 
संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्‌ । 
ये संयुगेऽचक्षत ताक्ष्यपुत्र- 


मंसेसुना भायुधमापतन्तम्‌ ॥ २४ 


ननु भागवतानेव भगवाननुगृह्ृतीति प्रसिद्धम्‌, 
सत्यम्‌, असुरानप्यहं भागवतानेव मन्ये, यतो 
भागवता इव तेऽपि भगवद्ध्यानाभिनिवेशेन 
भगवन्तमपरोक्षं पश्यन्तीत्याह। संरम्भः 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २ 


~ NN 


' अङ्ग’ प्रिय १६२४, ' भृत्यान्‌' सेवओने- 3ग्रसेन 
प्रत्ये १ २५५८ स्वीडार्यु, ते ४ ५९ छै. ' परमेष्टिधिष्ण्ये' 
२॥%यासन 6५२ “निषण्णम्‌? १३८। (89सेन सामे) 
स्वयं छी. रष्टी, “९ ६4, 'निधारय' २॥श॥ २॥॥पो/”, 
सेम 'न्यबोधयत्‌' [तिः 5२त। &त।. ॥ २२ ॥ 

जाम, पाने डर, ४ सेवडशीबता. यूथपता 
२१५४।२ 5२नारनी 3५२ पछ तेमनी {५५१ ६शवता 
ऽए छे. 

सही! दे श्री5७४न ज। पूतनाजे भारी नाणवानी 
&थ्छथी स्तन 3५२ योपडेला. ५१६2 विषनु पान 
शयाप्यु, (जावी) दुष्ट पूतना पए, भाताने 0यित ढोय 
तेवी सहति पामी. तो ते श्री5ष्शथी, जन्य जेवा. डया 
ध्याणुने शरऐ ४७9? ॥२३॥ 

जी! इपाणुताथी पश. जाश्वर्थ थाय छे? 
भारी नाणवानी &य्शाथी ५७ भन्ने स्तनीमा मरेक्षु 
०५2 विष के 
५७न) 'बकी' पूतना, 'असाध्वी' दुष्ट डोवा छता. 
५७ ' धात्र्या’ मात। यशी६छने योग्य हीय तेवी. जते. 


भजवानने पिवडार्व्यु. (५३सुरनी, 


पामी, माज भठतना पेषथी ४ देणे. साते. जापी 
दीधी, गेम सथ छे, तो. पछी श्रीडष्शथी अन्य ओने 
वणी, मळे? ॥२३॥ 

निवोडीनाथ श्रीहरिमा, डोधमाजथी परोवेल 
यित्तवाणा जसुरोने पए। इ भणवानना भठतो मागु 
६ 5२0 $ जो समराणएमां, कमन जमा ७५२ 
सुध्शनधारी श्रीडरिन ६२९ उरायेला छ तेवा. ॥र$७णे. 
सामे पसी यावत भुसे छे. ॥ २४ ॥ 
खावी & 3, 
ते. प्रसिद्ध 8 
सने. सत्य छे (५७ ससुरोने उवी रीति जगुयष्टीत 5२ 


२५, उरवामा “२4६4 


_ 


नोने भणवान सचुशुडीत 5३ छे 


छे ते भाटे ऽहे छे.) हु जसुरोने पश, भणवानना मती. 
छ भानु छु आरए डे नगवद्दीयोनी केम तेशी. ५७ 
दीन, हीवाथी 
साक्षात भुसे छै. “संरम्भः ' $धवेश- डोधना १।० थी, 


भजवानन। ध्यानमा भणवानने 


अ० २ 


क्रोधावेशस्तेन मार्गेणाभिनिविष्टं चित्तं येषां तान्‌ । 
अत एव ये संग्रामे ताक्ष्यः कश्यपस्तस्य पुत्रं 
गुरुडमंसे स्कन्धे सुनाभायुधश्चक्रायुधो हरिर्यस्य 
तमचक्षतापश्यन्‌। तस्मात्तेष्वप्यनुग्रहो युक्त 
एवेत्यर्थः । वक्ष्यति च ' तस्मात्केनाप्युपायेन मनः 
कृष्णे निवेशयेत्‌’ इति॥ २४॥ 


इदानीं तस्यान्तर्धानप्रकारं वक्तुमादित 
आरभ्य तच्चरितं संक्षेपतः कथयति। 


वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने। 
चिकीर्षुर्भगवानस्या: शमजेनाभियाचितः॥ २५ 


वसुदेवस्य भार्यायां जात: । भोजेन्द्र: कंसस्तस्य 
बन्धनागारे। अस्याः पृथिव्याः शं सुखं स्वयं 
चिकोर्घुः । अजेन ब्रह्मणा च याचितः सन्‌॥ २५॥ 


ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाट्विनिभ्यता। 
एकादश समास्तत्र गूढाचिः सबलोऽवसत्‌॥ २६ 


पित्रा हेतुभूतेन नन्दव्रजमितो गतः। समाः 
संवत्सरान्‌। गूढाचिर्गुप्ततेजाः ॥ २६ ॥ 
परीतो वत्सपैर्वत्सांश्रारयन्व्यहरद्विभुः । 
यमुनोपवने कूजदद्विजसंकुलिताङ्घ्रिप॥ २७ 


व्यहरदक्रीडत्‌। कूजद्धिद्विजे: पक्षिभिः 
संकुलिता व्याप्ता अङ्घ्रिपा यस्मिन्‌॥ २७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५४७ 
परोवायेलुं 8 यित केमनुं ते जसुरोने; जाथी ४ शनो 
युद्धम 'तार्क्ष्यः ' * ५२५५, तेमन पुन. शरुडन। ' अंसे' 
जम ७५२ “सुनाभ-आयुधः' ३६शनय$५री श्रीडरि 
छे, ते २२५ ' अचक्षत' शोत &त।. तेथी ते. जसुरो 
७५२ ५७, जनुआछ योग्य ४ छे, गेम यथ छे. भने. 
पछी देशे - “साथी 38 ५७ 6पाये भनने श्रीडष्शम। 
परोपी देवु श्छ.” (श्रीम६ म।.9/१/३१) ॥ २४॥ 

डवे ते. 'गजवाननी, अन्तर्धान थवानो ५5२ 
उवा माटे पढेवेथी भाडीने तेभनु यरित संक्षेपमा 
शवे छे. 

ज। थूमिनु उध्याए रवानी ४२थी, ५६२ 
द्वारा यायना उरवामा जावेल ही नवाच श्रीडष्श 
डसराशीन। उध्णानाभां वसुदेवश्च! पत्नी, ६१३३० 
ट्य. ॥ २५ ॥ 

वसुद्वळना. नाया देवडीछमा. (मणवान) ५52 
थया., ' भोजेन्द्र: ' 5२२४ तेना. 3६णानभ- ' अस्याः 
२। भूमिनुं 'शस्‌' उध्याए पोते % रवानी. ४२५५ 
न 'अजेन' ५६४ दार, पण यायना उरायेला. ठो 
॥ २५ ॥ 

त्यार पछी असथी भय पामत। पितारझने 5२३ 
नन्‍्ध्छन। प्रकमा पर्या जने. त्यां गूड तेळवाणा 
भजवान ७०६५२ साथै जणियार वर्षे (लर कया, 
॥ २६ ॥ 
पिताछने £1२९. नन्ध्छन। 9%४भ। ५५।५. “समाः 

“गूढ-अर्चिः' गुप्त ते ॥ २६ ॥ 
शकून उरता. पक्षीजोथी भरपूर वृक्षीवाणा 
श्रीयमुन९७१॥ (अनार. परना) एपवनमा गोपनाणञधी 
वीटणायेक्षा मणवान श्री5०४ १रडने यारता विडरता 
छत. ॥ २७ ॥ 

'व्यहरत्‌' ७२८ डत, ५४ 5२त| 'द्विजैः' 
पक्षी शोथी “संकुलित' भरपूर वृक्षो कभा इतां ॥ २७ ॥ 


? 


9 


के 
वषा, 


के 'तार्क्ष्य: नो जब सामान्यतः २२५७ धाय 
सेभ शर्थ पश थयो छे. 


छे, परंतु भागवत पुराएम ताक्ष्यः 524५ षि, 


५४८ 


कौमारीं दर्शयंश्चेष्टा प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम्‌। 
रुदन्निव हसन्मुर्धबालसिंहावलोकनः॥ २८ 


रुदन्निवेतीवशब्दस्य यथायोगं सर्वत्राप्य- 
न्वयः। मुग्धो बालश्च यः सिंहस्तद्ददवलोकनं 
यस्य सः॥ २८॥ 


स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं * सितगोवृषम्‌ । 
चारयन्ननुगान्गोपानणद्वेणुररीरमत्‌ ॥ २९ 


स एवाधिकं वयः प्राप्तः सन्‌ गोधनं 
चारयन्‌। कथंभूतं गोधनम्‌। लक्ष्म्याः शोभादिसंपदो 
निकेतनम्‌। सिता गोवृषा यस्मिन्नानावर्णे गोसङ्घे। 
रणन्‌ शब्दं कुर्वन्वेणुर्यस्य। अरीरमद्रमयामास॥ २९॥ 


*बंशीधरी.— लक्ष्म्या: निकेतम्‌ लक्ष्म्याया रमाया 
निकेतनं गोशकृति लक्ष्मीर्वसतीति महाभारते प्रसिद्धम्‌' 
“गोमये वसते लक्ष्मीः ' 


गावो लक्ष्म्या: सदा मूलं। 


लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं। 
अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये वसते सदा। 


प्रयुक्तान्भोजराजेन मायिन: कामरूपिणः । 
लीलया व्यनुदत्तांस्तान्बालः क्रीडनकानिव॥ ३० 


व्यनुदज्जघान। क्रोडनकांस्तृणादिनिर्मितान्‌ 
सिंहादीन्‌ यथा॥ ३०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


भोछ5 सिंडनाण कवी रष्टिवाणा जने. ढाणे. 
२४९ शीय्‌ तेम उसता श्रीश प्रश्‍वासीजीने दर्शनीय 
मारीला ६९५० (विरता) ढत॥.॥२८ ॥ 

'रूदन्‌ इव' १७, २७१ हीय तेम- जे प्रमाणे 
'इव' श०६चो योग्यता प्रमाए सर्व संनु छे. भो७5 
छे, भाण छे जने ४ सिंड छे, तेना झवी ६प्टि 
छे कमनी ते श्रीक४७॥ ॥२८॥ 

वणी, ते ४ भगवान तक्ष्मीन। १००३५ (जने 
रन ४ गोधणभा) श्वेत जयो, तथा नण छता 
तेवा, गोधणने यारता जने वेशुना६ उरता, पीताना 
साथी गोवाणियाजोने जान जापता डत. ॥ २८ ॥ 

ते % भणवान जपिड वयन प्राप्त थया ७.6 ओपन 
य।२त।- डपु २६४? 'लक्ष्म्या: ' क्कष्मीन। १1१३५, शोभा 
वगेरे संपत्तिना धाम३५- शेत गायो जने नण जने5 
रंगना ४ गोषशमा डत। तिवुं .५७,, 'रणन्‌' न।॥६ ऽ२ती 
१७ छै &ैनी-' अरीरमत्‌' नंद जपता &त।. ॥ २८ ॥ 

(शोध) बक्ष्मीशछचुं धाम छे, जायना, छामा 
क्षक्ष्मीनी, वास छै ते. मछामारतभां (जनु,८२) प्रसिद्ध 
8. "गायचा एम बक्ष्मी वसे छै (५५५२।२-३्टि 
प ५७/१६२) 

जायो सहाय बक्ष्भीचुं भूण छे. (मठा. भा. जगु. 
पर्व, दोनधभपर्व ५१/२८) 

जायना छम नित्य बक्षी 8. (२४१ ८३/१०८) 

जायना छाएमा २७४ अेश्चर्याथी संपन्न 
लक्ष्मी, सध निवास 3२ छे, (म.ना. नच. 
वेष्शावधभ'पर्व, २.१२) 

रका. असे. मोडलेला. मायावी जने 639चुस।२ 
३५ धारण. डरचार। ते नधा जसुरोने, भाण केम 
२५५३ भांगी नाणे तेभ भणवाने बीबामाजथी % 
भारी चाण्य दता. ॥ 3० ॥ 

“व्यनुदत्‌' “क्रीडनकान्‌' 


२मभ53जोने- तशणता पजेरेथी णनावेला. सिड वगेरेने 


भारी चाण्या, 


कुम (नाण) तोडे तेम ॥ 30 ॥ 


अ० २ 


विपन्नान्विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्‌। 
उत्थाप्यापाययद्रावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्‌॥ ३१ 


विपन्नान्मृतान्गोपान्गाव इति गाश्चोत्थाप्य 
तदेव तोयं। प्रकृतिस्थितं निर्विषम्‌॥ ३१ ॥ 


अयाजयद्रोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः। 
वित्तस्य चोरुभारस्य चिकोर्षन्सद्व्ययं विभुः॥ ३२ 


इन्द्रपूजाभङ्गेन कृता गवां पूजैव गोसवस्तेन । 
गोपराजं नन्दम्‌। वित्तस्य चेति चकारादिन्द्रस्य 
मानभङ्गं कुर्वन्‌ उरुभारस्याऽतिसमृद्धस्य॥ ३२॥ 


वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद्भग्नमानेऽतिविह्णलः । 
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृहणता ॥ ३३ 


कोपाद्वर्षति। गोत्रः पर्वत एव लीलातपत्रं 
तेन। हे भद्र॥ ३३॥ 


शरच्छशिकरैर्मृष्टं मानयन्रजनीमुखम्‌। 
गायन्कलपदं रेपे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः॥ ३४ 


मृष्टमुञ्चलम्‌। स्त्रीणां मण्डलं मण्डयतीति 
तथा॥ ३४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५४९ 


आलियनाणने वश ऽरीने विषपानथी नाश 
पामे गोवाणो, जने. जायोने १७. 5री ते जेरी ४णने 
विषरडित भनावीने ५।युं. ॥ ३१ ॥ 

'विपन्नान्‌' मरी येला, गोवाणिया जने. गायीने, 


*गाव:' १७६ १.५.५.(3र्ता) 8 
१०६ 'गाः ' 8 (54) योने, ते ४ ४० “प्रकृतिस्थितम्‌' 


ie 


तेने. ५६७ जपेक्षित 


भूण स्व३पने पामेथु लनाव्यु. ॥ 3१ ॥ 

जति समृद्ध पननो सधूव्यय 5२१ 8२७. जने 
(6 च्द्चनु जनिभान हूर रता) विनु श्रीचे 4 
आह, हारा जोप२र% नन्ध्यायछ पासे गोसवयशं 
(जोवन मठीत्सव) दारा य्न 5२।्यु. ॥ ३२ ॥ 

हन्द्रनी, उस्वाभा जावती पहाना (मज. द्वारा 
उरेल. जायोनी, पूछा जे ४ जोसव यश, तेन ६।२। 
“गोपराजम्‌' 3॥वणो ना २० नध्नी पासे धननो तथा. 
“च' अर द्वार। हिन्दु जतिमान ६२ 5२त। (भणवाने)- 
“उरुभारस्य' जतिसभृद्ध वित्तो, (२६०५५) ॥ ३२ ॥ 

जपभानित थये न्द्र औीधथी श्यारे वरसा ६ 
वरसाववा. माड्यो. त्यारे, ठे भद्र वि६२७, जतिशय 
व्याइुण थयेलु 9४ 8५. उरता. श्री$ष हारा 
गोवधनपवतउपी क्षीक्षना छतथी रक्षायु डतु. ॥ 33 ॥ 

कयारे डीपथी १२२।॥६ वरसाववा माड्या. सारे, 
“गोत्रः' जोवधन पर्वत थे क रमवानु 8), तेना. १३, 
ऐ भद्र (वेहुर७) (सेम संनोधन छे.) ॥ 33 ॥ 

१२६० तुन। यन्द्रनां 3२शोथी 6७%पण नच 
राजिन प्रारभने भान जापता, 9 ४4नितालोना 
भइणन। जामूषए॥३५ भणवाने मधुर पघ्वाणु गान 
उरता. २५७ अयु छतुं, ॥ ३४ ॥ 

'मृष्टम्‌' 6%%वणने, खीयोन। मंडणने शोलवे 
तेवा. ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
न नो ह 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
(मगवानना जन्य ब्ीलायरिजोनु वर्णन 


तृतीये मथुरामेत्य व्रजात्कंसवधादिकम्‌। 


प्रश्‍थी मधुर, जावीने श्री5० &।२। सवध वगेरे 


यत्कृतं द्वारकायां च कृष्णेन तदवर्णयत्‌॥ १ | ०4 ६२४८५ के 86 उरवामा ाव्यु, ते नीळा. 


उद्धव उवाच 

ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो- 

श्विकीर्षया शं बलदेवसंयुतः। 
निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं 

हतं व्यकर्षद्‌ व्यसुमोजसोर्व्याम्‌॥ ९ 

शमित्यव्ययम्‌। पित्रोः सुखस्य चिकोर्ष- 
येत्यर्थः । तुङ्गाद्राजमञ्चात्‌। रिपुयूथानां नाथं कंसम्‌। 
व्यसोरपि विकर्षणं पित्रोः सुखार्थम्‌॥ १॥ 


बंशीधरी--जीवतानेन राज्ञा ब्रह्मादिप्रार्थ्यस्पर्श- 
ब्रजभूरजो न स्पृष्टमतोऽहमेनं मृतं व्रजभूरजोगंगायां 
देहप्लावनेन सद्गतिं प्रापयिष्य इत्यभिसंधाय 
व्यकर्षदित्यर्थः । 


सांदीपनेः सकृत्प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌। 
तस्मै प्रादाद्वरं * पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात्‌॥ २ 


ब्रह्म वेदम्‌। सविस्तरं षडङ्गादिसहितम्‌। 
पञ्चजनोदरविदारणद्वारा पुत्रमानीयेत्यर्थः ॥ २॥ 


बंशीधरी-वरम्‌=दक्षिणाम्‌ । 
“षडङ्गानि । 


C 


जप्यायमां वशेरव्यु छे. ॥ १ ॥ 

8६५२७२ अद्यु - साथी (गोडुणथी) ११६१९४ 
साथे मधुरागजरीमा जावी पोताना माता-पिताने 
सुणी उरवानी छय्छाथी शयुसभूषन। स्वामी सने 
या मंथ परथी नीये पारी ते प्राए8ीन थयेल। भूत 
उसने णणपू्व5 पृथ्वी ७५२ घसेड्यो छतो. ॥ १ ॥ 

'शम्‌' जे जव्यय छे, (सुणवाय5 छे.) भाता।- 
पिताने सुणी उरवानी 6२७ाधी- खेम खर्थ छे. 
“तुङ्गात्‌' 64 मंथ परथी, शनुसभूडन, स्वामी, डसने- 
9७ डोवा छत. घसड्यो, मभाता-पिताना संतोष 
जातर (तेम यु), ॥१॥ 

ग्रह्मा[टिने. ५९ केनो. स्पर्श प्रार्थना 5२4 योग्य 
छे जेवी प्रश्‍र&नो, स्पर्श छवता खेवा जा. राळा, उंस 
हारा न थयो, तो. जा. भरेक्षानु शरीर प४भूभिनी २४- 
जंजामा थोणी तेने. सध्णति जपावीश, गेम वियारी 
भजवाने उसने घसडयो, गेम शर्थ छे. 

सांहीपनिषि पासेथी जे5 % पार उ्यारायेत 
१६ छ रंहि सछित मशीन (शुरु)६क्षिश।३पे 
पंथकून (ित्य)च। पेटमांथी मरेल पुनन. (३१ 
ऽरी) तेमने जाप्यो, ॥ २ ॥ 

“ब्रह्म” १६१, सविस्तरम्‌ ४ २०२) १३२ 
सडित- पंयदन हेत्यचुं पेट थीरीने (तिभांथी) पुन. 
(पा) क्षावीने जाप्यो, खेम जथ 8. ॥ २ ॥ 

“वरम्‌' नो. ज4 ६क्षिए। थाय छे. 

'षडङ्कानि’ वेदना. छ शशो, - शिक्षा, ५९५, 


०05२३, निरुठत, ७६ जने. कयोतिष्‌. 


अ० ३ 


समाहुता भीष्मककन्यया ये 

श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्‌। 
गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं 

जहे पदं मृश्च दधत्सुपर्णः॥ ३ 


भीष्मककन्यया रुक्मिण्या ये राजानः 
समाहूताः । हृस्वत्वमार्षम्‌। 'समाहता' इति पाठे 
आकृष्टा इत्यर्थः । 


केन साधनेन। श्रियो लक्ष्म्याः सवर्णेन 
समानेन रूपेण। यद्यपि तया केवलं श्रीकृष्ण 
एवाहूतो न सर्वे, तथापि तस्या लावण्यं 
तेषामागमने हेतुरिति तयैवाहूता इत्युच्यते । 


एषां मिषतां पश्यतां मूर्धि पदं दधत्‌। तया 
सह गान्धर्ववृत्त्या परस्परसमयरूपया बुभूषया 
भवितुमिच्छया जहार। 


कथंभूताम्‌। स्वभागं लक्ष्म्यंशत्वात्‌। तया 
स्वात्मनोऽर्पितत्वाच्च। सुपर्णः सुपतनः। यद्वा 
सुपर्ण इव स्वभागं सुधामित्यर्थः । 


यद्वा श्रियो रुक्मिण्याः समानं वर्णद्ठयं 
वाचकं यस्य स श्रिय: सवर्णो रुक्मी तेन 
समाहूताः शिशुपालादयः। किमर्थम्‌ । 


भीष्मककन्यया सह तेषां बुभूषया 
भूतिर्भवत्वित्येतदर्थम्‌। तत्र शिशुपालस्याह्नानं 
वरत्वेन बुभूषया, जरासन्धादीनां तद्विवाहोत्सवेन। 
शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५५१ 


भीष्म६ राचनी पुत्री रुठमिणी द्वार. बक्ष्भी 
कवा पोताना उपथी के राकागोन स्वयवरमा जाडषेयामा 
जीच्या छत, तेखोन। मरत 3५२ ५३. मूता, तेमना, 
हणता, (गरुड हेम पोताना भाणने हरी थे तेम) ते 
रऊिमाशी, साथै जान्धवविधिधी ध्म्पती ननवाची 
४२७) सुंदर २॥१५।०। भणवाने पोतान। १।२३५ 
ते. रुअ्मिशीनुं ७२७. अयु छतु. ॥ 3 ॥ 

भीष्म5रशइभारी रुठिमिणी हारा ४ राजजोने 
जोलाववामा जाव्या ७त।- 'समाहुताः 'भ. 'हु' ६२१. 
छै ते. या छे. “समाहृताः' ५॥८भा- रुअिमिशीजे े 
राकागोने स्वयवरमो जाऊष्यां डता, सेम यर्थ छे. 

शेनाथी ज15ष्य ७१? 'श्रिय: ' धक्ष्मी७न। “सवर्णेन' 
समान उपथी- के. 3 तेना. (रुठिमिशी) द्वारा तो भाग 
श्रीडष्शने ४ नोलाववाभा जाव्या डता, नषा रा्जजोने 
नडी, छता पण २ऊ्मिशीळनु सैंध्य रा्धजीना नागभनचुं 
३२९, तुं तथी तिमे % णोवाव्या तेम उडेवायु छे. 

तेभना 'मिषताम्‌' यत तेमना मरत ७५२ 
पज. भूडता, ते रुङ्मिशी साथै जान्धवविधिधी ५२७। 
परस्पर सम्मति३५ 'बुभूषया' (६भ्पती) भनपानी 
४य9थी. ७२९ ऽय, 

डवा रुड्मिशीन डय? पोताना भार३प रुठिमिशीने, 
डोर. छ तेजी तक्ष्मीशनो जंश डता तेम ४ तिमे. 
पोतानो जात्मा, भणवानने समर्पित उरी हीषो डतो. 
'सुपर्णः' सुं६र गतिवाण। भणवान, जथव। २२४ कभ 
पोतानो भाग जभृत हरी ते. तेम, सेम सरथ छे. 

सथवा. 'श्रियः' २ठमाशीना, केवा. थे वर्श कना. 
नाममा 8 ते 'श्रियः सवर्ण:' अर्थात्‌ रुङभी- तेना. 
६२ णोबाववामा जावेवा शिशुपाल वजेरे राजी शा. 
माटे (नोल्ाववाभा जाव्या छत)? 

भीष्म5२७४३भरी 'बुभूषया' तेमनी समृद्धि शनो. 
तेवी, ७२७थी (राकाणीने) नोदाववामां जाव्या छत. 
शिशुपाक्षन १२ तरीडे ननाववानी &य्छाथी नोहाववामा 
जाव्या, डतो. जने शराम पजेरेने विवाढून उत्सवन 51२३ 
नोहाववामा जाव्या इता. णाडीनु पूववत्‌ 8.॥3॥ 


५५२ 

ककुद्मतोऽविद्धनसो दमित्वा 
स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह । 

तद्भग्नमानानपि गुृध्यतोऽज्ञा- 


ज्जघ्नेऽक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः ॥ ४ 


ककुद्मतो वृषभान्‌ अविद्धनासिकान्‌। 
विद्धनासिकान्कृत्वेति वा। तैर्वृषभैस्तद्मनेन च 
भग्नो मानो येषां तथापि तान्‌ गृध्यतः 
कामयमानान्‌, अत एवाज्ञान्‌ शस्त्रभृतो 
राज्ञस्तच्छस्त्रैरक्षत एव जघान॥ ४॥ 


प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया 
विधित्सुरार्च्छद्‌ द्युतरु यदर्थ। 

वञ्चाद्रवत्तं सगणो रुषाऽन्धः 
क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम्‌॥ ५ 


यदाऽदित्याः कुण्डले दातुं स्वर्गं गतस्तदा 
प्रभुः स्वतन्त्रोऽपि ग्राम्यः स्त्रीपरतन्त्र इव प्रियायाः 
सत्यभामायाः प्रियं विधातुमिच्छुर्दुतरुं पारिजात- 
मानीतवान्‌। यदर्थं यन्निमित्तं तं कृष्णं वज्री 
्त्रीप्रेरितो योद्भुमन्वधावत्‌। स्वकार्यसाधकेन तेन 
युद्धोद्यमस्तस्यायुक्त एवेत्याह-क्रीडामृग इति । 
अयं वज्री ॥५॥ 


सुतं मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं 
दृष्ट्या सुनाभोन्मथितं धरित्र्या । 
आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं 
द्त्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश ॥ ६ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ०३ 


मोटी णुववाणा, चाई नाश वरना जाणकाणोनु 
ध्मन 3रीन भणवान स्वयंवरमां नाग्नकितीने परण्या 
हत. (जाणवाजोने नाथी न शऽवाथी) केमनो, 
भानभग थयो डतो तेवा तथा उन्यानी मना राणता 
जशानी शखपारी राजोने भणवाने पोते घायल 
थया विना (तमना) पोताना शखोथी ७एथ। छत।.॥ ४ ॥ 

“ककुदातः' मोटी लूंधवाणा, ना चाथ्या वणरना 
जाणलाजोने अथवा तेमने वीषिल। नाअवाण। <5रीने, 
तैः? ते जाणवाणोने आरऐ तथा तेमना ध्मन द्वारा 
मनी, भानडानि थवा. 80 ५७ (नाज्नशितीनी) 
“गृध्यतः' मना उरता जने. साथी १ जथानी जने. 
शखपारी तेभने (राशयोने) तमचा शणोथी पोते 
घवाया विना ४ छएय। डता. ॥४॥ 

ाम्यङन्‌नी केम प्रिया सत्यभामा], प्रिय उरवा 
४२9२ समर्थ भणवान स्वर्गना पारिशत वृक्षने 
लाच्या, हेने. रे १छपारी हन्द्र डीपथी शध भनी 
घेवजशो, सडित (तेमनी साम युद्ध 5२१) ६)४यो. 
प्रेण्र, जा. छन्द्र खीणोनु २१५३ ४ छे. ॥५॥ 

नवाच श्रीठूष् यारे जितिन! 550०) जापवा. 
स्वभभां पधाया, त्यारे पोते स्वतच छोवा छत 
'ग्राम्य:' 58४०1२, उथनी केम प्रिय पत्नी सत्यमामागु 
प्रिय ५२4 8२8२ तेभ स्वजनुं पारिकातवृक्ष वावी 
२॥प्यु. “यद्‌ अर्थे’ शन आरऐ ते श्री$ष्श भणवाननी 
साथे वळपारी छन्द तीची प्रेरशाथी युद्ध 5रव माटे 
होड्यो, पोतानुं ४ अय साधपामा इशण जेवा तेना 
६।२। युद्धनो उधम उरवामा जाव्या, ते सयोजय ९ हतो, 
सेभ 5७. 8 - 'क्रीडामृगः इति’ 'अयम्‌' २० १०४ 
घार. उरनारो छैनन ॥५॥ 

शरीरथी नाशने. जणी, कता. जेवा (पृथ्वीचा) 
पु भौभासुरने यथी मरऐ, पामतो फोने पृथ्वी 
द्वारा प्रार्थना उरपाम जावेला. जवान ते 
(मौमासुर)ना पु+(भण६त्त)ने णाजीनु कय जापीने 
तेना जन्‍्तःपुरभां प्रवेश्या. ॥ ६ ॥ 


अ० ३ 


सुनाभेन चक्रेणोन्मथितं सुतं भौमं दृष्ट्वा 
तस्य मात्रा धरित्र्या भूम्या आमन्त्रितः प्रार्थितः 
संस्तस्य तनयाय भगदत्ताय हृतशेषं राज्यं 
दत्त्वा ॥ ६॥ 


तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः 
कुजेन दृष्टा हरिमार्तबन्धुम्‌। 
उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष- 


ब्रीडानुरागप्रहितावलोकैः ॥ ७ 


तत्रान्तःपुरे कुजेन भौमेन या आहृतास्ताः 
प्रहर्षश्च व्रीडा चानुरागश्च तैः प्रहिताः प्रेरिता 
येऽवलोकास्तैर्जगृहुः स्वीकृतवत्यः ॥ ७॥ 


आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्‌। 
सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया॥ ८ 


आसां योषितां पा्णींस्तत्तदनुरूपः सन्सविधं 
विवाहोचितप्रकारसहितं यथा भवति॥ ८॥ 


तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः। 
एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया॥ ९ 


सर्वतः सर्वैर्गुणैः स्वतुल्यानि । प्रकृतेर्मायाया 
विविधं भवनं विस्तारस्तदिच्छया। यद्वा प्रकृते- 
हतोर्विविधं भवितुमिच्छया॥ ९॥ 


कालमागधशाल्वादीननीकैः रुन्धतः पुरम्‌। 
अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌॥ १० 


तृतीयः स्कन्धः 


५५३ 


“सुनाभेन' 4३ ५३ 'उन्मथितम्‌' १२७, ५।म९। 
पुष भौमासुरने शरे्ठने तेनी. माता. ' धरित्र्या' भूमि 
६८२ आमन्त्रितः? थना उरवामा भावे ७४, 
भगवान तेना पुन भणध्तने इरी. धीधदु नाडी 
२%य जापीने ॥६॥ 

त्या. भोभासुर दारा. इरी ववाम 
२१८ २४५चय्‌।[ जोगे दीननधु श्रीडरिन शोछने 
जे5६१ हिला थुर्छने अत्यन्तं जान, ककी जने 
सुर थी. प्रेराये्ी ६प्टिथी (श्रीडरिन ५ तरी 3) 
स्वीऽ।य. ॥ ७ ॥ 

'तत्र' त्या, शन्तः५२भा “ कुजेन’ भोमासुर द्वार. 
डरी द्ाववाभां जावेद्ी ते २४५च्यानोगे त्यन्त 
सान, दा जने मगुर-तेमन. १३ प्रहिताः ' 
प्रेरायेची १ ६ष्टिशो छै, तेमनाथी (श्रीडरिनो.) “जगृहुः ' 
स्वीडर ऽय. ॥७॥ 

पीतानी भायाथी ईुमारेशजोने जनु३५ 4४ 
(जने5 ३५ ५२७ उरी) कुद. ९६६ निवासोमा रेड 
१ मुझूतमो जा इभारीजोनु विधिपूर्वक पाएि/38ए। 
अयु छतु. ॥ ८ ॥ 

जा. दुमारीजोना, इस्तने, ते ६२5ने जनु३५ ५७ 
'सविधम्‌' विवाउने योग्य सेवा 15२ सित केम 
थाय (तेम डश झ्या), ॥८ ॥ 

ते स्त्रीजोभांनी प्रत्ये5 स्नीमा भणवाने भायानो 
विस्तार ५२वानी, 6२81धी सर्व रीति पोताना केवा. 
ह्य धस पुनो. उत्पन्न आर्या. डत. ॥ ८ ॥ 

*सर्वतः' 4५ रीत, सर्व शुशोथी पोताना ४१।- 
“प्रकृतेः' मायानु विविध ननु जे क तेनी. ४०9 थी 
थतो पोतानो विस्तार जथवा स्वभापने आरऐे विविध 
जनाववानी ७२७ाथी ॥ ८ ॥ 

(मथुरा) नणरीन सैन्योथी घेरी, देनार. 
आणयवन, ९२सं५, २९१ पजेरे राकाजोने (भुयु4-६, 
भीमसेन वजेरेना निमित्त) पोते ४ छएय। जने. (ते 
द्वारा) पोताना (भठतशनोने भऽ डत जापी.॥ १० ॥ 


५५४ 


कालः कालयवनः। रुन्धत आवृण्वत: । 
मुचुकुन्दभीमादिभिर्निमित्तमात्रैः स्वयमेवाजीघन- 
द्वातितवान्‌ तेन च स्वपुंसां तेजः प्रभावं कीर्ति 
वा दत्तवान्‌॥ १०॥ 

शम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलमेव च। 
अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्च घातयत्‌॥ ११ 


शम्बरद्विविदबल्वलानन्यानपि कांश्चित्प्र- 
द्युम्नरामादिभिर्घातयदघातयत्‌। ' घातयन्‌' इति 
वा पाठ: । दन्तवक्त्रादीन्स्वयमवधीत्‌॥ ११॥ 


अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नुपान्‌। 
चचाल भूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः॥ १२ 


नृपान्धातयदित्यनुषङ्ग: । कथंभूतान्‌ । 
कुरुक्षेत्रमापततां गच्छतां येषां बलैः सैन्यैर्भूः 
सर्वापि चचाल चकम्पे॥ १२॥ 
स कर्णदुःशासनसौबलानां 
कुमन्त्रपाकेन  हतश्रियायुषम्‌। 
सुयोधनं सानुचरं शयानं 
भग्नोरुमुर्व्या न ननन्द पश्यन्‌॥ १३ 
स कृष्णः । हता श्रीरायुश्च यस्य। भग्नावूरु 


यस्य तमुर्व्यां शयानं पश्यन्नपि न ननन्द 
सन्तोषं न प्राप॥ १३॥ 


अनभिनन्दनप्रकारमेवाह-कियानिति। 


कियान्भुवोऽयं क्षपितोरुभारो 
यदद्रोणभीष्मार्जुनभीममूलैः । 
अष्टादशाक्षीहिणिको मदंशै- 
रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌॥ १४ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ३ 


"कालः ५५१, 'रून्धतः' घेरी वेनाराजोने 
भुयुईच्ट, भीमसेन व्ेरेना निमित्तभात्रथी पोते ४ 
' अजीघनत्‌' ४३५1 दता. जूने. ते द्वारा. पोताना झञतश्ष्नोने 
“तेजः' प्रभाव जथव। डी[त. थापी ॥१०॥ 

शनरासुर, द्विवि वानर, ०॥९॥सुर, भुरठेत्य, 
७८५८. तथा. नीका 3265ने (प्रधुम्न, ५५२१९४ 
वगेरे पासे) दशाव्या जने ध्न्त45१ पजेरेनो (पोते 
क) १६ अर्या. ॥ ११ ॥ 

शभ्भरासुर, डिवि६ वानर, ५८१८ तथा नीळा. 
उटक्षाउने प प्रधुम्न, भक २॥म% वगेरे ४।२। 'घातयत्‌' 
५२।०4।. जथ१। 'घातयन्‌' ५७ पए। छे; ढणावता. 
तेभऐ, ६न्तवऊन. १गेरेनो. स्वयं ४ १६ ड्या. ॥ ११ ॥ 

पछी इरेक्षेत्रभा पसी २११८ शमना सैन्योथी 
धरती 9७ हीही डती. तेवा, तमार। माछ (पा तथा 
धृतराष्ट्र)ना पुनोना पक्षोमो प्राप्त थये सर्व राशन, 
पश (मवात डश). ॥ १२ ॥ 

राकागोने छशाव्या, जम संगंध छे, वा. राकाजीने? 
५२क्१भ। 'आपतताम्‌' धसी. २११८। भन. 'बलैः' 
सैन्योथी जाणीय पृथ्वी “चचाल' 9 88 हती.॥ १२ ॥ 

50, हुःशासन तथा शईनिनी इमान परिशामे 
कनी. राकयतक्ष्मी तथा. जायुष्यनो, विनाश थयो डतो. 
तेवा, मागेकी साथणोवाणा तथा गनुयरो, साथै 
रशनूमिमा सूते धुर्याषनने शोत. ते. (भवान) 
सन्तोष पाम्य नी, ॥ १३॥ 

“सः' ते डट, भणवान, कनी. राकयबक्ष्मी तथा 
खायुप्यनो विनाश थयो डतो तेवा. तथा कनी, साधण 
तांशी २४ ते धुर्याधनने भूमि पर सूतेवो. होता. ढो१। 
छता. ५७ न ननन्द' सन्तोष पाम्या चडी,॥ १३ ॥ 

भणवान डेम प्रसन्न न थया ते ४ 5७ 8-- 
“कियान्‌ इति।' 

(भवाने वियायु 3) द्रोणार्‍यारय, भीष्म, जकुन 
तथा, भीमसेनना निमिते १ जा. जढार जक्षीठिशी 
सेनाथी युऽत, पृथ्वीनो मोटो. भार 326)? ४७ तो. 
भ२। (प्रधुम्न वजेरे) जशोने #२९ सतिद्ठुस& सेचु 
याध्वोनुं सैन्य नाडी छे. ॥१४॥ 


अ० ३ 


द्रोणादिभिर्मूलै: कारणभूतैः। यदिति यः 
अष्टादशाक्षौहिणीयुक्तः । हस्वत्वमार्षम्‌। 
क्षपितो य उरुभारो भुवः अयं कियान्‌। अत्यल्प 
इत्यर्थः । यस्मान्मदंशै: प्रद्युम्नादिभिहेतुभूतैदु्विषहं 
बलमास्ते ॥ १४॥ 


मिथो यदैषां भविता विवादो 
मध्वामदाताम्रविलोचनानाम्‌ । 
वधोपाय इयानतोऽन्यो 
मस्युद्यतेऽन्तर्दते स्वयं स्म॥ १५ 


नैषां 


न चात्रान्य उपायः प्रभवति, किन्तु मधुना 
य आमदः सर्वतो मदस्तेनाताम्रविलोचनानामेषां 
विवादो यदा भविष्यति तदेयानेवैषां वधोपायः 
अतोऽन्यो नास्ति। एकात्मानोऽपि मय्युद्यते 
सति स्वयमेव विवादेनान्तर्दधीरन्नित्यर्थः ॥ १५॥ 


एवं संचिन्त्य भगवान्‌ स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌। 
नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्‌॥ १६ 


एवं श्लोकद्वयेनोक्तं क्रमेण संचिन्त्य 


स्वराज्ये स्थापयित्वा ॥ १६॥ 


उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना । 
स वै द्रौण्यस्त्रसंछिन्नः पुनर्भगवता धृत: ॥ १७ 


धृतो रक्षितः॥ १७॥ 


अयाजयद्धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः । 
सोऽपि क्ष्मामनुजै रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुव्रतः ॥ १८ 


तृतीयः स्कन्धः 


५५५ 


'द्रोणादिभिर्मूलै: ' 2२. १णेरेन। निमिते- “यदू इति।' 
है जढार शक्षीडिए। सेन. 8, 'अक्षोहिणिक: 'भां 'णि' 
छस्व छे ते भाषे 8. जढार शक्षौडिएी सेना३५ पृथ्यीनो. 
क मोटे. भार 3तार्यी, जे & डटो? जत्यन्त धोडी, ४ भार 
छे, गेम जथ छे, प्रधुभ्न १जेरे “मद्‌-अँशैः ' मार संशो. 
२९ जतिद:स७ जेवु याद्वसेन्य (भाडी) छे. ॥ १४ ॥ 

कयारे भपुपानथी भद्यन्‍्मत्त जने कावयोण 
जांजणोवाणा जा याध्योमा परस्पर विवाह थशे 
(सारे ४ तेमनो, नाश थशे). जा % तेमना नाशनो, 
6पाय छे, जा. विना. नीको 3५५ नथी, ४ (तेमनो. 
नाश 5२4 कयारे) तैयार थश सारे तेयो आते 
शु नाश पामशे. ॥ १५ ॥ 

जा. माटे नीको ७पाय नथी, परंतु मधुपानथी भे 
' आमद: ' मोन्मत्त भनी, तेनाथी द्याह्ययोण जाणोवाणा 
जा याध्वोभां श्यारे विवाह थशे त्यारे जा % तमन! 
वधनो, उपाय थशे. खा सिवाय नीको &पाय नथी. 
यादवो संपीवा ढो१। छत कयारे टु (नाश 5२१॥) 
तैयार 4४२, सारे तेजो शत ४ 5वढधी. तिरोडित 
थशे, गेम सर्थ छे. ॥१५॥ 

र अम वियारीने युधिष्डिरने पीताना २%य 
6पर स्थापीने सत्पुरुषोना माजनु ध्शन ५२१०, 
भणवाने संबंधीयोने प्रसन्न बया, ॥१६ ॥ 

'एवम्‌' २। 9१॥ऐ, भन्ने श्वो (१४, १५)म। 
भणाप्यु तेम उभ प्रमाऐ. वियारीने (धमपुनने) पोताना. 
राश्यासन्‌ ५२ स्थापीने, ॥१६॥ 

जलिभनयु द्वारा उत्तरामां मूडयामा नावेव 
पुरुपश (नो गम) जश्वत्थाभाना जस्नथी छे भयो. 
त्यारे तेनुं भणवान द्वार। पुन: २१य५३पे रक्षण 
उरेवामा जाव्यु छतुं, ॥१७॥ 

'धृतः' २७, 5रवामा जावी. डती. ॥१७॥ 

परमात्मा, श्रीडष्े जश जश्वमेध यशो. द्वारा 
भप (युधिष्धिर)ने य%न ५२व्यु. ते (२० युषिष्ठिर) 
पृ नाना नशो साथै श्रीडष्णने जनुसरीने पथ्वीनु 
रक्षण रता. जानंध्थी २४१। ताज्या. ॥ १८ ॥ 


५५६ 
अनुजैः सह॥ १८॥ 


भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 
कामान्सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः॥ ९९ 


सांख्यं प्रकृतिपुरुषविवेकम्‌॥ १९॥ 


स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया। 
चरित्रेणानवद्योन श्रीनिकेतेन चात्मना॥ २० 


इमं लोकममुं चैव रमयन्सुतरां यदून्‌। 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसौहदः॥ २१ 


स्निग्धो यः स्मितसहितोऽवलोकस्तेन। 
पीयूषकल्पया सुधातुल्यया। पाठान्तरे सुधाप्रवाह- 
रूपया। आत्मना देहेन॥ २०॥ 


क्षणदया रात्र्या दत्तः क्षणोऽवसर उत्सवो 
वा यासां स्त्रीणां तासु क्षणं सौहृदं यस्य 
सः॥ २१॥ 
तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान्बहून्‌। 
गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत॥ २२ 


गृहमेधेषु गृहधर्मेषु। योगेषु कामभोगोपायेषु। 
विराग औदासीन्यं जातमित्यर्थः ॥ २२॥ 


दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्‌। 
को विस्त्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः ॥ २३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


नाना माछो साथे ॥१८ ॥ 

दो जने वेधन म्णून जनुसरनार। विश्वात्मा 
भणवान प. जलिप्त सीने दारिजमा विषयोन 
सेवत छता. (3२७ 3) तभे 9७५तिपुरुषना, वि१५३५ 
सांण्यमाजनो जाश्रय थीधों डतो. ॥१८ ॥ 

*सांख्यम्‌' ५४. जने पुरुषना विवे5३५ साण्यमाज 
॥१८॥ 

्नेडयुऽतस्मितिनर्या ६ष्टिपातथी, जगततुह्य 
वाशीथी, विशुद्ध थरित्रथी तथा कक्ष्मीन। ५५३५ 
श्री॑गथी ॥ २० ॥ 

जा दोऽने, परवी5ने तथा याध्वीने जत्यन्त 
जानंध उरावता. तेम ४ पत्नीजोने सुण जापवाभा 
सोडाईवाणा भणवान राजिना समये जवसर मत 
रभए। डरत। ढत. ॥ २१ ॥ 

र्नेडयुऽत छे मंध्स्मितनर्थों ६ष्टिपात छै तेनाधी, 
“पीयूषकल्या' जभृततुध्य १शीथी, पाठन्तरमा- 
“पीयूषकुल्यया' ५५॥१॥७३५. (वाशीथी), ' आत्मना ' 
2२१२ ॥२०॥ 

“क्षणदया' २० ६२। ' दत्तः क्षण:' २१२२ ॐ 
ठत्सव जाप्यो छे  पलीयोने तेमने ते रानिजोमा 
सुण जापवा्ा केमनुं सौ७६ प्रेम छे ते भणवान॥ २१ ॥ 

र] प्रभाएे, भने वर्षा सुधी रमण. उरता. सेवा 
तेमने ॥मतभोजना. 3५५३५ जृडस्थधमा, ७५२ वैराज्य 
थयो. ॥ २२ ॥ 

“गृहमेधेषु' ७२थ६र्भा. 6५२ “योगेषु' ५१२. 
8पायोम। “विरागः? वैराज्य, 3६।सीनता ऐत्पन्न ५४, 


he 


~ र 
गेम ज4 छे. ॥२२ ॥ 
ie C he के, x क 9 
भ्यारे सप 151२५ भोग देवते जपीन छे 
तथा स्वयं पोते पण देवने, जपीन छे त्यारे योज द्वारा. 
योगेश्वर श्रीकृष्टाने जनुसरनार अयो मनुष्य भोगोभा 


विश्वास रणे? ॥ २३॥ 


अ० ३ 


यदा स्वाधीनेष्वपि भगवतो विरागस्तदा 


तृतीयः स्कन्धः 


५५७ 


~ क! द he 
भ्यारे भणवानने (सवे पअ्रढरना भोगी) स्वाधीन 


दैवाधीनेषु को विस्रम्भेत विश्वासं प्रीतिं वा| ४ 80 ५७ तेभने विराज थयो त्यारे घेवाधीन जेवो. 


कुर्यात्‌। योगेन चेद्योगेश्वरं श्रीकृष्णमनुत्रतः ॥ २३ ॥ 


पुर्या कदाचित्क्रीडद्विर्यदुभोजकुमारकै: । 
कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदा: ॥ २४ 


शेपुः शापं ददुः। भगवतो मतेऽभिप्राये 
कोविदाः अभिज्ञा: ॥ २४॥ 
ततः कतिपयैर्मासैरवृष्णिभोजान्धकादय: । 
ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देवविमोहिताः ॥ २५ 
॥ २५॥ 
तत्र स्नात्वा पितृन्देवानुषींश्चैव तदम्भसा । 
तर्पयित्वाऽथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः॥ २६ 


वयःशीलादिबहुगुणोपेता या गावस्ताः ॥ २६॥ 


हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान्‌। 
यानं रथानिभान्कन्या धरां वृत्तिकरीमपि॥ २७ 


कन्याश्च। वृत्तिकरीं जीविकापर्याप्ताम्‌॥ २७॥ 


अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम्‌। 
गोविप्रार्थासवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः॥ २८ 


भगवदर्पणं यथा भवति। गोविप्रार्था 


असवो येषाम्‌॥ २८॥ 


ht 


३२ (भो) ` विस्त्रम्भेत' विश्च ०५१ प्रीति 5२? 
योज. द्वार, हो ते योगेश्वर श्रीडष्शने जनुसरनारों, छोय 
तो. (तिवो. ऽयो. पुरुष भोशोभा विश्वास राणे?) ॥ २३ ॥ 

जे5 वणत द्वारिअनणरीमां रमता यहुवशी जगे. 
मोकवंशी मारो द्वार डीपायमान थयेल। भुनिजोज 
तेमने शाप जाप्यो (3२७ 3) तेजी 'भणवानना 
जलिप्रायने काता डत. ॥ २४ ॥ 

'शेपुः' शाप २॥प्यो, भणवानन। “मते? जतिप्राय 
विषे “कोविदाः' ५२.२. (मुनि) ॥ २४ ॥ 

त्यार ५६ 5215 मिनानो पछी भणवाननी, 
मायाथी मोडित थयेल। वृष, मोळ, जन्ष५ वगेरे 
यावो रथमा नेसी जानं६ 5रत प्रभासक्षेत्रभां जया. 
॥ २५ ॥ २५ ॥ 

त्या, तेखोसे स्नान उरी, तेचा. ४णथी पितृजी, 
देवो तथा. #षियोने ५२ तृप्त उरी. आ्रन्नणोने जने5 
गुशोवाणी, जयो नु धन अथु. ॥ २६ ॥ 

5म२, शात. वगेरे जनेऊ युशोवाणी है जायो 
डती, तेभनुं (धन अयु). ॥२६॥ 

सोनु, ३पु, शय्या, वरो, भूज्यम, 5मणा, 
पावणीजो, रथो, डाथीसो, उन्याजो, तथा. पूरती, 
२१।७६5। थाय तेवी. भीन ॥२७॥ 

उन्याजी तथ. 'वृत्तिकरीम्‌' पूरती २।७वि.$। 
थाय तेवी (कभीन) ॥२७॥ 

खने. पुळण रसवाणु शन्न - जा. सर्वनु 
न११६५:९।पूर्यऽ हान उरी, जयो. तथा. भ्राहिशो. माटे 
प्राण १२७ उरनारा शूरवीर याध्वोजे भूमि पर 
मरत टेऽवीने प्राम वया, ॥ २८ ॥ 

है. रीति म०१६५९ थाय ते रीति - गाय भने 
ब्राह्मण भाटे हेमन प्राण छै तेवा. याध्यो ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयो5ध्याय: ॥ ३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
न नोह 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
8द्ध4०नी विहाय ५७१ विहुरङतुं भेत्रयभुनि पासे गभत 


५५८ 

चतुर्थे बन्धुनिधनं श्रुत्वात्मज्ञानलब्धये । 

उद्धवस्योपदेशेन क्षत्ता मैत्रेयमागमत्‌॥ १ 
उद्धव उवाच 


अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌। 
तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः ॥ १ 


तैर््राह्मणैरनुञ्ञाताः । वारुणीं पैष्टं मदिराम्‌॥ १ ॥ 


तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्‌। 
निम्लोचति रवावासीद्वेणूनामिव मर्दनम्‌॥ २ 


वारुण्येव मैरेयं तस्य दोषेण। रवौ निम्लोच- 
त्यस्तं गच्छति सति। मर्दनं कदनम्‌॥ २॥ 


भगवान्‌ स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः। 
सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्‌॥ ३ 


उपस्पृश्य सरस्वत्यामाचम्य॥ ३॥ 


अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण ह। 
बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्घुणा॥ ४ 


अहं चोक्तः पूर्वमेव द्वारकायाम्‌ ॥ ४॥ 


अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम। 
पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः॥ ५ 


तदभिप्रेतं कुलसंहारादिकम्‌॥ ५॥ 


संगपीजोनु भृत्यु संभिणीने ७४१०१ ७५६१ 
दार जात्मशाननी प्राप्ति माटे विदुरुछ मेजेय% पासे 
जाव्या, ते था) योथा, (जध्याय)भां छे.॥१ ॥ 

84७ इयु - २२०६ (०९७) दार) 
सनु ५।मेल। ते याध्यो भोकन उरी, वारुणी भटिरिनु 
पान उरी. तेनाथी मातन थ दुष्ट वयनो. 
पढे (अेडनीकाना) भर्भस्थानोने जाधात पढोंयाउवा 
दय. ॥ १ ॥ 

ते. ग्रह द्वारा, जनुशा पमे (याध्वो) 
“वारुणीम्‌' ४१ १३२ बोटम[थी, भनाव१व।भां जावेली. 
भाहिराने. ॥१॥ 

कयारे सूर्यास्त थयो त्यारे वारुशी भव्रिना 
चशाथी जसभतुलित यित्तवाणा याध्वोभा, वासमा 
(५२२५२) घषेए॥ थाय तेम संघष थयो, ॥२ ॥ 

वाराणशी, माहिरा. थे ४ मैरेय, तेना. धेषथी- 
नशाथी कयारे सूयनार [यण नस्तायहधम जया त्यारे- 
'मर्दनम्‌' संघर्ष ॥२॥ 

ते भणवान श्रीकृष्ा पोतानी मायानी ते जाति 
कोने सरस्वतीचा शणनु जायभन उरी. गे वृक्षनी 
नीये १७. ॥३॥ 

“उपस्पृश्य' सरस्वतीना कणनु जायभन उरीने॥ 3 ॥ 

श२ए॥जतनी पीड डरचार। जेवा पोताना इनन. 
संडार 5२१ 8२8 जवान द्वारा भने (पूर्व ६२५ भा) 
उलेवामा जाव्यु उतु 3 तुं म६रिश्रम्‌ याच्या का.॥४॥ 

पूर्व मने द्वारक्षमां १ उछेवामा जाव्यु इतुं.॥ ४ ॥ 

शनुजीनु धमन 5२नार ऐे विदुर, (नजान) 
ते खलिप्रायने काशव छत स्वामीना यरणना 
वियोगने सडन उरवा जसमर्थ जेवो इँ भणवाननी 
पाछण पा&ण. यो इतो. ॥५॥ 

“तद्‌-अभिप्रेतम्‌' त $णसंडार वजेरे सलिप्रायने 
॥ ५ ॥ 


अण० ४ 


अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिम्‌। 
श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्‌॥ ६ 


कृतकेतं कृतावासम्‌। अकेतनमनाश्रयम्‌॥ ६ ॥ 


श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम्‌। 
दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च॥ ७ 


वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाड्प्रिसरोरुहम्‌ । 
अपाश्रितार्भकाश्वत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम्‌॥ ८ 


विरजं विरजसं शुद्धसत्त्वमयम्‌। विदितं 
लक्षितम्‌। कौशं कौशेयम्‌॥ ७॥ 


अधिश्रित्योपरि स्थापयित्वा। अपाश्रितः 
पृष्ठतोऽवष्टब्धोऽ्भको बालः कोमलोऽश्वत्थो 
येन तम्‌। त्यक्तं पिप्पलं विषयसुखं येन तम्‌। 
तथाप्यकृशमानन्दपूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्महाभागवतो द्वैपायनसुहत्सखा। 
लोकाननुचरन्सिद्ध आससाद यदूच्छया॥ ९ 


द्वैपायनः सुहृत्सखा च यस्य स: । स्वगुरुपुत्र- 
त्वात्‌, पराशरशिष्यो मैत्रेय इत्यर्थः ॥ ९॥ 


तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः 
प्रमो दभावानतकन्धरस्य । 
आश्रण्वतो मामनुरागहास- 
समीक्षया विश्रमयन्नुवाच १० 


तृतीयः स्कन्धः 


५५९ 


(क स्वनो. जापार छे परंतु) फेनो. 35 जाधार 
नथी तेवा, तेम % सरस्वतीना डिनारे फेम वास 
अर्यो छे तेवा, शोभाना धघाम३प प्रियतम स्वामीने 
२५९ १8९ कोया. ॥६॥ 

“कृतकेतम्‌' १२ ऽय छै तेवा. स्वभीने 'अकेतनमू' 
शाश्रय वणरना सतू शैमनों 386 जाधार नथी तेवा 
प्रभुने (कोया). ॥६॥ 

श्याम, तेशस्वी, विशुद्ध, जत्वन्त शान्त शेवा 
जरुए गेनवाणा, यार भुशयोथी जने. रेशमी 
पीताम्नरथी, जोणणाता, ॥७॥ 

पाम साथण ७५२ ६क्षिश. यरए5मण. स्थापीने 
नान53 पीपणवृक्षने, जढेवी, विषयसुणोने त्याजी 
जानंध्पूएं, (जवस्थामा गेडी नेत भणवानने 
कोया.) ॥ ८ ॥ 

“विरजम्‌' २४२९थी रहित, शुद्ध सप्वस्व३५ 
“विदितम्‌? जोणणाता, प्रसिद्ध, भणवान 'कौशम्‌' 
(कौशेयम्‌) रेश ५२२५ ॥ ७ ॥ 

* अधिश्रित्य' कमर (वाम साथण) 6५२ (धक्षेए। 
य२२४भ्‌०) स्थापीने, अपाश्रितः? पाथी जाधार 
दीधी 8 'अर्भक:' नाना ठीमण पीपणानो ते भणवानने 
(कथ). 'त्यक्तपिप्पलम्‌' ५० 5या. छै विषयसुणनो, 
गभर तेवा. भगवानने, तेम छत ५७ 'अकृशम्‌' 
जानंध्पूएंने ॥८॥ 

ते समये पायन व्यासछ केमना सुहेछ जने. सणा 
छै सेवा मान भणवद्भठत सिद्ध भुनि मेय 
दोऽभां वियरता देवेशी त्यां जावी पोऱ्या. ॥ ८ ॥ 

दपायनव्यास सु€ जने सणा छे ढेमना ते, पतात 
गुरु पराशरकना पुन यासछ छीवाथी, पराशरछना 
शिष्य भेनेयमुन, (शुरुमा) छे, खेम भथ छे.॥८॥ 

तेभन (भगवान 8परना) जनुराणवाण। 
तेभ ४ जानंध्ना भावधी डे सतिरेख्थी नतमरत& 
जेव ते (भैन्रेय)मुनिना सांभणतां भणवान मुड 
प्रेमयुऊत भंछडास्यपूर्वऽ ६ष्टिपातथी, श्रम ६२ उरता. 
भने 5छेवा ७।२य्‌।. ॥ १० ॥ 


५६० 
प्रमोदेन भावेन चानता कन्धरा यस्य। पाठान्तरे 


प्रमोदस्य भारेण। अनुरागेण सह हासो यस्यां 
तया समीक्षया विश्रमयन्विगतश्रमं कुर्वन्‌॥ १०॥ 


श्रीभगवानुवाच 
वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते 
ददामि यत्तद्दुरवापमन्यैः । 


सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः॥ ९९ 


हे उद्धव, ते मनसीप्सितमहमन्तःस्थितो 
वेद वेद्मि। दाने हेतुः-विश्वसृजां वसूनां च 
मिलितानां सत्रे। हे वसो इति पुरा पूर्वजन्मनि 
त्वं वसुरभूस्तदा मत्प्राप्तिकामेन त्वयाऽहमिष्टः 
अतस्तत्साधनं ददामि दास्यामि। अन्यैर्मत्परा- 
ड्मुखैदुष्प्रापम्‌ ॥ ११ ॥ 


तस्य भाग्यमभिनन्दति । 
स एष साधो चरमो भवाना- 
मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌। 
यन्मां नृलोकान्रह उत्सृजन्तं 
दिष्ट्या ददूश्वान्विशदानुवृत्त्या॥ १२ 


स एष भवो जन्म ते भवानां मध्ये 
चरमः। यद्यस्मिन्मदनुग्रह आसादितो लब्धः । 
यत्पुनर्मां रह एकान्ते विशदानुवृत्त्या एकान्तभक्त्या 
ददृश्वान्‌ दृष्टवानसि एतद्‌ दिष्ट्या। भ्रं 
जातमित्यर्थः । नृलोकान्‌ नृशब्देन जीवास्तेषां 
लोकानुत्सृजन्तं वैकुण्ठं गच्छन्तमित्यर्थः ॥ १२॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


अत्यन्त जानंध्थी, नमी परी छे ३5 शेभनी, 
“प्रमोदभारानतकन्धरस्य' ५॥॥७न२4- अत्यन्त जानंध्ना 
भारथी (चतमस्त&) - जनुराण सित स्मित छ केमा 
ते१। 6क्ष0थी. 'विश्रमयन्‌' 2+ ६२ 5२त। भु4-६॥१० ॥ 

श्रीभणवान णोब्या - ७ (पूर्वश्षन्मना) वसु 
5द्ध4, सत रम २डेवो छ॑ तारा मनमा प्राप्त उरवा. 
७२७६. छै ते. अणुं छु जने. न योने १ हुम छे, 
ते तने आफु छ. पूर्वहन्ममा प्रश्पतियो तथा. 
वसुणोना यश्मा. भने प्राप्त उरवानी, 6२७1थी ते भारी 
जाराधना उरी इती. ॥११ | 

डे ७६५, तारा. भनम्‌ प्राप्त उरवा छय्छेदु 
सत डरमा २७८ जेवो ४ 'वेद' शा छुँ, (मणवाने 
6दववळने. के जाप्यु त) जापवा भाटेचुं २३. १७१. 
छै - प्रकापतिणोना, तथा वसुजीना, भणीने 5२५ 
यशमो- हे वसो इति।' 'पुरा' पूवशन्ममा तु वसु 
छतो. त्यारे भने प्राप्त उस्वानी 6२9धी, तारा द्वारा 
भारी जाराधना उरवामा जावी. डती. जाथी तेनी. 
प्राप्ति भाटेचुं साधन इं तने 'ददामि' पी श. ' अन्यैः ' 
भाराथी विमुण शेवा जन्य नो द्वारा. प्राप्त उस्वु 
हुदैन छै ते तने जापु छु, ॥११॥ 

तेमना भाज्यनी प्रशंसा 5२ छे. 

हे साधुपुरुष ७४१, तारा श्न्मोमानो जा 
छेदो (कन्म) 8 ॥रए ॐ ते मारो, सपु२७ प्राप्त 
डया. 8. वणी, हु गडी जेडान्तभां मनुष्यवो त्यकुं 
छ तारे जननन्‍यभजितिथी (तने भार) दर्शन थया ते 
अल्याऐारी छे. ॥ १२ ॥ 

ते. शा. "भवः? शन्म तभार। कन्मोमांनो, छिव्यो 
8. 'यद्‌' 5२९. ॐ तै मारो. शनु>७ 'आसादितः' 
१५ ड्या. छे. वणी, ६ 'रहः? जेआन्तभां (मनुष्यक्षी5 
त्यु छुँ त्यार) 'विशद-अनुवृत्त्या' विशुद्ध सेवाधी, 
जनन्यतऊितथी, 'दहश्वान्‌! (तं. नार, %) दर्शन वया खे 


*दिष्ट्या' ५८५९३।री छे, भेम, अर्ध छे. 'नूलोकान्‌' 


~ ie i NX 


नु’ शण्ध्थी छवो. ऽद्य. 8, तेमना धोने छोडीन १५७ 


हु 


कता. (भेव मारा. दर्शन,) गेम अर्थ छ.॥ १२ ॥ 


अण० ४ 


ददामीति यदुक्तं तदेव निर्दिशति। 


पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 

पद्मो निषण्णाय ममादिसर्गे। 
परं मन्महिमावभासं 

यत्सूरयो भागवतं वदन्ति॥ १३ 

पुरा पूर्वस्मिन्पा्े कल्पे। आदिसर्गे 

सर्गोपक्रमे। मम महिमा लीलावभास्यते येन 

तत्‌ ॥ १३॥ 

इत्यादूतोक्तः परमस्य पुंसः 
प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम्‌ * 

स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं 
मुञ्चञ्छुचः प्राञ्जलिराबभाषे॥ १४ 


ज्ञानं 


इत्येवमादूतश्चासावुक्तश्चाहम्‌। प््रतीक्षणं 
कुपावलोक एवानुग्रहस्तस्य भाजन: पात्रभूतः । 
पाठान्तरे प्रतिक्षणमनुग्रहस्य पात्रमिति। शुचोऽश्रूणि 
मुञ्चन्नाबभाषे उक्तवानस्मि ॥ १४॥ 


»वंशीधरी-- भाजन पुंस्त्वमार्षम्‌ । 


न हि स्वाज्ञाननिवृत्तिमात्रकामोऽहं, किंतु 
त्वन्निषेवणोत्सुकस्त्वयि चाघटमानाचरणं दृष्ट्वा 
मे मोहो भवति, अतस्त्वं तत्त्वज्ञानं देहीति 
प्रार्थयितुमाह- कोन्विति । 


को न्वीश ते पादसरोजभाजां 
सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह । 
तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्‌ 


भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ॥ १५ 


तृतीयः 


स्कन्धः ५६१ 
जन्यने, हुर्लन जेवु तने जापीश - (शो५- 
११) शेम है अद्यु डतु, तेनो. ४ निट 5२ छे. 

पूर्व (पागरडल्पभां) सृष्टिना. जारंभ समये 
च।लिउमणमो १३८ ५६७ मार हारा भारो 
भडिम। 9५2 डरचारु श्रे७ शान 5छेवामा जाव्यु एतु, 
कने. विद्वानों "माजवत? उदे छे. ॥१३॥ 

“पुरा' पूर्व ५७ 5«५भा, 'आदिसर्गे' सृष्टिना 
जारंभभा भारो 'महिमा' मिन, दील कनाथी, ५५2 
थाय छै ते (षऽ शान.) ॥१३॥ 

२। प्रभाए, जाध्र पमे जने. उ्ठेपामो 
२११८, प्रत्येऊ क्षणे परमपुरुषनी ट्पातु पाल 
भनेक्ो, स्नेडथी रोमांयित थयेक्षो, त25 वाशीवाणो, 
जश्रु सरतो छु ते भणवानने ५ डाथ कोडी ५४१ 
बाज्या. ॥ १४ ॥ 

'इति' ज। प्रमाऐ जा६२ पामेलो जने उठेवामा 
वेदो इ, “प्रतीक्षणम्‌' १२। प्रत्ये 5५६्टि जे १ 
जनुआछ- तेनुं 'भाजनः' पा). गनेध्ो- पाठान्परभा 
'प्रतिक्षणम्‌' ४८५ क्षणे ५४५१ जेवी टुं- 
“शुचः' जश्रु २।२तो. 'आबभाषे' ५७१। वाऱ्या. ॥ १४ ॥ 

* भ्ाजनः ' (नपु. छै छत सी) पुदि॥? छे 
ते थाप छे. 

माज. पोतान। जशाननी निवृत्तिनी, ४ 5मनाचाणो. 
छु नथी, परंतु तमारी सेवा उरवा भाटे ७6५ ४. 
जधरित (ससलवित) थायरएने कोने मने. मोड 
थाय छ. साथी, तमे तत्वशान प्रहान उरो. तेम (तेनी) 
प्राथना, ३२१। माटे ५४ 8 “कः नु इति।' 

डे 6श, यारेय पुरुषाथोंमा अवो. थ्यो 
पुरुषार्थ छे, हे तमारा. यरएऊमणने भश्नाराणोने 
सा ९णतमां हुदैन्‌ छे? छता. ५७ ७ समर्थ प्रभु, 
भूभ॥ (अ्रह्नांउडीटि-विअछस्4व३५), इं तो 38 ४ 
याथतो नथी, टु तो जापना येरएऊमणनी सेवा. माटे 
30२५ 8. ॥ १५ ॥ 


५६२ 


चतुर्षु धर्मादिषु तथापि हे भूमन्‌, 
भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकोऽहम्‌ तान्न प्रवृणोमि 
॥ १५॥ 


अघटमानाचरणं दर्शयति । 


कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 
दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम्‌ । 

कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः 
स्वात्मन्‌ रतेः खिद्यति धीर्विदामिह॥ १६ 


कर्माण्यनीहस्य निःस्पृहस्य निष्क्रियस्य 
वा। अभवस्याजन्मनः भवो जन्म। कालात्मन- 
स्तवारिभयाहुर्गाश्रयः पलायनं च स्वात्मनि रतिर्यस्य 
तस्य बह्वीभिः स्त्रीभिर्गृहस्थाश्रम इति यदिहास्मि- 
न्विषये विदुषामपि धीः संशयेन खिद्यति॥ १६॥ 


मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्व- 
मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः । 
पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्त- 
स्तन्नो मनो मोहयतीव देव॥ १७ 


किंच मन्त्रेषु च प्रस्तुतेषु च सत्सु 
मामाहूय वै अहो पृच्छेरपृच्छः। अकुण्ठितः 
कालादिनाऽखण्डः संततः सदात्मा संशयादि- 
रहितो बोधो विद्याशक्तिर्यस्य। मुग्धवदज्ञवत्‌। 
अप्रमत्तोऽवहितः सन्‌॥ १७॥ 


परं स्वात्मरहःप्रकाशं 
प्रोवाच कस्मै भगवान्समग्रम्‌। 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त- 
र्वदाञ्जसा यद्वृजिनं तरेम॥ १८ 


ज्ञानं 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


३४० ४ 


“चतुर्षु' धभ वजेरे यारेय पुरुषाथोभां (मतो. 
भाटे खेवो उयो पुरुषार्थ हुवन 8?), छता. पश हे 
विराटोन य्‌ विराट, थापना यरशऽभणनी सेपानो, 
8त्यु& इ ते पुरुषार्थाने नथी याथतो. ॥ १५ ॥ 

भजवानगु, घटित (सरसनवित) जायरए 
६२१ छे. 

निःस्पृछ जेवा, तमारा बमो, जळन्मानी, कन्म, 
आणस्व३पनो डिल्लामां जाश्रय जने शतुना भयथी 
जापनुं पशायन ४6 कवु, जात्मारामनो, जने5 
स्जीजी, साथै ढस्थाश्रम- जा विषयमा शानीजोनी, 
भति. ५७ भूजाय छे. ॥१६॥ 

*अनीहस्य' [न:स्पूढना. ॐ निष्षियनां र्भा, 
“अभवस्य' २%न्भानो 'भवः' न्भ, ५५२१३५चो 
शत्रुचा भयथी डिल्लाभां शाश्चय तेम ४ पलायन 4७ 
गवु तथा जानंद केमने जात्मामां ४ छे तेमनो, जने5 
स्नीजी, साथेनो, भृ्स्थाअम हे 8, 'इह' ज। विषयमा 
विद्वानोनी, थुद्धि पण संशयथी ६ पाम छे.॥१६॥ 

छ प्रभु, जरणलित भने सई, संशयाहि- 
रहित. विधाशऊितवाणा जाप भंत्रशाशोभा भने 
जोवावीन, पोते नकाशा हीय तेम सावधानपणे के 
पूछता छता, ते (सर्व) डे ६५, जमर! भनने काणे. 
भोऽ ५भ।३ छे. ॥ १७ ॥ 

वणी, श्यारे भगशाजो प्रस्तुत दीय त्यारे 
भने णोक्षावीने भरेणर "पृच्छेः? पूछता ७0. 
'अकुण्ठितः' 5५ १३२ द्वारा जंडित न. थाय तेवी 
सतत 'सदात्मा' संशय पणजेरेथी रडित, बोधः ' 
विधश5ित छै कनी. 'मुग्धवतू' २४९. ढो५ तेम, 
अप्रमत्तः? सावधान 4४. ॥ १७ ॥ 

डे स्वाभी, पोताना शात्मतत्वनी 59 
5२२ समग्र शान जाप भगवाने के त्रान 
अद्यु छे, त हो. जमारे ग्र, उरवा योग्य हीय तो. 
जभने दी, भेथी जनायासे जमे संसारनुं हुम तरी 
ञे. ॥ १८ ॥ 


अण० ४ 


स्वात्मनस्तव रहो रहस्यं तत्त्वं तस्य 
प्रकाशकम्‌। *कस्मै ब्रह्मणे । सर्वनामत्वमार्षम्‌ । 
नोऽस्माकं ग्रहणायापि क्षमं यदि योग्यं तर्हि 
वद। भर्तः स्वामिन्‌, यद्यतो वृजिनं संसारदुःख- 
मञ्जसाऽनायासेन तरिष्यामः ॥ १८॥ 


इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान्परः । 
आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌॥ १९ 


आवेदितो हार्दो हृदिस्थितोऽभिप्रायो येन 
तस्मै ॥ १९ ॥ 
स एवमाराधितपादतीर्था- 
दधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः । 
प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव- 
मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा॥ २० 


आराधितपादो भगवान्स एव 
तीर्थ गुरुस्तस्मादधीतोऽधिगतस्तत्त्वात्मविबो धस्य 
परमार्थात्मज्ञानस्य मार्गो येन सोऽहम्‌। देवं 
परिवृत्य प्रदक्षिणीकृत्य॥ २०॥ 


सोऽहं तद्दर्शनाह्वादवियोगार्तियुतः प्रभोः । 
गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्‌॥ २९ 

तस्य दर्शनेनाह्णादो वियोगेनार्तिश्च ताभ्यां 
युतो बदर्याश्रमस्थानं गमिष्यामि ॥ २१ ॥ 


यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः। 
मृदु तीव्रं तपो दीर्घ तेपाते लोकभावनौ॥ २२ 


तृतीयः स्कन्धः 


५६३ 


'स्व-आत्मनः ' पोताना जात्माना ‘रहः? २७२२२१३५ 
तरप- तेनो ५5२ 5२२ शान- “कस्मै? ५७७, 
ऋकः' सर्वनाम तरीड छे ते जाए 8. "नः? अमरे 
डे स्वाभी, 
'यद्‌' *थी शभे. "वृजिनम्‌? २२।२६:५च ' अञ्जसा' 
जनायासे तरी ४४२. ॥१८ ॥ 

जा. प्रमाऐ कना हारा हृध्यनो सलिप्रय 
वऐ॥यवाम नव्यो तेवा. भने सवथी पर जते मण्‌ 
समान नेगवाण। भजपाने पीताना सवीळूष्ट २१३पनी, 
७५६ अया. ॥ १८ ॥ 


De स 


कृशाववाभ्‌ नाव्यो छै ' हार्द: ' हेन दार हृध्यचो. 


अश ५२१। योग्य होय तो 5७). ' भर्तः ' 


जत्मिप्राय तेभने (3दध4७न) ॥ १८ ॥ 

जा. प्रभार जारापना 5रवाभा जावेल ते 
पूकयपा ६ भणवान३५ शुरु पासेथी कना द्वारा 
परमा4३3५ जात्मशाननो मा प्राप्त ५रवामा जातव्यो, 
तेवा. विरढव्याडुण भनवाणोे इ भणवानना यर७भां 
प्रशाम ऽरीने जने. तेमनी प्रध्क्षिश। उरीने जी 
जाव्या, छु, ॥२०॥ 

जारापना उरवामा जावेवा पूकयपा ६ भणवान 
ते. ४ 'तीर्थम्‌' २२, तेमनी पासेथी 'अधीतः' प्राप्त 
$रवामा जाव्या. 8 “तत्त्व-आत्म-विबोधस्य' प२भ। 4३ 
खात्न-शाननो माज. कॅन द्वार. ते इ, ६4न. “परिवृत्य' 
रक्षि, 5रीने ॥२०॥ 

प्रभुनां शनन जानंध जने. वियोगनी पी॥१७णी 
ते ७ तेमना प्रिय १६९३।्रभस्थानमा १७२.॥ २१ ॥ 

तेमना ध्शनथी जानंध जने. वियोगथी पीडा, ते 
नग्नेथी, युठत (जेवी छु) १६(२श्रमस्थानमा ४४१. 
॥ २१ ॥ 

कय ७४ 6५२ जनुआछ उसनार। जवान 
य॥रायए।६५ भने भगवान न२%षि 3हने 8पद्रव न 
उरे तेयु, दीर्घ, 58२ तप ३रे छे. ॥ २२ ॥ 


नॅ:्कःच9&-तेणु थ.खे.५. कायन्थवुं झो, भेन मध्वे किमूच्सरवनामनुं य.जे.१. कस्मैच्छै, त चाप छे. 


५६४ 


मृदु परोपद्रवशून्यम्‌। तीव्रं दुश्चरम्‌। 
दीर्घमाकल्पान्तम्‌। तेपाते तपश्चरत इत्यर्थः । 
लोकभावनौ लोकानुग्रहकारकौ ॥ २२॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं वधम्‌। 
ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध: ॥ २३ 


ज्ञानेन विवेकेन॥ २३॥ 
स तं महाभागवतं व्रजन्तं कोरवर्षभ: । 
विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे ॥ २४ 


विश्रम्भाद्विश्वासात्‌ ॥ २४॥ 


विदुर उवाच 
ज्ञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं 
यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते। 
वक्तुं भवान्नोऽर्हति यद्धि विष्णो- 
भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति॥ २५ 
यद्यस्माद्विष्णो भृत्याः स्वभृत्यप्रयोजन- 


साधकाः सन्तश्चरन्ति। न हि कृतार्थानामन्यत्कृत्य- 
मस्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


उद्धव उवाच 
ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौषारवोऽन्ति मे। 
साक्षाद्भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता॥ २६ 


तत्त्वाय संराध्य इति। अयं भावः भगवतैव 
स्मरणमात्रेण तवापि तत्त्वमुपदिष्टप्रायम्‌। अथ 
केवलमसंभावनादिनिवृत्तये ज्ञानी कश्चिदाराध्यः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


*मृदु' जन्यने ७५६१ न 3२ तेपु, “तीव्रम्‌' तीप्र, 
६१२, 590२, “दीर्घम्‌' ५८५ ५२, थाय त्यां सुधीनु “तेपाते' 
तप 5२ छे, खेम ज 8. “लोकभावनौ' ६5 8५२ 
२१४५४ उरनार। भन्ने ॥२२ ॥ 

श्रीशु58१९७ णोक्ष्या - जा प्रमाणे, ७६५० 
पासेथी पोताना संबंघीजोनी, दुःस७ १६ सांगणीने 
विद्वान वि६२०७२०) ठत्पन्न थयेल। शोने. (विवे5३पी.) 
शानथी शात अर्या. ॥२३॥ 

*ज्ञानेन ' [4१५३५ शानथी ॥२३॥ 

३२१७४ ते विट्टुरछथे (५६(२५.श्रम त२$) 
बता मान भणवद्धम5त तेम ४ भणवानना सेवळीमा 
भुण्य जेवा. ते 5द्ध4रने विश्वासपूर्व& २॥ प्रभाएं 
उल्यु ॥ २४ ॥ 

“विश्रम्भात्‌' विश्वास५4१५ ॥ २४ ॥ 

[६२२9 35हयु - योगेश्वर श्रीठ्ठष्श परमात्मा 
पोतन जात्मतत्पची, 5 5२२ % श्रेछ 
शान तभने अद्यु छे, ते जाप जमने उदेवाने योग्य 
छ 5२0. ॐ विष्शुभगवानना ऊती. पोताना. 
से१5४नोन। प्रयोश्नने सिद्ध 5२२ ही 
[२२४ ५२ छे. ॥ २५ ॥ 

"यद्‌? 5२३ ॐ विष्णु भणवानना सेवळी, पोताना 
से१5४नोन। प्रयोष्धनने सिद्ध 5२१२ ७0 विय२९. 
3२ 8. णरेणर, 504 कृनोने जन्य डं 5२१।चुं छोतुं 
नथी, खेम सर्थ छे. ॥२५॥ 

७५२७ णोब्या - णरेणर, तत्वशान भाटे 
तभारे भेज्रेयऋषिनी जारापना 5२वी योग्य छे, म 
3 भनुष्यवी5ने त्यवा 6२७त. साक्षात्‌ भणवाने 
(तभने ७५६२ जापवा भाटे भैप्रेयक्रषेने) भारी 
समक्ष भदेश डया. छे. ॥ २६ ॥ 

तत्त्वाय संराध्य इति। तरपशान माटे लाराधनीय- 
श प्रमाऐ भाव छै - भगवान द्वारा उरायेवा तमारा 
स्मरशभात्रथी तमने पश घरा लाओ तत््वो५६श ५७ 
गयो. ठेवण, जसंभावना वगेरे दोषनी निवृत्ति माटे 


अण० ४ 


तृतीयः स्कन्धः 


५६५ 


स च तवाराध्यो मैत्रेयो न त्वहम्‌। ममान्तिक | 9१७ शाती. गुरुने. जाराषवा कोे6ओे. अने. ते मेनेय 


एव त्वदुपदेशे तस्यादिष्टत्वादिति॥ २६ ॥ 


सुबोधिनी--' आचार्यवान्पुरुषो वेद! इति 
विधिपरिपालनार्थ कश्चिद्‌ गुरु: सेव्यः। 
श्रीशुक उवाच 
इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते- 
गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः। 
क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां 


समुषित औपगविर्निशां ततोऽगात्‌॥ २७ 
प्लावितोऽपनीत उरुस्तापो यस्य। यमस्वसु- 


यमुनायाः पुलिने तीरे तां निशां क्षणमिव 
समुषितः। औपगविः उद्धवः ॥ २७॥ 


सुबोधिनी विश्वमूर्तेः' इति। विश्वमेव मूर्तौ 
यस्य। अनन्तमूर्तिर्वा भगवान्‌। अतस्तस्याऽनन्तगुणस्य 
सर्वोत्तमत्वप्रतिपादका ये धर्मास्तत्कथयैव सर्वे 
तापा निवृत्ताः। अमृतरूपा हि सा कथा। अत 
एव कालोऽपि तेन न ज्ञात: । 
सुबोधिनी-उपगोरपत्यमौपगविः । 


उप समीपे गावो यस्य स उपगुरिति। 


गोरक्षकत्वाद्रात्रौ जागरणाभ्यासः । 


राजोवाच 
निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे- 
ष्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः। 


स तु कथमवशिष्ट उद्धवो य- 
ब्वरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः ॥ २८ 


ऋषि % तमारा, जाराष्य गुरु छे; छु चढी ५२९ ॐ 
भारी समक्ष ४ तमने ७५६२ जापवा माटे तेमने 
२१६१ जापवामा जाव्यो डतो. ॥ २६॥ 


_ 


सयार्यवान पुरुषे शान प्राप्त थाय छे. 
(४9।.७५.६/१४।२) भे विधिन। पाहन. माटे 9.85 गुर 
सेववा योज्य छे. 

श्रीशु5६१७ णोक्ष्य। - ज। प्रभा विहुरछनी. 
साथे विश्वभृत, भणवानना ९५५१३५ सभृत्‌ १३ 
६२ थये मोट सन्‍्ताप१ाण। ७६५४ श्रीयमुनाछन। 
डरे २ क्षणनी केम पसार अर्या पछी साथी 
(५६२३ न) जया. ॥ २७ ॥ 

'प्लावितः' ६२ थयो 8 मोटो. वि२४ता५ केनो 
तेवा. ७६१९१२. 'यमस्वसुः' १२४ अनी 
श्रीयमुन[७न॥. “पुलिने? नारे ते शनि क्षशनी, केम 
पसा२ ५री. 'औपगविः' ७८५४ ॥ २७ ॥ 

बुना स्व३पभा १ विश्व छै जथवा भणवान जनंत३५ 
छे. जाथी ते भणवानना जनंतशुशोनी सर्वोत्तिमतानुं 
प्रतिपादन उरनारा ४ धर्म छे, तेनी. अथाथी ४ सर्व 
दुःणो ६ूर 4४७ काय छे, णरेणर, ते $थ जभ१३५ छे. 
जाथी % ते 8 द्व५छने समयनो प ज्याच रह्यो नही, 

*औपगविः' 5द्व4न। पितानु नभ 'उपगुः' 
छे, तेनु तद्धित ३५ जीपजावि, 

कनी. समीपमा गायो छे ते 8५०. 

जायोना रक्ष5 होवाथी ते. राने श्रणरणाना 
ज्यासी, छे. 

(जौपणविनो जे एपनिषध्यु सेवन उरनार 
जने. डितेन्द्रिय गेवो, पश. थाय छे.) 

राठान इह - भ्यारे जधिरथीसोना सेनापतिणोन। 
सेन्यनुंरक्षण 5२नार। वृष्णिजो, जने 'मोळवंशीसो, नाश 
पाम्या तेम % (५४) मेय्‌ देवोन नाथ श्रीडरिभे 
पए श्री 028 न त्याग ड्या त्यारे (जा सवमा) भुण्य 
जेवा. ते. ७१७ डेवी. रीति नयी. जया? ॥ २८ ॥ 


५६६ 


ब्रह्मशापेन निधनं प्राप्तेषु यद्यस्मात्त्रयाणां 
ब्रह्मादीनामीशो हरिरप्याकृतिं मनुष्याकारं 
त्यक्तवान्‌॥ २८॥ 


श्रीशुक उवाच 
ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः। 
संहत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्‌॥ २९ 


ब्रह्मशापोऽपदेशो मिषं यस्य तेन कालेन 
स्वशक्तिरूपेण। अमोघं वाञ्छितं यस्य। न 
ह्यत्र शापः प्रभुः, किन्तु भगवदिच्छैवेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌। 
अहत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वर: ॥ ३० 


मय्युपरते सति ज्ञानमर्हति ज्ञानयोग्यो 
भवति॥ ३०॥ 
नोद्धवोऽण्वपि मन््यूनो यदुणैनार्दितः प्रभुः । 
अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु॥ ३१ 


मत्तः सकाशादीषदपि न्यूनो न 
भवति। यझस्मादगुणैर्विषयैर्न क्षोभितः। मद्वयुनं 
मद्विषयं ज्ञानं लोकस्योपदिशन्‌॥ ३१॥ 


एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना। 
बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना॥ ३२ 


एवमनेनाभिप्रायेण शब्दयोनिना वेदकर्त्रा, 
ईजे पूजयामास ॥ ३२॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


18५ पळ 


(याध्यो) श्यारे भ्रह्षशापथी मृत्युने प्राप्त थया 
त्यारे “यत्‌' ४ शापथी भ्रह्मा जेय घेवोना ४२ 
श्रीडरिजे ५७ 'आकृतिम्‌' भनुष्या5र श्रीविअछनो, 
त्याज, झ्या. ॥२८॥ 

श्रीशु58१९७ णोल्या. - सङ्ण संडल्पवाणा 
श्रीडरि आह्वएना शापना नहाने ॥०(३५ पोतानी 
शत) हार पोताना इगो संहार 5रीने, भनुष्यशरीर 
छत विया२१। बाज्या,. ॥ २८ ॥ 

आह्षएनोी, ५५ 'अपदेशः' ५९।४ छतु "१ 
(04॥ श्रीडरि), “कालेन' पोतानी (5३५ 50 द्वारा 
= सङण छै २३८५ शेभनो ते श्रीहरि = भरेणर, रही 
शाप समर्थ नथी परतु भरपृष्टियछ। % समर्थ छे, खेम 
२4 छे. ॥२८॥ 

र, दोऽभांथी टु निवृत्त 45१ सारे माराम 
रेक. श्रेर शानने (अश ५२१। माटे) ७६१५ ४ 
योग्य 9, (41२७ 3) हाल ते. जात्मशानीजोभा, 
श्रे७ 8. ॥ 3० ॥ 

छु निवृत्त १४१ त्यारे - 'ज्ञानम्‌-अर्हति' शानने 
योग्य ७६५४ छे. ॥ 3०॥ 

उद्ध4७ माराधी, वेश्मन्‌ ५७ न्यून नधी, 
वणी, समर्थ भेव ते, विषयो वडे वेर पाम्या नधी 
भाटे भारु शान तोडते २७९ उरावता जही (नूतन 
५२) भटे २७! ॥ ३१ ॥ 

मारा, उरत. शम न्यून नथी, “यत्‌? ५२२ 
$ तेशी. “गुण: विषयो, व 
“मत्‌-वयुनम्‌' 41२. विषयनु शान धोडने 6५६१ 
रता. (लवे रो). ॥ ३१ ॥ 

रग प्रे. जेय धोडना गुरु जने वेधेना उता, 
जेवा. भणवान हारा साध६श पामता (९६५०) 
०६(२५श्रममा, ने सभाधियो० दार. श्रीडरिनु 
पृशन ५२4 #।०्य।, ॥ ३२ ॥ 

शाम्‌, जा. जलिप्रायथी “शब्दयोनिना' १६५१ 
भणवान ६।२- 'ईजे' पूढचा. ब्षाज्या, ॥ ३२ ॥ 


[५२ पाभ्या नथी, 


अ० ५ 


विदुरो5प्युद्धवाच्छुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः । 
क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्‌। 
अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्‌॥ ३४ 


आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌। 
ध्यायन्ते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः ॥ ३५ 


अन्येषां पशुतुल्यानाम्‌। विक्लवात्मनाम- 
धीरचित्तानाम्‌॥ ३४॥ 

मनसेक्षितं चिन्तितम्‌॥ ३५॥ 
कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः। 
प्रापद्यत स्वःसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः॥ ३६ 


कालिन्द्या: सकाशात्सिद्ध एव विदुरः कतिप- 
यैर्दिनैः स्वःसरितं गङ्गां प्रापद्यत प्राप्तः ॥ ३६ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५६७ 


[६२ ५९ ७४१२४ पासेथी वीलाथी ६२७, 
उरेल (मनुष्य)शरीरवाण। परमात्मा श्री5ष्शून| स्तुत्य 
5 सांभणीने ॥ 33 ॥३३॥ 

तेम % धीर पुरुषोना घेर्ने वधारनार जने. जपीर 
यित्तवाणा नीका. पशुतुल्य मनुप्योने जाति ६७२ शेषो. 
तेमनो, (मणवाननो) शरीरत्या० (सोभणीने)॥ 3४ ॥ 

छ $२१७ (राका. परीक्षित), भवान श्रीचे 
पोताने मनथी या६ 5या (तेनुं) यितन रत (A६२७), 
परमताजवत. ७६१७ विध्यय थया त्यारे, प्रेमथी 
विदूवण गनीने २५१। ७।०य५्‌।. ॥ उप ॥ 

नीका पशुतु८. सेप “विक्लवात्मनाम्‌' २६२ 
यित्तवाणा मनुष्याने ॥ ३४ ॥ 

“मनसा ईक्षितम्‌' भनधी, य।॥६ उरेवाने॥ उप ॥ 

भरतवंशीयोमां अछ जने सिद्ध जेव। वि६२७ 
श्रीयभुनाछझन। डिनारेथी श्री )॥९७न, नारे, कया 
भेत्रेयमुनि ढत. त्यां 32015 दिवसो. पछी जावी. 
प्टाथ्या, ॥ 3६ ॥ 

अलिन (श्रीयमुनाछ)न। ढिचारेथी सिद्ध जेवा. 
१६२९७ 32815 दिवसो. पछी “स्वःसरितम्‌' २१०नी. 
गी. श्री3)॥०७७१॥ डिनारे “प्रापद्यत' ज।वी ५७२१५. 
॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
न न 2. 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
विदुर७ना प्रश्नो जने भेत्रेयभुनि द्वारा सृष्टिकभनु वर्णन 


पञ्चमे भगवल्लीलां क्षत्त्रा पृष्टो महामुनि: । 
प्रोवाच महदादीनां सर्ग तैश्च हरेः स्तुतिम्‌॥ १ 


उक्तश्चतुर्भिरध्यायैः क्षतुमैत्रेयसङ्गमः । 
संवादस्तु तयोः स्कन्धद्दयेनाथ निगद्यते॥ २ 


पायमा जध्यायमा [वेहुर द्वारा कमन भणवाननी, 
क्षीक्षा पूछवाभा जावी. ते मछाभुनि भैत्रेये मतस्य 
पजेरेनी सृष्टि उडी तेभ % ते (मत पजेरेना जविष्धाता 
ध्वता)जो द्वार। श्रीडरिनी स्तुति 5रवामा जावी.॥ १ ॥ 

यार खध्याय द्वारा विदुरुछ जने. मैगेयभुनिनी 
समागम ऽउेवाभां जाव्यों 8. संशम्‌ पछी ते भन्नेनो. 
संवा६ थे २५४१ द्वारा उछेवायो छे. ॥२॥ 


५६८ 


श्रीशुक उवाच 

द्वारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां 

मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । 
क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः 

पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः॥ १ 

द्युनद्या गङ्गाया द्वारि हरिद्वारे आसीनं न तु 
कर्मव्यग्रम्‌। तत्र हेतुः अगाधोऽपरिच्छिन्नो 
बोधो यस्येति। मैत्रेयस्य सौशील्यमार्जवादि, 
गुणाश्च करुणादयस्तैरभितृप्तः। पाठान्तरे क्षत्तुः 
सौशील्यादिभिरभितृप्तं संतुष्टं मैत्रेयम्‌॥ १॥ 


प्रश्‍नानेवाह-सुखायेति पञ्चदशभिः । 
विदुर उवाच 

सुखाय कर्माणि करोति लोको 

न तैः सुखं वाऽन्यदुपारमं वा। 
विन्देत भूयस्तत एव दुःखं 

यदत्र युक्तं भगवान्वदेन्नः॥ २ 

तैः कर्मभिः । सुखं वाऽन्यस्य दुःखस्योपशमं 
वेत्यर्थः । अथवाऽन्यद्वा न विन्देत। किं तदित्य- 
पेक्षायां तस्यैव निर्देश: । उपारमं वेति। ततस्तैः 
कर्मभिर्भूयः पुनः पुनर्दुःखमेव विन्देत । अत्रैवंविधे 
संसारे नोऽस्माकं यद्युक्तं कर्तु योग्यं तत्सर्वज्ञो 
भगवान्वदेन्निरूपयतु ॥ २॥ 


जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा- 
दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। 

अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं 
भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य॥ ३ 
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अ० ५ 


श्री १५६५२४ नोद्या - सय्युत भजवाननी भडित 
वडे विशुद्ध भाववाणा, (मेत्रेयृभुनिच।) युशीधत। पणेरे 
गुशोधी, संतुष्ट भेव। $ुरु$ुणश्रे७ (शितेन्द्रय) विदुर७ 
ध्वनी गच उिनारे छरिद्वार क्षेरमा निरळेला. जणाप 
शानवाण। मैत्रेयमुनिनी समीप ९४ पव्‌ ज्या. ॥ १ ॥ 

'द्युनद्याः ' २१०.नी. नटी, )०॥७॥. डिनारे 'द्वारि' 
डरिद्वार क्षेत्रमा (भराकेला, उमथी ०4३ नडी तेवा. 
मैजेयमुनिने- अमव्यग्र न छोवा माटेनु २३ - 
*अगाध:' अमर्यादित शान छै केमनुं, भैत्रेयभुनिच। 
“सौशील्यम्‌' स२०ता। ११२ तथा. 5२७॥ वजेरे शशो. - 
तेमनाथी संतुष्ट शेवा विदुर - पाठान्परभां 
(“सौशील्यगुणा-भितृप्तम्‌' ) (१६२९७न॥ युशी॥१। वगेरे 
गुशोथी संतुष्ट जेवा. मेनेयमु नने, (पूवा. बाज्या.)॥ १ ॥ 

(विट्टर&२े ५२८) प्रश्रोने ४ ५६२ «02 द्वारा. 
%३।वे छे-- “सुखाय इति।' 

[६२९७ इडे छै - मनुष्य सुण माटे भा उरे 
छे, परंतु ते उमा. द्वारा सुण प्राप्त थतु नथी डे नथी 
हुन निवारी शडातु. 96 टु, इरी ६:ण ४ प्राप्त थाय 
छे, तो जा संसारमा % उरवा योग्य हीय ते जाप 
भणवान जमने उष्टी. ॥२॥ 

'तैः' ते ऽभ 6२ सुण ॐ ' अन्यस्य' सुणथी अन्य 
जेवा. दुःणनी शांति थती. नथी, शेम भथ छे. 
जथव। सुणनी प्राप्तिथी जन्य वस्तुने (दुःणना शभनने) 
१७ प्राप्त रतो. नधी, ते. थन्य वस्तु 58 तेवी. जपेक्षा 
भाटे तेनो (६:णना शभननो) ४ निह उरे छे- 
'उपारमं वा इति’ ६:णना शमनने ते प्राप्त उरतो. 
नथी, (0८2) “ततः' ते ऽभथी, “भूयः' इरी-इरी 
६:७० % प्राप्त थाय छै. 'अत्र' जाव प्रशरन। संसारमा 
'नः' शभने. 'यतू-युक्‍तम्‌' हे ५२१। योग्य शीय ते 
२५ “भगवान्‌' २५३. “वदेत्‌' ५९. ॥२॥ 

णरेणर, पूर्वछन्मने, आरऐ 50, परमात्माधी 
विमुण जने. जपम जायरता जत्यन्त हुःणी भुनष्य 
8५२ जनुआछ उरवा कनान भणवानना भव्य 
भडतो जी भूतण पर वियरे छै. ॥ 3 ॥ 


अ० ५ 


दैवात्प्राचीनकर्मणो निमित्तभूतात्कृष्णाद्विमुख- 
स्यातोऽधर्मशीलस्यातः सुदुःखितस्य जनस्यानु- 
ग्रहाय भव्यानि मङ्गलानि भूतानि चरन्ति। भवन्तः 
परोपकारस्वभावा एवेत्यर्थः ॥ ३॥ 


तत्साधुवर्यादिश वर्त्म शं नः 
संराधितो भगवान्‌ येन पुंसाम्‌। 
हृदिस्थितो यच्छति भक्तिपूते 
ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम्‌॥ ४ 


तत्तस्मात्‌ हे साधुवर्य, शं सुखरूपं वर्त्म 
नः आदिश कथय। येन वर्त्मना संराधितो 
हृदिस्थितः सन्‌। सतत्त्वाधिगमं आत्मापरोक्ष्यं 
तत्सहितं पुराणमनादिवेदप्रमाणकम्‌॥ ४॥ 


करोति कर्माणि कृतावतारो 
यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्यधीशः । 
यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः 


संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते॥ ५ 


करोति कर्माणीत्यादीनां वर्णयेति 
पञ्चमश्लोके क्रियासंबन्धः। 

यथा येन प्रकारेण पुरुषरूपेण कृतावतारः 
सन्‌ त्र्यधीशः त्रिगुणमायानियन्ता अतः स्वतन्त्र 
एव यानि कर्माणि करोति। कर्माण्येव विशेषतः 
पृच्छति-यथेत्यादिना। निरीहो निष्क्रियो निःस्पृहो 
वा संस्थाप्य सुस्थितं कृत्वा। वृत्तिं जीविकाम्‌॥ ५ ॥ 
बा.प्र.' आत्मतन्त्रः इति।' 
कर्मस्वभावादिपारतन्त्र्यरहितः । 


स्वतन्त्रकाल- 


तृतीयः स्कन्धः 


५६९ 


“दैवात्‌' पूर्वशन्मना. अभाने २९ ६२ 
मजवानथी विभुम जाथी ४ जधभूनुं जायरए 5२१।२। 
खने साथी ४ जत्यन्त हुःणी मनुष्य ७५२ जनुआछ 
5२१ माटे 'भव्यानि' भं२णऽरी ऽतो वियरे छे, 
स्थात्‌ जाप परोपरी स्वभाववाणा ४ छो, जेम 
शर्थ छे. ॥३॥ 

छे साधु (मैत्रेय), तेथी नभने. व्याशनो, 
भाज. धशावो 3 केनाथी सुध्र रीत. जारापना ५२।ये७। 
नवाच मनुष्यांना भज्तिथी पवित थयेल &ध्यभा 
रही जात्माना साक्षाळार सित वेध्प्रसिद्ध सनातन 
शान साप छै. ॥ ४ ॥ 

“तत्‌' तेथी ४ साधुवर्य, 'शम्‌' सुण३५ माज. 
जभने 'आदिश' भणापो ॐ के 
सारा धना 


मथी सारी रीते 
ह्ध्यभां. रडीने 
“सतत्त्वाधिगमम्‌' जत्मानी जपरोक्षनुभूति- ते सडितनु 
“पुराणम्‌' जनाहि वेध्मां प्रभाशित थयेथु शान (जापे 
छे.) ॥४॥ 
नियु0॥त्म५ भायाना जधीशर (जने. तेथी) 
स्वतन्त्र जेवा जवान जवत रो. ५२९ उरी के डमा, 
5२ छे, तेभ % निःस्पुृ& जेवा. नवाते अष्टन 
जाध्डिणमां के रीति जा हणत सकयु छे, तेम ४ 
कुजते स्थापित डरीने के 15२ ते नवि 
यक्षाचे छ, (त ब्छो). ॥५॥ 
(भवान के) ऊमी. वगेरे 3२ छे 


राये भगवान 


ते वर्शवो- 
खम्‌ जानाथी पांथमा श्वो5(८)मा. डियानो संभंघ छे. 

*यथा' % ५5२ पुरुष३पे जवतार १२७ उरी. 
“त्रि-अधीशः ' जिभुशत्म5 भायाना जधीखर जने. साथी 
कै स्वतन्त्र जेवा. भणवान है कमा 5२ छे, मोने % 
विशेष रीत. पूछे छै - “यथा' १जेरे ६२. 'निरीहः' 
[निय जथव। [न:स्पु७ (भणवान % रीत) 'संस्थाप्य' 
स्थापित डरीने 'वृत्तिम्‌' २१५ यथावे छ.॥ ५ ॥ 

डाण-3भ-स्वभाव वजेरेनी परतन्त्रताथी २छित 
खेवा स्वतन्त्र. 


७७० 


यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 
शेते गुहायां स निवृत्तवृत्ति:। 


योगेश्वराधीश्वर एक एत- 
दनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्‌॥ ६ 


स्वे स्वीये खे हृदयाकाशे निवेश्य 
स्थापयित्वा। निवृत्ता वृत्तयो यस्य। गुहायां 
योगमायायाम्‌। बहुधा ब्रह्मादिरूपेण॥ ६॥ 


क्रीडन्विधत्ते द्विजगोसुराणां 
क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः । 

मनो न तृप्यत्यपि श्रृण्वतां नः 
सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि 


मत्स्याद्यवतारभेदैः क्रीडन्‌ यानि यथा कर्माणि 
विधत्ते। पुनर्विशेषं प्रष्ट्मौत्सुक्यमाविष्करोति- 
मन इति। सुश्लोकाः पुण्यकीर्तयस्तेषां मौलि- 
रिवाधिक्येनोपरि विराजमानस्तस्येत्यर्थः ॥ ७॥ 


॥ ७ 


यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो 
लोकानलोकान्‌ सहलोकपालान्‌। 

अचीक्लूपद्यत्र हि सर्वसत्त्व- 
निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः॥ ८ 


अधिलोकनाथो लोकनाथाधिपतिः । 
अलोकान्‌ लोकालोकपर्वतादृहिर्भागान्‌। अचीक्लु- 
पत्कल्पयामास। यत्र येषु सर्वाणि यानि सत्त्वानि 
तेषां निकायास्तेषां भेदोऽधिकृतस्तत्तत्कर्माधिकारी 
आश्रित इति वा॥८॥ 
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अ० ५ 


वणी, (प्रधयसमये) कमनी वृत्तिशो शांत 4 
२७ छै जवा ते योगेश्वरोना जधीश्चर % रीति पोताना 
हृच्याऊशमा जा विश्वने समावीने योगमायाभा शयन 
उरे छै तथा पोते जेऊ ९ दीवा छता. जा सृष्टिमा 
प्रवेश ऽरी ५६०८ जने5 २५३प ४ रीत थाय छे (ते 
५७ <७)). ॥६॥ 

*स्वे' पोताना 'खे' ६६य।५।॥भा 'निवेश्य' 
(विश्वने) स्थापीने, श्मनी वृक्तिजो, शान्त ५४७ छे तेवा 
(योजेश्वरेश्वर), ' गुहायाम्‌? योम।य।भ। 'बहुधा ' ५७६ 
२।न.५३प्‌- ॥६॥ 

त्ाह्नाशो, गायो. तरथा देवोन 54२ माटे ५६. 
गु जवतारों, ५२९ उरी, डोडा उरता. भगवान 
डर्भाने जायरे छे (ते. डी). उत्तम यशस्वीजोना 
मु$2म(ऐ। श्रीडरिना यारिन पी, जभृतनुं पान उरता. 
जमार भन तप्त थतु नथी, ॥७॥ 

मत्स्य वगेरे मुद्दा गुध जवतारो. १२३ उरी. डी 
3२0 के है ड्भ केवी रीत उरे छे. वणी, वधु पूळवा. 
भटे त्सु5त ५५2 ५२ छे- ' मनः इति।' 'सुश्लोका: 
पवित्र डीतिंवाणा (श्रीशं5२ भणवान वगेरे), तेम 


4 


भुडटनी. केम प्राधान्यपछो (सर्वी) 8५२ वि२।४भ।च 
खेवा श्रीडरि- तेमनु (यरितामत), गेम सर्थ छे.॥७॥ 

बोडनाथोना जधिपति भगवाने कु ५६ क 
तर्यो. पढे बोडपाचो, सहित तोड्ने तथा वोली 
पर्वतनी घछारना भाणोने 8तपन्न डया छे, ते तयो. 
(जमने उरी), 5२२ $ श-ते धोजमा सर्व प्राशीजोना 
समूडचो भे नवि5।२ प्रमाणे प्रसिद्ध 8. ॥ ८ ॥ 

'अधिलोकनाथ: ' ऽथो जपिपति भणवाने 
'अलोकान्‌' धोऽो5 पर्वतना गछारना भाणोने, 
“अचीक्लुपत्‌' 6-५ 541. “यत्र' ४ 
प्राशीजो, छै ते सर्व, तेमना समभूछी - तेभनी, 
“भेदोञधिकृतः' ६ जधिद२ +९ शोवाभा जावे 
छै, जथवा सर्व प्राशीजोना समूडीनो मे ९६ ५६. 
उभाने जाओित छे. ॥ ८ ॥ 


दोऽमा फें ४ 


अ० ५ 


येन प्रजानामुत आत्मकर्म- 
रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त। 

नारायणो विश्‍श्वसूडात्मयोनि- 
रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य ९ 


उताऽपि च येन प्रकारेण जीवानामात्मा 
स्वभावस्तत्कृतं कर्म तत्कृतं रूपं तत्कृता 
अभिधास्तासां भेदं कृतवान्‌। 

विश्वस्रष्टा स्वयमात्मयोनिः स्वतःसिद्धः 
॥९॥ 

ननु महाभारते त्वया सर्व श्रुतमेव, किं 
पुनः प्रश्‍नैस्तत्राह । 


परावरेषां भगवन्त्रतानि 

श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम्‌। 
अतृप्नुम क्षुल्लसुखावहानां 

तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्‌॥ १० 


परे त्रैवर्णिका अवरे शूद्रादयस्तेषां व्रतानि 
धर्माः। मे मया। अभीक्ष्णं पुनः पुनः। तेषां 
श्रवणेनातृप्नुम तृप्ताः स्म । तेषां तुच्छसुखावहत्वात्‌। 
यस्तु तत्र कृष्णकथामृतौघः सूचितस्तस्मादृते । 
तत्र त्वलंबुद्धिर्नास्तीत्यर्थ: ॥ १०॥ 


तत्र हेतुः-क इति। 


कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात्‌ 
सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्‌। 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो 
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति॥ ११ 


तृतीयः स्कन्धः 


५७१ 


डे 0944, विश्व ठत्पन्न उरनार स्वयथू 
श्रीनारायरे ४  प्रआरे 99 ोन। स्वभावनो, 
स्वभावथी डरायेत। ऽमनो, तथा ते अर्भृथी ५२।येकुं 
उप तथा. ते ३पथी उरायेव। नाभोनो मे ड्या. छे, ते 
पश जभने उदो. ॥ ८ ॥ 

'उत' शने वणी के 151२ वोचो 'आत्मा' 
स्वभाव, ते स्वत्ावथी उरायेतां उर्मा. तथा ते उर्मीथी 
डरायेधु ३५ तेम ४ ते. ३पथी उरायेक्षां नामो- ते 
सर्वनो भे६ अर्यो (ते. 58). 

“विश्वस्रष्टा' विश्वनुं २४न 5२ना२, पोते पोतन 
क॑ जात्माभांथी कन्मनार, स्वतःसिद्ध, स्वयम्भू, ॥ ८ ॥ 

शेड उरवामा जावी. छै डे मछामारतमभां तमे. 
नषु क सांगण्यूं छे, तो. ७छ प्रश्नो म उरो छो? ते भाटे 
उरे. छे. 

छे भणवान (मेनेय७छ), व्यासछना मुणेथी में 
वारंवार नेय वर्णाचा. जने. शुद्रोना पमो. सा(्मण्या 
छे. श्रीडष्शऽथाउपी शभृतज्रवादविटो॥ तिम्‌ % तुर 
सुण जापनारा जेवा. तेमना श्रवशथी जमे १२७ 
जया छीजे. ॥ १० ॥ 

“परे' 994 १७॥- प्रा. क्षजिय, वैश्य 'अवरे' शुद्ध 
वगेरे, तेभना. “ब्रतानि' धम. “मे! १।२। ६२ “अभीक्ष्णम्‌' 
वारंवार (9१९ उरवामा जाव्या छै), तेमना श्रवशधी. 
“अतृप्ुम' एप्त 4७ गया छीजे 5२७ ॐ ते. ५५। 0९७ 
सुणो जापनारों छे. वणी, तिमा श्रीड०्श5५॥३पी जभृत- 
प्रवाढ, ४ भाज यूयित ४ छे (परंतु स्पष्ट रीत १७१८. 
नथी), ते तेना. विनानो छै, ते विषयमा 5ष्श54।भतना 
प्रवाडंथी भन घरातु ४ नथी, गेम जर्थ छे.॥१०॥ 

(्रीडष्शऽथाभृतथी तृप्ति. थती. नथी) ते माटेनु 
51२७ -- "कः इति।' 

खापर्ना सग्रोम्‌ नजवध्गुछ।॥लिशो हारा 
स्तुति डशता तीर्थप६ श्रीडरिना ऽथ।भृत१।७३५ 
यशथी श्र तृप्ति पामे? १ युणागुंवा६ भनुष्यना 
छ विवरम प्रवेश 3रीने संसारधयिनी भृछासडितिनोी, 
गाश 5२ छे. ॥ ११ ॥ 


५७२ 


तीर्थपद: कृष्णस्य । अभिधानात्‌ कथामृतौघात्‌। 
सत्रेषु समाजेषु। सूरिभिर्नारदादिभि: ॥ ११ ॥ 


सुबोधिनी--'तीर्थपद:' तीर्थानि पादे यस्य। 


“तिस्रःकोट्योञर्द्धकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌। 

दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि वै जाह्वीजले॥' 
इति सा गङ्गा भगवत्पदी। 
महाभारतस्याप्यत्रैव तात्पर्यमित्याह । 


मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां 
सखापि ते भारतमाह कृष्णः। 
यस्मिन्नृणां ग्राम्यसुखानुवादै- 
मतिर्गृहीता नु हरेः कथायाम्‌॥ १२ 


मुनिः कृष्णो वेदव्यासो भगवद्गुणान्‌ 
मोक्षधर्मान्ते नारायणीयाख्याने वक्तुमिच्छुः सन्‌। 
अर्थकामादिवर्णनं तु हरिकथायां मतिप्रवेशार्थ- 
मेवेत्याह-यस्मिन्निति। नृणां मतिग्रॉम्यसुखानु- 
वादैद्वारभूतैर्नु निश्चितं हरेः कथायां गृहीता नीता। 
तदुक्तमितिहाससमुच्चये- 


कामिनो वर्णयन्कामाँल्लोभं लुब्धस्य वर्णयन्‌। 

नर: किं फलमाप्नोति कृपेऽन्धमिव पातयन्‌॥ 

लोकचित्तावतारार्थं वर्णयित्वाऽत्र तेन तौ। 

इतिहासैः पवित्रार्थैः पुनरत्रैव निन्दितौ ॥ 

अन्यथा घोरसंसारबन्धहेतू जनस्य तौ। 

वर्णयेत्स कथं विद्वान्महाकारुणिको मुनिः॥ 
इति॥ १२॥ 


श्रीहरिकथायां मतिप्रवेशस्य फलमाह । 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


“तीर्थपदः' तीर्थ केम य२शभा छे 
नवच श्री$षना ' अभिधानात्‌' 5थाभूतन ५१॥७थी. 
*सत्रेषु' सप १ सम।श्ैम।, “सूरिभिः' चारध्छ ११२ 
विद्दश्‍%ची, द्वार ॥ ११ ॥ 

जद द हौ _ ~ र कक 
तीथ भेना यरएामा छै ते तीथप६ छे. 


तेवा. 


“वायुद्ेव 58 छे 3, २१३, पृथ्वी शने अन्तरिक्षमा 
२७८। साड, गए उरो तीर्था शालवीना शणमभां छे.” 
जेवा, ते विष्णुपधी जंजाळ छे. 

भडामारतनु पश खेमा ४ (संसारधयिनी 
जुडासज्तिनो नाश उरवानु) तात्पर्य छे, तेम 5छे छे. 

जापना सणा. इष्श्रपायन वेध्व्यास भुनिजे 
पश भणवानन। गुशोनु पर्छन 5रवानी यथी १ 
भछामारत रथ्यु 8, शमा विषयसुणोना वणन हारा 
भनुप्योनी लुद्धिने ये श्रीडरिनी वयान ४ 686 जया 
छै. ॥ १२ ॥ 

नारायणीय जाण्यानभां 
भजवानना गुणो, वर्शववा 6२७त॥ “मुनि: कृष्णः 
दृष्ट द्वेपायन वेध्व्यासमुनि; जर्थ, अम वजेरेनुं पशन 


भोक्षवमाना सन्ते. 


तो श्रीडरिश्थाभा भतिनो प्रवेश ५२११ मटे ४ छे, 
ते+ “यस्मिन्‌ इति'थी. ३४ ४ 
(प्रवेशवाना) ६२३५ विषयसुणोना वन द्वारा 'नु' 
निश्चितपणे, श्रीडरिनी 5थ]भ| 'गृहीता' 4७ 31य छे. 
छ तिडाससमुय्यय अन्धभा ते श्ध्नु छे- 

अमी. भनुष्यनी जाणण आमगु जने. दोती 


= मनुष्योनी थुद्धिने 


भनुष्यनी जाणण बोमनु बर्न उरतो. मनुष्य जांधणाने 
डूवाभां पाउतो हीय तिम शु इण प्राप्त 5२ छे? 
भनुष्योनी थुद्धिने (श्रीडरिऽथ। तरङ) वाणवा. माटे ४ 
ते आम जने होभ- भन्नेनु वर्णन उरीने तेनाथी 
तेम% पविन जथवाणा &तिडासोथी लडी ते भन्नेनी 
निंदा. % उरी. 8. नी तो. घोस्संसारना 5२३३५ डाम 
खने दभन, मछाउरुणावान विद्वान व्यासभुनि भनुष्य 
जाणण शा माटे वणवे? ॥ १२ ॥ 

श्रीडरिऽथामा मद्धि प्रवेशनु इण कावे छे. 


अ० ५ तृतीयः 


श्रह्धानस्य विवर्धमाना 

विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। 
पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य 

समस्तदुः खात्ययमाशु धत्ते॥ १३ 


सा 
हरेः 


सा कथा मतिर्वा। अन्यत्र ग्राम्यसुखे। ततः 
किमत आह--हरेरिति॥ १३॥ 


तान्‌ शोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे 
हरेः कथायां विमुखानघेन। 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 


मायुर्वृथावादगतिस्मृतीनाम्‌ ॥ १४ 


एवंभूतायां कथायां ये न रमन्ते तान्‌ 
शोचति। शोच्या ये तेषामपि शोच्यांश्च। तत्राऽविदो 
भारततात्पर्यानभिज्ञान्‌ शोच्यान्‌। ये तु ज्ञात्वापि 
हरेः कथायां विमुखास्तांस्तेषामपि शोच्यानिति 
योज्यम्‌। अनिमिषः कालो येषामायुः क्षिपति। 
अत्रैव हेतुः वृथैव वादगतिस्मृतयो वाग्देह- 
मनोव्यापारा येषाम्‌॥ १४॥ 


बा.प्र.-'वादो वाग्व्यापारः, गतिर्देहव्यापारः 
स्मृतिर्मनोव्यापारः ।' 
सुबोधिनी-तस्मात्तेषां सर्वस्वनाशात्‌, विद्यमानेऽपि 
पुरुषार्थसाधने पुरुषार्थाभावाच्च, शोच्यानामपि 
शोच्याः । 
तदस्य कौषारव शर्मदातु- 
हरेः कथामेव कथासु सारम्‌। 
उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो 
शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः॥ १५ 


स्कन्धः 


५७३ 


ते. ((भजवळथा तरई १०८) वृद्धि पामती 
मद्धि श्रद्धाणु भनुष्यने जन्य विषयसुणोभां विरक्त 
5२ छै जने. निरंतर भणवय्यरष्ार्यवध्ना यितनथी 
खा नेध्मज्न नने मनुष्यना स5ण हुःणोचो ताण. 
सत जाएं, छे. ॥१३॥ 

*सा' ते. भजवळथा जथवा तेभां प्रवेशेथी 
भाते, 'अन्यत्र' अन्य विषयसुणोथी- (विरत. अरे 
छे), त्यार १६ शु ते ऽष 8-- 'हरेः इति' ॥१३॥ 

(पूवढन्मना) पापथी श्रीडरिनी श्याम 
विभुण नन, शो उरव योग्य ते गशानीजोनो इ 
णून शो 5२ छुँ, हेमन १4१६, ११२ रने 
वृथास्भतिवाणा २॥युष्यनो, सावधान खेवा आगष्१त। 
क्षय 3२ 8. ॥१४॥ 

खावी डरिऽथाभा है जानंद नथी. पामता तेभने 
भटे ७५६ 3२ छै, शो शोऊ रवा योग्य छे तेभनामा 
पए भयो शो अरव योग्य छे तेजो, भडाभारतना 
तापपयथी स्थात, श्रीडरिऽथ।र[तिथी कशो, 'अविदः' 
२४९ छे तेरो. शोऽ उरवाने योग्य छे; परंतु कयो 
गाएवा छता. पु श्रीडरिऽथाथी विभुम छे; 


>) 


_ he he 


तज ता. 


क लट 


शो रवा योग्य जशानीजोमां ५३ शो5 उरवा योऽय 
छे, खेम समथवु. 'अनिमिषः' 5०. भगवान केम 
जायुष्यनी क्षय उरे छे, ते. माटे 3२0 जापे छे - व्यर्थ 
% “वादगतिस्मृतयः ' ५७), ६४ जने. मननो, व्यापार 
दमनी, छै (तेमनुं जायुष्य ञणडेव उरी थे 8). १४ ॥ 

“बादः ' शी, व्यवछारनी “गतिः? शरीरथी थती. 
(०4) येष।, “स्मृतिः' (व्यर्थ) 56पनाओो, 

जा. नघाथी सर्वस्वनो नाश थाय छै तेथी अने. 
पुरुषार्थनु साधन होवा छता. पण पुरुषार्धनो, जतभा[व 
डीवाथी तेजी शो5 5२१ योज्यमाो पण जि शोयनीय छे. 

तेथी डे जातनंधु ओषारव (मेनेय७छ), ज।नं६ 
जापनार।, ती4३५ शी[तवाणा श्रीडरिनी 5थाजोभा, 
सारभूत ऽथ हीय ते अथाने, ४ (भगरो) इथोमांथी, 
सार (मध्‌) डाढ़े तेम तारवी आढी, जा. विश्वना 
5९4।३ माटे जभने 5७). ॥ १५ ॥ 


५७४ 


तत्तस्माद्धे कौषारव, अस्य विश्वस्य शिवाय 
कथासु सारभूतां हरेः कथामेवोद्धृत्य नः कोर्तय | 
यथा पुष्पेभ्यो मधु मधुप उद्धरति तद्वदुद्धृत्य ॥ १५॥ 


विशेषतः श्रीकृष्णकथा कथनीयेत्याशयेनाह- 
स इति। 
स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थ 
कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः । 
चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि 
यानीश्वरः कौर्तय तानि महाम्‌॥ १६ 
यो विश्वसर्गाद्यर्थ पूर्व गृहीतशक्तिः स एव 
पुरुषेषु कृतावतार: सन्‌ पुरुषानतिक्रम्य वर्तमानानि 
यानि कर्माणि चकार तानि विस्तराद्दद॥ १६॥ 
श्रीशुक उवाच 
स एवं भगवान्पृष्टः क्षत्रा कौषारविर्मुनिः । 
पुंसां नि: श्रेयसार्थन तमाह बहु मानयन्‌॥ १७ 


पुंसां निःश्रेयसमेवार्थ: प्रयोजनं तेन हेतुना 
पृष्ट: ॥ १७॥ 
बहुमानमेवाह--साध्विति पञ्चभि: । 


मैत्रेय उवाच 
साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान्साध्वनुगृहृता । 
कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः॥ ९८ 


अधोक्षजे एवात्मा मनो यस्य तस्यात्मन: 
स्वस्य कोतिं च प्रसङ्गाद्वितन्वता॥ १८॥ 


नैतच्तित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायणवीर्यजे। 
गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः॥ १९ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


दि > 


तेथी छे #४२१4, जा विश्वना अध्याए भा 
श्रीडरिनी. ऽथाशोमा सारभूत श्थाने ४ तारवीने 
जमने 5७). केवी रीति पुष्पोभांथी नमरो मध जयी. 
थे छे, तेवी रीत. सार डाढीने 5४. ॥ १५॥ 

श्री5ष्श54५। विशेषइपे डडेवा योग्य छे, ते 
जाशयथी 5७ 8 -- 'सः इति।' 

शुजतनी 6त्पत्ति, पालन जने. संयम माटे 
जवतार ६२७ उरनार ते छत्रे मायाश5ि्तजीनी 
स्वी5ार उरीने है जतिभानवीय जमा भ्या ते भने 
5७), ॥१६ ॥ 

ढेभऐ। कगतनी 6तपूत्ति वजेरे भाटे पढेता 
शड्तिणोनो स्वी5२ ज्यो डतो, ते ४ ७श्रे (गोवाणोभा) 
जवतार 46, सामान्य भनुष्योने शतिकमीने रे के 
आर्यो र्या, ते (सर्व विस्तारपूर्व5) ड्ड. ॥ १६ ॥ 

श्रीशुङधेवश्छये इद्युं - मनुष्योना 5ध्याए, माटे 
विदुर दार या प्रमाणे. पूळवामा जावे| ते 
जवान मुनि अषार[वे. ते विद्ुरछने णून भान. 
जापता १८१. ॥ १७ ॥ 

भनुष्योनु उद्या थे ५ 'अर्थः' प्रयोकून, ते 
उेतुथी छभने, पृछवामा जारव्यु (ते मैश्रेयमुनि) ॥१७॥ 

(विदुस्खने जापेदु) ५छुमान पाय श्वो द्वारा 
%३।वे छे-- 'साधु इति।' 

भेत्रेयभुनि भोद्या - डे साधु (विदुर), थो 
6पर अत्यन्त जनुअछ उरता तेम ४ श्रीठृष्टामा 
कंमनुं भन छे तेवा. तमारी पोतानी डीतिने छभतभ 
इलावता तमे. उत्तम प्रश्न अय छे. ॥ १८॥ 

सधोक्षशम % केमनुं 'आत्मा' भन छे तेवा. 
तेभनी पोताची डीतिने पाश 5५२१३५ $८५त।॥ १८ ॥ 

डे विहुरछ, व्यासछना सामथ्यथी 8त्पन्न 
थयेत। जापने माटे जा. जाश्वर्यकून5 नधी, शरण ॐ 
जापना द्वारा जनन्यमावे श्रीडरि जेवा. श्वरे 
धारण उरवाम| जाव्या छे. ॥ १८ ॥ 


अ० ५ 


हरिर्यद्गृहीतः एतच्चित्रै न भवति। 
कुतः । बादरायणवीर्यजे। ननु बादरायणवीर्यजो 
धृतराष्ट्रोऽपि भवति, सत्यम्‌, परंतु त्वयि ततो 
विशेष इत्याह-गृहीत इति॥ १९॥ 


ननु तहिं कथं शूद्रत्वं, कथं च लोकानु- 
ग्राहकत्वं तत्राह-माण्डव्यशापादिति। 


माण्डव्यशापाद्धगवान्प्रजासंयमनो यमः। 
भरातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌॥ २० 


भ्रातुर्विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रे क्षेत्रत्वेन स्वीकृतायां 
भुजिष्यायां दास्यां यम एव त्वं जातोऽसि॥ २०॥ 


भवान्भगवतो नित्यं संमतः सानुगस्य च। 
यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान्व्रजन्‌॥ २१ 


किंच। भवानिति। कुत:। यस्य तव 
ज्ञानोपदेशाय मामादिष्टवान्‌। चकारात्स्वयमपि 
स्मृत्यैवोपदिष्टवानिति॥ २१॥ 


अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबंहिताः । 
विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः॥ २२ 


विश्वस्थित्यादयोऽर्था 
ताः॥ २२॥ 
तत्र सृष्टिलीलां वर्णयितुं ततः पूर्वावस्थामाह। 


विषया यासां 


भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः । 
आत्मेच्छानुगतावात्माऽनानामत्युपलक्षणः॥ २३ 


तृतीयः स्कन्धः 


५७५ 


श्रीडरि छे (सपना द्वारा) धारण राये छे, 
तेमा आश्चर्य नधी, शा. माटे? नाहरायश. व्यासछना 
सामध्यथी, ठत्पन्न थयेवाने माटे जा जाश्वर्य नथी. ५७. 
उरेवाम जावी छे धुतराष्ट्र पर वयासछन। सामर्थ्यथी 
थय। छता. सत्य छे, परंतु जापनामभां तेनाथी (555) 
विशेष छे, तेम ५७ 8-- ' गृहीतः इति' ॥ १८ ॥ 

शेड 5२ छै $ तो. ५ शूद्रत्य वी. रीत प्राप्त 
थयु, तेम क होड नु ७८१९ उरवानी भावना डेवी रीति 
१४७, ते भाटे 5७ 8-- 'माण्डव्यशापात्‌ इति।' 

प्राने संयममा राणनार (जाप) भणवान 
यम२॥%, १३० पिना शापथी सत्यवतीना पु 
व्यासळथी, ५8 (वियिनवीरय)नी भोजपत्नी तरीडे 
स्वी$२८। धासीमा ढन्म्या छो. ॥२०॥ 

“भ्रातुः' ५18 वियितरवीर्यूनी 'क्षेत्रे' भोजपत्नी 
तरी स्वी॥रेथी ' भुजिष्यायाम्‌' ६सीमा साक्षात्‌ यम्‌२।४ 
जेवा, जाप कन्म्या छो. ॥२०॥ 

वणी, जाप भञ्तो सहित भणवानना सहाय 
प्रिय छो. जने. तिथी ४ (स्वधाम) छता भगवाते तभने 
शानोप६२। 5२य। माटे मने २६१ जाप्या छै.॥ २१ ॥ 

वणी, ' भवानू इति।' जप डेवी रीत. विशेष छो. 
ते 5७ छे. 'यस्य' हे जापने शानोपहेश ५२५ माटे 
भने आदेश जाप्यो छे. 'च' अर द्वारा सूयित धाय छे 
ड एमजवाने, स्मृति द्वारा ७५६२ आप्या, ॥ २१ ॥ 

डवे योगमायाथी वृद्धि पामे्ी, भने. श्जतनी, 
ठत्प[त्त, स्थिति तथा नाश उरचारी भणवाननी, 
तीखो तमारी जाजण छु णगुकमे वशवुं छे.॥ २२ ॥ 

विश्वनी, 3त्पत्ति, स्थिति जने. नाश 'अर्थाः' 
विषयो छै बना तेवी. (भणवध्थीवाजी) ॥२२॥ 

जडी सुष्टिवीला. वर्शववा माटे ते पछेबांनी 
स्थित. ४७॥वे छे. 

रग, विश्व सृष्टिस्यना पूर्व छवोना स्व३पभूत 
स्वामी, जे भणवान३५ % छतु, (त समये) परमात्मा 
लिन्न-ल्रिन्न द्रष्टा जने धश्याहि २१३५ कशात न 
हता. आरए ड तेभनी 6२७13पी भायानो तेमनाभां 
लय थयो हती. ॥ २३ ॥ 


५७६ 


इदं विश्वमग्रे सृष्टे: पूर्व परमात्मा भगवानेक 
एव आस आसीतू। आत्मनां जीवानामात्मा 
स्वरूपं विभुः स्वामी च। नान्यद्द्रष्ट्दृश्यात्मकं 
किंचिदासीतू। कारणात्मना सत्त्वेऽपि पृथक्प्रतीत्य- 
भावादित्याह । 


अनानामत्युपलक्षणो नानाद्रष्ट्दृश्यादि- 
मतिभिर्नोपलक्ष्यत इति तथा । यद्वा अकारप्रश्‍लेषं 
विनैवायमर्थ: । यः सृष्टौ नानामतिभिरुपलक्ष्यते स 
तदैक एवासीदिति। कुतः । आत्मेच्छा माया तस्या 
अनुगतौ लये सति। यद्वा आत्मन एकाकित्वे- 
नावस्थानेच्छायामनुवृत्तायामित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


तत्र प्रथमं मायोद्भवप्रकारमाह द्वाभ्याम्‌। 


स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ दृश्यमेकराट्‌। 
मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदूक्‌॥ २४ 


स वै एष द्रष्टा सन्‌ दृश्यं नापश्यत्‌। यत 
एकराट्‌ एक एव तदा प्रकाशते। आत्मानम्‌ 
असन्तमिव मेने। दृश्याभावे द्रष्ट्त्वाभावात्‌। 
तदाह। सुप्ता मायाद्याः शक्तयो यस्य सः। न 
त्वसन्तमेव मेने। यतोऽसुप्ता दूक्‌ चिच्छ- 
क्तिर्यस्येति॥ २४॥ 


सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः॥ २५ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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*इदम्‌' श विश्व 'अग्रे' सष्टिनी, पूर्व जे5 
' भगवान्‌' ५२भ।००॥/३५ ४ 'आस' ७०, ' आत्मनाम्‌' 
छवीना 'आत्मा' २१३पभूत 'विभुः' स्वाभी (जे5 
भगणवान३५ ४ विश्व उतु). द्रष्टा, जने. ६श्य३५ णीकु 
ॐ पश न छतु, डारए हे खात्मा डीव छता. ५३ 
खबर प्रतीतिनो भाव छतो, भेम ऽहे छे. 

'अनानामति-उपलक्षण: ' ९६, %६. द्रष्टा, जने. 
ध्श्यादि शान द्वारा परमात्मा कशता न एता. जथवा 
'अ' ॥र२नी प्रश्लेषसंधि विना ४ शर्थ जा प्रमाऐ छे. 
“नानामति-उपलक्षणः ' ३(्टिभ। % प२म[त्मा ५६. ५६. 
शान२व३प मासे छे ते जेड ९ परमात्मा ते सभये हत. 
३? 51२७ ॐ 'आत्मेच्छा' 6२813पी. माया, तेनो यारे 
“अनुगतौ' क्षय थयो डतो जथवा कयारे जात्मानी, 
खेडडी३पे रडेवानी निरंतर 8२89 डती त्यारे (परमात्मा 
कुद. कुच. २५३१ ४७७० न त), भेम अर्ध 8.॥ २३ ॥ 

प्रथम भायानी 6त्पत्तिनो ५५5२ णे. 2009 
हार. 5छे छे. 

ते. सभये ते ४ सेङ प्रडाशता परमात्माजे 
द्रष्ट/स्व३प (316) ६२4 केयु नी. ११९ येतन्य- 
शञ्तिवाण। ते पोतानी माया शतश स्वस्व३पभां 
ह लीन छोवाथी पोताना जात्माने न हौवा वो 
मानवा ७२५. ॥ २४ ॥ 

ते परमात्माण ५ द्रष्टा 4४ दृश्य शैयु नी, 5२७ 
ऊँ स्वय भेऽ जे ४ त्यारे +&शित डत. पोताना, 
यात्माने न डोवा देवों तिमे भन्यो, 5२0. छ ध्श्यना 
जपावमा द्रष्टापाशानो, पश जमाव ९ होय, ते 5७ छे. 
लीन १४ 6 छै मायाहदि शङितिशो कमनी ते परमात्मा. 
(पीताना जात्माने तेभी न छोवा श्वो भान्यो,) परंतु 
त&न च छ१३पे न भाग्यो, 5२७ ॐ ' असुप्ता हक्‌ 
वागत यैतन्पशञ्ति फेभनी छे तेवा. परमात्मा 8.॥ २४ ॥ 

द्रष्टा, ने ध्श्यनु जनुसंपान उरनारी ते 
परमात्मानी ५॥य5 २0३५ ९ शङित 8, ते ४ माया 
छे. डं भछामाण्यशाणी वि६२७, कॅन १३ गे व्याप 
प्रभुणे जा. विश्वने सयु. ॥ २५ ॥ 


अ० ५ 


सा वै द्रष्ट्दृश्यानुसंधानरूपा सदसदात्मिका 
कार्यकारणरूपा। यद्वा सत्‌ दृश्यम्‌, असत्‌ 
अदृश्यमात्मस्वरूपं च तयोरात्मा यस्याः। 
तदुभयानुसन्धानरूपत्वात्‌॥ २५॥ 


कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌॥ २६ 


कालवृत्त्या कालशक्त्या गुणमय्यां क्षुभित- 
गुणायाम्‌। अधोक्षजः परमात्मा। आत्मांशभूतेन 
पुरुषेण प्रकृत्यधिष्ठातृरूपेण वीर्यं चिदाभासमाधत्त। 
वीर्यवांश्चिच्छक्तियुक्तः ॥ २६॥ 


ततोऽभवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात्‌। 
विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः॥ २७ 


कालप्रेरितादव्यक्तान्मायातः। तत्त्वपदं 
परित्यज्य महतो लक्षणम्‌, अतः पुंल्लिङ्गनिर्देशो 
विज्ञानात्मेति। 

सत्त्वप्रधानत्वात्स्वदेहस्थं विश्वमुच्छून- 
बीजगतमङ्कुरादिरूपं वृक्षमिव व्यञ्जन्‌ व्यञ्जयन्‌ 
प्रकाशयन्‌। यतोऽसौ तमो नुदतीति तमोनुदः । 
तदुक्तं सात्त्वततन्त्रे- 


“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 

प्रथमं महतः स्रष्टू द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌॥ 

तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते।' 
इति॥ २७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५७७ 


ते फ द्रष्टा जने. दशयन सनुसधानउप छे, 
“सद्‌-असद्‌-आत्मिका ' २६-०॥५६-५५॥२७३५ शर्त 
छे. जथव। 'सत्‌' ६१4, 'असत्‌' २६२५ 'आत्मिका' 
स्व३५१०णी तेभ ४ (“तयोः' ' हश्याहश्ययोः' ) ध्श्य 
खने जध्श्यस्व३५ छे कनु ते भाया नामनी, शक्ति 
भन्ते. स्व३पीना जनुसंधान३प छोवाथी (तेना १३ 
विभुजे जा विश्व सथ््युँ, ॥२५॥ 

जधोक्षश यिन्मय परमात्माज ५० ऊती, गना 
२३ क्षोभ पाम्या इत जेवी, मायाश जितमा पोताना 
जंश३५ पुरुष२५३प वीय स्थापित 5यु. ॥ २६ ॥ 

“कालवृत्त्या' 51025तथी “गुणमय्याम्‌' ४. 
गु क्षेम पाम्या डता तेवी. मायामा जधोक्षश परमात्मा 
' आत्मा-अंशभूतेन पुरुषेण' ५।त।न। २.२५, ५5(तिना 
सघिष्ठाता ५२४२१३पे “वीर्यम्‌! यि६१।२4३५ वीय 
स्थापित अयु. “वीर्यवान्‌' यत२।३१।५। परमात्माओे 
॥ २६ ॥ 

त्यार ५६ अणिथी. प्ररायेवी मायाथी पोताना 
घेडमा २३९ विश्वने ५5 डरनारु जने जशानने 
६२ 5२नार विशानस्व३५ म&त्तत्व थयु. ॥ २७ ॥ 

आणथी प्रेराये्षी, भायाथी- तत्व” ५६ छोडीने 
“महतः' मछतनुं क्षक्षण ढोपाथी पुट्विंभमां [न८श. 8- 
“विज्ञान-आत्मा इति।' 

भछत्तत्व सत्वयुएप्रधान हीवाथी विशानस्१व३५ 
छे. पोताना हेडभां २७९। विश्वने, ४णथी डूवी. जयेला. 
भीम शडुर पजेरेउपे २७८। वृक्षनी ४५ 'व्यञ्जन्‌' 
५५८ उरत ते श॑१५।२१ ६२ 5२ छ, तेथी. ते “तमोनुदः 
छे, सात्वततत्गमां (पयरत) ते ऽडेवाभां जार्व्यु छे. 
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““विष्शुन। ETN ३पोने. 
विद्वानो शा छे. प्रथम ३५ ते. भछत्‌ तत्वनु सदन 
उरनार पुरुष, थु ३५ ते. विराटमा जंतर्याभी३पे 
२३८ पुरुष, नीकु ३५ त नधा भूतोमो सर्वना- 
जन्तर्यामीउपे २४८ पुरुष ते न. उपोने गरीने 


मनुष्य भुऊत धाय छे-”॥ २७ ॥ 


पुरुष A 


५७८ 


अहंकारोत्पत्तिमाह सार्धाभ्यामू--सो$पीति । 


सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः । 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया॥ २८ 


अंशश्चिदाभासो निमित्तं, गुणा उपादानं, 
कालः क्षोभकः, तदात्मा तदधीनः भगवान्‌ 
सर्वाध्यक्षस्तद्दूष्टिगोचरः सन्‌ स्वयमात्मानं 
व्यकरोत्‌ रूपान्तरमनयत्‌॥ २८॥ 


अहंकारस्य लक्षणमाह । 


महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहंतत्त्वं व्यजायत। 
कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः ॥ २९ 


कार्यमधिभूतम्‌, कारणमध्यात्मम्‌, कर्तृ 
अधिदैवं, तेषामात्मा आश्रयः। अत्र हेतुः 
भूतेन्द्रियमनोमयस्तद्विकारवान्‌। मन इति 
देवानामप्युपलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 


एतदेव विभागत: प्रपञ्चयति-वैकारिक 
इत्यादिना। 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। 
अहंतत्त्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत्‌। 
वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः॥ ३० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


जछं5२नी, 6तपत्ति ६७ श्वोऽथी 5४ 8 - 'सः 
अपि इति।' 

सश (यिध्यभास३५ी निमित्तत२७), १२. 
(मुशो३पी. ७५।६।१ 5२९), 510 (क्षोभ ५।५।२) 
(जा गशेय)ने जपीन ते महत 'भजवाननी ६्टिनो 
विषय भनी जा विश्वने सडून 5र२वानी छैय्छाथी 
पोतन स्व३पनुं ३५चत२ 3र्यु, ॥ २८ ॥ 

“अंशः' यिध्यमासउपी निर्मित्तता२७, गुषोउपी 
७पाध्न 51२७, क्षोभ पमाउचार ॐ तेमने जपीन 
भछतात्ये, सवना अध्यक्ष जेवा भणवाननी द ष्टिनो. 
विषय भनी. पोतान। २१३पनु व्यकरोत्‌' ३५००२ ऽय. 
॥ २८ ॥ 

ज७ंरनुं क्षण कावे छे. 

मछतत्व विर पामतां तेमाथी ज७५२ थयो. 
ते ज७ं॥२ ॐ, ॥र0ऐ. जने. 50३3५ छे तेम % पंथ 
भड।भूतो, ७न्द्रेयो, मन (तथा. ४च्द्रियो जने. मनन 
घ्वताणो)नु 3२७ छे. ॥ २८ ॥ 

(५७५२) “कार्यम्‌! शपित, 'कारणम्‌' 
जध्यात्म, “कर्तृ? नघिटैप३५ छे. तेमनो 'आत्मा' 
जाश्रय३५ छे. ते भाटेनुं ३२९ - (०४३२) पयमडाभूतो, 
छीन्द्रियो जने. भन३पी वि॥रथी युः्त छे. 'मनः 
इति' जेम छीन्द्रियो, जने. भनना ध्यतायोनु ५७ 


0० 


सूयन छे. ॥ २८ ॥ 

जा. (सात्विड, राकस, तामस शुरो फेध्थी 
प॒यम्‌डामूतो जने. ४न्द्रियोना विश्वरनो) ४ विस्तार 
3२ छे -- "वैकारिकः इति।' १२ द्वारा 

ते गार सात्वि5, २४स जने तामस मेवा 
न प्रन थयो, जरतत्व वि॥२ पाभतां, स्वि 
२४३।२भांथी, मन थयु तेम ४ मन जने ६-चद्रियोना 
है देवतान. थया, तेभनाथी (१०६६) विषयीनु शान 
थाय &. ॥ 30 ॥ 


अ० ५ 


वैकारिकः सात्त्विकः, तैजसो राजस: । 
देवाश्च वैकारिकाः सात्त्विकाहंकारकार्यभूता 
इत्यर्थः । यतो येभ्य इन्द्रियाधिष्ठातृभ्यो देवेभ्यो 
हेतुभ्योऽर्थाभिव्यञ्जनं शब्दादिप्रकाशो भवति 
॥३०॥ 


तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च। 
तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः॥ ३१ 


तैजसान्येवेत्यन्वयः । ज्ञानमयानां 
सात्तिवकत्वशङ्का मा भूदित्येवकारः। तामसो 
भूतसूक्ष्मस्य शब्दस्यादिः कारणम्‌। यतः 
शब्दात्खमाकाशो भवति। 

आत्मनो लिङ्गं स्वगुणशब्दरूपेण प्रकाशकं 


हृदयाकाशतया वा। 
यद्वा लिङ्गं शरीरम्‌ ' आकाशशरीरं ब्रह्म! 


इति श्रुतेः ॥ ३१ ॥ 
वंशीधरी--' शब्दरूपेण इति।' “तं त्वौपनिषदं 
पुरुषम्‌ ।' 


“प्रकाशकम्‌' ' हृदयाकाशे हि ब्रह्मप्रकाशो 
भवति तस्य तत्रस्थत्वात्‌।' 'सर्वस्य चाहं हृदि 
संनिविष्टः ' “इति श्रीमुखोक्तेः ।' 


दीपिनी-- तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः ।' 
' शास्त्रयोनित्वात्‌' । 


कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः। 
नभसोऽनुसृतं स्पर्श विकुर्वनिर्ममेऽनिलम्‌॥ ३२ 


तृतीयः स्कन्धः 


५७९ 


“वैकारिकः ' २१5, “तैजसः? २४२, (भन 
जने. ७न्द्रियोना) ६वतायो, ५७ *बैकारिकाः ' २(्वि ५ 


® 


जछंडारना आर्य३५ भेटे 3 साऽ न४५२भांथी 


(त्पन्‍न थया छे, गेम भर्थ छै. "यत: ' कमनाथी छन्द्रियोना 
जपिष्छाता ध्वताओने आरऐे- ` अर्थाभिव्यञ्जनम्‌' 
२०६८ विषयोनी जलिव्यठित (शान) धाय छे.॥ ३० ॥ 

वणी, शानेन्द्रियो जने 3र्मच्द्रियो २%स ४ छे; 
१०६।६ तन्मात्रो तामस छे, भनाथी परमात्माचो 
७६ उसनाई २92 ऐैत्पन्न थयु. ॥ ३१ ॥ 

तेश्‍ूस. भइंडारथी ४ शानेन्द्रियो, भने 3भेन्द्रियो 
१४ तेम एव! नो. संभध 8. शानमय शानेन्द्रियो 
सात्वि43५ छे तेवी शड. न थाय ते. भाटे “एव' 5२ 
छै. तामस. जार सुक्ष्मभूतोनु - १०६ तन्मा 
' आदिः' 5२0. छे, % श%धी. 'खम्‌' २५. थाय छे. 

२१५५। 'आत्मन: लिङ्गम्‌' पोत न २९. ५०६३१, 
जाआश- ह्ध्या॥श३प परमाला नु 951२ छे. 

२१५५। 'लिङ्गम्‌' शरीर- “जाडाश परमात्मानुं 
शरीर छे.”(तेति.७५.१/६/२) थेम श्रुति छ.॥ ३१ ॥ 

१७६३१. (परमात्मा नु शान थाय छे), ते औपनिष६ 
पुरुषने इं पूर्छु ७. (५७६.७५.३/८/२६) 

हृध्याडआाशभा, णरेणर परमात्मानो, प्रडाश थाय 
छे, 5२७९ 3 ते. त्यां ४ पसे छे- “समस्त प्राशीजोीनो, 
जात्मा ही तेमना सन्तरण मा छु रखेवों छ. तेवी. 
श्रीमुणनी वाशी छै.” (जीत १५/१५) 

“ते जा जात्माथी, ४ सा श 6त्पूच्त, थयु.” - 
(AfR.6५.२/१/१) 

१8९ जे %०१६ वगेरे शाखोने ठत्पन्न 5२२ 
छै. (तिथी ते सर्वश छै. शाख ४ भ्रह्मने एव भाटे 
प्रमा भने 8.) (मूः १/१/३) 

भणवाननी ६ष्टिनो, विषय नना. शा 
अण, भाया तथा थिध्शना योगथी (पोतानामाथी) 
गेटवे डे सागशमाोथी नन स्पर्शने 451२ पमाउता 
वायुने 8तपन्न अया, ॥ ३२ ॥ 


नभसः स्वस्मादनुसृतमुद्धूतं स्पर्श 
विकुर्वद्रूपान्तरं नयदनिलं वायुम्‌। एवं सर्वत्र 
तन्मात्रद्वारा भूतोत्पत्तिरिति ज्ञातव्यम्‌॥ ३२॥ 


अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः । 
ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनम्‌॥ ३३ 


नभसा सहित: स्वयं चोरुबलान्वितः 
ततो ज्योतिस्तेजः। लोचनं प्रकाशकम्‌॥ ३३॥ 


अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम्‌। 
आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्रहावीक्षितम्‌। 
महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांशयोगतः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


भूतानां नभआदीनां यद्यद्भव्यावरावरम्‌। 
तेषां परानुसंसर्गाद्य॒थासंख्यं गुणान्विदुः॥ ३६ 


हे भव्य विदुर। पाठान्तरे भाव्यम्‌ कार्यम्‌। 
यद्यदवरमवरं कार्य तेषां कार्याणां परै; कारणैर- 
नुसंसर्गाद्यथासंख्यं यथाक्रममुत्तरोत्तरमधिकान्गुणान्‌ 
विदुः । तथा हि नभसः शब्द एव गुणोऽन्यान्व- 
याभावात्‌। वायोस्तु स्पर्श आकाशान्वयाच्छब्दश्च। 
एवं तैजसस्तौ च रूपं च। अम्भसस्तानि 
रसश्च। मह्याः सर्वे॥ ३६॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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पोताचाभांथी सर्थात्‌ न।५शभांथी *अनुसृतम्‌' 
७६०१०। २५१ ' विकुर्वत्‌' ३५००२ ५१४, ' अनिलम्‌' 
वायुने ठत्पन्न अर्यो. जा रीति सवन तत्माना दारा 
पयमडामूतोची 6त्पृत्ति थ तेम काशवुं शे७6शे.॥ 3२ ॥ 

त्यारे ५६ मडानणवाच वायु णाठाश सित 
विआर पाम्यो जने ते, ३पतन्माजाचे जने. तेना 6२ 
थषोडोने 9202. जापनार तेक 8त्पन्न 3यु.॥ उउ ॥ 

२।३ सित. भमछाणणवान वायु पोते. ५३ 
(विर पाम्यो), तेमाथी 'ज्योतिः' ते% (७-५ 
थर्यु.); “लोचनम्‌' ५५ जापनारु ॥33॥ 

परमात्मानी दृष्टि परेवा, वायु साथेन। तेळे 
ण, माया तथा यिध्शना योगथी विज्वर पामी, रस. 
तनमन जने. तेना दारा शणने उत्पन्न थु 
॥ 3४ ॥ ३४ ॥ 

पछी भ्रह्मूची. ६्टिनो विषय गनेदु, ते सितु 
कण. 5ण, माया. तथा यिध्शना योजथी पिश 
पामता गंध तन्माजावाणी, पृथ्यीने ठत्पन्न उरनारे 
थर्यु. ॥ 3५ ॥३५ ॥ 

डे भव्य (वि६२०७), ज151५॥६ भडाभूतोम के 
है तत्व 3ततरोत्तर आर्य३५ छे ते ते पूर्व पूर्वनो 
5२७३५ तत्वथी युठुत छे, तेथी, जनुईमे तशो 
२षि5 शशो, १७१. ॥ ३६ ॥ 

७ भव्य वि६२७, ५।७।४१२म॥ 'भाव्यम्‌' ढोय तो. 


> [ब 


तेनो. शर्थ आर्य ऽरवो. है फें तत्व 3त्तरोत्तर 54३५ 
छे, ते ते आर्यानां पूर्व पूर्वनो ५२७३५ तत््वथी 
“यथासंख्यम्‌? जनुईमे ७परोतर जपधिड जुशवाणा 


~ 


गारवा, फेम डे, लागशनो १०६ जेऊ ४ २७ छे, 


डर. डे नीका 36 ५७ भडाथूतनो आरए तरीडे 

समव छे. वायुभां स्पर्शयुश तथा तेना. 5२९,३५ 

राशन संभंपथी १०६२२ पए। छे. जे ४ प्रभा 

तेकूमा ते भन्ने १०६, स्पर्श तेम % ३५ 8. गणमा 

२७६, स्पर्श, ३५ तथा रस छै. पृथ्वीमा १०६, २५१, 
is RC : “र 

३५, रस, ४५ - सर छे. ॥३६॥ 
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एते देवा: कला विष्णोः कालमायांशलिड्विन: । 
नानात्वात्स्वक्रिया5नीशा: प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्‌॥ ३७ 


देवा महदाद्यभिमानिनः। विष्णोः कला 
अंशाः, काललिङ्गं विकृतिः मायालिङ्गं विक्षेपः, 
अंशलिङ्गं चेतना, तानि विद्यन्ते येषु। अतः 
समत्वेन नानात्वात्परस्परासंबन्धात्स्वक्रियायां 
ब्रह्माण्डरचनायामनीशा अशक्ताः सन्तो विभुं 
परमेश्वरं प्रोचुः ॥ ३७॥ 


मिथः स्मर्थिष्णवो देवानमिलन्तः परस्परम्‌ । 
विश्वकर्मण्यनीशाना निर्विण्णा हरिमीडिरे॥ 
नमामेति। 
देवा ऊचुः 
नमाम ते देव पदारविन्दं 
प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ 
यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु 
संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति॥ ३८ 
प्रपन्नानां तापोपशमे आतपत्रं  छत्रम्‌। 
तत्र हेतुः। यस्य पादारविन्दस्य मूलं तलं 
केत आश्रयो येषां ते। संसारदुःखं बहिर्दूरत 
उत्क्षिपन्ति परित्यजन्ति। पान्थाः स्वगृहं प्राप्य 
मार्गश्रममिव ॥ ३८॥ 


*विजय--आततपात्‌ त्रायते इति आतपत्रम्‌ । 
श्रमं विनिवेदयन्त आहु: । 
धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवा- 
स्तापत्रयेणोपहता न 
आत्मँल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि- 
च्छायां सविद्यामत आश्रयेम॥ ३९ 


शर्म। 


तृतीयः स्कन्धः 
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मछतत््व वगेरेना जलिभानी जा ध्वयतायो 
विष्शु भणवाननी 5लाजो छे तम % 440२, विक्षेप 
सने येतनावाण। छे. तेजो, नबन हग हीवाथी 
पोतानुं र्य 5२१ समर्थ न दता; तेथी सति कोटी. 
समर्थ भणवानने ठेवा. ज्या, ॥ 3७ ॥ 
जलिभानी देवो. विष्णु 
भणवानन। “कलाः? संशो 8. “काललिङ्गम्‌' 456, 
“मायालिङ्गम्‌' विक्षेप, ' अंशलिङ्गम्‌' येतना - ते. २4 
गुमनाम छे तेवा देवो, जाथी समान ढोपाथी, 
“नानात्वात्‌' २॥५०. ५०. छोवाथी, ५२२५२ संभंधर[टित. 
डीवाथी “स्वक्रियायाम्‌' ५६४ र्थनाउपी, पोतानी. 
य ५२१॥म. अनीशाः ' जसभर्थ &त, तेथी. 'विभुम्‌' 
परमेश्वस्ने ऽएव क्षाण्या, ॥३७॥ 

परस्पर स्पर्धा 5रनार, घेवोगे, जेडणीशने न 
मणता, सृष्टिरयना माटे जसमर्थ ढोछ धाडीने श्रीडरिनी 
स्तुति ऽरी- “नमाम इति।' 

देवो मोद्य - हे देव, शरण जतना संतापने 
शान्त डरनार 8२३५ जापनां यरशञमणने अमे 
नभन ऽरीजे (छीज), ४ यरए5भणनोी भ्य 5री 
योजीयो संसारना भछान दुःणने जनायासे दूरथी १ 
त्याजी. ६ छे. ॥ ३८ ॥ 

श२७॥०तना तापने शान्त डरनार 'आतपत्रम्‌' 
६१३५ (यरए७मण); ते. माटे £२९ नापे छै, भेना 
यरए5भ०५नुं “मूलम्‌' तणियुं “केतः' २॥श्रय छे शेभनो, 
तेवा, योगीजी संसारधुःणने ' बहिः ' ६२थी % 'उत्क्षिपन्ति' 
त्य ६ छै. वटेमायुजो, पोताना गे जावीने केम 
माजनी, श्रम ६२ 3२ छे, तेम (योणीयो २94३ 
य२९।४भ्‌१ प्राप्त 3रीने संस॥२६:४ ६२ 5२ 8).॥ 3८ ॥ 

(देवा) ताप- तडडाथी रक्षण उरे ते 84. 

दुःणनु निवेदन उरता. 5छे छे. 

डे पिता, डे ४श्वर, थेथी 5रीने जा संसारमा 
त्रिविध तापथी तपेल। छवो स्व३पसुण नथी पाता; 
भाटे डे (जात्मस्व३प) भणवान, जापना यर७5भमणनी 
विधायुऊत. छायानों जमे जाश्रय 5रीज छी>.॥ 3८ ॥ 


महत वणेरेना 


५८२ 


हे धातः पितः, यत्‌ यस्माद्धवे संसारे । 
आत्मन्नात्मनि। संबोधनं वा। शर्म सुखम्‌। 
ऋते यदिति पाठे यत्पादभजनं विना शर्म न 
लभन्ते । 


ननु ज्ञानादज्ञानकृतस्तापो निवर्तति, 
किं मदङ्ध्रिच्छायाश्रयणेन तत्राहुः। सविद्यां 
तदाश्रयणमेव विद्याप्रापकमित्यर्थः॥ ३९॥ 


आज्ञातस्याश्रयणायोगात्तज्ज्ञानसाधनमाहुः | 


मार्गन्ति यत्ते मुखपदानीडे- 
श्छन्दःसुपर्णैरत्षयो विविक्ते। 
यस्याघमर्षोद्सरिद्वराया: 
पर्दै पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥ ४० 


मार्गन्त्यन्वेषयन्ति यत्तत्तीर्थपदस्तव पदं 
वयं प्रपन्नाः । कैर्मार्गन्ति, छन्द:सुपणेर्वेदपक्षिभि: । 
तवैव मुखपदां नीडं येषाम्‌। यथा पक्षिणो 
नीडादुद्गतास्ततस्ततः परिभ्रम्य पुनस्तत्रैव विशन्ति 
तथा वेदा अपि त्वत्त उद्गतास्त्वय्येव पर्यवस्यन्ति । 
अतो वेदानाश्रित्य त्वत्पदं मृगयन्त इति। विविक्ते 
असङ्गे मनसि। किंचाघमर्षमघनाशकमुदमुदकं 
यासां सरितां तासु वराया गङ्गायाः 
पदमुद्गमस्थानम्‌। 


अतो गङ्गामनुसेवमाना अपि तदुद्गमस्थानं 
त्वत्पदं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


श्री १६ भागवत भएापुराए। 
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डे ' धात: ' पित, “यत्‌' थी. ' भवे' संसरभो- 
“आत्मन्‌? नो. २4 'आत्मनि' (उरपानो 8) - 
स्व३पमां (शान्ति पामता नधी); जथवा. डे २॥तमरव३प, 
गेम संभोधन 8. 'शर्म' श॥न्ते, ' धातर्‌ यद्‌' ५॥5न. 
५६६. "ऋते यद्‌' ५।४भा, कना. श्रीयरएना, (मळून 
विना, शाति प्राप्त थती. नथी. 

शेडा, उरवामा जावी. छे $ शानथी जशानपूच5 
उराये्।। तापोनु निवारण थाय छे, तो. भारी यरणछायाना 
जाअयनु शु प्रयोन छे? ते. माटे 5७ 8- 'सविद्याम्‌' 
यरएर्‍यानो, जाश्रय ९४ विधानी प्राप्ति 5२१२ छे, 
जेम थर्थ छे. ॥ ३८ ॥ 

जशात छैश्वरना जाश्रयनो, हपाय न ढोवाथी 
(देवो) तेने, काणवानु साधन कशाव छे. 

समस्त तीर्था डेमन यरणार विमा छे तेवुं 
जापनुं थरऐऊमण पापोनो नाश 5२॥२ ४णवाणी 
98 चटी जगळची. 5त्पत्तिनु स्थान छे; तिथी 
#षियजों जापना छ जापना यरएउमणने भुण5भ०३पी 
भजाम २७८। १६३पी पक्षीजो, 6२ निःसंग थये 
पोताना भनभा १६ हारा शोधे छै, ते जापना यरएने 
शरे. जमे जाव्या छीजे, ॥ ४० ॥ 

“मार्गन्ति' शोधे 8 है ती4३५ यर, ते. जापना 
य२शने शरऐे. जमे जाव्या छीन. डीना 8२ शोध 8? 
'छन्दःसुपर्णैः' १६३५ पक्षीजो, द्वारा. जापनुं ४ 


क,” 


भुणडमण भनो माण छै. केवी. रीति पक्षीयो 
माणामाथी 02 कर्छने जडी तढीं मभीने ५७७ सा 
ह प्रवेश &, तेवी. रीति वेह पण जापनाभाथी 6त्पन्न 
थ जापनामा ९ सत पामे छे. साथी वेद्टोनो नाश्य 
उरीने जापनुं थर. तेजो शेष छे, 'विविक्ते' (न:२० 
मनम, वणी, 'अघमर्षम्‌' पापोनो नाश. 5२न।२ “उदस्‌' 


पु 


कण. के नद्टीशोनुं छै तेमचामा श्र श्रीगंगारनु 
“पदम्‌' 0६२भस्थान (जापनुं २२९, छै) 
साथी जंगातटनिवास पश तेना 3६०मस्थान३५ 


जापनुं यरए प्राप्त उरावे छे, गेम यथ छे. ॥४०॥ 
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ननु विषयाकृष्टचित्तानां कुतस्तदन्वेषणं 
तत्राहुः । 


यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या 
संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय। 
ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा 
व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्‌॥ ४१ 
यद्धूदयेऽवधाय ध्यात्वा । वैराग्यं बलं यस्य 
तेन ज्ञानेन धीरा भवन्ति। सरागे चित्ते ध्यानमेव 
कुतस्तत्राहुः । 


श्रद्धया श्रवणपूर्विकया 
संमृज्यमाने संशोध्यमाने॥ ४१ ॥ 

भक्तानुग्रहं स्मरन्त आहुः-विश्चस्येति। 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे 

कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। 
व्रजेम सर्वे शरणं यदीश 

स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌॥ ४२ 

॥ ४२॥ 

अन्तर्यामितया नित्यं संनिहितेऽनर्थकं 
व्रजनमित्याशङ्क्याहुः-यदिति। 
यत्सानुबन्धेऽसति देहगेहे 

ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ । 
पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या 

भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम्‌ ॥ ४३ 


भक्त्या च 


सानुबन्धे सोपकरणे। असति तुच्छे। पुर्या 
स्वदेह एव वसतोऽपि। यत्सुदूरं दुष्प्रापम्‌॥ ४३ ॥ 


वंशीधरी-विरक्त्यैकलभ्यं त्वत्पदाब्जमिति भाव: । 


तृतीयः स्कन्धः 


५८३ 


शुड! उरवामा जावी, छे 3 विषयोथी जाऊपयेथा 
यित्तवाण। मनुष्या, भणवाननां यरएकमण डेवी रीते 
शोधे, ते माटे (६५॥) 5७. छे. 

श्रद्धा गने. श्रवण पूव 5नी, भज्तिथी शुद्ध थयेa। 
हृध्यभां छ यरश5भण स्थापीन वेराज्यनणवाणा, शान३५ 
सापनथी (मनुष्यो) पीर धाय छे, ते जापना 4२७- 
उमण३प जाओयने शरऐे जमे जाव्या छीन. ॥ ४१ ॥ 

है यरए5मणने हृध्यमां 'अवधाय' स्थापीने 
ध्यान डरीने, वैराण्य भनु गण छे तेवा. शानथी मनुष्या, 
धीर नने छे. 
थाय, ते भाटे 5७ छे-- 


राजपाण। यितमा ध्यान ४ डेवी रीति 


श्रद्धा जने. श्रवण'पूव5नी, भञ्तिथी “संमृज्यमाने' 
शुद्ध थये्षा, (ृध्यभां) ॥ ४१ ॥ 

मतो. उपरना चच २१२९ उरता. उले 
छे-- 'विश्वस्य इति ।' 

विश्वनी 3तपक्ति, स्थिति तथा य माटे जबतार 
घरए डरनार। जापना यरएउमणने शरऐ जमे सर्व 
जाव्या गे; आरए ॐ हे 62, जापना यरए5मणनु 
स्मरए उरता ४ निशनोने जाप नमयन, जापी 
छी, ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

जन्‍्तयांमी३पे नित्य समीप डोवाथी प्रभु पाये 
कहदु निरथ छे, तेवी. शंऽ। ऽरीन 5७ 8-- यत्‌ इति।' 

तु पद्वार्था, सित घरमा नन शरीरमा 
भार जने टु. जेवी ६२५४ राणनार। भनुष्योना 
पोताना शरीरमा ४ जाप वसता डोव। छत. जापनु 
कै यरए5भण जत्यन्त ६२ (६७५।५५) छे, तेने. जमे 
भरे छी. ॥ ४3 ॥ 

*स-अनुबन्धे' ५६र्था, सित “असति' तुथ्छ 
जेवा, घरमा जने. शरीरमा- 'पुर्यामू' पोताना शरीरमा 
कह वसत. हीव। छत ५७ ४ 'सुदूरम्‌' टु छे ते 
यर५मणने ॥ ४३ ॥ 

5 माज विरञ्तथयी ४ जापनुं थरऐऊमण 


प्राप्त थाय छे, अवो भाव छे. 


७५८४ 
पदाब्जं 
तथैव 


ननु यदि हृदिस्थस्यापि 
केषांचित्सुदूरं तर्ह्यन्येषामपि 
स्यादविशेषादित्याशङ्क्याहुः-तानिति। 


तान्वा असद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये 
पराहृतान्तर्मनसः परेश। 
अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं 
ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः॥ ४४ 


असद्वृत्तिभिर्बहिर्मुखैरक्षिभिरिन्द्रियैः पराहतं 
दूरमपहतमन्तःस्थं मनो येषां ते। 


अथो अत एव ते नूनं तान्न पश्यन्ति। वै 
प्रसिद्धम्‌ । 

कुतः पुनस्तेषां सत्सङ्गः स्यात्‌। कान्‌। ते 
तव पदन्यासो गमनं तस्य विलासो विभ्रमस्तस्य 
लक्ष्मीः शोभा तस्या ये। त्वल्लीलाकथादिभिः 
शोभमानांस्त्वद्भक्तानित्यर्थः। पथ इति लक्ष्या 
इति च पाठे, त्वत्पदन्यासविलासो लक्ष्यो येषां 
तान्‌। पथस्त्वन्मार्गभूतान्‌ सतो मार्गान्‌ वा 
श्रवणादीन्न पश्यन्तीत्यर्थः । 


यद्वा ये एवंभूता भागवतास्ते तानुन्मत्तान्नूनं 
नैव पश्यन्तीत्यन्वयः । सत्सङ्गाभावेन हरिकथा- 
श्रबणाभावाद्धूदि स्थितमपि तेषां सुदूरमिति 
भावः ॥ ४४॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


हो प्रश्न थाय 3 श्रीडरिन यरशऽमण हृध्यस्थ 
डोवा छता. पछ 32९ भाटे जति. ६२ छे, तो पछी 
मनुष्यो समान ढीपाथी जन्य मनुष्या माटे पश, तेम 
कह थाय, तेवी. शं, उरीने 5७ 8-- “तान्‌ इति।' 

जगे 1३२ जथवा जने5 (भःती. हारा कमनी 
यश जवा 6 रह्यो छे तेवा. ठे परमेश्वर, भठिमुण छन्द्रियो 
हारा दूरथी, ४ (विषयों त२$) २४१ (जंत:5२७) 
भनवाण। मगुष्यो, डोपाथी तेजी, णरेणर, जापना 
यरएनी शति विवासनी शोभावाणा ह (जापना 
(ऊती) छि, तेमनां दर्शन ४ नथी. पामता, (तो. 
तेभनौ सत्संग अयांथी पामे? जने तिथी जाप हृघ्यस्थ 
छ१। छता तेमते माटे जत्यन्त ६२ छो.) ॥ ४४ ॥ 

“असद्वृत्तिभिः अक्षिभिः? ५ भुष छन्द्रेयो द्वारा. 
“पराहतम्‌' ६२थी ४ (विषयो त२$) भयामेत ((भ2५5त) 
भन्‌ देभनां छे तेवा, भनुष्यो, 

*अथो' साथी ४, णरेणर, तेजो, (गडिगुणी, 
मनुष्यो) ते. भठतोने नथी कोत. 'बै' प्रसिद्ध छे. 

ती. पछ तेमनो, सत्संग डेवी रीति थाय? शनो 
सत्सं? 'ते' थापना "पदन्यास: ' यरएानी जति, तेनी 
“विलास:' वि॥।२, अम, तेनी. “लक्ष्मीः? शोभा, ते 
शोधभावाण। छै के भडठतोी छे. जापनी वीवाजोनी उथाजी 
पजेरेथी शोभता जापना भठतोनां (६शैन जने सत्सं) 
सेभ सर्थ &. (*अथो' न स्थाने) "पथ: ' तथ, (“लक्ष्याः' 
ने स्थाने) “लक्ष्याः' पाठमा, जापनां यरणनी शतिनो 
विश्राम जे ४ केमनुं वक्ष्य छे, जे ४ केमने माटे 
ध्शनयोज्य छे, तेवा. भठतोने, “पथः? (जापने प्राप्त 
उरेवाना) भाजप ननेल। भञ्तोने जथ१। 'मार्गान्‌' 
भागने जथवा 940 पजेरेने कोत नथी, खेम मध 
छै. जथवा फे जावा, भश्तो छै तेसो ते 6नभप 
(५२१६भ्तोनो हष 5२४२) नोते केत. नथी, 
गेम सचय छे. सत्संजना, जनावभां श्रीडरिनी अथानुं 
अबए न उरी. शऽवाथी €ध्यमभां २४८। डीव छता. ५३ 
श्रीहरि तेमनाथी अत्यन्त ६२ छे, तेवो. भाव छे. ४४ ॥ 


अ० ५ 


वंशीधरी-- ये तु सत्संगं हरिकथाश्रवणं च कुर्वन्ति 
तेषां हरिपदाब्जं सुदूरं नेत्यर्थतः सिद्धमत्रेति।' 


एतदेव स्फुटयन्ति--पानेनेति द्वाभ्याम्‌। 


पानेन ते देव कथासुधायाः 
प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये। 
वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं 
यथाऽञ्जसाऽन्वीयुरकुण्ठधिष्णयम्‌ ॥ ४५ 
वैराग्यं सारो बलं यस्य बोधस्य तं लब्ध्वा । 
अन्वीयुः प्राप्नुयुः। अकुण्ठधिष्ण्यं वैकुण्ठ- 
लोकम्‌ ॥ ४५॥ 
तथाऽपरे चात्मसमाधियोग- 
बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्‌। 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति 
तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते॥ ४६ 


आत्मनि समाधिर्मनःस्थैर्यं स एव योग 
उपायस्तस्य बलेन। ज्ञानयोगतः श्रमेण मोक्षः 
सत्सङ्गतस्त्वत्कथाश्रवणादिना त्वनायासेनैव। 
अहंममताविष्यानां तु न कथंचिदिति भावः ॥ ४६॥ 


बंशीधरी-बलिष्ठां भगवच्छरणागतिं विना 
साधनशतैरपि जेतुमशक्यामित्यर्थः । 

“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥' 
(गीता ७/१४) इत्यत्रोक्तैवकारात्‌ । 
वंशीधरी--' तेषां ज्ञानयोगिनां ' क्लेशोधिकत- 
रस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌।' इति श्रीमुखोक्तेः । 

(गीता १२/५) 
तदेवं स्तुत्वा प्रार्थयन्ते चतुर्भिः । 


तृतीयः स्कन्धः 


५८५ 


परंतु कुशो सत्संग तथा श्रीडरिनी ऽथाचुं 9१९ 
अरे छै तेभने श्रीडरिचुं यरशऽम्‌ण ६२ नथी, खे 
भावार्थ जडी सिद्ध थाय छे. 

(5थाश्रवएथी. 
थाय छै) जे क वस्तुने भे. «012 ६।२। स्पष्ट 5२ छै-- 
“पानेन इति ।' 

डे ६, के भनुष्यो जापनी 540३५ जभृतना 
पानथी वघेची, भडित वरे निमण जन्त:5२३५।५। छे, 
तेजी वेराण्यना नण३प शान भेणवी नयसे 
वेडुठवो पामे छे. ॥ ४५ ॥ 

वेर०य थे % “सारः' ५० छै % शाननुं ते प्राप्त 
ऽरीने, 'अन्वीयुः' '( अनु-ईयुः)' सिधा छे. 
' अकुण्ठधिष्ण्यम्‌' 4५४१।.न. ॥ ४५ ॥ 

तेम छ नीका धीर भनुप्यो जात्माभां मननी. 
स्थिरता 5२१।३५्‌ योगषणथी मत्यन्त भणवान गेवी. 
भायाने छते छे, तेजो, ५७ परम पुरुष खेवा जापने 
क पमे छै, तेशोने श्रम ५३ छे, परतु जापनी 
सेवाथी (जापने प्राप्त ड्रामा) श्रम पडतो. नथी, 
॥ ४६ ॥ 

२॥त॥म| “समाधिः' भननी स्थिरता ते. ४ “योगः' 
8५04, तेना. षणथी- शानयोशथी मोक्ष श्रमसाध्य छे, 
परंतु सत्संग तिम्‌ जापनी उथाना 4१९, वगेरे द्वारा 


Aq aN ७६५५ 


जनायासे % (भोक्षप्रप्ति ॐ प्रभुप्राप्ति थाय छे), परंतु 
जता जने. ममताधी घेरायेला, भनुष्योन तो. ञ्यारेय 
भोक्षप्राप्ति थती. नथी, तेवो माव छे. ॥४६॥ 

भणवाननी, जत्यन्त सामर्थयुऊत शरशागाते. 
विना, सेंडडो, सापनोथी, पश जत्वन्त नणवाच प्रतिचे 
खेती जश5य छे, गेम अर्थ 8. “कगो. मारे शरण 
जावे छे, तेजो. छ जा मायाने तरी काय छै.” जाम 
साडी 'जेव'5२ हारा उडे छे. 

“जव्यअ्तभां जासत. यितवाण ते शानयोगीजीने 
जपिडतर 542 थाय छे.” गेम श्रीमुणनी वाशी छे. 

२ प्रभरे स्तुति उरीने यार श्वो दारा 
(दवो) प्राथना 5२ छे. 


५८६ 
तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाऽऽद्य 
त्वयाऽनुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म। 


सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं 


न शकनुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते॥ ४७ 


तत्तस्मात्‌ हे आद्य, ते त्वदीया वयं 
यस्माल्लोकानां सिसृक्षया त्वयाऽनुसृष्टाः क्रमेणो- 
त्पादिताः । त्रिभिरात्मभिः सत्त्वादिस्वभावैः अत 
एव विरुद्धस्वभावत्वाद्वियुक्ताः सन्तो यदर्थं 
सृष्टास्तत्स्वविहारतन्त्रं त्वत्क्रीडोपकरणं ब्रह्माण्डं 
ते तुभ्यं प्रतिहर्तवे प्रतिहर्तृ समर्पयितुं न शक्नुमः, 
अतस्त्वं न: स्वचक्षुः परिदेहीति त्रयाणां श्लोकानां 
चतुर्थेनान्वयः ॥ ४७॥ 


असामर्थ्यमेव प्रपञ्चयितुं कार्यस्याति- 
वैचित्र्यमाहुः । 


यावद्वलिं तेऽज हराम काले 

यथा वयं चान्नमदाम यत्र। 
यथोभयेषां त इमे हि लोका 

बलिं हरन्तोऽन्नमदन्त्यनूहाः॥ ४८ 


भो अज, काले तत्तदवसरे बलिं भोगं 
यावत्‌ साकल्येन ते तुभ्यं हराम समर्पयाम। 
यथा येन प्रकारेणान्नमदाम भक्षयामेत्यनेनान्नमात्रं 
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अ० ५ 


डे २१९१, नापे वो5सष्टि 5२१वानी यथी 
सर्वहि २९ शुशोच स्वभाव १३ जभने 6-५ 
डया, जमे सर्व विणूटा ढोपाथी जापनी डीडना 
सापन(३५ भ्रह्नां3)ने (3त्पन्न उरी) जापने समर्पित 
3२१ माटे समथ नथी, ॥ ४७ ॥ 

“तत्‌' तेथी डे जहिवव, जमे % 51२९ धोडसृ प्टि 
रवानी, छय्छाथी ते! २।५। 8२ 'अनुसृष्टाः' 
अंमपू्व5 उत्पन्न उरवामा, जाव्या. छीन. 'त्रिभिः- 
आत्मभिः' सत्व वगेरे २९ युशोना, स्वभाव वडे 
(8पपन्न उरवामा जाव्या छीगे) जने. साथी % विरुद्ध 
स्वभाववाण। छोवाधी, विणूटा छीजे, केने माटे सर्ळीया, 
छी त 'स्वविहारतन्त्रम्‌' पोतान। विडारवाम, पनी, 
डीडाना, सापन३५ भ्रह्मांडने 'ते' पने “प्रतिहर्तवे' 
समपर उरवा माटे शऊतिमान नथी, जाथी, जाप 
जमने (ग्रह्माडरयना माटे) पोतानु शान ६१ रो, 
जेम नऐेय ०७5 (४७,४८,४८)नो योथा, श्व 5(५०) 
साथै संनु छे. ॥ ४७ ॥ (प्रतिहर्तवे' “तवे' 9॥त्ययवाणु 


~ C 


१६५ उेत्वर्थ्‌ 5६०) 


~ C दि C 


पोताना जसामर्थ्यने ४ १२२५१5 सभ११%११। 


_ 


भाटे (पो) येष्टिशयनु भतिवेयि>्य #२4 छे. 
हे गगनम, के रीति जमे समयानुसार 
जापने सर्व ५५२ भोज समपर डरी शडीगे भने 
खमे पण के रीति जभार। शवनसाधन- जन्ननो, 
७पभो२ उरी शीर तथा. जा सर्व छवो ५९ 
निर्विष्ने जापने तथा जभने नेने. भोज सर्प तथा 
ते वो पोते. पण, भोग्य पदार्थ, अडश डरी. श३. 
(तेम 3२१ माटे जाप शत. सेडित पोताणु शान 
प्रधान 5२.) ॥ ४८ ॥ 

छ सनम, 'काले' ते ते. समये. “बलिम्‌' भोण 
कय, सुधी, सपूर्णतः ते! जापने समपष ऽरी शडीजे 
“यथा' % रीत ननन - 'अदाम' जमे भक्षण न 


अ० ५ 


चास्माकम्‌, ऐश्वर्येण तु भोगस्तवैवेत्युक्तम्‌ । 
उभयेषां तव चास्माकं च यत्र स्थित्वा इमे 
जीवा अनूहा अप्रत्यूहा निर्विघ्राः। यद्वा अनूहा 
अवितर्कः, निःसंशया इत्यर्थः । 


तथा च श्रुतिः- “ता एनमब्रुवन्नायतनं 
नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदाम' 
इति॥ ४८ ॥ 


अवश्यं च त्वया5स्माकमेषां च कार्योपाधीनां 
जीवानां वृत्तिः परिकल्पनीया जनकत्वादित्याहुः । 


त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां 
कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। 

त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ 
रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः॥ ४९ 


नोऽस्माकं सान्वयानां सकार्याणाम्‌। यद्वा। 
अन्वेतीत्यन्वयः कारणं तत्सहितानां त्वमेवाद्यः 
कारणम्‌ । अत्र हेतवः । कूटस्थोऽविक्रियः । पुरुषोऽ- 
धिष्ठाता। पुराणः पुरातनः । एतदुपपादयन्ति- 
त्वमिति। हे देव, अज एव त्वं गुणानां सत्त्वादीनां 
कर्मणां जन्मादीनां च योनौ कारणभूतायां शक्त्यां 
मायायां प्रथमं रेत आदधे। निहितवानसीत्यर्थः । 
कोदूशम्‌। कविं सर्वज्ञं महत्तत्त्वरूपम्‌॥ ४९ ॥ 

तथा हे आत्मन्‌ देव, सत्प्रमुखा महदादयो 
वयं यदर्थं बभूविम, तत्किं ते कार्यं करवाम। 
सृष्टिमिति चेत्तत्राहुः । 
ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे 

बभूविमात्मन्‌ करवाम किं ते। 
त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या 

देव क्रियार्थ यदनुग्रहाणाम्‌॥ ५० 


तृतीयः स्कन्धः 


५८७ 


शीन, भेम जाना द्वारा सूयित धाय छे 3 माज. भनन 
जमभार। माटे छे, परंतु अेश्वर्यपूर्वऽनो भोज तो. जापने 
भाटे क योग्य छे. जापने तथा मने भन्नेने कथा 
रडीने जा सर्व छवो 'अनूहाः' निर्विष्ने अथवा 
संशयरछित थछन (जापाशने, भन्नेने मोग थापे), 

ते ४ प्रमाऐ थ्रुति 8. “त &द्रयोन। घेवताजोगे 
परमेश्वरने प्राथना उरी : 'जिमने, रढेवा माटे स्थान 
शापो, डे या रडीने जमे जमारी शवनसाधन अन्न 
जने.” (सेतरेय,२/१) ॥ ४८ ॥ 

जभारी तथा जा. आर्यानी 6पाधिवाणा श्वोनी 
२२६३ जवश्य संपन्न अरवाने जाप योग्य छो, 
ड।२९ डे जाप सर्वना कॅन्मधाता छो, तिम 5छे छे. 

छे देव, जाप आर्य सहित जभारु तथा सर्व 
ध्वोनु साहि #२९. छो, आरए 3 जाप निर्वि॥२, 
सर्वना जविष्याता तथा. पुरातन छो, जाप जदनमाज 
सर्वि गुशो तथा शन्माष्ि अमोना 5२७३५ पोतानी 
भायाशडितभा भछततत्व३पी भीक स्थाप्यु छे.॥ ४८ ॥ 

*न:' जभारा सर्व आर्याना जथवा के कोय छे ते 
'अन्वय: ' ५२0. (घटम भाटी शेडाय तेम) ते 3२९ सहित 
जाप ९ जमारु भूण 3२७ छो. तेना. ॥२ए-'कूटस्थः ' 
1नर्वि॥२, “पुरुष: ' २॥(१॥त॥, 'पुराण: ' पुरातन. थे 
परभ[ऐत 3२ 8- 'ल्वम्‌ इति।' & ६१, जाप सभन्मारे 
क॑ सत्वाहि भुशो तथा शन्माष्टि मान 5२७३५ पोतानी 
भायाशडितमा प्रथम रित आदधे' वीय (भीक) स्थाप्यु छे. 
३4 (थी७)न?“कविम्‌' सवश. भछतत्प३पी थीछून ॥ ४८ ॥ 

छे. जात्मर१३५, ऐ ६१ 'सत्प्रमुखाः' भछततरव 
कमा मुण्य छे तेवा. जमे के माटे 3त्पन्‍न थया छौसे, 
ते. जापनुं श्यु आर्य ऽरीञे? को जाप ऽी सृष्टि 
8त्पन्न उरो.' तो ते. माटे ३४ छे. 

छे ६, छे जात्मस्व३५, भछतत्व कमा भुण्य 
छे जेवा, जमे सर्व केना माटे त्पन्न थया छीखे ते 
जापनुं अयुं डाय ऽरीन्‌? जापना जरु्रडपान जमने, 
झिया. 5२१॥ माटे सपनी डियाशर्ित साथे स्वीय 
यक्ष (शन) जापो. ॥ ५० ॥ 


५८८ 

तर्हि नोऽस्माकं त्वं स्वचक्षुः स्वीयं ज्ञानं 
शक्त्या सह परिदेहि प्रयच्छ। यस्मात्त्वत्त 
एवानुग्रहो येषां ते यदनुग्रहास्तेषामस्माकम्‌। 
क्रियार्थं इयानेवैतावाननुग्रहो येषामित्येकं वा 
पदम्‌। त्वदीयज्ञानक्रियाशक्तिभ्यामेव वयं सृष्टौ 
क्षमा नान्यथेत्यर्थः ॥ ५०॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


तो 'नः' शमन जापनुं “स्वचक्षुः ' पोतानु शान 
शड्तिसछित 'परिदेहि' ५६.१५२. भथी २॥पनो, ४ जनुअछ 
केमने छै तेवा. 'यद-अनुग्रहाः' अपना जनुअ७प) 
जमने, जथवा गे १६ वेतां, डियाना प्रयोकन माटे 
जाटवो ४ जनुआछ हेमन 3प२ उरवानी छे तेवा. जमे 
जापनी शान-ड्ियाशडित पढे ४ भे सृष्टिय्यना माटे 
समथ 4४ शडीशुं. जन्य 98 पण प्रआरे सृष्टिस्यना 
माटे जमे समर्थ नधी, जेम जथ छे. ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमो5 ध्याय: ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
न नो ह 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
[१२२ शरीरची 6 पति 


षष्ठे तैरीश्वराविष्टेः सृष्टिमाह विराट्तनोः । 


७२ १३ रभनाभां प्रवेश उरशायो ते. भछतक्तत्वो, 


अधिदैवादिभेदं च तत्रैव भगवत्कृतम्‌॥ १ | ६९ विशट्शरीरनुं सन थने ते वि२।टशरीरभां 


ऋषिरुवाच 
इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । 
प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः ॥ १ 


कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्नच्छक्तिमुरुक्रमः। 
*ज्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्‌॥ २ 


स्वशक्तीनां महदादीनामसमेत्यामिलित्वा 
सतीनां स्थितानाम्‌ । प्रसुप्तं लोकतन्त्रं विश्वरचना 
यासाम्‌। यद्वा प्रसुप्तजीवोपकरणानां गतिं स्थितिं 
दृष्ट्या आविशदित्युत्तरेणान्वयः ॥ १ ॥ 


शु लवने शाषिद्ठेविऽ वगेरे भे अर्या ते छडा 
जध्यायमा छे. ॥१॥ 

भेत्रेयभुनि उल्लु - जा. प्रमाऐे विश्वस्यना 
5२१, माटे जसमभर्थ जने. जसंगदित रेड, 
पोतानी शऊत3३प ते भछत्त्पवाधिनी स्थिति कोने 
5श्वरे ॥ १ ॥ 

3२5म आणथी ११८ थनारी भयत 
घारए उरी त्रेवीसे तत्वोना समुधयमा जे5 साथै 
प्रवेश ड्या. ॥ २ ॥ 

“स्वशक्तीनाम्‌' पोतानी (57.३५ मछक्तत्व वगेरे 
' असमेत्य' खस२ त षनीने “सतीनाम्‌' २९६.२॥.नी- 
कायत. नथी. थयु तेवु छै मनु “लोकतन्त्रम्‌' सृष्टिस्यनानु 
सामथ्य, जथव। ४[द्रियोनी. “गतिम्‌' स्थितिन, प्रसुप्त 
कोने. (ते. भवाने) प्रवेश अर्या, तेम जा पछीना 
श्वी5(२) साथे संबंध छे. ॥१॥ 


ने त नि > पि ~ र ~ ~ ~ ० 
गत, २४५२, पाये तण्मानाजा, पाय भडाजुत। तथा, भन, पाय शानेन्द्रयो जने पाय 


शर्भुन्द्रयो भणीने त्रेवीस त्योनो समुद्दाय थाय छे. 


अ० ६ 


कालेन संज्ञा उद्बोधो यस्याः, कालयति 
क्षोभयति स्वकार्याणीति वा कालसंज्ञा प्रकृतिस्तां 
शक्तिम्‌। प्रकृत्या सह प््रवेशात्त्रयोविंशति- 
तत्त्वानामित्युक्तम्‌। अन्तर्यामितया प्राविशत्‌॥ २॥ 


' तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌।' 


सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणम्‌। 
भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्‌॥ ३ 


चेष्टारूपेण क्रियाशक्त्या। कर्म तेषां 


क्रियां जीवानामदृष्टं वा॥ ३॥ 


प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः। 
प्रेरितो ऽजनयत्स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम्‌ ॥ ४ 


प्रबुद्धं कर्म क्रियाशक्तिर्यस्य स 
त्रयोविंशतेर्गणः दैवेनेश्वरेण प्रेरितः । मात्राभिरंशैः । 
अधिपूरुषं विराङ्देहम्‌॥ ४॥ 

जननमेवाह । 
परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गणः । 
चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिँल्लोकाश्चराचराः॥ ५ 


परेणेश्वरेण। विश्वसृजां तत्त्वानां गण: । 
मात्रया चुक्षोभ परिणतो न सर्वात्मना। 
यस्मिँल्लोकाः स्थिताः ॥ ५॥ 


हिरण्मयः स पुरुषः सहस्त्रपरिवत्सरान्‌। 
आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबंहित: ॥ ६ 


स पुरुषो$धिपुरुष इत्युक्त: । आण्डकोशे 
ब्रह्माण्डकोशे ब्रह्माण्डमध्ये। सर्वे: सत्त्वैरनु- 
शायिभिर्जीवैः सहितः ॥ ६ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


५८९ 


डाण &।२। 'संज्ञा' ४२ देनी धाय छै जथवा 
पोतानां आर्याने क्षो पमाउे छे तेवी “०? नाभनी, 
(ति, ते शुञ्तने- ईति साथै प्रवेश ऽया, ढोपाथी 
त्रेवीसे तत्योनो, समुदाय, खेम डडेवाभा जाव्यु छे. 
तेमनामा अन्तर्यामी तरीऊे प्रवेश कय. ॥२॥ 

तेनु सहन. ऽरीने तेम ४ प्रवेश अय. 
(A[.6५.२/६/१) 

ते. भणवाने जियाशज्तिथी ते तत्वीना समूछमभां 
प्रवेश ऽरी, तेजोभां दीन थयेल्। 5भने शयत 5२1, 
कुं ५६. तत्वोने संयुक्त ड्या. ॥३॥ 

“चेष्टारूपेण' जिया ३्तथी, “कर्म' 
उभने (हायेत उरी) थथवा छवोन। अष्टन (हायत 
ऽरी), ॥ ३॥ 

गुनी. डिय।श[डितः गुत थर्छ जेवा नेवीस 
तत्पोन। समूडे प्रेरित ४७6 पोताना संशो १३ 
विर॥2६७ ठैत्पन्न अर्या. ॥४॥ 

शागृत थ७ छै डियाशजित कुनी ते नेवीस त्योनी. 
सभूछ दैवेन' 5२ १३ प्रेरित थयेल (44७); “मात्राभिः ' 
संशो. १३, 'अधिपूरुषम्‌' विरट्थेडने ॥ ४ ॥ 

(विराटनी) ठत्पतिनो, 15२ ६२११ छे. 

पोतानाम जांशि5३प प्रवेश उरत. भणवान 
हार विश्वस्यथना 5२२ भछतत्वाध्नि, समुदाय 
२50“ ने प्राप्त ऽरीने जशथी, क्षोम पाम्यो, कमा 
स्थ१२-४जम सर्व बोडी. रहे छे. ॥५॥ 

“परेण' 5२ ६२, 'विश्वसृजाम्‌' विश्वनी रथच। 
3रनारो भछतरवाधिनों २भू७, 'मात्रया चुक्षोभ' जशथी. 
क्षोन पाभ्यो, परंतु पूणपणे. परिशत न. थयो, कमा 
यरायर शजत विधमान छे. ॥५॥ 

गुणनी २६२ सडकेशमा ते. ५5२२१३५ समष्टि- 
पूरुषे पोतानी अं६२ २४८। (६१, तिय पजेरे) सर्व 
शवो. सहित रेड इकार वर्षे सुधी वास ज्यो. ॥ ६॥ 

ते “पुरुषः' विराटपुरुषे- सेभ डडेवायु छे. 
'आण्डकोशे' ५७३ 3शभा, उची. ज६२ रेवा 
“सवै: सत्त्वै:' २१ युपुप्त शवो सहित. ॥ ६॥ 


त्य ११ 


त यच 


५९० 


स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान्‌। 
विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा त्रिधा॥ ७ 


गर्भः कार्यरूपो विराट्‌। देवशकितिर्ज्ञानशक्ति- 
स्तयैकधा हृदयावच्छिननचैतन्यरूपेण। कर्मशक्तिः 
क्रियाशक्तिस्तया दशधा प्राणरूपेण प्राणादयः 
पञ्च “नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजयः ' 
इत्येते पञ्च। एवं वृत्तिभेदेन दशविधः 
प्राणः । आत्मशक्तिर्भोक्तृशक्तिस्तयाऽ ध्यात्मादिभेदेन 
त्रिधात्मानं विभक्तं कृतवान्‌॥ ७॥ 


एवं विभागसामर्थ्याय॒ तस्योत्कर्षमाह- 
एष हीति। 
एष ह्ाशेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः। 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते॥ ८ 


अशेषसत्त्वानां प्राणिनामात्मा। व्यष्टीनां तदंश- 
त्वात्‌। अंशो जीव: । अवतारत्वोक्तिस्तस्मिन्ना- 
रायणाविर्भावाभिप्रायेण ॥ ८ ॥ 


साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा। 
विराट्‌ प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च॥ ९ 


पूर्वश्लोकार्थं विवृणोति। साध्यात्मः 
अध्यात्मानीन्द्रियाणि तत्सहितः। विराडिति 
सर्वत्र ॥ ९॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


विश्वनी य्यना 5२१२ तत््वोना 54३५ 
विशटपुरुष ३।११[5त, हिय।श[5त तथा जात्मश>ितथी, 
सम्पन्न हो (तिमे) पोताना हारा ह पोताने २५, 
ध्स तथा. २९३पे विभऊत ॐ. ॥ ७ ॥ 

'गर्भः' 54३५ विराट पुरुष 'देवशक्तिः' 
(५२५६२२ थितश[डित जथांत) शानशज्ति, तेन १३ 
ह्ध्यथी, मर्यादित यैतन्यस्व३पे जेऊ 5२ थय. 
“कर्मशक्तिः ' जिया जत, तेना. वडे दस प्राएउपे ध्स 
प्रडारना, थया; प्राण, जपान, समान, उद्यान तथा 
व्यान- जा. भूण पंथप्रा॥ तथा नाज, ईम, 55५, 
६१६ जने. धनंडय - जा. पंथ. जाम पूत्तिभेध्थी 
ध्स ५३२ प्राण थय।. 'आत्मशक्तिः ' 'भो5त१७त, 
तेनाथी अध्यात्म, जपिवेव जने. सघिभूत- गेम न. 
952 पोताने ४ वितळत. अरथा. ॥७॥ 

चा प्रडारे थये्ष। विभाजोनु सामथ्य ६शववा 
भाटे तेनी. 8५ ढशावे & -- 'एष हि इति।' 

र| छ विराटपुरुष सम प्राशीजोना जत्म।३५, 
परमात्माना जंश३५ जने परमात्माना जादि जवतार३प५ 
छे, कमा ते सम्पूर्ण भूतसमुद्धय ध्श्यभान थाय छे.॥ ८ ॥ 

'अशेषसत्त्वानाम्‌' 4५ प्राशीजोना जात्मा३५, 
5२३ ॐ 
'अंशः' १, ते विशटपुरुषभां च।रायशनो जाविभांव 


सर्व व्यष्टि छवो ते विराटचा. २१३५ छे. 


थयो छै जेवा जनिप्रायथी विराट पुरुषने परमात्मानो, 
जवतार डडेवामा भाव्यो छे. ॥ ८॥ 

विराट पुरुष जध्यात्म, सघिद्व जने. जपित 
सित. न ५5२१, ॥॥१३प स प्रशारना कै तथा 
€&६५३प जे 5२ छे. ॥ ८ ॥ 

पूना, श्वोऊचो. र्थ. २५९ ५२ 8. 'स-अध्यात्म: ' 
जात्माना संगंपवाणो जर्धातू जध्यात्म साथे रठेवो %े 
विराटन। घेढनो, जंश ते साध्यात्म, ४नद्रियोना जषिद्ेवोची 
साथै २छथो विराटन। देछने अंश ते 'स+अधिदैव: ' - 
जपिवूतोनी साथै २७८ विराटचा घेढनो जंश ते 
'स+अधिभूतः ' ॥ ८ ॥ 


अ० ६ 


*बा.प्र.--विराट्‌ प्राणो दशविध इति। 
१. प्राण: प्राकृक्रमणो नासाग्रवर्ती । 
२. अपानोऽवाकूक्रमणः पाय्वादिस्थानवर्ती । 
३. समानो भुक्तपीतादिसमीकरणः शरीर- 
मध्यवर्ती । 
४. उदानः उत्क्रमणः कण्ठवर्ती मृत्युहेतुः । 
५. व्यानो विश्वकूक्रमणः सकलशरीरवर्ती 
हस्तपादाद्याकुञ्चनप्रसारणादिहेतुः । 


६. उद्गारे नाग आख्यातः । 


७. कूर्म उन्मीलने स्थितः। 


८. कृकलः शोषणे ज्ञेयो। 
९. देवदत्तो विजृम्भणे। 
१०. न जहाति मृतं चापि। 
सर्वव्यापी धनञ्जयः ॥ 


अध्यात्मादिभेदं प्रपञ्चयितुमाह-स्मरन्निति। 


स्मरन्विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः। 
विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये॥ १० 


विज्ञापितं ' याबद्दलिं तेऽज हराम' इत्यादि। 
स्वेन तेजसा चिच्छक्त्या। अतपत्‌ एवं करिष्यामी- 
त्यालोचितवान्‌। 


“यस्य ज्ञानमयं तपः' इति श्रुतेः । विवृत्तये 
विविधवृत्तिलाभाय॥ १०॥ 
अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि ह। 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्ृणु॥ ११ 


तृतीयः स्कन्धः 


५९१ 


विराटपुरुष ॥७३५ धस 151२० थय. 

प्राण जाणण गति उरे छे, नासाग्रे २७ छे. 

जपान. पाछण गति 5२ छै जने पायु वगेरे 
स्थान २९ छे. 

समान भोकने उरेला. जने. पान 3रेवा अन्नने 
जे5३५ मनवे छे तथा शरीरनी मध्यमा २४ छे. 

6६. ७५२ जति उरे छे, मा. २४ छे. भृत्युच 
$२ए३५ छे. 

व्यान संग गति उरे छै खने संपूर्श शरीरमा 
रहे छे. हाथ-पश व्ेरेना संडोयन-प्रसारश वगेरे 
प्रयक्षनना, 5२२३५ छे. 

गाज. 5६०॥२मां (जोउडर तथा वमन ५रावनार) 
5९१५ छे. 

डम. पापए। 3धाउवाभां २७ छे. 

5508 शोष, उरनारो, आएवो, 

ध्वध्त भगासाना 5२२३५ छे. 

भूत. शरीरने पण, ९ नथी, छोडतो, ते. सर्वव्यापी 
वायु धनश्ष्य छे. 

खध्यात्म वगेरे मिहने समळाववा माटे 5हे छै-- 
'स्मरन्‌ इति ।' 

6च््रियातीत, सर्वनियन्ता भणवाने विश्वनु सरन 
उरनारा जा भछ६।६ि तत्वोची प्रार्थनानु समर उरी. 
विविध स्थाननी प्राप्ति माटे पोतानी यैतन्यशज्तिथी 
“छु र प्रभा डरीश, जम वियार ड्या, ॥१०॥ 

“विज्ञापितम्‌' विनतः (१४६८ त्वो द्वारा के 
प्रार्थना) उरवाभां थापी हती. डे “डे मढन्मा, शेथी 
जमे जापने भोण समपर उरी श्ठीये.”- (श्रीम्‌ 


ठो 


(१.३/५/४८) ७४०. पोतानी तेजसा” थैतन्यशश्तिथी 
“अतपत्‌' “छु जा. प्रमाऐ, डरीश,' खेम वियार ऽय. 
“कनु तप शानमय छे.” (भुं३5.१/१/८) 'विवृत्तये' 
विविध स्थाननी प्राप्ति माटे ॥१०॥ 
डवे (परमेश्वर हार) राशित थयेला ते विराटमाथी 
(७ज्नि, सूयि) धैवताजोनां डेटा स्थानों, ५2 थया 
ते, 5छेता जेवा. भारी पासेथी श्रवाश 5२. ॥ ११ ॥ 


५९२ 


मे मत्तः शृणु॥ ११ ॥ 
आयतनान्येवाह-- 
चतुर्दशभि: । 
तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो5विशत्पदम्‌। 
वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययाऽसौ प्रतिपद्यते॥ १२ 


तस्याग्निरित्यादि 


आस्यं निर्भिन्नं पृथग्जातम्‌। पदं स्वस्थानम्‌। 
स्वांशेन स्वशक्त्या वाचा सहाविशत्‌। असौ 
जीवः वक्तव्यं प्रतिपद्यते, शब्दमुच्चारयतीत्यर्थः । 
सर्वत्र यन्निर्भिन्नं तदधिष्ठानम्‌। अग्न्यादिप्रथमा- 
न्तमधिदैवम्‌। वागादीन्द्रियम्‌। तृतीयान्तमध्यात्मम्‌। 
प्रतिपत्तव्यमधिभूतम्‌॥ १२॥ 


निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपालोऽविशद्धरेः । 
जिह्वयांशेन च रसं ययाऽसौ प्रतिपद्यते॥ १३ 


हरेविराज: ॥ १३॥ 


निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ । 
घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 


निर्भिने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालोऽविशद्विभोः । 
चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌॥ १५ 


त्वष्टा आदित्यः ॥ १५॥ 
निर्िनान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌। 
प्राणेनांशेन संस्पर्श येनासौ प्रतिपद्यते॥ १६ 


प्राणेनेति। प्राणवद्देहव्यापिना त्वगिन्द्रि- 
येणेत्यर्थः ॥ १६॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


*मे' मारी पासेथी श्रवश उरे. ११ ॥ 

छन्द्रयोना धवताजोनां जपधिछान विषे % यौ६ 
>लोडी, 8२ ५७ छे-- “तस्य अग्निः इति।' वगेरे 

ते (विशटपुरुष)नुं भुण ठत्पन्न थयु. ७५५८. 
सने पोतानी शित वाशी साथे पोताना स्थान 
भुणभां प्रवेश ऽयो, के वाशी द्वारा. जा. (७व) 
वाशीना व्यवछारने १ 5२ छै. ॥ १२ ॥ 

भण 'निर्भिन्नम्‌' ५52 थयु. “पदम्‌' मुणस्थानम 
“स्व-अंशेन' पोतान शर्त वाशी सहित प्रवेश ऽय. 
“असौ' २१ (७५) ' वक्तव्यं प्रतिपद्यते' श०६नुं 3०५२७, 
5२ छे, गेम जर्ध 8. सर्व 350, २ प्रब्ट धाय छे ते 


NNN 


जपधिष्ान छे. जज्चि वगेरे 3 कृम्‌च। गते. प्रथमा विभडित 
छे, ते छन्य्रियोना जपिछाता देवत छे 
वजेरे &न्द्रयो ॐ शमना अंते तृतीया, विभउत छे, ते 
जध्यात्म छे तथा जनुभवनो विषय ञपिभूत छे.॥ १२ ॥ 

विराटपुरुषनु तणवु ठत्पन्न थयु, तेमा बोडपाल 
वर्‌शह्ेवे पोतानी शत 6िडूवा साथै प्रवेश यो, 
गुनाथी. ७4 रस के छे. ॥ १३॥ 

'हरेः' विशटपुरुषनुं ॥ १३ ॥ 

०५७ (विष्णु )न। १५2 थयेत। न।सिज्ञस्थानमा 
भन्ने सख्िनीईमारोसे [रिय नामनी शञ्ति 
साथे प्रवेश ऽयो, केनाथी जन्धनो जनुभव थाय छे. 
॥ १४ ॥१४ ॥ 

विशटविभुना भ नेनस्थान ५८ थत ७५५८ 
र[हित्ये पोतान। जंश यक्षु साथै प्रवेश ऽयो, रेनाथी 
३पोनु शान थाय छे. ॥ १५ ॥ 

'त्वष्टा' आध्त्यि ॥१५॥ 

२ विराटपुरुषने त्यया[(मा. छिद्रो) ठत्पन्न 
थत. बोडपाव वायुजे पोताना जश प्रा साथै प्रवेश 
अया, केनाथी. चा छवने स्पशनुं शान थाय छे.॥ १६ ॥ 

“प्राणेन इति।' रानी. कॅम जाणा शरीरमा 
व्यापी २३८ चया-्छन्द्रय नाभनी शर्त साधे, भेम 
॥ १६ ॥ 


खन. वाशी 


प लि 
सथ ७. 


अ० ६ 


कर्णावस्य विनिभिनौ धिष्णयं स्वं विविशुर्दिशः । 
श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते॥ १७ 


शब्दस्य सिद्धिं ज्ञानम्‌॥ १७॥ 


त्वचमस्य विनिर्भिनां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः। 
अंशेन रोमभिः कण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते॥ १८ 


त्वचं चर्म। ओषधीरोषधयः । त्वगिन्द्रियस्यैव 
स्थानभेदेन विषयद्टयं कण्डूः स्पर्शश्च। तत्र 
चायं नामभेदो देवताभेदश्चेति द्वितीयस्कन्ध एव 
व्याख्यातम्‌ ॥ १८॥ 


मेढ़ें तस्य विनिभिन्ने स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्‌। 
रेतसांऽशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते॥ ९९ 


कः प्रजापतिः ॥ १९ ॥ 


गुदं पुंसो विनिर्भिनं मित्रो लोकेश आविशत्‌। 
पायुनांऽशेन येनासौ विसर्ग प्रतिपद्यते॥ २० 
॥२०॥ 
हस्तावस्य विनिभिनाविद्ध: स्वर्षतिराविशत्‌। 
वार्तयांऽशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते॥ २१ 


स्वर्पतिः स्वर्गस्य पतिः। वार्तया 
क्रयविक्रयादिशक्त्या। वृत्तिं जीविकाम्‌॥ २१॥ 


पादावस्य विनिर्भिनौ लोकेशो विष्णुराविशत्‌। 
गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते॥ २२ 
॥२२॥ 


तृतीयः 


५९३ 
ज। विराटचा थे 5श३पी स्थान ५52 थया; 
तेभ हिशाजोजे पोतानी 6त३५ ओजेन्द्रिय साथै 
प्रवेश ऽयो, केनाथी शन शान प्राप्त थाय 8.॥ १७ ॥ 

“शब्दस्य सिद्धिम्‌’ १०८ शान. ॥ १७॥ 

जा. विराटचा ५२८ थये त्वथ1३५ स्थानमा 
जोषपिणोजे पोतानी शत३प रोम साथै प्रवेश 
अर्या, शनाथी जा छवने यणनुं शान थाय छे.॥ १८ ॥ 

“त्वचम्‌' (4५। ' ओषधीः ओषधयः ' (७ १8२५) 
जीषघिज- त्यया, छन्द्ियना कुच ५६. जविरान (नाह. 
त्यया, जने. जांतरणा ह्य त्वया) डोवाथी विषयो पश थे 
छे, यण. रने. स्पर्श, दितीयस्थन्धुमा प. जा. भन्नेना 
कुष्ट, नाम रने भन्नेना कु, घेवता. विषे उडेपाम) 
जाव्यु छे. (०७५ २/६/४ तथा. २/१०/२३) ॥१८ ॥ 

ते. विराटने. बिशउपी पोतानु स्थान थयुं. 
तेभ प्रशथपतिरे (पोताना) अंश वीर्य साधे 
प्रवेश ड्या, शेनाथी, जा खव जानंध्नो, जनुभव 
प्राप्त 3२ छे. ॥ १८ ॥ 

“कः' १५ ३ ॥१८॥ 

पुरुषन १५८ थयेला. शुधास्थानभ ८५१८ 
मित्रधेये पायु नाभनी छन्द्रयउपी शॉऊत साथै प्रवेश 
अर्य, कॅनाथी जा. छव्‌ मणत्या) ३रे छे. ॥ २० ॥ २० ॥ 

ज। विराटचा १52 थयेवा नै डाथमा स्वर्जणपति 
छैन्द्रे (४४९-८१२) श्य-विश्य उरवा3पी शञ्ति 
साथे प्रवेश अर्या, देना व३ मनुष्य लाज प्राप्त 
5२ 8. ॥ २१ ॥ 

'स्वर्पतिः' २१२ पति छन्द्र- “वार्तया' $५- 
विश््य (पणरी६-वेयाए) 5२१३५ शर्त सहित - 
*वृत्तिम्‌' २॥२७[वे5ाने. ॥ २१ ॥ 

जा. विराट 9५2 धयेल भ थरशोभां धोर 
विष्शुजे पोतानी जमनशऊित. साथै प्रवेश अयो, केनाथी 
२8१ पोतान। जन्तव्यस्थाने काय छे. ॥ २२॥ २२॥ 


५९४ 


बुद्धि चास्य विनिर्भिनां वागीशो धिष्णयमाविशत्‌। 
बोधेनांशेन बोद्धव्यं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्णयमाविशत्‌। 
मनसांऽशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ २४ 


विक्रियां संकल्पादिरूपाम्‌॥ २४॥ 


आत्मानं चास्य निर्भिनमभिमानोऽविशत्पदम्‌। 
कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते॥ २५ 


आत्मानमहंकारम्‌। अभिमन्यतेऽनेनेत्यभिमानो 
रुद्रः । कर्मणा5हंवृत्त्या कर्तव्यमिति क्रियाम्‌॥ २५॥ 


सत्त्वं चास्य विनिर्भिनं महान्‌ धिष्ण्यमुपाविशत्‌। 
चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते॥ २६ 


सत्त्वमिति बुद्धिचित्तयोरभेदेन निर्देशः । 
महानिति ब्रह्मा। चित्तेन चेतनया॥ २६॥ 

त्रिलोकोत्पत्तिमाह--शीर्ष्ण इति । 
शीर्ष्णोऽस्य द्यौर्धरा पद्भयां खं नाभेरुदपद्यत । 
गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः॥ २७ 


वृत्तयः परिणामाः ॥ २७॥ 
एतदेव प्रपञ्चयति द्वाभ्याम्‌ । 


आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे। 
धरां रजःस्वभावेन पणयो ये च ताननु॥ २८ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


पछी भा विराटची. 952 थयेल्षी ५द्धिमा पोताची 
ऐश. साथै वाडपति ५९०२ प्रवेश य, 
गुनाथी काशवायोग्य विषयनु शान प्राप्त थाय 
छे. ॥ २३ ॥ २३॥ 

२ विराटना ३५८ थये छध्यस्थानभा, 
यन्द्रभाजे पोतानी शज्तिइप भन साथै प्रवेश अर्या, 
श्नाथी था छव (२५९५-१५९३५) विआरोने 
प्राप्त 5२ छे. ॥ २४ ॥ 

“विक्रियाम्‌' २.५5९५-[वे५९५[त्म5 विश्ञवरोने॥ २४ ॥ 

पछी जेना. १52 थयेल। रड रस्थानम (छु 
ऽर छु. सेवी. वृत्ति स॑र्थात, ऽम्‌ नामनी पोतानी शत 
साथै रुद्रेवे. प्रवेश ऽर्यो, फेथी ते. ७१. उ्तव्यने प्राप्त 
5२ छे. ॥२५॥ 

“आत्मानम्‌' २४५.२१, शैनाथी "हु 5२ छुँ? भेम, 
मानवामा जावे छ ते 'अभिमानः' २५ 'कर्मणा' 
२७५२१ िथी “कर्तव्यम्‌' याने प्रप्त धाय .॥ २५ ॥ 

त्यारभा६ जा. विराटचा, ५८ थये सरव३प 
स्थानमा भछत्तत्व 98 येतच्यशङित साथे प्रवेश ऽय, 
गुनाथी जा ७१ यैतन्य (विशान) ५।भे 8.॥ २६ ॥ 

सरपम शुद्धि जने यितनो सभेद्पूर्वक्नो, नि६९ छे. 
“महान्‌' २१2६. ०६१२, 'चित्तेन' येतन्यश ऊत. साथे॥ २६ ॥ 
नए. थोडनी, 8पतिने १९4 छै-- 'शीर्ष्ण: इति।' 

ज। विराटना भस्तऽमांथी २4२८ थयो, भन्ने 
यरएमाथी, पृथ्वी 3त्पन्‍न 45, नानिभांथी २5१ 
थयु, कमा गुशोना परिशमउपे ध्वो वजेरे प्रतीत 
थाय छे. ॥ २७ ॥ 

“वृत्तयः' परमो ॥२७॥ 

ज। शुशोच! परिशामनुं ४ भ श्वो द्वारा 
वर्णन उरे छे. 

सर्वश, जत्यन् जधिड ठोवाथी, देवो, २१२ 
रेडी. या. मनुप्यो जने तेमनी ५७० रडेचारा गाय 
वगेरे प्राशीजोजण रास स्वभावने दीष पृथ्वीने 
प्राप्त अरी. ॥ २८॥ 
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आत्यन्तिकेनोजितेन। “पण व्यवहारे'। 
पणन्ते यागादिना व्यवहरन्तीति पणयो मनुष्याः 
ताननु एतदुपकरणभूता ये गवादयस्ते$पि धरां 
प्रपेदिरे ॥ २८ ॥ 


तातीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिता: । 
उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणा: ॥ २९ 


तृतीयं तमस्तदीयेन तामसेन। 
उभयोर्द्यवापृथिव्योरन्तरं मध्यं व्योमान्तरिक्षं तदेव 
भगवतो नाभिस्तामाश्रिता रुद्रपार्षदां रुद्रस्य पार्षदानां 
भूतादीनां गणाः ॥ २९॥ 


मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्वह। 
यस्तून्मुखत्वाद्र्णानां मुख्योऽभूदब्राह्मणो गुरुः॥ ३० 


अवर्तत प्रवृत्तम्‌। ब्रह्म वेदः । यस्तून्मुखत्वान्‌- 
मुखोद्धवत्वाद्वर्णानां मुख्यः मुखमिव प्रथमो 
गुरुश्च अभूत्सोऽपि मुखतोऽवर्ततित्यनुषङ्गः । 
अध्यापनादिना ब्राह्मणस्य वेदो वृत्तिः । 


तया वृत्त्या सह ब्राह्मणो मुखतो जात 
इत्यर्थः । एवमुत्तरत्र वर्णत्रयेऽपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३०॥ 


बंशीधरी-वृत्त्यर्थं नैव शोकः कार्यः सा तु 
जन्मतोऽप्यग्रे प्रादुर्भवति सहैव वेति भावः। 


बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्रं *क्षत्रियस्तदनुव्रतः। 
यो जातस्त्रायते वर्णान्‌ पौरुषः कण्टकक्षतात्‌॥ ३९ 


तृतीयः स्कन्धः 


५९५ 


' आत्यन्तिकेन? शत्यन्त तेढश्‍स्विताने ॥२ऐ- 
“पण' धातु व्यवडारना सर्थम 8. “पणन्ते' ज्यात यश. 
वगेरे द्वार। केणी, व्यव७1२ 3२ छे ते “'पणयः' भनुप्यो, 
“तान्‌-अनु' तेमनी ५७० रडेनारा, जा यश पजेरेचा 
२।६३५ जाय पजेरेथे ५९ पृथ्वीने प्राप्त ऽरी.॥ २८ ॥ 

रन १ पाष६णाओ छे, तनो नीळा. जर्थातू तमोशुणी 
स्वभावने आरऐ, सवज. जने. पृथ्वी मंनेनी मध्यमा, 
(भणवाननी नालि३प जन्‍्तरिक्षने जाअये २ह्या.॥|२८॥ 

गीछे तमोगुए- तेवा. तमोगुणी स्वभ्भावने आर, 
'उभयोः' भन्नेनी- स्वर्ण शन पृथ्वीनी 'अन्तरम्‌' 
भध्यभां “व्योम' अन्तरिक्ष, ते ४ भणवाननी नालि 
छे. तेने. शाश्रये २४ “रुद्रपार्षदानाम्‌' २५न॥ भूत 
वजेरेना शशो. ॥ २८ ॥ 

छ २१७ ६२०४, १६ जने. १९ भणवानना 
भुणभांथी 52 थया. भुणभांथी 152 थवाने आर 
२ (२५) वर्शीन| श्रे जने. सर्वनो शुरु छे.॥ 30 ॥ 

'अवर्तत' 1५2 थ्या, “ब्रह्म! १६, 'यः तु 
उन्मुखत्वात्‌' मुणमांथी ४ ७६११८। डोवाथी सव वशमा 
के मुण्य छै, भुणनी केम प्रथम छे, तेम ४ सर्वनो शुरु 
पए. छे. १६ पए, भुणमांथी, 952 थया छे जाथी, 
सवती 8. वेधाध्यापन १३२ द्वारा १६ जे अशनी 
२।।९४वि 5. छे. 

ते. जाळछविठ साथे ९ ५७९ गुणमाथी कन्भ्यो 
छे. जा प्रमाणे, जागण ने. वश माटे पण, सम४१। 
0२५ छे. ॥३०॥ 

राछ विश भटे शोऽ उसबी ४ नही. ते तो. 
क्मता. पेला. जथवा कन्मतांनी साथे ४ ऐत्पन्न. 
थयेली छै, तेवो भाव छे. 

(वेराटपुरुषना) नाहुनाथी विष्छुभणवानना 
जंश३५ पाक्षन३५ (क्षा) १त्ति 952 ५७. क्षानवृरिने 
जनुसरनारो ९ क्षत्रिय थयो, ते योर वगेरे द्वारा धत 
3पद्रवोथी जेय पर्नी रक्षा, 5रे छे. ॥ ३१ ॥ 


* “क्षतात्‌ त्रायते इति क्षत्रिय:' (योर १ेरेथी धता) 6पद्रवधी, रक्षा उरे ते क्षत्रिय. 


५९६ 

क्षत्रं पालनरूपा वृत्तिस्तत्क्षत्रमनुत्रतो5नुसृतः 
क्षत्रियोऽपि बाहुभ्योऽवर्तत इत्यर्थः । तदनुव्रत- 
त्वमेवाह-य इति। 


पौरुषः पुरुषस्य विष्णोरंशः । कण्टकाश्चोराद- 
यस्तेभ्यो यत्क्षतमुपद्र्वस्तस्मात्त्रायते रक्षति॥ ३१॥ 


विशोऽवर्तन्त तस्योर्वोर्लाकवृत्तिकरीर्विभोः । 
बैश्यस्तदुद्धवो वार्ता नृणां य: समवर्तयत्‌॥ ३२ 


“विशः? कृष्यादिव्यवसाया:। लोकस्य 
वृत्तिकरीर्जीविकाहेतवः। तस्य विभोर्ख्वोः 
प्रवृत्ताः । तदुद्भव ऊरुजो वार्ता जीविकां यः 
स्ववृत्त्या संपादितवान्‌॥ ३२॥ 


पद्‌भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये। 
तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः॥ ३३ 


तस्यां निमित्तभूतायाम्‌। यस्य॒ वृत्त्या 
हरिः स्वयमेव तुष्यति॥ ३३॥ 
एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्‌। 
श्रद्धयात्मविशुद्धयर्थं यजाताः सह वृत्तिभिः॥ ३४ 


यत्‌ यस्माज्जाताः गुरुत्वाजानकत्वाद्‌ वृत्ति- 
प्रदत्वाच्च हरेराराधनं तेषां परो धर्म इत्यर्थः ॥ ३४॥ 


एतत्क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः। 
कः श्रद्दध्यादुपाकर्तु योगमायाबलोदयम्‌॥ ३५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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'क्षत्रम' ५८१ उरनारी वृत्ति, ते क्षानवृष्िने 
“अनुव्रतः ' जनुसरनारों क्षत्रिय ५७ णाटुमांथी, प्रटयो., 
क्षत्रिय पाहनउपा, पृत्तिने डेवी रीति जनुसरे छे, ते 
हावे ~ 'यः इति।' 

“पौरुषः ' ५०१५ विष्शुन। जश जेवा. विशटपुरुष; 
“कण्टकाः? योर ११२, तम च। ६।२। % ' क्षतम्‌' ७५५१ 
थाय छे, तेनाथी ' त्रायते’ २क्ष, 5२ छे. ॥ ३१ ॥ 

ते विभुनी भन्ने साथणोमांथी भनुष्योनो निवड 
३२च।२। ईषि पजेरे व्यवसायों थया तथा तेमाथी वेश्य 
8त्पन्न थयो, १ (सर्व) मनुप्योनी लाखविश सारी 
रीत यवे छै. ॥ ३२॥ 

“विशः ' जेतीवारी वगेरे व्यवसायी - सव मनुष्योनी 
“वृत्तिकरीः' नापित आरो. - ते. विभुनी 
साथणोभांथी ठत्पन्न थय. “तद-उद्धवः' स[धणमांथी 
ठत्पन्न थयेलो ४ वैश्य छे, ते ईषि-१।एिकय्‌ वगेरे वडे 
दोनी जाळविठारु संपादन उरावे छे. ॥३२॥ 

धर्मनी सिद्धि माटे भणवाननां ने यरशोभाथी 
शुश्रूषा ऐत्पन्न. ४७. ते सेवामांथी प्रथम शूद्र थयो, 
कनी. सेवाथी स्वयं श्रीडरि ४ प्रसन्न थाय &.॥ 33 ॥ 

“तस्याम्‌' ते सेवाबृत्तिना (निमिते. (शूद्र ४च्भ्यो), 
कनी. सेवाथी श्रीडरि स्वयं % प्रसन्न थाय छे.॥ 33 ॥ 

सज. (थारेय) परो पोतानी सा वे सहित 
कमनामाथी, 8पन्न थय। छे, ते. पोताना गुर 
श्रीडरिनुं, स्वधर्भानुसार, यित्तशुद्धि माटे ५८५१४ 
पून 5२ छे. ॥ 3४ ॥ 

'यद्‌' शेमनाभांथी ठत्पन्न थय। छे 
डीवाथी, कॅन्मदाता ढोपाथी तेम ४ नवि प्रधान 


~ 


ते. गुरु 


उरनार। छोवाथी श्रीडरिनी जारापना तेमनो, परम पम 
छै, गेम यर्थ छे. ॥३४॥ 

छ वि६२छ, 5ण, 5भ जने स्वभाव३५ शऊितवाणा, 
भणजवाननी योगमायाना भणथी जा विरा2२१३५ 
५५८ थयु छै, तेने (पूर्णतः) वर्शववानी 6२8 डो. 
5२? ॥ 3५ ॥ 
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भो क्षत्तः, देवकर्मात्मरूपिण: कालकर्मस्व- 
भावशक्तिमतो भगवतो योगमायाबलेनोज्जु- 
म्भितमेतद्विराड्रूपमुपाकर्त साकल्येन निरूपयितुं 
कः श्रद्दध्यादिच्छेत्‌। इच्छाऽप्यशक्या निरूपणं 
तु दूरत इत्यर्थः ॥ ३५॥ 


अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम्‌ । 
कीर्ति हरेः स्वां सत्कर्तृ गिरमन्याभिधाऽसतीम्‌॥ ३६ 


अङ्ग विदुर, अथापि हरेः कीर्ति कोर्तयामि। 
यथाश्रुतं गुरुमुखात्‌। तदपि न सर्वात्मना, किन्तु 
यथामति स्वमत्यनुसारेण। अन्याभिधा हरिव्यतिरि- 
क्तार्थाभिधानं तया असतीं मलिनां स्वीयां वाचं 
सत्कर्तु पवित्रीकर्तुम्‌॥ ३६॥ 


एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां 
सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः । 
श्रुतेश्च *विद्वद्धिरुपाकृतायां 


कथासुधायामुपसम्प्रयोगम्‌ ॥३७ 


अज्ञात्वापि यथामति कोर्तने श्रवणे वा 
आवश्यकं कैवल्यमित्याह। एकान्ततो लाभं 
नु निश्चितमाहुः। श्रुतेः श्रोत्रस्य। उपाकृतायां 
निरूपितायाम्‌। उपसम्प्रयोगं सन्निधावर्पणम्‌॥ ३७॥ 


*बंशीधरी-विद्वद्धिरित्यनेन पदपदार्थयथार्थ- 
बोधवद्भ्य एव कथा श्राव्याऽन्यतो नेति। अविद्वान्हि 
यथाश्रुतार्थकथनासमर्थत्वेन शास्त्रविप्लावकोऽस्ति 
तस्माच्छास्त्रमपि बिभेति। महाभारतोक्तेः 


तृतीयः स्कन्धः 
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डे (१६२७, ' देवकर्मात्मरूपिणः' 5५, ५ 
खने २११३५ शऊितवाणा भणवाननी योजमायाना 
नथी 952 थये, २। विराटस्व३पनुं “उपाकर्तुम्‌' 
संपूर्णपणे. पर्छन 5२१, माटे 38, ' श्रद्दध्यात्‌' 6२६9. 
3२? जेवी, ७२७. श्रवी पश जशऊठय छै, तो वर्न 
3श्वानी, वात तो. धृश्थी ४ री, खेम जर्थ छे.॥ उप ॥ 

छता. पश डे प्रिय विहुर, शरीरच 
सिवायनी जन्य यर्याखोथी दूषित थयेक्षी मारी वाणीने 
पूवि ५२१। भाटे गुरुमुणेथी 940 अया. प्रमाऐ, भारी 
मति जगुसार श्रीडरिनी शरतिनु हु जान 5३ छे.॥ 3६ ॥ 

“अङ्ग' प्रिय विदुर, छत ५७ श्री &रिनी डीतिनु छु 
जन. 5२ छुँ, “यथाश्रुतम्‌' शुरुमुभेथी 9५९ अयु छै ते 
प्रमाजे, ते ५७ सभ्पूर्शपऐे नडी, पए। “यथामति' मारी. 
बद्व जचुस॥२. ' अन्य-अभिधा' श्री २५२० ॥ सिवायनी 
जन्य विषययया- तेनाथी “असतीम्‌? भविन थयेकषी 
पोतानी १शीन “सत्कर्तुम्‌' ५१२ ५२१ भाटे॥ ३६ ॥ 

५७५A RRA भणवानना aE 
ह भनुप्योनी वाशीनो प२मईणलाम (विद्वत) 
उदे. छ तथा विद्व६चो. द्वारा वर्शववाभा नावे 
सु१३५ भणपढ्थामो डननो सभ्य विनियो खे 
क॑ भनुष्योनी श्रवशेन्द्रियनो, परम$णवान छे, सेभ 
(थ्रुतिस१(तपुर॥७/८%३।) ३४ छे.॥ 3७ ॥ 

जबाएतां पण स्वभति जनुसार ठीर्तन ॐ 94९ 
उरवाभा शुद्ध भऊत. जावश्य5 छे, परभ$णद[(म निश्चित 
क छे, तेम उडवा जाव्यु छे. ' श्रुते:' शवणेन्द्रियनी, 
“उपाकृतायाम्‌' [+३५७ 5२५ “उपसम्प्रयोगम्‌' 4१५१ 
सभ्य विनियो, ॥३७॥ 

'विद्वद्धिरिति।' विद्वान पासेथी ४ 4१७, ऽ२पु- 
खे द्वारा प६ खने पध्ना स्थने यथार्थ रीते शशनार शनी. 
पासेथी ४ ऽथा श्रवश रवी, जन्य पासेथी नहीं, तेम 
उले 8. जविद्वान तो. 94१९ अया. चचुसार जथे ज्छेवारमा 
जसमर्ध होवाथी शासने छानि5ता छै, तिथी शास पश. 
तेनाथी भय पामे 8. मछ।भ।२१५5।२ ऽहे छ-- 


५९८ 


*इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥' 


न चातीव ज्ञाने निर्बन्धः कर्तव्यः, 
ब्रह्मणोऽपि दुर्जैयत्वादित्याह। 


आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविना55दिना। 
संवत्सरसहस्त्रान्ते धिया योगविपक्वया॥ ३८ 


आत्मनो हरेर्महिमा योगविपक्वयापि धिया 
संवत्सरसहस्रान्ते5प्यादिकविना ब्रह्मणापि किम- 
वसितः किं ज्ञात इति काकूक्त्या एतावानिति न 
ज्ञात एवेत्युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी। 
यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे॥ ३९ 


यत्‌ यस्मात्स्वयमप्यात्मा हरिरात्मवर्त्म 
स्वमायागतिमेतावदिति न वेद, अनन्तत्वात्‌॥ ३९ ॥ 


अतो दुर्शयत्वात्केवलं नमस्करोति-यत 
इति। 
यतोऽप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह। 
अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नम: ॥ ४० 


यस्य ज्ञानाय प्रवृत्ता वाचोऽपि मनसा 
सह तमप्राप्यैव न्यवर्तन्त दुर्ज्ञयत्वात्‌। न केवलं 
वाङ्मनसी, अहमहंकारस्याधिष्ठाता रुद्रोऽपि। 
इमे इन्द्रियाधिष्ठातारो देवा अन्ये च॥ ४०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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७[(तेढास. जने. ५२३१ जाधारे वेधनो, जथ उरवो 
कोरे, "जा भने क्षति पडांयाउशे.- जूभ जप5थर२।- 
शानवाणाथी १६ भय पामे 8. (म७।.१/१/२६७-२६८) 

जतिशान भाटे जाग्रढ न राणवो आरए 3 
(परमात्मानो, भिमा) भ्र माटे ५९ हुर्शेय छे, 
तेम ३ छे. 

घे वत्स, जाधिडवि १६४७ हारा. पण. इकारो 
वर्षान जते. योजथी परिप5व धयेवी, नुद्धिथी ५७ शु 
परमात्मानो भिमा काशी शश्रयो छै? ॥ ३८॥ 

'आत्मन:' परमात्मा श्रीडरिनो भिम योगथी 
परिपठव थये्षी नुद्विथी पण, डकारो. वर्षान अंते पण, 
२१।६५ि. ५७५ ४।२। ५७ “किम्‌ अवसितः' शु 
काशी. शश्चयो छै? (नथी छ काशी श्यो.) नाटो भडिभा 
छे, तेम नथी ४ काएयो, गेम २१२०६ (वकत) द्वारा 
उछेवाभा जाव्युं 8. ॥ ३८ ॥ 

जाथी भणवाननी माया तो भाषावी पुरुषोने 
पश भोड पमाउनारी छे. परमात्मा पोते पश पोतानी 
मायानी तिने काशत नथी, तो नीका 518 तो काणे. 
१ ञ्याधी? ॥ ३८ ॥ 

“यद्‌' आरए ॐ स्वयं 'आत्मा' श्रीहरि ५२. 
'आत्मवर्त्म' पोतानी मायानी, जाति जाटवी छे, ते 
काता. नथी आरए छ ते जनंत छे. ॥ ३८॥ 
जाम भणवान दुशेय डोवाथी अवण चमस्श्र 

-- “यतः इति।' 
कभने, प्राप्त बया विना भन साथै वाशी, 
सढेडर जने. शा भीन देवो ५६१ इरे छे, ते 
भणवानने नभ२5२ ही. ॥ ४० ॥ 

हमने कावा. भाटे प्रवृत्त थयेद्ी, वाशी. 


के 


45२ छे 


५७ भन साथै ते प्राप्त इय विना ४ पाछी इरे छे 
51२७, डे ते परमात्मा दुर्शेय छे, ३4 मन जने वाशी 
शु ची, 'अहम्‌' जरंडअरना सपिष्ात। २.६१ खणे. 
इमे? जा. छॉन्द्रेयोना जविष्ठाता भीळा देवो ५७ ५६१ 
इर. छे. ॥ ४० ॥ 
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*बीर.--' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह।' 
“यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌॥' 


सुबोधिनी 
“यादूशोऽसि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः। 
यादूशोऽस्मि हरे कृष्ण तादृशं मां हि पालय॥' 


तृतीयः स्कन्धः 


५९९ 


थ्याथी मन सहित वाशी तेने प्राप्त अर्था विना. 
पाछी इरे छे.” (त.8५.२/८/१) 

कु (अ्रह्मवेता)ने शभ्रह्न जविधित छै, तेने ९ 
१९ वस्तुतः विहित. छे. केने ५४ विदित छे ते 
वस्तुतः भ्रमन नथी, शाएतो (5२७ ॐ ते ५) 
शाएनाराजोने जविदित २७ छे जने न शनारासोने 
शत. ढोय &.? (3न.6५.२/३) 

राधा, डे 5, जाप केवा छो. तेवा. जापने 
नमस्कार ही, नभमर5२ छो. ढे राधा, हे ५१४, इं रेप 
छुँ तेवा. मार जाप पाक्षन उरको. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
न नो 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
विदुर भश्च 


सप्तमे संशयच्छेदि प्रतिनन्द्य मुनेर्वचः । 
पुनः क्षत्त्रा कृता नाना प्रश्नाः सम्यगुदीरिताः ॥ १ 


श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः। 
प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत॥ ९ 


“अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः ' 
इत्यादिना मायागुणैरलीलया भगवान्‌ सृष्ट्यादि 
करोतीत्येवं ब्रुवाणं मैत्रेयं भारत्या प्रार्थनारूपया 
प्रीणयन्निवेत्यभिप्रायाज्ञानेनाक्षेपात्‌॥ १॥ 


विदुर उवाच 
ब्रह्मन्कथं भगवतश्षिन्मात्रस्याविकारिणः । 
लीलया चापि युज्येरननिर्गुणस्य गुणाः क्रिया: ॥ २ 


सातम शव्यायभां संशय ६२ 5२१२ मैत्रेयमुनिना 
वयननु जबिनंधन ऽरीने विदुरछ दारा. पुनः लने 
५५२ प्रश्नो सुं६२ रीत उरवामा जाव्या. ॥ १॥ 

श्री १५६५२७ णोक््या - या प्रभाएे भोक्त! 
मडपि मेजेयने 5ष्शद्वपायन व्यासछन। तत्वध्शी पु 
वि६२७ प्राथन|३५ वाशीथी प्रसन्न डरता होय तेम 
उछेव। ह्षाज्या,. ॥ १ ॥ 

“इवे योगभायाथी वृद्ध पामे. भणवाननी, 
ही तमने (5७ &.)” (श्रीम म.३/५/२२) 
बेरे वयनो, द्वारा मायाना गुणो, १३ भणवान 
दीब पूव सृष्टि वगेरे 3२ छे- जेम मोत (मेनेय>5षिना) 
रखलिप्रायन। (विदुरछना) जशानने दीधे मेय 
७५२ विदुरुछ जाक्षेप उस्वाना दोवाधी, काशे प्रसन्न 
उरता. दोय तेम मधुरवाशीथी विदुरुछ प्राथना३पे 
मैप्रेरछने उछेवा बाज्या. ॥१॥ 

विदुर& णोव्या - डे ब्रह्मन, भगवान शुद्ध 


६२१३५, निर्वि॥र भने निगुए। छै, ते. तिभन वीवी. 
पश उियासो जने गुषो उवी रीति संभवे? ॥२ ॥ 
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निर्विकारस्य क्रिया, निर्गुणस्य च गुणा: 
कथम्‌। लीलयेत्युक्ति: प्रयोजनाभावं परिहरति 
न वस्तुविरोधमिति भावः॥ २॥ 


अर्भकवल्लीलापि न युज्यते वैषम्यादित्याह । 


क्रोडायामुद्यमोऽभस्य कामश्चिक्रोडिषाऽन्यतः। 
स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदाऽन्यतः॥ ३ 


उद्यमयति प्रवर्तयतीत्युद्यमः। अर्भकस्य 
क्रोडायां प्रवृत्तिहेतुः कामोऽस्ति। अन्यतस्तु 
वस्त्वन्तरेण बालान्तरप्रवर्तनेन वा तस्य क्रीडेच्छा 
भवति। ईश्वरस्य तु स्वतस्तृप्तस्य कथं 
कामोऽन्यतः सदा निवृत्तस्य चासङ्गाद्वितीयस्य 
कथमन्यर्तक्चिक्रोडिषेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


*वंशीधरी.--' आप्तकामः सत्यकामः ' इत्यादि- 
श्रुतेः कामाभावात्तथा ' एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' 
इति श्रुतेः 'असंगो ह्ययं पुरुष:' इति 
रुतेश्चासंगाद्वितीयस्य सर्वदा तदन्यवस्त्वभावाच्च 
लीला न संगच्छते इति भावः। 


यच्चोक्तं ' स्मरन्विश्वसृजामीशो 
विज्ञापितमधोक्षजे' इत्यादिनाऽविद्योपाधेरजीवस्य 
भोगार्थमीश्वरः सृष्ट्यादि करोतीति तदप्याक्षे- 
प्तुमनुवदति-—अस्त्राक्षीदिति । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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निर्विश२ (अ)न डिया तथा. निरु (भ्र्न)ने ]ुशो. 
उवी रीति ४७ श? (लगवाचची) बीलाथी? थे वयन, 
भृष्टिस्यनानुं 3१.8 प्रयोषन नथी, खे तर्डनुं भइन अरे 
छे; थे वयन वस्तुनो. विरोध ६२ 5२तुं नथी. (स्थात, 
निशुए-सगुए। पथ्येना वास्तवि5 विरोधने “लीलया' ये 
उथनथी ६२ उरी, शाय नी), जेवी (भाव छे. ॥२ ॥ 

बनी कॅम &श्वरनो तीला-णेल पण. संभवी 
शडे नडी, अरण डे भाण जने श्र वय्ये विषभता 
छै, अम्‌ 5७. छे. 

जाणऽनी जन्यनी साथे रमवानी 6२७. होवाथी 
रमतम प्रवृत्ति थाय छे, परंतु स्वतः पृप्त जन सर्व६ जन्यथी 
जस भ्रह्मनी डी&।१। ११ वी. रीति डो१? ॥ उ ॥ 

१ 6द्यम उरावे. छै जथवा प्रतिभा कोठे छे, तेने 
इयम, उडेपाय छै. ५०४ डी3मां प्रवृत्त धाय छे, 5२७ 
ॐ तेने वासना ढोय छे. 'अन्यत:' नी& वस्तु साधे. 
ऊँ जीका भाणडनी प्रेरशाथी, भाण5ने डीड उरपानी 
४२9 थाय छे, परंतु स्वतः ४ तृप्त जेवा. छश्रने 
७२६७. उप) रीति होय? अन्यन। संशथी साय. निवृत्त 
जेवा ससश, अद्वितीय श्चरने नीका साथे रमवानी 
59 ठेवी. रीति शो शठे, सेम जर्ध छे. ॥3॥ 

है पूणक्म (परमात्मा) छे, फेन संञट्पो सत्य छे, 
वगेरे श्रुति ढोपाथी तथा ॥मनाजोनो, जमाव दोवाधी, 
सिष्टिनी 0तपतति पूर्व जेडभान जद्वितीय सत तर्व३पे 
उतु. (8..6५.६)२/१) सेम श्रुति ढोपाथी, “णरेणर, 
सा. पुरुष जस. छे. (५४६।.७५.४/३/१५,१६) सेम 
पए श्रुति ढोपाथी तथा गसं जने अद्वितीय भेव 
जेमना सिवाय जन्य वस्तुनो. सव जनाव डोवाथी 
ग्रह्मने वीला सुसंगत नथी, जेवो. भाव छे. 

वणी, ४ उछ्वाभा खाव्युं ड, “छन्द्रियातीत 
(सधोक्ष४) भणवान विश्वनु सकन, उरनारा. त्योनी, 
विनं[तिने. १६ उरता...” (9१६ भ।.3/5/१०) वगेरे 
हारा. जविधानी पाथी छवना मोग माटे &श्वर 
सृष्टि, पावन, संहार उरे छे ते ५७ जाक्षेप 5२१७ माटे 
$रीथी ३४ 8-- “अस्त्राक्षीत्‌ इति।' 


अ० ७ 


अस्त्राक्षीद्वगवान्‌ विश्वं गुणमय्यात्ममायया । 
तया संस्थापयत्येतद्भूयः प्रत्यपिधास्यति ॥ ४ 


गुणमयी आत्मनो जीवस्य कर्तत्वभोक्तृत्वा- 
दिमोहोत्पादिका या माया तया सृष्टान्‌। 
तदुक्तं प्रथमे 
“यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते॥' 
इत्यादिना अत्र च अतो भगवतो माया 
मायिनामपि मोहिनी' इति। संस्थापयति पालयति। 
प्रत्यपिधास्यति प्रातिलोम्येन तिरोहितं करिष्यति। 
पाठान्तरे प्रातिलोम्येनात्मन्यभितो धारयिष्यति॥ ४॥ 


एतच्च जीवस्याविद्याश्रयत्वे घटेत, न तु 
तत्संभवतीत्याह-देशत इति। 


देशतः कालतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः । 
अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌॥ ५ 


योऽसौ देशादिभिरविलुप्तावबोध आत्मा 
जीवः, ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌। स कथमजयाऽविद्यया 
युज्येत। तत्र देशतो दीपप्रभाया इव लोपो 
नास्ति, सर्वगतत्वात्‌। न कालतः, विद्युत इव 
नित्यत्वात्‌। नावस्थातः, स्मृतिवदविक्रियत्वात्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 
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भणवान पोतानी युशमयी भायाथी ज। विश्वनु 
सदन उरे छे, तेना पढे विश्वनु पावन उरे छै तथा 
तेनाथी, ४ विश्वने तिरोडित 5२१. ॥४॥ 

छवना. ५१८, १59० वगेरे उपे. मोड 6त्पन्न. 
3रनारी पोतानी है गुशमयी माया छे तेनाथी सकन, 
अयु, प्रथम रडन्धमां ते ऽउेवामा जाव्यु; “के भायाथी 
भोडित धयेक्षो, छव्‌ पोते ने. गुशोथी पर डीव छता. 
पोताने जिभुशात्म5 भाने छे गने ते ने. भुशोजे % 


C केट र 


उरेता (५५०, भोऊतृत्व वगेरे) अनर्थ पोते. ४ उरेल. 


बर 


४.” (श्रीम६ म.१/७/५) 
गदी प “माटे भणवाननी माया तो मायावी पुरुषोने 


भाने वगेरे हार तेम ४४ 


पश मोड पमाउनारी छे.” (श्रीम ^।.३/६/३८) 
“संस्थापयति' ५॥६न. 5२ ४, '“प्रति-अपि-धास्यति' 
सृष्टिना, ७2. 5भथी समेटी ६शे. ' आत्मन्‌ प्रति- 
अभि-धास्यति' ५॥॥७.न्तरमा, सृष्टि 0421 उभथी. 
जात्माभां संपुर्ण, रीति धारण, 5२. ॥४॥ 

जा. (विश्वनी सृष्टि, स्थिति जने बय) ५९ 
छवने नविध साथै संगंप हीय तो. क घटे, परंतु थ्व 
जविधानो जाश्रय भने थे संमवे नही तेम 5छे छै-- 
“देशतः इति।' 

जा छवात्मा, 3 ९ जविनाशी शानवाणो छे, 
तेना. शाननी नाश ध्शथी, 5णथी, जवस्थाथी, 
पोतानाथी डे जनन्‍यथी थतो नथी, तो ते (सश) 
जविद्या। साथै डेवी रीति शोय? ॥५॥ 

२। के 'आत्मा' ९७वात्मा, छे तेनुं शान ६श वगेरे 
हारा नाश पामतुं चथी आरए ॐ वतम ५७२१३५ 
छे. ते वी रीत 'अजया' विधा साथे श्रेय? 
ख्वात्मा सर्वव्यापी डोवाथी दीवाना प्रडाशनी, केम 
(वानी, 9212 जमुळ स्थणनी मर्यादा. सुधी, ४ हीय 
तेम छवात्माना शाननो ध्शथी नाश नथी थतो). 
वीळणी, (क्षणमा नाश पामी काय) तेम आणथी ५७३ 
तेनी. नाश नथी थतो, आरए डे छवात्मा नित्य छे, 
जवस्थाथी, पश, कॅम स्मरशचो (जगुड जवस्थामां 
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न स्वतः, स्वप्नवत्सत्यत्वात्‌। नान्यतः, 
घटादिवदद्वितीयत्वात्‌। एवमेतैर्यस्य बोधो न 
लुप्यते स कथमजया युज्येत। अजा चात्राविद्यैव 
न माया, तस्या अवबोधेन विरोधाभावात्‌ ॥ ५॥ 


किंच ब्रह्मरूपत्वादेव जीवस्य संसारोऽपि 
न विद्यत इत्याक्षिपति । 
भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्ववस्थितः। 
अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः॥ ६ 


सर्वक्षेत्रेष्ववस्थितो भोक्तापि वस्तुतो 
भगवानेव, चिद्रूपत्वेन तद्व्यतिरिकाभावात्‌। एवं 
च सत्यमुष्य जीवस्य दुर्भगत्वमानन्दादिभ्रंशः 
कर्मभिर्हेतुभूतैः क्लेशो वा कुतः, कर्मसम्बन्धा- 
भावात्‌। अन्यथेश्वरस्यापि तत्प्रसङ्गः स्यादिति 
भावः ॥ ६॥ 


एतस्मिन्मे मनो विदन्‌ खिद्यतेऽज्ञानसंकटे। 
तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्‌॥ ७ 


अज्ञानमेव संकटं दुर्ग तस्मिन्‌। तन्मानसं 
कश्मलं मोहं पराणुदापाकुरु॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः। 
प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८ 


चोदित आक्षिप्त: स्मयन्निव प्रौढिमावि- 
ष्कुर्वन्निव। वस्तुतस्तु गतस्मयः ॥ ८ ॥ 
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हीय, जमुद्भा न हीय) तेम तेनो नाश नथी, थतो. 
३२९ छ छवात्मा विज्वररषित 8. स्वप्ननी केम 
पोतानाथी पण शाननो दोप नथी थतो, २२ डे ते 
सत्यस्व३प छे. घशनी देम (नीको 9७ घराने थोडी. 
मारे तो. घरी नाश पामे तेम) छवात्मानो, जन्यधी, ५९ 
नाश नथी, आरए छ ते गद्वितीय छे, जाम, खा सर्वथी 
भनु शान लुप्त नथी थतुं, ते. नविध साथै डेवी रीते 
कोशाय? वणी, जी 'अजा' गेटवे जविध। ९४, माया. 
नछी 51२७३ मायानी शाननी साथे विरोध नथी.। ५ ॥ 

वणी, ७१. श्रल्वमस्4व३५ ४ ढोवाथी तेने. संसार 
पर होय नडी, भवो जाक्षेप 5२ छे. 

ज। जे ९४ जवान सर्व ध्ढोमा २३८ छे, 
(तो. पछी) जामने दुर्भाजी'पणु 3 उभाने 5२९. 5वेश 
डेवी रीति हो ५७? ॥ ६ ॥ 

२५ ऐेडीभा २डेबो भोञ्ता वस्तुत: भणवान ९ छे 
51२९ 5 यैतन्यस्व३प दोवाधी जने. तेमना सिवाय जन्य 
डो न डीवाथी तभा 96 जंतर नथी. जाम, खा छ१ 
५६३५ डीवाथी जा. छपने ' दुर्भगत्वम्‌' २।४८ वजेरेथी. 
9०८ थवापणु ॐ 5म साथै संघ न छोवाथी डेतु३५ 
घनेतां उर्माने. आरऐे लेश उम होय? ची तो वरची 
पए जावी ९ दशा थपानो प्रसंग लो थाय. ॥ ६॥ 

छ विद्वान, ण जशानसं52भा, मार मन णे६ 
पामे छे, छे समर्थ ऋषि, अमर! ते मानसिऊ 
भडामोडने जाप ६२ 5२. ॥७॥ 

जशान थे ९ हुम, संडट छे, ते जशानसं52भो- 
ते भ।नसि5 “कश्मलम्‌' १७ 'पराणुद' ६२ 5२.।| ७ ॥ 

श्रीश5६१०७०खे इद्युं - तष्यकिशासु A६२७ 
हार खा अ्भाएं प्रयुक्त 5२1येल सेट भणवानभां 
क॑ यित्तवाणा, गर्बरछित ते मैत्ेयमुनि स्मित डरता 
छीय तेम 6२ जापवा क्षाण्या, ॥ ८ ॥ 

“चोदितः' प्रयुठत ५२।य७।, “स्मयन्‌ इव' 3२ 
जापवामा पोतानुं सामथ्य 9५2 उरता. हीय तेम- 
परेर तो. निरलिमानी जेवा, मैनेयमुने ॥८॥ 
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मैत्रेय उवाच 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। 
ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌॥ ९ 


भगवतो5चिन्त्यशक्तेरीश्‍वरस्य सेयं माया 
नयेन तर्केण विरुध्यत इति यत्‌ । तर्कविरोधमे- 
वानुवदति। विमुक्तस्यैव पुंसोऽविद्याबन्धनं 
कार्पण्यं चेति॥ ९॥ 

अत्रोदाहरणमाह । 
यदर्थेन विनाऽमुष्य पुंस आत्मविपर्ययः । 
प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः॥ १० 


यत्‌ यथा अर्थेन शिरश्छेदादिना विनाप्युपद्रष्टु: 
स्वप्नसाक्षिणो ममेदं शिरश्छिन्नमित्यात्मविपर्ययः * 
केवलं मृषैव प्रतीयते तद्वत्‌॥ १०॥ 


*दीपिनी--' आत्मविपर्ययः इति।' अत्र असतोऽपि 

बन्धादेः प्रतीतौ आत्मविपर्ययः । 

बा.प्र.— अन्तःकरणदेहेन्द्रियादिगताः सुखदुः खा- 

दयो धर्मास्तत्तदध्यासेन स्वस्मिन्‌ प्रतीयन्ते । 
तहीश्वरस्यापि किं न प्रतीयेत, तत्राह। 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुण: । 
दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनोऽनात्मनो गुणः॥ ११ 


यथा जले प्रतिबिम्बितस्यैव चन्द्रमसो 
जलोपाधिकृतः कम्पादिधर्मो दृश्यते, न त्वाकाशे 
स्थितस्य। तथाऽनात्मनो देहादेर्धर्मोऽसन्नपि 
तदभिमानिनो द्रष्टुरात्मनो जीवस्यैव नत्वीश्व- 
रस्येत्यर्थः ॥ ११॥ 


तृतीयः स्कन्धः 
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भेत्रेययुनि भो - जयिन्त्थशजि्तिवाणा 
8श्वरनी जा ते ४ माया छे, १ त5थी वि२६ भासे छे, 
कमा नित्यभुङत पुरुषने प७ जविद्यानु लंघन जने 
शपत. (स्व३५शननो तिरोभाव) प्रतीत थाय छ.॥ ८॥ 

“भगवतः' 'भजवाननी,  जयिन्यशऊततवाणा 
5श्वसनी, ते. जा. माया, "नयेन' त5थी विरोधी छ के 
त्जविरेधने (भित्रेयभुनि) ४४२4 8. नित्यभु5त पुरुषेन ५७ 
जविधानु भन्पन जने {५९त। (प्राप्त धाय छे). ॥ ८ ॥ 

जडी 3६।७२७ शापे छे. 

कम स्वप्न शोनार भनुष्यने सत्य न डीव छत 
पोतानो (२२३६ वगेरे प्रतीत थाय छे, तेभ जा. 
छ्वने जात्मधभथी विपरीत (मिथ्या, अत्ति ४) 
प्रतीत थाय छे. ॥ १० ॥ 

'यत्‌' ११ 'अर्थेन' सत्य न छोवा छता, 
[२२७३६ चेरे न थयो छोवा, छता. “उपद्रष्टुः ' स्वप्न 
कैेनारने “भार जा. मरत» 5५।यु' तेवी. ' आत्मविपर्ययः ' 
माज. मिथ्या, [त्ति ४ थाय छे तेवी. रीत ॥१०॥ 

न छोवा छता. पश भधन पजेरेनी प्रतीति थवी 
खेटे जात्मविपर्यय, 

सत र, ६७, छॉन्द्रेयो वगेरेमा २हेव। सुणदुःण।हि 
धर्म ते ते. ज्यास द्वारः पोतानाम प्रतीत थाय छे. 

(छवने मिथ्या, ७न्ते. थाय छे) तो पछी ४श्वरने पश. 
म मिथ्या, त्राति प्रतीत नथी, थती, ते. माटे 5छे छे. 

कम कणमा (प्रतिनिष३पे पेला) यन्द्रनो 
(&णनी, ७पाधिथी) ४५ वजेरे धर्म काय छे. 
(जाआशभांना यन्द्रने पाहि २8 न छोव। छत ते 
शुणमा प्रतीत थाय छै), तेम (द्रष्टा) जात्मामा 
घेडाहिना धर्मा न होवा छत. ५३ दमाय छे.॥११ ॥ 

वणमा. प्रतिनिनित थयेत। यन्द्रने ४ %णनी, 
७पाधिथी थये उप वजेरे धर्म कशाय छे, परंतु 
जाआशभां २४८ यन्द्रभां वभ्पा युशो नथी छोता. 
तेवी. रीते 'अनात्मन:' ६७॥नो, धम जात्माभां न 
डोवा छता. पण. तेम भाननार छवने अन्ति थाय छे, 
परंतु छश्वरने नडी, जम शर्थ छे. ॥११॥ 
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तन्निवृत्त्युपायमाह । 


स वै निवृत्तिधर्मेण * वासुदेवानुकम्पया । 
भगवद्धक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह॥ १२ 


स वै अनात्मनो गुणो निवृत्तिधर्मेण 
वासुदेवस्यानुकम्पा तया च तस्मिन्भक्तियोगस्तेन 
तिरोधत्तेऽदृश्यो भवति । शनैरित्यनेन साधनानु- 
सारेणेत्युक्तम्‌॥ १२॥ 


*सुबोधिनी.--' निवृत्तिधर्मेणेत्यादिपदैः ' 

विधानेन परित्यागः पुनस्त्यक्त्वापरिग्रहः । 
एकाकित्वं तीर्थसेवा मौनं कृष्णानुचिन्तनम्‌॥ 
कालादि  प्राप्तदु:खस्य सहनं चाऽप्रतिक्रिया। 
दयासन्तोषात्मजया मुख्या धर्मा निवृत्तितः ॥ 


तत्र प्रथमं निवृत्तिधर्माः कर्तव्याः न निवृत्ति- 
मात्रम्‌। ततो भगवदनुकम्पा, सत्त्वाकारान्तःकरणे 
स्फुरितस्य भगवतः कृपावलोकनम्‌। ततो 
भगवद्विषयकत्वाद्भक्तेः साधनरूपत्वम्‌। योग 
इति निरन्तरकृतिः । निरन्तरश्रवणादिकं भगवत्कृपा- 
व्यतिरेकेण न भवतीति भगवद्भक्तियोगः 
पश्चादुक्तः। एवं मायासम्बन्धः शनैरस्मिन्नेव 
जन्मनि तिरोधत्ते। शनैरिति साधनबलानुसारेण। 


तर्हि सर्वानर्थनिवृत्तिः कदेत्यपेक्षायामाह । 


यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ। 
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नश: ॥ ९३ 
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तेनी. (छावात्माभां कुणात. द्डाष्िना धर्मनी) 
निवृत्तिनों, ७५५ कुशावे छे. 

(खातामा कशातो ४७ाहिनो पम) ते ५२५२, 
नि३त्तिषभथी, भणवाननी 5पाथी जने भणवान परना 
भड्तियोगथी जा कॅन्ममा धीमे धीमे हूर थाय छे.॥ १२ ॥ 

निवृत्ति धमथी, वासुधेवभणवाननी, जगुझभ्पा 
खने तेनाथी ते. भणवान वासुध्वर्भा 'मोठतयोज. थाय 
छे; तेनाथी, णरेणर, देडादिनो धम्‌ - या प्रती 
“तिरोधत्ते' २६२4 थाय छे. शनैः इति।' धीमे. धीमे जा 
६।२ साधन जनुसार या प्रतीति दूर थाय छे, भेम 
अछेवानी, अर्ध छे. ॥१२॥ 

(नवृत्तिषमंथी/ वजेरे ५४ द्वारा 

१.शास्नाथानुसार परित्या०, २.त्या], उरीने 
पर्छ सस्वीडर, 3.जेअन्तवास, ४.तीर्थवास, ५.भौन, 
ह.श्रीडष्शयिंतन, 9.50 वगेरे द्वारा प्राप्त थता हुःणो, 
सडन ठरवा, ट.प्रातिडारे अया. विना. हरणा, सन 
उरवां, ८. ध्या, १०. सन्तोष, ११.मनोकय - शेम 
नवृ[तेथी, भुण्य(जजणियार) धर्मा, (उद्या) छे. 

सौ. प्रथम नि१[तधर्म नु पावन. 5२बु, भाण निवृतति 
गढी, जा. पमान पाहनधी, भगवान नच5+५ उरे छे. 
सात्विड रंत:5२९भ्‌ स्हुरित थये भणवान वासुदेव. 
$पाद८ष्टि डरे 8. तेनाथी जवान परनो भज्तियोर सिद्ध 
थाय छे, योज. भेटे निरन्तर 5२वाभा जावे ते. निरन्तर 
श्रवशाहि भणवाननी, ईप विना धता. नथी, साथी क 
मजपभञ्तिने जतिम साधन गशाव्युं, जा. प्रमाण. 
भायानो संनेध धीमे धीमे जा क कन्नन जध्श्य धाय छे. 
“धीमे धीमे? गेम उलछेवाभा जाव्युं छ 5२७ ॐ सापनना 
१७ जनुसार मायानो संबंध तिरोडित थाय छे. 

तो पछी सर्व जनथोंनी निवृत्ति ञ्यारे थशे, तेवी. 
जपेक्ष, माटे जे छे. 

पछी थ्यारे अन्तर्याभीउप परमात्मा श्री रेमो 
(२५) &नद्रयो निश्चण थाय छे, त्यारे सुषुप्तभनुष्यना 
$्लेशो केम नष्ट थाय तेम हुः सर्वथा नष्ट 4 
शाय छे. ॥ १३॥ 


अ० ७ 


यदेन्द्रियाणामुपरामो नैश्चल्यम्‌। क्व। 
द्रष्टुरात्मन्यन्तर्यामिरूपे । अथानन्तरमेव। कृत्स्न- 
क्लेशविलयमात्रे दृष्टान्त: संसुप्तस्येवेति। न तु 
पुनरुत्थाने॥ १३॥ 


बा.प्र.--अथ श्रवणादिसाधनभक्त्यनन्तरं यदा 
इन्द्रियाणां चक्षुशश्रोत्रघ्राणत्वगृजिह्णामनसामुपरामो 
हरौ भक्तक्लेशहरणस्वभावे भगवति भवति 
प्राकृतसौन्दर्यादिभ्यः परावृत्तानां भगवत्सौन्द- 
रयसौस्वर्यसौरभ्यसौकुमार्यवैदग्ध्यादिषु निश्चलता 
भवति तदा कृत्स्नशः सर्वे समूला अविद्यास्मिताराग- 
द्वेषाभिनिवेशात्मकाः क्लेशाः विलीयन्ते इति अन्वयः । 
भक्तियोगेन क्लेशनिवृत्तिं दर्शयति— 
अशेषेति। 
अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते 
गुणानुवादश्रवणं मुरारेः। 
कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द- 


परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ ९४ 


गुणानामनुवादश्च॒ श्रवणं च। आत्मनि 
मनसि लब्धा श्रवणकोर्तनापेक्षया सप्रेमध्याने 
किं पुनर्न्यायोक्तिः ॥ १४॥ 


सुबोधिनी-चरणारविन्दस्य परागाः गङ्गायां 
भगवदीयशरीरे च सन्तीति तत्र सेवायां रतिः। 


उत्तरमभिनंदन्नात्मनः कृतार्थतामाविष्करोति- 
संछिन्न इति षड्भिः । 


तृतीयः स्कन्धः 


६०५ 


कयारे छन्द्रेयो निश्च. थशे त्यारे - ' इन्द्रियाणाम्‌' 
४[द्रियोनो. “उपरामः' विराम, नेश्वव्य- अया? ` द्रष्टुः ' 
द्रष्टा, जेवा जन्तर्यामी३प परमात्मामा- त्यार पछी % 


दि हक 


संपूर्ण उवेशोनो, विषय थाय छे, ते माटे धृष्टान्त जापे 
छै - “संसुप्तस्य इव इति।' सुपुप्तमनुष्यना सर्व 
ऽतेशो. ६२ धाय. तेम (छवना 5वेशो नष्ट 4४ काय 
छै), परंतु ११६ थता. नही. (सूतेवाने केम पुन: 
उदेश धाय छे तेम भश्वने थर्तु नथी, भठतने श्री 
$६पि. 54शो थत नथी.) ॥ १३॥ 

श्रव वगेरे साधनभछठित पछी कयारे 6न्द्रियो- 
यक्षु, श्रो, त्राण, त्यया, किवा, जने भन - भऊतना 
5१४२९ उरवाना स्वभाववाणा भणवान श्रीदरिभा 
8पराभ पाम; १505 सौन्ध्यमोथी पी इरेवी छन्द्रियो 
भुणवानन। सौन्ध्य, सोस्वर्य, सो२भ्य, सोडुमार्य अने. 
यातुया|दिमा, निश्चण धाय त्यारे जविधा, अस्मिता, 
राग, द्वेष जने भलिनिवेशात्म5 डलेशो संपूर्णपणे 


समूण। विवय पामे छे, जे प्रभाह. सन्चय छे. 
मभज्तियोजथी  उदेशनिवृत्त ध्शावे छे-- 
“अशेष इति ।' 

भुररि भणवानन। गुए॥चु१६ तथा. तेनु 4१३ 
समरत. 54शोनु शभन 5२ छे, तो. पछ (श्रवश- 
भननाहि द्वारा जधवा प्रनुझपाथी) जतरमाो कागेथी, 
श्रीडरिना 4२७२ वैध्नी २४नी सेवा. भाटे प्रीति धाय 
खेम तो 5छेवु ४ शु? ॥१४॥ 

भणवानना गुशोनु पर्छन तथा, श्रवश ५२ 
(५4२ नाश 35२ छे.) 'आत्मनि' भनभा लब्धा' 
8तपन्न थयेक्ी प्रीति), श्रवश-डीर्तननी, सपेक्षारे 
सप्रेम ध्यान विषे तो उडेवुं ४ शु? गेम छैमुल) 
च्यायथी डे छे. ॥१४॥ 

(श्रीमुररि) भणवाननी यर0२% श्रीज॑जारुभां 
खने 'भणवद्देयना धैडभां (तथा ग्रहमा) छै माटे तेमनी 
सेवाम्‌ प्रीति (धाय तो 5छेवुं क शु?) 

5त्तरनु जल्िनंघन 5२त। छ श्वी द्वारा पोतानी 
इतथ ५52 5२ 8-- “संछिन्न: इति।' 


६०६ 


विदुर उवाच 
संछिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो। 
उभयत्रापि भगवन्‌ मनो मे संप्रधावति॥ १५ 


चिद्रूपत्वाविशेषेऽपि कथमीश्वरस्य 
जगत्कर्तृत्वादि, कथं वा जीवस्य संसार इति 
यः संशयो ममासीत्स तव सूक्तं सोपपत्तिकं 
वाक्यमेवासिः खड्गस्तेन संछिन्नः । अत इदानीं 
मे मन उभयत्रापीश्वरस्वातन्त्र्ये जीवपारतन्त्र्ये 
च संप्रधावति सम्यक्प्रविशति। एवं वाऽविलुप्ता- 
वबोधरूपस्यात्मनः कथमविद्यया बन्धः कुतो 
वा तन्निवृत्तिरिति संशयः। उभयत्रेति, बन्धे 
मोक्षे चेत्यर्थः ॥ १५॥ 


साध्वेतदव्याहतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः । 
आभात्यपार्थ निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहिः ॥ १६ 


यस्मात्त्वया साधु व्याहतम्‌। किं तत्‌। हरेः 
शक्तिर्या आत्ममाया जीवविषया माया तदयनं 
तदाश्रयमेतददुर्भगत्वादिकं भातीति। यत्‌ 
यस्मात्स्वशिरश्छेदादिवदपार्थमवस्तुभूतं निर्मूलं 
मूलशून्यं च। यस्मादस्य मूलं विश्वस्य मूलं 
स्वाज्ञानं बहिर्विना नास्ति॥ १६॥ 


अल्पञ्ञत्वात्पूर्वं मम संशयो जात इत्याह 
यश्चेति। 
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः। 
तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः॥ १७ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० ७ 


विदुर९७ णोक्ष्या - े विभु, जापना युठ्तियुऊत' 
पयनोउपी णइगथी मारो. संशय सर्वथा छ६४6 
जयो. छे, तेथी डे भणवान, (श्चरनी स्वतंत्रता जने 
वची परतण्यता) थे भन्नेमा भार भन सारी रीत 
9१२ छे. ॥ १५ ॥ 

यैतन्य३पे र जने छव समान दीव छता. 
छश्वरने. ४२नुँ उतृत्व वगेरे उम शन छवने संसार 
अभ थे है संशय मने. छतो, ते सपना 'सूक्तम्‌' 
यु्तयु/तत वयचो गे ४ 'असिः' ७५३० - तेनाथी 
उप गयो छे, याथी इवे भार भन 'उभयत्र' 
नच्नेभा- &ैश्वरनी स्वतन्त्रता जने, छावनी परतन्यता 
विषे 'संप्रधावति' सारी रीत 942 छै. तदुपरांत 
जविनाशी स्व३पशानवाणा जात्माने जविधाथी भंपन 
डम तेम % तेनी. निवृत्त डेवी रीति जे ५९ संशय भने 
डतो. 'उभयत्र' लंघन तथा. मोक्ष जे भन्ने संभंधी मारो. 
संशय ६२ थयो. छे, गेम शर्थ छे. ॥१५॥ 

छे विद्वान (भेनेयमुनि), मापे योग्य क॑ अद्यु ॐ 
श्रीडरिनी मायानी, जाश्रथ 5२वाथी जा. (हुन जीप, 
वगेरे) भासे. 8. ना. (६म००्वा६ि, स्वष्नभां (शे२२७६नी. 
कम) मिथ्या, जने निमूण छै ५२९ छ जा. विश्वनुं पूण 
जशी. विना भीष नथी, ॥१६॥ 

के ॐ।रशे जापे योग्य उल्यु ते शु 8 ? श्रीडरिनी, 
शत. % ' आत्ममाया' शपते भोछ 5रावनारी माया 
छै तेन. 'अयनम्‌!' जाश्रथ उस्वाथी 'एतद्‌' २ 
हुभाजीपणुं वगेरे भासे. 8. “यत्‌' 5२७ ॐ (स्वष्नभां) 
पीताना २२४६ वजेरेनी कभ 'अपार्थम्‌' २१२९३५ 
स्थात, मिथ्या, जने “निर्मूलम्‌? भूण वणरनुं 8 २९ 
3 'अस्य मूलम्‌' ज। विश्वयु भूण पोताना जशान 
“बहिः' विना. भीं नथी, ॥१६॥ 

पूर्व  शब्पश छतो. तेथी मने संशय ठत्पश थयो 
डतो, तेभ 5छ७. छै- 'य: च इति।' 

संस॥रम। १ अत्यन्त भू (६७।६िभी जास5त) छे 
ते जने ९ भुद्धथी पर जेवा परमेश्वरने पाभ्यो छै, ते 
भन्ने सुण पामे छै, पथ्येनो भनुष्य हुःणी थोय छे.॥ १७ ॥ 


अ० ७ 


मूढतमो देहाद्यासक्तो यश्च बुद्धेः प्रकृतेः 
परमीश्वर प्राप्तः, तौ सुखं यथा भवति तथा 
एधेते जीवत इत्यर्थः । संशयक्लेशाभावात्‌। यस्तु 
दुःखानुसंधानेन प्रपञ्चं जिहासति स्वानन्दसंवेदना- 
भावाद्धातुं न शक्नोति स तु क्लिश्यतीत्यर्थः 
॥ १७॥ 


इदानीं तु कृतार्थोऽस्मि, यतस्त्वया 
संशयश्छिन्नः, केवलं बाधितानुवृत्तिरिवावशिष्टा, 
सापि युष्मत्प्रसादान्निवर्तिष्यत इत्याह। 


अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । 
तां चापि युष्मच्यरणसेवयाऽहं पराणुदे॥ १८ 


नात्मनः अनात्मनः प्रपञ्चस्य प्रतीतस्या- 
प्यर्थाभावमर्थोऽत्र नास्ति, किन्तु प्रतीतिमात्रमिति 
युष्मच्चरणसेवया निश्चित्य तां प्रतीतिमप्यहं पराणुदे, 
अपनेष्यामीत्यर्थः ॥ १८॥ 


यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः । 
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः॥ १९ 


मधुद्विषः पादयोः रतिरासः प्रेमोत्सवस्तीत्रो 
दुर्वारः स्वाभाविक: । व्यसनं संसारमद॑यति 
नाशयतीति तथा॥ १९॥ 


सुबोधिनी मार्गत्रयाविरोधाय भगवतो 
विशेषणत्रयम्‌। तत्र भगवत इति भक्तिमार्गानुसारी 
भगवान्‌। कूटस्थस्य इति ज्ञानमार्गानुसारी। मधुद्विष 
इति दैत्यद्वेषी । गुरुसेवा सर्वेषामेव हितकरी। 


तृतीयः स्कन्धः 


६०७ 


'मूढतमः' ६७ वजेरेमा जासऊत शेवो % 8 
तथा. नीको के 'बुद्धेः' ५5तिथी पर जेवा परमेश्वरने 
पाम्यो छै - ते भन्ने केम सुण थाय तेम 'एथेते' थ्व 
छे, गेम जर्ध छै आरए डे भछाभूणने जने. पारंणतने 
संशय शने 5लेश नधी, परंतु दुःणचु जगुसन्यान 
उसवाथी के अपयने छोडवा. ७२७ छै जरो, परंतु 
स्व३पानंध्नो जनुभव न. थवाथी छोरी, नथी, शऊतो. ते 
हुःली, थाय छे, जेम यथ छे. ॥१७॥ 

छवे इं इत्य तो. थयो छ, ५२७ 3 थापे मारे. 
संशय आपी नाण्या छे. नापित थयेलची ता. यालु २७ेथी, 
वण. मिथ्या, प्रतीत जवशेष रशी छे, ते ५९ जापनी 
इपाथी हूर थशे, गेम 5छे छे. 

प्रतीत थतो. डोवा छता. जनात्म १६७५ वस्तुत: 
छै नी. जापना यरशची सेवाथी निश्चित उरी ते 
मिथ्याशनने ५७ इं ६२ 5रीश, ॥ १८ ॥ 

“न आत्मनः' सनालानी- ४७६ प्रपथी. 
प्रतीति. 'अर्थ-अभावम्‌' वारत[वे5, पारमाथिङ सत्य 
कया नथी, परेतु भाज प्रतीति ४ छे- तेम २।५च। 
यरएनी सेवाथी निश्चित उरी, ते प्रतीतिने ५९ छु 
“पराणुदे' ६२ 5रीश, खेम २५ छे. ॥१८॥ 

मनी सेवाथी संसार (नी व्यथा)नो नाश ५रनार, 
निरविजर, भणवान भपुयूध्ननां श्रीयरशोमा तीव्र 
१।८८।२ ५८ धाय छे. ॥ १८ ॥ 

भधषुदेत्यनी, नाश 5२नार भणवाननां श्रीयरशोमा 
'रतिरास:' तीर, निवारी. न श्य्‌ तेवो, २१॥(भावि५ 
प्रेमनो, 68त्सव- 'व्यसनम्‌' संस॥रनो अर्दयति ' ( अर्दनः )' 
नाश 5२ छे. ॥१८॥ 

त्रश मार्ज (शान, भडित जने. 5भ)भां विरोध 
नथी, ते. माटे नगवानना गए विशेषण खा श्वोऊमा 
कप. छै. (' भगवत: ' 'कूटस्थस्य' “मधुद्विषः' ) 
भवान, १०६ भज्तिमागने जनुसरीने प्रयोळाय छे. 
डूटेस्थ १०६ शानमाणभां ३३ थये. छ तथा. मधुसू हन. 
स्थात्‌ हेत्यद्वेषी ५७६ (उममाजनो, १६ ठरावे छे). 
(ने. भगमा) गुरुसेवा सव. माटे हितशरी छे. 


६०८ 


अहो दुर्लभं प्राप्तं मयेत्याह । 


दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु। 
यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः *॥ २० 


दुरापा दुर्लभा। वैकुण्ठस्य विष्णोस्तल्लो- 
कस्य वा वर्त्मसु मार्गभूतेषु महत्सु। यत्र येषु। 
महत्सेवया हरिकथाश्रवणं, ततो हरौ प्रेम, तेन च 
देहाद्यनुसंधानमपि निवर्तत इति तात्पर्यम्‌ ॥ २०॥ 


*बा.प्र. जनार्दनः इति। जनानामविद्यामर्दयति 
निवर्तयतीति तया मोक्षप्रद इत्यर्थः । 

अर्थान्तरं प्रष्टुं तदुक्तमनुवदति त्रिभिः 
सृष्ट्वेति। 


सुष्टाऽग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्‌। 
तेभ्यो विराजमुद्धूत्य तमनु प्राविशद्विभुः ॥ २९ 


विकारैरिन्द्रियादिभिः सहितानि। उद्धूत्य 
तदंशैविराजं सृष्ट्वा ॥ २१ ॥ 


प्रविष्टस्य रूपमाह--यमिति। 


यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्त्राङ्घ्र्यूरुबाहुकम्‌। 
यत्र विशव इमे लोकाः सविकाशं समासते॥ २२ 


विराजं विशिनष्टि-यत्रेति। ते इमे विश्वे 
सर्वे लोका: । सविकाशमसंकोचेन॥ २२॥ 


बा.प्र.-तथा च श्रुतिः ''सहस्रशीर्षा पुरुषः 
इत्याद्या । 
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(पोताना भाण्यनी प्रशंसा उरता. पिद्ुरछ 5छे 
छे.) रही, भने टुवम पस्तुनी प्राप्ति थ6 छे! 

णजरेणर, २५७५ तपवाणा भनुष्यने वेडच मार्जमो 
(जथवा, नजपठ्राप्तिना भार्जउप भडात्माजोनी) 
सेवा इदम 8, कथा. निरन्तर ६५।घि84 श्रीकूना नना 
जुल जवाय छे. ॥ २० ॥ 

*दुरापा ' ६॥५-- 'वैकुण्ठस्य' भणवान विष्शुना 
बोऊची. थवा. 'वर्तसु' (भजवत्प[प्तिना) "३५ 
भछात्माजीनी-- 'यत्र' कया, भछात्माजोनी सेवाथी 
&रे्रय 94७, (५२१। भणे छे), तेनाथी श्रीडरि प्रत्ये 
प्रेम गे छै जने तेनाथी ६४ वगेरे साथेनुं जनुसंपान 
पए. ६ूर थाय छे, ॥२०॥ 

भनुष्योनी जविधाने ६२ अरे छे ते कनान अने. 
ते द्वारा भोक्ष प्रधान उरे छे, गेम अर्थ छे. 

पूर्व श्रवश उरी. छती ते थील्षानो. शेष भाण, 
पूळवा. माटे ते (मित्रेयमुनिचुं) उछेक्षु पुनः 0. शो 
8२५ 5७ 8-- 'सृष्टवा इति।' 

सृष्टि जारंभमां 6च््रियाहधि विडारी सित 
भछत्तव वगेरे तत्वीने सनुङमै सने भणवाने ते 
त्योना जंशोमांथी विशाटपुरुषने सळ्या. जने पछी 
ते विशटशरीरमां भगणवाने प्रवेश डया. ॥ २१ ॥ 

(“सविकाराणि' )' 'विकारैः ४-द्रेयाह 44२) 
सडित-- 'उद्धृत्य' ते तप्पोना जंशोमांथी विशाटपुरुषने 
सने. ॥ २१ ॥ 


/ 


खेम तात्प्य छे. 


प्रविष्ट थयेक्ष। भणवाननुं ३५ ववे छे- 
“यम्‌ इति।' 

गुभने. उकारो यर, साथण सने. ५छुवाणा 
जाध पुरुष 53 छे, मनाम (विरटपुरुषना २4५३५) 
जा समग्र थोड़ी संख्य १०२ २७ छे, ॥२२॥ 

विराटपुरुषने विशेषएपूव 5 ५७ 8 “यत्र 
इति।' % (4२०भां “इमे विश्वे' तेज. समग्र यो धोऽ 
*सविकाशम्‌' २५३१. विन (सुणपूर्व5) २४ छे.॥२२॥ 

ते. जनुसार श्रुति ५७ छे- "सस मस्तडवाणो 
विराटपुरुष' वजेरे, (०%.१०/८०/१, श्वेत।. 3१४) 


अ० ७ 


यस्मिन्दशविधः प्राण: सेन्द्रियाथेन्द्रियस्त्रिवृत्‌। 
त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतीर्वदस्व नः ॥ २३ 


प्राणादयः पञ्च नागादयः पञ्चेत्येवं 
दशविधः। इन्द्रियाणि च अर्थाश्च इन्द्रियाणि 
चेति पुनरुक्तिस्तद्देवतालक्षणार्था, तत्सहितः । 
सर्वोपबुंहकत्वात्प्राणस्य तत्साहित्यम्‌। एवं 
त्रिवृत्त्रविधः प्राणस्त्वयेरित उक्तः। तस्य 
विभूतीर्ब्रह्माद्या *विसर्गशब्दवाच्याः ॥ २३ ॥ 


*बंशीधरी--' विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥' इत्युक्तेः । 


यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः। 
प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततम्‌॥ २४ 


यत्र यासु इदं विश्वम्‌। ततं व्याप्तम्‌ ॥ २४॥ 


' एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्किल ।' 
इति परीक्षित्प्रश्नोत्तरतया विदुरमैत्रेयसंवादः 
प्रस्तावितः, अतस्तानेव विदुरेण कृतान्प्रशनानाह 
यावत्‌ समाप्ति। 


प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपे कान्प्रजापतीन्‌। 
सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्‌॥ २५ 


प्रजापतीनां पतिब्रह्मेत्यादीनां वर्णयेति 
वक्ष्यमाणेनान्वयः। चक्लृपेऽकल्पयत्‌। सर्गान्‌ 
नवविधान्‌। अनुसर्गास्तद्भेदान्‌॥ २५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६०९ 


है (विशष्ठ)भां ४(द्रियो, छीन्द्रियोना विष्यो 
तथा, छन्द्रियीना देवताश सहित ६५ 5२ प्रा 
जिशुशात्म5३१ २७८। छे, गेम जापे उल्यु शते, 
केमनामाथी, (भ्राह्म॥ह5) वर्श थया छे, तेभनी, 
विभूतिणों विषे जभने 5७). ॥ २३ ॥ 

प्रा चेरे पाय तथा नाग वगेरे पाय जाम 
ध्य प्रशारना प्राश- हीन्द्रियो, जने. ४च्द्रियोना विषयो. 
तथ इन्द्रियाणि’ छन्द्रेयो- जेम पुनरुठित छे ते 
छीन्द्रयोना धैवताजोनां तक्षणार्थ छै, तेना. सहित प्राश 
सर्पनो वृद्धि डरचारो डोवाथी ते. श सडित- जाम 
“त्रिवृत्‌' 0. पारनो, आए जापना 6२ 'ईरितः' 
उछेवामा नव्यो, ते विराटपुरुषनी, ५६१ बेरे विभूतिणो 
विस णश०६१य5 छे. ॥२३॥ 

ब्रह्वाथी, थती सेष्टिने ऽहे छे. 
(श्रीमद भा.२/१०/३) सेम उदेवामा जाव्युं छे. 

१ (विभूतिखो)मो पुत्रो, पोजो, प्रपोत्रो, जियो 
(पुगीना पुत्रो), संभंधीजो, सडित जने5 प्रशरची 
खाई तिपाणी प्राग उत्पन्न थाय छे, शेभना १३ 
र, %णत व्यापेक्षु छे. ॥ २४ ॥ 

*यत्र' के विभुतिशोभ। 'इदम्‌' |. विश्व “ततम्‌' 


व्यापेलुं छै, ॥२४॥ 


[विस 


“पूर्व जा छ प्रमाऐ भणवान मैनेयने पूछवामा 
जाव्यु एत.” (श्रीमद ०।.३/१/१) जा प्रमाऐ राळा 
परीक्षितनी प्श्नोत्तरी३प विहुर-मेनेयसंवाहची. प्रस्तावना. 
उरी डती; तिथी ते ४ विदुर द्वारा उरवामा जावेथा 
प्रश्रो जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी, कशाव छे. 
वणी, प्र्यपतिजोना पति ते विराटपुरुषे 5या 
डया. प्रकापतिजो, सर्जा, जगुसरगा, मनुजी तथा 
भन्चन्तरन। स्वामीयो ठत्पन्न ऽय? ॥२५॥ 
१६ १२ %,पतियोन। पाते. वगेरेनुं पन 
उरो, (जेम श्वो5-२७म) ऽउेवाभां जावशे, तेनी साधे. 
संभंध छे. 'चक्लुपे' 6-५४ अर्या, “सर्गान्‌' सज. नव 


५५२१ 8. 'अनुसर्गान्‌' त त सर्जन लेहोने॥ २५ ॥ 


६१० 


एतेषामपि वंशांश्च वंश्यानुचरितानि च । 
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र सर्व मनुजोना वंशो तथा पशश्षेना यरित्रो 


उपर्यधश्च ये लोका भमेमिंत्रात्मजाऽऽसते॥ २६ | ५९ २॥५ १९). डे मित्रा जात्म%, भूमिनी 6५२ 


हे मित्राया आत्मज॥ २६॥ 


तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। 
तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्त्रिणाम्‌। 
वद नः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम्‌॥ २७ 


संस्थां सन्निवेशम्‌। सर्गाणां संव्यूहं 
संविभागम्‌। गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम्‌। गार्भा 
जरायुजाः स्वेदाच्च द्वाभ्यां च जाताः स्वेदद्विजाः 
उद्भिदश्च तेषाम्‌॥ २७॥ 


गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम्‌। 
सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम्‌॥ २८ 


सर्गादीनाश्रयं च सृजत: ॥ २८॥ 


वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः । 
ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्‌ ॥ २९ 


रूपं लिङ्गम्‌, शीलमाचारः, स्वभावः 
शमादिः, ततः विकर्षणं विभागम्‌॥ २९॥ 


यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो। 
नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रै वा भगवत्स्मृतम्‌॥ ३० 


वितानानि विस्तारान्‌। नैष्कर्म्यस्य च 
ज्ञानस्य तदुपायस्य च सांख्यस्य पथः मार्गान्‌ 
तन्त्रं चेत्यर्थः ॥ ३०॥ 


तथा. नीये १ 49 छे, तेमनु ५७ वर्णन ऽरो.॥ २६ ॥ 

डे मिञांना पुश ॥२६॥ 

(भूमिनी, 3५२ तथा नीयेना) ते बोडीनी, 
स्थना तथा प्रमाएनु, प९७ वर्णन उरे. पृशुशो, 
मनुष्यो, देवो, सपा, पक्षीजो, तेम४ ढरायुक, 
२१६१, २३% तथा 3६निक९नी, सृष्टिन, सभूछने 
गवो. ॥ २७॥ 

“संस्थाम्‌' स्थन।, भृष्टिन। “संव्यूहम्‌' २भूछने- 
'गार्भस्वेदद्विजोद्धिदाम्‌' ८५१4) 6त्पन्न थनारों भरायुष४ 
प्राशीजो, पसीनाभोथी 6त्पन्न धनार. २१६% प्राणीजों 
तथा. ५ वणत ४न्भ दैन२| 'द्विजा:' 8 त 'स्वेदद्विजा: '- 
तेम पृथ्वीने, भेटीने, उत्पन्न थनारा. सृष्टिसमूडने 
बय. ॥२७॥ 

(५९०, विष्णु जने. मठेशना) ]ुशावतारोथी. 
विश्वनी ठत्पारे, स्थिति जने धयना जापारनु सन 
उरता. श्रीनिवास(मजवानना 3६२ पराडभोणुं पन 
5२, ॥ २८ ॥ 

सृष्टि पजेरेना जाधारनुं सन 5२त। (भणवाननां, 
पराडभो) ॥ २८ ॥ 

२५३५, जायरए, तथा स्वभावने जनुसरी 
वर्शाअ्रभना विभागों, ऋषियोनां कन्म, 5भ वगेरे 
तथ वेदना विभाणों (4४१). ॥ २८ ॥ 

*रूपम्‌' लिंग. (६२४ गर्थात्‌ श्रान्षएहिनां 
यनो), 'शीलम्‌' २२२२, 'स्वभाव:' शम वगेरे, 
ते ४ “विकर्षणम्‌' वेध्नी विभाग ॥२८॥ 

यशच विस्तारो, योज, शान तथा निवृत्तिना 
3पाय३५ सांण्यना मागी, तथा भणवान चारध्नु 
तंगशारत (नारध्पयरा२) ५७ (हणायो.) ॥ 30 ॥ 

“वितानानि' विस्तारो, निवृत्तिभा्ण, शानमाज 
(वेदात) तथा. तेना 3पाय३५ साण्यना “पथः' भार्जाने 
तथा. तंनशास्नने, गेम शर्थ छे. ॥3०॥ 


अ० ७ 


'पाखण्डपथवैषम्यं* प्रतिलोमनिवेशनम्‌। 
जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः ॥ ३१ 


पाखण्डानां पन्था: प्रवृत्तिस्तदेव वैषम्यम्‌ 
॥ ३१॥ 
*वबंशी धरी --ब्राह्मणादिकन्यकानां 
विवाहलक्षणं प्रातिलोम्यनिवेशनम्‌। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः। 
वार्ताया दण्डनीतेश्च * श्रुतस्य च विधिं पृथक्‌ ॥ ३२ 


क्षत्रियादि- 


निमित्तान्युपायान्‌ परस्पराविरोधेन॥ ३२॥ 


*बंशीधरी- दण्डनीतेरर्थशास्त्रोक्तराजधर्मस्य 
विधिम्‌। 

श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन्‌ पितृणां सर्गमेव च। 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम्‌॥ ३३ 


ग्रहादीनां कालचक्रे संस्थितिम्‌॥ ३३॥ 
दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम्‌। 
प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि॥ ३४ 

॥ ३४॥ 
येन वा भगवांस्तुष्येद्धर्मयोनिर्जनार्दनः। 
सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ॥ ३५ 


येन मार्गेण 
यादृशानाम्‌॥ ३५ ॥ 


संतुष्येत्‌। येषामिति 


अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम। 
अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः॥ ३६ 


अनापृष्टमप्यपृष्टमपि मद्योग्यं वक्तव्यमिति 
भावः ॥ ३६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६११ 


पाणंउमाजनी विषमता, प्रतिदीमनी, Ge, 
गुशथी, जने. 5मंथी वनी. के जने. केंटबी, (तिरी, 
छो (ते भ्णापो). ॥ 3१ ॥ 

पाणंउमाजनी, प्रवृत्ति, ते ४ विषभताने॥ 3१ ॥ 

ब्राह्मण. वगेरे (य्य पनी) उअन्याणोनुं क्षत्रिय 


= i € फक दि रक 
वगेरे (तेनाथी नीय १३) साथेना विवाटनु कक्ष 


i 


गेटवे. प्रतिधोमप्रवेश, 
घम, जथे, म जने. भोक्षना ५२२५२ विरुद्ध न 
हीय तेवा 3पायो, वाहिकथ वगेरे, ६३नी[ति तथा 
(कुटी. कुटी) १६५त विधिना ५5२ १४वो.॥ 3२ ॥ 
“निमित्तानि' 6५।योन, परस्पर विरुद्ध न छढोय 
तेवा, ७पायोने ॥ 3२ ॥ 
जर्थशास्त्रमा, गणवेधी राश्धभनी विधि गेटवे 
६४6. 
हे ब्रह्मन, वणी, श्राद्धिनो, विधि, पितृजोनी 
सृष्टि तथा २४, नक्ष जने. ताराजोनी #५३३भ 
२४८) स्थितिने (वर्शवो). ॥३३॥ 
२७ पजेरेती ५०य$भां रथी स्थितिने॥ 33 ॥ 
धान, तप तथा छट जने पूर्त अमोनु छे $ण. 
प्रवासम तथा जापत्तिमां २डेव। भनुष्यनो के घम. 
ते ४4. ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
डे निष्पाप, केनाथी पमना ठत्पसिस्थान जेवा 
श्रीकूना न जतिप्रसन्‍न थाय ते (म) जने. कमन 
8५२ प्रसन्न थाय छे, थे 5छी. ॥३५॥ 


छै 
छे 


~ 


~ 


N 


छ भाजथी श्रीकूनाहन, संतुष्ट थाय ते भागने 
त4। “येषाम्‌ इति।' मना 3५२ प्रसन्न धाय तेमना 
[विषे ४७॥१।. ॥ ३५ ॥ 

डे विप्रवर्य, दीनवत्सल गुरुजी, जाशांडित 
(शिष्यो जने पुत्रोन, १९पृछयु ५७ %७॥वे (8).॥ ३६ ॥ 

' अनापृष्टम्‌ अपि’ न पूळयुं हीय ते ५७, मारा. 
ज्य, ऽइव ८१५ (छोथ ते एव), तेवो भाव 
छे. ॥ ३६ ॥ 


६१२ 


तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 


श्री१६ ७२५८ मढापुराए 


अ० ७ 


डे. भणवान, (थापे शातव्यां) ते तत्वोनी 


तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते ॥ ३७ $२८। प्ररे ३८4 थाय छे? प्रधयसमये डोए श्रेए। 


प्रतिसंक्रमः प्रलय: । तत्र प्रलये इमं परमेश्वरं 
शयानं राजानमिव चामरग्राहिणः के वाऽनुशेरते 
शयानमनु स्वपन्ति॥ ३७॥ 


पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च। 
ज्ञानं च नैगमं यत्तदगुरुशिष्यप्रयोजनम्‌॥ ३८ 


पुरुषस्य संस्थानं जीवस्य तत्त्वम्‌। 
परमेश्वरस्य स्वरूपम्‌। येनांशेन तयोरैक्यम्‌। 
तथा ज्ञानं च। नैगममौपनिषदम्‌॥ ३८॥ 


निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः । 
स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भकितर्वैराग्यमेव वा॥ ३९ 


यानि सूरिभिः प्रोक्तानि तस्य ज्ञानस्य 
साधनानि तानि च ब्रूहि। गुरुं विनैतन्न 
भवतीत्याह-स्वत इति॥ ३९॥ 
एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान्हरेः कर्मविवित्सया । 
ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः ॥ ४० 


मे प्रश्‍नान्मे मित्रत्वात्स्निग्धत्वादित्यन्वय- 
भेदान्न मे पदस्य पौनरुक्त्यम्‌ ॥ ४०॥ 


सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ। 
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्कलामपि॥ ४९ 


जा. 'भणवाननी सेवा 5२ छै जने. वणी 90 तेमनी 
५६१० शयन 5२ 8? ॥ 3७ ॥ 

“प्रतिसंक्रमः ' ५८१, 'तत्र' प्रकयसमये 'इमम्‌' 
जा. राकानी केम पोढेल। परमेखरने वीऊशो वीळऊनारा 
3२ छे तथा. 'अनुशेरते' तमी. ५1०, शयन, डरचारा 
३३. छे? ॥ 39 ॥ 

छवनु तत्व तथा परमेश्चरतु २५३५ तेम ४ 
शुर जने. शिष्य कृनुं प्रयोळून छे ते ७प[नपकढन्य 
शान (जाप दर्णेवो.) ॥३८॥ 

“पुरुषस्य संस्थानम्‌' ०१, तत्व २4, 8पास5नी. 
सभ्य५ स्थिति- परमेश्वरनु २५३५ मधात 6पास्थनु 
२५३५- १२८ संशै “तयोः ' ते. नतु (७१ गने. ४शनुं 
जथवा गुरु जने. शिष्यनु) खेळय तथा तेवु शान, 
“नैगमम्‌' 6५[नष१%४न्य शान (जाप जापो.) ॥ ३८ ॥ 

डे पुण्यात्मा, शास्नना तातपयने थाएनार। (सूरि)रलो 
हारा जा थोडमां ऽडेवाभा भावेल शनन साधनी दीय 
त. ५३ (भने ४७॥व३, 3२७ ॐ) मुष्यते शान, १5 
3 वेराज्य पोतानी मेणे श्याथी थाय? ॥ ३८ ॥ 

विद्वो. द्वारा के 
*तस्य' ते शाननां साधनो, ५७ थृणावो, गुरु विना जा. 
न मची. शड तेभ 5४. 8-- “स्वतः इति’ ॥ ३८ ॥ 
श्रीडरिनां मो. झाशवानी ७२७॥धी ज0 प्रश्नोने 
पूछी २७८। मने. भायाथी नष्ट धयेली, श।न६प्टिवाण। 
सशाची जेवा भार (जाप) मित होवाथी 5७),॥ ४० ॥ 

“मे प्रश्नान्‌' प्रश्रो पूछत मने (योथी विभ5त्त) 
“मे मित्रत्वात्‌' २।५ मार। (छड विभ5त) प्रेमाण मिन 
डोपाथी छै- जाम, जन्वयना तेने, 5२९ 'मे' ५६नी 


डउेवामां जाव्या होय, शे 


पुनरुऊित नथी. ॥ ४०॥ 

छे निष्पाप मिजेयर्मुनि), सव. वेद, यशो, तप तथा 
धान छवने (तत्वोपध्ेश हारा) नमय जापवाना 
सोणमा जंशने ५३ प्रापण उरी. शठे नछीं.॥ ४१ ॥ 


अ० ८ 


तत्वोपदेशेन जीवाभयप्रदानस्य ॥ ४१ ॥ 


वंशी धरी--भयमत्र संसृतिरूपं ज्ञेयं तन्निवृत्तिस्तु 
भगवन्नामोच्चारणादिभिर्भवत्येव स्वतः किं 
पुनर्महदुपदिष्टैरिति । 
' आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌। 
तत: सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌॥' 
इत्युक्तेः । 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः 
कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः । 
प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां 
सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह॥ ४२ 
पुराणे कल्पते प्रकाशत इति पुराणकल्पो 


तृतीयः स्कन्धः 


६१३ 


तत्वो५६श द्वारा. वने शमयन जापवाना 
॥ ४१ ॥ 

जी भय गेटवे संसार३प भय काशवो. तेनी 
निवृत्ति तो. भजवानना नामोय्यारशथी लापमेणे ४ 4 
काय छे. ते. माटे जपायेशा मदान 6प्टेशोथी शु थाय? 

“कुनाथी स्वयं भय पश भय पामे छे तेवा ळे 
(श्रीडरि)नु नाम घोर संसारने प्राप्त थये भनुष्य 
विवशताथी ५३ पोरे, तो. ते तरत ४ भुठत 4७ काय 
8.” सेभ उछेवाभा जाव्यु 8. (श्रीम म।.१/१/१४) 

श्रीशु5६१०७खे ऽद्युं - $२५4 श्रीविदुरुछज 
पुराशोमा प्रडाशेवो,. (काशव योग्य) जब जा रीत 
केंमने पूछ्यो छे, तेवा. भुनिवर्य मैत्रेय भणवाननी 
श्याम प्रेरित थवाथी जत्यन्त डंषित ५४७ उसता 
हीय तेम ते विहुरळने, 5छेवा (य. ॥ ४२॥ 

१२४ भा “कल्पते' ५५२ 8 ते 'पुराणकल्प: '- 


बुभुत्सितोऽर्थः, आपृष्टः पुराणकल्पोऽयं स | काशव योग्य अर्थ पूळायेला. 'सः मुनिप्रधानः' ते 


मुनिप्रधानः ॥ ४२ ॥ 


मुनिवर्य भेत्रेयछ ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
न नो 2. 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
हनी, 0र्त्पात्त 


अष्टमे समभूदूब्रह्या नाभेस्तु जलशायिनः। 
तमजानञ्जले निभ्यत्तपसाऽ5तोषयद्विभुम्‌॥ १ 


श्रोतारमभिनन्दति । 
मैत्रेय उवाच 
सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । 
बभूविथेहाजितकीर्तिमालां 
पदे पदे नूतनयस्यभीक्ष्णम्‌॥ ९ 


जमा अध्यायमा कणम्‌ पोढेशा नारायशनी 
नामिभांथी ५६ ठत्पन्न थया. ते ४णशायी नारायाशने 
न्‌ काता. प्रक्षे भय पामी णमा तपश्चर्याथी 
भजवानने प्रसन्न अरथा. ॥ १ ॥ 

श्रोताने जलिनंधन सापे छे. 

भैत्रेयमुनि णोल्या - नहो! पुरुराकानो, वंश 
स२%%४नोने माटे सेवा ५२१ योग्य छै 4२७ डे खा वशमा 
भणवान % केने भाटे मुण्य छे तेवा जाप धर्मरीळ 
हत्पन्न थया छौ! सित भणवाननी डीतिमयी भाणाने 
सप निरन्तर क्ष क्षणे नित्यनूतन 5२ छो. ॥ १ ॥ 


६१४ 
सतां सेवितुं योग्यः। बत अहो। 
यद्यस्मादिहास्मिन्वंशे लोकपालो धर्मराजस्त्वं 
बभूविथ जातोऽसि। कथंभूतः। भगवानेव 
प्रधानभूतो यस्य सः। अत्र हेतुः अजितेति। 
प्रतिक्षणं नूतनयसि नवीनां करोषि॥ १॥ 


सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं 
महद्गतानां विरमाय 

प्रवर्तये भागवतं पुराणं 
यदाह साक्षाद्भगवानृषिभ्यः॥ २ 


अल्पसुखाय महद्दुःखं प्राप्तानां तस्य 
दुःखस्य विरमाय प्रवर्तये प्रारम्भे॥ २॥ 


तस्य। 


कोऽसौ भगवान्‌, केभ्यश्चर्षिभ्य आह, कथं 
च त्वया प्राप्तमित्यपेक्षायामाह-आसीनमिति 
सप्तभिः। 


आसीनमुर्व्यां भगवन्तमादं 
संकर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वम्‌। 

विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य 
कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन्‌॥ ३ 


उर्व्यां पातालतले अकुण्ठसत्त्वमप्रतिहत- 
ज्ञानम्‌। अतः संकर्षणात्परस्य श्रीवासुदेवस्य ॥ ३ ॥ 


तमेव विशिनष्टि। 


स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं 
यं वासुदेवाभिधमामनन्ति। 
*प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीष- 
दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय॥ ४ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


(पुरुवश) स%कनोने. सेवा ३२१। योग्य छे. 


“बत' अछी, धन्य छै! “यद्‌' 4२७ ॐ 'इह' जा. वशमा 


“लोकपाल: ' १५५६ धघमर[% मेवा, जाप 'बभूविथ' 
वण्म्या छो! डवा. बोडपाल? भणवान ४ केने भाटे 
मुण्य छे तेवा. ते भाटेनुं 8२७- “अजित इति।' 
श्रीयव्ितभणवाननी डीतिभयी भाणाने जाप “नूतनयसि' 
नित्यनूतन. उरो. छो! ॥१॥ 

तुखछ सुण माटे भछान हुःणने भोगवता भनुष्योना। 
हुःणनिवारए भाटे ४ श्रीमद भाणवत पुराने 
साक्षात (सं५ष0) (जयाने (सन&5) ऋषियोने 
उल्यु छतु ते तमारे माटे छु जारंभ ५२७. ॥२॥ 

२५७१ सुण माटे मछान हुःण भोगवता मनुष्योना 
'तस्य' ते ६:५५ निवार७ माटे 'प्रवर्तये' ५1२ 
5२ 8. ॥२॥ 

जा डया. भणवान? उया ऋषियोने उल्यु? तथा. 
जापने ते उवी रीत प्राप्त थयु तेवी अपेक्षा माटे सात 
श्वो ६२. 5४ 8-- ' आसीनम्‌ इति।' 

जरणलित शानवाणा जाहिडेव भणवान संडषेण. 
पाताणभां विराळमान डता, त्यारे सं5षेए| भणजवानथी, 
पश पर जेवा. परमतत्वने शाशवानी ६२७५ 
सनऊाहि डुभारो हेमा मुण्य हत ते. मुनि, ५६११। 
२4. ॥३॥ 

'उर्व्यामू' पाताणनी मूण३प भूमि 6पर 
(पंथभो[ति5 भूमि नी), 'अकुण्ठसत्त्वम्‌' २२०८ 
शानस्व३५ 'अतः' सऽ मणगवानथी ५२ भे 
श्रीवासुळव भणवानना तत्वने ॥ ३॥ 

ते. संडपैए७ भणवानने ४ विशेष३५ 1१५ 5७. छे. 

कमनुं वासुध्वाना नाभथी (ऋषिणो) 
नि३५७ 5२ छे तेवा. पोताना जेऊमाज ज0१२३५ 
(परमानन्ध्स्व३पनुं) मानसिक पूषन 5२त। तेमळ 
जन्‍्तभुण नयन5मणनी उणीने धेवताजोना अन्यु 
माटे से विडसित उरत. (संडषश भणवानने 
सनदुभारोजे पूछयु.) ॥ ४ ॥ 


अ० ८ 


स्वमेव धिष्ण्यं स्वीयमाश्रयं वासुदेवसंज्ञ 
परमानन्दरूपं ध्यानपथेऽनुभूय बहु मानयन्तं 
सर्वोत्कर्षेण पूजयन्तम्‌। प्रत्यग्धृतमन्तर्मुखीकृतं 
नेत्राम्बुजमुकुलं किंचिदुन्मीलयन्तम्‌। कृपावलोकेन 
सनत्कुमारादीनामभ्युदयार्थम्‌॥ ४॥ 


*सुबोधिनी-- प्रत्यग्धृतेति।' प्रत्यगात्मस्वरूपे 
धृतमक्षि येन। 
' कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदाऽऽवृत्तचक्षुः ।' 


मुनीनां विशेषणं सार्धेन । 


स्वर्धुन्युदाद्रैः स्वजटाकलापै- 
रुपस्पृशन्तश्चरणोपधानम्‌ । 
यदर्चन्त्यहिराजकन्याः 
नानाबलिभिर्वरार्था: ॥ ५ 


पदां 
सप्रेम 


स्वर्धुन्या उदकेनाद्रैरिति । श्रीभागवतश्रवणार्थ 
सत्यलोकात्पातालं प्रत्यवतरन्तो निरन्तरं गंगामध्यत 
एवावतीर्णा इति भाव: । चरणावुपधीयेते । यस्मिन्‌ 
पद्मे। तदुपस्पृशन्तो नमन्तः। 


कथंभूतं तदाह। यत्पद्मं प्रेमसहितं 
यथा भवत्येवं नानोपहारैः पूजयन्ति। वरार्थाः 
पतिकामा: ॥ ५ ॥ 


मुहुर्णणन्तो वचसानुराग- 
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः। 
किरीटसाहस्त्रमणिप्रवेक- 


प्रद्योतितोहामफणासहस्त्रम्‌ ॥ ६ 


तृतीय: स्कन्धः 


६१५ 


“स्वम्‌-एव धिष्ण्यम्‌' पतन. २5 माज जाश्रय३प. 
वासुदेव, नामना परम-जानंध्य्व३पनो ध्यानमा 
जनुभव. पाम “बहु मानयन्तम्‌' २4५५५५४ पूळन 
5२0॥ - प्रत्यक-धृतम्‌' शन्तु 3रेती नेलडमणनी, 
उणीने से सित &२त।- 5१६ ्टि द्वारा ANH 
वरेन सब्युध्य माटे, ॥४॥ 

जात्मस्व३पभां फेमशे नयन (पारश झ्या. 
छै) वाण्यां छै, 

'यक्षु वरे &द्रयोने कृशे रोठी वीधी छे तेवो. 
डी. 65 विवे पुरुष ५ सन्परामाने को २४ छे. 
(५5.5५.२/१/१) 

६३ श्वोऽथी मुनिणोनु विशेषश ४२१ छे. 

(सनडाहि ऋषियणोजे) स्वर्शनी भंधाडिनीना। 
हणथी मींशयेवा पोताना ४टा5वापथी (संडर्षए 
भणवाननी) ५३५२ ५६पी८ने प्राम ५२त। (पृयु) 
डे ४ पाध्पी4नु २१२४ $मारिशजो जिवित 
पतिनी प्राप्ति भाटे जने5 प्रडआारनी सामग्रीजोथी 
प्रेभपुरवं5 पृष्टन उरे छे. ॥५॥ 

सर्जन गंगाना ९णथी भींणशयेवा ४255।पथी., 
श्रीलाजवतळनु श्रवश्‌ उरवा भोटे सत्यवो5थी पता १२६ 
जवतरए. उरता नित्य गंगानी मध्यमा धने ठीतरी जावता. 
सनलुभारो, तेवो भाव छे, (तिथी. सहि ऋषियोनो, 
शुट ५८५ जजाश्णथी तीकायेलो डतो.) नुन्न यरशो. 
पपराव्या छत % पननम, तने ' उपस्पृशन्तः ' 10. ५२त॥- 

५४२ यरएणयोड डेवी? ते ऽहे छै - क 
पन्पाष्ध्पीठने प्रेमपूर्वक के रीत थाय ते रीति जने 
प्रठारची, 8५७२ साभओरीजोथी “वरार्थाः' पतिने प्राप्त 
उरवानी, छय्छावाणी नाजडच्याजी, पूरे छे. ॥५॥ 

(संडषश भजपाननी) दीबाजोने. प्रेमथी 
२६०६ वयनोयुठुत वाशी १३ वारंवार गान उरता 
तेम तेमनी दीवाना भर्भश सनि ऋषिणो 
डकारो श्रेऊ भुडटभषिजोथी जत्यन्त 21५७०णी रडेवी 
डकारो 8६१ इशाजोवाण। जा संडषए॥ भणवानने 
(पूव, ऱ्या). ॥ ६ ॥ 


६१६ 


कृतानि कर्माणि गृणन्त: । केन । अनुरागेण 
स्खलन्ति पदानि यस्मिंस्तेन वचसा। तानि जानन्ति 
इति तज्ज्ञा: । सहस्रमेव साहस्रं किरीटानां साहस्रे 
ये मणिप्रवेका रत्नोत्तमास्तै: प्रद्योतितमुद्दामफणानां 
सहस्रं यस्य तमपृच्छन्निति पूर्वेणान्वयः ॥ ६॥ 


प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन 
निवृत्तिधर्माभिरताय 

सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः 
सांख्यायनायाङ्ग धृतव्रताय ॥ ७ 


तेन। 


तेन संकर्षणेन सनत्कुमाराय प्रोक्तम्‌ ॥ ७॥ 


सांख्यायनः पारमहंस्यमुख्यो 
विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः । 

जगाद सोऽस्मदगुरवेऽन्विताय 
पराशरायाथ बृहस्पतेश्च॥ ८ 


पारमहंस्ये धर्मे मुख्यः। विवक्षमाण 
इत्यात्मनेपदं, ब्रूजादेशस्य वचेरुभयपदित्वात्‌ । 


अन्वितायानुगताय ॥ ८ ॥ 
प्रोवाच मह्यं स॒ दयालुरुक्तो 
मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌। 
सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स 
श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय॥ ९ 


पुलस्त्येनोक्त इत्यत्रैवमाख्यायिका । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


“कृतानि' (4५५९ भणवाननी) बीबाजोनुं जान 
उश्ता- शैनाथी? जनुराणथी जटडी कतां पे शमा 
छे तेवी, वाशीथी- संडषए॥ भणवाननी ते कषीक्षाओने 
२२ जेटवे "तज्ज्ञाः खाइ २२६ सस्‌. 
छारो भुडटोभां % 'मणिप्रवेकाः' 804 रत्ना. छै 
तेमनाथी, जत्यन्त तेश्स्वी थेवी डकारो 5६० इश. 
कंमनी, छे ते संडषेण भणवानने पूछयुं - शेम पूर्वना 
५९५ (3) साथे संबंध छे. ॥६॥ 

छे. प्रिय वि६२७, श्री॥यु६५ भणवानना 
परममभ5त ते संडर्षेण जवान हारा. निवृत्तिपमभां 
प्रेम परावनार सनठुमारने जा श्रीम६ भाणवत 
उलेवाभा जाव्यु उतु, ते प्रसिद्ध छै; त्या. फेम 
पूछवामा जाव्यु ते सनदुभारे परभप्रतशील साण्यायन 
भुनिने अद्यु ७तु. ॥७॥ 

'तेन' ते. संडर्षेण भणवान दारा. सन ुमारने 
उछेवाभा जातव्यु, 

भणवाननी विभूतियोनुं पशन 5२१. ४२9 
परमछंसोमा मुण्य जेव ते साण्यायन भुनिज पोताना 
जनुणाभी तेम ४ नमार २२६१ श्रीपर[शर भुनिने 
तथा. ्रीनुडस्पतिछने (श्रीम६ भाणवतनो) ७५६२, 
म्या. ॥ ८ ॥ 

परमरछंसोना,. धभ भुण्य 
सांण्यायनभुनि); 'बच्‌' तुन. 6२9(६श.५ वर्तमान ४६न्त. 
पु. प्रथमा खे.प. “बढेवानी 6२७. ५२त॥?; नी 'वच्‌' 


पाणवाभां (सिवा 


धातुने जात्मनेपटी, मानीने ३५ गनावेक्षु छ 5२२ ॐ 
*ब्रू' धाटुन. २२३५ 'वच्‌' घातु &मयपट्टी छे. 

“अन्विताय' सनुजामी श्रीपराशरभुनिने ॥ ८॥ 

& वत्स, पुवरत्यमुनिनी, विनतिथी ते ध्याणु 
(पर॥२२) भुनिजण भने जाधपुरए. उल्लु उतु, ते छु 
स, छ (भडापुराण) श्रद्धाणु जने सहाय जाशाडित 
जेवा, तमन. ऽइ §. ॥ ८ ॥ 

पुक्षस्त्यमुनिनी, विनंतिथी, (भने पराशरमुनिरे 
भागवत) उल्यु, ते माटे मढी जेऊ 5थ। छे. 


अ० ८ 


पितरं राक्षसभक्षितँ श्रुत्वा पराशरो 
राक्षससत्रे प्रवृत्तो वसिष्ठवचनान्निवृत्तस्ततः 
पुलस्त्येन स्वसंततिरक्षणात्तुष्टेन वरो दत्तः 
पुराणप्रवक्ता भविष्यसीति ॥ ९॥ 


तदेवं संकर्षणात्संप्रदायप्रवृत्तिं प्रदर्श्य 
विभूतिकथनाय पद्मोद्भवं वक्तुमाह । 


उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद्‌ 
यन्निद्रयाऽमीलितदूङ्‌ न्यमीलयत्‌। 

अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः 
कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः॥ १० 


उदाप्लुतमेकार्णवोदके निमग्नं यद्यदा 
आसीत्‌ तदाऽमीलितदुगतिरोहितचिच्छक्तिरेव 
श्रीनारायणो नेत्रे निमीलितवानित्यर्थः । मायाविनोदं 
परित्यज्य स्वात्मरतौ स्वरूपानन्द एव कृतोत्सवः । 
अत एव निरीहो निष्क्रियः सन्‌॥ १०॥ 


सोऽन्तःशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः 
कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः । 
उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे 
यथाऽनलो दारुणि रुद्धवीर्यः ॥ ११ 


कालशक्ते: प्रेरणं पुनः सृष्ट्यवसरे 
प्रबोधनार्थम्‌। स्वे पदेऽधिष्ठाने। बहिर्व॑त्त्यभावे 
दृष्टान्तः-यथाऽनल इति॥ ११॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६१७ 


पोताना पिता (शड्ति)ने (5१४५६) राक्षस 
जाए गयी जेम सांगणीने राक्षसम भटे प्रवृत्त 
थयेला पराशरमुनि (५७ पोतान। ६६७) पसिष्क्रषिना 
वयूनोथी जटडी, जया, पोतानी संतति राक्षसोनुं रक्ष. 
थवाथी (पराशरने) संतुष्ट पुलस्त्य मुन. द्वार वरदान. 
जापवामा शयु 3 तमे पुराना व5ता थशो.॥ ८ ॥ 

ज। प्रमाणे सेड्षछ भणवानथी श्रीम भाणवत- 
सम्प्रधायनों जारंग थयो ते शाची भणवानना जवतारोनु 
वर्णन &२१। माटे (३३५) पचनी 3तपक्ति ऽय 
भाटे १७०१ छे. 

भ्यारे ४२6 शानशबज्तिवाणा, शे५३पी पर्य5म 
पोढेला, जेल, स्व३पानंध्मा जवसर कमओ ठत्सव 
प्राप्त ड्या. छै तेवा, हियाना न्मेष विनाना, श्रीनारायए 
(जयाने योगनिद्राथी नेत्रो ५६ अर्या डता, तारे जा. 
विश्व ४णभां {ल्यु तुं. ॥ १० ॥ 

'उदा-आप्लुतम्‌' (५ समुद्र३५) %णभ्‌ भेदं 
डतु “यत्‌? भ्यारे (२। विश्व) सारे ' अमीलितहृक्‌' 
दमनी, शनशित. तिरोडित नथी. 46 तेवा. (काशत 
शानशरऊ्तिवाणा, निद्रानु भार जनु5२ए 5२१२) 
श्रीनारायशे भन्ने नेत्रो. भंघ अर्या इतां (जर्थात्‌ 
योगनिद्रानो जाश्रय ठया. इतो). मायानी विनोद, 
माया साथेनुं र्रम त्याजीने 'स्व-आत्मरतौ' पोतान। 
२५३पानध्मा ४ फेम त्सव प्राप्त बया छे तेवा. जने 
तेथी % 'निरीहः' नेखिय ७6 ॥ १०॥ 

कुम जज्नि पोतानी ६७५ वगेरे शञ्तियोने 
छुपावी 5रन| (गुप्त) २३ छे, तेम संपूर्ण प्राशीयोनो 
सूक्ष्मशरीरोने पोतान। शरीरमा १२७ उरी, पोतानी 
३३५ शतन पर 5रता. भणवान नारायणे 
पोतन स्थान३५ ते थणमा वास अर्या इतो. ॥ ११ ॥ 

आणशज्तिनुं प्रेरण श्रीथी सष्टियिण नवत 
१२॥७१। माटे अयु. 'स्वे पदे' पोताना स्थानमां, (गत 
वगेरे) नहार न होवाच प्रसंग माटे धान्त 8. केम 


जज्नि न५५2३प्‌ कषाउडामां रढेवो. हीय छै (तेम 
कजत. २५52३प्‌ परमात्मामा रढेदु 9). ॥११॥ 


६१८ 


चतुर्युगानां च सहस्त्रमप्सु 
स्वपन्स्वयोदीरितया स्वशक्त्या। 
कालाख्ययासादितकर्मतन्त्रो 


लोकानपीतान्दटूशे स्वदेहे॥ १२ 


स्वया चिच्छक्त्या सह वर्तमान एव, 
योगनिद्रया स्वपन्‌ पूर्वमेव बोधनार्थं नियुक्त्या 
स्वकालशक्त्या आसादितं प्रापितं कर्मतन्त्रं 
क्रियाकलापो यस्य सः। अपीतान्‌ लीनान्‌ 
ददर्श ॥ १२॥ 


तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टे- 
रन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान्‌। 
गुणेन कालानुगतेन विद्धः 


सूष्यंस्तदाऽभिद्यत नाभिदेशात्‌॥ १३ 


लोकसृष्ट्यर्थमर्थसूक्ष्मेऽभिनिविष्य दृष्टिर्यस्य । 
कालानुसारिणा रजोगुणेन विद्धः संक्षोभितः सन्‌ 
तनीयानतिसूक्ष्मोऽर्थः सूष्यन्प्रसोष्यन्नुद्भविष्य- 
न्नाभिदेशादुद्भूत इत्यर्थः ॥ १३॥ 


स पदाकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ 
कालेन कर्मप्रतिबोधनेन। 
स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं 
विद्योतयन्नर्क ङइवात्मयोनिः॥ १४ 
स तनीयानर्थः पद्मकोशः सन्नुदतिष्ठत्‌। 
कर्माणि जीवादृष्टानि प्रतिबोधयति यः कालस्तेन। 
आत्मा श्रीविष्णुर्योनिर्यस्य॥ १४॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० ८ 


केक सहर यतुयुणीपर्यन्त यितृशञ्ति साथै 
शुणमा पोढेला, पोते प्रेरेबी ण नामनी पोतानी 
शत द्वारा कमे, अमसमुधय प्राप्त उरेलो छे खेवा 
श्रीनारायणे, पोतान। देडम। दीन थयेक्षा। सर्व थो 
कोया, ॥ १२ ॥ 

कऱे यतुयुणी-४३,२०,००० १ 

पीतानी यितू-शऊित साथे १ रेवा, योजनिद्राथी 
शयन उरता. नारायशे- काजूत उरवा माटे पढेतेथी क 
नियु&त रेकी, पीतानी आणशज्त ६२६ 'आसादितम्‌' 
प्राप्त अर्था. 8 “कर्मतन्त्रमू' रिया. समूड शमे ते 
नारायणे. 'अपीतान्‌' वीन धयेला, (सर्व बोडने) कोया. 
॥ १२ ॥ 

भूतसृक्ष्मम प्रवेश पमेक्षी दष्टिवाणा, 
ते. क्षणशायी) 'जवाननी, २६२ २छेथो ते सर्व 
भयो विगशरीरो३५) भूत्यूक्षपर्ण, आणथी, 
9२७॥ पामेत। २४२३ वडे बुलित थ थप्यन्त 
सूक्ष्मस्व३५ थयो, त्यारे प्रसव पामतो चालिप्रदेशभांथी 
५७॥२ नीऽण्यो. ॥ १३ ॥ 

थोडीनी, सृष्टि भाटे सूक्ष्मखर्थभां (सर्व शनोन। 
विंजशरीरोभा) प्रवेश पाभी छे ६९टि हनी. - आणथी 
प्रशा पामेला. रश२७ १३ 'विद्धः' धुलित 46 
“तनीयान्‌' सति २३५२५३५ थयो, *सूष्यन्‌' प्रसव. 
पातो, (5४३५) 952 थतो नालिध्शमाथी भढार 
नीठण्यो, गेम यसर्थ छे. ॥१३॥ 

ते. जति यूक्षभूतवर्ण छयोना. उमोने ४०॥३न२ 
आणने दीधे जेडाजेड उभणनी 5णी3पे (कणनी 
०२) 3५२ नीडण्यो, श्रीविष्शुभांथी ५५2 थयेलो ते 
पचडोश पोताना तेश्थी ते विशाण शणराशिने 
सूर्यनी रैम प्रडाशित 5रतो. 952 थयो, ॥ १४ ॥ 

'सः ते. जतियुक्ष भूतवर्ण डभणनी ऽणी 
ननी. ७५२ जाव्यी, 'कर्माणि' ख्वानां उमोने के आण 
£ छे ते डआण ६।२- 'आत्मा' श्रीविष्णु कनी. 
3त्पत्तिनुं 5२२ छे ॥१४॥ 


अ० ८ 


तल्लोकपद्य॑ स उ एव विष्णुः 
प्रावीविशत्सर्वगुणावभासम्‌ । 

तस्मिन्स्वयं वेदमयो विधाता 
स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्‌॥ १५ 


तल्लोकात्मकं पदां सर्वान्गुणान्‌ जीवभोग्या- 
नर्थावभासयतीति तथा। तद्यस्माञ्जातं स एव 
विष्णु: । उ इति सम्बोधने। *प्रावीविशत्प्रक- 
षेणालुप्तशक्तिरेवान्तर्यामितया विवेश। तस्मि- 
न्विष्णुनाऽधिष्ठिते पद्मे विधाता ब्रह्माऽभूत्‌। 
कथंभूतः। स्वयमेव वेदमयो न त्वध्ययनेन 
प्राप्तवेदः । कोऽसौ। अदृष्टपितृत्वेन यं स्वयंभुवं 
वदन्ति सः। प्राक्‌ कल्पान्ते नारायणेन सह 
निद्रयैकोभूत आसीत्‌ तस्मिंश्च प्रबुद्धे तत एव पाद्मे 
कल्पे पद्मद्वारेणाभिव्यक्तिं प्राप्त इत्यर्थः ॥ १५॥ 


*सुबोधिनी विशतीति विष्णुः । 
स च तस्मिन्कल्पे चतुर्मुखोऽ भूदित्याह 
तस्यामिति। 
तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकाया- 
मवस्थितो लोकमपश्यमानः । 
परिक्रमन्व्योम्नि विवृत्तनेत्र- 
श्चत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि॥ १६ 
परिक्रमंस्तत्रस्थ एव ग्रीवां चालयन्‌ लोक- 
निरीक्षणार्थं विवृत्ते विचलिते नेत्रे यस्य॥ १६॥ 


तस्य च श्रीनारायणोपासनयैवाविर्भूत- 
ज्ञानक्रियाशक्तेलोककर्तृत्वं न स्वत इति वक्तुं 
प्रथमं तस्य विमोहमाह। 


तृतीयः 


६१९ 


जडी! सम्पूछ युशोने, प्रडाशित. ५२२ 
ते. सर्वद्योऽभय ऽभणभां ते. विष्शुभणवान ९ 
(जन्प्याभीउपे) प्रविष्ट थया त्यारे तेमा पोतानी काते. 
क॑ सव वेध्ेने शएनार। वेध्मूर्ति विधाता. ५६४ 
8९५४ थया वमने बोडी, स्वयंभू ऽहे छे. ॥ १५ ॥ 

ते सर्ववो5मय प अ4 'गुणानू' छवोने भोज ववा. 
योग्य पाथोन प्रशशित ५रतु छतुं, “तत्‌' शेभांथी ते 
विष्णु भणवान ४ ठत्पन्न धया, 'उ' सभ्भोधनाथे छे. 
“प्रावीविशत्‌' जवुप्तशज्तिवाण। सामर्थ्यवान प्रभु 
खन्तरयामीउपे प्रवेश्य।, “तस्मिन्‌' ते. भवान विशु 
स्थान३५ प्रभां 'विधाता' ५७७ ३५८ थय. ऊँची, 


NN 


रीते? पोतानी आते ४ वेधेन #२१२, परंतु जध्ययन 
द्वार वेध्नु शान प्राप्त थयु हीय तेम चढी, | ग्रह्माछ 
ते. डीए? गमन पिता न देणावाथी स्वयम्भू उठे छे. 
ते ५६5९५ सत्त तारायशनी साथै पोढी 5२4३५. 
थय। छता, तेमाथी कायरत थय। सारे पाचञटपमा ५५ 
द्वारा प्राऊटय थयु, सेम सरथ छे. ॥१५॥ 

विष्णु भेटे सर्वमा प्रवेश ३रचारा, 

खने ते उल्पमां ते ५७२ यारभुणवाण। थया 
तेभ “तस्याम्‌ इति।' थी 5७ छे. 

संते. 5भणनी ३ छिँजमा विराष्टमान ते १५९२ 
सन्य 36 दोऊने न शोतां जाआशभां यारे तरङ 
जुद्ध नेने. )२६न ३रेवी, तेथी तेमने यार दिशाजोभां, 
यार गुण थथा. ॥१६॥ 

“परिक्रमन्‌' त्या, ४मण५्शि&मा ४ स्थित खेवा 
५६४७२े सव. दोऊने. होव, माटे २६न इेरवी, फेम 
नने. नेगी पुल्वा, छतां तेवा. ५७५९० ॥१६॥ 

३५० श्रीन।रायशनी. 3पासनाथी 152 थये 
शान तथा डिय।शड्तिथी अष्टिस्यच।चुं सामध्य 
प्राप्त थयु डतु, ५ह।छने पोतानी काते ते प्राप्त थयु 
न. छतु, ते. उछेवा माटे प्रथम ते १९७७ । भोतु 
वन 5२ छे. 


६२० 


तस्माद्युगान्तश्वसनावधूर्ण- 
जलोर्मिचक्रात्सलिलाद्विरूढम्‌ । 
उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं 


नात्मानमद्धाऽविददादिदेवः ॥ १७ 


तस्मात्‌ सलिलाद्विरूढमुद्गतं कञ्जमुपाश्रितो- 
ऽपि साकल्येन तत्कञ्जं लोकतत्त्वं चात्मानं च 
साक्षान्न ज्ञातवान्‌। उ इति विस्मये। कथंभूतात्‌ । 
युगान्तश्वसनः प्रलयवायुस्तेनावघूर्णं तत्र तत्र 
प्रकम्पितं यस्मात्सर्वत ऊर्मिचक्रं यस्मिन्‌॥ १७॥ 


अविदुषस्तस्य वितर्कमाह। 


क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ 
एतत्कुतो वाऽब्जमनन्यदप्सु। 


अस्ति ह्यधस्तादिह किंचनैत- 
दधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌॥ १८ 
योऽसावहमन्जपृष्ठे एषः कः । अनन्यदेक- 
मेवैतदब्जं कुतो वा जातम्‌। यत्रैतदधिष्ठितं 
तेनाधस्तात्सता वर्तमानेन नु निश्चितं भाव्यम्‌। 
स इत्थमुद्रीक्ष्ये्युत्तरेणान्वयः। तथा च श्रुतिः 
“सोऽपश्यत्पुष्करपर्णे तिष्ठन्सोऽमन्यत अस्ति 
चैतद्यस्मिन्निदमधितिष्ठति' इति॥ १८॥ 


तस्य च बहिर्मुखप्रवृत्त्या महतापि कालेन 
तदप्राप्तिमाह-स इति द्वाभ्याम्‌ । 
स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल- 

नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश 
नार्वाग्गतस्तत्खरनालनाल- 

नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः॥ १९ 


श्रीम मागवत मढापुराए 
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प्रय्न वायुथी घूमरी वेत। ४णतरशोन। 
डुडाणावाणा, ते श्णमाथी 02८। श्मणन। जापारे 
७७८। २१६५ ५६॥४२े धोऽतत्व३५ ऽभे 
तथ। पोताने पण साक्षात्‌ न काण्या, जे जाश्वर्यनी 
पात छे! ॥१७॥ 

“तस्मात्‌' ते ४०भथी 'विरूढम्‌' 03.8 डभणने, 
जापारे भे&। ढो१। छता. पण. ते 5भणने, थो5तत्वने जने 
जात्माने पण सम्पूर्णे प्रत्यक्ष आश्यां नडी! 'उ' चाञ्चय॑ 
ध्शावे छे, अवा. शणमांधी 5भ० 6ी्यु ७तु? “युग- 
अन्त-श्वसन: ' प्रक्षप&क्षीन वायु- तेनाथी 'अवघूर्णम्‌' 
त्यां धुमरी वेतो. (तरंगोनो, समूड कयां छे) कभांथी सर्व 
तरङ ९णनी तरंणमाणाजोना। मंडण थाय छे, के गणमा 
(तेवा. शणमांथी मण, ऐीज्यु इतुं). ॥१७॥ 

ते. 5४२ भ्रह्माळऊचो, तः भ्णाव छे. 

२ के इं अमण अ. ५२ (भे) छुँ, थे ॐ 
६? गणमा जा भेऽ क मण 5यांथी थयु? तेनी. चीये 
जवश्य जेवु 565 ढोपु शेरे. कना जापारे जा 
र२ऐेथु छ. ॥ १८ ॥ 


मू 


२0 ४ छु 5भणपी८ ७५२ छुँ, 


9, खे आए छु? 
“अनन्यत्‌' ज। जे5 % उमण ज्याथी थयु? कया जा 
रढेलु छै तेनी. नीये 'सता' २९वुं (४5) 'नु' योळस. 
डीवुं ओह, जा प्रमा. वियार डरीने - खेम रा 
पछीना श्रवो (१८) साथै संबंध छे. ते जनुसार श्रुति 
छ-- “5मणन। पान 3५२ स्थिर थने तेरे छोयु अने. 
तेऐ. मार्न्यु ड जा वस्तु (ग्रह्म) 8 3 कना. ७५२ जा 
कजत. स्थिर थयेबु 8.” ॥ १८ ॥ 

ते. ५७।७नी भडिगुण प्रवृत्तिथी, घए॥ दाना 
ड सुधी, ५७ तेनी. (पोताना जधिछ।ननी) प्राप्ति 
थ नही, तेम भे 2042 हार 5७ छै - 'सः इति।' 

र प्रमाऐ. वियार उरीने ते णढन्मा 98७ 
डभणनी नाणना जंध्रनां @ द्वारा, ४५म प्रवेश्या, 
ते पृश्नी. नाणना जापारने शोधता. नीये जये॥। 
१६१ तेने. मेणची, शेळ्या चढी, ॥ १८ ॥ 
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तस्याब्जस्य यन्नालं तस्य नाडीभिरन्तश्‍्चिद्रै: । 


तृतीयः स्कन्धः 
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ते 3अभणनी ९ नाण छै तेना “नाडीभिः? श६२॥। 


तस्य खरनालस्य पदस्य यन्नालं तस्य नाभिमधिष्ठानं | 2% ६२॥- ते 'खरनालस्य' पनी. ४ नाण छे तेनो. 


विचिन्वन्नर्वाग्गतोऽपि तत्तदा नाविन्दत ॥ १९॥ 


तमस्यपारे विदुरात्मसर्गं 
विचिन्वतोऽभूत्सुमहांस्त्रिणेमिः * । 

यो देहभाजां भयमीरयाणः 
परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः॥ २० 


हे विदुर, आत्मसर्ग स्वकारणम्‌। 
त्रिणेमिः काल: । अजस्य विष्णोर्हेतिः सुदर्शनरूपं 
शस्त्रम्‌। देहभाजां नराणां भयमुत्पादयन्निति 
संवत्सरशतमतिक्रान्तमित्युक्तं भवति॥ २०॥ 


*#सि.प्र.-त्रिनेमिः= त्रिणेमिः त्रिचातुर्मास्यानि 
नेमयो यस्य सः। 
अन्तर्मुखतया तु भगवन्तं दृष्टवानित्याह 
द्वाभ्याम्‌। 
ततो निवृत्तोऽप्रतिलब्धकामः 
स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः। 
शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो 
न्यषीददारूढसमाधियोगः ॥ २९ 
ततोऽन्वेषणान्निवृत्तः। न प्रतिलब्धः कामो 
मनोरथो येन। स्वधिष्ण्यं पद्मम्‌। जितेन श्वासेन 
निवृत्तं संयतं चित्तं यस्य, अत एवारूढ आश्रितः 
समाधियोगो येन तथाभूतः सन्‌ न्यषीददुपविवेश 
॥२१॥ 
कालेन सोऽजः पुरुषायुषाऽभि- 
प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः । 
स्वयं तदन्तर्हदयेऽवभात- 
मपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम्‌॥ २२ 


“नाभिम्‌? २।६।२ शोधता. नीये कवा. छता. पछ ते 
त्यारे पाम्या ची. ॥१८ ॥ 

डे वि६२७, ) जंप5रभां पोतानी ठत्पतिन 
आरणने शोधता जत्यन्त बायो डग बीती गयो, ड 
के. अण. जळन्मा प्रभुना सुध्शनय$३५ छीवाथी 
शरीरपारीणोन भय 6पळावतो. तेमना जायुप्यने 
उरी थे छे. ॥२०॥ 

डे वि६२७, 'आत्मसर्गम्‌' पोतानी. ठत्पसिनुं 
$॥२७, 'त्रिणेमिः ' 0. यडीवाणो समय, 'अजस्य' 
२४५ जवान विष्शुनु हेतिः' २४५१३४३५ 
२२२, 'देहभाजाम्‌' शरीरधारी मनुष्याने भय ७पकावतो- 
सो वर्षे पसार ध6 जया, गेम उदे छे. ॥२०॥ 

नए. यातुमास३प यड. छे फेना ते. आण गेटवे 
त्रिणेमिः । 

परंतु जन्तभुण थवाथी भणवाननां दर्शन थय, 
खेम भे 005) द्वारा 5छे छे. 

पोतानो मनोरथ पूर्श न. थता त्यांथी पाछ। 
इरेल। ते. ५९६१ इरी पोताना स्थान३५ पन्रमा 
जावी. जया जने. धीमे धीमे श्वास रोडी, यित गेडाप़र 
डरी, सभाषियोगनोी जाश्रय & (त्या) ५७।.॥ २१ ॥ 

“ततः' त्यांथी शोधवाना, ॥र्यमाधी, पाछ। ३२०, 
नथी पूर्ण थयो “कामः' भनोरथ शेभनो ते. ५७६१ 
“स्वधिष्ण्यम्‌' पतन. स्थान३५ परम्‌ - श्वास शती. 
&ैपाथी “निवृत्तम्‌? २59 थयु छे थित. हेमगुं, जाथी, 
१ 'आरूढः' समावियोगनों जाश्रय कमा थीपी छे 
तेवा, धने. “न्यषीदत्‌' 961. ॥ २१ ॥ 

(मनुष्यना) जायुष्यकरणपर्यन्त सारी रीति 
निष्पन्न ५२ योर द्वार त ५७५९० निश्चयात्म5 
शन प्राप्त अयु. पूर्व केनुं धन थयु न छतुं तेने पोते 
क॑ पोतान। छध्यनी २६२ १52 थतु शैयु. ॥ २२ ॥ 
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पुरुषायुषा संवत्सरशतेन कालेनाभिप्रवृत्तः 
सुनिष्पन्नो योगस्तेन विरूढ उत्पन्नो बोधो यस्य | 
यत्पूर्वं विचिन्वन्नपि नापश्यत्तत्स्वयमेवान्त- 
हंदयेऽवभातमपश्यत्‌॥ २२॥ 


यदपश्यत्तद्दर्णयति-—मृणालेति नवभिः। 


मृणालगौरायतशेषभोग- 
पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम्‌। 
फणातपत्रायुतमूर्धरत्न- 
द्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ २३ 


नवस्वप्यपश्यदित्यस्यैवानुषङ्ग: । मृणाल- 
वद्रौरश्चासावायतश्च यः शेषस्तस्य भोगो देहः 
स एव पर्यङ्कस्तस्मिन्‌। कुत्र स्थिते पर्यङ्के। 
फणातपत्रैरायुताः सर्वतो युक्ता ये मूर्धानस्तेषां 
रत्रानि किरीटस्थानि तेषां द्युभिः प्रभाभिर्हतध्वान्ते 
युगान्ततोये ॥ २३॥ 


प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः 
सन्ध्याश्रनीवेरुरुरुक्ममूर्ध्नः । 
रलोदधारौषधिसौमनस्य- 
*वनस्त्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घेः॥ २४ 


कथंभूतं पुरुषम्‌। हरितोपलाद्रेर्ममकतशिला- 
मयपर्वतस्य प्रेक्षां शोभां क्षिपन्तं स्वलावण्याति- 
शयेन तिरस्कुर्वन्तम्‌। सन्ध्याभ्रं नीवी परिधानं 
यस्य तस्य शोभां पीताम्बरेण क्षिपन्तम्‌। 
उरुरुक्ममूर्ध्नौऽनेकस्वर्णशिखरस्य तस्य स्वकिरीटैः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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पुरुषना जायुष्यक्षण स्थात, सो. वष कोटला 5०. 
पर्यन्त ' अभिप्रवृत्तः ' युनिष्पन्न यो). - ते योज द्वारा. 
“विरूढः' निश्चयात्म5 शान फेमने ठत्पन्न थयु छे. 
पूर्व णोणवा छतां है क्यु न ७तु ते (मणवत्तत््व) 
स्वयं क॑ हृध्यनी, अधर स्पष्ट थतु कोयु. ॥ २२ ॥ 

भर्नु शुन अथु तेचुं वर्णन नव शो द्वार. 5२ 
8 'मृणाल इति।' 

इशाजोडपी छत्रोथी युक्त भरत ५२० 
रत्गीनी, अतिथी दूर थये, घड रवाणा ५७५५ ॥ 
कणमा पनतेतु केवा श्वेत थने विशाण शेष 
भणवानना वि 8३५ पर्यअभां पोढेधा भेऽ पुरुषने 
(तेभी श्रेया.) ॥ २३ ॥ 

नवेय श्वोडीमा, (दर्शन, उयु'- खेम जानो संगंध 
8. पचची नाण (मा. श्वेत निसतंतु हीय छे तेना) केवा. 


दि mS 


खेत तेम ४ जा विशाण के शेषनारायण छे तमनो 
'भोगः' ६७ से % शय्या, तमां (शयन डरता भगवान). 
झया. डती शय्या? इशान. उपी. &नोथी. आयुताः ' २4 
तस्श्थी शोडयेलां के भस्त डता, तेमनां भुइटना स्थाने. 
२३८ रतो. - तेमनी, “द्युभिः' जााथी प्रबय्रलीन 
गणूनो. गंधार कयां ६२ थयो छे तेवा. शणभां ॥ २३॥ 

संध्याअणना (सोनेरी) १६०।३पी 5टिवस्जवाणा, 
मरत. 3५२ जने5 सुवर्णमय शिणरो३पी. मुडलेवाणा, 
रत्नी-४णप्रपात-जीषपियो-पुष्पी३पी वनभाण।णो- 
वाणा, पासउपी १४६५१।५ तथा. वृक्ष_पी, यरए!वाणा, 
मरतभशष्टिमय पर्वतनी शोमाने (पोताना जतिशय 
लावएयथी) परास्त उरत, (नीबवर्णना, शेषशायी 
नारायणन दर्शन ऽय). ॥ २४ ॥ 

३4। पुरुषनां ६शैन 54? “हरित-उपल-अद्रेः ' 
मर5तमऐमयपर्वतनी, प्रेक्षाम्‌ शो भन पोताना जतिशय 
4॥५एयथी “क्षिपन्तम्‌? [२२५२ 5२त।- सायंडाणना 


i 


वणो जे ४ छे 'नीवी' ५टिवर कृनुं तेनी. शोभानो, 
पीताम्नरधी, [२२४२ ५२त॥- “उरूरुक्ममूर्धः' २११.५ 


सुवर्शमय शिणरोनी शोलाने पोताना मुंडुटो. द्वारा 


अ० ८ 


रत्नानि च उदधाराश्च ओषधयश्च सौमनस्यानि च, 
पुष्पसमूहा: सुमनस एव वा तेषां वनस्रजो वनमाला 
यस्य, वेणव एव भुजा यस्य, अङ्घ्रिपा एवाड्घ्रयो 
यस्य स चासौ स च तस्य। अयमर्थः-यदि 
तस्मिन्माला इव स्थिता रत्नादयो भवन्ति, वेणवश्व 
भुजा इव, वृक्षाश्च पादा इव तर्हि तस्य शोभां 
स्वीयरत्नमुक्तातुलसीपुष्पदामभिर्भुजैरङ्घ्रिभिश्च 
क्षिपन्तमिति॥ २४॥ 
*अन्वि.—' वनस्रजः '  पत्रपुष्पमयीमाला वनमाला 
पदावधिः ' 
आयामतो विस्तरतः स्वमान- 

देहेन लोकत्रयसंग्रहेण। 
विचित्रदिव्याभरणांशुकानां 


कृताश्रियापाश्रितवेषदेहम्‌ ॥ २५ 


किंच आयामतो दैर्घ्येण विस्तरतश्च स्वमान- 
देहेन मीयतेऽनेनेति मानमुपमा शोभनश्चासावमानो 
निरुपमो देहस्तेन। यद्वा सुष्ठु अमानोऽपरिच्छिन्न- 
स्तेन। यद्वा ताभ्यां स्वानुरूपप्रमाणन अत एव 
लोकत्रयं संगृह्यते यस्मिंस्तथा। विचित्राणि 
नानाविधानि दिव्यान्यपूर्वाणि चाभरणान्यंशुकानि 
च तेषां कृता आसमन्ताच्छीः शोभा येन, तेन 
देहेन विशिष्टम्‌। एवं स्वत एवातिरम्यत्वे- 
ऽप्यपाश्रितवेषः स्वीकृतालंकारो देहो यस्य 
तमपश्यत्‌। यद्वा केन प्रेक्षां क्षिपन्तमित्यपेक्षाया- 
मेवंभूतेन देहेनेति सम्बन्धः ॥ २५॥ 
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लक्ित उरता. रतो, ४णपाराजो, जौषपिणों अने. 
“सौमनस्यानि' ५४५२२१ - पुष्पोची 'बनस्त्रजः 
वनमाण कनी छै, वांस जे ४ फेनी मुछा छै जने पक्षो. 
खे भु थुना यरशो छे छता प तेनी शोभानो पोताना 
रत्नो-भीती-तुक्षसी-पुष्पमाणाजो द्वारा तेम ४ पोतानी 
मुका, जने. यरो द्वारा. भानमध्न उरता, (नील 
रामाचा डरिताद्रिनी शोभाने मलिन 5२त शेषशायी 
भणवानने क्या). ॥ २४॥ 

लुलसीप सने पुष्पोनी जापाध्यनिनी माणा 
२२७ ११९. 

बना जने पदढोणाहथी 
समावेश उरता. परिमाएमाणा पोताना (जगुंपभ) 
श्रीवि्रडथी जने 15२१ दिव्य जवंडरों सने 
वस्नोनी, शोभाने युशोलित श्रता सोख्ययवाणु 
२१३५ (कोयुं). ॥ २५ ॥ 

वणी, 'आयामत:' ४4०।&थी जने. पढोए॥8थी 


भय धोडनो, 


“स्वमानदेहेन' न. १३ सरणावी १५4 ते “मानम्‌' 
७पभ्‌।, सुद्दर खने कनी. ७पमा न जापी शद्धाय तेवो 
जनुपभ श्रीविअ७, तेनाथी, सथप। 'सु-अमानः' मापी. 
न शाय तेवो जतिशय अमाप श्रीविअछ- तेनाथी, 
जथवा धोष॑ता जने. विस्तार, जे भन्ने द्वारा पोताने 
जनु३५ प्रमाए हीय तेवा, जने. तेथी ४ कृभां 
जिवोडीनी समावेश थाय तेवो श्रीवि४- तेनाथी, 
“विचित्राणि' २१5 ५5२ ' दिव्यानि' २५पू५ >६रो. 
जने. वस्नो- तेमनी सभ्पूण 'श्रीः' शोम केनाथी 8 
ते. श्रीवेग्रट्थी. विशिष्ट भणवानने, शाम्‌ पोते 
पोतानी मेणे ह जतिरभ्य डीव छत! ५७ 'अपाश्रितवेषः ' 
सल रनो स्वीकार अर्या छै कमच देढे, ते देखवाणा 
मजवानने कोया; जथवा डेवी रीति पर्वतनी शोभानो 
[ति२२४।२ 5२ छै सेवी जपेक्ष, माटे, जावा. श्रीविप्रछ 
द्वारा (नीबपर्वतनी, शोमानो तिरस्थार 5२१), खेम 
शर्थ छे. ॥ २५ ॥ 


६२४ 


पुंसां स्वकामाय विविक्तमागै- 
रभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपदाम्‌। 
प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु- 


मयूखभिन्नाङ्गलिचारुपत्रम्‌ ॥ २६ 


स्वाभिलषितफलाय विविक्तैः शुद्वैर्वेदोक्तै- 
मर्गिरभ्यर्चतां पुंसां कामदुघमड्श्रिपदयं प्रदर्शयन्तं 
किंचिदुन्नमय्य समर्पयन्तम्‌। नखा एव इन्दवस्तेषां 
मयूखा रश्मयस्तैिन्ना: संभिन्ना अङ्गलय एव 
चारूणि पत्राणि यस्य तत्‌॥ २६॥ 


मुखेन लोकातिहरस्मितेन 

परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । 
शोणायितेनाधरबिम्बभासा 

प्रत्यहयन्तं सुनसेन सुथ्र्वा॥ २७ 

लोकार्तिहरं स्मितं यस्मिंस्तेन । परिस्फुरद्धयां 
कुण्डलाभ्यां मण्डितेन। अधरबिम्बदीप्त्या 
शोणवदाचरितेन शोभननासायुक्तेन सुभ्र्वा * 
शोभनया भ्रुवा च प्रत्यर्हयन्तं पूजकान्प्रति पूजयन्तं 
सम्मानयन्तम्‌॥ २७॥ 


कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्खवाससा 

स्वलंकृतं मेखलया ** नितम्बे। 
हारेण चानन्तधनेन वत्स 

**+ श्रीवत्सवक्षःस्थलवल्लभेन॥ २८ 

कदम्बकिञ्जल्कवत्पिशङ्गं यद्वासस्तेन 
मेखलया च नितम्बे स्वलंकृतम्‌। हे वत्स, 
श्रीवत्सयुक्तं यदह्वक्षःस्थलं तस्य वल्लभेन 
वक्षस्यनर्घ्येण हारेण स्वलंकृतमित्यर्थः॥ २८॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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पोतान। मनोरथोने. पूर्ण, 5२१ माटे शुद्ध १६७त. 
भार्जाथी वगळता. मगुष्योने, नण३पी यन्द्रनां, डिरशोथी. 
संयुऊत जंजुक्षि३पी सुधर ॥णरीजोवाणा, मना पूर५ 
यरमणनु 5५ उरी दर्शन जापता (मभवत्‌ 
कया). ॥ २६ ॥ 

पीताना छख्छित $ण भाटे 'विविक्तेः' शुद्ध 
वेहोऊत. माजा. १३ पूषन 5२त। भनुष्योने “कामदुघम्‌' 
5।मच।५२५ यरए७5मणने “प्रदर्शयन्तम्‌! २४% ७ 
3रीने सम्प उरता (भणवाने कोया). जांगणीजोना 
नण शे ४ छन्धुणो, तेभनां 'मयूखाः' [3२0॥.- 
तेभनाथी “भिन्नाः ( संभिन्नाः ) संयुङत गंगुविमो जे 
कह सुंदर पाणरीजो, 8 कनी ते (य२७५भण)॥ २६ ॥ 

लोडीना जिविप तापने डरी वेता स्मितवाणा, 
२०३त। ईुँइणोथ। शोभता, निम्नडण केवा. वाल 
सधरोळची. आन्तिवाण।, सुंदर चासिजपाण। भुणथी 
खने (जनुअख्वर्षी) शोलित अरडुटिथी पूळून डरचारचु 
जलिनंध्न 5२ ((भजवानने कोया). ॥ २७ ॥ 

दोनी. पीठाने. टरी देतं स्मित शमा छे तेवा. 
मुणधी-- भन्ने यणडता. इडणोथी शोभता- निभ्न$ण. 
कवा. लाल देणात। जपरोष्ठनी अन्तिवाण, सुंध्र 
च।सिडवाण।, (सुभ्वा) 'सुश्रुवा' २६२ अभरोथी 
“प्रति-अर्हयन्तम्‌' ५४, 35रनार।णोनु “पूजयन्तम्‌' 
सम्मान, उरता. भणवानने कोया. ॥२७॥ 

ऐ वत्स, ५६भ्नदुसुमना, असर केवा. पीताम्नरथी, 
नितंभ ७परनी भेणबाधी, (सुवशरेणा३५) श्रीवत्सना 
यिल्ल्थी यु5त, वक्ष:स्थणने, जतिप्रिय जेवा समूहय डारथी 
सुंदर रीत जबं5त थयेध। (मणवानने श्रेया). ॥ २८॥ 

उध्म्णपुष्पना असर केचु है पीणु वसन. छे तेचाथी 
तेम ४ नितं, ७परनी मेणबाधी, सुंदर रीत जडत. 
थये, डे वत्स, श्रीवत्सना, थिल्लथी युङत, फे वक्ष:स्थण. 
छे, तेने. जतिप्रिय जेवा, वक्ष:स्थणभा रहदा हारथी 
सुशोलित भणवानने कोया, भेम शर्थ छे. ॥ २८॥ 


के 'सुभ्रूबा' ३५५ 'उव्‌' (जाणभ)नो होप थयो छे तेथी जाप प्रयोज 8. नी ' सुभ्रुवा? डोवुं 98२. 
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**“सुबोधिनी--पीताम्बरं छन्दोमयम्‌। मेखला 
भूमौ भगवद्गुणानुवर्णनम्‌ । हाराणां समूहेन मुक्त- 
जीववृन्देन भृग्वादिसमूहेन स्वलङ्कृतं (अपश्यत्‌) । 
कक *सुबोधिनी--' श्रीवत्सः ' ' दक्षिणावर्तरोमरेखा, 
तद्युक्तं यद्वक्ष:, तदेव स्थलं सर्वसौन्दर्याणामाश्रय- 


भूतम्‌।' 
महाचन्दनवृक्षरूपकेण निरूपयितुं तं 
विशिनष्टि । 
परार्घ्यकेयूरमणिप्रवेक- 
पर्यस्तदोर्दण्डसहस्त्रशाखम्‌ । 
अव्यक्तमूलं भुवनाइश्चिपेन्द्र- 
महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शम्‌ ॥ २९ 


परार्घ्यानि श्रेष्ठानि केयूराण्यङ्गदानि मणि- 
प्रवेकाश्च मण्युत्तमास्तैः पर्यस्ता व्याप्ता दोर्दण्डा 
एव सहस्रमनन्ताः शाखा यस्य। चन्दनवृक्षोऽपि 
केयूरादितुल्यैः फलपुष्पादिभिर्व्याप्तशाखो भवति। 
अव्यक्तं प्रधानं मूलमधोभागो यस्य। यद्वा 
अव्यक्तं ब्रह्म मूलं यस्य, ब्रह्माभिव्यक्तिरूपत्वात्‌। 
वृक्षस्यापि मूलं न व्यक्तम्‌। भुवनात्मक- 
मङ्घ्रिपेन्द्रम्‌। अहीन्द्रस्यानन्तस्य भोगैः फणैर्देहा- 
वयवैर्वाऽधिवीताः संवेष्टिताः स्पृष्टा वल्शाः 
स्कन्धा यस्य। “वनस्पते शतवल्शो विरोह' इति 
श्रुते: । सोऽपि सपैर्वेष्टितो भवति॥ २९॥ 


प्रेक्षां क्षिपन्तमित्यत्रैव पर्वतरूपकेण 
निरूपितमपि विशेषणान्तरैः पुनर्निरूपयति। 
चराचरौको भगवान्महीक्च- 

महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम्‌। 
किरीटसाहस्त्रहिरण्यशृङ्ग- 


माविर्भवत्कौस्तुभरलगर्भम्‌ ॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 
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पीताम्नर वेध्य्य३५ छे. भूमि पर वातो 
भगणवाननो २२४१६ मेणब। छे. भृगु वगेरे भुठत 
छवोना १०६३५ छारोना समूडथी जधंइत थयेल। 
(भणवान)ने कोया. 

कमी तर$ वणती (सुवण) रोमाववि३प रेणा 
सेटल श्रीवत्स. तेनाथी युत. ४ छाती छे ते ४ स्थण, 
ते. ४ वक्षःस्थण सर्व सौन्ध्यानु चाख्रयभूत छे. 

मछ।न थध्नवृक्षन। 3५५थी [1३५७ 5२4 भटे 
ते भणवानने विशेषशपुर्व5 अछे छे. 

जमूल्य भाकुनंधो, जने. कडेला 3त्तम भणिजोथी, 
सुशोलित भुष्ट६३३पी डकारो. शाणावाण।, न ४५ 
तेवा भूणवाण।, स५२४नी. इशाजोथी वीटायेला, 
२४५१०, जिभुवनात्म5 श्रेऊ १७३५ (भजवानना 
दर्शन अर्था). ॥ २८ ॥ 

'परार्घ्यानि' 2% 'केयूराणि' ५९५ अने. 
*मणिप्रवेका: ' 804. 4[ऐ२॥.-- तेना. १३ “पर्यस्ताः ' व्याप्त 
थयेल। 'भु६३ खे ४ शेनी 'सहस्त्रम्‌' जननन्‍त शाणाजो, 
छे; यंध्नवृक्ष ५९ णाकुणंध केवा इण-डूव पजेरेथी पती 
शाणाजीवाणु ढोय 8. 'अव्यक्तम्‌' ५5(ते, न). 'मूलम्‌' 
चीयेनो भाण छे; जथवा १७ जनिष्य5त३५ होवाथी 
रव्यात न्ट्रियर्‍मगभ्य श्रल्ननु भूण पश कशात 
गंथी, ढोल. १क्ष्नु भूण पए हेणातु नथी, जिभुवन३५ 
4४३५ भणवानने (केया). 'अहीन्द्रस्य' २५२४ 
जनंतनी ' भोगैः ' $शजो द्वारा. जथवा शरीरना जवयवो, 
६।२। 'अधिवीता:' पीटणाये८।, स्पशयेवा 'वल्शाः' 
२४५ छै कना डे वनस्पति. सेडडी, शाणाजों साधे 
तारो. ७६५ थाजी.-(शु.य.सं, ५/४३) खेम श्रुति छै. 
ते यंध्नवृक्ष ५७ सर्पथी पीटणायेदु होय छे. ॥ २८ ॥ 

'प्रेक्षां क्षिपन्तम्‌' (६५ २४) पमाऐ. जे ०८5१ 
क॑ पर्वतरपडथी, भणवाननुं नि३५७ अयु छे, छता. पाए 
नीका विशेषश द्वारा, इरीथी, (1३५७ 5२ छे. 

सयरायरच। २।६।२, शेषनाजना भंधु, 
शणथी घेरायेला, छंशारो मु६2३५ सुव्शना 
शिणरवाणा, कना. जमा 952 थतो. औस्तुभभणि 8 
तेवा, भजवान३प पर्वतराढने निछा०्य।, ॥ ३० ॥ 
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भगवानेव महीध्रस्तम्‌। चराचराणामोकः 
स्थानम्‌। सोऽपि तथा। अहीन्द्रस्य बन्धुम्‌। 
सोऽप्यहीन्द्राणां बन्धुः । सलिलेनोपगूढमावृतम्‌। 
पर्वतोऽपि मैनाकादिस्तथा। किरीटसाहस्रमेव 
हिरण्यशृङ्गाणि यस्य। सोऽपि मेर्वादिस्तथा। 
यथा पर्वतस्य गर्भे क्वचिद्रत्नमाविर्भवति तथा 
आविर्भवत्स्पष्टं दृश्यमानं कौस्तुभरत्नं गर्भे 
मूर्तिमध्ये यस्य तम्‌॥ ३०॥ 


निवीतमाम्नायमधुव्रतश्रिया 
स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्‌। 
सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधामभिः 


परिक्रमत्प्राधनिकैर्द्रासदम्‌ ॥ ३१ 


किं च वनमालया निवीतं कण्ठलम्बिन्या 
व्याप्तम्‌। आम्नाया वेदा एव मधुत्रतास्तै: 
श्रीर्यस्यास्तया हरिमिति पर्वतादिरूपमपश्यत्‌, 
हरिरसाविति ज्ञातवानित्यर्थः । सूर्यादिभिरगमम- 
गम्यम्‌। स्वव्यापारैराकलयितुमशक्यमित्यर्थः । 
किं च त्रिष्वपि लोकेषु धाम स्फूतिर्येषां तैः, 
रक्षणार्थ परिक्रमद्धि: परितो धावद्धि: प्राधनिकैः 
प्रधनं संग्रामस्तत्प्रयोजनै: सुदर्शनादिभिर्हेतु- 
भूतैदुरासदं दुष्प्रापम्‌॥ ३१ ॥ 


“न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावक: ।' 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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वान खे क पर्वतराक, तेभने निढाण्या, 
सयरायर- स्थावर जने ९णभनुं ओकः ' निवासस्थान, 


हक 


ते पर्वत. पश यरायरनुं निवासस्थान छै, भणवान 
सपराळना भेघु छे, तो. ते पर्वत पश सर्पानो, 
(जाश्रयद्ाता. ढोपाथी) नधु छे. ४०थी “उपगूढम्‌' 
वराये, भणवाननी केम मेनाळ वजेरे पर्वत. ५९. 
कणमा रेला छे, नवनन डकारो भुडुटो. ४ कळेना. 
सुवर्शना शिणरों छे. ते मेर वगेरे पर्वतने पण ते. 


[३ का ~ 


प्रमाणे शिणरो 8. रैम पूर्वतना. पेटाणमाथी, 54२५ 


9 


रत 952 थाय छे, 


ie 


तेम 'गर्भ' ९ ('मजवानना. 


[498 गेस्तु५म[ऐ. 'आविर्भवतू' २५४ धेणाय 
छे ते भणवानने कोया.॥3०॥ 

वे६३५ अमर(ना सुंडन)थी, शोमभती पोतानी 
डीतिमयी पनमाणाथी युक्त, सूर्य-यन्द्र-वायु 
जने. जज्नि (पर कया) ४४ शडता नथी तेवा, 
जिभुवनभा वियर उरनारा. तेम ४ प्रभुनी 
प्रधक्षिशा उरनारा. जने. रक्षण, उरनारा सुध्शेन 
वगेरे जायुपोने £1२३ प, जत्यन्. हुर्दभ्‌ खेवा 
श्रीडरिने छोया.॥ ३१ ॥ 

वणी, वनभा०।थी युत 'निवीतम्‌' 55) €25ती. 
वनमाणाथी, व्यापत जेवा श्रीडरिन, 'आम्नाया: ' १६. 
खे % अभरो, तेमना वडे कनी शोभा छे 
वनमाणा व३ «था श्रीडरि छे. खेम पवता83पे 


तेवी. 


टा (५ ६ [रि gr ° ~ C 
दशन डया; जा श्रीडरि छै, तेम काएयु, जम थ्‌ 
छ. सूर्य वजेरे द्वार अगमम्‌’ जणभ्य- पोताना 
परिश्रम हारा. पामवा. जशळय, तेवा. श्रीडरिने, वणी, 


[दि हि 


पय होम केमगुं धाम! विय२७ छे तेवा, तेम ४ 
२क्ष 5% “परिक्रमद्धिः ' २४० 'भभत। 'प्राधनिकैः ' 
“प्रधनम्‌' संओम, तेने. सिद्ध रवाना सापन३५ सुनः 
जायुपोने आरछे ' दुरासदम्‌? २० जेवा, श्रीडरिने 
कोया, ॥ ३१ ॥ 

तेने. सूर्य, थन्द्र नग्न प्रशशित नथी. उरता. 
(जता. १५/६) 


अ० ८ 


“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।' 


**तह्णाव तन्नाभिसरःसरोज- 

मात्मानमम्भः श्वसनं वियच्च। 
ददर्श देवो जगतो विधाता 

नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः ॥ ३२ 

यदैवं हरिमपश्यत्तह्णेव तदैव लोकविसर्गदृष्टिः 
संस्तस्य नाभिसरसि सरोजं श्वसनं प्रलयवायुं 
वियदाकाशं च ददर्श॥ ३२॥ 
**सुबोधिनी--' तर्ह्मवेति।' 'तस्मिन्नेव क्षणे, 
तस्य नाभौ सरोवररूपे उद्गतं सरोजं पद्मम्‌, तत्र 
स्थितमात्मानम्‌, बहिःस्थितमम्भः श्वसनं च, 
वियदाकाशञ्च पृथिवी पद्ममेव, तेजो भगवानेव 
स्वस्मिन्विद्यमानः। तदा पञ्च भूतानि दृष्टानि 
तान्यपि स्वदेह एव। एवं सर्व दृष्ट्या जगतो 
विधाता जातः, अतः परं ब्रह्मभूतो न जात इत्यर्थः ।' 
स कर्मबीजं रजसोपरक्तः 

प्रजाः सिसुक्षन्नियदेव दृष्ट्वा। 
अस्तौद्विसर्गाभिमुखस्तमी डघ- 


मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा ॥ ३३ 


कर्मबीजं लोकसृष्टेः कारणम्‌। रजसा 
उपरक्तो रजोगुणयुक्तः। अतः प्रजाः स्त्रष्टुमि- 
च्छन्नियदेव नाभिसरोजादिपञ्चकमेव। विसर्गेऽ- 
प्यभिमुखो दत्तचित्तः अव्यक्तवर्त्मनि भगवति 
निवेशितचित्तः ॥ ३३॥ 


तृतीयः स्कन्धः 
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कयां (२५२१३५ ग्रल्लमा) सूर्य, यन्द्र, तारा. 
१५३ नथी धता, ज। विद्युत्‌ नथी यमठती. तो. खा. 
जज्निनी तो वात शी? (तेना प्रशशथी क नधु प्रश शित 
थाय छै तथा तेनो 992 थता. ४ नपुं भासे छे. 
(56.9५.२/२/१५, भु55, २/२/१०, श्वेत।.6५.६/१४) 
ते ९ वणते वो5सृप्टिस्यनानी ६ ष्टि५०। ०९६१. 
ते श्रीडरिन। नातिसरोवरम| ठत्पन्न थयेक्ष। 5भणने, 
पोताने, हणते, वायुने तथा 1 शने कोया. करतच 
विधाता जा सिवाय 516 कोयु नी, ॥ 3२॥ 
जा. प्रम कयारे श्रीष्ठरेना धर्शन. अया “तर्हि- 
एव' ते % वणते. (५६६५) बोडसयृष्टिनी, ६ष्टिवाणा 
थया, ते श्रीडरिच। नानिसरोवरभां 5१०, 'श्वसनम्‌' 
प्रध्यआवीन वायु जने वियत्‌' जाजशने कोया. || ३२ ॥ 
ते ९ क्षे त श्रीडरिनी सरोवर३प नामिभ ठीगेवा 
“सरोजम्‌' 5५०१, तेम. ०७९। पोताने, १४।२ २४८ 
शणने, तेम १ वायुने तथा 'वियतू' २॥५श॑ने -- पन 
ह पृथ्वीतत्व छे, पोतानाभा रडे भणवान तेक तत्व 
8. श्यारे पयमडायूतो श्रेय -- पोताना ४ धडमा- 
त्यारे ४, था प्रभा सर्व कोने कृतना विधाता. 
मच्या; जे सर्व कोने ५७३५ न थया, गेम स्थ छे. 
रशेयुशथी, व्याप्त, सृष्टिननाशनी, 6२1 5२त॥, 
सेष्टिरयना, माटे जनिभुण थये ते. १७ 
थीडसृ प्टिमा, 5२0लभूत जेटवी ४ वस्तु १५, 
जयिन्त्वजतिवाण। भणवानभां यित परोवी, स्तुत्य 
जेव। तेभनी स्तुति 5२१। भाडी, ॥ 33 ॥ 
“कर्मबीजम्‌' ८५२ टिम ५२२.३५ ' रजसा उपरक्तः ' 
रोणुशथी व्याप्तन साथी प्रढारु, सर्न 5२१ 8289त1 
'इयत्‌-एव' २०२८) ४- चालिउमण वगेरे (पोते, ४०, 
वायु, जाडाश) जा. पाय %- अृष्टिनिर्भाएण माटे पार 
' अभिमुखः ' जेडअथित्तवाण। ननीने जयिन्त्यग[तिवाणा 
भणवानभां यित. परोव्युं छे तेवा. (५७६4१) ॥ 33 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे5ष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
न नोह 


६२८ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अथ नवमोऽध्यायः 
भ्रह्मा हार भजपाननी स्तुति 


नवमे तपसा तुष्टं दृष्ट्या नारायणं त्वजः । 
अस्तौदेकार्णवे सौदँल्लोकसर्गचिकोर्षया॥ १ 


भगवज्ज्ञानेनात्मनः कृतार्थतामाविष्कुर्वन्नजञांश्च 
शोचन्नाह-ज्ञातोऽसीति। 


ब्रह्मोवाच 
ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां 
न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌। 
नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तनन शुद्धं 
मायागुणव्यतिकराद्यदुरुरविभासि ॥ १ 


सुचिराद्वहुकालोपासनेनाद्य मे मया ज्ञातोऽसि। 


नन्वहो देहभाजामेतदवद्यं दोषः । 


किं तत्‌। 
यद्भगवतस्तव गतिस्तत्त्वं न ज्ञायत इति। 


यतस्त्वमेव ज्ञातुं योग्यः सत्यत्वान्नान्य- 
दसत्यत्वादित्याह । 


त्वत्‌ त्वत्तोऽन्यन्नास्ति। यदप्यस्तीति 
प्रतिभाति तदपि शुद्धं सत्यं न भवति। 


कथमसतः: प्रतीतस्तत्राह। 


यद्यतो मायागुणक्षोभात्त्वमेवोरु्बहुरूपो 


विभासि॥ १॥ 


नवमा अध्यायमा तपथी प्रसन्न थयेक्षा नारायशन। 
दर्शन उरीने (सृष्टिनिमाएनुं शान न छोवाथी) प्याडुण 
थत. अशने वोडसृष्टि 3२वानी 849थी जे क 
भषासारर (३५ ९४ण)भां स्तुति उरी. ॥ १॥ 

मभणवतस्व३पना शानथी पोतानी इतत 952 
उरता जने. जशानीजोनोी शोऊ 5२० (५७६१) 35७. 
छे-- "ज्ञातः असि इति।' 

१६ भोद्या - डे भगवान, घए॥ दाना, 
सभये जाळे में जापने ढाण्या 8. मदो! जापना 
तत्वने नथी, काता. जे देढपारी छवोनो मान दोष 
छे. जापनाथी जन्य 96 छै नडी. को डोय तो ते 
सत्य नधी, 5२8 3 भयन शुशोनो. विर थपाथी 
जाप % जने २५३पे प्रतीत थाजो छी.॥१ ॥ 

“सुचिरात्‌' घ९॥ वणा, अभये एपासनाथी जाळे 
मे? मारा हारा. जाप काशी श्या! छो. 

'ननु' ज७)! शरीरपारीणोनो जे 'अवद्यम्‌' 
महान दोष छे. 

ते अयो धेष 8? 

“भगवतः? भणवान सेवा जापना 'गतिः' 
तत्पने (तेजी) काता. नथी (जे ६५ छे). 

रश डे जाप ९ सत्य ढोपाथी ढाणवा योग्य 
छो. जापना सिवाय जन्य 586 छे नडी आरए 3 
जापना सिवाय जन्य छे ते जसत्य छे, गेम उदे छे. 

“त्वत्‌' जापना सिवाय जन्य 56 ५७ नधी, 
है 3.6 छे ते प्रतीत थाय छे, ते ५७ 'शुद्धम्‌' सत्य 
चथी हीत. 


hp 


खसत्य डेवी रीति अतीत थाय छे, ते माटे 


5छे. छे. 
"यत्‌? 5२९ ॐ भायान। जुशोनो विऊार थवाथी 


जा५ % उरुः? जने5३प ध्णालो छो. ॥ १॥ 
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ननु त्वमपि सम्यङ्‌ न जानासि। यत्त्वया 
दृष्टं रूपमेतदपि गुणात्मकमेव। निर्गुणं ब्रह्मैव 
तु सत्यं तत्राह-रूपमिति द्वाभ्याम्‌ । 


रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन 
शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय। 
आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं 


यन्नाभिपद्ाभवनादहमाविरासम्‌ ॥ २ 


अवबोधरसोदयेन चिच्छक्त्याविर्भावेन 
शश्वत्सदा निवृत्तं तमो यस्मात्तस्य तव यदेतद्रूपं 
त्वयैव स्वातन्त्र्येण सतामुपासकानामनुग्रहाय 
गृहीतमाविष्कृतमवतारशतस्य शुद्धसत्त्वात्मकस्य 
यदेकं बीजं मूलम्‌। तत्प्रदर्शनार्थं गुणावतारबीजत्वं 
दर्शयति-यन्नाभीति॥ २॥ 


नातः परं परम यद्भवतः स्वरूप- 
मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः । 

पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि॥ ३ 


हे परम, अविद्धवर्चोऽनावृतप्रकाशम्‌। अतो- 
ऽविकल्पं निर्भेदम्‌। अत एवानन्दमात्रम्‌। एवंभूतं 
यद्भवतः स्वरूपं तदतो रूपात्परं भिन्नं न 
पश्यामि किंत्विदमेव तत्‌। अतः कारणात्ते तव 
अदः इदं रूपमाश्रितोऽस्मि। योग्यत्वादपीत्याह । 
*एकमुपास्येषु मुख्यम्‌। यतो विश्वसृजं विश्वं 


तृतीयः स्कन्धः 
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_ ~ 


छै ॐ जापनु २१३५ 
जाप पए, यथावतू नथी कात. जापे के ३५ ध्शा८्यु 
ते. तो. युशात्म5 ३५ ४ छे. लरेणर तो. निशुष १४ 
क सत्य छै ते भटे ने शोथी ५९ 9-- 'रूपम्‌ इति' 

सपनी, यितूशडित २६ अशित हीवाथी 
जशान जापनाथी २६५१ माटे ६२ ४ रखेथु डोय 
छे, जेवु १ जापनु जा २१३५ छे, 3 शना चलि 5५५३५ 
भुवनभांथी हु ५52 थयो छुँ, ते. जापे भडतो 3५२ 
5५॥ ४२य। मटे सी प्रथम 1५2 अयु छे, ४ जापना 
सनेऊ जवतारोनुं भूण 3२७ छ.॥ २ ॥ 

' अवबोध-रस-उदयेन' यित॒शर््त अप्रशाशित 


डीवाथी 'शश्चत्‌' २६ ६२ थयु छै 


"५ hp 


है जा ३५ छे, ते थापना द्वारा ४ 


जाक्षेप 5२बामा सव्यो, 


जशान कृभांथी 
तेवु जापनुं 
जपनी स्वेथ्छ।नुसार “सताम्‌' ७५२३. ७५२ ०५५४ 
$२१। भाटे 'गृहीतम्‌' (२१) ५५2 अयुं, छे, १ शुद्ध 
सत्वर जने सपतारोनु थेड्मार 'बीजम्‌' 4२७३५ 
छे. त ६१।५१। माटे “यत्‌-नाभि इति।' खेम अंडीने 
भूण ११३५ युशावतारना भूण गीशस्व३पनुं वन, 
5२. ॥२॥ 

छ परम, जापनु जा. जणड तेळेभय २१३५ 
मरित खने माज जानंध्स्यव३५ 8. जाना सिवाय 
जन्य भीकु ५56 इं गोतो. नथी, साथी तमारा जा % 
स्व३पनो छु २०१ 5३ छु. जा सऽ ९४ (3पासना 
5२१] योग्य पस्तुखोमा भुण्य) २१३५ ९णतनुं सहन 
उरनार छै गने. तेथी ४ शजतथी लिन्‍न छे तेम क॑ 
सर्व भूतो. तथा (द्रियोनुं 5२९. छे. ॥ 3 ॥ 

छे १२०, 'अविद्धवर्च:' ५52 ५5१२१३५ जने 
तेथी 'अविकल्पम्‌' समान-जसभान कातीयतेदशून्य, 
साथी ४ जेड मात जानंध्स्व३५, जावु के जापनु २१३५ 
छे ते ३५ सिवाय जन्य “परम्‌' भीक 96 छु शेतो. 
नथी, ५७ चा ४ ते ३५ छै. जाथी % 'ते' थापना 
'अदः' २ ३पनु शरए इ ६6 छुँ, वणी, जा. ३५ 
(ध्यान उरवाने) योग्य दोवाधी, पश तेनो. ई न्य 


६३० 


सृजतीति विश्वसृजमत एवाऽविश्वं विश्व- 
स्मादन्यत्‌। किंच भूतेन्द्रियात्मकं भूतानामिन्द्रियाणां 
चात्मानं कारणमित्यर्थः ॥ ३॥ 


' आनन्दमात्रम्‌' ' आनन्दशरीरं ब्रह्म’ 
“विश्वसृजम्‌' “यतो वा इमानि भूतानि' 


'एकम्‌' ' एकमेवाद्वितीयम्‌ ' 


नन्वेवमपि सोपाधिकमेतदर्वाचीनमेवेत्या- 
शंक्याह । 


तद्वा इदं भुवनमङ्गल मङ्गलाय 
ध्याने स्म नो दर्शितं त उपासकानाम्‌। 
तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं 
योऽनादूतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्कैः ॥ ४ 


तद्वै तदेवेदं । हे भुवनमंगल । यतस्ते त्वया 
नोऽस्माकमुपासकानां मंगलाय ध्याने दर्शितम्‌। 
न _ह्यव्यक्तवर्त्माभिनिवेशितचित्तानामस्माकं 
सोपाधिकदर्शनं युक्तमिति भावः। अतस्तुभ्यं 
नमोऽनुविधेमाऽनुव॒त्त्या करवाम। तर्हि किमिति 
केचिन्मां नाद्रियन्ते तत्राह-योऽनादूत इति। 
असत्प्रसंगैर्निरीश्वरकुतर्कनिष्ठैः ॥ ४ ॥ 


आदरेण तु त्वां भजन्तः कृतार्था 


इत्याह-ये त्विति। 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


46 छु, 'एकम्‌' 6पासना उरवा योग्य पस्तुशोमाो 
सजा जे८ % ३५ मुण्य छै, 5२७ ॐ ते 'विश्वसृजम्‌' 
विश्वनुं सर्न उरे छे; जने. जाथी ४ 'अविश्वम्‌ 
विश्वथी (भिन्न छै, १०ी, ' भूत-इन्द्रिय-आत्मकम्‌' २। 
३५ २५ भूतो तथा ४चद्रियोनुं 'आत्मानम्‌' 5२७ छे, 
सेम भथ छे.॥ 3॥ 

१९ जानं६३५ शरीरवाणु छे. 

'कुभांथी जरेणर जा सव भूतो. ऐत्पन्न 
थाय छै.” (तै(5.8५.3/१) 

खेडभार सद्वितीयः (६१।.७५.६/२/१) 

शेड उरवामा जावी & 3 खा प्रमाशेनु (भ्रह्मथी 
जतिन्‍न) स्वप ढो१। छत पण. जापनु जा. २१३५ 
“स-उपाधिकम्‌' २२२ (जर्वायीन, जपर) ४ छे. जा. 
शंडाना, 8परमा डे छे. 

डे भुवनभंणण, जापना भठतोनु ५९५ 5२4 
भाटे ४ जापे जापना ज। स्व३पनु जमने ध्यानमा 
दर्शन उराव्यूं छे. (मठतना मंजण भाटे जाविभृत 
थनार। इपाण) ते भणवानने निरंतर नमरार 
3रीज (छीज.,) निरीश्वरवादी, न२५०॥भी मनुष्य के 
(जा) स्व३पनोी जना८२ 5२ छे. ॥ ४ ॥ 

छ भुवनभंणण, “तद-बै' ते नळी, ४ रा, २१३५ 


SS “१ 


छे $ % 'ते' जापना हारा नः? भने 6पासडीने 
ध्यानमां धशाववाममा जाव्युं छे, ते. २५३५ 6पासओीना 
भंजण भाटे ४ छै. णरेणर, निर्गुण 3पायनाना माजे 
सॐ उरेल यित्तवाण। जभारे भाटे सगुएभ्रह्वनां 
दर्शन योग्य नथी, तेवो भाव छे. साथी जापने 'नम:- 
अनुविधेम' १२१६२ नमरळार ऽरीञे (छी). तो पछी 
$ट८।५ दोश भारो जा६२ उम नथी उरता, ते भाटे 
$छे 8-- 'यः अनादृतः इति।' ' असत्-प्रसङ्गैः ' ५४ 
उरनार। भेव नरीखर सांण्यवादीजो, जने. मीमासठी 
द्वार जा. स्व३पनोी अनादर डरपामा जावे छे. ॥ ४ ॥ 

परंतु जाहरपूव जापने भभचारायो ठूतार्थ 


थाय छे, तेम ३ डे 8-- “ये तु इति।' 


अ० ९ 


ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं * 
जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्‌। 

भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां 
नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसाम्‌॥ ५ 


्रुतिर्वेदः स एव वातस्तेन नीतं प्रापितम्‌। 
नापैषि नापयासि। ये त्वत्कथाश्रवणमत्यादरेण 
कुर्वन्ति तेषां हृदि नित्यं प्रकाशसे इत्यर्थः ॥ ५॥ 


*बा.प्र.-*चेति' चकारो यथा ते तव चरणाम्बुजं 
न त्यजन्ति तथा त्वमपि तेषां हृदयं न त्यजसीति 
दृष्टान्तसूचनार्थः । 

ततः किमत आह-तावदिति। 


तावद्भयं द्रविणगेहसुहुन्निमित्तं 

शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं 

यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः॥ ६ 


द्रिणादौ विद्यमाने भयं, गते शोकः, 
पुनश्च स्पृहा, ततः परिभवः, तथापि विपुलो 
लोभस्तृष्णा पुनः कथंचित्प्राप्ते ममेत्यसदाग्रहः । 
आर्तिमूलं भयशोकादेः कारणम्‌। न प्रवृणीत 
नाश्रयेत्‌। त्वत्पादाश्रयणमात्रेण भयादिनिवृत्तिः 
किं पुनस्त्वत्प्रकाशे सतीति भावः॥ ६॥ 


ये निष्कामा अपि सन्तस्त्वां नाद्रियन्ते ते 
नरकभाज इत्युक्तं, ये तु त्वत्कथाश्रबणादि- 
विमुखाः सन्तः काम्यकर्मपरास्तेऽतिमन्दा इत्याह। 


तृतीयः 


६३१ 


छ नाथ, १६३पी वायु द्वारा प्राप्त थयेक्षी, 
सपना य२९,५म५०३५ ऽणीची युशध के भनुष्यो 
पोतन 5एपुट ५३ अछए उरे छे ते निशशनोना। 
ह&यऽमणभांथी, पराभज्तिथी कमन थ२७५० ५१४ 
बाय छे तेवा. जाप हूर कता. ४ नधी, ॥५॥ 

' श्रुतिः' १६, ते ४ वायु- १६३पी वायु, तेना. 
& प्राप्त थयेक्षी सुगंधने -- 'न-अपैषि’ २।५ ६२ 
कता. नधी, केणी, जापनी अथा. जति ०६२५4४ 
श्रवश 3२ छे, तेभना हृध्यमां सध्ययने माटे प्रडाशो, 
छो, गेम शर्थ छे. ॥५॥ 

हम ते (मळतो. जापना यरए5मणन 5यारेय &३त। 
नथी, तेम जाप प तेमना हध्यने ञ्यारेय छोडीन कता. 
गंधी, गेम *च' आर छ्टान्तनु सूथन 5२ छे. 

श्रीडरि हृध्यमां नित्य प्रडाशे (पछी शु थाय छे 
ते ७१) ५७ छे -- 'तावत्‌ इति।' 

कय सुधी मनुष्य जापना जभय३५ यरशार विधन 
वरए. (२०१५) उरतो. नथी, त्या, सुधी, तेने धन, घर 
जने. २१%४नोने #२९ भय, शो&, ८८२, देन्य तथा. 
पुरण दोन थाय छे, जने त्यां सुधी ४ हुःणना 
भूण३प. भारु” भवो. (मिथ्या) ६२५४ रेडे छे. ॥ ६॥ 

घन वगेरे हीय छे त्यारे भय, जने. काय छे सारे 
शोऊ थाय छे, पछी जे. बालसा. जने. गे. पछी देन्य 
जावे छे, तेम छता. विपु द्योम्‌ भने ५५॥ थाय छे. 
वणी, 9७५ रीति “मा२? जेवो मिथ्या जाअछ थाय छे. 
' आर्तिमूलम्‌' ६:णना भूण३५ भय, शोऊ वगेरेनु 
51२७- “न प्रवृणीत' १२९ न. 5२, जाश्रय न 5२ 
(त्यां सुधी), जापना यरशनो, जाशय स्वीडारवा 
माजधी, ४ भय पजेरेनी निवृत्ति थाय छे, तो. जापनीो, 
4512 थता. तो पृछवु ४ शु? ॥६॥ 

कणी, निझाम डोवा छतां पश जापनी जा६२र 
नथी. 5२त तेजी न२5भाणी छै, खेम अ्ढीने डवे ऽषे छै 
ड को. जापनां उथाश्रवशाद्िधी, विभुण 4४ जम्यञ्भामा 
रत हीय छे, तेजी जत्यन्त भंध्णुद्धिवाणा छे. 


६३२ 


दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात्‌ 
सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रिया 

कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 
लोभाभिभूतमनसोऽकुशलानि शश्वत्‌॥ ७ 


ये। 


दैवेन ते हतधियो नष्टमतय: । प्रसङ्गा- 
च्छुवणकीर्तनादिरूपात्सर्वदु:ःखनिवर्तकाद्विमुखानी- 
न्द्रियाणि येषाम्‌। अकुशलान्यक्षेमकराणि ॥ ७॥ 


अकुशलत्वमेव दर्शयति। 
क्षृत्तूटत्रिधातुभिरिमा मुहुरद्वीमानाः 

शीतोष्णवातवर्षेरितरेतराच्च । 
कामाग्निना5च्युतरुषा च सुदुर्भरेण 

संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे॥ ८ 

क्षुच्च तृट्‌ च त्रिधातवश्च वातपित्तश्लेष्माणस्तै: । 
इमाः प्रजाः सुदुभरिण दुःसहेन कामाग्निनाऽच्युतया 
रुषाऽविच्छिन्नक्रोधेन च पीड्यमानाः संपश्यतो 
मे मनः सीदति (बंशीधरी- अहो कथमेषां 
निस्तारो भवेदिति।) ॥ ८॥ 

नन्वेवंभूतायाः संसृतेरपरमार्थत्वात्किमर्थं 
विषादः क्रियते तत्राह-यावदिति। 
यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ 

मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत्‌। 
तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत 

व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था॥ ९ 

आत्मन इदं पृथक्त्वं देहादिभावम्‌। भगवत- 
स्तवेन्द्रियार्थरूपा या माया तया बलमाधिक्यं 
यस्य तत्‌। न प्रतिसंक्रमेत नोपरमेत। दुःखसमूहं 
प्रापयन्ती। क्रियाणामर्थः फलं यस्याम्‌। 
पृथक्त्वमिदमिति पाठे इदं देहादि त्वदिति त्वत्तः 
पृथक्‌ पश्येद्यावत्तावद्‌ व्यर्थापि नोपरमेत॥ ९॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ९ 


सर्व प्रन! जमंजणोनो, नाश 5२नारा जापना 
श्रवष्णडीतनाह प्रसंगोथी कमनी छॉन्द्रेयो, विभुण छे 
तेम्‌% जल्पातिगवप विषयतोज माटे द्ोलथी परवश 
भनवाण उंगाणदनी डे के. निरंतर ६५४ ३रे छे, 
तेजी, हुदवथी ढणयेची, ुद्धिवाणा छे. ॥७॥ 

हुटपथी तेजी '“हतधिय: ' ७७॥ये& १८५० छे. 
“प्रसङ्गात्‌' सर्व ६:णोनो नाश उरचारा श्रव-डीर्तन. 
वगेरे प्रसंगोधी कमनी. ७(द्रयो विभु, 8- 'अकुशलानि' 
थोरी, यलियार वजेरे दुष्भाने ॥७॥ 

जमंजणनो, १ ७८०५ ३रे छे. 

७ 0२३भ, क्षुषा, एषा, (१।त१-पित्त-58) ^, 
घातुजणो, 53, गरभी, वायु जने वर्षा, जेऊ भीळाथी 
(थत 5९५), हुःस& ॥भाण्नि, भविन्त, $ीध- 
(जा. सर्व)थी वारंवार पीडाती. ना प्राने कोनी 
भारं भन णिन्न थाय छे. ॥ ८ ॥ 

क्षुधा, उपा तथा वात, पित, 5$- नए. धातुणो. 
६२ -- 'सुदुर्भरेण' ६:स७ 5माज्निथी, तेम ४ 
“अच्युतया रुषा' जविश्छिन्‍न डीधथी पीडाती. शा. 
प्रकाजीने कोने भार मन णे पामे छे (3 जरेरे, सा. 
नघानी, ७2५ रो, डेवी. रीत धशे?) ॥ ८॥ 

शुड उरपामा जावी छै 3 जावी संस।२-५२५२। 
सवास्तवि$ ढीवाथी शा माटे विषाद राय छे? ते माटे 
5 छै -- “यावत्‌ इति'। 

डे 8१, या सुधी छवने शन्द्रयोना विष५३पी, 
जापनी भाषाना नणवाणो जा ६६११ छे, त्या 
सुधी, पर्थ डोवा छता. दुःणना समभूछने जापतो, 
डियाना इणवाणो जा. संसार जट5तो नथी.॥ ८ ॥ 

छवनोी श “पृथक्त्वम्‌' ६७।हिभाव (जात्माथी, 
लिन्‍्न१७), ' भगवत: ' भणवाननी (२॥पनी) 8न्द्रियोना 
विषय३पी के माया छे, तेनाथी कना णणनु ॥(चि5य छे 
तेवो ६६1६५4 “न प्रतिसंक्रमेत' २2३ नी, ६ुःणना 
समूछने प्राप्त डरापनारी डियाजोनु 'अर्थः' इण केभां 
छै (तेवी. संस२५२५२). “पृथक-त्वत्‌-इदम्‌' ५७१ 
र, ६७ वगेरेने “त्वत्‌? जापनाथी लिन्न कुजे त्यां सुधी. 
व्यर्थ डोवा छतां संसार विराम पामे नही, ॥ ८ ॥ 


अ० ९ 


भवत्वेवमविवेकिनां, विवेकिनस्तु मुक्ता 
एवेति किं तेषां भक्त्या कृत्यमत आह। 


अद्यपृतार्तकरणा निशि निःशयाना 
नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 

दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव 
युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति॥ १० 


अहि आपृतानि व्यापृतानि च तान्यार्तानि 
क्लिष्टानि करणानीन्द्रियाणि येषां रात्रौ विषयसुख- 
लवोऽपि नास्ति, यतो निशि निःशयाना: स्वप्न- 
दर्शनेन च क्षणे क्षणे भग्ननिद्रा दैवेनाहताः सर्वतः 
प्रतिहता अर्थरचना अर्थोद्यमा येषाम्‌॥१०॥ 


तदेवमभक्तानां संसारानिवृत्तिमुक्त्वा भक्तानां 
तन्निवृत्तिमाह-त्वमिति। 


त्व॑ भावयोगपरिभावितहत्सरोज 

आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌। 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 

तत्तद्वपुः प्रणयसे *सदनुग्रहाय॥ ११ 


भक्तियोगेन शोधिते हृत्सरोजे आस्से 
तिष्ठसि। श्रृतेन श्रवणेनेक्षितः पन्था यस्य । किंच 
श्रवणं विनापि त्वद्भक्ता मनसा यद्यत्तव वपू 
रूपं स्वेच्छया ध्यायन्ति तत्तत्प्रणयसे प्रकटयसि । 
सतां भक्तानामनुग्रहाय॥ ११॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६३३ 


देडमां जात्मणुद्धि 5२२, जविवेडीशनोनु 
संसारथङ यव्य! उरे छे, परंतु विवेडीकूनो, तो. भुठत 
क छै, तो शु तमे न२१६१४च उरवबु शेरे? ते 
माटे ऽहे छे. 

दिवसे. व्यापारथी, थाओली छन्द्रियोचाणा, राजे 
सूत. हीय त्यारे जने5 प्रशरचा। संउल्पीवाणी मतिने 
३२९ क्षरे क्षणे जंडित निद्रावाणा तेम % घेवयोजे 
भांगी हती सर्थव्यवस्थापाण ऋषियों ५७, डे ६५, 
जापना उधा-प्रसंजधी, विभुण रै तो तेभो, ५९, जा 
संसारमा ५८४ छे. ॥ १० ॥ 

(यस ' आपृतानि' ०५५७२ १३२, तेनाथी 'आर्तानि' 
थड येकी “करणानि' ४[प्रेयो 8 
झुभ्‌ने जल्प विषयसुण ५७ नधी मणतुं 5२0९ 3 राते 


कमनी- राजे. 
यूतेबाजोने स्वप्ना, श[ववाधी, क्षरे क्षणे निद्रा भग धाय 
छे. वणी, “देवेन-आहता: ' दैपयोजे योतरश्थी शी, 
पेली 'अर्थ-रचना' पेसा. 5भाववा माटे कमनी 


त 


प्रवृत्तिजो, छे. ॥१०॥ 

सज. प्रमाएे जलमळठती. संसारमाोथी निवृत्त नथी. 
थत, खेम उछीने मऊतो. तेमाथी डेवी रीति निवृत्त थाय 
छ ते 5४ 8-- 'त्वम्‌ इति।' 

डे नाथ, अ्रवष्टभड्तिथी देणात। भाणवाणा 
जाप प्रेमतब्रए। नज्तिथी परिशुद्ध थयेता ६६५५५ 
विश छी, डे वेद. द्वारा, जनंत३प (वाये (3२०५), 
ते भठत%चो. स्वभति जनुसार जापना क हे स्व३पोनु 
ध्यान उरे छे, ते सर्व स्व३पी जाप भठतो 8५२ $५। 
$२१। मटे निश्चित 9५८ 5२) छो. ॥ ११ ॥ 

भज्तियोग द्वारा शुद्ध थयेला ६६५५५० 'आस्से' 
जाप विराळे. छो. ` श्रुतेन’ 44७. द्वारा. केनो. माज. 
शाशी शाय छे, (वेदिऽविया२) श्रव ज्यो विना ५२ 
“वपुः' ३५ पोतानी 
७२६[नुर॥र ऽप छे ते. ते २१३५ जाप भठती 6५२ 
जनुआछ ५२१। माटे “प्रणयसे' ५५८ ५२. 8. (“सत्‌') 
सताम्‌ “ऽतो ७५२ जनुआछ ४२१। भाटे ॥ ११ ॥ 


कह 


जापना मतो. भनथी फे के 


६३४ 
दीपिनी--सदनुग्रहायेति सत्सु अनुग्रह एव तव 
प्राकट्यस्य प्रयोजनमसुरनिग्रहादिकं त्वानुषङ्गिकमिति 
व्यञ्जितम्‌। 

भक्तानां च निष्कामानां त्वमतिसुलभो 
नेतरेषामित्याह-नेति। 


नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारै- 
राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः । 
यत्सर्व भूतदयया ऽसदलभ्ययैको 
नाना जनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा॥ १२ 


उपचितैरूजितैरुपचारैः पुष्पोपहारादिभिः । 
यद्यथा असतामभक्तानामलभ्यया सर्वभूतदयया। 
प्रसादे हेतुः-एक इत्यादि॥ १२॥ 


यतः सकामानां भवान्नातिप्रसीदत्यतः काम- 
प्राप्ति: क्रियाणामुत्तमं फलं न भवति, किंतु 
त्वत्प्रीणनमेव। (दीपिनी-खण्डलडुकादिभिः 
बालस्येव प्रलोभनार्थमेव) कामसंयोगस्त्ववा- 
न्तरफलेन प्ररोचनार्थमित्याह_पुंसामिति। 
पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यै- 
दनिन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च। 
आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो 
*धर्मोऽपितः कर्हिचिदध्चियते न यत्र॥ १३ 
भगवतस्तवाराधनमेव संश्चासौ क्रियार्थश्च 
श्रेष्ठ क्रियाफलम्‌ । श्रेष्ठत्वे हेतु:--यत्र त्वय्यर्पितो 
धर्मो न कदाचिद्ध्रियते न नश्यति, कामार्थस्तु 
धर्मः कामं दत्त्वा नश्यतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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सनो. ७५२ जनुआछ जे ४ जापना प्राध्टयनुं 
प्रयोशन, छे. दैत्योनु ध्मन 5रबुं त्याहि प्रयोष्धनी तो. 
गौ छे, जेम जलिव्यक्त धाय छे. 

निछाम भडतोने जाप जतिसुकषम छो, नीको 
(स्वाथपरायए सडाम 'भठतो)ने नी, तेम उदे छे-- 
“न इति।' 

रमते, २८१ सेवी सर्व 100 6पर ध्या, 
(५२१।)थी (भवन) १2६ प्रसन्न थाय छै, १२९ 
ह्थ्यभां 5॥मनाजो, पारए उरनार। देवणी द्वारा 
पुरण सामग्रीजोधी, सार धित धयेल ते प्रसन्न नथी 
थत £२९ डे जेऊ ९ जवान गुन कुच. प्राशीयोमो 
सुह६ सन सतराता३पे २३८। 8.॥ १२ ॥ 

“उपचितैः ' ५७५५ सामओजो - पुष्प, भेट वगेरेथी 
“यद्‌' (शेट प्रसन्न नथी. धत) १२८। 'असताम्‌' 
जगऊतोने ६५५ जेवी सव भूतो. 8परनी ध्याथी (प्रसन्न 
थाय छै), प्रसन्न थवा. भाटेनु 5२९. जापे छे- खेड 
क॑ जवान (जने5 उपे तेमना परम छित51री २९६ 
जने. अन्तरात्मास4३पे मनुष्यांना २७८। छे.) ॥१२ ॥ 

सभ भ३तो 6५२ जाप अत्यन्त प्रसन्न नथी थता. 
भाटे 6यछित $णनी. प्राप्ति जे कियाजोनुं 6त्तम इ नधी, 
परंतु जापनी प्रसन्नता थे ४ डियाखोचु ततम $५ छे. 
डामनायो साथैनो संगंप तो. गोए5ण. द्वारा 344 
जापवा माटे छे, (जांउनी, बाहुडी, वगेरे द्वारा. “५५. 
प्रधोभन जापी तेम!) ते.माटे 5७ 8 ~ ' पुंसाम्‌ इति।' 

यश, छान, 89 तप, ग्रति गने 5२ 5भो 
द्वार भणवाननुं जारापन 5२ब | ९ भनुष्योनी (सव) 
छियायोनु श्रे इण छे ॥रए $ जापने जप॑ए ऽरे्ो 
घम कयां 3.6 पछ आणे नाश पामतो. नथी, ॥ १३ ॥ 

“भगवतः' जाप भणवाननु जारापन थे ९ 
“क्रियार्थः' अियाजोनु श्रे इ५ छ. श्रेष्ठ $ण उम्‌ छे 
ते माटे £२९. जापे छे -- “यत्र कया जापने जप, 
3रेथो धम्‌ ञ्यारेय “न हियते' नाश पामतो. नथी, परंतु 
डामनापूर्त. भाटे जायरेली, धर्म मना, 'पूर्श डरीने 
नाश पामे छे, गेम यर्थ छे. ॥१३॥ 
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वंशीधरी-- 
“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥' 
इति भगवता शिक्षितम्‌ । 
अतस्त्वामेव वयं नता इत्याह। 


शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद- 
मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै। 

विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला- 
रासाय ते नम इदं चकृमेशवराय॥ १४ 


शश्वत्सर्वदा स्वरूपचैतन्येनैव निरस्तभेद- 
भ्रमाय। पुनश्च बोध एव धिषणा विद्याशक्तिर्यस्य। 
यद्वा धिषणमाश्रयः। अत एव परस्मै। अत्र 
हेतुः—विश्वोद्भवादिनिमित्तं या माया तस्या लीला 
विलासस्तया रासः क्रोडा यस्य। ते तुभ्यमिदं 
नमः नमनं चकृम कृतवन्तो वयम्‌॥ १४॥ 


नामग्रहणमात्रतः कैवल्यप्रदत्वेनैश्वर्य 
व्यञ्जयन्नमस्करोति-यस्येति। 


यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि 
नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति। 

ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा 
संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये॥ १५ 


अवतारादीनां विडम्बनमनुकरणमस्ति येषु। 
तत्रावतारविडम्बनानि देवकीनन्दन इत्यादीनि। 
गुणविङम्बनानि सर्वज्ञो भक्तवत्सल इत्यादीनि। 
कर्मविडम्बनानि गोवर्धनोद्धरण: कंसारातिरि- 


स्कन्धः ६३५ 
“३ औन्तेय, तु १ उरे छे, ४ णाय छे, १ हीम 
3२ छे, के हान 3२ छे, ४ तप 3२ छै, ते सर्व मने 


जर्पश 5२.” (२ ८/२७) 

गेम भगवान द्वारा शीणववामा जाव्यु छे. 

साथी जापने ४ शमे नभम२5२ डरीसे छीसे, 
सेम ३४ छे. 

कभनो. भे६३प मोड सवदा. स्वरपना प्रफाशथी 
हूर थयो. छे, शान. जे ४ कमनी. [वेद्या्शाऊत. छे, 
(जथवा) के शानना जपिछान २१३५ छे, ते 
परभपुरुषने जमे नमर$ार डरीसे छीजे, ९०तनी, 
86्पक्ति, स्थिति तथा क्षयभा निमित्त3५ भायाना 
विक्षास साथे कमनी डी) छे तेवा. जाप परम 
8खश्वरने जमार। जा नमरार ही. ॥ १४॥ 

'शश्वत्‌' सध्यय पोताना २१३५४ येतन्यथी ४ 
गभे भे६३५ अभने ६ूर अया 8. वणी, केमनी. शनशित 
१ "धिषणा' १६।१(5त 8. थप शानना जपिछ।न३५ 
परमपुरुषने नभस्आर उरीजे छीन. जा माटे 5२२ 
खापे 8- विश्वनी 3तप्ति, स्थिति जने. क्षयना निभित्त३५ 
फ 
फृभची 'रासः' डी) छै तेवा. 'ते' तभने ज। “नमः ' 


दि be 


माया, 8, तेनो “लीला' पिदा — तेनी साथे 


नभन समे उरीखे छी. ॥१४॥ 

नाम देवा. भागथी ४ मुठत. जापनार दोवाधी, 
जेखर्य 9५८ 5२ता नभ२5२ 5२ छे- 'यस्य इति।' 

केमना जवतार, गुण जने ऽमुं सूथन उरनारों 
नाभो के मनुष्या आएवियोण समये, विवशत पूर्व 
पए ७य्यारे छे, तेजो, जने5 न्मनां पापोने तळाण. 
छोरीने (भाया) जावर. रछित भरह्मने प्राप्त 5२ 
छै, ते थशन्मा भणवानने शरऐ इं जाव्यों छ.॥ १५ ॥ 

जवतारो, १णेरेनुं 'विडम्बनम्‌' २१५२९ छे 
कमा, तिमा जवतार सूयवनारा नामो, ६१४१४६१ 
(यशोधनध्व, २१, ६2, नारायण, ६शरधि) वजेरे 
छे; गुण सूयवनार नामो, सवश, भठतवत्स4व (दीनभंधु, 
ध्याणु, कनान, ६मो६२) वगेरे छे; 5 सूयवनारां 


६३६ 


त्यादीनि। असुविगमेऽपि विवशा 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


वि 


अपि | नमो, गोवषनोद्ध२७, उंसारति (सेतुआरी, वं, 


गृणन्त्युच्चारयन्ति केवलम्‌। शमलं पापम्‌। | ९९१२, मधुसूष्न) वगेरे 8. 41314419. समये ५७, 


अपावृतं निरस्तावरणम्‌। ऋतं 


प्राप्नुवन्ति॥ १५॥ 


तत्र गुणावतारकर्माणि दर्शयन्प्रणमति। 


यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च 
स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम्‌। 

भित्त्वा त्रिपाद्ववूध एक उरुप्ररोह- 
स्तस्मै नमो भगवते भुवनट्रुमाय॥ १६ 


यो वै एकस्त्रपात्‌ त्रयो ब्रह्मादयः पादाः 
स्कन्धा यस्य। प्रत्येकं च उरवः प्ररोहाः 
शाखोपशाखा मरीच्यादिमन्वादिरूपा यस्य तथाभूतः 
सन्ववृधे तस्मै भुवनाकाराय द्रुमाय नमः। किं 
कृत्वा ववृधे। आत्मा स्वयमेव मूलमधिष्ठानं 
यस्य तत्प्रधानं भित्त्वा गुणत्रयरूपेण विभज्य। 
त्रिपात्त्वमेवाह। अहं ब्रह्मा, गिरिशश्च, स्वयं 
विभुर्विष्णुश्चेति स्थित्युद्भवप्रलयहेतवो ये वयम्‌। 
त्रिपाद्भूत्वा यो ववृधे इत्यर्थः ॥ १६॥ 


एवं गुणावतारकर्मविडम्बनमुक्त्वा तस्यैव 
तत्कालाख्यं रूपं तत्कर्म च दर्शयन्प्रणमति— 
लोक इति द्वाभ्याम्‌। 


ब्रह्म | १५२ ४१। छत. ५९. 'गूणन्ति' अवण. ७य्य।२३ % 


5२ छे. "शमलम्‌' ५।५१ (छन) ' अप-आवृतम्‌' 
जाव१२७२छित "ऋतम्‌? ५९१. १५ 5२ छे. ॥ १५॥ 

इवे २९ गुशोत। जवतार३५ १४९ वगेरेना 
उभ दर्शवत प्राशाम अरे छे. 

जाप कु भवान जे5 स्वयं पोते ४ केचा 
जपधिछान३५ छो. ते पतन (3७ शो २१५३५) 
विभ5त ऽरी, ४ण०तनी, ठत्पाते, स्थिति, वयन 5२२३५ 
इं (१९॥), श5२ तथा, विष्शु -- थे न. ५॥६ 
(शाणाजी)वाणा तेम ४ (भरीयि, मनु वगेरे) शनेड 
3पशाणाजोवाण। (विक्षेपे) वृद्धि पाम्या छो, 0 
भुपन१%३५ जाप भणवानने इं चम२५।२ 5३ छु, 
॥ १६ ॥ 
हैं शे5 % मभणवान 'त्रिपातू' ५९, विष्णु, 
भडेश- थे २९ “पादाः? (4४) शाणाजो, केने छे तथा. 
के प्रत्येऽ शाणाने जने5 “प्ररोहाः' भरीयि १३२, मनु 
बजेरेउपे शाणा-3पशाणाजों छै तेवा. स्व३पव७०णा भनी 
वृद्धि पाम्या छे, ते भुवनस्व३५ वृक्षने नभ२5२ ५३ §. 
भजवाच शु उरीने वृद्धि पाम्या छे? 'आत्मा' पोते ४ 
“मूलम्‌' चुं अविष छे ते अहतिने गए गुशी, 
२५३पे विभऽत. ऽरीने- नश शाणाजो३५ स्वउपनु 


छे- 'अहम्‌' इ भ्रह्मा तथा, श5२ तथा 
'विभुः' विष्णु. जमे २९ कञो णतनी स्थिति, 


पान उरे 


Gत्पूत्ति खने प्रधयना #२९३५ छीन. (शा) नए. 


ie _ 


शाणाजों गनीने ४ भणवान वृद्धि पाम्या & (त 
सुपनवृक्ष३५ भणवानने नमरञार ७). ॥१६॥ 

र. प्रमाऐ गुण जवतारों जने. 3र्भानुं जनुडरए 
उछीने, ते. आण नामना भगणवाननु ४ ३५ तथा तेपु 
उभ ध्शपत प्रशाम 5२ छ- "लोकः इति।' थी. ५ 
श हारा. 


अ० ९ तृतीयः 


लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। 

यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यश्‍्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै॥ १७ 


विकर्मनिरतो विरुद्धकर्मनिष्ठः कुशले 
हिते स्वे आत्मीये त्वदुदिते त्वयैव साक्षादुक्ते 
भवदर्चनरूपे कर्मणि। उक्तं हि गीतासु-- 


“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥' 
इति। 
तस्मिन्प्रमत्तोऽदत्तचित्तो यावद्वर्तते तावदस्य 
लोकस्य। अनिमिषाय कालाय॥ १७॥ 


यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य- 
मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌। 

तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समान- 
स्तस्मै नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌॥ १८ 


आस्तां तावल्लोकस्य कथा, यस्मात्‌ 
कालाख्यात्‌ त्वत्तो यद्‌ द्विपरार्धावस्थायि धिष्ण्यं 
स्थानं तदारूढोऽपि बिभेमि, भीतश्च संस्त्वामेवाव- 
रुरुत्समानः प्रापुमिच्छंस्तपस्तप्तवान्‌। कथंभूतः । 
बहुसवः बहवः सवा यागाः संवत्सरा वा यस्य। 
बहून्यागान्कृत्वापि बहून्संवत्सरान्वा तपस्तप्तवा- 
नित्यर्थः । अधिमखाय मखाधिष्ठात्रे ॥ १८॥ 


इदानीं तत्तत्कालभाविलीलावतारकर्माणि 
दर्शयन्नाह । 


६३७ 


जा लोड विशद्धउम (भड्तिरछित 5भ)भां 
र्य्योपय्या २७ छे जने. जापे ऽहे, पोताने डितआरी 
खेवा जापनी सेवाना आयमा प्रमादी भने छे. 
तेटकामा तो है भणवान डाण जा. थोडनी (जा. 
भनुष्यनी) छववानी जाशानो शीतर नाश उरी नाणे. 
छे, ते &ण३५ भणवानने नभ२5२ शी. ॥ १७॥ 

“विकर्मनिरतः? विरुद्ध 3र्भभां निरंतर रडेनार, 
“कुशले' छितभां, "स्वे? पोतन जात्मीय प्रत्ये- 
*त्वतू-उदिते' साक्षात्‌ जापना द्वारा. ४ उछेवामा 
जावेद. जापनी सेवा३५ आर्यमा- परेणर, गीताम 
$ह्यु 8 3-- 


हट 


(“७ गरन्तेय, तु १ 5 


बे 9 कम 


कृ हीमे 
भने २५ 


छै, १ णाय छे, 
छे, झ धान उरे छे, के तप उरे छे, ते सर्व 
5२.” (गीत. ८/२७) 

तेभ “प्रमत्तः? ' १६५५ २९ी कयां सुधी, विशद्धअम 
अरे छे त्या, सुषीभा तो 'अस्य' या कोडनी, -- 
' अनिमिषाय’ ५०३५ भणवानने ॥ १७॥ 

ने पराध वर्षे सुधी रडेनारो तेम १ सर्वधो5 द्वार! 
चमस्डार डरायेल स्थान 3५२ १७८) इं ५७ केनाधी 
भय पामु छुँ सने शमने प्राप्‌ 5२१ 6२७त. भें घा. 


कक 


यशी, उरी तप जाययुं छे, तेवा. यशना भपित 
भगवान जापने चमस्थ्र 5३२ छु, ॥१८॥ 

दोऽनी. अथाने. माकुने राणो. “यस्मात्‌? ५0. 
उडेवाता है जापधी- भे पराधवष सुधी रछेनारं के 
“धिष्ण्यम्‌? स्थान. छै, तेनी. 6५२ १३८). छोवा छता ५९. 
इं भय पामुं छ तेभ भयभीत ननेलो इं जापने ९ 
' अवरुरुत्समानः ' 11५4 5२१, ७२७तो, तप जायरतो. 
डतो. डवो हु? “बहुसवः ' घ९॥ यशो. ॐ वर्ष केने छे; 
घए॥ यशो. डरीने पश जथवा ६0 वर्षों तपश्चर्या उरी, 
खेम यर्थ छे. ' अधिमखाय' यशना भषित भणवानने 
(नभ२४२). ॥ १८ ॥ 

डवे ते ते आणमभां थनारा क्षीका३उप जवतारना 
भा ६शावर्ता 5डे छे. 


६३८ 


तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनि- 
ष्वात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुपरीप्सया य: । 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- 
स्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय॥ १९ 
तिर्यगादिषु जीवयोनिषु स्वेच्छया स्वीकृत- 
मूर्तिः सन्‌ स्वकृतधर्ममर्यादापालनेच्छया रेमे। 
वस्तुतः स्वानन्दानुभवेनैव निरस्तविषयसुखोऽपि 
योऽत एव पुरुषोत्तमः तत्तदुपाधिधर्मासंस्पर्शात्‌। 
तदुक्तं गीतासु-- 
' यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
इति॥'॥ १९॥ 
इदानीं दृश्यमानामेव मूर्ति प्रणमति 
योऽविद्ययेति द्वाभ्याम्‌। 
योऽविद्ययाऽनुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या 
निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः। 
अन्तर्जलेऽहिकशिपुस्पर्शानुकूलां 
भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्‌॥ २० 


दशार्धाः *ँपञ्च वृत्तयो यस्यास्तयाऽविद्यया 
निद्राहेतुभूतयाऽनभिभूतोऽपि योगनिद्रामुवाह तस्मै 
ते नम इत्युत्तरेणान्वयः । जठरीकृता उदरे प्रविलापिता 
लोकयात्रा लोकस्थितिर्यन। अहिरेव कशिपुः 
शय्या तस्याः स्पर्शोऽनुकूलो यस्यास्तां निद्राम्‌। 
भीमानामूर्मीणां माला विद्यन्ते यस्मिन्नन्तर्जले 
निद्राणस्याविवेकिनो जनस्य निद्रासुखमीदुगिति 
विवृण्वन्‌ प्रदर्शयन्‌, उपहसन्नित्यर्थः । 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ९ 


विषयसुणनी 6५9. न शीव छता. पोते स्येव 
घममयादानु पावन रवानी, 6२७1धी, पशु-पक्षी, 
मनुष्य जने. देव वगरे छक्‍्योनियोगा स्वन 
शरीर ६२७ डरीने के जाप रमए अथु छतु, ते जाप 
पुरुषोत्तम भणवानने हु नभ२5।२ 5२ 8.॥ १८ ॥ 

पशु-पंणी वगेरे छवयोनिशोभां स्वेन शरीर 
स्वीडारीने, पोते स्थेत्षी घममयादागु पावन 5२१।ची. 
यथी डीश. उरी. वस्तुतः स्व३पानंध्ना जनुभवथी ॐ 
विषयसुणनी 6२७1 न होव छता, ते ते यो निना ७पा[घिधम 
(विशेषता)थी श्षेपाता न ढौवाथी क के पुरुषोत्तम छे. 
जीताम ते ४ 5७ छे- “इं क्षरथी जतीत छुँ अने. 
जक्षरथी पण, 8प्म छुँ, तेथी बोऊमा, भने. वेध्भां 
पुरुषोत्तम तरीडे प्रसिद्ध $.” (गीता. १५/१८)॥ १८ ॥ 

उवे के भूतिनां दर्शन थ6 रह्यो छे, तेने कणे 
9002 द्वार. १५॥५ 5२ 8-- 'यः अविद्यया इति।' 

पाय वृरिजोवाणी जविद्याना संनंषथी रहित 
छीवा छता. पश सभर विश्वनो पीताना 6६रमा क्षय 
उरी, प्रय४ तरंगभाणाजोवाण। (प्रध्यद्ञव्वीन) समुद्रश्‍णनी 
२६२ (११5८पनी 5मंपरंपराथी अमित थयेला) छवोने 
विश्राम जापता जापे शेषनाथ३पी शय्यानो स्पश॑. 
कमा जगुडूण छे तेवी. योगानिद्राने धार, डरी (तेवा. 
खापने नमभ२5२). ॥२०॥ 

'दशार्धाः' ६शनी धी सर्थात्‌ पांथ बृत्तिजो 
कनी. छे ते निद्राना ५२९३५ विद्याथी जतितूत 
थत नथी, छता. ५३ निद्राने धारण, उरी तेवा. जापने 
नभ२5।२ -- खेम ज। पछीना श्वो७(२१) साथै संभंध 
छे. (“जठरीकृतलोकयात्रः ' ) जठरीकृता 8६२4 ५२७ 
था छे लोकयात्रा स्थानी, कभ. - शेषनाज शे 
१ “कशिपु:' शय्या, 8, तेनो. २५्श कने जनुडूण छे 


hp 


तेवी निद्राति - प्रयंड तरंशोनी माण & कुमा ते 
कणनी जं६र (श्रीनारायश पोढे छै!) निद्राधीन जविवेठी 
भनुप्पनु निद्रासु जावु. ढोय छे, तेम धर्शावता 


४पडास रत हीय तेम! खेम र्थ छे. 


अ० ९ 


अत एवान्तर्जलादिविशेषणानि । यद्वा पूर्वकल्पे 
श्रान्तस्य जनस्य विश्रामसुखं विवृण्वन्‌ स्फारयन्‌। 
तदा तु परोपकाराय स्वयं दुःसहमपि दुःखं 
सोढव्यमिति द्योतनार्थं विशेषणानि॥ २०॥ 


* अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशरूपाः 
(पा. यो. २।३) तमो मोह महामोह तामिस्तरान्धता- 
मिस्राख्या वा। 
सुबोधिनी --' पञ्चवृत्त्येति वक्तव्ये दर्शाद्धवृत्त्येति 
वचनं विद्याविद्ययोः समभागार्थम्‌। यथा विद्यया 
अनुपकृतोऽपि जागर्ति, एवमविद्यया अनुपहतोऽपि 
निद्रामुवाहेति विद्याविद्याकार्यं भगवति नास्ति, 
किन्तु तत्सदूशी लीला वर्तत इति ज्ञापनार्थम्‌।' 


बा.प्र.-- 
“वैराग्यं सांख्यं योगं च तपो भक्तिश्च केशवे । 

पञ्चपर्वेति विद्येयं यया विद्वान्‌ हरिं विशेत्‌॥' 
बंशीधरी-उपहसन्नित्यर्थः। अहो क्षणिक- 
सुखार्थमयं लोको वृथैव शय्यादिसम्पादने 
क्लिश्यति ' सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैः 
(श्रीमद्भा. २। २। ४) इत्युक्तन्यायेनाहं यावत्कल्पमपि 
सर्वलोकभयंकरसर्पशय्यायां जलमध्ये तथापि 
प्रलये शयिष्ये तदपीत्थं न सामग्रीसंपादने प्रयत 
इत्युपहसन्निति भावः । 


यन्नाभिपदाभवनादहमासमीड्य 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण। 

तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग- 
निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥ २९ 


तृतीयः स्कन्धः 


६३९ 


जा माटे ४, ४णनी ज६२ (विषधर सर्प 6५२ 
शयन, ते ५३ प्रक्षयभां, तिमा पश लयडर भोळांधी 
भरपूर भछासाणरना शणमां.....) जावा, विशेषो 
जाण्या छै, जथवा, पूर्व5€पम. श्रमित थयेला, वन 
विश्राभशुण “विवृण्वन्‌? जापता- ते माटे परोपडाराथ 
पोते जसह्य हुन ५९ सहन अरु होने, खेम ४2 
उरव। भटे विशेषण जाप्या छे. ॥२०॥ 

जविध।, जश्मिता, २०, ६५, जनिनिवेश जथवा 
तभ, मोड, मछाभोछ, तामिस।, जनन्‍्वतामिसा 5डेवाती. 
(पंथपर्वा, नविध) 

पांयवृत्तिजोवाणी जविद्या नेम डडेवु शो्छने परंतु 
ध्शनी जधी, वृत्तिजोवाणी जविध। गेम उल्यु छे ते 
विध, खने जविध गन्‍नेनी समान भाग छे जेम ९एछववा, 
भटे 8. कम भणवान विधाना २७२ विना. काजे छे, 
जे क॑ रीते जविद्याना जंतराय विना पोढे छे. भणवाननुं 
१२२७ जने. शयन, विधा-जविधानां अर्य नधी. परंतु 
क्षीकषास्व३५ छै, जेम ढणावचा जाम उल्लु छे. 

वैराज्य, सांण्य, योज, तप जने शव भणवानभा, 
मडित- गेम पाय पर्ववाणी जा विद्या छे, रैना द्वारा 
विद्वान मनुष्य श्रीडरिने पामे छे. 

जी! क्षणिक सुमने मतर शय्याहिना संपाध्न 
भाटे जा. होड चडामो ४ उदेश 3२ छे. "भूवा मटे 
धरती छे तो. पछी शय्या माटे प्रयासनु शु प्रयोषन 
छै? जम उटेल. न्यायानुसार 'उव्पपर्यन्त छु सर्व दो 
माटे भयडर शेवा, (विषधर)ना२ ७५२ जने. ते पश. 
प्रबयडारी थणम क॑ शयन उरीश, परतु गावी 
शय्यादिनी, सामग्री, संपाध्न डरपानो प्रयत्न ची ५२. 
खेम 3पछास उरता. भणवान, गेवो. १५ छे. 

छ स्तुति 5२१ योग्य (मणवान), शभन। 
नानि4मण३५ भवचमाथी हु ठत्पन्न थयो छुँ तथा. कमनी 
इपाथी जश होनी सामग्रीवाणी छु जथव। कमनी 
इपाथी >वोडीनी स्थन।३५ ७५५२म/ प्रवृत थयो छु 
तथा, मना 8६२. संसारप्रपथ २हेो छे तेम ४ 
योगनिद्रा पूरी थवाथी सडे% जीविल 5मणनी पारी 
कव नेतरो. छे ते जापने नमर5ार. ॥ २१ ॥ 


६४० 


किंच यस्य नाभिपदामेव भवनं तस्मात्‌। 
लोकत्रयमुपकरणं यस्य। यद्वा लोकत्रयस्य 
सृष्ट्यादिद्वारेणोपफरोतीति तथा तादृशोऽहं 
यदनुग्रहेणाऽऽसम्‌। उदरे स्थितो भवः संसारप्रपञ्चो 
यस्य। योगनिद्रावसाने किंचिद्विकसन्नलि- 
नवदीक्षणं यस्य॥ २१॥ 


एवं स्तुत्वा प्रार्थयते-सोऽयमिति चतुर्भिः । 


सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान्भगेन। 
तेनैव मे दूशमनुस्पृशताद्यथाहं 
स्त्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ *॥ २२ 


यद्येन सत्त्वेन ज्ञानेन भगेनैश्वर्यण च मृडयते 
सुखयति विश्वम्‌। दृशं प्रज्ञामनुस्पृशताद्योजयतु, 
यथाऽहं स्रष्टं क्षमो भविष्यामि। यतः प्रणतप्रियो- 
ऽसावहं च प्रणतो न चान्यः प्ररार्थनीयोऽस्ति। 
यतो भगवान्‌। स एव समस्तजगतां 
सुहद्यतोऽसावेकोऽनुस्यूत आत्माऽन्तर्यामी ॥ २२॥ 


*वीर--' प्रार्थनाया नैष्फल्यशङ्कां वारयति असौ 

समस्तसुहृत्सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ प्रणतेषु प्रियः 
निरतिशयप्रीतियुक्तः। “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं 
स च मम प्रियः॥' इति गीतत्वात्‌ प्रणतप्रियत्वात्‌ 
प्रणतार्थितार्थपरिदानदीक्षित इत्यभिप्रायः ।' 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


वणी, कृभचुं नामिद_रमण खे क भवन छै तेमांथी 
(हु 6त्पन्न थयो), नशेय ७५ श्भनी सामग्री छे, 
जथव। शेय दोऽनी स्थना वगेरे द्वार मने. शमे 
8५१८ श्या छै तेवो छु डेमना जनुआछूथी 6त्पन्न थयो 
छु, भमन 6६२५. 'भवः' संसारप्रपंय २४८) छे. 
योग्यनिद्राना जंते से णीवेशा ज्मण शेवु केमनु 
नेमणे & (तिभन नमखार), ॥२१॥ 

जा प्रमा स्तुति डरीने यार श्वो, दारा 
प्राथना 5२ छे- “सः अयम्‌ इति।' 

ते जा भगवान समस्त जतन २९६, 
सर्वभा जेऊ % उपे वयापे जन्पयामी, छे, तेसो 
के. शान तथा जेशखरयथी कगतने सुण जापे छे, ते 
क॑ शान तथा, जेखय वे भारी प्रशाने प्रेर७॥ उरो. 
ड कृथी हु पूर्वनी पेठे जा भजतने सर्छ शई 
(3२७ 3) शेभने प्राशाम उरनार प्रिय छे, तेवा थे 
प्रभु छे. ॥२२॥ 

“यत्सत्त्वेन' % शान ६२. तथा. ' भगेन' २१२ 
दार। विश्वने “मृडयते' सुण जापे छै ते ४ शान गने. 
खेश्वय १३ 'हृशम्‌' भुद्धिने ' अनुस्पृशतात्‌' युञ्त रो, 
ड थी हु सडून ३२१। भाटे समर्थ भनीश, 5२0 3 


परी ~ 


हमने प्रशाम 5२४२ प्रिय छे तेवा ते छे जने ई 
प्रशत. छ. जन्य 518 प्रार्थना डर योज्य नधी, 5२७0. 
डे ते भणवान छे, ते ४ समस्त श्‍जतनो, ५७५ छे, 
साथी ते जे5 % सर्वमा परोवायेक्षो छै, 'आत्मा' 
संतयाभी, छे. ॥ २२॥ 

प्राथनानी, निष्ुणता भाटेनी शुंडाने निवारे 
छै, जा. समस्त प्राशीमानना, सुरू६, अंतयामी 
भणवान प्रशत कनो 3५२ प्रीति डरनार। छे, तेनाथी 
पधीने प्रेम उरनारो, नीको नधी, डेम हे शानीने छु 
सत्यन्त प्रिय छुँ सने ते भने णून क प्रिय छे, 
(गीता ७/१७) सेम उद्यु ढोपाथी ते प्रशतप्रिय 8 
सने तेथी प्रणाम उरनारे र्थी. जनिवाषानुं धान 


रवाना. त्रतवाणा छे. 


अ० ९ 


एष प्रपन्नवरदो रमया55त्मशक्त्या 
यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः । 

तस्मिन्स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो 
युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्‌॥ २३ 


आत्मशक्त्या रमया सह यद्यत्कर्म करिष्यति । 
स्वविक्रमं स्वस्य विष्णोरेव विक्रमः प्रभावो 
यस्मिंस्तदिद॑ विश्वं तदाज्ञया सृजतोऽपि मे 
चेतः स एव युञ्जीत प्रवर्तयतु। कर्मासक्तिं 
तत्कृतं शमलं च वैषम्यादिपापं यथा विजह्यां 
त्यक्ष्यामि ॥ २३ ॥ 
नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो 
विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः । 
रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे 
कमा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग: ॥ २४ 
अम्भसि सतो यस्य नाभिहूदादिहासम्‌। 
विज्ञाने शक्तिर्यस्य महत्तत्त्वात्मकस्य चित्तस्य 
तदभिमानी अस्य रूपमिदं विस्तारयतो मे 
निगमस्यावयवभूतानां गिरां विसर्ग उच्चारणं मा 
रीरिषीष्ट। हलान्तं ब्रह्मवर्चसमिति न्यायेन मा 
लुप्यतामित्यर्थः ॥ २४॥ 


*दीपिनी--' मा रीरिषीष्टेति ।' ' रिष्‌ हिंसायामित्यस्य 
यङ्लुगन्तलुङि कर्मकर्तरि छान्दसं रूपम्‌।' 
सोऽसावदभ्रकरुणो भगवानूविवृद्ध- 
प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्‌। 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं 
माध्व्या गिराऽपनयतात्पुरुषः पुराण: ॥ २५ 


तृतीयः 


६४१ 


शरशागतने सभीष्ट जापनार जा भणवान 
पोतानी शित रभाधेवी साथै २२।१त।२ १२७ उरी. 
है फें उभ 3रशे ते ते. 3र्भभां पोताना ५१३५ सा 
हतने (तिमी. जाशाथी छुँ) स्तो. डोवा छत. मार 
यित्त जेवी. रीत. प्रवृत. उरो. 3 फेथी. हु मनी, जास ऊत. 
खने वैषम्या पापनो लाग 3२. ॥२३॥ 

जात्मशऊत. २भाहेवी. साथे है है 5 ५२२ 
'स्वविक्रमम्‌' ५त।नो- विष्शुनो १ “विक्रमः ' प्रभाव 
कमा. छे ते जा विश्वने तेमनी, जाशाथी सता. होवा 
छता. भार यित ते भगवान % “युञ्जीत' 9१ ऽरो. 
(ड थी) $भूनी जासत, तेनाथी थतु 'शमलम्‌' 
वेषम्याष्टि पाप १ रीत 'बिजह्याम्‌' छु ६२ 5३.॥ २३ ॥ 

री हणभ २छेवा के ञनन्तश[5त, परभपुरुषना 
नानिसरोवरमांथी, तेमनी ४ विशानशर5ित३५ छु 
प्रादुर्भाव पाभ्यो, (त भणवानना) तेमना छ स्व३पभूत 
२ वियिन णतनो विस्तार उरता. जेव भार 
वेध्वाशीनु उथ्यारए कुप्त न थानो. ॥ २४ ॥ 

गणमा २इेला. कना नानिसरोवरभांथी छु गही 
Gत्पन्न थयो, फेनी विशान३५ शत छै तेवा भछ्तर्प३५ 
यितनो जत्मिमानी थेवो इँ जा कृतना जा. उपने 
विस्तारता मार, १६२१ जवथ१३५ (वशीधरी- 
>5०१६, यथुर्व६, सामवे तथा जथववेहना विशेष३पे 
थता. सज, जध्यापन वजेरेनी) वाशीनुं 'विसर्गः' 
उय्यारए नष्ट न थायो. १।७नु ते इण १२७ 
उरतानी साथै ४ नष्ट थाय छै, खे च्याय जनुसार 
(सनचा विविध आर्यामा जास5त थयेल खेवा मारा) 
वेध्शाननी मने. विस्मरति. न थानो, खेम नर्थ छै.॥ २४ ॥ 

'रिष्‌' ढिस। उरवी, नष्ट थपु- जा. घालुनु भा 
पौनःपुन्याथना य नो. होप जंतभां धाय छे तदु, लुडू 
जधतन भू. 3. नु ऽभि, वे६५३५ छे. 

ते जा जपार उरण मय पुराषपुरुष भणवान 
वधी. येल प्रमयुठत मंध्छास्यथी पोताना. नवन5भणने 
[१५२५ (१११२५ 3प२थी) 004, विश्वना ९६१५ 
भाटे सुमधुर वाशीथी जमारो विष॥६ ६२ 5२). ॥ २५ ॥ 


६४२ 


विवृद्धप्रेम्णा स्मितेन विजुम्भयन्‌। विश्वस्य 
विजयायोद्धवाय । चकारादस्मदनुग्रहाय चोत्थाय 
॥ २५ ॥ 


मैत्रेय उवाच 
स्वसंभवं निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभि: । 
यावन्मनोवचः स्तुत्वा विराम स खिन्नवत्‌॥ २६ 


स्वस्य संभवो यस्मात्तम्‌। तपः शारीरम्‌, 
विद्या उपासना, समाधिंरैकाग्रयम्‌, तैर्निशाम्य 
दृष्ट्या यथाशक्ति स्तुत्वा श्रान्तवद्विरराम॥ २६॥ 


अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः । 
विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा॥ २७ 


लोकसंस्थानविज्ान आत्मनः परिखिद्यतः । 
तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव॥ २८ 


आत्मनो लोकसंस्थानविज्ञाने परिखिद्यतो 
ब्रह्मणोऽभिप्रेतमालक्ष्य तमाहेति द्वयोरन्वयः । तेन 
प्रलयोदकेन विषण्णचेतसम्‌॥ २७॥ 


कश्मलं मोहम्‌। इवेति समस्तमोहाशमनं 
दर्शयति॥ २८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह। 
तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्‌॥ २९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


वधी, गयेक्षा प्रेमयुझत स्मितथी (नथन5भणने) 
वि4सावता, विनी, 'विजयाय' 6५[त माटे 'च' 51२ 
६।२- तथा जभार। 3५२ जनुआड 5२4 माटे होम 
थेने ॥२५॥ 

मैनेयभुनि णोल्या - या प्रभाष तप, विध 
खने समाधि द्वार, पोताना त्पसिस्थान Mannan 
दर्शन डरीने भन जने. वाशीनी श्यो सुधी पाय डती. 
खे जनुसार स्तुति डरीन ते. ५९०४ अमित थये 
भनुष्यनी शेन विरभ्या. ॥ २६ ॥ 

पोतानी 6त्पत्ति शेमांथी 4७ डती. ते भणवानने- 
“तपः' २२5 तप, 'विद्या' ७५२०, “समाधिः' 
यितनी जेडाअता- तेभना ६२ 'निशाम्य' 9४4, 
पीतानी शञ्ति जनुसार स्तुति उरीने अमित थयेला. 
भनुष्यनी, देम विरभ्या. ॥२६॥ 

त्यारभा ६ प्रवाऊछनो. जलनिप्रायथ काशीने, 
जमीर वाशीथी काशे मोने. दूर उरता. हीय तेम 
श्रीमपुसृधनभणवान ते युणान्तडारी ४णराशिथी 
विषाध्युञ्त थित्तवाणा जने. पोताने सृष्टिय्यनागु 
शान थाय ते माटे णून % भेष्ट पाभता जेव। ते. 
(भ्रह्न।७)ने 5छेव। ७।२५।. ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

पोताने सृष्टिस्यनानुं शान थाय ते भाटे पून % 
णे पामता 4्रलाछन। सलिप्रायने काशीने, ते ५ 
उल्यु, थेम्‌ भ श्वोडोनो, संभंध छे. 'तेन' ते पथरी 
>णथी, विषाद पामेबा, यितवाण ग्रह्माऊने ॥२७॥ 

“कश्मलम्‌' मोड्ने 'इव' ६२ 5रता. हीय तेम- 
खेम उडीने समस्त भोडनुं शमन नथी. थयु तेम ६शावे 
छे. ॥२८॥ 

श्री ५२५५ णोब्या, - वेधेनो संथार 5२ना२ 
डे ५७२, (सृष्टिरयना, भाटेना जसामर्थ्यने 5२ 
थयेल। विषाध्ने तीघे) तमे शियिध& न भनो अने 
सुष्टिनिमाशनो, धम उरो. 4२७ छै जाप भने के माटे 
प्राथना उरो. छो. ते में पडेवेथी % ४रेवु छे.॥ २८॥ 


अ० ९ 


हे वेदगर्भ, तन्द्रीं विषादकृतमालस्यं मा गा: । 
तेनैव मे दूशमनुस्पृशतादित्यादि यत्प्रार्थयते तदग्रे 
पूर्वमेव सम्पादितम्‌ ॥ २९॥ 

तर्हि कथमहं न जानामीत्यत आह 
भूय इति। 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌। 
ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रहमाल्लोकान्रक्ष्यस्यपावृतान्‌॥ ३० 

॥३०॥ 


तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः । 
द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः॥ ३१ 


भक्तियुक्तः समाहितश्च सन्नात्मनि स्वस्मिन्‌ 
लोके च मां ततं व्याप्य स्थितं द्रष्टासि द्रक्ष्यसि । 
आत्मनो जीवांश्च॥ ३१॥ 

सर्वत्र मद्दर्शने मोहो निवर्तत इत्याह 
यदा त्विति। 
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्‌। 
प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तह्म॑व कश्मलम्‌॥ ३२ 

प्रतिचक्षीत पश्येत्‌॥ ३२॥ 

तदा च मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ मुच्यत 
इत्याह-यदेति। 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः। 
स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्स्वाराज्यमृच्छति॥ ३३ 


भूतादिभिर्विरहितमात्मानं जीवं शुद्धत्वंपदार्थं 
स्वरूपेण स्वस्यात्मभूतेन मया तत्पदार्थेनो- 
पेतमेकोभूतं पश्यन्भवति तदा स्वाराज्यं मोक्षं 
प्राप्नोति ॥ ३३॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६४३ 


ड १६०५, 'तन्द्रीम्‌' विषाने #२९ जाणसने न 


वरो. “भारी थुद्धिने प्रेरशा ऽरो” (श्वो5-२२) वजेरे के 
ते. 'अग्रे' ५७८ % 5यु 8.॥ २८ ॥ 

तो. पछी (सष्टिय्यन। विषे) हु डेम, 3.8 काएतो. 
चथी, ते. भाटे 5 8-- ' भूयः इति।' 

रे १९, जाप इरीथी तपश्चर्या डरो तथा भार! 
जाश्रयवाणी विधाने % प्राप्त 5२. ते भन्ने (तप 
सने. विधा) द्वारा जंतः:5२७भां ५52 थयेक्षा सवदी 5ने. 
नि७॥णश.. ॥ ३० ॥ ३०॥ 

हे भ्रह्मन, त्यार ५६ भज्तियुध्त सप 
सावधान 4४ तमे पोतानामां जने. दोऽम भने 
व्यापेती कोशो तथा भाराभां थोडओने जने. छवोने 
होश, ॥ 3१ ॥ 


FN 


प्राथ्य छे, 


>] 


भज्तिवाणा तथा. सावधान ५४७ आत्मनि’ 
पोताचाभा जने. लोभ भने “ततम्‌' ०॥पी २९६) द्रष्टासि ' 
गोश. ' आत्मनः’ वोन. ॥ ३१ ॥ 

२५२ भार ६शन्‌ मोद ६२ 3२ छे, तेम 5४ 8-- 
“यदा तु इति।' 

कयारे मनुष्य डमा व्यापेचा जज्नि रैम सर्व 
प्राशीजीमा भने १ रहेको कुज, त्यारे ४ (जश।न३५) 
भोछने त्य. ॥ ३२ ॥ 

“प्रतिचक्षीत' ५. ॥ ३२ ॥ 

जने. त्यारे मिथ्या, शाननी निवृत्ति थता ४ 
(छव्‌) भुठत थाय छे तेम 5७ 8- “यदा इति।' 

भ्यारे शव पोताने कयारे पाय भूतो, 
छन्द्रियो, ४च्रियोना विषयो तथा जंतः:5२७- थे 
सर्वथी २छित जने. भाराथी जलिन्न भुसे छे, त्यारे 
मोक्ष पामे छे. ॥ 33 ॥ 

शुद्ध त्वं१६५३५ छव पोताने श्यारे पयमडाथूत 
पजेरेथी २[डित जने “स्वरूपेण' 7-५६।५4्‌।०। पोताना. 
भूषण जात्मस्वरपने मारी साथै ज5३५ शोतो. थाय त्यारे 
“स्वाराज्यम्‌' मोक्ष पामे छै. ॥ 33 ॥ 


६४४ 


नानाकर्मवितानेन प्रजा बखीः सिसृक्षतः। 
नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः॥ ३४ 


यतो वषीयान्‌ वृद्धतरः । अत्यधिकोऽस्ती- 
त्यर्थः ॥ ३४॥ 
अनुग्रहमेवाह-ऋहषिमिति चतुर्भिः । 


ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः । 
यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते॥ ३५ 


यत्‌ यतस्ते मनो मयि निर्बद्धम्‌॥ ३५॥ 


ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌। 
यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः॥ ३६ 


यदच्यस्माद्धूतरिद्धियैर्गुणै: सत्त्वादिभिरात्मनाऽहं- 
कारेण चायुक्तं मन्यसे ॥ ३६॥ 


तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितोऽबहिः । 
नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः॥ ३७ 


तुभ्यं तव नालेन मार्गेण पुष्करस्य 
मूलमधिष्ठानं सलिले विचिन्वतो मयि 
विचिकित्सायां भवितव्यमस्याश्रयेण, न च दृश्यते 
ततोऽस्ति नास्ति इति संदेहे सत्यात्मा स्वरूपं 
मे मया अबहिरन्तर्हदि दर्शितः ॥ ३७॥ 


यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितम्‌। 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः॥ ३८ 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


रणे 5र्भान। विस्तारथी जने प्रशारनी शो 
सर्वानी 6२७ डोवा छता. तमा र यित (जने स्थणे. 
जास5त छशे तो. पश) २॥ डार्यमा मोड पामशे नी 
२९, छै ये मारो, जतिभडान जनुअछ छै.॥ 3४ ॥ 

५२७९. ॐ “वर्षीयान्‌' मछान, जतिजपिड जनुअछ 
छे, गेम यर्थ छे. ॥ 3४ ॥ 

श्रीमजवानना जनुअछने ४ यार ००५ द्वारा 
४4 छे -- “ऋषिम्‌ इति ।' 

जत्यन्त पापी भवो रशेयुण तमने जाधऋषिने 
नाचतो नथी, २९ 3 प्रश्णोने सव छत. तमा 
भन मारामा % गदु 8. ॥ उप ॥ 

“यत्‌' २७ ॐ तमार मन माराम क्षाणेक्षु 8. 
॥ 3५ ॥ 

टेडवारीजोने माटे धुर्विशेष (कारवो. जत्यन्त 
जवर) छुँ, तो. ५७ जाळे तमार। द्वारा इं झाशी श्रयो 
छुँ 5२२ ॐ पाय भूतो, ७न्द्रियो, सत्वाि गुशी तथा 
२४५।२थी. इ झुट छुँ, खेम तमे मानो. छो. ॥ ३६ ॥ 

"यत्‌? 3२७ ॐ पथमडाभूतो जने. ६न्द्रियो, १३, 
'गुणैः' सये शरो. &।२। ' आत्मना? २७५२ ५३ इ 
सयुक्त छु तेम तमे शाश छो. ॥ ३६ ॥ 

मारा. स्वउपने काशवाची 6२७ थता. 
उमणनी नाण. द्वारा हणभ उमणना भूणने शोधी 
२४८। तमने मे. &६पनी अधर भार। २५३पनु ६११ 
डराप्पु. ॥ 39 ॥ 

“तुभ्यम्‌' तमने- श्मणनी नाणना माग द्वारा 3भणना 
“मूलम्‌' जधिरान- जाश्रयस्थानने, णम. शोधी. २७८। 
(तमने); भारा. स्व३पने शाशवाची 6२७. थता, था 
अभणनो जापार डश? ध्णातो नथी, तो. ढशे डे नरी 
हीय! खेम संशय थयो, त्यारे 'आत्मा' भें भार २१३५ 
नहार नी, 'अबहिः ' छध्यनी ६२ ६शाव्यु. ॥ 39 ॥ 

छ प्रिय, तमे के मारी ज्यान वैनवथी यु5ुत 
स्तुति 3री छै, तेम ९४ तपभा तभारी १ [न७ छे, ते 
२0 मारो, जनुआछ छे. ॥ ३८ ॥ 


अ० ९ 


अङ्ग हे ब्रह्मन्‌। चकर्थ कृतवानसि । मत्कथै- 
वाभ्युदयस्तेनाङ्कितम्‌। स एष बन्धाभावो मयि 
मनोनिर्बन्धो मज्ज्ञानं मद्रूपस्य हृदि दर्शनं मत्स्तुति- 
स्तपोनिष्ठा चेति यद्येष सर्वोऽपि मदनुग्रहः ॥ ३८॥ 


प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । 
यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं * माऽनुवर्णयन्‌॥ ३९ 


गुणमयत्वेन प्रतीयमानमपि निर्गुणमेवानुव- 
र्णयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
*“दीपिनी--' निर्गुणमिति।' “निर्गुणमेव अप्रा- 
कृतस्वरूपभूतगुणप्रचुरमेव ।' 

तव प्रीत इति कि वक्तव्यमित्याह-य 
इति। 
य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌। 
तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥ ४० 

॥ ४० ॥ 
न च मत्प्रीतेरप्यधिकं किंचिदस्तीत्याह । 


पूर्तेन तपसा यज्ञैदनिर्योगसमाधिना। 
राद्धं निः श्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्‌॥ ४१ 


पूर्तादिभिः राद्धं सिद्धं यन्निः श्रेयसं फलं 
तन्मत्प्रीतिरेवेति तत्त्वविदां मतम्‌॥ ४१॥ 


अत्र हेतुमाह-अहमिति। 
अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सग्रेयसामपि *। 
अतो मयि रतिं कुयद्दिहादिर्यत्कृते प्रियः ॥ ४२ 


तृतीयः स्कन्धः 


६४५ 


'अङ्घ' 3 प्रिय १९१, 'चकर्थ' ऽरी छे. भारी 
उथ खे ५ अल्युध्य, तेनाथी जडित थयेकुं, “सः एषः ' 
ते गा. भंधननो, जमाव मारामा मननु भंधा७ वुं, में 
तभने थाएया छे तेवुं शान, भार। ३पनां हृध्यभां दर्शन, 
भारी स्तुति जने. तपमा निष्ष- शा सव * छे, ते 
भारो सचुब४ छे. ॥३८॥ 

इं तमारा पर प्रसन्न छु. तमार 5०4३. थश, 
3२७ छ छु सगुए प्रतीत थतो ढो१। छता तमे २5५ 
दोन सवानी. &य्छाथी मने. निश तरीड वर्षेवता 
भारी स्तुति 5री छे. ॥ ३८ ॥ 

सगुए३पे प्रतीत थतो. डीव छता. पण, न्यु 
तरी वर्शवता. ॥३८॥ 

११ गुएथी रडित जेवा जप्राइत २१३५५५ 
गुल्ोनी प्रयुरता गेटवे. % नेशुएय, 

जाप प्रसन्न थायो पछ शु डडेवानुं हीय तम 
5. छै -- "यः इति।' 

फु मनुष्य नित्य ज। स्तो हारा भारी स्तुति 
उरीने भने मके तेना, 6५२, सर्व 6य्छित वरदानने 
जापवा समर्थ सवो छु सत्वरे प्रसन्न 416. 
॥ ४० ॥ ४० ॥ 

भारी प्रसन्तताथी सिङ छ ५७ नथी, गेम 
उं छे. 

तत्ववेत्ताओनी, मत. छे डे पूत. 5, तप, यश, 
धन्‌, योज तथा समाधि द्वारा सिद्ध धना % 
परमऊव्याएमय इण छे, ते मारी प्रसन्नता ४ छे.॥ ४१ ॥ 

पूर्त (वाव, डवा, तणाव 'णोदाववा, हेवभंहिरे 
नंधाववा) वजेरे द्वार 'राद्धम्‌! सिद्ध धनार १ 
परमऽव्याशभयइण छे, ते भारी प्रसन्नता ४ छे, तिवो 
त्यवेताजोजो, मत. छे. ॥ ४१ ॥ 

राडी 5२७. ऽषे 8 -- 'अहम्‌ इति।' 

डे विधाता, कने माटे ६७ वजेरे प्रिय छे, तेवो 
इं जात्माजीनो, पण जात्मा ७, जाते. प्रिय वस्तुणो 
उरत. पछ सौथी वधु 9५ छुँ, तेथी मारी 6५२ ४ प्रीति 
उरवी, गोन. ॥ ४२॥ 


६४६ 


आत्मनामहंकारोपाधीनां जीवानामात्मा। 
अतः प्रेयसामतिप्रियाणामपि मध्ये प्रेष्ठः प्रियतमः 
सन्‌ निरवद्यः। यत्कृते यदर्थम्‌॥ ४२॥ 

*आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। 


अतस्त्वं कृतार्थं एव तथापि मत्रियार्थ 
सृष्टिं कुर्वित्याह-सर्वेति। 


सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना । 
प्रजाः सृज यथापूर्व याश्च मस्यनुशेरते॥ ४३ 


आत्मा त्वमिदं त्रैलोक्यं या मय्यनुशेरते 
ताः प्रजाश्च सृज। केन। आत्मनैवान्यनिरपेक्षेण । 
तत्र ज्ञापकापेक्षाभावमाह-सर्ववेदमयेनेति। 


आत्मा अहं योनिः कारणं यस्येति ज्ञानक्रिया- 
शक्त्यतिशयं सूचयति। यथापूर्वमिति तवात्रा- 


भ्यासोऽप्यस्तीत्युक्तम्‌। मय्यनुशेरत इति 
स्थितानामभिव्यक्तिमात्रमेब कर्तव्यमित्यना- 
यासत्वमुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

मैत्रेय उवाच 


तस्मा एवं जगत्स्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः । 

व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे॥ ४४ 
इदं सृज्यं व्यज्य प्रकाश्य पद्मनाभः 

श्रीनारायणरूपेण तिरोदधेऽदूश्योऽभवत्‌॥ ४४॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


' आत्मनाम्‌? २,४५।२३पी ७५।व्‌५।५। छपोनो छु 
खत्म साथी, 'प्रेयसाम्‌' २५तप्र4 पस्तुशोमा ५७ ' प्रेष्ठः ' 
सोथी. [प्रय ४8 निप्पाप ७- 'यत्कृते' न. माटे ॥ ४२॥ 

“पोताना क सुणने माटे सर्व प्रिय होय छे.” 
(५७६।.३५.४/५/६ ) 

(तमे माराम प्रेम परावो छो) तिथी तम त्थ 
१ छो, छता. ५९ मार प्रिय ३२१। भाटे तमे सदन उरो. 
तेभ ३४ छै-- “सर्व इति।' 

सर्वनो जात्मा जेवो छु कनु अरण छुँ खेवा 
सर्ववेध्मय तमारा पोतान। % पढे तमे. जा (जेवो यने. 
तथा % प्ररो. माराम सुपुप रड छे तिने पूर्ववत 
ठत्पन्न 5२), ॥ ४३ ॥ 

*आत्मा' तमे. 'इदम्‌' ज। निवोडीने तथा थे 
भारामा यूतेवी छे ते प्रकाजोने, सळी, डीना १३? 
तमारा पोताना ९४ द्वारा, थन्यनी अपेक्षा राण्या विना 
क. ते माटे जथांत्‌ सृष्टिसर्कन भाटे शान जापनारनी 
जपेक्षाना सनव माटे ३४ छे 3 सर्व१६२५३ खेवा 
तभारा द्वारा ४ सडून उरो. 

'आत्मा' इ, योनि: 5२७ छुँ भनु ~ जम उडी ने 
शनशित. जने. जियाश5ततनी जतिशयता सूयवे. छे. 
पूर्ववतू सन उरो. जेम डीन, जा भाटे तभने सन्यास 
५७ छै तेम 5७१।भा २॥व्यु छे. 'मचि-अनुशेरते' १।२।भां 
दीन छे गेम 5छीने, ज॑६२ रेषांनी जलिव्याडित १ 
माज. उरवानी छे- गेम सिसन माटेना प्रयत्न वगर 
स्थात, २ष्टिस४ननी स&४तानो [नश छे. ॥ ४३॥ 

भैत्रेयमुनि णोढ्या - प्र्टते-पुरुषना, स्वामी 
पना भणवान, ते श्‍४ॅगतसष्टाने जा सृष्टि संनंधी 
कशावीने पोतान (श्रीनारायश) स्व३पथी जध्श्य 
थ्या, ॥ ४४ ॥ 

'इदम्‌' जा. सृष्टि संनंधी 'व्यज्य' कवीने 
अभदनान भणवान श्रीनारायश २१३५थी 'तिरोदधे' 
जध्श्य थय. ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
न नो 


अ० १० 


तृतीयः स्कन्धः 


६४७ 


अथ दशमोऽध्यायः 
हस प्रडारनी सृष्टिनुं वर्णन 


दशमे कालसंप्रश्‍न प्रतिवक्तुं तदुद्धवः । 
प्राकृतादिविभागेन सर्गस्तु दशधोच्यते॥ १ 


विदुर उवाच 
अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः । 


ध्शभा जध्यायमा, (विदुरछजे) 51५ विषे पूल. 
प्रश्नेन 5त्त२ ५७१। भाटे, 986 वजेरे विभाणथी ६१ 
N३२ अणना निमित्त ठत्पन्न थयेक्षी सृष्टि 5छेवामां 
खावे छे. ॥ १॥ 

[िहुरङ णोब्या - भणवान जन्पधान थत 
(संपूण) बोन पितामढ समर्थ १8२ 


प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभुः॥ १ | 52९, 1ॐ२नी शारीरिऽ जने भानसिऽ प्रो 


॥ १॥ 
ये च मे भगवन्पृष्टास्त्वस्यर्था बहुवित्तम। 
तान्वदस्वानुपूर्व्यण छिन्धि नः सर्वसंशयान्‌॥ २ 


मे मया। वदस्व वद। भासयस्वेति वा॥ २॥ 


सूत उवाच 
एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौषारवो मुनिः। 
प्रीतः प्रत्याह तान्प्रशनान्‌ हृदिस्थानथ भार्गव॥ ३ 
संचोदितः प्रार्थितः | हृदिस्थानेवाह न तु ते 
प्रश्‍नास्तेन विस्मृता इत्यर्थः ॥ ३॥ 


मैत्रेय उवाच 
विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तप: । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः॥ ४ 


आत्मनि श्रीनारायणे आत्मानं मन 
आवेश्य ॥ ४॥ 
तद्विलोक्याब्जसंभूतो वायुना यदधिष्ठितः । 
पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्पितम्‌॥ ५ 


तपसा ह्योधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया। 
विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं सहाम्भसा ॥ ६ 


सॐ? ॥ १ ॥ १ ॥ 

छ नइुश्रुत शनोभा 3 भणवान (मेरे), 
में जापने कें विषयो, पूय छे ते. मश: 5छी गने. 
जमभार। सर्व संशयोने ६२ ऽरो. ॥ २॥ 

'मे? भ।२। ४।२८- “वदस्व ५९ जथव। (8१२२३१) 
4512 पाडी. ॥ २ ॥ 

सूत७ भोद्या - ७. भाज (शौन5७), ते 
१६२९७ ६।२। प्रार्थना 5रायेला. मैत्रेय भुनि हृध्यभां 
२४९ ते प्रश्नोने प्रसन्‍नतापूर्व5 ठेव बाज्या.॥3॥ 

“संचोदितः ' आर्थना 5२येचा. मेजेयमुनि हेध्यमो 
२७८। प्रश्रो % कावे 8. तेमना द्वारा विसरी कवाम. 
जाव्या न छता, जेभ सार्थ छे. ॥3॥ 

मैनेयभुनि णोल्या - सन्मा भणवान नारायऐ, 
क॑ पम, अद्यु ते प्रमा ५६२२ पछ परमात्मा 
श्रीनारायशमा भन स्थापी घेवोना सो. वर्षे पर्यन्त 
तप अयु. ॥ ४ ॥ 

'आत्मनि' परम त्मा, श्रीनारायए म 'आत्मानम्‌' 
भन परोवीने ॥ ४ ॥ 

उमणमांथी नम ५९२ % $५५ पर पोते. 
७0 छत, ते 5भणने जने कणने, 450 5२७ 
अणवान वायुथी ॥पता. कोने ॥ ५॥ 

वृद्धि पामे तपथी जने. छध्यस्थित 8पासनाथी 
वषे्ष। विशानभणवाणा ५6 %णनी साथै वायु पी 
जया. ॥ 8॥ 


६४८ 


अब्जसंभूतो ब्रह्मा यदधिष्ठाय स्थितः, 
कर्तरि क्त: । तत्पद्ममम्भश्च विलोक्य। कथंभूतं 
पद्ममम्भश्च। तेन प्रलयकालेन कृतं वीर्य यस्य 
तेन वायुना कम्पितं न्यपादित्युत्तरेणान्वय: ॥ ५ ॥ 


विवृद्धं विज्ञानं बलं च यस्य। न्यपात्‌ सर्व 
पीतवान्‌ ॥ ६ ॥ 


तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम्‌। 
अनेन लोकाग्प्राग्लीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्‌॥ ७ 


पुष्करं पदाम्‌। प्राग्लीनान्‌ त्रील्लोकान्‌ 
कल्पितास्मि स्रक्ष्यामि॥ ७॥ 
पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः । 
एकं व्यभाङ्क्षीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ 


भगवता स्वयं करणीये कर्मणि चोदितो 
नियुक्तः संस्तदा पद्मकोशं प्रविश्य तमेकमेव 
त्रिधा लोकरूपेण व्यभाडङ्क्षीद्विबभाज। एकेन 
कमलमुकुलेन कथं लोकत्रयसृष्टिरित्यसंभावनां 
वारयितुं तस्य विशालतामाह। द्विसप्तधा चतुर्दश- 
लोकरूपेण। उरुधा ततोऽपि बहुप्रकारेण। भाव्यं 
भावयितुं योग्यम्‌। अतो न तेन त्रिलोकोकरणं 
चित्रमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


त्रिलोकीरूपेणैव विभागे हेतुमाह। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १० 


'अब्जसंभूतः' 5१०भांथी %न्मेa। १९२२. 
पोते. थ्यो 'अधिष्ठाय' ०० हता, 3र्ताना, जथभा, 


हक" 


भूतडाणनों, 'त' प्रत्यय. बाणेथों 8. ते पने. अने. 
गणने शोर्छने- श्मण जने. कण अवा. डता? ते 4५५ 
द्वारा. केने, नवाच उरवामा जाव्या. छे ते वायु द्वार. 
उपी 020 (मण जने कण) पी जया, तेम पछीना 
श्वो5 (६) साथे संबंध छै. ॥५॥ 

वघेक्षा, छे सृष्टि विषयऽ शान जने. ते 
भाटेनी यश शेभनां ते १९४ 'न्यपातू' नधु पी 
॥ ६ ॥ 
पोते कना पर १७ छता ते (व्योमवत्‌ भछान 
परिमाएवाणा) नापी उभणने हन तम 
वियार ड्या, "जा, 5मण परे ४ इ पूर्वे बय पामेला 
(43) दोळीने. २७४१५.” ॥७॥ 

'पुष्करम्‌' 5भ०न (छोह6ने) पूर्व क्षय पामेला. 
जेय तोऽन. इ “कल्पितास्मि' २०४५.।। ७ ॥ 

भणवाने सृ्टिङमभा शेमने प्रेरशा उरी डती ते 
१९१२७२ ते. समये 5मणनी 5णीमा प्रवेश ऽरीने ते 
खे ९ 5मभणना २७ थो5३प विमा. अर्या. (ते 5मण. 
सटु विशाण तुं 3) त यो भुव्नो३५ थथवा जने5 
भुवनो३पे विभाण 5२१, योग्य उतु, ॥ ८ ॥ 

स्वयं भगवान द्वारा 5२१. योज्य 5५ “चोदितः ' 
नियुठत 4७, ते वणते भ्रह्मा उभणनी उणीमा 
प्रवेशीने ते जेड 5भणना % 90 ६७३१. “व्यभाङ्क्षीत्‌' 
विभाण ड्या, रेड ® उभणनी उणी. द्वारा अदी 
रीते नए. बोऽची सृष्टि थ6 २४ तेवी. जसंगावनानु 
निपारए, ३२१। माटे तेनी. विशाणतानुं पर्छन 5२ छे. 
*द्विसप्तधा' थो 0५३१ 'उरुधा' तेनाथी पश. जने 
अरे “भाव्यम्‌? (विमित) थवा योग्य उमणने, 
जाथी ते. उमण द्वारा. जिवोडीडरए धाय तेमा जाश्वर्य 


जया, 


नधी, सेम यर्थ छे. ॥८॥ 
२७, होऊडपे ४ विमा? उरवानुं आरए 
ववे छे. 


अ० ९० 


एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहतः । 
धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ॥ ९ 


एतावांस्त्रिलोकोरूपो जीवलोकस्य जीवानां 
भोगस्थानस्य प्रत्यहं सृज्यस्य संस्थाभेदो रचना- 
विशेष उक्तः। ननु परमेष्ठिनोऽपि जीवत्वा- 
विशेषाद्‌ ब्रह्मलोकस्यापि किमिति प्रत्यहं सृष्टिर्न 
भवति तत्राह। हि यस्मादनिमित्तस्य निष्कामस्य 
धर्मस्य विपाकः फलरूपोऽसौ। उपलक्षण- 
मेतत्सत्यलोकस्य महःप्रभृतिलोकानां तद्वासिनां 
च। त्रैलोक्यस्य काम्यकर्मफलत्वात्प्रतिकल्प- 
मुत्पत्तिविनाशौ भवतः । महःप्रभृतीनामुपासना- 
समुचितनिष्कामधर्मफलत्वाद्‌द्विपरार्धपर्यन्तं न 
नाश: । तत्रस्थानां च ततः परं प्रायेण मुक्तिरिति 
भावः ॥ ९॥ 


कालभेदेन लोकसृष्टिभेदं श्रृत्वा तमेव 
कालं जिज्ञासुः पृच्छति। 
विदुर उवाच 
यदात्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः। 
कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्‌ यथा वर्णय नः प्रभो ॥ १० 


यत्कालाख्यं लक्षणं स्वरूपमात्थ अब्रवीः । 
कथं कालः कल्पते, किं वा तस्य सूक्ष्मं स्थूलं 
च रूपमिति यथावद्टर्णयेत्यर्थः ॥ १०॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६४९ 


खवोन। भोजस्थाननी विशिष्ट स्थना (शाखम्‌) 
२१८८, ४ वशेवी छे. भे ५६८५ निम धर्भन। 
$५३५ % छे. ॥ ८ ॥ 
[9६४२३५ “जीवलोकस्य' ७१६१५ भोण- 
स्थान३प प्रतिदिन (प्रत्येऽ 5€पभा) सर्वात. भोगस्थाननी 
'संस्थाभेद: ' विशिष्ट स्थन। 'एतावान्‌' जाटवी ५९१।भ। 


जावी छे, श७ उरवामा जावी. छे $ ५७७ पए. 


९७१३१ विशिष्ट न ढोवाथी भ्रक्मोऽची ५७ प्रतिदिन 
(प्रत्ये ५८११) सृष्टि म नथी थती, ते. भाटे 5छे 
8. 'हि' % २४. 'अनिमित्तस्य' ०0 ५8०5 
[नाभ ६मच। 'विपाकः' 5५३५ छै तेथी, (नाभ 
घर्भना, $ण३प प्राप्ति थवी) जे सत्यवो5 (भ्रह्नवो5)नुं 
७८५९, 8. मखय 5, नलो5 खने तपोक्ोऽनुं तेम 
छ तेभ निवास उरता. खछावोनु पश (जा. ७५०१ 
सूयित थाय छे.) नय 05 डआम्य&मंना $ण3प 
ढीपाथी प्रत्ये5 ५९पभा तेमनी, 6त्पत्ति जने विनाश 
थाय छे. मह्या वजेरे 8पायना माटे समुयित 
निष्छाभपभना $ण3प छोवाथी द्िपरध पर्यन्त तेभनो 
नाश नथी, थतो. त्या. वसनाराजोची ५३ ने ५२६५।५ 
वीत्या पछी घशु उरीने मुत. थाय छे, तेवो भाव 


व 


8. ॥८ | 

आणन। भेष सुसार दोऊसृष्टिनो, भेद सांगणीने 
ते डाणने ९ काणवानी, ४५११।५। ((वे६ु२७) पूछे छे. 

६२९७ णोल्या - ३ १६, शपे अ६(भुत- 
उमा, विश्व३प श्रीडरिनी, 30 नामनी शऊितनु 
१ २१३५ उल्लु तु, तेषु छे प्रभु, जमने यथावत, 
वर्णन उसे. ॥ १०॥ 

के ण नाभनु 'लक्षणम्‌' २१३५ 'आत्थ' जाप 
उल्यु छतुं; ते आण ठेवी. रीति मापी, ५4? अणि 
तेचं स्थूण. जने सूक्ष्म २५३५ शु छे, तेनु यथावत 
वरन, ऽरो, गेम शर्थ छे. ॥१०॥ 


मैत्रेय उवाच 


गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो5प्रतिष्ठित: । 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयाऽसृजत्‌॥ ११ 


तत्र सामान्यतः कालस्य स्वरूपमत्रोच्यते 
उत्तराध्याये तु विशेषतः । 

गुणानां व्यतिकरो महदादिपरिणामस्तेनै- 
वाक्रियते य: स काल इति शेषः। 

वक्ष्यते चैकादशे-- 
“गुण व्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥' 

इति। 


स्वतस्तु निर्विशेषः । 
अप्रतिष्ठितः क्वाप्यपर्यवसितः । 


आद्यन्तशून्य इत्यर्थः । 
एतदेव दर्शयितुमीश्वरः। सृष्ट्यादि तेन 
निमित्तभूतेन करोतीत्याह-पुरुष इति। 


उपादीयते निमित्ततया स्वीक्रियते इत्युपादानम्‌। 

स काल उपादानं निमित्तं यस्मिंस्तमात्मानमेव 
विश्वरूपेणासृजत्‌। स्वव्यतिरेकेण सृज्यस्या- 
भावात्‌। एतच्च वस्तुकथनमात्रम्‌। कालेन निमित्तेन 
चासृजदित्येतावदेव विवक्षितम्‌॥ ११॥ 


स्वव्यतिरिक्तसृज्याभावं दर्शयन्‌ कालस्य 
सृष्टिनिमित्ततां दर्शयति—विश्वमिति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


भेत्रेयभुनि णोल्या - सत्वादिगु्षेत। महत्त्व 
प्रिशाम वडे गु फु जाआरवाणोे (टेणातो हीचा 
छत पोते) निराखर तेम ४ जाहि तथा जंतरहछित 
जेवी 51५ छे; ते आणने निमित्त भनावीने पुरुष- 
भगवान दीला वडे पोताने ४णतस्व३प ठत्पन्न 5२ 
छे. ॥ ११ ॥ 

इवे आणनु सामान्य २१३५ जा सध्यायमा उडेवाभा 
जारव्यु 8. जा पछीन। जध्यायमां विशेष३१ (५5छ१।शे.) 

सप्पाष्ि भुशोनु 'व्यतिकरः' मछक्तत्व ११२ 
प्रिशाम थाय छे, तेनाथी % के ९६॥ भु जाऊरोउपे 
टेणाय छै ते. अण छे, भेटु शेष छै (ते. ७मेरदु). 

वणी, जणजियारभा २४चयभां अउछेवाशे: “गुष्लोमा 


09 


क्षोभ उत्पन्न उरनार श्वर ४ आण छे जने सूज 


जथवा भछतत्व ९ स्वभाव छे.” (श्रीमद ५.११ 
२२/१३) 

ण पोते तो निय ४ छे. 

* अप्रतिष्ठित:' श्याय प. कनी. समाप्ति नथी. 
तेवो. आण, 

कण. शाहि जने. जंत वणरनो छे, गेम यर्थ छे. 

खा. छ (ठाण शाहि जने. खत वणरनो छे ते) 
ध्शाववा माटे (क) ७२ ते आणने निमित भनावीने. 
सृष्टि वगेरे 5२ छे, शेम उठे छै -- “पुरुष: इति। 

निमित३प नुं ३&२ 5रवामा जावे ते ७पाध्न, 


थर 


ते ५५. 'उपादानम्‌' निमित (७२७) छे. ७ 


दि 


छश्चरभा तेने. पोताने ४ विश्वइपे 


4 


सक्या #२९ ॐ 
भजवान वणरनुं डं पश सदन 5२१ योग्य छे ४ 
ची. पोते. विश्वपे परिशम्या ते विश्व पोताना 54३५ 
डोवाथी खलिन्न छै, लावान ४ छे, ते सिद्धान्त 
१७॥११। माटे उडे 8. णच निमित्तथी सर्थैन अय 
सेटलुं ४ उछेवानो ७६१ छे. ॥ ११ ॥ 

8२ न दीय तेवुं 56 सव, योग्य छे ४ 
नी, ते इर्शावता, शन भृष्टिन। 3२७३५ ६र्शावे 
छै -- 'विश्वम्‌ इति।' 


अ० १० 


विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया । 


तृतीयः स्कन्धः 


६५१ 


विश्वची, तनम १५९ ४ 8. नवाच विष्शुनी. 


*इश्वरेण परिच्छिनं कालेनाव्यक्तमूर्तिना॥ १२ | ५१ तेनी 3पसंछार थाय छे. जव्य5त्त स्व३पवाणा 


विष्णुमायया संस्थितं संहतं ब्रह्मतन्मात्रं 
सद्विश्वम्‌। ईश्वरेण कर्त्र कालेन निमित्तेन 
परिच्छिन्नं पृथक्‌ प्रकाशितम्‌। अव्यक्ता मूर्तिः 
स्वरूपं यस्येति स्वतो निर्विशेषता दर्शिता॥ १२॥ 


*वीर.—'ईश्वरेणेति' 'एतस्याक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि मुहूर्तान्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा 
विधृतास्तिष्ठन्ति ।' 

अप्रतिष्ठितत्वं दर्शयितुं तत्कार्यविश्वप्रवाह- 
स्याप्रतिष्ठामाह । 


यथेदानीं तथाऽग्रे च पश्चादप्येतदीदूशम्‌। 
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥ १३ 


यथेदानीमस्ति तथाऽग्रे पूर्वमप्यासीत्पश्चादपि 
भविष्यति । 

एवं सामान्यतः कालं निरूप्य विशेषतो 
निरूपयिष्यंस्तन्निमित्तस्य सर्गस्य पूर्वोक्तानेव 
भेदाननुवदति--सर्ग इति। यस्तु प्राकृतो वैकृतश्च 
स दशमः॥ १३॥ 

तन्निमित्तमेव त्रिविधं प्रलयमाह । 


द ~ 


50०३५ निमित द्वारा त्वरे विश्वने सीमित जर्थातू 
8श्वरथी ५थ५३पे. ५५2 ऽय छे. ॥१२॥ 

भगवान विष्शुनी माया, १३ “संस्थितम्‌' 6५२.७॥२ 
५।मेदुं विश्व 'ब्रह्मतन्मात्रम्‌' 98७३५. (भणवाननी, 
२६२ २३बुं) 8. (जथात्‌ जय पोताना जविभाव पूर्व 
थूक्ष्मश २७३१ % स्व३प २७ ते तन्माज (सत्‌') छे. 
६.०. घानी तन्मा माटी 8. रैम पयमडायूतोनी 
२७६, स्पर्श, ३५, रस्‌ जने यध तन्मात्रो. छे तेम.) 
“ईश्वरण' 6-५त्ति ५२।२। श्वरे 50३५ नि्मित्तथी 
“परिच्छिन्नम्‌' सीमित 5यु छै यथात्‌ ६. ३पे ५५2 
अयु 8. २०५६ छै 'मूर्तिः' २५३५ केनुं- जेम ऽदीने 
पोतातु निर 8२ २५३५ ध्शाव्यूं छे. ॥१२ ॥ 

“ड जार्जि, जा जक्षरना ४ प्रशासनम मुदत, 
पक्ष, मास, तु, संवत्सर विशेष३५ ५२७ उरायेथां 
स्थित छे.” (५४६।.७५.३/८।८) 

जण जाहिनजंतशून्य छे ते. दर्शाववा, भाटे 
तेना डाय३५ विश्वप्रवाडन। जाहि तथा जंतशुन्यताने 
%७॥वे छे. 

वणी, जा जत कुपु भशं छे तेषु ५ पटेल 
पृ छतु जने पछी ५७ इशे. ज। ४णतनी सृष्टि नव 
1३।२ची छे जने हे ॥/50-१५त सृष्टि छै (त ६१भी 
६). ॥१३॥ 

जा. विश्व भ्यु मश छे 


स.न... 


dd 


>] 


अग्रे' पूर्व ५३. 
उतु जने. पछी ५७ इशे. 

जाम, आणने सामान्य३प 5टी, विशेष३पे [३५0 
उरेवा, माटे ते. आणनी निमितउप शृष्टिना, पूर्वाङत 
भेन १७॥१ 8- 'सर्गः इति।' * ५१६ जने वेत 
सृष्टि छै, ते ध्यमी छे. ॥१३॥ 

ते ॐच निमित्तथी १ न. प्रडारे थत प्रधय 
विषे १७१ छे. 


६५२ 


कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः । 
अद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः ॥ १४ 


कालेनैव केवलेन नित्य: प्रलय: । द्रव्येण 
संकर्षणाग्न्यादिना नैमित्तिक: । गुणैः स्वस्वकार्य 
ग्रसद्धि: प्राकृतिकः । 


तानेव सर्गान्प्रपञ्चयति--आद्य इत्यादिना 
यावदध्यायसमाप्ति। महतो लक्षणमात्मनो हरेः 
सकाशाद्गुणानां वैषम्यमिति ॥ १४॥ 


द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः। 
भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌॥ १५ 


अहमोऽहंकारस्य। तस्य लक्षणम्‌ 
यत्रेति । द्रव्यादयो वक्ष्यमाणास्त्रयः सर्गाः तन्मात्रो 
भूतसर्गः, भूतसूक्ष्मसर्ग इत्यर्थः । द्रव्यशक्तिमान्‌ 
महाभूतोत्पादकः ॥ १५॥ 


चतुर्थ ऐन्द्रिय: सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः॥ १६ 


ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकश्चतुर्थः । पञ्चमो वैकारिकः 


इन्द्रियाधिष्ठातारो देवा मनश्च॥ १६॥ 


षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो। 
षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे श्रुणु॥ १७ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


~ 


र, विश्वनो ०२ ०, द्रव्य जने. युशो द्वारा. 
7३ प्रडारे धाय छे. (इवे ६स प्रडारनी २्टिनुं पशन 
5२ छे.) परमात्म, श्रीडरि(ना २ननिष्य)थी मुशोनी 
विषमता. थता, तेनाथी प्रथम मछंतत्वनी सृष्टि ५४. 
॥ १४ ॥ 

माज. 3० द्वारा. ४ थतो. 904 नित्य 904 छे. 
संडषे, भणवानना (मुणमांथी) जज्नि वगेरे द्रव्यधी, 
थत प्रय नेमित्तिऽ छे. पोतपोताना डर्यने जणी ता 
शशो द्वारा थतो प्रक्षय 9905 छे. 

ते. (छस प्रडारची) यृष्टिन 'आद्यः' वजेरेथी. 
जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी, विश्तारपूर्व६ समशवे 
8. 'आत्मन: ' परमात्म। श्रीडरिमांथी शुशोनी विषमता. 
थत, मछ्ततवना बक्षणवाणी सृष्टि 48. ॥ १४॥ 

वणी, थीछ सृष्टि ज७३२नी, छे, केमा द्रव्य, शान. 
खने डियानी 6त्पत्ति थाय छे. जी७ तो तन्‍मानाजो३५ 
द्रव्यनी, शज्तवाणी मडानूतोची सृष्टि छे. 

“अहमः' २७५२नी, ते. रु, ५क्षए- “यत्र 
इति' द्रव्य, शान जने. हिया - खे प्रछोयनी सृष्टि 3 
भनु वर्णन इवे उरपाम जावशे, “तम्मात्रः' तेम 


॥ १५ ॥ 


भडाभूतोनी माजा, सूक्ष्मावस्थ,, भूतयुक्ष्मशृष्टि खेम 
सथ 8. (श०६हि तन्माजानी, सृष्टि 4७8.) पयमडाथूतोने, 
हुत्पन्न डरचारी, द्रव्य शञ्तिवाणी सृष्टि ॥१५॥ 

योथी छा्द्रयोनी सृष्टि छै, १ शान३५ अने. 
ज्रिया३प छे. पांथभी हेवसुष्टि १5२५ (सास्वि5) छे, 
॥१६॥ 

योथी सृष्टि शानेन्द्रिय तथा अभन्द्रिय३प छे. (के 
तेष्स खंढडारचा, आर्य३५ छे.) पायमो वेऽरिऽ २२ 


कु भनोभय छे. 


8. (१ सास्वि5 जंड4२ना 34३3५ छि.) तिमा ४-्द्रियोना 
सघिकात। देवो. तथा. भन छे. ॥१६॥ 

छे प्रभु (विदुर), (पंथपवा जविधानी) छट्टी 
तामसी सृष्टि छै, के सृष्टि ०१२९ तथा विक्षेप 
उरनारी जविधानी छे. या छ पइत सृप्टिशो. छे; 
वेठत सृष्टिमीने पण मारी पासेथी साभणो,॥ १७ ॥ 


अ० १० 


तृतीयः स्कन्धः 
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छट तामसी. सृष्टि पाय विभाणवाणी जविधानी 


षष्ठस्तु तमसः पञ्चपर्वाऽविद्यायाः । 
अबुद्धिर्जीवानामावरणं विक्षेपश्च तां करोतीत्य- 
बुद्धिकृत्तस्य। मे मत्तः श्रृणु॥ १७॥ 


अनुद्रेगेन श्रोतव्यतामाह। 


रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। 
सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च य: ॥ १८ 


यद्विषया मेधा संसारं हरति तस्य हरेलीला । 
यद्वा इयमिति तमआदिसर्गरूपा। रजोभाज इति 
ब्रह्मरूपस्येत्यर्थः । अस्मिन्पक्षे अबुद्धिकृत इति 
प्रथमान्तम्‌। अनवधानकृत इत्यर्थः । मुखमिव प्रथमं 
कृतो मुख्यसर्गः। तस्थुषां स्थावराणाम्‌॥ १८ ॥ 


षड्विधत्वमेवाह। 


वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः। 
उत्सत्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः॥ १९ 


-ये पुष्पं विना फलन्ति ते वनस्पतयः । 
-ओषधयः फलपाकान्ताः । 


-लता आरोहणापेक्षाः । 


-त्वक्सारा वेण्वादयः। 


छे. छवोने माटे जावर तथा विक्षेप छत्पन्न 5२१२, 
तेवी. 'अबुद्धिः' शुद्ध ड जशानने ऐत्पन्न उरणार 
क॑ तमस्‌ छे. तेनी. सृष्टि 'मे' मारी पासेथी सात्मणो.॥ १७ ॥ 

(श्रीडरिनी बील वर्शववा योग्य छे; प्राठूत- 
वेडतसज. उल्ी ते सांगणवाथी शु इण भणे तेवी शंका 
उरवाभा जावे तो ते माटे) 5६०२छित धने 9१७ 
उर्वानी योग्यत। हावे छे. 

बुना विषयवाणी मेघा, संसारने छरे 4 छे, ते 
प्रह्नस्4व३५ भणवाननी जा दीला 8. स्थावरोनी ४ 
भुण्य सृष्टि छै, त सातमी छे. ॥ १८ ॥ 

कना विषयवाणी बुद्धि संसारने डरी थे छे ते 
श्रीडरिनी ४ (जा) बील छे, जथवा तम वगेरे सृष्टि३५ 
र क्ली, 8. 'रजोभाजः इति।' २४२२१ 'भोजवनार 
अ्रह्मस्व३प्‌ भणवाननी, (जा. दीला छे), भेम यर्थ छे. 
जा पक्षमा जविधाने ठत्पन्न 5२नारी सृष्टि ' अबुद्धिकृतः ' 
गेम प्रथमा विभञ्तिना संतवाणी छे. 'अबुद्धिकृतः 
तमसः' (जशानने, ऐत्पन्न उश्नार। तमसूनी अष्टि), 
भेव्यानपऐ उरेवी, जम जर्थ छे, मुणनी कॅम प्रथम ऽरेवी 
सृष्टि ते. भुण्य५० - 'तस्थुषाम्‌' स्थावरोनी ॥ १८ ॥ 

छ प्रशरना स्थापरोने ४९॥१ छे. 

वनस्पति, शोषषि, चत, छतमा % भण१।९। 
(१५२२, वीरुप जने. वृक्षी- जा छ स्थापरो जाडारनी 
8५२ तर$ची. गतिवाणों, जव्य5त येतन्यवाणा, जंध्रथी 
स्पर्शनो. जनुभव उसनारों तथा. (इण, पुष्प, वृद्धि, 
ट्रास. १३२) जने5 मेध्याणां हीय छे. ॥१८॥ 

के पुष्प विन। इणे छै ते वनस्पति (जश्वत्थ वगेरे). 

है इण पाळ्या पछी नाश पामे छे ते औषधि 
(९२२ वगेरे). 

कुने थड१। माटे जण्यना जापारनी जपेक्ष, 8 
ते. aa (<). 

गुनी छाक्षमां ४ सार हीय ते 
(व[स वगेरे). 


त्वद्सार 


६५४ 


-लता एव काठिन्येनारोहणानपेक्षा वीरुध: । 


-ये पुष्पैः फलन्ति ते द्रुमाः । 

तेषां साधारणं लक्षणमाह। ऊर्ध्व स्रोतः 
आहारसंचारो येषाम्‌। तमःप्राया अव्यक्तचैतन्याः । 
अन्तःस्पर्शाः स्पर्शमेव जानन्ति नान्यत्‌। तदप्यन्तरेव 
न बहिः । विशेषिणोऽव्यवस्थितपरिणामाद्यनेक- 
भेदवन्तः ॥ १९॥ 


*वंशीधरी- भारते वृक्षाणामपि सर्वज्ञानमस्तीति 
“तस्मात्पश्यन्ति पादपाः ' स्वामीचरणैस्तु अव्यक्त- 
चैतन्या इति व्याख्यातम्‌। 

तिर्यक्स्रोतसां सर्गमाह-तिरश्चामिति। 


तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मत: । 
अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हद्यवेदिनः॥ २० 


स चाष्टाविंशतिभेदः। तिरश्चां लक्षणम्‌। 
अविदः श्वस्तनादिज्ञानशून्याः। भूरितमसः 
आहारादिज्ञानमात्रनिष्ठाः । घ्राणेनैवेष्टमर्थ 
जानन्ति। हृदि अवेदिनो दीर्घानुसंधानशून्याः । 
तथा च श्रुतिः-' अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे 
एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं 
पश्यन्ति न विदुः श्वस्तनं न लोकालोकौ' 
इति॥ २०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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वीरुप थे ८९ ४ छे, परंतु 550. हीवाथी 
खजन्यना जापारनी जपेक्षा विनाची. ढोय छे. (एुष्मार।, 
सो.मकषत). 

के पुष्प 4३ इणे छै ते वृक्षो (जांनी, वगेरे). 

ते. सपनु सामान्य- सवगत बक्षण ३४ छे. 
गमन साडारची अति 6५२ त२$ छै. “तमःप्राया: ' 
जस्पष यैतन्यवाण!, 'अन्तःस्पर्शा:' स्पर्शे ४ काणे. 
छे, थन्य 56 नही जने ते पश गंधर्थी, ४ स्पर्शने 
भार छे, नडारथी नटी. 'बिशेषिण:' जव्यवस्थित 
परिशामवाणां ज्थातू $ण, इथ, वृद्धि, ट्रास केवा. 
२१न5 कु कुद प्रडारवाणा ॥१८॥ 

झडाभारतर्मा ऽडेवाभां जाव्यु छ 3 वृक्षीने सर्व 
शान हीय 8. तिथी वृक्षो कुने छै जाथी १ स्वामीयरशोगे. 
जव्य5त यैतन्यवाणा, जेम व्याण्य। डरी छे. 

केमना जाडारनी गति नासी. छे ते अतिनां 
प१शु-पंपीणोनी सृष्टिने. 'तिरश्वाम्‌ इति।' थी 5७ छे. 

तिर्थ$ योनि (पशुपक्षी)नी ज05भी सृष्टि छे, ते 
जड्ावीस प्रठारनी, भानेवी &. तेजो जशानी, 
स[तितमोयुएवाणा, सूबवाथी शान भेणवनार| रने. 
४६५१ स्मृति. विनाना 8. ॥२०॥ 

ते जडावीस प्रठारची छे. पशु पंणीनी योनिनु 
लक्षण (कशावे छे). 'अविद:' जशानी, )७५५- 
जा-जावतीआक पजेरेती समर १०२च॥ 'भूरितमसः ' 
जपधिड तमोजुशवाणा, सार (निद्रा, भय, मैथुन) 
क शान घरावनारा, सूधपा माजधी, ४ छट वस्तुने 
शा नारा, 'हृदि-अवेदिन:' हृध्यभां ६र-धश त ॐ 
वियारशडित वणरनां, ते थपुसार श्रुति छै-- 

पछी भनुष्यथी, 86२ पशुजोीभां मार भृूण- 

तरसचुं ४ शान हीय छे. जासपासनुं विशिष्ट शान 
पशुजो, काशतां नथी जने. उडी शता नथी. विशेष 
रीते १७.८। १६।थने तेजो (धारे त्यारे) छो शड नी. 
जावतीडाबषने 4२ तु जने. जा दोऽ 3 परथो5ने 4णर्तु 
शान तेणी, काशत नधी, (जे,३५.३/२/४) ॥२०॥ 


अ० ९० 


अष्टाविंशतिभेदानेवाह । 
गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः । 
द्विशफाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्श्च सत्तम॥ २९ 


खरो5श्वोञश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा । 
एते चैकशफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान्पशून्‌ ॥ २२ 


शवा सृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लको। 
सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः॥ २३ 


कङ्कृगृश्वटश्येनभासभल्लूकबर्हिणः । 
ह॑ससारसचक्राहकाकोलूकादयः खगाः॥ २४ 


गवादय उष्ट्रन्ता द्विशफा द्विखुरा नव ॥ २१॥ 


खरादयः एकशफाः षट्‌॥ २२॥ 

श्वादयो गोधान्ताः पञ्चनखा द्वादश। एवमेते 
भूचराः सप्तविंशतिः। मकरादयो जलचराः । 
कङ्कादयश्च खगा अभूचरत्वेनैकोकृता गृहीताः । 
तदेवमष्टाविंशतिभेदा भवन्ति। तेषु कृष्णरुरुगौरा 
मृगविशेषाः। अन्येषामपि तिर्यकूप्राणिनां 
यथायथमेतेष्वेवान्तर्भावः । कङ्कादयश्च खगाः 
॥ २३ ॥ २४॥ 


अर्वाक्स्रोतस्तु नवम: क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌। 
रजोधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिन: ॥ २५ 


अध आहारसंचारो यस्य सोऽर्वाक्स्तरोताः । 
हृस्वत्वमार्षम्‌। नृणां सर्गो नृणां लक्षणम्‌। 
रजोऽधिकं येषु ते॥ २५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६५५ 


खावी प्रअारचे ४ शाव छे. 

७ श्र & वि६२७, जय, १५२. भेस, 5५९१०, 
मूड, नी।षणाय, रुरुगू, पेट जने. 02, जा. (नव) 
थे णरीजोवाणा पशुजी. छे. ॥२१॥ 

गेरी, धोडी, 'पथ्यर, गौरगूग, जा& पणवाणी, 
१२ जने. यमरी जाय जा (छ) ज5 परीवाणां 
पशुखो छे. डे 4६२०७, डवे पाय चणवाणां पशुजोना 
गाम समणो. ॥ २२ ॥ 

30२, शियाण, १२, वाघ, नि, ससं जने. 
१७.३, सिंड, १६३, ढाथी, आयणो, घो जने भणर 
वगेरे (पाय नणवाणा पीनो छे), ॥२३॥ 

नणयो, शीष, १८, भाळ, (भास, मॐ, भोर, 
छस, सारस, 45१७५, 5०3, घुप४ वजेरे पक्षीश. 
छे. ॥ २४ ॥ 

जाय. वजेरेधी, 02 सुधीना 'द्विशफाः' ५ 
परीवाणा, नव अ्रडारनां ॥ २१ ॥ 

जश. वगेरे जे5 जरीवाणा छ 5२० ॥ २२॥ 

$तराथी घो सुपीनां पाय नणवाणा थेने, नार 
प्रशरनां - जाम, जा सर्व स्थणयरो सत्तावीस प्रशरचाो 
थय, मणर वगेरे ४णयर प्राशीजो, तथा. नग. वगेरे 
स्थणयर न छोवाथी, जे ४ जणी. द्ीधा 8. जा रीते 
जहवीस 9512 थाय छै. तेमनामा 5७. रुरु जने और 
विशेष ५५२४ छरए छे. नीका पशु-पंणीना ५७ 
योज्यता प्रभा ६२ नने 15२ छे. नगल वगेरे 
पक्षीय छे. ॥ २३ ॥ २४॥ 

डे वि६२७, मना जाड।रनी गति नीये काय 
छे, ते भनुष्योनी जे 15।२ची नवमी, सृष्टि 8. तेजी 
जपधिड २५३०५, 5मे उरवामां तत्पर २३च।२। 
खने दुःणभां सुण भाननार। हीय छे. ॥२५॥ 
शति नीथे काय छे ते 


कुन २।७।२नी. 


' अर्वाक्स्त्रोताः ' 8. २१४ ' अर्वाकूस्त्रोतः ' ६२4 ४ जे 
२१ प्रयोग छे, मनुष्योनी सृष्टि- भनुप्योनु 4४७ 


कावे छे. शेभनामो घिउ २णोणुए छै मनुप्यो ॥ २५ ॥ 


६५६ 


वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १० 


डे श्रेष् (१६२४), ज। (स्थावर, तिय जने 
) 


वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तूभयात्मकः॥ २६ | ४०५) 2२ सेष्टि अने घेवोनी. सृष्टि पश वेत ४ 


एते त्रयो वैकृता एव न कौमारवदुभयात्मका: । 
देवसर्गश्च वैकृत इत्यनुषङ्गः । वैकारिकस्तु देवसर्गः 
प्राकृतेषु पूर्वमेव प्रोक्तः । अयं तु ततो न्यूनत्वाद्वैकृतो 
देवसर्गत्वात्तदन्तर्भूतश्च। सनत्कुमारादीनां सर्गस्तु 
प्राकृतो वैकृतश्च देवत्वेन मनुष्यत्वेन च सृज्य 
इत्यर्थः ॥ २६॥ 


देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः । 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः॥ २७ 


भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्चाः किनरादयः। 
दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसूक्कृताः॥ २८ 


वैकृतश्च देवसर्गोऽष्टविधः। तत्र 
विबुधादयस्त्रयो भेदाः। गन्धर्वाप्सरस एकः। 
यक्षरक्षांसि एकः ॥ २७॥ 


भूतप्रेतपिशाचा एकः । सिद्धचारणविद्याधरा 
एकः । किन्नरादय एक: । आदिशब्दात्किंपुरुषाश्व- 
मुखादयः । एतद्विंशेऽ ध्याये स्पष्टं भविष्यति॥ २८॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च। 

एवं रजःप्लुतः स्त्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूरहरिः । 

सूजत्यमोघसंकल्प आत्मैवात्मानमात्मना॥ २९ 
॥२९॥ 


३9 


डडेवाय छे, (&(द्रियोना षित घेवोनी) ४ १५।२$ 
सृष्टि छे, ते. (9१८ सृष्टियोमां) 58१8 २४७. 
(सचि इमारोनी) ओमारसृष्टि छै ते तो. प्राठत गने. 
वेत, खेम 84१5 छे. ॥ २६ ॥ 

(स्थावर, तिरय4 जने. मनुष्य) जा. २७ वैत 
सृष्टिजो, छे, डौमार भृष्टिनी कम 6नियात्म5 नथी. 
ध्वोनी सृष्टि ५७ वे४त छे, खेम संनं१ छे. छन्द्रियोना 


नवित देवोनी सृष्टि वेशरि छे ते तो ५५० 
सृष्टिशोभा पूर्व ४ ऽडेवाभां जाव्युं, परंतु जा. तेनाधी, 
न्यून हीवाथी वेडत छे तेम ४ घेवसूष्टि ढोपाथी तेनी. 
जंतभत छे. सनठुभारो वगेरेनी सृष्टि तो ६त जने 
वे§त छे, ६व३पे जने. मनुप्यइपे अन ५२१। योग्य 
डोवाथी 6नयात्म5 छे, गेम शर्थ छ. ॥२६॥ 

६५, पितरो, ससुरो, जन्धर्वा, जप्तराणो, 
सिद्धो, यक्षो, राक्षसो, यारशो, भूत, प्रेत, पिशायो, 
विधाधरो, डिन्नरो व्ेरे धवस २४ प्रशरनो छे. डे 
विदुरुछ, २ प्रमाष्ठे विश्वसष्ट श्री॥।२छची य्येती 
६श प्रञारची, सृष्टि तभने ऽी. ॥ २७॥२८॥ 

वणी, पत घेवसृष्टि २४ प्रडारची छे. 
तेभ देवो, पितृजी, जने जसुरो- खेम नए. प्रडारनी, 
(उ) जे5 गन्धर्व जने. जप्सराणोनी (४), भेऽ यक्षो 
तथा राक्षसोनी (प), ॥२७॥ 

२5 भूत खने पिशायोनी (६), खे सिद्ध, २२३ 
जने. विधापरोनी (७) २५ डिन्नरो. वगेरेनी, (८), 


च 


वजेरे शब्ध्थी डिभ्पुरुषी (८), जने. जश्वमुण (१०) 
वगेरे समवा, जा वीसमा जध्यायमां स्पष्ट थशे.॥ २८ ॥ 

इये पछी हु वंशो तथा मन्यन्तरो. डीश. 
जा. प्रमाणे, उश्पोना प्रारंभभां पोतानाभांथी, ५२ 
थयेल।, सत्यस॑5€५ श्रीडरि २शेगुशथी व्याप्त च 
सृष्टिउर्ता भ्रह्मा थ6 पोते ४ पोतानाथी पोताने 
स छे. ॥ २८ ॥ २८॥ 


अ० ११ 


*(ननु तर्हि प्रथमं सृष्टि: प्रलयो वा, 
तत्राह-गुणेति। 
गुणव्यत्यय एतस्मिन्मायावित्वादधीशितुः । 
न पौर्वापर्यमिच्छन्ति नद्यां भ्राम्यद्‌भ्रमेरिव॥ १ 


गुणव्यत्यये सर्गे भ्राम्यन्भ्रमणशीलो 
भ्रमिरविशेषाद्‌भ्राम्यद्भ्रमिस्तस्य नद्यां भ्रमतो यथा 
नादिर्नान्तस्तथा सृष्टिसंहारयोरित्यर्थः ॥ १॥ ३०॥ 


संसारस्यानादित्वमेकरूपत्वं 
देवासुरादय इति। 
देवासुरादयः क्षत्तः कल्पेऽस्मिन्ये च कीर्तिताः । 
त एव नामरूपाभ्यामासन्मन्वन्तरान्तरे॥ २ 
त एवेति। तन्नामानस्तद्रूपाश्चेत्यर्थः ॥ २॥) 


चाह-- 


तृतीयः स्कन्धः 


६५७ 


शड. 5२वाभां जावी. & $ पढे चि 3 पढेथां 
प्रय, ते. भाटे 5७ 8 “गुण इति।' 

विश्वना जपीश्वरनी जाश्दय5२५ शत डीवाथी 
२ सृष्टिमा सन जने. संहार चहीमां गमती. 
धुमरीजोनी कॅम (जडण हीवाथी, विवेश शनो. ते 
विषेनो [निरय उरवानुं) छय्छत। नथी, ॥ १ ॥ 

“गुणव्यत्यये' ' भ्राम्यन्‌! 
घूमरीजो- जामतेम भगती धुमरीसो, तेमनी, नदीम 


सृष्टिभा मती. 
ममता केम शाहि जने. गंत. होतो नथी तिम सन 
खने संछार, थे भंनेमा (प्रथम शुं), खेम खर्थ छे. 
॥ १ ॥ ३०॥ 

संसारनु जनाह्पिएु जने जे5३पत्व 5७. 8-- 
“देव-असुर-आदयः इति।' 

डे. वि६२७, १ देवी तथा. यसयुरो वजेरे जा 
उल्पभा वशव्या छे, तेशी, ४ ते नामे तथा ते ३पे 
नीळा. भन्वन्परोमा छता. ॥ २ ॥ 

तेजो, % ते नामे तथा ते उपे ढता.॥ २ ॥ 3१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
न नो 


अथैकादशोऽध्यायः 
भन्वन्तराहि आणविभाजनु वत 


तत एकादशे कालः परमाण्वादिलक्षणैः । 
युगमन्वन्तरादिभ्यः कल्पमानादि वर्ण्यते॥ १ 


तदेवं सामान्यतः कालस्योपलक्षणभूतं 
गुणव्यतिकरं दशविधं निरूप्येदानीं तस्यैव विशेषं 
निरूपयितुं तत्परिच्छेद्यं वस्तु लक्षयति द्वाभ्याम्‌। 


(सृष्टिना, वर्णन) पछी परमाणु वजेरे बक्षशोथी 
तेभ५ युज, भन्‍्वन्तराधि ६२ ५९५चु माप वगेरे 


0० 


खजियारमा जध्यायमा, वशववाभां जावे छे. ॥१॥ 
खा प्रभाह डणन। ८९३१ भुशोनो क्षोभ घ्य. 

३२ सामान्य रीते निइपीने डवे तेनुं ४ विशेष रीत 

1नि३५७ 5२१ भाटे ते डणथी % सीमित उरवा योज्य 


पस्तुने भ «७9 द्वारा. सूथवे छे. 


के 968-१,२ भी जि छे. 3.65 550, तेमनी टी, मणे छे. पू.स्वामीयरशोजे जा भने श्लोडोने ६शभ। 


जध्यायना श्वो७ ३०,३१ तरीड जगण्या छे. 


६५८ 


मैत्रेय उवाच 
चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा । 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः॥ १ 


सतः कार्यस्य विशेषाणामंशानां यश्चरमोऽन्त्यो 
यस्यांशो नास्ति। अनेकः कार्यावस्थामप्राप्तः। 
असंयुतः समुदायावस्थां चाप्राप्तः । 


अत एव सदा कार्यसमुदायावस्थयोरपगमे- 
ऽप्यस्ति स परमाणुरविज्ञेः। किं तत्र 
प्रमाणमत आह। यतो येभ्यः समुदितेभ्यो नृणां 
व्यवहर्वृणामैक्यभ्रमोऽवयविबुद्धिः। तथा च 
पञ्चमेऽवयविनिराकरणे वक्ष्यति, येषां समूहेन 
कृतो विशेष इति। कार्यानुपपत्त्या कल्प्यत 
इति भावः॥ १॥ 


सूक्ष्ममुक्त्वा स्थूलमाह-सत एवेति। 


सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌। 
कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः॥ २ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० १९ 


भेनेय सुनि णोल्या - (थी वजेरे) ॥र्यवर्णनों 
कै गतिम्‌ सूक्ष्मतम, जंश छै 3 कना जानाथी विशेष 
विज, 4६४ शडता नधी, हे आर्यउपने पाम्यो नथी 
सन. जन्य परमाशुजो साथै संयोग पश नथी. थयो, 
तेने परमाणु उछे छे. है परमाशुजोना ५२२५२ 
भणवाथी मनुष्याने (तेमना समुधयउप) रे 
जवयवीनो अम, धाय छे. ॥ १ ॥ 

'सतः' यन (स्थूण-सूक्ष्म वगेरे) विशेष 
जंशोने है "चरमः? शतिभ जंश छे ॐ कन विभाण 
१४ शत. नधी, (तेणे. परमा ५४१५.) ' अनेकः ' 
आयावस्थाने पाम्यो नथी. त ^ ` असंयुतः' (२१४५ 
परमाुजी, साथे) संयोगी. जवस्थाने प्राप्त नथी 
थयो ते. (परमा). 

जाथी क आयावस्था जने. समुधयावस्थ न टीय 
प्यारे पण, १ सहाय दीय छे तेने. परमाणु काशवो. ते 
भाटे शु प्रम छे ते इवे उछे छे. 'यतः' भच 
ऐक्यभ्रमः ' 
तेभना समु६।५३५ भेऽ जवयवीना शान३५ भ्रम थाय 
छे. पायमा रूच्धभां जवयविनिर५२७भां ते ४ ऽश, 
केमना समूड परे क ते विशिष्ट ३५ ५२७ 5२ छे. 
(परमाशुने भाग्य १०२) आर्यन द्विऱण, नसरेशु 
वगेरे शठ्य न छोवाथी परमाशुनुं जनुभान उरवामा 


क: क. 


परस्पर भणवाथी व्यवछार उरता. भनुष्योने 


>] 


जावे छे, तेवो. भाव छे. ॥ १॥ 

५६थगुं सूक्ष्म २१३५ ऽषीन स्थूण. २१३५ शवे. 
छै -- "सतः एव इति।' 

पोतान सामान्य स्व३पमा रहला होय 
त्यारे (परमाणु शमनो. सूक्ष्मतम संश्‌ छे ते) 
पृथ्वी वजेरे अर्यानी जता (तेमना समअ३५)चुं 
भाप परभमडान' छे, डे छे (प६थ4भानना जेडी5२एने 
डर. जा जमुड पधर्थ छे, तेवी. विपक्ष न 
डोवाथी) विशेष जने (सन्य विक्षण प्रपंयना 
जमायचे 3२ मिनी विपक्ष न ढोपाथी) निरन्तर 
ञ्ढेवाय छे. ॥२ ॥ 


अ० ११ 


यस्य चरमोंऽशः परमाणुस्तस्यैव सतः 
कार्यमात्रस्य स्वरूपावस्थितस्य परिणामान्तरम- 
प्राप्तस्य यत्कैवल्यमैक्यं स परममहान्‌। पुंस्त्वं 
तु परमाणुप्रतियोगित्वात्‌। ननु नानाविशेषवान्‌ 
परस्परं भिन्नश्च सर्वः पदार्थः । कथमैक्यं तस्य 
तत्राह। अविशेषो विशेषविवक्षारहितो निरन्तरो 
भेदविवक्षारहितश्च सर्वोऽपि प्रपञ्चः परममहा- 
नित्यर्थः ॥ २॥ 


एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम। 
संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः ॥ ३ 


यथा सूर्ष्मस्थूलश्चायं पदार्थः। एवं 
कालोऽप्यनुमितः । चकारान्मध्यमावस्था गृह्यते। 
संस्थानं परमाण्वाद्यवस्थानस्य भुक्तिर्व्याप्तिस्तया 
भगवानिति हरेः शक्तिः स्वतोऽव्यक्तो व्यक्तं 
भुङ्क्ते व्याप्नोति परिच्छिनत्तीति तथा। विभुरुत्प- 
त्यादिषु दक्षः ॥ ३॥ 


एतदेव प्रपञ्चयति-स इत्यादिना। 


तृतीयः स्कन्धः 


६५९ 


गुनो. जंतिम जंश परमा छे तेनो. ४, 'सतः' 
आर्य भानो पोताना स्व३पभा रछेवो, जवस्थाभेहने 
प्राप्त न थयेदो. के 'कैवल्यम्‌' आर्यानी २५1३५ 
(समआ३५) ५६५ छे ते परममडान छे. परभाशुनो 
विरोधी ७१।थी “महान्‌' १०६ “महत्‌'नु पदि, २.५. 
छे. ७. उरवामा जावी. छे $ सव पर्थ गने&उपे 
विशेषतावाण। छे तम सेञ्नीश्वथी ५६ छे, तो. तेमनु 
जेऊय डेवी रीति दो श? ते माटे 5७ छे 3 
*अविशेष:' जथात्‌ पध्यथमानना जेडी5२७ने आरण. 
"जा जभुड वस्तु छे. तेवी विपक्ष नधी, तथा 
'निरन्तर:' न्य विलक्षण, प्रपयना जपमभावने £२३ 
मेची. विवक्षा नथी, स्थात, सब अर्थप्रपंय परममछान 
छे, गेम जे छे. ॥२॥ 

हे साधुश्रेछ (4६२०), (वस्तुना सूक्ष्मतम, 
जने भतम) २१३५ वियार 9१७. (परमा 
वगेरे जवस्थाभां) आणनी, व्याप्ति परथी ०4५ 
पधर्थाने भोजवनार, 8त्पत्ति वगेरेमा निपु९, श्रीडरिनी. 
शॉऊत३प, सप्पञ्तसब३५ भणवान आणनी ५३ 
सूक्ष्मता, तथा स्थुणतानुं जनुभान उरवामा जावे छे. 
॥ ३ ॥ 

क्रम सा, पथ्चर्थ सुक्ष्म भने स्थूण. हीय छे, भे 
प्रमाणे. डणनु पछ (नाना-भोट। माप साथै) जनुभान 
उसवाभा जावे 8. 'च' आर द्वारा सूक्ष्म जने स्थुणनी, 
जंतराकष सेवी मध्यम जवस्था लेवामां जावी, छे. 
“संस्थानम्‌' ५२१९ वजेरे जवस्थाभ| ' भुक्तिः ' ॥णनी. 
व्याप्ति ते व्यापी श्वानी श[डतिने. वीध ॥णने ' भगवानिति' 


9 


जवान अढे छे. भगवान श्रीडरिनी श6त३५ या 
व्याप्ति. पोते जव्य5त हो व्यक्त पध्यथने मोजावे छे, 
१६4 माग्ने व्यापी काय छे सर्थातू समय भयांध मां 
नांधे 8. "विभुः? 8 ति पजेरेम इश ॥ ३॥ 

जा (डनां सुक्ष्मत्य जने. स्थूणत्वने) ४४ 
विश्ता२५१५ समवे 8-- “सः इत्यादि।' दवार. 


६६० 


स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्‌। 
ततोऽविशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान्‌॥ ४ 


सतः प्रपञ्चस्य परमाणुतां परमाण्ववस्थां 
यो भुङ्क्ते स कालः परमाणु: । तस्यैवाविशेषं 
साकल्यं यो भुङ्क्ते स परममहान्‌। अयमर्थः— 
ग्रहरक्षताराचक्रस्थ इत्यादिना यत्सूर्यपर्यटनं 
वक्ष्यते, तत्र सूर्यो यावता परमाणुदेशमतिक्रामति 
तावान्कालः परमाणुः, यावता च द्वादश राश्यात्मकं 
सर्व॑ भुवनकोशमतिक्रामति स परममहान्‌ 
संवत्सरात्मकः कालः, तस्यैवावृत्त्या युगमन्व- 
न्तरादिक्रमेण द्विपरार्धान्तत्वमिति। तथा च पञ्चमे 
सूर्यगत्यैव कालादिविभागं वक्ष्यति॥ ४॥ 


इदानीं द्वयणुकादिलक्षणपूर्वक॑ मध्यम- 
कालावस्थां कथयति। 
अणुद्टी परमाणू स्यात्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः। 
जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌॥ ५ 


द्वौ परमाणू अणुः स्यात्‌ । त्रयोऽणवस्त्रसरेणुः । 
स तु प्रत्यक्ष इत्याह-जालार्केति। गवाक्ष- 
प्रविष्टेष्वर्करश्मिष्ववगतः। कोऽसौ। योऽति- 
लघुत्वेन खमेवानुपतन्नगादगतः। पाठान्तरे 
खमेवानुपतन्नवगतो न तु गां पृथ्वीम्‌॥५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


है ण परमाओुनी जवस्थाम| व्याप्त हीय छे, 
ते. परमाशुडाण उछेवाय छे तथा. % (सृष्टिथी भांडी 
प्रबयपर्युन्त) भे १०२ सडण जवस्थाजोने 'भो.जवे. 
छे, ते परम भछान अण छे. ॥४॥ 

डार्यप्रपंथनी. “परमाणुताम्‌' ५२१७ जवस्थाने 


5 हक 


है व्यापी, काय छे, ते परमाुऊाण डडेवाय छे. ते 


% डाणने 'अविशेषम्‌' (१६ १०२) समग्रपणे के 
भोजवे छे, ते परम मठानठाण, 5डेवाय छे. चा प्रमा. 
जय छे- 'ग्रढ, नक्षत्र, तारामंडणमा जति 5२५२ 
सूर्यनारायछ” (श्वो5-१३) वजेरे द्वारा है यूर्यपर्यटन 
विषे. उछेशे, तेना, सूर्य गेटला अणमा जे परभाशु- 
प्रशन खोणजे तेटवी, £० परमाशुडाण अढेवाय छे 
तथा हटला डआणमां नार राशिइप सम भुव्नभंडणने 
जोण॑गे तेने. परममछान संवत्सरात्म% आण, अछेवाय 
छे. तेनी. गावत. द्वारा युज, भन्वन्तर वगेरे 
४भ्‌पू्‌ऽ दिपराधना गंत. सुधी धाय छै. ते ४ प्रमाणे 
पायमा खुन्धमा यूर्पनी जति द्वार ४ आण वगेरे 
विभाणनुं पशन 5२शे, ॥४॥ 

डवे परमा पजेरेन। ५५९ 8२ अाणनी, मध्यम 
जवस्थाने ४७॥व छे. 

भे परमाएुजो भणीने जे5 जणु थाय, नए. 
रुखो, भणीने जे5 नसरेण धाय, काणियामार्‍थी 
जावतां सूर्यडिरशोमाो हेणातो. नसरेणु 5श १२३ 
कह 056) गति 5२ छे. ॥५॥ 

थे. परमाशुजी, थ 
गए, शशु गेटते. रेड गसरेणु, ते % प्रत्यक्ष 


भेज २९, धाय, 
हेमाय छै, तेम ५७ 9 -- 'जालार्कः इति।' 3३णामा 
प्रवेशेवां सूर्यडिरशोभां माय छे. ते शु 8? के अत्यंत 
सूक्ष्म छोपाथी जाऊाश तर$ ४ 'अगात्‌' काय 
8. 'अनुपतन्न गाम्‌' ५।४।४य२भ जाडाश तर$ ४ 
होडतो. काय छे, ५७ पृथ्वी पर पडतो. नथी, (जेम अर्थ 
थाय छे). ॥५॥ 


अ० ११ 


वंशीधरी --त्रसरेणो: प्रत्यक्षत्वोक्त्याणुपरमाण्वोर- 
प्रत्यक्षत्वं स्वत एवायातं प्राकृतमनुष्याणां योगिनां 
तु तावपि प्ररत्यक्षाविति ज्ञेयम्‌। तथा च-- 


“जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दूश्यते रज: । 
तस्य षष्ठस्तु यो भागः परमाणुः स उच्यते॥' 


त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः। 
शतभागस्तु वेधः स्यात्तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः॥ ६ 


शतं भागाः त्रुटिरूपा यस्मिन्स वेधस्तैर्वेधैः 
॥ ६॥ 
निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः। 
क्षणान्पञ्च विदुः काष्ठां लघु ता दश पञ्च च॥ ७ 


ते निमेषास्त्रयः क्षण इत्याम्नातः। काष्ठाः 
पञ्चदश एकं लघु॥ ७॥ 
लघूनि वै सामाम्नाता दश पञ्च च नाडिका। 
ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणाम्‌॥ ८ 


नाडिकाः षट्‌ सप्त वा प्रहरः। स॒ एव 
यामो दिनस्य रात्रेश्च चतुर्थो भागः। हासे षट्‌ 
वृद्धौ सप्त । सन्ध्यांशमुदूर्तद्वयं विनेति ज्ञातव्यम्‌। 
तत्राप्यनियमार्थो वाशब्दः । प्रत्यहं तद्धेदानां 
गणयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


नाडिकाया उन्मानमाह । 
द्वादशार्धपलोन्मान॑ चतुर्भिश्वतुरदुलै: । 
स्वर्णमाषैः कृतच्छिद्रं यावत्रस्थजलप्लुतम्‌॥ ९ 


तृतीयः स्कन्धः 


६६१ 


त 


छ, 
खेम ऽउेवाथी जु जने. परमाणु नथी को शत, 
सेम इतित. थाय छै परंतु योजीकनो, माटे शु जने. 
परमाणु ५७ प्रत्यक्ष छै, शेम कायु. तेम ४, 

अ३णाभांथी रर जावता सुर्यप्रडाशभां के सूक्ष्म 
२% हेमाय छे, तेनो. के छो १२ छे ते परमा 
उवाय छे. 

कै 9०. नए नसरेु भोगवे तेने त्रुटि ५३१५ 
छै. ते शुटि4॥ण वेधनो, जेडसोभो १२ छे, तेम ४ नश. 
वेधने ७१ 5७ छे. ॥ ६॥ 

नुटिइ५ सो. १२ शमा छे ते १५६ छै. 'तैः' ते 
२ वेषथी (८५ थाय छे.) ॥६॥ 

२९, क्षवनो गे निमेष शाशवो. ते 22 निमेष 
सेटल २३ क्षण, पाय क्षणनी, शे आफ शने ५६२ 
3७ गेटेले भे लधु. ॥ 9 ॥ 

ते न. निमेषोने सेङ क्षण, 5छे 8. प्र 51७ 
सेट& सेङ लधु. ॥७॥ 

५६२ बधु जेऊ चार जथवा घरी 5छेवाय छे. 
थे घरीनु जे मुदूत तथा. छ 3 सात घरीनो मनुप्योनो 
२5 ५४२ छे. ॥८॥ 

छ डे सात घरीनो २४ प्रहर थाय छै. त ९५७२ दिवस. 
जने. रातनो योथो, भाण छे. २ 3 हिवस घटे त्यारे 
५७२ छ घरीनो जने. व त्यारे ५७२ सात घरीनो धाय 
छे. सधिजणना ने मुडूत छे, प्रातडा गनु जने सच], 
खे भन्ने विना अछरनी गएतरी उरी छै तेम सम%वुं. 


सामान्य मनुष्य नसरेणु प्रत्यक्ष 98 शॐ 


तेभ प जनियमितता होवाथी 'वा' २०६ छै, 5२९ ३ 
प्रतिदिन, तेमनो, ३२६।२ जवा माठे जश5य छे. ॥ ८॥ 

२5 नाडीडणनु भा५ दावे छे. 

छ पना भाषनु नचावेलुं, यार माषा सोनाची 
यार गांगण दानी शकाआथी [छिद्र ५२९ ५१ १२८ 
सभय म जे प्रस्थ पाशी भरात इने (तेटला समयने 
गारी. 3 घरी 5७ 8).॥ ८ ॥ 

(हु ५७=२४ तो, १ भाषा-प भश, १ 
प्रस्थ-१ शेर) 


६६२ 


उन्मीयतेऽनेनेत्युन्मानम्‌, पात्रं षट्पलताम्रविर- 
चितम्‌। पञ्चगुञ्जो माषस्तैश्चतुर्भिश्चतुरङ्गुलायाम- 
शलाकारूपेण रचितैः कृतमूलच्छिद्रं तेन छिद्रेण 
यावत्प्रस्थपरिमितं जलं प्रविशति तेन च प्लुतं 
निमग्नं भवति तावान्कालो नाडिका। 


अत्र पलच्छिद्रयोराधिक्ये शीघ्रं निमज्जेदल्पत्वे 
च बिलम्बेनेति पलशलाकयोर्नियमः ॥ ९ ॥ 


दीपिनी-रजतादिशलाकया तु च्छिद्रवृद्धिः 
स्यादिति स्वर्णनियमोऽपि कृतः। 


यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उभे। 
पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद॥ १० 
अहनी अहोरात्रम्‌॥ १०॥ 


तयोः समुच्चयो मासः पितृणां तदहर्निशम्‌। 
द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि॥ १९ 


अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः। 
*संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्‌॥ १२ 


षण्मासा अयनम्‌। दिवीत्यस्योत्तरेणान्वयः 
॥ ११ ॥ 

दिवीति देवानामहोरात्रे प्राहुः। द्वादश 
मासाः॥ १२॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


जाना (हना) हारा भापी १54 ते ऐन्मान, 
तेयु छ पद तानामांथी ननावेबु मापवानुं ५१०. पाय 
गुंडा, खेटे जेड भाषा, शान उपमा परिवर्तित 
थयेब्षा. यार भाषा सुवर्श (जथात्‌ पीस गुं, ३ 
यशोढीभार)थी पालना तणिये शरेधु छिद्र, (जर्थात्‌ 
पीस यणोड १२ सुवर्शनी यार जांगण मापनी णनावेची 
शली पालना, तणिये उरेधु छिद्र.) ते छिद्र द्वारा. 
कटला समयमा जे5 प्रस्थ थ्टहु कण. पाममां प्रवेशे 
खने तेनाथी भराता इनी. काय, तेटथा समयने गे 
घडी, ३४ छे. 

ज़ी पक्ष जने. छिद्र जे ननेनी जपधिडता शीय्‌ 
तो. पार शली ३७ जने जे भन्ने खोछ। हीय तो पान. 
भोडेथी इने, (जाम न थाय ते) भाटे पक्ष जर्थातू वळून 
जने, १८ नो नियम छे. ॥८॥ 

याही. पजेरेनी शबाडाधी मोटु छिद्र थाय छे, तिथी. 
सुवशब नो नियम पश उरवामा भाव्यो छे. 

मनुष्यांना, दिवस जने. राजि, भन्ने यारे यार 
प्रटरोना 8. डे भानधयी विहुरछ, ५६२ दिवसोतुं सॐ 
(पक्ष) पणवाहियुं छे; शुउक्षपक्ष जने 5घ७पक७ ॥ १० ॥ 

'अहनी' दिवस. जने. रात्रि ॥१०॥ 

ते भन्ने पक्षो. भणीने जेऊ मास थाय, खे मास 


_ 


पितृखोन दिवस जने. रात 8. नै मिनाची. जे 
#0_ थाय छे, 8 भिनानु €क्षिशायन तथा छ 
मडिनानु 9परायश थाय छे, २१२१ ॥ ११ ॥ 

भे जयनने दिवोना) राजि जने दिवस 5छे छे. 
भार भडिनानु वर्ष ऽउेवायुं छे, मनुष्यनु बाजामा 
बानु जायुष्य सो वषनुं व्द्यु 8. ॥ १२॥ 

छ मासनुं चयन होय 8. 'दिवि' स्वर्गमा ० 
१०६ पछीन। श्वो5-१२ साथै संगंध छे. ॥११ ॥ 

"दिवि इति’ स्वरमा (न जयनने) देवोत 
दिवस जने रात. 5७ छे. भार भडिन। भेटे. १५.॥ १२ ॥ 


अ० ११ 


*वंशीधरी--संवत्सरशतम्‌ इति । 'शतायुर्व पुरुषः ' 
वस्तुतस्त्वायुतोऽल्पाधिक्यं पापपुण्यापेक्षमेव पापेन 
क्षीयते पुण्येन वद्धते च। 


अनेन क्रमेणासौ सूर्यो नित्यमायुः 
क्षपयतीत्याह । 


ग्रहर््षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्‌। 
संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभुः॥ १३ 


ग्रहाश्चन्द्रादयः, ऋक्षाण्यश्विन्यादीनि, तारा 
अन्यानि नक्षत्राणि, तदुपलक्षितं यत्कालचक्रं 
तत्र स्थितोऽनिमिषः कालात्मा विभुरीश्वरः 
सूर्यो जगद्द्वादशराश्यात्मकं भुवनकोशं पर्येति 
पर्यटति॥ १३॥ 


संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। 
अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते॥ १४ 


संवत्सरादिभेदश्च सौरबार्हस्पत्यसावनचान्द्र- 
नाक्षत्रमासभेदेन द्रष्टव्यः । केचित्पुनरेवमाहुः । 
यदा शुक्लपक्षप्रतिपदि संक्रान्तिर्भवति सौर- 
चान्द्रमासयोर्युगपदुपक्रमो भवति स संवत्सरः । 
ततः सौरमानेन वर्षे षट्‌ दिनानि वर्धन्ते चान्द्रमानेन 
वर्षे षट्‌ दिनानि हसन्तीति द्वादशदिनव्यवधानादु- 
भयोरग्रपश्चाद्भावो भवति। एवं व्यवधानतारतम्येन 
पञ्चवर्षाणि गच्छन्ति। तन्मध्ये द्वौ मलमासौ 
भवतः । पुनः षष्ठः संवत्सरो भवति॥ १४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६६३ 


मनुष्य सो वषना जायुष्यवाणी, छे. (तितति.6५. 
१/५/७/१४) जावो, (सामान्य नियम्‌ छै), परंतु 
वस्तुतः पुएयथी २ युष्य वषे छे तेम ४ पापथी तेनो. 
क्षय थाय छे. 

(5०१) जा. मधी, ते. सूर्य नित्य थायुप्यनो 
श अरे छे, भेम ऽह छे. 

२७, नक्ष, तराजोना यङमा रडेल त्मा 
भणवान सूय जे5 वर्षे पूरु धाय त्या, सुधीभा परमा] 
वगेरेथी, जारी. (नार शाशिजो३५ समग्र) ४णतभा, 
परि5भा 5२ छै. ॥ १३॥ 

'ग्रहाः' यन्द्र वगेरे 2९, ऋक्षाणि’ निनी 
पजेरे नक्ष्त्रो, "तारा' अन्य नक्षत्र. (ध्रुव वगेरे). 
ते उपक्षक्षएवाणुं. ४ 
“अनिमिषः' 5५1, 'विभुः' 6६२, सूर्य 'जगत्‌' 
६६२ राशियो३५ थुपनमडण नु 'पर्येति' ५९५९ 


डाणय$ई छे, त्यां २९० 


5२ छे. ॥१३॥ 

ऐ वि६२०७] संवत्सर, परिवत्सर तथा. वत्सर, 
जनुवत्सर जने वत्सर, गेम वर्षने 5७. छे. ॥१४॥ 

संवत्सर पणेरेना प्रञारोने सौर, १।ईस्पत्य, 
सावन, यान्द्र जने. नाक्ष भासना भेहपूर्व5 समवा 
गोन. 32615 वणी, गेम ऽए छे 3 कयारे शुड 
पक्षनी प्रतिपधसे संडान्ति थाय त्यारे सौर जने. यान्द 
भासनो जार खेड ९४ साथै थाय छे, ते. संवत्सर छे. 
त्यार ७६ सोर पर्षनी गशतरी जनुसार वर्षे छ 
दिवो. वघे छे जने. थान्द्र चूची गशतरी जनुसार 


टि ~ 


वर्षे छ दिवश्च घटे छ. जाम, वयभा भार ध्विसना 
जंतर(गाणा)ने डारऐे. (वषे पूरं थतां, यान्दवष छ 
दिवस) खाण (जने. सौरवर्ष 8 दिवस) पाछण धाय 
छे. जाम, जंतरनी गएतरी प्रमा, (प्रतिवर्ष १२ 
टदिवसनो, णो. पडवाथी) पाय वर्षे पसार थाय ते. 
दरम्यान (६० घ्विसना) थे ममास थाय छे अने. 


इरीथी, संवत्सर थाय छे. ॥१४॥ 


६६४ 


वंशीधरी--यस्मिन्वर्षे सौरचान्द्रयोर्मासोस्समकाले 
प्रवृत्तिस्म वर्ष: । संवत्सरस्तदग्रिमः परिवत्सर 
इडावत्सरस्तदग्रिमोऽनुवत्सरस्तदग्रिमो वत्सर इति। 
ततः पुनरित्थमेव संवत्सरादिप्रवृत्तिरिति ज्ञेयम्‌। 


एवंभूतः कालात्मा नित्यमप्रमत्तैः पूजनीय 
इत्याह-य इति । 


यः सृज्यशक्तिमुरुधोच्छ्वसयन्स्वशक्त्या 
पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः। 
कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं- 
स्तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय॥ १५ 


श्रीमद भागवत भडापुराए, 


२० ११ 

है वर्षे सौर जने थांद्र मासनो, जे5 ४ सभये 
२।२भ्‌ थाय ते संवत्सर, ते. पछीनु न रिवत्स२, त्यार 
५1६ ७शवत्सर, ते. पछी जनुवत्सर जने ते पछी 


हि 


वत्सर जावे छे. त्यार ५६ इरीथी जा ४ प्रमाऐ 
संवत्सर पजेरेनो जारंभ समशवो, 

जा. प्रमाऐ 5०२१३५ सूर्यनारायण, [नित्य 
सावधानीपूर्व5 पृ्ष्पाने योग्य छे तेम ५४ छे-- 
“यः इति ।' 

पोतानी अण चाभनी शञ्तिथी नीळ वगेरे 
पद्चर्थानी जंडर 3त्पन्‍न रवानी, शञ्तिने जने5 
92रे आयमा प्रवृत्त 5२त।, यशो, बड़े गुशोयाणा 
(स्वि) $णनो, विस्तार उरता, पयमडाभूतोन। 
२०३५ १२५३ के सूर्यनारायण, (जायुष्य वजेरेना 
क्षय द्वार) मनुप्योनो मोड ६२ 5२१ माटे जंतरिक्षभा 
वियरी रह्या छे, ते पाय ५5२५ a५ प्रवतडने. 
6पडार सपश, ऽरो (१७ 5२). ॥ १५ ॥ 


वंशींधरी- रँबृहस्पतिनी जते. अनुसार ६० परिवत्सरोनां मुनिवरे. द्वारा जपायेतां नाम, 
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सृज्यं कार्यमङ्कुरादि तद्विषयां बीजादीनां 
शक्तिं कालरूपया स्वशक्त्या बहुधोच्छ्वसयन्‌ 
कार्याभिमुखीकुर्वन्‌ दिव्यन्तरिक्षे धावति। कोऽसौ। 
भूतभेदो महाभूतविशेषस्तेजोमण्डलरूपी सूर्यः । 
किमर्थ धावति। पुरुषस्याभ्रमाय भ्रमो मोहस्त- 
न्निवृत्तये। आयुरादिव्ययेन विषयासक्तिं निवर्तय- 
न्नित्यर्थः। सकामानां तु गुणमयं स्वर्गादिफलं 
क्रतुभि्विस्तारयन्‌। तस्मै संवत्सरपञ्चकप्रवर्तकाय 
पूजां कुरुत॥ १५ ॥ 


बा.प्र-एवं सर्वथोपकारिणः पूजाभावे कृतघ्नता 
स्यादिति भावः। 

विदुर उवाच 
*पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌। 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्यु: कल्पाद्वहिर्विदः ॥ १६ 


इदं स्वस्वमानेन वर्षशतं गणितमायुर्मानम्‌। 
प्रत्यहं कल्प्यते सृज्यते इति कल्पस्त्रैलोक्यं 
तस्माद्वाह्यतः। विदो ज्ञानिनः ॥ १६॥ 


भगवान्वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु। 
विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा॥ ९७ 


योगराद्धेन योगसिद्धेन॥ १७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६६५ 


*सृज्यम्‌' ५4, २६२ १3२्‌, ते. 67५४०. रवानी. 
मीक वगेरे पधार्थानी शज्तिने ०३५ पोतानी शञ्तिथी 
खने ५5२ “उच्छवसयन्‌' यम प्रवृत्त उरता. 
“दिवि' जंतरिक्षभ घोडे छ (विथरश 5२ 8). जे 90. 
8? ' भूतभेदः ' पंथमछ।भूतना संर तेशोम५०२१३५ 
जे सूर्यनारायण, छे. जे शा भाटे वियरए. 3२ छे? 
भनुष्यन। 'अभ्रमाय' ' भ्रम: सेट मो, तेनी. निवृ(रे. 
शर्थ, जायुष्य वगेरेना क्षय द्वारा. विषयो तर$नी. 
जासजितने ६२ 5२त।, सेम अर्थ छै, स॥म भनुष्योने 
भाटे “गुणमयम्‌' ]ुशोवाणा, स्वर्ण वजेरे इणने यशो. 
द्वार, विस्तारत, पाय अडारना पर्षने प्रवर्तावनारा ते 
सुवनारायएनी, पृष्ठ 5२, ॥ १५ ॥ 

जा. रीते सर्व प्रडारे 8५5२ उसनारनी पूषा 
उरवाभा चढी जावे तो $तवध्नता थशे. 

बिुर७ थोक्ष्या - पितृजी, देवो. तथा. भनुष्योनुं 
ज। (सो वषनु) वधुभां वधु जायुष्यनुं भाप ऽउेकुं छे. 
नीका के शानीसो त्रेबोऽयनी नहार हीय छे, तेभनां 
जायुष्यनु माप 5७, ॥ १६ ॥ 

पोतपोतानी गशातरी प्रमाण सो वर्षे गशवाम। 
२१।१८। जा जायुष्यनु भाप (डी). तिच “कल्प्यते ' 
सकवाभां जावे ते. ५९५ ज्यात २१७. वोऽ, तेनी. 
५७।२- विदः' शाची. ॥१६॥ 

जाप भणवान डाणनी गतिने षरेणर शाशी. 
छ, 3२७ ॐ पीर पुरुषो योज सिद्ध शानधष्टिथी सम 
शतन कु. छे. ॥१७॥ 

“योगराद्धेन' योजधी. 
१३ ॥ १७ ॥ 


भेणवेक्षी (शान८ प्टि) 


सै 


५ | नर ~ र ५ ~ ~ ~ ~ € ~ 
तच ३30०0० १५॥ तथा सच्च्या जने सन्प्याशना नसो. जने. नसो. जेम ६00 वषे भणीने 


३६००) थाय. द्वापरयुगनां ले. इकार वर्षों तथा सन्या जने. सन्यांशना, नसो. तथा नसो. मणीने यारसो. 


( 
0 


२१२७ २४००) 


C ~ [दि क = ~ i i he _ ~ 
१५ थाय जन 54११ ७४२ तषा तथा सच्च्या जने सच्याशना जदसा जन जस. 


गेम नसो थहने (१२००) वषे- जाम ४८००--३६००--२४००--१२००-१२००० द्वोना वर्ष थया.) 
(वोच १२००० वर्षा-भनुष्योनां ४३,२०,००० वर्षो) 


६६६ 


*बा.प्र.--तत्र कैमुत्यन्यायं दर्शयति-- 
धीरा विषयेभ्यः परावर्तितेन्द्रिया योगनिष्ठा: 
योगसिद्धेन चक्षुषा अलौकिकसामर्थ्येन विश्वं 
सर्वमप्यतीन्द्रियं वस्तु विचक्षते, किं पुनर्भवान्‌ 
पश्यतीति वक्तव्यम्‌। 
मैत्रेय उवाच 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
द्विव्यैद्वादशभिर्वर्षेः सावधानं निरूपितम्‌॥ १८ 


द्वादशभिर्वर्षसहस्नैरित्युत्तरश्लोकसामर्थ्याज्ज्ञा- 
तव्यम्‌। अवधीयत इत्यवधानं सन्ध्या चांशश्च 
तत्सहितम्‌॥ १८॥ 
चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌। 
संख्यातानि सहस्त्राणि द्विगुणानि शतानि च॥ १९ 


कृतयुगे चत्वारि सहस्राणि सन्ध्या 
सन्ध्यांशयोश्चत्वारिचत्वारीत्यष्टौ शतानि च। 
एवं त्रेतादिष्वपि योज्यम्‌॥ १९॥ 


सन्ध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः। 
तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते॥ २० 


युगस्यादौ सन्ध्या अन्तेंऽशः सन्ध्यांशः । 
उक्तानि शतानि संख्या ययोस्तयोरन्तरेण मध्ये 
युगम्‌। तस्य विशेषमाह-यत्रेति। गवालम्भादि- 
धर्मविशेषो* यत्र विधीयते इत्यर्थः । साधारणधर्मस्तु 
सन्ध्यांशयोरप्यस्त्येव ॥ २०॥ 


वंशीधरी-- *' धर्मविशेषः इति।' यत्र येषु युगेषु 
ध्यानयज्ञपरिचर्याकोर्तनात्मको धर्मविशेषः । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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पक 


ते भाटे >ेमुत्यन्याय ध्शव छे. धीर पुरुषी. 
विषयोभांथी पाछी, इरेबी 6च्द्रियोवाणा, योजनिर हीय 
छै. योज सिद्ध यक्षुजो, दार भवीडिऽ सामर्थ्य १३ सम 
विश्वने शन ४च्दरियातीत वस्तुने ५७ तेजी कुशे छे, 
तो पछी जाप सरण। मुनीखर (शानद्ष्टिथी जते) 
भुसे तेभां शुं डेव शेवुं छे? 

भैत्रेयमुनि णोल्या - इत, नेता, द्वापर भे 
उलि, गेम यार युजो सख्या तथा सन्य्याना जंशनी 
साथे घेयोना नार डकार वर्षेना ३४८। 8. ॥ १८ ॥ 

जा. पछीन। श्वो5(१८)ना, जर्थशानथी, (घेवो.न!) 
नोरषकार वषोनो जय काशवो कोर्छने. जवि (भया) 
५१ ते जवान, 'स+अवधानम्‌' यची. सन्ध्या तथा 
तेनी, जंश, ते सित ॥ १८ ॥ 

सत्य, नेता, द्वापर जने. उकियुणभां जनुऊभे 
यार, न, ने जने रेड डार देवोन वर्षा तथा (ते 
% प्रमा जनुडमे ते ते युगनी सम्या तथा सच्धयाशरनां, 
ते ते) ढळारथी, नम सो वर्षा 5छेथां छ. ॥ १८ ॥ 

सत्ययुभभां यार डार वर्षा तथा सन्ध भने 
सच्ध्याशना यारसो जने. यारसो भेम राक्षो 
(मणीने ४८००) वर्षं थाय, जा % प्रमाणे त्रेता 
वगेरेमा, पश. थाय, ॥ १८॥ 

ठणरषस्यश भनुष्यो सो सण्याचाणा, स्य 
खने सण्प्याशनी मध्यनो के आण छै, ॐ तेने. ४ यु) 
ऽहे छै, कया विशिष्ट धमन विधान धाय छे. ॥ २० ॥ 

युशनी पूर्व सन्ध्या जने. जते. संध्यांश; ते भेनेनी 
उछ्वाभा जावेची सो सो नी हे सण्या छे, ते भन्नेनी 
' अन्तरेण' मध्यम युग होय छै. त युनो. जसाधारण धम. 
“यत्र इति।थी 5टे छै. जायोनो स्पर्श 5रीने (धन) 
5२बु वगेरे विशिष्ट पमोनु थ्यो विधान उरवामा जावे. 
छे, खेम जर्थ छे, सच्च्या जने सच्ध्यांशना 9णभ| श्रवश- 
डरता सामान्य घम तो शोय छे ४. ॥२०॥ 

१ के युजोमाो ध्यान, यश, सेवा खने. डीतन३५ 
विशिष्ट धम. ढोय (तेनुं विधान उरवामा जावे छे.) 
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“कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्य्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌॥' 


“इत्युक्तन्यायेन साधारणधर्मस्तु गुणकृतः । 
किञ्च यस्य युगस्य यो धर्मः स एव तत्सन्ध्यांश- 
योरप्यस्त्येवेत्यपि ज्ञेयम्‌।' 


धर्मश्चतुष्पान्मनुजान्कृते समनुवर्तते। 
स एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता॥ २१ 


*चतुष्पात्‌ सम्पूर्णः । त्रेतादिषु पादेन पादेन 
व्येति हसति। पादेन पादेन वर्धमानेनाधर्मेण हेतुना । 


एतच्च स्वरूपकथनमात्रं वैराग्यार्थं न तु 
धर्मसंकोचनार्थम्‌॥ २१॥ 
बंशीधरी- * चतुष्पात्‌ इति।' 

तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः । 
त्रिलोक्या युगसाहस्त्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌। 
तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसक्‌॥ २२ 


त्रिलोक्या बहिर्महर्लोकप्रभृति ब्रह्मलोक- 
मभिव्याप्य चतुर्युगसहस्रमेकं दिनम्‌। यत्‌ यस्यां 
विश्वसृक्‌ ब्रह्मा निमौलति स्वपिति *॥ २२॥ 


*सुबोधिनी--निमीलति इति। निद्राभावान्नि- 
मीलनमेव तस्य। निमीलनमेव योगनिद्रा। 


दीपिनी-ततोऽवतीर्यं विश्वात्मा देहमाविश्य 
चक्रिणः । अवाप वैष्णवीं निद्रामेकीभूयाथ विष्णुनेति 
कूर्मोक्तेः | 


तृतीयः स्कन्धः 


६६७ 


“सत्ययुगभां भगवान विष्डुना ध्यानथी के 
प्राप्त थाय छे, त्रेतायुशभा क यश उरवाथी प्राप्त थाय 
8, द्वापरमां है सेवाथी प्राप्त थाय छे, ते ५णियुज मा. 
श्रीडरिना डीतनथी, प्राप्त धाय छे.” 

खे प्रम 5उेल। न्याय जनुसार साधारए धम. 
तो. गुए। प्रमाण, उरवामा जावेबो, 8. वणी, है युजनो 
है धम छे, ते ४ ते युशनी सन्प्या जने. सच्च्यांशनो, 
पए, 8 ४, ते ५९ शु, 

सत्ययुणना मनुप्योमा यार यरशवाणे परम २७ 
छे. नीका युजोमा. जे क घम, वषत, जधमने 5२७, 
२5 जे5 यरएथी. क्षीण थतो काय छे. ॥२१ ॥ 

“चतुष्पात्‌' 4२ २२९।१।णो. जात सभ्पूर्श नेत! 
वगेरे युणोभां भेऽ भेऽ २२एथी. 'व्येति' क्षीर! पामे छे; 
योथ। भागथी सेङ जे यरशथी वधता. जपभने 5२९. 

जा. पमन। क्षय वजेरे २५३पनु व्थन वेराज्य माटे 
छे, नडी डे धम्‌ घरटाडवा, भाटे. ॥ २१ ॥ 

तप, शीय, घ्या जने सत्य- से प्रमाऐ, (श्रीम्‌ 
१/१७/२४) यार यरए। ऽक्षा छे. 

छे तात, श धोनी नदार ५३८ ३५पर्यन्त 
से छथर यतुर्युणीनो भेऽ दिवस. जने. तटी. 
क रात्रि ढोय छे, कमा विश्वन। सर्थनडार (नित्रो) 
भये छै. ॥ २२ ॥ 
त्रिवोडीनी ७५७२ महता» वणेरेभां 9805 
पर्यन्त सझ्सयतुयुशीनो, जे दिवश्च ढोय छे. 'यतू' के 
२ाजिभां 'विश्वसूक' (विवश. ५९२ 'निमीलति' 
नेो. भीये छे, शयन अरे छे. ॥२२॥ 

(अङ डे भणवानभा) निद्रानो जनाव छोवाथी 


प 


तेमगु निभीक्षन उर्ह्युं छ. (प्राशीजी, राजे ऐींघे छे, 
जवान ३१० नेग्रोने भीये छे, निद्रा नथी देता) तिथी 
तेभनुं गेननिमीलन, योगनिद्रा मनाय छे. 
अमंपुराशमां 5ह्युं 8 3, सार ५६ विश्वात्माजे 
यडधारीना दभा प्रवेशी, भणवान विष्णु साथै २५३५ 


थ वैष्णपीनिद्राने पापत ऽरी.. 


६६८ श्रीम ७०५८ मढापुराए अ० ११ 

तत्र दिनस्थितिमाह निशावसान १६७छन्‌। द्विसनी व्यवस्थाने कशावे छे. 

इत्यादिसार्थेश्वतुर्भि: | “निशावसाने इति।' ११२ 61२ साड यार 5045 १३ 
5 छे. 

निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते। राजिन संते जारपेथी बो5रयन कयां सुधी 


यावद्दिनं भगवतो मनून्भुञ्जंश्चतुर्दश॥ २३ 


चतुर्दशमनून्भुञ्जन्पालयन्‌। व्याप्नुवन्नित्यर्थः 
॥ २३॥ 
स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां होकसप्ततिम्‌ । 
मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः। 
भवन्ति चैव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्‌॥ २४ 


किंचिदधिकां युगानामेकसप्ततिम्‌। मनुवंश्याः 
पृथ्वीपालकाः क्रमेण भवन्ति। सप्तषिप्रभृतयस्तु 
युगपत्‌समकालेन भवन्ति। सुरेशा इन्द्राः। 
ताननुवर्तन्ते ये गन्धर्वादयस्तेऽपि॥ २४॥ 


एष दैनंदिनः सर्गो ब्राहयस्त्रैलोक्यवर्तनः। 
तिर्यङ्नृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः॥ २५ 


त्रैलोक्यं वर्तयतीति तथा॥ २५॥ 
मन्वन्तरेषु भगवानबिभ्रत्सत्त्वं स्वमूर्तिभिः । 
मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः॥ २६ 


स्वमूर्तिभिर्मन्वन्तरावतारैर्मन्वादिभिद्वरभूतैरा- 
विष्कृतपुरुषकारः सन्विश्वं रक्षति॥ २६॥ 


रात्रिगतां स्थितिमाह पञ्चभिः । 


तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः। 
कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये॥ २७ 


भणवाननी दिवश २३ त्यां सुधीमा यो६ भनुणोने 
व्यापीने यादे छे. ॥ २३॥ 

यो६ भनुणोनुं ' भुञ्जन्‌? पावन. 5२१, व्यापीने 
याते छे, सेम यर्थ छे. ॥ २३॥ 

खे भन, 5डीत२ यतुयुजीथी, जि खेवा 
पोतपोतान। अने भोगवे छे. मण्यन्परोमा मनुखो, 
तेभना वंशको, ऋषियों, देवो जूने हच्द्री तथा तेजोने 
कै जनुसरनार। छे तेजो जेडी साथै ठत्पन्न थाय छे. 
॥ २४ ॥ 

&डतेर यतुयुजीथी, 565 भषि5 समय पर्यन्त 
भनुना वंशको. अभपूर्व5 पृथ्यीना राजी. भने छै. 
सप्तर्षि १३२ तो. “युगपत्‌' जे5 ४ सभये. थाय छे. 
*सुरेशा: ' छन्द्रो - तेमने जनुसरनार के गन्धवो वगेरे 
छै, तेजो, पण (जेऊ साथै ठत्पन्न थाय छै), ॥२४॥ 

५९१२७नी भ प्रतिध्निनी सृष्टि छै कमा शेय 
बो सीय्‌ छे तथा पशु-पक्षी, मनुष्यो, पितरो. जने. 
देवोनी. ४मानुस॥२ 6त्पत्ति थाय छे. ॥ २५ ॥ 

ते जनुसार नेय होऊनी. स्थना थाय छे.॥२५॥ 

भन्वन्परोमा भणवान सत्र घारछ। शरीन 
भनु वगेरे पोतन जबवतारो द्वार १२७) 952 उरी. 
र, भजतनु २क् 5२ छे. ॥ २६ ॥ 

“स्वमूर्तिभिः? भच्वन्तरोमां भनु वगेरे द्वारभूत 
घनेक्ष। पोतन जवतारोथी, पराञ्म 952 ऽरी. विश्वनुं 
रक्षण 3२ छे. ॥२६॥ 

रात्रि १३ थतानी स्थितित पाय 9८9 हारा 
डे छे. 

(भूभुप: २१4५३५) १२७5१ मे समेटी वीध 
छै तेमश त्रेतऽयभ २३८। ७१५४ वजेरे शैमनामी 
लय पाम्या छे तेवा. भणवान हिनान्‍त Ha ARN 
लेशनो जाश्रय उरी शांत थ काय छे. ॥ २७॥ 


अ० ११ 


तमसो मात्रां लेशम्‌। प्रतिसंरुद्ध: प्रत्याहतो 


तृतीयः स्कन्धः 


६६९ 


तमो२२चो. “मात्राम्‌? 4१, ' प्रतिसंरुद्ध: ' संधी. 


विक्रमो येन। अनुगतमनुप्रविष्टमशेषं यस्मिन्‌ | १६ छै ५२४१ मे. 'अनुगतम्‌ 44 पाभ्यों 8 


॥ २७॥ 
तदेव स्पष्टयति-तमेवेति। 


तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः । 
निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम्‌॥ २८ 


अन्वपिधीयन्त इति कर्मकर्तरिप्रयोगः । 
तिरोहिता भवन्तीत्यर्थः । कथम्‌ । निर्मुक्तो रहितः 
शशी भास्करश्च यथा भवति तथा॥ २८॥ 


त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना। 
यान्त्यूष्मणा महर्लोकाजनं भृग्वादयोऽर्दिताः॥ २९ 


भगवच्छक्तिरूपो यः संकर्षणमुखाग्निस्तेनो- 
ष्मणाऽर्दिताः सन्तो जनलोकं यान्ति॥ २९॥ 


तावत्त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधितसिन्धवः। 
प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः॥ ३० 


कल्पान्तेनैधिताः सिन्धवः समुद्रा: । उत्कट 
आरोपः क्षोभो येषां ते च ते चंडवातैरीरितोर्मयश्च 
॥३०॥ 
अन्तः स तस्मिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः। 
योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः॥ ३१ 


जनलोक आलयो येषां महर्लोकगतानामन्येषां 
च तैः॥ ३१॥ 


वैराग्यार्थमाह । 


त्रे्ोऽयस्थित ४११६ कममा २७ ॥ 

तेने. (राजिन क्षक्षणवाण। प्रध्षन। २१३५१ ते) 
१ २५४ ५२ 8-- “तम्‌ एव इति।' 

२. श३ थता. भूः वगेरे त्रेय 0५ ते 
(भजवान)म ९४ तिरोडित थाय छे. त सभये यन्द्र 
रने, सूर्य ५३ ढोता नथी, ॥ २८॥ 

' अनु+अपि+धीयन्ते इति।' ' अन्वपिधीयन्ते लोकाः ' 
नही “लोका:' जे कभ ४ उता. नने. छे, नेय लोड 
तिरोडित थाय छे, खेम नर्थ छे. डेवी रीत? “निर्मुक्तः' 
रित, यंद्र तथा सूर्यरछित केम होय तेम ॥२८॥ 

भजवाननी शऊित३प संडषशना मुणना जजिनि 
१३ थारे त्रे ७५ ५०१। बाजे 8, तारे भू] नि 
ऋषियों, (तेना) तापथी पी॥6 मडहोउमाथी ४नथो५5भां 
कीय छे. ॥ २८ ॥ 

भणवाननी, शऊित३प हें सं5षशन, भुणनो 
जज्नि छे, तेना. तापथी हुःणी. 4७ ४नथो5भां काय छे. 
॥ २८॥ 

तेटकषार्मा 5९५ जंतने 51२९ वृद्धि पामेवा 
समुद्रो, जत्वन्त णणमणार तेम ४ प्रयंड वायुथी 
ठत्पन्न थयेला मोर्ळायाणा 4४ तरत. ४ शेय तोड्ने 
इभारी ६ छे. ॥ ३०॥ 

३९५ संतन ॐ२९ ११८। 'सिन्धवः' सभुद्रो, 
जत्यन्त “आटोपः? णणमभणार छै शैमनो तेवा. तथा 
१२४ वायुथी वृद्धि पामे तरंगोवाणा (समुद्रो) ॥ 30॥ 

ते ४णनी २६२ ४नथोीअनिवासीजी ६२ स्तुति 
रात. जनंताभन (शेषशायी) श्रीहरि योगनिद्राथी 
मीयेबा, नेनवाणा, शीय्‌ छे, ॥ ३१ ॥ 


क 


भुयलोईभ श्ेभनो निवास छै तेसो तथा 
मइ माथी गयेल। तथा २६।य त्यां रहेनारा जन्य 
निवासीजो, तेभना ६।२। ॥ ३१ ॥ 


वैराज्य थाय ते. माटे ऽऐे छे. 


६७० 


एवंविधेरहोरात्रैः कालगत्योपलश्षितैः। 
*अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वय: शतम्‌ ॥ ३२ 


एवंविधेरहोरात्रेर्वर्षशतं सर्वेषां प्राणिनामायुषः 
परमधिकमस्य ब्रह्मणो यदायुस्तदप्यपक्षितमिव 
क्षीणमिवेति लोकोक्तिः । गतप्रायमित्यर्थः ॥ ३२॥ 


*बंशीधरी-' अहो सर्वाधिकद्विपरार्धायुषो 
ब्रह्मणोऽपि यदि कालभयं? 'यस्माद्विभेम्यहमपि 
द्विपरार्धधिष्ण्ये' इत्युक्तेस्तदा का वार्ताऽल्पायुषः 
पुंसोऽतो हरिभक्तिवैराग्यादौ यतितव्यमवश्यमिति 
भावः । 


तदेवाह। यदिति। 


यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते। 
पूर्वः परार्धोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌। 
कल्पो यत्राभवद्‌ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः ॥ ३४ 


पूर्वस्य परार्धस्यादाविति त्रिभिर्वस्तु- 
कथनमात्रम्‌ ॥ ३४॥ 
पाद्मत्वे हेतुः। यदिति। 


तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूद्यं पादामभिचक्षते। 
यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ३५ 
॥ ३५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


अणूची गतिथी ६५ जाव प्रशरना थिप॒सि- 
रात पढे मोटामा मोटु सो वषनुं जायुष्य पश जाभने 
(५६२०) क्षी, थतु ढोय तेम ह्षाजे छे. ॥ 3२ ॥ 

जा प्रभाह. (डाणनी परमा वजेरे जतिथी 
हशयेवां सोधी मोटा) धिवस-रात वडे सो. वर्षे, सर्व 
प्रशीजोनां जायुष्य 5२त 'परमू' जि जा. ५७।।७४ु 
क जायुष्य छै, ते. ५७ 'अपक्षितम्‌' शा क्षी थतु 
छौय तेम, जेवी बोड छै, जायुष्य बणनण वीत्युं 
होय तेम, खेम जथ छे. ॥३२॥ 

जाश्वर्यनी, वात. छे डे सर्वधी, जपधिड द्विपराप 
जायुष्यवाण। प्रह्याळणे ५७ को. डणनो भय हीय, “छु 
पोते. न ५२५ व्ष सुधी, रछेनार। स्थानमा छोया. छता. 
पश कुनाथी भय पामु छु.” (श्रीम भा.उटा१८) 
गेम ५६४७ हारा उउेवाभा जाव्यु छे तो जव्पायुष्यवाणा 
भनुष्यनी तो शी वात. उरवी? गाथी श्रीडरिनी भडित 
खने वैराज्य वगेरे भाटे जवश्य यत्न उरवो कोरे. 
तेवो भाव छे. 

ते ४ (स्थात्‌ जध भाण वीती. गयी ते वातने) 
5९ 8 'यद्‌ इति।' 

तेमना जायुष्यनो छ भ माज छे ते ५२५ 
अडेवाय छे. तेमाथी पेब भाज. वीती गयो, जत्यारे 
जीन ५२५ यावे. 8. ॥ 33 ॥ ३३॥ 

३९ जायुष्यना पूर्व पराधना निम १९ 
नाभनो मदान 5९५ डतो, कभा भ्रम ठत्पन्न थया टता. 
तेथी १४ तेमने २०६१ उडेवाय छे. ॥ 3४ ॥ 

पूर्व परापना जाहिभां (थ्राह्न 5९५ डतो). शे. 
प्रमाणे. न. श्लो हारा माज उध्पनु अथन उरवाभा 
जाव्यु छे. ॥ 3४॥ 

५४५८५ ढी१। भाटेनुं 3२७ “यत्‌ इति।' 

खने. ते ४ श्रह्माना पूर्व पराप॑ना संते % 
5९५ हतो, ते पान 5९५ अछेवाय छे, 5२९ छे 
श्रीडरिना नानिसरोवरभांथी जिभुवनात्म5 पन थयु 
डतु. ॥ 3५॥ 3५॥ 


अ० ११ 


अयं तु कथित: कल्पो द्वितीयस्यापि भारत । 
वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्सूकरो हरि: ॥ ३६ 


अयं तु द्वितीयस्यादौ कथित: ॥ ३६॥ 


तदेवं कालेन निमित्तेन सृज्यानामायु:- 
परिमाणमुक्त्वा कालपरिच्छेदरहितं तत्त्वमाह-- 
कालोऽयमिति पञ्चभिः । 


कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। 
अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः॥ ३७ 


उपचर्यते केवलं न त्वनेनापि क्रमेणायुर्गणनं 

तस्येत्याह । अव्याकृतस्य कार्योपाधिशून्यस्य अत 

एवानन्तस्यानादेश्च जगदात्मनो जगत्कारणस्य 
॥ ३७॥ 


तत्परिच्छेदे कालस्यासामर्थ्यादित्याह । 


कालोऽयं परमाण्वादिद्विपरार्धान्त इश्वरः । 
नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनाम्‌॥ ३८ 


कालोऽयमीश्वरः समर्थोऽपि भूम्नः 
परिपूर्णस्येशितुं नैव प्रभुः समर्थ: । यतो धाममानिनां 
देहगेहाभिमानिनामेवेश्वरः ॥ ३८॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६७१ 


घे भारत, म. श्रीडरि १२७३प थया डता जने. 
तेथी ४ क॑ पार॥ ५९५ नामथी प्रसिद्ध छे, ते 
(अह्न जायुष्यना) नीका परापना जारंभभां 
थयो छै. ॥ ३६ ॥ 

२ ३७१ तो. नीका परापना जारंभम (वाराड 
5८५ नाभथी) प्रसिद्ध 8. ॥३६॥ 

२ प्रमा ते. (सूक्ष्म जने स्थूण. 5० ५हीने, 
जात्यन्ति5 स्थूण, परम भछान, द्वि५९६ उडेवाता) 5 
निमित्तथी सून, उरवाने योज्य प्राशीजोना जायुष्थनुं 
परिमाए उडीने डआाणनी सीमाथी रछित त्वन. पाय 
श्वो ६२ %७॥१ 8-- "कालः अयम्‌ इति।' 

ज। दिपराध नाभनो अण खे. तो. ऑर्यापाधिथी 
शून्य जने तेथी छ जनाहि, जनंत जेवा. ४२२ 
श्रीपरमात्मानो माल जे5 निमेषडाण मानवाम जावे 
छे. ॥ 39 ॥ 

“उपचर्यते' (6पथार भागथी उवाय छे)- 
जाना दारा तेमनी $भपूर्वऽनी जायुपष्यनी गएतरी 
नथी 5री. 'अव्याकृतस्य' 3र्यनी ७पाधिथी रित. 
खने साथी ४ जनंतनो जने. निनो, जगदात्मनः ' 
शजठारए नो. ॥३७॥ 

ते परमात्माने सीमित $२१। (११ उरवा) भाटे 
आणनुं सामथ्य॑ न छोपाथी ५३ छे. 

परमाएु वजेरेथी, जरंभी दिपरा सुधीनो जा. 
भछासमभर्थ जेवी &ण परिपूर्ण श्रीडरि 6५२ पोताची. 
सत्ता यक्षावचा समथ नथी परंतु देठालिमानी शवोनो 
खा. 510 8श्वर छे. ॥३८॥ 

जा आण 'ईश्वरः' समर्थ दोव छत. ` भूम्नः ' 
परिपू सेवा श्रीहरि ७५२ सप यथवावव। माटे 
'न-एव प्रभु: समर्थ नथी ४, परंतु जा आण 
' धाममानिनाम्‌’ शरीर, धर १३२तुं जलिमान रनर 


छयोनी. ४ 5४२ छे. ॥ ३८ ॥ 


६७२ 


“भूम्न' इत्युक्तं तत्प्रपञ्चयन्नाह। 


विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः। 
आण्डकोशो बहिरयं पञ्जाशत्कोटिविस्तृतः॥ ३९ 
दशोत्तराधिकैर्य॑त्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌। 
लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्मण्डरशय: ॥ ४० 


तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌। 
विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥ ४१ 


विकारैः षोडशभिर्युक्तैरष्टप्रकृतिसंयुतैः 
सहितस्तदारब्ध इत्यर्थः । 


अयमाण्डकोशो यत्र प्रविष्टः 
परमाणुवल्लक्ष्यते इत्युत्तरेणान्वयः । 
कोदूशः । 


अन्तः पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तृतः, बहिश्च 
विशेषादिभिः पृथिव्यादिभिः सप्तभिरावृतः॥ ३९॥ 


कोदुशैः । 

आण्डकोशप्रमाणादशगुणमुत्तरोत्तरोऽधिको 
येषु तै: । न केवलमयमेक एव अपि त्वन्येऽपि 
लक्ष्यन्ते ॥ ४०॥ 

सर्वेषां कारणानां 
स्वरूपम्‌ ॥ ४१ ॥ 


कारणम्‌। धाम 


श्रीम ७२५८ मढापुराए 


अ० १९ 


(दि C 


'भूम्नः' शेम उद्यु ते विर्त।२प‘4ऽ समावत 
ऽहे छे. 

जए अति जने भेजा भणेवा सोण विशरो 
साथेनी, (ज६२थी) प्यास 5रो३ योळून विस्तारवाणो 
खने. १९२४ मागमा पोतानाथी 3ततर०२ ध्स ६स 
गा भोट (पृथ्वी वजेरे सात ५३)थी वी2णायेथो 
२। भ्रह्माउॐश. कभा प्रवेशीन परमा कृवो. णाय 
छै जने नीका उरोड भ्रक्मांउच। सभूडो ५७ परमा 
कंवा. हेय छे, ॥ ३८ ॥ ४०॥ 

तेने. जक्षरश्रह॥ उडे 8. सर्व #२शोनुं ते 4२७, 
छै, मात्मा परम पुरुष विष्णुनु साक्षात परम 
धाम छे. ॥ ४१ ॥ 

'विकारैः ' पंथ महा भूत, जने. जजियार छॉन्द्रेयो३५ 
सोण विश्वर सित, ईति, भछत्तरव, जरं&२, पाय 
तन्‍्मागाजो- गेम नइति योवीस्‌ तत्वोथी, भनेकी- 
खेम स्थ छे. 


जा. जंडडीश, हेमा. प्रवशीने परमा वो. हेणाय 


_ 


छे- खेम जा पछीना श्वो5(४०) साथे संगंध छे. 


डवो २1३५५? 

२६२ पयास ऽरो योकून विस्तारवाणो भने 
७७२ 'बिशेषादिभि: ' ५०५) वगेरे सात. पडेथी पीटणामेलो, 
२५४२ ॥ 3८॥ 

डवा विशेषादि १३ वीटणार्‍येदो? 

खडडशन। प्रभाएथी 5त्तरोत्तर छस गाशा मोट 
१ जावरशो, छे तेमना वडे, डण्‌ जा जेऊ ९४ जंडडोश 
नधी, परेतु नीका पण, (उरोओ) श्रह्नांउसभूछी देय 


छे. ॥४०॥ 
सव. ॥रशोनुं २९. छे. ' धाम' २५३५ ॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
न नो ह 


अ० १२ 


तृतीयः स्कन्धः 


६७३ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
अष्टि विस्तार 


द्वादशे तु कुमारादिमनःसर्गाऽसमेधनात्‌। 
कायद्वैधैन यौनस्तु मनुसर्गोऽनुवर्ण्यते॥ १ 


मैत्रेय उवाच 
इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः । 
महिमा वेदगर्भाऽथ यथाऽस्त्राक्षीन्निबोध मे॥ ९ 
॥ १॥ 
ससजाग्रेऽन्धतामिस्त्रमथ तामिस्त्रमादिकृत्‌। 
महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः॥ २ 


अग्र इति। ब्रह्मा स्वसृष्टौ प्रथममविद्यावृत्तीः 
ससर्ज । 

तत्र तमो नाम स्वरूपाप्रकाशः। मोहो 
देहाद्यहंबुद्धिः । महामोहो भोगेच्छा। तामिस्रं 
तत्प्रतिघाते क्रोधः । 


अन्धतामिस्रं तन्नाशेऽहमेव मृतोऽस्मीति 
बुद्धिः । 

तदेवोक्तं वैष्णवे 
तमोऽविवेको मोहः स्यादंतःकरणविभ्रमः । 
महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा॥ 
मरणं ह्यंधतामिस्तरं तामिस्रः क्रोध उच्यते। 
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ 

इति। 


पातञ्जलेऽप्येत एवोक्ता:-अविद्यास्मिता- 
रागट्वेषाभिनिवेशा: पञ्च क्लेशाः इति। 


नरभ खध्यायभां डीमाराधि मानसी. सृष्टिनी 
वृद्धि न थवाथी 9७७० शरीरना भ भाग थपाथी 
योनिमोथी 6त्पन्न थयेदी मनुसृष्ि व्शेववामा जावे 
छे. ॥१॥ 

भैत्रेयमुनि णोब्या - ७ वि६२७, शा रीते 
परभात्मानो, डान नामनी मडिभा तमने वशव्यो, 
डवे १६२५ अहये के रीत सृष्टि र्थी, तेनु मारी 
पासेथी. श्रवण, 5२). ॥ १ ॥ १ ॥ 

सबिता 98७॥७२. सौ प्रथम जनन्‍्पताभिसने, 
पछी तामिसने, भडाभोडने, भोडने जने. तभसूने- 
जावी. जशाननी, वृत्तिगोने (१ ५।७५०५१। उती.) 
सर्छ. ॥ २ ॥ 

“अग्रे इति।' ह्न पोतानी सृष्टिमा सौ, 
प्रथम जविधानी पृत्तिजोने सर्छ, 

तेभ “तमस्‌' २२७ २५३५नो. २७५५, 'मोहः' 
जेटले ६७ पजेरेमा ज्ंणुद्धि, “महामोहः' सेट 
विषयषोणनी ४०७, “तामिस्रम्‌' 92६. विषयभो रम 
अपरोध यथावत डी थवो ते, 

' अन्धतामिस्त्रमू' २८८ ते विषयमोजना साघनोनो, 
नाश थता. ई भरी गयो, सेवी बुद्धि थपी ते. 

विष्शुतंगर्मा ते ४ उडेवाभां जाव्युं छे- 

तमस जेटवे, जविवे5, मोड जंतः5२७मभां आन्ति 


हे 


शुन्भाव &. भडामोड गेटवे. विषयकोणना सुणनी 
गेषए॥ कावी, जरेणर, गंपतमिश सेट (वेषयसुण 
प्राप्त न थता.) भरए (थयु हीय तेवी. क्षाणशी) रने 
तामिस डीपने उडे छै. जा पंयपर्वा जविधा। महात्मा 
त्रह्माङभांथी ठत्पन्न ५६४ छे. 

भगवान पंतशलिण पश जा ४ उल्लु छे. 
जविद्या, अस्मिता, २२, देष जने. जतिनिवेश- शा. 
पाय ऽवेशो. छे. (पायो, २/३) 


६७४ 


श्रीविष्णुस्वामिप्रोक्ता वा अज्ञानविपर्यास- 
भेदभयशोका: । 
तदुक्तम्‌ 'स्वादृगुत्थविपर्यास' इत्यादि॥ २ ॥ 


दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्लमन्यत। 
भगवद्ध्यानपूतेन मनसाऽन्यां ततोऽसूजत्‌॥ ३ 


न बह्वमन्यत नाभ्यनन्दत्‌॥ ३॥ 


सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः । 
सनत्कुमारं च मुनीन्निष्क्रियानुर्ध्वरेतसः॥ ४ 


यद्यपि प्रतिकल्पं सनकादिसृष्टिर्नास्ति 
तथापि ब्राह्मसर्गत्वादिहोच्यते। वस्तुतस्तु 
मुख्यसर्गादय एव प्रतिकल्पं भवन्ति सनकादयस्तु 
ब्राह्मकल्पसृष्टा एवानुवर्तन्ते ॥ ४॥ 


तान्‌ बभाषे स्वभू: पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः । 
तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः॥ ५ 


स्वभूर्त्रह्मा ॥ ५॥ 
सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः। 
क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे॥ ६ 


अवध्यातोऽवज्ञातः । प्रत्याख्यातमनङ्गीकृतम- 
नुशासनं यैः ॥ ६॥ 
धिया निगृह्णमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात्प्रजापतेः । 
*सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७ 
स चासौ मन्युश्च तन्मन्युः ॥ ७॥ 
*वंशी धरी -- 
“सद्योजातं प्रपश्यामि शंकरं नीललोहितम्‌।' 
इति। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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जथवा श्रीविष्णु स्वामी द्वारा, जशान, विपयास, 
मेह, भय जने. शोऊ उषेवाया छे. 

ते. उछेवामा जाव्युं छे, “पोताना जशानमाथी 
8त्पन्त थती. विपरीतता” १२ ॥२॥ 

जतिशय पापमयी सृष्टि कोने. ७ मन 
प्रसन्न च थर्यु, त्यार मा६ भणवानना ध्यानथी पविम 
थयेल। मन द्वारा भी सृष्टि 8 पन्त अरी. ॥ 3 ॥ 

“न बहु-अमन्यत' प्रसन्न थया चढी, ॥३ ॥ 

इवे त्रासे वोध्वरेता जथांत्‌ नेष्ठिई 
भ्रह्मयारीजो, जेवा. निवृत्तिपरायश सन5, सनेध्न, 
सनातन, सनळुभार भुनिशोने. (9५८ ऽय). ॥ ४ ॥ 

को. डे प्रे उध्पभां सनि मुनिशोुं 
सहन थतु नथी, छत ५९ 5९५ डोवाथी री 


व 


सन&६ि(नी, 5त्पत्ति)ेनुं पर्छन छै. जरी रीत प्रत्ये 
अल्पमां मुण्य सृष्टिनुं सन थाय छे परंतु ५।७५८५१। 
सळीयेला. सन॥धि भुनिजो ९ प्रत्येक ऽध्पभां जनुणमन 
5२ छे. 
ते. पुतीन स्वयंभू ५६७२ ५६, ७ 
पुनो, तमे, प्रका उत्पन्न उरो.” मोक्षपमवाण। खणे. 
वासुध्वपरायए जेवु तेभी 8य्छयु चढी, ॥ ५॥ 


॥ ४ ॥ 


“स्वभूः' स्वयंभू ५९३४ ॥५॥ 

पोतानी नाशाच स्वी$२ न डरचार पुती द्वारा 
२१४६२ पामेल। ते. ५९२ 8त्पन्न थये भस 
ठीधने रोडचा. माटे प्रयत्न 5२१ बाज्या, ॥ ६ ॥ 

अवध्यातः २॥न॥६२ पामेत।, प्रत्याख्यातम्‌ 
जस्चीर थयो छै जाशानो शमन 6२ ॥६॥ 

भुद्धिपूव% रोडवामां जावेलो. छता. ते डी५ 
अ्रह्माछनी, न भुडटिनी मध्यमाथी नीवबोडित 
इम२३पे ताण, ठत्पन्न थयो, ॥७॥ 

जने. ते. जा, ॐ 'ततू-मन्युः' ॥७॥ 

“तरत. % कन्मेता नीवबोडित वशना भगवान 
शंडरने इं 98 छु 


अ० १२ 


सद्यो नियमनात्पूर्वक्षणमेव क्रोधसमये भ्रूकुटी 
नीलशिरा नेत्रं च लोहितं स्यादित्यतो नीललोहित 
इति “कारणगुणाः कार्ये समवयन्ति 'इति न्यायात्‌। 


सुबोधिनी--क्रोधस्या55रक्‍्तो वर्णः भगवतो 
नीलः उभयमेकोभूतं नीललोहितं भवति। 
स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्‌ भव: । 
नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो ॥ ८ 
॥८॥ 
इति तस्य वचः पाद्यो भगवान्‌ परिपालयन्‌। 
अभ्यधाद्‌ भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते॥ ९ 
॥ ९॥ 
यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः । 
ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा: ॥ १० 
॥ १०॥ 
हदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही । 
सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे॥ ११ 


अग्रे पूर्वमेव मे मया कृतानि॥ ११॥ 


मन्युर्मनुर्महेशानो महान्‌ शिव ऋतुध्वजः। 
उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः॥ १२ 
॥ १२॥ 
धीर्वृत्तिरुशनोमा च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका। 
इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रियः ॥ १३ 
॥ १३॥ 
गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः । 
एभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः॥ १४ 


सयोषणः सस्त्रीकः । एभिः स्थानैर्नामभिश्च 
युक्तः प्रजाः सृज॥ १४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६७५ 


डीपना नियभननी पूर्व क्षणे. १ डीषना। सभये. लुडाटे 
नीधरणजनी शिरावाणी थ तेम ४ नेज २5तवर्शा थया, 
साथी नीबवोडितडुमार थया. 5२४ गु आयमा 
कोय छै, गे. च्याय जनुसार (नीवथोडित रेश थयो). 

डीघनो, वण सपूर्ण त्याव छे, भणवाननो नी॥१७। 
छै, भन्ने जे4३५ ५4४ नीबदोित भन्या. 

देवोन पूर्व९ ते भगवान भव २४१। ९ दार्‍ज्या 
(रने. नोव्या), डे विधाता, डे ४०६३२, मारा चाम 
शने. &म जाप 5२, ॥८॥८॥ 

(श्रीडरित नालिप्रमांथी कॅन्मेता) १५९२ 
० प्रमाऐ ते रुद्रनुं कथन पाणता, मंगण वाशीथी 
जोल्या: “तु रडीश नहीं, टु तारा ते (नाम जने 
स्थान) स्थना 5२ ६७. ॥८॥८॥ 

डे ६१७४! तु 68. पामेला. ५ण5नी केम 
गु २३ पर्यो, तेथी प्रकांजो, तने रुद्र नामथी 
जोलावशे, ॥ १० ॥ १०॥ 

९६4, &ान्द्रयो, प्रा, जश, वायु, शन, 
वण, पृथ्वी, सूर्य, यन्द्र जने तप जे (सजियार) 
निवासस्थानो म॑ प्रथमधी क य्या छे. ॥११॥ 

“अग्रे' प्रथमथी, ४ 'मे' मार दारा स्यवामा 
जाव्या छे. ॥११ | 

भन्यु, भनु, भछेशान, मदान, शिव, 0८१९, 
8३२८, भव, अण, वामदेव, ६96 - खेम 
(जजियार तारा. नाम थश). ॥ १२ ॥१२ ॥ 

छे रुद्र! धी, वृत, 3शन।, 6म, नियुत, स्पि, 
छदा, जम्नि5, छर पती, सुधा, दीक्षा- (जा जजियार) 
स्द्राशीजो, तारी पत्नीजोनी थश. ॥ १३ ॥१३॥ 

ज नामी तथा. स्थानी तु तारी पलीसो साथै 
२७९। 5२ जने थेमन हारा जनेड प्रशखोने त्पन्न. 
5२ 3२९. ॐ तु प्रकांजोनी, पति छे. ॥ १४ ॥ 

'सयोषणः' खीजो साथे- शा. स्थानो जने 
नामो, साथे युझत 4४ प्रकानुं सन 5२. ॥१४॥ 


६७६ 


इत्यादिष्ट: स गुरुणा भगवान्नीललोहित: । 
सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमा: प्रजा: ॥ १५ 


सत्त्वं बलम्‌, आकृतिर्नीललोहितता, 
स्वभावस्तीत्रता तेन॥ १५॥ 
रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌। 
निशाम्यासंख्यशो यूथान्‌ प्रजापतिरशङ्कत॥ १६ 


रुद्राणां यूथानि दुष्ट्वाऽशंकत तत्राशङ्कां 
प्राप्त: ॥ १६ ॥ 
अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीटूशीभिः सुरोत्तम। 
मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः॥ १७ 
॥ १७॥ 
तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहम्‌। 
तपसैव यथापूर्व स्त्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌॥ १८ 


स्रष्टा स्रक्ष्यति ॥ १८॥ 
तपसैव परं ज्योतिभगवन्तमधोक्षजम्‌। 
सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌॥ १९ 
॥ १९॥ 
मैत्रेय उवाच 
एवमात्मभुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरांपतिम्‌। 
बाढमित्यमुमामन्त्रय विवेश तपसे वनम्‌ *॥ २० 
॥ २०॥ 
*वंशीधरी--'वनम्‌ अत्र जलं ज्ञेयम्‌। वृक्षसमूहस्य 
तदानीमसंभवात्‌।' 
अथाभिध्यायतः सर्ग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः॥ २९ 
॥ २१ ॥ 
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः॥ २२ 
॥२२॥ 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० १२ 


गुरु १६६१ 612 २ प्रभाएे २६२ पामेला. 
चीधधोडित भणवान रुद्र पोताना नण, नाईत तथा 
स्वभाव व पोतान। केवी प्रका ठत्पन्न 5री.॥ १५ ॥ 

“सत्त्वम्‌' ५०, ' आकृतिः ' ५५२. १५, 'स्वभाव: ' 
3२५१, तेना वडे ॥१५॥ 

रद्र सहा, ४गतने यारे नाकुथी जणी कत, 
रुद्रोना, जसण्य कूथोने कोने प्रकाप[ते. १५९७ १5 
$२१। क्षाण्या, ॥ १६ ॥ 

रुद्रोनां कूथोने. कोने. त्य (०४२७) 'अशङ्कत' 
श॑. 5२व ॥।जय।. ॥१६॥ 

डे ६५2, जावी. 9%२ तो पोतानी 63९्टिथी. 
(सम) दिशाजोने भारी साथै नाणी नाणे छे, माटे 
जावी. प्रश्जोथी, डवे नस. (5२). ॥१७ ॥१७ ॥ 

२५ प्राशीजोने सुण5२ जेवु तप तमे थाध्रो, 
तमार 5९4३. थाजो, तपथी % पूर्वना कवु जा विश्व 
तमे सशो. ॥ १८ ॥ 

स्रष्टा २४ 5२शे। ॥ १८॥ 

तपथी ४ पुरुष प्राशीमाजची हृध्यगुडाम। 
वसनारा परम छृयोतिउप जने. छन्द्रयातीत भणवानने 
जनायासे पामे छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

मैनेयभुनि भोव्या - १९॥४ द्वार जाशी 
उरवाभा नवद २६६५ “मवे, (वी साशा)? गेम 
जा भणवानने 5छीने वाशीना पति हानी 
परि5मा डरीने वनभा जया. ॥ २० ॥ २०॥ 


~ 


वन जेटले गण सभु आर 3 ते सभये 
वृक्षसभूडनो, संभव न छतो. 

त्यार ५६ सृष्टिय्यनानु ध्यान उरता, भणवाननी, 
शत ५ह।खन।, ३ष्टिस४नभां 5रएभूत खेवा 
ध्स पुणे 6त्पन् धया, ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

भरीयि, जान, जंजिर।, पुकस्त्य, पुद, तु, 
भृगु, वसि, ध्क्ष अने. तेमनामा धम चार 
थय. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 


अ० १२ 


उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षो5दुष्ठात्स्वयम्भुव: । 
प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ २३ 
॥ २३॥ 
पुलहो नाभितो जज्ञे पुलत्स्यः कर्णयोऋषिः । 
अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 
धर्मः स्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्‌। 
अधर्मः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्करः॥ २५ 
॥ २५॥ 


हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्‌। 
आस्याद्वाक्‌ सिन्धवो मेढानिऋतिः पायोरघाश्रयः॥ २६ 


अधरदच्छदादधरोष्ठात्‌॥ २६ ॥ 
छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्या पतिः प्रभुः । 
मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 


देहान्तरेण कृतं सर्ग वक्तुं तद्देहत्यागे 
कारणमाह-वाचमित्यादिना । 


वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः । 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । 
मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्प्रत्यबोधयन्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 
नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। 
यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं प्रभुः॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 


६७७ 


स्वयम्भू अच णोणाभांथी ना२६९७ थय 
सजुहानाथी ध्क्ष, प्रशम[थी, विष, त्वयाभांथी 9२, 
डरभाथी इतु थया. ॥ २३॥२३॥ 

नालिभांथी पुड, ने. 5एीभांथी पुलस्त्य ऋषि, 
मुणभाथी, जंजिरा, खासभाथी जति, मनमाथी मरीयि 
थय।, ॥ २४ ॥ २४॥ 

(१६॥२०४न।) क्षि, स्तनभांथी धर्म हत्पन्न 
थयो कया, स्वयं नारायण २हे छे, जधम तेमनी 
पीठमाथी त्पन्न थयो डे कृनाथी प्राशीमा जु, भयं5२ 
भृत्यु थाय छे. ॥ २५ ॥ २५॥ 

प्राशन ह्थ्यमांथी अम, भ्रूड॒टिमांथी. ७६, 
डीडमांथी तोम, मुणभांथी वाशी, बिंगमांथी समुद्र 
खणे. गुधमाोथी पापोना जाश्रय३प निति. राक्षस 
ठत्पन्न थयो. ॥ २६ ॥ 

अधरदच्छदात्‌' नीयेना जधरमांधी ॥ २६ ॥ 

विश्वर्ता अ€॥।९छनी. छायाभांथी हेवडूतेना. पति 
प्रभु 5६म उत्पन्न धया, मन्‌ जने. शरीरभांथी जा 
वगत. उत्पन्न थयु. ॥ २७ ॥ २७॥ 

सन्य ६७ 8२ उ3रेती सृष्टिने ऽउेवा भाटे ते 
६७८२ भाटेनु 5२९ ४३।वे छे- 'वाचम्‌' वगेरे 
६२. १७१ छे- 

हे वि६२०७, स्वयंभू ५88 मनाचा 
थुन, भननु डर 5२ती शजेम&२॥) तेम ४ अमनारटठित 
पुत्री सरस्वतीची 6281 5री डती, गेम जमे सांगण्यु 
छे. ॥२८॥२८॥ 

जपमभभां उरेची भुद्धिवाण ते. पिताछने कोने. 
भरीयि वगेरे मननशील पुत्रो विख्ासपूर्व5 ५९१। 


ज्या, ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


N 


हे समर्थ (५७), है जाप आमने वश 
न ऽरीने पुजी ५७५ थयो छो, ते ज। होडमा पूर्व 
द्वारा उरवामा जाव्यु नथी, जने नीका पए, जावु 5२शे 


नी, ॥ ३० ॥ 


६७८ 


त्वत्‌ त्वत्तो ये पूर्वे ब्रह्मादयो5न्ये वा 
तैरेतन्न कृतम्‌ । अपरे त्वत्तोऽर्वाचीनास्तेऽपि न 
करिष्यन्ति। अङ्गजं कामम्‌॥ ३०॥ 


तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगदगुरो। 
यदवृत्तमनुतिष्ठन्वै लोकः क्षेमाय कल्पते॥ ३१ 


तेजीयसामतितेजस्विनामपि सुश्लोक्यं 
सत्कीर्तिदं न भवति। येषां तेजीयसां वृत्तम्‌॥ ३१ ॥ 


तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा। 
आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्म पातुमर्हति॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


स इत्थं गृणतः पुत्रान्पुरो दृष्ट्या प्रजापतीन्‌। 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा॥ ३३ 


तन्वं तनुम्‌॥ ३३॥ 
तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः। 
कदाचिद्ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुरात्‌। 


कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान्समवेतान्यथापुरा॥ ३४ 


कथं स्त्रक्ष्यामीत्यभिध्यायतः स्रष्टुव्रह्मण- 
श्चतुःसंख्यायुक्तान्मुखात्‌। समवेतान्सुसङ्गतान्‌। 
यथापुरा प्राककल्पे॥ ३४॥ 


चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनयैः सह। 
धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः॥ ३५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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he 


'त्वत्‌' २।५ची. पडेल ये! % ५६ वगेरे 
जथवा जन्य थया, तेमना द्वारा जावु उरवामा जातव्यु 
गंधी, 'अपरे' तमाराथी पछीन। छे, तेजो ५९ जादु 
3२शे नी, 'अङ्गजम्‌' »भने ॥ ३० ॥ 

हे ५०६जुरु, कमच जायरएने जनुसरतो 
सम परेणर 5८4३ पामवा योग्य नने छे, तेवा. 
तेश्षस्वी पुरुषोन पश जा (जायरए) सली. 
जापनार भनतुं नथी, ॥ ३१ ॥ 

“तेजीयसाम्‌ १४२५) पुरुषोने भाटे ५९ 
*सुश्लोक्यम्‌' सळी[त. जापनार मनुं नथी- ७ 
तेकस्वीजोना, जायरएने. ॥ ३१ ॥ 

कमे, जात्मानी ज६२ २४८ जा शजतने 
पोतान। तिथी. 452 अयु छे, ते. भणवानने जमे 
गंमर्डार उरीजे छीजे, ते भगवान जभार। धर्भनु 
रक्षण ५२4 माटे योग्य छे. ॥ 3२ ॥३२ ॥ 

२0 प्रमाणे, पोतानी, जाजण उदी २७८। 
प्रकाप[तिपुनीने "छन्‌ ते 9१ पतियोन। पति HI 
ते. समये लानत थ& ते शरीरनो त्याग डया. 
(जर्थात खे भावनानो त्याग ड्या). ॥ 33 ॥ 

“तन्वम्‌' शरीरने ॥ 33 ॥ 

ते घोर शरीरने धिशाणोजे 2७२ अयु, केने. 
घुम्मस. जथवा जंधारु उडे छे, पूर्व अध्पनी केम 
जे56 रेल होडीने इं जेपी रीत स्यीश'- गेम 36 
जे पत ध्यान उरता. सक्षनडार भ्न यार 
भुणभांथी वेधे १५2 थया, ॥ ३४ ॥ 

उवी रीति सर्छश- शेम ध्यान 5२त। ख्स्रष्ठुः' 
सरहनदार १६।७। यार संण्यावाणा मुणभांथी- 
“यथापुरा' पछेक्ांनी कॅम पूर्व ५९५ “समवेतान्‌' 
सारी रीति जेऊ, उरेल दोन ॥३४॥ 

(होत, 3६०७०, जध्वयु तथा अ, गेम) यार 
ऋत्विश्वेनां 5५, यशोनो विस्तार, ७पवेधे साथै 
च्यायशास्त्रो, परमन यार यरशो, (यार) नाश्रमो, (यारे) 
जाश्रमोनी जाळछविठाणी ५२ (छत्पन्न थया). ॥ उप ॥ 
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चातुर्होत्रं होत्रादीनां चतुर्णां कर्म । कर्मतन्त्रं 
यज्ञविस्तार: । उपवेदैन्ययिश्व सह । आश्रमास्तद्‌- 
वृत्तयश्चासन्‌॥ ३५ ॥ 


विदुर उवाच 
स वैविश्वसूजामीशो वेदादीन्‌मुखतोऽसृजत्‌। 
यद्यद्‌ येनासृजद्‌ देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन॥ ३६ 


मुखतो मुखेभ्यः ॥ ३६॥ 
चातुर्होत्रसृष्टिक्रममाह । 
मैत्रेय उवाच 
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान्‌ वेदान्पूर्वादिभिर्मुखैः । 
शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्त व्यधात्क्रमात्‌॥ ३७ 


शस्त्रमप्रगीतमन्त्रस्तोत्रं होतुः कर्म। 
इज्यामध्वर्योः कर्म । स्तुतिस्तोमं स्तुतिः संगीतं, 
स्तोमं तदर्थमृकूसमुदायं `त्रिवृत्‌ स्तोमो भवति' 
इत्यादिविहितमुद्गातृप्रयोज्यम्‌। प्रायश्चित्तं ब्राह्मम्‌ 
॥ ३७॥ 


उपवेदक्रममाह-आयुर्वेदमिति। 
आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः। 
स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात्पूर्वादिभिर्मुखैः॥ ३८ 


तृतीयः स्कन्धः 


६७९ 


' चातुर्होत्रम्‌? छो १३२ (६२।।, सध्यर्यु तथा 
५60) यार ऋत्विश्वेनां ५५, “कर्मतन्त्रम्‌? यशोनो, 
विस्तार, 'उपवेदा:' ७५१६ो- न्यायशास्त्रो सहित 
(जायुव६, धनुर्व६, जाच्चर्व, स्थापत्यने, ७पवेहो. 5९ 
छे). (७१६६ ग्रन्थो भेटते डे यूत्राष्टिना प्रार लि 
ग्रथो, तॐ, साण्य, पातेथध वजेरेना भतोनां विपय५ 
सूरो स्थात, न्यायशाखो सहित), जाश्रमो, तथा तेमनी 
जाकविद्वाणी, ५३ ऐत्पन्. 4४. ॥ उप ॥ 

विदुर७ णोल्या - तप भे % झनु धन छे 
जेवा (तपोधन) छै (भैनेयगुनि), विश्व स्थनार। 6शे. 
१६ ब्रेन मुणमांथी, सया. (ते. ऽद्लु). ते देवे षे के 
वेध्न के के भुणमांथी 6त्पन्न या, ते भने ड्डौ,॥ 3६ ॥ 

“मुखतः' भुणाभांथी, ॥ ३६ ॥ 
& छे. 

भैत्रेयमुनि णोब्या - पूर्वादितः ऊभे. (यार 
भुणभांथी) जनुऊमे 4, यु, साम, जधर्व नामना 
वधेने तथा शर, यश, स्तुति, स्तोम जने प्रायश्चितना 
शाखोने 952 अर्या, (अर्थात्‌ पूर्वमाथी 284, ६क्षिशमाथी 
यकु; पञ्चिममांथी साम जने. 6त्तरमांथी जथव॑वेध्ने 
५५२ अर्था.) ॥ 39 ॥ 

“शस्त्रम्‌' २५२।नुपूर्वीरडित जयंत जप्रणीतमंत्रो 


या२ ऋत्विश्ञेनी सृष्टिचा. डभने 5 


१३ स्तुति 5२१३५ छीतानुं डभ छे. “इज्याम्‌! 6%या 
उर्म. जध्वयुनुं छे. (धवताने देशी, द्रव्यत्याज३प जा 
५ छे.) 'स्तुतिस्तोमम्‌' स्वरानुपूर्वीशछित भरो. १३ 
स्तुति३५ ७६०॥।नु ५ 8. “स्तोमम्‌' ते स्तुति माटेनो. 
>5याजोनी, समूछ, मयान त्रश वणत गावामा जावे 
छै. “प्रायश्चित्तम्‌' ५,५३० अनु 5म &.॥ 39 ॥ 

6पवेद्दोनो. भ ४७4. छे- 'आयुर्वेदम्‌ इति।' 

२।य्‌4६, धनुर्व६, गांपर्ववे६ तथा. विश्वमात 
स्थापत्यवे६- शिव्पशाखने ५७ भ्राश पोताना 
पूव, धक्षिए, पश्चिम तथा उत्तर भुणथी, जनुडअमे 
8त्पन्‍्न अया, ॥ ३८ ॥ 


६८० 


आत्मनो मुखैः । स्थापत्यं विश्‍वकर्मशास्त्रम्‌ 
॥ ३८ ॥ 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । 
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शन: ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
कर्मतन्त्रक्रममाह-षोडश्युक्थाविति। 


षोडश्युक्थौ पूर्ववक्त्रात्पुरीष्यग्निष्टुतावथ। 
आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌॥ ४० 


पुरीषी चयनम्‌। अग्निष्टुदग्निष्टोमः ॥ ४० ॥ 


*विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च। 

आश्रमांश्च यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभिः॥ ४९ 
विद्येति शौचम्‌। 

्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा 
इति स्मृतेः। दानमिति दया। 

“ भूताभयप्रदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।' 
इति वचनात्‌। एवं च 

“तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृता: ।' 
'इति प्रथमस्कन्धोक्तेरविरोधः ॥ ४१ ॥' 


मता।' 


ब्रह्मचर्याद्याश्रमेष्वेकैकस्य चातुर्विध्यमाह। 


सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्म चाथ बृहत्तथा। 
वार्ता संचयशालीनशिलोञ्छ इति वै गृहे॥ ४२ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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पोतन भुण 6२ (6-५४१ 54), ' स्थापत्यम्‌' 
विमान, स्थापत्यवेध्ने (८५) ॥ ३८ ॥ 

&तिडास तथा. पुराशो३पी पायमो १६ सर्वद्रष्टा 
समर्थ श्रह्माझ्णे पोताना सर्व भुणोथी (त्पच्न 
अर्यो. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

अभृतष्शन सनुकभे ५४ &- 'षोड़षी- 
उक्थौ-इति।' 

पोडशी. जने. 354 पूर्व भुणभांथी, त्यार १६ 
पुरीषी जने. जज्निष्ठुत (दक्षिण भुणभांथी), जापीयाम 
खने जतरा) (पश्चिम भुणभाथी) तथा गोसव साथै 
१।४पेयने (3त्त२ भुणभांथी) 95८ बया. ॥ ४० ॥ 

“पुरीषी' २५३ नु ययन (केम. प्रधान हीय तेवो. 
यशविशेष) 'अग्रिष्ठुत्‌' जज्नप्टोम ॥ ४० ॥ 

नंगृतेधा, धान, तप जने सत्य - खे प्रमाऐेना 
धर्भना यरशोने जने सा विजयो सित जाअभोने 
पूर्वाधिना, 5म प्रमे सक्या, ॥ ४१ ॥ 

विद्य। गेटवे पविनता. “४श्वरना शानथी छवनी 
परम शुद्धि थाय 8.” (याशव&यस्भ[ते. ३/१/३४) भेम, 
स्मृति वयन. छै. धान जेटेले. घ्या, “प्राशीने जापेला. 
जमयदध्नना पुएयना सोणमा भाणने पछ योग्य जेवो 
डो धम्‌ नथी.” खेम वयन छोवाथी, प्रथम सधमा 
(श्रीम६ .१/१७/२४ मा) उछेवाभां जाव्युं छे तेभ 
तप, शोय, घ्या, जने सत्य- जा. (यार) यरणो. सत्ययुणमां 
डीय छे, ते 6डितनी विरोध थतो नथी. ॥ ४१ ॥ 

भ्रह्मयर्य वगेरे जाश्रमोम| प्रत्ये जाअभना यार 
प्र&२) 5 छे. 

सावि, शपत, ब्राह्म जने भुत 
(यार ५5२ भ्रह्मयारीशोची) वत्ति छे. तथा. 
वार्ता, संयय, शावीन जने. शिवोछ, जे गृडस्थची 
२१।९४[वि$ छे. ॥ ४२ ॥ 


के पूर्व भुणभांथी विध, क्षि भुणथी धान, पश्चिम भुणथी तप जने. 370२ भुणथी सत्य-त4। पूर्व 
भुणथी ब्रह्मययाश्रम, दक्षिण मुणथी गृटस्थाश्रम, पश्चिम मुणथी वानप्रस्थाश्रम भने 8पर भुणथी संन्यस्ताश्रम 


५2 डय. 
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सावित्रं ब्रह्मचर्यं उपनयनादारभ्य 
गायत्रीमधीयानस्य त्रिरत्रम्‌। प्राजापत्यं त्रतान्याचरतः 
संवत्सरम्‌। ब्राह्मं वेदग्रहणान्तम्‌। बुहन्नैष्ठिकम्‌। 


वार्ता अनिषिद्धकृष्यादिवृत्तिः। संचयो 
याजनादिवृत्तिः । शालीनमयाचितवृत्तिः । शिलोञ्छः 
पतितकणिशकणवृत्तिः । एकवचनमार्षम्‌। इत्येता 
गृहे वृत्तय इति। यद्वा शिलोञ्छ इति द्वन्ट्रैक्ये 
सप्तमी । 


एवं वृत्तिभेदे सति गृहे स्थिता 
भवन्तीत्यर्थः ॥ ४२॥ 


वैखानसा वालखिल्यौदुम्बराः फेनपा वने। 
न्यासे कुटीचकः पूर्व बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ ॥ ४३ 


वने स्थिताश्चत्वारः । तत्र वैखानसा अकृष्ट- 
पच्यवृत्तयः। वालखिल्या नवेऽन्ने लब्धे पूर्व- 
संचितान्नत्यागिनः । औदुम्बराः प्रातरुत्थाय यां दिशं 
प्रथमं पश्यन्ति तत आहतैः फलादिभि्जीवन्तः । 
फेनपा: स्वयं पतितैः फलादिभिर्जीवन्तः । 


तृतीयः स्कन्धः 


६८१ 


“सावित्रम्‌' २4 9 यथ 8पनयनसरञार थाय 
ते ध्विसथी जांरमीने गायजीना 8पध्शनी नाश राजि. 
सुधी, हीय छे. “प्राजापत्यम्‌? तनु. जायरए रता. 
सेड वर्षे सुषीन। श्रह्नयर्यपाकषनने प्राळापत्य 5७. छे. 
'ब्राह्मम्‌' १६॥०्या[सपर्यन्त ५हययने भराल. 5 छे. 
*बृहत्‌' ने प्रह्मयय सर्थातू कन्मथी मांडी जाछवन 
अरह्मयर्यृपालन गेटवे. १७६ जथव। नेषि5 १. 

(डवे १७२4 मन यार प्रडारची, जार विडा. 
वे छे.) 'वार्ता' ईषि वजेरे (पती, व्यापार, 
जोपाधन, व्याईव2)थी, थती. जनिषिद्ध ला विश- 
“संचयः ' यान, (जप्यापन)वजेरेथी, थती सा विश- 
“शालीनम्‌' जयाय&वृत्तिथी यवु त- शिलोज्छः' 
वराये जनाळूना, ४0. (जेऊ जे5 उरी डाथथी नेजा 
&२५।)थी याली. ॥९७(१७॥- 'शिलोज्छ: ' (सानी पूर्व 
समासभा भे श०६ 8. साथी समास न. १०६५५ 
डीवाथी न.व.मा. छोवो कोर्ने परंतु) समास णे.१. मा 
चापले छ, ते जाप छे. गृडस्थाश्रममां जा जाळ विडा. 
छे थथवा शिलोज्छः इति।' शिक्षा समासान्त 
शष्ध्ने प्रथमान ५६ सप्तमीम ८४ शय. 
“संचयशालीनशिलोज्छे' २१ २म।७।२ हृग्दसमास 5रीने 
थे.१.म समझ शाय, जा. रीति सप्तमी 48 शय. 

जाम, जाळछविठामा मि थाय छै सारे तेनो 
बरमा २४७८। गृदस्थो. छे, सेम यसर्थ छे. ॥४२॥ 

वानप्रस्थमा वेणानसो, १७७९4, जौदम्भर 
खने ३ेनप। तथा. संच्यासभा प्रथम इंटीय5, नो, 
छस्‌ जने निष्ठिय (जेम यार पृत्तिशो 8).॥ ४३ ॥ 

वनम २छेनार। वानप्रस्थो, यार प्रश रन छे. तम 
*बैखानसा: ' वेषानसो, पेय विनाना, प5वेल। धान्य, 
8५२ जाळ वि. यक्षावनार। हीय छे. 'वालखिल्याः' 
वावणित्यो नवु सन्त प्राप्त थता. पेल संआछ 
उरेल, जन्ननो, त्याग 5रना२, हीय छे. ' औदुम्बराः ' 
गीदुम्भरो. ४८:५७ ऐीठीने. के दिशाने प्रथम कुथे. 
छे, ते दिशाभांथी जाला इणो वजेरेथी, छवन यक्षावे 
8. 'फेनपा:' डेनपी पोतानी भेणे पेक्षा इण पजेरेथी 


०. 


छवन आब्रे छे. 


६८२ 


कुटीचकः स्वाश्रमकर्मप्रधान: । बहोदः 
कर्मोपसर्जनीकृत्य ज्ञानप्रधान: । हंसो ज्ञानाभ्यास- 
निष्ठः, निष्क्रिय: प्राप्ततत्त्व: ॥ 


एते च सर्वे यथोत्तरं श्रेष्ठाः ॥ ४३ ॥ 
न्यायादीनां  पूर्वादिक्रमेणोत्पत्तिमाह- 
आन्वीक्षिकीति। 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च। 
एवं *व्याहृतयश्चासन्प्रणवो ह्यस्य दहृतः॥ ४४ 


आन्वीक्षिक्याद्या मोक्षधर्मकामार्थविद्याः । 


*व्यस्तास्ति्रः। समस्ता चतुर्थी। यथाह 
आश्वलायन:--' एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः 
समस्ताः? इति। यद्‌ वा मह इति चतुर्थी। 
तथा च श्रुतिः 


' भूर्भुवःसुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । 
तासामुह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते 
मह इति' इति। 


दहृतो हृदयाकाशात्‌॥ ४४॥ 
सुबोधिनी 
' ॐकारश्चाऽथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ।' 


श्रीम ७२५८ मढापुराए 


अ० १२ 


(डवे संन्यासीजीनी सा वे विषे 5७ छे.) 

*कुटीचकः ' इटीय5 संन्यासी पोताना जाश्रमना 
डर्भाने % प्राधान्य थापे छे. 'बह्योद:' ५७६ सन्यासी 
ऽभून गए. डरीने शानने मुण्य माने 8. 'हंसः' टंस. 
सन्यासी शाना्म्यासम| [ने दीय छे. “निष्क्रिय: ' 
निव्डिय थवा, परमटंस सन्यासी त्यंनी, साक्षाळार 
पामेदो, हीय छे. 

जा. सर्व 6त्तरोतर श्रे७ छे. ॥४३॥ 

न्याय वगेरे पूर्वाद्दि डम प्रम 8 पति ४२4 
छ-- ' आन्वीक्षिकी इति।' 

जा १६१६५न। मुणमाथी जान्वीक्षि$ी, नयी, वात. 
खने, ६३नीति उत्पन्न थय तथा व्याहतिजों प७ ७५2 ५४. 
तेमना &६५५१भांथी मर 952 थयो.॥ ४४ ॥ 

जान्वीक्षिडी वगेरे मोक्ष, धम्‌, आम तथा 
जयथविधाना प्रयोषधनवाणी छे. (गर्थातू भ्र्नध्वना 
पूर्व भुणमांथी भोक्षविध।, धक्षिण, भुणभांथी धर्भुविध।, 
पश्चिम मुणभांथी डआमविध। गने. 6२ मुणमांथी 
जर्थ[विधा, ठत्पन्न 4.) 

3७ भू: ॐ भुवः ॐ स्वः जेम छुटी पाउने 
कुष्टी नोब्वाथी नश व्याहतिशो गने. ॐ भूर्भुव: स्वः 


_ 


जेम साथे गोववाथी यार व्याइतिनी छे; केम 


जाशतायन मुनि उडे छै- था प्रभा व्याहतिजों 
कुट्टी जने. साथे नोबवाभा जावे. छे जथवा "महः ' 
गे. योथी व्याहति छे. ते नुसार श्रुति 8- 

भूर्भुवः सुवः इति २॥ २९ हति. 8. 
तेभांथी. योथी व्याहति. महः छै तेम भडायमस ऋषिना 
पुन. माडायमस्थ ७५६२ रे 8. (खर्थातू भ्रह्नधवना 
पूर्वभूणमाथी भूः, €क्षिशमांथी भुवः, पश्चिमभांथी स्वः 
खने 3तरभाथी महः शेम यार व्याहतिजों ५52 ५४.) 

'दहृतः' ९६५।५शभाथी. ॥ ४४ ॥ 

गोमडार जगे. "जथ? जा ने शब्द (शष्टिनी) 
पूर्व 9७७. उठने भेट्दीन 9५2 थय। छे, तेथी 
(त) भन्ने भा२ ७५ छे. 


अ० १२ 


तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः । 
त्रिष्टुम्मांसात्स्नुतो5नुष्टुब्जगत्यस्थ्न: प्रजापते: ॥ ४५ 


स्नुतः स्नायुतः। “अनुष्टुप्‌ू स्नावान्‌' 


इति श्रुतेः ॥ ४५ ॥ 


महाकल्पे ब्रह्मा शब्दब्रह्मरूपोऽभवदित्युक्तं 
तदेव दर्शयन्वर्णानामुत्पत्तिमाह-स्मर्श इति सार्धेन। 


मजायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत्‌ । 
स्पर्शस्तस्याभवजीवः स्वरो देह उदाहतः ॥ ४६ 


स्पर्शः कादिवर्गपञ्चकम्‌। स्वरोऽकारादिः 
॥ ४६ ॥ 
ऊष्माणमिन्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः। 
स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः ॥ ४७ 


ऊष्माणं शषसहचतुष्कम्‌। अन्तस्था यरलवाः । 
सप्त स्वराः षड्जादयः । विहारेण क्रीडया ॥ ४७॥ 


अत एव शब्दतनुत्वाद्ब्रह्मणः परमेश्वरो 
नित्यं प्रकाशत इत्याह । 


तृतीयः स्कन्धः 


६८३ 
प्रापूति भ्रह्मा ३५७१ ७३5, त्ययाभांथी 
गायत्री, भांसभांथी नष्टुप, स्तायुमांथी जनुष्टुप, 
सस्थिमाथी, जती 8६ ठैत्पन्न थय. ॥ ४५ ॥ 

स्नायु जथातू सर्वाजने २॥२७६न 5२ती चारीमाथी 
जनुष्टु५ 8६ थयो. श्रुतनुं पाय छे 3 'जनुष्टु५ ४६ 


स्गयुकून्य छे, ॥४५॥ 
मा5€पम त्र १०६५६३५ थया, (जेम 


डल्लु 8.) ते ४ ६शावता, वानी, 6-पत्ति ४७ श्वोऽथी 
अछ 8-- “स्पर्श: इति।' (श्रीम६ “।.३/११/३४) 


मककाभांथी. पित 8६, प्रा माथ भृडती ४६ 
(Gत्पन्। थयो.) ५४।४न। ७१३५ स्पर्श- अक्षरो 
(क थी. म सुधीना) 8. स्वरो. (अ १३२) तेमनी ३४ 
5९१।५ छे. ॥ ४६ ॥ 

(५a २५+१३+४+ ४=४६) जक्षरो धया)॥ ४६ ॥ 

७ष्भाक्षरो श ५ २ ७ तेभनी ४च्द्रियो 
उलेवाय छे, 4२ ६ व. जंतः्थाक्षरो तेमनुं ५५ 
उवाय छे. सात स्वरो प्रकापात. 96 नी 
डड मथी धया, ॥ ४७ ॥ 

“ञष्माणम्‌' श ५ २ ७-नुं योऽ ७ष्भाक्षरो छे. 
य्‌ २८६ १ सन्तस्थाक्षरो छे. सात स्वरो (५३%, 
क्र्षभ, आंपार, मध्यम, पथम, पैवत, 1५1६) छे, 
ते 988 विडारमाथी थया छे.॥ ४७ ॥ 

रथी ५६।२४न ५०६६७ दीवाथी तेमने सहाय 
प्रमेश्चरनो प्रञाश थाय छे, जेम उले छे. 


“५? थी पा सुधी 
पांथ वर्गाना २५ 
स्पर्श-अक्षरो (व्यंशनो) 
$ ज 3६ ई 
य्‌ छ कँ ॐ जे 
ॐ 6 ७३ 
६५ ग 
न (म + 


A 
= 
० ७९ 0 


२” ५51२ १०२ १३ 
(स्वरो) 
ञ्‌ जा छै छ 
8 9 % % ९ 
जे शे यो यौ 


उध्माक्ष) श ५ २ ७ 
सतःस्थाक्षरो य्‌ २० १३ 


६८४ 


शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः । 
ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबंहितः ॥ ४८ 


व्यक्ता वैखरी * अव्यक्तः प्रणवस्तदा- 
त्मनस्तस्य ब्रह्मणः परः परमेश्वरोऽवभाति। 
कोदृशः । ब्रह्म परिपूर्णः तत्राव्यक्तात्मनो ब्रह्मरूपो 
विततोऽवभाति व्यक्तात्मनो नानाशक्त्युपबृंहित 
इन्द्रादिरूपोऽवभाति ॥ ४८ ॥ 


*चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 

तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ 


ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दधे। 
ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌॥ ४९ 


या पूर्व विसृष्टा सती नीहारं तमोऽभवत्‌। 
ततोऽपरामनिषिद्धकामासक्तां तनुम्‌। शब्दब्रह्म- 
तनुस्तु सदाऽस्त्येव तन्वन्तरग्रहणे कारणमाह 
ऋषीणामित्यादिना॥ ४९ ॥ 


चिन्तामेवाह--अहो इति। 
जञात्वा तद्वृद्धये भूयश्चिन्तयामास कौरव । 
अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा॥ ५० 


न ह्येधन्ते प्रजा नूनं दैवमत्र विघातकम्‌। 
एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा॥ ५१ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १२ 


त 


७६१. १०६५७२१३५ छे. व्यक्त सेवी 
वेषरीवाशी जने. जव्य5त खेवा ३551२न जात्मा छे. 
जने प्रडारनी श[उतोथी वृद्धि मेव, ०५५५ परिपूर्ण 
५२१ हन ५९२ नित्य साक्ष छार थाय छै. ॥ ४८ ॥ 

“व्यक्ता' वेणरीवाशी, 'अव्यक्तः' ५२१ (१ 
६२१३५ छै). तमना जात्मा जेवा. ते. १५७७ “पर: ' 
परभेश्चरनो साक्ष छार थाय छै. ४१. परमेश्वर? “ब्रह्म' 
परिपूश-- तभा जव्यअतस्व३पे. १६३५, प्यापञ्नो, 
साक्षाठार थाय छै सने व्यठतस्व3पे भने प्रठारनी. 
श्तियोथी १ ५।१८, छैन्राष्ि३पे 5५ थाय छे.॥ ४८ ॥ 

(परा, पश्यंती, मध्यमा जने. वेषरी- गेम) यार 
पद्ोमा वाशी परिमित १४ छे. ते यार पधेने के विशुद्ध 
लुद्धिवाणा ५९९) छे, तो. आए 8. (पर, पश्यंती. 
खने मध्यमा- जा) गए पट हच्यणुडामा ४८4 
विना, स्थिर २४८ 8. वाशीनुं थोथु ५६ मनुष्या, नोहे. 
छि- (२%. १/१६४/४५.) 

त्यार पछी नीका ६४ने २0 3रीने ते ५६२२ 
सृष्टि र्यवा, माटे वियार ड्या, पुण. पराइमवाण। 
ऋषिणोना पए। विस्तार वगरची सृष्टिने ॥ ४८ ॥ 

१ पूर्व छोरी पु ७तु ते शरीर तारे जा5ण जने 
२१५२३५ थयु उतु. त्यार ५६ भीक शरीर, निषेध उरवामा. 
न. जाव्या, हीय तेवी ॥मासठतवाणुं शरीर, १०८५७३५ 
६७ तो. २६।यने माटे 8 ४. 'क्रषीणाम्‌' ५०२ ६।२। भीकु 
शरीर २४९, &२१। भाटेनुं 5२२ कावे 8. ॥ ४८ ॥ 

५७&७॥७. यिन्ताने ४ 5७. 8-- 'अहो इति।' 

(५६४० परऊभमवाणा ऋषिजोन। ५७ विस्तार 
वणरनी सृष्टिने) काशीने, छे वि६२७, ते सृष्टिनी 
वृद्धि भाटे २० इरीथी वियारवा ब्ाण्या, नी 
२ ठेवु विथिः छे ॐ सहाय सृष्टिस्यना माटे 
छध्योजवाणो, ढो१। छत, ॥ ५० ॥ 

(सध 3द्योगवाणी ढीवा छत भारी) पनी 
वृद्धि थती. छ नथी! जामा जवश्य देव. विघ्न उरतु 
क्षाजे छै. जे प्रभा योग्य रीति आर्य रत. भने 
७१२४पानी प्रतीक्षा रता, ते. समये ॥ ५१ ॥ 
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व्यापृतस्य व्यापारं कुर्वाणस्य ॥ ५० ॥ 

युक्तकृतो यथोचितं कुर्वत: ॥ ५१ ॥ 
*कस्य रूपमभूद्‌ द्वेधा यत्कायमभिचक्षते। 
ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत॥ ५२ 


अत एव कस्य ब्रह्मणो रूपं द्विधा 
भूतमित्याश्चर्यात्कायमद्याप्यभिचक्षते॥ ५२॥ 


यस्तुतत्र पुमान्सोऽभून्मनुः स्वायंभुवः स्वराट्‌। 
स्त्री याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मन: ॥ ५३ 


या स्त्री सा अस्य महिष्यासीत्‌॥ ५३॥ 


तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्योधांबभूविरे। 

स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत्‌॥ ५४॥ 
॥ ५४॥ 

एधांबभूविरे वृद्धिं प्राप्ताः। तदेवाह 

स चापीति। 

प्रियब्रतोत्तानपादौ तिस्त्रः कन्याश्च भारत। 

आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम॥ ५५ 
॥ ५५॥ 


आकूतिं रुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्‌। 
दक्षायाऽदात्प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्‌॥ ५६ 


यतो यासां सन्ततिभिः॥ ५६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६८५ 


' व्यापृतस्य' 6६३. ५२४।२ची. ॥ ५० ॥ 
'युक्तकृतः' योग्य रीति आर्य ५२१।२चुं, ॥ ५१ ॥ 


यी 


१६२०नु २५३५ भे विभागवा्ु थयु, केने 
आया अडेवामा जावे छे, त उपना थयेत्षा ५ विभाजोमाथी 
स्री, जने. पुरुषनुं युश थयु. ॥ ५२ ॥ 

साथी % “कस्य' ५९४नु ३५ भ विभाणवाणुं 
थयु जे जाश्वयथी, (शरीरने) डश पश थो आया 
ऽषे छे. ॥५२॥ 

तमा के पुरुष छता ते थञः्वती स्वायंभुव भनु 
थय। रने के स्री. डता ते शत३पा नामना मढाराशी 
थय. ॥ ५.३ ॥ 

है खी डता ते जामना भछाराशी थया. ॥ पउ ॥ 

त्यार पछ मिथुनधभथी प्रानी. वृद्धि थवा 
दारी. ते स्वायभ्भुव भनुजणे ५९ शत३पामा पाय 
संतानोने कन्म जाप्या, ॥ ५४ ॥पढ॥ 

“एधांबभूविरे' ११ थव ९13, ते ४ ३४ 8-- 
*स-च-अपि इति।' 

ऐ भारत, छे श्रेष (१६२७), प्रियप्रत गने. 
8त्तान५६ (खे भे पुत्रो) तथा जाते, घेवटू[ते. जने 
प्रसूत. गेम न. ऽन्या थर्छ, ॥ पप ॥५५ ॥ 


ष ~ 


(त भनु राजे) रुयि ऋषिने जाते, 5६+, 
भुनिने तो वय (देवति) सने ध्क्ष प्रकाप[तिने 
प्रसूत. जापी, ढेमना, (संतानो)थी जत २४ 
शयु. ॥ ५६ ॥ 


यतः? भन. संतानोथी ॥५६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ 

न नो 


* कस्य इदं कायम्‌-कः=५९, कस्य'=५।च, 'कः' - 'कायम्‌' तद्धित १०६ छे. 


६८६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
वराजावतार 


त्रयोदशे सिसृक्षायां मनोराकस्मिकाप्लुताम्‌। 
धरामुद्धर्तुमुद्धूतात्क्रोडाद्दैत्यानुसूदनम्‌ ॥१ 


श्रीशुक उवाच 
निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप। 
भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादूतः॥ १ 
॥ १॥ 
विदुर उवाच 
स वै स्वायंभुवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः । 
प्रतिलभ्य प्रियां पलीं किं चकार ततो मुने॥ २ 
स्वयंभुवः पुत्रस्तद्देहांशत्वात्‌॥ २॥ 
चरितं तस्य राजर्घेरादिराजस्य सत्तम। 
ब्रूहि मे श्रह्धधानाय विष्वक्सेनाश्रयो हासौ॥ ३ 


*विष्वक्सेनो हरिरेवाश्रयो यस्य सः ॥ ३॥ 


*बंशीधरी-विष्वक्‌ चतुर्दशभुवनेषु सेना 
भक्तलक्षणा यस्येति तथा। 
अतस्तस्य चरितं श्रोतव्यमित्याह । 


श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य 
नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः। 

यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द- 
पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌॥ ४ 


सुचिरं श्रमो यस्मिंस्तस्य, पुंसां श्रुतस्याञ्ञसा 
मुख्यत्वेनायमेवार्थ ईडितः स्तुतो ननु। मुकुन्द- 
पादारविन्दं येषां हृदयेष्वस्ति तेषां भागवतानां 
गुणानुश्रवणमिति यत्‌॥ ४॥ 
वंशीधरी--ननु निश्चयेन विष्णुभक्तजनकथाश्रवणं 
विना विदुषामपि विद्या निष्फलेति भावः। 


तरम जध्यायम| स्वायथुप मगुने सृष्टि सवानी, 
७२७. 4७ त्यारे जडस्मात फणभा ९०८) पृथ्यीनो, ७६२ 
$२१। ऐत्पन्न थयेला जाधिवराउनारायएथी [हिरशयाक्ष 
हेत्यनो, वध थयो (ते. 5था उछेवाशे), ॥१॥ 

श्रीशु5छव७छ णोक्या - ३ २० परीक्षित, (२॥ 
प्रमी) 5थ, ऽडेत। भुनिनी जत्य॑ंत पवि वाशीने 
सामणीन श्रीवासुदेव भणवाननी व्यथामा जा६२१७०। 
[१६२ इरीथी पूव. ७।२५।. ॥ १ ॥१ ॥ 

विदुर७ भोव्या - छे मैत्रेयमुनि, स्वयम्भू 
१९ प्रिय पुन जेवा ते यईपर्ती स्वायम्भुव भनु 
प्रिय पत्नी, शत३पाने मेणवीने पछी शु ज्यु? ॥ २ ॥ 

स्वयभ्भू ५६।२०च। पुन 2२७, छै तेमना ध्छयो, 
सश टता. ॥२ ॥ 

डे श्रेष्ठ मुनि, निर राकर्षि मनुराकानु 
यरि श्रद्धाणु जेवा भने जाप उदी, आरए ड जा 
राका. श्रीविष्वसेन भणवानना जाश्रथवाण। छे.॥ 3 ॥ 

विष्वद्मेन श्रीडरि जे ९४ कनो नाश्य छै ते 
भगुराकी. ॥3॥ 

बसवत: योह भुवनभां भठतना बक्षणवाणी 
सेना कनी छे तेवा. विष्यडसेन श्रीहरि. 

साथी तमनु थरिन सांभणवा योग्य छे, जम उदे छे. 

जरेणर, भनुष्योन। दीर्ध समयना, परिश्रमवाणा 
शाखरश्चवशचुं मुण्य प्रयोळून 5विजो द्वारा भे ४ 
वणाएवामा जाव्यु छे ॐ कमचा हृच्योभ भु$>६ 
भणवाननु २२ऐ७मण विरा॥४तु शीय, तेभना गुशी 
44७, ड्या, उरचु. ॥ ४ ॥ 

भनुष्योना हीर्घसमयनो, परिश्रम कमा छे ते 
शाखअ्रवएनुं 'अञ्जसा' भुण्यत्वे जा क प्रयोळून 
'इडितः' वणाएवामा जार्व्यु छे, छ कमचा छध्योमा 
श्रीभुढुन्ध्यु यरएऽम्‌ण छे तेवा. नतीन युशोगु 
वारंवार 44९ उरवु. ॥४॥ 

श्रीविष्णु भणवानना भञ्तशयोनी थाना. श्रवश 
विना. विद्वानोनी विधा ५३ [न$ण छे, भे निश्चित छे. 
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श्रीशुक उवाच 

इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं 

सहस्त्रशी्ष्ण श्चरणोपधानम्‌ । 
प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां 

प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट॥ ५ 

सहस्रशीर्षा श्रीकृष्णस्तच्चरणावुपधीयेते 
यस्मिन्‌, श्रीकृष्ण: प्रीत्या यस्योत्सङ्गे चरणौ 
प्रसारयतीत्यर्थः। तमभ्यचष्ट अभ्यभाषत। 
मुनिमैत्रेयः । प्रणीयमानस्तेन प्रवर्त्यमानः ॥ ५॥ 


मैत्रैय उवाच 
यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः । 
प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत॥ ६ 
वेदगर्भ ब्रह्माणम्‌ ॥ ६॥ 


त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। 
अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्‌॥ ७ 


त्वमेवैकः पिता सर्वेषाम्‌। यतो जन्मकृद्‌- 
वृत्तिदः पोषकश्च त्वमेव । अतस्तव यद्यप्यन्यापेक्षा 
नास्त्यथाप्यस्माकं ते शुश्रूषा केन कर्मणा भवेत्‌ 
तद्विधेहीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ७॥ 


तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु। 
यत्कृत्वेह यशो विष्वगमुत्र च भवेद्गतिः *॥ ८ 


हे ईड्य, आत्मशक्तिष्वस्मच्छक्येषु कर्मसु 
मध्ये केन कर्मणा भवेत्‌ तद्विधेहि इदं कर्तव्यमिति 
कथय। यत्कृत्वा यस्मिन्कृते सति। विष्वक्‌ 
सर्वतः अमुत्र परलोके॥ ८॥ 
*दीपिनी गतिः श्रीभगवत्प्रासिः । 


तृतीयः स्कन्धः 


६८७ 


श्रीशु58१९७ मोद्या - जाम ऽउत, सस 
१२१० भगवाननी, य२शपी[३5३५ विनीत 
विदस्खने, (ते. प्रश्न दारा) भणवल्थामा 9२१ 
भेत्रेयभुनि रोम[यित थ ऽडेव। बाज्या. ५ ॥ 

*सहस्त्रशीर्षा' ७०२ भस्त5वाण। श्री$ूष्श, तेमनां 
यरए कमा. पारए उरवामा जावे ते ७44२, श्री, 
प्री[ति'पूच 5 कमन उत्संणभां भन्ने यरणोने प्रसारे छे, 
*अभ्यचष्ट' ५७१। 
दाज्या. “मुनिः' भनि, मेजेय७ “प्रणीयमानः' ते. १ 


_ 


खेम शर्थ छे. 


दि i 


तेवा, विट्टुरशने 


द्वारा. ऽथ।भ प्रेराता ॥५॥ 

भेनयर्भूने नोद्य - स्वायभ्भुव मनुरका. %यारे 
पोतानी पत्नी साथै ठत्पन्न थया, सारे थे डाथ कोरी 
9€२8ने प्रणाम 5२त। जा प्रमाऐे 5छव। थाण्या,॥ ६ ॥ 

*वेदगर्भम्‌' १६ शेमना गर्भभां छे तेवा. 
प्रह्माछने ॥ ६ ॥ 

वण जाप % सर्व प्राशीजोना क्मता अने. 
पोषए। 5रनार पिता छो, साथी ममारा- प्रशजोना 
या ऽम्‌ द्वारा जापनी सेवा धाय? ॥७॥ 

वण जाप १ सव प्राणीजोना पिता छो, 51२९ 
ऊँ जाप कॅन्मदात. छै, 'वृत्तिदः' पोषए। 5२ना२र। ५२ 
जाप ९४ छो. साथी जापने शे. डे जन्य अपेक्षा नथी, 
छत पश जापनी सेवा अया उभ. द्वारा थाय, (ते. 
वावो) खेम पछीना 9044 (८) साथै संगं छे.॥७॥ 

डे. स्तुति योग्य, जापने नमरञार, जमारी 
अभ उस्वानी शत छोय तेवा. ऽभाभा जाश। नापो 
डे कृ 3रीने जा दोडमा सवज यश जने. परवी5भां 
२६० थाय, ॥ ८ ॥ 

हे स्तुति 5२१ योय, 'आत्मशक्तिषु' लमाराथी 
शञ्य छोय तेवा. उर्मोभा या 5मथी, सेवा. थाय, ते ऽष. 
जा. ३२१। योग्य छे, तेम 5७). 'यत्कृत्वा' % ऽरी^ 
ते. थाय त्यारे “विष्वक्‌? २५२, अमुत्र' ५२८ ५१।॥ ८ ॥ 

जति गेटवे श्रीमणवाननी प्राप्ति, 


६८८ 


ब्रह्योवाच 
प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीएवर। 
यन्निर्व्यलीकेन हदा शाधि मेत्यात्मनाऽर्पितम्‌॥ ९ 


वां युवाभ्यां स्वस्ति भद्रं स्तात्‌ भूयात्‌। 
यद्यतो मा मां शाध्यनुशिक्षयेत्यात्मना स्वयमे- 
वार्पितं निवेदितमतः प्रीतोऽस्मि॥ ९॥ 


एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या ह्यपचितिर्गुरौ । 
शक्त्याऽप्रमत्तैर्गृह्योत सादरं गतमत्संरैः॥ १० 


' अपचितिः' पूजा। गृह्येत आज्ञेति शेषः । 
सनकादयो न कुर्वन्ति वयं किमिति करिष्याम 
इत्येवंभूतो गतो मत्सरो येभ्यः॥ १०॥ 


स त्वमस्यामपत्यानि सदूशान्यात्मनो गुणैः । 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज॥ ११ 


गां शास शाधि। पालयेत्यर्थः। पुरुषं 
हरिम्‌॥ ११॥ 
परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात्प्रजारक्षया नृप। 
भगवांस्ते प्रजाभर्तुईषीकेशो नु तुष्यति॥ १२ 


प्रजापालकस्य ते तुष्टो भविष्यति॥ १२॥ 


उदासीनस्य भगवतोऽतोषे मे को 
दोषस्तत्राह_येषामिति। 
येषां न तुष्टो भगवाऱ्यज्ञलिङ्गो “ जनार्दनः । 
तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नाटूतः स्वयम्‌॥ १३ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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प्रह्माळ भोद्या - हे तात, हे क्षितीश्वर, भने 
जाश। शापो.” खेम तमे के निळपट &ध्यथी जात्मानी. 
साथे समपए. अयुं छै, तेथी हु (तमारा. 6पर) प्रसन्न. 
थयो छु. तमारु ५८५९ थालो] ॥८॥ 

“वाम्‌' "५२ भनेनु “स्वस्ति' ५८५ 'स्तात्‌' 
थयो. 'यतू' 8२७ ॐ 'मा' मने 'शाधि' >।श। २॥पो- 
जम 'आत्मना' स्वयं, पोतानी काते. ४ ' अर्पितम्‌' [)१६न 
अयु छे, जाथी, टु प्रसन्न थयो छु. ॥८॥ 

हे पीर (भु), पुत्रो ४२ युरुकूनो, प्रत्ये 
जाटलवी १ सेवा रवा योग्य छे डे सावधान री, 
भत्सर विनाना भनी, जाध्रपूर्व८ शिति. प्रमाणे. 
(जाशा) पालन 3२. ॥ १० ॥ 

“अपचितिः? १७, (जाश।)पाक्षन 5२- जाश। 
शेष छै (ते. 3मरवुं), २१५८ इभारों जाशापाक्षन नथी 
उरता. तो जमे शा. माटे 3रीज? ये प्रशरनो भात्सयंभाव 
कमनामा नधी, ॥१०॥ 

ते (भनु शेवा) तमे जा (शत३५)मा गुषोथी 
तभार। केवा सेतानोने उत्पन्न डरीने पृथीनु पमथी पालन 
उरो गने. यशी, द्वार. पुरुषनु य%च, उरो. ॥ ११ ॥ 

पथ्वीनुं, 'शास' श|सन उरो, पाहन डरो - खेम 
शर्थ छे. “पुरुषम्‌' श्रीडरिने ॥ ११ ॥ 

हे राका, प्रढानु रक्षण, 5रवाथी तमे भारी 
5त्तम सेवा ऽरी गशाशे, वणी, भणवान हषीड 
9% नु पाहन 5२४२ भेव तमारा, 3५२ प्रसन्न 
थशे. ॥ १२॥ 
प्रक्षागुं पान उरनार जेवा तभारी पर प्रसन्न 
॥ १२ ॥ 

(ऽउेवामां जावे डे भणवान तो. 8६सीन छे, 


थश. 


तो) हधासीन्‌ सेवा भणवाननी रप्रसन्चतामा मारो. 
शो. ६५? ते भाटे 6॥२ जाप छै -- ' येषाम्‌ इति।' 
यशपुरुष भणवान छनन हेमन 6पर प्रसन्न 
न्‌ थया, तेमनो, श्रम व्यर्थ छै ॥२७ डे तेमणऐ पोते. 
कै पोताना जात्मानो जा६२ अर्य नथी. ॥१३॥ 
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यज्ञलिङ्गो यज्ञमूर्तिः। अपगतोऽर्थो 
यस्मात्‌। केवलं श्रमायैवेत्यर्थः। यद्यस्मादात्मैव 
स्वयं नादृतः। तस्मिन्नतुष्टे स्वार्थस्यैवासिद्धेः 
सर्वात्मत्वाच्च तस्य॥ १३॥ 


*बंशी धरी _ यज्ञैर्यजनैरर्चनश्रवणकीर्ततनाद्यैरैव— 
लिंग्यते ज्ञायत इति परमात्मानादरे 
स्वस्यैवानादूतत्वात्‌। 
“यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री: ॥' 
इत्युक्तेः । 
मनुरुवाच 
आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामीवसूदन। 
स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ 


वर्तेय वर्तिष्ये। अमीवसूदन पापनाशन । 
अनुजानीह्यत्र स्थातव्यमित्यनुज्ञां देहि ॥ १४॥ 


महीति चेदत आह। 
यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भसि। 
अस्या उद्धरणे यलो देव देव्या विधीयताम्‌॥ १५ 


यदोकः स्थानं सा मही। हे देव, अस्या 
देव्याः ॥ १५॥ 
मैत्रेय उवाच 
परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌। 
कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्‌॥ १६ 


पूर्व पाने कृतेऽपि पुनरकाण्ड एवोद्भूतानामपां 
मध्ये सन्नामवसन्नां निमग्नाम्‌। समुन्नेष्ये 
उद्धरिष्यामि ॥ १६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 
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'यज्ञलिङ्गः ' यशभू[त. भणवान कनान - थाल्यो, 
गयो छै यथ शेमांथी, अवण श्रम मातर % (5भ अथु 
छे), गेम शर्थ छै. 'यतू' 4२७ ॐ पोताना. जात्मानो, 
पोते. ४ जना६२ अर्यो छे. ते ४ना८न भणवान प्रसन्न 
न्‌ थाय त्यारे पोतानो, ४ र्थ सिद्ध थतो नथी ३२९ 
डे तेजी, सवना नात्म छे. ॥१३॥ 

यशो. जर्थातू जर्यन, 94९, डीतन३प यशो. 6२ 
> काशी. शय ते यशेविंज भणवान, गेटवे परमात्मन! 
जनाध्रभां पोतानो ह अनादर थतो ढोवाथी 5छवभां 
जाव्युं छे, मनुष्य भणवान प्रत्ये के मान, पृष्ठ वजेरे 
$रे छै, ते उरनारने ४ प्राप्त धाय छे. केम मुण 6पर 
(तिल दिनी) शोभा मुणना प्रतिनिषन प्राप्त थाय छे. 
तेम! (श्रीमद भा.७/८/११) जम ऽडेवाभा गव्यु छे. 

भनु णोल्या - डे पापविनाश5, टु जापनी 
जाशानुसार वर्तीश, परंतु डे प्रभु, 9१७ माटे 
तेम* मारे भाटे जा पृथ्वी पर (खडी २७) जम 
स्थान माटे जाशा शापो. ॥ १४ ॥ 

'वर्तेय' १तीश- 'अमीबसूदन' पापनी, नाश 
3२न।२- 'अनुजानीहि' २ स्थणे री, (सम स्थान 
माटे) साशा शापो. ॥ १४ ॥ 

गो रखेवानुं स्थान पृथ्वी हीय तो ते माटे 5छे छे. 

२५ प्राशीयोनु १ २७०९ पृथी छे, ते 
प्रधयना, हणभ ३०८) 8. डे ६१! २१ पथ्वीहेवीन। 
5द्धारभा, जाप प्रयत्न 5२, ॥ १५ ॥ 
है ' ओक: ' २७८।९। 8 त पृथ्वी छे. 
पृथ्यीध्वीन। ॥ ११५ ॥ 

भेजेयर्भाने भोव्या - १818 पए भणनी 
मध्यमा ते रीति इने. (पुथी)ने निडाणीने थे 
पृथ्वीने डेवी रीत 6५२ बावीश, खेम नुद्धिपूव5 
यि२5० सुधी, ध्यान ५२१। ७।२५।. ॥ १६ ॥ 

पूर्व भणनु पान उरवामां जाव्यु डोवा छत. पुनः 


तक ठा 


डे ६१, जा. 


जेड।जे5 ९ उत्पन्न थयेक्ष। णम 'सन्नाम्‌! इनेवी. 
५थ्वीने, “समुन्नेष्ये' (वी, रीत.) ७५२ बावीश? ॥ १६ ॥ 


६९० 
चिन्तामेवाह । 


सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता । 
अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः। 
यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे॥ १७ 


सृजतः सत: । वार्भिरद्धिः । रसां रसातलम्‌। 
इश्वरेण सर्गे नियुक्तैः मेऽनुष्ठेयं स एव विदधातु 
सम्पादयतु ॥ १७॥ 


इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनघ। 
वराहतोको निरगादङ्गुष्ठपरिमाणकः ॥ १८ 


वराहतोकः सूक्ष्मो वराह: ॥ १८॥ 


तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत। 
गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्‌॥ १९ 


खस्थ आकाशे स्थितः सन्‌॥ १९॥ 
मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह। 
दृष्ट्या तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा॥ २० 


चित्रधा अनेकधा॥ २०॥ 
किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम्‌। 
अहो बताश्चर्यमिदं नासाया मे विनिः सृतम्‌॥ २१ 
॥ २१॥ 
दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरोमात्रः क्षणाद्गण्डशिलासमः। 
अपिस्विद्धगवानेष यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥ २२ 


पूर्वमङ्गष्ठग्रप्रमाणो दृष्ट: । गण्डशिला 
स्थूलपाषाणस्तत्समः । यज्ञो विष्णुः । निजरूप- 
तिरोधानेन मे मनः खेदयन्‌॥ २२॥ 


श्रीम मागवत मढापुराए 
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अह्नी यिन्ताने ढशावे छे. 

छु सष्टिरियना उरतो. डतो. त्यारे पाणीथी नाड्या 
वेदी. पुथी 85 रसातणम र डती; तो. सृष्टिनिमाश 
रेवा, नीमेल्षा जमारे जा विषयमा इवे शु ५२५? 
गमन हृच्यमाथी हु ठत्पन्न थयो छुँ, त परभेखर 
कै जा आर्य संपन्न उरो. ॥१७॥ 

भ्यारे सरकून उरतो. डतो त्यारे 'वार्भि:' पाशी 
६।२ 'रसाम्‌' रसातणमा, परमेश्वर द्वारा सृष्टिनमाए. 
$२१। नीमेला, मारे रवा. योज्य आर्य ते परमेश्वर % 
“विदधातु' संपन्न 35२. ॥१७॥ 

छै निष्पाप (वि६२७), थे 9१७ वियार 
उरता AAD नाउना छिद्रमाथी AN मापवाणा 
श्रीनाणवराद भणवान जेऊर 952 थया. || १८ ॥ 

“वराहतोकः 
वाच ॥१८ ॥ 

छ भारत (विदुर), तमन छेणत ४ साओ शमा 
२७८। ते क्षशभात्रभा १ डाथी कुटला वध्या. भरेणर, 
ते धणु ४ सध््भुत थयु. ॥१८॥ 

“खस्थः' २॥५म २४ ॥ १८ ॥ 

भनु सित. भरीयि वजेरे ऋषियों तथा स" 
डुभारोसे श्रीवर७३पने निछाणीने जने5 प्र2रन। 
त अर. ॥ २० ॥ 

“चित्रधा? जने प्र&२ना ॥ २०॥ 

वराउना जाआरभां २८ जा. दिव्य 919) शु 
डश? खडी! जाश्ययनी वात छे डे जा मारी 
गसिामाथी नी5०युं 8! ॥२१॥२१॥ 

प्रथम जंगूदाना टे२५ केटवा केया, क्षण- 
वरमा तो. स्थूण पाषा(पर्वतना, शिणर)सभा थय. 
भारा भनने ज६ पमाउता जा भणवान यश्नारायश 
छ ॐ शु? ॥ २२॥ 

पेत जजूंढाना, 2२१५ ४26 कोय. 'गण्डशिला' 
स्थूण पाषाए केवा. (थया) - “यज्ञ: ५३४३५ विष्णु पोतायु 
३५ छुपाववाथी मारा, भनने भेष्ट पमाइत ॥ २२॥ 


अत्यन्त. नाना. श्रीनाणवराढ 


अ० १३ 


*वीर.--'यज्ञो वै विष्णु:' इति श्रुतेः । 


इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः । 
भगवान्यज्ञपुरुषो जगजगिन्द्रसन्निभः॥ २३ 


इति मीमांसमानस्य सतः। जगर्जागर्जत्‌। 
गिरीन्द्रतुल्यः ॥ २३ ॥ 
गर्जनप्रयोजनमाह--ब्रह्माणमिति । 


ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्‌। 

स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः ॥ २४ 
॥ २४॥ 

निशम्य ते घर्घरितं स्वखेद- 


क्षयिष्णु मायामयसूकरस्य। 
जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते 
त्रिभिः पवित्रैर्मुनयोऽगृणन्स्म॥ २५ 


घर्घरितं तज्जात्यनुकरणध्वनिम्‌। अनिश्चयेन 
यः स्वखेदस्तस्य क्षयिष्णु क्षपयिष्णु नाशकम्‌। 
ते इति पुनरुक्तिः प्रसिद्धिख्यापनार्था। त्रिभिः 
पवित्रैक्रंग्यजु:साममन्त्रैरगृणन्नस्तुवन्‌ ॥ २५ ॥ 


तेषां सतां वेदवितानमूर्ति- 
ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम्‌ । 
विनद्य भूयो विबुधोदयाय 


गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश॥ २६ 


वेदैर्वितन्यते स्तूयते मूर्तिर्यस्य सः। 
अत एवात्मनो गुणाननुवदति तथा तत्तेषां 
ब्रह्म उच्चारितं वेदमवधार्य ज्ञात्वा ॥ २६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६९१ 


यश जरेणर विष्युस्4व३५ छे, येपी श्रुति छे. 
(तेत्तिसं, १/७/४, २/५/५) 

खे प्रमाऐ पुत्रो. सित. ते ५६४७ वियार 5२१ 
छता, त्या. ९ पवतर % केवा यशपुरुष १२४ भवाने 
जूना ऽरी. ॥ २३ ॥ 

चा प्रम वियार 5२त। डता, त्यारे 'जगर्ज' 
जच उरी, पर्वतरा४ केवा. श्रीवरा७ नवाच २३ ॥ 

च प्रयोग 5७... छ-- 
' ब्रह्माणम्‌ इति।' 

समर्थ्यशाणी श्रीडरिगे धिशाजोभां ५५१ 
पाउती पोतानी गर्कनाथी भ्रह्माझ्ने तेम क॑ ते 
Gत्तम दिने हर्ष 6त्पच् अय. ॥ २४ ॥२४॥ 

हनदो5, तपती जने सत्यवोडना निवासी ते 
भुनिवरों मायामय वराड भणवानना, पीतान। णेध्नो 
क्षय ५रनार घर्घराटने सांभणीने जश पवित वेधे 
(ना. मनो.) द्वार स्तुति 5२५ ७।०य्‌।. ॥ २५ ॥ 

'घर्घरितम्‌! ते वराउआतिनुं ०5२९. उरतो. 


उस्वानु 


ध्वनि, भूमिना 5द्धारनी यिंताथी थतो. मुनिजोचो के 


भेष्ट छे, तेनो. ' क्षविष्णु' नाश. 5२ना२ (धध॑राटने), 


हु? 


श्वोऊमा. ते! शनी. ५१२ छे ते. ४नाध्थिडना 
भुनिशोनी प्रसिद्धि ४७॥५१। माटे 8. 'त्रिभिः पवित्रैः ' 
नाश. पूवि वेधे २०१६, युव जने. साभवेध्ना 
भन्त्री हार. 'अगृणन्‌' स्तुति 5२१। कषण्य।.॥ २५ ॥ 

कंमनी, मूर्तनी वे. प७ स्तुति 5२ छै जेव ते 
वरउमूति भणवान, पीताना युशानुंवा€ने ते संत्पुरुषीना 
वेध्वयनो काशीने, देवोन! 8७६4 भाटे इरी मोटी 
जूना 3रीने, ळेन्द केवी तीला, उरता कणमा 
प्रवेश्या. ॥ २६ ॥ 

*वेदैः वितन्यते’ १६. 6२ स्तुति थाय छे केभी 
भूतिनी ते १२४ भणवान, साथी क पोतन गुणोनु 


_ 


वरून ३रे छे तेवा. तेभनां “ब्रह्म १६३५ वयनोने 


वेध्वाशी 'अवधार्य' काशीने ॥ २६ ॥ 


६९२ 
कथंभूतः सन्नाविवेशेत्यपेक्षायामाह 
द्वाभ्याम्‌ । 
उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः 
सटा विधुन्वन्खररोमशत्वक्‌ । 
खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा- 
ज्योतिर्बभासे भगवान्महीध्रः॥ २७ 


उच्चैः क्षिप्तो वालः पुच्छं येन। खचर 
आकाशचारी। कठोर: कठिनः। सटाः स्कन्ध- 
वालान्‌। खराणि तीक्ष्णानि रोमाणि यस्याः सा 
त्वग्यस्य। खुरैराहतान्यभ्राणि येन। सितदंष्ट्रो- 
ऽतिशुक्लदंष्ट्रः । ईक्षा निरीक्षणमेव ज्योतिरालोको 
यस्य। तदा प्रकाशान्तराभावात्‌। बभासेऽशोभत। 
महीध्रः पृथिव्या उद्धर्ता ॥ २७॥ 


घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन्‌ 
क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः । 
करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदूग्भ्या- 
मुद्वीक्ष्य विप्रान्गृणतोऽविशत्कम्‌॥ २८ 


क्रोडापदेशो वराहच्छद्मा। अतः 
स्वयमध्वराङ्गोऽपि पशुरिव घ्राणेन विजिघ्रन्‌। 
गृणतः स्तोतृनिविप्रानुद्वीक्ष्योर्ध वीक्ष्य कं 
जलमाविशत्‌॥ २८॥ 

तदानींतनसमुद्रध्वनिमुत््रक्षते । 


स वच्रकूटाङ्गनिपातवेग- 
विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान्‌। 
उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्त- 


श्वुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति॥ २९ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


२० १३ 


श्री १२।७ नारायाए वा. ५5२१ ननीने प्रवेश्या, 
गेवी, जपेक्षा माटे थे 209 द्वारा उले छे. 

होया, पूरा) नाशम जते. उरत, 
58२ शरीरवाणा, णाध परनी 3शवाणीने घुशावता, 
उठी२ इवांजयुड्त याभडीवाण।, णरीजोथी वा६णां 
विणरता, पोणी छाढवाण।, ६प्टि३५ ५२१०, 
पृथ्यीनो, 5द्धा२ उरनार १२४ भणवान शोलित। 
डत. ॥ २७ ॥ 

शथे इयु छै 'वालः' पूछई #भनु, 'खचरः' 
जाऊ।शभा वियरए. डरनार॥, “कठोर: ' 52२ शरीरवाणा, 
“सटाः' 3शवाणी, “खराणि' तीक्षश ३१३. छे कमा 
तेवी. त्यया छै श्भनी, णरीजोथी विणेयां छे १६० 
गम, 'सित-दंष्र:' जाति. श्वेत हाढ्वाणा, 'ईक्षा' 
कभी दृष्टि | % 'ज्योतिः' 9512 छे ५२२ ॐ ते 
सभये जन्य पशनो जभाव हती. 'बभासे' शोभत! 
डत, 'महीधः' १२५न ७८।२ 5२५२ ॥ २७ ॥ 

पोते यश३पी जंोवाणा होवा छत. १२४ 
२५२१ डो (पशुनी केम) पृथ्यीना माजे. नासिका. 
वडे सूंघता, भयान5 ६ढवाणा ढो१। छत ५९, स्तुति 
$रत। १७७) त२$ सौम्य ६प्टिथी 0य ने तमे 
गणम्‌ प्रवेश अर्या. ॥ २८ ॥ 

“क्रोडापदेशः ' ५२।७न। वेशवाणा ढोपाथी पोते 
युश३५ जंजोवाण। डोवा छत ५७ पशुनी केम नासिका 
१३ यूघता, “गृणतः? स्तुति ५२१. १।९७) त२$ “उत्‌- 
वीक्ष्य' 04 हेने त “कम्‌? रण ११२२१।.॥ २८ ॥ 

ते. सभये थयेकषा समुद्रना प्वनिने ठत्रक्षाथी 
उले छे. 

१४भय पर्वत केवा. जंगवाण ते भणवानना 
हुणमां पडवाना वेणथी यिरा8 गयेथी ५५०।०ी. 
भछासाणर पीड, पाभ्यो हीय तेम घुघपाट उरतो. 
भोट तरंग पी. भुशयो प्रसारी “डे यशेश्वर, भारु 
रक्षण उरी.” जेम पोडार उरवा. दाज्यो. ॥ २८ ॥ 


अ० १३ 


स उदन्वान्समुद्र आर्त इव स्तनयन्‌ शब्दं 
कुर्वन्‌ भो यज्ञेश्वर मा मां पाहि माम्‌ अव 
इत्येवं चुक्रोश। आर्तसादृश्यमाह। उत्सृष्टाः 
प्रसारिता दीर्घा ऊर्मय एव भुजास्तैर्विशिष्टः । 
आर्तत्वे हेतुः-वज्रकूटो वञ्रमयः पर्वतस्तद्ठदङ्गं 
यद्भगवतस्तस्य निपातवेगेन विशीर्णा कुक्षिर्यस्य 
॥ २९ ॥ 


खुरैः क्षुरप्रेर्दरयंस्तदाप 
उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌। 
ददर्श गां तत्र सुषुप्सुरग्रे 


यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त॥ ३० 


तदा रसायां रसातले गां पृथ्वीं ददर्श। 
क: । त्रिपरुः त्रीणि परूंषि सवनात्मकानि 
पर्वाणि यस्य। यज्ञमूर्तिरित्यर्थः। किं कुर्वन्‌। 
्ुरप्रा आयताग्राः शरास्तत्सदृशैः खुरैरपो दरयन्‌। 
कथम्‌। उत्पारपारं उत्पाराणां पारशून्यानामप्यपां 
पारमवसानं यथा भवति तथा विदारयन्‌। 
कथंभूतः। अग्रे प्रलयसमये तत्र तास्वप्सु 
सुषुप्सुः शिशयिषुः सन्‌ जीवा धीयन्ते यस्यां 
सर्वजीवाधारभूतां यां स्वयमभ्यधत्त आभिमुख्येन 
दधार। जठरे धृतवानित्यर्थः। अनेन 
तदुद्धरणेऽनायासं द्योतयति॥ ३०॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६९३ 


ते उदन्वान्‌? समुद्र पीडितनी हम 'स्तनयन्‌' 


«> 


घुध१।८। डरतो, डे यशेश्वर मा’ भारु “पाहि' २७७ 


उसे, भे प्रभारी पोडार उरवा धाज्यो, पीडागुं 


_ 


छै. 'उत्तृष्टाः ' 


दि [र 


तरंग, थे ४ भुशायो, तेनाथी विशिष्ट (डाथवाथो) 


लक 


सरणापछु वे प्रसाय छै हीच 


ननेवो समुद्र, समुद्रनी पीडानु ३२९ ९७१ छे- 
'बज्रकूटः' ' ५४१५ पर्वत, तेन शेवु भणवाननु क 
सग छे, तेन पडवाना वेगधी, थिर २४ छे ठूण 
कनी, (तिवो. समुद्र) ॥ २८ ॥ 

बाना जग्रमाजवाणा भाशी केवी. परीणो 
परै जपार कणनो, जंत जावे. तेम तेने. विछारी. 
नाणता, नश. पर्वावाण यशमू[त. १२४ नजाने 
त्यां रसातणभा सर्व छवोनी नाश्रयभूत। पृथ्वीने 
8२७८ 


थीडरिये स्वयं (पोताना 8६२मा) १२७ डरी हती. 


होठ हे केने. प्रवयसमये. शयन ५२१। 
॥ ३० ॥ 

(समुद्र प्राथना उरतो. छतो) त्यारे 'रसायाम्‌' 
स्सातणमां “गाम्‌? पथ्यीने शो. 9? 'त्रिपरुः' 0. 
“परूषि' 
स्थात्‌ यशमूर्ति वराडभणवान, शु डरता? ' क्षुरप्राः ' 


यृशात्म5 गंगो (सवनी) & कमचा 
जाणणनो १२ दानो छ तेवां ०), तेना. केवी. 
(तीक्ष) जरीजोथी कणने, विद्वारता, ठेवी रीते? 
' उत्पारपारम्‌' शेन ५२ नथी. तेवा. जपार णनो 
५७ "पारम्‌? जंत. जावी, काय तेम विद्यरता, अवा. 
जवान? 'अग्रे' ५४५0 “तत्र' ते ४०भ “सुषुप्सु: ' 
शयन $२१ 649त होई (श्रीडरिजे) शेनामा 


hp bo 


छवो, धारण उरवामा जावे. छे तेवी. सर्व श्वोनी 
साघारभूत % पृथ्वीने स्वयं पोते ४ 'अभ्यधत्त' सभ. 
याह्षीने ६२७ उरी डती, 3६२भां ५२७ ऽरी डती, 
खेम जय छे. जा द्वारा. पृथ्वीन। द्वार भाटे श्रीवराळ 
नारायाशने प्रयासनी, जावश्य5ता नथी, ते २५५८ 


5२ छै. ॥ 30 ॥ 


६९४ 

स्वदंष्ट्योद्धूत्य महीं निमग्नां 
स उत्थितः संरुरुचे रसाया:। 

तत्रापि दैत्यं गदयाऽऽपतन्तं 


सुनाभसंदीपिततीव्रमन्युः ॥ ३९ 


जघान रुन्धानमसह्यविक्रमं 
सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि। 
तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो 
यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌॥ ३२ 


रसायाः सकाशादुत्थितः संरुरुचे सम्यग- 
शोभत । तत्राप्यम्भसि गदामुद्यम्यागच्छन्तं रुन्धानं 
प्रतिश्नन्तं न सह्यः सहनानहों विक्रमो यस्य तं 
दैत्यं सुनाभं चक्रं तद्वत्संदीपितस्तीत्रो मन्युर्यस्य । 
यद्वा मयि विद्यमाने किमिति परिभवं सहस 
इति सुनाभेन संदीपितस्तीव्रमन्युः स भगवान्सिंहो 
गजमिव लीलया जघानेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ३१॥ 


गजेन्द्रो “जगतीं क्रीडया विदारयन्‌ गैरिकया 
यथा अरुणगण्डतुण्डो भवति तथा तस्य रक्तमेव 
पङ्कस्तेनाङ्कितौ गण्डौ तुण्डं च यस्य सः॥ ३२॥ 


वंशीधरी-- * जगतीम्‌? तत्रत्यां पृथिवीम्‌। 


तमालनीलं सितदन्तकोट्या 
क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाऽङ्ग। 

प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोऽनुवाकै- 
विरिञ्जिमुख्या उपतस्थुरीशम्‌॥ ३३ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


इनी. जयेती पृथ्वीने पोतानी धाढ्थी 
G्वीने रस्रातणभांथी बढार जावता ते वराह 
(भगवान पन्त शोनित डता. तेवामा तो. णभ 
सस्व पराडमवाण। (शने भागने) २५ 
तेम (डाथभा) 3६, साथे धसी जावता जाध्वित्य 
छिरएयाक्षने सुध्शन य$ केवा. प्रकपवित. तीर 
रोषवाणा भणवाने, गू)२४(सिंड) वीवाथी हाथीने 
मारे तेम भारी नाण्यो, १%न्द्र (५७॥३नी जेरुवाणी) 
भूमिने ६०शणथी यीरतां २०० ५स्थण जने. मुणवाणो, 
थाय. तेम वराडभणवान ५९ ते हेत्य रुधि२३५ 
आध्वथी भर ये जंडस्थण जने मुणवाणा थय 
छत. ॥ 3१॥ 3२ ॥ 

रसातणभाथी नदार जावता “संरुरुचे? अत्यंत. 
शोभता डता. “तत्र-अपि' सा %णभ। प७ उद. 
6॥मीने पसी जावता हेत्यने, 'रुन्धानम्‌' (भजन) 
रोऊता. देत्यने, सही. न शडाय तेपु सह्य पराऊम शैनुं 
छे ते हेत्यने- सुदर्शनय5, तेना केवो. प्रश्‍वावित ती 
रोष छै कनो, जथवा मारा हीवा छत. नणनो, पर%य 
उवी रीति थाय, गेम प्रकववित. तीप्र रोषवाणा ते. 
भणवाने सुध्शनय5 वरे, सिंड बीबाथी, (रमतमा) 
डाथीने भारे तेम भारी चाण्यो, जेम जा पछीना शो 
साथे संभंध छै. ॥ ३१ ॥ 

पृथ्वीने. डीडाथी, (६तशूणी १३) यीरतो केन्द्र 
जेरुने आर केम र5त उेंडस्थणो, जने. भुणवाणो 
थाय छै तेम! तेनु २5१ थे ४ 5६१, तेनाथी 
जरडयेवां भन्ने अंडस्थण जने. भुण केमना छे ते 
वराह चारायए। ॥ ३२ ॥ 

शंजती सेट त्यानी थूमिने 

डे प्रिय १६२४, श्ेत६[तना २२३ भाण ७५२ 
पृथ्यीने डाथीनी कॅम डीडाथी पारश. $२त। तमाकश्याम 
छश श्रीवराड नारायशने जोणणीने ५७७ कभ 
भुण्य छे ते सर्व (ऋषियों) ने ७५ कोरी १६4 
सूङतोथी. तेमनी, स्तुति ५२१ ७।२५।. ॥ 33 ॥ 


अ० १३ 


प्रज्ञायालक्ष्य। अनुवाको वैदिकं सूक्तं 
तत्सदृशैर्वाक्यैस्तुष्ट्वुः ॥ ३३॥ 
ऋषय ऊचुः 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 
त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा- 
स्तस्मै नमः कारणसूकराय ते॥ ३४ 


भो अजित ते त्वया जितं जितमिति 
संभ्रमे वीप्सा। यज्ञेर्भाव्यते आक्रियत इति तथा। 
त्रयी वेदमयीम्‌। निलिल्युलीनप्रायाः। कारणं 
पृथिव्युद्धरणं तेन सूकराय॥ ३४॥ 


यज्ञात्मतां प्रपञ्चयन्तः 
सूपमित्यादिचतुर्भिः । 
रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां 

दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्‌। 
छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम- 

स्वाज्यं दूशि त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम्‌ ॥ ३५ 


स्तुवन्ति 


छन्दांसि गायत्र्यादीनि। यज्ञाङ्गभूतच्छन्द- 
आद्यनुवादेन भगवदवयवता विधीयते। बर्हिः 
शब्दे दीर्घाभाव आर्षः। दृशि चक्षुषि। चातुोत्रं 
होत्रादिकर्मचतुष्टयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६९५ 
“प्रज्ञाय? भीन, 'अनुवाकः' १६५ २,57, 
तेना, केवा, वाळ्योधी, स्तुति 5२१ क्या, 33 ॥ 

#षियो मोद्य - हे जदित, जापनो श्य 
डी! कय ही! डे यश परे साक्षाठार 5२१ योग्य 
भवान, पोताना वेध्मय शरीरेन परावत जापने 
जमे नभर4२ 5रीजे छीन. कमना ३१७अना छिद्रोम। 
(सर्व) यशो, समायेता छे तेवा. (पथ्वीन। 6दवा२३५) 
डार माटे वराड मानेला जापने नमरार 
छी. ॥ ३४ ॥ 

डे फित, 'ते' जापनो, कय ही! कय ही! खेम 
२।६२भा पुचरुज्त छे. यश द्वारा 152 थाय तेवा. 
मच “त्रयीम्‌? १६१५ (शरीर)ने- 'निलिल्युः' 
(स्व यशो.) घण मओ समाविष्ट थयेत। 8- “कारणम्‌' 
पृथ्वीन। 3द1२३3५ 51२७, ते माटे १२७२१३५ णनेवाने 
॥ ३४ ॥ 

यशात्म5 स्व३पने विस्तारपूच5 समावत, थार 
श्व, १३ स्तुति 3२ छै -- 'रूपम्‌ इति।' वगेरे 

छ ६१, जापनुं ज। है यशात्न5 २१३५ छे, तेची. 
त्ययाभा (गायनी, वगेरे) छंद, उंवाडामा छल, 
गेगोम घी जने. यरशोमां (होत, 3६०१1, जध्वर्यु 
तथ। ५९) या२ ऋत्विश्वेनां यार 3र्भो रठेबा 8. तेनु 
दर्शन, पापी जंत:5२ए७१व७०। पुरुषोने णरेणर हुवन, 
छे. ॥ 3५ ॥ 

*छन्दांसि' आयनी वणेरे छ६, यशना जंण३प 
७६ वगेरेच पुनःडथन द्वार भणवानना जवयवोनु 


ie 


विधान 3२ छे. (बही' न ५६६) ' बर्हिः’ १०६ 


_ 


दीर्घूनो जाव छे ते जाषे छे. "हशि? नेग्रोमो- 
*चातुर्होत्रमू' छत १३२ यार ऋत्विश्वेनां यार उमा. 


॥ ३५ ॥ 


६९६ श्रीम भागवत मढापुराए अ० १३ 
*र्रुक तुण्ड आसीत्स्रुव ईश नासयो- छे ७१, जापना भुणमा सुड (नामे धी 

रिडोदे चमसाः कर्णरन्ये। डीभवाचुं यशपाल छे), ५ चासिञ्जना छिद्रोमा 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते सुव, ७६२भ छडा (नाभचुं यशशेष लक्ष. 


ड्डा 


प्राशित्रं ब्रह्मभागपात्रम्‌। ग्रस्यतेऽनेनेति ग्रसनं 
मुखान्तर्वर्तिच्छिद्रम्‌। चर्वणं भक्षणम्‌॥ ३६ ॥ 


उस्वानु पार), अनना छिद्रोभ यभस (नामना 
सोमरस मरवाना पातर), भुणभा प्राशिज (नाभनु 
श्रह्मानी, 3. भूडवानुं ५०), भुणनी २६२ रेला 
[द्रम्‌ २७ (नामे सोमरसपाज) छे. हे मजवान, थे 


जापनी याववानी जिया छे, ते जज्निदोज छे. 
॥ 38 ॥ 


खुक्‌ जुहूस्तुण्डे मुखाग्रे। खुबो नासिकयो:।| 'सुक' ४६ नामतुं पात्र, “तुण्डे' भुणना 


भक्षणपात्री। चमसा ग्रहाश्च सोमपात्राणि। | ९५५१२, UR Bn खुव vu 
५० छे. 'इडा' भक्षण, 5रवानु ५५५ छै. "चमसाः ' 


यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्‌॥ ३६ 


सने. ग्रहाः ' ७ सोमरस भरवाना ५) 8. “प्राशित्रम्‌' 
प्राशन भ्रह्मा १२ मूख्यानुं पार छै, केन द्वारा. 
जणवामा, जावे छे ते 'ग्रसनम्‌' भुषनी २६२ २९ुं, 
जणी, %१।नुं छिद्र- 'चर्वणम्‌' ५५७, ॥ ३६ ॥ 


१. 


* खा श्लो ऊमा नीयेनां छ यशपात्रो विषे ढणार्व्यु छे. 
सुई - सुऽ जजिन घेवतानी, छनन स्थाने छे. तेनी. 4०७ २४ जांगण, जिया ४ गांगण, 900 २ 
जांगणनी दोय 8. इंसनी मुणाईतिवाणु, यश्डुडभा धीनी धार. 5रवामा वपर! तुं जा पाज पथाशनुं भने छे. 
(कुदू) 

- सुव - सोम्‌ हीमवानुं पान छे. 4०8 २४ गांगण, गुणनो भाण डउछी लाउ रनो छोय छै, जिर वृक्षो 
खुव नने छै, चासिशना गोण. छिद्रो. हेवा. शीय छे. 

. ७३ - ४ पाननी बना २४ जांगण, तेने. पञ्डवाना। ६३नी ६4५७ उ जांगण, 028 उ जांगण, 
पडोण8 € जांगण जने. 048 ४ गगण, डोम उरता. वषेल। द्रव्यने छडा पातमा राणवामा जावे छे. 

- यभस - तेनी बंबाळ १२ गण, पञ्डवाना ६३नी धणाह २ जांणण, ८ जांगणनुं योरस पाज पण. हीय 
छे. यश ञानंथी, पिवाय छे, तेथी, यमसनो, जनम निवेश छे. 

, प्राशित - १३१० 8. भुणनी जंध्रना छिद्रमा २७८ छे, 3२0 3 हा नो भार धांतनो स्पर्श ड्या. विना 
जणपानो छे. जा पाची ८१७ ६ सांगन, ऐीया6 ४ जांगण जने मुणनी, 098 २ जांगण हीय छे. 
जायना आन 3 छंसना मुण देवों जार हीय छे. 

. १२४७ - अछ्पागों न्द्र, वायु वगेरे देवताजोना. 8. जेनो जार ठी तमा. णाडणिया केवो. हीय छै; १२३ 
१६ जांगण बनाई, 3 जांगण धिया होय छे. सोमवद्यीना पान वगेरे णाइवाभा जावे छे. 

- श्री$०॥२5२ शारी 


अ० १३ 
दीक्षाऽनुजन्मोपसदः शिरोधरं 
त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्टरः । 


जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः 
कॅसभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते॥ ३७ 


दीक्षा दीक्षणीयेष्टिः । अनुजन्म वारंवारमभि- 
व्यक्तिः। उपसदस्तिस्र इष्टयः। शिरोधरं 
ग्रीवा। प्रायणीया दीक्षाऽनन्तरेष्टिः, उदयनीया 
समाप्तीष्टिः, ते एव दंष्ट्रे यस्य । प्रवर्ग्यो महावीरः 
प्रत्युपसदं पूर्व क्रियते। सभ्यो होमरहितोऽग्निः 
आवसथ्यमौपासनाग्निः तयोरहन्द्वैक्यम्‌। तत्तव 
क्रतुरूपस्य शीर्ष शिरः। चितय इष्टकाचयना- 
निपञ्चासवः प्राणाः ॥ ३७॥ 


सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः 
संस्थाविभेदास्तव देव धातवः। 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि- 
स्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः॥ ३८ 


तृतीयः स्कन्धः 


६९७ 


जापनुं वारंवार 52 थवु ते दीक्षशीय्‌ ष्टि 
छे, 3५२७६ (नामनी नश छष्टिजो) जापनी ग्रीवा 
छे, जाप प्रायशीय जने 3६यनीय ४पटि३५ ६७१५ 
छ, प्रव्य5म (२२ ४4२) यश३५ भेवा जापनी 
(वराढनी) किवा. छे, (टीम वणरनो) सभ्य जज्नि 
तथा णावसध्य नमनो. (8पासनाज्नि) जापनु १२०.5 
छै जने. ७2५ययन खे पाय पाशो छे. ॥ 39 ॥ 

'दीक्षा' ६क्षणीय ७ष्टि - 'अनुजन्म' ५२१२ 
जवतार देवा. ते. “उपसदः? 6५२६ नामनी नश. 
७ष्टिशओ, 'शिरोधरम्‌' मस्त5ने ५७२७ 5रनार 35, 
“प्रायणीया' 
छष्टिना जारंभभां सोम थान पडेबांची ष्टि) अने 


दीक्षशीय &ष्टि पछीनी 6ष्टि (७५२६ 


_ 


'उदयनीया' सभाप्तिभां थती. ७6ष्टि छै (सोभ पछीनी 
७ष्टि) ते थे ह फेनी मन्न, ६ढो. 8. 'प्रवर्ग्यः' मछ।वी२ 
२१4१, जरुडयाज, प्रत्ये& ७१२६ 6ष्टिमा प्रथम 
*सभ्य:' 


'आवसथ्यम्‌' 6५1सन जजन, ते भन्नेनु जेऊय ते 


उरवाभा जावे छे. डीमरटित. जजिनि 
२0५ यशस्व३पनु “शीर्षम्‌? भस्त5 छे. 'चितयः' 
5पष्टअयथयन पाय 'असवः' प्रा, छे. ॥ 39 ॥ 

ठे हेव, सोम (जौषधि) जापनुं वीर्य छे. 
(प्रात:सवन, भध्यान्षसवन सने सायसवन- जा नश) 
सवनो जापनी नश जवस्थाजो, (णाल्य, यौवन, 
वृद्धावस्था) छे, यवि). (जगज्निटोम, जत्यथ्निष्टोम, 
65थ, पोउशी, वाकपेय, जतिरान तथा गाप्तीयाम) 
सपनी, (त्वया, मास वगेरे शरीरनी सात) १तुजो 
छे, सर्व सभी (जने5 यशना सभूछ३५ ६६२४ 
वगेरे स्रो) जापना शरीरना सांधा छे, यशुनडिया 
जे ४ कना शरीरगुंभंधारण छे जेवा जाप सोमरडित 
यशो उप्‌ जने सोभसडित $तुणोी३५ छो. ॥ ३८ ॥ 


* समाठार दद समासने ३२९ जेठय छे. “सभ्यः च आवसथ्यः च सभ्यावसथ्यौ' जम द्वि.व, थाय 
परंतु जी समाडार इष्ड समास ढीपाथी गेडवयनमा समास छे. 


६९८ 


प्रातःसवनादीन्यवस्थितिरासनं बाल्याद्यवस्था 
वा। अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थः षोडशी 
वाजपेयो5तिरात्र आप्तोर्याम इति सप्तसंस्था- 
दिभेदास्त्वड्मांसादिसप्तधातव: । सत्राणि द्वाद- 
शाहादीनि बहुयागसङ्घातरूपाणि। असोमा यज्ञाः, 
ससोमाः क्रतवः, तद्रूपस्त्वम्‌। इष्टिर्यजनमनुष्ठानं 
तदेव बन्धनं यस्य सः॥ ३८॥ 


पूर्वोक्तमेव सपरिकरं कीर्तयन्तः प्रणमन्ति 
नमो नम इति। 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेबता- 

द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। 
वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित- 

ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः॥ ३९ 


अखिलमन्त्रादिरूपाय । क्रियात्मने सामान्य- 
व्यापाररूपाय। किंच वैराग्ययुक्तकर्मसाध्या 
सत्त्वशुद्धिस्ततो भक्तिस्तत आत्मजयश्चित्तस्थैर्य 
तेनानुभावितं साक्षात्कृतं यज्ज्ञानं तस्मै। 
एवंभूतज्ञानप्रदाय गुरवे च॥ ३९॥ 


वंशीधरी- वैराग्यं दृष्टादृष्टकर्मफलस्पृहाराहित्यम्‌ 
तद्युक्ता या भक्तिस्तयैवात्मनो मनसो 
जयस्तेनानुभावितं ज्ञानं स्वविषयकं येन तस्मै। 
अत एव विद्यागुरवे “ददामि बुद्धियोगं तं येन 
मामुपयांति ते॥' इति त्वदुक्तेस्त्वत्प्रापकं ज्ञानं 
त्वमेव दातुमर्हसीति भावः। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


प्रातःसवन वगेरे 'अवस्थितिः ' ॥पनु शवस्थान- 
स्थिति छै, जथवा तो. जापनी “याहि जवस्थाजो 
छे. जज्निष्टोम, जत्यज्निष्टोम, 354, पो३शी, १९पेय, 
जतिरा+, शाप्तोर्याम- जा यशविभाणी जापनी 
त्यया, मांस वगेरे सात धतुरो 8. “सत्राणि' ६।८१।४ 
वजेरे सनी. डे १ जने5 यशोन। समूछ३प 8. “यज्ञा: ' 
सोभरडित यशो, 'क्रतव:' सोमस[ठित. इतुशो., ते ३५ 
रूप छो. 'इष्टिः' यळनाडया जे ४ कृनुं भंधन छे तेवा. 
ते वराढनारायश ॥ ३८ ॥ 

पूर्व ९७१८ समुय्यय सहित. डीतन उरता 
प्रशाम ५२ छै -- “नमो नमः इति।' 

सर्व भं3३५, सर्व ६१८३, स4द्५३५, सर्व 
$तु३५, सर्व जियास्व३५ जापने बारबार नभन छो. 
वैराज्य, भडठ्ति जने जन्‍्तः5२एनी स्थिरता १३ 
साक्षाठार 3रे।ा शानस्व३५ जने. सर्व विधाजोना 
गुरु जापने वारंवार नभ२5२ डी. ॥ ३८ ॥ 

सर्वभन्त्र वगेरे २4३५१ (न+२४।२), 'क्रियात्मने' 
सव सामान्य जियास्व३पने (नमर5र), वणी. वैराण्ययुझुत 
3भाथी सिद्ध थती. थित्तशुद्धि, तेनाधी, ठत, तेनाथी, 
“आत्मजयः' यित्री स्थिरता, तेनाथी 'अनुभावितमू' 
साक्षर अरेधु १ शान, ते शानस्व३पन (चमस्थर). 
२। प्रमा्ेनु शान जापनार गुरुने ५९ (नमरार). 
॥ 3८ ॥ 

नियत. थयेक्षां ष्टण. तथा शुभाशुभ अमान, 
भविष्यमा जावनारां जधब्ष्टइणनी स्पृढ। न शीय तेनुं 
नाम वेराण्य, ते साथेनी है भन्ति छे तेना. द्वारा 
' आत्मनः ' भननो श्य, तेना. द्वारा स्वविषय्‌ऽ शाननी, 
साक्षर केऐे. ड्या. छे तेवा. शानस्व३पने नमरार. 
जाथी ४ “टु जेवा, नुद्धियोज थाफु छ 3 ळेथी ते 


भने पामे छे,” (जीता. १०/१०). जेवु जापनुं अथन 
डीवाथी विधागुरु गेव जापने (चमस्थर), जापने 
प्राप्त उरावनार शान जाप ९ जापवाने योग्य छो, 


जेवी माव छे. 


अ० १३ 


दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता 
विराजते भूधर भूः सभूधरा। 

यथा वनान्निःसरतो दता धृता 
मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥ ४० 
हे भूधर। सभूधरा सपर्वता। वनादुदकान्नि- 

गच्छतो गजेन्द्रस्य। दता दन्तेन ॥ ४० ॥ 


त्वया धृता भूर्विराजत इत्युक्तम्‌, इदानीं 
भूमण्डलेन त्वद्रूपं विराजत इत्याहुः-त्रयीति। 
त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं 

भूमण्डलेनाथ दता धृतेन ते। 
चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा 

कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः॥ ४१ 


अथेत्यर्थान्तरे। ते इदं रूपं दन्तेन धृतं 
यद्भूमण्डलं तेन चकास्ति शोभते। भृङ्गेणोढो 
धृतो यो घनस्तेन। भूयसाऽतिमहता विभ्रमो 
विलासः ॥ ४१॥ 
संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां 
लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। 
विधेम चास्यै नमसा सह त्वया 
यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः॥ ४२ 


लोकाय वासस्थानार्थम्‌। ते पत्नीम्‌। जगतां 
मातरम्‌। यतस्त्वं पितासि। एवं सति तत्र स्थिताः 
सन्तस्त्वया पित्रा सहास्यै मात्रे नमसा विधेम 
नमनं करिष्यामः, नमस्कारेण परिचरेमेति वा। 
स्वतेजोधारणशक्तिं याज्ञिका मन्त्रतोऽग्निमरणा- 
विवाधाः निहितवानसि॥ ४२॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


६९९ 


छ नवाच, डे भुधर) नापे ६ढना अमानी. 
टोय पर धारण 3रेथी पर्वतो सित. जा पृथ्वी, ४णमाथी 
चीडणत। मधेन्मत छाधीना घात १३ १२७ ५२येची. 
पांध्डजों सहित 3भविनी शोभि तम शोते छे.॥ ४० ॥ 

डे पथ्वीने धारण, 5रनार, 'सभूधरा' पर्वतो 
सहित, “बनातू' ४५भांथी ५४२ नीठणता. ७।थीना 
*दता' ६० १३ ॥ ४० ॥ 

२।५च धारण, ऽरवाथी भूेवी शोभे 8 जेम 
उल्यु : इवे भूमंडण द्वारा जापनुं ३५ शोभे छे, जेम 
$७ ~ 'त्रयी इति।' 

जापनुं जा गए वेध्भय १र२॥७२५३५ धत १३ 
घार. उरेवा भूमंडण १३ जेवु शोमे छै ड काणे. 
शिणर ७५२ १२७ ५२९ विपुल मेघभउण १३ 9 
इशायल पर्वतनी जतिशय शोता होय! ॥ ४१ ॥ 

*अथ' १०६ नीको सार्थ सूयवे छे. जापनुं जा ३५ 
हत १३ १२७ ५२६ ९ भूमंडण छै, तेन १३ 'चकास्ति' 
शोभे 8. शिणर १३ "ऊढः ' १५२७ 5२० % मेधमरण छे, 
तेन. १३- ' भूयसा ' अतिशय 'विभ्रमः' शोभ. ॥ ४१ ॥ 

स्थापरसडित जन रणतना वसवान। स्थान 
भाटे सर्वनी माता जने. जापनी पत्नी जा. 'भूटेवीनुं 
सारी रीति. स्थापन ३रो 3२७ $ जाप पिता छो. 
सरिक प्रम जग्निध्ेवनु स्थापन (य।शिछ् ६।२।) 
डरपामा जावे तेम, कमा. जापे पोताना त%३५ 
घारश।/शठित्त स्थापेली छे तेवा. जा. १थ्वीमाताने 
जापनी साथै, जमे नभन 5रीशु, ॥ ४२ ॥ 

“लोकाय' वसवाना स्थान भाटे- जापन पत्नी 
खने शणतनां माता. ठार डे जाप पिता छो. जा 
प्रमाण, (भुद्पीनी स्थापना) थता, त्यां रडेवा अभे 
“त्वया' २॥५ पितानी साथै जा. भाताने “नमसा 
विधेम' नभन डरीशु जथवा. नमरडार साथै प्रियया 
सेवा, 5रीशुं. “स्वतेजः ' पोतान। त४३५ १२७॥शडितने, 
य।शिड मन्त्र हारा जज्निने जरशिञाळमा केम स्थापे 


तेम 'अधाः' जाप स्थापेती छै. ॥ ४२ ॥ 


७०० 


इदं च त्वयाऽतिदुष्करं कृतमित्याहु:-- 
क इति। 
कः श्रहधीतान्यतमस्तव प्रभो 

रसां गताया भुव उद्विबईणम्‌। 
न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये 

यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌॥ ४३ 


हे प्रभो, तव त्वया कृतं भुव उद्विबर्हणमुद्धरणं 
त्वदन्यः कः श्रद्दधीत स्पृहयेत्‌। अध्यवस्येदित्यर्थः । 
त्वयि पुनरसौ विस्मयो न भवति। यतो विश्वे 
सर्वे विस्मया यस्मिन्‌। कुतः। यो भवान्‌। 
अतिविस्मयमत्यदभुतमिदं विश्वम्‌ क्रियाविशेषणं 
वा। ससृजे सृष्टवान्‌॥ ४३ ॥ 


विस्मयं दर्शयन्तः प्रार्थयन्ते-विधुन्वतेति 
द्वाभ्याम्‌ । 
विधुन्वता वेदमयं निजं वपु- 
रजनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम्‌। 
सटाशिखोदधूतशिवाम्बुबिन्दुभि- 
विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः॥ ४४ 


स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते 
यः कर्मणां पारमपारकर्मणः । 
यद्योगमायागुणयोगमोहितं 
विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शम्‌॥ ४५ 
सटानां शिखाभिरग्रैरुद्धूता उच्छलिता 


ये शिवा अम्बुबिन्दवस्तैः सिच्यमाना वयं 
पवित्रीकृताः ॥ ४४॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


6 


जा तो जापे जतिदुछर 5त्य ऽयु छे, तेम 5छे 
छ-- "कः इति।' 

छे प्रभु, र्थातणमा गये पृथीनो ७४२ 
उस्वानु जापना सिवाय नीकु ओए, ७6२७? परतु 
कमनामा सव जाश्वर्या सभाय छे तेवा. जाप विषे जा 
स्ाश्वर्य नथी 5२७ छै जापे ९४ जति गाल्यर्यक्ूनळ 
ज। भंजत उत्पन्न अथु छे. ॥ ४३ ॥ 

डे प्रभु, 'तव' शापे ५२६ पृथ्वीच! 'उद्‌- 
विबर्हणम्‌' 5दव२नु ॐ जापना सिवाय जन्य ॐ 
' श्रह्ीत' ५२५।नु ४२७, जन्य २ सं5९५ उरे, गेम 
शर्थ छे, परंतु जापने भाटे जा जाश्यय नथी. 5२७ 
ॐ 'विश्वे' नधा, जाश्ययों केमन।भ 8! “विश्वविस्मयः' 
डब? ४२९ हे "यः? के थापे अत्यन्त जध्भुत जा 
विश्वनु २४न ऽय छे २१५१। ' अतिविस्मयम्‌' ५८ 
'इदम्‌' (४००) १०६ विशेषए तरी देवाने. १६4 
जियाविशेषश तरी पण. 48 शय, जर्धातू न्ययन 
रीत. (१७) 'ससृजे' 4४ ऽयु छे. ॥ ४३ ॥ 

जाश्यय धशावर्ता प्रार्थना 5२ छै-- 'विधुन्वता 
इति।' ५ «009 हारा. 

छ 8२, पोताना वेध्मय शरीरने ६१३।१्‌त। 
जापनी उशवाणीनी शिणामाथी त 54२४२ 
गणना निध्दुणोथी प्रक्षक्षन डरात।, ४८४, तपोलो8 
खने सत्यवो5मां वसनार, जभने जत्थन्त पवि 
उरवामा जाव्या छे. ॥ ४४ ॥ 

खरे, जपार 3र्मावाणा जापना अर्भीनो पार फे 
ॐ पामवा 6२७ छै ते णरेणर १०८ णुद्धिवाणे 8 
आरए ॐ समस्त विश्व योजमायाना शोना संनंषथी 
भोडित थयेधु छै, माटे छे भगवान, जाप समरत. 
विश्वगु ५८५९, उरो. ॥ ४१ ॥ 
“शिखाभिः ' 
'उद्ूताः' 9800. १४ ५८५७७री कणनिंहुञो छे, 


छ. 


उशवाणीना २१२ भाणभांथी, 
तेभनाथी भीकाता जमने पवित उस्वाभां जाव्या 


॥ ४४ ॥ 


अ० १३ 


तव अपारकर्मण: कर्मणां पारं य एषते 

अवलोकयति ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थः। यस्य तव 
योगमायया यो गुणैः सह योगस्तेन मोहितम्‌। अतो 
विश्वस्य शं मंगलं विधेहि। यथा त्वामचिन्त्यानंत- 
शक्तिं ज्ञात्वा भजेत्तथाऽनुगृहाणेत्यर्थः ॥ ४५॥ 
बंशीधरी-मोहितमिति। 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥ 


मैत्रेय उवाच 
इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः । 
सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्ताविताऽवनिम्‌॥ ४६ 


उपस्थीयमानः स्तूयमानः। स्वखुराक्रान्त 
इति जलेऽपि धारणशक्त्याधानं दर्शयति। अविता 
रक्षकः ॥ ४६ ॥ 


स इत्थं भगवानुर्वीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः । 
रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरिः॥ ४७ 
॥ ४७॥ 
य एवमेतां *हरिमेधसो हरेः 
कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः । 
शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं 
जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति॥ ४८ 


कथनीयानि मायीनि मायावंति चरित्राणि 
यस्य। श्रवयेत श्रावयेत हस्वत्वमार्घम्‌। उशतीं 
कमनीयाम्‌। हृदि प्रसीदति स्वमनसि संतुष्य- 
तीत्यर्थः ॥ ४८॥ 


विजय. “हरिमेधसः संसारसंहारिबुद्धेः । 
आशिषो यद्यपि सुलभास्तथापि न 
प्रार्थनीया इत्याह । 


तृतीयः स्कन्धः 


७०९ 


जपार उभांवाणा जापनां अर्भानो पार % “एषते' 
पामवा. ७२७ छे, 
योगमायाथी गुशी साथे है संगंध छे, तेनाथी (विश्व) 
भोडित थयेदुं छै, जाथी, विश्वनुं 'शम्‌' मंगण ५२, ॐ 
कथी, जापने जयिन्त्य जने. जनंतशऊत३प समझने 


खेम अथ छे. 'यस्य' ४ जापनी 


मळे ते रीत जनुणृडीत उरो, गेम सार्थ &.॥ ४५ ॥ 

ते. भछामाया हेवी नवती शानीजणोीना यित्तने 
पश नणणपूर्व८ भेंयीने भोडने प्रधान 5२ छे. 
(दुर्णासप्तथती २..५/५५) 

भेत्रेयभुनि णोल्या - जाम, ते भ्याट 
भुनिजो, द्वार स्तुति 5राता. २१२१5 वशउनारायए, 
पोतानी जरीयोथी स्तंलित. थयेल्या ४ण. ७५२ पृथ्वीने. 
स्थापी, ॥ ४६ ॥ 

“उपस्थीयमानः' स्तुति 5२।त। पराडचारायए।, 
पोतानी परीजोथी स्तंलित, थे 5थन ९० ७५२ ५२ 
भवान द्वारा उरायेवु घारष२७तनु स्थापन ६२१ 
छे. 'अविता' २४५ ॥ ४६ ॥ 

ज। प्रमाऐ 9१५८ नश, विष्वसेच, शेवा ते 
श्रीडरि क्षीक्षामानमा रसातणमांधी, ७५२ जाएदी पृथ्वीने. 
गुण 3प२ स्थापीने (स्वधाम्‌) पधाया. ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 

कह ठो्ठ खा प्रम क्रोशेन हुः छरवाना 
संडल्पनी मतिवाणा जने डीतन रवा. योग्य मायावाणा 
यरित्रोथी युझ्त श्रीढरिनी, ना 5मनीय ऽथ मति 
श्रवश 5२ ॐ अवए 5रावे, जेना. हृध्यभमां २७८। 
कनान. श्रीडरि सत्वरे प्रसन्न थाय छे.॥ ४८ ॥ 

डीत॑न रवा. योग्य मायावाणा यरित्रो छै केन, 
>क्ष5भां ' श्रवयेत' ने ५६६. ' श्रावयेत' ४७२. श्र नु 
ध्रस्वत्व जाप छे. 'उशतीम्‌' भनो७र 5थाने- 'हृदि 
प्रसीदति' पोताना भनभ (न यरिनश्रवशाध्रिधी) 
प्रसन्न थाय छे, 

संसारनो नाश रवानी, शुद्धिवाणा (श्रीडरि)नी, 

डामना पूत. सुम दीवा छत. ते प्राथना ३रप। 
योग्य नथी, तेम उडे छे. 


प 


छू कै 
खभ ५ 9. ॥ ४८ ॥ 


७०२ 


तस्मिन्‌ प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ 

किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः । 
अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः 

स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्‌॥ ४९ 


को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्‌ 
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌। 
आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहा- 
महो विरज्येत विना नरेतरम्‌॥ ५० 


ताभिराशीर्भिरलम्‌। लवात्मभिस्तुच्छाभि: । 
न च तदा भजनस्य वैफल्यं शंकनीयमित्याह । 
भगवद्धजनव्यतिरेकेण फलान्तरदृष्टि विना भजतां 
स्वपदप्राप्तिं स्वयमेव विधत्ते । गुहाशयत्वादहैतुकीं 
भक्ति जानन्‌॥ ४९ ॥ 

अतः को नाम पुराकथानां पूर्ववृत्तानां 
मध्ये। कथंचिदापीय विरज्येत विरमेत्‌। नरेतरं 
पशुं विना॥ ५०॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अण० ९४ 


समस्त जाशिषोन। स्वाभी ते श्रीडरि प्रसन्न, 
थाय त्यारे शुं हुवन छे? ते तुर आमनाजोथी शु 
दान्‌ थवानो छे? जनन्य ६ष्टिज भन डरचारने 
हच्यणुडामा २७८। परमात्मा पोतानी मेणे क पोतानु 
सर्वाळूष्ट ५६ जापे छे. ॥ ४८ ॥ 

खडी! जा संसारमा (यारेय) पुरुषार्थाना सारने 
शएनारो, पशुजो सिवाय सेचो अयो. पुरुष छशे, 3 के 
भवगंपन पनारी, भजवाचनी पुरातन अथाणोनी, 
सुवाने डआान३पी जंद्लिथी, जेऊ वार पी५। पछी तेनाथी 
विरमे? ॥५०॥ 

“लवात्मभिः' तुथ्छ जेवी. ते ॥भनाजोथी, (डवे) 
नस. जने त्यारे मिन निष्डण कशे, जेवी. शड 5२१७ 
योग्य नथी, खेम उछे छे, भणवद्धमद्न सिवाय अन्य 
इणची दृष्टि राण्या विना भश्नाराणोने प्रभु पीताना 
पध्नी प्राप्ति पीते ४ उरावे. छे, ृध्यभुडाभां रखेता 
डीवाथी निष्डाम भज्तिने काता. भेव जवान ४८ ॥ 

साथी श. वणी “पुराकथानाम्‌' पुरातन 
उथाजोभानी ऽथ।चुं 3.85 रीति पण, रसपान डरीने 
' विरज्येत' तन।थी, २१2४. %4? 'नरेतरम्‌' पशु सिवाय 
जीको उयो मनुष्य (5थाथी, विरमे?) ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
न नो 2. 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
दिति हारा गर्भधारण 


चतुर्दशे निदानं तु तद्वधे वक्तुमुच्यते। 
संध्यायां कश्यपाद्गर्भसंभवः कामतो दितेः ॥ १ 


श्रीशुक उवाच 
निशम्य कौषारविणोपवर्णितां 
हरेः कथां कारणसूकरात्मनः। 


पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलि- 
र्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः॥ १ 
॥ १॥ 


योषम्‌ जध्यायमा ते. हिरएयाक्षना १५ भाटे 
सचिन! शापनुं 3२७ उछेवा भाटे संध्याडाणे दितिनी. 
डामवासचाने, दीधे ५श्यप क्रषिथी गर्भ हत्पन्न थयो 
ते. डछेवाभा जावे. छे. ॥१॥ 

श्री१४६५२४ णोल्या - पृथ्वीन। ७४।२च, आरे. 
१२७३५ धये श्रीडरिनी भैप्रेयमुनिले १४१८ 
उथ। सांगणीने क जतितृप्त नथी. थया, ते प्रतवारी. 
पिद्दुरछरे इरी ५ दाथ कोडी भेत्रेयछन पूछ्यु, ॥ १ ॥ 


अ० १४ 


विदुर उवाच 
तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना। 
आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम॥ २ 
तेनैव येन भूमिरुद्धता। अनुशुश्रुम 
त्वन्मुखात्‌ ॥ २॥ 


तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया। 
दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ कस्माद्धेतोरभून्मृधः॥ ३ 


मृधो युद्धम्‌॥ ३॥ 
मैत्रेय उवाच 
साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरेः। 
यत्त्चं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीम्‌॥ ४ 


साधुत्वे हेतुः-यद्यस्मात्त्वं हरेरवतारकथां 
पृच्छसीति। मृत्योः पाशं विशातयति मोचयतीति 
तथा॥ ४॥ 


तदेव (मृत्युपाशविशातनत्वम्‌) दर्शयति। 
ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयाऽभकः। 
मृत्योः कृत्वैव मूर्ध््यङ्घ्रिमारुरोह हरेः पदम्‌॥ ५ 


यया कथया उत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः । मुनिना 
नारदेन। अर्भक एव। यदा ध्रुवाय सुनन्दा- 
दिभिर्विमानमानीतं तदाऽस्य देहत्यागोऽपेक्षितः 
स्यादिति मत्वा मृत्यावासन्नेऽपि देहं न तत्याज 
किंतु सोपान इव तस्य मूर्धि पदं दत्त्वा 
विमानमारुह्य विष्णुपदमारूढः । वक्ष्यति हि 


“परीत्याभ्यर्च्य धिष्ण्याग्र्यपार्षदावभिवन्द्य च । 
इयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्‌॥' 
इति॥ ५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७०३ 


[३६२२४ मोट्या - डे भुनिश्रेष्ठ, ते ४ यशभूति 
श्रीडरि द्वार, नािहेत्य डिरएयाक्षनो, वप ३२4 
सव्यो डतो, जे गमे सात्ण्यु. ॥ २॥ 

'तेन-एव' त ४ वराउभणवान, ॐ केमना द्वार. 
भूमि 3प२ बाववामा जावी. डती - जापना भुणेथी 
जमे सात्म्ण्यु. ॥ २॥ 

हे ५६१, पोतानी ६७४ जअभाणथी पृथ्वीने 
दीबापूव५ ७५२ 48 जावता ते भणवाननो जने देत्यरा% 
[उरश्याक्षनो ऽया ॐ२शथी संग्राम थयो? ॥३॥ 

'मृधः' सुद्ध ॥३॥ 

भैन्रेय णोल्या - डे वीर (वि६२७), जापन। 
६।२। उत्तम (9१) पूळायो, छै 51२३ ॐ जोप मनुष्याने 
भृत्युन। पाशमांथी छडवनारी श्रीडरिनी खपत २५थाने. 
पूछी रह. छो. ॥ ४ ॥ 

प्रश्न 5त्त ढो१। भाटेनुं 3२७ 5छ७ 8 - 'यत्‌' 
डर. ॐ तमे श्रीडरिना जवतारनी थाने पूछी २९ 
छो, जाथी 6त्तम 99 8. भृत्युना पाशमाथी, 80 
तेवी. जा 5था छे. ॥ ४ ॥ 

ते. (भृत्युना पाशमांथी मुञ्ति) ४ ६२१ छे. 

नारध्मुनि हारा. जपापेती श्रीडरिनी % था. 
4३ 5त्तानपाध्नो, पुन भाण श्रुव भृत्युना मरत 
७५२ ५० भुडी श्रीडरिचुं ५६ पाभ्यो इतो. ॥५॥ 

के 5था १३ 5त्तानपाध्नो, पुन ध्रुव. श्रीतारध्मुनि 
६।२- ५०४ % जेवो प्रुव- कथारे ध्रुवने भाटे सुन, 
वगेरे द्वारा विमान क्षाबवामां साप्यु, त्यारे जा. धरुवनो, 
६७८२ जपेक्षित हीय गेम काशीने मृत्यु समीप 
छो१। छत. तेणे. घेढत्याज, न. डया परंतु पथथियानी 
कम तेना. मरत» 3५२ ५० ६४ने विमान पर यढीने 
विष्छुप६ पर २॥३३ थयो, सारण उटेशे % छ, 

“श्रेष्ठ विभाननी १७ जने. प्रध्क्षिए॥ डरी तथा 
भने पाषदाने प्रणाम डरीने सुवर्श समान तेशस्वी 
३पने घारए। उरत ध्रुवे ते विमानमा नेसवानी, 6२81 
डरी.” (श्रीमद १.४/१२/२८) ॥५॥ 


७०४ 


तयोः संग्रामे हेतुं वक्तुमितिहासं 
प्रस्तौति-अधेति। 
अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा । 
ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम्‌॥ ६ 


अनुपृच्छतां देवानां ब्रह्मणा वर्णित 
इतिहासो मया श्रुत: ॥ ६॥ 

देवप्रश्‍्नप्रस्तावाय प्रथमं हिरण्याक्षहिरण्य- 
कशिपूत्पत्तिप्रसङ्गमाह-दितिरित्यादिना यावद- 
ध्यायपरिसमासि । 
दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम्‌। 


अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता ॥ ७ 


मरीचेः पुत्रं कश्यपम्‌। हृच्छयः कामस्तेनार्दिता। 
अतः सन्ध्यायामेव कामितवती॥ ७॥ 


इष्ट्वाऽग्निजिह्णं पयसा पुरुषं यजुषां पतिम्‌। 
निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌॥ ८ 


तदप्यग्निहोत्रशालायाम्‌। तत्रापि समाहितम्‌। 
अग्निर्जिह्णा यस्य। यजुषां यज्ञानां पतिं पुरुषं 
श्रीविष्णुम्‌ ॥ ८ ॥ 


दितिरुवाच 
एष मां त्वत्कृते विद्वन्‌ काम आत्तशरासनः । 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः॥ ९ 


दुनोति पीडयति। विक्रम्य शौर्यमाविर्भाव्य। 
रम्भां कदलीम्‌॥ ९॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ९४ 


ते भन्ने. (वराह-टिरण्याक्ष)न संग्राम माटेगुं 5२२ 
उव माटे तटास प्रस्तुत 5२ छ- 'अथ इति।' 

इवे शा, विषयमा (५२७-डिर्याक्षयुद्ध- 
संबंधी) पूर्व देवो. कयारे पूछता. छत, त्यारे ६५।/घिष्५ 
अ हारा. वशववामा जावेवों 6तिढास भें 
सामिणि. छै, ॥ ६ ॥ 

देवो कयारे पूछता छता. त्यारे १९४ द्वारा 
वर्शुववामा जावेद छतिडास में 34७ ड्या. छतो.॥ ६ ॥ 

ध्वोन। प्रश्चनी प्रस्तावना माटे प्रथम छिरएयाक्ष- 
[ठेरएय५शिपुनी, 6त्पृत्तिनो प्रस? ऽषे छे -- दिति।' 
पजेरेथी मादीने अध्यायन परिसभाष्ति सुधी. 

डे. वि६२७, ६क्षनी पुत्री. दते. सन्ध्था॥0णे 
आमपीहित 4७ संताननी 6२8ाधी भरीयिपुत्र शेवा 
पोताना पति ५श्यप ऋषिनी (5ामत्भोज माटे) 6२६७. 
5री, ॥७॥ 

भरीयिन। पु० अश्यपने- 'हतू-शय:' &ध्यभां 
शयन 3२ छे ते श्रम, तेना. वडे पीडित थयेदी, थाथी 
संध्याडाणे छ ऊमना उरी. ॥७॥ 

सूर्य रस्त. पामतो. डतो. त्यारे गग्निइपी 
बिदवावाण। यशपति श्रीविष्शु भणवाननुं ६ूधधी. 
पून, उरी. समाधि जवस्थामां जज्निडोगशाणामा 
७७८। (उश्यप ऋषिनी दितिजे ॥भना उरी). ॥ ८ ॥ 

(सूर्य. सस्तायतमाो डतो. तौ ५७) तिमा ५७ 
ऋणि जज्निदोगशाणामा, तिभ ५९ समाधिस्थ छता- 
तेभनु, “यजुषाम्‌? यशपति 


थि ~ 


जजिन देनी शिवा छे 
परभपुरुष श्री विष्छुमणवाननुं (पूरन, उरीने) ॥ ८ ॥ 

हितिय इद्युं - डे विद्वान, छम्‌ महोन्मत. ७।थी 
उणना ऊाडने. हुःण हे, तेम जा धनुपधारी अभ्व 
५२।३म 952 उरी, तमने लक्ष भनावीने मेवा. मने. 
दीनने ६:०७ छे. ॥ ८ ॥ 

“दुनोति' ५॥ २।प. 8, 'विक्रम्य' शोय 9५2 
3रीने, “रम्भाम्‌' ३५. ॥८॥ 


अ० १४ 


सुबोधिनी--- त्वत्कृत इति।' ' त्वदर्थं मां बाधते। त्वां 
बाधितुमसमर्थस्त्वद्वाधार्थ मां बाधत इत्यर्थ: ।' 


तद्‌ भवान्‌ दह्यमानायां सपलीनां समृद्धिभिः । 
प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम्‌॥ १० 


आयुङ्क्तां सर्वतो युनक्तु सम्यक्करोतु॥ १०॥ 


भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। 
पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते॥ ११ 


भर्तरि प्राप्तबहुमानानां स्त्रीणां यशो लोकाना- 
विशते व्याप्रोति। प्रजया पुत्ररूपेण। ' तज्जाया जाया 
भवति यदस्यां जायते पुनः ।' इति श्रुतेः ॥ ११ ॥ 


पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सल: । 
कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्‌॥ १२ 


नोऽस्माकं पिता नोऽस्मान्पृथगपृच्छत्‌। अयं 
भावः-त्रयोदशानामप्यस्माकं त्वयि भावसाम्ये 
वैषम्याचरणं तवानुचितमिति॥ १२॥ 


स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । 
त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः ॥ १३ 
॥ १३ ॥ 


अथमे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन। 
आर्तोपसर्पणं भूमन्न मोघं हि महीयसि॥ १४ 


मोघं न भवति हि। महीयसि त्वादूशे 
महत्तमे॥ १४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७०७ 


जापने डारऐो भने सतावे छै, जाप (तेकस्वी)ने 
नास. जापवाने समर्थ डोवाथी जापने सताववा माटे 
भने सतावे छे, जेभ यर्थ छे. 

भाटे पुग्रोपाण शोड्योनी सभृद्धिथी नणती 
सेवी मार, पर जाप सर्व रीति मि्॒षन 5२वा३प 
जनुआछ उरो. जापनु 5०५३ थयो. ॥ १० ॥ 

'आयुद्धन्ताम्‌' सर्व रीत मिक्षन डरो- समभ्य4्‌ 
या, 5२. ॥१०॥ 

पति तरश्थी णछुभान प्राप्त 5२नारी के खीयोमा 
जापना शेवो. पति पु३पे नम छे, तेमनो यश 
(समग्र) 45१ हवाय छे. ॥ ११ ॥ 

पति तर$थी नहुमाच प्राप्त उरनारी खीजीनो. 
यश. (२०५) 02१ 'आविशते' ३८२५ ४, “प्रजया' 
पु>३पे, छाया त्यारे ४ काया नचे छे 3 कयारे पति 
सेनाम। पुन: (१०३१) छच्भ पामे छे आरए 3 भेम 
श्राति छे. ॥११॥ 

हुडिएवत्सव जने. समर्थ खेवा मार पिता 
ध्क्षै जमने पेवा १ गवन २८२ (मणीने) पूछयु 
उतु 3 “७ दीळरीजो, तमे ऽय। वरने वरशो?7॥ १२ ॥ 

व्य 
सहज (मणीने) पूछयु डतु. जा प्रमाशऐेनो, भाव 
छे- जमने तेर भलेनोने तमारा प्रते सममव 


जभमारा. पिताजे 'नः' जभने सहज 


छे, तमार (जमार। प्रत्येनु) विषम जायरए जगुयित 
छे. ॥१२॥ 

सन्नी गु पाहन. उरनार। जभारा पिता ते 
६क्षप्रषापतिय पुनीजोना जमिप्रायने शाशी तेमानी 
जमने तेरने तभने जापी डे % जमे तभार। शीक्षने 
जनुसरनारी छीन. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

डे 5व्याएमय, हे अभतनयन, डवे जाप मारी 
मना. (पूर्ण) 5२! ठे भूमनू, महापुरुष प्रत्ये ऽरेकुं 
२१५४ नु निवेध्न निष्छण थतु छ नथी, ॥ १४ ॥ 

प्रेण्र, निष्ण थतु नथी. “महीयसि' २५ 
सरण. श्रेछ महापुरुष प्रत्ये ॥१४॥ 


७०६ 


इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १४ 


& वीर (वि६२७), गे प्रभारी ५४ नोबती 


प्रत्याहानुनयन्‌ वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम्‌॥ १५ खने धयापाम्‌ तेम क वधी गये आमनी मोडपी 


प्रवृद्धानङ्गेन कश्मलं मोहो यस्यास्ताम्‌॥ १५॥ 


सन्ध्याकालवञ्चनाय भार्याप्रशंसा-एष इति 
पञ्चभिः । 
एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि। 
तस्याः कामं न कः कुर्यात्सिद्धिसत्रैवर्गिकी यतः॥ १६ 


यतो यस्याः सकाशात्‌॥ १६॥ 
सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌। 
व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम्‌॥ १७ 


सर्वाश्रमानुपादायेति। तानप्यन्नादिदानेन 
कृच्छ्तस्तारयन्स्वयं तरतीत्यर्थः ॥ १७॥ 


यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनि। 
यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्चरः॥ १८ 


यामाश्ररित्येन्द्रियारातीन्दुर्जयानितराश्रमैः । 
वयं जयेम हेलाभिर्दस्यून्दुर्गपतिर्यथा॥ १९ 


आत्मनो देहस्यार्ध। कर्मसु द्वयोः 
सहाधिकारात्‌। यच्छन्दानां तां त्वामिति तृतीय- 
श्लोकेन सम्बन्धः । स्वधुरं दृष्टादृष्टकर्मभारम्‌। 
विज्वरो निश्चिन्तः॥ १८॥ 


पीआवाणी ते (दिति )न वाशीथी समावत मरीयिपु 
अश्यपभुनि तेने. 5छेव। ७२५. ॥ १५ ॥ 
णून क वधी गयेक्ष। डम १३ “कश्मलम्‌? मोड 


_ 


थयो & केने ते. दितिन ॥ १५॥ 

सन््याठाणने, पसार थवा हेवा. भाटे मायानी. 
प्रशंस! 5२ 8-- 'एषः इति ।' पाय. “002 हारा. 

हे भीर, ज ६ तमे है ४२9 & ते. तभार 
प्रिय 5रीश, के पत्नी पासेथी २९ ५५२ पुरुषार्था 
सिद्ध थाय छे, तेनी. 6२8नी पूर्त 38. न ५२?॥१६॥ 

*यतः' १ पत्नी पासेथी ॥१६ ॥ 

कम नौआअजो १३ (मनुष्य) समुद्र तरी काय छे 
(जने. मीशान पश तारे छै), तेभ पत्नीवाणी 
(गृहस्थाश्रमी, मनुष्य भ्रह्नयर्य वजेरे) सर्व जाश्रमोने 
पीताना गुडस्थाश्रम हारा पोषीने ६:०३पी समुद्र 
तरी हाय छे. ॥१७॥ 

सव. जाश्रमोने जाश्रय जापीने गर्थात्‌ ते 
जाअमोने ५७ अन्न पजेरेना धान १३ दुःणभांथी 
तारीने पोते. तरी काय छे, गेम र्थ छे. ॥१७॥ 

डे भानिनि, विद्वान शेन ५८१९ छैय्छत। 
पुरुषनु भुर 5७ छे, कना. 3५२ पोतानी धूसरी 
भूठी पुरुष निश्चित इरे 8. ॥ १८ ॥ 

केम हुर्णपति (डिल्लानों जाश्रय बने) शत्रुशोने, 
छते. छे तेम जमे फें खीनो गाश्रय लने नीका 
जाश्रमोथी ह्य छन्द्रेयउपी शयुजोने रमतभां छती 
482२ (छी). ॥ १८ ॥ 

पाताना देडनो अर्व भाण 5२0. छ 5मम| मन्न 
सकी) भवि५२ छे. 'यत्‌' शब«्ध्नां ३पो (“याम्‌' 
“यस्याम्‌' ) संग जानाथी तरीका ५८५(२०)न। 
“ताम्‌' ' त्वाम्‌' ०६ साथै छे. 'स्वधुरम्‌' पतनी. धूसरी 
सेटल छ दष्ट अमभार तथा अष्ट अभभारने- 
“विज्वरः' निश्चिन्त ॥ १८ ॥ 


अ० १४ 


हेलाभिलीलाभि: । जयेमेति। सभार्यस्ये- 


तृतीयः स्कन्धः 


७०७ 


'हेलाभिः' रमत. १३ छती 48२ (छीजे) गेटवे. 


न्द्रियाणि प्रायेणेतस्ततो न सर्पन्तीति भाव: ॥ १९ ॥ | > ५4०१ पुरुषनी छ&द्रेयो शुं उरीने कथां त्या 


न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तु गृहेश्वरि। 
अप्यायुषा वा कार्त्स्येन ये चान्ये गुणगृध्नवः ॥ २० 


तामनेकोपकारकत्री त्वां कार्त्स्न्येनानुकर्तु 
प्रत्युपकारैस्त्वत्सदृशा भवितुं न प्रभवो समर्थाः । 
ये चान्ये गुणगृध्नवो गुणप्रियास्तेऽपि न समर्थाः । 
सम्पूर्णनाप्यायुषा । वाशब्दान्मांतंरैरपि न प्रभव 
इत्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌। 
यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय॥ २१ 


यद्यपि त्वदनुकरणमशक्यम्‌। प्रजात्यै 
पुत्रोतपत्त्यै। नातिवोचन्ति न निन्दन्ति । प्रतिपालय 
प्रतीक्षस्व ॥ २१॥ 

स्वनिन्दामगणयन्तीं 
श्ररुद्रमनुवर्णयति—एषेति सप्तभिः । 


भीषयन्‌ 


एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना। 
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह॥ २२ 


घोराणामेषा वेला। स्वयं च घोरदर्शना ॥ २२॥ 


एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतभावनः । 
परीतो भूतपर्षद्भिर्वृषेणाटति भूतराट्‌॥ २३ 
भूतपर्षद्धिर्भूतगणै: ॥ २३॥ 


लटऽती नथी, तेवो (भाव छे. ॥१८॥ 

छ गुडस्वामिनी, जम जधवा १ नीका गुए डी 
पुरुषो छै तेजी (जावा. ७५४२ रंगारी) तने जाण। 
खयम्‌ द्वारा पण संपूर्णपणे न्दो वाणी जापवा 
समथ नधी. ॥२०॥ 

जने 6पडारो, डरनारी तने. संपूर्णपणे 'अनुकर्तुम्‌' 
सभो. 3५5२ उरी. तारा. समान, भनव “न प्रभवः' 
समथ नधी, १ भीळा. 'गुणगृध्नव:' २२३।९ी पुरुषो. 
छे, तेजो, पण समर्थ नधी, संपूण, जायुष्य द्वारा- वा' 
शब्ध्थी नीळा, कन्मो, द्वारा पण महो. यूडववा समर्थ 
नथी, तेम उंडेवामां जाव्युं छे.॥२०॥ 

छत प पुजोत्पत्ति माटे तारी जा मनाने छु 
पृ 5रीश, परंतु के रीति मारी निंदा न थाय ते रीत. 
(भन पूत. भाटे) थे घरी, प्रतीक्षा, ५२. ॥ २१ ॥ 
हो. डे तारो मदो. युडववो जशळय छे, छता. 
५७ प्रजात्यै' पुओत्पति भाटे- न-अतिवोचन्ति' 
निन्ध न. ३रे, “प्रतिपालय' प्रतीक्षा, 5२. ॥ २१ ॥ 

पोतानी नंदांनी, जवणएना 5२ती धितिने भय 
पमाडता. 5श्य्‌५ मुनि. श्रीरुद्रनु पन 3२ 8-- “एषा 
इति।' सात शो हारा. 

जा. जतिशय मभयंडर समय छे, जभयं5२ 
प्राशीजी नी, जा समय छे जने भयान5 टेणातो समय 
छे, 3 के सभये भूतनाथ भमछाध्वना जनुयरो जवश्य 
वियरे छे. ॥ २२ ॥ 

जा समय भयर छ तेम ४ जा समय पोते 
पश भयं5२ देणाववाणो छे. ॥ २२ ॥ 

डे साध्वी, जा सच्ध्यासभये प्राशीमानणु रक्षण 
उरणार, भूतगण द्वार वीटणायेवा भणवान भूतनाथ 
श्र चंदी, पर भेसीने वियरे छे. ॥ २३ ॥ 

“भूतपर्षद्धिः ' 4०८७) 6२, ॥ २३ ॥ 


७०८ 


तहिं तत्सम्मुखत्वमात्रं वर्जनीयमिति चेत्तत्राह । 


श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र- 
विकीर्णविद्योतजटाकलापः । 
भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहो 
देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते॥ २४ 


श्मशाने यश्चक्रानिलो वातमंडली तस्मिन्‌ 
या धूलिस्तया धूम्रो विकोर्णो विक्षिप्तो विद्योतो 
द्युतिमान्‌ जटाकलापो यस्य। भस्मनाऽवगुण्ठः 
प्रावृतोऽमलो रुक्मवद्देहो यस्य स देवस्त्रिभिः 
सोमार्काग्निनेत्रैः पश्यतीत्यस्योत्तरश्लोकत्रयेऽ- 
प्यनुषंगः। एकस्य जामातरः परस्परं भ्रातरो 
व्यवहियन्ते। अतो मम भ्राता असौ तव देवर 
इति लज्जार्थमुक्तम्‌॥ २४॥ 


ननु तथापि महत्त्वेनादरणीयस्य स्वजनस्य 
च तव स सर्व क्षमेतैव तत्राह। 


न यस्य लोके स्वजनः परो वा 

नात्यादूतो नोत कश्चिद्विगर्हाः। 
व्रतैर्यच्छरणापविद्धा- 

माशास्महेऽजां बत भुक्तभोगाम्‌॥ २५ 


वयं 


यस्य स्वजनादिर्नास्ति समत्वादीश्वरस्य । 
ऐश्वर्यमेवाह। येन चरणेनापविद्धां निर्माल्य- 
वहूरतस्त्यक्तां तेन भुक्तभोगामजां मायां तन्मयीं 
विभूतिं महाप्रसाद इत्याशास्महे। व्रतैस्तमाराध्य 
॥ २५॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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तो. पछी मार तेमनी सन्मुण १ को जनुयित 
जायार टाणवा. योग्य होय, तो ते माटे ३४ छे. 

श्मशानन। वटोणियाना पवनथी रेली धूणथी 
भूणर। मनव जने. वीषरायेवा, यण5त1 कॅटोकूटवाणा 
तथा, भस्मथी, जावृत थयेक्षा 6७%पण, सुवण, चा. 
६७५।०। तारा दियर मठा देवछ २९ नेत्री हार 98 
रत छे. ॥ २४ ॥ 

श्मशानभा % 'चक्रानिल:' पटोणियो छोथ छे, 
तमा क घूण दीय छे तेचाथी ' धूम्रः' भूणरो, वीणरायेथो, 
'विद्योतः' 4०५ ०५८५ छै कमनो, भस्म १३ 
' अवगुण्ठः' ५.७ शयो. छे सुवण. कृवो ७०१४ ६७ 
केभनो ते. भछ।६१५४७ 'त्रिभिः' यद्र, सूर्य, जज्नि३५ 
नेगी ५४ भुसे छै. थे प्रमाण “पश्यति' ५६नी जा. 
पछीना नए 245 साथै प९७ संगंघ 8. जे5 पयज्तिना 
कमायो परस्पर साहु माएँनो तरीडे व्यवछार राणे 
छे, थे रीति (जमे भन्ने इक्षा कमारो छोवाथी,) 
मारो, १४ भे तारो ध्यिर धाय, तेम तेमनी भर्याध 
राजवा माटे डडेवाभां जाव्यु छे. ॥ २४ ॥ 

शड. उरवामा जावी छै ॐ (मणवान ५५२ कुण) 
तो. पश जत्यन्त जाध्रशीय जने स्वशन खेवा जापनु 
तेथो नपुं क्षमा उरे क, ते माटे 8पर शपे छे. 

२ रतभ कमन नधी २५%न डे नथी पर%न, 
कुमने नथी 96 २।६रपार डे नथी 986 [नंदापाज! 
शापे तो प्रतायरए द्वार तेमऐो भोगवेती भने 
२९ १३ (दूरधी) त्यकाये्षी मायाने (पनाध्सिंपतिने 
खभन भछा।प्रस६ तरी3) मेणववानी नाश राणीने 
छी. ॥ २५ ॥ 

कृभने स्वशून वगेरे नथी आरए डे तेभो €श्चर 
डोवाथी तेभनाभां समत्व छे, वणी (तेमना) खेश्चयने 
> हणावे छै, केभन। य२७ वडे निर्माव्यनी केम ६२थी, 
% ' अपविद्धाम्‌' तयायेक्षी तेम % तेमना १३ भोजवायेची 
'अजाम्‌' मायाने, ते. भायामयी पनसंपत्तिने तेमना 
महाप्रसाद तरी3, प्रतोना जायरए द्वार तेभनी जाराधना 
डरीने मेणववानी, जाशा राणीने छीन. ॥२५॥ 


अ० १४ 


अनिषिद्धसुखत्यागादसौ पिशाच इत्युपहासो 
न कार्य इत्याह द्वाभ्याम्‌। 


यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः । 

निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं 
पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्‌॥ २६ 


यस्यानवद्यं विषयासक्तिशून्यमाचरितम्‌। 
बिभित्सवो भेत्तुमिच्छवः॥ २६॥ 


हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः 
स्वात्मन्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌। 
यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः 
श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्‌॥ २७ 


समीहितमभिप्रेतं लोकशिक्षारूपम्‌ । 
अविदुषोऽविद्वांसः। यद्वा न विद्वान्यो 
यस्मादिति तस्य। सर्वजञस्येत्यर्थः । दुर्भगानेवाह— 
यैरिति। श्वभोजनं शुनां भोज्यं शरीरम्‌। 
स्वात्मतयाऽयमेवात्मेति बुद्धया॥ २७॥ 


अहो अतर्क्य तस्याचरणमित्याह। 


ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया। 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या 
अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌॥ २८ 


तृतीयः स्कन्धः 
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_ 


के सुणनो निषेध ऽरवाभां नथी भाव्यो तेना. 
त्यागने आरऐे जा पिशाय छे (तथा [9१५२ २१३पे 
सहाय स्री. साथे यु२८३५ णनीने होना २७ छे, ते सव. 
सथ्यरि२ हु | $!- गेम दिति. ऽषे तो ते. माटे) 
२ रीते 3प&ास न 5२, तेम थे श्वो द्वारा उले छे. 

जविधाना पडणनो, नाश 5रवा, 8२७ थुद्धिभान 
मनुष्यो हेमन. निर्धप यरिगोनी स्तुति 5२ छे तथा 
कुमना सभान डे भछान ड नथी जेवा क पोते. 
स%% गोनी. [ते३५ छे, तेजी पिशाय कवु जायरए 
5२ ४! ॥ २६ ॥ 

शभु. ' अनवद्यम्‌’ विषयास कित वणरनुं निर्धप 
यरि &- "बिभित्सवः? भेटी. 
(नुद्धमान) मनुष्या ॥२६॥ 
है (विषयी) नी द्वारा इतराना 'मोळन३प५ 
शरीरने ४ पोतानो जात्मा भानीने वर, माणा, 
जठार, विवेषन (वजेरेथी) ७४ बडाववामा जाव्या 
छे, तशो. णरेणर दु्भाणी 8. पोतान। जात्मामां रम 
5२२ केम (शर भणवानन।) को5शिक्ष।३५ 
यरिनने 'परेपर, जशानीजो % छसे छे. ॥ २७ ॥ 

“समीहितम्‌' %१तन ७५६२ जापवा केवा. 
अविदुष:' '( अविद्वांसः ) 
जशानीजो, जथव। श्मनाथी जन्य 98 विद्वान नथी 


चाजवा 6२७त. 


जनिवषित थरिनने 


तेवा, सर्वश मछाधिवछना, खेम जथ छे, हुनी मनुष्याने 
- 'यैः इति।' 'श्रभोजनम्‌' ५२. १३ 
मोशन, 5२१। काय शरीरने पोतान। ' आत्मतया' २।।-म। 


छ वएंवे छे 


तरीडे, जा. शरीर ४ जात्मा छे तेवी थुद्धथी ॥ २७ ॥ 

सी! ते भछाध्वकनु जायरए सत्य छे, 
खेम ऽषे छे 

जडी! अ वजेरे देवो. कमे, स्येवी मयादाजीगु 
पाहन डरनारा छै, २. विश्वन। % 5२७३५ छे तथा 
माया कमनी नाभां २३ छे, त ५णदत्याप5 समर्थ 
परमेश्वर भूमाना पिशाय केवा जोयरएणु २४5२९. 
जत5थ छे. ॥ २८ ॥ 


७१० 


ब्रह्मादयो येन कृतान्सेतून्स्वस्वाधिकारान्‌ 


पालयन्ति। यः कारणं यस्य। येन कृतमिदं 
विश्वम्‌। माया च यस्याज्ञाकरी। विभूम्नः 
परमेश्वरस्य विडम्बनमतर्क्यमित्यर्थ: ॥ २८ ॥ 


वंशीधरी--अत एवोक्तं गन्धर्वराजेनापि-- 
' अतर्क्येश्‍वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः ' 


वंशीधरी--ब्रह्मादयो मन्वादिरूपेण यत्कृतान्सेतून्‌। 
सायं स्रीसंगभोजनस्वापत्यागादिरूपा मर्यादा: 
पालयन्ति। 
“चत्वारीमानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्‌। 
आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायञ्च चतुर्थकम्‌॥' 
इति स्मृतेः । 
मैत्रेय उवाच 


सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया। 
जग्राह वासो ब्रहार्घे्वृषलीव गतत्रपा॥ २९ 


भर्त्रा निरूपकेणैवं संविदिते ज्ञापितेऽपि 
सति। वृषलीव वेश्येव॥ २९॥ 


स विदित्वाऽथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि । 
नत्वा दिष्टाय रहसि तयाऽथोपविवेश ह॥ ३० 


विकर्मणि निषिद्धे कर्मणि। दिष्टाय दैवरूपा- 
येशवराय। उपविवेशेति मैथुनं लक्ष्यते॥ ३०॥ 


सुबोधिनी हेत्याश्चर्यम्‌। महतो विकर्मणि प्रवृत्तिः । 


अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः । 
ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌॥ ३९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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१९७ वगेरे शैमना द्वारा स्यवामा, जावेद. 
सेतून्‌? पीतपीताना जपिडारोनुं पालन 5२ छे. 
विश्व य्थायु छे 
क ~ _ ६ (| हु ६ (| 
गमन पीन छै. 'विभूग्र:' परमेश्वरनी 'विडम्बनम्‌ 


दीला जतड5्य छै, गेम जथ छे. ॥२८ ॥ 


कुमना द्वारा चा खने माया 


साथी ४ जन्धवरा४ पुष्पह्ते. ५७ ऽयं छे, 
“तथी पर जेश्वयवाणा संभंधमा ते 
सस्थान, ढो१। छत. दुष्टयुद्धिवाणाजोने (जाव। झुतर्उ, 


शुजतने मोडमा नाणवा माटे वायाण लनावे. &.)” 


जी पना 


(शिवभडिभ्न: स्तो>-५) 

प्रभा वगेरे मनु जाहध्स्वि३पे शमे. स्थेथी 
म्याहाजोनु पावन उरे 8. सायंडाणे, खीसंश, मोन, 
शयनन। त्याण३५ मयाहाजोगुं पावन उरे छे. “सा 
यार अमा. सच्ध्याआणे त्यवा - जाढार, मैथुन, निद्रा 
जने. स्वाध्याय,” जेम स्मृति छे. 

भेजेयर्भानिणोल्या-जा प्रभे पतिदेव ५श्यप 
#षि द्वारा समळाववामा जाव्यु, सारे कनी. शन्द्रयो 
डम वडे व्याड थ डती. तेवी, ते थितिये कका. 
त्यळ, वेश्यानी केम, 9३ ५श्यपनुं वख पञ्डयु॥ २८॥ 

जाम, पतिन! द्वारा 'संविदिते' (भर्याधतत्व) 
कए॥ववामा नव्य ढो१। छत 'वृषली-इव' वेश्यानी. 
कम ॥२८ ॥ 

त्यार ५६ निषिद्ध डमा पत्नींना ते ६२५४ने 
काशीने. ६१३५ ४श्वरने प्रणाम ऽरी, ते ३श्यप मुनि. 
तेनी. साथे शन्तम जरेणर १७. ॥ ३० ॥ 

“विकर्मणि? निषिद्ध मभ, 'दिष्टाय' ६१३५ 
७4२, “उपविवेश' शेम डरीने समागम ऽयो, खेम 
उडेव। भाजे. छे. ॥ ३०॥ 

"ह? जाश्वर्य 9५८ उरे छे, $ महान पुरुषनी, 
निषिद्ध अभम प्रवृत्ति (ठो.6 २४)! 

पछ हृणथी स्नान उरी, प्राशायाम 5री, भौन 
१४७ (त मुन) शुद्ध कयो[ति परमात्मानुं ध्यान उरत 
सनातन श्रह्नणायनीनी कप उरवा काण्या, ॥ ३१ ॥ 
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उपस्पृश्य स्नात्वा भर्गशब्दवाच्यं विरजं 
ज्योतिर्ध्यायन्‌ सनातनं ब्रह्म गायत्रीं प्रणवं वा 
जजाप॥ ३१॥ 


बंशीधरी--एतेनाकालमैथुने स्नात्वा तत्प्रायश्चित्तरूपेण 
गायत्रीजपो विधेयः कार्यः शैष्य्रे तु प्रणवजपो 
वा कार्य इत्युक्तम्‌ । 
“ अनुक्ते त्वष्टसाहस्रं सहस्रं वा जपेद्‌ ऋचम्‌ ।' 
इति स्मृतेः । 


दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत। 
उपसङ्गम्य विप्रर्षिमधोमुख्यभ्यभाषत॥ ३२ 


कर्मावद्येन कर्मदोषेण ॥ ३२॥ 


दितिरुवाच 
मा मे गर्भमिमं ब्रह्मन्‌ भूतानामृषभोऽवधीत्‌। 
रुद्रः पतिहिं भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌॥ ३३ 


माऽवधीन्मा हन्त्वित्यर्थः। वधशङ्काबीज- 
माह- रुद्र इति। यस्य रुद्रस्य अंहसमंहोऽपराध- 
मकरवं कृतवत्यस्मि ॥ ३३॥ 


नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे। 
शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे॥ ३४ 


रुत्‌ दुःखं तद्द्रावयतीति रुद्रस्तस्मै। 
उग्रायानतिलंघ्याय मीढुषे सकामेषु फलसेचनकर्त्रे । 
निष्कामेषु शिवाय। वस्तुतो न्यस्तदण्डाय । दुष्टेषु 
धृतदण्डाय संहारे मन्यवे॥ ३४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७११ 


“उपस्पृश्य' स्नान 5रीने. 'भर्ग' श%नो, शर्थ 
६शावती, (सूर्यथी जलिच्न-वं.)शुद्व थ्योति परमात्मानु 
ध्यान 5२१॥ ' सनातनं ब्रह्म! २।यत्री ०५4 १७,११२ 
(३५५।२)ची %५ 5२१। ताज्या, ॥ ३१ ॥ 

जा. रीत. जडण मैथुन पछी स्नान उरी, तेना. 
प्रायश्वित्३3प यजीकप ऽर्यो कोळे, शीघ्रताथी 
उरवा माटे प्रशवमजनी, ४५ ऽरवो कोने, जेम उदे 
छे. 'ठिय्यार ड्या. विना भनभां (6पांशु) २४ ठकार 
९,११२ जथवा डकार जायगीमंत्रनी, ऋथानो, %५ 
उरवो (कोर्ने). आरए $ सेम स्पूतिवयन छे. 

डे भारत (विदुर), ते निहित. 5मथी. (क्रित 
थयेली थिति उश्यपनी पासे ४४ने चीयु मुण राणी 
5९१ बाजी. ॥ ३२ ॥ 

'कर्म-अवद्येन' [नित ऽभथी, तेनो दोष 
लाणवाधी ॥ ३२ ॥ 

दिति मोदी - डे भ्रह्मत, शमनो में अपराध 
अर्या छे जने के सर्व भूतोमा 3 छे, त प्राशीमानच 
पूति जवान श5२ भारा जा गुनो नाश न 5२. 
॥ 33 ॥ 

“मा-( अ)वबधीत नाश न. उरो, शेम, यर्थ 
छे. भर्भन। पधनी शंड। भाटेनुं 3२७ %४७॥व छे- 
“रुद्र इति।' % रुद्रनो 'अंहसम्‌' २५२५ ' अकरवम्‌' 
में र्या छे. ॥३३॥ 

श्रीरुद्रन, ७६२१, घेवने, 63१, मनानी. 
वर्षा उरनारने, उध्याएभयने, ६उनो त्याग डरनारने, 
६४ने. १1२७ 5रनारने, डीपस्व३पन नमरडर ढो.॥ 3४ ॥ 

'रुतू' हुः, तेने. ६२ 3रे ते रुद्र, तेमने ११२४५२ 
डी. 'उग्राय' जतिउभए, रवा. ययोज्य जेवाने, 
“मीढुषे' २५. 'भठतोने $णनी, वर्षा उरनारचे तेम % 
निम मतीने 5व्याए६यी जेवा. भछाध्वने (नभ२५।२), 
वास्तवमा ध्डने त्य हेनारने, छता. ५९ इष्टो प्रति 
६५ धारण 35सनारने (नमरार), ४णतना संडारसभये 
डीपभूर्ति धारण, उरनारने नम२४२ छो. ॥ ३४ ॥ 


७१२ 


स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः । 
व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः॥ ३५ 


भामो भगिनीभर्ता, उरुरनुग्रहो यस्य। 
व्याधस्य निर्दयस्यापि। सतीपतिरित्यनेन स्त्रीणां 
स्वभावं स्वयमपि वेत्तीति सूचयति॥ ३५॥ 


मैत्रेय उवाच 
स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌। 
निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः॥ ३६ 


स्वसर्गस्य स्वसन्तानस्याशिषं शुभं। 
लोक्यां लोकद्वयार्हाम्‌। सन्ध्यायां यो नियमः 
स निवृत्तो यस्य॥ ३६॥ 
कश्यप उवाच 
अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकादुत। 
मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌॥ ३७ 


भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमौ। 
लोकान्सपालांस्त्रींश्चण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यतः॥ ३८ 


प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌। 
स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥ ३९ 


तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवाँल्लोकभावनः । 
हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन्‌ शतपर्वधृक्‌॥ ४० 


ते आत्मनश्षित्तस्याप्रायत्यादशुचित्वात्‌। 
मौहूर्तिकात्‌ सन्ध्यारूपात्‌। उत अपि मम 
निदेशस्याज्ञाया अतिचारेणातिक्रमेण। देवानां 
रुद्रानुचराणाम्‌ ॥ ३७॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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पारधी केवा नि६यने ५७ छ्या जावे छे. स्त्री 
तो मान सनुग्र& 5२४२ भार। भनेवी. सतीपति 
भणवान 5२ मारो, ५२ 5५॥ उरो! ॥ उप ॥ 

“भामः' थडेनना पति भनेवी, शुभनो भछान 
जनुअछ छे तेवा, पारधी, केवा. निध्यने पण. (स्त्रीने 
गोन घ्या. गावे छै). “सतीपतिः' खे द्वार खीसोनो, 
स्वभाव भछाधेव७ पोते पण. थए छे जेम सूयव छे. 
॥ 3५ ॥ 

भेत्रेयमुनि णोब्या - पोताना संताननुं भन्ने 
दोऽने योग्य 5८4३. 849ती जने. जत्यन्त त्रकती. 
माया दितिने पापात ५श्यप संध्यावंध्नना नियभथी 
निवृत. 4४७ 5छवा बाज्या. ॥ ३६ ॥ 

“स्वसर्गस्य' पोतान। सन्ताननु आशिषम्‌' 5€य७- 
“लोक्याम्‌' भन्ने तोऽन. योज्य- संध्याडणे है नियम 
डोये ते नियम संपन्न थयो छे केनो ॥३६॥ 

$श्यप ऋषि भोद्या - हे जभंगण स्त्री, तार 
यित जपविन डोचाथी, वणी, सन््यासमयपी होषथी, 
भारी साशा न पाणवाथी जने रुद्रना जनुयरोनी 
महान खपढेतन। 5२१थी, ॥ 3७ ॥ 

ऐ ७3 खरी, तारा उध्यमाना थे पुत्रो जपम 
जगे. जमंणण थशे! तेम ४ बोडपाली सहित शेय 
थोडने वारवार २३६६ 5२।११. ॥ ३८ ॥ 

कयारे निरपराधी, हीन प्राशीनो ढडशाता दशे, 
खीजोनुं जप७र२७ थशे जने. तथी. यारे मा पुरुषीने 
ठीध ठत्पन्न उरावाशे, ॥ ३८ ॥ 

त्यारे बोळीनु रक्षण उरनारा जा (जवान 
विश्वेश्वर डीपायभान 4७, जवतार 4४, सेंडडी 
पर्ववाणा बन्छन पारए उरनार न्द्रे पर्वतोनो नाश 
ड्या. तेम (मन्न पुनोनो)) नाश 5२शे, ॥ ४० ॥ 

(॥२॥ 'आत्मन: ' थिनी. ' अप्रायत्याद्‌' २॥५[वे तने. 
5२, “मौहूतिकात्‌' सन्ध्धासमय३प ६५थी, “उत' 
वणी, मारी 'निदेशस्य' २॥॥॥न॥ ' अतिचारेण' 0८८घनथी, 
“देवानाम्‌' रुद्र जनुयरोनी (जवरेक्षनाथी) ॥ ३७ ॥ 
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एतैश्चतुर्भि्हेतुभिर्जाठराधमौ पुत्रापसदौ। 
भविष्यत इत्यन्वय:। हे चण्डि कोपने॥ ३८ ॥ 


हन्यमानानां सताम्‌॥ ३९॥ 
शतपर्वधृक्‌ वज्रधर इन्द्रः ॥ ४० ॥ 


दितिरुवाच 
वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना। 
आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद्‌ ब्राह्मणाद्विभो॥ ४१ 


सुनाभेनोदारो बाहुर्यस्य । मह्यं 
मम कोपितेष्वित्युक्तत्वाच्छंकितचित्ता सती 
प्रार्थयते ब्राह्मणान्मा भूदिति॥ ४१ ॥ 
वंशीधरी 
'ब्रह्मकोपहतानां च न गतिर्विद्यते क्वचित्‌ ।' 
इत्युक्तेः । 
यद्ठा ब्राह्मणाद्ुद्रात्‌। तदुक्तं पराशरपुराणे- 
“पितामहस्तु वैश्यश्च क्षत्रियः परमो हरिः । 
ब्राह्मणो भगवान्‌ रुद्रः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥' 
इति। 
न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च। 
नारकाश्चानुगृह्नन्ति यां यां योनिमसौ गत: ॥ ४२ 


नारका अपि तथा यां यां योनिमसौ गतो भवति 
तत्रस्थाश्च नानुगृह्णन्ति कृपां न कुर्वन्ति॥ ४२ ॥ 
कश्यप उवाच 
कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात्‌। 
भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्‌॥ ४३ 


तृतीयः स्कन्धः 


७१३ 


जा यार २शोन धीवे 'जाठराधमौ' तारा 


ho 


6६२भा भ नीय पुत्रो थशे, गेम संथ छे. हे 
थरी, गेम संथोधन डोपायभान थयेी दिति माटे 8 
॥ ३८ ॥ 

भ्यारे सकळूनो, शात. छशे ॥ ३८ ॥ 

*शतपर्वधृक' सेंडडी, ५५५० १० धारए, 
३२२ छन्द ॥ ४० ॥ 

दिति नोदी - डे विभु, सुद्शनयडथी. शोलत। 
नाटुवाणा साक्षात भणवान दवार भार। भन्ने पुरोत 
वध धाय तेम छु 8०७ छु. परतु 51५ पामेल| 96४७ 
हारा वष न थाणो! ॥ ४१ ॥ 


_ 


सुध्शनथङ १३ सुं६२ छे ना&ु %न।, ' मह्यम्‌' 
भार॥, 'कोपितेषु' (०८५ ३८) सेम अद्यु तेथी 
शशयुञ्त थित्तवाणी दिति. प्रार्धना 5२ छै $ ब्राह्मि 
द्वार वघ न थायो! ॥ ४१ ॥ 
्रलएन। शपथी छशायेथानी गति श्यारेय 
थती. नथी खेम इल्युं छे. 
जथव। 'ब्राह्मणातू ५80. द्वारा, यर्थातू 
रुद्र दारा- पराशरपुराए मा ते. उलेवाभां जाव्युं छे. 
“पितामछ भ्रह्मा तौ वैश्य छै. परमेख्र श्रीडरि क्षत्रिय 
छे. भणवान रुद्र प्राण सर्वमा 3त्तभोत्तभ 8.” 

५५३ २५३५ ६३थी ६०५ थये जने. 
प्राशीजीने भय जापनार थेवो जा छव ४ ४ 
योनिमा काय छे, त्या सा तेन पर नारडी छवो ५३ 
$५ उरता नथी, ॥ ४२ ॥ 

१ क योनिभा जा छव काय छे, त्यां रहल 
७१ ५७ 'न-अनुगृहणन्ति' 5५, $२त। नथी, ॥ ४२ ॥ 

अश्यप ऋषि णोब्या - (सपराधने 51२३) 
इरेला, शोऽथी थयेत। पश्चाताप १३ तथा तरत ४ 
योज्यायोज्यन। वियारने 9२९, भगवान श5२ प्रति 
तने घशो, जा६२ ढोचाथी जने. भारामा पश तने 
२६२ ढोपाथी ॥४३॥ 


७१४ 


कृतो योऽपराधस्तेन शोकस्ततो5नुतापस्तेन । 
प्रत्यवमर्शनाद्युक्तायुक्तविचारात्‌। भगवति हरौ। 
भवे श्रीरुद्रे। एतैः पञ्चभिः कारणैः ॥ ४३ ॥ 


पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः। 
गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्‌॥ ४४ 


पुत्रस्य हिरण्यकशिपोः पुत्राणां मध्ये एकः 
सतां मतो भविष्यति। तमेव वर्णयति— गास्यन्ति 
इति सार्धः पंचभिः । समं सह सदृशं वा॥ ४४॥ 


“सतां मतः इति।' 
प्रह्ादनारदपराशरपुंडरीक- 

व्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्मांगदार्जुनबसिष्ठविभीषणादीन्‌ 

पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि | 


योगैर्हेमेव दुर्वर्ण भावयिष्यन्ति साधवः । 
निर्वेरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्‌॥ ४५ 


हीनवर्ण हेम यथा योगैर्दाहादिभिरुपायै: 
शोध्यते तथा यस्य शीलं स्वभावमनुवर्तितुमनुगन्तु 
प्राप्तुं निर्वैरादिभिर्योगैरात्मानं भावयिष्यन्ति शोध- 
यिष्यन्ति ॥ ४५ ॥ 


यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्‌। 
स स्वटूगभगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया दूशा॥ ४६ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १४ 


I be 


है जपराप ऽय्‌ तेने आर उरेलो शोऽ - तेनाथी 
पश्चाताप, तेनाथी “प्रति-अवमर्शनात्‌' योग्यायोग्यना 
वियारने ५२७0. ' भगवति' भणवान ७२ प्रति 'भवे' 
भणवान भव श्रीरुद्र प्रति (घशो २६२ होवाथी), जा. 
पाय ञरशोने दीधे ॥ ४३॥ 

तार पुणना ४ पुत्रोमांथी सेङ पुन सन्तोनो, 
सम्मानित पुन थेशे, केन शुद्ध यशने भणवानना 
यशनी, साथै दो जाशे. जथवा भजवानन। यशनी 
कम जाशे. ॥ ४४ ॥ 

“पुत्रस्थ' ५० डिरएय5शिपुना पुग्रोमानो जे5 
पु सन्तोनो सम्मानित थश. ते पुग्रतु ४ पश्न उरे 
छ-- 'गास्यन्ति इति। २७७ पाय 902 दारा- 
भणवानना यशनी “समम्‌' साथै जथवा भणवानना 
यशनी हॅम (गाशे). ॥४४॥ 

भछान पुरुषोना सम्भानपा2-- 

५७९६, न1२६, ५२१२, पुं3री5, वयास, जंभरीप, 
शु, शौन5, भीष्म, ६८१, २5म[०६, जकुन, पसिष, 
विनीषए वगेरे जा पुए्यशाणी परम भाणवत शनो 
ई स्मरण 5२ छु. (पाडवजगीत-१) 

कना यरिनने, जनुसरवा माटे सत्पुरुषो 
(जज्निना) योजथी सोनाने शुद्ध 5२५।भ्‌ जावे तेम 
पोतान। जात्माने निर्वर्भाव १३२ ७पायोथी शुद्ध 
5२१. ॥ ४५ ॥ 

डीनवएवणुं सुवण. %वी. रीति “योगैः? जज्नि 
वरेन योग३५ पायो द्वार शुद्ध उइरवामा जावे छे, 
तेवी. रीत. रैना 'शीलम्‌' स्वभावने 'अनुवर्तितुम्‌' 
सनुसर२१। माटे निर्वेरभाव. वरे ७पायोथी (सत्पुरुषो) 
पोतन २1त्माने. “भावयिष्यन्ति' शुद्ध 5रशे.॥ ४५ ॥ 

क॑ भजपद्रूप छे जेवु या विश्व कमनी इपाथी 
प्रसन्न थाय छै, ते जात्मसाक्षी भणवान भनी (तार 
पोजनी) (थे भणवान १ सत्य छे. अवी) 
सनन्यट्ष्टिथी प्रसन्न धशे. ॥ ४६ ॥ 


अ० १४ 


विश्वप्रसादे हेतुर्यदात्मकम्‌। स्वदृगात्मसाक्षी । 


तृतीयः स्कन्धः 


७१५ 


विश्वनी प्रसन्नता नु 4२७ * यद्‌-आत्मकम्‌' विश्व 


यस्यानन्यया भगवानेव सत्य इत्येवंभूतया दृशा | ४१५ २५३५ छै. (विश्व लणवाननुं स्व३५ डीवाथी 


तोष्यते तोषं प्राप्स्यते ॥ ४६ ॥ 


तत्र हेतुः-स वा इति। 


स॒ वै महाभागवतो महात्मा 
महानुभावो महतां महिष्ठः। 

प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये 
निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति॥ ४७ 


महात्माऽपरिच्छिन्नदुष्टः महानुभावो 
महाप्रभावः। महतामपि मध्ये महिष्ठोऽतिशयेन 
महान्‌। प्रवृद्धया भक्त्याऽनुभाविते शोधिते चित्ते 
वैकुण्ठं हरिं निवेश्य देहाद्यभिमानं त्यक्ष्यति॥ ४७॥ 


सुबोधिनी तस्य महानुभावत्वमग्न्यादिभिर्दाहाद्य- 
भावात्‌। 
महाभागवतत्वमाह-अलम्पट इति। 


अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो 


हृष्टः परद्धर्या व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता 
नैदाधिकं तापमिवोडुराजः ॥ ४८ 


शीलधरः सुस्वभावः । गुणानां 
धैर्यादीनामाकरो जन्मभूमिः। परेषां समृद्ध्या 
हृष्टः । परेषु दुःखितेषु सत्सु। न भूतो जातः 
शत्रुर्यस्य। निदाघे भवं तापं चन्द्रो यथा हरत्येवं 
जगतः शोकहर्ता भविष्यति॥ ४८॥ 


विश्वपतिनी प्रसन्‍नताभा विश्वनी प्रसन्नता सिद्ध थाय छे.) 
स्वक? जात्मसाक्षी- भणवान १ सत्य छे जेवी कनी 
२१४५ ष्टिधी, भण०वन 'तोष्यते प्रसन्न थशे. ॥ ४६ ॥ 

ते. (मणवाननी, प्रसन्नता) माटेनुं 5२९ जापे 
छे- “सः वै इति।' 

ते. णरेणर, भछान लजवद्दमठत, म, 
भडाप्रभावशाणी, मान पुरुषीमा ५३ जतिमछान 
भनीने, जत्यन्त वधी, गये ऊत हार! शुद्ध थये 
सन्त: डरमा 945 भणवानन पपरावी देडालिभाननो 
(५० 5२१. ॥ ४9 ॥ 

“महात्मा' २१८६ ६ष्टिवाणा, सर्व) श्रीडरिना, 
६र्शग. 5२॥२। “महानुभावः? अत्यन्त. प्रभावशाणी, 
मदान. पुरुषोमा पण, जतिशय मछान, जत्यन्त वधी. 
गये, [उत ६२. 'अनुभाविते' शुद्ध थय यितर्मा 
“वैकुण्ठम्‌' 4५४5 भणवान श्रीडरिने पपरावी ६४ 
वगेरेना जलिभाननोी लाश उरशे. ॥ ४9 ॥ 

जज्नि जाहियी नणी कवु बरेच. भभव 
डोवाथी १९८।६७ने भछानुभाव उद्य छे. 

५४९।६१७। मछान भजपमञ्तत्पने ४ ९७॥वे 
9-- ' अलम्पटः इति।' 

विषयास5ि्तिथी, [ि२५त,, सुंदर स्वभाववाणो, 
गुशोनो, १९२, भीळानी, सभृद्विथी ७५ पामनारो, 
खन्यन। हुरणे हुःणी थनारो, जळातशतु जने नक्षनपाते 
थन्द्र शेम ओष्मकछतुना तापने उरी थे & तेम 
शतची. शो टरनारो थशे, ॥ ४८ ॥ 

*शीलधर:' सुंदर २५०।५१।७ो, पैय ११२ 
गुशोनो, भंडार, जन्यनी, सभृद्धिथी प्रसन्न थचारो, 
जीका कयारे हुःणी, हीय त्यारे (६:णी थनारो), केनो. 
श्रु थयो नथी, तेवो, ((नैदाधिकम्‌)' ओरीष्मछतुभां 
थाय ते. (निद्दाघ) ताप- यन्द्र हेम ताप हरे छै तिम्‌ 
शजतनो शोऊ ढरनारो थशे, ॥ ४८ ॥ 


७१६ 


अपरिच्छिन्नदृष्टित्वमाह--अंतरिति । 


अन्तर्बहिश्वामलमब्जनेत्र 
स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम्‌ । 
पौत्रस्तवश्रीललनाललामं 
द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌॥ ४९ 


स्वपुरुषाणामिच्छया पुनः पुनर्गृहीतानि 
रूपाणि येन। श्रीरव ललना सुन्दरी तस्या 
ललामं मण्डनम्‌। द्रष्टा द्रक्ष्यति॥ ४९ ॥ 
वंशीधरी--' अन्तर्बहिः इति।' अन्तरन्तःकरणे 
ध्यानेन। बहिर्नेत्राभ्यां साक्षात्‌। पौत्रः प्रहलाद: । 
मैत्रेय उवाच 


श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भूशम्‌। 
पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीन्महामनाः ॥ ५० 


महामनाः सोत्साहचित्ता। हरिणा सह युद्धेन 
मरणे पुत्रयोः कीर्ति: सद्गतिश्च भवेदिति॥ ५०॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


जपरिश्छिन्‍न ध्ष्टिने ४ कावे छै-- 
“अन्त: इति।' 

तारो पोत ५६२ खने नडार (सवन विराकमान), 
पीताना भञ्तोनी 8२७ चुसार मंग [१२४ २७९, 
5२२, वक्ष्मी३५ बनाना जलंड२३५ फणडणता 
डुडणीथी शोमत। मुणवाणा, परमपविन 5भणनयन 
श्रीडरिना दर्शन 5२शे! ॥ ४८ ॥ 

पोताना भञ्तोनी 8२ थी कृशे १२१४२ ३पो ५२७, 
ड्या, छे, श्री जे ४ 'ललना' सरी, तेन। “ललामम्‌' 
२६५२३५ (श्रीडरिना), 'द्रष्टा' दर्शन 5२शे, ॥ ४८ ॥ 

तार। पीन ६९६१ 'अन्त:' सन्तःडरएमा 
ध्यान द्वारा गन “बहिः? ०७२ नेत्रो द्वारा साक्षात्‌ 
(६शैन थशै). 

भेत्रेयभुनि नोद्य - पोताचो पोज. (मान) 
भणजवद्धम5त थशै जे सांगणीने दितिधेवी अत्यन्त 
प्रसन्न थयो जने भन्ने पुग्रोनो १६ श्री५ष् (भयान 
8२ थशे जे काशीने तेजी अत्यन्त. 6त्साित 
मनवाण थय. ॥ ५० ॥ 

"महामनाः ' 3त२1७सछित (प्रसन्न) मनवाणा, श्रीडरि 
साथै युद्ध थवाथी, मर. थाय तेमा भने पुत्रोनी (सा. 
वोऽमा) ति थशे जने (परवो म!) ९६॥ति थशे, ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोध्यायः ॥ १४॥ 
न नो 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
कय-विकयने सन्नी शाप 


हतप्रभे: सुरैः पृष्टः प्राह पञ्चदशे विधि: । 


छत थये देवो 61२ शेमने पूछवामा जाव्यु 


तट्वीजं विप्रशापादि वैकुण्ठे विष्णुभृत्ययो : ॥ १ | १ १९1९७, तेमना ४०५७ थवा. भाटेना डर खेचा 


तदेवं देवानां ब्रह्मणश्च संवादप्रस्ताव- 
मुक्त्वेदानीं तं संवादं वक्तुमाह । 


विष्णु. भणवानना भन्ने सेवओने वेड5भमा थयेक्ो 


विप्रशाप वगेरे परमा जध्यायभा ऽडे छे. ॥ १ ॥ 


bon क _ 


२ प्रमा देवो जन ५७।४न। संवादनी प्रस्तावना, 
ववी ने. डवे ते. संवाद कणाववा भाटे 5छे छे. 


अ० १५ 


मैत्रेय उवाच 
प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः। 
दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात्‌॥ ९ 


प्राजापत्यं काश्यपं तेजो वीर्य परेषां 
तेजो हन्तीति तथा। आर्षः । स्वपुत्राभ्यां करिष्यते 
यत्सुराणामर्दनं पीडनं तस्माच्छङ्कमाना ॥ १॥ 


लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः। 
न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌॥ २ 


तेन गर्भतेजसा हतालोके। निरस्त- 
सूर्यादिप्रकाशे। हतौजसो हतप्रभावाः । ध्वान्तेन 
व्यतिकरं सङ्करम्‌॥ २॥ 


देवा ऊचुः 
तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृशम्‌। 
न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवर्त्मनः॥ ३ 


वेत्थ जानासि किं विचारयसि। यद्यतो 
वयं संविग्ना भीताः। अव्यक्तमज्ञातम्‌। न 
स्पृष्टं वर्त्म ज्ञानप्रचारो यस्य॥ ३ ॥ 


ब्रह्माणं परमेश्वरत्वेन स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते 
देवदेवेति सप्तभिः । 
देवदेब जगद्धातर्लोकनाथशिखामणे। 
परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्‌॥ ४ 


लोकनाथानां शिखामणे। भावविदभिप्राय- 
ज्ञोऽसि। केनाभिप्रायेण दितेर्गर्भो वर्धत इति 
जानासीत्यर्थः ॥ ४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७१७ 


भेत्रेयभुनि णोल्या - (पोतान। पुत्रो द्वार) छेवोन 
पीडा. थशे तेवी शेख 5२ती दितिओे, गाप Ha 
पुर ऽश्यप ऋषिना, जन्य तेने. ७छएनार। ते वीय. 
(२/५)न सो वर्ष सुधी. (6६२4) ५२७ अयु. ॥ १ ॥ 
“प्राजापत्यम्‌' +४५तिना पुत्र 5श्यप ऋषिनुं 
“तेजः' वीय. नीकान। तेश्ने छशी थे तेवु छे. मही 


>] 
io ie है 


'परतेजोघ्नम्‌'ने ५६६. 'परतेजोहनम्‌' छ त जाप. 
प्रयोग छे. पोताना पुरो द्वारा, घेवताखोने 


के 


कृ पीडा, 
उराशे तेनाथी जाशंडित शित ॥१॥ 

भ्यारे दोऽभ ते गन तेशथी ५५१ नष्ट 
थयो, त्यारे निस्ते% ननेत। दोडपादी धिशाजोना 
जनन्‍्प5२थी थयेती जव्यवस्थाने विश्वयप्ट प्रह्माळने. 
%३।११। बाण्या. ॥ २ ॥ 

'तेन' त २ तेश्‍थी, “हतालोके' ५" 
9412. नष्ट थयो त्यारे, सूर्य वगरे 95श२[(टेत. नन्या 
त्यारे "हत-ओजसः' निश्तेष “१८ (०५५८) 
२१४५४।२थी, “व्यतिकरम्‌' (थये्वी) जव्यवस्थाने॥ २॥ 

देवो नोद्या - डे विनु, शेनाथी जमे अत्यन्त. 
भयभीत थ& रह्या छीज भे गंपशरने जाप काशो 
छो. 51२३ $ आण द्वारा शमन मार्गने स्पर्शी ॐ 
नथी तेवा. भणवानने 56 ४ मळाण्यु छोतु नथी!॥ उ ॥ 

'वेत्थ' जाप काशो छो. 'ैनाथी नमे “संविग्नाः ' 
भय पाम्या छीज, ते जाप वियारो छो ने? ' अव्यक्तम्‌' 
सकाएयुं - स्पर्शी न शय तेषो. शानशऊितप माज. 
छे कृभ्नो. ॥ 3 ॥ 

१8७ न परमेश्व२३प स्तुति 5२त। (दिवो) सात 
श्ोऽथी प्रार्थना 5२ 8-- 'देवदेव इति।' 

डे देवोन! ६१५, डे ४०६५७०॥, ठे धोडपाधोना 
शिरोमणि, जाप 5त्तम जने. जपम (सर्व) प्राशीयोन। 
जतल्िप्रायन शाशी छो. ॥ ४ ॥ 

छे बोडपावीना रोमि, ' भाववित्‌' (मायना 
शात, या. सलिप्रायथी दितिनो गन वषे छे ते जाप 
शा छो, सेम यर्थ छे. ॥४॥ 


७१८ 


नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे*। 
गृहीतगुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये॥ ५ 


विज्ञानं वीर्य बलं यस्य। इदं ब्रह्मदेहमुपेयुषे 
प्रापतवते। गृहीतो गुणभेदो रजोगुणो येन । व्यक्तस्य 
प्रपञ्चस्य योनये कारणाय। न व्यक्ता केनापि 
प्रमाणेन विज्ञाता योनिर्यस्येति वा॥ ५॥ 


बंशीधरी-यद्वाऽव्यक्तस्य प्रधानस्य योनये 
कारणाय प्रवर्तकाय वा। यद्वाऽव्यक्तो विष्णुर्योनिः 
कारणं यस्य तस्मै। यद्वा व्यक्तो लोके प्रसिद्धः 
कञ्जो योनिर्यस्य तस्मै । 


सकामतया प्रतिक्षणं दुःखमनुभवन्तो 
निष्कामभक्तान्‌ स्तुवन्त आहु्द्वाभ्याम्‌। 
ये त्वाऽनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌। 
आत्मनि **प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकम्‌॥ ६ 


तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम्‌। 
लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित्पराभवः॥ ७ 


ये त्वा त्वामनन्येन निष्कामेन भावेन भक्त्या 
ध्यायन्ति। आत्मनो जीवान्भावयन्तीति तथा। 
स्वस्मिन्प्रोतानि ग्रथितानि भुवनानि येन । चेतना- 
चेतनप्रपञ्चकारणमित्यर्थः । तत्र हेतुःसदसदात्मकं 
कार्यकारणरूपं वस्तुतस्ताभ्यां परम्‌॥ ६॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


विशान३प वीय॑वाणाने चमस्थर छो. भायाथी, 
२ शरीर पारए उरनार।, २५२ अछए 5२१।२। 
सने संसारना 3२७३५ जापने नभ२5।२ ही. ॥ ५ ॥ 
विशञन३५ वीर्यम्‌' ५० झनु छै, 'इदम्‌' २ ५६५९०, 
शरीर रै“ उपेयुषे' प्राप्त 5२नारने, अछए अर्या छै कषे 
“गुणभेदः ' २७०१७, 'व्यक्‍तस्य' २।२५५२॥। 'योनये' 
5२३३५ (जेवा जपने), ज५१। ('अव्यक्तयोनये' १४१) 
ॐ ५७ प्रभारी द्वारा, काशी न शठाय कमग, आरए 
तेवा. थव्यञ्तयोन३प (जापने नमरञार डी). ॥ ५॥ 
सथ१। 'अव्यक्तस्य' ७५(तेन. “योनये' 5२७३पन 
जथव। इतिच प्रवर्तावनारने (नमरडार) थप 
'अव्यक्तः' विष६छु भगवान कनु 5२९ छै तेभने 
(चम२५।२) जधवा. “व्यक्त:' धोम. प्रसिद्ध भेषु पन 
कनु. शन्मस्थान छे तेमने (नभरार). 
सडामभाडितथी प्रतिक्षणे, दुःण जनुभवनार। 
निछामभ5तोनी, प्रशंसा रता. भ 205) हार 5छे 8. 
(सव) खवोने त्पन्नडरनार, (समस्त) भुपनोने 
पोतानामा परोवी राणनार, 3र्य-6२0३५ (छोया. 
छत ते भन्नेथी) पर सेप जापनु भो नतच्य 
भ्तिभावथी ध्यान 3२ छै, ॥ ६ ॥ 
तेवा, परिपडवयोजवाणा, प1७-४६*द्रेथ-जंत:5२७ 
6पर १4 पामेशषा जापना 5५५७ (निषाभ- 
भञ्तोनो) थी परकूय थतो. नधी, ॥ ७ ॥ 
को. “त्वा' जापनु जनन्‍य भज्तियावथी ध्यान 5२ 
8. ' आत्मनः ' ख्वात्माजोने ठत्पन्न उरे छे तेवा, पोतानामा 
“प्रोतानि' ५२ोव्या 8 भुवनो रैम, भेटते येतन, जयेतन 
संसार-प्रपथना 3२९३५, गेम सर्थ छे, ते माटे 4२७ 
२॥पे 8- “सद्‌-असद्‌-आत्मकम्‌' £4-५।२२.३५ ढो१। 
छत. वस्तुतः तेनाथी पर (खेवा जापने) ॥६॥ 


कै क “उपेयुषे इति।'\ उप+इ ५1५4 उरवुं, तेनु परोक्ष भूतष्टधन्त “उपेयिवस्‌' ५५ ५२नार, तेनु यतुर्थी 


>.१. 'उपेयुषे' १ 5रनारने (नमस्थार) 


केके \/चे वएवु, तेनु भ.5. ऊत वश्ेक्षु, आ*ऊत-ओत, प्र+ऊत-प्रोत 


अ० १५ 


जितः श्वास इन्द्रियाण्यात्मा मनश्च यै: । 
अतः सुपक्वयोगाः । अत एव प्राप्तो युष्मत्प्रसादो 
यैस्तेषाम्‌ ॥ ७॥ 
वंशीधरी--' यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्च- 
रन्ति’ तथैवास्मादात्मनः सर्व चराचरं भवति। 


अन्ये तु नित्यं कर्मक्लेशिन इत्याहुः 
यस्येति। 


यस्य वाचा प्रजा: सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः । 
हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नम: ॥ ८ 


तन्त्या दामन्या आयत्ता अधीनाः । मुख्याय 
नियन्त्रे प्राणरूपायेति वा। तथा च श्रृतिः- 
“तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि’ इत्यादिः ॥ ८॥ 


स त्वं विधत्स्व शं भूमंस्तमसा लुप्तकर्मणाम्‌। 
अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानहसीक्षितुम्‌॥ ९ 


तमसा अहोरात्रविभागाभावेन लुप्तानि कर्माणि 
येषाम्‌। आपन्नानापद्गतानस्मान्‌॥ ९ ॥ 


बा.प्र— कृपादृष्टिमात्रेणैवास्मदापन्निवृत्तिपूर्वकसुख- 
सम्पादने तव सामर्थ्यमस्तीति सूचयन्तः 
सम्बोधयन्ति भूमन्निति । 

आपत्कारणमाहुः । 
एष देव दितेर्गभ ओजः काश्यपमर्पितम्‌। 
दिशस्तिमिरयन्‌ सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसि॥ १० 


तृतीयः स्कन्धः 


७१९ 


श्छती. दीध। छे केम श्वास, ७ न्द्रेयो, 'आत्मा' भन- 
साथी ९ परिपडव योजवाणा जने. साथी ह कमे जापनी 
इप प्राप्त उरी छे तेवा. निष्छामनऊतोनो ॥७॥ 

कुम जज्निभांधी नाना तशणा। नहार चीऽणे 
छे! तेम ४ जा शात्मामांथी सर्व यरायर भने छे. 
(५४६.७५.२/१/२०) 

(जापनाथी विभुम्‌ भेव) शत्य भनुष्यो 
तो नित्य 5म३५ श्वेशपाण छे, सेभ ऽऐे 8- 
“यस्य इति।' 

धोरशथी भांपिता नणधेनी कम केभी १६३पी 
वाशीथी नधायेची| सर्व प्रका जपीन रडी. नवि 
समपश अरे छै ते नियन्त (५९२१३५) जापने 
म२४२ ७). ॥ ८ ॥ 

'तन्त्या' ६।२५थी आयत्ताः? भंधायेदा, 
'मुख्याय' नियन्ताने जथव। प्रा२4३पने, ते जनुसार 
श्रुत. 8- तेनी. वाशीउपी ६२४ सेटल चामउपी ४२५ 
वगेरे ॥८॥ 


oN 


डे भूमनू, संपडारथी शेमनां मोनो, नाश 
थयो छे तेवा. जमार जाप ऽव्य उरो. जापद्अस्त 
(गवा जमारी) 8५२ पूछ ध्याधष्टियी कोवा जाप 
योज्य छी. ॥ ८ ॥ 

जंपडारने दीचे दिवसच जने. रातना विभाण न 
डोवाथी केभना ऽमो! दुप्त थया छे - “आपन्नान्‌' 
२६३२ शेवा जभने ॥ ८ ॥ 

जापनी $५।६(्रि भात्रथी ४ जभारी जापति ६२ 
3रीने सुण सम्पादन उरवा. भाटे जापनुं सामथ्य छे 


~ 


तेम सूयवता सम्भोधन, 5२ छे- छे भछान! 


(घेवा) आपत्तिनुं 3२७ %४७॥वे छे. 

डे ६१, (दितिभा) स्थापे् अश्य५ भुनिना 
वीय३५, दिति जा गम दिशाजोने जंधडारमय 
नूचावती, 5१७ मूल सज्चिनी केम वधी रह्यो 
छे. ॥१०॥ 


७२० 
एष गर्भ: तस्य विशेषणम्‌। अर्पितं निक्षिप्त 
काश्यपमोजो वीर्यम्‌। दिशस्तिमिरयंस्तमोव्याप्ताः 
कुर्वन्‌॥ १०॥ 
मैत्रेय उवाच 
स प्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः। 
प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा॥ ११ 


दितेः कुचेष्टितं ज्ञात्वा प्रहस्य देवानां ये 
शब्दा विज्ञप्तिवाक्यानि तेषां गोचरो विषयभूतः 
प्रत्यभाषत ॥ ११॥ 
ब्रह्मोवाच 
मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः । 
चेरुर्विहायसा लोकाल्लोकेषु विगतस्पृहाः ॥ १२ 


युष्मत्सकाशात्पूर्वं जाता: ॥ १२॥ 
त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः। 
ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌॥ १३ 


वैकुण्ठस्य विष्णोः वैकुण्ठाख्यं लोकं 
ययुः ॥ १३॥ 
तं वर्णयति-—वसन्तीत्यादि द्वादशभिः । 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः । 
येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌॥ १४ 


वैकुण्ठस्य हरेरिव मूर्तिर्येषां ते। निमित्तं 
फलं न निमित्तं प्रवर्तकं यस्मिन्‌। निष्कामेन 
धर्मेणेत्यर्थः । आराधयन्नाराधितवन्तः ॥ १४॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १५ 

'एषः' 'जए "मनु विशेष. 8. ' अर्पितम्‌' स्थापेक्षु 
अश्यू५ भुनिनुं “ओजः? पीय- [शशो “तिमिरयन्‌' 
शं१्‌५।२भय्‌ “च।वतो॥ १० ॥ 

भेत्रेयभुनि भोव्या - ३ माना (१६२७), 
देवोन विनंती. रता. वयनोना विषय3प णनेता ते 
स्वयभ्भू ५६० देवोन रुथि5२ वाशीथी, प्रसन्न 
उरता. ढसीने 5३५ ब्ाज्या, ॥ ११ ॥ 

दितिनुं हुराथर७ काशीने, उसीने- घेवोना के 


_ 


'शब्दाः' विनति रता. पयनो छै तेमना ‘गोचरः ' 
विषय३प गनेता ५७९ 5छेवा ताज्या. ॥ ११ ॥ 

9829 णोब्या - (3 देवो), तमारी पूर्व 
कॅन्मेला मारा. मानसपुजो, सनि इभारो. सर्व 
दोळीमा. निःस्पु& (५७) २१३१ क्षोभ! (लोकानां 
कृतार्थीकरणाय- 02१ 5014 ५२१। माटे-टदीपिनी) 
वियरत। छता. ॥ १२ ॥ 

तमारा उरता. पडेल शुन्मेला सनेडदिङुमारो॥ १२ ॥ 

जे दिवस ते डुमारो, शुद्ध सत्वभयस्व३पवाणा। 
भणवान वेडुळना, सर्व बोडथी वंदन उरात. जेवा. 
वेडुठधामम| जया. ॥१३॥ 

'बैकुण्ठस्य' भणवान विष्णुचा 45 नामना. 
शोभा, जया. ॥१३॥ 

ते वैडु&नु १७५ ५२ छ-- “वसन्ति इति।' 
पजेरेथी नार श्वो द्वारा. 

निमित (विष्शु) % कभ निमित्त (७२७३५ 
इण्‌ छे) तेवा (नाम) पर्मथी केशो श्रीडरिनी 
जाराधना 3२ छे, तेवा. बेड भणवानन। २१३५१५ 
पुरुषो कथां पसे छे. ॥१४॥ 

*बैकुण्ठस्य' श्रीडरिन। कवु २५३५ 8 रेमनु तेजी, 
“निमित्तम्‌? ४मा. ३० 94१ श्रापनार न शीय्‌ तेवा, 
प्रयोळूनना सभाववाण निष्ठामधरभथी 'आराधयन्‌' 
जाराधना 3२ छै, गेम शर्थ छे. ॥१४॥ 


अ० १५ 


यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । 
सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मूडयन्वृषः॥ १५ 


यत्रेति। शब्दगोचरो वेदान्तैकवेद्यः विरजं 
सत्त्वमूर्तिं विष्टभ्य धृत्वा। वृषो धर्ममूर्तिः । 
स्वानां स्वान्‌॥ १५ ॥ 


तत्रत्यं बनं विशिनष्टि- यत्रेति चतुर्भिः । 


यत्र नैःश्रेयसं नाम वनं कामदुदैर्ट्रुमैः । 
सर्वर्तुश्रीभिर्वि्राजत्कैवल्यमिव मूर्तिमत्‌॥ १६ 


सर्वेष्वप्यृतुषु श्रीः पुष्पादिसंपद्येषां तै: ॥ १६॥ 


सुबोधिनी- नैः श्रेयसम्‌ इति।' नितरां श्रेयोरूपम्‌। 
' आत्मलाभान्न परं विद्यते' इति श्रुतेः। तस्मादत्र 
वने प्रविष्ट आनन्दमयो भवति, ब्रह्मानन्दं च 
प्राप्रोति॥ १६॥ 
वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र 

गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः। 
अन्तर्जलेऽनुविकसन्मधुमाधवीनां 

गन्धेन खण्डितधियो5प्यनिलं क्षिपन्तः॥ ९७ 


चरितानि चरित्राणि। भर्तुः प्रभोः। 
अनुविकसन्त्यो मधु मकरन्दस्तद्युक्ता माधव्यो 
वासन्त्यो लताः। यद्वा अनुविकसन्मधवः 
प्रसरन्मकरन्दा माधव्यो मधुकालीनाः सुमनसस्तासां 
गन्धेन खण्डिता विघ्निता धीर्येषां तेऽपि 
तद्गन्धप्रापकमनिलं क्षिपन्तस्तिरस्कुर्वन्तो गायन्ति। 
अनेन भगवत्पार्षदानां निरतिशयविषयसुखेऽपि 
भगवद्भजनानन्दासक्तिदर्शिता ॥ १७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७२१ 


है वेडुठधामम अवण वेछान्तथी कावा. योग्य 
जेवा. ध्मगू[त. जाधपुरुष भणवान श्रीडरि शुद्ध 
सप्प२ु७ए १२७ उरी, पोतन भठतो जेवा. जमने 
खा नन प्र६1न उरत विराळे छे. ॥१५॥ 

“शब्दगोचरः ' 9५ १२ वेध्न्तथी एव योज्य, 
“विरजम्‌' २४२९थी २४, शुद्ध २प्वय२ 'विष्टभ्य' 
५२७ ऽरीने, “वृषः? ६१२१३५, “स्वानाम्‌? पोताना. 
(ऽतो) ॥ १५ ॥ 

त्यो २७८। वनने, विशेषशपूर्व& यार श्वो दवार. 
5७ छे-- “यत्र इति' 

कय ने:श्रेयस नामनुं, सर्व कतुजोनी पुप्पाट्टि 
सम्पत्तिवाणां तथा डमनायोने पूर्ण इरनार वृक्षोथी 
शोनतु भूर्तमन्त मोक्ष केवुं वन छे. ॥ १६ ॥ 

सर्व झतुणोभां ‘श्रीः? पुष्प वरे संपत्ति केभी 
छे तेवा. वृक्षोथी. ॥ १६॥ 

सपूर्णपछो, ५८५२३५ जेवु (ैईुठनु) पन, 
सातल्लानथी श्रे७ जन्य ॐ काम नथी, खेम 
श्रुत डोवाथी मढी वनम ळे प्रवेशे ते सानन्ध्स्वइप 
भने छे, प्रह्मानन्द पए प्राप्त 5२ छे. 

वणनी, जंघर णीवती भडरन्च्युडकत भाषवी, 
(बताजो)नी युजधथी (जा5ष थवाथी) विध्न पामेली. 
जुद्धिवाण। दीवा, छत (ते सुजधने णंथी बापनार) 
वायुनो जना६२ डरत। विभानविडारीजो कया बनायो 
सित दोन पापोनो क्षय उरनार भणवानना 
यित्री. य छे. ॥ १७॥ 

“चरितानि' २4२२), ' भर्तुः ' प्रभुनां, लीबती. “मधु 
५5२६, तेनाथी युत. माघवी-पासन्ती-क्र्छनी वेव, जथवा 
' अनुविकसन्मधवः' ३।ती. ५२।२२%०।०। “माधव्य: ' 
वसन्तआणना पुष्पो- तेभनी सुगंषथी “खण्डिता 
[विन्न पामेची. थुद्धि हेमची, ढो१। छता. तेजी ते. सुंगप 
प्राप्त 5२।१च।२ वायुनो, “क्षिपन्तम्‌? [त२२४।२ उरता. 
(नबी) जाय छे. जा द्वारा दरशाववामा जाव्यु 


4 


? 


छे 3 वैडुठमा भणवानना पानी, 3त्तम विषयशुणी, 
डोवा छत पश 'मळनानन्द्मा जासत छे. ॥ १७ ॥ 


७२२ 
वंशीधरी--' अनिलं क्षिपन्त: इति।' अरे माधवी- 
पुष्पामोदतुन्दिलसुमन्दशीतानिल भक्तलीलामाधुर्येषु 
निमज्जिता अस्माकं धियो वृत्तीः कथमाक्रष्टु 
यतसे। किं त्वं तेभ्योप्यात्मानं मधुरं मन्यसे। 
धिक्‌ त्वां मूढेति निन्दन्तस्तेन कैवल्यमिव मूर्तिमदिति 
पूर्वोक्तेस्तद्वनस्य पुष्पादीनां ब्रह्मानन्दरूपत्वेऽ- 
प्याक्षेपाद्ब्रह्मानन्दादपि भजनानन्दोऽत्यधिक इति 
द्योतितम्‌ । 


पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक- 
दात्यूहह॑सशुकतित्तिरिबर्हिणां यः। 

कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रमुच्चै- 
भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने॥ १८ 


अन्यभृताः कोकिलाः। दात्यूहश्चातकः। 
अचिरमात्रं क्षणमात्रं विरमति। अनेन 
तत्रत्यपक्षिणामपि हरिकथाश्रवणादिपरमानन्दो 
दर्शितः ॥ १८॥ 


मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्ण- 
पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः । 

गन्धेऽर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या 
यस्मिंस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति १९ 


मन्दारपारिजातौ सुरतरुविशेषौ, कुरबस्तिलक- 
वृक्षः, उत्पलं रात्रिविकासि, अम्बुजं दिनविकासि, 
नागो नागकेसर, एताः सुमनसः पुष्पजातयः 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


छै भाषवी पुष्पी सुवासधी, परिपुष्ट थयेल. 
सुमन्द शीतण समीर, मतो. साथेनी, कीकषमापुरीभां 
२२५५ थ गयेवी नमारी बुद्धिवृत्तिजोने तुं. शा माटे 
साउपवानो प्रयत्न उरे छे? शु तु तारी अतने ते. 
लीक्षामापुरी 5२ता प, जपि८& भपुर भाने 8? अरे 
मूढ, तने धि551२ 8!” (विभानविडारीजणो) जे. पम 
निन्ध उरता. छोवाथी पूर्वाऽत 'भूर्तमान भोक्ष' भवां 
ते पत पुष्प वगेरे श्रह्मानन्ध्स्4व३५ ढी१। छता. 
दोषारोपएणे आरऐ, are उरता. प ALE 


नक 


जतिजधि5 छे, जेम हशाव्यु छे. 

बयारे ११२२ उथ्य स्वरे (२०२५ ५२०) 
गारे श्रीडरिनी 5थानु जान 5२ छे, सारे पारेवा, 
डोडिल।यो, सारस, 45१७५, यात, इं, पोपट, 
तेतर जने. मयूरचो, % ३८७८ हीय छे, ते. २४९५ 
समय माटे शमी राय छे. ॥ १८ ॥ 

'अन्यभृताः' जन्य द्वार पोषायेती 924, 
“दात्यूहः ' 4.५, ' अचिरमात्रम्‌' 4३१२ माटे विरमी 


_ क 


बाय छे. जा द्वारा ध्शॉव्यु छे 3 वेडु5मां रेल 
पक्षीजोने ५७ श्रीडरिऽथाश्रवशः वगेरेभां परभानं६ 
भणे छे. ॥१८॥ 

कु वच॑भां तुक्षसीना जाभूषए वाण श्रीडरिने 
तुक्षसीनी, सुशधनी प्रशसा डरी सारे भन्धर, $"८, 
(45, ७८५८, यपो, ५२0, सु5२७, चाजडेसर, 
१७९, २१२५, पारित जेम जगे प्रशरना पुष्पी 
(पोते युजन्धित ढोप। छतां) श्रीतुबसीछचना तपनी 
णून % प्रशस। 5२१। ताज्या, ॥ १८ ॥ 

भन्छुर सने पारिशत- भन्ने विशेष प्रशरता 


9 


5९५१क्ष 8. "कुरबः' ति45नुं १५, ७०५८ नामनु 
उभ्‌ रात्रि सभये विऽसित थाय छै, जम्णुद नामनु 
अमण, दिवसे. विऽसित थाय 8, “नागः ' २३२२, था 


सर्व ५5२ “सुमनसः? पुष्पा पोते सुशन्धित ढो१। 


अ० १५ 


सुगन्धा अपि तुलसिकाभरणेन श्रीहरिणा तुलस्या 
गन्धेऽर्चिते सति यस्मिन्वने तस्यास्तपो बहु 
मानयन्ति। अनेन तत्रत्या गुणग्राहिण एव न 
मत्सरिण इत्युक्तम्‌। एवंभूतं वनं यत्र तद्वैकुण्ठं 
ययुरिति पूर्वेणान्वयः ॥ १९ ॥ 


वंशीधरी--वैकुण्ठे शोभार्थं पक्षिणो वृक्षादयश्च 
भगवदिच्छाकल्पिता एव न कर्मवशतः । 


पुनर्वैकुण्ठमेव विशिनष्टि। 


यत्संकुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टै- 
वैंदूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः । 

येषां बृहत्कटितटा: स्मितशोभिमुख्य: 
कृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्स्मयाद्यैः ॥ २० 


यत्संकुलं व्याप्तं भवति । कै: । हरिपदयोरानतिः 
प्रणामस्तावन्मात्रेण दृष्टैर्भक्ताना विमानैर्न 
कर्मादिप्राप्पैवैंदूर्यमारकतैहेममयैश्व विमाने: । 
बृहन्ति कटितटानि यासाम्‌। स्मितशोभीनि 
मुखानि यासां ता अपि। कृष्णे आत्मा येषाम्‌। 
रजः काममुत्स्मयाद्यैः परिहासादिभिर्न आदधुर्न 
जनयामासुः ॥ २० ॥ 


बंशीधरी-यत्र भजनानन्दयुक्तेषु ब्रह्मानन्दोऽपि 
न प्रभवति किं पुनरविषयानन्द इत्याह । 


तृतीयः स्कन्धः 


७२३ 


छता. तुक्षसीना जालूषएवाणा श्रीडरि द्वारा तुबसीची 
गन्यनी प्रशंसा ४रवामा जावी, सारे है वनभां ते 
तुकसीना तपनी अत्यन्त. प्रशंसा. 5२१. हाज्या, था 
द्वारा. त्यां रठेनाराजो, गुशआडी, ४ छे, 6ष्याणु नथी 
तेम डडेवामा जाव्यु छे, जावु वन कया, छे ते वेडुठमा 
सनअआहि डुभारो गया, जेम पूर्व साथै संगंध छे.॥ १८ ॥ 

वेडु&मां भणवान श्रीडरिनी छय्छाथी निम 
उरेल पक्षीजो, जने. वृक्षो वगेरे शोभा माटे छे, 
5मंवशात्‌ नथी. 

पुनः वैर्डुईने % विशेष३५१५ ५९ छे. 

श्रीदूरिचा, यरएउभणोनी वरना, ३२प। 
भागथी % गो शाय तेवा. वेदरयम[ऐ, मर5तमाऐ. 
सने. सुवर्शना, विभानोथी के वैदढुब्धाम भरपूर 
छे, ४ विभानोभा रती विशाण अंटिप्र८श१।०ी, 
स्मितथी, शोभता भुणवाणी (सुन्ध्रीजो) परिडास 
वगेरे द्वारा, केमणु भन श्रीडष्शमा ४ छे तेवा 
१२१६भ३्तोन्‌ भनभा डाभवि5२ ठत्पन्न, उरेती. 
नथी, ॥ २० ॥ 


कह हक 


१ (वेडुठधाम) संडु॥ भरपूर छे. शेनाथी? 
श्री रिन यरए5भणने आनतिः? प्रशाम (५२१), 
तेटथा भागथी ९४ क्छ शाय तेवा. विभानोथी, डे हे 
विभानों ५म$ण पजेरेथी प्राप्त 5री शाय तेवा. नथी. 
(परंतु अवण भज्तिपूए प्रणाम ६२ प्राप्य छे), वेय, 
भरत जने. सुवर्शना, विभानोथी- शेमनां विशाण 
$टिप्र२ छे, केमना, स्मितथी शोमत मुण छे ते 
(सुन्ध्रीसो) पछ- श्रीठृष्शामा मनु भन छे तेवा. 
(भवद्दभडतोणा. भनभां) 'रजः' ५4(वि5र 'उत्‌- 


स्मय-आद्यैः' परिडास १३२ द्वारा “न-आदधुः' 
ठत्पन्न रती. नधी, ॥ २० ॥ 
कया. भ्ष्नानन्ध् तद्बीन थ गयेवा 


मडतकनोमा भ्रह्नाननन्‍्ध्नुं पए। 56 5प%तुं न हीय, तो. 
पछी विषयानन्ध्नी शी विक्षत? सेम उदे छे. 


७२४ 


श्री रूपिणी »क्वणयती चरणारविन्दं 
लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा। 

सँल्लक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि 
सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः॥ २९ 


श्रीर्लक्ष्मी: रूपिणी मनोहरमूर्तिधारिणी सती 
श्रीहरेः सद्मनि सम्मार्जनं कुर्वतीव यस्मिन्‌ 
लोके सँल्लक्ष्यते। चरणारविन्दं क्वणयती नूपुरेण 
शब्दयन्ती। मुक्तो दोषश्चाञ्चल्यं यया। यद्वा 
मुक्तेन दोषा प्रसारितेन बाहुना। कोदूशे सद्मनि। 
स्फटिकमयानि कुड्यानि यस्मिन्‌। मध्ये मध्ये 
च शोभार्थमुपेतं संयुक्तं हेम यस्मिन्‌। यस्या 
अनुग्रहणे श्रीरनुग्रहं करोत्तित्येतदर्थमन्येषां 
ब्रह्मादीनां यत्नः सा। अयं भावः 


यद्यपि तत्र रजो नास्त्येव तथापि 
स्वर्णपट्विकावच्छिन्नभित्तिभागेषु बहुधा प्रतिबिम्बिता 
सती लीलाम्बुजं भ्रामयन्ती विनयभक्तिभ्यां तथा 
लक्ष्यत इति॥ २१॥ 
वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु 
प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌। 
अभ्यर्चती स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्र- 
मुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छी: ॥ २२ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


केमनो, ५५२६ प्राप्त ५२१ जन्य भ्रह्नध्धिवो 
प्रयत्न 5२ छे, हेमन हारा. (यंयणताउपी) दोष 
छोडी देवाभा गावो 8, कशो मनोडर स्वरपवाणा 
छे त क्क्ष्मीछ यरशमणना, (IAN) 5२ 
उरता. सुवर्शकठित. २्ङटिऽनी. दीवाबोयाणा मठेवम 
दीलाऽमणथी काहे सम्मान (नुहारी) ऽरता होय 
तेवा. धणाय छै! ॥ २१ ॥ 

श्रीः? धक्ष्मीधेवी “रूपिणी' मनोहर २१३५०५, 
श्रीडरिना मछेक्षमां नुडारी 5रता हीय तेम के वेडुछम। 
ध्णाय छै, यरए5भणोने "क्वणयती नूपुर १३ 
>0॥वता- छोरी देवाभा भाव्यो छै ' दोषः ' ययणताउपी, 
दोष शेभन। द्वारा. २५4 ( मुक्तेन दोषा) ५२।२९। 
डाथ्‌ व (सम्मान उरे 9), अवा. भछेक्षमा? कमा 
२$ टेडनी दीवाली. छै, वश्ये वथ्ये शोम। माटे 'उपेतम्‌' 
कमा सुव ९४यु 8 - शेभना ' अनुग्रहणे? २५४ 
माटे 'अन्ययत्न: ' ५ १4३२ सन्य देवो प्रयत्न उरे 
छै तेव. श्रीवक्ष्मीह्वी, जा. प्रमाऐ १५ छ-- 

त्यां वेडुठम को. डे २४ नधी, छत. प९ सुवर्शेनी, 
पट्टीञोथी ५4५ उरेली, (२$(टेश्‍ची.) भीतोना विभागोमा 
जने5 उपे प्रतिनिनित थता, वीला मणने (श्रीडस्तभां) 
विनय जने. भऊ्तिपूर्व5 हरवत, (सम्मान) उरता. 
डीय्‌ तेम हणाय छे! ॥२१॥ 

छे देवो, १ वेडुडभा नळवनमा परियारि5 साधे 
विद्वुभभणिन। तटवाणी, जभृततुल्य निर्मण कृणवाणी 
वावोमां तुधसीधणो द्वारा श्रीमणवानने जय॑न उरता 
श्रीक्षकष्मीधवी सु६२ 3शवाण। जने 5न्‍नत “स 
पीताना श्रीमुणने निडाणीने श्रीमणवान द्वारा युनित 
थर्यु डीय्‌ तेम मानता. डता. ॥ २२ ॥ 


*“क्वणयती--०१९५५२ ५२त। ५५२. भगवतीश्रीनां यरएसरोवनां नूपुरनी ध्वनि वेडुळमा. २४२ 
संभणाय छे. जे छै भणवत्परायण॥ भणवतीश्रीनी सेवाशीक्षतानुं सातत्य. प्रभुनी प्रत्ये5 सेवा स्वयं उरता. 
डीवाथी जाणो, दिवस जेमनां यरण5मण गतिभान रखेवाथी जॉऊरनो ध्वनि जणं३ संभणाय। उरे छे. 
विश्वमा ८ ऽउेवातां श्रीरभाध्वी वेडुळनाथनी, सेवामा "जय छे ! - श्री इृष्णशंडर शास्त्रीछ. 


अ० १५ 
अङ्ग हे देवाः, यद्यस्मिँल्लोके श्रीरेवं अमत 
अमंस्त मेने। किं कुर्वती । विद्रुममयानि तटानि 
यासाम्‌। अमला अमृततुल्या आपो यासां तासु 
वापीषु निजवने लक्ष्मीवने परिचारिकाभिरन्विता 
तुलसीभिः श्रीविष्णुं पूजयन्ती । तदोदके प्रतिबिम्बितं 
शोभनालकयुक्तमुत्कृष्टनासिकायुक्तं च स्ववकत्रं 
वीक्ष्य भगवता उच्छेषितं चुम्बितमित्यमन्यत। 
अनेन लक्ष्म्या अपि सौभाग्यसुखं भगवद्‌ 
अनुग्रहेणैवेति द्योतितम्‌॥ २२॥ 
वंशीधरी--' उच्छेषितम्‌' भगवत्कृतचुम्बनप्रभावादिदं 
मदीयं सौन्दर्यमित्यमन्यतेति वार्थः । 
“पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं मतम्‌।' 
पुनः कथंभूतं तत्‌। 
यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 
च्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः । 
यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसारा- 
स्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त॥ २३ 


यट्वैकुण्ठं न व्रजन्ति। के। ये कुकथाः 
शृण्वन्ति। कास्ताः । अघं भिनत्तीत्यघभित्‌ तस्य 
हरेः रचना सृष्ट्यादिलीला तस्या अनुवादादन्य- 
विषया अर्थकामादिवार्ता मतिभ्रंशिका: । तेषामत्रजने 
हेतुः-यास्तु हतभाग्यैर्नरैः श्रुताः सत्यस्तांस्तान्‌ 
श्रोतृनशरणेषु निराश्रयेषु तमःसु नरकेषु क्षिपन्ति। 
हन्त खेदे। कथम्भूताः। आत्तः सारः श्रोतृणां 
पुण्यं याभिस्ताः ॥ २३ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७२५ 


~ 


'अड्भ डे ६१, 'यत्‌' १ वेव ५१ भणवतीश्री 
“अमत' (र प्रमाऐ) मानता. डता. शु व्रत? विद्रुमभय 
डाँठाखो छै हेमन, 'अमला' जभृततुध्य निर्मण रण 
छै कृम्‌नुं ते वावोभ।, 'निजवने' क्षक्ष्मीवनभा परियारिख्सो, 
साथे तुधसीध्णो 6२1 श्रीविष्शु भणवानने पूश्रता- ते 
कुणमां प्रतिनिम्णित थतु, सुधर उशवार्णु, तेम ४ चत्‌ 
च।सिडवाण, पोतानु श्रीमुण कोने, भगवान द्वारा 
*उच्छेषितम्‌' युंगित थयु हीय तेम मानता. छता. जा. 
हारा बक्ष्भीद्ेवीन। सौमभाग्यनु सुण पण भणवानना 
जनुअछ्थी, ४ छे तेम हशाव्यु छे. ॥२२॥ 

श्रीमजवाने. उरेवा युगनना प्रभावथी जा. भारु 
सौन्ध्य छे, गेम मानता. छतां-- तिवो पश र्थ छे. 
पतिध्व ४ नारीजोना परम देव्‌ मानवामा जाव्या छे. 

वणी, वु छ ते. १56? 

के भनुष्यो पापोनो नाश उरगार भणवान 
श्रीडरिनी सुष्टिवीचा थारी नो, परित्याग 5रीने, अन्य 
विषयोवाणी तेम ४ शुद्धता नाश 5२नारी डुश्यासो, 
सांगणे छै तेजो, कयां (वडवोऽभां) कता. नथी. उभ 
डे उरत तो थे छे, डे उतभाणी भनुष्यो द्वारा १ 
इथशीजो सांभणवामा जावी. ढोय छे ते डुथक्वीयो, 
तेमना पुएय३प सारने हरी ५७, कय. ॐच जाश्रय 
नथी तेवा, नरडोमा. तेमने नाणे 8! ॥ २३॥ 

“यत्‌' १ वे5व5म. (32९5 मनुष्यो) शता नथी, 
डोर वता. नधी? क मनुष्या इ5थ सामने छे. 56 छे ते 
डुख्थाखो? पापनुं लंडन उरे ते ५५७२- ते श्रीडरिनी 
'रचना' सृष्टि वजेरे शीक्षाओं - तेनुं डीतन छोरीने 
' अन्यविषया:' न्य. विषयोवाणी, थर्थ जने डाम 
वजेरेनी, गुद्धि अष्ट श्रनारी पुथवीजो, ते इथवी 
सांभणनाराजोनु (विडम्‌) न ४वानुं 8२७ जापे छै - 
ग इथवीजों छतभाणी मनुष्यों द्वारा सांभणवामा जावी 
डीय छे ते इथथीजो, ते ते सांमणनाराजोने 'अशरणेषु' 
कया डीठनो जाय नथी तेवा. “तमःसु' नरम नाणे 
छे. 'हन्त' लनी, वात छे. डेवी छे या इंथवीशो? 
सांगणनाराजोना पुए्य३प सारने भन द्वारा री 
देवाना जावे छै तेवी ॥ २३ ॥ 


७२६ 


प्रसङ्गात्तान्‌ शोचन्ति। 


येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना 
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र। 
नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य 
सम्मोहिता विततया बत मायया ते॥ २४ 


नोऽस्माभिर्ब्रह्मादिभिरप्यभ्यर्थितां नृगतिं 
मनुष्यजातिं प्रपन्नाः प्राप्ताः सन्तोऽपि हरेराराधनं 
न कुर्वन्ति। कोदूशीं नृगतिम्‌। यत्र यस्यां 
धर्मसहितं तत्त्वज्ञानं भवति। तदुभयसाधकत्वा- 
त्तस्याः । तेऽमुष्य भगवतो विस्तृतया मायया ननु 
सम्मोहिता: । बतेति खेदे। यदि वैवं सम्बन्धः । 


केवलं त एव न व्रजन्ति, किन्तु 
ये भगवदाराधनं न कुर्वन्ति तेऽपि तेषां 
मायामोहितत्वादिति॥ २४॥ 


दीपिनी-- 
“सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्‌॥' 
इत्युक्ते: । 
पुनः कथम्भूतम्‌। 
यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या 
दूरेयमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः । 
भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग- 
वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः ॥ २५ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


प्रसंगोपात्त (मणवानथी वेमुण) खेवा ते भनुष्योने 
भाटे शोऊ 5२ छे. 

जापएे देवो पश कनी जभ्यर्थन। 5रीजे छीओे. 
तेवी. जने. हेमा परमंसछित तत्वशान प्राप्त थाय छे 
तेवी मगुष्ययो[निने प्राप्त डरीने प जा भणवाननी 
जारापना शो रता. नथी तेजो, भेध्नी पात 8 ॐ 
स. भगवाननी विस्तार पामेती भायाथी सम्मोडित 
थय। छे. ॥ २४ ॥ 

*न:' जापणे ५७६ देवो. पश कनी. सल्यर्थना 
उरीज छीज तेवी. “नृगतिम्‌! मनुष्ययोनिने “प्रपन्नाः ' 
प्राप्त थछने ५९ श्रीडरिनी जाराधना उरता. नथी, 
उवी भनुष्ययोनिन? 'यत्र' शमा धनसडित तप्वशान 
प्राप्त धाय छे- शा. भनने सिद्ध उरी. शाय तेवी 
भनुप्पयोनिने- तेजो. जा भगणवाननी विस्तार पामेची 
मायाथी, जरेणर सम्मोडित थय। छे. "बत? शे. लेनी 
वात. छे. थथवा नीये प्रभाएे शर्थ छे. 

$4०७ तेजो, (ईुड्थ सोभणनाराखो) ४ वैडुठमा 
नधी, कत परंतु शो भणवाननी जाराधना नथी 
उरता. तेखो पश तेमनी मायाथी मोडित थवाने 5२३ 
(वेडुठमा. हता. नथी). ॥२४॥ 

सर्व सिद्धिलोनु भूण ते श्रीडरिना य२0॥२(विंदगुं 
सून, छे, (श्रीम६ म।.१०/८१/१८)भा जेम ऽडेवाभा 
जाव्युं छे. 

वणी, अवो, छे ते 4६४.5? 

देवोन स्वामी श्रीडरिनु निरन्तर यिन्तन वरपाथी 
यमर% केमनाथी दूर रड छे तेवा, ५२२५२ भणवानना 
सुयशनी, उथाजोथी जनुराण थपाथी व्याइुणताने 
जरे उर्षाओ जाववाथी राभांयित जंगवाणा भेव, 
वणी, कृभनुं यारिज्य जापणे भाटे ५७ २५७। 5२१ 
योग्य छे तेवा. (परममभाणवत) जापश।थी 3५२ ४ 
वेडुडली5 छे, त्यां काय छे. ॥ २५ ॥ 


अ० १५ 


यच्च नः उपरि स्थितं व्रजन्ति। के। अनिमिषां 
देवानामृषभः श्रेष्ठो हरिस्तस्यानुवृत्त्या दूरे यमो 
येषाम्‌। यद्वा दूरीकृतयमनियमाः। पाठान्तरे 
दूरीकृताहंकारा इत्यर्थः। स्पृहणीयं करुणादि 
शीलं येषाम्‌। किञ्च भर्तुर्हरेर्यत्सुयशस्तस्य मिथः 
कथने योऽनुरागस्तेन वैक्लव्यं वैवश्यं तेन 
बाष्पकला तया सह पुलकीकृतमङ्गं येषाम्‌ । यद्वा 
नः उपरीति व्रजतां विशेषणम्‌। निरहंकारत्वाद- 
स्मत्तोऽपि येऽधिकास्ते यद्‌व्रजन्तीत्यर्थः ॥ २५॥ 


तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं 
दिव्यं विचित्रविबुधाग्रधविमानशोचिः। 
आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग- 
मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्‌॥ २६ 


तत्तदा तदपूर्वं विकुण्ठमथो अनन्तरमुपेत्य 
मुनयः परामुत्कृष्टां मुदमापुः। अपूर्वत्वे 
हेतवः विश्वगुरुणा हरिणाऽधिकृतमधिष्ठितम्‌। 
भुवनानामेकमेव॒ बंद्यम्‌। दिव्यमलौकिकम्‌। 
विचित्राणि विबुधाग्रयाणां विमानानि तेषां 
शोचिदीसिर्यस्मिन्‌ । 


योगमायाबलेनेति अष्याङ्गयोगप्रभावेणोपेत्य। 
परमेश्वरे तु योगमायेति चिच्छक्तिविलास इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७२७ 


खने के गापणशी ७५२ २४८) छे, त्यां जेण काय 
छे? ' अनिमिषाम्‌' ६१५ “ऋषभः ' 96, २१।भी. २१। 
श्रीडरि, तेमना निरन्तर यिन्तनथी यमर% श्षेमनाथी 
दूर २७ 8. जथवा श्रीहरिन निरन्तर यिन्‍्तनथी यम, 
नियम वगेरे जन्य साधनो. कमना टी. भया 8- 
“दूरेयमाः ' न. ५६६. 'दूरे$्हमो' ५७न्तरम।- (श्री७रिना 
निरन्तर यिन्तनथी) कमनो. २४५२ ६२ थ शयो छे, 
सेभ जब छै. स्पृा, ऽरवा योग्य $२९ वजेरे या(रिन्य 
छे श्भनु. वणी, स्वाभी श्रीडरिनों क सुयश छे तेगु 
परस्पर जाच उरवाधी, के जनुराण थाय छे, तेनाथी 
'वैक्लव्यम्‌' ०४०८, तेने. आरछे ऽष, ते. साथै 
रोभायित थया छै गंगो कमना, तेजो- जथवा जमभारथी 
५७ ठींथे 'उपरि' जेम ४नाराजोनु विशेषए. 8. २७५२ 
निवृत्त थयो दोवाधी, को जमाराथी, ५७ जि छे, 
तेणो है वेडुठमा. काय छे, गेम शर्थ छे. ॥२५॥ 

(क्यारे भणवाननी, $२9 ५४) तारे सनि 
भुनिसो ५०६३२ श्रीडरि द्वार जपिष्ठित, विश्वमा 
जे माज वंदन रवा. योज्य, श्रेष्छ देवोन ढातकातना 
विभानोनी आन्तिवाणा, जवीडिड जपूर्व खेवा वैढुठलोजने 
योजमायाना नण वडे प्राप्त थया पछी जत्यन्त डे 
पाभ्या. ॥ २६ ॥ 

“तत्‌' तारे (यदा भगवत इच्छा जाता-%4।२ 
भणवाननी 6२७. थ४&-घ.) ते. »५१ (' अदृष्टपूर्वम्‌' 
पूर्व न श्षेये॥।-१.) वेईठने. 'अथो' पछी प्राप्त थ6ने. 
सनडष्टि सुनियो 'पराम्‌' अत्यन्त. ७पे पाम्या, वेडुठधामनी. 
जपूवता भाटे शरण नापे छे - ४१६१२ श्रीडरि 
६।२। अधिकृतम्‌' २॥१ित. जेवा. वेडन, सर्व भुवनोमो, 
जे मात वंदन उस्वाने योग्य जेव 4§&न, 'दिव्यम्‌' 
२५88 सेव वे§&ने, श्रे देवोन ॐ 
विभानो, तेभनी. 'शोचिः' दी'प्ति छै १ 45७म।. 

“योगमायाबलेन इति।' २॥१२०यो3न प्रभावथी 
वेढुठने पराप्त थया, परंतु परमेश्वर विषे तो योगमाया यित 
श॑ऊितना. विक्षास३५ छे, खेम समथ्यु ओ्छञ.॥ २६॥ 


७२८ 


तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः 
कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्‌। 
देवावचक्षत गृहीतगदौ परार्घ्य- 
केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ ॥ २७ 


तस्मिन्वैकुण्ठे षट्‌ कक्षाः प्राकारद्वाराणि 
असञ्जमानाः भगवद्दर्शनोत्कण्ठ्या तत्तदद्भुतदर्शन 
आसक्तिमकुर्वाणाः । द्वारपालौ देवावपश्यन्‌। समानं 
वयो ययोः। गृहीते गदे याभ्याम्‌। परार्घ्यैः 
केयूरादिभिर्विटङ्कः सुन्दरो वेषो ययोः॥ २७॥ 


तावेव वर्णयति। 


मत्तद्वरिफवनमालिकया निवीतौ 
विन्यस्तयाऽसितचतुष्टयबाहुमध्ये । 

वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां 
रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ॥ २८ 


मत्ता द्विरिफा यस्यां तया वनमालया 
निवीतौ कण्ठलम्बिन्या अलङ्कृतौ। असिता 
नीलाश्चतुष्टये चतुःसङ्ख्याका बाहवस्तेषां मध्ये 
विन्यस्तया। वक्त्रं च मनाग्रभसं किञ्चित्क्षुन्धं 
दधानौ। स्फुटावुत्फुल्लौ निर्गमौ श्वासमार्गो 
नासापुटे ताभ्याम्‌॥ २८॥ 


दवार्यतयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा 

पूर्वा यथा पुरटवञ्रकपाटिकायाः। 
सर्वत्र तेऽविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या 

ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः॥ २९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


सनआधि भुनिजोज ते. वेडुळमा, जासठत थया 
विन छ द्वार जोणंगीने सातमा द्वार पर समान 
वयना, (छस्तमो) 2६ १२७ ५२७, जभूल्य ५।९५५, 
डुडण जने भुईट १३ भनोछर वेषवाण। भे घेवीने 
केया. ॥ २७ ॥ 

ते १३०५भा छ “कक्षाः ' <न द्वारोमा जासऊत 
थया विना. 'भणवाननां दर्शननी, 6र्ळंठाथी, ते सव 
जद्भुत धशनमां जासठत. थय्‌। विन. 'देवौ' थे 
ध्वोने- ह्वारपाणोीने कोया. शभनी 6मर सरणी डती, 
कम. भे. ग्गो १२७ उरी, इती, जमूल्य नाथुनेध 
वगेरे द्वार, शेभनो. 'विटङ्कः' सुन्ध्र वेष छतो.॥ २७ ॥ 

ते भन्ने (पाद कय-विळय)नुं ४ वेन उरे छे. 

यार श्यामवर्शी नुकाजीनी वय्ये पेरेवी तेम 
क॑ मा. ६2५ती, भक्त मधुडरो. द्वार (युळायमान 
थती) वनमाणाथी, वीटायेल।, १३ भरडुटिथी इली 
गयेक्षां नासिठारख, जने. सरु नयनो. १३ 
२४१ ओषित भुणने धारण, उरता. (ने पाषधाने 
शैया.) ॥ २८ ॥ 

ते भन्ने (पाषद्ो 'य-विशषय)नु ४ पर्न उरे छे. 
भर मधुडरो, छै शमा ते 'निवीतौ' 55१ ९2५ती. 
वनमाणा, पढे वीटणायेला, भन्ने पाषेधे, 'असिता' 
श्या[म१ए॥. “चतुष्टयम्‌? यार ०।इशो. - तेमनी यथय 
पेरवाभां जावेधी वनभाण। पडे- गने. “मनाक- 
रभसम्‌' २९% क्षुण्ध भुणने १२७ 3रतां, “स्फुटौ' 
इले, 'निर्गमौ ' श्वास देवाना भाण३प ते भ. नासिशरण्त्री 
वडे ॥ २८ ॥ 

को, पोतानी समध्ष्टिने क्वीषि [निः 
थु स्वन जरणलित वियरता त ते भुनिशो. 
पेललं के सुवण, जने. पश्मय गारणांवाणां 
(छ) हवारोम| प्रवेश्या ढत, तेभ (सातमा) द्वारमा ५२ 
स. भन्ने देवोन ध्णता पूया, [विना % प्रवेशच, 
ऱ्या, ॥ २८ ॥ 


अ० १५ 


एतयोर्मिषतो: पश्यतोस्तावनादृत्यापृष्टेब या: 
पूर्वाः षट्द्वार:। पुरटालंकृतवज्रमय्य: कपाटिका 
यासु ता यथा विविशुस्तथा सप्तमायामपि ह्वारि 
ते निविविशुः । अप्रश्ने हेतु:--सर्वत्र ये अविहता 
अनिवारिता: सञ्चरन्ति। निःशङ्कत्वे हेतु:-- 
अविषमया स्वदृष्ट्येति॥ २९ ॥ 


तान्‌ वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्‌ 
वृद्धान्दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्‌। 
वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तौ 
तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ॥ ३० 


वातरशनान्नग्नान्वृद्धानपि पञ्चवर्षबालकवत्‌ 
प्रतीयमानान्‌। चकारादाज्ञया च। अस्खलयतां 
निवारितवन्तौ। न तत्‌ स्खलनमर्हन्तीति तथा 
तान्‌। अहो अत्रापि धार्ष्ट्यमित्येवं तेषां तेजो 
विहस्य। भगवतो ब्रह्मण्यदेवस्य प्रतिकूलं शीलं 
ययोः ॥ ३०॥ 


हरेद्वारपालपतिभ्यां देवेषु पश्यत्सु वार्यमाणास्ते 
मुनयः “को वाम्‌' इत्यादिश्लोकत्रयीमूचुः। 


ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः 
स्वर्हत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌। 

ऊचुः सुहत्तमदिदूक्षितभङ्ठ ईष- 
त्कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः॥ ३१ 


तृतीयः स्कन्धः 


७२९ 


ज। भन्ने(देयो.)न॥. “मिषतोः ' धेणता ते. भन्नेनो, 
२१४६२ उरी. पूछया विना. %, पढेक्षानां % छ दारे. 
छत, सुवर्शथी जलंडत उरेल. ५०१५ भारश 8 
कमा तेभा ४ रीत प्रवेश्या डता, ते रीत सातभा, 
दवारभां पण. तेजो. प्रवेश्या, ते. मुनिनो पूछय। विना 
भु प्रवेश्या ते माटे अरण जापे छे- शो सवन 
'अविहताः' रो5-25 विना वियरे 8. [न:शंऊप0 
प्रवेश्या ते माटे आरए जापे छे- पोतानी २म६ए्टिने 
३२३ (तेजी निःशे5 थ वियरे छे), ॥ २८ ॥ 

(जवान उरता. @ 2 स्वत्भाववाण। ते भन्ने 
(पो) वायु३५ वस्योवाणा स्थात्‌ ६११५२, 
वृद्ध छता पाय वर्षन (हेणाता), जात्मतत््वने 
बाएनार यार अइभारोने कोने, जटआववा योग्य 
न छीवा छता. तमना प्रभावनी झांसी 5रीने, 
६३ ५३ तेजोने (भगणवानना जंतःपुरभां कता) 
२254, ॥ ३० ॥ 

“वातरशनान्‌' १२३५ वस्नोयाणा जर्थात्‌ नग्न, 
वृद्ध छता. पाय वर्षेना नाण केवा. हेणाता, 'च' 5२ 
वडे साशा 8२ ५७ 'अस्खलयताम्‌' २२५।०4।. 
जटडाववाने योग्य चढी तेप ते गुनिसोने - रे, 
खडी पश जावी ७८८७]? जेम तेमना प्रभावनो, 
७५४२ 3रीने - प्राहिशोना छितडरता देव जेवा 
जवान उरता. 0242 स्वभाव छे के भन्नेनो॥ 30 ॥ 

श्रीडरिन। दारपाणोना नायडी हारा देवोन धणता 
जटडावाता ते भुनिसो तम भन्ने जीए छो?” वगेरे 
ना. २05 ऽह छे. 

श्रीडरिना ते भन्ने द्वारपाणो, हारा (सनि 
ऋषियो) सप्यन्त पृष्थ छोवा छता. देवोत 
हेपता. जरडाववाम्ा, जावता, परमसणा सेवा 
श्रीडरिनां ध्शननी छय्छानो भेज थता, थो५$ 
ठीपथी जडाज5 व्याठुण नेग्रोवाण। 4४ ते मारो 
“८4. ॥ ३१ ॥ 


७३० 


सुहत्तम: श्रीहरिस्तस्य दिदृक्षितं दर्शनेच्छा 
तस्य भड़े सति कामस्यानुज: क्रोधस्तेन सहसा- 
ऽकस्मादेवोपप्लुतानि क्षुभितान्यक्षीणि येषां ते । 
सुष्ठु पूज्यतमा अपीति निषेधानर्हत्वे क्रोधानर्हत्वे 
वा हेतुः ॥ ३१॥ 


मुनय ऊचुः 
को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चै- 
स्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभाव: । 
तस्मिन्प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां 
को वाऽऽत्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः॥ ३२ 


उच्चैर्महत्या भगवत्परिचर्यया एत्य प्राप्य 
इह वैकुण्ठे निवसतां तद्धर्मिणां भगवद्धर्मिणां 
समदर्शिनां मध्ये वा युवयोरेव कोऽयं विषमः 
स्वभावः। कैश्चित्प्रेष्टव्यं कैश्चिन्नेत्येवंभूतः । 
ननु स्वामिनो रक्षार्थं द्वारपालयोरेष स्वभावो 
गुण एवेति चेदत आहुः-तस्मिन्निति। 


कुहकयोः कपटयोः । आत्मवत्स्वदृष्टान्तेन । 
यथा आवां कपटौ तथाऽन्योऽपि कश्चितृकपटः 
प्रवेक्ष्यतीति। 


अयं भाव:--न ह्यत्र भगवद्भक्तं विना 
कश्चिदागच्छति। न चेश्वरे प्रशान्तत्वादविद्यमान- 
विरोधे भयशङ्का। अतो युवां केवलं धूर्तावेवेति 
॥ ३२॥ 

भयशङ्काबीजं च भेदः स च कस्याप्य- 
स्मिन्नास्तीत्याहुः-न हीति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


“सुहृत्तमः' ५२ममि जेवा. श्रीडरि, तेमना 
*दिद्क्षितम्‌' ६शैननी, 6२81- तेनो. भंग, धता. आभना 
यान भा डोध- तेना. १३ 'सहसा' २२।१५5 ४ 
“उपप्लुतानि' ०५०, क्षुत्मित थया छे नेगी दमन ते 
भुनियो- खजत्यन्त पूळकयतम ढो१। छतां ५७, निषेध 
उरवाने योग्य न छता. जथवा डीष उरवाने योग्य न 
छत शेम 5२७ जापे छे. ॥ ३१ ॥ 

भुनियो णोल्या - महान भणवत्सेव। द्वार! 
जा घाममा जावीने निवास 5२१, ते भणवान कवा. 
स्वभाववाणा बोडोनी पय्ये तमारा भनेनो जावो. 
विषम स्वभाव म छे? ते प्रशान्त, विअछ्रडछित 
पुरुषोत्तम छे त्यारे नने. पटी जेवा. तमारे पोताना 
भुवो. शुड 5२१७ योज्य 30७ छे? 

'उच्चै:' मछान भणवत्सेवा 8२ 'एत्य' अ. 
वे&5५म प्राप्त डरीने निवास $रत। “तत्‌-धर्मिणाम्‌' 
ते. भणवान केवा. स्वभमाववाणा समध्शी मनुप्योमा 
जथवा तमार! नन्नेमाथी ४ डीश जावा. विषम 
स्वभाववाणे छै? जमुड व्याडितिशो प्रवेशवाने योग्य 
खने मु नी, जेवा प्रश२नी विषमता वाणी, स्वभाव- 
शड, उरवामा जावी. छे डे स्वामीनी रक्षा, माटे 
द्वारपाणीनी, जावो, स्वभाव यु0 ४ छे, गेम को. 98 
उरे. तो. ते. माटे 90२ जप 8 -- 'तस्मिन्‌ इति।' 

“कुहकयोः' 5पटीजोने, पोताना दृष्टांत द्वार. 
(नीका ५९ तेमना) पोताना केवा ह दा छे! कभ 
जमे भन्ने डपटीसो (धूसी गया छीजे) तेम नीको ५३ 
38 ऽपटी धूसी कशे. 

भाव जा प्रमाऐ छै - भरेणर तो. जा. धाममा 
भणवानना भडत सिवाय ॐ जावतुं नथी, वणी, 
भणवान तो प्रशांतस्व३५ छै जने. विरोपरडित छै 
तेथी यनी, शंड, नधी, जाथी तमे भन्ने ४ धूत।२। 
कवा, छो. ॥ ३२ ॥ 

खने जामा. शने पण ते भय भाटेनी शंडाु 
ॐ।२९ जने. ने६ नथी, तेभ 5 8 -- 'न हि इति।' 


अ० १५ 


न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा- 
वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः । 

पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं 
व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य॥ ३३ 


समस्तं विश्वं कुक्षौ यस्य यत्र यदेह 
भगवति धीरा विद्वांस आत्मनोऽन्तरं भेदं न 
पश्यन्ति किन्त्वस्मिन्‌ परमात्मन्यात्मानमन्तर्भूतं 
पश्यन्ति महाकाशे घटाकाशमिव तदा यथान्यस्य 
राजादेरुदरभेद्युदरभेदयुक्तं भयं भवति तथास्य 
श्रीहरेस्तादूगभयं यतो येन कारणेन सुरवेष- 
धारिणोर्युवयोर्विशेषेणोत्पादितं तत्किम्‌, न 
किञ्चिदित्यर्थः ॥ ३३॥ 
सुबोधिनी --तस्य समस्तकुक्षित्वं श्रुत्यनुभवसिद्धम्‌। 
तत्र श्रुति:--' आत्मैवेदं सर्वम्‌ ।' 


तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः 
कर्त प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌। 
लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या 
पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र॥ ३४ 


तत्तस्मादमुष्य वैकुण्ठनाथस्य भृत्याभ्यां 
युवाभ्यां प्रकृष्टं भद्रमेव कर्तुमिहास्मिन्नपराधे 
यद्युक्तं तद्धीमहि चिन्तयेम। तदेवाहुः । अन्तरस्य 
भेदस्य भावः सत्ता तद्दर्शनेन इतो वैकुण्ठ- 
लोकाद्त्रजतम्‌। यत्र येषु लोकेषु अस्य 
पापीयसोऽन्तरभावद्रष्टुरिमे "कामः क्रोधस्तथा 
लोभः' इति गीतोक्तास्त्रयो रिपवो भवन्ति। 
इतो वैकुण्ठात्पापीयसो लोकानिति वा॥ ३४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७३१ 


क्यारे विद्रछहनो समस्त विश्वने ७६२भ। धारण. 
5२१२ जा परमात्मामा, मछाऊशभा घटाडाशनी कभ 
जात्माने २६२ रेवा, फुगे छे, तारे धेवोनो वेश 
धारण 5२१२ तमे भन्ने थे झु डआरऐ जा भणवान 
श्रीडरिन। ६ढमा. भेद अरनार। मयने 6पढाच्यो, ते 
5२९ श्यु 8? ॥ 33 ॥ 

समरत विश्व थुना 8६रम छै तेवा जा भणवानभां 
“यत्र रयारे ' धीराः ' 4ि६४%नी २॥-म।भ। ' अन्तरम्‌' भि 
नथी होता, परंतु जा परमात्माभां जात्माने २७ेथी हुने 
छे; मछाऊाशभां घटाऊाशनी केम, तारे हेम नीकान राळा. 
वगेरेथी, भय हीय तेम 'उदरभेदि' ६७4. १६ 5२नारो भय 
थाय. 8 तेवो 'अस्य' जा भणवान श्रीडरिनी ते रीतनो 
भय “यतः' १ 5२९, देवोन. वेश १२७ 5२२ तभे 
नच्नेञे विशेष३५ एपश/पी अढ्यो छे, तेगु शु २0. 
8? तेनु 36 आरए नधी, भेम शर्थ छे. ॥ 33 ॥ 

ते श्रीडरिनुं २५३ विश्वने इक्षिगत ५रतु २१३५ 
श्रुति जनुभवथी सिद्ध छे. ते जनुस।र श्रुति 8- 
“सा सर्व कणत खाल ४ छे. (81.6५.७/२५/२) 

तेथी जा परमेश्वर वेडु&नाथना मंध्णुद्धिवाणा 
(सेव$) जेवा. तमारु ५०4२ उरवा भाटे जा 
विषयमा (योज्य छै ते ) जमे वियारीरे छे, 
मेध्भाववाणी दृष्टिन अरण. तमे भन्ने जा वेझवोडमाधी 
जन्य पापीलोऽमा याव्या शानो, या जा. पेध्द्रष्टाना 
(काम, डीघ जने. दो) नए शयुखो हीय छे.॥ 3४ ॥ 

“तत्‌' तथी. २। वेड5नाथना सेव, जेवा तभारे 
“प्रकृष्टम्‌' ५८५९, % 5२१ माटे इह' जा जपराध 
भटे हे योग्य छे त ' धीमहि' जमे वियारीजे छीथे. 
ते ४ ९७॥१ 8- 'अन्तरस्य' भेध्नी 'भावः' सता 
डीवाथी, तेवी. दृष्टिने 5२३. 'इतः' जा. वेडुठवो5मा[थी. 
याध्य। हाजी. 'यत्र' छे दोऊमा जा पापीवो5ना, 
मेध्भाववाण। द्रष्टाना “जा आम, कोघ जने. लोभ! 
(गीता १६/२१) खे प्रमाऐ श्रीमद भजवद्दजीतामा. 
भएप नश शत्रुशो छे. थथवा 'इतः' सी 
वेडठवो माथी पापभय बोडमां याच्या थयो, ॥ ३४ ॥ 


७३२ 


तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरं 
तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः । 
सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्‌- 


पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥ ३५ 


इति तेषामीरितं भाषणं घोरमवधार्य, तं च 
ब्रह्मदण्डं ब्रह्मशापमवधार्य, तं चास्त्रसमूहैरप्य- 
निवार्यमवधार्य। हरेरनुचरावतिकातर्येण भयेन 
तत्पादग्रहणं कुर्वन्तौ सन्तौ दण्डवदपतताम्‌। 
कथंभूतस्य हरेः । एवंभूतेभ्यो मुनिभ्यस्ताभ्यामप्युरु 
अधिकं बिभ्यतो भयं भावयतः ॥ ३५॥ 


अहो अपराद्धमस्माभिरित्यनुतप्यमानान्‌ 
प्रत्यूचतुः । 


भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दण्डो 
यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्‌। 
मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो 
मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरधोऽधः॥ ३६ 


अघोन्यघवति य उचितो दण्डः स एव 
भगवद्भिरकारि। नात्र भवतामपराधः कश्चित्‌। 
अतोऽसौ नौ आवयोर्भूयात्‌। योऽशेषमपि 
सुरहेलनमीश्वराज्ञातिक्रमरूपं पापं हरेत्‌, किन्तु 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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२ प्रभा ते. सणठाटिमुनिमीना भयर 
व्यनने सातमणीने, जने. तेने, जसन सभूडोथी ५२ 
ग. निवारी शाय. तेवो अभ्रह्षशाप काशीने, जावा. 
(डहोधयुऊत तपस्वी) भुनिजोथी ते भन्ने (6२५७०) 
उरता. पश जि भय पामता सेवा श्रीडरिना 
जनुयरो, अत्यन्त मियपूर्वऽ तेमनां यर७ ५५३० 
(६३१०१) ५४4७. ॥ ३५ ॥ 

जा. प्रभा ते सनि भुनिजोना ईरितम्‌' 
वथनने- भयं5र२ वयनने सात्मणीने तथ। ते. ब्रह्मदण्डम्‌' 
अ्रह्नशापन सांगणीने, स्ना समूडोथी पश न 
निवारी. शय तेवा. अभ्रह्नशापने साभणीने श्रीडरिना 
भन्ने जनुयरों अत्यन्त “कातर्येण' भयथी तेमनं 
यूर्‌र अडर 5रता, ६३नी कभ (तेमनां यरशोभां) 
पय, ठेवा. श्रीडरिचा? जावा. (डीपयुडत तपस्वी) 
भुनिशोथी ते भन्ने (द२५०)) उरता. ५७ 'उरु' 
२५ घि5 'बिभ्यत: ' भय पामत जेवा श्रीडरिन। ॥ उप ॥ 

जी! खभाराथी वृथा शाप पाई थयो 
खेम पश्चाताप उरता. सनि भुनिणों प्रति (गन्ने 
दवारपाणो) नो. 

घेवताजोनी जाशाना २५६२ 
(५२4३५ पाप)ने ६२ 3रे शेवो ४ ६३ जाप 
भणवानी हारा जम पापीजो, विषे 5रवामा नाव्यो 
छे, ते. जमने णन्नेने, भटे धाजी, परंतु (जमे जा 
घन्‍नेने वृथा शाप शाप्यो जेवा. जापना &६यमभां) 
थयेल। थोड जनुतापने 5२९ नीयने नीय योनिजोभा 
जति डरनार। सभन. नन्नेने भणवत्स्मृतिनी नाश 
उरनारो मोड न थाशो. ॥ 3६ ॥ 

'अघोनि' पापी विषे क 
भगवानो द्वारा उरवामा जाव्या छे. भेभा जापनी £$ 


२६०१२ 


योग्य ६३ छे ते ९ 


जपरा५ नधी, साथी जे ६३ 'नौ' नमने. भिवे. थाजो! 
ग ६३ संपूर्शपऐ. 'सुरहेलनम्‌' ध्वताजोनी जाशाना 
२[ते5५९।,३५ पापने उरशे परंतु वः' जापनी {पच 
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युष्माकं यः कृपानिमित्तो5नुतापस्तस्य लेशेन नौ 
अधोऽधो मूढयोनीर्ब्रंजतोरपि भगवत्स्मृति- 
प्रतिघातको मोहो मा भवेत्‌, किन्तु मोहोऽपि 
स्मृतिमेव प्रवहतादिति प्रार्थना॥ ३६॥ 


एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः 
स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः । 
तस्मिन्ययौ परमहंसमहामुनीना- 
मन्वेषणीयचरणौ चलयन्सहश्रीः ॥ ३७ 


एवं स्वानां महत्स्वतिक्रममपराधं तत्क्षणमेव 
विबुध्य तस्मिन्यत्र ते रुद्धास्तं देशं ययौ। 
आर्याणां हृद्यो मनोज्ञः। चरणौ चलयन्निति। 
अयं भावः-मच्चरणदर्शनप्रतिघातजं क्रोधं तौ 
दर्शयन्‌ शमयिष्यामीति त्वराव्याजेन पद्भ्यामेव 
ययौ। श्रीसाहित्यं च निष्कामानपि विभूतिभिः 
पूरयित्वा क्षमापयितुम्‌॥ ३७॥ 


तत्र तैर्दुष्टं देवमनुवर्णयति पञ्चभिः । 


तं त्वागतं प्रतिहतौपयिकं स्वपुम्भि- 
स्तेऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम्‌। 

हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोल- 
च्छुश्रातपत्रशशिकेसरसीकराम्बुम्‌ ॥ ३८ 


तृतीयः स्कन्धः 


७३३ 
निभित्त3५ है पञ्चाताप छे, तेना जंशने #1२४ ' अधः 
अधः' चीये मूढ योनिशोभां गति 5२च।२। ढोव। छता. 
खभन अन्नेन भणवाननी स्भृतिनो नाश उरनारो. 
मोड न थायो. परंतु मोड पश मभणवत्त्मरएप्रवए १४ 
भने तेवी. प्राथना, ॥ ३६ ॥ 

खे प्रमाऐ पीताना सेवओज 5२a भछानपुरुषोना 
जपरापने ते % क्षणे काशीने जायक्नोना जतिप्रिय 
भवान मदन तम, परमछंस तेम ४ भछाभुनिजोने 
जन्वेषए 5२१ योग्य यरशोने यक्षावता बक्ष्मीच्यी 
सहित त्या. पाया, ॥ ३७ ॥ 

सा प्रभार पोतन सेवने उरेल मछानपुरुषो 
प्रत्पेन, “अतिक्रमम्‌? जपरापने ते ४ क्षणे, आएीने 
“तस्मिन्‌' त स्थानमा ॐ कथां ते सचि भुनिजोने 
ऽयम्‌ जाव्या छत ते स्थणे या. 'आर्यहद्यः' 
जार्यक्ूनीना, सतिप्र, भणवान भन्ने थरशोने 
यद्वत, जा. प्रमाऐ भाव छै- भारा यरशना दर्शन 
जटडाववाना रणे ढन्मेला डीपने ते भन्ने यरशोना 
दर्शन रावी. शांत 5रीश - गेम वियारीने ७तावणना. 
जाने यावत. ४ गया तथा निामशनोने ५३ 
सभृद्धिथी पूछे, ऽरी क्षमा जपायचा, माटे श्रीलक्ष्मीछ 
सछित प्या. ॥३७॥ 

ते. समये ते. सचढुमारो द्वार निढाणवामा 
शवे देवने पाय श्वो हारा. वर्णवे छे. 

पोताना भुत्यकूनो, 60 (8२, यामर, ५६७ 
वगेरे) &पयोजी, पदार्थों, केम्ने बावी जापवामा 
जाव्या छे, पोतानी (भुनिजोनी) सभाधिन। ५०4३५, 
२४इंस केवी. शोमावाणां भन्ने याभरोना जगुडूण 
वायुथी डता श्वेत 8२३५ यन्दना डिरणो केवा 
भोती३५ ४णनिन्ुज श्भनी 3५२ ऊरी रहा 8 
तेवा, तेमना (सन भुनिजोनां) चे विषय३प, 
ते नावेद भणवानने निढाण्या, ॥ ३८ ॥ 


७३४ 


तं त्वागतं तेऽचक्षत अपश्यन्‌। 
आपञ्चमादिदमेव क्रियापदम्‌। स्वपुम्भिः शीघ्रं 
प्रतिहतमानीतमौपयिकं गमनोचितं छत्रपादुकादि 
यस्य। कथंभूतम्‌। स्वसमाधिना भाग्यं भजनीयं 
फलं यद्ब्रह्म तदेवाक्षविषयम्‌। हंसवच्छीर्ययो- 
स्तयोरुभयतश्चलतोर्व्यजनयोर्यः शिवोऽनुकूलो 
वायुस्तेन लोलन्तश्चलन्तः शुभ्रातपत्रशशिकेसराः 
शुभ्रं यदातपत्रं तदेव शशिसादृश्याच्छशी तस्य 
केसरा मुक्ताहारविलंबास्तेभ्यो गलंति सीकरांबूनि 
यस्मिंस्तम्‌। सीकरोऽम्बुकणः ॥ ३८॥ 


कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम 
स्नेहावलोककलया हदि संस्पृशन्तम्‌। 

श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्व- 
श्वूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्‌॥ ३९ 


कृत्स्नस्य द्वारपालमुनिवृन्दस्य प्रसादे 
सुमुखम्‌। स्पृहणीयानां गुणानां धाम स्थानम्‌। 
स्नेहावलोककलया सप्रेमकटाक्षेण हृदि संस्पृशन्तं 
सुखयन्तम्‌। त्रैलोक्यविवक्षापक्षे सत्यलोकपर्यन्तः 
स्वर्गस्तस्य चूडामणिवत्स्थितं स्वधिष्ण्यं वैकुण्ठं 
सुभगयन्तं शोभयन्तम्‌॥ ३९॥ 


वंशीधरी--' हदि संस्पृशन्तमहो भक्तवात्सल्यमिति।' 


वंशीधरी-- शोभितया श्रिया ' वामस्तनोर्ध्वे स्वर्ण- 
रेखारूपत्वेन स्थितया । 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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ते पधारेक्षा भणवानने ते. गुनिजोरे 'अचक्षत' 
निडाप्य।, पायम्‌ (००५ ३८-४२) सुधी पनढाण्या' जे 
ह डियाप६ छै. पोतान। ऊती द्वारा शीघ्र वावी जापवामा 
जाव्या, छे' औपयिकम्‌' (मणवान ५७२ ५१२ त्यारे ते) 
समयने योग्य 8, पाहुडा वगेरे योग्य पहार्था हमने, डवा. 
भजवानने छोया? पोतानी समाधिना भाण्य३५, 'भळकून 
उरवा योग्य $ण३प १ 98 8 ते ४, चेन. विषय३५ 
जेवा, भणवानने कोया. ७ंस केवी. शोला छै के भन्नेनी 
तेवा, भन्ने नाकु बीजात वीळजणाजोनी, % 'शिवः' 
सणुडूण वायु छे तेन. १३ “लोलन्तः' ३८८ “शुभ्र 
आतपत्रशशि-केसराः ' % श्वेत 99 8 ते % यन्द कवु 
ढीपाथी यन्द्र छे, तेना, डिरशो भोतीना हारनी ॐ०२ 
8. तेमाथी जरी सह्य छे (मोती३५) ४णनिंहुशो केभनी 
७५२, तेवा. भणवानने केया. 'सीकरः ' ४णनिष्ु॥ 3८ ॥ 

स्यूनी. 6५२ 5५ 5२१। माटे प्रसन्न मुणवाणा, 
स्पृढा, उसवा योग्य युशोना, स्थानइप, प्रेमपूए 
जवबो5नना जैशद्यथी €ध्यने स्पर्शी छता. श्याभव्ैना 
विशाण पक्षस्थणमा शोमत श्रीदेवी साथै, २१० 
दोऽच। मुढुटमणिनी केम २३८। नि% वेडुठधामने. 
शोभावता भणवानने (नढाण्या.) ॥ ३८ ॥ 

*कृत्स्नस्य' २५ द्वारपाणो तेम%४ भुनिवृन्‍्धनी 
७५२ झपा. उरवा माटे प्रसन्न मुणवाणा, स्पृढा, उरवा 
योज्य गुशोना, ' धाम' स्थान३५, “स्रेह-अवलोक- 
कलया” प्रेमसडित ने>5टाक्ष ५३ &६्यने ' संस्पृशन्तम्‌' 
स्पर्शी ढता- सुण जापता, निवोडनी. विवक्षा पक्षे 
सत्यथो5पर्यन्तनु २५२, तेना. भुइटमणिनी कॅम रेवा. 
“स्वधिष्ण्यम्‌' [१% 4५४४।५^. “सुभगयन्तम्‌' शोभावता 
भणवानने (निाण्या),. ॥ ३८ ॥ 

सही! भऊत भाटेनुं भणवाननुं जावु १।८५८५! 
सेम हृध्यने स्पर्शी कता भणवानने (नढाण्या), 

लवान्‌ वाम स्तनना 6५२ लमाजमा 
सुर्वशरेणा३प शोती, २४८। श्रीदेवी साथे (मणवानने 
[न७।०य। ). 
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पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काञ्च्याऽलिभिर्विरुतया वनमालया च। 

वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌॥ ४० 


पृथुर्नितम्बन आश्रयत्वेन विद्यते यस्य 
तस्मिन्पीतांशुके। अलिभिर्नादितया वनमालया 
च युक्तम्‌। सुभगयन्तमिति पूर्वेणैव वा सम्बन्धः । 
वल्गुषु प्रकोष्ठेषु वलयानि यस्य। गरुडस्य 
स्कन्धे विन्यस्त एको हस्तो येन। इतरेणान्येनाब्जं 
लीलाकमलं धुनानं भ्रामयन्तम्‌। विन्यस्येति पाठे 
च वल्ग्वित्यादि हस्तस्य विशेषणम्‌॥ ४०॥ 
वंशीधरी-- 
' तुलसीकुन्दमन्दारकरवीरसरोरुहैः | 
पञ्चभी रचिता माला वनमाला प्रकीर्तिता ॥' 
इति गोपालभूषणे। 
विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनाह- 
गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम्‌। 
दोर्दण्डषण्डविवरे हरता परार्घ्य- 
हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन॥ ४१ 
॥ ४१॥ 


स्वकान्त्या विद्युतः क्षिपती ये मकराकारे 
कुण्डले तयोर्मण्डनस्याहे गण्डस्थले यस्मिंस्तच्च 
तदुन्नसं च मुखं यस्य। मणियुक्तं किरीटं यस्य। 
दोर्दण्डानां षण्डं समूहस्तस्य विवरे मध्ये स्थितेन 
हरता मनोहरेण विहरतेति वा परार्घ्य उत्कृष्टस्तेन 
हारेण। कन्धरायां स्थितेन॥ ४१॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७३५ 


विश नितभ्ण ७५२ २७८। पीताभ्भर 
७५२ ऊणदणता. उंघोराधी, तेम ४ मभमराजोथी 
शुक्त वनमभाणाथी शोभत, पोताना सुध्र अड. 
७५२ 55शने, ६२७ उरेल श्रीडस्तने विनता पुन 
श्री"रुछन। जूम 6५२ पपरावता तेम ४ अन्य 
श्रीडस्तथी वीला मणने घुमावता. भणवानने (नि७।०५॥), 
॥ ४० ॥ 

विशाण नितभ्भना जाये कृभनुं रेशमी पीताम्भर 
२ेकुं छे 
वनभाणाथी युक्त जेवा, भणवानने, जथव। पूर्वना 


ते पीताभ्भर ७५२, भमरासोथी युंडित 


५0५ (३८) शोतात १७६ साथै संभंप शोडवाभां 
जावे तो, वनमाणाधी, शोभता भणवानने- सुंध्र 
अडणी, 3५२ उड्यो कमन छे, श्रीररु४छन। भा 
6पर थमे थे$ श्रीडस्त पंधराव्या छे तथा. 'इतरेण' 
नीका. 982 १३ 'अब्जम्‌' वीला[5मणने. ' धुनानम्‌' 
धुमावता '५०॥१॥नने- 'विन्यस्य' ५64. 'वल्गु' १३२ 
श्रीडस्तनु विशेष३॥ छे. ॥ ४० ॥ 

तुलसी, मोगरो, मंदार, रे0. जने 5मण- खेम 
पाय 4३ ननावेची, भाण। वनमाणा ज्ढेवाय छे. 

वीकणीनी आत्तिने शरमापता म5२॥४ते. gsr 
शोभाने योग्य गाल तेम ४ उन्नत चासिअयुञ्त 
मुणवाणा, महिङिति भुडुटवाणा, (या२) भुषध्ठन। 
समूछनी मध्ये २३८ मचोडर ७ष्ट ७२ १३ 
शोभायभान तथा म. २३८। गेस्तुभम[ऐथी, युञ्त 
मनन (नढाण्या), ॥ ४१ ॥ 

पीतानी आन्तिथी वीकणीनो तिरस्आर उरता. के 
भे १५२४० ईडी, 8 
जइस्थणो छे कमा तेवु तथा छन्नत्‌ चासिश्वाणु भुण 


तेभनी शोभाने योग्य भन्ने 


छै भेभनु, भणिशडित मुडुट छे कमनो, भुशध्डीनो, 
“षण्डम्‌' २मूछ- तेनी. 'विवरे' मध्यम २७८। 'हरता' 
भननुं ७२३ 5२त। जथवा ७८५९ 'परार्घ्य' 6७१२ 
जेवा ते डारथी (शोभत), 341१ २७१ (अस्तुनमणिथी 
शमत) ॥ ४१ ॥ 


७३६ 


अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः 
स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम्‌। 
मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं 
नेमुर्निरीक्ष्य नवितृस्तदूशो मुदा कै: ॥ ४२ 


किं बहुना। इन्दिराया उत्स्मितमहमेव 
सर्वसौन्दर्यनिधिरित्यहंकरणमत्र भगवत्सौन्दर्ये 
उपसृष्टमस्तंगतमिति स्वानां भक्तानां धिया 
विरचितम्‌। भृत्यैः स्वमनस्येवं वितर्कितमित्यर्थः । 
कुतः। नहुसौष्ठवेन सौन्दर्येणाढ्यं युक्तम्‌। किंच 
मह्यं मम भवस्येश्वरस्य भवतां च कृतेऽङ्गं 
भजन्तं मूर्ति प्रकटयन्तमचक्षत। निरीक्ष्य च 
कैः शिरोभिर्मुदा नेमुर्नमश्चक्रुः । न विशेषेण तृप्ता 
दृशो नेत्राणि येषां ते॥ ४२॥ 


क्रम. स्वानां धिया विरचितम्‌' “तदीयानां धिया 
वितर्कितम्‌' ' भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं दर्शयति ' 
इत्यादि श्रुतेः । 
“यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय॥' 


स्वरूपानन्दादपि तेषां भजनानन्दाधिक्यमाह। 


तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 

अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः॥ ४३ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


(सर्बसोन्ध्युनिषि) जेवा. वक्ष्मीछनोः ३. 
स, (भणवत्सौन्ध्य)मां छुटी गयो छे खेम पोताना 
मञतोनी शुद्धी ५८५१ जावेवा जतिशय 
सौन्धर्यसम्पन्त श्रीसशजने मारे माटे (७६ माटे), 
श्रीशं5२ मुवाच भाटे तथा जाप गुनिशनो भाटे 
५52 उरता भणवानने निरणीने जतृप्त गयनीयाणा 
भुनिद्ठमारों जानं६पूर्व5 मस्तश्रेथी नमी. पिड्या. ॥ ४२ ॥ 

वधु उडेवाथी शु? हु ४ सव सोन्च्यनो, णळानो, 
छु, खेवो श्रीष्ठन्थ्याध्वीनो गर्व गडी भणवानना 
औन्ध्यम। “उपसृष्टम्‌' टी. शयो छे - तेवा. पोताना. 
भडतोनी, भुद्धिथी ३८११ा१ नावे सेव द्वार. 
पोताना मनमा क॑ वियारवामा जावेद (श्रीशंगने)- 
खेम शर्थ छे. ज्या ॥२0थी? 'बहुसौष्ठवेन' भणवान 
जतिशय औन्ध्यसम्पन्ने डोवाथी. वणी, “मह्यम्‌? मारे 
माटे (अल माटे), 'भवस्य' श्रीश5२ माटे तथा जाप 
भुनिष्नो माटे ` अङ्गं भजन्तम्‌' 9२५२ ५५2 उरता. 
भणवानने निण्या खने निरणीने 'कैः' मरती. 
द्वारा. जानंध्थी “नेमुः? नमी. पंड्या, शेभना 'हशः' नेत्रो 
जतृप्त छे तेवा. सनडाहि भुनिणों ॥ ४२ ॥ 

पीताना भठतोनी, भुद्धिथी, विथारेबुं (श्री०)); 


कक 


मडित ४ जा भणवानने द्यावे छे जने. भडित ४ 
२।म्‌नो, साक्षर उरावे छे, वगेरे श्रुतिनुं वयन छे. 

शास्त्रोमा, जनंत स्व३प गवायेवा हे भणवान, 
मञ्तो पोतानी. णुद्धि बडे जापना है के स्वउपोनु ध्यान 
3रे छे ते ते स्व३पोने जाप भठतो ५२ 5५॥ 5२१॥ भाटे 
५५2 उरो. छो. (श्रीम ॥.3/८/११) 

२५३पानन्६ उरता. पश तिभन 'मकूनानन्ध्नी 
जपधिडताने हावे छे. 

ते जरविन्धनेत वै्डुठनाथन। यर७5म०णन। ३२२ 
साथै मिश्र थयेल तुलसीन। म5रन्दवाणी वायु त १ नध्नु 
सेवन उरनाराजोनी पोतानी नासि छिद्र द्वारा 
शरीरमा प्रवेशतो, तमना थित्तमां (सति. ७) अने. 
शरीरमा (रोमाय३प) णणमणार भयावी गयो, ॥ ४३ ॥ 


अ० १५ 


तस्य पदारविन्दयो: किञ्जल्कैः केसरैर्मिश्रा या 
तुलसी तस्या मकरन्देन युक्तो वायु: स्वविवरेण 
नासाछिद्रेण। अक्षरजुषां ब्रह्मानन्दसेविनामपि। 
संक्षोभं चित्तेषतिहर्ष तनौ रोमांचम्‌॥ ४३ ॥ 


हर्षकारितं सम्भ्रममाह द्वाभ्याम्‌। 


ते वा अमुष्य वदनासितपदाकोश- 

मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌। 
लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमंध्रि- 

इन्द्रं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥ ४४ 


ते वै किलामुष्य वदनमेवासितपदास्य 
कोशोऽन्तर्भागस्तम्‌। असितपद्मकोशमित्यभूतोपमा। 
सुन्दरतरे अरुणे अधरोष्ठे कुन्दवद्धासो यस्मिंस्तम्‌। 
उत्‌ ऊर्ध्व वीक्ष्य लब्धमनोरथाः सन्तो नखा 
एवारुणमणयस्तेषां श्रयणमाश्रयभूतमड्घ्रिद्वनद्व 
पुनरवेक्ष्याऽधोदृष्ट्या वीक्ष्य पुनःपुनरेवं निरीक्ष्य 
युगपत्सर्वाङ्गलावण्यग्रहणाशक्तेः पश्चान्निदध्यु- 
ध्यातवन्तः ॥ ४४॥ 


पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गे - 
ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्‌। 

पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धै- 
रौत्पत्तिकैः समगृणन्‌ युतमष्टभोगैः॥ ४५ 


तृतीयः स्कन्धः 


७३७ 


ते २२विन्टनयन भगवानना यरश5भणना 


“१ 


“किञ्जल्कैः' उसरथी मिश्र थयेत।  तुवसीछ छे, 
तेभन। भञ्रन्ध्थी युक्त शेवो पायु 'स्वविवरेण' 
पोतानी न।॥सिडन। छिद्र ६२ ' अक्षरजुषाम्‌' ५९ नध्यु 
सेवन उरनाराजोने ५२ संक्षोभ डरावी शयो- यितमा 
सति डप अने. शरीरमा रोमाय ॥ ४३॥ 

उप 5रावनारा विस्मयने भे श्वो हारा 
5 छे. 

ते सन॥धि मुनि णरेणर, जतिसुंदर जधरोफ७ 
8५२ मोगरा केवा. स्मितवाणा जा भणवानना 
श्याम 5भणनी, 5णी. कुवा बनन [नढाणी, मनोरथो 
प्राप्त 3री ते नबन नण३५ ७१८ भणिना 
जाश्रयवाण। यरणएयुणक्षनुं नीया नभीने पुनः ध्यान 
5२१ @।२य्‌।. ॥ ४४ ॥ 

ते सनि भुनिजों “वै' णरेणर, जा भणवानचनु 
वध्न्‌ % श्याम 5भणनी 'कोशः' (5णीनो) |६२नो, 
(०, तेने- ' असितपदाकोशम्‌' श्याम ५मणनी, उणीने- 
जे जलूतीपमा छे, जतिसुन्धर जेवा भन्ने जरा. 
जपरो७ 3५२ भोजर| “चु हास्य छे केम तेवा, वध्नने, 
'उत्‌' 8५२ दृष्टि ऽरी, मनोरधो, शेमऐ प्राप्त ऽय छे 
तेवा, नणो थे क दाल मियो - तेमन. ' श्रयणम्‌' 
जाअ्रय३५ २२९५५०१. “पुनः अवेक्ष्य' पुनः चीयी 
दृष्टि उरी, इरी इरीने निडाणी, जेडसाथे सर्व गंगोणु 
4५७५ २७७, रवानी जशऊतने 5२३. ५४ ' निदध्युः ' 
ध्यान उरवा ताज्या, ॥ ४४ ॥ 

सा. तोड्न योगमा द्वार मोक्षणति शोपनार। 
भनुष्योना प्यानना विषय३५, सतिश ६२पान, 
नेत्रोने जानंध जापनार, भीकाजीने माटे लसाधारए। 
जवां नित्य जष्ट जश्वयोथी युत, पुरुषा॥२ श्रीविअन 
ध्शावता भणवाननी (सने मुनियो) स्तुति 5२१। 
ताज्या, ॥ ४५ ॥ 


७३८ 


योगमागैर्गतिं मृगयतां पुंसां ध्यानस्य 
विषयभूतम्‌। बहुमतमत्यादरास्पदम्‌, बहूनां तत्त्वदृशां 
संमतमिति वा। पौंस्नं पौरुषं वपुदर्शयन्तम्‌। 
अन्येष्वसिद्धैरसाधारणैरौत्पत्तिकैर्नित्यैरणिमाद्यष्टै- 
श्वर्यैर्युतम्‌। समगृणन्‌ सम्यगस्तुवन्‌॥ ४५ ॥ 


वंशीधरी -- अष्टभोगैरिति।' शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध- 
कृपाकमैश्वर्यैरभोगैर्नानाविधभक्तैर्भक्त्या युज्यमान- 
त्वादास्वाद्यमानत्वाद्धोगैः । तत्र शब्दादीनि सौस्वर्यसौ- 
कुमार्यसौन्दर्यमाधुर्यसौरभ्यवात्सल्यलीलाशब्दवाच्यानि। 
सप्त माधुर्याणि भक्तानां प्रेमाकारषडिन्द्रियभोग्यानि 
अष्टमं भगशब्दवाच्यैश्वर्य्यषट्कं भवतैर्मुमक्षुभिर्मुकतैश्च 
यथाशक्ति स्वाद्यत इति ज्ञेयं स्वामिचरणास्त्वणिमा- 
दयष्टैश्वर्येरित्याहुः ॥ ४५ ॥ 


नित्यं ब्रह्मरूपेण प्रकाशसे, न तच्चित्रम्‌ । इदानीं 
तु परममङ्गलविशुद्धसत्त्वश्रीमूर्त्या प्रत्यक्षोऽसि। 
अहो भाग्यमस्माकमित्याहुः । 


कुमारा ऊचुः 
योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं 
सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
यहाँव कर्णविवरेण गुहां गतो नः 
पित्रानुवर्णितरहा भवटुद्भवेन॥ ४६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


योगमा द्वारा मोक्षणति शोपनार। मनुष्यांना 
ध्यान्ना विषयइप, 'बहुमतम्‌' जतिशय साध्रपार 
खथप। जने& तत्ववेत्ताओना सम्मान, 'पौस्नम्‌' 
पुरुषा श्रीवित्रहने. ६शावत!, भीकाजी माटे 'असिद्धेः' 
जसापारए खेवा औत्पत्तिकैः' नित्य (स्वभावसिद्ध) 
जष्ट खेच्चर्याथी युक्त जेवा. भणवाननी (सनि 
भुनियो) सुध्र रीते स्तुति रवा, बाज्या, ॥ ४५ ॥ 

१०६, स्पश, ३५, रस, गंप, 5५0, कम तथा 
सेश्चर्य- गेम (जा5 प्रडारना) भोजो १३ युकत- 
खने प्रआरना भठतो द्वारा. भज्तिपूर्वक जास्वाधित 
थत. डोवाथी (जा5) भोगोवाण। भणवान 564 छे. 
तेम, सौस्वय भे शब्घनो, सोडुमार्य जे स्पर्शनो, 
सोन्छ्य जे. उपनो, भाषुर्य थे. रसनो, सोरण्य जे 
जधनो, वात्सल्य खे इपानो जने. दीला, जे उभनो, 
ऽउेव। योज्य २०६ छै. सात. भाधुयों, भठतोनी, प्रेमस्4३५ 


पके" 


छ 8*्द्रियो द्वार भोज्य छे. 


प्रे, 


प्रे है कु C C EN C C 
जेखयनी भोज थत परेश्च (जेखय, वीय, यश, 


जा5भोी, १२१०६पाय्य 


श्री, शान, वैराज्य) मतो, गुमुक्षुणो, जने. भुङतशवो. 
हारा यथाशऊित जास्वाधित थाय छे, तेम काव, परंतु 
श्रीधरस्वामी, (जएिम।, विभा, पित, ७51, भिम, 
5शित्वं, वशित्य तथा आभापसायित्व- जेम) जष्ट 
जेश्वर्याथी, युत. (भणवानने) कावे छे. 

सवव १४३ प्रआाशित थायो & तेमा 
जाश्वय नथी, परंतु जत्यारे परमभंणण [विशुद्धसत्पनी. 
शोभामयी भूर्ति३पे प्रत्यक्ष थया छो! जमार जडीभाण्य 
छै, अम्‌ 5७ छे. 

सनलुभारों णोल्या - हे सनन्त, है जाप 
(स्वना) &६यम विरात डोवा छत. १७ ६ुष्टशनोथी 
२११२ छो, ते जाप जमार चेत्न विषय३पे जाळे 
क॑ प्राप्त थया छो, जापनाथी ७६११८। जमार। पिता 
हारा के समये हेमन रषस्यनो ७१६२ उसवामा जाव्यो. 
डती, तेवा, जाप ते. ४ सभये जभार। अँद्वारथी 
जमारी भुद्धिउपी गुडामा पाय छो. ॥ ४६ ॥ 


अ० १५ 


हे अनन्त, यस्त्वं हृद्गतो5पि दुरात्म- 
नामन्तर्हितो न स्फुरसि स नोऽस्माकमन्तर्हितो 
न भवसि। नयनमूलं त्वद्यैव राद्धः प्रा्तोऽसि। 
अन्तर्धानाभावे हेतुः भवतः सकाशादुद्भवो यस्य 
तेनास्मत्पित्रा यर्हि यदैवानुवर्णितरहा उपदिष्ट- 
रहस्यस्तदैव नः कर्णमार्गेण गुहां बुद्धिं गतः 
प्राप्तोऽसीति ॥ ४६ ॥ 


ननु पित्रोपदिष्टं भवतामन्यादृशमदूश्यमात्म- 
तत्त्वमहं त्वन्य एव स्यां दृश्यत्वात्‌। नैवम्‌। 
अस्मत्प्रत्यभिज्ञया भेदनिरासादित्याहुः-तमिति। 


तं त्वा विदाम भगवन्परमात्मतत्त्वं 

सत्त्वेन संप्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌। 
यत्तेऽनुतापविदितेदूढभक्तियोगै- 

रुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः॥ ४७ 


हे भगवन्‌, आत्मतत्त्वमेव परं तं त्वां विदाम 
विद्य: प्रत्यभिजानीमः। ननु निरुपाधेरात्मतत्त्वस्य 
कथमीदूशमैश्वर्यं स्यादत आहुः । सत्त्वेन विशुद्ध- 
सत्त्वमूर्त्या। एषां भक्तानाम्‌। सम्यक्‌ प्रतिक्षणं 
संप्रति रतिः प्रीतिस्तां रचयन्तम्‌। आत्मतत्त्वमेवाहुः । 


तृतीयः स्कन्धः 


७३९ 


डे जनन्त, छे जाप (प्रत्येडना) हृध्यभा A२४० 
डीव छता. पण. ६ुष्टकनोने माटे ' अन्तर्हितः? २६२५, 
छो, ते जाप "नः? समारे माटे जध्श्य नथी. परंतु 


दि he 


नेत्रोना विषय३पे नाके % "राद्धः? प्राप्त थया छो. 
वान सहि ऋषिर माटे जन्‍तर्णित नथी, ते 
भाटेचुं £२९ सापे छै - जापनाथी कनी हात 8 
ते जमार। पिता ६२. ` यर्हि’ %५।२ ' अनुवर्णित-रहाः ' 
भन २७स्यनो गेडांतभा 6५६ उरवामा भाव्यो 
डतो. तेवा. जाप त्यारे ४ जमार। 5९म।अथी. “गुहाम्‌? 
भुद्धिदपी गुडाभां पधाया छो, ॥ ४६ ॥ 


_ oN 


शड, उरे छे $ पिता 9७ द्वारा १४।०।येकुं, 
जापने देणातुं २१३५ जन्य छे आरए 3 जा ३५ तो. 
हणाय छै जने. जात्मतरप तो. जव्श्य छे! ते शंऊने 


_ ~ 


६२ उरता. ऽषे छे $ खेम नधी, थापन २१३पनी. 
जोणणाएथी भेष्टुप्टि दूर थवाने रशे (जापना 
परमणात्मतत्वने) अमे “प्रत्यभिजानीमः ' ललिन्नतय। 
शीर छीरे, भेम उडे 8-- “तम्‌ इति।' 

छ भगवान, (जमार। पिता द्वारा व्णववामा 
जावे।) ते परम-जात्मतत्व जाप ९ छो, भेव 
जापने जमे ढाशीजे छीज, विशुद्धक्त्वभूर्ति द्वार! 
जा भञ्तोने प्रतिक्ष्शे शुद्ध प्रीति ७५१प१त। जापना 
के स्व३पनो, जापनी इपाथी कारेन (११९८) 
९ढ"म तयो. हारा. जनिभान३पी ऑन्यिथी, २छित 
थये (जने. जाथी ४) २०-६५६िथी भु5त थयेल। 
भुनिजो छध्यमां साक्षाळार 5२ छे. ॥ ४७ ॥ 

डे भगवान्‌, ते परमतत्व जाप ९ छो, गेम जमे 
काजे छीजे, इवे शं. 5२ छै 3 जात्मतत्व निरुप।धि5 
डोवाथी जावु अश्वर्य डेवी रीति दोय, जे भाटे उणे 
छै - 'सत्त्वेन' विशुद्ध सप्पभूर्त द्वार, जा मअतो. 


< 


“संप्रति' ५०१७, शुद्ध रतिः ' प्रीति ७५४१ जापना 


_ 


स्व३पने- जात्मतत्वने ४ कावे छै -- जापनी, 


७४० 
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ते$नुताप: कृपा तेन विदितैज्ञतिदृढेर्भक्तियोगैः | 'अनुताप:' १५, तेना पड़े काणे श्रवि 


श्रवणादिभिर्मुनयो हृदि यद्विदुः । कीदृशाः । उद्ग्रन्थयो 
निरहंमाना अत एव विगतरागा: ॥ ४७ ॥ 


स्वयमपि भक्तिं प्रार्थयितुं भक्तानां 
सुखातिशयमाहुः । 


नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
किन्त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते। 

येऽङ्ग त्वदंघ्रिशरणा भवतः कथायाः 
कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः॥ ४८ 


आत्यन्तिकं मोक्षाख्यमपि तव प्रसादं ते 
न गणयन्ति नाद्रियन्ते। किंतु किमृतान्यदिन्द्रादि- 
पदम्‌। ते भ्रुव उनयैरुज्जुम्भैर पित निहितं 
भयं यस्मिंस्तत्‌। ते के। अङ्ग हे भगवन्‌। ये 
भवतः कथाया रसज्ञाः । कथंभूतस्य । रमणीयत्वेन 
पावनत्वेन च कोर्तन्यं कीर्तनार्ह तीर्थं पवित्रं च 
यशो यस्य ॥४८॥ 


इदानीं स्वीयापराधं द्योतयन्तो भक्तिं 
प्रार्थयन्ते-काममिति। 
कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्ता- 
च्चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत। 
वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः 
पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः॥ ४९ 


६७ भञ्तियोग हारा भुनिजो हृच्यमा फेनो 


_ 


साक्षाठार 5२ छे. 


? 


अवा. भुनिशो? 'उद्‌-ग्रन्थयः 


~ 


निरलिमानी जने. साथी ४ राग-द्रषाहियी भुठत 
सेव मुनि ॥ ४७ ॥ 

पोते. पण. नडत. भाटेनी प्राथना उरता. 'भडतोना 
जतिशय सुणने कावे छे. 
केजी, यापन यरणऐनु 
शरश देनार, छे, तेणो, डीत॑नीय भने पवि 
यशवाणा जेवा, जापनी थाना $५० रसशी. छे. 
तेजो. भोक्ष३५ प्रसाध्नो ५३ ६२ नथी. 5२0, 
तो. पछी जापनी अडटिना विवासथी कमा भय 
रेवा, 8, तेवा नीका (६न्द्राहि) ५६नो 5योथी ज0६२ 
5२? ॥ ४८ ॥ 

' आत्यन्तिकम्‌' भोक्ष नामना, आपना प्रसाध्नो 


डे भणवान, 


५७ तेखो “न गणयन्ति’ २॥६२ नथी रता, तो पछी 
'अन्यत्‌' ५१ हच्द्राध्पिध्ने तो श्याथी ०९३२ ? 
सपनी अडुटिना, विवासभागथी 'अर्पितम्‌' %भ। 
भय २४९। छै तेवु ते ५६. तेवा. (भोक्षनी, जनाध्र 
उरनारा) ठी0 छे? अङ्ग हे. नवाच, केशो 
जापनी थाना रसने काणे. छि, अवा. नजपानची? 
रमणीय भने पावन छोवाथी “कीर्तन्यम्‌' शीतन. ३२१। 


0० 


योग्य शने. “तीर्थम्‌? पविज यश छे भनो तेवा. 
भणवाननी ॥४८ ॥ 

छवे. पोतानो जपरा५प फशावता सनलुमारो, 
नहित प्राप्त ३२१। भोटे ५4 छे-- “कामम्‌ इति।' 

को. नभर यित्त जापनां यरएमणम| भमरा 
कम रम्‌श उरे, शो जमारी वाशी. श्रीतुबसीङचनी कम 
जापना यरएसरोळ&ूना संघपथी शोमे, को. जमार। 
अशनं छिद्र जापना गुणजशोधथी, भरपूर रछे, तो. 
जमारों पापोने £२९. जमर. कन्म तते नरडीभा 
थश! ॥ ४८ ॥ 
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हे भगवन्नित: पूर्वमस्माकं वृजिनं नाभवत्‌। 
इदानीं सर्वाण्यपि जातानि। यतस्त्वद्धक्तौ शप्तौ । 
अतस्तैः स्ववृजिनैर्निरयेषु कामं नोऽस्माकं भवो 
जन्म स्तात्स्यात्‌। नु वितर्के। यदि तु नश्चैतस्ते 
पदयो रमेत अलिर्यथा कण्टकैराविध्यमानोऽपि 
पुष्पेषु रमते तद्वद्विघ्नानविगणय्य यदि रमेत। 
अड्श्रिभ्यां शोभा यासाम्‌। यथा च तुलसी 
गुणनेरपेक्ष्येण त्वदङ्घ्रिसम्बन्धेनैव शोभते तथा 
यदि नो वाचः शोभेरन्‌। यदि च ते गुणगणैरापूर्यत । 
कर्णरन्ध्र इत्यल्पस्य पूरणमेव याचकरीत्या प्रार्थयन्ते । 
अयं तु गूढोऽभिप्रायः । कर्णरन्ध्रस्याकाशत्वाद्‌- 
गुणगणानां चामूर्तत्वान्न कदाचित्पूरणम्‌। अतो 
नित्यमेव श्रवणं फलिष्यतीति॥ ४९ ॥ 


अद्य वयं कृतार्थाः स्मेत्याहुः । 
प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपं 

तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दूशो नः। 
तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम 

योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्प्रतीतः॥ ५० 


हे पुरुहूत विपुलकीर्ते, यदिदं 
प्रादुश्चकर्थ प्रकटितवानसि। दृशो नेत्राणि। 
अनात्मनामजितेन्द्रियाणां दुरुदयोऽप्रकटोऽपि 
इत्‌ इत्थं यः प्रतीतोऽसि। तस्मै तुभ्यमिदं 
नमो विधेम॥ ५०॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७४१ 


डे भणवान, जानाथी पूर्व जमारु पाप न छु 
पश इवे सर्व पाप थयु छे आरए ड जापना भन्ने 
(मळतो. (मारा द्वार) शापित थया 8. साथी मारा 
ते. पापो पढे भवे “नः' जमारो 'भवः' कन्म न२५भां 
“स्तात्‌' थयो. “नु' 05 ६२१ छै. शे. जमारु यित 
जापना यरएठमणमा रमए 3२, केवी. रीति भभरो 
अंटाजोथी वीधातो. डीव छत. पश पुष्पोमा रम उरे 
छे, तेवी रीति विध्नोने गछार्या, विना को रम डरे, 
भन्ने यरणोथी कमनी शोता. छे तेवा. तुधसीळछचा. 
गुशोनी, अपेक्षा विना. थापना यरणशना संनंष्थी % 
कवी. रीति तेजी शोभे छे तेवी रीति ळे. जमारी वाशी 


त्य 


शोमे जने. हो. जमारु अनु छिद्र जापना गुष्ोना 


समूछथी भरपूर रछे श।2लुं ०९५ ® छिद्र भराय तेवी 


प 


यायनानी रीति प्रार्थना $२ छे, जेभा गन मध 
समायेलो 8. 5एनु छिद्र पोते ४ चाड श ढोचाथी जने. 
गुशोनो, समूड जमभूत डोवाथी ते 5६पि पूराय नहीं! 
साथी. नित्य भणवच्युशणशश्रवए, इलित थया क 
3२शे! ॥ ४८ ॥ 

साळे जमे इत्थं थया, खेम 5छे छै. 

डे विपुध ्री[तवाणा, (मणवान), जा २१३५ 
सापे जमारी समक्ष 52 ब्यु छे तेथी जमभारों नेगी 
परम जानंध पाभ्यां छै, जदितेन्द्रिय नोते, भाटे 
२१५५८ जेवा, ते भणवान प्रत्यक्ष थया छै, तेमने शमे 
(मूर्द्डसु धृतान्‌ अञ्जलीन्‌ दर्शयन्ति- भरत5 3५२ 
भने डाथनी जंदवि वडे नभ२5२ ६श११॥ 5छे छे- 
व.) जा नभम२5२ 3रीजे छीजे, ॥ १० ॥ 

'हे पुरुहूत' डे विपुक्ष शी[तवाणा (भवान), 
२, फे २५३५ 'प्रादुश्चकर्थ' 9५2 5यु 8- 'दृशः' 
ने), ' अनात्मनाम्‌' जद्वितन्द्रिय ४नोने- 'दुर-उदय: ' 


~ 


२१५५2 ढो१। छता. ५२ "इत्‌? जावी. रीति. % प्रत्यक्ष 
थय। छे तेवा. “तस्मै? तेमने जमे जा. नमरञार ऽरीगे. 
छ. ॥ ५० ॥ 


७४२ श्रीम्‌ ९०२० १४५२ अ० १५ 
बंशीधरी-अत्र समस्तात्मारामचूडामणीनां निरन्तर भ्रह्मनो, जनुभव प्राप्त 5२२ 
लब्धनिरन्तरब्रह्मानुभवानां श्रुतावपि 'तस्मै| श्रे शात्माराम भुनिणोनी पश (लज्ति माटे प्रार्थना 


मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्सनत्कुमार' 
इत्यादिना प्रसिद्धानां भक्तावीदृशप्रार्थनलिङ्गेनैव 
ब्रह्मानन्दादपि भजनानन्दस्याधिक्येऽवगते भगवन्नाम- 
रूपगुणपरिच्छदभक्तधाम्नां चिदूघनकारत्वं स्वत 
एव लब्धं तथाभूतत्वं विना भक्तेरसिद्धेः ' मुक्तानामपि 
भक्तिर्हि नित्यानन्दस्वरूपिणी' इति भारततात्पर्ये 
प्रमाणिता श्रुतिश्च तथा। 


“आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌' इत्यत्र 
माध्वभाष्यप्रमाणिता सौपर्णश्रतिः ' सर्वदैनमुपासीत 
यावन्मुक्तिर्मुक्ता ह्येनमुपासते' इति। 


वि.चक्र.-'पुरुहूतेति।' पुरु यथा स्यात्‌ 
पुरुभिर्बहुभिर्भक्तैराहूत हे नारायण! हे विष्णो! 
हे गोविन्द! कृपया दर्शनं देहि इत्याहूतः तेन 
स्वभक्ताह्वानोत्थकृपापरवशेनैव भवता स्वरूपमा- 
विष्कुर्वता वयमपि कृतार्थीकृता इति भावः। 


छे.) श्रुतिमां ५७ नजान सनळुभार भृष्टित्‌5५।य 
(कैमना २ग-्हेष नष्ट थया छै तेवा. नार६०७)ने 
अघधशरनी (पेवे) पार ६शावे छे.' (६१।.७५.७/२६/२) 
वगेरे द्वारा प्रसिद्ध श्‍नोनी भज्तिविषय& जावी. प्रार्धनाना 
प्रमा] वरे % ५६५६ उरता. भश्यानध्नी जधिडुता, 
क्यारे कशाय छे, त्यारे स्वतः % प्राप्त थये, 
तेवा. स्व३पवाणा भगवाननां नाम, ३५, 28, वेश 
जने भठतोना पाभना येतन्यधनजाद1रत्व विना 
ऊत. सिद्ध थती. नथी, 'मुठतकनी, भाटे ५९ 
णरेणर, भडित नित्य जानंध स्वदपवाणी छे. गेम 
मछामारतना तात्पर्यना विषयमा प्रमाणित थयेती 
श्रुत ५७ छे. 

तथा 'भृत्युपर्यन भडित रची, कोर्ने 5२0. ॐ 


क 


त्या. (श्रुति-स्मृतिभा) पश तेम छोवा भणे छे. 
(अ.स. ४/१/८/१२) जा जनुसार जडी भाष्यनाष्य 
प्रमित सोपर श्रुति 8. “कयां सुधी, भुठित थाय त्यां 
सुधी, 4५६ जनी ४ 6पासना 5रवी. फोने. मुऊत. 
खवो पश भरेणर, जेनी ४ 3पासना अरे छे. 


¢ hp य 


जगेऊ भड्तो द्वारा डे नारायण, डे विष्णु, 


डे गोविन्द, $५ उरीने दर्शन रापो.” खेम 
भेद पाम गावे पोताना भञ्तोना नयनी. 
3त्पनन थयेती डपापरवशताने वी ४ स्पउपने 
१५८ उरता... जापना द्वारा जमे पर ठूतार्थ उराया, 


छी, थेवो (भाव छे. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोध्यायः ॥ १५॥ 
न नो 


अ० १६ 


तृतीयः स्कन्धः 


७४३ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
कॅय-विकषयनुं वेडुठथी पतन 


हरिणा सान्त्वितैर्विप्रैरनुतपैस्तु षोडशे । 


तयोरसुरभावेऽपि कृतोऽनुग्रह 


ब्रह्मोवाच 
इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम्‌। 
प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः॥ १ 
इति गृणतां तेषां तद्वाक्यं प्रतिनन्द्येदं जगाद 
एतावित्येकादशभिः ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच 
एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च। 
कदर्थीकृत्य मां यद्रो बह्वक्रातामतिक्रमम्‌॥ २ 
यझ्स्मान्मां कदर्थीकृत्य तुच्छीकृत्य बहु 
यथा भवति तथा अतिक्रमं वः कृतवन्तौ ॥ २॥ 


'दीपिनी --' अक्राताम्‌' इत्यार्षम्‌। 


यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः । 
स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्‌॥ ३ 


तस्मात्स एव दण्डोऽङ्गीकृतः ॥ ३॥ 

हि यस्माद्ब्रह्म ब्राह्मणा एव मे परमं 
दैवं दैवतं तत्तस्मादद्य वः प्रसादयामि। तव 
कोऽपराध इति चेत्तत्राह-तब्द्वीति। 


तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि मे। 


ईर्यते ॥ १ विप्र सनर्डुभारो. द्वारा. ते. भन्ने 


श्र ७२ द्वारा. सन्द पामेता, पश्चाताप उरता. 
ते. भन्ने (श््य-विश््य) 8५२ 

जसुरभाव (प्राप्त थवाना शाप)मां पछ उरवाभा जावेधो 
जनुआछ सोणमा जध्यायभां ऽडेवाभां जावे छ.॥ १ ॥ 

थ्रह्मा७ णोब्या - चान, स्तुति ५२त ते (मित) 
योगप पमंवाणा भुनिजो(नां वयनो)नी प्रशंसा 
3रीने वेड5वासी विभुजे जा. पमी 5, ॥१॥ 

जाम, स्तुति उरता. ते भुनियोनां वयनोनी, 
प्रशंसा, 3रीने (श्रीडरि) जणियार श्वो द्वारा या 
प्रभाएे, भो€य[- 'एतौ इति।' ॥१॥ 

श्रीमजवान मोद्य - ते (प्रसिद्ध) ४य अने. 
विशय (नामना) भार। खा ने पाषधेरे मने. जबणशीने 
गे आरो जापनो मारे जना८२ अर्या 9, ॥२॥ 

“यत्‌? % 5२३ भने “कदर्थीकृत्य' अवणशीने 
कु रीति बारे नाहर थाय ते रीति जा मन्नेजे जापनो, 
जपराध अर्या छे. ॥२॥ 

'अक्राताम्‌' थे जाप प्रयो२, छे. शी कृ घातुनु 
जधतन भू. 4.५.३.१. 'अर्कार्ष्राम्‌' धाय. 

तेथी भारा, मळतो. मेवा. थापना द्वारा जा 
भन्नेने के ६४ उरवामा जाव्या & ते ६५ ऐं भुनिशो, 
देवोनी जवरेवनाने ञारऐे जमार। द्वारा पश जनिभमत 
(भान्य) छै. ॥ 3 ॥ 

तेथी ते ४ ६३ जंजीडार उरवामा जावे छे.॥ उ ॥ 

“हि! 3२७ 3 “ब्रह्म' ह्मी ४ भारा. परम 
'दैवम्‌' ६4त॥ 8 “तत्‌' तेथी जब हु जापनी क्षमा 
५२ छुँ, के. (ॐ पूछे 3 डे भगवाच! सेम) जापनो, 
शो. ज५२५? तो ते. भाटे 5७ 8 -- 'ततू-हि-इति 

तेथी छु जाळे जापनी क्षमा माजु छुँ 5२२ 


तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः ॥ ४ | $ त्राह्मशो भारा. परम देवत छे. मारा. सेवडीभे 


के. २६२ डया. छे, ते में ४ अयो. छे, गेम हुं 
भानु §. ॥ ४ ॥ 


७४४ 


मदीयैः पुम्भिरसत्कृतास्तिरस्कृता इति 
यत्तदात्मकृतमेव मन्ये॥ ४॥ 
बंशीधरी— 
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः । 
पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌॥ 
इति युधिष्ठिरं प्रति नारदोक्तेः । 


किंच ममैवैताभ्यामनिष्टं कृतमित्याह। 


यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि। 
सोऽसाधुवादस्तत्कीतति हन्ति त्वचमिवामयः॥ ५ 


यस्य स्वामिनो नामानि तस्य कोर्तिम्‌। 
आमयोऽत्र श्वेतकुष्ठम्‌॥ ५ ॥ 


यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाहः 
सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः। 
सोऽहं भवद्भय उपलब्धसुतीर्थकीर्ति- 
श्छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्‌॥ ६ 
यस्य मेऽमृतरूपेऽमले यशसि श्रवणेनावगाहः 
प्रवेशः श्वपचमभिव्याप्य जगत्सद्चस्तत्क्षणमेव 
पुनाति सोऽहं विकुण्ठो भवद्भयो हेतुभूतेभ्य 
उपलब्धा प्राप्ता सुशोभना तीर्थभूता कोतिर्येन सः । 
स्वबाहुस्थानीयं लोकेश्वरमपि हन्यां, काऽन्यस्य 
कथेत्यर्थः । स्वगुणानुवर्णनं तु ब्राह्मणोत्कर्षार्थमेव 
॥ ६ ॥ 


यत्सेवया चरणपद्यापवित्ररेणुं 
सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌। 

न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः 
प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्वहन्ति॥ ७ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


२२ से१ॐ ४।२। ' असत्कृताः' थयो [२२६ 
थया तेजी मार द्वारा ४ तिररूत. थया छे, गेम हु 
भानु छु, ॥४॥ 

करतना साला या श्रीडष्श भणवानना 
भछान देवता. 2्रलएो 8. भरेणर२, 9७७ (पोतानी) 
यरए२%थी, माहेय क्षोऽने पवि 5२ छे. सेम 
युधिष्टिर प्रत्ये चारध्छनी 6[5त छे. 

वणी, जा. भन्ने द्वारा भारु ५९ जनिष्ट उरवामा 
जाव्यु छे, गेम ऽहे छे. 

वणी, सेव जपराप उरे तारे वो भेना स्वामीनु 
गे नाम के छे ते जपडीति, ओढनो रोज याभरीनो 
नाश उरे तेम, तेना. स्वामीनी शी[्तने डे छे. ॥ ५ ॥ 

कना स्वामीगुं नाम ते. & तेनी. डीतिने- जी 
'आमयः' शेटे 2 ॥५॥ 

बुना जभृतमय जमत पशम ११९ द्वारा ऽरयेक्षो 
प्रवेश 4०० सुधीन। (सम) ४णतने तळण पवित 
उरे छे, तेवो जापना थडी 4 ती4३५ डीन प्राप्त 
थये्षो ते इं वेडुळ (नवाच) जापनाथी 9080 
वर्तनार मारा. नछुने पण छेद नाणु. ॥ ६ ॥ 

*यस्य' (कना) मारा. जभृत३प जभ यशभा, 
१९ द्वार डरायो ' अवगाहः ' ५वश., यां॥० सुपीना 
शंजतने 'सद्यः' ते ४ क्षणे पविज ३रे छे, ते. इ वि&6 
(नजवान)- जापने आरऐे ४ श्रेष्ठ ती4३५ शीत. 
“उपलब्धा' १५ थ७ छै केने ते हु पोताना ५।छुना 
स्थान३५ कषोडपाक्षने पण छशी नाणु, तो नीकानी तो. 
वात. ४ शी? सेम जर्ध 8. 9 हन 3७५ माटे ९ 
भवाने, पोताना गुशोनु वर्णन अयुं छे. ॥६॥ 

कु विप्रोन सेवाथी यर७5मणमभां पवि २४१७०) 
डीवाथी समस्त थो5ना मणनो तरत % नाश 5२॥२ 
तथा स६।य्‌।२१ प्राप्त 5रनार जेवा. भने (विरत. 
डोवा छत. बक्ष्मीदेवी त्यता नथी, ॐ १ (4क्ष्मी)नी 
5१६ प्टिनी, २७५ माटे थन्य भ्रमि ध्यो नियभो 
(खने प्रत) धारण 5२ छे. ॥७॥ 


अ० १६ 


चरणपद्मयोः स्थितः पवित्रो रेणुर्यस्य। 
अत एव क्षतो निरस्तोऽखिलस्य लोकस्य 
मलो येन। यद्वा चरणपद्माल्लग्नः पवित्रो 
रेणुर्यस्मिन्निति, क्षतोऽखिलो मलो यस्येति च 
विग्रहः। प्रतिलब्धं प्राप्तं शीलं येन। येषां 
सेवया एते गुणा मम, अत एव श्रीर्मा न 
विजहाति प्रेक्षालवार्थेऽवलोकनलेशार्थम्‌। इतरे 
ब्रह्मादयः । तेषां व: प्रतिकूलवृत्तिं छिन्द्यामिति 
पूर्वेणैव सम्बन्धः ॥ ७॥ 
सुबोधिनी 

“कीर्तिर्लक्ष्मीस्तथा भोगस्त्रयं विप्रप्रसादतः ।' 


किंच ब्राह्मणो ममैव श्रेष्ठं मुखम्‌, अतो 
युष्मदवज्ञया मन्मुखतिरस्कार एव कृत 
इत्याह-नाहमिति। 
नाहं तथाऽद्य यजमानहविर्विताने 

श्च्योतदघृतप्लुतमदन्हुतभुङ्मुखेन । 
यद्‌ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं 

तुष्टस्य मस्यवहितैर्निजकर्मपाकैः॥ ८ 

विताने यज्ञे यजमानस्य हविश्चरुपुरोडाशादि 
हुतभुगग्निस्तेन मुखेन अदन्नश्नन्नपि तथा नाद्ि 
नाश्नामि। यद्यथा श्च्योतता क्षरता घृतेन प्लुतं 
विलोडितं पायसादि प्रतिग्रासं रसास्वादपूर्वकं 
चरतो भुञ्जानस्य ज्ञानिनो ब्राह्मणस्य मुखतोऽश्नामि। 
मयि समर्पितैः कर्मफलैस्तुष्टस्य निष्कामस्येत्यर्थः 
॥८॥ 
येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग- 

मायाविभूतिरमलाङड्घ्रिरजः किरीटैः। 
विप्रांस्तु को न विषहेत यदईणाम्भः 

सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌॥ ९ 


तृतीयः स्कन्धः 


७४५ 


कना य२श$मणभां पवित्र २४ र 9, साथी 
१ 'क्षतः' नाश थयो & समस्त को5नोी भण श्नाथी 
अथवा यरशभमणम[ दागी पवि र४ छे कमा. तथी 
गुनो समस्त भण हूर थयो छै, गेम (समासनी) वि>७ 
छे. ४ (विप्रसेवा)थी, “प्रतिलब्धम्‌' प्राप्त थयो छे 
सधयार२- केंमनी, सेवाथी मारा. जा गुणो, छोवाथी. 
दक्ष्मीछ मने. &उता नथी. केमनी. 'प्रेक्षा-लव-अर्थम्‌' 
$पा्प्टिनी २७७ भाटे 'इतरे' भीक. १९॥ वजेरे ध्पो- 
जापनाथी, पति§ण वर्तनारा, जेवा. तेभने छेदी चु, 
सेभ पूर्वना श्वो5 (६) साथे संभंध 8.॥ 9 ॥ 

डति, दक्ष जने. लोग - जे जशे विप्रनी 
इपाथी (भणे छे). 

वणी, ब्राह्मण, % मारु 9 गुण छे, गाथी 
जापनी जवशाथी मारा भुणनो १ ति२२४२ ऽय छे, 
सेभ 5७. छे -- “न अहम्‌ इति।' 

यशमा यमा नन (यरु, पुरो श. पजेरे) डविषने 
जज्नि३५ मुणथी छु (रमतो. ढोप। छता) तिवो नथी. 
बभतो 3 कृवो ओणिये 9णिये नीतरता घीथी तरणोण 
भोदष्न 5२१, भार प्रत्ये पश ऽराये्ां ऽमुङणोथी 
संतुष्ट २४-२ लच मुणथी कभु छुँ, ॥ ८ ॥ 

“विताने? शभ, ४४ “हविः ' यर, ५२५.१ 
वगेरेने ' हुतभुक्‌? जज्नि- ते जग्निन। भुणथी ' अदन्‌' 
गमतो. डीव छतां छु तेवो 'न-अद्यि' भतो नथी, ॐ 
“यत्‌? ४4). ‘श्च्योतता' नीत२त। धीथी ' प्लुतं’ तरभोण. 
पायस. वजेरे प्रत्ये5 डीणिये २२।२१।८५१५ चरतः ' 
लोळून उरता, शाती लन भुणथी “मु छु. मार. 
प्रत्ये जप॑॥ उरायेवां ऽमइणोथी "तुष्टस्य संतुष्ट 
रऐेनार निझाम प्र हन, गेम ज4 8.॥ ८ ॥ 

सनत सने सर्डुढित जेवी, योगमाय।नी, 
विभूतिवाणी तथा नुं 4२७६५ भ।॥६१ यच्द्रशेणर 
सहित (सर्व) बोडन तठाण पावन उरे छि (अवो. 
परमपावन परमेश्वर होवा छता) भ्मनी पवि 
यरए२%ने छु मुटे, १३ १२७ 5२ 8, (तिशो जप५२।५ 
उरे तो पश) ते विप्रोने तो 90 सहन न 5२? ॥ ८ ॥ 


७४६ 


किंच येषाममलमड्घ्रिजोऽहं किरीटैर्बिभर्मि 
तान्‌ विप्रानपकुर्वतोऽपि कोऽन्यो न विषहेत। 
कथंभूतोऽहम्‌। अखण्डाऽनवच्छिन्ना विकुण्ठा- 
ऽप्रतिहता च योगमायाविलासभूता विभूतिर्यस्य 
स: । तथा यस्य ममार्हणाम्भः पादोदकं चन्द्रलला- 
मेनेशवरेण सहितान्लोकान्‌ सद्यः पुनाति। एवं 
परमेश्वरः परमपावनोऽपि सन्नहं बिभर्मीति ॥ ९॥ 


बंशीधरी--'किरीटैरिति।' बहुत्वं सर्वावतार- 
रूपग्रहणार्थम्‌ । 


ये मे तनुर्द्विजवरान्दुहतीर्मदीया 
भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्धया। 
दरक्ष्यन्त्यघक्षतदूशो ह्यहिमन्यवस्तान्‌ 
गृध्रा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतुः॥ १० 


किंच मे तनूरधिष्ठानानि। कास्ताः । द्विजवरान्‌ 
दुहतीर्दोग्ध्रीः, गा इत्यर्थः । दुहितुरिति पाठेऽपि 
गा एव। विष्णुरूपात्सूर्यादुत्पन्नत्वात्‌। ' सूर्यसुताश्च 
गाव: ' इति वचनात्‌। अलब्धशरणानि रक्षकहीनानि 
भेदबुद्ध्या मदधिष्ठानं न भवन्तीति पृथग्दृष्ट्या 
ये द्रक्ष्यन्ति। अधेन क्षता नष्टा दृष्टि्येषां तान्‌। 
मदीयोऽधिकृतो दण्डनेता यो यमस्तस्य गृध्राकारा 
ये दूता: । अहिवन्मन्युर्येषाम्‌। रुषा क्रोधेन कुषन्ति 
चञ्चुभिश्छिन्दन्ति॥ १०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


वणी, कृ प्राब्षिशीनी पवि थरएरकने छु मुडुटे 
हारा ६२७, 5२ छुँ, ते मशो. जपराध उरे तो. ५२ 
तेमने ९ सदन न 5२? अयो ई? 'अखण्डा' 
जमरयाहित स्थणनी सीमाथी पर) असीम, 'विकुण्ठा' 
(&णनी, सीमाथी ५२) ईुब्ित न धनारी, योशमायान। 
[८4३५ विभति. कनी. छै ते इ, तेम % 'यस्य' 
कनुं- भार ' अर्हण-अम्भः ' 4२७॥६५ “चन्द्रललामेन' 
महादेव यन्दशेणर सहित. बोडीने ताण पविम अरे 
छे. जावो. टु परमेश्वर परमपावन छोवा छता. ५७ 
(मनी थय२७२%) ५७२७ 5२ छु. ॥८॥ 

मुदुटो) नडुवयन छै आरए $ सर्व जवतारना 
उपोमा में गुढुटो अछए ड्या. 8. (खने5 जवतारोमा 
मुडुटो. धारण 5२ छुँ, खेम ३४े१। माजे. छे.) 

कजी, मार. शरी२३५ उत्तम प्राहमशोने, ६६ 
जापनारी गायोने तथा निराधार प्राशीजोने माराथी 
लिन्न स्व३प शश, तेवा. पापथी नष्ट थयेची, ९ ष्टिवाणा 
मनुष्याने, भार। नियुठत ५२९1, ६३ घेनार यम२४च॥ 
जीप केवा. जाआरवाणा तेम ४ सर्प फेवा डधी 
(यमदूत) डोषथी जयी न।णशे, ॥ १०॥ 

वणी, मारा. शरी२३५ जपिष्छानो 8. ते डया डया 
8? 9 १९). 'दुहती:' ६६ २॥पनारी आयोने- 
सेभ २१4 छे. 'दुहती' ने. ५६६. 'दुहितुः' जेम ५।४ 
डोय तो. पश गायोने- खेम ४ यसर्थ थाय आरए डे 
विष्शु3५. सूर्यमांथी, 8पन्न थवाने #२९. गयो. 
भजवाननी हीडरीजो ४७, “गायो यूर्यपुग्रीलो छे.” 
जेम (पराशर्स्मृतिमा) वयन ढोपाथी- 'अलब्धशरणानि' 
जाश्रय विनानां प्राशीयोने ' भेदबुद्धया' माराथी लिन्न 
छ थेपी ६ष्टिथी, मार जपिष्ठान नथी. गेम लिन्न 
ट्प्टिथी देखो होश, पापथी 'क्षता' नष्ट थ6 8 ६९्टि 
दमनी, तेभने- मा२. ' अधिकृतः' [नयुःऊत. ५२० ६४ 
घेनारा ४ यमराकू छे, तेमना जी५ केवा. जाआरवाणा 
है दूत छे, कमनो. डोघ सप शेवो छे, तेण. 'रुषा' 
डीपथी *कुषन्ति' यांयो १३ शोथी नाणशे, ॥१०॥ 


अ० १६ 


वंशीधरी-- 

' आदित्यं ये प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशयः ।' 
इति भविष्येऽर्जुनं प्रति श्रीकृष्णोक्तेः । 
एवंभूतास्तु मां वशीकुर्वन्तीत्याह । 


ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽर्चयन्त- 
स्तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षितपद्यववत्राः । 
वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः 


सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहतस्तैः ॥ ११ 


ये क्षिपतः परुषं भाषमाणानपि ब्राह्मणा- 
न्सम्बोधयन्ति। मयि या धीस्तया वासुदेव- 
दृष्ट्याऽर्चयन्तः सन्तः तुष्यद्धृदः प्रीयमाणचित्ताः । 
स्मितमेव सुधा तयोक्षितं सिक्तं पद्मतुल्यं वक्त्र 
येषाम्‌। अनुरागकलया प्रेमशोभया वाचा गृणन्तः 
स्तुवन्तः। यथा कुपितमात्मजं स्निग्धः पिता 
सत्पुत्रो वा पितरम्‌। अहमिव भृगुं युष्मान्वा। 
तैरहमुपाहतो वशीकृतः ॥ ११॥ 


तत्तस्मान्मेऽवसायमभिप्रायमलक्षमाणावजानन्तौ 
युष्मदपराधोचितां गतिं सद्यः प्राप्य मत्समीपं 
इतां प्राप्रुताम्‌। तदिति स मेऽनुग्रहः । तमेवाह। 


तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ 
युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। 

भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे 
यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः॥ १२ 


तृतीयः स्कन्धः 


७४७ 


जो, सूयनारायशना दशन, उरे छे तशो भार 
क॑ ६शन उरे छे, तेमा संशय नथी.'- जम भविष्यपुराएमां 
खुन प्रति भगवान. श्री$ष्शनी 6[5त छे. 

णरेणर, जावा, मनुष्या मने. पश अरी के छे, 
तेभ अदे छै 

के मनुष्या 55शव्‌शी १८८ अशो ५२. 
"जा, भगवान छै, तेवी दृष्टिथी, मारामा राणे. 
भुद्धिथी प्रसन्न थिते. पृष्टन 5२ छे, (प्रमाण पित) 
प्रभथी शोती वाशीथी रीसायेला. पुने मनवे तेम 
तथा, टु कम जापने संगोपी रह्यो छुँ तेम शोत, 
संशो छे, तेवा. मगुष्यो मने. वश उरी थे ४. ॥११ ॥ 

*क्षिपत:' [२२५२ 5२त॥, 552 वाशी, गोक्षता 
रहने ५२ (डे घ्यासिंधु, डे स्वाभी, वजेरे अमण 
वाशीथी प्रसन्न उरता - 4.) संभोपन 5२ छे. मारामा 
के भावना जरामा जावे ते - था भणवान छे. 
ते वासुदेव ध्ष्टिथी पूळून 5२त। ठो. “तुष्यद्‌-हृदः' 
प्रसन्न यित्वा ध७ने - स्मित जे ४ सुधा, तेनाथी, 
सियित 5मण. समान गुण छे कभनुं - ` अनुरागकलया' 
प्रेभ्थी शोभती. १शीथी “गृणन्तः ' स्तुति 5२त। - के्‌ 
जुस्से थयेल। पुने प्रमाण पिता भनावे जथवा सत्पुन 
पिताने प्रसन्न उरे तेम; केम इं अयुषि जधवा 
जापने संगो्धु छुँ तेम, तेवा. मनुष्या, ४२ ' अहम्‌'- 
उपाहृतः' ई वश. शरायो छु. ॥ ११ ॥ 

“तत्‌? तेथी भार, 'अवसायम्‌' सलिप्राय 
'अलक्षमाणौ' न शत जा. थे (द्वारपाणी) जापना 
जपरापने जनु३५ इण शीघ्र 90 उरीने भारी पासे 
“इताम्‌? २।यो.. “तत्‌ इति' भार 3५२ (जापनो) ते 
ननु छै ते ४ %४७॥वे छे. 

तेथी पोतान। स्वाभीनो (मारो) जलिय न 
काता. र थे २५०), जापना उरेल जनाध्रनु 
इण पाभीने जविधणे इरी. भारी पासे जावो- भार। 
8प२ जापनो ते जनुआड छो! कने दीघे जा. भन्ने 
सेपश्रेनो निवासनआण थोड. समयमो पूरे. थाय.॥ १२ ॥ 


७४८ 


यत्‌ भृतयोर्विवासोऽचिरतः शीघ्रं कल्पतां 
सम्पद्यतां समाप्यतामिति॥ १२॥ 
बंशीधरी- भृतयोर्भत्ययोः । 
ब्रह्मोवाच 
अथ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्‌। 
नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत॥ १३ 


उशतीं कमनीयां प्रियां देवीं द्योतमानामृषि- 
कुल्यां ऋषयो मन्त्रास्तत्प्रवाहरूपाम्‌, ऋषिकुलयो- 
ग्यामिति वा। सरस्वतीं वाचमास्वाद्य तन्माधुर्य- 
मनुभूय सर्पप्रायेण मन्युना दष्यनामपि । क्रोधविषय- 
व्याप्तानां हि मनो रसानुभवाभावात्‌ प्रियभाषणमपि 
न सहते, तेषां त्वात्मा मनो नातृप्यत अलमिति 
नामन्यत॥ १३॥ 
सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थगहवराम्‌। 
विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्‌॥ १४ 


सतीं श्ररेष्ठाम्‌। व्यादाय प्रसार्य। कर्णं 
दत्त्वेत्यर्थ:। लघ्वीं मिताक्षराम्‌। गुरुभिररथैर्गह्वरा 
दुष्प्रवेशाम्‌। अगाधामभिप्रायतः । गम्भीरामर्थतः । 
विगाह्य विचार्यापि किमस्मानभिनन्दति निन्दति 
वाऽस्मत्कृतं दण्डं वा सङ्कोचयतीति न विदुः 
॥ १४॥ 


ते योगमाययारब्धपारमेष्ठ्यमहोदयम्‌। 
प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः॥ १५ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १६ 


[न4।२५५।५ 'अचिरतः' शीः 
“कल्पताम्‌? सम्पन्न धाय- सभाष्त थाय ॥ १२ ॥ 

' भृतयो: ' २५4५ भृत्योः 

प्रला28 मोद्य - त्यार ५६ भग्रोन। प्रवाड३५ 
जथवा क्रषिईुणने 8 तेवी, तेमनी (५२५ ननी) 
भनीय जने प्रधशमान सरस्वतीना माधुयने जनुभवीन 
५९ डीघ३प सप १३ उसायेला. ते &षिडुमारोनुं भन 
प्त थयु नछी, ॥ १३ ॥ 

“उशतीम्‌' 5भनीय, प्रिय “देवीम्‌' 9५शमन; 
“क्रषिकुल्याम्‌' - ऋषयः भो, तम्‌ प्रवा७३५ 
पाजीने जधवा, क्षिई्णने योग्य सेवी. “ससस्वतीम्‌' 
वाशीने, 'आस्वाद्य' तेन भाषुयने जनुभवीने (५७) 
सर्प केवा. डोध व उसायेक्षा - डोघउपी, विषयथी. 


थी सेवळीनी. 


व्याप्त थयेवाजोनुं भन णरेणर, रसानुभवना जनमावने 
आर, भपुर वाशी पछ सडन उरतु चथी, तेभनुं 
'आत्मा' भन “न-अतृप्यत' तृप्त थयु ची ॥ १३॥ 

45 वाशीने आन इने साभणता ऋषि 
सनुमारो, मिताक्षरी, विपुल जर्था. वडे टून, 
जाच जलिप्रायवाणी तेम ४ जथजंभीर वाशीने 
वियारीने, ते भणवानना 5२१ छरछेचने काशी 
शया चढी, ॥ १४ ॥ 

*सतीम्‌' १७% १७) “व्यादाय' शन भांडीने 
(सनत) - थेभ अर्ध छे. 'लघ्वीम्‌' मित/क्षरी 
वाशीने, “गुरुभिः' विपुध जथी १३ गन, समडची. 
भुल, जणाप सलिप्रायने उरणे दुर्णाध जाशयवाणी, 
सथ)भी२ “विगाह्य? वियाया छता. पण, शु जमार 
जलिननन्‍्ध्न डरै छै 3 निन्ध रे छे, 3 पछी जमारी 
अरे शिक्षाने ध?४१। भागे छे, 
नडी. ॥ १४ ॥ 

प्रसन्न थयेल तेम % रोभांयित थयेती त्ययाचाणा 
ते विप्रडुमारो, योजमार्‍याना प्रभावथी पोताना परम 
जेखर्यना परम 35पने 952 5२१२ भणवानने थे 
हाथ कोडी 5छेवा ताज्या. ॥१५॥ 


ते समझ शळ्या. 


अ० १६ 


ततश्वाभिनन्दतीति ज्ञात्वा ते प्रहृष्टाः सन्तः 
प्रोचुः । क्षुभिता रोमाञ्चिता त्वक्‌ येषाम्‌। कूपितेति 
पाठे सञ्जातरोमकूपोकत्या रोमाञ्चितत्वमेवोक्तम्‌। 
आरब्ध आविष्कृतः पारमेष्ठ्यस्य परमैश्वर्यस्य 
महोदयः परमोत्कर्षो येन तम्‌। अधिराजत्व- 
माविष्कृत्य राजशिक्षार्थ ब्राह्मणान्मानयतीति 
ज्ञात्वेत्यर्थः ॥ १५ ॥ 


बंशीधरी-- सर्वोत्कृष्टे पारमेष्ठ्यं साम्राज्ये 
ब्रह्मणः पदे।' इति निरुक्तिः । 

ऋषय ऊचुः 
न वयं भगवन्विदास्तव देव चिकीर्षितम्‌। 
कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे॥ १६ 


अध्यक्षः सर्वेश्वरः सन्‌ “तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये' 
इत्युक्त्या मयाऽपराधः कृत इति, “तथा तदनुग्रहो 
मे? इत्यादिवचनेन ममानुग्रहश्चेति यत्प्रभाषसे 
तेन तव यच्तिकोर्षितं तन्न विद्मः ॥ १६॥ 


ब्रह्मण्यस्य परं देवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो। 
विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्‌॥ १७ 


किलेति लोकशिक्षार्थं सूचितम्‌। परमार्थ- 
माहुः-विप्राणामिति। देवदेवानां देवपूज्यानामपि 
भगवांस्त्वमात्मा च दैवतं च ॥ १७॥ 


लोकशिक्षार्थताप्रपञ्चः-त्वत्त इत्यष्टभिः। 


तृतीयः स्कन्धः 


७४९ 


त्यार्‌ माइ, भणवान तौ जलिननन्‍ध्न शपे 
छे- थेम काणी. तिरो. प्रसन्न थया खने ७९१. 
'क्षुभिता' पुक्षठेत 4७ छे त्वया, केमनी- क्षुनितने 
५६६. 'कूपित' ११ (रोमद्पना दार पुदी. 
जया. गेम उडेवाभा) रोभांयितता ४ कणावेची, छे. 
' आरब्ध: ' ५५2 यो छै “पारमेष्ठ्यस्य' ५२१ जेखर्यनो. 
“महोदयः' परभ 3७५ कमे, ते भणवानने, आह्षएनुं 
परमश।स5त्4 ५५2 उरी. शास5नो, ६३ नळी. ३२१। 
माटे भणवान प्रान्नणोने मान जापे छे, तेम काशीने, 
खेम शर्थ छे. ॥१प॥ 

सवाळूष्ट साग्राथ्यमा ब्राहषणना यरएमा 
परम जेशखर्य ढोय छे. 

(सनि) ऋषियों णोब्या - हे भणवान, 
जाप सवना त्रे थहने "(डे सनदुभारो,) जापे 
भारी 6५२ जनुअछ थ्यो छे. जम % उडी २६। छो, 
तेथी डे ६१, जापे 5रवा 8२७८ जमे समर शडता 
नथी. ॥ १६ ॥ 

“अध्यक्षः ' सवना, श्वर धने, ते जपराध भें 
भु डया. छे, खेम छु भानु छु (श््ोऽ-ढ) तिवो मार 
७५२ जापनो जनुआछ ही.” (श्वो5-१२) वगेरे वयन्‌ 
६२ 0 सनुमारो,) मारी 3५२ (शापे) जनुअ७ 
अया. जेम है जाप मोदो छो, तेनाथी जापे कें 5२१ 
७२8८ छे, ते जमे झाशी शता. नथी. ॥१६॥ 

हे प्रभो, भ्राह्मशोचु [हित 5२४२ जेवा जापने 
भाटे भ्राह्मशो, श्रेष्ठ देवो छे, (ते. नापे बो5शिक्षाथ 
अद्यु, १२०) भरी रीति देवोन ६१ जेवा भ्राह्मशोत। 
जाप भणवान, जात्मा जने. ५2६५ छो. ॥१७॥ 

“किल' जम वोडशिक्षाथ हु. ते यूयित उरेल 
परम्‌ सर्थने ४७॥वे छै- ' विप्राणाम्‌ इति।' 'देवदेवानाम्‌' 
देवोन प, पुय, जाप भणवान जाता छो. खते 
४०२६५ ५७ छो. ॥१७॥ 

बोऊशिक्षागु, २5 शोथी, वास्तवि5 विवरण. 


~ 9 


5२ 8 'त्वत्तः इति।' 


७०० 


त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव । 
धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः॥ १८ 


धर्मस्त्वत्तः एव भवति रक्ष्यते च त्वदवतांरैः । 
परमः फलरूपोऽत एव गुह्यो गोप्यः। न च 
स्वर्गादिफलवद्विकारी भवान्‌ किन्तु निर्विकारो 
मतः । अत एवंभूतस्य तवेदं लोकशिक्षामात्रमिति 
भावः॥ १८॥ 


सुबोधिनी--त्वमेव नः सनातनो धर्मः, यज्ञरूपत्वात्‌, 
ब्रह्मरूपत्वाच्च। “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ' * अयं 
तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌।' इति। त्वयैव 
तनुभिरवतांरैः स्वधर्मो रक्ष्यते 'यदा यदा हि 
धर्मस्य' इति वाक्यात्‌। 


विपरीतं चेदमित्याहुः-तरन्तीति। 


तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्‌। 
योगिनः स भवान्‌ किंस्विदनुगृह्येत यत्परैः ॥ १९ 


यस्यानुग्रहादेव निवृत्ता विरक्ता योगिनश्च 
सन्तो मृत्युं तरन्ति स भवान्परैरनुगृह्येतेति किंस्वित्‌। 
न किंचिदित्यर्थः ॥ १९॥ 


यच्चोक्तं “यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं 
सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌।' इत्यादि, 
तदत्यन्तमसम्भावितमित्याहुरद्वभ्याम्‌। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


जापनाथी ४ सनातनधर्म ठत्पन्न थाय छै अने. 
जापना जवतारोथी धर्म रक्षाय छे. जाप फ धर्मच 
परम रहस्यमय जने निर्विकर $ण3प भानवामा 
जाव्या छो. ॥ १८ ॥ 

जापनाथी ह सनातनपभ उत्पन्न थाय छे अने. 
जापना जवतारोथी घम रक्षय छे, जाप परम $ण3प 
छो. साथी ४ गुह्य: ' २ढस्थमय छो, २५२. वगेरे इणनी 
कम वेडारवाणा $ण3प नी, परंतु जाप निर्विजर $ण३५ 
मानवामा जाव्या छो, जाम ढोचाथी जापनां जा 
वाळ्यो, भाग बोञशिक्षार्थ ४ छे, तेवो भाव छ.॥ १८ ॥ 

जाप क मारो सनातन घम छो आरए डे जाप 
यशे३प छो. तथा. ५९३५ छो. वोग यशथी यश (3५ 
विष्णु) नु. यन्‌ यु" (तेत्ति.आ,.३/१२/१८) “परंतु 
जा परम धम छे $ योगथी आत्नध्शन उरवुं, 
(या.स्मृ.१/८) जापना ४ जवतारोथी स्वघम रक्षाय छे 
ऊरए $ 'ऐ भारत, श्यारे कयारे घर्मुची हानि अने 
जपमनी जलिवृद्धि थाय छे, त्यारे छु भारी आतनु 
सून 5२ 8. (रीता ४७) ये पाञ्चथी (जवतारो 
हारा धर्भरक्ष थवानुं प्रमा, भणे छे.) 

“मारा. उपर जापनोी ते जनुआछ छो! 
(श्वो5-१२) जा तो विपरीत ४ छे, भेम 5७ 8-- 
“तरन्ति इति ।' 

मना जनुअड्थी ४ विरक्त योगीजी जनायासे 
भृत्युने तरी काय छे, ते जाप शु सब्य द्वारा 
जनुणुडीत थो जरा? ॥ १८॥ 

दमन. जनुअछ्थी % 'निवृत्ताः ' (न१ततिपरायए, 
विरक्त “योगिनः' योजीजो, संतो. जनायासे भृत्युने 
तरी. काय छे, तेवा. जाप शु जन्य द्वार जनुणूडीत 
थाजी जर? डोठथी न थाजो, गेम जर्ध छे. ॥ १८ ॥ 

खने के उछेवाभां जाव्युं डे ४ विश्रोनी सेवाथी 
यरएमणनी पविगरष्ठवाण।, समस्त भणनो तरत ४४ 
नाश. उरनारा, सधयारने प्राप्त 5२२ जेवा भने 
त्क्ष्मीछ सश्ता चथी,' छतयाहि (श्वो-७), ते सन्त 
सयोज्य छे, गेम भे श्थो३ द्वारा उछे छे. 
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यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यै- 
रर्थार्थिभि: स्वशिरसा धृतपादरेणुः । 
धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नो 
लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना॥ २० 


यं वै विभूतिर्लक्ष्मीरनुवेलमवसरेऽवसरे 
उपयाति सेवते। धृतः पादरेणुर्यस्याः। धन्यैः 
सुकृतिभिरर्पितमङ्घ्रौ यत्तुलस्या नवं दाम माला 
तद्धाम स्थानं यस्य तस्य । मधुत्रतपतेभ्रमरमुख्यस्य 
लोकं स्थानमङ्घ्रिं कामयमानेव॥ २०॥ 


यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां 
नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्कः । 

स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजः पुनीतः 
श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌॥ २९ 


विविक्तचरितैर्विशुद्धैः परिचरणैरनुवर्तमानां 
सेवमानामपि यो नात्याद्रियत्‌ नातीवादृतवान्‌, स 
एवंभूतस्त्वम्‌। अयं भाव:--इत्थं नामातिलम्पट- 
तया लक्ष्मीस्त्वां सेवते। कथम्‌। एवं हि सा 
मेने। अयं हि सारग्राही मधुव्रतश्चञ्चलश्च स 
चाडङ्ध्रिगतायां तुलस्यां सपरिवारो निश्चलः सन्‌ 
रमते अतोऽडङ्भ्रिलावण्यमत्यधिकं स्यात्ततोऽहं 


तृतीयः स्कन्धः 
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घननी 6२७ उरनारा. जण्य कनी कॅमनी 
थ२७।२% पोतानां मरत 3५२ पारए ३रे छे तेवा 
श्रीलक्ष्मी, पुएथशाणी कनो. द्वारा (श्रीहरिन) 
यरए5भणमां समर्पवामो जावेली. अमण तुधसीनी 
भाणाजी, कनु स्थान छै तेवा, ल्रमरराकूना 
निवासस्थान३प यरएऊमणनी, याना उरता. 
हीय तेम परेणर, निरंतर कमनी (सपनी) 
सेवा 5२ छे. ॥२०॥ 

'यम्‌! (सपनी) शेभनी, 'विभूतिः' धक्ष्मीछ 
'अनुवेलम्‌' प्रत्ये; अवसरे 'उपयाति’ सेवा. ५२ 
8. कमनी, (तक्ष्मीशनी) यरश२% धारश अरे छे. 
'घन्यैः' पुष्यशाणी थ्यो द्वारा यरऐऊमणमा के 
चपतुधसीनी माणाजी, सप उरवामा जावी & ते 
' धाम' स्थान केनुं छे तेन, ' मधुव्रतपतेः ' ५५२२।%न। 
“लोकम्‌' निवासस्थान३५ यरशडभमणनी याउना उरता 
ढीय तेम ॥ २०॥ 

पवि जायरशोधी सेवा उरत. (डीवा. 80) 
कृ मवान्‌ ते वक्ष्मीछनो जत्यंत जा६२ नथी 5२त॥ 
(51२२ ॐ) रभ (मःत. प्रति विशेष प्रेमवाणा छे. 
जेवा, सेववायोज्य गुशोन। जाश्रयरप जाप भणवानने 
(ALAN ५७० UN यावत) माणमां बाजेची. 
(भूध्वीना. यरशची) पविम्‌ २४ जने श्रीवत्सयिल. 
( के मननेन जापे नूषएउपे) स्वीया छै, ते शु 
जापने पविन 5री शॐ? ॥ २१ ॥ 

“विविक्तचरितैः ' ५२ ज0य२७)थी 'अनुवर्त- 
मानाम्‌' सेव. ऽरता ढो१। छत बक्ष्मीछची, के भणवान 
“न-अति-आद्रियत्‌' सत्य २१६२ नथी. उरता. ते 
खावा जापने, भाव जा प्रमाण छे- गा रीति शत 
लालयित थने बक्ष्मीछ जापनी सेवा अरे छे. शा 
माटे? 5२0. छ तेजो, जाम माने छे- जा. सारग्राही 
खने थयण्‌ गवो भभरो प यरएमा रेत तुधसीछ 
साथै परिवार सित निश्चण थर्छने रम. 5२ छे, 
साथी यरएनु ७१७१ जति णि थाय छे. तेथी दु 


`] 
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वक्षसि स्थितापि योगिजनादिबहुसेवकसंघर्षम- 
ङ्गीकृत्यापि तुलस्या सह सापत्येनापि चरणौ 
सेविष्यामीति तदेवमत्यौत्सुक्येनानुवर्तमानामपि 
तां त्वं नातीवाद्रियसे। यतः परमभागवतेष्वेव 
प्रकृष्टसङ्गवान्‌। स एवं परमसौभाग्यनिधिस्त्वम्‌। 
अतो ब्राह्मणप्रसादान्मां श्रीर्न विजहातीत्यलभ्यला- 
भत्वेन निर्देशो न समञ्जस इति। किंच स्वत 
एव त्वं भगभाजनो भजनीयानां गुणानामाश्रयः 
परमशुद्धश्च तं त्वां द्विजानामनुपथं पथि पथि 
लग्नं यत्पुण्यं रजस्तथा श्रीवत्सलक्ष्म च किं 
पुनीतः पवित्रीकुरुतः। किं किमर्थ च ते उभे 
अगाः प्राप्तो भूषणत्वेन स्वीकृतवानसि। अतो 
“यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुम्‌’ ' इत्यादिवचनं 
लोकसङ्ग्रहमात्रमित्यर्थः ॥ २१ ॥ 


धर्ममूर्तेश्व तवेदमुचितमेवेत्याहु:--धर्मस्येति 
त्रिभिः। 


धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वैः 
पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्‌। 

नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च 
सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य॥ २२ 


त्रिष्वेव युगेष्वाविर्भवतीति त्रियुगः। यद्वा 
त्रीणि युगानि युगलानि त्रियुगाः षङ्गुणा 
भगशब्दवाच्याः सन्त्यस्येति त्रियुगः। हे त्रियुग, 
धर्मरूपस्य तव त्रिभिः पद्भिः स्वैरसाधारणैस्तपः- 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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पक्षस्थणमा रखेली डोवा छता. प९७ योशीकनो वगेरे 
जने5 सेवडीनी, भी सन, उरीने पए तुलसी. साथै 
शोड्यभाव साथै ५९ यरणोनी सेवा उरीश. जाम 
सति ठत्सुडताथी, सेवा. उरता. ते कक्ष्मीकने ५२ जाप 
खत्यंत जा६२ नथी, जापता 5२0 छै उत्तम 'भठतकनो, 
प्रात जाप विशेष प्रेमवाणा छो. ते जाप जावा परम 
सौ भयो भंडार छो. साथी "नूधेवोनी इपाथी 
श्रीध्वी भारो त्याग उरता. नथी.” (४05-9) जेम 
२६०4 लामभ३पे ३रेवो नि६श 3थयित नथी, वणी, 
साप पोते. ४ 'भगभाजनः' सेवव योग्य जुशोनो, 
जाश्रय तेम १ परम शुद्ध छो. तेवा. जापने ' अनुपथम्‌' 
(क्र हनी. ५१५ ढत) मागमा बागेची के पवित्र 
२४ छै ते तथा श्रीवत्सयि@ शु “पुनीत: ' ५१० ५२? 
ते. भन्नेने. जापे "किम्‌? २। माटे भूषएउपे 'अगाः' 
स्यीकाया, छे? (ते. भन्नेनु गौरव वधारवा माटे १ 
स्वीय छे.) साथी “के विप्रोनी सेवाथी यरण5मणम| 
पविजरेशुवाणा मने....' (>क्षी5-9) वगेरे वयन ८ ३शेक्षा। 
माटे ४ छे, भेम शर्थ छे. ॥२१ ॥ 

पममूर्ति जेवा. जापने माटे जा. (धो5-संअछ) 
3यित ४ छे, जेम नए. श्वो हार 5 छे-- 
' धर्मस्य इति। 

४ २७ युगभां जवतार घारए उरचार 
भणवान, जापनी १२६यिनी सप्पगुणी भूर्तथी 
(तप, छ्या जने. पवित्रता) ते नाश यरशोनी, नाश 
उरनार। जमार। रकेर जने. तभोगुणने ६२ 5रीने, 
पमुस्व३५ जेवा पोताना जे जऐेय साधारण यरशो. 
वडे थ्राह्मणं) तथा देवोन 5% जा. स्थावर खने रणम 
कजतणु पाहन 5२वाभ जावे छे. ॥ २२ ॥ 

न. युजोम ४ जवतार धार उरे छे ते 
जियुण, जथव। २७ “युगानि' यरद, (१ शान- 
वैराज्य, २ यश-श्री उ जेश्वय-वीय) २७ शोडीवाण।, 
जा भणवानना (म) नामना 8 गुणी 8. पडूणुशसभ्पन्त, 


~ > 


डे त्रियुज, धर्म३प जेवा जापना 'स्वैः' पोतानां तप, 
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शौचदयाभि: । सत्यस्य धर्मविप्लवेऽपि कलावनु- 
वर्तमानत्वात्त्रिभिरित्युक्तम्‌। भृतं पालितम्‌। किं 
कृत्वा। नोऽस्माकं वरदया सत्त्वेन तनुवा तन्वा 
सत्त्वमूर्त्या तदभिघाति तेषां पादानामभिघातकं 
रजश्च तमश्च निरस्य निराकृत्य। द्विजानां देवतानां 
च प्रयोजनाय नूनं भृतम्‌। यद्वा हिलोपे रूपं 
निरस्येति। अस्माकं तन्निवर्तयेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि हात्मगोपं 
गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन। 
तर्ह्मव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था 
लोकोऽग्रहीष्यदूषभस्य हि तत्प्रमाणम्‌॥ २३ 


आत्मगोपं त्वयैव रक्षणीयं द्विजोत्तमानां 
कुलम्‌। यदि ह स्फुटं त्वं न गोप्ता न रक्षिता 
तृन्प्रत्ययान्तत्वान्न षष्ठीप्रयोगः *। वृषः श्रेष्ठः । 
हे देव, पन्था वेदमार्गो नङ्क्ष्यति नाशं यास्यति। 
ऋषभस्य श्रेष्ठस्य। हि यस्मात्तदनर्हणमसूनृतं 
चाग्रहीष्यत्‌। तदुक्तं गीतासु , 


तृतीयः स्कन्धः 


७५३ 


शोय सने ध्या- थे न जसाधारण यशो पढे- 
5वियु मा. धमनी, डानि, थाय तारे पण सत्य सर्वदा 
वतमान, छोवाधी, गए यरशो १३, खेम अल छे. 


हक 


“भृतम्‌' पाक्षन शरपाम जावे छे. शु उरीने? 


'नः' मारा - थापची १२४।यिची. “सत्त्वेन तनुवा' 
स्पयुशी, भूत १३ 'तदू-अभिघाति' ते 0. यरशोनो. 
नाश उसनार। रश्ेणुष जने. तभोगुएने 'निरस्य' ६२ 
डरीने - णरेण२, भ्राह्मशो, जने ध्वोने भाटे (यर अने. 


कू 


सयर शणतनुं) पालन उरवामा, जावे. &. जथवा 
'निस्‌+ अस्‌' (२२-४) परस्मे.नुं हि' प्रत्यय वगरनु 
जाशाथनु, भीक पु.शे.4.नु ३५ 'निःअस्य=निरस्य' 
जभार। ते. (२४सू-तमसूने) तमे. ६२ ऽरो, गेम शर्थ 
छे. ॥२२॥ 


~ 


डे ६१, ओछ जेवा जाप को. जापना हारा 
२क्षश। 5२१ योज्य उत्तम २३५ सुंदर १०४न 
खने सुमधुर वयचो द्वारा क्षर, नी उरो. तो स्पष्ट 
छ डे जापनो श्रेयसम्पा६ वेध्मा ते ४ क्षणे नष्ट 
थशे आरए डे थोड़े सर्वश्रेष्ठ जेवा थापना % 
जायरएने प्रमा, तरी स्वीजरशे, ॥ २३ ॥ 
'आत्मगोपम्‌' अपना ६।२। % रक्षण ५२१ योज्य, 


_ 


Gत्तम प्राह0डुणना को. थाप “न गोप्ता’ २४४ नी 


भनो तो, तृ प्रत्यय संते दागती होवाथी छही 


< 


ड 


वि(भऊतनो, प्रयोग नथी. "वृषः? त्रे% (शेव जाप), 
छ ४१. “पन्थाः ' १६१२ “नडूक्ष्यति' नाश पामशे. 
“ऋषभस्य' 449नु- 'हि' 5२0. $ ५७ न ऽरथी, 
मधुर वाशी न गोक्षवी ते प्रशरचु जायरए, ४ बोडी 
३४३ 5२. गीताभा ते ४ अद्यु छे, 


क =डी\/ गुप्‌ धातुनु तृ प्रत्ययवाणु इछन्त जोप्त्‌ (गोप्ता) छे अने उध्न्तना योगमा उर्भनी ड अर्तानी 
षष्टी ५७ थर्छ २७. (५.२. २/३/६५) शे. रीत 'कुलम्‌' न ५६६. "कुलस्य गोप्ता’ धाय परंतु सी षष्ठी 


विभडित २७९ ऽरी नधी, 
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“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥' 
इति॥ २३॥ 
नश्यत्विति चेत्तत्राहुः । 


तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सोः 

क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः । 
नैतावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तु- 

स्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोद: ॥ २४ 


तद्वेदमार्गनाशनम्‌। इवेति लोकोक्तिः । 
सत्त्वनिधित्वाजनाय क्षेमं शं विधातुमिच्छोरत 
एव निजशक्तिभी राजादिभिरुत्पाटितधर्मप्रति- 
पक्षस्य। अतस्तव ब्रह्मकुलेऽवनतिर्युक्तैव । 
ननु महतोऽन्येष्ववनतिस्तेजोहानिकरी। तत्राहुः । 
एतावता तु धर्मत्राणप्रयोजनेनावनतस्य नमनं 
कृतवतस्तव तेजः प्रभावो न क्षतं न क्षीणम्‌। 
यतः स नमनादिस्ते विनोदः ॥ २४॥ 


शापाग्रहं परित्यज्य विज्ञापयन्ति। 


यं वाऽनयोर्दममधीश भवान्विधत्ते 
वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्‌। 
अस्मासु वा य उचितो ध्चियतां स दण्डो 
येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण॥ २५ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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“उत्तम पुरुष है कु जायरए उरे छे ते ते न्य 
२1१२७ भनुष्य जायरे छे. केने ते प्रमा गनावे & 


हे 


तेने. दोऽ जनुसरे 8.” (शीत ३/२१) 

हो डडेवामा जावे. 3, १८ ते वेध्माज॑नो नाश 
थाय! तो. ते भाटे तेजो, उडे छे. 

(वेध्माजनो, नाश थाय) ते. जापने अभी 
नथी ४. सत्वशुए्शना भंडार, थोऽचुं ५८५७ उरवा 
७२७नारा पोतानी शज्तियो द्वार शशुनो नाश 
3रना२।, नऐेय होना जधिपति, विश्वना पाधन5ती, 
जापनु (ग्रहणे, नभन योग्य क छे.) ५६६०१ 
नमन उस्नारनो प्रभाव जाटवाथी, क्षीश थतो 
नथी. 4२७ छ ते (नभन वगेरे) साये ४ जापनी, 
दील छे. ॥ २४ ॥ 

वेद्माजनो, नाश थाय ते जापने जमीष्ट नथी 
१. 'इव इति।' (इव' १७६ 6पमान भाटे नथी ५३ 
निश्चितता. ६२।११। माटे 8. - व॑.) जाप सत्ययुएना 
भंडार हीवाथी बोओनु ' क्षेमम्‌' ५८५७, ५२५। 8२८ 
जगे. जाथी ४ २७ वगेरे 'निजशक्तिभिः' पोतानी 
शज्तियो द्वार पर्मता शु नाश उरनार सेवा 
जापनुं, १९० पिषेनु नमन युठत. ४ छै. शंऊा. 
उर्वाभा जावी छे 3 मछान भनुप्यनु भन्यकूनो, विषे 


> 


उरेवाभा जावेलु नमन तेळेवष ४२२ छे. ते माठे 


90२ शापे छे $ धमनी रक्षा, उरवाना प्रयोडनथी 
' अबनतस्य' नभन 35रनारनो ‘तेजः? प्रभाव जाटलकाथी, 
“न क्षतम्‌' क्षीर! थतो. नधी, 5२९ $ ते नमन वजेरे 
जापनी दीला. छे. ॥ २४ ॥ 

शाप. भाटेनी, २198 छोडीन (सनम 
भणवानने) विनंती. 5२ छे. 

डे जपीश, जा भन्ने (हय-विश्यय)ने जाप कळे 
६४ उरो, जथव। (जा हं तोड्न) निवास शापो, तेने 
जमे शुद्ध रृध्यथी जनुभति जापीज छीजे, नमर 
माटे पण फे 8यित ६३ हीय ते उसे #२९ डे जमे 
जा निरपराधीजोने शाप जाप्यो छे. ॥ २५ ॥ 
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यं वाऽन्यं दण्डं विधास्यति भवान्‌, वृत्तिं 
नु अधिकजीविकां वा तत्सर्वमनुमन्यामहे। ये 
वयं निरपराधावेतौ किल्बिषेण शापेनायुड्क्ष्महि 
योजितवन्तः ॥ २५॥ 


मत्कारितत्वाच्छापस्य युष्माकं नापराध 
इत्याश्वासयन्नाह । 
श्रीभगवानुवाच 
एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः 
संरम्भसंभूतसमाध्यनुबद्धयोगौ । 
भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः 
शापो* मयैव निमितस्तदवैत विप्रा: २६ 


एतौ सद्य एवासुरयोनिं प्राप्य भूयोऽप्याशु 
मत्समीपमागमिष्यतः । संरम्भेण क्रोधावेशेन सम्भृतः 
संवृद्धो यः समाधिरेकाग्रता तेनानुबद्धो दृढीकृतो 
योगो ययोः। हे विप्राः, यो वः शापो युष्मत्कृतः 
शापस्तदिति स मयैव निमितो निर्मित इत्यवैत 
जानीत ॥ २६ ॥ 


*“बंशीधरी--' मयैवेति।' “ मद्भक्तानां विनोदाय 
करोमि विविधाः क्रियाः ।' 
“ भक्तिभावं समाश्रित्य सप्तभिर्जन्मभिस्त्विह । 
वैरभावे त्रिभिः स्थानं जन्मभिरिदमाप्स्यथः ॥' 


ब्रह्मोवाच 
अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम्‌। 
वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयम्प्रभम्‌॥ २७ 


भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च। 
प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्‌॥ २८ 


तृतीयः स्कन्धः 


७५५ 
है 25 नीको ६३ जाप 5रो थथपा ' वृत्तिम्‌' 
(वर्तनम्‌) (१५५१ जा ४ थोडमां) जधिड समय 
सुपीनु छवन - ते सर्वने जमे जनुभति जापीये 
छी. ये! के जमे खा भन्ने निरपराधीयोने 'किल्बिषेण ' 
शाप साथै 'अयुद्क्षमहि' शेरी ६५ छे. ॥ २५॥ 

मारो, जापेवा शाप डोवाथी जापनो, सपराध 
नथी, तेम जाशासन जापता ऽहे छे. 

श्रीभणवान णोल्या - डे विप्रभारो, ज। मुने 
खसुरयोनिने तरत. ४ प्राप्त उरी, डीषावेशथी णून % 
वृद्धि पामेली, जेडाअताथी ९७ ५२९ योगयुत थछने 
इरीथी जविवंष भारी पासे. जावशे, फे जापनी 
जापेवी शाप छै ते भार द्वारा ४ निर्मित थयो छे, 
ते. जाप शो, ॥२६॥ 

जा. भन्ने तरत ४ जसुरयो[निने प्राप्त डरीने 
पुनः सविलने भारी पासे ५७1 जावी. शे. 'संरम्भेण ' 
डीधावेशधी, “सम्भृतः ' ५० % वृद्धि ११८ १ ' समाधिः ' 
सेड2त। छे तेनाथी 'अनुबद्धः' ६७ रेषो. योज ४ 
भनेन छै. डे विप्रो, ४ "बः शाप:' जापनो जापेवो 
शाप छे, ते भार ६२ % “निमित:' निर्मित थयो 8 
तेम, तमे. 'अबैत' %शो.. ॥ २६ ॥ 

मारा. भडठतोना विनोद माटे हु विविध धीक्षाओं 
5२ छुँ, 

सात शन्मो सुधी, मभह्तिभावनों सारी रीत 
शश्र डरीने जा स्थान प्राप्त उरशो, वेरनावे. ना. 
न्मे जा. स्थान प्राप्त उरशो. 

१२ णोल्या - 
जापनार रेवा. स्वयंप्रशश मवान्‌ विष्णु जने. 


(6१. * ७. त. 


पछी नेत्रोन जानं६ 


तेभन। स्थान वेडन दर्शन उरी, भणवानने प्रशाम 
तथा, क्षि ऽरी, कवाची. जनुभति &७ने, ज।नं६ 
पामेला ते सनि भुनिशो. वेष्णवी श्रीची प्रशंसा 
5२ पाछ। जया. ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


७५६ 


नेत्रोत्सबजनकं विकुण्ठं हरिं तन्निवासं च 
वैकुण्ठं लोकम्‌। स्वयम्प्रकाशं प्रकाशान्तरानपेक्षम्‌। 
सत्त्वपरिणामत्वात्‌ ॥ २७॥ 


अनुमान्यानुज्ञाप्य । परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य । 
वैष्णवीं श्रियं वैकुण्ठे वर्णिताम्‌॥ २८॥ 


भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्‌। 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥ २९ 


ममैव तु मतं सम्मतम्‌। इदमत्र तत्त्वम्‌ 
यद्यपि सनकादीनां क्रोधो न सम्भवति, न च 
भगवत्पार्षदयोर््राह्मणप्रातिकूल्यम्‌, न च भगवतः 
स्वभक्तोपेक्षा, न च वैकुण्ठगतानां पुनर्जन्म, तथापि 
भगवतः सिसृक्षादिवत्कदाचिद्युयुत्सा समजनि 
तदाऽन्येषामल्पबलत्वात्स्वपार्घदानां तुल्यबलत्वेऽपि 
प्रातिपक्ष्यानुपपत्तेरेतावेव ब्राह्मणनिवारणे प्रवर्त्य 
तेषु च क्रोधमुद्दीप्य तच्छापव्याजेन प्रतिपक्षौ 
विधाय युद्धकौतुकं सम्पादनीयमिति भगवतैव 
व्यवसितं, अतः सर्व सङ्गच्छते। तदिदमुक्तं 
शापो मयैव निमित इति, मा भैष्टमिति, अस्तु 
शमिति, हन्तुं नेच्छे मतं तु मे इत्यादि च॥ २९॥ 


बा. प्र.-तदुक्तं शिवपुराणे 
“ लक्ष्याः पत्युः समुत्पन्ना योद्धमिच्छ मुनीश्वराः । 
एकस्मिन्‌ दिवसे विष्णुर्विचारतत्परोऽभवत्‌॥ 
केन युद्धं प्रकर्तव्यं मया चैव विचार्य च। 
जयश्च विजयश्चैव कुमारैः शापितौ तदा॥' 
इति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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नेत्रोने जान लापनार 'बिकुण्ठम्‌' 98२ 
तथा, तेमनु स्थान वेडठवो.५-- ते भन्नेने, “स्वयम्प्रकाशम्‌' 
सन्य प्रडशनी अपेक्षा न ढोय तेवा. श्रीडरिन, विशुद्ध 
सत्व विधासने आरे. (ऐेमने जन्य प्रडाशनी 
जपेक्ष, नथी). ॥२७॥ 

'अनुमान्य' २चमति. 4७ 'परिक्रम्य' ५८6२ 
3रीने वेडुठमा वर्शवेक्षी वेष्शवी श्रींनी. ॥ २८ ॥ 

भणवाने भन्ने जनुयरों (४य-[वेळूय)ने अद्यु 
$ तमे काजी, तभने भय न ही, उद्या थाजी. 
समर्थ इं ढोप। छतां १७४ निवारवा नधी. 
8२86. (तेमनो निश्चय) भने सम्मत छे.॥ २८ ॥ 

भने ५७ ये % 'मतम्‌' सम्मत छे. जी तत्व 
(भाव) जा. प्रमाण 8-- को डे सनि भुनिजोने औोध 
थवानो सम्भव नथी. जने. भणवानन। ५५४ोभा लो 
प्रत्ये विरोध नथी, भणवान ५७ पोताना भञ्तनी 
8पक्ष 5२त। नथी 3 नथी. होतो वे$6वासी जो नो, पुनईन्म, 
तेम छता. पश भणवानने केम सकन उरवानी ४२६9 
१७ इती, तेम 541२४ युद्ध 35२वानी, 8०9 46. ते माटे 
जन्य ९५५०१५ उरता. पोताना पाष समान 
नगवा हीय छत. तेमनामां शुत सम्भवे % नहीं, 
जाथी ४ शा. भन्नेने, पालना जपभानमभां प्रवृत्त 
उरावी, त शोभ ६ दीपा 5२वी, तेम शापना, 
नहाने भन्ने पाषेधोने शु, ननावीने युद्धधील। सम्पादन, 
उश्वा योग्य छे, जाम भणवान हारा ९४ निर्धारित छु, 
रथी. सर्व सुसंगत. छे. तेथी ४ ऽउेवाभां जाव्यु 3 शाप 
मारा द्वारा ४ निमित थयो डतो, तमने भय न छो, शते. 
डी. १३ निवारव टु ७२७तो. नधी, तेभनो निश्चय 
भने संमत छे, १३२. ॥ २८ ॥ 

जा क॑ वात शिवपुराएमा डडेवाभां जावी. छे. 

हे भुनीश्चरो, जेड दिवस. श्रीवक्ष्मीपति भणवान 
विष्णुने युद्ध उरवानी 6२8, 4७. तेजी वियारमा परी 
जया ॐ मारे युद्ध उरवुं जेनी साथे? पछी वियार ऽरीन्‌ 
तेम (पोतान। पाष) कय-विकयने ते वणते सऽ 
डुभारो द्वारा शाप जपाव्यो, 
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एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा । 
पुराऽपवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते॥ ३० 


यदा मयि उपारते योगनिद्रां गतवति 
सति द्वारि विशन्ती युवाभ्यां पुराऽपवारिता 
तदा क्रुद्धया रमया एतद्यद्ब्राह्मणैरिदानीमुक्तं 
तत्पुरैव निर्दिष्टम्‌॥ ३०॥ 


मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌। 
प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥ ३९ 


प्रत्येष्यतं प्रत्येष्यथः। निकाशं समीपम्‌ 
॥ ३१॥ 
द्वास्थावादिश्य भगवान्विमान * श्रेणिभूषणम्‌। 
सर्वातिशयया लक्ष्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
* विमानान्यत्र प्रासादाः । 
तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः। 
हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौ॥ ३३ 


दुस्तराद्ब्रह्मशापात्‌ हरिलोकतः पतन्ताविति 
शेषः। हरिलोकत एव हतश्रियावभूतामिति 
वा। विगतस्मयौ नष्टगर्वौ च॥ ३३॥ 


तदा विकुण्ठधिषणात्तयोर्निपतमानयोः। 
हाहाकारो महानासीद्विमानाग्रथेषु पुत्रकाः ॥ ३४ 


विकुण्ठस्य धिषणात्स्थानात्‌। पुत्रका हे 
देवाः॥ ३४॥ 
तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः। 
दितेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्‌॥ ३५ 


तृतीयः स्कन्धः 


७५७ 


पूर्व क्यारे हु योजनिद्रामा डतो. त्यारे द्वारमा 
प्रवेश उरता. (कक्ष्मीकने) जरडववाभा जावेत 
(गने. तेथी) डोषित थयेल। तक्ष्मीछ द्वार पढेवेथी % 
खा शापनो निर्देश जरामा भाव्यो डतो. ॥ ३० ॥ 

भ्यारे इं “उपारते' योनिम तो. त्यारे द्वारमा 
प्रवेश उरता. तक्ष्मीछने तमार। भन्ने द्वारा. पूर्व खटाववामो 
जाव्या, इता, त्यारे डीपे मरायेवां रमाध्यी ।२। “एतत्‌' 
जा. ४ जत्यारे ब्राह्मो द्वारा. उडेवामां जाव्यु छे, ते 
पटेवेधी, १ 5ेवायेलुं छतु, ॥ 3० ॥ 

भाराभां वेरमाव पढे ब्राह्मणाना तिस्स्आर 
(उपी ५५)न तरी ४ जद्पठाणमा भारी पासे 
५॥७ जावशो.॥॥ 3१ ॥ 

“प्रत्येष्यतम्‌' ५७ २५२।- 'निकाशम्‌' ५।से. 
॥ ३१ ॥ 

भन्ने द्वारपाणीने जाशा ऽरीने भगवान 
विमानोनी पन्तिओोथी शोत. जने सर्वश्रेष्ठ शोप्माथी 
युठत. पोताना स्थानमा पधाया, ॥ उ२ ॥ 3२ ॥ 

खडी विमानो गेटवे मठेदो. 

ते भन्ने 9 ६१ (कय-विकय) ६२२ जेव। 
प्रह्मशापने दीचे श्रीदूरिना, धो5भांथी [नस्तेश खने 
जर्वरछित थर्छने (पंड्या), ॥ 33 ॥ 

दुस्तर जेव। अशपत 5२३ श्रीडरिन। ॥३मथी 
पडता. (य-विद्य) - भेटलं शेष 8. थव श्रीडरिना 
लोडमो % निस्ते% जने 'विगतस्मयौ' २५२ डित थया. 
॥ 33 ॥ 

डे देवो, ते भन्ने श्यारे वेइ5ध5भांथी पंड्या, 
त्यारे श्रे विमानोमा मोटे, दार थयो.॥ 3४ ॥ 

वे$65न॥ 'धिषणात्‌' ५/मभांथी 'पुत्रकाः' ७ देवो 
॥ 3४ ॥ 

श्रीडरिना ते मे ओछ पापेधी ४ परेणर, 
जत्यारे दितिन। ७६२भ। प्रवेशेष, 5श्यप ऋषिना 63 
तेने प्राप्त थये छे. ॥ उप ॥ 


७५८ 


काश्यपं तेजो वीर्य प्राप्ती ॥ ३५ ॥ 


तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः। 
आश्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति॥ ३६ 


सहैव गर्भे प्रविष्टौ यमौ तयोस्तेजसा 
वस्तेज आक्षिप्तं तिरस्कृतम्‌। न चात्र प्रतिविधिः 
शक्यः । यत एतहींदानीं भगवानेव तदेवं विधातु- 
मिच्छति॥ ३६॥ 
तथापि कोऽप्युपायो विचार्यतामिति 
चेत्तत्राह--विश्वस्येति। 
विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो 
योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः। 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीश- 
स्तत्रास्मदीयविमूशेन कियानिहार्थः॥ ३७ 


त्रयाणां गुणानामीश: स एव सत्त्वोत्कर्षकाले 
नः क्षेमं विधास्यति। विमृशेन विमर्शनेन ॥ ३७॥ 
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उश्यप ऋषिना तेज: वीयने ते थे प्राप्त 
थय। ६. ॥३५॥ 

ते भन्ने 9 थयुरोन। तथी तमारी तेक 
क्षीर थयु 8 3२0 ॐ डाक्षमां भणवान क॑ तेम 5२१। 
७२७ छ. ॥ ३६ ॥ 

तेजी गन्ने साथै ९ शे३513पे. गनभ प्रवेश्या, छे. 
ते “चनेन! तेश्ष्थी तमारु ते% 'आक्षिप्तम्‌' क्षीए॥ थयु छे. 
वणी, जडी प्रतिकार 5२वो श5य नथी. 5२७. ॐ “एतर्हि' 
॥ ३६ ॥ 

गो जेम उछेवामा जावे डे ते छत ५७ 585 
8पाय वियारो, तो. ते माटे 58 छै-- विश्वस्य इति।' 
है भगवान भंजतनी 6त्पत्ति, स्थिति सने 
लयना ॥रए. होवाथी भाच &, कमनी योगभायाने 
योजेश्वरो पर दुःणथी शोणंशी शड छे 
जहे युशोना है अधीश्वर छै, ते भणवान जाप 
उच्याए 5२२. जामा नापा वियारथी उटलो. 
शर्थ सरपानो छे? ॥ ३७ ॥ 

त्रेय गुशोना जधीखर छे त ४ स्वश न। 6. 


भवान % तेम ३२4 ७२७ छे. 


Sani 


सने, 


समये जप २४४. 5२१. 'बिमृशेन ' वय।२थी.॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
न नोह 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
[उ२एयऽशिपु जने ठिरएयाक्षनो, कन्म तथा डिरएयाक्षनो (83व%य 


ततः सप्तदशे जन्म तयोर्लोकभयङ्करम्‌। 


हिरण्याक्षप्रभावश्च वर्ण्यते दिग्जये5द्भुतः ॥ १ | !8२४५५शिपु३पे) 


मैत्रेय उवाच 
निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः। 
ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिबौकसः॥ ९ 


ते भन्ने (कय जने. विशय) नो, (हेरएयाक्ष जने 


~ _ क 


दोऽ भाटे भयंडर जेवी कन्म तथा 
डिरएयाक्षनो, धिज्विष्यभां जद्भुत प्रभाव इवे पछी 


9 


५ C ५ क 
सत्रम्‌ जध्यायमा १९,१११ गावे छ. ॥१॥ 


भेत्रेयभुनि मोद्य - (डे 4६२०७), १५९४ 

हार ३७११ जावेदु 5२९ सांगणीने शर डित 
जक C C bo णच ° टा 

थये सवे सवज निवासी, देवो त्यांथी २११ त२$ 


५।६१। वण्या, ॥ १ ॥ 


अ० १७ तृतीयः स्कन्धः ७५९ 
क्षेमं विधास्यतीति ब्रह्मवचनानन्तरं| "(१०4.५ पशु) अध्या, अरशे.- 
शङ्क्या त्यक्ताः ॥ १॥ (श्रीम६ म।.३/१६/३9) जम अचु वयन सांभणीने 


दीपिनी-ततः मेरुस्थब्रह्मसदनात्‌। 


दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशङ्क्नी। 
पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ॥ २ 


भर्तुरादेशात्‌ 'लोकान्सपाला्त्रींश्चण्डि 
मुहुराक्रन्दयिष्यतः ॥' इति वाक्यात्‌। स्वापत्याभ्यां 
परिशङ्किनी देवोपद्रवं शङ्कमाना॥ २॥ 


उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः॥ ३ 


तत्र तदा निपेतुरुद्वभूवुः। 
भयमासमन्ताद्वहन्तीति॥ ३॥ 
सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रजज्वलुः । 
सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः॥ ४ 


उरू 


अचलैः सहिता भुवः प्रदेशाः | केतवश्चोदयं 
चक्रुरिति शेषः ॥ ४॥ 
ववौ वायुः सुदुःस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः। 
उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५ 


फूत्कारानिति तीव्रवायुशब्दानुकरणम्‌। 
नगपतीन्‌ महावृक्षान्‌। वात्या एवानीकं यस्य | 
रज एव ध्वजो यस्य॥५॥ 


उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे। 
व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादूश्यते पदम्‌॥ ६ 


पछ शंडारछित थये्।। (दिवो) ॥१॥ 

त्याथी जथातू मेरु पर्वत पर २९ल। अभ्रह्नसध्नमांथी, 

पति ऽश्यप ऋषिना जाध्शथी संताननी नानत 
शेड परावती साध्वी हितिने. सो वष पूर्ण थत. थे 
को३५ पुत्रोने कन्म साप्यो, ॥ २॥ 

पाते. उश्यप पिना साध्शथी, डे थरी, थोडपाथो- 
सित. गऐेय कोड़ने (तर उध्यमांना पुत्रो) वारंवार 
२७१२.” (श्रीम६ १।.३/१४/३८) गे. वाऊय जनुसार 
पोतान। पुग्रो तरइथी देवतान 6पद्रव थशे तेवी. 
“परिशङ्किनी' ५७. 5२ती. ॥२ ॥ 

तेजी भन्ने शन्म्य। त्यारे स्वर्ग, पृथ्वी अने. 
जन्‍तरिक्षमां दोन पुरण, भयभीत भनावनार| 
२१5 ऐत्पातो. ठत्पन्न थया. ॥ 3 ॥ 

'तत्र' तारे “निपेतुः? 6-५४० थय. मछान भय 
योत२$ $८॥१ तेवा. ॥ 3 ॥ 

पर्वतो सहित पृथ्यीन। प्रदेशो उपवा क्षाण्या, 
सर्व दिशो सणणवा बागी, जंगाराजी, साथै 
५०४१ थवा, वाण्यो तथा. पीडोठारी, धूमडेतुणो, 
(0२०। बाज्या), ॥४॥ 

पर्वत सछ्ति पृथ्वीच 9६2 - घुमडेतुखो 
ढीजवा. दाय्या, थेटदु भाडी, छे (त 6भे२वु). ॥४॥ 

वंटोणियाइपी सेनावाणी, धुणउपी घळावाणो, 
सने. जत्यन्त 56ी२ स्पर्शवाणी, वायु तोतिंण वृक्षोने 
6णारी नाणतो जने. बारबार सूसवाट। उरतो. वावा, 
क्यो, ॥५॥ 

सूसवाट, 5रतो. - थे रीति 56२ वायुना जवाळ 
भुवो. २१ “नगपतीन्‌' तोतिश वृक्षोने, - वंटेणियो, 
गे. ४ कनी, सेना छै जने. पूण जे ४ कनी १९७ छे 
(58२ वायु) ॥५॥ 
सोठाशमा जडडास्य रती. वीळणीजोचाणा 
भेधमंरणथी, सूर्य वजेरे तेकेरश. नष्ट थत, 942८ 
जंपडारने 5२९ स्थण से पण धेणातु न ७0ु.॥ ६ ॥ 


SS 


cal 


७६० 


उच्चैर्हसन्त्य इव तडितो येषु तेषामम्बुदानां 
घटया समूहेन नष्टो भागण: सूर्यादिप्रभासमूहो 
यस्मिन्‌। पदं स्थानं न व्यादृश्यते स्म ईषदपि 
नादृश्यत ॥ ६॥ 
चुक्रोश विमना वार्धिरुदूर्मिः क्षुभितोदरः। 
सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः ॥ ७ 


वार्थिः समुद्रो विमना इव। उद्गता ऊर्मयो 
यस्मात्‌। क्षुभिता उदरस्था मकरादयो यस्मिन्‌। 
उदपानैर्वापीकूपादिभिः सहिताः। शुष्काणि 
पङ्कजानि यासु॥ ७॥ 
मुहुः परिधयोऽभूवन्‌ सराह्वोः शशिसूर्ययोः । 
निर्घाता रथनिर्हादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरि॥ ८ 


परिधयः परिवेषाः। सराह्णो राहुग्रस्तयोः। 
निर्घाता निरभ्रगर्जितानि। रथनिह्णदतुल्या ध्वनयः । 
विवरेभ्यो गिरिगुहाभ्यः ॥ ८ ॥ 


अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्विमुल्बणम्‌। 
सृगालोलूकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः॥ ९ 


सृगालानामुलूकानां च रड्कारैर्ध्वनिभिः 
सह। शिवाः सृगाल्यः॥ ९॥ 


सङ्गीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌। 
व्यमुञ्चन्विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः॥ १० 
ग्रामसिंहाः श्‍वान: ॥ १०॥ 


खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरे्धन्तो धरातलम्‌। 
खार्काररभसा मत्ता: पर्यधावन्वरूथशः॥ ११ 
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tp 


भोटेथी काउ उसती. हीय तेवी वीकणीशो 8 
कमा. ते वाध्णीना 'घटया' समूछथी नाश थया छे 
' झागण: ' सूय. १२ तेशे२॥शे. ४ ज5शभां, “पदम्‌! 
स्थण. “न व्याद्दश्यते' २९% ५९ ६५।तुं न ढतु. ॥६॥ 

७चुंर, तरणोवाणी, ममी 686 पेटाणवाणो 
७६।स समुद्र जाडीश ५२१। ताज्या, सु56 येला 
उमणीवाणी सरिताजो, सरोवरो, सहित. जणमणी 
90. ॥७॥ 

'वार्धिः' समुद्र 8६२ शीय तेम- शैये गयां & 
भोगांशो कभांथी, पेटाणम रेच, भर पजेरे हयर 
परी. छै %भ!, 'उदपाने:' १।१, ५१। वजेरे सहित. 
कमा. उभणो सुऽ जया छे. ॥७॥ 

राटुय्रस्त, यन्द्र भने सूर्यमा वारंवार दुडाणा 
थवा. बाज्या, वाध्णरडित ४०३2 जने. (पर्वतनी) 
जुद्धजोभांथी रथ केवा. ध्वनिजों थवा. बाज्या. ॥ ८ ॥ 


धि * ६ 


“परिधयः ' 45९15२ ५(२(१२॥. “सराह्वोः ' २६ु> 
असी. कीषेता (सूर्य-यन्द्र), 'निर्घाताः' १६णर२छित 
२४२०२८- स्थना जवाद केवा. ध्वनि, 'विवरेभ्यः' 
जिरि&६्रजोमांथी ॥ ८ ॥ 

जमीनी, अधर शियाण जने. धुवा पाथ, 
साथे मुणमाथी, तयर जजन शोती. शिवाणवीजो, 
जमभंगण जवाक उरवा बाजी. ॥८॥ 
“टङ्कारैः' २०६ साधे 


शक हन 


शियाणो जने. घुवडीना. 
*शिवा:' शियाणवीओ ॥ ८ ॥ 

इतरा. आथी. ३5 उरीने कारे गाता. हीय 
खने, २३त हीय तेम कथां त्यां जने5 रीति. भसवा, 
<२य्‌|. ॥ १० ॥ 

'ग्रामसिंहाः ' ५२. ॥ १०॥ 

छ वि६२७, 58२ णरीणोथी पृथ्वीने णोतरता, 
भूडवाना जवान गमराटथी न्मत्र मनेका अपना, 
टेणा यारे नाकु धोडवा बाज्या. ॥ ११ ॥ 


अ० ९७ 


कर्कशैस्तीक्ष्णैः। हे क्षत्तः। खार्कारो 
गर्दभजातिशब्दस्तस्मिन्‌ रभसः सम्भ्रमो येषाम्‌। 
वरूथशः सङ्घशः ॥ ११॥ 


रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगाः। 
घोषेऽरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत॥ १२ 


रासभशब्दात्त्रस्ताः सर्वतः क्रोशन्तः ॥ १२॥ 


गावोऽत्रसन्नसुग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः । 
व्यरुदन्देवलिङ्घानि द्रुमाः पेतुर्विनाऽनिलम्‌॥ १३ 


गावोऽत्रसन्‌ त्रस्ताः। असुग्दोहाश्च 
बभूवुः । देवलिङ्गानि व्यरुदन्‌, प्रतिमानामश्रुस्राव 
आसीदित्यर्थः ॥ १३ ॥ 
ग्रहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः । 
अतिचेरर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्‌॥ १४ 


पुण्यतमान्‌ गुरुबुधादीन्भगणान्‌। बहूनि 
नक्षत्राणि चान्ये क्रूपग्रहा मङ्गलादयोऽतिचेरुरतिक्रम्य 
जम्मुर्वक्रगत्या प्रत्यावृत्य युयुधुश्च॥ १४॥ 


दृष्ट्या5न्यांश्व महोत्पातानतत्तत््वविदः प्रजाः । 
ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्‌॥ १५ 


ब्रह्मपुत्रानृते विना, तेषां स्वशापादि- 
ज्ञानात्‌ ॥ १५॥ 


तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ। 
ववृधातेऽश्मसारेण कायेनाद्रिपती इव॥ १६ 


तृतीयः स्कन्धः 


७६१ 


“कर्कशैः ' 58२ णरीसोथी- डे [६२७ 'खार्कारः' 
गवेडनी छातिनो. जवाब - तेभ भूडवाना जवादना 


के AA 


जनराट्थी ७-भ।६ हमनाभा छै - 'बरूथशः' 2५ 
टो ॥ ११ | 

जघेडना जवाळथी जासीने २३ता पक्षीनो 
माणामाथी, इवा बाज्या जने. नेसड तथा रणलमां 
पशुजी मणमून ३२१। क्षाय्यां, ॥१२ ॥ 

जवेडांना, जवाळथी नासी. गयेथां सर्व पशु- 
पंणीजणों यारे मागु जाडोश 5२१ शज्या ॥ १२ ॥ 

नास. पामेती यो, रुषिर ६३१ बाजी, १० 
६२ मेघ परु वरसाववा दाज्या, धेवप्रतिभाजो 
रुध्न रवा बाजी, वायु विना ५७ वृक्षो ५४१। 
बाज्या. ॥१३॥ 

जयो, "'अत्रसन्‌' स. पामी, 6 न रक्त 
दूऊती भनी. ध्वप्रतिमाजोने “व्यरुदन्‌? २२।१ थवा, 
बज्यो, गेम सार्थ छे. ॥१३॥ 

देष्टीप्यभान, थयेता (१२७ वजेरे) जन्य डूर 
अडी जत्यना. पवित ग्रही-नक्ष्ोने जतिऊभीने. 
१४०[तिथी परस्पर युद्ध 5२१ ७२५. ॥ १४ ॥ 

जति पवि गुरु, भुध वगेरे अछोने, नक्षणोने 
नीका जने& यक्ष तथा मंगण वजेरे ३२९ी. 
' अतिचेरुः ' खो ५२५। ५1०4. वक्रगत्या’ जने शवण 
इरी. युद्ध 5२१्‌। बाज्या, ॥ १४॥ 

सने नीका मडान उत्पातोने कोने अन! 
पुत्रो सनख दिडुमारो सिवाय तेनुं २४२ न काशनारी 
प्रकाजो, भयभीत भनीने विश्वनो प्रय भानवा 
दाजी. ॥१५॥ 

ते. ठत्पातीना. 5२2३५ पोत शाप वगेरेना 
शानने 5२३ ५७।९०च। पुणे अमय, ऋते' 
सिवाय ॥ १५॥ 

पोतान। १52 थता. पराऊमवाणा ते. भन्ने 
जाध्वित्यो जयान थे पर्वतराक्षनी केम पथ्थर केवा. 
(2६) ६४थ वधवा. ताज्या, ॥ १६ ॥ 


७६२ 


व्यज्यमानमात्मपौरुषं पूर्वसिद्ध॑ स्वपौरुषं 
ययो: ॥ १६॥ 
दिविस्पृशौ हेमकिरीटकोटिभि- 
निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ। 
गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे 
कट्या सुकाञ्च्याऽर्कमतीत्य तस्थतुः ॥ १७ 


निरुद्धा व्याः काष्ठा दिशो याभ्याम्‌। 
स्फुरन्त्यङ्गदानि येषु ते भुजा ययोः। अङ्गदेति 
टाबन्तत्वमार्षम्‌। शोभना काञ्ची यस्यां तया 
कट्या॥ १७॥ 


प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्‌- 
यः प्राकूस्वदेहाद्यमयोरजायत । 
तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 
यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः॥ १८ 


यमयोर्मध्ये यः स्वदेहात्प्रथममजायत तं 
यथा हिरण्यकशिपुं विदुः। सा दितिः प्रथमं 
यमसूत तं हिरण्याक्षं यथा विदुस्तथा नाम 
कृतवानित्यर्थः । अयं भावः 
यदा हि गर्भाधानसमये योनिपुष्पं विशद्वीर्य 
द्विथा विभक्तं आदिपश्चाद्धावेन प्रविशति तदा 
यमौ भवतस्तयोश्च पितृतः प्रवेशक्रमविपर्ययेण 
मातृतः प्रसूतिः । 
“यदा विशेद्द्विधा भूतं बीजं पुष्पं परिक्षरत्‌। 
द्वै तदा भवतो गर्भौ सूतिर्वेशविपर्ययात्‌॥' 
इति पिण्डसिद्धिस्मरणात्‌। 
अतः स्वदेहात्पूर्व यो जातस्तस्य हिरण्य- 
कशिपुरिति दितिः प्रथमं यमसूत तस्य हिरण्याक्ष 
इति नाम कुतवानिति॥ १८॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १७ 


9५2 थतु पोतानुं 'पौरुषम्‌' पूर्वसिद्ध पौरुष छे 
के भन्नेगुं ॥१६॥ 

सुवर्शमुदुटना, जग्रभाजथी, स्वजने, स्पर्शता, 
(विशाण ध्ड्थो) दिशायोने भरी हेता, यण5ता 
नाकुणंधयुऊत भुळावाणा, थरशो वडे ३२७ ३२७ 
पृथ्वीने, 5*५।१त।, सुंदर उंधोरावाणी जेडथी यूयने 
जोणंगीने (जा ५ दैलो) हिला छत।, ॥ १७ ॥ 

“निरुद्धा' ५२६७ २४ छे, 'काष्ठा' दिशा ४ 
ने वडे, यण5ता नागुनेध थुमा छे तेवी मुझाो छे के 
भन्नेनी, 'अङ्गदा इति।' अङ्गद ने ५६० अड्भदा- 
जयथांतु अ ने नध्दे खीविर प्रत्यय आजे जाषप्रयोज. 
छै. सुंदर उंधोरो छे केनो ते डेडथी ॥१७॥ 

प्रदापति उश्यपे ते. भन्नेना नाम पाइयो, ते 
भेभांथी पोतान। धेडमाथ १ प्रथम 8त्पन्ने थयो तेने. 
क॑ प्राकनोने डिसएय5शिपु नामे काएयो, भने केने 
ते थितिथे पडेल कॅन्म शाप्यो, तेने डिरएयाक्ष नामे 
ढाण्या. ॥ १८ ॥ 

डड भोथी है पोताना (पिता अश्य५%पिन।) 
दडमांथी प्रथम ठत्पन्न थयो तेने डिसएय५शिपु तरीडे 
हएये., 'सा' ते दितिजण केने प्रथम शनभ जाप्यो तेने 
डिशएयाक्ष तरी आएयी. खे प्रभाएे नाम पाड्या, खेम 
जर्थ छे. उछेवानो भाव जा. प्रभाणे 8-- 

ज्भाधानसमये कयारे योनिपुष्पमो प्रवेशेषु वीर्य 
थे माजमा ६३ परी (जेऊ भाणरप) जाजण जने. 
(नीका मा०३प) ५॥७०णथी प्रवेश 5२ छै, त्यारे कोऽ 
कन्मे 8. ते भन्नेमा पिता द्वार प्रवेश उराववाना 
5भथी लट ऊभे माता द्वारा प्रसूति थाय छै. “पुष्पम्‌ 


hy > C 


स२५तुं भीक यारे भे. भाण३उप भने छे, त्यारे ने गम 


_ 


भने 8 सने प्रपेशथी 002 इमे इनमे छे, शेम, 
'पिंडसि[द्व' अन्यना स्मरएधी, (४डे छे), 

साथी पोतन! छडमांथी पूर्व के 6त्पन्न थयो तेनु 
गाम छिरएयडशिपु जने धितिजे केने प्रथम कन्म 


२।प्यो तेनुं नाम टिरण्याह्ष पाड्यु. ॥१८ ॥ 


अ० ९७ 


वंशीधरी--स्वस्मात्प्रागूजात॑ ज्येष्ठं दितेः प्राग्जातं 
कनिष्ठं नामाक्षरतारतम्येन बोधितवानिति भाव: । 


दीपिनी--यथा सङ्कुचितवीथ्यां प्रथमं प्रविष्टस्य 
रथादेः पश्चान्निःसृतिः पश्चात्प्रविष्टस्य तु प्रथमं 
निःसृतिस्तद्वदिति। 

चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्या ब्रह्मवरेण च। 

वशे सपालाँल्लोकांस्त्रीनकुतोमृत्युरुद्धतः॥ १९ 


दोर्भ्यामुद्धतो ब्रह्मवरेणाकुतोमृत्युः ॥ १९ ॥ 


हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्बहम्‌ । 
गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मगयन्‌ रणम्‌॥ २० 


रणं युद्धम्‌॥ २०॥ 
तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरम्‌। 
वैजयन्त्या स्त्रजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदम्‌॥ २१ 


मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसूण्यमकुतोभयम्‌ । 
भीता निलिल्यिरे देवास्ताश्ष्यत्रस्ता इवाहयः॥ २२ 


दुःसहो जवो वेगो यस्य। रणन्तौ काञ्चनमयौ 
नूपुरौ यस्य। अंसे न्यस्ता महती गदा येन॥ २१॥ 


मनसा शौर्येण वीर्येण बलेन वरेण चोत्सिक्तं 
गर्वितम्‌। असुण्यं निरङ्कुशम्‌। निलिल्यिरे लीना 
बभूवुः ॥ २२॥ 
स वै तिरोहितान्दूष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्‌। 
सेनद्रान्देवगणान्क्षीबानपश्यन्व्यनदद्भशम्‌॥ २३ 


तृतीयः स्कन्धः 


७६३ 


पोतानाभाथी प्रथम कन्मेची, कयेष्छ भने. दितिमांथी 
प्रथम भन्मेलो अनिछ- खेम नाभोना जक्षर (६ अने 
४) पपा-योछ पाथी नामनी मोष 5राव्यो, 

कम सांउडी जद्वीमा प्रथम प्रवेशेधों २५ पछी 
५७२ नीडणे छे परंतु पछी प्रवेशेषो २५ पडेल. १४1२ 
नी5णे छे तेभ. 

अ।९च। १२६नधी, डी6नाथी ५३ मृत्यु न 
पाता सचे (पोताना) नाइुनणेथी दत. शेवा 
[ि२७५५३।पु२े ८५५८ स[ठित. नय धोडने वश 
डया. ॥ १८ ॥ 

नाटुनणधी, ७६ जने. श्रह्न/|छना १२६।नथी, 
ठी७नाथी ५७ भृत्यु न पामे तवो डिसएय५शि१.। १८ ॥ 

ते (४ि२७५५३।पु)न प्रिय तेम ४ प्रीतिसपाध्न 
$र्चारो चान मा8 [हिरएयाक्ष युद्धनी 6२8वाणो. 
जने. प्रतिदिन रशसंग्रामने शोधतो. ते. (जेऊ वार) 
डाथभा 3६. बहने स्वर्भुमा जयो. ॥ २०॥ 

'रणम्‌' यच ॥ २० ॥ 

सह्य वेगवाणा, २७३त। सुवन >ं3२१७०॥, 
वेश्यन्तीमाणावाणा, जता 6५२ मोटी जद. 
२७, ॥ २१ ॥ 

शोय, ५१४ जने. वरदान वळे आर्विष्छ भने 
तेम छ निरडुश. खने निर्भय जेवा ते. ठिरिण्याक्षने 
गोन गरुउथी नास. पामेदा सर्पाची केम भयभीत 
थये देवो §५।४ शय।.॥ २२ ॥ 

दुःणथी सडन 4७ शडे तेवो वेग छे कनो, २९३ 
रह्यां छे सुप मय नूपुरों केना, णना पर मूडी छे मोटी 
२६ केशे. ॥ २१ ॥ 

“मनसा' शौय॑थी, वीर्येण? अणथी जने. वरदान 
५३ ' उत्सिक्तम्‌? [4७४ जेवा. [३२९य।क्१. ' असुण्यम्‌' 
[नेरशने- 'निलिल्यिरे' ६५४ या. ॥ २२ ॥ 

छन्द्रसडित धेवगशोने पोतान। तेही ७५७ 
गये काशीने ते. देत्यर% ग[विष्छ देवोन न कोत! 
अत्यन्त रहना 5२१ बाज्यो. ॥ २३ ॥ 


७६४ 


स्वेन महसा तेजसा तिरोहितान्स दृष्ट्वा 


श्री १६ रागवत भरापुराए। 


अ० १७ 


पोतान। 'महसा' ते४थी, ६4५३ए॥ने ७५७ उयेला. 


ज्ञात्वा क्षीबान्मत्तानपश्यन्सन्‌। ' क्लीबान्‌' इति | ' दृष्टवा' ९९)१ ' क्षीबान्‌' जव छेवोने, न शोतो. ते, 


पाठे पौरुषहीनान्‌॥ २३॥ 


ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन्‌ गम्भीरं भीमनिःस्वनम्‌ । 
विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विप: ॥ २४ 
॥ २४॥ 


तस्मिन्प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका 
यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः । 

अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा 
प्रधर्षिता दूरतरं प्रतुट्रुवुः॥ २५ 


सन्ना अवसन्ना धीर्येषाम्‌। वर्चसा तेजसा 
प्रधर्षिता अभिभूताः संतः॥ २५॥ 
स॒ वर्षपूगानुदधौ महाबल- 
श्वरन्महोमीन्‌ श्वसनेरितान्मुहुः । 
मौर्व्याउभिजप्ले गदया विभावरी- 
मासेदिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः॥ २६ 


महोर्मीनभिजघ्ने। मौर्व्या मारयतीति मौर्वं 
कार्ष्णायसं तन्मय्या। यद्वा मूर्वा नाम तृणविशेषः, 
तन्मयरञ्चा दूढनिबद्धयेत्यर्थः। विभावरीसंज्ञा 
आसेदिवान्‌ प्राप्तः ॥ २६॥ 


तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं 
यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌। 
स्मयन्प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव- 
ज्जगाद मे देह्यधिराज संयुगम्‌॥ २७ 


'क्षीबान्‌'न. ५६६. ' क्लीबान्‌? ५७७) पौरुषडीन देवोन, 
जेम अर्थ छे. ॥ २३॥ 

त्याथी ५६१ इरी मदानणवान (छिर्एयाक्षे) 
डीडी, ३२१ माटे सजाध शने भयं5२ १०६ 5२१ 
भडास गरम मधेन्मत डाथीनी केम इनी भारी. 
॥ २४ ॥ २४॥ 

ते समुद्रमा प्रवेश्यो सारे वरुणदेवना. 
सेने» शणयरणवी ११३ थुद्धिवाणा जने सप्त 
भयभीत 4७ (टेरण्याक्षना तेश््थ सलिभूत थर्छने 
1७२ न. उरात. दीवा छता. ५७ धणे ६२ नासी 
जया. ॥ २५ ॥ 

“सन्ना' 2२८ छै भुद्ध भेभनी- 'वर्चसा' १%थी 
“प्रधर्षिताः' जलिभूत थयेक्ष। ढो& ॥ २५ ॥ 

डे तात. (वि६२७), ६७४ वर्षा युधी सागरमा 
वियरता ते. भमछाणणवान डिरएयाक्षे £ दोणंऽनी 
जद. १३ पोताना खासोरछवासथी सका मोटा 
भोळीने वारंवार अपी नाण्या, त्यार पछी वरुशधेवनी 
विनभावरी नामनी. नजरीमा ते पडोय्यो,॥ २६ ॥ 

भोटो मोकांगोने. पी. नाण्या. 'मोर्व्या' मारे 
छै ते भौव- अणु बोणड- तेनी. णनेबी, अथवा भूवा 
गेटले. विशिष्ट प्रडारनुं घास, ते धासन ६२५थी 
मळभूत. रीति नधायेती ६. १३ - खेम शर्थ छे. 
विभावरी, नामनी नजरीमा. 'आसेदिवान्‌' पछांय्थी, 
॥२६॥ 

त्यां जसुरोना पाताणबी ना पाह, ४णयर 
प्रशीजीना जपधिपति १२३६१ पासे ४७ 6५७।स 
$२५। भाटे पशम उरीने नीय भनुष्यनी केम 
हसता. उसतो ३४१। ताज्या डे हे मठारा%, भने 
युद्ध शपो. ॥२७॥ 
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असुराणां लोक: पातालं तत्पालकम्‌। 
प्रलब्धुमुपहसितुं प्रणिपत्य॥ २७॥ 
त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्वा 

वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्‌। 
विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान्‌ 

यद्राजसूयेन पुराऽयजत्प्रभो॥ २८ 


यद्यस्माद्राजसूये भवानयजत्‌॥ २८॥ 


स॒ एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा 
दृढं प्रलब्धो भगवानपांपतिः। 
रोषं समुत्थं शमयन्स्वया धिया 
व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्‌॥ २९ 


उपशमं युद्धादिकौतुकादुपरमम्‌॥ २९॥ 


पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातनाद्‌ 
यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्‌। 
आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहि तं 
मनस्विनो यं गृणते भवादृशा:॥ ३० 


युद्धमार्गनिपुणं त्वां यस्तोषयिष्यति तमिहि 
गच्छ। गृणते स्तुवन्ति॥ ३० ॥ 
तं वीरमारादभिपद्य विस्मय: 
शयिष्यसे वीरशये शवभिर्वृतः। 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 
रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया॥ ३१ 


आराच्छीघ्रम्‌। विस्मयो नष्टगर्वः । वीरशये 
रणाङ्गणे। रूपाणि वराहाद्यवतारान्‌॥ ३१॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७६५ 


जसुरोनो पाताणथो5 - तेन. ५६५१, ' प्रलब्धुम्‌' 
8प७स 5२१ माटे प्रशाम 35रीने ॥२७॥ 

तमे ५५५ छो, (४५२२ छवोना) जपिपति 
छ, भडायशस छौ, पोताने वीर भाननारा हद्वत 
पुरुषोना पराङभनो नाश डरचार। छो 5२९ $ डे 
प्रभो, पूर्व जापे कजत सर्व ेत्यो तथा धनवोने 
छतीने राकसूययशथी, यन अयु छतुं, ॥ २८ ॥ 

“यद्‌' £२२ $ २कसूययशम जापे यन्‌ अयु 
छु. ॥२८॥ 

र प्रम, जत्यन्त मद्दोन्मत. शत्रुथी णून १ 
जपभानित थयेल १२९६१ 5त्पन्‍न धयेला, डीधने 
पोतानी विवेणुद्धिथी, शांत 5२०॥ नोय "ठे ४, 
(युद्ध पजेरेथी) जमे विराम पाम्या छीजे.' ॥ २८ ॥ 

“उपशमम्‌' युद्ध पजेरेनी ॥मनाधी, जमे विराम 
पाम्य छी. ॥ २८ ॥ 

हे जसुरश्रे%, पुराएपुरुष भणवान विना 
नीको 36 हु गोतो. नथी, डे हे युद्वभाणभां निप, 
जेव तने संतोषी २७; १२। केवा पीर पुरुषो युद्धमा 
दमनी प्रशंसा 5२ छे जेवा, (भणवान) पासे तु का. 
॥ 30 ॥ 


he 


युद्धभाज॑मां निपुष भेव तने हैं संतोषी शे 
तेची. पासे तु इहि' %. “गृणते' ५१।२। ५२ छ.॥ 30 ॥ 

ते वीर भणवाननी पासे त % तु शीर 
जर्वरडित थश. उतरांथी पीटणाछने रएशय्यामा 
पीढ़ी १४१, ४ भणवान तार. कृवा हुप्टोनो विनाश 
$रप। रने. सत्पुरुषो 3५२ १प। ऽर्वाची ७२७1धी. 
जवतारों १२७ 5२ छे. ॥ ३१ ॥ 

“आरात्‌' शी, ' विस्मय: ' २4२।३त, “वीरशये ' 
रए।शय्याम।, 'रूपाणि' १२७ वजेरे जवतारोने ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
न नो 


७६६ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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अथाष्टादशोऽध्यायः 
[उरएयाक्ष साथे वराढ(्मजवाननु युद्ध 


अष्टादशे हिरण्याक्षधरोद्धर्तृवराहयोः । 


पथ्वीनो. द्वार 5२२ श्रीवराज्नारायए॥ जने. 


निर्विशेषं महायुद्धं देवक्षोभि निरूप्यते॥ १ | (ठिरण्याक्ष वथ्ये जनुपम अने देवोन क्षोल पमाउनारु 


दीपिनी-निर्विशेषं जयादिविशेषरहितम्‌। 


मैत्रेय उवाच 
तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितं 
महामनास्तट्विगणय्य दुर्मदः । 


हरेर्विदित्वा गतिमङ्ग नारदाद्‌ 
रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः॥ ९ 


प्रतियोद्धारं श्रुत्वा महामनाः शयिष्यस इति 
यदुक्तं तद्विगणय्यागणयित्वा। यतो दुर्मदः ॥ १॥ 


ददर्श तत्राभिजितं धराधरं 
प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्या 
मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणश्ररिया 
जहास चाहो वनगोचरो मृगः॥ २ 


अभितो जयतीत्यभिजित्तं श्रीहरिम्‌। 
प्रकर्षेणोध्व नीयमानाऽवनिर्येन। अग्रदंष्ट्रया 
दंष्ट्राग्रेण स्वरुचो हिरण्याक्षतेजांस्यरुणश्रिया युक्तं 
यत्तेनाक्ष्णा नेत्रेण मुष्णन्तं तिरस्कुर्वन्तम्‌। अहो 
चित्रं वनगोचरो मृगो वारिचरो वराहः ॥ २॥ 


i 


भछायुद्ध थयु, तेनु जढारभा सध्यायम A३५२ 


_ 


उरेवामा, जावे छे. ॥१॥ 

भ्य्‌(छत्‌) वगेरे विशेषताथी २छित जधात भन्ने 
पक्षे समान, (येपु महायुद्ध थयु), 

मैनेयभुनि नोव्या - डे प्रिय (वेहुर७), त्यारे 
कलाधिनाथ वरुएध्वनुं जा प्रभाणेनु वयन सांगणी 
3रीने ठत्साडित 
खने धुष्टमध्वाणे डिशएयाक्ष चारध्छ पासेथी 


तेनी. पशन यित्तवाणे 
श्रीडरिचु स्थान आणीने त्वरायुक्त 4७ रसातणमा 
प्रवेश्यी, ॥ १ ॥ 

प्रतिस्पधीनी (ति) सांभणीन 5त्साडित थित्तवाणी 
डिरएयाक्ष (तु रशशय्यामा पोढीश.' गेम) के ऽउेवाभां 
खा।प्यु छतु तेनी. 'विगणय्य' १३ एन उरीन (पाताणमा 
प्रवेश्यो) आरए ॐ दुष्टभध्वाणो डतो. ॥१॥ 

त्यां विश्वविश्यी, धराने १२७ 5रनार, ६॥७न। 
नल्‌ 4३ प्रथ्वीने ७५२ १6 कता, २5तवर्शी 
शोभावाण। नेत्रथी (छिसएयाक्षनी) पोतानी 5॥न्तिने 
डरता श्री&रिन। धशैन थया जने. (तेमने होन) तेऐ. 
3पछास अर्या 3, जही! जा. तो. थ्णमा वियरनार 
१२४ छे! ॥२॥ 

सर्व तर$थी, कय प्राप्त उरे छै ते जलिदित खेवा 
ते श्रीडरिने- समर्थपूर्व५ 8५२ 4७ ११७ रदी छे 
पृथ्वी कून ६।२।, 'अग्रदृषट्रया' ६ढना. २२१२, १३, 
“स्वरुचः' पीताना सर्थातू डिरएयाक्षणा तेश्‍ूने, २5तवर्शी 
शोमावाण। % 'अक्ष्णा' ने) छे तेनाथी “मुष्णन्तम्‌' 
उ२त।- भो! जाश्व्य 8- “वनगोचरो मृग:' ४णम 
वियरनार १२।४ ॥२॥ 


अ० ९८ 
बा.प्र.--एवं हिरण्याक्षेण निन्दार्थं प्रयुक्ता5पि 
भारती वस्तुतो भगवन्तं स्तौत्येव। तथा हि--वनं 
जलम्‌। वनगोचरो जलशयनः श्रीनारायणः स 
एव श्रेयोर्थिभिर्मग्यते इति मृगः स दृष्ट इत्यहो 
भाग्यमित्यर्थः । 


आहैनमेह्यज्ञ महीं विमुञ्च नो 
रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता। 
न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः 


सुराधमासादितसूकराकृते ॥ ३ 


एह्यागच्छ। रसौकसां पातालवासिनां 
नोऽस्माकं समर्पिता। अन्यथा पातालावतरणमस्या 
न घटत इति भावः। हिरण्याक्षेणाधिक्षेपार्थ 
प्रयुक्तापि भारती वस्तुतो भगवन्तं स्तौति। 
तथा हि। वनगोचरो जले शयानः श्रीनारायणः 
स एव योगिभिर्मृग्यते, दुष्टान्वा हन्तुं मृगयत 
इति मृग: । अज्ञ नास्ति ज्ञो यस्मात्‌ सर्वजञत्यर्थः । 
सुरा अधमा यस्मात्‌ हे सुरोत्तम। ममेक्षमाणस्यापि 
सतो मामनादूत्यापि त्वमनया सह वर्तमानो 
नोऽस्मदीयं स्वस्ति समस्तं मङ्गलं राज्यं यास्यसि 
प्राप्स्यसि नात्र सन्देहः। तथाप्यस्मत्कृपया 
विमुञ्चेत्यर्थः। आसादिता लीलया स्वीकृता 
सूकराकृतिर्येन॥ ३॥ 


त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो 

यो मायया हन्त्यसुरान्परोक्षजित्‌। 
योगमायाबलमल्पपौरुषं 

संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहच्छुचः॥ ४ 


त्वां 


तृतीयः स्कन्धः 


७६७ 


सा प्रभाएं, (रशयाक्ष द्वारा नध माटे प्रयुकत 
उरवाभां वेली वाशी णरेणर तो भजवाननु स्तवन % 
3रे छे, ते. जनुसार वन गेटेले कण, वनजोयर गेटले 
शणशायी श्रीनारायाश, ते ४ ५८॥९५भीशो हारा 
शोधा७ रहय छे, तेमना % दर्शन थया ते. गदी (भाग्य 
छे, गेम शर्थ छे. 

छे गश, विश्वन। सर्थनडार भ्रमाने पाताणवासी 
जेवा जमने २। पृथ्वी जप डरी 8. तु गडी जाव, 
स. पृथ्वीने भूडी ६. १२७नो जार स्वी5२न1२ छे 
सुराधम, मारा देणता तु ज। पथ्यीनी साथे सु५५१५ 
नी १४ २४. ॥ 3 ॥ 

“एहि' तु शी जाव. 'रस-ओकसाम्‌' ॥त॥णवासी 
सेवा 'नः' जमने सप उरेबी छे. नी तो. या 
पथीनु पाताणमां जवतरए संभवे नडी, गेम जर्ध 
8. छिरएयाक्ष द्वारा, जपमान 5२१ भाटे प्रयुऊत थयेक्षी 
वाशी ५७ वस्तुत: भणवाननी स्तुति 5२ छे. स्तुतिपर२& 
4 प्रभाऐ- वनगोचरः' ९४०१ शयन उरनार 
श्रीनारायश, ते ४ योणिष्नोी द्वारा शोधाय छै थथवा 
ते ४ दृष्टीने भारवा भटे शोधे छे. 'अज्ञ' ठे सश, 
कनाथी, (वधू) शानी 986 नथी. तेवा. डे सवश, खेम 
जथ छै. देवों केनाधी, जधम छे तेव ७ सुरोत्तम, टु 
गोतो. ढो१। छत पण भारो जना ६२ 5रीने ५७ तमे 
ज। पृथ्वीची. साथै “न: जम।रु “स्वस्ति समस्त 
भजण्‌ राश्य *यास्यसि' प्राप्त 5२शो तमा २४६४ 
नथी, छता. पण. जभार! ७५२ इप! उरी. पृथ्वी राडी 
भूडी, गेम २५ छै. बीव्षाथी 'आसादिता' स्पीडरी छे 
१२।४भू(ति. केशे ॥३॥ 

है जाप मायाथी जसुरोने डश छो. जने. 
सता्छने विशय प्रप्त उरो छी ते जापनुं, जमार। 


विनाश माटे श्युखो द्वार शु पोषण थयेलु छै! ९ 


भूढ, योगमायाना भणवाणा जने. जल्प ताआतवाणा 
तमारो. नाश ऽरी छु मित्रो शोउ्ने ६२ डरीश.॥ ४ ॥ 


७६८ 


अभवाय नाशाय भृतः पुष्ट: । वस्तुतस्तु 
मोक्षाय भृतो धृत आश्रित इत्यर्थः | यो भवान्परोक्षेण 
चौर्येण जयतीति तथा। वस्तुतस्तु दूरत एव 
स्थित्वा जयतीति। संस्थाप्य हत्वा। वस्तुतस्तु 
योगमायारूपमचिन्त्यं बलं यस्य। अल्पं पौरुषं 
यस्मात्‌। तं त्वां सम्यकू स्थापयित्वा। भक्त्या 
हृदि स्थिरीकृत्येत्यर्थः । 


हे मूढप्र, मूढान्प्राति आप्याययतीति 
तथा। प्रा पूर्ताविति धातुः। सुहृदां शुचः 
संसारदुःखानि मृजे नाशयामि। यतस्त्वं 
स्मर्तुर्बान्धवानपि मोचयसीति भाव: ॥ ४॥ 


वंशीधरी-अक्षाणीन्द्रियाणि जयतीत्यक्षजिदत 
एव पर इन्द्रियानाकृष्ट इत्यर्थः । 
त्वयि संस्थिते गदयाऽशीर्णशीर्ष- 
ण्यस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्‌। 
बलिं हरन्त्यृषयो ये च देवाः 
स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः॥ ५ 
अस्मद्धुजच्युतयापि गदया अशीर्णं शीर्ष 
यस्य तथाभूते त्वयि सुखं स्थिते सति ये 
तुभ्यमधुना बलिं हरन्ति नवीना भक्ताः ये च 
पूर्वे भक्ता ऋषयो देवाश्च ते सर्वे स्वयमेवोद्यमं 
विनैवामूला न भविष्यन्ति किन्तु दूढमूला एव 
भविष्यन्तीत्यर्थः ॥ ५॥ 


स _ तुद्यमानोऽरिदुरुक्ततोमरै- 
द॑ष्टराग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्‌। 
मृषन्निरगादम्बुमध्याद्‌ 
ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः ॥ ६ 


तोदं 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १८ 


'अभवाय' नाश माटे ' भृतः? पोषवाम जाव्या. 
छी. वास्तवि5 (स्तुतिपर शर्थ प्रभाऐ) 'अभवाय' 
मोक्ष माटे ' भृतः' जाश्रय३प५ ३रपाम जाव्या छो, भेम 
शर्थ 8. के शाप “परोक्षेण' संताठने ४५ पामो छो, 
ते जाप वस्तुतः ६२ रडीने ४ कय पामो छो. 
“संस्थाप्य' (तमारो.) नाश ऽरीने, परंतु वास्तवि5 मथ 


अ कक 


खेम & 3 केमनुं योगभाषा३५ जयिन्त्थ भण्‌ छे जने 
कंमनाथी सर्वनु पराडम जल्प छे तेवा जापने हृध्यभां 
सारी. रीति स्थापीने, भज्तिपूर्व &६यभ स्थिर डरीने- 
प्रा' धातु पूर्ति- पृद्धिना जधमा छे. 

डे. 'मूढप्र', छे भठितिविवश *नोनी वृद्धि 5२ 
तेवा. (मणवान)! (हु जापने मार, हृध्यमां स्थापीने) 
मिग्रोना शो5३५ संसारा हुःणोनों 'मृजे' नाश री. 
रह्यो छु ५२९. ॐ जाप स्मरण डरनारन। संनधीजोने 
॥ ४ ॥ 


_ ee i 


५७ भुठत उरो. छो, तेवो. नाप छे. 
छीन््रियीने छती देनार ते जक्षळित गाथी क 
4७. श्रियो वडे जाऊ॒षित न थनार, गेम सर्थ छे. 
मारा. छाथमभांथी छुटे& ०६ पढे लाजेला. 
मस्तडवाणा तमे नाश पामशो, त्यारे छ ऋषिशो भने 
देवो. जापने ७५७1२ जप. 3२ छे ते सर्व भूणर[टेत. 
4७ 2£ २४२ चढी, ॥५॥ 
जमार। छाथभांथी छटेबी, डोवा. छत ५९. जहा. 
वडे भाज्यु नधी, मस्त» केतु तेवा. जाप कथारे स्वस्थ 
डंशो, त्यारे हालमा है नवा. नती जापने ७पढार 
पृश रे छे तेजी, तथा छै प्राथीन लतो, ऋषियणो, 
तथा, देवो. छे, त सर्व “स्वयम्‌ एव' पोतानी मेणे % 
भूगरछित चढी धाय परंतु ६ढ्मूणवाणा % थशे, भेम 
स्थ छे. 
शम टिरण्याक्षना दुवयनोउपी. नाशोथी व्यथित 
थता. ते १२४ भशपान ६३ ७५२ २७८) पथ्वीने 
भयभीत थयेी कोर्छने पीडने सहन उरता, कॅम 
भजरथी पीडायेवा डाथी डाथशी साधे. नी5णे तेम 
कणमाथी, नार नी.5०य।, ॥ ६ ॥ 


॥ १ ॥ 


अ० १८ 


स हरिररेर्दुरुक्तान्येव तोमराः शस्त्रविशेषा- 
स्तैस्तुद्यमानो व्यथ्यमानो दंष्ट्राग्रगतां पृथ्वीं 
भीतामालक्ष्य तोदं दुरुक्तव्यथां मृषन्सहमान 
एव निर्गत: । करेणुर्हस्तिनी । वस्तुतस्त्वरिदुरुक्त- 
तोमरैर्निमित्तभूतैस्तुद्यमान:। यथाश्रुतार्थग्राहिणां 
ब्रह्मादीनां व्यथां दृष्ट्वानुकम्पया पीड्यमान 
इत्यर्थः । तोदं मृषन्नित्यस्याप्ययमेवार्थः ॥ ६॥ 


तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो 
हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः। 
करालदंष्ट्रेऽशनिनिःस्वनोऽब्रवीद्‌ 
गतहियां किं त्वसतां विगहितम्‌ ॥ ७ 


सलिलान्निर्गच्छन्तमनुगतः सन्‌। हिरण्यवत्‌ 
कपिशाः केशा यस्य दैत्यस्य। झषो मकर: । 
करालास्तुड्गा दंष्ट्रा यस्य। अशनिवन्नि:स्वनो 
यस्य। निर्लज्ानामसतां किं विगर्हितमस्ति। 
निन्दाभयाभावात्पलायनमपि नायुक्तमित्यर्थः । 
वस्तुतस्तु गतहिय: प्राप्तहिय: । न सन्तो येभ्यस्तेषां 
कृपालूनां किं विगर्हितम्‌। न किञ्चित्‌। अतः 
कृपालुत्वादंष्ट्राश्रितभूरक्षणार्थ किञ्चित्पलायनमपि 
न निन्दितमित्यर्थः। यद्वा लोकोपकाराय 
भुवमुद्धरतोऽनुद्रबणमनुचितं मन्वानो दैत्य 
आत्मानमेवाधिक्षिपति। गतहियां स्वार्थैकपराणां 
असतामस्माकं किं विगर्हितगणनाऽस्ति, अपितु 
नास्त्येव। धिगस्मानित्यब्रवीदित्यर्थः ॥ ७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७६९ 


ते. श्रीडरि - शत्रुनां दुष्ट वयनो जे ४ नशो, 
विशेष ५५२० शख, तेभनाथी “तुद्यमानः? ६५।य।- 
दढ टे२५ पर रथी पृथ्वीने भयभीत थयेक्षी 
होने “तोदम्‌' दुष्ट क्यनोनी पीड. 'मृषन्‌' २४१ 
उरत! ४ ५७।२ नी5०य।, “करेणुः? डाषणी- वस्तुत: 
तो. शत्रुचा दुष्ट वथनोउपी. तोमर (शर) द्वार व्यथित, 
थत श्रीडरि, स[(मण्या, प्रभाणे जथ अड 5२१२ (२३३्थ 
न काता) ५९।२ पजेरेनी व्यधा, कोने, जनुअभ्पाथी, 
8. 'तोदं मृषन्‌' (२। 
हडिरएयाक्षनो नाश क थवानो छे, जाथी) पीडा, सडन 
उरता, जेम जानो, पर जा % अर्थ 8.॥ ६ ॥ 

सुवर्श कवा पीण। उेशपाणो जने. विश्राण 
दाळोवाणो, हेत्य, मरमर! केम डाथीनी पाछण होरे 
तेम हणभांथी. नी5णता. ते भणवाननी ५७० ६ <यो 
खने १०% केवी गर्छन उरतो. नोदयो: "निर्व%% नीय 
पुरुषीने शु निंध 8” ॥७॥ 

कणमाथी नदर नी5णता. वराज्भणवाननी ५६०५ 
छोऽयो. सुवर्ण कवा पीला डश छे % देत्थना, 'झषः' 


9 


१०२१२१, 'करालाः' [५२० ६ढो छे कनी, १०४ 


पीडाता. श्रीडरि, गेम शर्थ 


गवो नवा छे शनो- निवळ नीय पुरुषोने शुं निंध 
8? [नंदनो नय न हीवाथी रशनूमिमांथी भाजी कवु 
प७ तेमने जयोज्य ध्षाणतुं नथी, खेम जथ 8. वस्तुतः 
(स्तुतिप२5 सर्थ प्रमा) 'गतहियः' 01५0 ५४ छे 
बळी केने, केमना उरता. नीका 36 सत्पुरुषो. नथी. 
तेवा, इपाणुने शु नन्धित 8? 56 ४ ची. गाथी, 
मजवाच घ्याणु ढोपाथी ६ढ 3५२ रछेथी पृथ्वीच 
रक्षण भाटे थोई भाणवु पडे तो पछ ते निध नथी, भेम 
जर्थ छै, जथवा थोडे ७५२ ७५४२ उरवा. भाटे पथ्यीनो 
उद्धार उरता. भणवाननी ५६७५ धोऽवुं जनुयित छै 
तेम मानतो. दैत्य पोताने ४ घिरे 8. निक जने. 
भार स्वार्धपरायए हनो. जेवा जमने शु निंध छे? 
$6 ४ चढी, जभने घिळार छे, गेम हेत्य नोल्यो- 


७१ (छि क 
खभ जथ ६. ॥७॥ 


७७० 


स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे 
विन्यस्य तस्यामदधात्स्वसत्त्वम्‌। 

अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनै- 
रापूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोऽरेः॥ ८ 


स भगवान्‌ विश्वसृजाभिष्टुतो विबुधैश्च 
प्रसूनैरापूर्यमाणः। पाठान्तरे विश्वसृजां प्रसूनै- 
विबुधैरभिष्ट्त इति। सलिलस्योदस्तादुपरि 
व्यवहारगोचरे देशे गां पृथ्वीं विन्यस्य तस्यां 


स्वसत्त्वमाधारशवितं निहितवान्‌। अरेस्तस्य 

पश्यत एव॥८॥ 

परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं 
महागदं काञ्जनचित्रदंशम्‌। 


मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः 

प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे॥ ९ 

परा पराक्‌ पृष्ठतोऽनुषक्तं लग्नम्‌। 
तपनीयोपकल्पं सुवर्णाभरणम्‌। काञ्चनमयध्चित्रो 
दंशः कवचं यस्य तं दैत्यम्‌। प्रचण्डमन्यृत्व- 
मधिक्षेपादिकं चानुकरणमात्रं दैत्यवाक्यभीतानां 
देवानां भयनिवृत्तये। वस्तुतः तेन तथाऽनुक्तत्वेन 
कोपादिहेत्वभावात्‌ ॥ ९॥ 


श्रीभगवानुवाच 

सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा 
युष्मद्विधान्मृगये ग्रामसिंहान्‌। 

न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा 
विकत्थनं तव गृहणन्त्यभद्र॥ १० 
ग्रामसिंहान्‌ शुनः। प्रतिमुक्तस्य बद्धस्य । 

विकत्थनं श्लाघाम्‌॥ १०॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १८ 


विश्वना, सर्कनडार ५७५२४ दारा. रने प्रआरे 
स्तुति 5९१ सने देवो. द्वार पुष्पोथी छवात ते 
पराष्नारायछो ४णनी, 3५२ व्यवरारयोज्य स्थानमा 
पृथ्वीने स्थापीचे, शशुना द्णता ४ तेभ पोतानी 
सजाघारशॉऊत भूठी, ॥ ८ ॥ 

ते. वराढनारायश, विश्वना सश्नडार १९० 
हारा. जेऊ प्रशरे स्तुति उराता छता भने देवी द्वारा. 
पुष्पोथी छवाता. छत, पाठन्तरभ, ` विश्वसृजां प्रसूनैः ' 
भरीयि वजेरे प्रशपतिजोनी पुष्पतुव्य घ्वसंताते. ६२ 
स्तुति उशता- गेम शर्थ छे. ४णनी, “उदस्तात्‌' 6५२ 
व्यवरारयोज्य स्थानमा “गाम्‌? पथ स्थापी, तभा 
'स्वसत्त्वम्‌' पोतानी जापारशडित मूडी, ते शशुना 
ध्णत ४ ॥८॥ 

प्रयंडडोपवाण। भणवाने पाछण ५३७, सुवन 
२१८५।२५।०।, मोटी २६१०, सुवशमय नमत 
वयव जने. दुष्टययनोथी, भभस्थानोने वारंवार 
पीडत| ते घेत्यने, गडटास्य 5२त। ह्यु, ॥ ८ ॥ 

“परा' ५१५ 'अनुषक्तम्‌' ५३५।न, “तपनीय- 
उपकल्पम्‌' सुवएना ज्वडारवाणाने, सुवर्णमय 
जद्भुत “दंशः' 544 कनु छै ते दैत्यने - भणवानने, 
प्रथं डोप, तिररळार वगेरे माज दी 5रवा माटे 
हु छे, दैसनाो वयनोथी भय पामे देवोत 
भयनी निवृत्त माटे छे. भरेणर तो ते चैत्य द्वारा 
तेवी. वाशी. तिस्स्थारपूर्व5 ऽव न छती, २२. 
$ भणवान माटे तेना. प्रत्ये गोप बेरे आरशोनो 
खजत्माव छतो. ॥ ८ ॥ 

श्रीभणवान मोद्या - हे जनद्र, जमे मरेणर 
वनभ वियरनार भृशो छीजे जने. तारा. केचा. 
इतराणोने शोपीण छीज, भृत्युपाशथी नधायेला 
खेवा तारी, जात्मश्वाधाने पीरपुरुषो २३५।२य। 
नथी, ॥ १० ॥ 

“ग्रामसिंहान्‌' ५॥२॥२॥.; “प्रतिमुक्तस्य' ५५५८) 
“विकत्थनम्‌' ५५.११. ॥१०॥ 


अ० १८ 


सुबोधिनी--वीरा हि वाक्यं न गृह्णन्ति, किन्तु 
कृतिमेव। तत्राऽपि विकत्थनं न गृह्णन्ति। 


एते वयं न्यासहरा रसौकसां 
गतहियो गदया द्रावितास्ते। 
तिष्ठामहेऽथापि कथंचिदाजौ 
स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम्‌॥ ११ 


न्यासहरा निक्षेपहरा: । द्राविताः पलायनं 
कारिताः । अथाप्यसमर्था अपि तिष्ठामः । तत्किम्‌। 
यतः स्थेयं स्थातव्यमेवास्माभिः। तत्किमित्यत 
आह। क्व यामः। गन्तव्यदेशाभावात्‌॥ ११॥ 


दीपिनी--' वयमिति।' नानावतारदृष्ट्या बहुवचनम्‌। 


सुबोधिनी--एते वयं न्यासहरा: स्वरूपप्रदर्शनेन 
चौरत्वं निराकृत्य प्रभुत्वं स्थापितम्‌, न तु चौरत्व- 
स्यैवानुवादः। अनेन यज्ञोऽहमित्याप्युक्तम्‌। 


त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो 

घटस्व नोऽस्वस्तय आश्वनूहः । 
संस्थाप्य चास्मान्प्रमृजाश्रु स्वकानां 

यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः॥ १२ 


पद्रथानां पदातीनां ये यूथपास्तेषामधिपः । 
मुख्य इत्यर्थः । अस्वस्तये पराभवार्थमाशु घटस्व 
यतस्व। अनूहो निर्वितर्कः । यो नातिपिपर्ति न 
पूरयति पालयति वा असावसभ्यः सभायामनर्हः 
॥ १२॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७७१ 


वीर पुरुषो १५३८ नथी, हीतरता, तेभने 


9 


भाटे डया. % डेवण Gत्र होय छे, तेभ ५२ 
जात्मश्वाधा तो. नथी. ४ गे0डारता. 

ज। जमे ससातणवासीजणोनी धापए३५ पृथ्वीने. 
उरी नार।, निर्यक जने. तारी गछाथी नसारी 
भूउला छीन, छत. ५0. युद्धमा (शभर) भाउ-मां3 
6 २हेवु ५४२ 3२0७ ॐ णणवान साधे वेर 6ीलु 
उरीने १७२ प७ या? ॥११ ॥ 

'न्यासहराः' ५५२१ छरी क्षेना२, ` द्राविताः ' 
चेसारी भूल, समथ. डोव छता पश (तारी 
3 'स्थेयम्‌' 
जमारे ठीला ४ रखेवु शेरे, तो. 3म? ते माटे डे 


सामे) 0 छीजे, शा. माटे? आरए 


छे ड कवा. योग्य स्थानना जलमावने, आर के 
पश, अथ? ॥११॥ 

नडुवयूनथी सूयव्यु छे डे जनेऊ जवतारोमा 
भारी जा. रीत छे. 

२५३५५६१५ द्वारा. योरत्व ६२ शरीने प्रभुत्व 
स्थाप्यु छे, योरत्वचुं सुसर नथी ४. या द्वारा टु 
यशावतार छुँ, जेम 5 8. (पृथ्वी यश माटे छे अने. 
तेने. यश$ये माटे 48 हमे छीन.) 

तुं १०३पी सथवाण। सैनिडन। चायडीम भुण्य 
छे, मारा. प्राष्य माटे तरऊ-वित अर्या विना तुं 
जविवनण युद्ध 5२ जने जमने भरीन पोताना 
संगपीजोना शोर धुछी, नाण, 51२७ 3 के तिश 
पाणतो. नथी. ते २०५ छे. ॥ १२ ॥ 

“पद्‌-रथानाम्‌' फायध्णना समूछना नाथओना 
जपिपति जथात्‌ तु राण. छै, भुण्य छे, गेम ज4 छे. 
“अस्वस्तये' जऊध्याए माटे, चमार पराश्य भाटे 
निमे “घटस्व' प्रयत्न ३२. ' अनूहः' १5-वितर्ड 
र्या. विना- “न-अतिपिपर्ति' ४ (पोतानी प्रतिशाने) 
सारी. रीते. संपूर्ण नथी उरतो, पाणतो. नथी थे 
“असभ्यः' समाने. योग्य नथी, ॥१२ ॥ 


७७२ 


मैत्रेय उवाच 
सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भूशम्‌। 
आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानोऽहिराडिव॥ ९३ 


सोऽधिक्षिप्तः सत्यं वयमिति श्लोकेन। 
रुषा प्रलब्ध उपहसितश्च एते वयमिति द्वाभ्याम्‌। 
क्रोडां कार्यमाणोऽहिराट्‌ महासर्प इव॥ १३॥ 


सृजन्नमर्षितः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रियः । 
आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाऽभ्यहनद्धरिम्‌॥ १४ 


मन्युना प्रचलितानि क्षुभितानीन्द्रियाणि 
यस्य ॥ १४॥ 
भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि। 
अवञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम्‌॥ १५ 

अन्तकं मृत्युम्‌॥ १५॥ 
बंशीधरी-तिरश्चीनः तिर्यक्‌ सन्‌ अवञ्चयत्‌ 
तत्साम्मुख्यमत्यजत्‌। यथा कालमासन्नं वीक्ष्य 
योगी प्राणायामसमाधिना वञ्चयति तद्वदित्यर्थः । 


पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः। 
अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः संरम्भाइष्टदच्छदम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 
ततश्च गदयाऽरातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः । 
आजनने स तु तां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ १७ 


सौम्य विदुर, तां गदामप्राप्तामेवाहनत्‌॥ १७॥ 


एवं गदाभ्यां गुवीभ्यां हर्यक्षो हरिरिव च। 
जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः॥ १८ 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० १८ 


भेत्रेयभुनि भोल्या - श्रीवराड भणवान द्वारा. 
[२२४२ उरायेवा जने. मारे डपपूर्व८ 3पछास 
उरायेल ते दैत्ये २भाउवाभां जावता स्पराकनी केम 
89 डोधने १२७ ऽया. ॥१३॥ 

तिररत. जेवी ते हेत्य, साथे ४ अभे... 
(१०) ६।२। - तथा डोषधथी “प्रलब्धः ' 8५७२ 5२।य्‌द 
जा गमे... ०05 (११, १२) गेम भे श्वो हारा रमत 
र२माउवामा जवत  अहिराट्‌' मोटा पनी थम ॥ १३ ॥ 

(भणवानना वाठयोने) सडन न्‌ 5२२ जने. 
डीपथी, ह०१ ५७ २येबी. ४+द्रयोवाण। घेत्ये चासो२१यास 
छत वेणपूर्वठ. समीप. जापीने श्रीडरि ७५२ 
०६।थी प्रहार डया. ॥ १४ ॥ 

डीपृथी, “प्रचलितानि ' ०५ 4७ छे &न्द्रयो कनी 
॥ १४ ॥ 

परतु यो)॥३७ मनुष्य कम्‌ मृत्युने युड।वी ६ 
तेम भणवाने श द्वारा छाती. ७५२ इेडव भा वेली 
२६।च॥ वेणने नासा धने युआवी दीधो. ॥ १५॥ 

'अन्तकम्‌' भृत्युने ॥ १५॥ 

जाड थहने युव्राव्यु, तेनी. सभ्मुण रखेवानुं 
छोरी, दीषु. केवी. रीति भृत्युने न&5 जावेधु शे योजी 
प्राणायाम, समाधि दार. तेने. युळावी, ६ तेवी. रीति, भेम, 


श्री 


स्थ. छे. (भृत्युने छती दे. तेम) 

सेटल ते हेत्य इरी पोतानी १६1 ७४ वारवार 
भमाववा द्याज्यो, सारे ढोघे भरायेत। श्रीडरि $धथी. 
डी& पीसी तेनी सामे होड्या. ॥ १६ ॥ 

खने त्यार पछी प्रभुणे शत्रुची "मणी नृुडुटि 
७५२ १७२ अया. परंतु डे सोम्य (१६२७), त डुशण 
हत्ये पोतानी ६. १३ ते धुने भारी, ॥१७॥ 

*सौम्य' ड वि६२०७, ते ग६ने पोतानी पासे 
जावता. पडेल % भारी दीधी. ॥१७॥ 

जा. प्रमा िरएयाक्ष जने श्रीहरि अत्यन्त 
ऊोधावेशमा जावी. कछ विश्यनी वाछाथी लारे 
ज्धलोथी जऊभी ७५२ प्रढार रवा बाज्या.॥ १८ ॥ 


अ० १८ 


हर्यक्षो हिरण्याक्ष: ॥ १८ ॥ 
दीपिनी--हरितनेत्र इति हर्यक्षो। 
सुबोधिनी--' हर्यक्ष इति।' हरिरेवाऽक्षिणी यस्य 
वर्तत इति समानत्वाय हर्यक्षपदप्रयोग: । उभयत्र 
हरिपदप्रयोगो5वधाय । जयार्थमेव यत्नो न वधार्थमिति 
जिगीषयेत्युक्तम्‌। 


तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः 
क्षतास्त्रवघ्ाणविवृद्धमन्य्वोः । 

विचित्रमार्गाश्वरतोर्जिगीषया 
व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मधः ॥ १९ 


स्पृधोः स्पर्धमानयो: । तिग्माभ्यां गदाभ्यां 
आहतान्यङ्गानि ययो: । क्षतादास्त्रवतीति क्षतास्त्रवं 
रुधिरं तस्य प्राणमवप्राणं तेन विवृद्धो मन्युर्ययो: । 
विचित्रान्मार्गान्‌ गदायुद्धभ्रमणभेदान्‌ । इला गौस्तस्यां 
निमित्तभूतायां शुष्मिणो: मत्तयोर्वृषभयोः । 
प्रस्तुतेऽपि इला पृथ्वी तदर्थम्‌। वृषभौ हि खलु 
बहूनि दिनानि सङ्ग्रथितोत्तुङ्गशृङ्गसङ्घर्ष- 
विदीर्णाङ्गगलद्रुधिरौ परस्परोपमर्दव्यग्रोग्रसंरम्भौ 
चमत्कारितगजयूथपौ युध्यमानौ तिष्ठत इति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ १९॥ 


सुबोधिनी -व्यभात्‌ शोभते स्म। 

सुबोधिनी-_गदाया विचित्रमार्गाश्चरतोरिति युद्ध- 

लीलायां रसाभिनिवेश उक्तः । 

दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया- 
गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः 

कौरव्य मह्यां द्विषतोर्विमर्दनं 
दिदृक्षुरागादूषिभिर्वृतः स्वराट्‌॥ २० 


तृतीयः स्कन्धः 


७७३ 


'हर्यक्षः' [उ२९याक्ष ॥ १८ ॥ 
दीली जांणोवाणो टेरण्याक्ष, 


ज्यू 


श्रीडरि कनी जांणमां छे ते. हर्यक्ष, भन्नेनी 
शज्ति समान छोवाथी झ्यक्ष पहनो, प्रयोग डया छे. 
भन्ने नाभभां “रि? पध्नो प्रयो२ छे, ते. वियारीने, 
ते प्रयोग वध भाटे न समवो केले पण. विद्य 
प्राप्त उसवानी 8०9 माटे छे, गेम डडेवायु छे. 

परस्पर स्पर्धा 5२त।, प्रय& हाना प्रढारोथी 
बवायेल। ज॑ंगोवाणा, घामाथी उरता. २5तनी जंधथी 
जत्यन्त बघेल कीघवाणा, खतवानी 8९9थी ६युद्धणी 
कुष्टी कुटी, युज्तियोने जदरुमावता ते. भन्नेनु पृथ्वी 
भटेनु २६युद्ध जाय भाटे बता भे. जाणवाजोना 
झवु शोभतुं ढु. ॥ १८ ॥ 

'स्पृधोः' २५४६ 5२०॥, प्रयंड २६।(न। प्रढारो)थी. 
घवायां छै गंगो हे णन्नेना, क्षत ज्थात घामाथी ऊरे 
ते २5५, तेनी. 'घ्राण' ६-- तेनाथी, सन्त वधी गयो 
छै डीध ४ भन्नेनो; विचित्रमार्गान्‌' 3६युद्धभा 
घूमवानी, कुटी कुटी, युती, - इला' भेटे गाय, 
तेना. 4२0 'शुष्मिणो: ' नमत ११ जाणथाजनी- 
प्रस्तुत «७५१ ५0. 'इला' जेटक्षे पथ्वी माटे (६४त॥)- 
णरेणर, जाणवाजी जने दिवसो सुधी, तेमनां हिया 
या शिंगडाजोने. जेडनीवमां सणत जूयवीने बडता. 
डीवाथी शरीरे बोडीकुड।ए 4७, जेडणीश साथे ६०५ 
भयावी, व्यग्न तमश भयंदर डीपित ४७6 गष्ठराव्वेनु 
जनुडरए 5२त। जाण5ता २४ छे, ते प्रसिद्ध 8.॥ १८ ॥ 

व्यभात्‌-(युद्ध) शोभत छतुं 

जधी, जद्भुत युड्तिजो जकमावत - खेम उदीने 
युद्धवीक्षाभां वीररसनो, जावेश ऽडेवाभा नाव्यो छे. 

छ इुरुदुवोत्पन्न विदुर, घेत्यनुं जने. भायाथी 
१२८४२१३५ स्वी $२२. परभ 8६२, यशे३५ 
जवयवोबाणा भणवाननु, पृथ्वी माटे शत्र नने ते 
अनेनु (जावु) युद्ध शेवानी, 8०9१० ऋषियणोथी 
वीटणायेच, ५६७ (त्या) पया. ॥ २०॥ 


७७४ 


यज्ञा एवावयवा यस्य तस्य च मह्यां 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० १८ 


प 


यशो. क केन जवययो, छे तेवा. श्रीयशभूति 


महीनिमित्तं द्विषतो:। एवंविधं विमर्दनं युद्धं | १०१ स्थ धनु 'मह्याम्‌' ५६) निमित श 


दिदृक्षुः स्वराट्‌ ब्रह्मा तत्रागात्‌॥ २०॥ 


आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसं 

कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम्‌ । 
विलक्ष्य दैत्यं भगवान्सहस्त्रणी- 

जगाद नारायणमादिसूकरम्‌॥ २१ 

आगत्य च नारायणमाह। किं कृत्वा । दैत्यं 
विलक्ष्य। कथम्भूतम्‌। आसन्नं प्राप्त शौण्डीरं शौर्य 
मदो वा येन। अपेतं साध्वसं यस्मात्‌। कृतः 
प्रतीकारो येन। अहार्योऽप्रतीकार्यो विक्रमो यस्य। 
सहस्रणीः सहस्राणामृषिसहस्राणां नेता॥ २१ ॥ 


बा.प्र.--' सहस्रणीरिति।' सहस्रशब्दोऽनन्तवाची। 
सर्वनियन्तेत्यर्थः। तत्र सामर्थ्यमाह भगवानिति, 
ऐश्वर्यादियुक्तः ॥ 

ब्रह्मोवाच 
एष ते देव देवानामङ्ध्रिमूलमुपेयुषाम्‌। 
विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्‌॥ २२ 


आगस्कृद्भयकृदुष्कृदस्मद्राद्धवरोऽसुरः । 
अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥ २३ 

हे देव, तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्तानां देवादीनाम्‌। 
एषोऽसुरः॥ २२॥ 

आगस्कृद्‌ वृथैवापराधारोपकः । तत्परिहाराय 
प्रवृत्तौ भयकृत्‌। भीतं ज्ञात्वा दुष्कृदर्थप्राणादिहर्ता। 
अस्मत्तो राद्धो लब्धो वरो येन। अन्वेषन्‌ 
प्रतिरथमवलोकयन्‌। अप्रतिरथः प्रतिपक्षशून्यः 
॥ २३॥ 


नने ते. भं॑नेनुं जावु “विमर्दनम्‌? युद्ध शेवानी. 
७२७(थी. “स्वराट्‌? १५६४ त्यो पाय, ॥ २० ॥ 
डरो ऋषिशोन। 946४ जेवा, ५६२०२ 
शौर्यने पराप्त थये, निर्भय नेचा, वेरनो मध्वो 
वेता. जने. हुनिवार्य पराइभवाणा ठेत्यने, कोने 
भवान जाध्विराउनारायएने झह्यु. ॥ २१ ॥ 
प्रभा जावीने श्रीनाराय३॥ भणवानने उडे छे. 
शु उरीन? दैत्यने कोने. ७१। दैत्यने ®^? 'आसतन्नम्‌' 
प्राप्त थयु छे शौर्य जथवा म६ केने, हूर थयो छे भय 


_ 


गुभांथी, देवा6 रह्यो छे वेरनो ५६६८) कना द्वारा, 
' अहार्यः? २नि4।य्‌ ५२७०, छै &ेनुं- 'सहस्त्रणीः ' 
इंडारो. ऋषिणोना ५११5 ॥ २१ ॥ 

सड १७६ जनंतनो, वायऊ छै थर्थातू 
१६२७ २५नियन्त। छै, ते माटेनुं सामथ्य "मिजवान' 


कक 


शब्ध्थी हावे & $ ४ जेखया[हि (वीय, यश, श्री, 
शान, पैराज्य)थी युतत छे. 

५8२७ णोल्या - हे देव, जा जसुर जापना 
यरए5मणने शरण जावेत देवोन, भराहशोनो, योचे 
तथा निरपराधी प्राशीजोनो, ५७ ज५२॥५ ५रनार, 
भय 6पळायनार जने दुष्ट डमा उरनार छे, जमारी 
पासेथी वरदान प्राप्त उरनार जा जसुर (२१७) 
८४वैयो ढोपाथी पोताना समान योद्धाने शोधतो. २4 
लोडीभां 5253पे मिमे छै. ॥ २२॥२३॥ 

हे ध्व, जापना यरएमभूणने शरऐे. यावत देवो 
वगेरेनो. “एषः' २॥ असुर ॥२२॥ 

“आगस्कृत्‌' (१४५ 6५२) पोटं % ६५२५७ 
$रनार, तेन निवारण माटे प्रवृत्त थवाभा भय 6पळावनार, 
भयभीत काशीने 'दुष्कृत्‌' ६७ 5 5२न२- सम्पत्ति, 
५३ वगेरे छीनवी, बैनार- जभारी पासेथी राद्धः ' प्राप्त 
अथु छे १२६।न %३- 'अन्वेषन्‌' ॥(तिस्पर्धीने शोधतो, 
' अप्रतिरथ:' थरागरी ऽर्‌ तेवा, शनुथी, रछित ॥ २३ ॥ 


अ० १८ 


मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशमसत्तमम्‌। 
आक्रीड बालवद्देव यदाशीविषमुत्थितम्‌॥ २४ 


यद्यस्मादेवंभूतोऽयं तस्मादेनं माक्रोड 
माक्रीडय। हे देव, यथोत्थितं क्षुभितमाशीविषं सर्प 
बालः पुच्छाकर्षणादिना क्रीडयति तद्वत्‌॥ २४॥ 


कृष्णजी शास्त्री-आशिषि विषमिति आशीविषः । 


न यावदेष वर्धत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः । 
स्वां देव मायामास्थाय तावजह्याघमच्युत॥ २५ 


स्वामासुरीम्‌। हे देव, स्वां मायाम्‌। अघं 
पापरूपम्‌ ॥ २५॥ 

वेलामेवाह-एषेति। 
एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो। 
उपसर्पति सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमावह॥ २६ 


लोकानां छम्बट्करी विनाशकरी। 
छम्बडित्यव्ययं विनाशे वर्तते॥ २६॥ 


सुबोधिनी--' छम्बट्‌' शब्दो वैदिको नाशवाचको 
रिक्तपर्यायः, ' तेनैकाष्टकान्‌ छम्बट्कुर्वन्ति' इति 
श्रतेः । अत एव सन्ध्याऽपि लोकनाशिका, दैत्योऽपि। 
उभयोर्मिलने महाननर्थो भविष्यतीति ततः पूर्वमेव 
दैत्यो मारणीय इत्यर्थः । 


बा.प्र. सर्वात्मन्निति।' प्रभो हे स्वामिन्‌ 
सर्वात्मनस्तव यद्यप्यविदितं किञ्चिन्नास्ति तथापि 
स्वव्याकुलत्वेन विज्ञापयामीति द्योतयन्‌ सम्बोधयति। 


तृतीयः स्कन्धः 


७७५ 


डे ६१! मायावी, ०१७5, भंडुशरित खे. 
जत्वन्त दुष्ट जा जसुरने कॅम 98 ००५ डोपेला 
सपने रमाठे तेम जाप रभाउशो नी. ॥ २४॥ 

“यद्‌' 5२0. 3 जा जसुर गावो. छे, तिथी भने 
“मा-आक्रीड' २भाउशे नडी. छे ६१, ४ “उत्थितम्‌' 
ओपेक्षा, 'आशीविषम्‌' सर्पन नाण पूछरी भेयपा 
वगेरे द्वारा रमाउ छै तेम ॥२४॥ 

६७भा 3२ राणे ते जाशीविष 

छ घेव, ठे शय्युत, सा भयं5२ हेत्य पोतानी 
जासुरी वेणाने पामीने वधी काय, ते पडेल ४ तमे 
पोतानी मायानी जाश्रय 5री जा ५५३५ हेत्यनो 
गाश. 5२), ॥ २५॥ 

*स्वाम्‌ पतनी. जासुरी (स्पा फनी) वेणाने, डे 
६५, पोतानी भायानो-  अघम्‌' ५।५३५ टैत्यने॥ २५ ॥ 

सच्ध्यावेणाने ४३॥१ 8-- “एषा इति।' 

हे प्रभु, धोळीनी, विनाश 5२नारी जाति (मयर 
जेवी, जा. सच्धया॥णनी वेणा थवा जावी. छे, छे 
सर्वात्मा, जाप देवोन विशय जपावी, ॥२६॥ 


[व 1 


वेनाश 5२नारी 'छम्बट 


ie 


थोड नो ' छम्बट्करी ' 
२७६ जव्यय छे जने. विनाशना अर्थमा प्रयोळाय छे. 
॥२६॥ 

६१2 १०६ 4६5 8, 1७१५५ छे. 'रिक्त' णाली, 
शून्य, 3९३3लानो, पर्याय छै. तेनाथी जे&-जष्टओनी, 
नाश 3२ 8. जेम श्रूति 8. (तैति.सं.२/५/५/३) 

साथी क, संध्या पण सर्व धोडनी निशी छे 
खने देत्य पश तिवो ४ छे. भन्ने भे थतां भछान 
अनर्थ थशे, तेथी तेनी. पेला छ दैत्य भारवा योज्य छे, 
सेभ यसर्थ छे. 

हे. स्वामी, सर्वात्ता जेवा. जापनाथी को 3 
खभाएयु हीय तेवुं 58 ४ नथी, छतां पश भारी 
विनंती. 5२ छुँ गेम ६शवर्ता 


व्याइुणताने ३२३ छु 
डे 


$ ७०५ he टा 
संणोधन 5२ छै- हे सवात्म।! 


७७६ 


अधुनेषो$भिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको हागात्‌। 
शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌॥ २७ 


अभिजिन्मध्याह्ूः । स एव मौहूर्तिको योगः 
सन्‌। मुहूर्तः शुभदः कालः अगाद्गतप्रायः । अतो 
यावन्मुहूर्तशेघोऽस्ति तावदेव सुदुस्तरमेनं निस्तर 
जहि॥ २७॥ 
दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम्‌। 
विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि॥ २८ 


त्वां मृत्युं त्वयैव शापानुग्रहकाले विहितं 
निर्मितम्‌। आसादितः प्राप्तः । शर्मणि सुखे आधेहि 
स्थापय ॥ २८ ॥ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १९ 


छम. क जा जिवित नामना गुटू्तनो, यो. 
शवानी तयारीमा 8. थापना भठती सेवा जमार 
उद्या, ३२१। भाटे जाप शीघ्र इय दैत्यनो नाश 
5२, ॥२७॥ 

“अभिजित्‌' मध्याह- खे ९ मध्यालना मुद ३५ 
यो). 8. “मुहूर्त: शुभ इण जापनारों ५0. ' अगातू' 
4२१२, पसार थर गयो छै. गाथी कयां सुधी मुदूत 
भाडी, छे त्यां सुधीमा जा पूण ९ दुस्तर, ६ुकय दैत्यनो 
“निस्तर' नश. 3२. ॥२७॥ 

सार थयु डे खा हेत्य निश्चित सभये पोतानी 
वाते. १ भृत्युइप जेवा जापने प्राप्त थयो छै! युद्धमा 
परम उरीने जाने डशीन बोडन सुणी 5२.॥ २८ ॥ 

भृत्यु३५ जेवा. जापने, जापना 6२ ४ शापउपी 
जनुआ७५0 'विहितम्‌' [नित २भये ' आसादित:' 91. 
थयो, 8. 'शर्मणि ' सुण-१॥[न्तेम. 'आधेहि' स्थापो.॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
न नो 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 


डिरएयाक्षवव 


ऊनविंशे विरिञ्च्यादिप्रार्थितिन महामृधे । 
वराहेण हिरण्याक्षषध: श्लाघ्योऽनुवर्ण्यते॥ १ 


मैत्रेय उवाच 

अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः। 
प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌॥ १ 

निर्व्यलीकं च तदमृतं च । पाठान्तरे निष्कपटा- 
भिप्रायं च तदृतं च। (' निर्व्यलीकऋतं वचः ' 
इत्येवंरूपे।) कालात्मनोऽपि मम मुहूर्तबलमुपदि- 
शतीति प्रहस्यापाङ्गालोकनेन स्वीकृतवान्‌॥ १ ॥ 
बंशीधरी--निर्व्यलीकं तु ' अस्मद्राद्धवरोऽसुरः ' 
इत्युक्तेः । ' अमृतं न यावदेष वद्धेत' इत्यादि प्रेममय- 


जोगशीसमा जध्यायमां ५९७ १३२ द्वार! प्राथना 
उरायेवा श्री वराडनारायए १३ मह युद्धमा, िरएयाक्षनो 
प्रशंसनीय १५ वर्शववाभां जावे छे. ॥ १ ॥ 
भेत्रयभुनि नोद्य - १ह।छनु 5५८२हित्‌, 
जभृतभय वयन सांभणी, उसीने प्रेमयुऊत ने52क्ष 
हारा. तेम (वराडनारायएऐ)) तेनो स्थी२ 5यी.॥ १ ॥ 
ते वयन नि्पट जने. जभृतभय पण. छत. 
पाडन्तरमो, नि७प2 जने. सत्य ५३ छतु, 5१२१३५ 
भने पण ५६१० मुदूतभणनो, ७५६२ ३रे 8, भेम 
उसीने अटाक्षयुङत नकर १३ स्वीशर अया. ॥१॥ 
१९२७, नु पथच निछपट छतु 5२0 ड प्रह्याछ 
५८१ $ 'जमार| द्वारा ४ जसुरे वरदान प्राप्त ऽयु छे.” 
(श्रीमद भा.3/१८)२३) वणी, ते सभूतमय उतु. कयां सुधी. 


अ० १९ 


त्वादमृततुल्यं वचस्तु भगवताप्यादरेणास्वादितं तदिति 
अहो प्रेम्णः सर्वविस्मारकतासामर्थ्यं यत्कालात्मनो 
मुहूर्त्लमुपदिशतीति। तद्वचः प्रेमगर्भेण प्रीतियुक्तेन 
रात्रावेवैनं हनिष्यामीति ज्ञापयामासेत्यर्थः । 


ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तमकुतोभयम्‌। 
जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः॥ २ 


मुखतः अभिमुखे । हनौ कपोलस्याधो भागे । 
अक्षजो ब्रह्मणो घ्राणेन्द्रियादाविर्भूतः ॥ २॥ 


सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्‌। 
विघूर्णिताऽपतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्‌॥ ३ 


सा स्वगदया तेन हता ततो विहता विच्युता 
सती विचूर्णिता भूत्वाऽपतद्रेजे च। तद्‌भगव- 
त्करात्पतनम्‌। यद्वा तत्पदस्यावृत्त्या रेज इत्यनेनापि 
सम्बन्धः तद्दैत्यपौरुषं रेज इति॥ ३॥ 


स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम्‌। 
मानयन्स मृधे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌॥ ४ 


लब्धतीर्थो लब्धावसरः स॒ च न बबाधे 
न प्राहरत्‌। स॒ मानयन्बभूवेति वाक्यभेदात्स 
इत्यस्यापौनरुक्त्यम्‌ (स न बबाधे। स धर्म 
मानयन्‌ बभूव |) ॥ ४॥ 
गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते। 
मानयामास तद्धर्म सुनाभं चाऽस्मरद्विभुः॥ ५ 
॥५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७७७ 


खा दैत्य वधी, न शाय, (श्रीम६ भ।.3/१८/२५) वगेरे 
प्रेमपूण वयनो ढोपाथी सगूततुह्य डता, नुवान द्वारा पण. 
ते जाध्रपु45 जास्वा[ट्रित धय डता, जड! प्रेमनु सम्य 
सर्व 5.6 [वेसरावी इनर छै! 3 के #५२१३५ भणवानने 
मुदूतनणनी, 6५६१ 5२ छै! प्री[त'पूव ऽराक्षयुऽत १४२ 
५३ ९७॥८यु 3 ९२७ ९ येने छशीश, गेम अर्ध छे. 

पछी 9७॥ळची. नासिकामाथी, ऐत्पन्न थयेल 
पराड्नारायछो पोतानी सामे निभय थर घुमता 
शत्रु जसुर डिरएयाक्षने ठीछणीने ७डपयी पर जद! 
मारी. ॥ २ ॥ 

'मुखतः' पोतानी समे 'हनौ' ७५भ७॥नी नीयेना 
भाणमां, डउपयी जथवा ९३०॥।भां; 'अक्षजः ' ५७॥७नी. 
प्र1ऐन्द्रियमांथी, 6त्पच्न थयेल| श्रीय२४ नारायण ॥ २ ॥ 

(भणवाने डेड ते गद) ते छिरएयाक्ष हार तेनी 
पीतानी ६. साथे 24२वाथी, भणवानना 5२5म०मभांथी 
(92 ४१थी घुमरी देती. (१२ ५२) परी जने. शोभव। 
बाजी, ते काहे. जाश्वयआ२५ नन्यु! ॥ 3 ॥ 

ते पोतानी जद. साथै ते छिरएयाक्ष 6२- 
भणवानना 5२5भ०भांथी 'विहता' छट ४वाथी, घूभरी 
लेती पडी, जने. शोमभवा शी. “तद्‌? ते भणवानना 
३२४म्‌णभांथी परी, ते जद्दभुत भन्यु, जथवा तत्‌ 
पध्नी जावृत्ति १३ रेजे? जा रीते ५७ संगं छे. ते 
हेत्य ५२।३म शोती. ह्युं. ॥३॥ 

(भणवानना डाथभांथी ६. परी) तारे ते 
हेत्यने त5 भणवा छत. विष्वक्सेन भणवानने 3५१ 
तेरे. थायुधरडित भणवान 6पर प्रढार डया. नहीं 
(५२७. 3) युद्धमा ते धर्मने मान जापतो छतो. ॥ ४ ॥ 

“लब्धतीर्थः ' ५५५ ५४ छे त5 कन. ते ठिरएयाक्षे न 
बबाधे' ५७।२ न या. ते युद्धपमने मान जापतो छतो. "सः ' 
शष्ध्यी पुनरु त्‌ उष्टी शाय ची आरए छ ने वायो 
फुं 8. ॥ ४ ॥ 

(भजवानना छाथभांथी) ६. परी 6 त्यारे 
७७४२ भयी जयो. वराडविभुज (नरायुध ७५२ 
प्रहार न 5२१३५) ते धर्भनी प्रशंसा उरी भने 
सुध्शन यडनु ५९। स्म२३ अथु. ॥ ५ ॥ ५॥ 


७७८ 


वीर.--सुनाभं चक्रमस्मरच्च स्मरणेन स्वहस्त- 
गतमकरोदित्यर्थः । 
दीपिनी--चकारेण गदामपि पूर्व सस्मारेति गम्यते । 


तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन 
स्वपार्षदमुख्येन विषज्ञमानम्‌। 
चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां 
तत्रास्मासन्स्वस्ति तेऽमुं जहीति॥ ६ 
व्यग्रं ससंभ्रमं चक्रं यस्य। विषञ्ञमानं 
विशेषेण सङ्गं प्राप्नुवन्त प्रति । अतद्विदां तत्प्रभाव- 
मजानताम्‌। आ समन्तादासन्‌ स्म॥ ६॥ 
क्रम.--बहिर्दितिपुत्राधभेन अन्तस्तु स्वपार्षद- 
मुख्येनेत्यर्थः । 
स तं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो 
व्यवस्थितं पदापलाशलोचनम्‌। 
विलोक्य चामर्घपरिप्लुतेन्द्रियो 
रुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छवसन्‌॥ ७ 


स दैत्यस्तमात्तचक्रं निशाम्य दृष्ट्वाऽग्रतो 
व्यवस्थितं च विलोक्यामर्षण क्रोधेन परिप्लुतानि 
क्षुभितानीन्द्रियाणि यस्य सः । आदशत्‌ दष्खान्‌॥ ७॥ 
करालदं्ट्श्नक्षु्भ्यां सञ्चक्षाणो दहन्निव। 
अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिम्‌॥ ८ 


चक्षुर्भ्यां दहन्निव सञ्चक्षाणः पश्यन्‌। 
इवेति वस्तुतः क्रोधाभावमाह। हतोऽसि 
ज्ञातोऽसीति वास्तवोऽर्थः ॥ ८॥ 


पदा सव्येन तां साधो भगवान्यज्ञसूकरः । 
लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरंहसम्‌॥ ९ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


भवाने. सुध्शन यडनु स्म२श अयु, २१२९ द्वारा 
पोतन, उस्तणत ऽय, जेम शर्थ छे. 

“च' शर द्वारा जदानुं पण. पढेल। स्मर. र्य 
खेम ३४ छे, (जथांत्‌ १६ जने थक भन्ने भणवानना 
डाथम जाव्या.) 

कमु यड व्याईण छतु तेवा तथा. पोतान मुण्य 
पार्ष जपम दितिपुन साथे युद्ध रता. भणवानने 
5घ्शीने, तमना प्रभावने न शत जाऊाशयारी 
घेवोनी, कातकातनी. वातो. त्या थवा बाजी डे तमे जा 
हेत्यनो. 4५ उरो, जापनुं ५८१३ थाणो, ॥ ६ ॥ 

"व्यग्रम्‌? ५1७० 8 4३ %भनुं- “विषज्जमानम्‌' 
विशेष३पे सं प्राप्त 5२०२ प्रत्ये (स्थात्‌ युद्ध उरता 
भगवान प्रत्ये), ' अतद्विदाम्‌' ते भणवानन। प्रभावने ची 
काएनार। देवोनी यारे नाकु (पातो) थ१। बाजी. ६ ॥ 

न७।रथी जपम ितिपु साथे (युद्ध 5२त।) परंतु 
जंध्य्थी, पोताना मुण्य ५५६ साथै, जेम सथ छे. 

ते. सुदर्शन, यड १२७ उरेला, मण पन समान, 
चब भणवानने जागण 0१८। कोने डोधथी 
क्ष्य छन्द्रियोवाणी, ते छेत इङ मारतो. पोत 
छठ पीस१। क्षाण्यो, ॥ ७ ॥ 

ते सुध्शन २5 १२७ रेल भणवानने * निशाम्य ' 
२०१ (भेव. शे6न.'अमर्षेण' ॐ६थी. “परिप्लुतानि ' ०६ 
१४ छ -्द्रियो. तेवो. त. “आदशत्‌' 5२३१॥ ९।२यो.॥ ७ ॥ 

गाए नाणतो होय तेम ५ नेग्रोथी निशात, 
भयान5 ६ढवाणा, छिरएयाक्षे सामे पसीने, डवे तु 
मर्या, समळ, खेम उल्लु जने पोतानी 9६. १३ श्रीड॒रि 
७५२ प्रहार ड्या. ॥ ८ ॥ 

नेत्रोथी काउ भाणतो हीय तेम “सञ्चक्षाणः' 
श्तो- 'इव' काणे- खेम उडीने वस्तुतः डोधना. 
नमवून ४4 8. "हतः असि’ जाप शोण 
जया, छो, जेबी पास्तवि$ जथ छे. ॥८॥ 

छे साधु (६२७), पशे२५३५ भणवान वराउनारायऐ, 
वायु समान वेजवाणी ते गाने श डिरण्याक्षना णता. 
डाणा, पणथी रमतमा दात भारी, ॥८ ॥ 


अ० १९ 


वातरंहसं वायुवेगाम्‌॥ ९॥ 
आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि। 
इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयऱ्व्यनदद्भूशम्‌॥ १० 


घटस्वोद्यमं कुरु। यतस्त्वं जेतुमिच्छसि 
॥१०॥ 
तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान्समवस्थितः । 
जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌॥ ११ 
॥११॥ 
स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः। 
नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः॥ १२ 
हतो मानो गर्वो यस्य॥ १२॥ 
जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्चलज्ज्चलनलोलुपम्‌। 
यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा॥ १३ 


ज्वलन्‌ यो ज्वलनस्तद्वल्लोलुपं ग्रसनव्यग्रम्‌। 
यज्ञाय विष्णुमालक्ष्य। अकार्यकरत्वे दृष्टान्तः - 
विप्रमुद्दिश्याभिचारं कुर्वन्यथा॥ १३॥ 


तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं 
चकासदन्तः ख उदीर्णदीधिति। 

चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना 
*हरिर्यथा ताक्ष्यपतत्रमुज्झितम्‌ ॥ १४ 


अन्तः खे आकाशमध्ये चकासत्प्रकाशमानम्‌। 
उदीर्णोत्कटा दीधितिदीसिर्यस्य। निशातनेमिना 
शितधारेण। हरिरिन्द्रो यथा तार्क्ष्यस्य पतत्रमुज्झितं 


तृतीयः स्कन्धः 


७७९ 


“वातरंहसम्‌' वायु सभान वेजवाणी जाने ॥ ८ ॥ 
सने. डछै छे $ 'डथिय।२ ते, तु भने छतव। 
७२७ छे! तो ते माटे उधम 5२.” खे. प्रमाणे 
५३५२ येलो, ते. टिरण्याक्ष (२६4) पुन: प्रहार 
उरतो. णून गर्छन उरवा. बाण्यो, ॥ १० ॥ 
“घटस्व' 0६१ 5२, 5२२ डे तु छततवा 
७२७ छ! ॥१०॥ 
ते जधने सामे जावती हो स्थिर Aa 
वरा& भणवाने २२५७ नाणशने ५५३ थे तेम 
जावेती ते गाने जनायासे ५५३ दीधी.॥ ११ ॥ ११ ॥ 
पोतानो, पुरुषार्थ नाश पामतां ते ०र्बरछित, 
निस्ते४, भछान गुरे श्रीडरि द्वारा जापवामा 
जावेती मदाने. देवानी, 8<9 5री नहीं, ॥ १२ ॥ 
६२ थयो छे 'मानः' २५ केनो. ॥१२ ॥ 
विप्रन मारवा. माटे मारए प्रयोग उरतो. हीय तम 
हिरण्याक्षे १२४ स्व३पन १२७ उरनारा यशत्मगवानचा 
नाश माटे णनणता. जज्निनी केम नाणी नाणवा 
जातुर जेवु रश शिणाजोवाणु निशूण 68व्यु.॥१३॥ 


_ 


है. नणनणणतो. श्नि छ तेनी केम नाणी 
नाणव। माटे बोक्षुप, जणी. ढवा. भटे 4३ येपा 
जिशुणने, यश नारायण, विष्छुन वक्ष्यमा राणीने- 
जनुयथित आर्य उरवा भाटेनुं ध्ष्टान्त जापे छे - 
हरन Gद्देशीन मारी नाणवा माटे जारंपेथो मंत्रप्रयोण 
स्थात जलियार उरतो. शीय तेम ॥१३॥ 

भछान दैत्य योद्धाज जा शम ५०१4५ ३361, 
62 आन्तिवाणा, उणडणत ते निशूणने, १२५९० 
त्यछ दीपे पीछाने छन्द रैम आपी नाण्यु तु तेम, 
भगवान श्रीडरिज तीक्ष॥ धारवाणा यड १३ पी 
नाण्यु, ॥ १४ ॥ 

'अन्तः खे' सागशन। मध्यमा. “चकासत्‌' 
3५.४५ पीछाने 'उदीर्णा' 6852 “दीधितिः? शान्ति 
छै कनी तेने; 'निशातनेमिना' तीक्ष। धारवाणा (ॐ 


£ 


५३) 'हरिः' छन्द्र हॅम २२५० त्यकेता, पीछाने 


७८० 


चिच्छेद। देवान्विनिर्जित्य अमृतकलशं नयता 
गरुडेनेन्द्रप्रयुक्तवज्रस्यामोघस्य मानं दातुं पिच्छमेकं 
त्यक्तं तद्यथेन्द्रश्चिच्छेद छिन्नं च तद्यथा खे 
प्रचकाशे तद्वत्प्रकाशमानमित्यभिसन्धिः ॥ १४॥ 


* हरिपदस्योभयत्र संबन्धः । 
महावराहः, अपरत्र इन्द्र: । 


एकत्र 


वृक्णे स्वशूले बहुधाऽरिणा हरेः 
प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत्‌। 
प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना 
नदन्प्रहत्यान्तरधीयतासुरः ॥ १५ 
अराः सन्त्यस्येत्यरि चक्रं तेन बहुधा 
वृक्णे छिन्ने सति प्रत्येत्याभिमुखमागत्य हरेरुरो 
वक्षः प्रहत्य॥ १५॥ 


तेनेत्थमाहतः क्षत्तर्भगवानादिसूकरः। 
नाकम्पत मनाक्‌ क्वापि स्त्रजा हत इव द्विपः ॥ १६ 


मनागीषदपि। क्वाप्यंशे॥ १६॥ 
अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ। 
यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌॥ १७ 


अस्य जगत: । उपसंयमं प्रलयम्‌ ॥ १७॥ 
प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन्‌। 
दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव ॥ १८ 


पांसुकृतं तमश्च प्रेरितवन्तः क्षेपणैर्यनत्रैः ॥ १८ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


डापी. नाण्यु, देवोन, छती बहने जभृतडणश ५४ ता 
२२३७ द्वार। प्रे प्रयुकत उरेल जमोध पढ्ने मान 
जापवा मटे जे5 पीर्छु सछ देवाभा जाव्युं छतुं. तेणे 
कभ छन्द्र 'चिच्छेद' आपी नार्ण्यु त्यारे ते कम्‌ 
२92 प्रडाशतु उतुं, तेनी. कॅम (छिरएयाक्षे उेऊेथु 


निशूण) पशतं छतुं, सेम जनुसंपान छे.॥ १४ ॥ 


ho 


इरि? पध्नो भन्ने साथे संगंप छे, भे5भl 
श्रीमढावर|& रने नीकाभां छन्द, 

श्रीडरिना सु्शनय$ हारा, कयारे पोतानुं 
निशूण जने ५51२ 5५७ यु, त्यारे जत्यन्त वधी 
गये, रोषपाण ते मसुर श्रीडरिची सामे जावी, 
श्रीवक्ष्मीछना निवास३५ विशाण वक्षःस्थण ७५२ 
58२ भ55।थी १७२ डरीने य्न उरतो. जध्श्य 46 
आयो. ॥ १५ ॥ 

गुने (इरत) जाराजो छे ते. जरि, सुदर्शन, थड, 
तेना. द्वारा. निशूण जने5 15२ 'वृक्णे' 5५७७ ज्यु 
प्यारे “प्रति-एत्य' श्रीडरिनी सामे जावीने श्र 8रेन। 
*उर:' वक्षःस्थण 3५२ प्रढार 5रीने ॥ ११ ॥ 

छ वि६२०७, ते. टिरण्याक्ष 61२ जा रीति 9७२ 
पामेला. भणवान जाध्विराड पृष्पमाणाथी ५७1२ 
पामेदा छाथीनी कॅम करा पण उज्या नडी. ॥ १६ ॥ 

'मनाक्‌' २% ५७ उज्या चढी ॥१६॥ 

त्यार पछी योगमायाना जधीखर जेव श्रीडरि 
8५२ (त देत्ये) जने5 151२ माया र्यी, फेने कोने. 
नास पामे 99 जा शणतने प्रक्नय मानवा. 
काज. ॥१७॥ 

“अस्य' २। ४०तने 'उपसंयमम्‌' ५८२4 ॥ १७ ॥ 

94७ पवनो. डव ८।२य। जने. धुणने 5२, 
जंपद२ हेवा गयो जने. जोश्छयप्रोथी इ5त. होय 
तेम धिशाजोमभांथी, पथ्यरो ५३१७ बाज्या.॥ १८ ॥ 

धूणने 5रऐ. जन्धडार ३७४ भयो; ' क्षेपणै: ' 
जोड्यो ॥१८ ॥ 


अ० १९ 


द्योर्नष्टभगणा भ्रौधै: सविद्युत्स्तनयिलुभिः। 
वर्षद्धिः पूयकेशासृग्विण्मूत्रास्थीनि चासकृत्‌॥ १९ 


नष्टो भगणो नक्षत्रसमूहो यस्याम्‌। अनेन 
दैत्यबलातिरेकाद्‌ ब्रह्मदत्तमुहूर्तातिक्रमो गम्यते। 
अह्लि नक्षत्राणामसम्भवात्‌ ॥ १९ ॥ 


गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो5नघ। 
दिग्वाससो यातुधान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः॥ २० 


नानायुधानि मुञ्चन्तीति तथा यातुधान्यश्च 
प्रत्यदृश्यन्त ॥ २०॥ 
बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्त्यश्वरथकुङ्जरः। 
आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्रा वाचोऽतिवैशसाः॥ २१ 


हिंस्राश्‍्छिन्धिभिन्धीत्येवम्भूता अतिवैशसा 
अत्युग्रा वाच उत्सृष्य इत्यत्रैव वाक्यसमाप्ति: ॥ २१॥ 


प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌। 
सुदर्शनास्त्रं भगवान्‌ प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌॥ २२ 


प्रादुष्कृतानामिति प्रकटिता माया विनाशयत्‌। 
“विनाशनम्‌' इति पाठे यथाश्रुतैव षष्ठी । त्रीणि 
सवनानि पादा यस्य। यञ्ञमूर्तिरित्यर्थः। 'त्रयो 
अस्य पादाः' इति श्रुतेः॥ २२॥ 


तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः। 
स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक प्रसुस्त्रुवे ॥ २३ 


तृतीयः स्कन्धः 


७८१९ 


वीकणीजोना 5३3 साथै परु, वाण, बोडी, 
विरा, भूज. तथा, ७॥55ने वारंवार वस्सावतां १६णीना 
समूछथी नष्ट थये नक्षनगशोवाणु ॥७५ ५७ 
शयु. ॥ १८ ॥ 

नष्ट थयो छै नक्षनोनो, सभूछ छै कमा - न 
हारा, दैन भणना सतिरेऽने, आरऐे छे. 
जापेक्षा भुड्तनी चतिङम समवो, #२३ डे दिवसे. 
नक्ष ध्मापा जसंभव छे. ॥ १८॥ 

छै निप्पाप वि६२७, गुध कुं प्र॥२ना 
खायुधोने छोइनार। पर्वत तथा निशूणवाणी 
खने ७2 वाणवाणी राक्षसीयो ६१२५२ २१३पभा, 
हमव बाजी. ॥ २० ॥ 

कुद. कुष्टं प्रडरना जायुधीने छोडे तवा (पर्वते) 
तथा राक्षसीजी, देणावा बागी. ॥ २०॥ 

पायध्ण, घोडा, रथ रने ढाथीजो. साथै 
जसंण्य शश्रोन. १२७ उरनार। यक्षो जने. राक्षसो 
(मारो, पो, गेवी) महात्मयं5र वाशी मोवा 
ताया, ॥२१ ॥ 

‘हिंस्त्राः? मारो, आपो- खेपी 'अतिवैशसाः' 
जति भयं5२ १४) “उत्सूष्टा' 
खाडी क वाड्य संपूर्ण थाय छे. ॥२१॥ 

यशमूर्ति भणवाने प्र42 थयेधी जासुरी- 
भायाजोनो, विनाश उरता. पोतानुं प्रिय भेषु 
सुध्शनयङ छोडयु. ॥ २२ ॥ 

“प्रादुष्कृतानाम्‌ इति’ 952 थयेक्षी मायानो, 
चाश ५२त॥, विनाशनम्‌' ५।४भ 2१२. ऽय 
प्रभाह ४ अर्भ॥। छडी. विमित. छे. २९, 'सवनानि' 
यर. छै 5२ 
$ श्रुतिवयन छै $ था यश भणवाननां न. 4२९ 


मोदत छत।- खेम 


गमने, यशभूर्ति, जेम अर्ध छे, 
8.” (शु.4.१७/८१, 35. ४/५८/३) 

ते वणते पतिना जाध्शने १६ 5२ती हिति 
हृध्यमां जयान पारी छूटी जने. स्तनभांथी रुधिर 
वहेवा, ययु. ॥२३॥ 


७८२ 


भर्तुरादेशं त्वत्पुत्रौ भगवान्हनिष्यतीत्येव- 
म्भूतम्‌॥ २३ ॥ 


विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्‌। 
रुषोपगूहमानोऽमुं ददृशेऽवस्थितं बहिः॥ २४ 


उपगूहमानो बाह्वोरन्तर्निधाय सङ्घट्वयन्‌॥ २४॥ 


तं मुष्टिभिर्विनिघ्न्तं वञ्रसारैरधोक्षजः। 
करेण कर्णमूलेऽहन्यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः॥ २५ 


अहन्‌ जघान। त्वाष्ट्रं वृत्रम्‌। मरुत्पति- 
रिन्द्रः ॥ २५॥ 
स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया 

परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः । 
विशीर्णबाह्वङ्ध्रिशिरोरुहोऽपतद्‌ 

यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता॥ २६ 


परितो भ्रमद्गात्रं शरीरं यस्य। उदस्ते 
बहिर्निर्गते लोचने यस्य। विशीर्णा बाह्वादयो 
यस्य। नगेन्द्रो महाद्रुमः । लुलित उन्मूलितः। 
नभस्वता वायुना॥ २६॥ 


क्षितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं 
करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम्‌ । 
अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता 
अहो इमां कोऽनुलभेत संस्थितिम्‌॥ २७ 
संस्थितिं मृत्युम्‌॥ २७॥ 
वंशीधरी--इमां भगवद्धस्तताडनजाम्‌। भगवदनुग्रहं 
विना न कोऽपि लभत इत्यर्थः । 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


'भर्तुः-आदेशम्‌' स्वामी, 5श्यप>पिना तारा 
पुनोने. भणवान दशे. - (श्रीमद भा.3१डॉ४०) 
जेवा, जाध्शने ॥ २३ ॥ 

पोतानी मायाजो नाश पामता ते हेत्ये इरीथी 
भणवान उशव पाये जावीने जमने रोषपूच नथ 
a Atal (Bal छत. भणवानने तेनी. A) 
७७।२ रेवा कोया.॥ २४ ॥ 

“उपगूहमानः' भन्ने णाउुजोनी वय्ये बहने 
भीत ॥ २४ ॥ 

५% केवी. 59२ मुडीोथी 981२ उरत ते 
दस ठिरण्याक्ष)ने. ७न्द्रेयातीत जेवा (१२छनार।यऐ) 
कम एन्द्र वृनासुरने म्यो तेम आनना भूणमां छाथथी 
9७1२ रयो. (मूडी मारी). ॥२५॥ 

“अहन्‌' मारी, 'त्वाष्टम्‌' त्वष्टाना पुन वनासुरने, 
“मरुत्पतिः? देवोन स्वामी छन्द ॥ २५ ॥ 

विश्वव्वित भणवान हारा जनायासे १ १७२ 
उरायेधो ते हेत्य योमेर नमता शरीरवाणो, ५९२ 
नीडणी गयेन जांणोवाणे, छिन्न-लिन्न ५७ गये! 
इथ, पर्‌ जने. मस्त5ना वाणवाणो ७ वायृथी 
83३९ महान वृक्षनी, कभ पडयो. ॥ २६ ॥ 

थोमेर भमतुं 'गात्रम्‌' शरीर छे 
“उदस्ते' ५७२ नी5णी, २७ छे भन्ने जाणो. 
छिन्नलिन्न 4७ जय छै नाहु १णेरे कना - 'नगेन्द्र: ' 
तत वृक्ष, 'लुलितः' ७०३८ (वृक्ष शेवो) - 
“नभस्वता' पायु ५३ ॥२६॥ 

(युद्ध सभये) २।१८। अहि वो धराशयी 
भनेला) जणं३ तेळवाणा, विश्राण ६१०, पूरा 
६०।१८। दोठवाणा ते डिशयाक्षने शो प्रशंस 5२१। 
वाण्या छ जी जावा. भृत्युने ॐ पामे? ॥ २७ ॥ 

“संस्थितिम्‌' भृत्युने ॥ २७ ॥ 

नवनन 5२५मणना प्रधारथी थयेबुं जावुं 


नु 


कुनी, 


भृत्यु भणवानना जनुग्रढ विना. 38 पण. पामे नी, 
सेभ अर्थ छे. 


अ० १९ 


यं योगिनो योगसमाधिना रहो 
ध्यायन्ति लिड्रादसतो मुमुक्षया । 
तस्यैष दैत्यऋषभः पदा हतो 
मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज ह॥ २८ 


असत आरोपिताल्लिङ्गाल्लिङ्गशरीरान्‌ 
मोक्तुमिच्छया। वराहस्य पूर्वपादयोरेव करत्वात्‌ 
करेणाहन्निति पदा हत इति चाविरुद्धम्‌॥ २८॥ 


एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिम्‌। 
पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः॥ २९ 
॥ २९॥ 
देवा ऊचुः 
नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे 
स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये । 
दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद- 
स्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः ॥ ३० 


नमो 


अखिलयज्ञानां तन्तवे विस्ताराय कारणायेति 
वा। अरुन्तुदो मर्मभेत्ता॥ ३०॥ 
मैत्रेय उवाच 
हिरण्याक्षमसह्यविक्रमं 
स सादयित्वा हरिरादिसूकरः । 
जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं 
समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः॥ ३१ 
सादयित्वा हत्वेत्यर्थः । पुष्करविष्टरादिभि- 
ब्रह्मादिभिः संस्तुतः ॥ ३१॥ 


एवं 


तृतीयः स्कन्धः 


७८३ 


भृत्युअस्त मनुष्य तो. निस्ते४ थ४ काय छे, परंतु 
जा तो. भगवान द्वार भृत्यु पाम्यो छै तेथी तेळेमय 
छे. (मगवाननां दर्शन, स्मर, डीत॑न उरता. शरीर 
त्यक्ष तेनुं जणंड तेक हीय.) 

खडी! जारोपित ५२म २१९ सूक्ष्मशरी रमाथी 
भुठत थवानी छया, योगीषनों योजमाजथी मेणवेची. 
समपि द्वार। १२१ ननु जेअन्तभा ध्यान 5२ छे, 
ते भणवानना यरएथी दणायेचा जा 5त्तम हत्ये 
तेमना भुणारविंध्न नित शरीर छोडयु. ॥ २८ ॥ 

'असतः' जारोपित उरवाभा वेश 'लिङ्गात्‌' 
सूक्ष्मशरीरमांथी भुठत थवानी धय्छाथी, श्री१२।७- 
नारायाशना जाणणनां ने यरशो ४ श्रीडस्त हीवाथी, 
“करेण अहन्‌' श्रीडस्तथी, ढणशायो, गेटवे. यरशथी 
छायो, जे विरोध नथी, ॥ २८ ॥ 

रग, भन्ने हेत्यो जा भणवानना पाष छे. 
(सनुमारोना) शापने आरऐ। जस६3॥तेने. पाम्या 
छै, परंतु 32615 %न्भ 48 इरी. ५७ (वोच 
ह्वारपाणना) स्थानने जवश्य पामशे. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

देवो णोल्या - संपूण यशोनो विस्तार डरनार। 
तेम क पालन ३२१। मटे शुद्ध सत्यभूत धारण 
उरनार। जापने नमरञार ही, चमरार ही, जेय 
दोरीचा ममस्थानोने पीडन२ था हेत्य दशायो ते वशु 
सार थयु. हे 8५, थापना यरएमणनी भडितथी 
जमे शान्ति पाभ्या छीजे, ॥ ३० ॥ 

सम्पूएं यशो. तन्तवे' विस्तार 5रनारने अथवा. 
यशोना 5२२३५ जेवा, जपने (नभ२७२ डो.) ` अरुन्तुदः ' 
ममस्थानोने, पीउनार ॥ ३०॥ 

मैनेयभुनि णोल्या - सा प्रभाशे नस्य 
परळमवाणा डिरएयाक्षनो नाश. उरी ५९७ ६१। १३ 
सुंदर स्तुति उशायेवा श्रीजाधिवराउनारायए भणं 
छत्सववणा पोताना थो5भां पाया, ॥ ३१ ॥ 

*सादयित्वा' ७शीने, सेभ २१4 छे. “पुष्करविष्टरा- 
दिभिः' 5मण भनु शासन छे तेवा. गहाळ वगेरे द्वारा. 
सारी रीते स्तुति 5२येa। (श्रीवराडचारायए) ॥ ३१ ॥ 


७८४ 


मया यथाञ्नूक्तमवादि ते हरेः 

कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌। 
हिरण्याक्ष उदारविक्रमो 

महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः॥ ३२ 


यथा 


यथाऽनूक्तं गुरूक्तिमनतिक्रम्य मयाऽवादि 
तव कथितम्‌। हे सुमित्र। यथा येन प्रकारेण ॥ ३२॥ 


वंशीधरी--' सुमित्रेति।' सुष्ठु श्रीकृष्णो मित्रं 
यस्य स सुमित्र विदुर। 
सूत उवाच 

इति कौषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌। 
क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज॥ ३३ 

हे द्विज शौनक ॥ ३३॥ 
अन्येषां पुण्यश्लोकानामुद्दामयशसां सताम्‌। 
उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः ॥ ३४ 


कथामुपश्रुत्य ॥ ३४॥ 
बंशीधरी-पुण्यश्लोकानां नलयुधिष्ठिरादीनां- 
“पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दन: ॥ 
पुण्यश्लोकः शान्तनवः पुण्यश्लोको नलिस्मृतः । 
पुण्यश्लोको व्यासदेवः पुण्यश्लोका सनादयः ॥' 
इत्युक्तेः । 
भक्तिमात्रेण पशूनामपि सुलभोऽन्यथा 
देवानामपि दुर्लभ इति तत्कथाश्रवणे कस्यानन्दो 
न स्यादित्याह-य इति द्वाभ्याम्‌। 
यो गजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । 
क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्ृतोऽमोचयद्द्रुतम्‌॥ ३५ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


हे सुमि (विहर), 3त्तम ५२।४म१।५। 
डिरएयाक्ष घेत्यनो, मडायुद्धभां कमश २५५३ची केम 
नाश र्या ते १२४ जवतार वेन॥२। श्रीडरिचुं यरि 
क॑ मओ (१२६१ द्वार) ऽडेवाभा जाव्यूं उतु ते 
प्रमाऐ में तने अल्लु. ॥ 3२ ॥ 

“यथा अनु-उक्तम्‌' ४ प्रमाण २२६१ अद्युं 8 ते 
व प्रमाऐ, तेनुं जति$मएछ ऽया विन। मा२ द्वार ' अवादि 
तने उछेवामा जाव्युंछे. डे सुमि, “यथा ' %॥५२.॥ ३२ ॥ 

सुध्र श्रीडष्श मिन छै कना, तेवा. डे सुमि 
[१६२२ 

सूत७ मोद्य - हे 8४ (शन), जे पमे. 
मैत्रेय भडषिये, उछेती भणवाननी अथान सांभणीन महान 
भजवद्धम5त विहर परम जानंध्ने पाम्या, ॥ 33 ॥ 

डे दि शौन६ ॥ 33॥ 

पवि डी[तवाणा जने. भछान यशवाणा जन्य 
भछान पुरुषोनां यरिगो सांभणी जानंध थाय छे, तो 
पछी श्रीवत्सवांछन श्रीडरिचा थरिन माटे 5छेपु % 
शु? ॥ ३४ ॥ 

अथाने, सात्मणीने ॥ ३४ ॥ 

चण, युधिष्ठिर वगरे पवि डीतिवाण। नोनां 


छै, युषिष्टिर, 


>] 


(नामो) 'चणराका पविन Ran 
सीता जने. परछुःणमंकन (कनान) श्री$ष्श पति? 
डी[तवाणा छै तथा शांतनुनंधन भीष्म, नविशका, 
महर्षि वेदव्यास जने. सनठुभारो पवि डी[तवाणा, 
8. गेम उछेवाभां जाव्युं छे. 

माज भञ्तिथी पशुजोने पए, सुवन, नही 
तो. घेवोने, ५७ ६८५ येवा ते. श्रीडरिनी थाना 
श्रवशभां डोने जानंघ न थाय तेम भे २0) हारा 
5. 8-- "यः इति।' 

है भणवाने, भजर १३ अस्त थये सने 
8 रिन यरश5भणतु ध्यान परत 3ळेन्दने डाथशीशो 
जाऊ" अर्ती डती त्यारे, संडटभांथी तरत ४ 
छीडाव्या. ॥ ३५ ॥ 
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तं सुखाराध्यमृजुभिरनन्यशरणैर्नृभिः। 
कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः॥ ३६ 


झषो ग्राहः। क्रोशन्तीनां सतीनामिति 
कृपालुत्वमुक्तम्‌। सङ्कटादमोचयत्‌॥ ३५॥ ३६॥ 


यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं 
विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः। 

श्रृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा 
विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः॥ ३७ 


कारणेन पृथिव्युद्धरणादिना सूकररूपस्य 
हरे: ॥ ३७॥ 


एतन्महापुण्यमलं पवित्रं 
धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌। 
प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌॥ ३८ 


एतद्धरेविक्रोडितं शृण्वतामन्ते श्रीनारायणो 
गतिर्भवति। महापुण्यं स्वर्गादिप्रदम्‌। अलं 
पवित्रमतिशयेन शोधकम्‌। धन्यं धनावहम्‌। 
यशस्यं कोर्तिकरम्‌। आयुषश्चाशिषां च पदं 
स्थानं परित्राणं वा प्राणानामिन्द्रियाणां च पदम्‌। 
अङ्ग हे विदुर॥ ३८॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७८५ 


सरण, ह्ध्यवाणा, जनण्य श२७॥०त भनुप्यो 
द्वारा, सुणपूर्व5 सेववा. योग्य जने दुर्हेनो, द्वार. 
६२।२्‌६्य्‌ जेवा. ते. भणवानने ऽयो, इतश्च भनुष्य न 
सेवे? ॥ ३६॥ 

'झषः' म२२- (छ७/थशीजो) ज1$-६ उरी रदी 
डती. त्यारे- खेम डडीने भजवाननी ईपाणुता कशाची. 
छै- संऽटभांथी. भु5त ऽय. ॥ ३५॥ ३६॥ 

७ आ्राह्मशो, ९ मनुष्य पृथ्वीचा 5द्ध२- मटे 
परा& जवतार देनारा श्रीलजवाननु, या 
[उर्‌एयाक्षव नाभनुं भछा सध्युत, (द्य. पराउभ 
सोनल, गान 5२ 3 जनुभोध्न जापे छे, ते मनुष्य 
१९७८ न पापथी पश जनायासे छूटी आय 
छे. ॥ 39 ॥ 

पथ्वीन। द्वार वजेरे 2२७ माटे वराह जवतारे 
देनार, भणवान श्रीडरिनुं ॥३७॥ 

छे प्रिय (६२९७), २4२६ धोने जापनार, 
जतिशय पवित, धन तथा यश जापनारु, जायुष्य 
खणे. सर्व जाशीवाधनुं स्थान, प्रा, तथा. ४ल्‍द्रियोनी 
रक्षा, रनर, युद्धमा शौर्य वधारनार जा यरिन कसो 
सामे छे, तेजी, जंत श्रीनारायश 'भणवानने पाम 
छै. ॥ ३८ ॥ 

श्रीडरिची शा. दीदयानु 944७ उरनार खंते 
“महापुण्यम्‌' 
भछानपुएथवार्णु, स्वि धोने जापनार, 'अलं 


लि 


श्रीनारायए भजपाचने पामे छे. 
पवित्रम्‌? जतिशय शुद्ध 5२ना२, ' धन्यम्‌? धन 
२।५१।२, “यशस्यम्‌' [त २।५।२, जायुष्य तथा. 
सर्व जाशीवाधोनुं “पदम्‌' स्थान २4१। रक्षा उरनार 
तेमक पश जने छीन्द्रियोनी, रक्षा 5२५२, 'अङ्ग' 
डे प्रिय वि६२७छ ॥३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां श्रीभावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
न नो 


७८६ 
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३४० २० 


अथ विंशोऽध्यायः 
त्रह्माशये स्थेक्षी जने5विध सृष्टिनुं वर्णन 


विंशे वराहजन्मादिव्यवधानादथादितः । 
सर्गोऽनुस्मार्यते वक्तुमन्वयं प्रस्तुतं मनो: ॥ १ 


शौनक उवाच 
महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः । 
कान्यन्वतिष्ठद्‌द्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌॥ १ 


प्रतिष्ठां स्थानम्‌। अध्यस्य प्राप्य। सौते 
सूतस्य रोमहर्षणस्य पुत्र। अवरमर्वाचीनं जन्म 
येषां तेषां ईश्वरे लीनानां मार्गाय निर्गमाय कानि 
द्वाराणि कृतवान्‌। अर्वाचीनान्प्राणिनः कैरुपायैः 
सृष्टवानित्यर्थः ॥ १॥ 


विदुरमैत्रेयसंवादेनैवैतज्ज्ञास्यत इति तमेव 
संवादं प्रष्टुमाह--क्षत्तेति पञ्चभिः। 


क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहत्‌। 
यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति॥ २ 


श्रीकृष्णसुहत्त्वे हेतुः य इति। दुर्योधना- 
दिभिरपत्यैः सहितमग्रजं धृतराष्ट्रमघवान्कृतापराध 
इति हेतोः श्रीकृष्णोक्तमंत्रानादराद्यस्तत्याज॥ २॥ 


बीर. महाभागवतः निरतिशयभगवद्भक्तियुक्तः 
अत एव कृष्णस्य भगवतः ऐकान्तिकः असाधारणः 
सुहन्निरतिशयप्रीतिविषयः अत्र ' प्रियो हि ज्ञानिनोऽ- 
त्यर्थमहं स च मम प्रियः।' इति भगवदुक्तरीत्या 
भगवानपि तस्य सुहृदिति बोद्धयं सुहत््वमेव स्पष्टयति । 


वीम जध्यायभां श्रीवराड्नारायएना कन्म 
(तथा. तमना युरित्र) पजेरेनो जंतराय नाव्यो ढोवाथी 
प्रथमथी भांडीने मनुनो वंश ३४१। भाटे सजनु स्मर. 
उरावे छे. ॥ १ ॥ 
शोन5>७पि णोब्या - ७ सूतश, पृथ्वीउप 
जापार प्राप्त 3रीने स्वायम्भुव भनुझजे पछी न्म 
देनार जवायीन प्राशीजोना निर्जम ( ५४।२ 56१) 
भाटे डया द्वारो आया? ॥ १ ॥ 

“प्रतिष्ठाम्‌? २।५।२ ' अध्यस्य' ४ ४रीने-- 
*सौते' 468 रोभछप७न। छे पु), ‘अवरम्‌? मनो, 
हुन्भ पर्छ छै तेवा, वरना दीन थयेथां प्राशीजोना 
“मार्गाय' [नजम (नदर $५७१।) माटे ऽया द्वारो बया? 
जवायीन प्राशीजोनु, 5य। ७पायोथी सदन अयु, गेम 
शर्थ छे. ॥१॥ 

सा, शृष्टिप्5२७ विदुरछ जने. मैनेय&न। संवा६ 
५३ छ काशी १5. साथी ते ४ संवाद पूछवा माटे 
पाय 4045 हार. 5७ छे-- 'क्षत्ता इति।' 

विद्दुरछ दितन्द्रिय भछान भणवद्धम5त सने. 
श्री4४७ना जनन्य सु&६ इता, हम, 980१ 
दोष ष्टिवाणा छोवाने #२३ मोटन धृतराष्ट्रनो 
तेमना पुनो, सछ्ति लाग ड्या. ॥ २ ॥ 

श्री5७न। सु&६ ४१। भाटेनुं 8२७- 'यः इति।' 
हुयाधन वगेरे पुत्रो. सहित ' अग्रजम्‌' ये७ ५६ १ूतराषट्रनो- 
'अघवान्‌' जपरापी ढोपाने अर - श्रीठष्शे. पेली 
साइनो. जना६८२ उरवाथी दमण. लाग अया. ॥ २॥ 

जत्यंत भणवद्चमऊितयुकत गेटवे भमछाभाणवत, 
साथी ४ श्रीठूषशाना जनन्य, जसापार७ २६६, जत्य॑त 
प्रीतिपाञ- गी, 'शानीने हु जत्वन्त प्रिय छ भते ते 
शानी भने (पन्त) प्रिय छे. (जीता ७/१७) खेम 
मवने उद्यु ते प्रम भणवान ५७ तेन सु&६ 8 
तेम कायु. जा रीति सु&६५७॥ने ४ स्पष्ट अरे छे. 


३४० २० 


विजय.--' क्षत संचूर्णन' इति धातो: संसारगिरि- 
संचूर्णनात्क्षत्ता । 

सुबोधिनी--क्षत्ता महाभागवत इति क्षत्ता 
ह्यसिधारात्रतकर्ता, पुराणान्तरे राजसूये युधिष्ठिरं 
प्रति भगवता तद्‌त्रतमुपदिष्टम्‌- 

“स्वयं पुष्टश्च तरुणः सकामः सन्निधौ स्त्रियाः । 
नित्यं स्थितोऽपि मनसा विकारं यो न गच्छति॥ १ 
स्त्रियः सर्वाङ्गसंहृद्याः सर्वाभरणभूषिताः । 
अप्राप्तकामास्तं प्राप्य साभिलाषा अपि स्वयम्‌॥ २ 
स्वकोयासु तथाऽन्यासु स्वभार्यास्वपि कुत्रचित्‌। 
पञ्चाग्निमध्यवत्‌ तिष्ठेदसिधारात्रतं तु तत्‌॥ ३' 


सुबोधिनी--' सुहृदिति।' सुष्ठु हृदयं यस्य, अन्येऽपि 
दोषास्तत्र न सन्तीति। 

बा.प्र.—'सुहृदिति।' निर्मलान्तःकरणः परम- 
विवेकोत्यर्थः ॥ 

द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। 
सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुत्रतः॥ ३ 


अनवरोऽन्यूनः। महित्वे महिम्नि॥ ३॥ 


बा.प्र.-महित्वे ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिभिर्महिम्नि 
द्वैपायनाद्वेदव्यासात्‌ अनवरः अन्यूनः । 
किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया। 
उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्‌॥ ४ 


कुशावर्ते गङ्गाद्वारे॥ ४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७८७ 


क्षत. धातु यू रवाना जर्धमा छे, संसा२३पी. 
पर्वतनो यूरो उरनारा छोवाथी, क्षत1 - डितेन्द्रिय छे. 

दितेन्द्रिय भेटते जसिपारप्रतगु पालन उरनार. 
जन्य पुराएमा राळ्सूय यश वणते भणवान द्वारा 
युषिष्डिरने ते त्रतनी, ७५६२ उरवामा जाव्या, छतो- 

पुरुष काते तरुण, परिपुष्ट, सवीय अने. 
सुंदर छोय, अत्यन्त मनोर तथा सर्व शरुंगारथी, 
सकती. स्त्रीजोनो, नित्य निऽटनो सडवास होय, वणी 
कमी, आमनाजो पूण, नथी 4४ तेवी. ख्रीणो ते 
पुरुषने प्राप्त डरीने तेने. माटे सालिवाष हीय, जन्य 
खीरो ड पोतानी नायाभां पश ते ञ्यारेय मनथी. 
विर पामतो. न. हीय जने. पंथाज्निनी वयभा रडीने 
तप उरतो. शीय तेभ (जवियण) रेतो हीय ते 
जसिपारात्रती छे. 

सु&६ सेटल भनु हय सुंदर छे ते. त्या, 38 
५७ सब्य छोषो. नथी, 

सु&६ गेटवे निर्मण जनन्‍त4र२एवाण।, परम विवेडी, 
खेम शर्थ छे. 

ते. व्यासछना ध्डमाथी न्मे (तेभना 
पुर) वि६२७ भछत्वभां वेद्व्यासछ 5२त 9९ 
ग. छत तथा. सर्वात्मनावथी श्री$ष्श भणवाननों 
जाअश्रय डरीने २डेा एता. तेम ४ भणवत्परायए, 
भऊतीने जनुसरनार। ढत. ॥ 3 ॥ 

'अनवरः' 00२ न. छोथ तेवा, 'महित्वे' 
भछरत्पभां ॥3॥ 

शान, वैराज्य, भरत पजेरेथी ५३ भदत्वभां 
विदुरुछ देपायन वेध्व्यास उरता. 0तरता न छता. 

तीथसेवनथी विशुद्ध थयेश। वि६२छ डुशापतदशमो 
(छरिद्दारमा) निराशा सर्वश्रेष्ठ तत्वशानी भैत्रेयभुनि, 
पासे ४४ शु पूछत ढत? ॥ ४ ॥ 

“कुशावर्ते' २२।४।२भ (छरिद्वारभां)॥ ४ ॥ 


७८८ 


यत्किमपि पृच्छतु किं तवेति चेत्तत्राह-- 
तयोरिति। 


तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता हमला: कथा: । 
आपो गाङ्गा इवाघघ्नीहरेः पादाम्बुजाश्रयाः॥ ५ 


अघन्नीरघघ्न्यो नूनं कथाः प्रवृत्ताः ॥ ५॥ 


ता नः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः। 
रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्‌॥ ६ 


कोर्तन्यानि कोर्तनार्हाण्युदाराण कर्माणि 
यस्य हरेः ॥ ६॥ 
बा.प्र.--' भद्रं ते"--तत्र भगवत्कथायाः परमपुरुषार्थ 
हेतुतया तदुचितदेयाभावाद्‌ ब्राह्मणत्वाच्चाशीरेव 
दीयते इति भ्रं ते इत्यनेन सूचितम्‌। 


ननु बह्यः कथा भवद्भिः श्रुता एव कि 
पुनस्तच्छ्वणेन तत्राह-रसज्ञ इति। रसशब्देन 
श्रवणसुखं तस्य परमपुरुषार्थहेतुत्वं च तदभिज्ञः 
हरिलीलामृतं पिबन्‌ हरिलीलाः श्रृण्वन्‌ को 
नु तृप्येत? यथाऽमृतस्य स्वादविशेषं गुणांश्च 
जानंस्तत्पिबन्न तृप्यते तथा हरिलीलाश्रवण- 
सुखमनुभवन्‌ लीलाश्चान्तःकरणे स्थापयन्‌ कस्तृप्ये- 
तेत्यमृतं पिबन्नित्यनेन सूचितम्‌। 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


(पोते ४ जाक्षेप उरीने समाधान ५२ 8 
ड पश पूछे तेनाथी तमारे शु? गेम को 
तो. ते. माटे ४७ छै-- “तयोः इति।' 

डे सूतश, ते ननन (म पुरुषी) गुणा चुवाध्न 
उरता. छत त्यारे गंणारुना हण केवी. जमल जने 
पापनो, नाश उरनारी, श्रीडरिना यरशाम्लुकना 
जाश्रयवाणी उथाजो 4६४ डती. ॥५॥ 

'अघघ्नी:' ६४६ ४51२० स्री. ५.५.१. अघध्यः 
(३५ थाय.)- पाप छरनारी उथाजो ४ परेणर 
५४ छती, ॥५॥ 

डीतन उ3रवा योग्य 5६२ 3र्भावाणा श्रीडरिनी 
अथाजो, जभने ववो. (डे सूत७,) जापनुं ५९५२ 
थाणो! श्रीडरिऽथाभृतचुं पान उरनार उयो २२ 
मनुष्य तेनाथी तृप्त थाय? ॥ ६ ॥ 

“कीर्तन्यानि' £4१ 5२१. योग्य 8६२ शमा ळे 
श्रीडरिन छे. ॥ ६ ॥ 

'भद्रं ते’ जछीं भणवर्था परमभपुरुपार्थना 
उरए३५ दोवाधी तेने. 3थित जर्पए॥ शर योग्य 
वरपुनी, जमाव हीवाथी गने. (शौन॥६धि षि) 
ब्राह्मण. ढोपाने ठरणे. जाशीवाध ४ जापे छे 3 (डे 
२त%,) 


<~ 


सूथित थाय छे. 


< 


जापनुं उद्या थाश! गेम गा. द्वारा 


इवे शंख उरे छे $ जापे तो. जनेऊ उथाजोगु 
4५९ इयु छै क, तो इरीथी तेना. श्रवशथी शु प्रयोकन, 
छ? त माटे 30२ शाप 8-- 'रसज्ञः इति।' रस. २०६ 
वडे श्रवशसुण तथ। तेना. परमपुरुषाथनु 3२७ शाएनारो. 
सेवो 3९, श्रीडरिवीलाभृतचुं पान उरता. मने. श्रीडरिनी, 
बीलाचु अवए उरता णरेणर तृप्त थाय? केम जभृतना 
विशेष स्वाध्ने तथा युशोने शएतो जने. तुं पान 
उरतो भनुष्य तृप्त थतो नथी, तेम श्रीडरिनी, बीबाच। 
श्रवशसुणने, जनुभवतो तथा जंतः5२छभां श्रीडरिनी, 
दीवानी. स्थापना 5२तो डो. एप्त धाय? जम “अमृतं 
पिबन्‌' से द्वारा. सूयित धाय छे. 
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एवमुग्रश्रवाः पृष्ट क्रषिभिर्नेमिषायनेः । 
भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति॥ ७ 


एवमिति व्यासवाक्यम्‌। उग्रश्रवा 
रोमहर्षणपुत्रः। नेमिषमयनमाश्रयो येषाम्‌। 


अर्पितमध्यात्मं मनो येन ॥ ७॥ 


सूत उवाच 
हरेर्धृतक्रोडतनोः स्वमायया 
निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌। 
लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं 
सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः॥ ८ 
गोरुद्धरणं लीलां हिरण्याक्षं चावज्ञया हतं 
निशम्य। भारतो विदुरः ॥ ८॥ 
विदुर उवाच 
प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन्‌। 
किमारभत मे ब्रह्मन्‌ प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गवित्‌॥ ९ 


यस्मात्त्वमव्यक्तमार्गवित्‌। ब्रह्मणो वा 


विशेषणम्‌ ॥ ९॥ 


ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः । 
ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌॥ १० 


एतजगतू। अभावयन्नुत्पादयामासुः ॥ १० ॥ 


सद्वितीयाः किमसूजन्‌ स्वतन्त्रा उत कर्मसु। 
आहोस्वित्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्‌॥ ११ 

सद्वितीयाः सभार्याः । स्वतन्त्रा भार्यानपेक्षा: 
कर्मसु प्रजासर्गादिषु। संहताः परस्परापेक्षा: । 
इदं जगत्‌ ॥ ११॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७८९ 


नेमिपारएपनिपासी शोनहि ऋषियों द्वारा. 
र प्रम, पूछवामा जाव्यूं, सारे भणवानभां % 
बम मन स्थाप्यु डतुं जेवा. भूतमपि 3अश्रवा ते 
#षियोन जाप श्रवण डरो,' जम उछीन ७९१।.॥ ७ ॥ 

“एवम्‌ इति।' प्रस्तुत नि३५३ व्यास&ना १5१३५ 
छे. “उग्रश्रवा:' ७१4 रोमढषेना पुण हता. 
नेमिषा२एय 'अयनम्‌! भुं निवासस्थान छे. 
(लज नम) स्थाप्यु छै 'अध्यात्मम्‌' मन ४म॥ ७ ॥ 

सूतश णोल्या. - पोतानी मायाथी पराएनु 
शरीर ६२७ उरनार। श्रीरिनी. रसातणमांथी, पथ्वीनो. 
8641२ 5२१३५ क्षीक्षाने तथा रमतभां छिरएयाक्षने 
छ मेलो सांभणीन डप्‌ पामेला भरतवंशी श्रीविदुरुछजण 
मेत्रेयभुनिने ऽह्लुं : ॥ ८ ॥ 

१थ्वीन। 5द्धा२नी बीलाने तथा. डिरएयाक्षने (ध्यान 
जाप्या वगर) रमतमा छएयो - ते सांभणीने, ' भारत ' 
भरतवंशी श्रीविदुरुछ ॥ ८ ॥ 

विदुर% १८4 - डे ब्रह्मन मैत्रेयमुनि, 
प्रषपतिजोना पति प्रह॥॥७२ 9%खोनी सृष्टि माटे 
प्रकाप[तिशोने. 5त्पन्‍न उरीने शु जारंण्यु ते भने ऽ 
(3२७ ॐ) जाप परोक्ष विषयना शात छो. ॥ ८ ॥ 

आरए डे जाप जगोयर वस्तुना शात छो. 
२५१ 'अव्यक्तमार्गवितू' 4६, खेम १ह।७नु 
विशेषए, छै. ॥ ८ ॥ 

है भरीयि वजेरे विप्रो छता तेम % कु 
स्वायम्भुव भनु डत, तेजोजे १५ह।खनी साथी 
ज। कजत डेवी. रीत. 6-५४ अथु? ॥ १० ॥ 

“एतत्‌' २ ४०० ' अभावयन्‌' 6-५४ 5य॥ १० ॥ 

प्रकासृष्टि वगरे यामा तभे पीनो. सित 
सृष्टि रथी डे स्वतच रीति यथी डे सर्वजे भेज भणी 
ज। हत रथ्यु? ॥ ११ ॥ 

“सद्वितीयाः ' ५त्नीजो, सहित “स्वतन्त्राः ' पत्नीची. 
जपेक्षा ११२ स्वतन्न रीति 'कर्मसु' ५%३ष्टि ११२ 
अयोभा, संहताः? शे5भीकानी, अपेक्ष! राणीने. “इदम्‌” 
जा. भगत ॥ ११ ॥ 


७९० 


ब्रह्मा किमारभतेति प्रश्‍नस्य यक्षादीन्सृष्टवा- 
नित्युत्तरं वक्तुं पूर्वोक्तां सृष्टिमनुस्मारयति-- 
दैवेनेति सप्तभिः। 


मैत्रेय उवाच 
दैवेन दुर्वितर्क्येण परेणानिमिषेण च। 
जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्‌ गुणत्रयात्‌॥ १२ 


मन्वादिप्रश्‍नानां तूत्तराध्यायमारभ्योत्तरं 
भविष्यति। दुर्वितर्क्येण दैवेन जीवादृष्टेन, परेण 
प्रकृत्यधिष्ठात्रा महापुरुषेणानिमिषेण कालेन च 
हेतुना भगवतो निर्विकाराज्जातक्षोभं यद्गुणत्रयं 
प्रधानं तस्मान्महानासीत्‌। तदुक्तं तन्त्रे 


“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 

प्रथमं महतः स्रष्टृ द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌। 

तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥' 
इति॥ १२॥ 


रजःप्रधानान्महतस्त्रिलिङ्गो दैबचोदितात्‌। 
जातः ससर्ज भूतादिवियदादीनि पञ्चशः॥ १३ 


महतो जातो भूतादिरहंकारस्त्रिलिङ्गस्त्रिगुणः । 
रजःप्रधानादिति स्वतः सत्त्वप्रधानस्यापि मह- 
तोऽहंकारोत्पत्तिकाले कार्यानुरूपं रजः प्रधानत्वं 
भवतीति भावः। पञ्चशः तन्मात्राणि महाभूतानि 
ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तत्तद्देवताश्चेति पञ्च 
पञ्च ससर्जत्यर्थः ॥ १३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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प्रभास. शु जारंण्युं? (श्वोऽ-८) गे. प्रश्चनो- 
यक्ष पजेरेनु सन अथु - जेवी 9त्तर जापवा माटे 
पूर्वाडत. सृष्टिगु सात 44» द्वारा. पुनः २१२९. उरावे. 
छे-- 'दैवेन इति।' 

भैत्रेयमुनि नोव्या - शत्यन्त ४ठिनताथी, ४णी. 
शय तेवा. प्रारण्पथी, इतिच जिष्ठाता पुरुषथी 
तथा, डाणथी क्षोभ पामे न. गुशोभांथी भछत्तत्व 
थर्यु. ॥ १२ ॥ 

भनु वगेरे प्रश्नोनों 8पर पछीना सध्यायथी 
' दुर्वित्क्येण' अत्यन्त 58िनताधी, डणी, 


boa 


भांडीने देशे. 
१,४।य तेवा. 'दैवेन' छपोन। 9॥॥२०६धी, “परेण' [च 
नियंता. मछापुरुषथी, तथ. ' अनिमिषेण' 5णधी-- (२ 
नश) आरएथी [निर्वेळर भणवान(ना सान्निध्योने 
डरे क्षो पामेती ४ जिशुशभय प्रति छे तेमांथी 
भछत्तत्व थर्यु, तंनशास्त्रमा, उडेवाभां गव्यु छे: 
विष्शु नवनन नभर्ां 


पुरुष A 


hp 


२५३पो. (विद्वानों) काशे. छै, तेभ पेदु मझडप्प्ने 
सर्थना॥रु, भीकुं भ्रह्मांडउपे रखेतुं नने तीकु सव. 
प्राशीगोभा २हेबुं छे. ते नशेय २५३पो काशीने मनुष्य 
भुठत थाय छै? ॥१२॥ 

देवे प्रेरेषा रकेयुएप्रधान भछ्तत्वभांथी 
त्रिशुल श्र थयो, ते. जारे ज1५१।६ि 
(पाय) तत्वीने पाय पाय रीति 6त्पन्न आया. ॥ १३ ॥ 

भछततत्वभांथी, थयो “भूतादिः' ५७५२, 'त्रि- 
लिङ्गः ' 20 २७॥५।०। (९५२). ' रजःप्रधानात्‌ इति ।' 
भछ्तत्व स्वतः सच्चगुएप्रधान ढो१। छत. जरूंआरने 
3त्पन्न उरवाना अभये पोताना आर्यन जनुसरी 
रशोगुशप्रधान थाय छै तेवो भाव छे. “पञ्चशः' पांथ 
तन्मानाजो, पाय मछामूतो, पाय शानेन्द्रियों, पाय 
इमे न्द्रियो, तथा. ते ते. 6च्द्रियोना देवतान - गेम पाय 


पाय ठत्पन्न बया खेम यसर्थ छे. ॥१३॥ 
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तानि चैकैकशः स्त्रष्टुमसमर्थानि भौतिकम्‌। 
संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासूजनू॥ १४ 


भौतिकं हैममण्डमेकैकशः प्रत्येकं 
स्रष्टुमसमर्थानि सन्ति संहत्य ससृजुः ॥ १४॥ 


सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मक:। 
साग्रं वै वर्षसाहस्त्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः॥ १५ 


अन्ववात्सीदधिष्ठितवान्‌ ॥ १५॥ 


तस्य नाभेरभूत्पदां सह्त्रार्कोरुदीधिति। 
सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌॥ १६ 


सहस््ार्काणामिवोरुदीधितिर्यस्य ततू। 
सर्वजीवनिकायानामोकः स्थानं पद्मम्‌। स्वराट्‌ 
ब्रह्मा॥ १६॥ 
सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये। 
लोकसंस्थां यथापूर्व निर्ममे संस्थया स्वया॥ १७ 


यः सलिलाशये गर्भोदकस्यान्तः शेते तेन 
भगवताऽनुविष्टोऽधिष्ठितः सन्‌। स स्वराट्‌। 
स्वया संस्थया नामरूपादिक्रमेण॥ १७॥ 


ससर्ज छाययाऽविद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः । 
तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महातमः॥ १८ 


छाया प्रभाप्रतियोगिनी तया। अबुद्धयेत्यर्थः । 
' यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो' इत्युक्तत्वात्‌। महातम 


तृतीयः स्कन्धः 


७९१ 


ते सर्व जेऊ जेडथी २०२ री भ्रह्मा 
स्वा माटे जसमर्थ डता, तेथी तेजो गे भणवाननी 
श[ङतथी परस्पर भणीने पंथलूतात्म& सुवशमय 
१8७४ ऐत्पन्न ऽय. ॥ १४ ॥ 

“भौतिकम्‌' पंथलूतात्म5 सुव७भय डने. 'एक- 
एकशः' जे जेडथी नन रशी सडून 5२१ भाटे 
समर्थ्‌ छता, तेथी तेमछे मणीने सरकून ऽयु. ॥ १४ ॥ 

जात्म। विनानो ते शश समुद्रा, णमा 
२5 छकारधी, पण पधु पष रह्यो पछी तभा भणवाने 
प्रवेश ड्या. ॥१५॥ 

' अन्ववात्सीत्‌' ( अनु-अवात्सीत्‌) ५७. प्रवेश 
अर्यो, जपिष्छाता थया.॥ ११ ॥ 

तेमनी नानिभांथी डकारो यूयोना केवी. जतिशय 
आंतिवाणुं जने. सर्व छवसमुद्यायना निवास३५ ५५ 
थयु केम ५९१७ स्वयं जाविदांव पाभ्या, ॥ १६ ॥ 

डकारो. यूयोना केवी, जतिशय आन्ति छे कनी. 
तेवुं पन, सर्व छव-समुध्ययना ' ओकः ' निवासस्थान3प. 
प्‌ 'स्वराटू' ५७ ॥१६॥ 

कै गर्भउपी णमा शयन उरे छै ते श्रीनारायए- 
भणवान साथै प्रवेशेवा ते. ५६७२ पूर्व 5९पनी. 
कभ चामउपाब्िकिमथी सुष्टिगु निमाण. अथु. ॥ १७ ॥ 

% “सलिल-आशये' २५३ णमा शयन उरे 
छे ते भणवाननी साथै ' अनुविष्टः ' प्रवेशवा, जविष्डित 
थयेला. 'सः' ते स्वराट 4७७२ 'स्वया संस्थया' 
चामउपाद्ि डमथी सृष्टि निमा. अयु. ॥ १७ ॥ 

सो. प्रथम छायाथी (जशानभांथी) हाळ 
तमिस, जंघतामिस, तमस, मोड गने भषामोड- 
खेम पाय मेध्वाणी जविध। सर्छ, ॥ १८ ॥ 

छाया खटले प्रभानी विरोधी, तेनाथी, नशानमांथी, 
जम जथ छै, & प्रभु (विहुर), ४ विधा जशान (सावर 
खने विक्षेप) 5रनारी छे. (श्रीम६ भा. ३/१०/१७) 
गेम उछेवाभा न्यु 8. 'महातमः' जेटले, भडामोड, 
माज स्व३पना नि्हशनी विवक्ष छे. तिथी “मोहः' भेम 


७९२ 


इति महामोहः । स्वरूपनिर्देशमात्रविवक्षया मोह 
इति प्रथमाप्रयोगः॥ १८॥ 


तदेवं प्रथमोक्तां साधारणां सृष्टिमनूद्य 
केनचिद्विशेषेणासाधारणां सृष्टिमाह-विससर्जे- 
त्यादिना यावत्समासि। 
विससर्जात्मनः “कार्य नाभिनन्दंस्तमोमयम्‌। 
जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्तुट्समुद्भवाम्‌॥ १९ 


तद्विसृष्टं कायं रात्रिरूपं तत एव जातानि 
यक्षरक्षांसि जगृहुः। क्षुतृषोः समुद्भवो यस्यां 
ताम्‌। अत्र च “याऽस्य सा तनूरासीत्‌ तामपाहत 
सा तमिस्राभवत्‌' इत्यादिश्रुतिरनुसन्धेया॥ १९ ॥ 


*कायं तन्मनोभावम्‌। 
वंशीधरी-नाभिनन्दन्‌ हन्त हन्त सृष्ट्यारम्भे 
तमसैवावृतोऽभूवमिति विनिन्द्य तत्याजेत्यर्थः । तत 
एव तमस एव तदानीमेव जातानि। अत्र च 
तमस्तनुत्यागे तस्या रात्रिरूपत्वे च प्रमाणरूपा 
श्रुतिः ' अस्य ब्रह्मणः सा तनूस्तामसी तनूर्यासीत्तां 
तनूमपाहत अजहात्सा तमिस्रा तामसी रात्रिरभवद्‌' 
इति श्रुतिपदार्थः। अत्र च द्विपरार्द्धायुषो ब्रह्मणः 
कायत्यागो नाम भावत्याग एव विवक्षित: । ततश्च 
मनसि क्रोधादिस्तामसो भाव आविर्बभूव तस्माद्य- 
क्षरक्षांसि बभूवुः । स च तामसो भावो रात्रिरभूत्ता 
च यक्षरक्षांस्येब जगृहुरित्येतावानेवार्थः सृष्ट्यर्थं 
योगबलेन पृथक्पृथक्कायग्रहणवत्त्वे द्विपरार्द्धायुष्ट्वं 
तस्य न व्याहन्येत। विषयभोगार्थमपीन्द्रादिदेवानां 
नानारूपग्रहणत्यागदर्शनादित्यपि केचिदाहुः । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


३४० २० 


प्रथमा विभज्चितभां प्रयोग ऽ२वाभां नाव्यो 8. (ससर्ज 
गो. 5 तरी तामिस्त्रं, अन्धतामिस्त्रं, तमः, महातमः 
२ श०६ हि. ने.१.भां छे, भान भोड १०६ प्रथमा 
विभज्तिमा छे, ते. गाषेप्रयोज छे. ॥ १८॥ 

जा. प्रमाऐ, पेवा 58८ साधार सृष्टिने 
कवी, 565 विशेष जसाधा२ए. सष्टिनुं वन 5२ छे, 
“विससर्ज' वजेरे द्वारा जध्यायनी, समाप्ति सुधी, 

पीताना तमोगुण भरेवा ६४ ५७७२. २॥६२ 
न्‌ शाप्यो जने तेनो त्याग अयो. त्यारे यात्रि३प थयेला 
ते शरीरने यक्षो जने. राक्षसोरे स्वी॥यु, कभांथी क्षुधा 
खणे. तृषा 5त्पच्न थया. ॥ १८ ॥ 

ते. २-३५ शरीरनो त्यान ज्यो जने. तिमांथी ९ 
8त्पन्ने धये यक्षे जने. राक्षसो तेने. 4७९ अथु, 
झुभांथी क्षुधा जने तषा ऐत्पन्न थया जने. सही के 
२।भचुं ते शरीर छतुं ते शरीरने तमे (५७७२) 
छोरी दीषु जने ते शरीर तमिस। (२५०३५) नची, गयु, 
वगेरे श्रुतिनु जी जनुसंपान उरवु 982. ॥ १८ ॥ 

शरीर २२१ ते मनोव. 

(तभोजुएमय ऐेडनो.) छने २६२ ऽय न्ठी- 
"जरेरे, सृष्टिना जारमभभां हु तमोगुएथी छ ७१७ गयो!” 
सेभ नि डरीने साग अर्या, खेम जथ छे. ते अं१५२भांथी, 
ह, ते % वणते (यक्ष-राक्षसो) कन्भ्या. वणी, मदी 
तमोजुशमय शरीरत्याज विषे. तेना. राजि३प भाटे ५९ 
५५२३५ श्रुति 8: “ज। ५७।७०चुं ते शरीर, है तामसी. 
उतु तेने छोडी दीषु, ४ शरीर जपारी यत्र ननी अथु. 
खेम श्रुतित पद्दोनो, जथ छे, वणी नही द्विपराप जायुष्यवाणा 
अर नी शरीरत्याज गेटवे 'भावत्या० ९ 5छेव। माजे. 
छै. तमोगुशथी मनमा 519६ तामसीनाव ऐत्पन्न थयो, 
जने. तेमाथी यक्ष-राक्षसो. धया, ते. तामसी. माव रात्रि 
भन्यो तथा तेने ९ यक्षो गने राक्षसोसे स्वीडर्या, जेटथो 
१ जय छे. सृष्टि माटे योगणणथी कुद. कुछ शरीर २७९। 
$रपाथी ५७२४१, दिपराच जायुष्यत्व नष्ट नथी थतु, 
विषयनोण भाटे पण, छद्राष्ि देवो जने उपो ५४ 
जने. त्याग रता. हेमाय छे, तेम टका ऽष छे. 


३४० २० 


क्षुत्तूड्भ्यामुपसृष्टास्ते त॑ जग्धुमभिदुद्रुवुः । 
मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षुत्तडर्दिता: ॥ २० 


उपसृष्टा अभिभूताः । जग्धुमत्तुं भक्षयितुम्‌। 
यतो वयं क्षुत्तुड्भ्यामर्दिता अत एनं पितेति 
कृपया मा रक्षतेत्येके। अन्ये तु जक्षध्वं भक्षयतेति 
ब्रुवन्तः। जक्ष भक्षहसनयोरिति धातुः ॥ २०॥ 


सुबोधिनी ननु कथं पितरमेवमूचुरित्याशङ्कयाह- 
क्षृत्तृडर्दिता इति। न हि पीडितः किञ्चिज्ञानाति 
धर्माधर्मम्‌ । 

देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत। 
अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ॥ २९ 


देवो ब्रह्मा संविग्नो भीतः सन्मां मा जक्षत मा 
भक्षयत, किन्तु रक्षत। अहो हे यक्षरक्षांसि, यूयं 
मे प्रजा: सुता बभूविथ जाताः स्थ। एवमुग्रस्वभावा 
यक्षराक्षसा जाता इत्यर्थः । * तत्र ये जक्षध्वमित्यूचुस्ते 
यक्षाः, ये तु मा रक्षतेति ते राक्षसा इति ज्ञेयम्‌ 
एतच्च तिर्यगादितामससर्गस्याप्युपलक्षणम्‌॥ २१॥ 


*बंशीधरी--इत्यर्थ इति। एवं कारणानुरूपत्वा- 
त्कार्यस्येति भावः ।' 


देवताः प्रभया या या दीव्यन्प्रमुखतोऽसृजत्‌। 
ते अहाषुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः॥ २२ 


तृतीयः स्कन्धः 


७९३ 


क्षूपा जने. तृषाथी पीयेत तेजो, (यक्षो. तथा 
राक्षसो) तमन (५७२०१) ७७४ कवा होड्या भने, 
$४५। लाण्या- सानु रक्ष न उरो, जाने भा 
बज, (5२0. $) जमे भूण जने. तरसथी व्याहुण 
छीज.? ॥२०॥ 

“उपसृष्ठाः ' २३।न्त थय७।, ५२११ ११०।, “जग्धुम्‌' 
जाई कवा माटे (६डय) ॥२७ 3 जमे भूणनतरसथी व्याइण 
छीजे माटे (पिता छे, जेवी, च्या उरीने जानु रक्षण न 
रो,” सेम ३२८७ अद्यु जने नीको 5ह्यु,'जक्षध्वम्‌' 
“खाने पा आशो.” 'जक्ष भक्षहसनयोः इति।' जक्ष 
घालु भक्षण उरवाना जने. उसवाना थर्थमो 8. ॥ २०॥ 

पिताने जा प्रमाऐ उवी. रीति अ्द्यु तेवी. शंऽ।थी 
३छे 8 3 तेजी भूण-तरसथी पीडायेथा ढत. णरेणर, 
पीडित मनुष्य धम-जधम ॐ आाशतो. चथी. 

भयभीत थयेल् देव १६8 तमने 5छेव। ७०५७- 
भने मा न. थयो, भारी रक्ष, उरो. डे यक्षो. जने. 
राक्षसो, तमे मार संतानो थया छो.! ॥ २१ ॥ 

“देवः ' ५७।०४ “संविग्रः' भयभीत थ७, 'भने“मा 
जक्षत? ७४ न. काजो, परंतु भारी रक्षा उरो, २९! 
छे यक्षो. शन राक्षस, तमे. १।२। “प्रजाः ' स॑त! 'बभूविथ' 
थय छो.' गा. प्रमाऐ यक्ष जने. क्षसो उअ्स्वभाववाणा 
थया, जम जय छे, तेमा गनछ माछ शो भेम इह्य 
ते यक्षो जने. शमे जानी रक्ष न उरो खेम अल ते 
राक्षसो थया, तेम दादु. वणी, जा पशु-पंणी वगेरे 
तामसी. सृष्टिनो, प. संडेत ५२ छे. ॥२१ ॥ 

खा. प्रमाऐ. आरएने जनु३५ आर्य छे तिवो भाव 
छै. (तमोजगुशमय शरीरमांथी, त्पन्न थयेवा छोवाने. 
रणे. यक्षो जने. राक्षसो 64 स्वभाववाणा थया.) 

५५३५ शरीरथी प्रशाशभान भ्रह्मा के 
अतिमान सा खिडी 9१ डती, ते. भुण्यत्वे पतन 
उरी. ते देवो ५३१।२१।. अ हारा. त्य घेवामा 
२११८ ते प्रभा3प शरीरने, १ धिवस३५ थयु छतु 
तेने. डीड 5२त। ध्पोसे डरी धीधु. ॥ २२ ॥ 


७९४ 


प्रभया दीव्यन्‌ द्योतमानो या या देवता 
द्युतिमत्य: सात्त्विक्यस्तास्ता: प्रमुखतः प्राधान्येना- 
सृजत्‌। ते देवा: । देवता इति स्त्रीत्वेन निर्दिष्यनाम- 
प्यर्थमात्रविवक्षया त इति पुंस्त्वेन प्रतिनिर्देश: । 
एवं यक्षरक्षांसीत्यत्रापि ज्ञेयम्‌। तेन विसृष्टां 
त्यक्तां प्रभामहः दिवसरूपां सतीं देवयन्तः 
क्रोडयन्तोऽहार्षुर्जगृहुः ॥ २२ ॥ 


देवोऽदेवान्‌ जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान्‌। 
त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे २३ 


अदेवानिति च्छेदः। 'स जघनादसुरान- 
सृजत' इति श्रुतेः। अतिलोलुपान्‌ स्त्रीलम्पटान्‌। 
अभिपेदिरे प्राप्ताः ॥ २३॥ 


ततो हसन्स भगवानसुरैर्निरपत्रपैः। 
अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्‌॥ २४ 


परापतदपलायत॥ २४॥ 


स उपब्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम्‌। 
अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम्‌॥ २५ 


भक्तेच्छानुरूपमात्मानं दर्शयतीति तथा 
तमुपत्रज्य ॥ २५॥ 
पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा: । 
ता इमा यभितु पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥ २६ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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५५३५ सरवभय शरीरथी “दीव्यन्‌? ॥५शमान 
“देवताः' औन्तिमान साख्विडी प्रका. 


0" 


डती, ते ते प्रमुखतः ' भुण्यत्वे ७त्पन्न उरी. 'ते' तञ 


N N 


१९७२ हे हे 
यो. उडेवाय।, 'देवता:' जेम खीविशमा निश थयो. 
छे, परंतु माज जथ॑नी विवक्षाथी पुदिबंगमा निश छे. 
'ते' पध्यी पृव्लिण प्रति (नश. छे. रा प्रम, 
*यक्षरक्षांसि' जम नपु.मा निश ढो१। छता पुथि). 
विवक्षित छै तेम काएवु. ते ५७॥७ ६२. 'विसृष्टाम्‌' 
त्य देवाभा भावेश प्रभा३५ (शरीरने) 'अहः' 
[4२३५ थयु ७।४ तेने “देवयन्तः' ह3॥ उरता ध्वीज 
' अहार्षुः ' स्वीडायु, ॥ २२ ॥ 

६५ ५६॥२४२ रघनभांथी, सखत्यन्त खीवपट 
खहेयोने. (जसुराने) 6त्पन्न या, तेजो. बोबुपताथी 
भेथुन माटे ५९७ तरङ पश्य. ॥२३॥ 

' अदेवान्‌' खेम ५६२७६ 5२वो. 'तिऐ. रधरनभांथी, 
जसुरोने उत्पन्न डया.” खेम श्रुतिवथन छे. 'अति- 
लोलुपान्‌' [तेक ुप स्री4*५2 जसुरोने - ' अभिपेदिरे' 
धसय। ॥२३॥ 

त्यार पछी रमनी पाछण जसुरो पड्या छता. 
तेवा, इसत भणवान ५९७ [न्वक% जसुरोथी 
भय पामी, डोषित. 4४ ऊडपधी ६२ भाज्या. ॥ २४ ॥ 

“परापतत्‌' ६२ भाज्या ॥ २४ ॥ 

ते. ५७२9२ वरदान. जापनार।, शरणाजतनी 
पीठाने ६२ 5२०1२, १5तो. 3५२ जनुआछ 5२१। माटे 
भश्तोनी ७२७नुस॥२ २५३पनु धर्शन धेनार। श्रीडरिने 
शर रहने (प्राथना उरी), ॥ रप ॥ 

मञ्तोन। &य्छ।नुसार २५३पनु ६शन्‌ घे तेव। ते 
श्री& रिन शरऐ ४ ॥२५॥ 

छ परमात्मा, भारु रक्षण 35२. हे प्रभु, 
जापनी जाशाथी में प्रानो. स छे. ते. ज। पापी 
प्रानो, मेथुनथी भ्रष्ट ५२१। माटे भारी पासे जावी. 
रेडी छे. ॥ २६ ॥ 


३४० २० 
यभितुं मैथुनेन धर्षयितुम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्वमेक: किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः । 
त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासनऱ्नपदां तव॥ २७ 


लोकानां जनानाम्‌। तव अनासन्नावनाश्रितौ 
पादौ यैस्तेषाम्‌॥ २७॥ 


सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः। 
विमुञ्चात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोच ह॥ २८ 


विविक्तमसन्दिग्धमध्यात्मदर्शनं परचित्तज्ञानं 
यस्य हरे: । घोरां कामकश्मलां स्वतनुं विमुञ्चेति 
उक्तवानिति शेषः। इत्युक्तश्च ब्रह्मा तां तनुं 
विमुमोच। सर्वत्र तनुत्यागो नाम तत्तन्मनो- 
भावत्यागो विवक्षितः । ग्रहणं च तत्तद्धावापत्तिरिति 
द्रष्टव्यम्‌॥ २८॥ 


'साऽहोरात्रयोः सन्धिरभवत्‌' इति श्रृतेः। 
सा तेन विसृष्टा तनुः सायन्तनी सन्ध्या बभूव | 
सा च कामोद्रेकवेला। असुराश्च राजसत्वातस्त्री- 
लम्पटाः । अतस्तां सन्ध्यामेव स्त्रियं कल्पयित्वा 
ते सम्मोहं प्राप्ता इत्याह-तामिति त्रिभिः। 


तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्वललोचनाम्‌। 
काञ्जीकलापविलसहुकूलच्छन्नरोधसम्‌॥ २९ 


अन्योन्यश्लेषयोत्तुद्गनिरन्तरपयोधराम्‌ । 
सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्‌॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 


७९५ 


“यभितुम्‌' भेथुनथी, १०८ ५२4, भ।टे ॥ २६ ॥ 

णरेणर, जाप जे क॑ दुःणीजोना दःणनी नाश 
5२२ & जने. जाप जे5 ९४ सपना यरशोनो, 
साश्रय न डरचारासोने ६ःण हेगार छो. ॥ २७ ॥ 

“लोकानाम्‌' %नोनां, 'अनासन्नौ ' जपनां भन्ने 
यरशोनो, जाओय अर्या नथी कमे तेमने ॥ २७ ॥ 

जन्यन। थित्तने निःसन्ध्डपछो थए नार भणवान 
२१। भ्रह्न/ख्नु देण्य को उल्यु, “तमे. जा घोर शरीरने 
त्य ६. जा प्रभार उछेवाभ्ा जावेता १६२२ 
तेनी. त्याग % अर्या. ॥ २८ ॥ 

'विविक्तम्‌' [न:."६७५पणऐे. ' अध्यात्मदर्शनम्‌' 
जनन्‍यना थित्तनु शान छे 'घोराम्‌' 
डामउपी भोड्युडत पोताना शरीरनो त्याग उरो, गेम 


N 


% श्रीडरिन- 


उछयु, अेटदु भाडी छे. जा प्रमाऐ, ऽडेवाभां मावेल. 
१५६१२७२ ते शरीर छोडयु. सर्व स्थणे, शरीर छोडयुं 
गेटवे. ते ते मनोभापनो त्याग विवक्षित छे तेम ४ 
ते. शरीरनुं २४७ सेट ते ते भनोमावनुं अर. 
सभदववुं, ॥ २८ ॥ 

ते संध्या दिवस. जने. रातना २६५३५ 
नची.” गेम श्रुति छे. ते ५६०४ द्वारा त्यशयेथी 
ते अया सायंडाणनी, सन्ध्धा। थर्छ जने. ते मनी, 
प्रणणतानो, समय छे. ससुरो ५९ २४१३५५ 
डोवाथी खी॥-२५५८ छै, तिथी ते सन्ाने ४ स्त्री, अध्पीन 
तेजो. सभ्मोडित थया, गेम नए. श्वोडथी 5७. छै-- 
“ताम्‌ इति ।' 

२३1२ 5२०, यरए5भणवाणी, मध्थी, १७०० 
नेगवाणी, उद्याची सेरोथी शोभती रेशभी सारीथी 
5५६, जावरणए ५रती, ॥ २८ ॥ 

परस्पर संघर्षने ५1२३. 5ततुंण जने. मध्यमा 
अन्तर वणरनां वक्षस्थणवाणी, सुंदर चासिज्पाणी, 
भनेर ध्न्तावदिवाणी, स्नेछपू हास जने वीला पूवण], 
२११८ ३न 5२ती, ॥ 30 ॥ 


७९६ 


गूहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌। 
उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे संमुमुहुः स्त्रियम्‌॥ ३९ 


नूपुराभ्यां क्वणती चरणाम्भोजे यस्याः । मदेन 
विह्वले लोचने यस्या: । काञ्चीकलापेन विलसहुकूलं 
तेन छन्नं रोधः कटितटं यस्यास्ताम्‌॥ २९ ॥ 


अन्योन्यं श्लेषयोपमर्दैन हेतुनोत्तुङ्गौ 
निरन्तरौ पयोधरौ यस्याः। सुद्विजां सुदतीम्‌। 
स्निग्धो हासो लीलावलोकनं च यस्याः ॥ ३०॥ 


गूहन्तीं वस्त्राञ्चलेनावृण्वानाम्‌। नीलानाम- 
लकानां वरूथः स्तोमो विद्यते यस्याः। हे धर्म 
विदुर, तां स्त्रियमुपलभ्य मत्वा॥ ३१॥ 


सम्मूढानां विभावनाक्रममाह-अहो इति। 


अहो रूपमहो धैर्यमहो अस्या नवं बय: । 
मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌। 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पर्यपृच्छन्कुमेधसः॥ ३३ 


अभिसम्भाव्य सत्कृत्य। विश्रम्भात्प्रणयात्‌। 
कुबुद्धयस्ते तां पप्रच्छुः ॥ ३३॥ 


सुबोधिनी -_कुमेधस इति देवतात्वाज्ञानात्‌, न हि 
देवता भोग्या भवति। दृश्यैव सा, न तु स्पुश्येत्यर्थः । 


कासीति त्रिभिः । 


श्रीम भागवत मढापुराए 


३४० २० 


सारीना ५।३बथी. पोताने १२२५१5 छुपावती, 
नीक्षवरशी जलडावलिवाणी सुझुमारीने निडाणीने डे 
धर्मावतार वि६२०७, सर्व जसुरो जत्यन्त मोडित 4४ 
जया. ॥ ३१ ॥ 

नन्ने. चूपुरो, पढे ऊंऔआर उरता. यरए5भण छे 
कना, मध्यी, ४०४ छे भन्ने नेगी केन. 5धोरानी 
सेरोथी शोलती सारी, तेनाथी जाय्छाट्ित थयो & 
“रोधः' अटिप्रधेश शैनी तेने ॥ २८ ॥ 

५२२५२ 'इलेषया' सेघर्षने आरऐ, सुं), अने. 
निरन्तर स्तनी. 8 केन, 'सुद्विजाम्‌' सुंदर ६०१।णी, 
स्नेछाए हास्य जने. ह॥।पूर्वञनु जवधो5न छे भनु 
॥ ३० ॥ 

'गूहन्तीम्‌' २8१ १८१५ (पोताने) ढाऊता, 
€ धर्म' 
धर्भ३प विद्ु२छ, ते खीने 'उपलभ्य' कोन. ॥ ३१ ॥ 


NN ~ 


नीक्षवर्शी कटनी] “वरूथः' योटलो छे केनो, डे 


सम्मोडित थयेक्षाओनी, विशिष्ट भावनाजोना 
5भने 5७ छै-- ' अहो इति।' 

डी! सानु ३५, भी! सानु धैय, नही! 
जानी 9 गती युवानी! जेनी, 5मना अरनारासोनी 
मध्यमा जेने. मना क॑ न. हीय तेम वियरे 8! 
॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 

खीनी जाडतिवाणी ते. सन्ध्या विषे विविध 
प्रआरना तर्-वितर्ड उरता. ते इभुद्धिवाणा, मसुरे. तेनो. 
सळार उरी. तेने. प्रेमपूर्वक पुछवा ॥२य।.॥ 33 ॥ 

' अभिसम्भाव्य' २८७२ शरीन 'विश्रम्भात्‌' 
9५५७, ते इगुद्विवाणा जसुरो ते स्यान पूछवा 
७।२य।. ॥ 33 ॥ 
सन्ध्या देवत्वचुं जसुरोने शान न छोवाथी, 


i 


तेमने ३०५३१५ ऽद्य छे. णरेणर, देवत मोज. 


उस्वाने योग्य नधी, ते सन्ध्या दर्शनीय छे, परंतु 
स्पर्शने योग्य नथी, खेम यथ छे. 


HN ` 


“का-असि इति।' ०७, ०८5, ५४ (पूछे छे.) 


अ० २० 


कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि। 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे॥ ३४ 


कासि जात्या। कस्य वा कन्या। 
हे भामिनि कोपने, रूपमेव द्रविणमनर्घ्य 
वस्तु तदेव पण्यं क्रयार्ह॑ तेन तदसमर्पणेन नो 
विबाधसे ॥ ३४॥ 


या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव। 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः॥ ३५ 


किं जातिकुलादिप्रश्‍नेन या वा काचिद्भव। 
दिष्ट्येदं तावद्धद्वं जातं यत्तव दर्शनम्‌। किन्तु केवलं 
नो मन उत्सुनोषि विमश्रासि॥ ३५॥ 


बंशीधरी- अबल इति। विपरीतलक्षणया प्रबल 
इत्यर्थः । 
क्षुभितचित्तानां वाक्यं-नेकत्रेति। 


नैकत्र ते जयति शालिनि पादपदां 

घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं 

शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः ॥ ३६ 


हे शालिनि श्लाघ्ये। एकत्र न जयति न 
स्थिरीभवति। यद्वा नैकत्रानेकगतिविलासेषु 
जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। पतत्पतङ्गमुच्छलन्तं 
कन्दुकम्‌। बुहतोः स्तनयोर्भाराद्रीतं तव कृशं 
मध्यं विषीदति श्राम्यति। शान्ता मन्थरेव प्रसरति। 
सुशिखासमूहः शोभनः केशकलापस्ते। पाठान्तरे 


तृतीयः स्कन्धः 


७९७ 


स 


डे सुध्री, तमे 30, छो? शन पुरी छो? ढे 
भामिनी, जी. जाववानु तमार शु प्रयोष्न छे? 
३५३पी रीवा योग्य समूह द्रव्य डोवाथी हु्भाजी. 
खेवा जमने तु तरसावे छे. ॥ ३४ ॥ 

तमे 56 आतिनां छो? तथा लेना. पुत्री. छो? 
छ डीप 5२४२ (मामिनी), ३५ जे ९ जमूल्य ५०५३ 
परीध्वा योग्य वस्तु 8, ते ४ “पण्यम्‌' वेयव। योज्य, 
सोधे रवा, योग्य छे, ते समूह्य ३पना भूध्यने न 
समपी श्श्वाथी जमने ६:णी उरो. छो! ॥३४॥ 

४ जनणा, तमे उमे ते छी, ५७ २६॥०ये 
समने. तमारा दर्शन थया. 8. छडानी, रमतथी तमे. 
प्रेक्षणीना भनने मधी, नाणी, छो. ॥३५॥ 

गाति, ई वगेरे प्रश्नथी शु प्रयोष्धन? तमे फें ही 
ते मवे छो. 'दिष्ट्या' जा. जेटथु सारु थयु 3 तमारा 
ध्शन तो. थया. परन्तु वण जभारु भन. 'उत्सुनोषि' 
तमे मथी चाणो छो. ॥ उप ॥ 

विपरीत कक्ष॥थी जगणाने 1६९९ भणवाणी, ऽहे 
छे, गेम शर्थ छे. 

8त%ना पामेक्षा थित्तवाणा हेत्योचुं १5५ छे-- 
“न एकत्र इति।' 

डे, शोभना, ढथेणी ५३ पडता जने. 0806 
घडाने वारंवार भारवाथी तमारु यर पन जे5 स्थणे. 
स्थिर २३तुं नथी, विपुल स्तनभारथी त्रस्त जेपी 
तभारो टिप्रदेश अमित थाय छै, (नभण १ प्टि घेराती 
हीय तेम प्रसरे छे जने तमारो 3५७९५ जतिसु६२ 
७० छे. ॥ ३६ ॥ 

'हे शालिनि' हे स्तुति ५२१। योग्य सुध्री, (तमार 
२२९५५) २5 स्थणे. “न जयति' स्थिर रडेतु नथी. जधवा, 
“न एकत्र' जने5 पध्विन्यासभां सर्व रीत शोले छे. 
“पतत्‌-पतङ्गम्‌' ५४त। जने 0800 ६३ने- भन्ने स्थूण. 
स्तयोन। भारथी त्रस्त थयेल्ो तभारों 5९ डंटिप्रधेश 
“विषीदति' श्रमित थाय छे. तमारी ६(्टि 'शान्ता' घेर।ती 
डीय तेम प्रसरे छ. ' सुशिखासमूहः ' तभ२. 3१५०।५ 


७९८ 


सुशिखाः शोभनान्केशानवकोर्यमाणान्समूह 
बधानेति। अत्र चास्तं गच्छन्सूर्य एव पतत्पतङ्ग:, 
मेघविच्छेदो मध्यविषाद: तारकारूपा दृष्टिः, 
तम एव केशा इत्याद्यूह्मम्‌॥ ३६॥ 


इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌। 
प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियम्‌॥ ३७ 


प्रमदेवाचरन्तीं स्त्रियं मत्वा जगृहुः ॥ ३७॥ 


प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना । 
कान्त्या ससर्ज भगवानान्धर्वाप्सरसां गणान्‌॥ ३८ 


प्रहस्यात्मानमात्मना जिप्रन्त्या। कान्त्या 
सौन्दर्येण । प्रहसनमात्मावघ्राणं च सौन्दर्यानु- 
भावचातुर्यविकारः ॥ ३८ ॥ 


विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्ना कान्तिमतीं प्रियाम्‌। 
त एव चाददुः प्रीत्या विशवावसुपुरोगमाः॥ ३९ 


ज्योत्स्नां चन्द्रिकारूपाम्‌। त एव गन्धर्वा- 
दिगणाः । विश्वावसुः पुरोगमो मुख्यो येषु ॥ ३९॥ 
सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा। 
दिग्वाससो मुक्तकेशान्वीक्ष्य चामीलयद्दूशौ ॥ ४० 

आत्मनस्तन्द्रिणा आलस्येन। तांश्च 
मुक्तकेशान्वीक्ष्य नेत्रे निमीलितवान्‌॥ ४० ॥ 
जगृहुस्तद्विसुष्टां तां जुम्भणाख्यां तनुं प्रभोः । 
निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दूश्यते। 
येनोच्छिष्टान्धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते॥ ४९ 


श्रीमह तावत मढापुराए 


३४० २० 


सुंदर जे छे. पाठन्तरम।, 'सुशिखाः समूहः ' २६२ 
छटा. उशने नाधो. वणी, गडी जाथमतो. सूर्य गे. % 
“पतत्‌-पतडु: ' 8. १६९ जेडमे5मां विनादित थाय 
ते भध्यविषा६, तारकाजो३पी ६प्टि, भंडार खे ९ 3श 
वगेरे उछेवाभां जाव्यूं छे. ॥ 38 ॥ 

भध्भरी रम श्वु जायरए उरती. गने. 
दोलावती. जेवी सायं5णनी सन्ाने मूढ मतिवाणा 
जसुरोजे खी. मानीने २७७ डरी. ॥ 39 ॥ 

प्रम, भ्यु जायरए 5२ती सन्थाने खी भानीने 
२७७, डरी. ॥ 3७ ॥ 

भगवान ५९४ भावजम्भीर डस्य 5रीने 
पोतन सौंध्य॑नु पोते ४ जास्वाध्न 5२ती पोतानी 
आन्तिभांथी गंधव तथा जप्यराजोना गशोने 5त्पचन 
डया, ॥ ३८ ॥ 

(भगवान श्रन्माणजे) हसीन पोताने पोताना 
१३ जा२वा६न 5२१, 'कान्त्या' औन्ध्यथी- “प्रहसनम्‌' 
सौन्ध्यशन्य गर्व, 900 मनोयोज पूर्व पोते जमित 
थाय तेवुं ७२५ 'अवप्राणम्‌' सौन्ध्य॑विष५५ थातुयनु 
सूयन रत [विऊारे ॥ ३८ ॥ 

ते. ान्द्र8 २4३५ तेशस्वी प्रिय शरीरनो ५२ 
(भ्रह्नाख्जे) त्याग ज्यो जने. विश्वावसु केभां भुण्य 
छे, तेजोजे % तेनो. प्रीतिपुर्व5 स्वीजर ज्यो, ॥ ३८ ॥ 

'ज्योत्स्नाम्‌' (५५२१३५१, ते गन्यवाहिणशोजे 
क- शमा विश्वावसु भुण्य छे. ॥ ३८ ॥ 

पछी नवाच ५९8 पोतानी जाणसमाथी, 
भूत, तथा. पिशायो, ठत्पन्न डरीने तेखोने धिगम्भर 
रने 92 3शवाण। शो भन्ने ने भय ६५॥ ४० ॥ 

पोतानी “तन्द्रिणा' आणसभांथी, - सने. तेमने 
७2. उेशवाण। को्छने नेत्रो मीयी ६५. ॥ ४० ॥ 

प्रभु अच त्व७ दीपे भुले नामना 
ते. शरीरनो भूतपिशायोज स्वी॥२ ड्या. केनाथी 
प्राशीजोमा ४न्द्रियोनी शिक्‍धित्तता ४५4 8, तेने निद्रा 
उवाय 8. ४ छन्द्रेियोनी शियिवताने शरऐे भविन 
जवस्थावाणों परणीजोने भूतसभूछ २॥॥७!न्त. 5२ छे, 
तेन 8न्मा६ 5छे छे. ॥ ४१ ॥ 


३४० २० 


इन्द्रियाणां विक्लेद: स्रावो यया तां 
निद्रां प्रचक्षते। येनेन्द्रियविक्लेदेन हेतुनोच्छिष्टांश्च 
सतो धर्षयन्ति भ्रान्तान्कुर्वन्ति तं भूतादिगणमुन्मादं 
प्रचक्षते। तन्द्राजुम्भिकानिद्रोन्मादहेतुत्वेन भूतादीनां 
तनूनां च चातुर्विध्यमुक्तम्‌॥ ४१ ॥ 


ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः । 
साध्यानाणान्पितृगणान्परोक्षेणासृजत्प्रभुः॥ ४२ 


ऊर्जस्वन्तं बलवन्तम्‌। परोक्षेणादृश्य- 
रूपेण ॥ ४२॥ 
त आत्मसर्ग तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे। 
साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते॥ ४३ 


आत्मनः सर्गो यस्मात्तम्‌। यद्‌ येन कार्येण 
सम्प्रदानत्वनिमित्तेन। कवयः कर्मकोविदाः। 
साध्येभ्यः पितृभ्यश्च स्वपितृरूपेभ्यः । वितन्वते 
श्राद्धादिना हव्यं कव्यं च ददति॥ ४३॥ 


सिद्धान्विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌। 
तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्भुतम्‌॥ ४४ 


तिरोधानेन 
शक्त्या ॥ ४४॥ 
सकिन्नरान्किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येनासृजत्प्रभुः । 
मानयन्नात्मनात्मानमात्माभासं विलोकयन्‌॥ ४५ 


दृश्यत्वे सत्यप्यन्तर्धान- 


प्रत्यात्म्येन प्रतिबिम्बेन। आत्माभासं 
प्रतिबिम्बमात्मनात्मनो मानः प्रतिबिम्बदर्शिनः 
सुन्दरस्य शिर:कम्पादिचेष्टा । अत एव तत्सृष्टानां 
मिथः सम्माननेन नित्यं मिथुनीभावः ॥ ४५ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


७९९ 


४[द्रियोनी. “विक्लेदः' शिथिल्षत। शेनाथी थाय 
छे तेने निद्रा 5७ 8. 'येन' * €[द्रियोनी शिविवताने 
डारऐे. जशुद्ध जवस्थावाणाजोनने ' धर्षयन्ति? २५ ऽयी. 
मूड छै, ते नूतप्रेताEडियशोथी (२।३।च्त. थये नो) 
७न्भृत्त उछेवाय छै. तन्द्र, कुम, निद्रा जने 8न्मा 
5२३३५ हीवाथी भूत पजेरेना यार प5२च शरीर 
उछेवाय छे. ॥ ४१ ॥ 

पोताने शञ्तिसम्पन्न भाननार, जन्मा जने 
समर्थ भगवान णह ळे. जद श्य३पे साध्यदेवो, तथा 
पितृशोन। सभूडने 6त्पन्न ऽय. ॥ ४२ ॥ 

' ऊर्जस्वन्तम्‌' (57२५, ' परोक्षेण' ६१५३१ 
॥ ४२ ॥ 

पोताने 8तपन्न अरनारी, 4्रलध्वनी ते आयाने 
ते पितृध्वोज ७९। उरी, ४ आयाने ७घेशीने वनो. 
साध्या, तथा. पितृजोने ७व्य जने 5०५ जप छ.॥ ४३ ॥ 

कृनाथी पोतानी 6त्पत्ति थर्छ डती ते ये; 
“यद्‌' समधान भाटेना निमित्त3५ आर्य माटे हे यान 
6६शीने “कवयः ' 5मभाजना निष्शात ऽविकनो साध्योने 
तथा पितृजणोने पोताना पित१ज३५ 'वितन्वते' 314 
वगेरे द्वारा ड्य जने. उप्य शापे छे. ॥ ४३॥ 

ते भ्रह्लाछजे ख्य थवानी शऊतथी, सिद्ध 
तथा, विधाधरोने ५३ 8तपन्न ऽर्था जने ते जन्‍्तर्पान 
नामनु जद्भुत शरीर तेजोने जापी दीषु. ॥ ४४ ॥ 

“तिरोधानेन' ६२५३५ दीवा. छता. ५२ २१६२4 
थवानी श[5तथी. ॥ ४४ ॥ 

प्रभु (५६॥२०)२ पोतानु प्रतिनिन की 
पोताने युध्र भानीने ते प्रतिनि १३ डिन्नरो सहित 
डिभ्पुरुषो त्पच्न ड्या. ॥ ४५ ॥ 

'प्रत्यात्म्येन' ५१० १३, ' आत्मा-आभासम्‌' 
पोताना प्रतिनिनने (४) 'आत्मना' पोताने सु६२ भानी, 
प्रतिनिण शोनार सुष्छर व्यठितनी, केम मरत» ढबावदु 
वगेरे येष्टा कोन, साथी ४ तेमाथी सकीये्षानोन। परस्पर 
समभ्मानथी तेमनम्‌ नित्य युगक्ष३पनो गाव छे.॥ ४५ ॥ 


८०० 


ते तु तज्जगृहू रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना। 
मिथूनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः॥ ४६ 


तत्‌ प्रतिनिम्बरूपम्‌। कर्मभिस्तत्परा- 
क्रमानुवर्णनैः ॥ ४६॥ 
देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया। 


सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज ह तद्वपुः ॥ ४७ 


भोग आभोगो विस्तारः पादादिप्रसरणं 
तद्वता देहेन। अनुपचिते वृद्धिमप्राप्ते। तत्‌ भोग- 
क्रोधादियुक्तम्‌ ॥ ४७॥ 
येऽहीयन्तामुतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जज्ञिरे। 
सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः ॥ ४८ 


अमुतोऽमुष्माद्देहाद्ये केशा अहीयन्त 
प्रच्युतास्तेऽहयो जाताः । प्रसर्पतः पादाद्याकुञ्चनैः 
प्रचलतोऽमुष्मात्सर्पाः। अत एव अगा न 
भवन्तीति नागाः । अतिवेगवन्त इत्यर्थः । भोगवतो 
जातत्वाद्धोगेन फणेनोरुविस्तीर्णा कन्धरा येषाम्‌। 
सर्वे चैते तत्क्रोधयोगात्क्ूराः । तेषामवान्तरजातिभेदः 
सर्पसिद्धान्ते प्रसिद्धः ॥ ४८ ॥ 


स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभू: । 
तदा मनून्ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌॥ ४९ 


यदा मन्यमानोऽभूत्तदा मनून्ससर्ज ॥ ४९ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० २० 


तेजोजे खी-पुरुषनो यु२॥३पे 9।ल भुत ते 
96 नन परा$भोना वर्शनधी, ५२मेष्डी ५६४७ 
हार ४ स्व३पने त्यछ देवाभा जाव्यु डतु, ते ४ 
२५३५ ७२ ऽयु. ॥ ४६ ॥ 

“तत्‌' ते. ५११५३५१, ' कर्मभिः? त ५७२० 
पराउभोना वर्शनथी ॥ ४६ ॥ 

सष्टिनी वृद्धि न थता, अत्यन्त यिन्ताथी, 
३लायेत। ढाथ-प२ वगेरे जवयवोयाणा शरीरे थू 
ह$, (५७९०) डोधथी ते ६४४१ भरेण२ छोरी 
६५. ॥ ४७ ॥ 

“भोगः ' २८१ विस्ता२, ९14-५२ वणेरेनु ३७।११्‌, 
तेवा, शरीरे, 'अनुपचिते' (३(्टिनी.) वृद्धि न थत, 
“तत्‌' ते भो, डीध वजेरेथी युठझत जेवा. शरीरने॥ ४७ ॥ 

इ प्रिय वि६२७, शचा ज। घेढमाथी के 
उशो जरी पड्या, तेसो सर्प थया, एक्षन-यद्षन उरता. 
शरीरमांथी सर्प तेम % इश जने मोटी जरद्नवाणा 
$२ चरो, ऐत्पन्न थय. ॥ ४८ ॥ 

'अमुतः' ज। शरीरमांथी % १५ 'अहीयन्त' 
जारी पड्या, ते सर्प थया, “प्रसर्पतः? पर वजेरे 
जवयवो, ता न- टू, थपाथी “प्रचलतः' उवन-थयथक्षन 
उरता था शरीरमाथी सपो थया. साथी ४ जति न 
३२२ न. भने ते. नाणो- अत्यन्तं वेगवाणा 
नागो, थया, खेम सरथ छे, इेवायेता. जवयवोयाणा 
शरीरमांथी 6त्पन्न धयेक्षा, छोवाथी 'भोगेन' इश॥ने 
डोरे विशाण डो5 श्भनी छे. तेम ४ जा सर्व ते 
डीधपूव5 शरीरत्यागमांथी, कन्भ्य। छोवाथी &२ छे. 
सपनी अतिना पेटाविभागो, 'सपपसिद्धान्त' नामना 
अन्यमा प्रसिद्ध 8. ॥ ४८ ॥ 

भणवानभांथी 9५2 थयेत। ते. १९२ पोतानी 
शातने ईत मानता थया, त्यारे जन्तर्मा थोडी 
जानंध जापनार। मनुखोने भनथी, 8त्पन्न ऽय.॥ ४८ ॥ 

भ्यारे उताथता जनुभवता थय्‌। त्यारे मनुखो 
सळ्या. ॥ ४८ ॥ 


३४० २० 


तेभ्यः सोऽत्यसृजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌। 
तान्दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌॥ ५० 


तेभ्यः स्वीयं पुरुषं पुरुषाकारं पुरं 
देहमत्यसृजद्ददौ। तान्मनून्‌॥ ५०॥ 
अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌। 
प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्साकमन्नमदाम हे॥ ५९ 


ते त्वया यत्कृतं तत्सुकृतम्‌। सुकृतत्व- 
माहुः । यस्मिन्‌ मनुसर्गे। क्रिया अग्निहोत्राद्याः । 
अतोऽस्मिन्सर्वे वयं साकं सहान्नं हविर्भागाद्यदाम 
भक्षयाम। हे ब्रह्मन्‌॥ ५१ ॥ 


कायसृष्टिमुक्त्वा ऋषीणां सृष्टिमाह 
तपसेति। 


तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। 
ऋषीनृषिईषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजा: ॥ ५२ 


विद्या उपासना। योगोऽत्रासनादिः। 
सुसमाधिर्वैराग्यैश्वर्यादियुक्तः समाधिः तेन च 
युक्तः । हृषीकेशः स्ववशेन्द्रियः सन्‌ । ऋषिन्रह्मा 
ऋषीन्प्रजाः ससर्ज॥ ५२॥ 


तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः। 
यत्तत्समाधियोगद्द्रिपोविद्याविरक्तिमत्‌॥ ५३ 


तृतीयः स्कन्धः 


८०१ 


सर्वना जाश्रय३प ते १९७२ ते भनुणोने 
पोताचुं पुरुषा॥२ शरीर जप॑ए इयु. ते मनुणोने 
चने, तेखोनी पडेल हे (देवो वगेरे) 6त्पन्न थया 
हता, तेजोज प्रकापाते. प्रवमाळऊची. प्रशंसा ऽरी. 
॥ ५० ॥ 

तेखोने पीतानुं ' पुरुषम्‌' ५र५.५.२ “पुरम्‌' शरीर 
'अति-असृजत्‌' >/प्युं, 'तान्‌' ते भनुणोीने ॥ ५० ॥ 

सही! छ ९णतन। शष्ट, जानंध्नी, वात छै 3 
जापे जा 3 आय उयु छे, ७ ५६६१, १ मनुशोनी 
सृष्टिमा, जज्निदोगाहदि सर्वद्धियाजों प्रतिष्ठित छे, 
रथी (जा सृष्टिमा) जमे नघा साथै जमार। ७विना 
ला. वजेरे जन्‍ननुं 'भोळून 5रीशु. ॥ ५१ ॥ 


he 


ते? जापना द्वार। हैं उरवामा जावेधुं छ, ते 
श्रेष्ठ 24 छे. शयनु 4८4 ४७१ छै. “यस्मिन्‌' १ 
भनुजोनी सृष्टिमा “क्रियाः' जज्निडो? वजेरे समस्त. 
जियाजी रडेती छे, तेथी जा सृष्टिभा जमे नपा 
“साकम्‌' साथै 'अन्नम्‌' उविना भाज. १२ शतु 
मोकन उरीशु. 'हे' ७ ५६६५ ॥ ५१ ॥ 

शरीरनी सृष्टि कशावीने क्रषिलोनी सुष्टिने 
१७१ छे -- “तपसा इति।' 

तपथी, विधा[(6पासना)थी, भासन वगेरे योगथी, 
वेराण्य जने. जेश्वयांध्युउ्त त्तम, समाधिथी युऊत जेवा. 
>5पिरच3प १६२२ पोतानी ७न्द्रियोने वश 5रीने 
पोताने प्रिय जेब ऋषियणोने 8त्पन्न डया. ॥ ५२ ॥ 

'विद्या' 6५२ - योगः' री योज जेटवे 
जायन वगेरे, 'सुसमाधिः' वैराण्य सने थेश्चय 
पजेरेथी युङत. जेवी समाधि जने तेनाथी युञ्त सेवा 
५6६७ - हृषीक-ईशः' ढछितेन्द्रिय ५४ 'क्रषिः' 
२७ घि२५३५ १९४२ “ऋषीन्‌? ऋषियणोनी शो 
सर्छ ॥५२॥ 

जन्म ६२9२. पोताना घेढनो, रेड खेड 
जंश के समाधि, योज, द्वि, तप, विधा जने वैराज्यथी 
युड्त छै, ते जंश तेजोने शाप्यो, ॥ ५३ ॥ 


८०२ 


किं तद्देहं यस्यांशमदादित्यत आह--यदिति। 


समाधिश्च योगश्च ऋद्धिश्च ऐश्वर्य तपश्च विद्या | ७ ¬ “यत्‌ इति।' समपि तथ. योर तथ! “ऋद्धिश्च 


च विरक्तिश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ ॥ ५३ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २९ 
डवो छे ते ६७ फेनो जंश जाप्या, ते डवे हणावे 
? 
अेश्वर्य तेम ४ तप तथा. विधा जने. वेराज्य ५९ रेला 
छै कभा तेवा. टेढनो. जंश ॥५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न क नो 


अथैकविंशोऽध्यायः 
5६भ्‌शछनी तपस्या, जने (मजवाननु वरदान 


एकविंशे तपोविद्यातोषितेन तु विष्णुना। 


तप जने. एपासनाथी प्रसन्न थये भणवान 


कर्दमस्य मनो: पुत्र्या विवाहघटनोच्यते ॥ १ विष्शु &।२। भनुनी पुत्री ६१ति. साधे 5६+ ऋ#पिन। 


विदुर उवाच 
स्वायम्भुवस्य च मनोर्वशः परमसम्मत: । 
कथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः॥ ९ 
एधिरे एधांचक्रिरे॥ १॥ 
प्रियब्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै। 
यथा धर्म जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌॥ २ 
धर्म महीं च यथा जुगुपतुः ररक्षतुस्तन्मे 
वदेति तृतीयेनान्वयः ॥ २॥ 


तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्‌ देवहूतीति विश्रुता। 


विवाडनी य्यना। जेडवीसभमा सध्यायमा ऽइेवाभ। 
जावी. छे. ॥ १ ॥ 

[६२२9 नोद्य - ठे भणवान (मित्रेयभुनि), 
स्वायम्भुव मनुनो, जाते. श्रे वंश वर्छवो, केमा 
धभ्पत्यपर्भथी प्रकाजोनी वृद्धि 4७ डती. ॥१॥ 

“एधिरे' वद्ध थ6 ती. ॥१ ॥ 

स्वायभ्भुव भनुना प्रियव्रत जने 5त्तान५६ 
नामना भन्ने पुतो सात दीपवाणी पृथ्यीनुं तथा धर्मनु 
गु रीति रक्षण उरता. छता (ते मने. 5७)). ॥ २ ॥ 

धर्भुनुं अने. पृथ्वीनु १ रीत 'जुगुपतुः' २७७, 
उरता. छता, ते भने डछो- शेम जानाथी तरीका 
अलो5(४) साथे संबंध छे. ॥२ ॥ 

छ निष्पाप ग्रह्मन, ते स्वायम्भुव भनुनी पुग्री, 


पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ॥ ३ | ६वडूतिना नामथी ४ विण्यात छे. जापे तेने. 5६भ 


तस्य मनो: ॥ ३॥ 


सुबोधिनी--देवानां हूतिर्यस्या इति सर्वदेवमयी, 
सर्वदेवाधिष्ठिता वा । सन्तर्पणार्थ वा देवानामाह्वानम्‌। 


तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणै: । 
ससर्ज कतिधा वीर्य तन्मे शुश्रूषवे बद॥ ४ 


प्रडापतिनी पत्नी 56३ 8. ॥ 3 ॥ 

“तस्य' ते भनुनी ॥३॥ 

देवोन कनु निमंग॥ छ साथी सर्वध्वमय 
जथवा सर्व देवो कनामा वसे छ गेवां देवडुतिश 
जथव। सन्तति भाटे उरवाम भवेषु देवोचुं निम. 

ते भछान योगी. 5६म>8 पि. यभ-नियम वगेरे 
योजना. बक्षणोचाणा, देवुतिभ। 32९6 सन्तान ऐत्पन्न 
अय छता, ते सोभणवा 8२छनार भेव मने. 5छो.॥ ४ ॥ 


अ० २९ 


योगलक्षणैर्यमादिभिर्युक्तायाम्‌। कतिधा वीर्य 
ससर्ज। कति पुत्रानुत्पादयामासेत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 


रुचिर्यो भगवान्त्रह्मन्‌ दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः । 
यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीम्‌॥ ५ 


मानवीं मनो: कन्यामाकूतिं च प्रसूतिं च 
भार्यां लब्ध्वा यथा भूतानि ससर्ज तच्च वदेति 
चकारस्यार्थः ॥ ५ ॥ 


मैत्रेय उवाच 
प्रजाः सृजेति भगवान्‌ कर्दमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्त्राणां समा दश॥ ६ 


सहस्राणां समा दशसहस्राणि 
संवत्सरानित्यर्थः ॥ ६ ॥ 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः । 


सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्‌ ॥ ७ 


दश। 


ततस्तस्मिंस्तपसि । क्रियायोगेन पूजाप्रकारेण । 
सम्प्रपेदे सिषेवे। प्रपन्नेभ्यो भक्तेभ्यो वरदातारम्‌ 
॥७॥ 
तावत्प्रसन्नो भगवान्पुष्कराक्षः कृते युगे। 
दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः ॥ ८ 


शब्दैकवेद्यं यद्ब्रह्म तन्मयं वपुर्दधत्तं 
प्रत्यात्मानं दर्शयामास ॥ ८ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८०३ 


“योगलक्षणैः ' 
प्रत्याडा२-१२७॥-ध्यान-सभाधि)योजनां aaa 


(यम-नियम-जासन-प्रा0॥याम- 


“कतिधा वीर्य ससर्ज' 526. सन्तान 6-५न् ऽय्‌ 


डत, गेम जथ छे. ॥४॥ 


ठे भ्न, १६१७ पुन भणवान रुयि 
ऋषिस तेम ४ ध्क्षप्रशपतिण भनुराकडुमारी 
(जनुडमे, जाति. जने. प्रयूति)ने भाया. तरीडे 
प्राप्त उरीने के प्रमा संतानो 6त्पन्न 54, ते ५७ 
5७), ॥ ५ ॥ 

“मानवीम्‌? स्वायभ्भुव भनु म४।२।४नी उभ्या 
जाते. तेम % प्रसूतिने पण. पत्नी तरी भेणवीने के 
प्रमाऐ, संतानी, ठत्पन्न डया, ते. ५९ उदो, जेभ “य 
डारनो जर्थ छे. ॥५॥ 

भैत्रेयमुनि णोब्या - प्रान ठत्पन्न उरो. 
खेम. १५६४ द्वारा उठेवामा गावे भजवान ऽ६मे. 
सरस्वतीचे तीरे ६४०२ वर्षे सुधी, तप अयु. ॥ ६ ॥ 

*सहस्त्राणां समा दश' ६२ ७%२ वर्ष, सेम शर्थ 
छे. ॥ ह॥ 

ते. तपभां जेडाअयिते. प्रेमपूर्व ५ ५४१ द्वारा. 
5६्म#पिये शरणाणतने वरदान जापनार श्रीडरिनी, 
२ज।रापना 5री.॥७॥ 

“ततः ' ते. १५ 'क्रियायोगेन' १४५२ ६।२। 
“सम्प्रपेदे, आशापना 5री. 'प्रपन्नेभ्यः' १२७॥२ 
भञ्तोने वरदान जापनारानी ॥७॥ 

ते. तपश्चयांने संत इतयुजमा छे वAि६२छ, 
प्रसन्न थयेक्षा 5मणनयन भणवान श्रीडरिज वण. 
वेध्थी ४ कावा. योग्य भ्रह्ममय २१३५ पारए उरता. 
ते 5६म ऋषिने दर्शन जाप्या.॥८॥ 


>: 


ठेवण वेध्थी ४ कावा. योग्य के भ्र छे, तेपु 
य्यिधन॑ध्मय २५३५ १२७ उरता. भगवाने ते 5ध्म 


#पिने पोतानां शेन जाप्या॥८॥ 


८०४ 


वंशीधरी--तन्मयं चिद्धनं न तु मायिकभौतिकमिति। 


वीर.--शाब्दं पञ्चोपनिषन्मात्रवेद्य ब्रह्म सौगन्ध्य- 
सौकुमार्य्यलावण्ययौवनाद्यनन्तकल्याणगुणाकारं 
वपुर्दिव्यमङ्गलविग्रहं दधद्विभ्रत्‌ कर्दमं प्रति दर्शयामास । 


स तं विरजमर्काभं सितपद्योत्पलस्त्रजम्‌। 
स्निग्धनीलालकबव्रातववत्राब्जं विरजोऽम्बरम्‌॥ ९ 


किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्कचक्रगदाधरम्‌। 
शवेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्शस्मितेक्षणम्‌॥ १० 


विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः। 
दृष्टा खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं कौस्तुभकन्धरम्‌॥ ११ 


जातहर्षो 5पतन्पूर्धा क्षितौ लब्धमनोरथः। 
गीर्भिस्त्वभ्यगृणात्प्रीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः॥ १२ 


स कर्दमस्तं खेऽवस्थितं दृष्ट्वा मूर्ध्ना 
क्षितावपतत्‌। गीर्भिश्चाभ्यगृणादिति चतुर्णामन्वयः। 
पद्योत्पले दिनरात्रिविकासे। सितानां पद्मानामुत्पलानां 
च स्रक्‌ यस्य तम्‌। स्निग्धा नीलाश्च येऽलकास्तेषां 
व्रातो वक्त्राब्जे यस्य ॥ ९॥ 


श्वेतोत्पलं क्रीडनकं यस्य। मनःस्पर्श 
मनस्यानन्दजनकं स्मितमौक्षणं च यस्य तम्‌॥ १०॥ 


वक्षसि श्रीर्यस्य। कौस्तुभः कन्धरायां 
यस्य ॥ ११॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २१ 


(सी) तन्मय भेटते यैतन्यधनस५३प, माया युऊत. 
'भी[ते5 २१३प नही. 

'शाब्दम्‌' मार पाय ऐपनिषधीथी ढाएयाने 
योग्य, सुगंधितता-सुदठभारता-कषावएय-यौवन वगेरे जनंत 
उध्याएमय २२३५, ध्व्यि-भगण श्रीवेग्रडस्यरप ६।२७। 
उरत भगवाने (पोतानां) धर्शन 5६, ऋषिने 5२व्या, 

विशुद्ध कत्वभय, सूर्य समान तेळेमय, श्वेत 
प. जने श्वेत उत्पथनी माणावाणा, सुवाणी श्याम 
जलडावलिजोथी युःत मुणऊमणवाण, श्वेत पस्नने 
घारऐ उरत, ॥८॥ 

भुबुट जने ुडणवाणा, श॑ण-य$-)६ गने. 
डीश. भाटे पच्ने धारण रता, भनभा जानं६ ठत्पन्न. 
रेती. स्मितयुठुत ६ प्टिवाण॥, ॥ १०॥ 

3२३७. जम। ७५२ यरए5भण पपरावीने 
राशन २९०, वक्षःस्थणमा तक्ष्मीछने १२७ 
उरेल, मा. डोस्तुभमशिना भूषवाणा ॥ ११॥ 

ते मणवानना दर्शन डरीने जानंध्विष्मोर थयेथा, 
सई भनोस्थवाण। ५६म. ऋषिजे भूमि 6५२ मरती. 
६४५१ प्रशाम ठया. जने प्रीति३पी स्वाभाविक 
भनीपमंवाण। ते णे. हाथ गोडीने, वाशीथी स्तुति 5२१ 
क्षाज्या. ॥१२॥ 

ते 4६] ऋषिये जाआशमभां रेच ते भणवाननां, 
दर्शन ऽरी, पृथ्वी ७५२ मस्तश्थी ६३१० प्रशाम डया. 
खने वाशीथी स्तुति 3२व बाज्या, गेम यार श्वोडनो, 
संग 8. “पद्योत्पले' ध्विसे पीक्षनारु पक थने राने. 
णीवनार ७९१८- चित पन जने श्वेत ऐत्पक्षनी, माण 
मनी छे ते भगवानने, सुंबाणी जने. श्यामवर्शी क 
वटो, तेमनो समूछ श्मना भुणदभणभां छे॥ ८॥ 

चित 6त्पक्ष कनु २५५३ छे, 'मनःस्पर्शम्‌' भनभां 
जानं६ 3त्पन्‍न रेती. स्मितयुकत धष्टि छे केमनी ते 
भणवानने ॥ १०॥ 

कुभ्‌न। वक्षःस्थणम| तक्ष्मीछ छे, शभनी रोडमा 
डीस्तुभमभए। छ ॥११॥ 


अ० २९ 


प्रीतिरेव स्वभाव: स्वतःसिद्धो धर्मो यस्य 
तथाविध आत्मा मनो यस्य॥ १२॥ 
दीपिनी--गरुत्मत इति कर्दमसृष्टेः पूर्व विनताया 
जन्माभावाद्गरुडस्य नित्यसिद्धत्वं व्यञ्जितम्‌ इति। 


बंशीधरी-'विरजम्‌' विगतं रजो भक्तानां यैः 
कर्मभिस्तानि विरजानि अदन्तत्वमार्षम्‌। 


सुबोधिनी सृष्ट्यर्थं पुरुषार्थार्थं चतुर्दशविधो हरिः । 


१. 'विरजम्‌' रजोगुणो रागः कालुष्यं च 
नाऽस्तीत्यर्थः । 

२. 'अर्काभम्‌' अज्ञानान्धकारजडत्वव्यावृत्त्य- 
र्थमाह-- अर्काभमिति। अर्को हि देवता- 
मण्डलं नारायणश्च। अर्कस्येवाभा यस्य। 


३. “सितपद्योत्पलस्त्रजम्‌ अहोरात्रविकास- 
युक्तगुणसमूहवान्‌ भगवानुक्तः । 

४. 'स्निग्धनीलालकब्रात' अनेन भक्तिः 
सर्वसुखसहिता तस्मिन्‌ प्रकाशिता। 


५. “विरजोऽम्बरम्‌' शुक्लमम्बरं यस्य, शुद्धा 
एव वेदभागास्तेन गृहीता इति। अनेन 
पूर्णा ज्ञानशक्तिरुक्ता । 

६. 'किरीटिनम्‌' वेदान्ते परमं वेद्यं प्रमेयबल- 
मीरितम्‌। 

७. “कुण्डलिनम्‌' साङ्घययोगौ प्रमाणं च तत्त्वानां 
कार्यतो बलम्‌। 

८. “शङ्खचक्रगदाधरम्‌' त्रिविधान्यपि तत्त्वानि 
प्रोक्तानि त्रिभिरायुधैः । 


तृतीयः स्कन्धः 


८०५ 


हक न म 


प्रीति ५ “स्वभावः? स्वाभावि5 धम & केनो तेयुं 
'आत्मा' भन छै कभु ॥१२॥ 

5६म्‌७च। सर्न पढे (जरुडछनी मात) 
विनतानी, कॅन्म न थयो छोवाथी १२३२० नित्यसिद्ध 8 
तेम जलिव्यकत थाय छे. 

दमनी, बीबाजो, पढे मठतोनी जशुद्धिजणो 
६२ धाय छे तेवा, भणवानने- “विरजस्‌? ने ०६६ 
“विरजम्‌' छे, ते. या प्रयोज छे 

हस प्रशारनी सृष्टि जने. यार प्रआरना पुरुषार्थन। 
जाशयथी यो प्र॥र२ना (विशेषशयुङत) श्रीडरि- 

“विरजम्‌' भणवानना स्व३पभां सासज्ति श 
मलिनता नधी, जेम यर्थ छे. 

'अर्क-आभम्‌' रशानउपी जन्धडारनी ९३० 
६२ $२१। माटे उडे छे- सूर्य समान तेशस्वी. 
२,४ जेटले लाउड शमा देणातो नाषिभोतिऽ सूर्य ची, 
पश देपतायोन। सभूछईप नारायण, कनी. अन्ति सूय. 
कवी. छे. 

*सित-पदा-उत्पलस्त्रजमू' २।त-षिपस [विठास. 
पामनार। शुशोच समूछवाणा भगवाच उंडेवाय। छे. 

'स्त्रिग्ध-नील-अलक-ब्रात' २1 6२ सूयववाम 
जाव्यु छे 3 भणवाननो नील उशसभूड सर्वसुणसजित 
भडित २ छे. 

“विरजः-अम्बरम्‌' श्वेत २१२ छै कनु, तेभना 
द्वारा वेदना, शुद्ध विभाण अश उरायेशा 8. ज। श्वेत- 
जम्भरथी शानशज्तिनु वर्णन उरवामा जाव्यु 8. 

“किरीटिनम्‌' वेधन्तमा वर्णवेबु, प्रमेषण५३५ 
श्रे७ शान खेटले. मुडुट. 

“कुण्डलिनम्‌' ५ $5णीथी सांण्य जने. योगतत्वना 
प्रभाएणणनुं सूयच छे. 

'शंख-चक्र-गदाधरम्‌' शंण १०६थी ९णतत्प, 
यडथी तेकूतर्य. जने. गधाथी भूमितत्व- गेम नए. 
तत्वोनो. नि६श ऽय छे. 


८०६ 


९. “श्वेतोत्पलक्रीडनकम्‌' क्रीडनकमिति 
वचनात्‌ भ्रामणं लक्ष्यते। कमले च भ्रामिते 
जगदेव भ्रामितं स्यात्‌, उत्पले त्वज्ञानम्‌। अतो 
लीलाऽप्यज्ञाननाशिकैवेत्युक्तम्‌ । 


“मनःस्पर्शस्मितेक्षणम्‌' मनः स्पृशति मनोहरं 
यत्‌ स्मितम्‌, तत्सहितमौक्षणं यस्य । 


१०. 


“विन्यस्तचरणाम्भोजम्‌' धर्मे हि मृत्युः 
श्रमात्मको मृत्युरूपश्च निमित्तभूतश्च कालो 
बाधको भवतीति तन्निराकरणार्थम्‌, गरुत्मति 
काले चरणकमलं भक्तिमार्ग च विन्यस्य 
स्थितः । 

' खेऽवस्थितम्‌' 
निरूपितः । 


११. 


१२. आकस्मिकोऽर्थस्तस्य 


“वक्षःश्रियम्‌' वक्षसि श्रीर्यस्य, कामो यथेच्छं 
निरूपितः । 
“कौस्तुभकन्धरम्‌’ जीवाः सर्वे स्वोपरि 


यथासुखं नयनार्थं स्थापिता इति सर्वविधा 
मुक्तिरुक्ता । 


१३. 


१४. 


ऋषिरुवाच 
जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः 
सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः। 
यद्दर्शन॑ जन्मभिरीड्य सद्भि- 
राशासते योगिनो रूढयोगाः॥ १३ 


त्वामृते परमानन्दं धिगन्यवरकामुकम्‌। 
अथापि कृपणं मानुगृहाण वरदानतः ॥ १॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


' श्वेत-उत्पल-क्रोडनकम्‌' शेत 8८५८ भणवाननुं 
२१५३ छै - ये पथचथी भणवानना श्रीडस्तम्‌ 
२५५३ भभतुं शीय छे, तेम श्णाय छै, उभणनी साथे 
डीड, उरे जेटले भणवान डीड माड भ्रक्मांडने ४ पोताना 
डाथभ। भभतुं राणे छे. ७८५८ शन्द्यी, जान सूयित 
थाय छे, जाथी दीला ५७ जशाननो नाश उरनारी ९४ 
छे, तेम 5७. छे. 

“मनःस्पर्श-स्मित-ईक्षणम्‌' मनने ७री थेतु स्मित. 
१ छे, ते सब्तिनी दृष्टि 8 कनी. (जर्थात्‌ भठतोनु 
युयण भन भणवाननी स्मितसुधाना पाथी स्थिर ४७ 
काय छे.) 

“विन्यस्त-चरण-अम्भोजम्‌' 43३५ भृत्यु जने 
भृत्युना निमित्तर५ आण, धर्ममा ७६३ चीपडे; तेना. 
निराउ२७ माटे जरुइछईपी 5० 8५२ मभ्तिभा/३५ 
यरए5मण पंधरावी, नरकेला. श्रीडरि. 

*खे-अवस्थितम्‌' २।५।शम्‌ रेवा. अधातू 
(मळतो जथाने सिद्ध 3रव भाटे गमे. त्यारे तत्पर 
खेवा भणवान निइपित थय। छे. 

“वक्षःश्रियम्‌' वक्ष:स्थण म. बक्ष्मीळचे. ६२७, ५२त॥, 
सा, विशेषशथी 'मभऊठतोनी भनने पूर्ण 5रनार। 
भगणवाननुं नि३५७ थयु छे. 

“कौस्तुभ-कन्धरम्‌' सर्व छवोने पोताना 3पर२ना 
मागमा सुणपूर्वड ब ढवा. माटे स्थाप्या छे, भेम 
थे रीत सव 45२ मतत भणवाननुं निइपए। 
उ२वाभां नव्य छे. 

5६भ>6ि. भोव्या - हे स्तुति ५२4 योग्य 
भणवान, जानंध्नी, वात छै डे समग्र प्राशीजोना 
निवास ३५ जापना जाळे धर्शन थवाथी गभर 
नेगोनी, सङणत। प्राप्त थ छै 5२९ ॐ 8परोपर 
36ुप्ट जने5 ४न्मोथी सिद्ध थये योजवाणा योजीयो 
पश. आपना धर्शननी जाश। सेवे छे. ॥१३॥ 

परभान६२१३५ जेवा. थाप सिवायना जन्य 
परधननी श्ञमन। डरनारने 551२ 8! जाम छता. ५२ 
टीन गेवा, मने. जाप १२६नथी जनुणृडीत 5२. ॥ १॥ 


अ० २९ 


बतेति हर्षे। हे ईड्य, नोऽस्माभिः 
समग्रसत्त्वनिधेस्तव दर्शनादद्याक्ष्णोः सांसिध्यं 
साफल्यं जुष्टं सेवितम्‌। त्वददर्शनमेव 
महाफलमित्युपपादयति। यस्य तव दर्शनं 
सद्धिरुत्तरोत्तरमापादितप्रक्षैर्जन्मभी रूढो विरूढो 
योगो यैस्तेऽपि॥ १३॥ 


सकामभक्तान्विगर्हयन्नाह-य इति। 


ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्‌- 
पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌। 
उपासते कामलवाय तेषां 
रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः॥ १४ 


हे ईश, ये निरयेऽपि स्युस्तेषां कामानां 
लवाय ये त्वन्मायया नष्टबुद्धयस्त एवोपासते। 
त्वं तु तेषां तान्कामानपि रासि ददासि॥ १४॥ 


बंशीधरी-हे ईश सर्वसम्पादनसमर्थ, हन्त हन्त 
एवं कृपासमुद्रमपि त्वां सकामतया भजन्त्यहो 
लोकानां मौढ्यमित्याह । 


“काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया ।' 


सुबोधिनी-बालो हि मायया मोहितो बहुसुवर्ण 
दत्त्वा भक्षमुष्टिं गृह्णाति, तद्वदिति। 


बा.प्र.-त्वच्चरणोपासनं सकामानामपि न 
विफलम्‌, तेषां सकामानामपि तत्कामितान्‌ कामान्‌ 
ददास्येव ।........ कथं परमेश्वरस्य भजनं विफलं 
स्यादिति भावः। 


तृतीयः स्कन्धः 
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“बत' जेम जानंध्थी, ३४ छे. ढे स्तुति &२१। 
योग्य (भजवान), “नः? भभ हारा, समग्र प्राणीजोना, 
निवास३५ सेवा जापनां ध्शनथी जाके नेग्रोनी 
“सांसिध्यम्‌' २३०० 'जुष्ठम्‌' १५ ५७ छे. जापनां 
दर्शन जे ९ मडाइण छे तेम सिद्ध उरे छे. के गापना 
६शननी 5त्तरोत्तर 6७१2 जने5 १न्मोथी “रूढः' सिद्ध 
थये यो२१।०। % 'सद्धिः' योजीयो छै, तेम द्वारा 
प७ (मना उरवामा जावे 8). ॥१३॥ 

साम्‌ भञ्तोनी नँ उरता. ५४ छे- 
'ये इति।' 

छे 6श, न२5भा ५२ के भणे छे तेवा. अमभोजोन। 
२९५ ६७३. माटे संसारसमुद्रमा नाव३५ जापना 
यरए5भणने भायाथी नाश पामी नुद्धिवाणा के 
भनुप्यो मळे छे, तेमने पण जाप आमनोणो 
रप छो.॥ १४॥ 

डे 6श, के. सुणो, चरमां ५७ भणे छे ते 
डामभोणोना जल्प ३5३ भाटे जापनी भायाथी नाश 
पामेली. गुद्धिवाण। के मनुप्यो जापने भे छे, तेभने 
पश जाप ते डआमभोणों “रासि? शापो. छो.॥१४॥ 

स्वच्छ थापी शडवाने समर्थ खेवा हे 6९, 
जत्यंत णेध्नी, वात छे डे गावा इपासाणर जापने 
(दोश) अआमनाणोनी ४छाथी १४ छे! ररे रे, 
शोडीनी जावी. भूण॑ता! खेम उडे छे. 

जरेरे, सर्व अमनाओो पूण, रे तिवो यिन्तामणि में 
डायन। मूध्ये वेय्यो! (१/३न्त॥ १/१२, मेघ६ १०४) 

णरेणर, भाण उपटथी ठाने णून ९ सोनुं 
जापीने मुडीमर अन्न थे तेम (छ4 द्री पासे 
शंजतनी क्षुद्र, नवर वस्तुखो भांगीने प्रभुणारापनानो, 
परिश्रम व्यर्थ 3२ छे.) 

जापनी यरशसेवा साम्‌ मतो माटे ५३ 
[निष्ण नथी, कती. तेमने ५७ तेमना 6२७त नोजोनु 
जाप होन. उरो, ४ छो. परमेश्वरनी जारापना निष्ण 
उवी रीति डाय? येवो भा छे. 


८०८ 


यः सकामान्निन्दामि सोऽहमपि तादृश 
एवेत्याह-तथेति। 
तथा स चाहं परिवोढुकामः 

समानशीलां गृहमेधधेनुम्‌। 
उपेयिवान्मूलमशेषमूलं 

दुराशयः कामदुघाड्ध्रिपस्य॥ १५ 


गृहमेधो गृहाश्रमस्तत्र धेनुं त्रिवर्गदोरध्री 
भार्या परिवोढुकामः परिणेतुमिच्छन्कामदुघाङ्घ्रिपस्य 
कल्पद्रुमस्य तव मूलमङ्ध्रिमुपेयिवानुपगतोऽस्मि। 
ननु कामाद्यर्थमन्यत्किमप्युपास्यताम्‌, न। यतो- 
ऽशेषस्य पुरुषार्थस्य मूलमेतदेव॥ १५॥ 


ननु तर्हि मुक्त्यर्थमेव किं न भजसि, 
अनधिकारादित्याह- 


प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या 

लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः । 
अहं च लोकानुगतो वहामि 

बलिं च शुक्लाऽनिमिषाय तुभ्यम्‌॥ १६ 


हे अधीश, यस्त्वं प्रजापतिस्तस्य तव 
वचसा तन्त्याऽयं कामहतो लोकः णशुवद्वद्धः 
हे शुक्ल शुद्धधर्ममूर्त, अहं च किल लोकानुगतः । 
अतस्तुभ्यं बलिं वहामि कर्ममयीं त्वदाज्ञामनुवर्ते । 
अनिमिषाय कालात्मने। तदर्थ भार्या 
चेच्छामीति चकारस्यार्थः । न केवलं लोकानुगतो 
बलिं वहामि किन्तु ऋणत्रयापाकरणार्थमिति 
किलेत्युक्तम्‌ ॥ १६॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २१ 


सम. भञ्तोनी है छु निन्ध 5२ छु, ते ४ ५९ 
तेयो. ४ छुँ, तेम ५७९ छै -- “तथा इति।' 

खने ते ७ तेवो ४ छु, समान स्वभाववाणी 
तेम ४ गृष्स्थाश्रमम डमे जाय समान श्रीचे, 
परशवा ७२७तो. दुष्ट जनन्‍तः:5रएवाणो छु समस्त 
पुरुषार्थन। भूण३५, ५९५१क् समान जापना यरएने 
शरऐे, जाव्या छ.॥ १५॥ 

“गृहमेधः ' ४२२१, तेम. ' धेनुम्‌? ५५, र्थ, 
51१३५ नए. पुरुषाथोने जापनारी आमपेनु३५ मायाने 
“परिवोढुकामः ' ५२७।१५। ७२६), ' कामदुघाड्घ्रिपस्य' 
डामपूर& अध्पवृक्षनां 'मूलम्‌' भूण३५ जापनां यरशोने 
“उपेयिवान्‌' १२९. २१५ छुँ, छो. 36 खेम उदे 
डामाष्टि पुरुषार्थ भाटे जन्य डोहनी पश जारापना 
उरो, तौ ते भाटे 6त्तर जापे छे $ ना, समस्त 
पुरुषाधानु मूण थापना यरशो ४ छे. ॥१५॥ 

गो. ॐ ३४ डे तो पछी मुज्ति भाटे तमे शा भाटे 
मकन नथी उरता? तेना. छतरमा ऽहे छे 3 भुड्तिभां 
मारो. जधि॥२ नथी. 

डे जधीश, मधी दणायेचा जा दो. प्रशजोना 
पात. जेवा. जापनी १६१।७॥३५ ६२३ीथी नंधायेहा 
छे. ७ शुद्धवर्मभूति, थोडीने जगुसरनारे छु पण 
३२१३५ जाप परमात्माने नति, जपव। 6२७ छु, 
(गने. २३ क माथी भुठत थवा, ७२६७ छु.)॥१६॥ 

डे जपीश, के 
वाशीउपी, ६रडीथी, जा डआभपीडित बोड. पशुनी केम 
अंधायेता छे. “हे शुक्ल' ७ विशुद्ध १५२१३५ भगवान, 
डं पण दोडी जनुसरनारों छ. धी. "बलिं वहामि' 
उमप जपनी लाश नु जनु२२७ 5२ छु. ' अनिमिषाय' 
३०२१३५ जेवा, जापने (प्रसन्न. 5२१३ ४०७ छुँ.) खने 
ते माटे नाया. 8७ छुँ, गेम था! अरनो मथ छे. 


साप प्रष्पति छो. ते जापनी, 


६ ~ 


दाडीने जगुसरनारो हु भाग मूलि जापवा ४ ४०७ 
छुँ गेम ची, परंतु २७ 1३२ ऋण माथी पश भुठत 
4१ ४०७ छुँ, थेम 'किल' १०६थी 5७ 8.॥१६॥ 


अ० २९ 


बा.प्र.--जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिक्रणवान्‌ जायते । 
अनिमिषायेत्यनेन कालात्मकात्त्वत्तो भीतः कर्म 
करोमीत्युक्तम्‌ । एतत्तु भयं त्वद्भक्तानां नास्तीत्याह 
द्वाभ्याम्‌। 


लोकांश्च लोकानुगतान्पशूंश्च 
हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌। 
परस्परं त्वदगुणवादसीधु- 
पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः ॥ १७ 


लोकान्कामाभिभूतांस्ताननुसृतान्पशूंश्च। विवेके 
सत्यपि पुनः कर्मजडान्मादृशान्हित्वाऽनादृत्य 
ये तव चरणरूपमातपत्रं श्रिताः तानेवाह। 
त्वद्गुणानां वाद: कथा तदेव सीधु मदिरा 
संसारविस्मारकत्वात्‌। पीयूषं रुचिकरत्वात्‌। तेन 
निर्यापिता विलापिता देहधर्माः क्षुत्पिपासादयो 
यैः एषामित्युत्तरेणान्वयः ॥ १७॥ 


न तेऽजराक्षभ्रमिरायुरेषां 
त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व । 
षण्नेम्यनन्तच्छदि यत्त्रिणाभि 


करालस्त्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌॥ १८ 


तव यत्त्रिणाभि कालचक्रं तज्जगदाच्छिद्याकृष्य 
धावदपि एषां त्वद्भक्तानामायुराच्छिद्य धावन्न 
भवति। कथम्भूतम्‌। अजरं ब्रह्म तस्मिन्नक्षरूपे 
भ्रमिरभ्रमणम्‌। भ्रमदिति वक्तव्येऽतिभ्रमणशील- 


तृतीयः स्कन्धः 
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हक 


५168. कन्मे छे 
पि7350. साथे १४न ४न्भ 8. 'अनिमिषाय' २ 8२ 


त्यारथी ४ टेव-भनुष्य- 


३०२१३५ जापनाथी भयभीत इं 5म 5९ छुँ, तेम 
गव्यु परतु जावो, भय जापना भठतोने नथी, हीतो, 
तेम भे श्वोड्रोथी 5७. छे- 

(डमली पढे परादित थये) धोनी 
तथा तेमने जनुसरनार। (भार। केवा) पशुजोनो, 
जना६२ 5रीने जापनां यरए३पी छत्रच जाश्रय 
उसनाराजो परस्पर जापना २७॥नु१६३पी १६४ 
सुधापानथी क्षुपा-ए्‌ृ५६ बटम पश मूली काय 
छे.॥१७॥ 

“लोकान्‌' मथी परागित थयेक्षा कोनी. 
तथा तेमने जनुसरनार पशुजोनो, १५ ढोवा छत. 
पश वणी मारा केवा. अभ पशुओोनो 'हित्वा' 
खना६२ 5रीने केणी सपना य२७३पी छत्रनो जाश्रय 
5२२ छै, तेमने माटे ऽहे छे. 
“वादः' अथ ये ४ *सीधु' १६५ जासव- संसारगु 
विस्मरछ उरावनार ढोवाथी जने. रुथिउर छोवाथी. 
जभृत- तेना. पानथी 'निर्यापिता' भुन॥8 गया छे 
*देहधर्माः' क्षुपा-पिपासा वगेरे ध्ट्धम भेभना 
द्वारा थे भठतोनो, जा पछीना ५७५ (१८) साथे 


जापना गुएोनी 


सचय छे.॥१७॥ 

(नाश न पामे तेवी) शक्षय ५७३५ घरी ७५२ 
अमए 5रतु, (सघिडमास्‌ सहित) तेर जाराजी वाध, 
नसो. २8 राक-ध्विस३५ सांधाजोवाणुं, नए. 
यातुमास पी न।लिवाणी जने तीव्र वेगवाणु जापनुं 
डय्‌ (सपना य२७३पी छन जाश्रय 5२५२) 
र, भठतोनु जायुष्य टरीने नथी होडतु.॥१८॥ 

जापनुं कु नए नानिवाणुं अणयड छे ते ४णतने 
णेथीने धेउतु हीचा छता. जापना जा मभठतोना 
जायुष्यने ढरीने नथी, घोडतुं. वु ५४? 'अजरम्‌' 
अक्षय ५६, तेनी. 3५२ १२ी३पे ' भ्रमिः ' भ्रमत्‌ ११५९, 
उरतुं, गेम उछेवाभा, इरतु यड जतिभ्रभशशीव 


८१० 


त्वादुपचारेण भ्रमिरित्यभेदनिदेशः । अधिकमासेन 
सह त्रयोदश मासा अरा यस्य । त्रिशतं षष्टिश्वाहोरात्राः 
पर्वाणि यस्य। शतशब्दे विभक्तेरलुगार्षः। षड्‌ 
ऋतवो नेमयो यस्य। अनन्ताः क्षणलवादयच्छदाः 
पत्राणि पत्राकारा धाराः सन्ति यस्य। त्रीणि 
चातुर्मास्यानि नाभय आधारभूतानि वलयानि 
यस्य। करालस्तरोतस्तीव्रवेगम्‌। एतैर्विशेषणैरेव 
संवत्सरात्मकं चक्रमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८॥ 


ननु निरुपाधिमुदासीनं मां किं याचसे 
तथापि मायया विश्वसृष्ट्यादिकर्तृत्वात्त्वमेव 
याच्य इत्याह- 
एकः स्वयं सञ्जगतः सिसृक्षया- 
द्वितीययात्मन्नधियोगमायया । 
सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे 


यथोर्णनाभिर्भगवन्स्वशक्तिभिः ॥ १९ 


स्वयमेक एव सन्नप्यात्मन्यधिकृतया 
योगमायया हेतुभूतया याः स्वीकृताः शक्तयः 
सत्त्वाद्यास्ताभिः । अदो विश्वम्‌। स्वव्यतिरिक्त- 
साधनानपेक्षत्वे दृष्टान्तः-यथेति॥ १९॥ 


वंशीधरी-- अतस्त्वद्धिन्नदेवतांतराभावात्सकामेनापि 
मया त्वमेव सेव्यस इति भाव: । 


यद्यपि मायिकत्वाद्धक्तेभ्यो विषयसुखं 
दातुं नेच्छसि तथाप्यस्मदभिप्रायानुसारेण 
तत्सम्पादयेत्याह-नैतदिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


डोवाथी बक्षशाथी (घर्म जने. पर्मीनो) भेद जशीने 
नि६श ड्या. 8. सघिज्मास्‌ सहित तेर भछिनाणो केन 
8, 'त्रिशतम्‌' शसो. २85 दिपस-रात 
कना सांपाजी छै, शतश०६ ७५२ (सचुस्वार ढोपाथी) 


जारा, 
समासभां वित्गठितनो. लोप थवो कोने ते थयो नथी, 
ते जाष छै. 8 ऋतुजो भनी परिधि छे, क्षण-वव वजेरे 
*छदा:' (पत्रो) जनंत ५-४२ धाराजी. छे बना, नए. 
यतुम फेना 'नाभयः' जापारभूत वक्ष्यो छे, 
*करालस्त्रोत: ' ती १० छै %नो, जा. विशेषशो द्वारा 
संवत्सरात्म5 यडनी, ७८६७ काणवो.॥१८॥ 

गो खेम उडेवामा जावे 3 (न७प2, 08६सीन जेवा. 
भारी पासेथी उम यायना उरे. छो? ते माटे 5७ 8- 

डे भवान, जाप जे5 ९ छो. छता. श्‍गतने 
सर्वानी छय्छाथी पोतानाथी लिन्न तेम ४ 
पोतानाभांथी % ५८ उरेवी मायानी सर्वाहि शन्तियो 
१३ डरोणियो कॅम (पोतानी सध्रथी कणु 8तपन्न 
3२ छै, विस्तरे 8 जने पोते ४ गणी राय छे) तेम 
जा विश्वनु सून उरो. छो, पाहन उरो. छौ तथा तेने. 
असी ५७ ४शो. ॥ १८॥ 

जाम, ढौ१। छत. प. जाप भाषाथी विश्वनुं 
सन वगेरे उरनारा छोवाथी जाप ९ यायना 5२१ 
योग्य छो. जाप जेऊ ९४ छो, छता पोतानाभांथी ७५2 
अरे 5२२३५ योगमायानी के सत्त्वादि शितो छे, 


दि 3४ 


तेना. पढे खा विश्वने (सर्ग, छ, रक्षो छो, असो. छो), 
पोतान सिवाय जन्य सापननी सपेक्षा न छोवानुं 
£प्टान्त जाप छे-- “यथा इति।'॥ १८॥ 

साथी जापनाथी लिन्‍न खेवा जन्य ध्वतानो 
समव डोवाथी सठाममावे १७ टु जापनु ४ मिन 
5२ छुँ, तेवो. माव छे. 

गो. डे विषयसुण भाषाभय हीवाथी भतो 
जापवा जाप छैय्छता न हीचा छता. पण जमारा. 
सलिप्राय जनुसार जाप जमने तेचु धान उरो, तेम 
ऽ 8 -- “न एतत्‌ इति।' 


अ० २९ 


नैतद्बताधीश पदं तवेप्सितं 
यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम्‌। 

अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया 
लसत्तुलस्या भगवान्विलक्षितः ॥ २० 


हे अधीश, नोऽस्माकं भजतां भूतसूक्ष्मरूपं 
पदं शब्दादिविषयसुखं मायया तनुषे विस्तारयसीति 
यदेतत्तव यद्यपीप्सितं न भवति तथाप्यस्मदनु- 
ग्रहायास्तु। ऋणत्रयापाकरणानन्तरमेवापवर्गाय 
भवत्वित्यर्थः। यहिँ यतो मायया परिच्छिन्न 
इव लसन्त्या तुलस्या युक्तस्त्वं विलक्षितोऽसि। 
एवम्भूतस्य तव दर्शनं यतो भुक्तिमुक्तिप्रद- 
मित्यर्थः ॥ २०॥ 


तं त्वाऽनुभूत्योपरतक्रियार्थ 
स्वमाययावर्तितलोकतन्त्रम्‌ । 

नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद- 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌॥ २१ 


तं त्वा त्वां भुक्तिमुक्तिप्रदं नमामि। 
मुक्तिदत्वे हेतुः-अनुभूत्या ज्ञानेनोपरतः 
क्रियार्थः कर्मफलभोगो यस्मिन्‌। भोगदत्वे हेतुः 
स्वमायया आवर्तितं लोकतन्त्रं विश्वोपकरणं 
येन। अतः सकामैर्निष्कामैश्च नमनीयं पादसरोजं 
यस्य तम्‌। तत्राल्पीयसि सकामे पुंसि भजने 
वा कामान्‌ वर्षतीति तथा तम्‌॥ २१ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८११ 


डे जपीश, जाप जमभने के ५०६ विषयसुणो 
भायाथी जापो छौ ते जापनी &य्छ।थी नथी. जापता 
छत पण जमारी 6५२ जनुअछ उरवा माटे ते जभने 
प्राप्त थानो! 5२0 छ भायाथी (५रिथि9नन थया ही 
तेम) शोभायभान तुक्षसीथी युडत जेवा. जाप भणवान 
दष्टियोयर थय। छो! ॥ २०॥ 

डे जपीश, 'नः' अभने- भञ्तोने % ' भूतसूक्ष्मरूपं 
पदम्‌' २०६१ विषयसुणो भायाथी “तनुषे' पो छो, 
थे गो डे (जापनुं छित प्राप्त नथी.) जाप 
8२8 नथी, छता. ५७ जभारी ९७५२ जनुआछ ३२१। 
भाटे ते सभन प्राप्त धाजो, गए 350. यूडव्या पछी 
क भोक्ष धाय ते भाटे तेम थायो, भेम सध छे. 'यर्हि' 
डारए ॐ भायाथी परिय्छिन्न थया ही तेम, शोभायभान 
एुक्षसीथी, युडत जेवा. जाप भणवान जभने ६ष्टिगोयर 
थया छो, तेथी जापनां जावा. ६शैन मोज. जने. भोक्षनुं 
प्रधान 5२५२ छे, 

जाप विषेना शानथी सर्व अ्भानो इणमोण 
विराम्‌ पामे. छे. पोतानी माया १३ विश्वना 
तंगने जाप यावी रहा & जेवा जोपना नभन 
रेवा, योग्य यरऐऊमणने छु वारवार नमन 5२ 
8. वणी, सम (मळतो. 8पर पश, जाप डमनायोनी, 
वर्षा 5२ छो!॥२१॥ 

ते भोज, जने. मोक्ष जापनार। 'त्वा' जापने टु 


_ 


खेम जर्थ &.॥ २०॥ 


गमन 5२ 8. मुठित जापनार। & ते भाटेनु 5२९- 
*अनुभूत्या' शानथी विराम पाम्या छे 'क्रियार्थः' 
(वना) उमनो. इणतोज, के. परभात्माने ३२३. 
भोज जापनार छी. ते भाटेनु £२९ - पोतानी. 
भायाथी यावे छै 'लोकतन्त्रम्‌' विश्वनी व्यवस्था 
मना वरे, जाथी सआम जने निळाम मतो १३ 
कमना यरशठमण नमन अरवाने योज्य छे ते भणवानने, 
वणी, 'अल्पीयसि' सम मनुष्य विषे अथवा सम 
डित विषे. आभनाजोनी वर्षा उरे छे तेवा ते 
भणवानने (टु वारंवार नभन 5२ ६ .)॥२१॥ 


८१२ 


ऋषिरुवाच 
प्रणुतोऽब्जनाभ- 
स्तमाबभाषे वचसाऽमृतेन। 
सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः 
प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमदभ्रूः  ॥ २२ 
अमृतेन सुखकरेण। प्रेमस्मिताभ्यामीक्षणेन 
विभ्रमन्ती भ्रूर्यस्य॥ २२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
विदित्वा तव चैत्त्यं मे पुरव समयोजि तत्‌। 
यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः॥ २३ 


इत्यव्यलीकं 


चैत्त्यं हार्द॑भावम्‌। मे मया समयोजि 
संघटितम्‌। यदर्थमेवाहं समर्चितस्तत्‌॥ २३॥ 


सुबोधिनी स्वसिद्धान्तं कामनायाः पूरणं द्विविधं 
तथा। 
तव च त्वत्पितुश्चैव मदाज्ञा न्यास एव च। 
एवं कृते त्वहं तुष्टः पुत्रस्ते भविता शुभ: ॥ 


भक्तस्य हदये कामस्तदैव स्याद्यदा पुरा। 
भगवान्‌ पूरकं कुर्यात्सिद्ध एव हि साधनम्‌॥ 


अतो हि सर्वमार्गाणां भगवन्मार्ग उत्तमः। 
सफलान्येव सर्वाणि साधनान्यत्र सर्वदा ॥ 
न बै जातु मृषैव स्यात्प्रजाध्यक्ष मदर्हणम्‌। 
भवद्विधेष्वतितरां मयि संगूभितात्मनाम्‌॥ २४ 


मयि सङ्गृभितः *सङ्गृहीत एकाग्रीकृत 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


भैत्रेयमुनि णोल्या - ज। प्रभाशे (5६मपि 
६।२।)? स्तुति 5२र्‍येला, श्रीजरुछनी पाण ७५२ 
शोतत), प्रेमयुञ्त स्मित॒भरी ६ष्टिथी वियुलित थती. 
अमरवाण। प्चनाम भणवान जमीला वथनोथी ते 
निछपट 5६भपिने 5छ१॥ ज्या. ॥ २२ ॥ 

'अमृतेन' २भतथी. भरेव, सुण, जापनारा वथनोथी, 
प्रेभयुङत स्मितभरी ६ष्टिथी, वियलित थती अ१२ छे 
कनी. ॥ २२ ॥ 

श्रीभणवान भोद्या - तमारा यितनो भाव 
काशीने, के आरऐ, जात्मसंयभथी तमारा द्वारा भारु 
पून, उरवामा जाव्यु छे ते भटे में पढेदेथी % 
योना, उरी राणी छे. ॥२३॥ 

“चैत्त्यम्‌! यितनो भाव, ७॥६ 'मे' मारा ६।२। 
*समयोजि ' यो%न। थये. छे, % २९ भार पूढन 
उसवाभा जाव्यु छे तथी. ॥२३॥ 

शाखनो सिद्धान्त जने आभमनाजोनी, पूर्ति भन्ने 
पूर्श थाय ते रीत 

तमारी जने. तमार! पितानी- भन्नेनी २ष्टिस४ननी, 
७२छानी, पूर्ति तथा संन्यास देवानी, भारी जाशा- जे 
प्रभार, 5२१ माटे प्रसन्न थये. टु तभारो भंग 
अरेनारो, पु+ भनीश. 

लत ह्ध्यभां श्यारे ञमना थाय त्यारे, 
पढेलेथी क भगवान ते पूरी 5२ छे आरए डे 
मश्तिमार्जमो साधन स$ण क भने छे. 

साथी णरेणर, सर्वभागोभां भजवाननी, भाज. 
5त्तम छे. भी सहाय साधनो. सई फ भने छे. 

ठे प्रकाध्यक्ष, मारु जय॑न 5६ ५७ निषछ० कतुं 
ह नथी. मारामा भन जेडाओ 5२२ तभार। केवा. 
('भ5तो) प्रत्ये तो. ४२ १७ निष्ण कतुं नथी.॥ २४ ॥ 

भाराम *संगूभितः' २५५ श्यपामा जाव्यु 


आत्मा चित्त यैस्तेषां यन्मदर्हणम्‌। त्वादूशेष्वतितरां | $ 'आत्मा' थिप डेमना द्वार तेमु छ भने उरेलु 


सर्वथा मृषा निष्फलं न स्यात्‌ ॥ २४॥ 


दि ~ ६ 


यून छे, तमारा, केवा, भऊतो, (विषे. ' अतितराम्‌ 
संथा, 'मूषा' निषछण थतु नथी, ॥२४॥ 


अ० २९ 


*बंशीधरी-सङ्गृभित इत्यत्र 'हग्रहो:' इति 
हस्य भकारो हस्वत्वं चार्षम्‌। 

प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुर्विख्यातमङ्गलः । 
ब्रह्मावर्त योऽधिवसञ्शास्ति सप्तार्णवां महीम्‌॥ २५ 


विख्यातं मङ्गलमभ्युदयः सदाचारादिलक्षणं 

यस्य॥ २५॥ 
सुबोधिनी प्रथमं मनोरुत्कर्षमाह- प्रजापतेः 
ब्रह्मणः सुतः, अनेनोत्तमो वंशो निरूपितः । सम्राडिति 
राजा, सम्पत्तिरुक्ता। मनुरिति धर्मः । विख्यातमङ्गल 
इति कोर्तिः । विख्यातं मङ्गलं सदाचारो यस्य। 
देशस्वधर्मावाह-- ब्रह्मावर्ते देशे अभितो वसन्‌ 
सप्तार्णवामेव पृथिवीं शास्ति। 

' सरस्वतीदूषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम्‌ । 

तद्देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते॥' इति। 
स चेह विप्र राजर्षिर्महिष्या शतरूपया। 
आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः ॥ २६ 


हे विप्र, महिष्या सह॥ २६॥ 
आत्मजामसितापाड़ीं वयः शीलगुणान्विताम्‌। 
मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥ २७ 

॥ २७॥ 


समाहितं ते हृदयं यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌। 
सा त्वां ब्रह्मन्‌ नृपवधूः काममाशु भजिष्यति॥ २८ 


यत्र यस्यां भार्यायाम्‌। समाहितमभिसन्धानेन 
स्थितम्‌। नृपवधू राजकन्या ॥ २८॥ 
या त आत्मभृतं वीर्य नवधा प्रसविष्यति। 
वीर्य त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः॥ २९ 


तृतीयः स्कन्धः 


८१३ 

'संगृभितः' जडी ह नो भ आर तथा तपु 
छुस्वतय ते था छे. 

अ।२च पुन. सम्राट मगुराळा, केमगु भंजण. 
उभ्‌ कतमा प्रसिद्ध छे, ४ अ्रह्मावततभां रडी सात 
सागरवाणी पृथ्यीनुं शासन 5२ छे. ॥ २५ ॥ 

“विख्यात मडुलम्‌' २५०५६५, सधयार२ ११२ 
लक्षण कनु प्रसिद्ध छे. ॥ २५॥ 


ho 


प्रथम भनुनो 35५ कशाव छे- ५६७१ 
पुश शा. द्वार उत्तम पशनु निइपए ऽय. सम्राट 
उडीने सम्पत्ति उटी, भनु ऽडीने धर्म शणाप्यो, 
विष्यातमंगण ब्डीने डीति उडी. तथा मंगण ५१३५ 
सध्ययरए उलुं, ६२ जने. स्वघम उदे छे- अ्रह्नावतंमां 
रडी, सपद्रीपवती प्रथ्वीनु शासन 5२ छे. 

सरस्वती, जने. ध्पद्गती, जे भे. घेवनटीजोची. 
पथ्येना देवोओे स्थेवा ते प्रधेशने ५७१ उडे 8. 

डे विप्र, ते धमप्रवीश रा मनु भछाराणशी 
शत3पा साथै तभने भणवा माटे परम दिवसे जही 
२१।१.. ॥२६॥ 

डे विप्र, मदाराशी साथे ॥२६॥ 

छे समथ पि, श्याम बोयनवाणी, ३५ १७, 
यौवन जने. शीब्षवाणी, तेम % पतिने शोधती. तेमनी, 
र[त्मळाने सुयोज्य जेवा. तमने (रि मनु) जप 
अरशे. ॥२७॥२७॥ 

डे अहन, जाटलां वर्षोथी तमारु भन केवी 
मार्यामा जनुरठत छे, तेवी राकूडुमारी तभारी आमना 
जनुसार शीघ्र तमारी सेवा, 5२शे, ॥ २८ ॥ 

*यत्र' वी. 'भायामां “समाहितम्‌' ५२१४ रद्यु 
छे; 'नृपवधूः' २९5मारी ॥ २८ ॥ 

क २।४४च्य्‌। पोतान। विषे १२७ ५२९ तमारा 
पीर्यनो नव 98२ प्रसव 5२शे, तेम ४ भरीयि वगेरे 
ऋषि तमार नव उन्यासव३प वीर्यमा धौडि5 रीत 
जात्मसभान पुग्रोने 6-५४४ उरशे. ॥ २८ ॥ 


८१४ 


ते वीर्यमात्मनि भृतं धृतं या प्रसविष्यति 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


पोतानाभा “भृतम्‌' ६२७ ५२९ तमारा वीयृनो 


सा भजिष्यति। वीर्ये वीर्यप्रसूतासु कन्यासु। | ४ ४५०५ 944 5रशे, ते सेवा 5र२शे; *वीर्ये' 


अञ्जसा आत्मने पुत्रानाधास्यन्ति॥ २९ ॥ 
वंशीधरी-- आत्मा वै पुत्रनामासि' इति श्रुतेः । 


त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः। 
मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे॥ ३० 


निदेशमाज्ञाम्‌। उशत्तमः शुद्धसत्त्वः । तीर्थ 
पात्रं, तेन दानं लक्ष्यते। मयि समर्पितसर्वकर्मफल 
इत्यर्थः ॥ ३०॥ 


कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌। 
मय्यात्मानं सह जगदद्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌॥ ३१ 


गार्हस्थ्येन दयां कृत्वा संन्यासेनाभयं दत्त्वा 
मय्यात्मानं जगच्च सहैकोभूतं द्रक्ष्यसि॥ ३१॥ 


बंशीधरी--मय्यधिष्ठानतत्त्वे परमेश्वरे सर्वं जगदात्म- 
सहितमस्तीति यच्छास्त्रदृष्ट्या सांप्रतं जानासि तदेव 
तदा साक्षादेव द्रक्ष्यसि । प्रथममादिपुरुषं कारणार्णव- 
शायिनं सहस्रशीर्षादिस्वरूपं मां द्रक्ष्यसि। ततश्च 
तस्यैव मम रोमकूपेषु अनन्तकोटिब्रह्माण्डान्या- 
त्मसहितानि साक्षाद्‌ ्रक्ष्यसीत्यर्थः । 

तथात्मनि स्वस्मिन्नन्तर्यामिणं मां सन्तमधुना 
जानास्येव तदा तु ' केचित्स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌? इति द्वितीयस्कन्धोक्तं 


पीयमाथी ढॅन्मेची, अच्याजोमां दौढिड रीत 'आत्मने' 
जात्मस्व३५ पुत्रो 8त्पन्न 5२. ॥ २८ ॥ 

णरेणर, जात्मा पुनना नाभवाणे 8. (डीषीतडि 
8५.२/११) 

खने भारी जाशानु सारी रीति पाहन उरीने, 
शुद्धयित्तवाण। थर्छने, मारा विषे समस्त अर्भान $ण. 
समर्पित उरी. यूडला जेवा. तमे. भने पामशो, (जने. 
६१४[ति. ५७ भने पामशे.) ॥ ३० ॥ 

“निदेशम्‌? ज।श।ने- 'उशत्तम:' शुद्धथित्तव०।, 


चय 
0० 


तीर्थ शब्ध्थी पाञ ऽडेवाभां जाव्यु छे, तेथी धन 
लक्षित थाय छे, भारा विषे समस्त अर्भाना इण समर्पित 
उरी, यूडेला, तमे, थेम र्थ छे. ॥ ३० ॥ 

२४१ ७५२ ह्या. उरीने तेम ४ जनयदधान 
जापीने, भ्रह्मस्थितिसभ्पन्न जेवा. तमे भारामा 
जात्मस्व३५ पोताने तथा ४णतने जे5३५ थयेकुं 
ळोशो. तथा जात्मस्व३५ पोतानाभां भने तथा सर्व 
शंजतने रडेलु केशी. ॥ 3१ ॥ 

२७२्थ्‌३पे छ्या. ऽरीने, सन्यास द्वारा भय 
जापीने भारामा जात्मस्व३५ पोताने तथा रणतने 
'सह' २५३५ थयेक्षु शो. ॥ 3१ ॥ 

“मयि' जपिष्धानतत्व परमेश्वर जेवा. मारामा 
पीताना सडित संपू, कणत २९ेबुं छै गेम % श।२६(्टिथी 
गत्यारे काशो छो, ते ४ ते समये साक्षात छोशो. प्रथम 
अरण शणराशिशायी सहर मस्त» वगेरे स्वरपवाणा| 
जाध्पुरुष जेवा. भने कोशो जने त्यार ५६ तेना. ४- 
स्थात्‌ मार रोम रोममा जननाडीटिश्रह्मांठीने तमारा 
२ त्मा सडित साक्षात्‌ कोशो, खेम २4 छे. 

ते ४ "१९. 'आत्मनि' पोतानामा २७८९। 
सन्तर्यामी जेवा. भने जत्यारे ढाशो ४ छो. ते 
वृणते तो, डेटकाऊ भनुप्यो पोताना घेढनी, २६२ 
ह्ध्याआशमा रेवा. प्राध्शप्रभाए, पुरुषने.......... | 


अ० २९ 


तृतीयपुरुषं क्षीरोदनाथं मामेव साक्षाद्द्रक्ष्यसीति 
सृज्यासृज्यं सर्व वस्तु त्वामहं दर्शयिष्यामीति 
फलितार्थः । 


यद्वा। मयि पुत्ररूपे श्रीयशोदेव जगदात्मानं 
द्रक्ष्यसि तथात्मनि चापि मां श्रीगोपीव-- 
“तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च । 
पुलकांग्युपगुद्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता ॥' 
इत्युक्तरीत्या द्रक्ष्यसीति। 


सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने। 
तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्‌॥ ३२ 


त्वद्वीर्येण सह देवहूत्यामवतीर्येति शेष: ॥ ३२॥ 


विजय.-स्वांशकलया शुक्ररक्तसम्बन्धरहितया 
सच्चिदानन्दलक्षणया । 

मैत्रेय उवाच 
एवं तमनुभाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः। 
जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌॥ ३३ 


प्रत्यगभूतेष्वक्षेषु जायते आविर्भवतीति 
प्रत्यगक्षजः। सरस्वत्या नद्या परिश्रितात्परि- 
वेष्टितात्‌॥ ३३ ॥ 


दीपिनी--प्रत्यग्भूतेषु निरुद्धेषु अन्तर्भूतिष्वित्यर्थ: । 


सुबोधिनी--यदैवा5यमन्तर्मुखो भविष्यति, तदैव 
भगवदाविर्भाव इत्यर्थ: । 


तृतीयः स्कन्धः 
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(श्रीम्‌ १.२/२/८) खेम नीका स्थ्न्धमा ऽं 
एतीयपुरुष क्षीरसाणरना स्वामी, सेप मने १ (भूणपुरुष, 
विराटपुरुष शने सघिपुरुषने-पु-सू) साक्षात 
गोशो. जा. रीते सन, थवा योग्य जने. सदन न थवा 
योग्य - सर्व श हु तमने हशावीश, खेम जथ इलित 
थाय छे. 

जथवा तमारा पुनउपे भारामां श्रीयशोदाऊनी, 
कम कजत३प जात्माने कोशो तथा पोताना जात्माभां 
पश भने श्रीणोपीषनोनी केम ७७6 गोपी नेग्रउपी 
छिद्र द्वारा. भणवानने हृध्यभां स्थापीने, नेत्रो णंध 
डरी, जाबविंगन उरी, रोमांयित थने योगीनी केम 
रचनम भनी, (श्रीम भा.१०/३२/८) जान 
उेवाभा जावेची. रीति कोशी. 

डे भछाभुनि, हुँ भारी जंश5१॥३प तमारा वीर्य 
हार. तमारी पत्नी देवडुतिभा जवतरीने सांण्यशाखनी 
स्थना ५रीश. ॥ ३२ ॥ 

तमारा वीर्य साथे हेवडुतिमा जवतरीने- भेटु 
शेष छे, ते 3मेरवुं, ॥ ३२ ॥ 

स्व-जंश5क्षा, ज्यात शुक जने २5तना सम्भन्ध- 
रडित सतू-यितू-णानं६ वक्ष, १३ (जवतरीने) 

भेत्रेयभुनि नद्या - जे प्रमाणे ते 5६१#षिने 
3छीने पछ जन्तमुण धयेची. ४-द्रियोवाणा शनोमां 
७५2 थनार। भणवान सरस्वती, चटीथी घेरयेला 
निन्हुसरोवर ७परथी पधारी जया. ॥ 33 ॥ 

खन्तर्भुण थयेवी छीन्द्रियोवाणा, कनो विषे. 
“जायते' ५५2 थय & ते “प्रत्यक-अक्षजः ' ५२५।च- 
सरस्वती. चटीथी- "परिश्रितात्‌? ध२॥१८। (निन्दुसर 
6परथी. ॥ 3३ ॥ 

जन्पमुण जेवा. दितेच्द्रिय ४नोभ (52 थनार), 
खेम जर्थ छे. 

भ्यारे ज। भनुष्य जन्‍्तभुण थशे, तारे ४ 
भणवाननो जाविभांव थशे, खेम समर्थ छे. 
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निरीक्षतस्तस्य ययावशेष- 
सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः । 
आकर्णयन्पत्ररथेन्द्रपक्षै- 
रुच्यारितं स्तोममुदीर्णसाम॥ ३४ 


अशेषैस्तपोमन्त्रादिसिद्धेश्वरैरभिष्टुत: सिद्ध- 
मार्गो वैकुण्ठमार्गो यस्य । यद्वा अशेषसिद्धेश्वराभि- 
ष्टुतश्चासौ सिद्धैर्मग्यत इति सिद्धमार्गश्च स 
ययौ। पत्ररथेन्द्रो गरुडस्तस्य पक्षैरुदीर्णमभिव्यक्तं 
साम आकर्णयन्‌, ' बृहद्रथन्तरे पक्षौ' इति श्रुतेः । 
उच्चारितं स्तोमं च सामाधारभूतानामृचां समुदायं 
शृण्वन्‌ । 'स्तोम आत्मा' इति श्रुतेः। समासपाठे 
उच्चारितः स्तोमः स्तोत्रीयसमुदायो यस्य साम्न 
इति॥ ३४॥ 


अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवानृषिः। 
आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌॥ ३५ 


तं कालं परश्व इत्युक्तं प्रतीक्षमाणः ॥ ३५ ॥ 


मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम्‌। 
आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम्‌॥ ३६ 


तस्मिन्सुधन्वन्नहनि भगवान्यत्समादिशत्‌। 
उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत्‌॥ ३७ 

शातकौम्भाः सौवर्णाः परिकरा यस्मिंस्तं 
रथमास्थाय दुहितरं चारोप्य वरान्वेषणार्थ 
पर्यटन्‌॥ ३६॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


समस्त (तप-मुत वगेरे शन सिद्ध ड्या. छे 
तेवा) सिद्धेश्वरो वडे स्तुति उरायेव। वेडुठमाज वणा, 
भणवान पक्षी गरुडछनी पाणो वडे जलिव्यठत. 
थृती स्तुतियो तथ। उय्याराता भंगसमूछने सानणता 
ते 5६५ ऋषिना धेणता छ पधारी जया. ॥ ३४ ॥ 


रे € 


समस्त तप-मंन वगेरे कुमे सिद्ध ऽया छे तेवा. 
सिद्धेश्वरो १३ स्तुति 5२।तो. 'सिद्धमार्गः ' १4०१० 8 
दमनी, जधवा समरत. सिद्धेश्वरो १३ स्तुति उरात. तेम 
क॑ सिद्धशनो वडे शोधवामा जावता, सिद्दमाजवाणा ते. 
भगवान पधारी जया, “पत्ररथ-इन्द्रः' पक्षी 2२३७, 
तेभनी पाणी, १३ 'उदीर्णम्‌' जमिव्यठत. थता. सामवेध्ने 
सांगणता, थृडतू जने रथन्तर - खे. नामना थे 
साममंत्रो णरडळची. पाणो 8. (शु.य.मा.स.१२/४) तथा 
ठय्याराती, स्तुतिशो, सामना जापार३५ ऋयाजोना 


हक 


समूछने सांगणता, स्तोम जे जरुडनी, सात छि. 


(शु.य.भा..स.१२/४) ' उच्चारितस्तोमः' जेम समास 


के 


पाठमा, ७२4२४ रच्यो 8 'स्तोमः' स्तोलसमुदाय के 


साभवेध्नी, खेम यथ छे. ॥३४॥ 

जाम, शुद्लनारायए श्रीडरि पारया त्यारे ते 
(भंगण) सभयनी, रा शेत. भगवान उडरध्मऋषि 
[६ सरोवर 3५२ २६॥. ॥ 3५ ॥ 

परमध्विसे! खेम उछ्वामा जावेता ते अणनी 
प्रतीक्षा, 5र२ता 5६म%षि ॥ उप ॥ 

छ 5त्तम धनुधर (वि६२), सुचना साकवाणा 
रथमा निराखने मुराळी पोतानी ६५रीने रथमा 
बसा, नाया शत३प सित पृथ्वी 3५२ वियरत।, 
भणवाने फे हिवस अद्यो डती त ४ दिवसे, शान्त 
स्वभाववाणा 5६भभुनिना जाश्रमना स्थान 3५२ 
जाव्या. ॥ 3६ ॥ 3७ ॥ 

'शातकौम्भा:' सुवशनो २ केम छै ते रथमा 
भेसीने जने. हीऽरीने 48ने वरची. शोध अर माटे 
वियरत। ॥ ३६ ॥ 
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हे सुधन्वन्विदुर। यदह: ॥ ३७॥ 


तत्प्रवेशमात्रेण परमानन्दं प्राप्त इति 
दर्शयितुमाश्रमं वर्णयति--यस्मिन्नित्यादिभि: 
सप्तभिः श्लोकैः । 
यस्मिन्भगवतो नेत्रान्र्यपतन्नश्रुबिन्दवः । 
कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भूशम्‌॥ ३८ 


प्रपन्ने कर्दमे ॥ ३८॥ 


तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम्‌। 
पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्‌ ॥ ३९ 


शिवमारोग्यममृतवत्स्वादु जलं यस्मिन्‌ 
॥ ३९॥ 
पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः। 
सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितम्‌॥ ४० 


कूजन्तः पुण्या मृगा द्विजाश्च येषु तैः 
पुण्यद्रुमलतानां जालैः समूहैर्युक्तम्‌॥ ४०॥ 


मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तश्रमरविश्रमम्‌। 
मत्तबर्हिनटाटोपमाह्वयन्मत्तकोकिलम्‌ ॥ ४९ 


घुष्टं नादितम्‌। मत्तश्रमराणां विभ्रमो विनोदो 
यस्मिन्‌। मत्ता बहिण एव नटास्तेषामाटोपो 
नृत्यसम्भ्रमो यस्मिन्‌। आह्वयन्तो मिथो मत्ताः 
कोकिला यस्मिन्‌॥ ४१॥ 
कदम्बचम्पकाशोककरञ्जबकुलासनैः । 
कुन्दमन्दारकुटजैश्चूतपोतैरलंकृतम्‌ ॥ ४२ 


तृतीयः स्कन्धः 


८१७ 


~ 


“हे सुधन्वन्‌' ४ 
दिवसे. ॥ ३७ ॥ 


N 


७, धनुधर वि६२, १ 


त्यां प्रवेश भागथी % परमानंद प्राप्त थाय छे; 
ते. शीवचा, माटे सात श्वो ६२ जाश्रमने ववे छे 
= यिस्मिन्‌' 4३२. 

श्र॥णत. ५६म>७ि. प्रत्ये धरावेची जत्यन्त 
इपाथी तरणोण ननेत। भणवाननां चेग्रोमाथी कया 
सख्रुनिट्टुणो सरी पडया डता. ॥ ३८ ॥ 

“प्रपन्ने? श२७॥०५० ५६१० प्रत्ये ॥ ३८ ॥ 

सरस्वतीना श्‍णथी नर येथु ते ४ स्थान पविम, 
अध्याए॥री, जभृतमय कणवाणु जने मडर्षिश्षे १३ 
सेवायेलुं निन्दु सरोवर ५४१4 छे. ॥ 3८ ॥ 

'शिवम्‌' २।२।.२५५६, जभृत शेपुं स्वादिष्ट १४० 
छै कमा. ॥ ३८॥ 

कून उरता. पविन भृण. जने. पक्षीजोवाणा 
पवि वृक्षो जने बताजोना समूडयाणुं, सर्व ऋतुरना 
इ जने इणोधी दयेची, पनरा गिनी शोधी, युत, 
(निद्ठु सरोवर) ॥ ४० ॥ 

डून, उरता. पविज गूण जने. पक्षीजी शमा छे 
तेवा, पवित्र वृक्षो जने कषताणोना जाल: समूडथी. 
युठत ॥ ४० ॥ 

मह्या पक्षीजोथी जाळतु, मधेन्मत 'ममराजोना 
विनो६१५ु, भध्मत्त भयूरो३पी नटेन चृत्यविबासवाणु 
खने जेडणी बने भोवावती ओडिकाजोव।पु, ॥ ४१ ॥ 

'घुष्टम्‌' %तु, भध्मत्त भभराजोनो 'विभ्रमः' 


हक 


विनो६ छै कमा, मध्मत्त भयूरो ४ नटे. छे, तेभनो. 
गृत्याविबास छै कमा, जेडनीशने गोवावती मध्मत्त 
डोडिलायो छे कमा ॥ ४१ ॥ 

५६१५, यभ्पो, जासोपाथव, 50७, भोरसथी, 
खसन, मोरो, मन्धर, 52% वगेरे वृक्षोथी जने. 
नाना नाना जांगाजोथी शोभतु उतु. ॥ ४२ ॥ 


८१८ 


कारण्डवैः प्लवैर्हसैः कुररर्जलकुक्कुटैः । 
सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरेर्बल्गुकूजितम्‌ ॥ ४३ 


तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरः । 
गोपुच्छैह रिभिर्मकैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्‌ ॥ ४४ 


कदम्बादिभिर्वृक्षेरलङ्कृतम्‌ ॥ ४२॥ 

कारण्डवादिभिः पक्षिभिर्वल्गु यथा तथा 
कूजितम्‌॥ ४३॥ 

हरिणादिभिर्वृतम्‌। तत्र क्रोडः सूकरः। 
श्वाविच्छल्लकः । मर्को मर्कट: । तद्विशेषो गोपुच्छ: । 
हरिर्वानरः सिंहो वा। नाभिः कस्तूरीमृग: ॥ ४४॥ 


प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः । 
ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन्‌ हुतहुताशनम्‌॥ ४५ 


विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌। 
नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाद्गावलोकनात्‌। 
तद्घ्याहतामृतकलापीयूषश्रवणेन च॥ ४६ 


प्रांशुं पदापलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्‌। 
उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम्‌॥ ४७ 
हुतो हुताशनो ब्रह्मचारियोग्यो येन॥ ४५॥ 


उग्रा युकू योगो यस्य तेन वपुषा विद्योत- 
मानम्‌। तस्य भगवतो व्याहतं भाषणमेवामृतकला 
अमृतमयस्य चन्द्रस्य कला तन्मयं पीयूषं तस्य 
श्रवणेन च नातिक्षामं तपसा कृशं सन्तमप्यकृशम्‌ 
॥ ४६ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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७३, ४5, ४ंसी, टेटोई खो, ९०५५३), 
सारस, थर्ड जने येडोर पक्षीजो, (ना भपुर 
56२५)थी, सुंदर १०६ ५रतु &तु. ॥ ४३ ॥ 

ते ४ प्रमाणे एर, भू), श।इुरीनो, नीबायो, 
छाधीजो,, बंगूरो (यना. पू. धरवत. वाध्यसो), 
सिडी, भांउडजो, नोणियाजी, तथा 3स्तुरीभ थी, 
भरपूर छतु. ॥ ४४ ॥ 

३६० वगेरे वृक्षोथी शोमतुं छतुं, ॥ ४२ ॥ 

नत पेरे पक्षीयो द्वारा कॅम मधुर छोय तम्‌ 
गुंड ढु. ॥ ४३ ॥ 

डरशो पजेरेथी भरपूर ७तु. तभ “क्रोडः ' १२७, 
'श्वाविद्‌' २॥६)), 'मर्कः' 155, तेमा जोपुय्छ कवी 
विशेषतावाणी 4१२, 'हरिः' वांध्ये जथवा सिं, 
“नाभिः' उस्तूरीभूग, ॥ ४४ ॥ 

ते. श्रे ती4३५ जाश्रभभां पुत्रीनी साथे 
प्रवेश शरीन २६२% भनुजे जज्निदेवताने 
सइति जापीने मेडेल।, दीर्घ पर्यन्त तपमा 
829 यो? वे युत देडथी शोता, भणवाननी 
स्नेछ॥0, ऽटाक्ष्मरी ६ष्टिथी तिम % तेमना वयन्‌३प 
थन्द्रडणान। पीयूषपानथी जाते. ईश नची तेवा, 
छोया, 5६१७०, उमणनी, पांची केवा नेजवाणा, 
भटापारी, १७०।२ी, शुद्ध अया. वणरना भछामूला 
रत्ननी केम मलिन, टेणाता 5६१७पिनी सभीपमा 
ह दर्शन ऽय. ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

अ्रह्मयारीने योग्य जेवी, जज्निद्वताने, शति 
२।पी. छे कमे ॥ ४ ॥ 

89 "युक्‌? योर 8 
घेढथी, शोमत। ऋषिने, ते. भणवाननु “व्याहृतम्‌? वथन 


दमनी, ते योजयुठत. 


जे % 'अमृतकला' जभृत३५ यन्द्रनी 5ण।, तेनु 
खभृत, जने तेना. श्रवशथी जतिदुनणण नहीं तेवा 
#षिने - तपथी इण थया होवा छता. पण नण 
नी ॥ ४६ ॥ 
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प्रांशुमुन्नतम्‌। उपसंसृत्य समीपं गत्वा 
मलिनं ददर्शेति पूर्वैव क्रिया। अह्वतिऽनेनेत्यर्हणं 
महारत्नं तदसंस्कृतमनिर्णिक्तं यथा मलिनं दृश्यते 
तद्वत्‌ ॥ ४७॥ 


अथोटजमुपायातं नुदेवं प्रणतं पुरः। 
सपर्यया पर्यगृहणात्प्रतिनन्द्यानुरूपया॥ ४८ 


उटजं पर्णशालां प्राप्तं पुरः पादसमीपे 
प्रणतमाशीर्भिरभिनन्द्य सपर्यया पूजया 
प्रत्यगृह्णात्सत्कृतवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः । 
स्मरन्‌ भगवदादेशमित्याह शलक्ष्णया गिरा ॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 
नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते। 
वधाय चासतां यस्त्वं हरः शक्तिहिं पालिनी ॥ ५० 


चंक्रमणं पर्यटनम्‌। हि यस्मात्‌॥ ५० ॥ 
मनुस्थं विष्णुं प्रणमति-य इति। 


योऽर्केन्हग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌। 
रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः ॥ ५९ 


स्थाने तत्तत्कार्यावसरे शुक्लाय विष्णवे॥ ५१॥ 


बंशीधरी-तत्र प्रतापेन त्वमर्कः, यशसाऽऽ- 
ह्वादकत्वेन च चन्द्रः, अधृष्यत्वेनाग्निः, ऐश्वर्यवत्त्वेन 
कामप्रवर्षकत्वेन चेन्द्रः, सर्वप्रवेशवत्त्वेन वायुः, 


तृतीयः स्कन्धः 


८१९ 


षि हे ६ 


'प्रांशुम' 924 5६१७०", #%षिने “उपसंसृत्य' 
समीपभा रहने जसवय कोया. पूर्व शावेली. 
उडिया. “शोय? जे क डियापद सी कोडवानुं 8. केन. 
६।२। मूव्य थाय ते. 'अर्हणमू' म७।भूथु २"), ' असंस्कृतम्‌' 
शुद्ध न 5यु ढोय त्यारे कॅन मलिन छेणाय छे, तेनी 
कम (मलिन ध्णाता ऋषिने कोया.) ॥४७॥ 

त्यार ०६ पर्शडुटीनी. पासे. जावेला, पोतानी 
२२५ (यरए। पसे) प्रशाम 5२त चेव भनुने 
(जाशीवा६ वडे) जलनिनंधन जापी ७यित पूकाथी. 
सतार अर्या. ॥ ४८ ॥ 

'उटजम्‌' पएडुटी, पासे जावेधा यरण सभीपे 
प्रणाम उरता. रशान जाशीवाद व जनिननन्‍ध्न 
२१।पीन. “सपर्यया' ५७ थी. “परि-अगृहणात्‌’ २८५२ 
ड्या. ॥ ४८ ॥ 
स्वागतनी, स्वीकार उरी. स्वस्थ थिते 
भेडेला राहते भजवाननी, जाशाणु स्मरए. उरता. 
5६मषि मधुर वाशी १३ प्रसन्न उरता. ३छे१। 
ताज्या, ॥ ४८ ॥ 

घेव, जापनुं पर्यटन सत्पुरुषोना संरक्षण माटे 
खने हुष्टीना नाश भाटे हीय छै आरए डे जाप 
48 रेन पाहन. उरनारी श[5त. छो. ॥ ५० ॥ 

*चंक्रमणम्‌' पर्यटन 'हि' 4२७ ॐ ॥ ५० ॥ 

राचमचुइपे २७८। विष्छुमणवानने प्रशाम 
5२ छे. 

है सूर्य, यन्द्र जज्नि, छन्द, वायु, यम, र्म, 
वरुणनां स्व३पोने प्रसंगानुसार स्वीडारे छे तेवा 
जाप शुद्ध नारायएछने नभ२5२ ७). ॥ ५१ ॥ 

*स्थाने' ते ते आर्थना जवसरे प्रसंगानुसार- 
“शुक्लाय' विष्शुने ॥ ५१ ॥ 

जापना प्रतापथी जाप सूर्य३५ छो, यशथी अने. 
जानंध जापनार। ढोचाथी यन्द्र3५ छो, थापना प्रति 
घसी न शशय तेवा छोवाथी जज्निनुं ३१३५ घारए। उरो. 
छो, जेश्वर्यथी जने डआमनाजोनी, वर्षा डरनारा होवाथी 


८२० 


दुष्टनिग्रहत्वेन यमः, शिष्टपालकत्वेन धर्मः, गाम्भीर्येण 
गुप्तवित्तत्वेन च प्रचेताः । अत एव तस्मै मदभीष्टदेवाय 
त्व्रूपेण पुनरपि ममोटजगताय शुक्लाय शुद्धसत्त्वाय 
तुभ्यं नमः। 


सिद्धान्त-- राजर्षीणामह मनुः ' इति श्रीमुखवचनात्‌। 


सुबोधिनी-ननु लोकपालकैरेव पालने सिद्धे किं 
मन्वादिभिरित्याशङ्कथ, परिपालिकां शक्तिं निरूपयन्‌ 
तथाकर्तारं भगवन्तं नमस्यति-योऽर्केति। यः 
अर्कादीनां लोकपालानां रूपाणि आधत्ते ते शुक्लाय 
नम इति। 
न यदेति पञ्चानामयमर्थः- 

न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्‌। 
विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ५२ 
स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः। 
विकर्षन्बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ५३ 
तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः। 
भगवद्रचिता राजन्‌ भिद्येरन्बत दस्युभिः॥ ५४ 
अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः । 
शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनंक्ष्यति॥ ५५ 


यद्यपि धर्मरक्षार्थं सर्वतः पर्यटतस्तव 
प्रसङ्गादप्यागमनं सम्भवति तथापि विशेषकार्य 
चेदस्ति तत्कथ्यतामिति। जैत्रं जयप्रदं मणिगणा 
अर्पिता यस्मिंस्तं रथमारुह्य त्वं यदा भुवो 
मण्डलं न पर्यटसि तदा सेतवो भिद्येरन्निति 
त्रयाणामन्वयः। विस्फूर्जन्नादं कुर्वच्चण्डं कोदण्डं 
धनुर्यस्य ॥ ५२॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


२० २१ 


छन्द्र छो, २५ स्थे ४७6 शञ्चार। ढोपाथी ११३५ छो, 
हुष्टोचुं, ६मन उरनार। डढोपाथी यभउप छो, शिष्टायारना 
१७५ तरी धभ३प छो, जाम्भीयथी जने. गुप्तधनथी 
वरु0३५ छो. थाथी ४ भारा जलीष्ट सेवा ते 
देवतान, वणी, जापना स्वउपे. मारी इुटीमा, पधारेला 
शुद्ध सरप३प सेवा थाप्ने नमसकार. 

*रकषिजोमा छु छ. (श्रीमन. 
११/१६/१४) ये प्रमाजे 'भजवानना श्रीमुणनी वाशी छे. 

शंञा, उरवामा, जावी छ डे द्योऽपाद पढे ९ 
पावन सिद्ध धाय छे सारे मनु वजेरेनुं शु प्रयोळून 8? 
ते माटे भणवाननी परिषालिडा। शडितचुं नि३५७ 


कु 


उरता ते प्रमाएे 5२२ भणवानने नभ२5२ ५२ छै-- 
“यः अर्कः इति।' (२७) बोडपा वोन ३पो * पार0 
अरे छै, ते शुउ््षनारायएने A२४२. 

“न यदा' जे पांयनो जा अर्ध छे. 

को. मऐमंरित, श्‍यनशील रथ 3५२ भेसीने 
25२ रेत. प्रय४ पनुष्यवाण। जाप, रथथी (परया 
डरत। रथनी ग%न। वडे) पापीजोने नास. जापता, 
पोतान। सैन्यन। याहवाथी तेना प० वडे णोदाता. 
भूमडणने, पावता, विशाण सेनाने साथै ५७ सूय 
समान न्‌ वियरो, तो ते ४ समये वश तथा 
जाअमोनी भणवाने नली सर्व मर्याधसो, डे २०७, 
दूटारायो पढे यो55 नाश पामे. जाप सावधान 
री. तो धोनी जने. निरंडुश मनुष्यों द्वारा, जपम वधी. 
पठे जने. बूंटाराजोनो आस नने जा कोड नाश 
पाम. ॥ ५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

गो. डे धर्मनी, रक्षा, माटे योभेर हम. उरता. 
जापनुं प्रसंगोपात जाणमन सम्भवी श, तेम छता. 
गो. विशिष्ट प्रयोष्न दोय तो ते 5छ. 'जैत्रम्‌' %य 
जपावनार, मणिसमूछ शया छै कमा. तेवा. २५ ७५२ 
नेसीने जाप भूभंउण ७१२ न वियरो, तो मर्याधयो, 
नाश पामे- गेम नए. श्लोडो (५२, ५३, ५४) नो. 
सं५५ छे. “विस्फूर्जत्‌' 2५२ 5२0ुं ५4३ 'कोदण्डम्‌' 
धनुप्प छै केमनुं ॥ ५२ ॥ 


अ० २२ 


स्वसैन्यस्य चरणैः क्षुण्णं सङ्घट्वितम्‌॥ ५३ ॥ 


वर्णाश्रमाणां निबन्धनं यैः । बत अहो॥ ५४॥ 


निरंकुशैर्नृभिर्निमित्तभूतैः। शयाने निश्चिन्ते 


॥ ५५॥ 
अथापि पुच्छे त्वां वीर यदर्थ त्वमिहागतः। 
तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥ ५६ 


निर्व्यलीकेन 
स्वीकुर्महे ॥ ५६॥ 


सहर्षेण। प्रतिपद्यामहे 


तृतीयः स्कन्धः 


८२१ 


पोतान। सेन्यना, याहवाधी, “क्षुण्णम्‌? ७६१ 
भूमंडणने. ॥ पउ ॥ 

पर्छा गने. शाश्रमोनी व्यवस्था कमन पढे छे; 
'बत' २७) ॥ ५४ ॥ 

निमित्त थये्। [नरंडुश. मसो. ४२ “शयाने ' 
(साप) सावधान भनो त्यारे ॥ पप ॥ 

छता. ५७ डे वीरपुरुष, के उंतुथी जाप 
श्रममा पार्या छो, ते हु जापने पूछे छु, अमे. 
६५५५ तेनो सड स्वी॥२ ऽरीशुं. ॥ ५६ ॥ 

'निर्व्यलीकेन' ७५५4५, ' प्रतिपद्यामहे? २4५२ 


ऽरीशुं. ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
न नो 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
देवडूति साथे ५६१ 9%।पतिनो विवाह 


द्वाविंशे कर्दमायादाद्यथादिष्टं हि विष्णुना। 
मनुर्दुहितरं 


मैत्रेय उवाच 
एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो मुनिम्‌। 
सव्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाच ह॥ १ 


एवमाविष्कृतोऽभिष्टुतोऽशेषाणां गुणानां 
कर्मणां चोदय उत्कर्षो यस्य स सम्राण्मनुः। 
सत्रीड इव स्वकोतिश्रवणात्‌, प्रत्याख्यानशङ्कया 
वा तं मुनिमुवाच। उपारतं निवृत्तिनिरतम्‌॥ १॥ 


भगवान विष्शु द्वारा शाहेश जापवामा भाव्यो 


देवहूतिमित्युपवर्ण्यते ॥ १ छतो. ते. जनुसार मनुरा्जजे भुनि२।४ 5६म्‌ने दीडरी 


देवडूति जप उरी, ते (ऽथा) भावीसमा (जप्याय)भां, 
वर्झववाभां जावे छे. ॥१॥ 

भैत्रेयमुनि णोल्या - या प्रमाणे डेमन समग्र 
गु जने, अर्भानी श्रेष्ठता 9५८ 5रवामा जावी. 
छत, तेवा, सम्राट भनु संडीय पाभ्या हीय तेम ते 
निवृत्िपर[यए| भुनिने 5छेव। ७२५. ॥ १ ॥ 

२। प्रभा ' आविष्कृतः ' 952 ५२५१ जावी. 
छती सत्‌ प्रशंसा, ३२५१ जावी. डती कमचा समस्त. 
शु जने अर्भानी 'उदयः' 96) ते. सग्राट भनु 
पोतानी डीतिन। श्रवणाने आर संडीय पाम्या होय 
तेम जथवा (अन्य स्वीडरवानी) ना पाइशे. तेवी. 
शंडाधी, संजय पाम्या. ढोय ते+ ते “उपारतम्‌' 
निवृत्तिपराय३ भुनिने उछेवा बाज्या. ॥ १ ॥ 


८२२ 


मदीया कन्या त्वया परिणेयेति विज्ञापयिष्यन्‌ 
युष्मदस्मत्सम्बन्धस्तावदीश्वरेण पूर्वमेव घटित 
इत्याह--ब्रह्मेति सार्धाभ्याम्‌। 


मनुरुवाच 
ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । 
छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌॥ २ 


आत्मनः परीप्सया पर्याप्ुमिच्छया। छन्दो- 
मयस्यात्मन: पर्याप्ति: पालनं वेदप्रवर्तनं तस्येच्छया । 
युष्मान्त्राह्मणान्‌॥ २ ॥ 
सि.प्र.--वेदरक्षणेनैव क्षत्रियरक्षणमपि सिद्धम्‌। 
वेदाभावे क्षत्रियाणामपि प्रजापालनयञ्चाद्यनुष्ठाना- 
सम्भवान्नाशप्रसङ्गात्‌। 


तत्त्राणायासृजच्चास्मान्दोःसहस्त्रात्सहस्त्रपात्‌। 
हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते॥ ३ 


तत्त्राणाय ब्राह्मणपालनाय। 

ब्राह्मणजातिः । क्षत्रं क्षत्रियजातिः ॥ ३ ॥ 

बंशीधरी-अत एव महाभारतेऽपि शान्तिपर्वणि 
'ब्रह्म वद्धयति क्षत्र क्षत्त्रतो ब्रह्म वद्भते। 
यत्रादृष्टं भयं ब्रह्म प्रजानां शमयत्युत । 
दृष्टं च राजा बाहुभ्यां यद्राज्यं सुखमेधते ॥' 

इति। 
अतो ह्यान्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । 
रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४ 


ब्रह्म 


एवं स देव एव रक्षति स्म। कोऽसौ। 
यः सदसदात्मकः सर्वात्मकः । तथाप्यव्ययो 
निर्विकारः ॥ ४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


भारी उच्या जापने परशवा भटे योग्य छे तेम 
विनंति 5२४२ भनुराळा, 'जापनो, जने जमारो 
सभ्भन्ध 4२ द्वारा पदेदेथी, ४ थयेतलो ४, तेम ६७ 
१८५ हार. डे 8-- “ब्रह्म इति।' 

राकामनु णोल्या - वेध््मूर्त ५६७० वेध्नी 
रक्ष मटे तपस्वी, विद्वान जने योगयुठुत तेम % 
विषयोमा, जनास5त जेवा जापने पोताना भुणमांथी 
8त्पन्न बया छे. ॥२॥ 

वेधेनी “परि-ईप्सया' २क्ष, 5२१नी, ४२छथी, 
“छन्दोमयस्य' १६नी. पूत, पावन, प्रवृ. तेनी छैय्छाथी, 
थाय छै. 'युष्मानू' २।५१- प्राह्मशोने ॥२॥ 

वेदना, रक्षणथी ४ क्षनियोनु रक्षण ५३ सय 
छै, 4२७ ॐ १६ न शीय्‌ तो क्षत्रयोने ५७ ५४५।च, 
यश पजेरेचु जनुष्ठान न थ शडवाथी नाशनी प्रस) 
94 थाय, 

४१२ येरशोवाणा परमात्माजे पोताना ४४२ 
७छधमा[थी, जमने क्षनियोने तमारु प्राहमशोगु २क्ष९, 
5२१] उत्पन्न डया. छे. साथी प्रलय ते परमात्मानु 
&६4 जने. क्षेत्रियो भणवाननु शरीर 5डेवाय छ.॥ उ ॥ 

“तत्‌-त्राणाय' ते 9९. २४२ ५२१ माटे; 
*ब्रह्म' ५२७४(ति., ' क्षत्रम्‌? क्षनियका[ते ॥ ३ ॥ 

साथी ४ भडाभारतना शान्तिपर्वमा ५२ छे, 

५।७९। क्षत्रियनी, वृद्धि 5२ छे, क्षत्रियथी लश 
वृद्धि पामे छै. कॅम 3, प्रान जध्प्ट भयने ई 
६२ 3२ छै खते ष्ट भयने राळा. न हुनणथी ६२ 5२ 
छे, थी 9१ सुण पामे छे. 

साधी, क भ्रह्मटेवृत। जने क्षनदेवत जेऊनीळागु 
रक्षण, 5रे 8. हे सर्वस्व३५, निर्वि॥२ परमात्मा छे, 
ते 9९. जूने. क्षत्रियी. रक्षा 3२ छ. ॥४॥ 

२। रीते ते परमात्मा ५ रक्षा 5२ 8. 58 छे 
खे. ५२भ।तम।? % 'सद्‌-असद्‌-आत्मकः' २4२4३५ 
छे, छत ५२ “अव्ययः? निर्वि॥२ छे. ॥ ४॥ 


अ० २२ 


तं विज्ञापयितुमेव तद्दर्शनादिकमभिनन्दति-- 
तवेति त्रिभिः। 
तव सन्दर्शनादेव च्छिन्ना मे सर्वसंशयाः । 
यत्स्वयं भगवा्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५ 
॥ ५ ॥ 
दिष्ट्या मे भगवान्दृष्टो दुर्दर्शा योऽकृतात्मनाम्‌। 
दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्णा मे भवतः शिवम्‌॥ ६ 


अकृतात्मनामवशीकृतचित्तानाम्‌॥ ६॥ 


दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्‌। 
अपावृतैः कर्णरन्धैर्जुष्टा दिष्ट्योशतीर्गिरः॥ ७ 


अनुग्रहोऽनुशासनादिरूप एव। उशतीरुशत्यः 
॥७॥ 
विज्ञापयति-स भवानिति सप्तभिः । 


स भवान्दुहितृस्नेहपरिक्लिष्टात्मनो मम। 
श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने॥ ८ 


दुहितुः स्नेहेन परिक्लिष्ट आत्मा यस्य। 
श्रावितं विज्ञापनम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रियब्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम। 
अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः ॥ ९ 


प्रियत्रतोत्तानपदोः स्वसेति पुत्रिकाकरणशङ्का 
निरस्ता। मम सुतेति क्षत्रकन्या तव योग्येति 
दर्शितम्‌ ॥ ९॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८२३ 


तेभने विनंति 5२4 माटे % तेमना दर्शन वगेरेनी 
>. शोथी प्रशंश। 5२ छे- तव इति।' 

जापना ६शैनथी % भारा सव संशयो नाश पाभ्या 
छै, 5२९ $ भणवान३५ थापे काते १४ (पातुं) 
रक्षण ३रनारनो धन प्रीतिपूर्वक शया 8.॥५॥५॥ 

जद्ितन्द्रिय मनुष्याने भाटे के. भजपानना 
दर्शन, हुदैन छे तेवा. आप्नो दर्शन मने. थया, 
थे भारु सढोभाज्य छै, वणी, जापनी पविम्‌ 
यरए२%नो. में भार भस्तश्थी स्पर्श बया, जे पश 
मारु जलोभाण्य छे. ॥ ६ ॥ 

'अकृतात्मनाम्‌' ४" यित वशमा नथी. तेवा. 
मनुष्याने ॥ ६ ॥ 

भारु मड६१।२५ छे ॐ जापना द्वारा छु 

धर्मापद्देश पाम्यो छ. (भारी ७पर) भछान जनुअछ 
उरेवामा जाव्यों 8. सदमाज्ये जापनी 5मनीय वाशी. 
भें आन णोलीने (जडअताथी) सामणी.॥ ७ ॥ 

धर्माप जे ४ जनु॥७- उशतीः' (उशत्यः 
प्र.भ.व. ३५ थाय.) मनोहर वाशी. ॥७॥ 

सात. «005. ६२ विनंती. 5२ 8-- “सः भवान्‌ 
इति ।' 

डे मुनि, पुत्री. परना प्रेमधी पीत जतरणपाण 
जेवा, भारी दीननी विनंती (प्रसिद्ध जने पवि२) 
जेवा. ते जाप (टपासिन्धु) ४पापूर्व५ 4१९ उरवाने 
योज्य छो. ॥ ८ ॥ 

पुणीना स्नेडथी पीठ जंत:5२७ कनु छे, 
' श्रावितम्‌' (नवे६न ॥ ८ ॥ 

प्रियव्रत जने. 3तानपाध्नी महेन ज। मारी 
टीऽरी. (६१[ति.) वय, शील, २१७ वजेरेथी, जनु३५ 
जेवा, पतिने शोधी री 8. ॥८॥ 

प्रियप्रत जने. 3ततनपाध्नी, भडेन- शेम अहीने 
पुाधमनी, शेड ६२ उरवामा जावी, भारी पुग्री- 
खेम अहीने क्षजियनी ऽन्या तमारे माटे योग्य छे, तेम 
दशाववामा जाव्यु. ॥८॥ 


८२४ 


बा.प्र.--तत्र वयः कामसाधकं, शीलं धर्मसाधकं, 
गुणोऽर्थसाधकः । आदिपदेन भक्तिज्ञानादि मोक्ष- 
साधकम्‌, एवं पुरुषार्थचतुष्टयसाधनसम्पन्नमित्युक्तम्‌। 


यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान्‌। 
अशृणोन्नारदादेषा त्वस्यासीत्कृतनिश्चया॥ १० 


एषा देवहूतिः ॥ १०॥ 
तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रधेमां श्रद्धयोपहृतां मया । 
सर्वात्मनाऽनुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु॥ ११ 


प्रतीच्छ स्वीकुरु॥ ११॥ 
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। 
अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुन: ॥ १२ 


उद्यतस्य स्वतः प्राप्तस्य विषयस्य । प्रतिवादः 
प्रत्याख्यानम्‌ ॥ १२॥ 
य उद्यतमनादृत्य कोनाशमभियाचते। 
क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः॥ ९३ 


कीनाशं कुपणम्‌। अवज्ञया परापमानेन॥ १३॥ 


अहं त्वाऽश्र॒णवं विद्वन्‌ विवाहार्थं समुद्यतम्‌ 
अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे॥ १४ 


यस्य सावधि ब्रह्मचर्यं स उपकुर्वाणः । मे 
प्रत्तां मया दत्ताम्‌॥ १४॥ 


श्रीम ७२५८ मढापुराए 


अ० २२ 


खडी आम पुरुषार्थ साधनार पय ध्शवी, धम. 
पुरुषार्थ साधनार शीव ६शांव्युं, जथ पुरुषार्थ साघनार 
गुण ध्शाव्यो; १३२ १७६ दारा. मिति, शान पणेरे 
भोक्ष साधनारा. दशाव्या, जाम यारेय पुरुषार्धना 
साधननी, सम्पन्नता उडेवाम थापी छे. 

भ्यारथी जा घेवटूतिजे. चारध्मुनि पासेथी 
जापश्रीनां, शील, शान, ३५, वय. तथा शुरो 
सांभण्य। छे सारथी जापने माटे ४ जा इतनिश्चयी 
भनी छे. ॥१०॥ 

“एषा' २१ ६१९[ति. ॥ १० ॥ 

तो. छे वि 44, में श्रद्धापूच£ समप तेम % 
भृ्स्थाअमनां अर्यामा सर्व अरे जनु३५ जेवी जा. 
उन्याने जाप स्वीडरो, ॥ ११ ॥ 

“प्रतीच्छ' स्वी5२ ॥११॥ 

संशून. तार उरेल मनुष्ये ५७ पोतानी मेणे. 
मणे ७२छित प६्धनो, जन ६२ उरवो 8यित नथी, 
तो. पछी सम वृत्तिवाणारे तो तेनो. निषेध 5राय १ 
डम? ॥ १२ ॥ 

'उद्यतस्य' पोतानी मेणे जावी, मणे विषयनो. 
“प्रतिवादः? [निषेध ॥१२॥ 

गु मनुष्य २4यप्र थयेला, विषयनो जस्थी5२ 
उरी. तेने $पए। पासे माजे छे, तेनी. विपुल यश नाश 
पामे छै जने. जवशाथी स्वमान धवाय छे. ॥१३॥ 

“कीनाशम्‌' ५५२४. पासे- 'अवज्ञया' भीकाना 
जपभानथी ॥ १३॥ 

डे विद्वान ऋषि, विवाह ५२4 तैयार थये 
जेवा जापना विषे. म॑ सांभण्युं 8. तेथी ९५११ 
५६१२।री जेवा. जाप डवे भारी जर्पेवी अन्यान, 
स्वीकार. ॥ १४ ॥ 

कनु प्रह्मयय अमु सीमा. सुधी, हीय छे, तेने. 
“मे प्रत्ताम्‌' 


१३०५ 


6पडुवाए. १हयारी ऽउेवाभां जावे छे. 
भारी जापेली. अन्याने ॥१४॥ 


अ० २२ 


बीर.--उपकुर्वाण: नैष्ठिकेतरब्रह्मचारी सावधिक- 
ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
विजय.--उपकुर्वाणो विवाहकाम: 
“वेदानधीत्य यो वर्णी विवाहार्थ गुरोः कुलात्‌। 
कृतानुज्ञो निवर्तेत उपकुर्वाण उच्यते।' 


ऋषिरुवाच 
बाढमुद्ठोढुकामो5हमप्रत्ता च तवात्मजा। 
आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वैवाहिको विधिः॥ १५ 


अप्रत्ता चेति मय्येव कृतनिश्चयत्वात्कस्मैचि- 
त्प्रतिश्रुता च न भवतीत्यर्थः । आद्यः प्रथमः, ततः 
पूर्व विवाहाभावात्‌। मुख्य इति वा॥ १५॥ 


विजय.-आद्यो ब्राह्मः “ शवत्या कन्यामलङ्कृत्याहूय 
यत्र प्रदीयते स ब्राह्म' इति स्मार्तः । 


“पतिशुश्रूषणे यत्ता विषयासक्तिनिस्पृहा । 
धर्मार्थकामहेतुर्या त्वप्रमत्तेति तां विदुः।' 


कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः 

पुत्र्याः समाम्नायविधौ प्रतीतः। 
क एव ते तनयां नाद्रियेत 

स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्‌॥ १६ 

भूयाद्भवेत्‌। प्रतीतः 'गृभ्णामि ते 
सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या' इत्यादिमन्तरप्रसिद्धः । 
स्वयाङ्गकान्त्यैव। श्रियं भूषणादिशोभाम्‌॥ १६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८२५ 


ने भ्रह्मयरयृथी जन्य, जवधि सडित ग्रह्मययनु 
पालन, 5२२ ७५६१।९. १हयारी छे. 

6पडुवाए. गेटवे विवाउनी ॥मनावाणो, "वेहोनु 
सध्ययन उरीने के भ्रह्मयारी गुरुइणभांथी विषा७ भाटे 
साशा. बहने पाछो जावे छे, तेने. 3५३१७ ह्यारी 
ऽेवामा जावे. छे.' 

5६म>पि णोल्या - सत्य छे दु विवाढनी. 
भन घरावु छुँ तथा जापनी अन्य ५७ (३5१ 
वयनथी) जपा नधी, तो. नभर ननेनो परस्परने 
जनु३५ ज। प्रथम विवाजविधि भवे थाश. ॥ १५॥ 

'अप्रत्ता च इति।' भारा, भाटे ४ इतनिश्चयी 
डोवाथी जन्य ठोहने, वयनथी जापेवी नथी, जेम 
स्थ. छे. 'आद्यः' प्रथम ११७, तेनी. पूर्व विवाळ न 
थयो दोवाधी, जाध विवाह ऽल्लो छे जथवा मुण्य ग्राह्य. 
विघिवाणो, विवा ॥ १५ ॥ 

राध गेटवे त्राह. (आह, ८५, शष, ५३५, 
जासुर, २४५३१, राक्षस जने. पैशाय- खेम २४ 
प्रआरनां बज्नो, वर्शव्यां छे, तेमा प्रथम विधिने. श 
भानवामा जावी. छे.) शरऊत जनुसार उन्याने नत 
3रीने, (श्रूतशीलदुणसमभ्पन्न) 4 निमेत्रित उरी, 
कमा उन्याधान उस्वाभां जावे, तेने. 918 4२ उदे 
छे, तेवुं स्मतिगुं वयन छै. (मनुस्मृति |-3) 

पतिसेवाममा तत्पर, विषयासञ्तिनी स्पुढ। १०२नी, 
तेम क घम, जर्थ जने. आम शनो. ऐेतु छै तेने. जप्रमत्ता 
सावधान कावी. 

छे चरछेव, जापनी र पुज्रीनो, विवाह १६विधिभां 
प्रसिद्ध ढोय ते रीते थाय, पोतानी ६७३[त्तिथी 
खा भूषणोनी शोमा नो काणे. [तेररञार 5२ती छोय तेवी. 
जापनी पुजीनो, ३३ जना८२ ५२? ॥ १६ ॥ 

“भूयात्‌' ५५- ' प्रतीतः ' श।खप्रसिद्ध, 'सौभा०्य माटे 
तारा डाथने हु २७९ 5२ छु. मारी साथै तु वृद्ध थाय त्यां 
सुधी रडी श.” वजेरे भर प्रसिद्ध छे. पोतानी. ९७५न्तेथी, 
% 'श्रियम्‌' जभूषशोनी शोमाने ॥ १६ ॥ 


८२६ 


यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्घ्रिशोभां 
विक्रीडतीं कन्दुकविह्लाक्षीम्‌। 
विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमाना- 
द्विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः॥ १७ 


यां विलोक्य न्यपतत्‌। सम्मोहेन विमूढं 
व्याकुलं चेतो यस्य। क्वणद्भथामङ्भ्निभ्यां 
शोभा यस्याः ॥ १७॥ 
सुबोधिनी- अप्सरसां सान्निध्येऽपि शोभया 
गृहीतचित्तः उपरि गच्छन्‌ विमानात्‌ तस्याः पुरतः 
पतित इति नारदादिवाक्यैरज्ञायते । 


प्रार्थयन्ती ललनाललाम- 
मसेवितश्रीचरणैरदृष्टाम्‌ । 
वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं 

को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌॥ १८ 


तां 


तां ललनानां ललामं भूषणभूताम्‌। असेवितौ 
श्रियश्चरणौ यैस्तैरदृष्टां द्रष्टुमप्ययोग्याम्‌ । उच्चपद 
उत्तानपादस्य। अभियातां स्वयं प्राप्ताम्‌॥ १८ ॥ 


भजिष्ये स्वीकरिष्ये । 'यावदपत्योत्पत्तिस्ताव- 
द्गार्हस्थ्यं ततः परं संन्यास: ' इति भाषाबन्ध: 
समय: । तमेवाह | 
अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं 
यावत्तेजो बिभृयादात्मनो मे। 
अतो धर्मान्यारमहंस्यमुख्यान्‌ 
शुक्लप्रोक्तान्बहु मन्येऽविहिंस्त्रान्‌॥ १९ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


२० २२ 


२कमठेवनी, जगाशीमां नूपुरन, 3051२थी, 
शोभत! य२शवाणी, 309०त॥ ६३१ (५५३१॥) माटे 
विडवण नेनीवाणी, (सणीजो, साथे) णेवती. के 
देवडुतिन निछाणीने जतिभोडथी व्याइुण यितवाणो, 
ननेबो, विश्वावसु अन्य पोताना विमान परथी 
जणडी पढ्यो डतो, ॥ १७ ॥ 

कन कोन, गण पढ्यो डतो. लतिमोडथी 'विमूढम्‌' 
व्याइण थयु छै थित्त केतु, 3२४२ उरता. नुपुरवाणां 
यरशोथी केमनी, शोता छे तेवां घेवडूतिने. ॥१७॥ 
डीव छता. पए. 
ध्पष्रूतेशनी शोभाथी जाऊपायेला. यितवाणो, ७५२ 


सप्सराजोना सान्निध्यमा 


गति उरतो. विश्वावसु विभानभांथी तेमनी (६१७तिनी.) 
जाणण परी जयो, गेम नारध्छ वणेरेनां वयनो. 
6परथी, काशवामा जाव्यु छे. 

सौन्धर्यवती ७८ नयम थुषए३५, भणवती श्रीनं 
यरशोनी, 3५/सन। कमे. डरी नथी तेवाजो माटे तो. 
गोवी. पश जश5ठय सेवी मगुराकानी, प्रमाण पुत्री 
जने. 3ततानपाध्नी, जिनी, सामे यादीनि जावेची 
खने. वरवाची, प्रार्थना उरती. ते. देवतेने. अयो, 
जुद्धिमान भनुष्य न स्वी»२? ॥ १८ ॥ 

सुंदर खीशोभ। "ललामम्‌? १९३५ सेवी. ते 
घ्वडतिध्वीन, भणवतीश्रीनां यरशोती पासन केभी. 
चथी उरी तेवाजी माटे तो. 'अदृष्टाम्‌' शवा. योग्य ५३ 
शी, 'उच्चपदः ' 6त॥न'५६नी, (मन), 'अभियाताम्‌' 
पोतानी मेणे. जावी. मणेब्षीने ॥ १८ ॥ 

' भजिष्ये' स्वी॥री१., बयां सुधी, संतानोत्पत्ति थशे 
त्यां सुधी, भृज्य्थपम स्वीडारीश, त्यार पछ सन्यास !- 
तेवी. समझुति ड शपथ छे. ते शपथने ४ 5 छे. 

कथा सुधी मारा जात्मानु तेक ते १२७ 5२शे, 
त्या, सुधी (संसार-व्यवछार माटे) साध्वी ३१[तित 
डु स्वीडारीश. त्यार प शुऊक्नारायाश जवान 
विष्शुञे उछेवा शमप्रधान जेवा परमडंसोन। धर्माने 
क॑ भत्व जापीश, ॥ १८ ॥ 


अ० २२ 


यावदात्मनो मम तेजो गर्भ निभृयात्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 


८२७ 


कय सुधी मारा जात्मान तेजः ' १४३५ २“ 


यद्वा मात्मनो देहाच्च्युतं तेजो वीर्य बिभृयादिति । | ८. ६५६१ ६२९ 8२ त्या सुधी अथवा भार. 


अतः परं पारमहंस्यं ज्ञानं तस्मिन्मुख्यान्‌ शुक्लेन 
विष्णुना साक्षात्प्रकर्षेणोक्तानविहिंस्रान्हिंसारहितान्‌ 
शमादीन्‌ बहु यथाभवत्येवमनुष्ठेयान्मन्ये॥ १९ ॥ 


विःचक्र.-पारमहंस्यान्‌ ज्ञानादपि मुख्यान्‌ 
निष्परिग्रह भक्तिरूपान्‌। 

ननु तव पितुः प्रजापतेराज्ञा सृष्टावेव 
न संन्यासे तत्राह-यत इति। 


यतोऽभवद्विशवमिदं विचित्रं 

संस्थास्यते यत्र च वाव तिष्ठते। 
प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं 

परं प्रमाणं भगवाननन्तः॥ २० 

संस्थास्यते च लयं यास्यति। वावेति एवार्थे । 
ऋणत्रयापाकरणानन्तरं संन्यास एव मादृशानां 
भगवतोक्त इत्यर्थः ॥ २०॥ 

मैत्रेय उवाच 

उग्रधन्वन्नियदेवाबभाष 
आसीच्च तृष्णीमरविन्दनाभम्‌। 
धियोपगृह्णन्स्मितशोभितेन 

मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः ॥ २९ 

हे उग्रधन्वन्विदुर। लुलुभे मुनेर्मुखेन 
प्रलोभ्यते स्म। यद्वा मुखेन प्रलोभितवान्‌॥ २१॥ 


स 


सोऽनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌। 
तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः॥ २२ 


शरीरमांथी विभ5त थयेलुं ते% त १२७ 5रे त्यां सुधी- 
त्या२रणा६ 'शुक्लेन’ १५२.५३. भगवान विष्णु 
हारा साक्षात्‌ विस्तारपूर्व5 उछेवायेक्षा, परमछंसोना 
चर्मा, भरमा शान मुण्य छे तेवा. गउिस5- शमप्रपान 
धर्म, के रीत जून थाय ते रीते मारा द्वारा जनुष्ठान 
$२१। योग्य छे, तेम छु भानु छुँ, 

परमछंसोन। धर्मानुं जथांत्‌ शानथी पश मुण्य 
जेव। परिअछरडित भज्तिइप पर्मानु जनुष्छान 5रीश 

शेड उरवामा जावी छै ॐ ५७७ याथ तो. 
सृष्टि ऽर्वाची. % डती, नी डे संन्यास, ते माटे उदे 
४ -- “यतः इति।' 

क॑ भणवानथी जा वियित वेश्वनी 6त्पत्ति १७ 
छै, कमा क्षय थाय छे तथा कॅमनामा क जा. विश्व 
रडेथु छै, ते प्रकापतिशीना पति भणवान जनन ९ 
भारे माटे परम प्रमा छे. ॥२०॥ 

संस्थास्यते' ५५ ५.१ 8. “वाव इति ' तमना जापारे 
क २९लुं छै - जम 'एव' ना जथभा “वाव' छे. २७ 
#एभांथी भुठत थय पछी मार केवाजीने माटे संच्यासची 


॥ १८ ॥ 


जाशी, भगवान द्वार 5२15 छै, खेम जर्थ छे. ॥ २० ॥ 

भेत्रेयमुनि णोब्या - डे प्रयंड पनुष्यवाणा 
(वि६२७), ते भुनिराद 5६म जाटथु ४ पौने 
विरभ्या, जने श्र १५११ प्रभुने णुद्धियी, (९६4५) 
६२७ उरता. मोन नन्या. (मुनि२।४न) स्मितशोनित 
भुणथी देवडू(तेगुं यित जाऊपांयुं, ॥ २१ ॥ 

हे 94४ पनुष्यवाणा विद२७, “लुलुभे' भ[निराष्ना 
मभूणथी ६११० याय जथवा ध्वड[तिना 
स्मितशोलित भुणथी 5६भ8पि सात थय।. ॥ २१ ॥ 

ते मरा भनुज मडाराशीनो तम्‌ ४ ६५रीनी 
स्पष्ट निए॑य काशीने पछी गुशोना समूडथी सभृद्ध 
जेवा. ते 5६मऋषिन तेमने योग्य जन्य अत्यन्त 
इषित 4७ समर्पित 5री. ॥ २२ ॥ 


८२८ 


स मनुः। अन्वनन्तरम्‌। महिष्याश्च 


व्यवसितं निश्चयं ज्ञात्वा॥ २२॥ 


शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान्महाधनान्‌। 
दम्पत्योः पर्यदात््रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌॥ २३ 


पारिबहान्विवाहकाले प्रदेयान्‌। भूषाः भूषणानि 
वासांसि परिच्छदान्गुहोपकरणानि च॥ २३॥ 


प्रत्तां दुहितरं सम्राट्‌ सदृक्षाय गतव्यथः। 
उपगुह्य च बाहुभ्यामौत्कण्ठ्योन्मथिताशयः॥ २४ 


प्रत्तां दत्ताम्‌। सदृक्षाय सदृशाय। गता 
व्यथा चिन्ता यस्य। औत्कण्ठ्येनोन्मथितः क्षुभित 
आशयो यस्य॥ २४॥ 
अशक्नुवंस्तद्विरिहं मुञ्चन्बाष्पकलां मुहुः। 
आसिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदैदुंहितुः शिखाः॥ २५ 


तस्या विरहं सोढुं हे अम्ब हे वत्से इति 
ब्रुवन्‌। सन्धिरार्षः । शिखाः केशानासिञ्चत्‌ ॥ २५॥ 


आमन्त्र्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः। 
प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः॥ २६ 
॥ २६॥ 
उभयो्ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः । 
ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः॥ २७ 
ऋषिकुलहितायाः उभयोः सुरोधसोः 
शोभनतटयोः ॥ २७॥ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० २२ 


'सः' ते १७२४ मनु अनु! त्यार भाट 
(दीउरीन) जने. मठ २॥शीनो. ५७ “व्यवसितम्‌' नि, 
काशीने. ॥२२॥ 

भछाराशी, शत३पण नवध्भ्पतीन मामूली 
पडेरानशी- जाभूषए, वरो, धरवणरी प्रेमपूर्व& 
जापी. ॥ २३ ॥ 

“पारिबर्हान्‌' विवाउ्समये 
प५छेर।मणशी वगेरेने. 'भूषा:' =।म५शोन. “परिच्छदान्‌' 
घरपणरीने ॥२३॥ 

सुयोग्य परने (दीऽरी जापीने) निश्चित 
थयेल। यऊवर्ती राका, मनु टीघेद्ी, धोडरीने भन्ने 
नाइंथी भेटीने जात. प्रेमथी व्याइुन यित्तवाणा ५७ 
जया. ॥ २४ ॥ 

'प्रत्ताम' २०१८ ६४रीने “सहक्षाय' सुयोग्य 
वरने- ६२ 4७ 8 'व्यथा' यिन्ता शैमनी- जतिप्रेभथी, 
“उन्मथितः ' ०५७ मन्युं छै यित केमनुं ॥ २४ ॥ 

ते. घेवडतिना विरडने, सही. न शउता, 
वारंवार जश्नुनिन्द्ु वदावता, डे भेटा, डे ६५री, 
जेम भोहता, नयनश्वणथी ६5रीना ३१५०५. 
मीळवता, ॥ २५ ॥ 

ते धेवडुतिनो विरळ सहन उरवा माटे डे पुत्री, 
डे नट! गेम १८ 'बत्से-इति' नी संधि थाप छे. 
'शिखाः' पुरीन। उेशने सिंथत। ॥ २५ ॥ 

ते मुनिराळूनी जाश 4७, जनुभोध्न पाभीने, 
मायासडित स्थभां निराख्ने सेव. साथै राकागे. 
पोतन नजर त२$ प्रस्थान ऽयु. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

(माम) »षिईणनु छित 5रनारी सरस्वती. 
चीच भन्ने नुच! सुंदर दिनार ७५२ वसे 
शान्त स्वभाववाणा ऋषियोना जाअमीनी सम्पत्ति 
कोत. (२ हत छत.) ॥ २७ ॥ 

क्रषिडुणनु छित उरनारी सरस्वती नीना 
भने “छुन! “सुरोधसोः' सुंदर (नाराज, 3५२ 
वसे ॥ २७ ॥ 


२१।५०्‌। योग्य 


अ० २२ 


वंशीधरी--आश्रमसम्पदो 5ग्निहोत्रादिसाधनस्ुक्‌- 
स्रुवादिलक्षणा वेदध्वनिलक्षणा वा । 'क्रचो यजूंषि 
सामानि सा हि श्रीरमृता सताम्‌! इत्यादिश्रुतेः । 


विजय. उपशान्तानामतिशयितभगवन्निष्ठानाम्‌। 


तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्प्रजाः पतिम्‌। 
गीतसंस्तुतिवातित्ैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः॥ २८ 


अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ब्रह्मावतहिशात्प्रजा: पतिं 
प्रत्युज्जग्मुः ॥ २८ ॥ 

कोऽसौ ब्रह्मावर्त इत्यपेक्षायामाह-यत्र 
बर्हिष्मती नाम पुरीति। 
बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता। 
न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥ २९ 


साऽपि कुत्र। यत्र यज्ञस्य यज्ञवराहस्य 
रोमाणि न्यपतन्निति। यत्रेति सर्वत्र सम्बध्यते 
॥२९॥ 
विजय.-जलाद्रमङ्गं विधुन्वतो यज्ञवराहस्या- 
ङ्ाद्रोमाणि ज्ञानानन्दलक्षणानि यत्र बर्हिष्मत्यां न्यपतन्‌ 
सहस्रशोऽवतारा अभिव्यक्ता अभूवन्नित्यर्थः । 
सुबोधिनी-तद्धि देवानामासनम्‌, तद्यत्र, तत्रैव 
हि देवाः । यत्र पुनस्तत्‌ स्वाभाविकम्‌, तत्राऽऽवाहना- 
पेक्षाऽपि नाऽस्ति। 

बहिंष्मतीनामनिरुक्तिं ब्रुवन्प्रसङ्गाद्देशस्य 
श्रैष्ठ्यमाह द्वाभ्याम्‌। 
कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्वद्धरितवर्चसः । 
ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्चान्यज्ञमीजिरे॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 


८२९ 


शु५, सुपा वजेरे केवा, नड्रिम उपन 5२१ 
यशीय सापनो३५ जाश्रमनी, सम्पतिने जथवा 
वधेथ्यारणन। ध्यनिना 4क्ष॥३५ सम्पत्तिने- '%०१६, 
युक्र्व६, सामवेद जे ४ सत्पुरुषोनी जमृतमयी श्री 
छे, वगेरे श्रुति छे. 

जतिशय भणवन्निष्ठावाण। २२१ शान्त मनोवृति- 
वाणा- तेवा. ऋषियणोना 

ते राकाने जावी २४८। काशीने अत्यन्त ७षित 
थयेल। प्रकाशो, जीत, स्तुति जने वाधीनी साथे तेमनु 
सामैयु 5२१ श्रह्मावत देशमांथी २७. ॥ २८ ॥ 

“अभिप्रेत्य' काशीने, अह्वत देशमांथी प्रानो 
राकाने १६११। ७. ॥ २८ ॥ 

२१ १६५८ श्यु, जवी नपेक्षा माटे ५९ 8-- 
जयां भ्टिष्मती. नामनी नगरी छे. 

भया थर्दिष्मती नामनी सर्व सम्पातयोथी 
मरेवी नगरी छे, कमा पोताना श्रीजंणन पुरवत 
यशभूति श्रीवराडनारायशना रोम जया इता, ॥ २८ ॥ 

परंतु ते नगरी. श्या छे? कथां 'यज्ञस्य' 

यशनारायए पराइना रोम जरया डता. 'यत्र' कयां 
२७६ सर्व» (भन्ने स्थणे) कोडाय छे. ॥ २८ ॥ 

शणथी खाद्र थयेद। श्रीखंगने, उपावता 
वराढनारायशना शऔीगंगभांथी शान जने. जानंध्ना 
तक्षण३प रोम, क॑ भर्टिष्मतीमा जया, त्या. ६म३पे 
खबरों जवतारों जलिव्यत थया, सेम अर्थ छे. 

णरेणर, त 'बर्हिष्‌' ६२ ६पोनु जासन छे. कया ते 
खसन छै त्यां. १ देवो. छे. वणी, कयां घेवोनी डुध्यती वास. 
छै त्या. तेमनु जावाउन उरवानी पेक्षा पश हीय नही. 

बर्हिष्मती' नाभनी व्युत्पत्ति ऽछेत।, ते सम्भन्धी 
स्थाननी श्रेष्ठता. थे 205 १३ 5७ छे. 

(श्री१२७ भणवानना) ते ९ रोम सहाय दीला. 
रंगना रठेनार इश. जने. अश. थया, है इश-५।शथी 
ऋषिर यशेविध्वसञ्जेने पराजित अरी यशनारायए 
विष्शुभणवाननुं पृष्टन अयु तु. ॥ 3० ॥ 


८२० 


कुशाः काशाश्चासन्‌। शश्वन्नित्यं हरितं 
वर्चो वर्णो येषाम्‌। यज्ञघ्नान्‌ राक्षसादीन्‌। पराभवं 
नीत्वा यज्ञं विष्णुम्‌॥ ३०॥ 


कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान्मनुः । 
अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्‌॥ ३१ 


यज्ञपुरुषं विष्णुं यत इति यत्रायजत्‌। भुवं 
स्थानम्‌। लब्धेति तृन्प्रत्ययान्तम्‌। लब्धवान्स- 
न्नित्यर्थः। यतो लब्धवांस्तं यज्ञपुरुषमिति वा। 
एतेन स्वर्गादपि भूमिः श्रेष्ठा, तत्रापि तत्स्थानं 
्रेष्ठमित्युक्तं भवति॥ ३१॥ 


बंशीधरी-स्वर्गादपि भूमिः श्रेष्ठेति खट्वाङ्गो- 
पाख्याने स्फुटतरं स्वर्गाद्‌ भूतलागमनेनावसीयते। 
तत्रापि भूमितलेऽपि तत्स्थानं भारतान्तर्गतार्यावर्त्त- 
मध्यवर्त्ति ब्रह्मावर््तमित्यर्थः ॥ ३१॥ 


प्रस्तुतमाह । 
बर्हिष्मतीं नाम विभुर्या निर्विश्य समावसत्‌। 
तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌॥ ३२ 


यां बहिंष्मतीं नाम पुरीं समावसत्‌। पूर्व 
यस्यामुषितस्तस्यां निर्विश्य भवनं प्रविष्टः सन्‌ 
भोगान्‌ बुभुज इत्यन्वयः ॥ ३२॥ 
सभार्यः सप्रजः कामान्बुभुजेऽन्याविरोधतः। 
सङ्गीयमानसत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः । 
प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन्‌ हरेः कथा: ॥ ३३ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २२ 


(यशनारायए १२।डना रोम) इश. जने. आश थया. 
'शश्वत्‌' २६५ ७रित 8 “वर्च;' १४. भनो,  यज्ञघ्ञान्‌' 
यशनो नाश उरनार राक्षसो पजेरेने पराळित डरीने 
*यज्ञम्‌'' 4३४३५ विष्णुने (पूळया, छत.) ॥ 3०0 ॥ 

भणवान मनुजे थ्यो थूमिउप स्थान 910 अथु 
छतुं, त्या. इश. जने. अश. ध्भोने पाथरीने जथवा 
भणवान पासेथी पृथ्वी मणवी ते यशपुरुष परमात्मागुं 
पून, 5र्यु छतुं, ॥ ३१ ॥ 

'यज्ञपुरुषम्‌' यशपुरुष विष्युन पृर्या दता. 
“यतः इति’ कयां ५४. अथु छतु. ' भुबम्‌' भूमिना 
स्थानने- जी लभू+धृ = लब्धू, सेम उ प्रत्ययवाणु 
३५ छे (मेणव्यु) सेम भथ छ. जथव। छ भणवाननी, 
पासेथी प्राप्त 5यु छतु, ते यशपुरुषने पूळया दता. 
जाने ॥रऐे भूमि २५२ उरता. पण श्रे७ छे जने. तेभ 
प ते स्थान ओ छे, तेम 5९4 मांगे छे. ॥ ३१ ॥ 

२५२ प९ भूमि श्रेष्ठ छै तेम १८५२ राकानी 
जाण्यायिद्रभा स्वगमाधी, पृथ्वी 3५२ जाणभन द्वारा 
वधु स्पष्ट निश्चित धाय छे. वणी, ते भूतण ७५२ ५७ 
ते. स्थान भारतमा जावेला. जायावतनी. मध्यमा 
अह्वत छे, गेम र्थ छे. (यमुना जने. इरेक्षेत्रची. 
वय्ये. जावेदो. प्रदेश, अ्रह्मावत 5टेवाय छे.) 

8पस्थित विषयने १७६१ छे. 

भटॅष्मती. नामनी के नगरी छे, केमा समर्थ 
भनु १७२४ वस्य छत. तेम प्रवेश उरीने तभे 
त्रेय प्रडारना तापनी नाश डरनार। २ोकमठेवमा 
प्रवेश ऽय. ॥ ३२ ॥ 

है नुर्डिती नामनी. नगरीमा वसता. डता. पडे 
कमा निवास अर्या डतो. तिमा प्रवेश डरीने २४भडेवभ। 
प्रवेशीने भोगो मोगव्या, गेम सम्भ छे. ॥ ३२ ॥ 

रूप्सरासो सहित ह१०।य्‌5 जन्पर्वा द्वारा शेभनी 
निभ शीति सुर रीत. भावामा जावती डती तेवा. भाय 
भनु पत्नी तथा प्रका सित प्रतिदिन पत: A 
हध्यथी श्रीडरिनी 5थाजोने सानणता, धम्‌, गर्थे तथा 
भोक्षने जनु5० रीत मनोज भोजववा ८।२५।.॥ 33 ॥ 


अ० २२ 


अन्येषां धर्मादीनामविरोधेन । प्रत्यूषेषु उष:सु 
सङ्गीयमाना सत्कीर्तिर्यस्य, तथापि स्वयं हरेरेव 
कथाः शृण्वन्भोगान्बुभुजे॥ ३३ ॥ 


बंशीधरी- अविरोधेन यथा कामभोगैर्धर्मार्थमोक्षा 
न नश्येयुस्तथा बुभुज इत्यर्थः । 


निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुम्‌। 
यदाभ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌॥ ३४ 


योगमायासु ऐच्छिकभोगरचनासु। यद्यतः 
आभ्रंशयितुं आ ईषदपि भ्रंशयितुमभिभवितुम्‌ 
॥ ३४॥ 


अयातयामास्तस्यासन्यामाः स्वान्तरयापनाः । 
श्रृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः॥ ३५ 


अतो यातो यामो यस्य पक्वस्यान्नस्य 
तद्गतसारं भवति, अतोऽन्यदपि गतसारं यातयाम- 
मुच्यते। अयातयामा अगतसारा आसन्‌। स्वान्तरं 
तदीयं मन्वन्तरं यापयन्ति गमयन्ति ते यामाः 
कालावयवाः। कुर्वतः स्ववाक्यैरुपनिबध्नतः 
॥ ३५॥ 
स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम्‌। 
वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः॥ ३६ 


परिभूतं गतित्रयं जाग्रदादि सात्तिवकादि 
वा येन॥ ३६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८३१ 


धर्म वगेरे जन्य पुरुषार्थानो विरोध न थाय 
तेम, प्रतिध्नि ' प्रत्यूषेषु’ ४०:५०. सुंदर रीत 
गवाह रडी छे सलीति फेनी, छता. पश पोते 
श्रीडरिनी ४ उथाजोने सांभणतां १९२४ मगुणे 
भोजोने भोगव्या, ॥ ३३ ॥ 

डामभोजो पढे धम्‌, जर्ध, भोक्षनो विरोध ळे 
रीत न. थाय, ज्यात धम, सर्थ, मोक्ष १ रीते नाश 
न पामे, ते रीत भोगान भोणव्या, 

७२७॥गुंसार भोजोनी रयन ५२वामा निशत 
जेव स्वायभ्भुव मगु राकाने संसारना भोजी ४२। 
पर अष्ट उरी शया नही, 5२० 3 तेजी मननशील 
खने. भगणवत्परायए छता. ॥ 3४ ॥ 

“योगमायासु' ४०छानुसार भोगोनी स्थना 
उरवा्भा निपुए “यत्‌' 8२७ ॐ ' आभ्रंशयितुम्‌' 'आ' 
२७% ५७ ' भ्रंशयितुम्‌' ५२,५१ पमाउवा शञ्तिमान 
थय। ची. ॥उ४॥ 

भणवान विष्शुनी ऽथाशोने सात्मणता, वियारता, 
स्थता. जने. ऽथा उरता. त संम्राटना (पोताना) 
भन्वन्तर णन प्रहरो निःसार गया ची.॥ ३५ ॥ 

जा. प्रमा के सन्त ५९५५१ थया पछी रेड ७७२ 
सुधी, रड ते निःसार भने छे. जाथी, भीकु के 3.86 सार 
१०२नुं शीय त “यातयामम्‌' ५७५५ 8. “अयातयामाः ' 
सार जयो. नथी, जेवा. तेमन प्रछरो &त।. 'स्व-अन्तरम्‌' 
पोतानो भ*१न्/२५।५ “यापयन्ति' पसार 5२ ते 
प्रडरो, 5५ जवयदो- “कुर्वतः' पोतान। १०६)थी, 
(मणवर्थाजोनी) नवी स्थना उरत. ॥ ३प ॥ 

र प्रमाणे ते ५४।२।१४ मनुजे तेर युजनी, 
पोताचो भन्चन्तर ण. भणवान वासुध्वनी उ्याखोमा 
विताव्यो, श्ेथी तभे जेय जतिखोनो पर%य 
अयो इतो. ॥ ३६ ॥ 

पराळित ऽ२वाभां जावी. 8 “गतित्रयम्‌' ४20 
स्वप्न- सुषुप्ति3५ जथव। सत्व-२४स-तमशु३५ नए. 
गतियों कमन द्वार ॥ ३६ ॥ 


८३२ 


शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा: । 
भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ॥ ३७ 


दिव्यास्त्वान्तरिक्षाः। मानुषाः शत्रुप्रभवाः । 
भौतिकाः शीतोष्णादिप्रभवाः । वैयासे हे विदुर ॥ ३७॥ 


तस्य ज्ञानातिशयमाह-य इति। 


यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मानानाविधान्‌ शुभान्‌। 
नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा॥ ३८ 


नृणां साधारणधर्मान्‌॥ ३८॥ 
बंशीधरी-स यच्च स्मृतिं चकार तदप्यधि- 
कारानुसारेण भक्तौ तान्‌ प्रवेशयितुमेव। 


एतत्त आदिराजस्य मनोश्वरितमद्भुतम्‌। 
वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं श्ृणु॥ ३९ 


तस्य यदपत्यं देवहूतिस्तस्योदयं प्रभावम्‌ 
॥ ३९॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


~ (दि 


छ वि६२७, श्रीडरिन। १२७२ तने शारी[(२५, 
भाग सि, टेविऽ, मनुष्य5त जने. जाधिभोति5 ऽशो. 
उभ पीडी श? ॥ 3७ ॥ 

“दिव्या: ' अन्तरिक्षमाथी थता. 542) (वी९णी, 
वृष्टि वगेरे), “मानुषाः' शशुने 5२९ थता 5६०), 
'भौतिका:' &३-)२भीने. आरए, धता. 54ैशो ((भूःभ५, 
प्राशी6पद्रव वजेर)- 'वैयासे' ४ व्यासनंधन! ॥३७॥ 

ते. मदारीळ मुना जतिशय शानने कणावे 
छ-- "यः इति।' 

२५ प्राय नु २६५ छित 5२नार। है म७।२।१४ 
मनुने गुनिजोना पूछवाथी, मनुप्योना तथा पख 
खन साख्रमोना जने5 ५51२४ मंगणमय धर्मी, 56 
छे. ॥ 3८ ॥ 

भनुष्योना सामान्य धमाने ॥ उ८ ॥ 


बट 


ते. भगुमडाराळे के मनुस्मृति य्यी ते ५७ 
जपिडार जनुसार, भडितभां भनुष्योने प्रवेश ५२॥५१। 
भाटे ४ र्यी छे. 

वर्न $२१। योग्य जाहिराळ श्रीस्वायम्भुव 
भनुनुं ज। ललौडिड जाण्यान जापने ऽयं, डवे तेमनी. 
पुत्री ध्वडतिना प्रभावनुं 94९, 5२. ॥ ३८ ॥ 


_ 


तेमनी ४ पुत्री ६१९[ति. छे तेन. 'उदयम्‌' 


प्रभावन सामो. ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोध्यायः ॥ २२॥ 
न नो 


अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 
56भ खने छेवूतिो विड 


त्रयोविंशे ततो योगनिर्मिते सर्वसम्पदि। 


त्यारना ६ त्रेवी्चमा जध्यायमा योगथी निम 


विमाने कामगे चित्रा तयो रतिरुदीर्यते ॥ १ डायल, सर्व सम्पकत्तिवाण।, 849 नुसार ते. उस्नार 


विभानभां ते भन्नेनी, (5६म%पि भन देपष्ृतेछनी) 
॥१ ॥ 


he 


जद्भुत रतिडीडा, वर्शववामा जावे छे. 


अ० २३ 


मैत्रेय उवाच 
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिद्टितकोबिदा । 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्‌॥ ९ 


प्रस्थिते गमने कृते सति॥ १॥ 


सुबोधिनी-सेवा सैव, या भर्तू रोचते। रुचिश्च 
महान्‌ न वदतीति, तदिङ्गितैर्ञातव्येति। तज्ज्ञानं च 
पातिव्रत्यादेव जातमित्याह इङ्गितकोविदेति। इङ्गिते 
कोविदा पण्डिता। दीर्घकालादरनैरन्तर्यसेवा फलदा 
भवतीति तदाह-नित्यं प्रीत्येति। नित्यमिति 
दीर्घनैरन्तर्ये । प्रीतिरादरः स्नेहश्च सेव्यवश्यत्वहेतुः । 
निष्कामकामनायामावश्यकत्वे च दृष्टान्तः । भवानीव 
भवमिति। विवाहात्‌ पूर्व प्रभुत्वेनैव पार्वत्या सेवितः । 
केवलं मनसा पतिरिति जानाति, पूर्वसंस्काराच्च। 
तद्वदियमपि सम्बन्धरहिता काम्यालङ्कारादिकामना- 
रहिता चावश्यकत्वेनैव सेवां कृतवतीत्यर्थः ॥ १॥ 


विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च। 
शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो॥ २ 

॥ २॥ 
सुबोधिनी-मधुरा च वाणी पूर्वोक्तसर्वगुणेषु 
प्राणभूता । 


विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम्‌। 
अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌॥ ३ 


तृतीयः स्कन्धः 


८३३ 


मैनेयभुनि णोब्या - भात-पिताओ प्रस्थान 
अयु त्यारे यित्तविशानयतुर। (जन्यना भननी वात. 
काशी, 4११ निपुश) साध्वी देवडूति, भवानी, 
(पार्वती) शंडरनी. सेवा. $रे तेम निरन्तर प्रेमपुर 
(पतिध्वनी) परिययां रवा बाज्या, ॥१॥ 

'प्रस्थिते! प्रस्थान श्युँ त्यारे ॥१॥ 

सेवा थे % 3 है पतिने जमे, भछान भनुप्यो 
पोतानी ७6२७, कृणावता. नथी, तेमनी, 6२91 तेमना 
७श॥राथी, शाशवाची. होय छे. पतिप्रताधमथी ४ तेनुं 
शान थाय छे, तेभ ऽहे 8. यिच्ना रलिप्रायने 
वाम निपुण, हीधडाण पर्यन्त, २८२५१५, 


0० 


निरन्तरपछे उरेवी सेवा इणधायी भने छे, ते 5७ छे. 


C 


*नित्य' १०६ ६६५० पर्यतना निरन्तरपणाने ४२३ 
छै. “प्रीत्या' ५६ २६२ शने स्नेढ सेव्यने वश 
उरवाना 3२७३५ छे, तेम नतावे. 8. [नाम प्रेममा 
उतंव्प३५ दृष्टांत 8. भवानी केम भव प्रभुनी सेवा. 
उरे छे तेम, क्षण्न पूर्व पार्वतीछ शंडरनी. प्रभुउपे ४ 
सेवा, उरता. डता. पूर्वन संस्थारने डार, अवण मनमा, 
क॑ एता छता डे पोताना पति छे. ते % रीति या 
६पष्ठुत पश, ६२०६ १०२, ७यित सश २ वगेरेनी 
मना विना ४४ माज उ्तव्यनी भावनाथी ४ सेवा 
उरता. छत, सेम यर्थ छे. 

छ वि६२७! विश्वास, जनन्‍्तः5२७नी, पवित, 
जाध्यभाव, 8४न्द्रियनिआअछ, सेवा, स्ने७ तेम % 
मधुरवाशीथी. ॥२॥२॥ 

पूर्व शरावे २५ (छ) युशोमा मधुर वाशी 
(स५२६गुषोन।) 1२३५ 8. (सेना विना. समस्त 
गुशो, पर्थ छे.) 

सने 5म, 5पट, देष, लो, निषिद्धायार तथा 
जलनिमानने त्याग उरीने स६ सावधान खने तत्पर 
रडीने देवडूतिने. जति तेकर्वी जेवा. 5६भषिने 
प्रसन्न या. ॥ 3 ॥ 


८३४ 


दम्भं कपटम्‌। अघं निषिद्धाचरणम्‌। 
तेजीयांसमतितेजस्विनम्‌॥ ३ ॥ 


स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रताम्‌। 
दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः ॥ ४ 


कालेन भूयसा क्षामां कर्शितां व्रतचर्यया। 
प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपयाऽब्रवीत्‌॥ ५ 


दैवाद्गरीयसो दैवादपि गुरुतरात्‌। 
दैवमप्यन्यथा कर्तु समर्थादित्यर्थः ॥ ४॥ 


व्रतचर्यया कर्शितां 
कालेनातिक्षामामित्यर्थः ॥ ५॥ 


तत्रापि भूयसा 


कर्दम उवाच 
तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः 
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या । 
यो देहिनामयमतीव सुहत्स्वदेहो 
नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थ॥ ६ 


सुहत्प्रियः । मदर्थे क्षपयितुं नावेक्षितो न 
गणितः । समुचितः श्लाघ्योऽपि मत्सेवासक्त्यो- 
पेक्षित इत्यर्थः ॥ ६॥ 


ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि- 
विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः । 
तानेव ते मदनुसेवनयाऽवरुद्धान्‌ 
दृष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌॥ ७ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२० २३ 


“दम्भम्‌' ५५2न- 'अघम्‌' शाखमं निषेध डरमा 
जावेक्ष। जय२७ने- 'तेजीयांसम्‌' अति ते१स्वी जेवा. 
5६१७पिने ॥३॥ 

णरेणर, देवर्षिशोमा श्रे मेवा. ते 5६१#षि 
पोताने जनुसरीने यावनारी, ६५ उरता. १७ श्रे" 
जेवा. पति पासेथी (मणवाननी भाता भनवानी) 
भछान 51भनानी जाशा सेवती तेम ४ यिरजाणपर्यत 
9५।4२७, उरवाथी शरीरे $२ जने. दुषण भनेक्षी ते 
भमनुरा%डुमारीने (छनि) ६:णी थ प्रेमथी गणणणी 
भने वाशीथी (६५५५५) ठेवा. बाज्या.॥ ४॥५ ॥ 

“दैवात्‌-गरीयसः' ६१ ५रता. ५७ वधु भछान, 
देवन पश हेरवी. नाणवा समर्थ थेवा पाते. पासेथी, 
खेम भथ छे. ॥४॥ 

प्रतायरणथी सुख भये शरीरवाणी भने 
तेमां प९ ही्धडाण पर्यन््ना प्रतायरएथी ६ुणण भनेकी, 
६१९[तित. ॥५॥ 

56भकपि भोद्या - हे भनुनंध्नी, सन्मान 
जापनार जेवी तारी श्रेष्ठ सेवा जने 8 कुप्ट भज्तिथी 
जार छु प्रसन्न थयो छु. शरीरधारीसोनो जत्वन्त प्रिय 
जने प्रशंसनीय खेवो पोतानो १ ६७ छे, ते मारे णातर 
क्षीए ऽरी ६५।१। तमे 58% २९३युँ नथी, ॥ ६ ॥ 

'सुहत्‌' प्रिय अवो ६७ मारे णातर जपावी 
६१. भाटे 'न-अवेक्षितः' ते. (56 %) वियार अर्या 
नथी, जएडयुँ नथी. “समुचितः' ॥शंसनीय ढो१। 
छता. 6सम ६४, भारी सेवानी 0त्सुडताथी (पेक्षित 
अया, गेम जर्थ छे. ॥६॥ 

स्वधर्भपरायए। खेवा मारा तप, समाधि 
तथा, छपासनामो यित्तनी जेडअताथी प्रप्त थयेथा 
भणवानन। प्रसा६३५ % (६०५ भोगो) छे, त भारा 
प्रत्पेनी, जनन्य सेवाने #२९ तारा दारा पण वश 
उस्वाभा २॥१८। छे. इ तने (दिव्य) दृष्टि जापु छु. 
भय सचे शोडथी पर शेवा. दिव्य भोजोने तु 
(तेनाथी.) निड. ॥ ७ ॥ 


अ० २३ 


तपश्च समाधिश्व विद्या च उपासना तासु 


तृतीयः स्कन्धः 


८३५ 


? 


तप, समपि, विद्या. तथा 8पासना, तेम. ' आत्मयोगः 


च आत्मयोगश्चितैकाग्रयं तेन विजिता: प्राप्ता | यिनी शत, तेनाथी “विजिताः ' 90 थये १ 


भगवत्प्रसादा दिव्यभोगास्तानेव तेऽवरुद्धांस्त्व- 
याऽपि वशीकृतान्प्रपश्य। ते दिव्यां दृष्टि 
वितरामि। यया दृष्ट्या द्रक्ष्यसि॥ ७॥ 


अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजुम्भ- 
विभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य। 

सिद्धासि भुङ्श्ष्व विभवानिजधर्मदोहान्‌- 
दिव्यान्न॑रर्दुरधिगान्नृपविक्रियाभिः ॥ ८ 


अन्ये पुनर्भोगाः किं। न किमपि। अतितुच्छा 
इत्यर्थः। तत्र हेतुः भगवत उरुक्रमस्य या 
भ्रूस्तस्या उद्ठिजुम्भो वक्रोभावस्तेन विभ्रंशिता 
अर्थरचना मनोरथा येषु। निजधर्मेण पातिव्रत्येन 
दुह्यन्त इति तथा तान्‌। दुरधिगान्‌ दुष्प्रापान्‌। 
नृपा वयमिति या विक्रियास्तत्तद्धोगविकृतयस्ताभिः 
॥८॥ 


सुबोधिनी --'विभवान्‌' विगतो भवो जन्म येभ्यः । 
विषयत्वेऽपि मोक्षसाधकान्‌ नाऽप्येते धर्मफलरूपाः, 
अन्यथा कृतो धर्मः क्षीयेत। 


एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌। 

संप्रश्रयप्रणयविह्लया गिरेषद्‌- 
ब्रीडावलोकविलसद्धसिताननाह ॥ ९ 


' भगवत्प्रसादाः? भणवानना 1२।६३५ ६402) छे, 
ते. 0२ द्वार. ५७ ' अवरुद्धान्‌? वश 5रवामा जाव्या, 
छे, ते ४ भोणोने तु शे. छु तने. दिव्य इष्टि जापु छु. 
कनाथी तु शो. ॥७॥ 

निविडम भणवाननी, अडटिना विवासभारथी, 
च. पामनार जन्य भोजी माटे शु उछेवु? (हे 
घेवी,) तमे 504 थयो छो. पोताना पतत्रताधमथी 
प्राप्त थयेला तेम % (जमे राका छीजे, जभने सर्व 
उछ सुक्षम छ, जेवा जनिभानवाणी) २४५६३५ 
विश तिखो १३ भनुष्योथी च मेणवी श७1य तेवा. दिव्य्‌ 
वेलवोने तमे भोणवी, ॥ ८ ॥ 


_ 


वणी, जन्य भोगो शु 8? 58 ४ नथी, (जा 


`] 


~ 


दिव्य भोगो जाणण जन्य भोगो) सतिश तुय्छ छे, 
खेम जब छे. ते भाटे आरए शापे छ - भणवान 
6२४भ्‌ची. ४ बुट 8 तेनो. “उद्‌-विजुम्भः ' [4९।२- 
तेनाथी, नाश पामनार। ` अर्थ-रचना' मनोरथो कभा 
छे. ' निजधर्मेण' पोताना पतित्रताधमथी, प्राप्त थये 
छे तेवा, ते “दुरधिगान्‌' ६८ भोणोने "जमे राळा. छी. 
सेवी % 'विक्रियाः' विईतिशोः छे, ते ते. भोजनी. 
विडतिणो, ते २४६३५ विइतिोथी, ॥ ८॥ 


_ 


कृम्‌नाथी 'भव:' &न्म टणे छे तेवा. भोणोने 


(भोगवो), विषयइप होवा छता पश जवीड5 भोगो 
भोक्षसव्‌5 तो. नधी, परंतु धमउपी, इण सिद्ध ५२१।२। 
8. जन्य रीति उरायेवा भोगो स्वघर्मनो, क्षय उरे छे. 

समग्र योजमाय तथा. तेनी. कुटी, कुट्टी 
3पासनाजोमा [नेपु७ शेवा पतिध्वने या 
प्रमाऐ. मोदत कछ निश्चित थयेतां मने. २९% 
बळकायुऊत १ ष्टिधी, णीदी 9961 स्मितमय वद्चवाणा, 
२५००। घेवड[त% विनय तथा प्रशायथी, जणजणी 


वाशी वरे ५४१। बाण्या, ॥ ८ ॥ 


८३६ 


अखिला योगमायाश्च विद्याश्च तत्तदुपासना- 
स्तासु विचक्षणं निपुणमेवं ब्रुवाणं पतिमवेक्ष्य 
गताधिर्निश्चिन्ता जाता। सम्प्रश्रयो विनयः प्रणयः 
प्रेम ताभ्यां विह्ला गद्गदा तया गिरा ईषद्व्रीडा- 
सहितो योऽवलोकस्तेन विलसद्विकसितं हसितं 
जातहासं चाननं यस्याः सा। आह जगाद॥ ९॥ 


सुबोधिनी--विचक्ष्य विचारेण सत्यं वदतीति 
विचक्षणः । 
देवहूतिरुवाच 
राद्धं बत द्विजवृषैतदमोघयोग- 
मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः । 
यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो 
भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्‌॥ १० 

बतेति हर्षे। द्विजवृष द्विजश्रेष्ठ हे 
भर्तः त्वय्येतत्सर्वं राद्धं सिद्धमेव। तदहमवैमि 
जानामि। किन्तु यस्ते त्वया समयोऽभिहितः 
स तावद्भूयात्‌। सकुदिति गर्भसम्भवमात्रपर्यन्त 
इत्यर्थः । यस्माद्गरीयसि श्रेष्ठे भर्तरि हेतुभूते 
स्त्रीणां प्रसवो गुणो महान्‌ लाभः । 

समासपाठे गरीयसि पत्यौ सति सतीनां 
यतो गुणप्रसवो गुणविस्तारो भवति। अतः 
पुत्रोत्पत्या मम गुणविस्तारे जाते पश्चात्त्वदुक्तं 
सर्वं भवत्विति भावः॥ १०॥ 
तत्रेतिकृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं 

येनैष मे कर्शितोऽतिरिरंसयात्मा। 
सिध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया 

दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व॥ ११ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


सभ “योगमाया:' सप्टारयो२०।५ तथा 
'विद्याः' ते ते. ७पास नाज, - ते. सवभ. “विचक्षणम्‌' 
निपुण जेवा पतिध्वने गे. प्रमाऐ. मोदत कोने 
६५६२ ' गताधिः ' निश्चिन्त थय, “सम्प्रश्रयः' विनय 
खने "प्रणय: प्रे+ - तेनाथी 'विह्वला' १४००, तेवी. 
जणजणी, वाशीथी, स्ठेळ बकळासाठेत झ दृष्टि छ 
तेनाथी 'विलसत्‌' णीक्षी. 9941 'हसितम्‌' ७।२५५।५ 
वदन 8 कभु ते घेवटूते७ 'आह' ५९4१ बाज्या.॥८॥ 

वियारपूर्व4 सत्य भोले. छे ते वियक्षए। छे. 

६५&[त२४ नोव्यां - ३ 8४वय, डे विमु, जानेध्नी 
बात छे 3 जमोघ योगमाया ७५२ साघिपत् परावनार। 
जापनामां जा सर्व सिद्ध ४ छे, ते दु आएं §. डे 
स्वामी, जापे के प्रतिक्षा 5री डती ते जनुसार खे& वणत. 
सजसश थानो! (5२९ 3) श्रे पतित 4२७, थती. 
सन्तानोत्प[त सतीनो भाटे मछान क्षाभ &. ॥ १० ॥ 

'बत' ७५भा 5७ 8. ' द्विजवृष' [८४७४ २१। 
डे पति, जापनामा जा सर्व समर्थ 'राद्धम्‌? सिद्ध 
४ छे. ते इं 'अवैमि' १४ §. परंतु ते' अपना द्वारा. 
प्रतिशा 5२बाम जावी. डती. ते प्रभाएे थयो ! 'सकृद्‌ 
इति।' थे पार जर्थातू जन धान थाय त्यां सुधी, जेम 
स्थ छे २९ ॐ “गरीयसि' 9 ५तिने २९. थती 
सन्तायोत्पति सतीयोने माटे 'गुण:' मछान क्षाभ छे. 

'गुणप्रसवः' जम यम।अ५।७म।, श्रेष्ठ पति शीय्‌ 
त्यारे ते अरऐे सतीजोना 'गुणप्रसव: ' गुषोनो विस्तार 
थाय 8. जाथी पुनोत्पतिथी, मारा गुणो विस्तार पामतां, 
जापनुं उछेथु नपुं ४ पी थायो, सेवो भाव ४. ॥१०॥ 

(योजनणथी सर्व 98 ५२१। भाटे समर्थ गेव) 
डे 62, त विषयमा, अमशासत्रमा, ६र्शाच्या प्रभान्‌ 
सापन5लपनु संपाध्न 5२, भ्थी शापे ऐत्पन्न 
रेला, मधी जलिनूत जेवी. भारी रम. उरवानी 
७6२६७. रे. 5९ गने हीन नने जा ६७ रम! 
$२१। माटे समर्थ भने, तेने जनु३५ भवन माटे 
विय।र ५रो. ॥ ११ ॥ 


अ० २३ 


अङ्गसङ्गार्थं च प्रथममितिकर्तव्यतां सम्पाद- 
येत्याह। हे ईश, तत्राङ्गसङ्गे इतिकृत्यं साधनं 
यथोपदेशं कामशास्त्रानुसारेणोपशिक्ष सञ्जानीहि। 
उपकल्पयेत्यर्थः । येन साधनेनाभ्यङ्गभोजनपानादि- 
नातीव रन्तुमिच्छया कर्शितो दीनश्च ममैष आत्मा 
देह: सिध्येत रतिसमर्थो भवेत्‌। कथम्भूतायाः । 
ते त्वयैव कृतः क्षोभितो यो मनोभवस्तेन 
धर्षितायाः । तत्ततोऽनुरूपं भवनं विचक्ष्व वितर्कय। 
विचारयेति यावत्‌॥ ११॥ 


मैत्रेय उवाच 
प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्कर्दमो योगमास्थितः । 
विमानं कामगं क्षत्तस्तहवाविरचीकरत्‌॥ १२ 


तर्हि तत्क्षणमेव आविरचीकरदाविर्भाव- 
याम्बभूव ॥ १२॥ 


तदेव विशिनष्टि--सर्वकामदुघमिति नवभिः । 


सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्तसमन्वितम्‌। 
सर्वद्धर्युपचयोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतम्‌॥ १३ 


दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम्‌। 
पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतम्‌॥ १४ 


स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुसिञ्जत्षड ङ्घ्रिभिः । 
दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्‌॥ १५ 


सर्वैश्च रत्नादिभिः समन्वितम्‌। सर्वद्धीनां 
सर्वसम्पदां य उपचयस्तस्योदर्क उत्तरोत्तरा- 
भिवृद्धिर्यस्मिन्‌। उपस्कृतं शोभितम्‌॥ १३॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८३७ 


जंगसंण माटे पश पडेल शुं ऽरवुं शेख तेनुं 
संपाध्न रो, तेम 5७ छे. हे ४२, 'तत्र' जंगसंग 
विषय “इतिकृत्यम्‌' स[धनसभग्री, “यथा-उपदेशम्‌' 
मश २५ जनुसार 'उपशिक्ष' तेया 5२, वियारी देवा. 
ड्रप उरो, खेम शर्थ 8. १ 'साधनेन' २१०५२, 
मोशन, पान १३२ साधन द्वार रमण. उरवानी, पू 
छ ७२७. ढोपाथी इश खने धीन भनेतो भारो जा 
“आत्मा' ६७ 'सिध्येत' २३8 माटे समर्थ धाय, डेवी 
४२१ 5२३? “ते' जापना द्वारा ४ ऐत्पन्न उरवामा 


0 


जावेवी फे आम छे, तेनाथी पराव पामेदी जवी 
भारी ४२७१ आरऐ- “तत्‌? तेने. जनु३५ भवन भाटे 
“विचक्ष्व' वियार 5२. ॥११ ॥ 

मैत्ेयभुनि णोल्या - डे वि६२७, 921 देवति 
प्रिय ५२५। 6२8त॥ 5६म्‌>षिशे, योजमायानो श्य 
डरीने ते % क्षे 6२8नुस॥२ जति 5२।२। विभानने 
५2 यु. ॥ १२ ॥ 

'तर्हि' ते % क्षणे 'आविरचीकरत्‌' 1५५2 
अथु. ॥१२ ॥ 


~ दि 


ते विभानने ४ नव श्वो. द्वार। विशेषशपूर्व 
5७, छे-- 'सर्वकामदुघम्‌ इति।' 

सर्व प्रशरनी अमनाजोने पूर्ण 5२०२, जवै34, 
सर्व प्रशारनां रत्नोथी नरेला, सर्व सम्पत्तिणोनी 
9तरोतर १४३५ परिशामवाणा, भणियोन। स्तंभोथी, 
शन, ॥ १३ ॥ 

दिव्य सामग्रीथी, सम्पन्न, सर्वक्षणः सुण 
जापनारा, रंगभेरंगी, धढाजो, जने. पताडाजोथी 
सुशोलित, ॥ १४ ॥ 

मधुर गु २५ 5२त। मधुडरोवाणी जने प्रशरनी 
पृष्पमाणाजोवाणा, ६१८, क्षीम जने. ओशेय कृवा 
जगे प्रडारनां रेशमी वरोधी शोभत।, ॥ १५॥ 

सर्व ७२. रत्नोथी मरेल, 'त्रश्द्ीनाम्‌' २१५५२नी, 
सम्पत्तिणोनों क॑ समूछ छे तेना. 'उदर्कः' 5त्तरोततर 
जण्युध५३५ परिए॥१ 8 क 'उपस्कृतम्‌' शोभत ॥ १३ ॥ 


८२८ 


उपकरणं परिकर: । पट्टिका अल्पविस्तारपट्ट- 
वस्त्रविशेषाः, पताका विस्तृतास्ताभि: ॥ १४ ॥ 


विचित्राणि माल्यानि पुष्पाणि यासु। मञ्जु 
यथा भवत्येवं सिञ्जन्तः कूजन्तः षडङ्घ्रयो यासु 
ताभिः स्रग्भिः॥ १५॥ 
सुबोधिनी--दुकूलक्षौमकौशेयाः पट्टाम्बरविशेषाः, 
कोटजाः, तृणजाः वल्कलजाश्च। 
उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः ॥ १६ 


तत्र तत्र विनिक्षिप्तनानाशिल्पोपशोभितम्‌। 
महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः॥ १७ 


द्वास्सु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत्‌। 
शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम्‌॥ १८ 


उपर्युपरि विरचितगृहेषु। कशिपुभिः शय्याभिः 
कान्तं कमनीयम्‌। पर्यङ्कादिभिश्च कान्तम्‌ 
॥ १६॥ १७॥ 

द्वास्सु द्वारेषु विद्रुमनिर्मिता देहली उदुम्बरस्तया 
भातं शोभितम्‌। वज्रखचितकपाटयुक्तम्‌। इन्द्र- 
नीलमयेषु शिखरेषु प्रासादाग्रभागेषु॥ १८ ॥ 


चक्षुष्मत्पद्यरागाग्रयैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः । 
जुष्टं विचित्रवैतानैर्महाहँर्हमतोरणैः॥ १९ 


हंसपारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्‌। 
कृत्रिमान्मन्यमानैः स्वानधिरुह्याधिरुह्य च॥ २० 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


“उपकरणम्‌? २।१2ी, "पटिका? २९५ विस्तारवाणी, 
विशेष 5२ वखवाणी पड़ीजी तथा. विशाण काशो 
तेनाथी शोत, ॥१४॥ 

जने5 प्रडरनी पृष्पमाणाजों छै कमा, के रीत 
भधुर ०० ते रीत 'सिञ्जन्तः' २४२१ रत भधुदरो 
के पुष्पमाणाजोभा छे, ॥ १५ ॥ 

६१७ सेटल डीशेटमांथी ननेधु, क्षीम गेटवे 
चासभांथी ननेलुं तथा गोशेय भेटते १८८ (आची 
माथी, नने) पश. 

७पराएपरी स्थल भाणना भरमा जलण सहर 
पाथरेली शय्याजी, पुंगी, पंणा जने जासनोथी 
अत्यन्त युध्र, ॥ १६ ॥ 

त्यां ६२७ परमा २१८ विविध प्रडारना 
यित्रोथी शोभत, भछा।भूध्य भ२5त मषिजोथी केवी. 
भूमिवाण।, परवाणाजोनी ५८७ १३ य्यायेह।, ॥ १७ ॥ 

दारोभां [वेदुममऐजोना 6नर[जोधी शोमा, 
छ २।%३त उमाठीवाणा छन्दनीलमशिना शिणरो. ७५२ 
स्थापेथा सुवर्शे५णशोयाणा, ॥ १८ ॥ 

७५२ ७५२ र्येत माणना णंजेमां, “कशिपुभिः ' 
शय्याजोथी “कान्तम्‌? सु६२ शेवा. (विभानने), ५७० 
वगेरेथी, पश शोमता (विभानने), ॥ १६॥१७ ॥ 

'द्वास्सु' ६.२4 विद्वमभणि (परवाणांगो)थी ननक्षे 
'देहली' 3५२- तेनाथी ' भातम्‌' शोभत। (विभानने), 
प्रसाइ 3परना मागमा €च्द्रनीकषमणिमय शिणरो 
७५२ ॥ १८ ॥ 

डीरानी, दीवादोभा कटला. 4 &ीप्तिमान 
भाऐश्थी युऽत, जथवा डीरानी दीवादोमा 
करेला. श्रे भ।रऽने आर नेनवाणा, रंगणेरजी 
यंध्य्वायोथी, मढे, जाते. भूव्यवान सुव्शना 
तोरशोथी शोमता, कया. त्यां (शोम भाटे मूड!) 
भनावटी इंस जने. पारेवांने पोताना कृवा सार्‍या 
भानीने तेमनी 3५२ यढी यढीने स जने पारेवांनां 
वृच्टो वडे {४ उरात, ॥ १८ ॥ २० ॥ 


अ० २३ 


विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरैः । 


तृतीयः स्कन्धः 


८३९ 


सुण थाय तेम डीड, शयन, 'भोषनभ ७, 


यथोपजोषं रचितैर्विस्मापनमिवात्मन: ॥ २९ २२७, बरनी. नडारना थे पजेरेथी २50, 5६१ ऋषिने 


चक्षुष्मन्त इव ये पदारागाग्र्यास्तै: । यद्वा 
चक्षुष्मदिव। कै: । पदारागाग्रयैः । विचित्रैवैता- 
नैर्वितानसमूहै: ॥ १९ ॥ 


कृत्रिमानपि हंसादीन्स्वान्सजातीयान्मन्य- 
मानैस्तत्र तत्राधिरुह्याधिरुह्य निकूजितम्‌॥ २०॥ 


विहारस्थानं क्रीडाप्रदेश:, विश्राम: शयनगृहम्‌, 
संवेश उपभोगस्थानम्‌, प्राङ्गणं गृहाद्वहि:, आजिरं 
प्राकाराद्वहि:, यथोपजोषं यथासुखमात्मनः स्वस्य 
मायाविनोऽपि विस्मयजनकमिव ॥ २१॥ 


ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा। 
सर्वभूताशयाऽभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयम्‌ ॥ २२ 


नातिप्रीतन मलिनदेहत्वात्परिचारिका- 
भावाच्च ॥ २२॥ 
निमज्यास्मिन्हृदे भीरु विमानमिदमारुह। 


इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नृणाम्‌॥ २३ 


अस्मिन्हदे बिन्दुसरसि। आरुहाधिरोह। 
शुक्लेन विष्णुना कृतमानन्दबिन्दुनिपातनेन । यापकम्‌ 
प्रापकम्‌॥ २३ ॥ 
सा तद्धर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा। 
सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्‌॥ २४ 


अङ्गं च मलपङ्केन सञ्छन्नं शबलस्तनम्‌। 
आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम्‌॥ २५ 


पोतान पश नाश्चर्यकन5 खेवा (विमानने)॥ २१ ॥ 

“चक्षुष्मन्तः ' १ १.७ हीप्तिमात प्चराणमणियो 
छे तेनाथी युक्त विभानने जधवा नेनोवाणु हीय तेषु, 
शेनाथी? 9 माथी; “विचित्रैः वैतानैः' २०२२ 
यंध्य्वाजीना समूडथी ॥ १८ ॥ 


$त्रिम डीव छता. उस वगेरे पक्षीलोने पोताना 
सशातीयो भानी, तेभनी 6५२ यढी यढीने कयां सा 
टस पजेरे पक्षीजी द्वारा ६४१ उरात. (विभानने)॥ २० ॥ 

“विहारस्थानम्‌' #५२२, ' विश्रामः? शयन २७, 
संवेशः ' ५११७, ` प्राङ्गणम्‌' घरनी ५७।२नु जंग, 
' अजिरम्‌' घरनी ५७।२नु योजन ०441 योऽ; “यथा- 
उपजोषम्‌' सुण थाय तेम- 'आत्मनः' पोताने प. 
“मायाविनः ' विस्मय ५म।३ तेवा. (विभानने) ॥ २१ ॥ 

जाया. ते विभानगुडने खति प्रसन्तेत विनाना 
भनथी को रेला धवड[तिकन, शीमानना जलिप्रायने 
काना२ ५६म>७ि काते ४ उडे५। ज्या, ॥ २२ ॥ 

सते. प्रसन्न. न हीय तेवा. भनथी 51२७ ॐ 
तेमनु शरीर भविन ढतु तेम ४ सेवा उरनारी 
परिया रियो पश न छती, ॥ २२ ॥ 

हे भीरु, जा निन्दु सरोवरभा स्नान उरी जा 
विमान 6५२ जारोद उरो. शुद्ध नारायए॥ भणवान 
विष्णुले उरेक्ु जा. तीथ मनुप्योने डआमनाजो, प्रप्त 
उशावनार छे. ॥ २३ ॥ 

२ 'हुदे' लिन्‍्दुसरोवरभां- 'आरुह' जारोडए 
$रो.. “'शुक्लेन' भणवान विष्णु द्वारा, ढषाश्रु 'पाडवाथी, 
५नावेक्षु; 'यापकम्‌' 9५ ५रावनारु ॥ २३ ॥ 

भतिन, वखने जने. बटो. परी जयेल। 3शने तेम 
ह भेना थरथी ढेडयेल।, निस्ते४ स्तनवाणा ६७ 
घारए उरता. ते 3भणवोयन। ध्वड[तछ)से स्वामीना ते 
व्यनने स्वीजारीने सरस्वतीनु पवि ४० कभा रेकु 
छे त१। सरोवरम प्रवेश ऽय. ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


८४० 


समादायाहृत्य। सरजं मलिनम्‌। वेणीभूतान्‌ 


जटिलान्‌॥ २४॥ 


शबलौ विवर्णौ स्तनौ यस्मिंस्तत्‌। सरस्वत्याः 
शिवानि जलान्याशेरते यस्मिन्‌, शिवा जलाशया 
जलचरा यस्मिन्निति वा॥ २५॥ 

सा तत्र निमग्ना सती विस्मयं ददर्श। 
तमाह-सान्तः सरसीति दशभिः । 


सान्तःसरसि वेश्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः । 
सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः ॥ २६ 


उत्पलगन्धयः कमलागन्धीः ॥ २६ ॥ 


तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः । 
वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम्‌॥ २७ 


स्नानेन तां महाहेण स्नापयित्वा मनस्विनीम्‌। 
दुकूले निर्मले नूत्ने दहुरस्यै च मानदाः॥ २८ 


तुभ्यं तव कर्मकरीः परिचारिका वयमस्माना- 
ज्ञापयेति स्त्रियः प्रोचुः ॥ २७॥ 


ततश्च स्नानेन स्नानयोग्यतैलादिना॥ २८॥ 


भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि झुमन्ति च। 
अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्‌॥ २९ 


परार्घ्यान्युत्कृष्टानि। वरीयांसि तत्तप्रियाणि 
द्युमन्ति दीप्तिमन्ति च। पानं पेयम्‌। अमृतं स्वादु। 
आसवं मादकम्‌॥ २९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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*समादाय' स्वी रीने; “सरजम्‌' २४वणा, मलिन 
(१२११); ' वेणीभूतान्‌' (०२4०।७ ९१।ने £२३) वटे. 


ip लर कक 


परी जयेवा (3शोने) ॥ २४ ॥ 
'शबलौ' ३५. स्तनो 8 
सरस्वतीनु पवित्र कण. & कमा. जथवा 


“जलाशयाः? ४५३२ भा छे ॥२५॥ 


कमा तेवा. अंगने, 
पवि 


ते देवति त्यां शणभां स्नान उरता. डत, 
प्यारे तेमऐ, (जे5) जाश्यय कोयु, तेने. ६स श्थोडी द्वारा 
5४ 8 -- 'सा-अन्तः सरसि इति।' 

सरोवरनी ६२ भएेब्वमा २डेवी, डिशोरवयनी, 
दानम्‌ कवी. सुजधवाणी, २४ डकार उच्याजीने ते 
ध्व्खुतेछरे शो. ॥२६॥ 

“उत्पलगन्धयः' लाल 5भण केवी. सुंगपवाणी 
अन्यान. ॥२६॥ 

ते ६१७ तने कोने नधी उिशोरीणों जेडध्म 
हिली थछने भन्ने ढाथ गोडीने, उछेवा धाणी $ जमे 
जापनी धसीसो छीजे; जमने जाशी. उरो, जमे शु 
3रीजे? ॥ २७ ॥ 

भान. जापनारी डिशोरीजोज ते मनस्विनी 
देवडूतिने स्नानने योग्य गाते. भूव्यवान २९य०॥द्िथी, 
स्नान रावी, तेभने थे नवा, शेत, रेशभी वरो. 
स्प. ड्या. ॥ २८ ॥ 

“तुभ्यम” तभमारी. “कर्मकरीः' धासीयो छीसे. 
जमने जाश। सापो, गेम उिशोरीजोणे अद्युं. ॥ २७॥ 

खने त्यार ५६ 
हारा ॥२८॥ 

मडामूल,  भनजमत| SNA 
भूषशो तेम क सर्व गुशोथी यु जेवु मोन, तथा 
जभृत 'ेचु स्वादिष्ट शन. १।६5 पीएुं ५९ (तिम्‌ 
२१।प्यु). ॥ २८ ॥ 

'परार्घ्यानि' ७९, 'वरीयांसि’ ते ध्वडुतिने 
प्रिय भेव “द्युमन्ति ००७० ज।५५७)- “पानम्‌' 
पी, ' अमृतम्‌' २१।(६५८- ' आसवम्‌' 41६5 ॥ २८ ॥ 


स्नानने योग्य ते वगेरे 


सने. 
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आदर्श स्वमात्मानं ददर्शेति शेषः । आत्मानं 

विशिनष्टि चतुर्भिः । 

अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌। 

विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम्‌॥ ३० 


कृतं स्वस्त्ययनं मङ्गलं यस्य। 
पुंस्त्वमात्मशब्दसामानाधिकरण्यात्‌ ॥ ३०॥ 


विरजमित्यस्य प्रपञ्च: । 


स्नातं कृतशिरःस्नानं सर्वाभरणभूषितम्‌। 
निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्जननूपुरम्‌॥ ३९ 


श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरलया। 
हारेण च महाहँण रुचकेन च भूषितम्‌॥ ३२ 


सुदता सुभ्रुवा श्लक्ष्णस्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा। 
पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखम्‌॥ ३३ 


स्नातमुद्ठर्त्य क्षालितम्‌। कृतं शिरः स्नानमभ्यङ्गो 
येन। भूषितत्वमेवाह। निष्कं पदकं ग्रीवायां 
यस्य ॥ ३१॥ 


बहूनि रत्नानि यस्यां तया। रुचकेन मङ्गल- 
द्रव्येण कुङ्कुमादिना। तदुक्तं विश्वप्रकाशे * रुचकं 
मङ्गलद्रव्ये ग्रीवाभरणदन्तयोः' इति॥ ३२॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८४९ 
छपशभां पोताना डने. कोयो, गेटबुं भाडी. छे. 
टेडने यार श्वोडी द्वारा, विशेष३५१५ 4७. छे-- 

त्यार ०५६ दपूशभा माण पारश ड<रेथो, 
चित वख्वाणो, निमण तथा मंजण उरवाभा जावेदो. 
तथा अन्यायो द्वारा सन्मानित खेवो पोतानो ६७ 
(यो). ॥ 30 ॥ 

“कृतं स्वस्ति-अयनम्‌' ५२५१ जार्व्यु छे 
भजण कनु, थी 'स्त्रग्विणम्‌' १3२ विशेषो, पुटि&२१। 
8 ५२९ $ ते विशेषशना शन्धे जात्मा शनी. 
समान विभडित्तवाण। छे. ॥ ३०॥ 

“विरजम्‌' १०८१ विश्तारपूर्व८ समशवे छे. 

(सुजषित ५६्थाथी) स्नान जने. (लभ्यणादिथी) 
(२:२५ उरावेवा, सर्व जबंडारोथी युशोलित, 
$6भां सुपर्छ नु ५६५ ६२७. ५रेल, (५२१) $४ए,५।०।, 
(य२शभ) २७७ सोन नूपुरवाणा, ॥ ३१ ॥ 

भन्ने ओएि (५2६२) ७५२ ५२७ <रेथी, 
खणे रत्नोवाणी सुवर्ण, मेणबावाणा, मछा।मूला छार 
तथा, इमि भजणद्रव्योधी, युशोलित, ॥ 3२ ॥ 

सुंदर ध्तपज्तिथी, जूदुटिथी, 5भणनी, उणी, 
साथै स्पधा, उरता मनोडर, सगेढाण, 52क्षयुऊत. 
नेगथी, श्याम जवडावलियोथी शोमभता मुणवाणा 
(घ७ने कोयो). ॥ 33 ॥ 

“स्वातम्‌' सुजित पार्था योणीने स्नान तेम ९ 
“शिरःस्वानम्‌' शिरस्नान, सभ्य? उराववाभा जाव्यु छे 
कनाथी, शुंगारनुं वर्णन ५२ छै - 'निष्कम्‌' २१७५६५ 
छै 55%) कहना ॥ ३१ ॥ 
रत्ना. छै हेमा तेवा. 


सने» $ोराथी, 


'रूचकेन' ३. भ॑ द्रयोथी (सुशोलित 
ध्छ्ने)- विश्वप्रशशम ते ४ उठेवामा नयु छे, 
“रुचक' २०६ मंगणद्रव्पना, डोडनां जामूषए रने 


धत माटे प्रयोळाय छे. ॥ ३२ ॥ 


८४२ 


सुदता सुभ्रुवा चक्षुषेति च जातावेकवचनानि। 
एतैर्लसच्छोभमानं मुखं यस्य । कथम्भूतेन चक्षुषा । 
श्लक्ष्णो मनोहरः स्निग्धोऽपाङ्गो नेत्रप्रान्तो यस्य। 
पद्मकोशेन स्पर्धत इति पद्मकोशस्पृत्तेन॥ ३३॥ 


यदा सस्मार ऋषभमृषीणां दयितं पतिम्‌। 
तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर्यत्रास्ते स स प्रजापति: ॥ ३४ 


दृष्ट्या च यदा पतिं सस्मार तदा यत्रासौ 
तत्रैव स्वयमप्यास्ते॥ ३४॥ 


भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्त्रवृतं तदा। 
निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत॥ ३५ 


आत्मानं निशाम्य दृष्ट्वा। तां च तस्य 
योगगतिं योगप्रभावं दृष्ट्वा। संशयं किमिदमिति 
विस्मयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स तां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत्‌। 
आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम्‌॥ ३६ 


विद्याधरीसहस्त्रेण सेव्यमानां सुवाससम्‌। 
जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌॥ ३७ 

स मुनिर्विवाहात्प्राग्यदात्मनो रूपं तदेव 
पुनर्बिभ्रतीम्‌। संवीतौ प्रावृतौ रुचिरौ स्तनौ 
यस्याः । पाठान्तरे तु रूपविशेषम्‌॥ 


शोभने वाससी यस्या:। जातो भावः प्रेम 
यस्य। हे अमित्रहन्‌ जितकाम॥ ३७॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २३ 


सुध्र घातथी, भनोछ२ श्रूदुटिधी, जने नेत्रथी- 
जा शन्ही, समूहना जथभां जेऊवयन छै. जा सर्वधी. 
“लसत्‌' शोमएुं भुण छे के धेनु. डवा चेनधी? 
'श्लक्ष्णः' मनोछ२ जने स्ने७।ण “अपाङ्ग; ' नेनउटोक्ष 
छै केनो, 5मणनी णी. साथै २५५ रती '“पदाकोशस्पृध्‌' 
तेवी. जांणथी (शोमता ध्टने) ॥ 33 ॥ 

भ्यारे ऋषिओ प्रिय पतिध्वनुं स्म२९। अयु 
त्यारे कयां ते प्रषापति (भर कत) छत, त्यां (सर्व) 
पिशोरीयो साथै पोते डत. ॥ 3४ ॥ 

(पोताना धेडने जावो सौन्धर्यवान) केने. थ्यारे 
पतिने या६ अर्या, सारे कथां जा पतिदेव डता, त्या 
कह पोते पण छता. ॥३४॥ 

स्वामीना, सान्निधमा २5 ७४४२ डिशोरीजो 
साथै पोताने कोछने तेम ४ भुनिना योगप्रभावने 
गोन (तेजो) जाश्वर्य पाभ्या, ॥ उप ॥ 

पोताने 'निशाम्य' कशैछने अने. ते भुनिना 
“योगगतिम्‌' योगन। प्रभावने शोहने, जा शु? गेम 
जाश्वथ पाभ्यां, ॥३५॥ 

स्नान डरी निमण नने, जपूर्व रीते ऊणडी 
रडेल, (विवाह पूर्वना) पोताना ३पने पुनः ५२७, 
उरता, पखथी ढेडायेला. मनोहर वक्षःस्थणवाण, 
छळार विधापरीजोथी, सेवाता, सुध्र पख्रोपा0। 
घ्वडतिन डे शत्रूविकयी वि६२७, छभने प्रेम ठत्पन्न 
थयो छे, ते भुनिजे विभानभां नेस ड्या. ॥ 3६॥ 3७ ॥ 


(दि a 


ते भुनिणे विवाद पूव के पोतानुं ३५ छता 


तेने. ४ पुनः घारए उरता. देवडुतिनः (कोया) 
“संवीतौ' ६५. छै भन्ने भनोहर स्तनो थ्भना- 
“संवीतरुचिरस्तनम्‌' ५।७चतरमा, वृत. थये! मनोडर 
वक्ष:स्थणवाणा इपने (धारए उरता. धेवड[तन)- सेम 
३पनु विशेषण छे. ॥ ३६ ॥ 

सुंदर वरो. छे कमच, 6त्पन्न थयो छे. ' भाव: ' प्रेम 
गनने, 'हे अमित्रहन्‌' ७ 5म[विळरयी. वि६ु२७!॥ 3७ ॥ 


अ० २३ 


तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो 
विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने । 

बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्य- 
स्ताराभिरावृत इवोड्ुपतिर्नभःस्थः॥ ३८ 


तस्मिन्विमाने मुनिर्बभ्राजे। न लुप्तो महिमा 
स्वातन्त्र्यं यस्य। उपचीर्णं शुश्रूषितं वपुर्यस्य। 
विकसितकुमुद्‌गणवानपीच्योऽतिसुन्दरः । पूर्णचन्द्र 
इव मुनिः, नभ इव विमानम्‌, तारा इव ता: स्त्रियः, 
कुमुदानीव तासां नेत्राणीति ज्ञेयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र- 
द्रोणीष्वनङ्गसखमारु तसौभगासु । 
सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपातशिवस्वनासु 
रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथी॥ ३९ 


तेन विमानेन। अष्टलोकपालानां विहारो 
यस्मिन्कुलाचलेद्रे मेरौ तस्य द्रोणीषु दरीषु। अनङ्गस्य 
सखा यो मारुतः शीतसुगन्धमन्दानिलस्तेन सौभगं 
सौन्दर्य यासु। सिद्धैर्नुतः स्तुतः सन्‌। द्युधुनिर्गगा 
तस्याः पातेन शिवः स्वनो यासु तासु रेमे। 
ललनावरूथी स्त्रीरत्नसमूहवान्‌॥ ३९॥ 


वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके। 
मानसे चैत्ररथ्ये च स रेमे रामया रत: ॥ ४० 


वैश्रम्भकादिषु देवोद्यानेषु। मानसे च सरसि। 
रतः प्रीतः सन्‌॥ ४०॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८४३ 


सण भडिमापाण) प्रिय्‌ः घेवदूतिमा 
जनुराणवाण।, विधापरीणो द्वार सेवाता शरीरवाण।, 
विउसेथां इमु समूछथी युठुत, जतिशय सुं६२, 
तायजोथी वीटायेच्षा, हीय तेम न।५शभा रेवा 
पूशयन्द्र केवा. 5हमऋषि ते विभानभां शोभता 
छत. ॥ 3८ ॥ 

ते. विमानमा मुनि. शोभता डत. नाश नथी 
पाम्यु 'महिमा' २१।४०4 केभनुं, 'डपचीर्णम्‌' सेवा. 
डरातु श्रीञं्‌ छे केमनु, णीवेक्षां २निविऊासी ईुमुध्न। 
समूछवाण।, “अपीच्य:' जतिसुंध२, पूर्शयन्द केवा. 
5६मपि- जाडाश क्यु विमान, तारा. केवी. ते 
स्गरीजी, मुद केवा. ते सीजी ना, नेत्रो. काणवा. ॥ 3८ ॥ 

७५ऐयभयी खीजोना सभूछभा वसंता, 
सिद्धणशथी स्तुति 5२।त॥ भुनिवर्य 5६में »महेवना 
मित्र भारुतथी सुण5२ नेली, ध्वनी जज छन 
(स्वजमाधी) ५४१।न। मंजणमय ध्वनिजोथी गुंती, 
तेम ४ जष्ट दोऊपावोजे विडार माटे भनावेची 
मेरुपर्वतनी गुशसोमो दुनेरनी केम यिरआाण पर्यन्त 
ते. विमान ६।२। वि७।॥२ झ्या. ॥ ३८ ॥ 

“तेन' ते विभान द्वारा- जष्टवोडपाक्षोनी, विडार ४ 
“कुलाचलेन्द्रे' मेर/५५०१। छे, तेनी. 'द्रोणीषु' २$॥२॥.१॥- 
आमध्वना मिरर % “मारुतः' शीतण, सुज[धित, मन्द 
पपन छै तेनाथी “सौभगम्‌' सन्ध्य छै के गुशोमा- 
सिद्दो १३ 'नुतः' स्तुति उरात. मुनिवर्य ५६१- 
'द्युधुनिः' २॥.५॥५.०.०॥, तेना. ५३वाथी मंगणमय ध्यान 
थाय छै के जुक्ञजोमां, तमा वि७२ ऽय. “ललनावरूथी' 
सुधर स्रीजोना समूडमा वसता। ३८ ॥ 

वेश्रभम5, सुरसन, चष्ट, ५७५१९४ तथा 
येनरथ्य नामना, ध्वोना 6धोनोमा तेम क॑ मानस 
सरोवरम[ ते. 5६मऋषिये प्रिया घेवडू[ते. साथै प्रसन्न 
4४ २७३ अथु. ॥ ४० ॥ 

वेश्रमम५ १३२े घेवोना, Gध्योनोभां तथा मानस 
सरोपरम 'रतः' प्रसन्न थ७ ॥ ४०॥ 


८४४ 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । 
वैमानिकानत्यशेत चरन्‌लोकान्यथा5निल: ॥ ४१ 


अत्यशेतातिक्रम्य स्थितः ॥ ४१॥ 
कि दुरापादनं तेषां पुंसामुहामचेतसाम्‌। 
यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः॥ ४२ 


उद्दामचेतसां धीराणाम्‌। व्यसनं संसारस्तस्या- 
त्ययो यस्मात्‌॥ ४२॥ 
प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्यै यावान्स्वसंस्थया । 
बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत॥ ४३ 


प्रेक्षयित्वा दर्शयित्वा। गोलं मण्डलम्‌। 
स्वसंस्थया द्वीपवर्षादिरचनया यावांस्तावन्तम्‌। 
बहून्याश्चर्याणि यस्मिंस्तम्‌॥ ४३ ॥ 


विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌। 
रामां निरमयन्‌ रेमे वर्षपूगान्मुहूर्तवत्‌॥ ४४ 


नवधा विभज्य नवप्रभेदमात्मानं कृत्वा 
॥ ४४॥ 
तस्मिन्विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता। 
न चाबुध्यत तं कालं पत्याऽपीच्येन सङ्गता॥ ४५ 
॥ ४५॥ 


एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः । 
शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ॥ ४६ 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


94२, छैथ्छानुसार जति उरणार २१ 
खत्यत विशाण विभानथी वायुनी कॅम सर्व धोम 
वियरता (मुनिवर्य) जन्य विभानविछारी घेवोने 
जोणंगी कता. ढत. ॥ ४१ ॥ 

'अत्यशेत' जोणंणी कता. ढत. ॥ ४१ ॥ 

समस्त तीर्थाना, जाश्रव३५ तथा संसा२६ुःणने 
६२ 5२२ 'जवानना यरएनी, गश्रय कुमे 
स्वीयो, छे, तेवा. धीर भनुष्योने भाटे शु रुप्राप्य 
छे? ॥ ४२ ॥ 

' उद्दामचेतसाम्‌' धी२ मनुष्याने भाटे- ' व्यसनम्‌' 
संसार३पी ६ुःण, तेनो. नाश 8 केनाथी, ॥ ४२ ॥ 

हेवडुतिने, जने प्रआरना जाश्वर्यवाणी पृथ्वीच. 
शोणो, तेना दीपो, लडी, तेनी. स्थना जनुसार 
नतावीने मडायोजी ३६१ पोताना जाश्रम त२६ 
पाछा इया. ॥४३॥ 

'प्रेश्नयित्वा' ६१॥वीने. 'गोलम्‌' मंडण, शोणो 
*स्वसंस्थया ' पृथ्वीन। दीपो, णं वजेरे स्थना जनुसार 
कटला छे १२९ धर्शवीने- जने5 प्रआरनां भाश्च 
छे कमा तेने. ॥ ४३॥ 
विभागमा वयीन रमा 
भाटे 6त्सुऽत। परावता पत्नी भनुराश्इभारीने 
रभए। उरावता जे मुर्टूत केवा, जनेळ वर्षो सुधी 
२१९ यु. ॥ ४४ ॥ 


पोतन नव 


“नवधा विभज्य’ पोताने नव तारमा वयीन 
पोताना स्व३पना नव विलाज ऽरीने ॥ ४४ ॥ 

ते. विभानभां रतिकूनळ षऽ शय्यामा 
निराकता. (२४,ुभारीये) सर्वाजसुध्र पति साथै 
वस्त वीती. भये विपु सभयने शएयो नही. 
॥ ४५ ॥ ४५॥ 

जाम, योगना प्रभावथी डीड उरता. ते 
ञभनी द्यावसावाणा ध्भ्पतीनां सो. वर्षा, काणे. 
जद्पञाणनी कॅम वीती जया, ॥ ४६ ॥ 


अ० २३ 


शरद: संवत्सराः । मनागीषदिव व्यतीयुः ॥ ४६ ॥ 


तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित्‌। 
नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः ॥ ४७ 


आत्मना स्वदेहार्धरूपेणातिप्रीत्या भावयन्‌। 
तथा सति सदपत्यं भवेदिति। नोधा नवधा। 
सर्वसङ्कल्पविदिति। तस्या बह्ृपत्य-सङ्कल्पं 
जानन्नित्यर्थः। विभुस्तथा कर्तु समर्थश्च। 
आत्मविदिति च तस्यामनासक्तत्वात्त्त्रियो जाता 
इति भावः । ` पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके 
स्त्रियाः? इति स्मृतेः ॥ ४७॥ 


अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजा: । 
सर्वास्ताश्वारुसर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः ॥ ४८ 


अतोऽनन्तरमेव। सद्य एकस्मिन्नेवाहनि । 
चारूणि सर्वाण्यङ्गानि यासाम्‌॥ ४८॥ 
पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदाऽऽलक्ष्योशती सती। 
स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता॥ ४९ 


प्रब्रजिष्यन्तमालक्ष्य वितर्क्य स्मयमाना 
बहिः, अन्तस्तु विक्लवेन व्याकुलेन विदूयता 
सन्तप्यमानेन हृदा उवाचेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ४९ ॥ 


लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया। 
उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः॥ ५० 


तृतीयः स्कन्धः 


८४५ 


'शरदः' वर्षा मनाक्‌’ ८५५णनी कम्‌ वीती 
जया. ॥ ४६ ॥ 

सर्वा संडव्पोने काशनारा, गात्मशानी 
समर्थ मुनिर अमे पोताना २१३५१. नव 
952 विभक्त ऽरीने तेमनु (ध१७तिछनु) (शर्धन 
२५३१) मनथी, यितन उरता. तेमनामा वीय॑नुं 
जापान अर्य. ॥ ४9 ॥ 

“ आत्मना' २६।२५।२१३प्‌ जाते. प्रेमपूर्व5 थिंतन 
उरत, तेम थाय तो सुप र थाय, “नोधा? नप ५5२. 
५६म>७षि. सवना, सं5€प आएनार। छे, तिथी. देपष्रतिशनो, 
जनेड सतानो भाटेनो सं5€प तेजो, शी जया हता, 
सेम जय 8. 'विभुः' अने. ते प्रमाऐ 5२१५ माटे 
समर्थ पए हता. वणी तेजी जात्मवेत्ता छे; ते 
घ्वड[तिमां सचासञ्त ढोपाथी अन्याजों भन्मी छती, 
तेवो. भाव छे. पुरुषनु वीर्य जधिड दीय तो पुर थाय 
छे जने खीर जपधिड हीय तो पुत्री थाय छे" गे. 
प्रमाऐ. स्मृतिषु पन छे. ॥४७॥ 

ते घेवटू[ तेणे. त्यार पछी जेऊ % दिवसे. ण्या, 
संततिने श्‍ॅन्म जाप्यो, ते सर्व ऽन्यो. सर्वागसुध्र 
खने दाल, मण कळेची. सुजन्ववाणी डती. ॥ ४८ ॥ 

'अतः' त्यार पछी 'सद्यः' थे % टिवसे- 
सुंधर छै २५ जंगो, हेमन ॥ ४८ ॥ 

(अन्याखोनो न्भ थयो) त्यारे पतिध्व 
सन्यासधैक्ष 42, खेम वियारीने मत्यन सुध्र सती 
घेवडू[ते९9 (सध्यथी) व्यादुण जने. संतप्त दृध्यवाणां 
डीव छत. (नडारथी) स्मित डरता, ॥ ४८ ॥ 

(पतिदेव ४१) संन्यासधैक्ष वेशे- भेम 'आलक्ष्य' 
वियारीन ५७।२थी स्मित रता, परंतु ०६२थी 'विक्लवेन' 
व्याइुण शने. 'बिदूयता' संतप्त थता, छ्ध्यथी ५४१। 
द्षाण्या, खेम पीच २८५ (१०) साथै संभंघ 8.॥ ४८ ॥ 

नण३पी मणिनी, शोमभावाण। पणथी भूमिने 
जीतरता, जश्रुनिन्‍्दरुणन रोडीने नीया मुणे धीमे 
धीमे बबित वाशी वधा. ॥ ५० ॥ 


८४६ 


नखा एव मणयस्तै: श्री: शोभा यस्य तेन 
पदा भुवं लिखन्तीति दुरन्तचिन्तालक्षणम्‌ ॥ ५०॥ 


देवहूतिरुवाच 
सर्व तद्भगवान्मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम्‌। 
अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि॥ ५१ 
उपोवाह सम्पादितवान्‌। अभयमिति भाविनो 
दैन्यात्‌ संसाराच्च यद्भयं तन्निवर्तयेत्यर्थः ॥ ५१॥ 


तत्र दैन्यं निवेदयति। 
्रहमन्दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः। 
कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रत्रजिते वनम्‌॥ ५२ 


तुभ्यं तव दुहितृभिः स्वयमेवात्मनः समा 
योग्याः पतयो विमृग्या इति दैन्यं प्राप्तम्‌। 
संसारभयमुररीकृत्याह-कश्चिदिति। विशोकाय 
ज्ञानोपदेशाय । स्त्रीभिरत्ऋृणानपाकरणात्कंचित्कालं 
त्वदवस्थानेन ब्रह्मवित्पुत्रः कश्चित्किं स्या- 
दित्यर्थः ॥ ५२॥ 


बंशीधरी-शोकोऽज्ञानलक्षणः संसारस्तस्य तरणं 
ज्ञानेनैव “तरति शोकमात्मवित्‌’ इति श्रुतेः । 


विषयान्भुङ्क्ष्व किं ब्रह्मविद्येति चेत्तत्राह । 


एतावताऽलं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो । 
इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः॥ ५३ 


एतावताऽलं पूर्यताम्‌। परित्यक्तः पर 
आत्मा यया तस्या मम॥५३॥ 

स्वकृतमनुशो चन्त्याह- इन्द्रियार्थेष्विति 
चतुर्भिः । 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० २३ 


नेणो खे ४ भएिशो, तेमनाथी ' श्री: शोभा छै 
कनी. त थर १३ परशीने णोतरता- थे जपार 
यिन्तायु कक्षण छे. ॥ ५० ॥ 

देवति णोल्या. - जाप लगवाते भने ढे 
वयन जाप्यु डतुं ते सम्पन्न 5यु, छतां शरण; भावी. 
भने जाप समय 5२१। योग्य छो. ॥ ५१ ॥ 

*उप-उवाह' (वयन) सम्पन्न अयुं, छै 'अभयम्‌ 
इति।' भविष्यम थनार। (पुतीजोना स्वयंव२३प. 
अन्वेषण न) देच्यथी तथा संसारथी के भय धाय छे 
ते ६२ उरो, खेम नर्थ छे. ॥ ५१ ॥ 

त्यारे दैन्यनु निवेध्न 5२ छे. 

छे भ्रह्मन, जापनी ६5रीजोजे पोताने योग्य 
पातिनी. शोध ऽरवी ५५१. जाप वनम प्रयाए उरो. 
त्यारे भारों शो ६२ ५२१। 986 कोछशे. ॥ ५२ ॥ 

“तुभ्यम्‌' 
पोतानी (समाः' योग्यता प्रभा पतिशो शोधवा. 
प३शे, सेतु दैन्य्‌ प्राप्त थयु 8. संसारभयने स्वीकरीने 
5७ 8-- 'कश्चित्‌ इति।' “विशोकाय' शनो५६श. 
भाटे- खीयो द्वार #एमुङत. थवा, माटे थोडी5 समय 
जापना मही रडेवाथी 986 हानी पुन थशे, भेम 
२५ छे. 


जापनी टीडरीगोगे काते ४४ 


॥ ५२ ॥ 
जशान३पी क्षक्षणवाणोी शो5३पी संसार, तेने. 
तरवो ते. जात्मशानी शानथी ४ शो5ने तरी काय छे, 
सेभ श्रृतिवयन छे. (७1,3५.3/१/३) 
विषयोन थोजवो, भ्रह्मविधाथी शु प्रयोळून छे, 
जेम भै ॐ उडे तो ते भाटे 3२ जाप छे. 
हे प्रभु, ७न्द्रियोना विषयोना संगते 5२९ 
त्य देवामां जाव्या छै परमात्मा कना वडे तेवा. 
मार. पीते॥। नटला सभयथी डवे नस. ॥५३॥ 
जाटवाथी 'अलसम्‌' धुं थयु. त्य घेवामा 
जाव्या छै परमात्मा कना पढे तेवा मारा ॥५३॥ 
पीते अथु छै तेने भाटे शो5 5२त यार श्कषोडी 
६।२ 5७. छे-- ' इन्द्रियार्थेषु इति।' 


अ० २३ 


इन्द्रियार्थेषु सजन्त्या प्रसडुस्त्वयि मे कृत: । 
अजानन्त्या परं भावं तथाऽप्यस्त्वभयाय मे॥ ५४ 


मे मया। परं भावं त्वं ब्रह्मविदिति ॥ ५४॥ 
प्रसङ्ग: कथमभयायास्तु तत्राह-सङ्गः इति। 


सङ्घो यः संसृतेहेतुरसत्सु विहितोऽधिया। 
स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वाय कल्पते॥ ५५ 


अधियाऽज्ञानेन॥ ५५॥ 
बंशीधरी- अज्ञानेन सत्सङ्गान्मद्धव्यं भविष्यत्यत एषां 
सङ्गो विधेय इति ज्ञानं विनापि *घुणाक्षरन्यायेनाकस्मा- 
ज्जातोऽपि सत्सङ्गो मोक्षपर्यवसायी भवतीत्याशयः । 


नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। 
न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः ॥ ५६ 


स्वभावतः प्रवृत्तं यस्य कर्म धर्मार्थं न कल्पते 
धर्माभिमुखं न भवेत्‌ तत्रापि निष्कामधर्मद्वारा 
विरागाय न कल्पते। तद्द्वारा च तीर्थपदस्य 
हरेः सेवार्थं न पर्यवस्येदित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 


साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम्‌। 
यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्‌॥ ५७ 


न मुमुक्षेय मोक्तुमिच्छां न कृतवत्यस्मि ॥ ५७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८४७ 


(जाप ग्रह्मवेत छौ, जेवुं जापनुं) परम सत्य 
२१३५ न शाशत, उवण ४६ चद्रेयोना विषयोभा जासऊत 
रडी में जापनो, प्रसंग र्या. छे, छता. पश ते भने 
सय जापनारो थाजो. ॥ पढ ॥ 

*मे' १२ ६२- “पर भावम्‌' २।५ १९१८ 
छो. जेवा, जापना स्व३पने ॥ ५४ ॥ 

मुनिवर्य साथै ऽरेवो, ५६२ सेर जय माटे डेवी 
रीति धाय, ते. माटे ३४ छे-- “सङ्ग: इति।' 

दुष्ट मनुष्य साधे % संग जळात. ५३. डरवामा 
जावे छे, ते संसारनु 3२७ भने छे. साधु पुरुषो साथै 
उरेक्षी, ते % सं) संसार ६२ 5रनारो भने 8. ॥ पप ॥ 

'अधिया' जशानथी, ॥ ५५॥ 

' आज्ञानेन' सत्संणथी मारा भुं थशे माटे छवे 
जामनेी सत्संग अरवो कोर्ने, जेवा. शान विना ५९ 
कचुए[क्षरच्यायथी, जडस्मात. थयैलो सत्संग ५७ मोक्ष 
जापनार ५४ ५३ छे. 

स तोज्मा कनु 5 धम माटे नथी, वेराण्य 
भाटे नथी, तीर्थपद भणवान श्रीडरिनी सेवा माटे 
नथी, ते छवतो. छता. ५३ मरेची % छे. ॥५६॥ 

(६७-७न्द्रेय वगेरेथी, थतु) शेनुं स्वाभावि5 5. 
घम माटे नथी, धर्भालिभु नथी होतुं, तेमा ५९, 
निष्ाम धर्म द्वार वैराण्य भाटे नथी होतुं गने ते 
वैराज्य द्वारा तीर्थप६ भणवाननी सेवाने आर नधी, 
परिशमतुं (तेनुं छवन व्यध 8), जेम ज4 &.॥ ५६ ॥ 

णरेणर, छुँ पण भजवाननी भायाथी अत्यन्त 
छेतर॥ छुँ, डेम ॐ मोक्ष आापनार जापने पामीने ५२. 
संसारणपनथी ७२१नी, में 8०9 री नी. ॥ ५७ ॥ 

'न मुमुक्षेय' संसारनंधनधी, बानी. भें ४२9 
डरी. ची. ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
न नो 


*# घुणाक्षरन्यायः -।५३।म्‌ 35२ द्वार जक्षरोनी नइति. साथे मणतो. २३२ पोतानी आते ४ नूनी 
काय छे, $ आर्य जनायास छै जडस्मात थर्छ काय छे, त्यारे जा च्यायचो प्रयोग डउरबामा जावे. छे. 


८४८ 


श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 


अण० २४ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
श्रीडपिक्ष भणवाननो नम 


चतुर्विंशे ततो जन्म कपिलस्याह तत्पितुः । 
प्रत्रज्यां 


मैत्रेय उवाच 
निर्वेदवादिनीमेव॑ मनोर्दुहितरं मुनिः। 
दयालुः शालिनीमाह शुवलाभिव्याहतं स्मरन्‌॥ १ 


शालिनीं शलाघ्याम्‌। शुक्लेनाभिव्याहृतं 
“सहाहं स्वांशकलया' इत्यादि॥ १॥ 


ऋषिरुवाच 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते। 
भगवांस्तेऽक्षरो गर्भमदूरात्सम्प्रपत्स्यते॥ २ 


इत्थं मा खिदः खेदं माकार्षी: आत्मानं 
प्रति अहं भाग्यहीनेति। अदूराच्छीघ्रम्‌॥ २॥ 


बंशीधरी-अक्षरः पितृवीर्येण मातृयोनौ क्षरणहीनः 
प्राकृतदेहहीनः । 


धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च। 
तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज॥ ३ 


दमेनेन्द्रियसंयमेन। नियमेन स्वधर्मेण। 
तपांसि द्रविणदानानि च तैः॥ ३॥ 


त्यारपछी योवीसभा जध्यायमां उपिद भगवाननी, 


तमनुज्ञाप्प ऋणत्रयविमोक्षतः ॥ १ | ४०५ १५१ छै तथा. नश. ऋएामांथी मुत थया डीवाथी 


तेमनी (ऽपि भणवाननी) साशा वने (वनमा 
हत) तेमना पिता 5६१>४षिन। संच्यासचुं वेन अरे 
छे.॥१॥ 

भैत्रेयमुनि णोब्या - या प्रमाणे वेराज्ययुठत 
वाशी, वद्दती, विनीत मगुराकपुजीने 54१२८५२, 
श्रीडरिनां वयनोनुं स्मरए उरत ध्याणु मुनराळ 
उवा. ह्षाज्या. ॥ १ ॥ 

“शालिनीम्‌' ५शंसनीय मगुपुजीने, शुउ्षनारायए 
श्रीडरि द्वारा 5ढवामा जावेदुं, ' भारी जंश5णा३पे 
तमारा वीयथी तमारी पत्नी छेवडुतिमा जवतरीश..' 
(294६ ^।.३/२१/३२) १२ ॥१॥ 

56भ्रषि मोद्य - टे २।५मारी, तमे. जा. 
प्रभाह पोताना. विषे भेष न 5२)! छे जारनिन्ध्ता, 
थोड, ९ समयभा जविनाशी भणवान तमारा. पुन 
तरीडे ५५२१. ॥ २ ॥ 

जा. प्रभाएे 'मा खिदः' भेष्ट न शरो, छु 
भाग्यडीन छ खेम पोताना विषे (णे न 5२); 
“अदूरात्‌' शीक ॥ २ ॥ 

पिताना, वीय द्वारा भातानी योनिमा (पिताना. 
वीर्य)क्षरशथी कॅन्म चन देनार, 115१४७४ वजरना 
गेटवे. जक्षर परमात्मा, 

(तमे. जने& प्रडारचा प्रतोनु जनुष्ठान अय 
छे, जा कन्मभा जने. कन्मानरोमा पश, तिथी) 
तमे त्रतधारी छो, तमार 5व्याश थायो! संयम, 
नियम, तप, द्रव्य जने ध्ानथी तमे. श्रद्धापूव5 
छश्वरनी, सेवा, रो. ॥ 3 ॥ 

“दमेन' &न्द्रयोना संयमधी, 'नियमेन ' २१६भधी, 
*तपांसि' जने5 95२. तप, द्रव्य, धान- ते सर्वथी 
(नश), ॥३॥ 


अ० २४ 


स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यश: । 
छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यो ब्रह्मभावन:॥ ४ 


हृदयग्रन्थिं चिज्जडात्मकमहंकारलक्षणं 
बन्धं छेत्ता छेत्स्यति। औदर्य: पुत्र: सन्‌। ब्रह्म 
भावयत्युपदिशतीति तथा॥ ४॥ 


मैत्रेय उवाच 
देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः। 
सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजदगुरुम्‌॥ ५ 


श्रद्धाय विश्वस्य ॥ ५॥ 
तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुसूदनः । 
कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥ ६ 


बहुतिथे बहुतरे कालेऽतिक्रान्ते सति। 
कार्दमं कर्दमसम्बन्धि॥ ६॥ 
बंशीधरी-वीर्यमापन्नोऽपाकुर्वन्त्रादुर्भूतः । यथाग्निः 
काष्ठे स्थित एव मथनेन प्रादुर्भूतः काष्ठमपनयति 
तद्वत्‌। न हि वीर्येण तद्देहो जातस्तस्य चिद्घनत्वात्‌। 
तदुक्तं वैष्णवसिद्धान्ते- 
'नावतारेष्वपि हरेर्देहः शुक्रादिसम्भवः । 
तथापि शुक्रसंस्थः सन्मातृदेहं प्रविश्य च॥ 
विलाप्य शुक्रं तत्रैव केवलज्ञानरूपतः । 
उदेति भगवान्विष्णुः काले लोकं विडम्बयन्‌ ॥' 
इति। तथा च पूर्वमन्तर्यामिरूपेण स्थित 
एव पुत्ररूपेण दारुणि स्थित एवाग्निर्यथा प्रादुर्भवति 
तथा प्रादुर्बभूवेति भाव: । 
अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः । 


गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा॥ ७ 


तृतीयः स्कन्धः 


८४९ 


तम।२ पढे जारापना डरवामा भावेल भणवान 
१५९१२९. तमार| पुन 4४, भार। यशनी विस्तार 
उरता, तभने रहने ७प६श जापनार। 4४ तमारी 
हृध्यग्रान्थने. छेध्शे. ॥४॥ 

“हृदयग्रन्थिम्‌' येत २१ ४३३५ २४४।२च। 
लक्षणवाणी हृध्यनी ५६३५ २॥४ने 'छेत्ता' 51५१. 
' औदर्यः' ७६२भांथी. थयेत पु 4, ' ब्रह्म भावयति' 
५ ७५६१ उरे तेवो. ॥ ४ ॥ 

मैनेयभुनि नोद्य - देवदूत. ५७ प्र पति 
5६भऋपिना उपध्शने मान जापीने सारी रीति 
श्रद्धापूव% ६२. डरी निर्विकर, णहशुर भणवान 
पुरुषोतभनी जाराधना उरी. ॥ ५ ॥ 

‘श्रद्धाय’ विश्वास राणीने ॥ ५ ॥ 

बो सभय वीत्यो त्यारे 5६मऋषिना भञ्ति- 
प्रभावने पाप थर्छ नबन मधुसूदन 5७" 
जज्निनी केम ते ६१तिभा 9५८ थय।. ॥ ६ ॥ 

“बहुतिथे ६७) समय वीती. भयो. त्यार- ' कार्दमम्‌' 
5६भ्‌षि सम्नंधी ॥ ६ ॥ 

पीर्यने ६२ रीचे प्रडटया, केम 5७म रडेयो जजिन 
भंथनथी 1५2 थाय छे जने 5७७, ६२ 5२ छै तेम, तेमनो, 


छः आह 


छेड वीयथी 6त्पन्न थतो. ४ नथी. 51२७ छै तेमनु २१३५ 
येतन्यमय छे, वेष्शवसिद्धान ग्रन्थमा ऽह्युं 8 ड -- 

स्व जवतारोमां श्रीडरिनों ४७ शुद्ध वर्णेरेमांथी 
चथी थयो, छता. पण. शुऊनी, जाश्रय उरी, भातृ्ेडभां 
प्रवेशी, शुऊने, त्यां ४ विलीन उरी. अवण समयानुसार 
वोचं जनुडरए७ उरता. भणवान विष्णु 952 थाय 
छे. ते प्रभा पूर्व जन्पयामीउपे रडेल भणवान % 
4५३१ २४८ जज्नि केम 952 थाय तेम पु^३पे 
५2 थया, तेवो भाव छे. 

ते. सभये जाडशमा ध्वतायो वाहित 
१२॥३१। द्षाज्या, वरस्ता मेधो नामी, उरवा 
हाज्या, जघर्वा तेमना विषे गीतो जावा. दाज्या, 
सप्सराजो, जानंध्थी, नायव बाजी, ॥७॥ 


८५० 


घनाघना इत्येकं पदम्‌। वर्षन्तो मेघा: । 
गायन्ति स्म नृत्यन्ति स्म॥७॥ 


पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः । 
प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च॥ ८ 


अपवर्जिता मुक्ताः ॥ ८॥ 
तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितम्‌। 
स्वयम्भूः साकमूषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्‌॥ ९ 


परिश्रितं परिवेष्टितम्‌ ॥ ९॥ 


आगत्य किं कृतवांस्तदाह- भगवन्तमिति 
द्वाभ्याम्‌। 
भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्‌ । 
तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्‌॥ १० 


सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तच्िकीर्षितम्‌। 
प्रहष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्‌॥ ११ 


तत्त्वानां संख्यानं यस्मिंस्तस्य सांख्यस्य 
विज्ञप्त्यै विशेषेण ज्ञापनाय भगवन्तं जातं 
विद्वानजो ब्रह्मा स्वराट्‌ स्वतःसिद्धज्ञानः ॥ १०॥ 


तस्य चिकीर्षितं सभाजयन्‌ पूजयन्‌ 
प्रहष्यमाणैरसुभिरिन्द्रियैरुपलक्षितः कर्दमं चेदमभ्य- 
धादिति द्वयोरन्वयः । चकाराद्वेवहूतिं च॥ ११॥ 


बा.प्र.--प्रहष्यमाणै: आनन्दाश्रुरोमाञ्चितगद्गदा- 
दिविकारयुक्तैः असुभिश्चक्षुरादीन्द्रियैः उपलक्षितः । 
तत्र—त्वयेति पञ्चभिः कर्दमं प्रत्याह। 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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कु 


“घनाघनाः' थे$ % ५६ छै. 
५ चर ~ _ 
(गंधा) जावा, दाया जने. (जप्सराजो) नायवा 


वरसता. भेधो- 


क्षाजी,. ॥७॥ 
देवो. द्वारा जप, 5रायेला जवी35 डुयुभोनी 
वृष्टि थवा. दारी. सव. दिशाओं प्रसन्न थ6, सव. 
कण. निमण. थय जने सर्वच भन प्रसन्न थया.॥ ८ ॥ 
* अपवर्जिताः' २५२. 5रायेला ॥८॥ 
सरस्वती चष्टीथी घेरायेला, 5६म>&पिना ते 
जाअमस्थानभां भरीयि वगेरे मुनिवर्था साधे स्वयभभू 
१६२ पधाया. ॥८॥ 
“परिश्रितम्‌? (सरस्वती. 
(जाश्रमभा) ॥८॥ 


गष्टीथी) घेरायेला. 


“९ ho Fo १ hy 


अश) जावीने शु ऽयु, ते भ श्वो द्वारा अछे 
छै-- ' भगवन्तम्‌ इति।' 

डे शनुभन विर, सोण्यशाखनो 8पढेश. 5२१। 
भाटे पोताना सत्वना जंशथी 952 थये ५२१ 
भणवानने काशत तथा तभे ५२१. ४२४० विशुद्ध 
यित्तथी २६२ जपता, स्वत:सिद्ध शानवाणा स्वयम्भू 
५६१० प्रसन्नता पूर्णा छद्रियोथी 5६१० षिने तथा 
(६५२४) ज। म 5छेव। ८।२१।.॥ १०॥ ११ ॥ 

त्योनी, जना छे 
*विज्ञप्त्ये' विशेष३पे 
भगणवानने; “स्वराट्‌? स्वत:सिद्ध शानवाण 'अजः 
१६२७ ॥१०॥ 

तेम्‌न। ((भणुवानन।) 5२१ ४०894।न ' सभाजयन्‌' 
जाध६र जापता, हर्ष पामती “असुभिः' ४[द्रियोय।५। 
घेणाता १५४७ 5६मपिने जा. प्रमाण ५४१। 81ज्या, 


कमा ते. साण्यशास्त्रनो. 
७५६१ 5२वा. माटे ५५2 धयेहा. 


क 


खेम भे श्वोडनो सम्भन्ध 8. यआरथी ६१७ तिन ५९ 
(५४१। ताज्या.) ॥११ || 

उषाश्च, रोमाय, जणजणा थवु वगेरे 
विठरयुःऊत यक्षु वगेरे इष्‌ ५।मेली. छीन्द्रेयोधी, क्षक्षित 
थत ५६१ पाय श्वो द्वारा 5६मझने 4७. 8-- 


“त्वया इति ।' 
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ब्रह्योवाच 
त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः । 
यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌॥ १२ 


अपचितिः पूजा कृता। यत्‌ यस्मात्‌। 
निर्व्यलीकतो निष्कपट सम्यग्गृहीतवान्‌॥ १२॥ 


सुबोधिनी--' त्वया इति।' जाता मम बहवः पुत्राः, 
त्वयैव मे परमपचितिः प्रत्युपकारलक्षणपूजा कृता। 


एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः । 
बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः॥ १३ 


अनुमन्येतेति यदेतावत्येव ॥ १३॥ 


इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः । 
सर्वमेतं प्रभावैः स्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा॥ १४ 


अनेकधा प्रभावैर्वशैर्बृहयिष्यन्ति वर्धयिष्यन्ति 
॥ १४॥ 
अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि। 
आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि॥ १५ 


ऋषिमुख्येभ्यो मरीच्यादिभ्यः॥ १५॥ 
पुत्रस्तु साक्षादीश्वर इत्याह-वेदाहमिति। 


वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया। 
भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने॥ १६ 
शेवधिं निधिं सर्वाभीष्टदम्‌॥ १६॥ 


देवहूतिं प्रत्याह त्रिभिः । 


तृतीयः स्कन्धः 


८५९ 


भ्रह्माश्छ भोव्या - डे पुन, तमे. नि४५९ 


तावथी भारी. पृष्ठ उरी. छ, डारश डे छे भान 
जापनार। मुनि, मारा वाळ्यने मान जापता तभे तेनो. 
सुस्यी 5२ अया. छे. ॥ १२ ॥ 

'अपचिति:' ५७ ऽरी. छे; 'यतू' 5२२. 
3 ' निर्व्यलीकतः ' (न'"५५2 भावथी सारी रीति स्वीशर 
अया. छे. ॥१२ ॥ 

मारा घ पुत्रो. थया (08रेता सन्मे. वगेरे), 
परंतु तमार द्वारा % मारी मान सेवा, 6पडारचो. नवो. 
वाणवा ३५ बक्षणवाणी, पू ३२११ जावी. छे. 

पुत्रो द्वारा, पिता प्रत्ये भेटी सेवा तो थवी. % 
होठज डे गुरु३५ पिताना, वयनने मे! (केवी 
जाश।) खेम उडीने जाध्रपुर्व5 (गुरुभावथी) गने. 
२५३२. ॥ १३ ॥ 

(पिताना वथनने) क. स्वीडरे भेटली ४ 
(से१)॥ १३ ॥ 

डे सक्षश्षन, छै वत्स, जा तारी भनोछर 
डटिवाणी ज्न्याखो पोताना प्रभाव३५ वंशथी जा. 
सम सृष्टिने जने रीते ११।२१.. ॥१४॥ 

“प्रभावैः' प्रभाव३प पंशथी 
*बृंहयिष्यन्ति' 4५२१. ॥ १४ ॥ 

खाथी इवे तमे भरीयि वजेरे मुण्य ऋषिणोने 
स्वभाव प्रमाऐ. जने रयि प्रमाणे पुनीजी, प्रन उरो. 
खणे. तमारा यशने पृथ्वी, 3५२ प्रसरावी. ॥ ११ ॥ 

भरीयि वजेरे मुण्य ऋषिणोने ॥ ११ ॥ 

पु तो साक्षात्‌ 6६२ छे तिम 5७ 8-- 'वेद- 
अहम्‌ इति ।' 

डे मुनि, पोतानी भायाथी सर्वाभीप्ट9 ६ निधिउप 
042४ १२७ उरीने जवतरेचा जाध परभपुरुष 
उपिक्षमुनने इं आए छु. ॥१६॥ 

'शेवधिम्‌' 4५ 6२ पत 5२१। 6२७ पस्तुने 
जापनार निधिने ॥ १६ ॥ 


नेऽ रीत 


i 


देवति. प्रये नश ०७३, १३ डे छे. 


८५२ 


ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरञ्जटाः। 
हिरण्यकेशः पद्याक्षः पदामुद्रापदाम्बुजः ॥ १७ 


ज्ञानं शास्त्रोक्तं विज्ञानमपरोक्षं च ते एव योग 
उपायस्तेन कर्मणां जय मूलानि वासना उद्धरनुत्पाट- 
यिष्यन्‌। पद्ममुद्रायुक्तं पदाम्बुजं यस्य ॥ १७॥ 


एष मानवि ते गर्भ प्रविष्ट: कैटभार्दनः । 
अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति॥ १८ 


हे मानवि, अविद्या स्वरूपाज्ञानं संशया 
मिथ्याज्ञानानि तन्मयं तव हृदयग्रंथिम्‌॥ १८॥ 


बंशीधरी-कपिल इत्याख्याश्रवणाद्धुताशाव- 
तारनिरीश्वरसाङ्क्यकर्त्तायमिति मा संशयिष्ठा इत्याह 
कैटभार्दनः कैटभाख्यदैत्यहन्ता विष्णुरेवायं न तु 
स इत्यर्थः । 


अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचायैः सुसम्मतः । 
लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः॥ १९ 


सुसम्मतः सुपूजितः सन्‌। गन्ता प्राप्स्यति 
॥ १९॥ 
मैत्रेय उवाच 
तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सहनारदः । 
हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ॥ २० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० २४ 


(3. राकडुमारी!) सुवर्ण समान उेशवाणा, 
अमण समान नेगवाण।, उमथाडित यरएमणवाण 
(जवान ४पिव शान जने. विशानना 3पायथी ५भनी 
वासनानां भूणने 6५३ नाणशे, ॥१७॥ 

'ज्ञानम्‌' २।२१म। % अद्यु छे ते. तथ “विज्ञानम्‌' 
गुनो जपरोक्ष जनुभव थयो छे ते, सा भन्ने ४ 
*योग:' ७पाय- तेनाथी 5भनी 'जटाः' वासनाना 
भूणने 'उद्धरन्‌' 82 नाणशे, 5मणना यिल्नथी युझ्त 
छे यरशाम्लुक केमनुं ॥ १७॥ 

ड मनुराकडुमारी, तमार। (थुद्धिउपी) गमम 
प्रवेशव। (उटमासुरने मारनारा) जा भणवान तभारी 
सविधान (स्व३फपाशानने) तथा संशयउपी गाठने. 
आपी पृथ्वी ७५२ वियरशे. ॥ १८ ॥ 

छ झनुराश न पुग, ' अविद्या' स्व३पना जश।न३५ 
तथ “संशयाः' मिथ्याशान३५ तमारी &८६५ऑन्यिने 
॥ १८ ॥ 

ऽपि! नाम साभणता छ, जा तो. नद्रिन। 
जवतार२३५ निरीखरसाण्यना उता. छै तिवो संशय 
$रशो नी, तेम 5७ छ- 'कैटभ-अर्दनः' ३2 
नामना हेत्यने ढणशनारा जा. विष्णू भणवान ४ छे, 
नछी  नरीखरवादी, सांण्यडर्ता, गेम अर्थ छे. 

सिद्धणशोना जा. जधीखर साण्यशासत्रना 
सयाया, द्वारा सारी रीते पूढा6, बोडमा '5पिव! 
नाम प्राप्त 5२शे, तेम ४ तभारी औत वधारनारा 
थशे. ॥ १८ ॥ 

“सुसम्मतः' सरी रीते १७४, 'गन्ता' प्राप्त 
5२१. ॥१८ ॥ 

भैत्रेयमुनि नोद्य - ते भन्नेने (६१९A 
तेम ४ 5६म>पिने) जाश्वासन थापी, शणतना 
सर्थनछार, परमछंस भाळ, सनि डुभारो तथा 
न1२६७ साथै ७ंस३पी विभानथी 2 % सेवा 
सत्यदोऽभां सिधाव्या. ॥ २० ॥ 


आ० २४ 
कुमार: सहेति शेष: | सहनारदो नारदसहितश्च। 
मरीच्यादीन्विवाहार्थमवस्थाप्य नैष्ठिकेरेतै: पञ्चभिः 
सहितो हंसो ब्रह्मा ययौ। त्रिधाम तृतीयं धाम 
स्वर्गस्तस्य परां काष्ठाम्‌ सत्यलोकम्‌ ॥ २०॥ 


सि.प्र.--हंसः हेयोपादेयवित्‌। 


गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। 
यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद्विशवसृजां ततः॥ २१ 


शतधृतौ ब्रह्मणि॥ २१॥ 
मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये। 
श्रद्धामङ्गिरसेऽयच्छत्पुलस्त्याय हविभुंवम्‌॥ २२ 
॥ २२॥ 
पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌। 
ख्यातिं च भृगवेऽयच्छद्वसिष्ठयाप्यरुन्धतीम्‌॥ २३ 


अथर्वणेऽददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते। 
विप्रर्षभान्कृतोद्वाहान्सदारान्समलालयत्‌ ॥ २४ 


युक्तां योग्याम्‌। अयच्छत्‌ अदात्‌॥ २३ ॥ 
वितन्यते समृद्धः क्रियते। शान्त्यधिष्ठात्रीं 
देवतामित्यर्थः । समलालयत्सन्तोषितवान्‌॥ २४॥ 


ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌। 
प्रातिष्ठनन्दिमापनाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्‌॥ २५ 


निमन्त्र्य पृष्खा । नन्दिं हर्ष प्राप्ताः सन्तः ॥ २५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८५३ 


सनऊाहि डुभारो साथे- भेटु नाडी छे (ते 
8मेरवुं). 'सहनारदः' ना२६छनी साथै ४ (गया). 
भरीथि वजेरे ऋषियणोने विवाह माटे रोडीने- (यार 
सगट डुभारो तथा चारध्छ) जा पाय नऽ 
ग्रह्मयारीजीनी, साथे "हंसः? ५६२ जय. 'त्रिधाम' 
नीकु धाम जथांत्‌ २4३, तेनी. “परां काष्ठाम्‌' यरभसीभा 
जेवा, सत्यक्षोऽभां ॥२०॥ 

प्यागवा योग्य खने प्राप्त रवा योज्यने #९२ 
जेटवे टस. 

छ (६२९७, ५७५९० जय। त्यारे तेभी 9२८ 
5६मऋपिजे, हानी जाशा जनुसार पोतानी 
धोरीजोने प्रहापतिजोने परशाची, ॥ २१ ॥ 

“शतधृतौ' २०६१ (५९० जय। सारे) ॥ २१ ॥ 

त्यार पी भरीयिऋषिने ऽद जापी, जजि- 
#षिने जनसूया, जजिर॥2& चिने श्रद्धा, पुथषस्त्थभुनिने 
छवि जापी, ॥ २२ ॥२२ ॥ 

पुथउभुनिने योग्य जति चाभनी उच्या जापी, 
तुभुनिने परम साध्वी छिया नाभनी उभ्या थापी, 
4२२०४पिने ण्याति, वसिष्ठभुनिने जरुपती, ॥ २३ ॥ 

जने. सधरर्वाक्रषिने शान्ति (नमनी. उन्या) 
पी. 3 कृनाथी. यशनो विस्तार धाय छे. विवाह 
$२७। विप्रर्षिशोने (५६मये) पलीयो सहित 
सारी रीत संतुष्ट अय. ॥ २४ ॥ 

“युक्ताम्‌' योज्य अन्याने ' अयच्छत्‌' >॥पी. ॥ २३ ॥ 

“वितन्यते' २५४ ५२५१ वे छे. 'शान्तिं' 
सथ छे. 


शान्तिनी जघिष्ठानी, ध्यताने, शेम 


“समलालयत्‌' संतुष्ट श्य|. ॥२४॥ 


~ (दि 


डे वि६२७, विवाद पछी पत्नी प्राप्त ५२५ ते 
ऋषियों ते 5६मभुनिनी सुश ने जानं६ पामी. 
पोतपोताना जश्रमस्थानमा पधारी जया. ॥ २५ ॥ 
*निमन्त्र्य' २।श। 4४ने 'नन्दिम्‌' ॥नन्ध्ने प्राप्त 


थ्‌ ॥२५॥ 


८५४ 


स चावतीर्ण त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम्‌। 
विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत॥ २६ 


स च मुनिः। त्रियुगं विष्णुम्‌। विविक्ते 
रहसि॥ २६॥ 
वीर,-- त्रियुगम्‌? त्रीणि युगानि ज्ञानशक्त्यादि- 
गुणयुग्मानि यस्य तं भगवन्तम्‌ । 


अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः । 
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवता: ॥ २७ 


पापच्यमानानां भृशं दह्यमानानाम्‌। निरये 
संसारे। स्वीयैरमङ्गलैः पापैः ॥ २७॥ 


कुतः सर्वा देवताः प्रसन्ना इति 


ज्ञातमलभ्यलाभादित्याह द्वाभ्याम्‌। 


बहुजन्मविपक्रेन सम्यग्योगसमाधिना। 
द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्‌॥ २८ 


बहुषु जन्मसु विपक्केन सुसिद्धेन । सम्यग्योगो 
भक्तियोगस्तस्मिन्समाधिरैकए्यं तेन । शून्यागारेषु 
विविक्तस्थानेषु। यस्य तव पदम्‌॥ २८॥ 


स एव भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः। 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः॥ २९ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २४ 


ते 5६म%षि 952 थये ४१६१, 
त्रियुशी (नारायण भणवान विष्णु)ने. जोणणीने 
जेडान्तभां तेमनी पासे ४5, प्रशाम डरीने डछेवा 
ताज्या. २६ ॥ 

“सः' त ५८१>७षि- “त्रियुगम्‌' विप्शुने- 'विविक्ते' 
सेश्जन्तम। ॥२६ ॥ 

न. युरो छे शभना ते प्रियुण, (सत्य, नेत 
खने द्वापरम जवतार 4 छे, ऽणियुशभां गुप्त २४ & 
भाटे त्रियुग संश छे.) वणी, जेख्वर्य-वीय, यशम्श्री 
खने शान-वैराज्य, जेम नए. युज्जो छै केमना ते 
(जियुगी नारायछ३) भणवान विष्णुने (नम२5२). 

जी! पोतानां पापोथी संसारमा णून क 
पीता भनुष्यो 6५२ साये क, जा होडमा धेवताजो, 
घए॥ समय पछी प्रसन्न धाय छे. ॥ २७ ॥ 

“पापच्यमानानाम्‌' ५५. % ५१2 पाता भनुष्यो 
७५२ 'निरये' संसारमां पोतानां ' अमङ्गलैः ' ५५५भथी 
॥ २७ ॥ (पच्‌ ५७0 पोनःपुन्याथ १.५. पुष ५.१) 

सर्व देवता. प्रसन्न छै ते जेवी रीति आयु? ते 
भाटे उडे छ डे जलन्य दाल थयो हीवाथी तेम कायु, 
ते भे श्वोडीथी कावे. छे. 

संच्या्षीजो जने5 श्न्मो पढे ५२९५५१ 
थये नाडितियोगमां यिनी जेऊग्रताथी जेऊन. 
स्थानीमा, (5ामवासनाशून्य गंत:डरएमा) जापना के 
स्व३पनां दर्शन 5रव यल 3२ छे, ॥२८॥ 

खने %न्भोभ। 'विपक्केन' सारी रीत. सिद्ध 
थयेक्षी, “सम्यकयोगः' भ्तियो?, तेम. “समाधिः' 
यिनी जेग्रता, तेनाथी - 'शून्य-आगारेषु' जे&नत 
स्थानोभा (डमपासनाशुन्य जंत:५र0भ) “यस्य' जपन 
है स्वउपना (दर्शन) ॥ २८ ॥ 

त ९ भगवान (जमारा हारा थती) जवजगएशनाने 
भनभा न दावता (जभार केवा) संसारीजोन 
घरोमा जाळे 952 थया छे, 3२0 $ जाप भठ5तोना 
पक्षने पष्ट डरनार। छो. ॥ २८ ॥ 


अ० २४ 


हेलनमवज्ञां लाघवं नगणय्यागणयित्वा। 
उचितमेव तवैतदित्याह। यस्त्वं स्वानां भक्तानां 
पक्षं पुष्णासीति तथा सः॥ २९॥ 


एतत्प्रपञ्चयति द्वाभ्याम्‌। 


स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे। 
चिकीर्षुर्भगवान्‌ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः॥ ३० 


तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ ३१ 


स्वयमेवावतीर्णोऽसि स्ववाक्यं “तब पुत्रो 
भविष्यामी ' ति यत्तत्सत्यं कर्तुम्‌ । ज्ञानं ज्ञानसाधनं 
साङ्घयं च चिकीर्षुः सन्‌॥ ३०॥ 


यानि तवालौकिकानि चतुर्भुजादिरूपाणि 
तान्येव तेऽभिरूपाणि योग्यानि। यानि च स्वजनानां 
रोचन्ते मनुष्यसरूपाणि तान्यपि ते रोचन्त इत्यर्थः । 
अरूपिणः प्राकृतरूपरहितस्य ॥ ३१ ॥ 
त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाऽद्धा 
सदाऽभिवादार्हणपादपीठम्‌ । 
ऐश्वर्यवैराग्ययशोऽवबोध- 
वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये॥ ३२ 
अभिवादार्ह पादपीठं यस्य। ऐश्वर्यादिभिः 
पूर्तत पूर्णम्‌॥ ३२॥ 
बंशीधरी-एऐशवर्यादीनां षण्णां भगशब्दवाच्यानां 
चिन्मयगुणानां पूर्त महातडागं तेन भक्तानामभि- 
वादनार्चनपरिचर्यादिविषयीभूतं षडैश्वर्यपूर्ण स्वरूप- 
मेवाप्राकृतं तव रूपमिति द्योतितम्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 


८५५ 


“हेलनम्‌' 2१३, ज१०७न। 'न-गणय्य' भनभा 
न कावीने- जापने भाटे ते थित ४ छे, तेम 5छे छे; 
5२३ ॐ ४ याप 'स्वानाम्‌' पोताना भञतोन। पक्षने 
पुष्ट उरो. छो. तेवा. ते भगवान छो, ॥ २८ ॥ 

(भगवान जवतया छे) जे वातने भे श्रो पढे 
विस्तार पूर्व 5 सभाव छे. 

पोताना वाळयने सत्य उरवा भाटे 'भठतोना 
मानने. वधारनारा भणवान (शानना साधन३प) 
सांण्यशाख्नी य्यन। रवानी, छय्छाथी मार गुडे 
जवतर्या छो. ॥ ३० ॥ 

डे भणवान, प्रा5त २५३पथी रडित जेवा. जापना 
१ (जलीड45 यतुमु 5) ३पो छै, त ४ जापने योग्य 
छै तथा. (मनुष्य केवा) के १ उपो जापना भठतोने प्रिय 
छे, ते जापने ५७ प्रिय छे, गेम शर्थ छे. ॥ 3१ ॥ 

"मारो पुन भनीश.' जे पोतानुं के वयन छे, 
ते सत्य उरवा भाटे जाप पोतानी कात ४ गवत्या. 
छ). “ज्ञानम्‌? शनन सापन३५ साण्यशास्रनी, स्यन। 
उस्वानी 6२७1धी पर (मारा गुडे जवतर्या. छो.)॥ 30 ॥ 

जापना है जवोडिड यतुम्‌ वजेरे ३पो छे, त 
% मापने. 'अभिरूपाणि' योज्य छे तथा. मनुष्य केवा. 
क॑ भु उपो जापना 'मठणोचे प्रिय छे, ते जापने ५९ 
प्रिय छे, गेम अर्ध छे. 'अरूपिण:' ५।४०३५२[उत 
खेवा जापनां उपो ॥ ३१ ॥ 

तप्पने कावा नी ७२७थी १६१४ १३ निरन्तर 
वंदनीय थरशपी5 परावता तथा अेश्वर्य, वैराज्य, 
यश, शान, वीय जने. श्री. (नामना. छ अेश्वर्य)थी पू 
सेव जापने १२९ इं थाप्यो छु, ॥ 3२ ॥ 

बंधन उरवा योग्य यरशपी6 छे कमनी; जेश्वर्य 
वगेरेथी, 'पूर्तम्‌' ५९ अवा. जापने ॥3२॥ 

“भर शब्ध्थी वाऱ्य जेश्वर्यांधि छ यिन्मयणुणोनु 
महान सरोवर, ते द्वारा मतीन वंदन, जन जने 
सेवा पजेरेना विषय३प ननेबु, 8 जेखयावाणु अप्रा5त 
२१३५ छ जापनुं ३५ छे, सेम उठेवामा जाव्यु छे. 


८५६ 


ऐश्वर्यादिक॑ विवृण्वन्नाह । 
प्रधानं पुरुषं महान्तं 
कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌। 
आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं 
स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये॥ ३३ 


परं 


परं परमेश्वरम्‌। तत्र हेतुः—स्वच्छन्दाः 
स्वाधीना: शक्तयो यस्य। ता एवाह। प्रधानं 
प्रकृतिरूपं पुरुषं तदधिष्ठातारं महान्तं महत्तत्त्वरूपं 
कालं तेषां क्षोभकं त्रिवृतमहङ्काररूपं लोकात्मकं 
तत्पालात्मकं च। 

तदेवं मायया प्रधानादिरूपतामुक्त्वा 
चिच्छक्त्या निष्प्रपञ्चतामाह। आत्मानुभूत्या 
चिच्छक्त्याऽनुगतः स्वस्मिन्‌ लीनः प्रपञ्चो यस्य 
तम्‌। कविं सर्वज्ञम्‌। प्रधानाद्याविर्भावलय- 
साक्षिणमित्यर्थः ॥ ३३॥ 


बंशीधरी- इत्यर्थ इति।' वस्तुतः सर्पाविर्भाव- 
तिरो भावाधिष्ठानरज्ुवत्प्रपञ्चास्पृष्टमित्याशयः । 


विजय- स्वेच्छानुसारिजगत्सृष्ट्यादिशक्तियुक्तं कं 
ब्रह्माणं पिं पिनाकिनं रुद्रं च लालयति इति 
कपिलः तम्‌। 


संन्यासानुजञां प्रार्थयते । 


आस्माभिपृच्छेऽद्य पतिं प्रजानां 
त्वयाऽवतीर्णार्ण उताप्तकामः। 
परिब्रजत्पदवीमास्थितोऽहं 
चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन्विशोकः ॥ ३४ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २४ 
खेखय वजेरेनु विवरण उरता. उदे छे 
परमेश्वर, १४0३५, 9४. सघिप्छता पुरुष, 

महतरप३५, मडततत्वोच क्षोभ पमाउनार ५१२१३१५, 

सर्वश, सढेडर२५३प, 05३५ जने. ८५८३, 

पोतानी यैतन्यशज्तिथी पोतानाभा दीन थयेला 

प्रपंयवाणा तथा स्वाधीन शत पि भणवानने 
शरण छुँ जाव्या छु, ॥ 33 ॥ 

“परम्‌' परमेश्वरने, ते (परमेश्वर ७।१॥)नु 5२७- 
“स्वच्छन्दाः ' स्वाधीन शञ्तियो 8 कनी, ते शठ्त्तिजोने 
% भाव छै. “प्रधानम्‌' ५50३५, 'पुरुषम्‌' ५5तना 
रचित. पुरुषने, 'महान्तम्‌' म७त५३पन, 'कालम्‌' 
ते महतत्योने क्षोभ पमाउनार आणने, 'त्रिवृतम्‌' 
२४5२३५१, थो53पने जने ५५७३५१, ते प्रमाणे. 
भाया पद प्रधान १३२३५ 5छीने येतच्यशङ्तिथी 

पर्शव छे तथ “आत्मानुभूत्या' 
यैतन्यशज्तिथी, 'अनुगतः' पोतानाभा दीन थयो छे 
प्रपय केनो. तेभने, 'कविम्‌' २१३.१, प्रधान वजेरेना. 
जाविनांव ने तिरोभावना साक्षीने (शरण, हु नाव्यो 

8,) गेम अर्ध छे. ॥33॥ 
णरेणर तो सपना जाविभांव जने. तिरोभावषना 


निष्प्रपयताने. 


जपिष्ठान३५ धेरडानी केम प्रपयथी अस्पर्शयं जेवा. 
भणवानने (शरऐ छु जाव्या छुँ), खेम जाशय छे. 

स्वे, जनुसार तनी सृष्टि वजेरे (स्थिति, 
पाहन अरपानी) शञ्तिथी युऊत "कम्‌ श्रह्मानु तथा 
“पिम्‌' पितत, (पिनाऊ पनुष्यने १२७ ५२।२) 
रुद्रनुं धान, 5२ 8, ते ऽपि भणवानने (शरशऐे) 

संन्यास देवानी, जनुशा. माटे प्रार्थना 5२ छे. 

(पु)३पे जवतरेबा) जापना द्वारा. (नशेय 
प्रडारना) २७णोमाधी, मुऊत जूने परिपू अमनाजोवाणो, 
हुँ, संन्यासमाजनो, श्रय उरी, शो5भुठत 48, 
ह्थ्यभां जापनु स्मरऐ, उरतो. वियरीश, (ते. माटे) 
प्रकाजोना पति जेवा. जापनी छु डवे जनुशा 
मा] छु, ॥ ३४ ॥ 


अ० २४ 


आस्माभिपृच्छे यत्किञ्चिदभिपृच्छामीत्यर्थः । 
त्वया पुत्ररूपेणावतीर्णानि निवृत्तानि ऋणानि 
दैवादिरूपाणि यस्य स आप्तकामश्चाहं परित्रजतां 
संन्यासिनां पदवीं मार्गमाश्रितः संस्त्वां युञ्जन्‌ 
स्मरन्विचरिष्यामि ॥ ३४॥ 


अहं तावज्ज्ञानोपदेशायैव त्वद्गृहेऽवतीर्णः 
अतस्तव गृहे वसतोऽपि मुक्तिः सुलभैव। 
यद्यवश्यं गन्तव्यमेवेत्याग्रहस्तथापि मामेवानुस्मरन्‌ 
गच्छेत्याशयेनाह-मयेति षड्भिः । 


श्रीभगवानुवाच 
मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके । 
अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने॥ ३५ 


सत्यलौकिके वैदिके लौकिके च कृत्ये। 
स्वोक्तस्य प्रामाण्यमभिदर्शयति। यद्यस्मात्तुभ्यं 
तव पुत्रो भविष्यामीत्यवोचम्‌ अथ अत एव 
तदूतं सत्यं यथा भवति तथा मयाऽजनि जन्म 
स्वीकृतम्‌ ॥ ३५॥ 
एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्मुमुक्षुणां दुराशयात्‌। 
प्रसङ्कयानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने॥ ३६ 


दुराशयाल्लिङ्गान्मुमुक्षूणां मुनीनामात्मदर्शने 
सम्मताय तत्त्वानां प्रसङ्ख्यानाय विद्धीत्युत्तर- 
स्यानुषङ्गः ॥ ३६॥ 


नन्वयमात्मज्ञानमार्गः पूर्वसिद्ध एव 
नेदानीमपूर्ववत्‌ प्रवर्तनीयस्तत्राह-एष इति। 


तृतीयः स्कन्धः 
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'आ+स्म+अभिपृच्छे' (स्म+अभि+आपूच्छे ) 
जनुश। भाजु छु. 365 वस्तु विषे- पुनउपे जवतरेथा 
जापना ६।२। ६१ वगेरे %0. निवृत्त थया छे कना, तेम 
शु परिपूर्ण 4४ छै मना फेनी तवो. हु “परिव्रजताम्‌' 
संन्यासीणोन। 'पदवीम्‌' माणेनो जाय उरीने, जापनुं 
“युञ्जन्‌' ध्यान उरतो. विथरीश, ॥ ३४ ॥ 

तभने शाननो 6५६२ उरवा भाटे ४ छु 
तमारा घरमो जवतीएं, थयो छुँ, जाथी तमे. घरमा 
निवास उरो. तो ५७ गुज्ति सुक्षम क छे. को. जवश्य 
गवु ४ फोने तेवो जाओ हीय तो पश भार ४ 
स्मर. उरता. कीजो, तेवा. जाशयथी 5७. छे- “मया 
इति' छ “09 हारा. 

श्रीमजवान णोल्या - डे मुनि, वे[85 भने 
लोडिड अर्यम मारा द्वारा % ऽइेवामा जाव्यु छे, ते 
(भारु 5थन %) कोड माटे प्रभाए छै, जने (तमारो 
पुन 462. गेम) में तमने ४ उल्लु डतु, ते सत्य थाय 
तेम में कन्म स्वीद्वर्या छ. ॥ उप ॥ 

*सत्यलौकिके ' 4६5 जने धौ [35 अर्थमा पीताना 
पयननु प्रभा७ ध्शवे छे. 'यद्‌' ५२0. ॐ “तुभ्यम्‌' 
तमारो. (तव) १० 4४७१ गेम अल्लु छतुं, 'अथ' साथी, 
% ते. “ऋतम्‌' सत्य ४ रीत थाय ते रीते भे 'अजनि' 


_ 


न्भ स्वीडर्या छे. ॥ ३५॥ 

[व३(३५ नधन)मथी भुठत थपानी 6२६9. 

राणनाराखोने जात्मधशैन माटे मान्य जेवा त्योनी. 

जएन। 5२ माटे (गर्थातू साण्यशाखनी स्थना 

उरवा माटे) जा. थो5भां मारो. जा कन्म छे.॥ 3६ ॥ 
“दुराशयात्‌' 

४२७० मुनिश्नोने जात्मध्शनमां मान्य खेवा तत्वोनी 


शलिंगशरीरभांथी, भुठत थपानी 
२२ ५२१ माटे (मारो. जा कॅन्म छै), तेम तमे काशो- 
खम्‌ पछीना श्वो 5 (3७) साथै जन्वय छे. ॥३६॥ 
शुड! उरवामा जावी छै डे जा जात्मशाननो माज 
पूर्व सिद्ध थये ४ छे. जत्यारे पढेतां न दोय तेम 
प्रवतावाने योग्य 8? ते. माटे 5७ छे -- 'एषः इति।' 


८५८ 


एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । 
तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम्‌॥ ३७ 


अव्यक्तः सूक्ष्मः ॥ ३७॥ 


गच्छ कामं मयापृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा। 
जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज॥ ३८ 


कामं यथेच्छम्‌। आपृष्टोऽनुज्ञातः। यद्वा 
यथा त्वं गन्तुं मां पृष्टवांस्तथात्रावस्थातुं मयापि 
त्वमापृष्ट इत्यर्थः। मयि संन्यस्तेन समर्पितेन 
कर्मणा 

' अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।' 

इति श्रुतेः ॥ ३८ ॥ 
मामात्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌। 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छसि॥ ३९ 


ततश्च मां परमं परमात्मानमात्मनि 
स्वस्मिन्नात्मना अन्वीक्षमाणोऽभयं मोक्षं 
प्राप्स्यसि ॥ ३९॥ 


बंशीधरी-ततश्चामृतार्थं मद्भजनात्‌। 'केचि- 
त्स्वदेहान्तर्हदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ 
इत्याद्युक्तप्रकारं मां परमात्मानमन्तर्यामिणं त्वदिष्टदेवं 
शुक्लं वीक्ष्य बुद्ध्वा विशोको विगताज्ञानः। 


मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणाम्‌। 
वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति॥ ४० 


श्रीम मागवत मढापुराए 


अ० २४ 


हीच समयथी नष्ट थये्षो जा. जात्मध्शैननो, 
सुक्ष्म म. छै. तेने. प्रवृत्त 5२१ भाटे मारा द्वारा 
जा ६७ पारश उरवामा जाव्या. छे, जम तभे 
व्हा. ॥ 39 ॥ 

“अव्यक्तः' सूक्ष्म ॥३७॥ 

भारी जगु, पामे तमे यथैथ्छ [वियरो. 
माराम. समर्पित उरेवा उमंथी जाति हुर्य्‌ जेवा. 
भृत्युने छतीने, जभृतत्व प्राप्त उरवा माटे भारु 
(मळून उरो. ॥ ३८ ॥ 

“कामम्‌' ४२७१२२ 'आपूष्ठट:' जनुश। पामे८। 
जधवा, कॅम कवा. माटे तमे भने पूछयु इठु तेम मढी 
सेवा माटे पछ मारा द्वारा. तमे जनुशा पाम्या 
छ, गेम अर्थ छे. मारमा 'संन्यस्तेन ' समत 5२९ 
ऽभेथी विधा (नष्ामभ.)थी, भृत्युने तरी ४४न विध। 
(शान)थी जभृतने प्राप्त 3२ छै (61.११) ॥ ३८ ॥ 

प्राशीमाजचना जन्त:5२शमा रेला स्वय, 
परमात्मस्व३५ जेवा. भने जात्माथी, (तमे पोते) 
खजात्माभां (तमारा, पोताना स्व३पमा) दर्शन उरी. 
शोऽमुऽत थशो जने. भोक्षपध्ने पामशो. ॥ 3८ ॥ 

जने. त्यार ०६ 'परमम्‌' परमात्मस्व३५ खेवा. 
भने खात्मामां पोताना जात्माथी निडाणत। 'अभयम्‌' 
भोक्षने प्राप्त 5२शो.. ॥ ३८ ॥ 

जने. त्यार पछी भारा, भश्नथी परमानन्ध प्राप्त 
उरवा माटे "पोतन ६४नी. २६२ २७८। &६५/१५शम, 
६२१२ परिभाएवाणा वसता परभपुरुषने 32615 
छे (श्रीमद भा.२।२/८) 
खेम उछेवा प्रडरे भने परमात्माने- थन्तर्याभीने 


योजीयो धारशाथी स्मरे 
तमारा ४्टE4 शुऊधनारायश३पे कीन “विशोकः ' 
६२ थयु छे जशान शेचु, तेवा. तमे थशो, 

भाता. घेवडूतिने, सर्व अर्भानो नाश उरनारी 
२।६्य्‌त्मि5 विधानो टु. ७५६२ ऽरीश, श्वाथी ते 
(संसारना) नयने सर्वथा तरी कशे. भने परभानं६ 
प्राप्त 5२१. ॥ ४० ॥ 


अ० २४ 


मात्रे देवहूत्यै । शमनीमुन्मूलनीम्‌। भयमतिशयेन 


तृतीयः स्कन्धः 


८५९ 


“मात्रे? १।त। ४१७[तिने, 'शमनीम्‌' (भन) भूणने 


तरिष्यति । परमानन्दं प्राप्स्यतीति चकारार्थः ॥ ४०॥ मेरी नाणनारी विधाने;- मयने सर्वथा तरी कशे अने. 


सुबोधिनी- अतितरणं पुनः सङ्घातप्रत्यापत्त्यभावः । 


मैत्रेय उवाच 
एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः। 
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह॥ ४१ 
समुदितः सम्यगुक्तः सन्‌। तं प्रदक्षिणीकृत्य 
॥ ४१ ॥ 
व्रतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः। 
निःसङ्गो व्यचरत्क्षोणीमनग्निरनिकेतनः॥ ४२ 


मुनीनामिदं मौनम्‌। व्रतमहिंसालक्षणम्‌॥ ४२॥ 


मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌। 
गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते॥ ४३ 


सदसतः परं यत्तस्मिन्‌ ब्रह्मणि। गुणावभासके 
निर्गुणे। एकभक्त्याव्यभिचारिण्या भक्त्यानु- 
भावितेऽपरोक्षीकृते ॥ ४३ ॥ 
बंशीधरी-यद्वा यत्सदसतो भद्राभद्राद्वस्तुनः परं 
तस्मादतीतं तन्मनो ब्रह्मणि युञानः। कोदृशे। 
गुणानां सौन्दर्यमाधुर्यैश्वर्यादिरूपाणामवभासो यत्र 
यस्मिन्‌। विगुणे विगते प्राकृतगुणे। अनुभाविते 
नेत्रादिसर्वेन्द्रियगोचरतां प्रापिते ॥ 
सुबोधिनी-तत्र मनसः स्थापने उपायमाह- 
एकभक्त्यानुभावित इति। अनन्यया भक्त्या प्रेम्णैव 
तत्र मनः स्थिरं भवति। भक्त्या च तत्रानुभावो 
जनित इति। 


"परमानंद प्राप्त 5२.१ खेम 4४२? नो शर्थ छे. ४० ॥ 

सवथ, तरी शवं गेटवे इरीथी ४७४-४(द्रेय 
वगेरेनो, संघात. प्राप्त न थवो ते. 

भेत्रेयभुनि णोल्या - रही! ते भणवान 
ऽपि द्वार स्नेढपूव5 विनववाभां जावेथा ५६+, 
प्रहापति तेभी. प्रध्क्षिण। 5री, प्रसन्न 4४७ वन. 
त२$ ४ जया, ॥ ४१ ॥ 

“समुदितः? २१७५१५ ५३वाभा जावेला. 5६म४पि, 
तेमनी, प्रध्क्षिए॥ उरीने ॥ ४१ ॥ 

अवण जात्मानु शरण थेनार। ते मुनि भुनिजोना 
जटिंसाप्रतने १२७ उरी, निःसंग थ, जज्नि 
तथा जाश्रम विनाना थर्छ पृथ्वी ७५२ वियरवा 
@।२य्‌।. ॥ ४२ ॥ 

भुनिजोना “मौनम्‌' (तद्धित) 'व्रतम्‌' जिन 
लषक्षणवाण। प्रतने ॥ ४२ ॥ 

कै सत जने जसतथी पर छे, शुशोच १51१५ 
छता. निशुश छे तेम ४ जनन्य भडितिथी जनुभवाय 
छे, ते भ्रह्लभां भनने कोरता. ॥ ४३ ॥ 

सतू जने. ससत (डय्‌ जने 5२९) थी के ५२ 
छे ते ५४१, 'एकभक्त्या' जव्यनियारिशी जर्थातू 
अन्य भब्तिथी 'अनुभाविते' परोक्ष अधातू 
जनुभवनो विषय नने॥। 9१ ॥ ४३॥ 

के मन भद्र जने जमद्र वस्तुथी पर छे तेवा. 
भनने ग्रहमा कोरता, डेव श्रह्नभां? औन्ध्य, माधुर्य, 
जेश्वर्य १३२३पी गुशोनो 9412 छे कभा तेम १ केम 
प्राडतयुशो, नथी तेवा. भ्रह्मा, है ने» वजेरे सब 
छन्द्रियोना विषय३५ प्राप्त थयु छे तेवा. अम 

ते. 9ल्म भनने स्थिर 5२वाचो पाय उडे 
छे- जनन्य भज्तिथी, प्रेमथी ४ तेमा मन. स्थिर थाय 
छे. परतु ते. भ्र विषेनो, जनुभाव भित पढे ४ 
ठत्पन्न. धाय छे. 


८६० 


निरहँकृतिनिर्ममश्च निद्वन्द्वः समदूक्‌स्वदूक। 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तधीधीरः प्रशान्तोर्मिरिवोदधिः॥ ४४ 


अतो देहादिष्वहंकारादिरहितः। अत एव 
निर्हन्द्रः शीतोष्णाद्यनाकुलः। समदृग्भेदाग्राहकः 
किन्तु स्वदृक्‌ स्वमेव पश्यन्‌। प्रत्यक्‌ प्रवणा 
शान्ता विक्षेपरहिता धीर्यस्य ॥ ४४॥ 


वीर.-समदूकू 
“ विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च समदूक्‌ पण्डितो मत: *' ॥ 
इत्याद्युक्तरीत्या समदर्शनः स्वदृक्‌ प्रकृति- 
विलक्षणब्रह्मात्मकस्वात्मदर्शी प्रत्यक्‌ प्रशान्तधीः 
प्रत्यगात्मनि ब्रह्मात्मके जीवात्मनि प्रशान्ता धीर्यस्य 
सः ब्रह्मात्मकस्वात्मानुभवतः निस्तरङ्गितोदधिरिव 
स्वयमप्यशनायापिपासाशोकमोहजरामृत्य्वाख्योर्मि- 
षट्करहितः । 
तदेवंविधकल्पितोपाधिनिवृत्तिमुक्त्वा परमेश्वर- 
पदप्राप्तिमाह-वासुदेव इति त्रिभिः । 


वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि। 
परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः ॥ ४५ 


प्रतीचो जीवस्यात्मनि लब्ध आत्मा चित्तं येन, 
यतो मुक्तं बन्धनमज्ञानं यस्य ॥ ४५ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अण० २४ 


जता. खने ममताथी ५२, दच्द्रोथी ५२, समद, 
गात्मध्शी, जन्‍त्प्टिवाणा, जत्यन्त शान्त भुद्धिवाणा 
धीर भुनि प्रशान्त तरणोवाणा सागर सभा भन्या, 
॥ ४४ ॥ 

(०७२१ 58 परिशामे) ६४ पणेरे विषे. 
जछंडाराधि वगरना भन्या, साथी १ 'निर्द्रन्धः' शीत- 
6१७. (२०-६५) वजेरेधी, जव्या$ुण, 'समह्क्‌' भेष्भुद्धि 
छोरी घेनार छत. 'स्वहक्‌' (सभा) डव जात्मभावथी, 
शोव्‌, “प्रत्यक जन्तमभुणी जने. शान्त जर्थातू 
विक्षेपरडित शुद्धि छै केमनी, ॥ ४४ ॥ 

समद्रष्ट। सेटल 'शानीजो, विधा-विनयवाणा 
98७१ तथा. णायम|, छाथीमा, इतरामा जने याडाणमा. 
समरष्टिवाणा डोय छे, जम उठेवी रीति समानध्ष्टिवाणा 
डीय्‌ 8. २१६५ गेटवे पोताना जात्माने अतिथी लिन्न 
सेवा. ५७२१३प्‌ केन२. “प्रत्यक्‌ प्रशान्तधीः ' २१2९. 
जन्‍तरात्म|३१५, श्रह्नात्मस्व३५ छवात्मामा श्भनी प्रशा 
प्रशान्त 4७ छे जेवा. पोताना श्रह्मस्वरप जात्म|नुभवथी, 
तरंगरछित सागरनी केम स्वयम्‌ पोते ५७ क्षुधा, 
पिपास। (प्राशधर्मा), शो, मोऽ (मनन धर्मा), वृद्धत्व 
खने, मृत्यु (शरीरना धमा) - खे. छ िभिशोथी २छित, 

जा. प्रडरनी ते ५ट्पित ७पाधिनी निवृत्ति ऽन 
परमेशरना पहनी प्राप्ति न. शो द्वारा. हाचे 
छे-- “वासुदेवे इति ।' 

जन्‍तरात्मा३५ सर्वश भणवान वासुहेवभां 
तेभनु थित्त षऽ भड्तिभावथी जात्मस्व३५ भर्न्यु 
होय तेम जनुभव्युं, तेथी तेजी सर्व नेधनोथी मुर्त 
थया डत. ॥ ४५ ॥ 

“प्रतीच:' छवना स्व३५भां (जंतरात्माभां) 
परमात्मस्व३प जनुभवायुं 8. 'आत्मा' यित. श्नाथी 
ते, ४ डारशथी मुठत. थयु छै जशान३पी भंधन 
कमगु (तेवा ते 5६मभपि) ॥ ४१ ॥ 


* 'समहक्‌ पण्डितो मतः' ने ५६६. “पण्डिताः समदर्शिनः? जेवो. प्रयक्षित ५७ छे. (गीता. ५/१८) 
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बंशीधरी- ब्रह्मज्ञानेन प्राकृताहंकारादिलया- 
नन्तरमाविर्भूतान्‌ प््रेमानन्दात्मकशुद्धसत्त्वमयां- 
ल्लब्धवानित्यर्थः । 


ननु त एव प्रत्यावर्त्ततां कि वा पूर्ववदमी 
अपि बन्धहेतवो भवन्तु नेत्याह मुक्तबन्धनः । 
* अनावृत्तिः शब्दादिति न्यायात्‌। 


लब्धात्मतामेवाह-आत्मानमिति। 


आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि॥ ४६ 
॥ ४६॥ 
सुबोधिनी-जगत आधाराधेयभूतं स्वात्मरूपं भगवन्तं 
साक्षात्कृतवानित्यर्थः । 
इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा। 
भगवद्भक्तियुव्तेन प्राप्ता भागवती गति: ॥ ४७ 
तदेवं तेन भागवती गतिः प्राप्ता । पाठान्तरे स 
एव तां गतिं प्राप्त इति॥ ४७॥ 


वंशीधरी- अत्र भगवद्भक्तियोगेनेत्येव विशेष्यमिति । 
एवमेवोक्तं श्रीभगवदुपनिषत्सु । ' बुद्धया विशुद्धया... 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥'(गीता १८।५१, ५२, ५३, ५४, ५५) 


तृतीयः स्कन्धः 


८६१ 


श्रह्मशान. हार. 9186 ४४२ वगेरेना विशय 
पछी 9५८ थयेल। प्रेमानं६३५ शुद्धसर्पमय ज७ं॥२।धिनो, 
(जात्मस्व३१) जनुभव ऽर्यो, खेम र्थ 8. शं $ 
छे ३ पइत जरंडआराधि पुनः जावे तो. शुं पेबांनी 
दम जा सर्व नंषनभा 5२९३५ नने? ते भाटे उडे छे 
ड ना. जात्मस्व३५ भन्या छोवाने ञारऐे ४ तेनो 
अंपनभुठत थया छत. जे5 वार नधचथी मुज्ति थया, 
पछी पुन: ते नेधननी जावू[ते. थती. नधी, खेम श्रुतित 
१७६ ऽहे 8. (अ.स. ४/४/२२) जे न्यायथी जात्मत्मावने 
जनुभववानी स्थितिने १७१ छै ~ 'आत्मानम्‌ इति'। 

पोताना जात्मा३५ भणवानने सर्व प्राशीयोमो 
रडेल कोया जने भणवद्रप पोताना जात्माभां सर्व 
प्राशीजोने कोया, ॥ ४६ ॥४६ ॥ 

शुंजतन। जापार जन जापय३प५ पोताना जात्मा३५ 
भजवाननो भुनिजे साक्षाळार झया, जेम सार्थ छे. 

७२६ खने द्वेष विनाना, सर्वभा समधष्टियाण, 
भणजवाननी भज्तिपाण। मडषि 5६म भणवाननी 
जतिनै पाभ्या, ॥ ४७ ॥ 

खा प्रमाणे तेमना द्वारा भणवाननी जाति प्राप्त 
उरवाभा गावी, पाढान्परमा, ते श्ध्मक्षषि ४ ते 
जतिने पाम्या, ॥ ४9 ॥ 

खडी भणवाननी भडठ्तिना योगथी- जम % विशेष्य 
(नाम) छै. ('इच्छा...... सम... ये विशेष) छे.) 
७५निष६३५ गीतामां उल्यु 8 3 "विशुद्ध वगेरे द्वारा. 
काशीने. तरत ४ भारा स्वडपभां भणी काय छे.' 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
न नो 22. 


* («तेषां न पुनरावृत्तिः' (५७६।.३५.६/२/१५ 


) ते. भुठत पुरुषांनी, पुनरावृत्त थती. नधी. “इमं 


मानवमावर्त न आवर्तन्ते न आवर्तन्ते।' (६१।.७५.४/१५/५) घेवमाज मुत. पामनार। मनुष्यो जा 


ब्रहालोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते।' 


(४।.७५.८/१५/१) ते..... अ्रह्नधोडने प्राप्त 5२ छे जने. पुनः संसारमाजावतोनथी. * तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति।' 


ड 


(७।.७५.८/६/६) (5४.6५.२/३/१६)' ते. सुषुम्शाः नारी द्वारा ठत पामतो. छवात्मा, भुठ्तिने पामे छे.) 


८६२ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २५ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
देवडूति भाताचो प्रश्न तथा उपिल 'मगवान द्वारा भज्तियोगना भडिभानुं वहीन 


पञ्चविंशे जनन्या तु पृष्टो बन्धविमोचनम्‌। 
आदावाह परं भक्तिलक्षणं कपिलः सुतः ॥ १ 


कपिलेनार्पिता मात्रे गूढभावनियन्त्रिता। 
योगमाणिक्यमञ्जूघा स्फुटमुद्घाट्यतेऽधुना॥ २ 


उक्तानुवादपूर्वकं कापिलं योगं पृच्छति 
कपिल इति त्रिभिः । 


शौनक उवाच 
कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया । 
जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम्‌ ॥ १ 


तत्त्वानां सङ्ख्याता गणकः, साङ्ख्यप्रवर्तक 
इत्यर्थः । अत एव स्वयं जात: । आत्मप्रज्ञप्तये 
आत्मतत्त्वज्ञापनाय ॥ १ ॥ 
बंशीधरी- आत्ममाययाऽत्क्ययोगमायाशक्त्या जातः 
प्रादुर्भावित इति। “जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो 
वेत्ति तत्त्वतः ।' इति भगवदुक्तेस्तञ्जन्मनो मायिक- 
त्वस्य व्याख्यातुमशक्यत्वात्‌। सन्दर्भस्तु स्वयमजोऽपि 
आत्मनः स्वस्य भक्तविषया या माया कृपा तया 
साक्षाज्जातः प्रकटो बभूवेत्याह। 


न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌। 
विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः॥ २ 


पथ्यीसमा जध्यायमां ननी देवति. द्वारा पूछवामा 
जावेच. पुन उपिल गपनभांथी छोडावनारी पराभज्तियु 


मि 


लक्षण प्रथम उडे छे. ॥१॥ 

माता टेवडूतिने $पि भगवान द्वारा जापवामा 
जावेथी २४य्यय्‌ॐत. परिभाषावाणी, भज्तिउपी अपष्टां१- 
योजना रलोनी पेटी डवे स्पष्ट रीति ६शोववाभा जावे 
छे. ॥२॥ 

इषेवामा, जावेवने थु पुनः उछेवा द्वारा भणवान 
उपिक्षने (भाता&) योज. विषे ५७ 8-- "कपिलः 
इति।' 0. 053) ६।२। 

शौन5भुनि णोल्या - त्योनी गना 5२१२ 
भणवान उपिल पोते जदन्मा ढो१। छता. मनुष्याने 
जात्मशान प्राप्त 5राववा माटे पोतानी मायाशज्तिथी 
स्वयं ५८ धया, ॥१ ॥ 

त्योनी. ' सङ्ख्याता' २७न। उरनार, साण्यशाखना 
प्रवत5, सेम जर्ध छे, साथी क पोते स्वयं 152 थनार 
' आतमप्रज्ञप्तये ' आत्मशान प्राप्त 5राववा माटे ॥ १ ॥ 

पोतानी योगमायानी सत्य शङ्तिथी हुं 
५६५५ पाम्यो छुँ, "मारा कन्म जने डभ गवी 
छे, खे प्रमाणे है पुरुष तत्वथी काशे छे...... 
(जीत.४/८) गेम नजाने इल्लुं ढोपाथी तेभना 
शुन्मनी भायिऽताची व्याण्या 5२वी सशञ्य छै. संध्म 
पए छै : पोते स्वयं मळन्मा होवा छता. पश भञ्तने 


भाटे है 5१३पी भाया छे, तेना. पढे साक्षात ५52 


9 


थय। छे, तेभ ऽहे छे. 

पुरुषोभां 8रम, सर्व योगीजोमा परिष तथा 
श्रवए हारा (छघ६्यना) १५शित थता. जा भजवाननी 
पुरण. डीति सांभणवा छतां भारी ४चचद्रियो परिपृप्त 


थत नधी, ॥ २॥ 


अ० २५ 


पुंसां मध्ये वर्ष्मणो वृद्धस्योत्तमस्येत्यर्थ: । 
सर्वयोगिनां मध्ये वरिम्ण:,वरस्य भावो वरिमा, 
भवितृप्रधानोऽयं निर्देश: । वरिष्ठस्येत्यर्थः । यद्वा 
वरीयस्त्वादित्यर्थः। विश्रुतौ कीर्तौ। असव 
इन्द्रियाणि भूर्यलं न तृप्यन्ति । श्रुतेन श्रवणेन दीव्यति 
द्योतत इति तथा तस्य। यद्वा भूरि बहुश: श्रुतो 
देवो येन तस्यापि मेऽसव इति सम्बन्धः ॥ २॥ 


यद्यद्विधत्ते भगवान्स्वच्छन्दात्मात्ममायया। 
तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय॥ ३ 


स्वानां पुंसां छन्देनेच्छया आत्मा देहो 
यस्य सः। यद्यत्कर्म विधत्ते तानि कर्माणि 
कोर्तनार्हाण्यनुकीर्तय ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच 
द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा । 
प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ 


यथा त्वं मां प्रचोदयस्येवं प्रचोदितः सन्‌। तथा 
तत्प्रशनानुसारेण। आन्वीक्षिक्यामात्मविद्यायाम्‌॥ ४॥ 


मैत्रेय उवाच 
पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया । 
तस्मिन्बिन्दुसरेऽवात्सीद्भगवान्कपिलः किल॥ ५ 
बिन्दुसरे बिन्दुसरसि॥ ५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८६३ 
पूरुषोभ “वर्ष्मणः? शानवृद्ध, पूर्ण विऽसित, 
इत्तम भेव उपि मभगवाननी, सर्व योगीजोभां, 
“वरिम्णः; १२ (2४)चो. ७५ थेट८ “वरिमन्‌' (नु 
षष्ठी, २.१. बरिम्णः) ऽपि मवानथी श्रेष्ठ 318 
थवाचुं पश, नथी गवो निश छे, अधातू १२४, 
जेभ सार्थ छे. जथवा सर्व योगीगोमा पश 
जपिड श्रेष्ठ ढोपाथी- भेन, जब 8. ' विश्रुतौ? डी 
(संमत) ‘असवः ' ४[द्रेयो. ' भूरि' जति तप्त नथी. 
थती. ' श्रुतदेवस्य' ' श्रुतेन' १५७, १३ ' दीव्यति’ 
५5. छे तेवा. भणवाननी, अथवा केन! ६२ 'भूरि' 


_ 


जने5 रीत 9१७ उरवाभां जाव्युं छे तेवा. भारी 
(शौन5छनी) 6न्द्रयो, डश परितप्त थती नथी, गेम 
संभंध छे. ॥ २ ॥ 

पीताना भठतोनी, 8%9नुसार पोतानी माया 
वे भणवान छेड पारश 3२ छे जने. के फें 5 5२ 
छे ते. ते. मामा, डीत॑न रवा. योग्य (यरित्रो) भने 
अद्धावानने जाप सेभणावो, ॥३॥ 

पोतन भज्तोनी “छन्देन' ४<9थी “आत्मा' 
६७ छै कमनो ते. भगवान, भे कें उमा 5२8 ते ते 
डीर्तन 5२१ योग्य कमा उडी संभणावो, ॥३॥ 

सूतश णोक्ष्या - (3 शौन5 ऋषि, तमे केम 
भने पूछो, छो) ते ४ प्रआरे मरि व्यासछना सणा. 
भणवान मैत्रेय भरपिन पण जात्मविध। विषे पूछवामो 
जाव्यु छतु तेथी तशो प्रसन्न ५४ विधुस्ने जा 
(५७) ऽद्य ऽुं. ॥ ४ ॥ 

कम तमे भने प्रेयो छो, जे ४ प्रमाणे भणवान 
भेत्रेय्‌ पण. प्रेराया छता. 'तथा' ते प्रश्ष जनुसार 
“आन्वीक्षिक्याम्‌' जत्मविद्य। विषे ॥ ४ ॥ 

भैत्रेयभुनि णोब्या - पिताछ वनमां पार्या 
त्यारे भाताखनु प्रिय उरवानी, ४य्छाथी 951प4 
भणवाने निन्दु सरोवरे तीरे ४ निवास श्या,॥ ५ ॥ 

'बिन्दुसरे' लिन्‍्दधु सरोवरभां ॥ ५॥ 


८६४ 


तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम्‌। 
स्वसुतं देवहूत्याह धातुः संस्मरती बच: ॥ ६ 


तत्त्वमार्गस्याग्रं पारं दर्शयतीति तथा तम्‌। 
'एष मानवि ते गर्भ प्रविष्टः कैटभार्दनः ।' 
इत्यादि धातुर्वचः॥ ६॥ 


देवहूतिरुवाच 
निर्विण्णा नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतर्षणात्‌। 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नाऽन्धं तमः प्रभो ॥ ७ 


असतामिन्द्रियाणां तर्षणाद्विषयाभिलाषान्नि- 
विण्णा श्रान्तास्मि। येन सम्भाव्यमानेन पूर्यमाणेन 
॥ ७ ॥ 
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌। 
*सच्यक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्‌॥ ८ 


पारं गमयतीति पारगं त्वमेव श्रेष्ठं चक्षुमे मया 
लब्धम्‌। त्वदनुग्रहाज्जन्मनामन्ते भाव्ये सति ॥ ८॥ 


*क्रम.—सच्नक्षुर्न साधारणं किन्त्वनन्यापेक्षं 
सर्वप्रकाशकत्वात्‌ सूर्य इव। 
तत्प्रपञ्चयति । 


य आद्यो भगवान्पुंसामीश्वरो वै भवान्किल। 
लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः॥ ९ 


स भगवान्‌ भवांश्चक्षुरूप उदितः सूर्यो 
यथा॥ ९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २५ 


अह्न वयननु स्म२९ उरता. माता. घेवदू[ते, 
उममाजथी निवृत्त येला, तत्वशानन। माजना. सिद्धान्तने 
ध्शाॉवनार। तथा (सय्यिधनध्स्व३पे) निराष्ठभान 
थयेल। पोतन ते पुनते, उडेवा कषाण्यां, ॥ ६ ॥ 

तर्वशानना माना. “अग्रम्‌ पारने, सिद्धान्तने 
६२१ छे तेवा. पिव भणवानने- डे मनुराकडुमारी, 
तमारा गर्भमा प्रवेशेषा उेटनारि भणवाना (श्रीम 
भा.3/२४/१८) वणेरे ग्रहाऊना वथनने ॥ ६ ॥ 

देवडुतिश नोव्यां - डे प्रभु, डे २१०५५५, 
छ सर्वशऊितमान, दुष्ट ४्द्रियो(नी. वृत्तिशो)नी 
लाधसाजोथी मत्यन उटणी गयेवी टु, ४ ४[द्रियोची 
जलियाषाजणों पूछ, उरवाथी घोर जंपडारभां 
प्रवेशी छु. ॥ 9 ॥ 

' असतामिन्द्रियाणाम्‌' ६८ &न्द्रेयोन। ' तर्षणात्‌' 
विषयालिक्षापथी,.. 'निर्विण्णा' श्टाणी 
“सम्भाव्यमानेन' %न. ५९ 5र्या ५२१।थी. ॥७॥ 

जत्यन्त छुःणथी तरी शाय तेवा, घोर 
जंपडारने (पेते) पार १७ नारा श्रे यक्षु३५ 
जापने जने5 कन्मोना जंते जापना ४ जनुअड्थी 
जार में प्राप्त आया 8. ॥ ८ ॥ 

पार द काय ते “पारगम्‌' षऽ थक्कु सेवा. 


जयेट्षी ; 


~ 


जापने. मे! में 


_ 


प्राप्त अया. छे. जापना नचु्रडथी 
जगे %्भोन। जंते ॥८ ॥ 

सूर्यनी शेन सर्वना 9225 दोवाथी जन्य 
शनी पेक्षा वणरना जसाधार0. उत्तम यक्षु३५ 
उपिद भगवान, 

ते विस्तारथी समळावे छे 

गे कतना 5२९३५ छै तेम ४ सर्व 
ख्वात्माजोना स्वामी छे, ते जाप भणवान ५२०२, 
जंपदररथी अध नने तोड्न च२१३५ (५५१5) 
सूर्यनी कॅम 6हित. थया छो, ॥ ८ ॥ 

ते. भगवान जाप यकुस्व३५ सूयनी, शन 
6६य पाम्या छो. ॥८॥ 


अ० २५ 


सि.प्र.-बाह्यतमो निर्नाशकः सूर्य 
आन्तरीयतमोध्न: चक्षूरूपो भवानुदित: । 


ड्व 


सुबोधिनी--आत्मानं प्रति चक्षुष्ट्वम्‌, सर्वान्‌ 
प्रति सूर्यत्वमिति वा। 

अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्टुं त्वमर्हसि । 
योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया॥ १० 


अपाक्रष्टुमपनेतुम्‌। कोऽसौ सम्मोहस्तमाह । 
एतस्मिन्देहादौ त्वयैव योजितो यो5हंममेत्यवग्रह 
आग्रह: । द्वितीय इति शब्दस्तत्कार्यरागादि- 
ग्रहणार्थ: ॥ १०॥ 


बीर.--त्वत्सडूल्पादेव उत्पन्नो मोहस्त्वयैव निवर्त्यः । 
यो बन्धकः स एव मोचक इति न्यायादिति भाव: । 


तं त्वा गताऽहं शरणं शरण्यं 
स्वभृत्यसंसारतरोः कुठारम्‌। 

जिज्ञासयाऽहं प्रकृतेः पूरुषस्य 
नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्‌॥ ११ 


प्रकृतेः पुरुषस्य च जिज्ञासया त्वामहं शरणं 
गता सती नमामीत्यन्वयः । कुठारं छेत्तारम्‌ ॥ ११॥ 


सुबोधिनी--नमामीति। प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानेच्छया 
गुरुत्वेन त्वां नमामि । मातुरपि नमस्कार उपाधिभेदात्‌ 
न दोषाय। यथा देहस्तत उत्पन्नः, पुष्टो वा, तथा 
ज्ञानं, गतिर्वा यस्मादुत्पद्यते, स सेवकः, पुत्रोऽन्यो 
वा नमस्करणीय एव भिन्नोपाधित्वादिति। 


तृतीयः स्कन्धः 


८६५ 


नाह जंपडारनों नाश 5२१२ सूर्यनी केम तथा 
जांतरि5 जंपडारनो नाश 5२२ यक्षुनी कम जाप 
5६५ पाम्या छो. 

पीताना माटे यक्कुउपे जथव। सर्वने माटे सूय ३१. 
(जाप ७दत. थय छो.) 

भाटे डे ६१, ४ जने. भार! जेवी ९ ६२५४ 
जापना हारा योळायी, छे, ते मारा सम्मान, डवे ६२ 
5२4 भाटे जाप ४ योग्य छो. ॥१०॥ 

“अपाक्रष्टुम्‌' ६२ 5२१। भाटे- थे मछामोछ ऽयो 

तेने. पर्छ छे. जा. ४७ १३२ 6५२ जापना द्वारा. 


हक 


छ, 

क योशयेधो के ४ अने भार जेवों 'अबग्रहः' 
६२५४ छे. नी वणत वापरवाभां नावेद 'इति' 
१७६ संत जने. ममतच #4३५ २णाहिनु ५४२ 
अरव. माटे छे. ॥ १० ॥ 

जापना संऽव्पृथी क ऐत्पन्न थयेक्लो मोड जापनाथी 
शु हूर थशे. ४ भंधन उरनारो छै ते ४ छोडावनारो. 
छै खे च्याय जनुसार, गेम भाव छे. 

१२७॥२तनु रक्षण 5२नार। तथ निळू भठतोना 
संसार३पी वृक्षने 8६२ (इ७३३५) जापने शरण, 
प्रति जने पुरुषना स्व३पने कायाची 6२७ी छु 
जावी छु, संतोना धर्माने, काशनाराजोमा श्रेष्ठ खेवा 
जापने छु नभन 5२ छु. ॥ ११ ॥ 

PER] २५१३पने कावानी 
8284 छु जापने शरहे जावी. छ. छु जापने 
प्रणाम, 5२ छुँ, गेम संभंध छै. 'कुठारम्‌' आपनार 
५४।३।॥ ॥ ११ ॥ 

प्रति जने पुरुषना स्व३पने शएपानी छैय्छाथी 
शुरु३पे जापने प्रशाम 5२ छु. मात हीच छता. प. 
चमस्थार (शिष्यत्व जने. गुरुत्व) 3पाधिना भिन 


सने. पुरुषना 


डारऐ छे, ते. ६५ नथी, रैम भाताथी ६४ ठत्पन्न थाय 
छे तथा पुष्ट थाय छे, तेम शान सने मोक्ष श्नाथी 
ठत्पन्न धाय छे ते सेव, पुन 3 जन्य ी8 चमस््रने 


योग्य ४ छे आरए ड 6पा[घिमा भेट छे. 


८६६ 


ब्रह्मधर्मा: शमादयः, तान्‌ ये बिभ्रति, न तु 
केवलं कदाचित्‌ कुर्वन्ति; येषु शमादयो नियता 
इत्यर्थः । तेषां श्रेष्ठः । त एव गुरवो भवितुमर्हन्ति, 
किं पुनस्तेषां गुरुः । 

मैत्रेय उवाच 
स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं 

निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम्‌। 
धियाऽभिनन्द्यात्मवतां सतां गति- 

बभाष इईषत्स्मितशोभिताननः॥ १२ 

अपवर्गवर्धनं मोक्षे रतिजनकम्‌। ईषत्स्मितेन 
शोभितमाननं यस्य॥ १२॥ 

श्रीभगवानुवाच 

योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे। 
अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च॥ १३ 

आध्यात्मिक आत्मनिष्ठ: । यत्र यस्मिन्‌॥ १३॥ 
बीर. आध्यात्मिकः प्रकृतिविविक्तात्मयाथात्म्य- 
ज्ञानरूपो योगः । 
तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराऽनघे। 
ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम्‌॥ १४ 

॥ १४॥ 


इति 


बंशी धरी —ऋषीणामृषीन्नारदादीन्‌ । 

बा.प्र.— सर्वैरङ्गैः शमदमादिभिर्नैपुणं यथा भवति 
तथा.... । 

सुबोधिनी-योगान्तरेभ्यो व्यावृत्त्य तमेव 
तेऽभिधास्यामीत्याह-तमिममिति। अस्याऽना- 
दित्वमाह-यमवोचमिति। अनघे इति निष्पा- 
पानामेवाऽयं फलतीति ज्ञापयितुम्‌। ऋषीणामे- 
वाऽत्र विश्वासो भवतीति ऋषिग्रहणम्‌। श्रोतु- 
कामानामिति | तेषामप्यपेक्षितम्‌। उरुभिरङ्ैर्निपुणता 
यत्र, तदैव स्थिरो भवति। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २५ 


शभ वगेरे के धम भ्रमन छै तेमने केनो. १२२. 
अरे छे, जभुड समय भाटे % नी, परंतु केमनामा 


ho 


शभाहि निश्चित रीति सदिव २९ छे, गेम यथ छे. 


तेमनामा थेगो. ७ छे. तेजो ४ भुरुो ननवा भाटे 
योग्य छै. तो. पछी तेमना ५७ गुरुची तो वात शी ? 

भेत्रयभुनि भोव्या - या प्रमाऐ पोतानी मातानी 
[निष तेम ९ भनुष्योनी मोक्षमाजम जनुर।ण ऐत्पन्न 
उरणारी, ज्भीप्सित वस्तुने सांगणीने जात्मवेत्ता 
सत्पुरुषोनी २त३, म६ हास्य १३ शोत मुणवाणा 
भणवान भुद्धेथी जलिनेधन जापी 5छेव। ७॥०्य।.॥ ११ ॥ 

“अपवर्गवर्धनम्‌' मोक्ष मा प्रीति 6-५४, उरे 
तेवी. (समीप्पाने) - सढे९ स्मितथी शोभे 8 भुण 
केमनु ॥१२ ॥ 

श्रीभणवान पो&य। - केमा हुःणनी अने. 
सुनी सर्वथा निवृत्ति थाय छे ते जध्यात्मयोज. 
भनुष्यन मोक्ष माटे छे, तेम छु भानु §. ॥१३॥ 

' आध्यात्मिकः ' जत्मनि७- “यत्र' भ ॥१३॥ 

तिथी लिन्न, जात्माना यथाथस्व३पना शान३५ 
जाध्यात्मि3 योग, 

डे. निष्पाप (माता), के जाध्यात्मि4 योज 
44९ उस्वानी, 6२8. परावता ऋषियोने में. पूर्व 
उद्यो. डतो, ते ४ (शम-६१भ।६) सर्वागोनी, पूषतावाणो, 
स. योज तभने 5छीश, ॥ १४ ॥ 

चारद्छ वणेरे ऋषियोने 

शम, ध्म वजेरे सर्व जंगोथी संपूर्ण हे 
हीय ते रीत. 

नीका योगोथी गु पान ते जाध्या[त्मि$ योग 
क तमने उडीश, तेम हावे छे. जा योगनुं भनिप 
इटे छे 3 के योज. में पूर्व अल्लो डतो. 'अनघे' श०६ २ 
योग निष्पापडनोने % $णीलूत थाय छे, तेम ४३॥११। 
भाटे 8. ऋषियोने ९ जा योग उल्यो. 8 51२९ ॐ जा 
योगमां ऋषिणोने ४ विश्वास पडे तेम छे. 62 


रीत. 


श्रवशे२9, ५७ जपेक्षित छे. जने गंगोनी [नपुएाता. 
गुनाभा हीय तेनाम क जा योर स्थिर थाय छे. 


अ० २५ 


तत्र सर्वाङ्गनैपुण्यं चित्तसंयमाधीनमिति 
दर्शयन्नाह--चेत इति। 


चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्‌। 
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये॥ १५ 


अस्यात्मनो जीवस्य गुणेषु विषयेषु। पुंसि 
परमेश्वरे। वाशब्दस्तुशब्दार्थे॥ १५ ॥ 


बंशीधरी-परमेश्वररतेः कारणं भक्तिरेव न ज्ञानं 
नापि योगो मोचकत्वेन केवला भक्तिरेव समुचितेति 
ज्ञेयम्‌। 

यथा च चित्तसंयमे पुरुषार्थसिद्धिस्त- 
हर्शयति--अहमिति त्रिभिः। 
अहँममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः । 
वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌॥ १६ 


तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌। 
निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌॥ १७ 
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । 
परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌॥ १८ 


मलैर्वीत॑ विरहितं यदा शुद्धं मनो भवति। 
मनः शुद्धेर्ञापकमाह- अदुःखमिति ॥ १६॥ 


निरन्तरं निर्भेदम्‌। अणिमानं सुक्ष्मम्‌। 
अखण्डितमपरिच्छिन्नम्‌ ॥ १७॥ 


हतौजसं क्षीणबलाम्‌॥ १८॥ 
मनःशुद्धौ च भव्तिरेवान्तरङ्गसाधन- 
मित्याह-नेति। 


तृतीयः स्कन्धः 


८६७ 


तेमां योजना जोनी सर्व प्रडारनी, निपुणता 
यित्तना संयमने जपीन छे, खेम ६शवर्ता 5७. 8-- 
“चेतः इति।' 

वास्तवमा जा छवना. नेधन माटे जने. मोक्ष भाटे 
यित्तन ४ (5२७) मानवामा जाव्यु छे, मन विषयोमा 
जास5त धाय तो. गंधनडता. छे, परंतु परमेश्वरमा 
जास5ऊत धाय तो. भुठित जापनारु छे. ॥ १५ ॥ 

२। 'आत्मन: ' &वनुं 'गुणेषु' [विषयोभ; 'पुंसि' 
परमेश्वरभां- श्वोऽभां “वा! श०६नो शर्थ 'तु' (परंतु) 
छे. ॥१५॥ 

परमेश्वरमा प्रीतिनु ॐ२९ भडित ४ छे, शान 
खने योज पश मुत. जापनारा न ढीवाधी, अवण 
भडित ४ 6यित छे, तेम कायु. 

है रीते. यितना संयभथी. पुरुषार्थ सिद्ध थाय ते 
नए. शो द्वार, ६२३ 8-- 'अहम्‌ इति।' 

क्यारे मन. 'इं-भारु खेवा रखलिमानथी 
ठत्पन्न थयेक्षा आम-बोभ वजेरे मणोधी रित थर्छ 
शुद्ध धाय छै तथा सुण-हुःणथी रडित 4६४ समद्ष्टिवाशु 
थाय छै, ॥ १६॥ 

त्यारे मनुष्य शान-वैराण्य-भज्तियुडत भनथी, 
पोताना, जात्मानो, अवण. प्रश्टातथी, पर, भेध्यडित 
(५४२१३५), स्वयंप्रञाश, सप्यन्त सूक्ष्म, शणड, 
3धसीन२५३प साक्षाआर रे छे जने प्रतित भणर[टित. 
गु, छै. ॥१७ ॥१८ ॥ 

“मलैः वीतम्‌' मणथी रडित मन ळयारे शुद्ध 
थाय छे, मननी शुद्धिगुं शापन डरापनारतु वर्णन उरे 
छै -- 'अदुःखम्‌ इति।' ॥१६॥ 

“निरन्तरम्‌' (सकातीय, विश्वतीय, २५२) भिरित, 
' अणिमानम्‌' रतिसृक्ष्, 'अखणिडतम्‌' २१५५, 
भर्याधरडित ॥१७॥ 

“हत-औजसम्‌' ५णरछित (४४). ॥ १८ ॥ 

भनी शुद्ध माटे गठित. ४ अंतरंग साधन छे, 
तेभ &७े छै -- न इति।' 
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न युज्यमानया भवत्या भगवत्यखिलात्मनि। 
सदूशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये॥ १९ 
॥ १९॥ 


अस्य सर्वस्यापि सत्सङ्गो मूलमित्याह- 
प्रसङ्गमिति। 
प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः। 
स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्‌॥ २० 


अपावृतं निरावरणम्‌॥ २०॥ 
बंशीधरी- अस्य भक्तिज्ञानादेः प्रपञ्चस्य प्रसङ्गं 
प्रकृष्टसङ्गम्‌ अत्यन्तासक्तिमिति यावत्‌ । स्त्रीपुत्रादिषु 
कृतमिति शेष: | आत्मनो जीवस्य अजरं विमोक्तुम- 
शक्यम्‌। तदुक्तं गारुडे 


“लोहदारुमयैः पाशैः पुमान्बद्धो विमुच्यते। 
पुत्रदारमयैः पाशैः पुमान्बद्धो न मुच्यते॥' 
इति। 
साधूनां लक्षणमाह-तितिक्षव इति चतुर्भिः । 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌। 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः॥ २१ 


साधवः शस्त्रानुवर्तिनः। साधु सुशीलं 
तदेव भूषणं येषाम्‌॥ २१ ॥ 


मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दूढाम्‌। 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः॥ २२ 
॥ २२॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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योगीषनी माटे अ्र्वप्राप्तिना, साधन तरीडे 
सर्वना नात्मा जेवा. भगवानभां उरवामा जावती, 
(मित. फेवो (नीको 9७6) अध्याए॥री मार्ग नधी, 
॥ १८ ॥ १८ ॥ 

ज। मित, शान वजेरे सर्वनुं भू सत्संग छे, 
तेम ५७ 8-- 'प्रसङ्गमिति'। 

विद्वानों काणे. 8 डे जासत थे नात्मानो 
5६ तूटे नी तेवो पाश छे. ते ४ जासडित 
सत्पुरुषो 6५२ उरवाभा जावे तो भोक्षन द्वार ५८ 
भु ६. ॥२०॥ 

“अपावृतम्‌' २॥५२७२४त ॥ २० ॥ 

जा “डित, शान (भन:शुद्धि, वेराज्य) वगेरेना 


के 


विस्तारनुं (भूण) प्रप्ट सेर 8. ख्री-पु० वगेरेमां 
उरेवामा जावी, हीय ते. सत सासज्ति छे, सेटदु 
नाडी छे (त 3मरवु). छवने माटे जासडितभांथी ६2बु 
जश5य छे. गरुडपुराशम| ते ४ ऽडेवायु छे- 

लोढ़ा जने. बाऊडाना पाशथी नंधायेलो, मनुष्य 
छूटी काय छे, परंतु पुन-पत्नी३प पाशथी नंधायेवो 
मनुष्य टतो नथी. 

सत्पुरुषोचा वक्षः यार श्वो दारा. १७१. 
४ तितिक्षवः इति।' 

साधुनी शास््रोने जनुसरनार। हीय छे. 
तेजो. सहनशील, ध्याणु, सर्व प्राशीजो ना मिन, 
जव्वतशमु, शान्त तथा 3१ य।रिज्य३पी जवं॥रवाणा 
हीय छे. ॥ २१ ॥ 

“साधवः' गेटवे. शाख्रोनुं जनुसरए 5२१२. 
साधु गेटवे. सय्यरिन, सोशीव्य थे ९४ कनु भूषण छे 
ते. ॥ २१ ॥ 

भ्रणो भारभा जनन्‍य भापथी इड नडत 
उरे छे, मारे माटे सर्व 3र्भोनों तार उरे छे, मारे 
णातर २१४ जने. नांधवोनो, ५७ साग ३रे छे, 
॥ २२॥ २२ ॥ 
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मदाश्रयाः कथा मृष्टाः श्रुण्वन्ति कथयन्ति च। 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः॥ २३ 


त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिताः । 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते॥ २४ 


एतान्‌ उक्तलक्षणान्भक्तान्‌। तापा 
आध्यात्मिकादयो न तपन्ति न व्यथयन्ति। 
कुतः । मद्गतं चेतो येषां तान्‌॥ २३ ॥ 


ये तापैर्नाभिभूयन्ते ते साधव इत्यर्थः ॥ २४॥ 


सत्सङ्गस्य भक्त्यङ्गतामुपपादयति— 
सतामिति। 
सतां प्रसंगान्मम वीर्यसंविदो 


भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथा: । 
तञ्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि 
श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति॥ २५ 


वीर्यस्य सम्यग्विद्वेदनं यासु ता वीर्यसंविदः । 
हत्कर्णयो रसायनाः सुखदाः । तासां जोषणा- 
त्सेवनादपवर्गोऽविद्यानिवृततिर्वर्त्म यस्मिंस्तस्मिन्हरौ । 
प्रथमं श्रद्धा ततो रतिस्ततो भक्तिरनुक्रमिष्यति क्रमेण 
भविष्यतीत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


सुबोधिनी सतां प्रसङ्गादिति। सतां सम्बन्धी 
यः प्रकृष्टः सङ्गः, तस्माद्धेतोर्मम वीर्यज्ञापिकाः 
कथा भवन्ति। तासां प्रीतिपूर्वकसेवया क्रमेण 
श्रद्धा, रतिः, भक्तिश्च भवति। भक्त्या च वैराग्यम्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 
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उवबण भारो ९४ जाश्रय उरे 8, भारी 65४१५ 
अथायोनुं श्रवाश, उरे 8 जने वर्न उरे छे, माराम 
परोवायेचषा थित्तवाणा जा भञ्तोने साथी १ मने 
प्र&॥रना तापी उटी पीत नथी, ॥ २३ ॥ 

डे साध्वी माता, जा सापुपुरुषी सर्व प्रश्र 
संगथी पर छे. जाथी, तेमनो संग % तमारा भाटे 
७२७नीय छै ३२३ ॐ ते. साधुकनो, विषयसेशना 
दोषाचे ६२ 5२नार। छे. ॥ २४ ॥ 

“एतान्‌' ४७॥१८ बक्षणशोचाणा जा भञ्तोने 
“तापाः' जाध्यात्मिड वजेरे तापी व्यथित 5२१५ नथी, 
शा. माटे? (5२९. 5) भाराभां परोवायेवां छै यित 
कुंमना (तेवा, तेजो, छे तेथी) ते भठतोने ॥२३॥ 

करी, जने5 ४२१ तापोथी जलिभूत नधी. 
थत ते ४ साधुपुरुषी छै, गेम जथ छ.॥ २४ ॥ 

सत्संग. थे भज्तयु अंग, छे, तेम सिद्ध उरे 
छे-- 'सताम्‌ इति।' 

सत्पुरुषोना सतत समा) मधी मार परऊमोनु 
यथाथ शान 5रावनारी, ६य जने अनन २२५३३५ 
उथाजो धाय छै. ते उथाजोनु सेवन उरवाधी, जविषवे 
भोक्षमाजभां श्रद्धा, रति. मने. भडित $भश: विसे. 
छे. ॥२५॥ 

पराऊभोुं यथार्थ “विद्‌' शान केमनाम छे तेवी. 
५२), “वीर्यसंविदः' यशनु शान 5रावनारी, 5थाजो, 
€६५ जने. ॥नने ' रसायनाः' सुण जापनारी 5थजो- 
तेम" 'जोषणात्‌' सेपनथी '*अपवर्ग:' भोक्ष जथांत्‌ 
जविद्यानी निवृत्ति थे ४ रैमनी प्राप्तिनो माग छे ते 
श्रीडरिभा प्रथम श्रद्धा, त्यार पछी प्रीति जने. त्यार 
५४ ते. ' अनुक्रमिष्यति' अनुईमे 9५८ थशे.॥ २५ ॥ 

संतोनी है पुळण. संज. थाय छे तेने. 5२९ भारा. 
पराऊभोनुं शान उरावनारी ऽथा थाय छे. तेमना. 
प्रीतिपू्वऽन। सेवनथी, जतुर्डमे श्रद्धा, प्रीति तथा. (ऊत. 
हत्पन्न थाय छे. भज्तिथी वेराण्य, त्यार पछी जण 
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ततोऽपि निरन्तरं स्मृति: । ततो योगप्रवृत्ति:। एवं 
परित्यागज्ञानवैराग्य योगभक्तिभिविद्याङ्गभूताभि- 
भगवत्स्वरूपप्राप्तिरिति ससाधनं फलम्‌। 


तत: किमत आह- भक्त्येति। 


भक्त्या पुमान्जातविराग ऐन्द्रियाद्‌ 
दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया । 

चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभिर्योगमागैः॥ २६ 


मम रचना या सृष्ट्यादिलीला तस्या 
अनुचिन्तया या भक्तिस्तया ऐन्द्रियात्सुखाज्जात- 
विरागः सन्‌। दृष्टश्रुतादैहिकामुष्मिकात्‌। ततो 
यत्त उद्युक्तः सन्‌ चित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते। 
ऋजुभिर्भक्तिप्रधानत्वादनायासैः ॥ २६॥ 


असेवयाऽयं प्रकृतेर्गुणानां 

ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन। 
योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या 

मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ॥ २७ 


तदेवं प्रकृतेर्गुणानामसेवया ज्ञानादिभिश्चायं 
जीव इहैव देहे मामेवावरुन्धे प्राप्नोति॥ २७॥ 


वंशीधरी- ज्ञानमाह । गुणानां विषयाणां हेयत्वविचारेण 
वैराग्येणैहिकामुष्मिकभोगजिहासया विजृम्भितेन 
वरद्धितिन योगेन मयि मनोनिधानलक्षणेन मां 
प्रत्यगात्मानं तत्पदार्थमवरुन्धे त्वंपदार्थतादात्म्येन 
प्राप्नोति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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(मजवत्स्मूते, त्यारना६ भणवानमां शोडवानी प्रवृत्ति थाय 
8. जा. प्रमाए परित्याग, शान, वैराज्य, योज युत. (ते. 
ड १ विद्यानां सजथूत छै तेमनाथी 'भजवत्स्वरपनी 
प्राप्ति थाय छे, जे साधनसहितर्नु शण छे. 

(भित. ऐत्पन्न थय। पछी शु, ते. डवे 5७ छै-- 
“भक्त्या इति।' 

भारी इतिउप दीलाजोनु थिंतन 5रवाथी ठत्पन्न 
थयेवी डित पढे जा. दोऽना तथा परथो5नां सर्व 
विषयसुणो, ७५२ केने वेराज्य थाय छे, ते मगुष्य 
त्यार ७६ सावधान 4७ योगचुं जायरए उरतो. 
भड्तिप्रधान जेवा. सरण योगमार्णों द्वारा. थिते 
निआछ 5२१) प्रयत्न 5२शे, ॥२६॥ 

भारी ५ति३प के सृष्टि वजेरे धीकाजो छे, तेना. 
वारंवार यिन्तनथी के भडित ठत्पन्न थाय & तेनाथी, 
छै. 'दृष्टश्रुतात्‌' २। 
सृष्टिना सुणो धष्टसुणी छै तथा स्व०६ि- ५२३5 
सुणो श्रुतसुणो छै, तेनाथी, वेरज्य धाय छे, त्यार पछी 
ते “यत्तः' सावधान 4४ थित्तनी निआछ ५२१ प्रयत्न 
5२१. 'क्रजुभिः ' भज्तिप्रधान छोवाथी जनायासे २२५ 
योशभाज द्वारा ॥२६॥ 

पति युशोनु सेवन न उरवाधी, वेराज्यथी 
विस. पामेला शानथी, योगथी मने. भने समर्पित 
अरे भञ्तिथी जा (भऊत) जा ४४ शरीरमा 
जनन्‍तरात्मा३५ मारो. साक्षी ठार 5२ 9. ॥२७॥ 

सा. प्रमाऐ प्रतिचा गुणोनु सेवन न उरवाथी 
तथा, शान वजेरेधी 'अयम्‌' ज। भडत ज। ५ शरीरमा 
भने % 'अवरुन्धे' 9५ 5२ छे. 

शानने वर्णवे. छ- विषयो त्याणवा योग्य छे थे 
वियारथी वैराण्य द्वार जा वोड रने परवोडना 
भोणोने त्याणवानी ७२७॥धी, वधी जयेत। योर हारा, 


छन्द्रियसुणामांथी, वैराज्य पामे 


॥२७॥ 


माराम मनने स्थापवाना क्षक्षण दारा. चपधर्थन। 
त॥६1त्म्यधी, तप्पद्धर्थ३प (तत्त्वमसि ) अन्तरात्म खेवा 
भने जा. भठत प्राप्त 3२ छे. 


अ० २५ 


देवहूतिरुवाच 
काचित्त्वय्युचिता भक्तिः कीदूशी मम गोचरा। 
यया पदं ते निर्वाणमञ्जसाऽन्वाशनवा अहम्‌॥ २८ 


काचिदिति । कास्विदित्यर्थः । उचिता योग्या । 
तत्रापि मम स्त्रियाः कोदूशी गोचरा योग्या। निर्वाणं 
मोक्षात्मकं तव पदं स्वरूपमन्वाश्नवै अनन्तरमेव 
सर्वात्मना प्राप्स्यामि। अञ्जसा त्विति पाठे अहं 
त्विति सम्बन्धः ॥ २८॥ 


यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः । 
कीदूशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम्‌॥ २९ 


भगवद्बाणो यो भगवन्तं लक्षीकरोतीत्यर्थः । 
यतो यस्माद्योगात्‌॥ २९॥ 
बीर-हे निर्वाणात्मन्‌! निरतिशयानन्दरूप ! 
भगवद्बाणः लक्ष्यरूपे भगवति बाणरूपेण प्रयुक्तो 
योगस्त्वयोदित उक्तः । 
तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे । 
सुखं बुध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्‌॥ ३० 


विजानीहि विशेषेण ज्ञापय। सुखमनायासेन 
॥ ३०॥ 
सुबोधिनी--हरे: सुखं स्वरूपं सर्वैरैव दुर्बोधम्‌, 
भवदनुग्रहाद्‌ बुद्ध्येय नापि वचनमात्रेण बुद्धयते, 
किन्त्वनुग्रहादेवेति तथोक्तम्‌ ॥ 


मैत्रेय उवाच 
विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं 
जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः। 
तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्कुच्यं 
प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम्‌॥ ३१ 


तृतीयः स्कन्धः 


८७९१ 


देवडूतिशछ थोद्यां - जापना विषे. झया 
प्रडारनी, ऊत. पयित छ? भारे भाटे डेवी नात 
योज्य छै? $ कृ भज्तिथी जापनु भोक्ष३पी ५६ छु 
नयसे पामी श? ॥ २८ ॥ 

“काचित्‌ इति ' 5५। 9५२, भम, १4 8. “उचिता' 
योग्य ताडित, तिमा ५३ मार, कवी खीने माटे वी. भडित 
“गोचरा' योग्य छै ? 'निर्वाणम्‌' मोक्ष त्म जेवु जापनु 
“पदम्‌' २१३५. ' अन्वाश्ववै' (भत. इरया) पछी ४ टु 
सर्वात्मभावे प्राप्त 5र १. ` अञ्जसा त्वाश्चवा ' ५।5+। 
तो डु जनायासे प्राप्त 5२. जेम सुंभंध छे. ॥ २८ ॥ 

छे निर्व९२५३५ भगवान, भजवानने प्राप्त 
उशावनार ५३३५ केँ योज शापे अद्यो, वणी के 
योगथी तप्वशान प्राप्त थाय छे, ते योग डेवा 
95रनो छै जने. तेना. गंगो, 326. 8? ॥ २८ ॥ 

' भगवदू-बाण:' भणवान३५ धक्ष्य प्राप्त 
उरावनारु भा, गेम अर्थ 8. “यतः' % योशथी॥ २८ ॥ 

(कनाथी वधु 36 जानंध नथी तेवा) डे निरतिशय 
२१६३५, कक्ष्य3५ भणवानभां ७॥९३पे प्रयोकायेहो. 
योग जापना द्वारा उछेवाभा जाव्यों छे. 

छ डरि, ४ भध्मति जनणा जापना नचुअडंथी 
जा दुणा५ (मजिति३५ योजन वक्ष) १ रीते सरणताधी 
वाशी, शई, ते रीते जाप भने समभावो. ॥ ३० ॥ 

*विजानीहि' विशेष३प %४७॥१)- 'सुखम्‌' 
यनायासे। 30 ॥ 

श्रीडरिनु सुण३५ २५३५ सवने माटे ६५७५ छे, 
जापना जरुग्रढथी, झाशी शाय पए वयनमाजथी न 
शाशी शाय, परंतु भाज थनुग्रडथ ४ काशी श७य, 
तेथी तेम उदेवामा न्यु छे. 

भेनयर्भूनि णोल्या = भाताचा जावा जलिप्रायने 
काशीने श्रीडपिव भणवान ४ हृननीभ। शरीर धारए. 
डरी 952 थया डता, तेमां स्नेळ थतां, भेना तत्पोनी. 
एना 5२वाभां जावी छे तथा केने साण्यशास्त्र ढे 
छे तेनी, नडितनी. विस्तार सने योनो ७५६१ 
5२१ ताज्या, ॥ ३१ ॥ 


८७२ 


इत्थं मातुरर्थ प्रयोजनं विदित्वा । जातस्नेहत्वे 
हेतु:--यत्र यस्यां तन्वा देहेनाविर्भूत: । तत्त्वान्या- 
म्नायन्ते5नुक्रम्यन्ते यस्मिन्‌। किं तत्‌ । यत्साहूयं 
प्रवदन्ति तत्प्रोवाच भक्तिवितानं वितानं च 
योगं च॥ ३१॥ 


*वीर.--' भक्तिवितानयोगं भक्तिविस्तररूपं योग- 
मुवाच । ज्ञानयोगस्य भवितियोगाङ्गत्वादेकोकृत्योक्तम्‌।' 

' काचित्त्वय्युचिता भक्तिः ' इति पृष्टामुत्तमां 
भक्तिं लक्षयति। 


श्रीभगवानुवाच 
देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम्‌। 
सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविको तु या॥ ३२ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा॥ ३३ 


गुणा विषया लिङ्ग्यन्ते ज्ञायन्ते यैस्तेषां 
देवानां द्योतनात्मकानामिर्द्रियाणां तदधिष्ठातृणां 
वा सत्त्वे सत्त्वमूर्ती हरावेव या वृत्तिः सा भक्तिः 
सिद्धेर्मुक्तेरपि गरीयसीत्युत्तरेणान्वयः । कथम्भूता । 
अनिमित्ता निष्कामा। स्वाभाविक्ययत्नसिद्धा। 
तेषामेवंविधवृत्तौ हेतुमाह। 


गुरोरुच्चारणमनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेदस्तद्‌- 
विहितमानुश्रविकं तदेव कर्म येषाम्‌। अत 
एवैकमेकरूपमविकृतं मनो यस्य॒ पुंसः 
शुद्धसत्त्वस्येत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्री १६ (मागवत मढापुराए 


२० २५ 


जा. पम. भातान। “अर्थम्‌' परयो४चने काशीने- 
सने थप। भाटेनु 5२२ 5 छे- 'यत्र' ४ कननीमा, 
के तन्वा' श्री243[थी, 9५८ थय, तत्वोची. ' आम्नायन्ते' 
जतरी छे कमा, ते अयु शाख छे? केने साण्यशाख 
ऽहे छै तेनो तथा ' भक्तिवितानम्‌' ५३तनो विस्तार 
तेम ४ योगनी ७५६१ 5२१ बाज्या, ॥ ३१ ॥ 


hs ~ 


भडितना विस्तारउप योजने, 5ल्यो. शानयोश 
भज्तियोगनु जंण डोवाथी तेभने जे5 उरीने ऽध. 

सपना विषे श्या प्रआरनी भडित 3थित छे! 
जेम- (श्लो5-२८म) पूछवार्मा जावेधी 87५ भठिततने 
६२११ छे. 

श्रीऽपिक्ष) भान भोळ्या - ५३५ 
(4ि॥२-२छित शुद्ध) भनवाणा भनुष्यनी विषयोनुं 
शान उरावनारी तथा वैधेज्त उर्भामा ४ गधी 
छन्द्रयोनी जथवा ४च्द्रियोना जधविष्छाता धैवताजीनी, 
सत्यभूतः श्रीडरिमां छे स्वाभावि5 वृत्ति छे, 
ते. निझाम मारवती नडत छे. ते नि भुडित 
उरता. पर भछान छे, कॅम ४७२०्नि भोश्यने 
२७७, उरे छे तेम ४ नडत शिंगशरीरनो जविवंष 
न 5२ छे. ॥3२॥३३॥ 

“गुणाः' विषयो 'लिड्यन्ते' ४७) शय छे 
भम द्वार. तेवी. “देवानाम्‌' 6न्प्रयोनी,. जथवा ते 
8च्द्रियोना, जविष्ठाता. वैवताजोनी “सत्त्वे? सत्वभूति 
श्रीडरिमां ४ % (सछक) वृत्ति छै, ते भडित छे. ते 
मित 'सिद्धेः' भुठत. उरता. ५९ मदान छे 
पछीना श्वो5(33) साथे जन्वय छै. डेवी ऊत? 
* अनिमित्ता' ७।भ (त; 'स्वाभाविकी' प्रयत्न 
ड्या विना सङ्ग थनारी सड (भित. ते. ७न्द्रियोनी, 
जा. प्रठारची, वृत्ति माटे 5२७ ऽइ छे. 

श्रीशुरुन। उथ्यारएने जनुसरीने नोबत। शिष्यांनी के 
वाशी. सेभणा4 ते. १६. ' आनुश्रविकम्‌' १६५. 58 छ 
ते % 5म 8 केमनुं, जाथी % “एकम्‌' २.५३५, सवित. 
भन छे के शुद्ध मनवाणा भनुष्यनुं, खेम थथ &. ॥3२॥ 


सेभ 


अ० २५ 


मुक्तिश्च प्रासङ्गिकी भवत्येवेत्याह । 


या भक्ति: कोशं लिङ्गशरीरं जरयति क्षपयति। 
स्वप्रयत्नं विनैव सिद्धौ दृष्टान्तः-निगीर्णं भुक्त- 
मन्नमनलो जाठरो यथा जरयतीति॥ ३३॥ 


बा.प्र.-सा च वृत्तिर्यथाऽम्बरीषेन्द्रियाणां नवम- 
स्कन्धे उक्ता-- 
“स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने । 


करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु 
श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये॥ 
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ 
तदभृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते॥ 
पादौ हरेः क््षेत्रपदानुसर्पणे 


शिरो हषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः॥' 


न च पायूपस्थयोः कथमुपयोग इति शंक्यम्‌, 
' उत्सर्गान्मलमूत्रादेश्चित्तस्वास्थ्यं यतो भवेत्‌। 
अतः पायुरुपस्थश्च तदाराधनसाधनम्‌॥' 
इति विष्णुरहस्योक्तरीत्या तयोरपि 
तत्रोपयोगसम्भवात्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 


८७३ 


मुत. प्रसंग (सत्संग)ने आरएऐ। थाय छे, तेम 
ऽहे छे. 
है डित "कोशम्‌? बिरशरीरनो “जरयति' 
नाश 4२ 8. पोतान। प्रयत्न विना ४ आर्थ सिद्ध थवा. 
भाटेनुं ६प2नत थापे 8-- 'निगीर्णमू' णाधेदु सन्त, 
कवी. रीति 'अनल:' ४४२३, ७९ 3२ छे, खे रीत 
(भरत सूक्ष्ध्&नो, नाश 5२ 8) ॥33॥ 

वणी, नवमा रूून्धमा, राळा, जभ्भरीषनी ते वृत्ति 
वर्शुववामा जावी. छे, 

ति राहन भगवान श्रीष्शाना यरए5भणमभां 
भननो, वेईु& भणवानना गयुशोनु वर्णन उरवामां 
वाशीनी, श्रीडरिनां मंध्रिनी नुडारी उरवाभां भन्ने 
उथनो, जय्युत भणवाननी उत्तम डथाजो सांगणवामा 
आननो, मंध्रिमां मुद भणवाननी भूर्तिनां ६११ 
उर्वामा नेत्रोचो, भणवदधभठतोना यरएस्प्श उरवामा 
शरीरनो, भणवाननां यरए5मणनी सोरनवाणी 
शोीमायभान तुधसीनी सुजंध ६११ नासिआनी, 
भणवानने समर्पित उरेवा नेवेधनो प्रसा देवामा 
सनो, श्री रेन याजाधामोमा कवा माटे भन्ने 
पनी, हषीडेश 'जवानना यरशोमा प्रणाम उरवामा 
मरती, तेम १ (पुष्पमाणा, युन, वजेरे) सेवा. ५२१। 
भाटे ७२8ानो, पयोग अया. डतो, परंतु विषयभोजनी 
७6२७, भाटे नी. भणवहद्धभठऊतोनी पोताना पर केम 
प्रीति थाय, तेम ते वर्तता डत.” (श्रीम६ भा.टाशा 
१८,१८,२०) 

श उरवामा, जावी छै 3 पायु जने. 6पस्थ डेवी 
रीत. ७पयोजी, छे? 

कृ भणमूगना उस्र्शथी भननी स्वस्थता. 
थाय. छे, तेथी ते भन्ने पण भणवाननी जारापनाना, 
साधन छे.- खेम विष्डुरहस्थ अन्थम ह्या प्रमाऐ. 
ते. भन्नेनो, उपयोग पश डोवाथी (पायु गने. 6पस्थ 
8पयो२। 8). 


८७४ 


सि.प्र.-- भक्ति: सिद्धेर्मुक्तेरपि गरीयसी । अयमर्थः । 
मुक्तौ भगवान्‌ न कस्यचित्सारथिर्भवति। न च 'उवाह 
कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित: ।' इत्येवं केनचित्प- 
राजितो भवति न च दामभि: श्रीयशोदयेव केनापि 
बद्धो भवति । अतो मुक्तेर्गरीयसीति सिद्धान्तोक्ति: । 


सुबोधिनी--यद्यपि सिद्धावपि कोशजीर्णता वर्तते, 
तथापि आशु जरयति। अनायासार्थ दृष्टान्त:-- 
निगीर्णमनलो यथेति। न हि भुक्तकवलस्य परिपाका- 
र्थमौदर्यादग्नेरन्यत्साधनं विधीयते, औषधादिकमप्य- 
ग्निमेव बोधयति । एतया मे पदं प्राप्यत इति भाव: । 


वंशीधरी--निगीर्ण भुक्तमन्नादिकमनलो जाठरो 
यथा जरयतीति स हि जाठरानलो देहपुष्ट्यान्य- 
थानुपपत्तेर्भुक्तस्यान्नादेरसारांशमेव जरयति न तु 
सारांश प्राणेन्द्रियादीनि सप्तधातूंश्च॒ पुष्यति। 
येनैवौज:सहोबलवान्देहो भवति तथैव भक्ति- 
र्मायिकानेव शब्दादींस्तत्करणकर्त्रादींश्वासारांशानेव 
जरयति न तु सारांशान्भगवत्सम्बन्धिन: शब्दादीन- 
प्राकृतांस्तदिन्द्रियार्दीश्च जरयति ` चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌ '' इत्यादिश्रुतेः । यैरेव भक्तानां देहः सिद्धो 
भवति अत एव मायिकोऽसारांश एव लिङ्गकोशदेहे- 
न्द्रियादिशब्दैः शास्त्रेषूच्यते यथा ' देहेन्द्रियासुहीनानां 
वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌।' इत्यादि । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


२० २५ 


भूत, उरता. भडित मछान 8. तेनो. नर्थ जे छे 
ड भुड्तिमां भणवान ॐच सारथि नतत नधी, 
ड नथी &नाथी परागत थता. पिराणित थये 
भगणवाने श्रीधमाने हियऽयो.(अीl+६०।.१०/१८/२४) 
थ्रीयशो६ाछनी, कभ भणवान नाथी ५३ ६४२५ 
परै बंधात. नथी, साथी भुठित वरता भडठित श्रे छ, 
अवो सिद्धान्त ऽडेवायो छे. 

कळो मुञ्तिमा ५३ लिंगशरीरनो नाश थाय छे, 
छता. पण ऊत. बिरशरीरनो शीघ्र नाश 5२ छे, 
जनायासे नाश 5२ छे; ते माटे ६ष्टान्त थापे &- 
परेणर, भो%न 5२ डीणियाने परिपठव 5२१। माटे 
शुढराज्ति सिवाय जन्य 36 साधन नधी, औषध 
वगेरे ५९. जज्निने ४ रजत उरे 8. जा. ऊत १३ 
क॑ भारु २१३५ प्राप्त थाय छ, तेवो भाव छे. 

जावेल भन्न वगेरेने श्र जिन श्वी रीति नष्ट 
उरे छै- थर्थातू ते ४७२॥ज्नि ६७ माटे पोष हीय ते 
सिवायना परया वणरना जावि जन्‍नना सारडीन 
मागची छ नाश 5२ छे, परंतु 901-छन्द्रयो तथा सात 
धातुजी, (रस, रक्त, भास, मेद, नस्थि, भक सने. 
शुर्ड)ने पोषे छे ते सारांशनो. नाश नथी उरतो, केनाधी, 
७[न्द्रय-मन-शरीरनी, शऊितवाणो, ६४ नने छे. तेवी ९ 
४[द्रियो 
सने तेच जलिभानी देवताजोचो सारडीन संश ९ 


रीति ऊत. १०६६ विषयो, ते विषयोनी 


नष्ट उरे छे, परंतु भगवानना संगंपवाणा सप्राईत 
१०६६ विष्यो तथा. तेभनी €्द्रियोनो नाश नथी 
रेती. 'यक्षुना, पण. यक्षु थने श्रोत्रा पश शरोल? 
(५४६।.७५.४/४।१८) वरे श्रुति ढोपाथी कृमचाथी १ 
भञ्तोनो ६४ सिद्ध थाय छे. साथी ४ भायि5 ससायश 
१ बिर, जोश, ६७, 8-द्रेय वगेरे १०६४ द्वारा शास््रोमा 
उवाय छे, रैम डे वेडु&मा वसनाराजो, शरीर, छन्द्रेयो 
तथा, प्राशथी रहित. ढोय छे. (श्रीम६ “।.9/१/३४) 


_ 


स्थात सत्वणुशभ्य्‌ शीय्‌ छे वगेरे. 


अ० २५ 


यथा च पुरुषप्रयत्नं विनैव जाठरोऽग्नि- 
भुक्तान्नादिकं जरयति येन प्रकारेण जरयति तं 
प्रकारं च पुरुषो न जानात्येवं मोक्षार्थं किमप्ययतमानं 
श्रवणकोर्ततनादिकञ्च नित्यं कुर्वाणं तन्माधुर्य्या- 
स्वादवन्तं भक्तजनं भक्तिः संसारान्मोचयति। 


भवतस्तु केन प्रकारेण कदा मे मुवितर्भविष्यतीति 
नानुसंधत्ते तद्वक्ष्यति त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌॥'' इति। पथि गच्छतः 
पुंसो गोष्पदलड्घनानुसन्धानं यथा न भवति तथेति 
भक्तानां त्रिभूमिकब्रह्मज्ञानाभावेऽपि, 


“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 


स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥' 
इति श्ररतेर्भगवत्कारुण्याद्धक्त्या तद्रूपगुण- 
लीलैश्वर्यमाधुर्यानुभवरूपाज्ज्ञानादेव मोक्षः । 


किञ्च भुक्तमन्नादिकं जाठरानलो भोजनक्षणत 
एव जरयितुं प्रवृत्तोऽपि त्रिचतुर्यामानन्तरमेव 
सम्यक्तया जरयति यथा तथा भजनक्षणत एव 
शोकमोहाद्यात्मकं संसारं नाशयितुं प्रवृत्ताऽपि 
भक्तिः किञ्चित्कालविलम्बेनैव सम्यक्तया 
नाशयतीत्यतो भजनदशायां शोकमोहाद्यनपगमेऽपि 
भक्तेषु संसारोऽयमिति न प्रत्येतव्यमिति ज्ञेयं, 
तदेवं गुरूपदिष्टमन्त्रबती भक्तिशास्त्रोक्तविधानु- 
सारिण्यन्याभिलषितशून्या ज्ञानकर्मादिरहिता भगवति 
शरोत्रादीन्द्रियाणां वृत्तिर्भक्तिः । 


तृतीयः स्कन्धः 
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तथा. केवी. रीति भनुष्यना प्रयत्न विना ४ ९४८२जिनि 
पेत) जन्न वजेरेने छे. 5२ छे - ढे ५३२ छ 
5२ छे, ते ५७ भनुष्यने लनर क नधी ढोती, थे ४ 
रीते मोक्ष माटे ओर्छ पश प्रयत्न ड्या. विना. श्रवश- 
डीतंन वगेरे नित्य उरनारने, तेना माधुयने मानार 
भडतने गठित. संसारभांथी, भुठत 5२ छे. 

ठत. ५७ भारी मुज्ति उवी रीति थशे अने. 
उयारे थशे ते कक्षमा वेतो नधी, ते. 5डेशे- भिडापुरुषो, 
६२ सेव्य जेवी जापनी य२७३५ी नौड। (न जाश्रय) 
६२ (विवेडीश्‍नो) संसार३पी सागरने गायना वारडना 
पण भेट भनावी ६ छे.' (श्रीम६ 1.१०/२।३०) 
रस्ते. श्‍नारा भनुष्यने गायनुं पगु ञ्यारे शोणं 
शयु तेनो, ण्याल नथी, २हेतो, तेम भश्तोमो जिभूमि5 
प्रह्नशान न हीय छता. पण. शा जात्मा १६-श।खना, 
प्रवयनथी प्राप्त थवाने योग्य नथी ड (ग्रन्था्थ- 
धारएशज्तिइप) भेपाथी 3 जधिड श्रवशथी ५९ प्राप्त 
थतो. नथी, परंतु जा साप5 के परमात्मानुं १२९ उरे 
छै जथव। के परमात्मा जा साघश्यु परश. 3२ छे, ते 
जात्माथी ४ जा जात्मतरव दन्य छे. तेनी समक्ष चा 
शतम पोताना स्व३पने प्रशशित 5२ छे. (55.6५. 
१/२/२३, भु.3/२/३) जावी. श्रुत. ढोपाथी भणवाननी, 
5२७॥३५ भञ्तिथी ते. भजपानर्नु ३५, गुए, वीथ, 
जेश्वय, माधुयना जनुभ१३५ शानथी ४ मोक्ष धाय छे. 

वणी, भाषेला अन्न पजेरेने ४७२॥ज्नि मोकूननी 
क्षणथी, % पयावचा. माटे प्रवृत्त थयो ढो१। छत 0- 
यार प्रहर पछी क संपूर्णपणे केन पयावे छे, तेभ 
(भ%ननी, क्षणथी % शो5-भोछ३५ संसारनो नाश 5२१। 
माटे प्रवृत्त थये्षी भठित थोड. समयना [१७२५ पछी ९ 
शोऽ-मोडनो संपूर्णपछो नाश 3२ छै, साथी भकूनदशामा 
शोऊ-मोछादिनो, नाश च थाय तो पश नऽतोभा "ना 
संसार छै, खेम मानवुं शेख नही.” जे कावा. योग्य 
8. जे प्रमाऐ श्री युर ७५६२ ८। मंगवाणी, शख 
पद्धतिने जनुसरनारी, जलिवाष। विनानी, शनन्ञभरडित 
जेवी. 9210 &्द्रियोनी भणवानभ वृत्त भेटे भरत, 


८७६ 


भक्तेर्गरिष्ठत्वमेवोपपादयति--नैकात्मता- 
मिति पञ्चभिः । 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌- 
मत्पादसेवाभिरता मदीहा: । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि॥ ३४ 


एकात्मतां सायुज्यमोक्षम्‌। मदर्थमीहा 
क्रिया येषाम्‌। प्रसज्ज्यासक्तिं कृत्वा। पौरुषाणि 
वीर्याणि॥ ३४॥ 
विजय--मया दीयमानामप्यैकात्म्यतां मुक्तिं 
न स्पृहयन्ति नेच्छन्ति यदि भक्तिसन्तुष्टो हरिः 
किमपि ददाति तदपि तदाज्ञात्वेनैव गृह्णन्ति न 
भक्तिफलत्वेन...... । 
सुबोधिनी--ते भवता यावज्जीवन्ति च तावत्फलरूपां 
भक्तिं कुर्वन्तीत्यर्थः । फलरूपता तदैव भवति, यदा 
भजनाद्रसोऽभिव्यक्तो भवति बनहुधा। तस्या 
अभिव्यक्तेर्निदर्शनम्‌, भगवत एकात्मतां सायुज्यरूपं 
फलं न स्पृहयन्ति । प्रार्थना दूरे । ते भक्तेषु विरलाः 
प्रसङ्गात्‌ निरूप्यन्ते । 

केचिदिति दुर्लभाः । तेषां कायवाङ्मनोवृत्तिः 
स्वभावत एव भगवति भवतीत्याह-मत्पादे- 
त्यादिना। मम पादसेवायामेब अभिरतिर्मनो- 
वृत्तिर्येषाम्‌। सर्वतो गत्वा भगवत्कार्यं कर्तव्य- 
मिति। पद्भयां सेवेत्यर्थः । इयं मनोवृत्तिर्निरूपिता। 
कायिकोमाह-मदीहा इति । मत्सम्बन्धिन्येव ईहा 
चेष्या येषाम्‌ । तेषां वाचनिकोमाह- अन्योन्यत इति । 
सर्वे भागवता एकरूपा भगवदीयाः प्रसज्यासक्तिं 
कृत्वा, मम भगवतः पौरुषाणि सभाजयन्ते ।... ' 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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भ्तनी जरिष्ठताने ४ पाय 4002 द्वारा. सिद्ध 
5२ छै-- “न एकात्मताम्‌ इति ।' 

मार. यरएनी सेवामा जानंध पामनारा जने. 
भारे णातर सर्व आर्या 5२नार। हे 32615 'जवद्टीयो, 
भारी सायुकय गुज्तिने पश नथी, 6२७, तेजी तो. 
माराम जासठत धने परस्पर मारा. परऊमीनी. 
प्रशंसा 3२ 8. ॥ ३४ ॥ 

“एकात्मताम्‌' सायुझथ भुछ्तिने- भारे भट 
'ईहा:' र्मा. 8 फेम 'प्रसज्य' जास5त थर्छने- 
“पौरुषाणि' ५२४भ ॥ 3४ ॥ 

छु जापुं तो ५७ मार. भठतो सायुकय भुडितनी 
२१७। राणता नधी, को. भज्तिथी प्रसन्न थयेल। शरीरि 
गुञ्ति 5६य जापे तो. पण तेमनी जाशापूरवं5 % 
स्वीड२ 3२ छे, भडितिना, $०३प नी. 

ते भठतो कयां सुपी शवे 8 त्या, सुधी इण३प (गाठत. 
उरे 8, जेम जर्ध छै. घु 5रीने भज्तिनी $ण३पता 
त्यारे ४ धाय छे 3 श्यारे भश्षनमाथी रस. जलिवष्य5त 
थाय छै, तेमनी, जतिव्यउितगु प्रभाए- भजपानर्मा 
जे5३प०- सायुकय३प $णनी तेजी २५७। पश उरता. 
नधी, तेने. भांगवानी वात तो माकुने री, 'मठतोमा 
निराणा जेवा तेजोनु नि३५७ श्यवामा जातव्युं छे. 

“केचित्‌' जव्यवयथी 96 विर ४ जावा. ६4 
लतो हीय छे, तिम 5छ छै. तेभनां हेड, वाशी अने 
भननो भणवानभां ४ सडक विनियोग हीय छे तेम 


“भार. यरएनी.....! पजेरेथी ढे छै. मारा. यरएनी 
सेवामा ४ शेमनी मनोवृत्ति छे, प्रभुना आय माटे फ 
तेजी, सर्व विथरे छे, जे पगथी थती सेवानो यसर्थ 
छे. जा. मननी वृत्तिषु नि३प७ अयु. इवे आयानो, 
विनियो० 5७ छै- केभनी, प्रते$ छिया मारे भाटे ४ 


ढीय छे. 
पराऊमीनी, प्रशंसा, उरे 8, खेम 5छीने दर्शावे छे. सर्व 


तेभनी वाशीनो, विनियोग “परस्पर मारा 


जेडस्व३५ जेवा. भजपध्ीयो भारामा जास5ऊत थने 
परस्पर भारी-भणवाननां पराऊभोनी प्रशंसा 5२ छे. 


अ० २५ 


पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 
साकं वाचं स्पृहणीयाँ वदन्ति॥ ३५ 


प्रसन्नानि वक्त्राण्यरुणानि लोचनानि च येषु 
तैर्मद्रूपैः साकं सह। नित्यं परमेश्वरानुभवसुखं 
भक्तावधिकमिति भावः ॥ ३५॥ 


वंशीधरी-पश्यन्तीत्युपलक्षणं गृणन्ति जिघ्रन्ति 
स्वादयन्तीत्यादेरपि। रूपाणीत्युपलक्षणं शब्द- 
स्पर्शरसगन्धादीनां च। दिव्यान्यप्राकृतानि वरप्रदानि 
अभीष्टसेवाप्रदानि । 


आत्मानन्दस्त्ववश्यम्भावीत्याह-तैरिति। 


तैर्दर्शनीयावयवैरुदार- 
विलासहासेक्षितवामसूक्तैः । 

हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्ति- 
रनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुड्क्ते ॥ ३६ 


दर्शनीया मनोहरा अवयवा मुखनेत्रादयो 
येषु तैः। हृत आत्मा चित्तं येषाम्‌। हता 
आकृष्टाः प्राणाश्चेन्द्रियाणि येषां तान्भजतोऽनिच्छत 
इच्छाहीनानप्यण्वीं गतिं मुक्तिं प्रयुंक्ते प्रापयति। 
कैः साधनैर्हतात्मनः। उदारैविलासादिभिः। तत्र 
विलासो लीला, वामं मनोहरं सूक्तं मधुरभाषणम्‌ 
॥ ३६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८७७ 


छै मा, ते भञ्तथ्ष्यो मार प्रसन्न भुणारविं६ 
खने जरुए नयनथी युः्त जेवां परमभयुध्र, 
(०4, १२६५5 २्१३पोने निछाणे छै जने तेवा मारा 
उपो. साथे. 602 प्रेमनो ऊंणन।पूर्वऽ (७६यं०.) 
१७५ ३रे छे. ॥ ३५ ॥ 

प्रसन्न गुणो, तथा कषाविभागया नेतो. केमा छे 
तेवा. मारा. ३पो 'साकम्‌' साथे- तमा सहाय 
परमेश्वरच! जनुभवनु जधिड सुण हीय छे, अवो 


9 


(माव 9. ॥ 3५॥ 

पश्यन्ति’ जम ऽदीने ते (मळतो. मारा. टिः 
स्व३पोनुं डीत॑न ३रे छे, भारी दिव्य सौरभनो जनुभव 
5२ छे, भार। दिव्य रसर, जास्वाध्न 5२ छै वगेरेनो. 
पश संडेत 5रवामा नाव्यो 8. 'रूपाणि' जम 5छीने 
२०६, स्पर्श, ३५, रस, गंध वगेरे पश ध्वनित थाय 
छे. 'दिव्यानि' भार, २११ १२६५५, 6य्छित. सेवा. 
प्रधान उरनारा. स्व३पोने (निड) 8). 

जात्मानंद तो. जवश्य प्राप्त थवानो ४ छे, तेम 
5७, 8-- 'तेः इति।' 

जतिभनोछर भुण, नेर वगेरे श्रीज॑गवाणा, 
दीबायुऊत म६७।स्यनर्या जवबोडनवाणां, भाधुय पूछ 
वाशीवाण ते २५३पोथी रेमनुं थित जा5ष्ट थयु छे 
तथा प्रा. परवश मच्या 8 तेवा भञ्तो 5०9० नथी 
तो. पश भ्तिध्वी तेमने भारी गति-मोक्षप८ प्राप्त 
डराव छे. ॥ ३६ ॥ 

“दर्शनीयाः ' मनोछर छै मुण, ने वगेरे जवयवी 
केमा तेवा. स्व३पोथी; २।५ष्‌येकुं 'आत्मा' यित. छे 
भ्रेभनु, 'हृता: ' जाऊपाया 8 प्रा. तथा. ४(द्रियो. मची. 
तेवा, मशन अरनारासो “अनिच्छतः' 6२७. न शीय 
छत ५७ 'अण्वीं गतिम्‌' सूक्ष्म गतिने जर्थातू 
भोक्षप६ने “प्रयुड्क्ते' ५५ 5२ छै. अयां आरण १३ 
जाईष्ट यितवाणा छे? 5६२ दीला, वणेरेथी जाऊष्ट 
यित्तवाण। छे. अही 'विलास' नो. थथ दीद छे. 
“वामम्‌' भनो७२ 'सूक्तम्‌' मधुर वाशी ॥ ३६ ॥ 


८७८ 


वंशीधरी--दर्शनीया अतिमनोहरा ये अवयवाः 
श्रीकृष्णरामाद्यंगानि तैः उदारा भक्ताभीष्टप्रदातारो 
विलासादयो येषु तैर्हतमन:प्राणत्वादनिच्छतो5पि 
भक्तान्‌ भक्तिरण्वी गतिं प्रयुङ्क्ते ' भो भक्ताः, 
ब्रह्मैक्यरूपां मुक्तिं गृह्णीत’ इति प्रयोगमात्रं करोति 
न तु दातुमवकाशं लभते। भगवतो लीलाविला- 
सहासावलोकमधुरभाषणैस्तेषामात्मनां चोरितत्वेन 
सम्प्रदानाभावादिति भावः । 


सुबोधिनी --तैरिति। तैः पूर्वोक्तरूपैरनुभवसमय 
एवानन्दजनकैः । दर्शनीया अवयवा येषाम्‌। उदारो 
विलासः हासपूर्वकमीक्षितम्‌, वामं मनोहरं सूक्तं 
वाक्यं च येषाम्‌ । तैर्हतान्तःकरणानां वशीकृतेन्द्रियाणां 
च सा पूर्वोक्ता भक्तिः, तामनिच्छतोऽत्राप्यण्वीं गतिं 
सायुज्यं प्रापयति। भक्तस्य चतुर्विधपुरुषार्थसिद्भयर्थ 
चतूरूपत्वं च साध्यते । 


तत्र दर्शनीया अवयवाः कामपूरकाः, उदारो 
विलासोऽर्थजनकः, हासपूर्वकमीक्षितं धर्मजन- 
कम्‌, वामसूक्तानि मोक्षजनकानि। 


कामो हि विषयसौन्दर्येण अन्तःशक्त्या च 
सिद्ध्यति, अतो दर्शनीयेति विशेषणं बहिरलौ- 
किकसौन्दर्यार्थम्‌। 

विलासो ह्यर्थस्य नानाप्रकारत्वाय। उदारत्वं 
तस्य सर्वोपकारकत्वाय। भगवतो हि लीला 
सर्वेषां सर्वपुरुषार्थदायिनीति भगवत्त्वम्‌। 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २५ 


भणवान श्री$ष, श्रीराम वर्णेरेनां सतिमनोडर 
जवयवोवाणा, २५३पोथी, कमा भठतनुं 5प्सित प्रधान 
उरनारी, धीक्षा वगेरे छे तेनाथी मन, प्राश १३२ 
जाऊपांयां छोवाथी, 6२७1. न होय तो. पण भज्तिध्वी 


5 ~ 


भडतोने सूक्ष्म जति प्राप्त उरावे छै 3 & मठतो, 
१९३५ भुञ्ति २४९ रो. जम वाशीनी प्रयोग माज. 
क॑ ५२ छे, परंतु भुडिति जापवानो जवडाश. ४ भणतो, 
गंथी, भणवानना दीद्याविवास, ढासावदी सपे 
भधुरभाषएथी ते. भठतोनु भन योरा8 कएुं ढोपाथी 
जापवानुं ढोतु चथी. 

जनुभवना समये ४ शनं सेवा ते 
[वाडत २५३पोथी (नतो थित्त २४१2 थाय छे). 
कृ सवउपोना श्रीस जतिमनोडर छे तथा फे 
२५३पोच। जनंत वील, स्मितयुङत ष्टि तथा 
हृध्यं+भ पयनो छे, ते स्व३पोथी परवश भनी 
गयेथी 8च्रियोवाणा भञ्तक्ष्नोनी ते. पू्वीऊत. (ऊत, 
ते. भडतोनी 6२७. न हीय छता. प. सायुळयने 
प्राप्त उरावे छे, भज्तना यार ५४२ पुरुषार्थनी 
सिद्धि माटे यार उपो. प्रदर्शित उरे छे. 


C 


(१) तम जति. मनोर श्रीनंगो डाम पुरुषार्थ पूण. 
3२ 8. (२) ७४२ विश्ञास३५ नेत बीवाजोथी मध 
C दर ० C C 
पुरुषाथ सिद्ध थाय 8. (3) डास्यनयु छक्षण पम्‌ पुरुषा 
ठत्पश 5२ छे, (४) मधुर भाषए मोक्षश्‍न छे. 
श्रीमणवानविषयद्र जतिशय सौ्ध्यथी गने. 
जंध्रनी शड्तिथी ४ जम पुरुषार्थ सिद्ध थाय छे साथी 
C दि प्रे र C hs 
घ्शेनीय विशेषए। णा ह. २८३5 सोन्ध्य १८ छै. 
श्रीमणवानना 6६२ विवस भाटे जधातू 
जगे प्रठारचा छावभाव, ढकन-यद्षन, जमना 
भाटे भठतीनो. शर्थ पुरुषार्थ छे, भणवाननी दीला 
क १ ` 00१ he Be «वः = 
२4५५२ भाटे छै (तिथी ते. नऽतोचुं धन ४). 
भणवच्लीवा ४ सवना. सर्वपुरुषाथी जापनारी छे, जे 
ह तेनी. जवत छे. 


अ० २५ 


हासो देहादावध्यासजनक:, अन्यथा 
निरन्तरं धर्मो न सिद्ध्येत्‌। हासपूर्वकं च ज्ञानं 
धर्मजनकमेव। सूक्तं हितकारि, अविद्यानाशकम्‌। 
वामं परमानन्ददायकमिति। 


सूक्ष्मा हि गतिरेकरूपानन्दस्वरूपा, 
रूपाणि चाऽनन्तानन्दरूपाणि, अत एवाऽनिच्छा 
अत एवाऽन्तःकरणेन्द्रियाणां च तैराकर्षणम्‌, 
सर्वेन्द्रियसुखरूपत्वात्‌। 


स भगवान्‌ स्वगृहं गच्छन्‌ तानपि नयति। 
ते तु इन्द्रियाणि मनश्च नयन्ति। भक्तिस्तु 
फलावश्यम्भाविनी कालादीनामगम्यमतिसूक्ष्ममेव 
भगवदात्मकं फलं प्रयच्छति। 


विभूत्यादिकं च तत्राधिकमित्याह। 


अथो विभूतिं मम मायाविनस्ता- 
मैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम्‌ । 
श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां 
परस्य मे तेऽश्नुवते तु लोके ॥ ३७ 


अथो अविद्यानिवृत्त्यनन्तरं विभूतिं 
सत्यलोकादिगतां भोगसम्पत्तिमणिमाद्यष्टांग- 
मैश्वर्यमनुप्रवृत्तं भक्तिमनु स्वत एव प्राप्तमपि 
भागवतीं च श्रियं वैकुण्ठस्थां सम्पत्तिमस्पृहयन्ति। 
ते यद्यपि न स्पृहयन्तीत्यर्थः। तथापि लोके 
वैकुण्ठे अश्नुवते तु प्राप्नुवन्त्येव ॥ ३७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


८७९ 


श्रीमणवाननु हास्य ६४ वगेरेभा जध्यास 8त्पन्न 
3२ छै, नी तो धम निरंतरपरे सिद्ध न थाय, 
डास्यपूव5नु 8%७, (भऊतने इ सेव५ छुँ, ' दासोऽहम्‌' 
तेवुं शान उरावतु छोपाथी ते) धम पुरुषाथ ठत्पन्न 
अरे छै, श्रीमणवाननी मधुरवाशी, एितडारी खते 
जविध।नाश५ छे, मधुर 8 (तिथी) परमानन्द (मोक्ष) 
जापनारी छे. 

सूक्ष्म गति जेड प्रशरन। खा न६२५३५ 8, यारे 
भगणवाननां स्व३पो तो जनंत जानं६३५ छे. जाथी % 
सूक्ष्णति३५ सायुकय माटे भठतोनी ननि ढोय 
छे खने जाथी ४ भञ्तोना भन जने प्राण ते 
२५३पोथी २५2 थये ढोय छे आरए डे जा. स्वउपो. 
तो. सर्व छन्द्रियोने जान जापनार| छे. 

ते भगवान २१२४ ५६२ छे त्यारे त स्व३पोने 
साथै ८७ शाय छे, वणी ते २५३पो भऊतोनां भन अने 
छन्य्रियो डरी काय छे. जवश्यपशे, इणनुं धान उरनारां 
श्रीनाडितदेवी ण. वगेरेथी, जजम्य जने. जतियुक्षम 
सेव भगवाननां स4३प३पी इणु प्रधान. 5२ छे. 

तेम (2१ ज्तध्वीले जापेथी मुञ्तिमा) नवि 
भोणसभ्पक्ति वगेरे छे, तेम 5७ छे. 

(नविध हूर थया) पछ, भायावी येपा 
मारी ते 4९८५ वगेरेभा रती भोणसभ्पत्तिने, 
भडितनी पाण जावेच, जशिमाहि गष्टाज सैश्चयने, 
(वत्सभ्लंधी, 5व्याए5ारी सभ्पत्तिन शे (तेजो) 
8280 नथी, तो. ५७. वेदुठबीऊमा जवश्य पाम 
छे. ॥ 3७ ॥ 

'अथो' जविधानी नत्ति थय। पछ 'विभूतिम्‌' 
सत्यक्षी5 वगेरेमा, रठेवी. भोरसम्पत्तने ' अनुप्रवृत्तम्‌' 
भज्तिनी ५७५ पोतानी मेणे जावेवा एमा 
जधष्टांण जेश्वर्यने तेम ४ 'गगवत्सम्मंधी तथा वैडुठमा 
रघठेवी, सम्पत्तिने पश ते पळती. 6२8ता. नथी, तेणो, 
8286 न. दीव छता. ५७ “लोके' वेईळ्वो डम 
' अश्नुवते? ५२५२ प्राप्त 5२ छै ४. ॥३७॥ 


८८० 
दीपिनी--भक्तौ मुक्तेरधिकं यद्यपि सत्यलो- 
कादिभोग्यसम्पत्तिस्तत्रत्यानामतितुच्छा तथापि 


सा तदधीनैवेति विवक्षितम्‌ । 


नन्वेवं तर्हि लोकत्वाविशेषात्स्वर्गादिव- 
द्वोक्तृभोग्यानां कदाचिद्विनाशः स्यात्तत्राह । 


न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे 
नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च 
सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌॥ ३८ 


हे शान्तरूपे। यद्वा शान्तं शुद्धसत्त्वं तद्रूपे 
वैकुण्ठे मत्पराः कदाचिदपि न नङ्क्ष्यन्ति 
भोग्यहीना न भवन्ति। अनिमिषो मे हेतिर्मदीयं 
कालचक्रं च नो लेढि तान्न ग्रसति। तत्र 
हेतुः—येषामिति। सुत इव स्नेहविषयः, सखेव 
विश्वासास्पदम्‌, गुरुरिवोपदेष्टा, सुहृदिव हितकारी, 
इष्टं दैवमिव पूज्य: । एवं सर्वभावेन मां ये 
भजन्ति तान्मदीयं कालचक्रं न ग्रसतीत्यर्थः ॥ ३८॥ 


बंशीधरी-_अप्राप्तज्ञानत्वात्तस्याः शान्तस्वरूपत्वा- 
मन्त्रणं न सञ्जाघटीति चेत्तत्राह-यद्वेति। मत्परा 
वैकुण्ठस्थाः तत्र कालचक्राग्रासे प्रियो लक्ष्म्यादीनामिव, 
आत्मा सनकादीनामिव, सुतो भवदादीनामिव, 
सखा श्रीदामादीनामिव, गुरुः प्रद्युम्नादीनामिव, 
सुहृद एक एव नानाप्रकारः पाण्डवानामिव, 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २५ 


भुञ्तिथी २५ जेवी. बज्तिमा, सत्यवो5 वजेरेमा 
२४८ भोणसभ्पत्ति त्यां वेदुळवी म २डेथाजोने भाटे 
जतितु<9 छे, छत. ५७ ते भोगसम्पत्ति ते. भज्तिने 
खधीन ४ छे, गेम 5छेवा ७२७ छे. 

शड. उरेवाम| जावी छे $ शा. प्रमाऐ, 4३४९५ 
जनन्‍य होड उरता. विशिष्ट न ढोपाथी (पुण्य क्षी 


हा 


थत) स्वगाध्वोडमा भने छे तेम मोडत. अने. 
भोणोनी यारे विनाश थाय (जने. भूतण पर ५।६१। 
इरपु ५३), ते माटे 36२ नपे छे. 

छ शान्तस्व३५ माता, हेम्नो ७ क प्रिय, जात्म।, 
पु, मि, गुरु, सु€६ तथा. ष्ट्य छुँ तेवा. मार! 
जाश्रथमा रठेनार भ३त१ न (१॥न्तिमय १३७५५) 
उष्टी पर (जा. दिव्य भोणोथी) वंथित थता नथी तेम 
क॑ मारु डआणय$ तेमने जणी शऊतुं चथी. ॥ ३८ ॥ 

डे. शान्तस्व३५ माता, जथवा (सपतम्यन्त) 
शुद्धस्तत्वपम वेडु&भां- मने. ४ परायण, जेवा. मार 
(भःती. 5६) ५७ “न नडूक्ष्यन्ति' भोगोथी वंथित थता. 
चथी, “अनिमिषः मे हेतिः' "२ 904 ते. भडतोने 
“नो लेढि' असी. कत नथी, ते माटे 5२९ मापे छे- 
“येषाम्‌ इति।' भने माटे इ पुनवतू प्रेमभाळून छुँ, 
मित्रवत विश्वासपार छुँ, गुरुवत्‌ 68५६१७ छुँ, भधुनी, 
हम (तेर छुँ, &०८६पनी शेम पूरय छुँ, जाम, केजो. 
भने सव भावथी मके छे तेमने भारु आणयङ असतु 
नथी, खेम शर्थ छे. ॥३८ ॥ 

(७७) घेवडूतिमाताने. शान थयु नधी, तेथी. 
शान्तस्व३५ भाता- भेषु संगोधन श्र न घटे तो ते माटे 
'यद्‌ वा' 5डीने, नीको जथ नापे 8. शांतस्व३५ 
वेडुडपाभमा भारो. जाश्रय उरनार, वैड्ुठम २४॥२।, 
त्या, शणयडनो ग्रास न थनार। भठतोने माटे कक्ष्मीछ 
पजेरेनो कवा, प्रिय छुँ, साहि वगेरेनो, श्वो 
खात्मा छुँ, जाप वजेरेनो, केवो. पुन छुँ, श्रीम 
वगेरेनो, शेवो सणा छुँ, प्रधुम्न वजेरेनो, छवो वरील 
छु, पाउपोनो श्वो जनेऊ रीति थे$ माज, मिन छु, 


अ० २५ 


दैवमिष्टमुद्धवादीनामिव, अतस्तन्वाभिजाते मयि 
सुतस्नेहरूपैव भक्तिस्तवोचितेति च दर्शितम्‌। 
अन्तिमनिष्ठा च तस्यास्तथा “' ज्ञाततत्त्वाऽप्यभून्नष्टे 
वत्से गौरिव वत्सला॥'' इति। येषां मां विना न 
कश्चिदपरः प्रेमभाजनमस्तीत्यर्थः। तथा चोक्तं 
नारायणव्यूहस्तवे, 
“ पतिपुत्रसुहृदभ्रातृमित्रवत्‌पितृवद्धरिम्‌ | 
ये ध्यायन्ति सदोद्युक्तास्तेभ्योऽपीह नमो नम: ॥' 
इति ' यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ' इत्यादिश्रुतेः । 


यं प्रियत्वेन पितृत्वेन भ्रातृत्वेन सखित्वेन 
पितृपुत्रादित्वेन वा वृणुते इति श्रुतिपदार्थः । इत्यर्थ 
इति। “न स पुनरावर्त्तत'' इति श्रुतेः ।  मामुपैत्य 
तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥'' इति गीतोक्तेश्चेति 
भावः । सुहृद इति । नहुत्वं सौहार्दस्य नानाभेदापेक्षम्‌। 
इदं रागानुगायाः स्वाभाविक्या भक्तेरुदाहरणम्‌। 


सुबोधिनी-कालस्य यत्र विषयस्तत्र प्रवर्तते । 
तस्याऽष्टौ विषयाः विषयाः, देहः, पुत्राः, मित्राणि, 
गुरवः, सम्बन्धिनः, इष्टदेवता, कामश्चेति । तस्मिन्‌ 
लोके न एते सन्ति, किन्त्वेतेषां कार्यमहमेव करोमि । 
अत एव तेषामहमेवाऽष्टविधः। न हि कालो मां 
विषयीकरोति । तेषां मदन्यः कोऽपि नास्ति देहादिः । 
प्रियो हि विषयो भवति। वैकुण्ठस्तु मद्रूप इति 
तत्राहमेव विषयः। सारूप्यस्य च प्राप्तत्वात्‌ 


तृतीयः स्कन्धः 


८८९ 


७६१९ वगेरेनो, शेवो 62६१ छुँ, तिवो दु छुँ, गाधी. 
सपन श्रीज॑जमांथी 8 नन थचार। भारामा पुग्रस्नेडइपी 
मृडत ९ तमारे माटे 8 यित छे, जेम हशाव्यु 8. तेम 
क ते. माताकनी जंतिम सवस्था पश तेवी छे. 
चाछर्‌ई नष्ट थता. प्रेमाण गायनी, केम घेवदूत७ 
तत्वे शावा छत. ५७ पुग्रविर्ध्थी जातुर भन्या.” 
(श्रीम६ १५. 3/33/२१) केमनुं मारा विना नीषु 98 
प्रेभने पाम नथी, जेम यथ छे. नारायएव्यूडस्तवभां 
ते ४ उछेवाभा जाव्यु छे. १ बश्तथषनो ४ पति, पु), 
नंधु, माछ, मिन, पितानी कुम्‌ सहाय तत्पर 4४ 
ओडरिनुं ४ ध्यान उरे छे, तेमने ५९ चमस्थर छो, 
नभरडर ही.” वणी, डे परमतत््वनुं १२७ 5२ छे तेने. 
शु ते प्राप्त थाय छे. (55.6५.१/२/२३) वगेरे 
श्रुतवयन छे. 

१ (श्री रि) न 94३१, ११३५, 9१३प, मि>3पे. 
२५थ१। पिरृपुर वजेरे३पे १२७ ३रे छे, जम श्रुतिप६ाथ 
छै., तै पुनः पाछो इरतो. नथी.” (न.४,८/२२) भेम, 
श्रुति छै. तेथी & श्रैन्तेय, भने प्राप्त डरीने % 
पुनशचन्‍्म थतो. नधी, जेम जीता(८/१६) भां ५२ अद्यु 
डीवाथी जावो, भाव छे. मेती. जने5 प्रडारनी हीय तो. 
तेवी. मेनी. फुछ कु मेनी जपेक्षा राणे छे. जा. 
भेनीवेविध्य राजने, जनुसरती स्वामाविऽ भञ्तिनु 
6६1७२७. छे. 

डाणनो, कयां विषय छे त्या, #५२5 944 छे. 
ते. डाणना २४ विषयो छे- शन्ध विषयो, शरीर, 
पुत्रो, मिनी, शुरुशो, संगंधीजो,, ७ष्टेव भूते आम, 
ते वैडुठवो5म. जा. नधा नथी. छत, परंतु तेमनुं डाय 
इं ४ 5२ छ. जाथी क ते भञ्तो भाटे दु २४ प्रशरनो 
छ. जरेणर, अण. भने विषय भनापी शतो. नथी. 
(थत आण भारो ट्रास 5री शकतो. नथी.) ते. भतो. 
भाटे मारा, सिवाय जन्य 36 ६४ वजेरे होतां नथी. 
प्र५८ विषयोभां ढोय छे. वे46 मारु ४ ३५ छे, तेथी. 
त्या. हु ४ विषयइप छुँ, साउप्यनी प्राप्ति थ डोवाथी 


८८२ 


देहोऽप्यहमेव। देहेन विषयेषु भुज्यमानेषु प्रकृतिः 
सूयत इति सुता भवन्ति। तत्र विषयभोगेनाप्यहमेव 
भवामि, पुत्रस्नेहस्तत्रत्यैर्मय्येव क्रियते । तत्र बाह्योऽपि 
सखा अहमेव, तत्रत्यानां पुरुषाणां मद्रूपत्वात्‌ । एते 
चत्वार ऐहिकाः । पारलौकिकाश्चत्वारः । तत्र गुरुरुपदेष्टा 
वैकुण्ठे त्वहमेव। गुरोरुपदेशानन्तरं ये तत्र हितार्थ 
यतन्ते, ते बान्धवाः सुहृदः, सुहृत्कार्यं तु तत्रत्यैरेव 
क्रियत इति । दैवं देवता, पूज्यः फलदाने स प्रयोजकः । 
फलं चेष्टम्‌ । अतस्तेषां नाशाभाव उचित एव। 


एवंभूतां तु मुक्तिमेकान्तभक्तेभ्यो 
ददामीत्याह- इममिति द्वाभ्याम्‌। 


इमं लोकं तथैवामुमात्मानमुभयायिनम्‌। 
आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः॥ ३९ 


विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌। 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मृत्योरतिपारये॥ ४० 


उभयायिनं लोकड्टयगामिनमात्मानं 
सोपाधिकमात्मानमनु ये पुत्रकलत्रादयो ये 
च पश्वादयः | राय: धनानि॥ ३९॥ 


अन्यांश्च परिग्रहान्‌। मृत्योः संसारादतिपार- 
येऽतितारयामि ॥ ४० ॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २५ 
हेड पण छु ४ छु. ६४ १३ विषयभोर थत. प्रात. 


_ क्क 


प्रसव पामे छे खते पुत्रो थाय छै. तमा विषयतमोजधी, 
पश छु ४ ४0 छु. तेम ४ त्यां २७८ मनुष्या द्वारा. 
पुत्रस्तेड पश मारामा ४ उरवामा जावे छे. त्या 
नाह सणा पण हु % छुँ 5२0 3 त्यां २डेल। पाष 
मार. % उपवाणा छै. जा. यार (विषय, ६७, पुन, 
सणा) जा थोडना छि, ५।२बीडिऽ पदार्थ ५७ यार छे. 
वेदुठमा. ७५६२ जापनार शुरु प९ इं ४ 8. 6५६१ 
पछी थ्यो त्यां डित माटे प्रयत्न उरे छै ते नाधवो. 
सु€६३५ 8. त्या. २४८२ ५३ ४ युल्ठाय ३२११ 
जावे छै. देवम्‌ गेटवे देवता, पूय. $णना धानभां 


~ ~ ho 


डेल नने. छे जने. भे ७2६ ४ छित 


>] 


पए ते ९ 


३५२१.३५ छे, 
इयित % छे. 


खाथी तेमनो, ट्रास थ6 शे नडी थे 


परंतु थापी भुठित टु भारा. जनन्यमळतोने 
जापुं छुँ, गेम भ श्वो १३ ऽ 8-- 'इमम्‌ इति ।' 

जा दोऽने, परदोडने,  3भयथोी5०॥भी 
तिज ढयुऊत ९७वात्माने जने. छवात्मानी ५७० 
र, लोभ २७८। के पुन, पत्नी वगेरे छै तमप, 
कै धन, पशु, धरनार वगेरे छे तेमने तथा जन्य 
सर्व ५६।थान त्यळने सर्व स्व३प१७०। भने ९४ गेसो 
खनन्यभज्तिथी १४ छे तेजोने टु भृत्यु३५ संसारथी 
तारु 8.॥ ३८ ॥ ४०॥ 

“उभयायिनम्‌' भन्ने धोम ४च।२च, ' आत्मानम्‌' 
8पाधिसडित जात्माने जथात्‌ (आत्मा देहादि- 
चतुर्विधः '—सु,,' देहेनद्रियप्राणान्तःकरणाध्यासभेद-भिन्नः ' 
-- खध्यासने उरणे जात्मा देना यार स्व३पवाणी 
नने छ- ६७२१३५, 8-्द्रियस्व३५, १।९।२५३५ शने 
>ज0१:5२७२१५३५.) ' आत्मानम्‌-अनु-ये' शरीर दियी 
6पा[घिवाणा, जात्मानी ५७०ण रहें ४ पुग, पत्नी 
तथा, पशु वगेरे छे- 'रायः' धन ॥ ३८ ॥ 

तथा जन्य सव पधर्थाने-- 'मृत्योः' भृप्युउप 
संस।रथी ' अतिपारये' 71२ छुँ. ॥ ४० ॥ 


अ० २५ 


सुबोधिनी--विश्वतोमुखमिति। अहं हि सर्वात्मा, 
मदर्थे यावत्‌ त्यजन्ति तेषामर्थे तावद्रूपं भवामीति। 
वीर--इमं लोकममुं लोकं परलोकं च विसृज्य 
उभावपि लोकौ हेयाविति निश्चित्येत्यर्थः। उभौ 
लोकौ यात्यनेनेत्युभयायिनमात्मानं उभयलौकिक- 
धर्मसाधनं देहमित्यर्थः । 

अभक्तानां तु कथञ्चिदपि न मोक्ष इत्याह 
नेति। 
नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात्‌। 
आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं* निवर्तते॥ ४१ 


मद्धगवतोऽन्यत्र भगवतो मत्तो विना। 
सर्वभूतानामात्मनः। भगवदादिविशेषणत्रयेण 
सामर्थ्यं निरपेक्षत्वं हितकारित्वं चोक्तम्‌॥ ४१ ॥ 


*दीर.—तीव्रं दुःसहं भयं गर्भजन्मजरामरणादि- 
सांसारिकभयम्‌। 
सुबोधिनी मार्गन्तरेणाऽप्येतत्‌ भविष्यतीत्याशङ्कय 
निराकरोति- नान्यत्रेति । 
' भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नाऽन्येन केनचित्‌। 

स एव मुक्तिदाता च भक्तिस्तत्रैव कारणम्‌ ॥' 
बंशीधरी- भक्तिं विना तु नैव निस्तार इत्याह 
नेति। मत्तो विना मद्भक्तिं विना भक्तिविषयीभूत- 
स्यानन्तस्वरूपत्वेऽपि विशेषणत्रयेण पूर्वपूर्वमुख्यानि 
सेव्यस्वरूपाणि कानिचित्सूचयति। भगवान्प्रथमतः 
पूर्णः श्रीकृष्ण एव ततः श्रीरामः प्रधानपुरुषेश्वरः 
परव्योमनाथः तत आत्मा प्रकृत्यन्तर्यामी समष्ट्यन्त- 
यामी व्यष्ट्यन्तर्यामी चेति पुरुषत्रयं पुरुषावतारा 
मत्स्यकूर्मादयोऽपि ज्ञेयाः । 

ऐश्वर्य स्फुटयति-—मद्भयादिति । 


तृतीयः स्कन्धः 


८८३ 


हु क सर्वात्मा छुँ, भारे णातर मतो. केटो. 
त्या, उरे छे, तेमने माटे हु त२८। ३५ धारए. 5२ छुँ, 

जा. लोड तेभ ४ परदोडने छोरीने- शेम 
उछीने थे भन्ने ७५ त्याकय छे जम निश्चित 5रीने- 
खेम शर्थ छे, भन्ने बोड़मां ढनार जात्माने जथात्‌ 
भन्ने थोडच पर्मना सापन३५ घेछने, गेम अर्थ छे. 

खमि5तोनो तो ञ्यारेय प९७ भोक्ष नथी, गेम 
$७े 8-- न इति।' 

प्रति जने पुरुषना 824२, सर्व प्राशीजीना 
जात्मा जेवा मारो, विना- भगवान विना अन्य 
डर्छथी तीव्र भय 2णी श5ती नथी, ॥ ४१ ॥ 

“मद्‌-भगवतः-अन्यत्र' भर. विना- जवान 
विना- "मिगवान? विशेषणथी सामथ्य, प्रात जने 
पुरुषना 6शर' विशेषशथी निरपेक्षता तेम % “सर्व 
प्राशीजीना, नात्म विशेषशथी हित रेतानो Rea 
॥ ४१ ॥ 
गर्म, शनभ, ४२, मर वजेरे सासा रिङ ६ु:सढ 


हे 


उस्वाभा जाव्या. छे. 


भय सेटल तीप्र भय, 

जन्य भागथी पण जा मोक्ष थशे जेवी शंडानु 
निवारए 5२ छे, 'भठतधी, ४ भवान विष्णु प्रसन्न 
थाय छै, जन्य ओछनाथी चढी, जे भगवान क मुज्ति 
जापनार। छै जने भञ्ति ४ त्यां आरए छे. 

डित. विना छूटआरों छे % नी, खेम उदे छे. 
मार विना, भारी (नत. विना ठता विषय३५ 
भगणवाननां जनंत स्व३पो डोवा छतां 32९५ पूर्व- 
पूर्वन भुण्य, सेवायोण्य स्व३पी न. विशेषण, वर 
सूयवे छे, प्रथम भगवान पूए पुरुषोत्तम श्री५ष॥ %, 
त्यार णा६ नीका श्रीराम, प्रधानपुरुषेखर- परव्योमनाथ, 
त्यार ५६ तरीका प्रति, समष्टि जने व्यष्टिना 
जंतयांभी, खेम नाण. पुरुष जवतारों तथा मत्स्य, अम 
वगेरे जन्य खवतारो पण सभव. 

भणवानना जेशखरयने स्पष्ट रीत ५९ छे- “मत्‌ 
भयात्‌ इति ।' 


८८४ 


मद्धयाद्वाति वातो5यं सूर्यस्तपति मद्धयात्‌। 
वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्धयात्‌॥ ४२ 


श्रुतिश्च ' भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति 
सूर्यः। भीषाऽस्मादग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति 
पञ्चमः' इति॥ ४२॥ 


मद्भजनादेव मोक्ष इत्यत्र सदाचारं 
प्रमाणयति-ज्ञानेति। 
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतोभयम्‌॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 


सुबोधिनी--पादमूलं पादपीठमक्षरम्‌। 


बा.प्र.--अत एवं योगिनो मोक्षोपायाभिज्ञा: ज्ञानं 
मन्माहात्म्यज्ञानवैराग्यं विषयवैतृष्ण्यं ताभ्यां युक्तेन 
भक्तियोगेन स्नेहातिशयेन क्षेमाय परमानन्दरूपमोक्ष- 
लाभाय मे ममाकुतोभयं सर्वभयरहितं सर्वभयनिवर्त्तक॑ 
च पादमूलं प्रविशन्ति भजनीयतया आश्रयन्ते इत्यर्थः । 


उपसंहरति-एतावानिति। 


एतावानेव लोकेऽस्मिऱ्पुंसां निः श्रेयसोदयः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌॥ ४४ 


मय्यर्पितं सन्मनः स्थिरं भवतीति यदेता- 
वानेव ॥ ४४॥ 
सुबोधिनी--.....केना5पि प्रकारेण भगवति स्थिरं 
मनः परमपुरुषार्थलाधकमिति योगसिद्धान्त: । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २५ 


जा पवन मारा भयथी पाय छे, सूय मार 
यथी तपे छै, मारा भयथी % न्द्र वृष्टि 5२ छै, 
जज्नि ६४ 3२ छे जने भृत्यु पछ भार। भयथी क 
वियरे ४. ॥ ४२ ॥ 

ते. जनुसार श्रुति छे- जा. परमेश्वरना भयथी 


_ 


पवन १ छै, सूर्य होजे छे, भ्न, (१० छे), 


छ 


छन्द्र (वृष्टि 5२ छै) तथा पायमु भृत्यु धेरे छे.! 
(तक्‍.3५.२/८/१) ॥ ४२ ॥ 

मारा. भश्यथी % भोक्ष छे, जेम मही 
सधयारने (त 5२ छै-- 'ज्ञान इति।' 

योजीकनो, मोक्ष मेणववा भाटे शान सने 
वैराज्यथी युत. भज्तियोश पढे सर्व प्रशरना 
मयरडित जेवा. मारा. यरऐमूणनो, जाश्रय उरे 
छे. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

श्री रिन यरएभूण थेट& सक्ष२१५९३५ 
२4२७।प 031. 

साथी ४ भोक्षनो 3५4५ श्एनारा योणी९नो, 
मार. माहात्म्यशान जने. पेष्णारडित वैराज्यथी युत. 
भठ्तियोगथी, (जतिशय स्नेख्थी) ५२भानं६२१३५- 
भोक्षवाम माटे मारा सर्वभयरद्ित जने. सर्व लयते 
६२ उरनारा, यरएभूणनों सेवा रप योग्य प्रशरे 
जाश्रय उरे छि, गेम अर्ध छे. 

8पसेड।२ ५२ छे-- “एतावानू इति ।' 

सा. संसारभा भनुष्योना परमडध्याएनो ७६4 
खेटो ९ छे डे तीर भड्तियो० द्वारा. तेमनुं भन 
भाराभा समर्पित 4 माराम स्थिर थाय.॥ ४४ ॥ 

भन माराम समर्पित थने मन भाराभां स्थिर 
थाय- खेटो % (परम भाज्योध्य छे) .॥ ४४ ॥ 

डोछ पछ रीत भजवाचमा स्थिर थयेक्षु 


i किन he 


भन परम पुरुषाथ सापनार छे, शेवो. योजन 


सिद्धान्त छे. 


अ० २६ 


तत्र भक्तिरेव स्थिरीकरणहेतुरिति स्वसिद्धा- 
न्तानुसारेणाऽपि भक्तिर्निरूपिता। भागवता 5नु- 
सारेणाऽपि। तस्माद्भक्तिः सर्ववादिसम्मतेति सैव 
कर्तव्येति सिद्धम्‌ | 


दीपिनी--तीव्रेण ज्ञानकर्म्माद्यपेक्षाराहित्याद्‌ दृढेन 
शुद्धेनेत्यर्थः । 


तृतीयः स्कन्धः 


८८५ 


'भणवानभां मन स्थिर 5२१। माटे भडित % 5२९३५ 


छे, गेम पोताना सिद्धान्त जनुसार पर भडितनुं ४ 


निइपए उरवामा जाव्यु छै, माजवत. जनुसार ५२ 


(मित. ९ सम्मत छे तेथी भडित सर्व विद्वनोने सम्मत 
छै, ते. भडित ४ 3रबी होने, गेम सिद्ध थाय छे. 


शान, रभम वजेरेती अपेक्षा वणरना ६ढ, शुद्ध 
भड्तियोज परे गेटवे तीव्र भड्तियोण वरे, गेम सर्थ छे. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
न नोह 
अथ षड्विंशोऽध्यायः 
भ्ंहाटि कुहं कुद तत्योनी 6त्पत्तिपुं बेन 


षड्विंशे पुंप्रकृत्योस्तु विवेकायोपवर्ण्यते। 


छव्यीसमा, सध्यायमो पुरुष जने. तिन वि१५ 


साङ्ख्येन सर्वभावानां जन्मलक्षणभेदत: ॥ १ भाटे साण्यशाखमा ४२०५ जनुसार सर्व तत्पोनां 


धात्रा पुत्राय यत्प्रोक्तं क्षत्त्रे मित्रासुतेन यत्‌ । 
मात्रे साड्ख्यं तदध्यात्मं प्राधान्येनाह तत्त्ववित्‌॥ २ 


“तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यम्‌' इत्यत्र 
साङ्ख्यं भवितर्योगश्चेति त्रयमुपक्षिप्तम्‌। तत्र 
भक्तिमुक्त्वेदानीं साड्ख्यमाह--अथेति । 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्‌ । 
यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः॥ १ 
॥ १॥ 
ननु मुक्तिरात्मज्ञानादेव, न तु तत्त्वलक्षण- 
ज्ञानात्‌। * तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति’ इति श्रुतेरत 
आह--ज्ञानमिति | 


२५३पन। 952 जनुसार तेमनी 6त्पत्तिनुं १९, 
उस्वाभा जावे छे. ॥१॥ 

१६१७ ६।२। पु चारद्छने तथा भेजेयळछ द्वारा 
विदुरछने हैं. उछेवामा गाव्यु, ते. जात्मशाननी 
प्रधानतावाणु सांण्यशास तत्ववेत्ता ऽपि, भगवान 
माता. धेवडूतिने. उडे छे. ॥२॥ 

गरमा तत्वीनी गणना उरवामा जावी. छे तथा 
कने. साण्यशाख उडे छै? (श्रीमद ^।.३/२५/३१) 
जेम खी साप्य, भडित जने. योग- खे ना ऊद्या 
8. त्यां (पय्यीसभा सध्यायमा) भडितनुं नि३प७ 
उरीने डवे साण्य 5छे छै-- अथ इति।' 

श्री(डपि्) (भगवान णोल्या - डवे हु तमने 
तत्वोच मिच्न लिन्न 4क्ष॥ स्पष्ट 941२ 5७)१ 3 % 
काशीने ९७१ प्रश्चतना युशोधी मु5त थाय (छ), ॥ १॥ १॥ 

शेड उस्वाभा जावी. छे 3 भृत जात्मशानथी, 
> थाय छे, चढी डे तत्वोनु स्व३५ काणवाधी, ते 
जात्माने ४ काशीने भुनष्य भृत्युने जति&भी श३ छै. 
(शु.य.3१/१८, श्वेत।.३/८ न ६/१५) सेम श्रुति 


डीवाथी 5७ 8-- 'ज्ञानम्‌ इति।' 


८८६ 


ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम्‌। 
यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्‌॥ २ 


आत्मदर्शनरूपं ज्ञानमत एव हृदयग्रन्थि- 
भेदनमहंकारनिवर्तकं निः श्रेयसप्रयोजनाय 
यदाहुस्तत्ते वर्णयामि। तत्त्वलक्षणज्ञानादेव 
विविक्तात्मज्ञानं भवतीति भावः ॥ २॥ 


तत्र पुरुषं लक्षयति-अनादिरिति। 


अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्‌॥ ३ 


आत्मैव पुरुषः । कोऽसावात्मा । प्रत्यक्प्रति- 
लोमं धाम स्फूर्तिर्यस्य। क्षणिकपक्षं व्यावर्तयति— 
अनादिरिति। संसारित्वपक्षं व्यावर्तयति 
प्रकृतेः परः। अन्योऽसङ्गः। ज्ञानादिगुणत्वं 
वारयति-निर्गुणः । मीमांसकाद्यभिमतज्ञानविषयत्वं 
वारयति-स्वयंज्योतिः। अनेनैव प्रभाकराभिमतं 
ज्ञानाधारत्वेन स्फुरणमपि निरस्तम्‌। स्वयंज्योतिष्ट्वे 
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भगुंष्यना परम ५९4३ भाटे जात्म६शैन३५ 
शानने तथा &ध्यनी, ज७5२३५ ग्रन्यिने #५२ 
कै शानने (शाखो) कावे छे, ते शान ७ तभने 
वचुं छु. ॥ २ ॥ 

जात्मध्शंन३५ शान ढोवाथी 'हृदयग्रन्थिभेदनम्‌' 
ह्ध्यनी, २४३२३५ अन्यिन ६२ 5२०२ अने. 
परमडल्याएना प्रयोळून भाटे है शानने (शाखी) 
काचे. छे, ते. शान तमने वर्णचु छुँ, त्वच! ३१२३५ 
शानथी १ सर्वथी पथ्‌ जेवा जात्मानु शान थाय छे, 
तेवो. भाव छे. ॥२॥ 

तत्पोमा प्रथम, पुरुषनु क्षः उडे छे- 
“अनादि: इति।' 

कनाथी व्याप्त थहने विश्व 95 शत थाय छै 
ते. जात्मा ४ पुरुष छे, जन. छे, निजुण छे, 
9५तिथी पर छे, अन्पःडरषम २इुरी २हेलो जने 
स्वयं१५१ छै. ॥ 3 ॥ 

जात्मा ४ पुरुष छे. आए छे जा जात्म।? 
*प्रत्यकू' जन्य ५६।५च॥ २३२ए७नी जपेक्षाथी, प्रतिधोभ- 
वटी, दिशामा जन्तभुण उरेवा, यित्तभां कनु २३२७ 
थाय छे ते. (सत थाय ते पदार्थाने. विशानवादी. भद्ध 
क्षणिक माने छै. ते प्रमाणे जा नात्मा ५७ तेवो 8? 
ते. श७। भाटे) क्ष'शि५पक्षने ६२ 5२ छै - 'अनादिः इति ।' 
शतम चनाष्टि छै, सनातन छै. (जावो. तो. छ१ हीय 
छे, खेम को. ॐ छै तो ते माटे) जात्मानु संसारित्व 
- “प्रकृतेः परः' तिथी ५२ छे, 


पु 


पए नारे 8 
विक्षर 8. छवथी जन्य (परमात्मा) जसं छे. 
शान वगेरे गुशोथी युझत छोवानी स्थितिने वारे छे. 
*निर्गुण:' 5छीने नारे 


शाननो विषय जात्मा भने. थे वस्तुने वारे छे. (कमि निना 


प 


छै, भीमासडदिने जतिप्रेत 


सिद्धान्त प्रमाऐ जात्म। शाननो, विषय भने छै जाथी) 
“स्वयंज्योतिः ' 5छीने तेनु नि१२७। 5२ छे. या द्वारा 
क शानना जापार तरीडे जात्मानुं रुरए, थाय छे, 


अ० २६ 


हेतु:--विश्व॑ येन समन्वितम्‌, प्रकाशत इति 
शेषः । एतैरेव हेतुभिः पुरुषस्य प्रकृतेः परत्वमपि 
सिद्धम्‌॥ ३॥ 


अत्रावरणविक्षेपशक्तिभेदेन प्रकृतिरद्विविधा, 
तत्रावरणशक्त्या सैव जीवोपाधिरविद्या, 
विक्षेपशक्त्या सैव माया पारमेशवरी। पुरुषश्च 
जीवेश्वररूपेण द्विविधः, तत्र यः प्रकृत्यविवेकेन 
संसरति स जीवः, यस्तु प्रकृतिं वशीकृत्य 
विश्वसृष्ट्यादि करोति स ईश्वरः। तत्र 
प्रकृत्यविवेकेन जीवस्य संसारप्रकारमाह-स 
एष इति पञ्चभिः। 


स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः । 
यदूच्छयैवोषगतामभ्यपद्यत लीलया॥ ४ 


सूक्ष्मामव्यक्तां दैवीं देवस्य विष्णोः शक्ति 
लीलयोपगतां यदूच्छयैवाभ्यपद्यतेत्यन्वयः ॥ ४॥ 


तस्या लीलामाह-गुणैरिति। 
गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः । 
विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया॥ ५ 


ज्ञानं गूहयत्यावृणोतीति ज्ञानगूहा तया। 
तथा च श्रुतिः 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
नहीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥' 
इति। मुमुहे आत्मानं विस्मृतवान्‌॥ ५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 
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तेव प्रभाउरना भतनुं भइन थाय छे. जात्मा स्वयंप्रडाश 
छे तनु प्रमा जापे छे डे के जात्माथी, विश्व व्याप्त 
8, संडणायेथ्षु छै, (जाथी ४) प्र॥शित धाय छे, भेटु 
नाडी छे (त 6मे२्‌पु). जा. ॐ२शोथी क पुरुष तिथी 
पर छे, भेम ५७ सिद्ध थाय छे. ॥३॥ 

साडी (सेखर साण्य मतानुसा२) प्रति ने प्रडारची 
छे- थे जावरएशऊत. जने. भी विक्षे५श[5त.. तेम 
खावरणशज्तिथी ते * छवनी ९१३१ जविध। तथा 
विक्षेपशञ्तिथी जे ४ परमेश्चरनी भाया (काशवी). 
पुरुष ५७ थे प्रशरनो छे - भेऽ १ गने. नीके 
54२. तेभ के पतिनः जपीन 4४ संसारने पामे छे 
ते ९५ छे परंतु ४ तिने. वश 5रीने विश्वनु सन 
पजेरे उरे छे ते श्वर छै. तिभ प्रडतिना। नविवेऽथी 
छवने, ऊँचा प्रठारची, संसार प्राप्त थाय छे, ते पाय 
4642, १३ 5७ 8 -- 'सः एषः' इति 

ते जा. सर्वव्याप5 पुरुषे जव्य5त, अप्प 
गुशोेवाणी, क्षीक्षाथी पोतानी समीप जावेधी, भवाननी 
शडित३५ तिन २१२२ ४ स्वी॥री, ॥४॥ 

*सूक्ष्माम्‌' २०५५ २१३५१।णी ५४(तेने, “दैवीम्‌' 
भणवान विष्शुनी श5त3५ ॥४तिने, धी&॥थी 'उपगताम्‌' 
पोतानी समीप जावेवी प्रतित भगवान ४ ४०७थी, 
जंगी4२ 5२ छे, गेम सन्वय छे. ॥४॥ 

ते प्रतिची दीहानुं १७५ 3२ छै -- ' गुणैः इति।' 

सप्पै शशो द्वारा तेमने जनु३५ शत शातनी 
प्रकांजी, सती. प्रडतिने कोने. ते. पुरुष तेनी. शानने. 
२२७६ित उरणारी, जोवरएशऊितधी, पोताना 
स्व३पशानने वीसरी जयो. ॥५॥ 

शानने. 'गूहुयति' २।२०।(त. ३रे ते शानजूठा, 
तेनाथी, तेवी. क श्रुत छ. पोताने जनु३५ घणी प्रका. 
3त्पनन डरनारी थो[डित, शु सने. ६२१७ गे 
खळा, (७४री३प प्र$ति)ने खे ४ गळ (५५२३५ 
९७१) सेवन उरता. भोगवे छै जने. भीक जद ते. 
(शवेत.४/५) 'मुमुहे' 


भुडख्तभोीणानो, त्याग 5३ छे. 
पोतानुं स्व३पशन मूवी. जयो. ॥५॥ 


८८८ 


दीपिनी--तदुक्‍्तं गीतासु-- 
' अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥' 


एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्‌। 

कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते॥ ६ 
पराभिध्यानं प्रकृत्यध्यासस्तेन। प्रकृतेर्गुणैः 

कर्मसु क्रियमाणेषु कर्तृत्वमात्मनि मन्यते॥ ६॥ 


बंशीधरी--परायाः प्रकृतेरभिध्यानं स्वरूपत्वेन 
मननम्‌। एवं 
' नृत्यतो गायतः पश्यन्यथैवानुकरोति तान्‌ ।' 
इति रीत्या सा च प्रकृतिदेह एव कार्यकारण- 
योरभेदोपचारात्‌ देह एवाहमिति मननेन कर्मसु 
रूपादिग्रहणेषु एतदर्थः श्रीगीतास्वप्युक्तः 


“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥' 
इति। 
तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्‌। 
भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः ॥ ७ 


तदिति कर्तृत्वमननमेव। अस्य पुरुषस्य। 
साक्षिमात्रत्वादकर्त्रव सतः कर्मभिर्बन्धः। 
इशस्यापरतन्त्रस्यैव कर्मबन्धकृतं भोगे पारतन्त्र्यं 
निर्वृतात्मनः सुखात्मकस्यैव संसृतिर्जन्ममृत्युप्रवाहः 
प्रकृत्यविवेककृतमेतत्सर्वं भवतीत्यर्थः ॥ ७॥ 
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जीत मा. ते अछेवायुं छे- 

माया पढे शान बंआयेक्षु छे, तेने. आरऐे सव 
वो भोछ पामे छे. (गीता. ५/१५) 

स प्रमाऐ पतिना जध्यासधी तिन. गुशी द्वार! 
उरता. अर्भामा पुरुष पोतानु अर्तृत्व माने 8.॥ ६ ॥ 

“परा-अभिध्यानम्‌' पोतानाथी लिन्न अवी. 
प्रतिचु सतत ध्यान, प्रड्ध तिनो जध्यास- तेना. १३, 
प्रतिचा, गुण द्वारा उराता. उर्मामा (पुरुष) पोतानु 
त्व्‌ भाने छे. ॥६॥ 

पोतानाथी लिन्न अेवी पतिन पोतान। २१३१. 
भानवुं गेटवे. परालिष्यान, जा. प्रमाऐ- 

म 36 नायता जने जाता मनुष्याने शोतो मनुष्य 
तेमनुं जनु5२७ 5२ छै. (श्रीम “।.११/२२/५२) 

खे रीते ते 99 थे ४ ६७, 5भ जने. अरएनी. 
सभेध्तक्षएाथ| दड जे छु ४ छु तेवा. ध्यानथी 
उपाद्िन २४९ पजेरे आर्यमा (पोतानुं उतृत्व माने 
छै), जा % भाव 9268 ५३ अली 8— 

“जछंडारथी मूढ़ भुद्धिवाणो पुरुष सप प्रशरे 
प्रतिचा, गुछो ५३ ४ उराता. उने “हु उरनारो छु' 
छै.” (जीत ३/२७) 

रडता, 8२, साक्षी जने जानंधस१व३५ सा. 
पुरुषनु ते (2र्तापशानुं जलिभान) ४ संसार छे. 
अंपन जने परतन्यता पण तेथी ९ (9१ साथेना 
पुरुषना, जविवे5ने आरऐ ४) थाय छे. ॥७॥ 

“तत्‌' ते उतापशानु भान ९४; 'अस्य' शा 
पुरुषगुं- साक्षीमान छोवाथी जडता. डोवा छता. जा. 
पुरुषने 5मों, पढे नधन थर्यु, 'ईशस्य' २५५२ जेवा 
&ैश्वरने ४ श्मन। गंपनथी उरवामा नावेत, भोजमा 
“निर्वृतात्मनः ' २०२१५३५ जेवा 
सा. पुरुषने ४ संसा२३५ ४न्म-भरए नो प्रवाढ प्राप्त 
थाय छै. (पुरुषथी) प्रतिचा. जविवेडने आरऐ भया 
सव. (५५८५, भोऊतृत्व, श्‍ॅन्ममरश[ ६) थाय छे, गेम 
२५ छे. 


गेम माने. 


पछ 


परतंनता. जावे छे. 


॥७॥ 
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सुबोधिनी--आत्मनि कर्तृत्वाभिमान एव 
संसारमूलमित्याह--तदस्येति । तत्‌ कर्तृत्वमेवा5स्य 
जीवस्य संसृतिः संसरणम्‌।..... अकर्तुः संसारः, 
ईशस्य बन्धः, साक्षिणः पारतन्त्र्यम्‌, निर्वृतात्मन- 
स्त्रितयम्‌। चकारादुक्तं दु:खित्वं वा। 


बंशीधरी--प्रकृत्यविवेककृत एव संसार: ' सत्त्व- 
पुरुषान्यताख्यातिर्मोक्ष: ' इति पतञ्जलिना सूत्रितत्वा- 
त्तद्विविके सति संसारो न भवतीति भाव: । 


ननु चैतन्यसामानाधिकरण्येनैव कर्तृत्वादि- 
प्रतीतेः स्वस्यैव तदङ्गीक्रियतां, नेत्याह। 


कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः । 
भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌॥ ८ 


कार्य शरीरम्‌, कारणमिन्द्रियम्‌, कर्ता 
देवतावर्ग:, तद्भावापत्तौ पुरुषस्य प्रकृतिं कारणं 
विदुः । कूटस्थस्य स्वतो विकाराभावात्प्रकृति- 
परिणामभूतदेहाद्यहङ्कारकृतमेव कर्तृत्वादिक- 
मित्यर्थः । ' भोक्तृत्वे तु पुरुषं कारणं विदुः ' 
इत्यस्यायं भावः-—यद्यप्यहङ्कारगतमेव कर्तृत्वादिकं 
भोक्तृत्वं च, तथापि विकारस्य जडावसानत्वा- 
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पोतानामा उ्तापशानु. जलिमान क संसार 
भूण छै, शेम 5७ 8- 'तत्‌-अस्य-इति।' त. 57५७, 
१ जा छवना सेसारनो प्रवाद छै. पुरुष जता. डीव 
छता. तेने संसार थयो, 5:४२ ढो१। छतां तेने नंप 
थर्यु, साक्षी ढो१। छता. परतंगता ४७ जने सुणस्व३५ 
डोवा छतां संसार, भधन जने. परतंगता- गय 
थयां थथव। "च' जव्ययथी जान॑धत्म& डीव छत. 
हुःणित्व प्राप्त थर्यु. 

9$तिन। जविवेडने आरऐ, ४ संसार छे. सत्व 
(9१1१) सते पुरुषना मेहरा. शान सेट भोक.’ 
(पा.यो.सू. ३/४८) जेम महर्षि पत्ति दार यमित 
उरवाभां जाव्यु दोवाधी, तेवी, 0१४ हीय त्यारे संसार 
ढीतो नथी, गेवो, भाव छे. 

शेड, उरवामा जावी, छे $ ५१८, भोडतृत्व 
वगेरेमा, जात्मधम ३५ येतन्यनुं साभानाधि5२एव (समान 
विभडित) डोवाथी अतृत्वाधितुं शान थाय छे तेथी 
छवनु पोतागुं ४ 5१० छ गेम स्वी॥२ भते थतो, 
ते भाटे 5७. 8 छ ना, तेम नथी. 

आर्य3५ शरीर, 5२४३५ छीन्ह्रिय तथा 
श्ताइप छोन्द्रियोना जपिष्ाता घेवताजोमा. (पुरुष 
पोतापशाचो जारोप 5२ छे तिमा) पत. 5२२३५ 
छे तेम ४ सुण-हुःणाहधिना भोञ्तापशामो तिथी 
पर शेवो पुरुष % ५२३३५ छै तेम (विद्वत) 
ऽष छे. ॥ ८ ॥ 

‘कार्यम्‌’ शरीर, कारणम्‌’ ७३4, “कर्ता' 
8-्द्रियापिष्यातृध्वतावण- ते शरीर वगेरेना मवने 
प्राप्त थयेता पुरुषनु (जप्यासनु) २९ प्रति छे, 
सेम विद्वानी उठे 
समच ढीपाथी अत्व वगेरे प्रतिना परिशाम३प 
टेडाहि ज्ंडारने. डआरऐ ४ छे, गेम शर्थ छे. परंतु 
भोडतृत्वभा पुरुष 3२७३५ छे, ते प. 5९ 


8. निरविजर पुरुषने विठारनो 


छे, तेम विद्वान उडे 8. 
जानो, भाव या प्रमा छे- को 3 उतृत्५, भो5तृत्व 
वजेरे जरंडरने आर ४ छे, छता. पश. उतृत्वना 
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दुपाधिप्राधान्यं भोगस्य चिदवसानत्वादुपहित- 
प्राधान्यमिति ॥ ८ ॥ 


तदेवं संसारिणं पुरुषं तद्धेतुं प्रकृतिं 
च ज्जात्वेदानीं जगत्कारणमीश्वरं तत्प्रकृतिं च 
पृच्छति-प्रकृतेरिति। 


देवहूतिरुवाच 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। 
ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌॥ ९ 
अस्य विशवस्य। सदसच्च स्थूलं च कार्य 
यदात्मकं तयोः प्रकृतिपुरुषयोः ॥ ९॥ 


तत्र प्रकृतिं लक्षयति। 


श्रीभगवानुवाच 
यत्तत््रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌। 
प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌॥ १० 


यत्प्रधानं तदेव प्रकृतिं प्राहुः। किं 
तत्प्रधानम्‌, स्वतोऽविशेषं, विशेषवद्विशेषाणामाश्रयः । 
तर्हिं किं ब्रह्म, न, त्रिगुणम्‌। किं महत्तत्त्वादि, न, 
अव्यक्तमकार्यम्‌। किं कालादि, न, सदस- 
दात्मकं कार्यकारणरूपम्‌। किं जीवः प्रकृतिः, 
न, नित्यम्‌॥ १०॥ 


अन्येषां तत्त्वानां लक्षणं वक्तुं तानि 
गणयति--पञ्चभिरित्यादि । 


श्री १६ रागवत भरापुराए। 


अ० २६ 


निमितउप विश्वरोनी तो. अते. प्रतिमा. ४ समाप्ति 
थती. छोवाथी 5१८१ प्रश्तिनु प्राधान्य छै तथा 
मोदे सुण-हुःणाध्नि जनुसंधान येतन्यरप जात्मामा 


छै, तेथी 
यिधत्म पुरुषनुं प्राधान्य छे. ॥ ८ ॥ 


[र 


पर्यवसान पामे 'भोऊतृत्वभां, 3५थिविशिष्ट 
जा प्रमाऐ संसारी छपनु तथा ते श्वने संसार 
थवाना 5२७३५ ७४तिनु २१३५ काशीने इवे शणतना 
३२९३५ 8श्व२ तथा ते छखरनी, हतची 6५।६।॥- 
श[डत३५ ;१४त विषे ५ छे -- ' प्रकृतेः इति।' 
देवडूतिमाता भोव्यां - डे पुरुषोत्तम, जा. विश्वा 
5२७३१ प्रति. जने पुरुषनु वक्षर, 5छो 3 कृमचाथी 
स्थूण जने सुक्ष्म आर व्यापी, रडेदु 8. ॥ ८॥ 
“अस्य' सा विन! “सत्‌-असत्‌-च' स्थूण तथा 
सूक्ष्म 514.३५ शेमना २५३पे 8, ते भन्ने - पुरुष अने. 
प्रडतिनु दक्र, (उदो). ॥८ ॥ 
ते. (प्रति जने पुरुष भन्ने)मो अतिनां 


ie 


वक्ष ३४ छे. 

श्रीभणवान णोल्या - के. मि, 
जव्य5त, नित्य, ॥य-५२९३प जने. स्वयं निर्विशेष 
डोवा छता. संपूण, विशेष पर्मानो न्य छे, ते 
प्रधानने प्रीति. 5७. छै. ॥ १० ॥ 

के प्रधान छे 
ते प्रधान? स्वयं निर्विशेष छे, 'विशेषवत्‌' 


छे 
विशेषधर्भानो नाश्य छे. 


तेणे. ५ (विद्वानों) ७४(ते. उणे. 


तो. पछी शु ते ५९ छे? 
गा, ते. नियुशात्मः छे. तो. शु ते भछत्तत्वाध३५ 
छे? ना, ते प्रधान तो. व्यत छि, 34३५ नथी, तो. 
शु ते ॐ वगेरेनु. २१३५ छे? ना, 'सत्‌-असत्‌- 
आत्मकम्‌' ४०३५ ४१ 5145२७३५ छे. शुं ते 
५५ ७१ छे? ना, ते छव निल छे माटे ७१३५ 
५७ नधी, ॥ १० ॥ 

प्रति सिवायनां नीका तत्वोनां वक्षः ऽइव 
माटे तेमनी ०३तरी 5२ 8- "पञ्चभिः इत्यादि।' 


अ० २६ 


पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुभिर्दशभिस्तथा । 
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पयमडालूतोथी, पयतन्माणायोथी, यार 


एतच्चतुर्विशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ११ | ०८:५२ तथा. घ्य ४च्धियोथी नने जा 


सङ्ख्याभेदेनैतच्चतुर्विशतिकं एतानि 
चतुर्विशतिर्यस्मिन्‌ गणे तं गणं प्राधानिकं 
प्रधानकार्यात्मकं ब्रह्म विदुः ॥ ११॥ 

एतद्विवृणोति-महाभूतानीति त्रिभिः। 


महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः। 
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे॥ १२ 


तावन्ति पञ्चैव ॥ १२॥ 
इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्द्ग्रसननासिकाः। 
वाक्करौ चरणौ मेढ़ं पायुर्दशम उच्यते॥ १३ 
॥ १३॥ 
मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ । 
चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया॥ १४ 
अन्तरात्मकमन्तःकरणम्‌। लक्षणरूपया 
व्यवच्छेदिकया॥ १४॥ 
वंशी धरी--व्यवच्छेदिकया-- 
“बुद्धिरध्यवसानाय संशयं कुरुते मन: । 
अभिमानो ह्यहङ्कारश्चित्तं स्मरणकारणम्‌॥' 
इत्येवं व्यवच्छेदकर्त्र्या वृत्त्या। 
एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह। 
सनिवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः॥ १५ 
यावान्मया प्रोक्त एतावानेव सङ्ख्यातो 
गणितस्तत्त्वज्ञैः । काले तु मतद्वयमाह | यः कालः 
स पञ्चविंशकः । अल्पार्थे कप्रत्ययः । प्रकृतेरेवा- 
वस्थाविशेष इत्यर्थः ॥ १५॥ 


योवीस तत्वोना समूडने. तित 54३५ १९८३ 
२्१३प्‌ (8पासना 5२4 योज्य) हाणे. छे. ॥ ११ ॥ 

संण्याना मेथी योवीस प्रडारना विभाणवाणा, 
सजा. योवीसतत्वी के सभूडमा. छै ते समू “प्राधानिकम्‌' 
प्रतिजन 54३५ २७८। ५४ तरी काणे छे. ॥ ११ ॥ 

जा जएतरी गए श्थोश्े हारा ६१ छे-- 
“महाभूतानि इति।' 

भूमि, षण, जज्नि, वायु जने. 5 खेम 
मडामूतो पाय ९ छे तथा. गन्ध, रस, ३५, स्पर्श भने 
२७६- गेम तन्मानाजी, पण तेटली % (पांथ) भें 
भानेती छै. ॥ १२ ॥ 

“तावन्ति' १८८ ४ स्थात पाय १ ॥१२ ॥ 

छन्द्रयो ध्य 8. 92, चय, यक्षु, किवा, 
सिऽ, वाशी, थे ढाथ, थे ५०, विंग जने समी. 
जुध्न उछेवाय छे. ॥ १३ ॥१३॥ 

भन, भुद्धि, जढंडार, यित्त- गेम यार 
प्रडारनुं अन्तःडरए छे. तेमनो, भेद ०३२३५ 
डियाथी समळाय छे. ॥१४॥ 

' अन्तः-आत्मकम्‌' २०१:५२७- ' लक्षणरूपया ' 
कुट्टी पाती यार प्रठारनी, 4१९३५ वृत्तिञोथी 3 
डियाजोथी, ॥ १४ ॥ 

निश्चय ५२१। माटे नुद्ध छै, भन संशय अरे छे, 
खंडारे सलिमानर्नु जने. यित स्मरण नु 3२७ छे. 


पके 


जाम था प्रम कुष्टी पाउती वृत्तिथी (१६ समय छे). 

२२७ १ समूछ नटली ४ संण्यानो भें 
उद्यो 8. ४ ७० छे ते पथ्यीसमु त्व छे. ॥ १५ ॥ 

फुट्यो भार द्वारा उछेवामां नाव्यो छै जेटली ४ 
संण्यानी, तत्वशानीजो हारा गशवामा जाव्या छै, 5ण 
विषे तो नै मत ऽषे छे. ळे अण छे ते पथ्यीसमु त्व 
8. जल्पना सर्थमो “क' प्रत्यय छै. 5० थे [तिची 
है विशिष्ट जवस्था छे, भेम ज4 छे. ॥१५॥ 
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प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌। 
अहंकारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः ॥ १६ 


एके तु पौरुषं पुरुषस्येश्वरस्य प्रभावं 
विक्रमं कालमाहुः । तमेव कालं द्वेधा लक्षयति, 
यतो भयं भवति। कस्य। प्रकृतिमीयुषः प्राप्तस्य 
अत एव देहेऽहङ्करेण विमूढस्य कर्तुर्जीवस्य । 
अनेन संहारकत्वेन लक्षितः ॥ १६॥ 


सृष्टिहेतुत्वेन लक्षयति—प्रकृतेरिति। 


प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि। 
चेष्टा यतः स भगवान्काल इत्युपलक्षितः ॥ १७ 
॥ १७॥ 

कोऽसौ भगवांस्तमाह-अन्तरिति। 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। 
समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया ॥ १८ 


अन्तः सर्वप्राणिनां यः पुरुषरूपेण नियन्तृत्वेन 
समन्वेति सम्यक्‌ तद्विकाररहित एवानुस्यूतो 
वर्तते बहिश्च कालरूपेण एष भगवान्‌। यद्वा 
यः पुरुष इति प्रसिद्धः कालः स पञ्चविंशः । 
एके तु पुरुषस्य प्रभावं कालमाहुः । प्रभावस्यैव 
लक्षणं यत इति। पुरुषस्यैव कालत्वे हेतुः 
प्रकृतेरिति। उभयथा विवक्षायां हेतुः अन्तरिति। 
शेषं समानम्‌। तदेवं प्रकृतेश्चतुर्विशतिभेदाः। 
जीवेश्वरयोश्चैक्यविवक्षातः पञ्चविंशतितत्त्वानि 
भवन्ति। तयोर्भेदविवक्षया च षड्विंशतिर्भवन्ति 
॥ १८ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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खज्ंडारधी, मूळ थयेक्ष। तेम ४ 15[तिनो. धम 
पामेता छवने कनाथी भय दओ छे, ते परमेखरना 
प्रभावने 32७९15 51० उदे छे. ॥१६॥ 

३८८।३न। मत. जनुस।२ 'पौरुषम्‌' परमेश्वरना 
“प्रभावम्‌' प्रभावन, पराइमने 51५ उदे छे. ते ४ 
डाणने भे रीति समळावे. 8 शैनाथी भय धाय छे. अने? 
प्रश्‍तिनो. परम 'ईयुषः' प्राप्त उरेवाने, साथी ॐ घेडमा 
२१४५।२थी विभूढ थये 'कर्तुः' छवने- या द्वारा 
डने संडा२५३प ६शावे छे. ॥ १६ ॥ 

सृष्टि 5२२३५ आण्नु वक्षः ५४ छे-- 
“प्रकृतेः इति।' 

छे मानवी (भनुपुग्री), गुष्ोनी सामभ्यावस्थावाणी 
खन न|भ३५६ भे विनानी श्र्भनतन केनाथी येष्टा थाय 
छे, त भणवान अण तरी जोणणाय छे. ॥ १७ ॥१७॥ 

डीश. छै था नवान्‌? तेभने वशेवे 8-- 
“अन्तः इति ।' 

है भणवान पोतानी मायाथी सर्व प्राणीजोनी 
२६२ पुरुष३पे (सन्तर्यामीउपे) तथा. णार आण३पे 
विडस२शडित थने थापे &, ते जा ञण भणवान 
छे. ॥ १८ ॥ 

सव प्राशीरनी २५८२ % “पुरुषरूपेण' नियन्ता३पे 
“सम्‌-अन्वेति' (१५२२ ४७६ % सारी रीति व्यापीन २४ 
छे तथा णढार 5ण3पे जा भणवान व्यापे छे; गथवा के 
पुरुष छै, गेटवे प्रसिद्ध १२१३५ छै ते पय्यीसमो छे. 
३२८३ उडे छे ॐ परमेश्चरना प्रभावने ९ 5० उदे छे. 
प्रभावनुं ४ क्षण शचाथी 8. पुरुषनु ४ ३० डोवानुं 
51२७ 5७ छे- ' प्रकृतेः इति' ((नयंत1३५ शन. 5.0३) 
सेम ५ रीत 5डेवानु शरए- अन्तः इति।' भाछ नु समान 
8. खा प्रभा पतिन योवीस ५5२ छे. ७व गने. 
8श्वरतु जेडय ऽइेवानी €य्छाथी पथ्यीस तत्वों थाय 
तथा ते भन्नेनो, भे 5डेवाची ७२६७(धी. &ऱ्यीस. त्वो धाय, 
(जेड क तत्व पुरुष ५७ छे जने 5५ पण छे. ते प्रमाऐे. 
पय्यीस त्वो. थाय, डआाणने पुरुषनो प्रभाव शीसे तो. 
पश तत्वोनी संण्या पथ्यीस १ २७ छे.) ॥ १८ ॥ 
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इदानीं तत्त्वानामुत्पत्तिपूर्वक॑ लक्षणान्याह-- 
दैवादित्यादिना । 


देवात्युभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्‌। 
आधत्त वीर्य साऽसूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌॥ १९ 


एतान्यसंहत्येत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । 
तत्र चित्तस्योत्पत्तिपूर्वकं लक्षणमाह चतुर्भिः । 
दैवाज्जीवादृष्टातक्षुभिता धर्मा गुणा यस्याः। 
योनावभिव्यक्तिस्थाने प्रकृतौ। वीर्य चिच्छक्तिम्‌। 
सा प्रकृतिर्महत्तत्वमसूत। महतः स्वरूपमाह 
हिरण्मयं प्रकाशबहुलम्‌॥ १९॥ 


विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्कूटस्थो जगदंकुरः । 
स्वतेजसाऽपिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः॥ २० 


विश्वमहङ्कारादिप्रपञ्चम्‌। आत्मगतं स्वस्मिन्‌ 
सूक्ष्मरूपेण स्थितं व्यञ्जन्प्रकटयन्‌ महांस्तीव्रं 
प्रलयकालीनं तमोऽपिबत्‌। कूटस्थो लयविक्षेप- 
शून्यः। कथम्भूतं तम: । आत्मानं प्रस्वापयति 
प्रच्छादयतीति तथा। यत्पूर्वं प्रलयसमये महान्तं 
प्रकृतौ विलापयामासेत्यर्थः ॥ २०॥ 


सुबोधिनी-स हि महान्‌ सर्वजगत्प्रसवहेतुः, 
विश्वाधारत्वं तस्य लक्षणम्‌ । ब्रह्माण्डस्याऽप्यंशतो 
भवतीति कूटस्थ इत्युक्तम्‌ । प्रकृतिव्युदासार्थम्‌- 
जगदडङ्कुर इति। यथा वृक्षस्य प्रथमावस्था अङ्कुरः, 
तथा जगत: । स हि विश्वमात्मगतं व्यनक्ति। तत्‌ 
किं कुर्वन्नित्याकाङ्क्षायामाह-स्वतेजसा आत्म- 


तृतीयः स्कन्धः 
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इवे तत्पोनी 6त्पत्ति प्रभाएे क्षक्षणी। 5७े 8-- 
' दैवात्‌ इत्यादिना।' 

छवना जच्ष्टथी कना गुशी, क्ष पाम्य। तेवी. 
पोतानी जनिव्यड्ितना स्थानउप प्रतिभा परम पुरुषे 
यितूशऊतणु जाधान 3र्यु, शेथी ते प्र$तिरे सुवर्णमय 
जेवु जत्यन्त प्रआशित भछतत्व ऐत्पन्न क्यु, ॥ १८ ॥ 

श्यारे जा. म७६।६ि त्वो भे. थया विना. र्या 
छत त्यारे (४८5५ ५०) जम पीना ग्रंथ ५३ ऽहे छे, 
तेम यिप्नी 6त्पत्ति साथै यार «०2 १३ तेनु क्षण. 
5७. छे. 'दैवातू' छवना २६ष््थी क्षम पाम्या छे 
* धर्माः' शशो ना, 'योनौ' पोतानी जलनिव्यठितिना 
स्थान३५ योनिभां- प्रतिभा, “वीर्यम्‌' यैतन्यशण्तिनुं 
(जापान अयु). 'सा' ते प्रति, मछतृतत्वने कॅन्म 
साप्यो, मडतूचुं २५३५ 5७ 8- 'हिरण्मयम्‌' जत्यन्त 
प्रशशवाण।, सुवर्णमय मछततत्वने ॥१८॥ 

पोतानाम २३८। विश्वने 9५८ 5२१ भाट 
शंजतन। जंडुर सेवा निर्वि॥र मछत्तप्वे पोतानो लय 
उरावनार तीर सधशरचु पोताना तेशथी पान अयु 
॥ २० ॥ 

'विश्वम्‌' २४5२ वणेरे प्रपय३प विश्वन, 'आत्मगतम्‌' 
पोतानामां सूक्ष्म३पे २४८। (४णतने) “व्यञ्जन्‌' ५५2 
३२4 माटे मत्वे प्रधयद्राणना तीर जंप॥रनु पान 
अयु. “कूटस्थः' क्षय-विक्षेप वणरनुं- डेपो. जं१५२? 
पोतानो क्षय उरावे, स्व३पनुं जायआध्न ५२।वे, तेवी. 
जंपआर, डे हैं जंपठारे भछत्तत्वने पूर्व प्रथयसमये 
प्रतिभा विधीन अयु छतुं, भेम र्थ छे. ॥२०॥ 

जा. % भमछतत्व संपूर्ण विश्वनी 6त्पत्तिचुं 5२७ 
छे. ब्रह्माडन जाषार छोवु गे. तेनुं वक्षः 8. ५६०४ 
पए तेना. जंशथी थाय छे, तिथी. तेने. इूटस्थ 5 छे. 
प्रशतिथी, लिन्न ३२१। भाटे ऽए छे- केम वृक्षनी, प्रथम 


_ 


२१५२, खंडर छे, तेभ कॅजतनी, प्रथम जवस्था 


दि 


भइ छे, ते ४ पोतानामा रेला विश्वने व्यक्त अरे 
छे. ते डेवी रीति उरे छे तेवी. अपेक्षा भाटे 5छे छे- 
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प्रस्वापनं तमः पिबन्निति । येन तमसा पूर्व महत्तत्त्वं 
प्रस्वापितं लयं प्रापितमासीत्‌, तन्मूलभूतं तमः 
महत्तत्त्वेन पीयते, अन्यथा जगत्‌ केनापि प्रकारेण 
नाऽभिव्यक्तं स्यात्‌। अस्य महत्तत्त्वस्य माहात्म्य- 
त्रयमुक्तम्‌ जगत्प्रकाशकत्वेन, जगञ्जनकत्वेन, 
अतिसमर्थतमोनाशकत्वेन च । त्रीण्यप्येतानि लक्षणानि 
कारणगुणत्रयसूचकानि सात्तिविकराजसतामसानि 
क्रमेणैव । 
प्रसङ्गाच्चतुर्व्यृहोपासनामाह-यत्तदिति। 


यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्‌। 
यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌॥ २९ 


सर्वागमप्रसिद्धत्वमाह। स्वच्छं विशदम्‌। 
शान्तं रागादिरहितम्‌। भगवतः पदमुपलब्धिस्थानम्‌। 
अत एव वासुदेवाख्यं यदाहुः। अयमर्थः- 
अधिभूतरूपेण तस्यैव महानिति संज्ञा, 
अध्यात्मरूपेण चित्तमिति, उपास्यरूपेण वासुदेव 
इति, अधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञ: । 


एवमहङ्कारे सङ्कर्षण उपास्यः, रुद्रोऽधिष्ठाता, 
मनस्यनिरुद्ध उपास्यः, चन्द्रोऽधिष्ठाता, बुद्धौ 
प्रद्युम्न उपास्यः, ब्रह्माधिष्ठातेति ज्ञातव्यम्‌॥ २१॥ 
विजय. 
महत्तत््वगतो योऽसौ वासुदेवाभिधो हरिः। 
स चित्तजनकः प्रोक्तः प्राणिनां हि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
इति वचनात्‌ न चित्तस्य वासुदेवादन्यो 
जनकोऽस्तीति ज्ञायते। 
स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः। 
वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथाऽपां प्रकृतिः परा ॥ २२ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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पीताना तेश्थी, पोतानो क्षय डरावनार। गंधार 
पान ऽरीने के अंषडारथी पूर्व भछ्तत्व बयने प्राप्त 
थयु छतुं, ते मूणभूत अंधार महत्त्व द्वारा पान 
उरवामा जाव्या, नीं तो रणत श्रेष्ठ ५९ रीते 
जलिव्यक्त थयु न हीत. जा. भछत्तत्वनां नए. 
माहात्म्य डछेवायां 8- जतन ५5१४३५, ४१ 
सर5३प तथा अत्यंत गाढ जंपआरनो नाश 5२ना२३पे 
डीवाथी जा जेय कक्षणो 5२९३५ सेप सत्व, २४स्‌ 
जने. तभ सेम न. गुशोनु यूथन 5२ छे. 

प्रसंगोपात्त यतुव्यूडनी, ७पासन। डड छ-- 
“यत्‌-तत्‌ इति।' 

कै सत्य]ुशमय, २१२७, शान्त, भजपाननी 
प्रप्तिनु स्थान तथा. केने वासुदेव चामे ३४ छे, ते 
यित भछतत्वनु २१३५ ६. ॥ २१ ॥ 

(के जने ते- खेम उडीने) सर्व शाख्रोमा प्रसिद्ध 
छे, थेम ३७४ छे. 'स्वच्छम्‌' २१२१, (१२८६, स्पष्ट; 
“शान्तम्‌' २।०-६५ वजेरेथी, रेत; भ०१।ननी 'पदम्‌' 
प्रप्तिनु स्थान, साथी क है वासुदेव नामथी, उखेवाय 
8. नीये प्रभाह. भथ छे- जपिभृतस्व३प ४च्द्रियोना 
जोवडना जपिष्दान३प ते थित्तने ४ मछफतरत्प 5७ छे. 
जध्यात्मस्व३१५ ४-््रियस्व३प थित्त ३ छे. 6५२4३१ 
वासुदेव उछे छै. ते यिन, जधिष्छाता क्षेजशे छे. 

जा. % प्रमाऐ जरंडआरभां संडषए ७पास्य छे अने. 
रुद्र जधिछाता छै, भनभा जनिरुद्ध ऐपास्थ छ भने 
यद्र जधिष्याता छे तथा गुद्धिमां प्रधुम्न 6पास्य छे जने 
98। जपिष्ठाता छे, तेम कावा. योग्य छे. ॥२१ ॥ 

भछत्ततवमां २४७८। जा वासुदेव नामना के श्रीडरि 
छे, ते कु. कुद. प्राशीजो ना, यितने 6५४१ डरचारा 
उवाय छे. जे वयन प्रमाणे वासुदेव भणवान सिवाय 
जन्य 386 यितना २९४5 नथी, खेम शान थाय छे. 

कवी. रीति कणनी, भूण सवस्था (२१२७, 
[व५।२२(इित जने. शान्त) हीय छे, तेभ २१२७०१, 
सविश्ररित्व जने शान्तत्व- खे प्रमाऐ यितना (भावि 
धर्मों व३ तेनु २१३५ उछेवामा जाव्यु छे. ॥२२॥ 
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स्वच्छत्वं भगवद्ठिम्बग्राहित्वम्‌। अविकरित्वं 
लयविक्षेपराहित्यम्‌। अपां प्रकृतिः फेनतरङ्गा- 
दिरहितावस्था। परा भूसंसर्गात्प्राकतनी सा यथा 
मधुरा स्वच्छा शान्ता च तद्वदित्यर्थः ॥ २२॥ 


अहङ्कारस्योत्पत्तिपूर्वकं 
महत्तत्त्वादिति चतुर्भिः । 
महत्तत्वाद्विकुर्वाणाद्भधगवद्वीर्यसम्भवात्‌ । 
क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत॥ २३ 


लक्षणमाह 


क्रियासु शक्तिर्यस्य स क्रियाशक्तिः ॥ २३॥ 
दीपिनी क्रियासु मनआद्युत्पादनरूपासु । 


वंशी धरी --क्रियाशक्तिरित्युपलक्षणं ज्ञानशक्ति- 
द्रव्यशक्त्योः । 
त्रैविध्यमाह--वैकारिक इति। 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भव: । 
मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि॥ २४ 


तस्य कार्यमाह। यतो यस्मान्मनआदीनां 
भव उत्पत्ति: ॥ २४॥ 
वीर. यतः त्रिविधाहङ्कारान्मनसः इन्द्रियाणां 
ज्ञानकर्मोभयेन्द्रियाणां महतां भूतानामाकाशादीनामपि- 
शब्दाच्छब्दादितन्मात्राणां च भव उत्पत्तिः मनआदीनां 
कारणमित्यर्थः । 


तस्मिन्नुपास्यव्यूहमाह-सहस्त्रशिरसमिति। 


तृतीयः स्कन्धः 


८९५ 


'स्वच्छत्वम्‌' भणवानन। ०१५. 4४२. ५२१ पाशु, 
' अविकारित्वम्‌' क्षय जने. विक्षेपथी २(छित५७, ' अपां 
प्रकृतिः? ४णनी, $९।, तरंग. वजेरे विनानी जवस्था, 
*परा' भूमिना संस पढेलानी कणनी के. जवस्था. 
ढीय, केम मधुर, २१२७ जने. शान्त ४णनी जवस्था, 
ढीय, तेम थित्तनी जवस्था २१२७, जविदरी अने 
शान्त शीय छे.॥ २२ ॥ 

खर 30पत्तिसडित तेनु २५३५ यार श्वोडोथी 
समवे छे-- 'महत्‌-तत्त्वात्‌ इति।' 

भणवाननी येतच्यशङ्तिभांथी 6-पन्न थये 
मछक्तत्व वि॥२ पामता, तिमांथी जियाशज्तिवाणो नए. 
५५।२च (सात्विऽ, रास सने तामस) जरूर 
ठत्पन्न थयो. ॥ २३ ॥ 

जियाजोमां फेनी श(5त छै त जियाशञ्ति ॥ २३ ॥ 

भन वगेरे 8त्पन्‍न अरवानी डियाजोभा (कनी 
शर्त 9 त डियाशडित). 

डियाश5ित खे. शानशड्ति जने द्रव्यशड्तिनु 
७५८५९। छे. 

२९ प्रडारना जछं॥रनु पन 3२ छै- 
“वैकारिकः इति।' 

वे5२5, तेश्‍ूस जने. तामस जएंडार२ ऐत्पन्न 
थयो, कृभांथी भननी, 8न्‍्द्रियोनी, पयमडाभूतोनी, 
तथा तन्माजाजोनी, ५९ ठत्पात ५४. ॥ २४ ॥ 

तेनु अय 5७ छे. “यतः' है सझ्डारमाथी मन 
पजेरेनी (भव: 6-५त्ति ५४. ॥२४॥ 

है नश. ५४२ 
छीन्द्रयोनी-शानेन्द्रयो खने अ्भन्द्रयोनी, 5, 


र रमाथी मननी, 
वायु, श्नि, ४०, पृथ्यी- पयमडाभूतोनी अने 'अपि' 
शब्ध्थी, १०६, स्पर्श, ३५, रस, जंध- तन्मात्राजोनची 


० ° 


पए. 6त्पूत्ति थाय छे, के ४५२ भन वणेरेनुं 5२२ 
छे, सेम अर्थ छे. 

ते. ज्ंडारमा, उपासना रवा. योज्य भूर्तनो, 
9५.२ ५७ छे -- 'सहस्त्रशिरसम्‌ इति।' 


८९६ 


सहस्त्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते। 
सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


बा.प्र.-यमहङ्कारं सहस्रशिरसं सहस्रफणं 

अनन्तमनादिनिधनं सङ्कर्षणाख्यं भूतादीनां कारणभूतं 

पुरुषं प्रचक्षते वदन्तीत्यन्वयः । 
लक्षणमाह-कर्तृत्वमिति। 

कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌। 

शान्तघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहंकृतेः॥ २६ 


कर्तृत्वं देवतादिरूपेण । करणत्वमिन्द्रियरूपेण । 
कार्यत्वं भूतरूपेण। शान्तत्वादिकं तु तत्तत्‌- 
कारणगुणत्रयरूपेण ॥ २६॥ 


मनस उत्पत्तिपूर्वकं लक्षणमाह-वैकारि- 
कादिति द्वाभ्याम्‌। 
वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनस्तत्त्वमजायत । 
यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः ॥ २७ 


यद्विदुहानिरुद्धाख्यं हीकाणामधीश्वरम्‌। 
शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शने: ॥ २८ 


सङ्कल्पश्चिन्तनम्‌, विकल्पो विशेषचिन्तनम्‌। 
यस्य मनसः सङ्कल्पविकल्पाभ्यां कामसम्भवो 
वर्तत इति कामरूपा वृत्तिर्लक्षणत्वेनोक्ता, न तु 
प्रद्युम्नव्यूहोत्पत्तिः, तस्य सङ्कल्पादिकार्यत्वाभावात्‌, 
उपास्यव्यूहस्य चानिरुद्धस्योक्तेः ॥ २७॥ 

शारदं शरत्कालीनमिन्दीवरं नीलोत्पलं 
तदिव श्यामम्‌। यच्छनैः संराध्यं वशीकर्तुं 
योग्यम्‌, दुर्ग्रहत्वात्‌॥ २८॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


पयमडाभूतो, छन्द्रयो(न। दे५तायो) तथा भन- 
सजा. सर्वतत्वमय जछंडारने डर मस्तश्रेषाण, 
सि जने. जंतर ठत साक्षात सं3५७ नामना. पुरुष 
तरीडे उटेवामा जावे छे. ॥ २५ ॥२५॥ 

है सड $णाजोवाणा भाहि जने. जन्‍तरेंडित- 
खनन्त-- भूताधिना 5२0३५ ०४४२न सेषः नामना. 
पुरुष तरी उदे छै, गेम जन्वयय छे. 

ख्ंडारगु, धक्षण ५७ 8-- 'कर्तृत्वम्‌ इति।' 

(8-द्रियोना देवता उपे) 3र्तापशु, (४(द्रियो३पे) 
उरशपणु, (पयमडाभूतोइपे) आयपणु अथवा. (सप्वाष्टि 
जु मन ५।२९३पे छे, तेवा) शान्तत्व, घोरत्व 
खने विभूढत्य- ज्ंडारगु भक्षण छे. ॥ २६ ॥ 

७न्द्रियोना ध्वता पजेरेइप ५५०, ७न्द्रिय३पे 
3रएत्व तथा पंथमडामूता३पे यत्व छे. शान्तत्वनुं 
आरए सात्विड २२ छे, धोरत्वचुं 5२२ २।४स गुण 
छे तथा भूढ्त्वनुं £२९ तामस. गुण छे. ॥ २६ ॥ 

भननी 6त्पत्तिसडित तेनु भक्षण न «८2 थ| ५8 
छे-- “बैकारिकात्‌ इति।' 

विद२ पामे साख न७ंडारभांथी मन 
चामुं तत्व ऐत्पन्न थयु, ४ भनना सं5€५-वि5९८५थी, 
मनाजी, ठत्पन्न थाय छे. ॥ २७ ॥ 

के भनने छीन्द्रियोना थधीश्वर, श२६%७तुना 
नीन5भण कवा. श्याम तथा योजीयो द्वारा धीमे धीमे 
वश ३२१। योज्य सनिरुद्ध' चामथी 5छे छे. ॥२८॥ 

“सङ्कल्पः' यिन्तन, 'विकल्प:' विशेषयिन्‍्तन- 
गु भनभा संडध्प-विडल्पथी शमनी 3ल्‍पत्ति थाय छे, 
ते आम३१ वृत्ति #क्ष॥३५ ऽडेवाभ जावी. 8. प्रधुभ्ा. 
व्यूढनी, 6त्पत्ति नथी, ऽडेवाभां जावी. आरए $ तेभ 
संडल्पादि आर्यृनो भाव छै तिथी 6&पासनार्‍योण्य 
जानिरुद्धव्यूड उछेवामा जाव्या 8. ॥२७॥ 

'शारदम्‌' २२६० ु। ' इन्दीवरम्‌' नीवमण. 
कवा. श्याम, है धीमे धीमे “संराध्यम्‌' ११ ५२५। योग्य 
छे, 3२७ $ ते वश अर दहन छे. ॥२८ ॥ 


अ० २६ 


बुद्धेरुत्पत्तिपूर्वकं लक्षणमाह--तैजसादिति 
द्वाभ्याम्‌। 
तैजसात्तु विकुर्वाणाद्बुद्धितत्त्वमभूत्सति। 
द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः ॥ २९ 


हे सति। द्रव्यस्फुरणरूपं विज्ञानमिति 
चित्तव्यावृत्त्यर्थमुक्तम्‌। इन्द्रियाणामनुग्रह इति 
सविकल्पज्ञाने। हृषीकाणामधीश्वरमिति यदुक्तं 
तत्तु निर्विकल्पज्ञाने॥ २९॥ 


दीपिनी-'सविकल्पकज्ञाने ' नामजातिगुणक्रिया- 
लक्षणचतुर्विधविशेषणावगाहिनि ज्ञाने इन्द्रियाणामनुग्रहो 
वृत्तितः कार्यद्वारा बुद्धेर्लक्षणं भवति। निर्विकल्पके 
ज्ञाने नामजात्यादियोजनाशून्ये निष्प्रकारके ज्ञाने 
मनसोऽनुग्रह इति न लक्षणसाडूर्य्यमित्यर्थः । 


वंशीधरी--बुद्धया विनेन्द्रियाण न प्रवर्तितुँ 
शक्रुवन्तीत्यर्थः। यद्यपि चित्ताहङ्कारमनांस्यपी- 
न्द्रियानुग्राहकाणि, तथापि बुद्ध्या तदनुग्रहविशेषो 
ज्ञेयः। तथा हिशब्दं शृणोमीत्यत्र प्रथमं चित्तेन 
चेतनामात्रं निधीयते, बुद्धया शब्दोऽयमिति स्फूर्तिः, 
मनसा शब्दे जिघुक्षाऽहङ्कारेण तत्र स्वाभिमानार्पण- 
मिति भेदः। 


संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरिव च। 
स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्‌॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 


८९७ 


नुद्धिनी, 6त्पत्ति सित. वक्ष णे. श्वो 61२ 58 
छे-- 'तैजसात्‌ इति।' 

डे सती, 45२ पामता राकस ज्ंडारभांथी 
०द्धितत्व उत्पन्न थयु. वस्तुत २६२९३५ विशान 
(पदार्थाना, ५५२३५ विशान) तथा (६2-५९ 
सव५९५३।॥ प्राप्त 5२१।भ) &नद्रयोनी अनु॥७5त॥, 
(रा. भन्ने णुद्धिनां क्षक्ष॥ छे.) ॥ २८ ॥ 

डे सती. माता. धेवडूति, वस्तुर २६२२३५ विशान 
यित्री २७२ पाडवा. भाटे ढे 8. (यित्तमा पध्च्थनु 
२६२७ थतुं नथी.) (६2-५८ ११२) अवि५८५ शानभां 
छन्द्रयोनी जनुआजंडता (जा. भन्ने भुद्धिना वक्ष, 
छे), छद्धयोना जपिष्याता, गेम % डडेवामा गाव्यु 
छे, ते तो निर्विडल्प शान भटे छे. ॥२८॥ 

नाम, काते, गुण जने. डिया3प यार ५51२१ 
विशिष्ट क्षक्षएनी समळ जापता सवि4८५ शानमा 
भुद्धि छन्द्रेयोने म६६ 3२ छे; थे रीते अय दार थुद्धिनुं 
लक्षण थाय छे, निविड] शानमा नाम, काते. वगेरेनी 
योकना विना. 3.8 ५९ प्रदारना न छोय तेवा थानमा 
भन्‌ सहाय 3२ छे. 
सम्मिश्रर नधी, गेम शर्थ छे. 


जाम, (भन्ने्ना) क्षक्षणोनु 


नद्ध विना. छन्द्रेय सडिय थवा माटे समर्थ नथी, 
सेभ शर्थ छे. को $ यित, जछं&२ जने. भन्‌ प 
छन्द्रयोना सडा छे, छता. ५७ थुद्धियी साय 
&न्द्रियोने विशेषतः हीय छे, 
सरुस२ “टु १०६ सांभण छु, गेम मही प्रथम 
यित्तथी, मा). येतनानी स्थापना थाय छै. नुद्धिधी, जा 


तेम सभव्वुं, ते ४ 


जवाद थाय 8? खेम शान थाय छे. भनथी १०६ने 
२७७। उरवानी 6२७. थाय छै जने सढशरथी “छु 
१०६ सांगणुं छु? तम जनिभाननुं सर्प थाय छे- 
जा. प्रमाऐ 'भ६ छे. 

वणी संशय, विपर्यास (मिथ्या, शान), निश्चय, 
स्मृति जने निद्रा- गेम कुटी कुष्टी वृत्तिगोथी णुद्धिनु 
लक्ष, उछेवाय छे. ॥ 30 ॥ 


८९८ 


द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चः संशयादिः। 
विपर्यासो मिथ्याज्ञानम्‌। निश्चयः प्रमाणज्ञानम्‌। 
स्वापो निद्रा । ' प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ' 
इति पातञ्जलोक्तेः ॥ ३०॥ 


इन्द्रियाणामुत्पत्तिमाह । 
तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः । 
प्राणस्य हि क्रियाशवितर्बुद्धविज्ञानशक्तिता॥ ३१ 


तैजसानि तैजसाहङ्काराज्जातानि । ज्ञानेन्द्रियाणां 
बैकारिकत्वशङ्का निवृत्त्यर्थमेवकारः। द्विविधा- 
न्यपीन्द्रियाणि तैजसान्येवेत्यन्वयः। तत्र हेतुः 
प्राणस्येति। हि यस्मात्प्राणस्य क्रियाशक्तर्बुद्धेश्व 
विज्ञानशक्तिता। अतः प्राणस्य तैजसत्वात्त- 
त्क्रियाशक्तिमतामिन्द्रियाणां तैजसत्वम्‌। तथा 
बुद्धेस्तैजसत्वात्तदीयज्ञानशक्तिमतामपीन्द्रियाणां 
तैजसत्वमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ 


*दीपिनी — वैकारिकत्वशङ्केति। यद्यपि साङ्ख्य- 

नये ज्ञानेन्द्रियाणां बैकारिकत्वमेव तथापि सविक- 
ल्पकज्ञानत्वेन रजःप्रचुरत्वात्‌ तैजसत्वमेवेति भगव- 
तो मतमित्यर्थः । 


तन्मात्रोत्पत्तिपूर्वकमाकाशादिमहाभूतोत्पत्तिं 
तल्लक्षणं चाह-तामसादिति पञ्चदशभिः । 


तामसाच्च विकुर्वाणाद्धगवद्वीर्यचोदितात्‌। 
शब्दमात्रमभूत्तस्मानभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌॥ ३२ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


पस्तुन। २६२९३५ विशाननी, ४ संशय वगेरे 
विरत॥२ 8. “विपर्यासः ' मिथ्या शन, ' निश्चयः ' ५10. 
शान, “स्वापः ' निद्रा, 'प्रमाए. (सत्यशान), मिथ्याशान, 
[५९५, निद्रा, स्मृति; (से पाय प्रआरनी पृूत्तिलो 8.) 
खेम पतल योजध्शनम ऽह्यु छे. (५।.य.१/६.)॥ 30 ॥ 

छन्द्रयोनी 8 पति विषे ७४ छे. 

3भुन्द्रियो जने शानेन्द्रियो - खेम थे १५२नी, 
७.न्द्रेयो २४२ जएंडारमांथी क 6त्पच्न थयेती छे 
तेथी तेष्स छे, 4२७ ॐ शनी जियाशज्ति छै भने 
भूद्धनी विशानश छत छे. ॥ ३१ ॥ 

“तैजसानि' २४२ जरूं&२भांथी 8तपन्न थयेली 
8. (शानेन्द्रयो सात्ति; जरंडरभाथी ठत्पन्न थयेथी 
नथी, परंतु रस सङ र माथी क ठत्पन्न थयेली. छे.) 
शानेन्द्रियो २१५०५४५२३५ शीवाती शचं निवारण 
5२१ भाटे “एव' 5२ छै. भय प्रडारनी, ®(द्रियो तेळस. 
ह छे, जम संनंष गोडवो. ते माटे शरश नापे 8- 
“प्राणस्य इति।' 'हि' 5२७ ३ १७ याशत छै 
विशानशरऊित 8. जाथी 910 रास 
डोपाथी तेनी डियाशडितिवाणी शन्द्रयो ५९२ रास क 
छै तेम ४ शुद्धि पश राकस ढोपाथी तेनी. शानशज्तिवाणी 
छीन्द्रयो पश रास ४ छे, गेम अर्थ छे. ॥३१॥ 

शानेन्द्रियो, सत्विड छोवानी, श॑. माटे 5७, 8- 
हो डे साण्यशाखमा शानेन्द्रियों सात्विक होव छत. 


सने. शुद्धिनी 


प सविउल्पशानवाणी डोवाथी तिमा २शसूनु प्रायुथ 
छै तेथी ते २४य छै, खेम ऽपि भणवाननो मत छे, 
सेभ शर्थ छे. 

Gत्पत्तिसडित याग्शाषि 
पयभडाभूतोनी 6त्पत्ति तथा तेनु क्षक्षण ५६२ श्वोडी 
५३ 5७ 8 -- “तामसात्‌ इति।' 

स. % प्रमाणे भणवानना वीर्यथी प्रेरशा पामे 
तामस जछंडार विहार पाता तेभांथी शन्दतन्माजानी 
8त्पक्ति 4४. तिभांथी जाडाश तथा १०६१ 2७२ 
उस्नारी श्रोजान्द्रेय 3त्पन्‍न ५४, ॥ ३२ ॥ 


तग्माजागोनी 


अ० २६ 


शरोत्रं तु शब्दगमित्यादिभिर्विषयोत्पत्त्यनन्तरं 
तत्सम्बन्धमात्रं कथ्यते न तूत्पत्तिः । प्रागेवोत्पन्न- 
त्वात्‌। शब्दं गच्छति प्राप्नोतीति शब्दगम्‌ ॥ ३२॥ 


शब्दस्य लक्षणमाह । 
अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिं ङ्गत्वमेव च। 
तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः॥ ३३ 


अर्थाश्रयत्वमर्थवाचकत्वम्‌। द्रष्टर्लिङ्गत्वं 
कुड्यान्तरितस्य वक्तुर्ज्ञापकत्वम्‌। तदुक्तम्‌ 
'लिङ्गं यद्द्रष्ट्दृश्ययो' रिति। नभसस्तन्मात्रत्वं 
सूक्ष्मत्वं शब्दस्य लक्षणमित्यन्वयः॥ ३३॥ 


नभसो लक्षणमाह भूतानामिति । 


भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च। 
प्राणेनद्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्‌॥ ३४ 


छिद्रदातृत्वमवकाशदातृत्वम्‌। बहिरन्तर्व्यवहा- 
रास्पदत्वम्‌। आत्मा मनः। प्राणादीनां धिष्ण्य- 
त्वमाश्रयत्वं नाड्यादिच्छिद्ररूपेण। वृत्तिः कार्यमेव 
लक्षणं वृत्तिलक्षणम्‌। एवमुत्तरत्राप्येकेन श्लोकेन 
तन्मात्रमहाभूतयोरुत्पत्तिः । द्वितीयेन तन्मात्रलक्षणम्‌। 
तृतीयेन महाभूतलक्षणमित्यनुसन्धेयम्‌॥ ३४॥ 


नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विकुर्वतः । 
स्पर्शोऽभवत्ततो वायुस्त्वक्‌ स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः॥ ३५ 


तृतीयः स्कन्धः 


८९९ 


श्रोनेन्द्रिय तो. १०६चुं शान उरावनारी छे वगेरे 
२ विषयोनी 6त्पूत्ति पछी तचो. (१७६८ विषयोनो, 
खने 220 6न्द्रियोनो) सम्भन्ध ९ 5छ छै ५७ 8 
गंधी, उडी ५२३ 3 6त्पृत्ति तो पडेल क थयेक्षी छे. 
श०६्ने 9७७. 5२ ते 'शब्दगम्‌' 8. ॥ 3२ ॥ 

श% गु. ८१७ ५७ छे. 

स्थन ५5१५ थपु, (दीवानी. ५७०" २९७1) 
द्रष्टानु शान उराववु तथा साओ शनु यूक्ष्स५३५ 
डीवुं, जे श०६चुं वक्ष छे, सेम डविजो, ऽहे 
छ. ॥ 33 ॥ 

' अर्थ-आश्रयत्वम्‌' स्थन. थाघार ढोपापशु, 
शर्थनो १५५ 5२१, “द्रष्ठ: लिङ्गत्वम्‌' भीतन ५1० 
रेल पञ्ताने श्‍ण[वनार डोवुं; ते ४ उलेवागां जाव्यु 
छि- द्रष्टा. खते ध्श्यनु थान उरावनारा (श्रीम्‌ 
भ।.२/५/२५). ज।5शनुं “तन्मात्रत्वम्‌' सूक्ष्मतव शे. 
शब्ध्नु कक्षण, छे, गेम सन्चय छे. ॥ 33॥ 

जाळाशगु. ८कषए। 5७. 8-- ' भूतानाम्‌ इति।' 

प्राशीयोने जबवडाश जापनार, घछार अने. 
२५६२ जेव व्यवछारना स्थान३५ तथा. ५1३५, ४-चद्रेय, 
मनन चाश्रय३प थवुं, जेम जा॥शनुं 343५ यकष, 
छे. ॥ ३४ ॥ 

'छिद्गरदातृत्वम्‌' २१५२ जापनार, भार 
जने. २६२ व्यवडारना स्थान३५, 'आत्मा' भन, प्राए 
५जेरेन। ' धिष्ण्यत्वम्‌' २२५३ नारी, वगेरेना. (853१, 
“वृत्तिः? 54. जे % ८५९।, ११३५ वक्ष, न प्रमे 
पछी प, जे5 08 पढे तन्मा जने. मडायूतोनी, 
6त्पूत्ति उडी 8. नीका ०८५ व३ तनन्‍मागानु धक्षए। ऽहे 
छै, जीका श्रोडथी म&[मूतोनुं बक्षण उडे छै, जेम 
जनुसंधान ५२१। योग्य छे. ॥ ३४ ॥ 

डाणनी जतिथी [वेळार पामता BEA 
वाणा चाड शमाथी स्पर्श तन्म 6त्पन्न थर्छ तथा 
तेमाधी, वायु 8तपन्न थयो, तयान्छीन्द्रेय २५्श ७२, 
डरचारी 8. ॥ ३५ ॥ 


९०० 


का सा त्वक्‌। स्पर्शस्य सङ्ग्रहः सम्यग्ग्रहणं 
यया। पुंस्त्वं नियतलिङ्गत्वात्‌। यद्वा स्पर्शस्य 
सङ्ग्रहस्ततो भवतीति शेषः। शब्दतन्मात्रादि- 
त्यादितन्मात्राणामुत्तरोत्तरान्वयार्थमुक्तम्‌॥ ३५॥ 


स्पर्शलक्षणमाह-मृदुत्वमिति। 
मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च। 
एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः॥ ३६ 


स्पर्शत्वं स्वरूपलक्षणमित्यर्थः। नभस्वतो 
वायोस्तन्मात्रत्वं च॥ ३६॥ 


चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्व द्रव्यशब्दयोः । 
सर्वेनद्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्‌॥ ३७ 


चालनं वृक्षशाखादेः । व्यूहनं मेलनं तृणादेः । 
प्राप्तिः संयोगो द्रव्यस्य गन्धवतो घ्राणं प्रति। 
तथा शैत्यादिमतः स्पर्शनं प्रति । शब्दस्य श्रोत्रं प्रति 
नेतृत्वम्‌। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वमुपोट्ठलकत्वम्‌। 
कर्मणा कार्येणाभिलक्षणम्‌। भावे ल्युट्‌। 
कर्मैवाभिलक्षणमिति विग्रहे तु करणे॥ ३७॥ 


वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद्रूपं दैवेरितादभूत्‌ 
समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षू रूपोपलम्भनम्‌॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


ते. त्यया, शु छे? १ त्वथ। १३ स्पशनु “सङ्ग्रहः ' 
सुयोग्य २४७ थाय छे. ( सङ्ग्रहः’ १०६ त्वयानुं 
विशेषए, ढोपाथी तेनु ख्रीविंश, विवक्षित छे, परंतु) 
'सङ्ग्रहः' १०६ पुक्ष्क्षिणमां 8, ३२७, ॐ 
प्रयोगमा पुस्त्व धरावे 8. थथवा स्पर्शचुं सभ्य 2४ 


he 


ते चयाथी धाय छे, 


ते. २१२ 


~ 


सेटदु शेष छै. १७६४ 
पजेरेथी तन्माजाजीनो, 3तरोतर संभंध उछेवामा भाव्यो 
छ.॥ 3५ ॥ 

स्पर्शनु ५५९, 4७. छै -- “मृदुत्वम्‌ इति।' 

डोमणता, 5डिनता, शीतणता जने. 6ष्शता- 
खे. स्पर्शनु स्व३पलक्षण तथ्‌। स्पर्श खे वायुनी 
तन्मार। 8. ॥ 3६ ॥ 

“स्पर्शत्वम्‌' स्पर्शपशु २२१ स्पर्शनु २५३५- 
दवक्षण, थेम यथ छे. “नभस्वतः' पायुनु सूक्ष्म ३५ 
स्थात (=> ॥ ३६ ॥ 

४८५५, भे5§ ५२पु, संयोग उरावबो, द्रव्य 
खन श%ने. 86 कवा, सर्व छन्द्रियोने संछवन उर्वी 
- थे वायुनुं १३प वक्र, छे. ॥ ३७ ॥ 

वृक्षनी, श।ण। वगेरेने, ७५१), “व्यूहनम्‌' १७ 
ब्रेन थे$8 ५२१, 'प्राप्ति:' २६१० द्रव्यनो. 
ब्राशीन्द्रिय साथै संयोग उराववो, तेम ४ शीतणता 
वजेरेथी, युङत ५४्थूने स्पशन्द्रिय पासे ८।पवो, शे 
ओमेन्द्रिय पासे बाववो, सर्व ४[द्रियोने. 'आत्मत्वम्‌' 
संछ१५त्व जापवु. डाय द्वारा गी वक्षः जापेत 
छे. (लक्षू+अन-ल्युट्‌ प्रत्थथ) री “ल्युट' (अन) 
प्रत्यय भाववाय5 नामना, शर्थमा छे. “कर्माभिलक्षणम्‌' 
जा. समनो. विअ७ कर्म एव अभिलक्षणम्‌ 
इति ये प्रभा थश. जावा. विअछ्भां ल्युट्‌ 
प्रत्यय (अन) 5रएना थर्थमा छे. (भाषवाय5ना 
जर्थभा नथी.) 

चिव प्रेरेवा जेवा स्पर्शतन्माजाचाणा वायुभांथी 
३पतन्माजा 5त्पन्‍न 4४. ते ३५थी ते थयु जने यक्षु 
छन्द्रेय ते ३५न अश उ5रनारी ५४. ॥ ३८॥ 3८॥ 


अ० २६ 


द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च । 


तृतीयः स्कन्धः 


९०१ 


डे साध्यी, द्रव्पने जाऊर जापवो, द्रव्यमा 


तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वत्तयः॥ ३९ | २९५३० (गुणस्व३पे) प्रतीत थवुं_ तथा द्रव्यना 


द्रव्याकृतित्वं द्रव्यस्याकारसमर्पकत्वम्‌। 
गुणता द्रव्योपसर्जनतया प्रतीतिः। शब्दस्य 
तु स्वातन्त्र्येणैव प्रतीतिः। अप्रत्यक्षद्रव्यस्य 
स्पर्शदेरपि स्वातन्त्र्येणैव प्रतीतिः रूपस्य तु 
नैवमिति तस्यायं विशेष उक्तः। व्यक्तिसंस्थात्वं 
व्यक्तेर्द्रव्यस्य या संस्था सन्निवेशः सैव 
संस्था यस्य तत्परिणामतया प्रतीतिरित्यर्थः । 
तेजसस्तेजस्त्वमसाधारणत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 


द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम्‌। 
तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्तडेव च॥ ४० 


द्योतनं प्रकाशनं, पचनं तण्डुलादेः । क्षुत्तडशना 
पिपासा च तद्द्वारेण पानमदनं च॥ ४०॥ 


सूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो दैवचोदितात्‌। 
रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः॥ ४१ 


जिह्वा रसनेन्द्रियम्‌। रसो गृह्यतेऽनयेति 
रसग्रहः । यद्वा रसग्रहस्ततो भवतीति शेषः ॥ ४१॥ 


जा प्रभाएे परिणाम पाम्‌वुं- जा तेकूना वक्षो, 
छै; तथा तेढसूपणु जे तेळनु जसापारए दक्ष 8. 
३पतन्माजाचा जा आर्या छे, ॥ ३८ ॥ 
*द्रव्य-आकृतित्वम्‌' ५०4१ २।५।२ जापनारा 
डीवु, 'गुणता' द्रव्यमां जमुण्यपऐे, गौ'0३प, श३पे 
प्रतीत थु. परतु श०६नी, प्रती[ति दयन थाघार वगर 
२१२ रीति थाय छे. (छता शष्द्ने ५९ जाठाशनो, 
जापार तो. शीय छे ९४, परंतु रेश डे जार, द्रव्यना 
जापार वगर स्वतंर रीति हरात नथी), जप्रत्यक्ष 
द्रव्य (वायु)ना २५. वजेरेनुं २५५२ रीते शान थाय छे, 
परंतु ३पनुं शान तेना जाश्रय३प द्रव्यना प्रत्यक्ष शान. 
विना थतु नथी, तेनी. या विशेषता उष्टी. छे. 


~ 


'व्यक्तिसंस्थात्वम्‌' व्यड्तिनी, शेटे ॐ 


ho 


'संस्था' २॥५२ छे, 


ट्रव्यनो, के 
ते. ४ प्रमाणे, ते. २३२१ 
परिशम३प (३पान्तर२२५३पे) प्रतीति थाय छे, गेम 
२,4 छे. “तेजस: तेजस्त्वम्‌' १४२५९ जे तेकनुं 
जसधारए. धक्ष छे. 

५५२५, ५५५पु, भूण-तरस वी, जने तेने 
२९ णावु-पीवु, 5हीने ६२ रवी, सूडवचु- जा 
नधी. तनी वृत्तिणो छे. ॥ ४० ॥ 

'द्योतनम्‌' ५५२५, “पचनम्‌' योण। वजेरेने 


॥ ३८ ॥ 


५५१4, 'क्षुत्‌-तृड्‌? भूण-तरस क्षाणवी तथा तेने 
डारणे. पीवुं जने. णावुं ॥४०॥ 

हवे प्रेरेवा जेवा. उपतन्माजावाणा तेळूमाथी 
वि॥२ थत रसतन्माना, उत्पन्न 4४. तेमाथी ९४० 
उत्पन्न थयु तथा डव रसाने २४७ डरचारी 4४. 
॥ ४१॥ 

'जिह्वा' रसनेन्द्रिय, ज। विंढवा १३ रसनु 4४२ 
थाय छै शेटे ते 'रसग्रहः' छै जधवा रसनु ५४९ 
तेनाथी थाय छे, येटदु शेष छे. ॥ ४१ ॥ 


९०२ 


कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा। 
भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते॥ ४२ 


कषायादिषु लवणोऽपि द्रष्टव्यः । भौतिकानां 
संसगिंद्रव्याणाम्‌। य एको मधुर एव सन्नेव- 
मनेकधा भिद्यते स रस इत्यर्थः *॥ ४२॥ 


*वंशीधरी--इत्यर्थ इति। जलस्य केवलं 
मधुररसवत्त्वेपि संसिंद्रव्यस्वभावादन्येऽपि तत्र 
रसाः सम्भवन्तीति भावः । 

क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति: प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌। 
तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः॥ ४३ 


क्लेदनमार्द्रीकरणम्‌। पिण्डनं मुदादेः 
पिण्डीकरणम्‌। तृप्तिस्तृप्तिदातृत्वम्‌। प्राणनं 
जीवनम्‌ ' आपोमयः प्राणः ' इति स्मृतेः, आप्यायनं 
तृङ्वैक्लव्यनिवर्तनम्‌, उन्दनं मृदूकरणम्‌। 
ओन्दनमिति पाठेऽपि स एवार्थः। भूयस्त्वं 
कूपादावुद्धूतस्यापि पुनः पुनरुद्भवः ॥ ४३॥ 
रसमात्राद्विकुर्वाणादम्भसो दैवचोदितात्‌। 
गन्धमात्रम भूत्तस्मात्पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः॥ ४४ 

गन्धगो गन्धं प्राप्नोति॥ ४४॥ 
करम्भपूतिसौरभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः पृथक्‌। 
द्रव्यावयववैषम्याद्गन्ध एको विभिद्यते॥ ४५ 


करम्भो मिश्रगन्धः यथा व्यञ्जनादीनां 
हिङ्ग्वादिसंस्कारेण, पूतिर्दुर्गन्ध:, सौरभ्यं कर्पूरादेः, 
शान्तः शतपत्रादेः, उग्रो लशुनादेः, अम्लस्ति- 
न्तिण्यादेः। संसर्गिणां द्रव्यावयवानां वैषम्याद्य 
एवं विभिद्यते स गन्ध इत्यर्थः ॥ ४५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


२४ (मधुर) २२ ४ भौति5 पदार्थाना सं थी, 
तूरो, मधुर, उडवो, तीणो, गटे. (जने. भारो) गेम 
जगे 51२ भेद पामे छै. ॥ ४२ ॥ 

तूर, वगेरे स्समा ७१९ रस. पण. सभळवो. 
'भौतिकानाम्‌' भो.[ते5 पदार्थाना सेस२१।०। द्रव्योन 
दीधे कृ भेऽ मधुर ४ दो जने5 रीत भे६ पामे छे 
ते (४) रस छे, गेम अर्थ छे. ॥४२॥ 

कण डेवण मधुर स्सवाणु डीव छत तेना. 
संसभभा जावेता द्रव्यना स्वभापने ञरऐे. तिमा नीका 
रञो भने छे, तेवो भाव छे. 

तीळववु, पिठी, ननाववयो, तपति जापवी, दिव॥<वु, 
तृषानी ईणा ६२ ५२१), (36 ५७ वरतुने) १६ 
उसवी, ताप-संताप हूर उरवो, भरपूर थपु- जा. 
वत्तिशो ४णनी छे. ॥ ४३ ॥ 

“क्लेदनम्‌' भीनु ५२५, 'पिण्डनम्‌' भाटी वजेरेनो, 
शोणी नववी, “तृप्ति: ' ५५ 5२५, ' प्राणनम्‌' ४५४५; 
"ब्रा कणमय छे,' जम स्मृति. 8. ' आप्यायनस्‌' ए५॥नी. 
व्याहुणत॥. ६२ 5२वी.. 'उन्दनम्‌' 86 ५७ (वस्तुने) ५६ 
5२वी, 'ओन्दनम्‌' ५॥७भा ५५.२. ४ ५१ छे. ' भूयस्त्वम्‌' 
डवा. वगेरेमाथी, पाशी मयी. थी५ पछी ५७ इरी. इरीने. 
पाए 8तपन्न थया उरे तेम भरपूर थवु ॥४३॥ 

हवे 9२८। मेवा. वि्वर पामेवा रसतन्मानावाणा 
हणमांथी जंधतन्माना, उत्पन्न 4४, तेमाथी पृथ्वी 
त्पन्न थ. ब्राशेन्द्रिय तो जंधने २७९ 4२ छे.॥ ४४ ॥ 

“गन्धगः' २६ ग्रढण. 5२ छे. ॥ ४४ ॥ 

खे % प्रडारनी यध द्रव्यन। जवयवोना भेध्थी 
मिश्रं, ६०४५, सुध, शान्तण५, 89२, णाटी 
गंध वजेरेधी कुद भुध १८६ पाम छे. ॥ ४५ ॥ 

“करम्भः ' मित्र २६, भन वानणीजोनी (टि वगेरेना 
५४६२ दवार. गंध २११ छे, “पूतिः ' ६२१, ' सौरभ्यम्‌' 5१२ 
वेची, सो२भ, "शान्त: ' ५५०. १३२ेनी. शान्त सुध, “उग्र: ' 
4२३ वगेरेनी 82 २६,“ अम्लः ' जामी वजेरेनी पाटी, 
गंध, संस पामेता द्रव्पना जवयवोनी विषमताथी थे 
स प्रभाएं मे& पामे छै ते ६५ छै, गेम जथ 9. ॥ ४५ ॥ 


अ० २६ 


भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम्‌। 
सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम्‌॥ ४६ 


ब्रह्मणो भावनं प्रतिमादिरूपेण साकारता- 
पादनम्‌। स्थानं जलादिविलक्षणतयाश्रयान्तरनैर- 
पेक्ष्मेण स्थितिः। धारणं जलाद्याधारत्वम्‌। 
सतामाकाशादीनां विशेषणमवच्छेदकत्वम्‌। सर्वेषां 
सत्त्वानां प्राणिनां तद्गुणानां च पुंस्त्वादीनामुद्धेदः 
परिणामविशेषैः प्रकटीकरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


विजय 
“शरीरं पार्थिवं ज्ञेयमिन्द्रियाण्यौदकानि तु। 
तैजसः कोष्टगोवह्णिश्छिद्रमाकाशसम्भवम्‌॥ 
प्राणा वायुमयाः सर्वे प्रत्येकं पञ्चधा पुनः ।' 
इति वचनात्‌ पृथिव्याः प्राधान्यादितरेषाम- 
ल्पत्वाद्युक्तमुक्तं पृथिव्याः वृत्तिलक्षणम्‌। 
श्रोत्रादीनां शब्दादिग्राहकत्वमुक्तं तेषां च 
लक्षणं तदेवेत्याह पञ्चभिः श्लोकार्धैः । 
नभोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छोत्रमुच्यते । 
वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः ॥ ४७ 


तेजोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरु च्यते । 
अम्भोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः । 
भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते ॥ ४८ 
नभसो गुणविशेषः शब्दो यस्यार्थो विषयः 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९०३ 


पर्‌श्रह्मने प्रतिमा १३२३प्‌ सा51२ 5२१, (४५ 
पजेरेथी विक्षशपरी भीळानो, जा१२ दीधा विना. 
ह) स्थिति 5रवी, ९४० (तथा समस्त ४गतने) १२७ 
$रु, श।ॐ। वगेरे तत्पोना मेने. ८२ ६श११॥, 
२५ प्राशीरोने, तथा तेमना गुश्ोने 952 5२१, (२ 
सर्व) पृथ्वीन। आर्य३५ क्षक्ष॥ छे. ॥ ४६ ॥ 

'ब्रह्मणः भावनम्‌' ५२५६१. प्रतिमा वजेरेउपे 
२19२ ५5२१, *स्थानमू' ४० वजेरेथी, [१८४३ 
खन्यना शाश्रयनी अपेक्षा विना. ४ स्थिति दोवी, 
' धारणम्‌? ४० वजेरेने. जापार जापवो, 'सताम्‌' 
जश वगेरे तत््वोना भेन. “विशेषणम्‌? २५८२, 
६१११३, २५ “सत्त्वानाम्‌' ॥॥शीऑ.ने. तथा. तेम 
शन पुरुषपशु-खीपशु वगेरे 'उद्भेदः' विशिष्ट 
परिशम३प ५५2 5२१. ॥ ४६ ॥ 

शरीरने पार्थिव दादु तथा, 8च्द्रियोने ४णमय 
कावी, शरीरमा २४८। जज्निने ते जने. छिद्रोने 
साओ शमोथी 3त्पन्‍न थयेवां तेम ४ सब आने 
वायुमय कावा.” ये वयनथी पृथ्वीची प्रधानताने 
डारहे सन्य पछाथोनी जल्पता ढोवाथी पृथ्यीनुं 
5५३५ लक्षण योग्य ४ अेपायु छे. 

श्रोनन्द्रिय वगेरेनी शब्ध्ाद्िन 3085 अंडीने 
तेमनुं ते ४ वक्ष गढी श्वोडीथी 5छे छे. 

जाशनो विशेष २8 १०६ कनो विषय छे ते 
श्रोनेन्द्रिय ऽडेवाय 8. पायुनो विशेष गुए। स्पर्श केनो. 
विषय छे ते स्पर्श[न्द्रेय उठेवाय &. तेनो. विशेष 
२२ ३५ ढनो विषय छे ते यक्ष छन्द्रय 5छेवाय छे. 
कॅणनो, विशेष गुण रस कॅनो. विषय छे, ते रसनेन्द्रिय 
उछेवाय छै. भूमिनो विशेष २.8७ ६ कनो विषय छै 
ते ब्रा न्द्रिय 5डेवाय छे. ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

२।5।शचो. विशेष गुण १०६ भनो ` अर्थः ' विषय 
छै (ते. श्रोजेन्द्रिय उछेवाय छे.) ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


९०४ 


गुणविशेषशब्दव्यावर्त्य दर्शयति--परस्येति। 


परस्य दूश्यते धर्मो ह्यापरस्मिन्समन्वयात्‌। 
अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते॥ ४९ 


परस्य कारणस्य धर्मः शब्दादिरपरस्मिन्कार्ये 
वाय्वादौ कारणान्वयात्‌ दूश्यते। अतो भावाना- 
माकाशादीनां विशेषो गुणः सर्वोऽपि शब्दादि- 
भूमावेवोपलभ्यते। चतुर्णां तत्रान्वयात्‌। जलादिषु 
यथान्वयमेव न सर्वः। आकाशे त्वन्यान्वया- 
भावादेक एव ॥ ४९ ॥ 


एवं कारणोत्पत्तिमुक्त्वा कार्योत्पत्तिमाह 
सार्धैस्त्रिभिः । 
एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै। 
कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌॥ ५० 


ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युव्तेभ्योऽण्डमचेतनम्‌। 
उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट्‌॥ ५१ 


एतान्यसंहत्यामिलित्वा यदा स्थितानि तदा 
जगदादिरीश्वरः प्राविशत्‌। सप्तेति च प्राधान्या- 
भिप्रायेणोक्तम्‌। प्रवेशस्तु सर्वेष्वपि विवक्षित 
एव॥ ५०॥ 


अनुविद्धेभ्यः क्षुभितेभ्यः। यस्मादण्डादसौ 
विराट्‌ पुरुष उदतिष्ठत्‌ ॥ ५१ ॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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~ i 


विशेष २२ १५६ कुटः ५११ ४4 8- 
“परस्य इति।' 

णरेणर, आर्यभां आरएनों धर्म जनुणत थतो. 
छोवाथी, (वायु वगेरे #्थूतत्वोभां न।५।॥ वगेरे 
डरएतत्यो. डोवाथी) तेमना पर्भो पर जनुणत थता 
व्य छे; तेथी पयमडाभूतोन। विशेष शो. भूमिमा 
शु हेणाय छे. ॥ ४८ ॥ 

“परस्य' 31२एनो. १०६ ११२ ५५ 'अपरस्मिन्‌! 
वायु वगेरे आयमा जनुणत थतो ढोचाथी हेमाय छे. 
साथी ' भावानाम्‌' २५२ वजेरे मडायूतोन। १०६६ 
सर्व विशेष गुणो, भूमिमां ४ हेणाय छे आरए हे त्या 
(१०६, स्पर्श, ३५, रस- गेम) यार गुखो जनुणत धाय 
छे. (पृथ्वीच, पोताना जप गुण साथे इल पाय गुण 
थया.) ते प्रमाऐ कण वजेरेमा नषा ४ गुण नथी 6ीतरी. 
जाव्या, (क्षणमा श%, स्पर्श, 3५ 6परांत पोतानो विशेष 
२३ रस छै.) जाआशमां तो. जन्य डरायो जमाव. 
डीवाथी जे5 माज १०६ गुए ४ छे. ॥ ४८ ॥ 

जा. प्रभाणे आरणनी ठत्पारे, डडीने आर्यनी 
8त्पत्ति २९२७, श्वो १३ ३४ छे. 

कयारे जा भछ्धाहि सात. त्यो भेज थय। 
विना रह्मा ढत, त्यारे ४णतना नाहि 84२ #५, 
5म (२६९) तथा. स्वदि युशो साथे तेजोभां प्रवेश 
डया, त्यार १६ तेमनाथी क्षोन पामेला जने तेजा 
थये तप्वोर्माथी जयेतन १७४ ऐैत्पन्न थर्यु, 
भुभाथी खा विराट पुरुष 952 थया, ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

कयारे जा (भछ्ततव, ज७॥२ जने. पंथमछ।'भूत) 
' असंहत्य' भेज थया विना. ह्य इतां त्यारे “जगत्‌- 
आदिः' रुणतन। जाहि छत्रे प्रवेश ऽय. प्राधान्यना 
खलिप्रायथी सात तयो. इल्लां. 8. सर्व तत्वोभां प्रवेश 
अयो, गेम ९ उछेवा भागे छे. ॥५०॥ 

'अनुविद्धेभ्य:' क्षोभ पामे८। तत्वोमांथी 3 हे 
५६३१ था विराटपुरुष या. ॥ ५१ ॥ 
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एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरे: । 
तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः। 
यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे: ॥ ५२ 


भगवतो रूपमिति पुरुषाभेदाभिप्रायेण ॥ ५२॥ 


तस्मिन्नध्यात्मादिविभागमाह-हिरण्मयादिति 
नवभिः। 
हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌। 
तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेद खम्‌॥ ५३ 


उत्थायौदासीन्यं विहाय तमाविश्याधिष्ठाय। 
महांश्चासौ देवश्च। खं छिद्रम्‌॥ ५३ ॥ 


सुबोधिनी भगवदुत्थानेऽपि कोशस्य नाशाभावार्थ 
हिरण्मयत्वमुक्तम्‌ । 
निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्‌। 
वाण्या वह्निरथो नासे प्राणोतो घ्राण एतयोः॥ ५४ 


घ्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयोः । 
तस्मात्सूर्यो न्यभिद्येतां कणौ श्रोत्रं ततो दिशः॥ ५५ 


वाण्या सह वह्िरभवत्प्राविशत्‌। नासे 
निरभिद्येताम्‌। प्राणोतः प्राणेन ऊतः स्यूतः सन्‌ 
घ्राण एतयोर्नासिकयोरभवदित्यनुषङ्ग: ॥ ५४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९०५ 


&प्येत२ ध्स छस १७ विस्तारवाणा नुमे ४५ 
१२२ (७९४4) दस गए १०, ९णथी छस गी जजन, 
जज्निथी ध्स २७) वायु, वायुथी ६२ ५७ २5१, 
२।5।१थी. ६स २७। जार, सढेडारथी चस णु 
भछत्तत्व) तनाथी पीटायेहु तेम % ५७२ प्रधानधी ढऊयेदु 
विशेष चाभनु ज। १९॥५ छे, कनी. शं&रनो. ज। यौ 
थोडनो विस्तार भणवान श्रीडरिनु २५३५ छे. ॥ ५२ ॥ 

परम पुरुष साथेना जपेध्ना जतिप्रायथी ४ 
भगणवाननु ३५, गेम ह्युं 8.॥५२॥ 

ते 988१ जध्यात्म वगेरे विभाण नव शोथी 
%७॥वे 8 -- 'हिरण्मयात्‌ इति' 

गणमा रेवा, सुवर्णमय जंउमांथी, 001 4४ 
भडाध्व श्रीडरिण ते भ्रह्नाउन। जविष्छात। ५४ तेम 
२5 45२ छिद्रो ड्या. ॥ ५३ ॥ 

“उत्थाय' 3६सीनत। छन; ते भ्रह्नाउनु जविष्ान 
उरीने - जा श्रीडरि भछान छै जने. घेव ५९ छे. 
“खम्‌' 89 ॥ ५३ ॥ 

भगवान जंउमांथी, हिया ढो१। छता. ५७ घेढनो. 
नाश ग. थयो, माटे जंउड्ञेशने सुवर्शभय ह्यो 8. 

सी. प्रथम जा. विराटने, भुण ४५८ थयु, तेभ 
वाशीये प्रवेश ज्यो, वाणी साथै जज्निज प्रवेश बया, 
त्यार मा६ नासिका थे छिद्रो थया; प्रा, तेमना 
संगपमा जाव्या, चासिना जा ने छिद्रोमा ॥ऐन्द्रिये 
प्रवेश ड्या. ॥ ५४ ॥ 

9।ऐ/न्द्रियमाथी, वायु 952 थयो, त्यार मा६ भे 
गेनस्थान 952 थया. जा भन्ने चेत्रस्थानोभ्‌ यक्षु 
&न्द्रेयै प्रवेश ड्या, तेमाथी सूर्य 9५2 थयो... ते पछी 
जा विशटपुरुषने ने 5एनां छिद्रो थया, तेभ 5ऐन्द्रिये 
प्रवेश ड्या, तेमांथी, दिशाओं 452 ५४. ॥ ५५ ॥ 

वाशी. साथै जज्निये 'अभवत्‌' प्रवेश ऽया. 
नासिल्ानां ने छिद्रो 952 थय. “प्राणोतः' ४७ साधे. 
संभंधम| जावीने 'एतयोः ' न ननन नासिअना छिद्रोमा 
ब्राशेन्द्रिये. प्रवेश ऽय, खेम संगंघ छे. ॥ ५४ ॥ 


९०६ 

घ्राणादनन्तरं वायुश्च। प्राणोत इति 
विशेषणं सर्वेन्द्रियेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । न्यभिद्येतामन्व- 
भिद्येतामिति पाठद्वयेऽप्येक एवार्थः । ततो दिशः 
प्राविशन्‌ ॥ ५५ ॥ 


निर्बिभेद विराजस्त्वग्रोमश्मश्वादयस्ततः । 
तत ओषधयश्चासन्‌ शिशनं निर्बिभिदे ततः ॥ ५६ 


रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै गुदम्‌। 
गुदादपानोऽपानाच्च मृत्युर्लोक भयङ्करः ॥ ५७ 


हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट्‌। 
पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥ ५८ 


आदिशब्देन केशा: ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
स्वराडिन्द्र: । हरिविष्णु: ॥ ५८ ॥ 
'क्रम.--हरिस्तदावेशावतारो देवताविशेष: । 


नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌। 
नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत॥ ५९ 


क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌। 
अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्‌॥ ६० 


मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः । 
अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌॥ ६१ 


आभृतं जातम्‌॥ ५९॥ ६०॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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पछी प्रऐन्द्रियमांथी, वायु 952 थयो, प्राणा. 
संगंधम जावीने!- थे विशेषश सर्व ४च्द्रियोभां ५२ 
सम%४पु. “न्यभिद्येताम्‌' ५१, “अन्वभिद्येताम्‌' २ 
भने पामा जे5 १ जर्थ थाय छे. तेभांथी (5ऐ॥नद्रियभांथी.) 
दिशी, ५५2 ५७. ॥ पप ॥ 

त्यार ७५६ विराटनी त्वया, 952 ५७, तमा 
रोम, धढी-मूछ पजेरे थया, तेमाथी जीषधिज 4६. 
पछी तमने विंश ५2 थयु, तेमाथी वीय थयु भने, 
तेभथ १० ४५८ थयु. वणी, गुध्नु द्वारे थयु जने 
जुध्ामाथी जपानवायु 952 थयो, बोडन भयभीत, 
उरनार भृत्यु जपानभांथी थयु, ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

पछी थे दाथ १५८ थया. ते भन्ने डायमाथी 
७० 9५2 थर्यु, तेभाथी स्वराटे (६६) ५52 थय. 
त्यार ५६ थे यरए ैत्पन्‍न थया, तेभांथी अति 
उत्पन्न थर्छ तथा तेमाथी विष्णु देवता. 952 थया, 
॥ ५८ ॥ 

'आदि' १०६थी ३ २४७) देवा. ॥५६॥ ५७ ॥ 

'स्वराड्‌' ४-४, 'हरिः' विष्णु ॥ ५८ ॥ 

इरि 952 थया यर्थात्‌ श्रीडरिना जावेश- 
जवता२३५ विशेष देवता. 952 थया, 

खा विराटची नारी 9५2 46. ते शोभाथ 
रुधिर ठैत्पन्न थयु, तेमाथी नीलो 952 46. 
७६२ ४४८ थयु. ॥ ५८ ॥ 

तेमा क्षुषा जने तष थया, ज। भन्नेमाथी समुद्र 
५५८ थयो, त्यार पछी विराटनु €६५ 952 थर्यु. 
ह्ध्यभांथी, भन्‌ 8तपन्न थयु. ॥ ६० ॥ 

मनम यन्द्रभ 952 थया, पछी भुद्धि 952 
१७. (छध्यस्थानभाथी शुद्धि 8 पन्त १४.) शुद्धम्‌ 
वाडपति हे प्रवेश ड्या. पछी सेडजर थयो, 
(हेध्यस्थानमाथी) २६ ५८ थया. सार मा६ ब्ध्यमाथी 
यित थयु, तमा क्षेः 9५८ थ्‌य।. ॥ ६१ ॥ 

*आभूतम्‌' ठैत्पन्न थयु ॥ ५८ ॥६०॥ 
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बुद्ध्यादिषु हृदयमेवाधिष्ठानम्‌। गिरां 


पतिब्रह्मा। चैत्यः क्षेत्रज्ञः ॥ ६१॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां क्षेत्रज्ञं विवेक्तुं सर्वेषां 
पुनः प्रवेशमाह-एत इति नवभिः। 


एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेऽशकन्‌। 
पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्‌॥ ६२ 
॥ ६२॥ 


दीपिनी- अन्वयव्यतिरेकाभ्यामन्तर्य्यामिकषेतरज्ञप्रवेश- 

सत्त्वे ब्रह्माण्डोत्थानसत्त्वमन्वयस्तत्प्रवेशाभावे 

तदुत्थानाभावो व्यतिरेकः । 

वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 

घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६३ 
॥ ६३॥ 


अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६४ 
॥ ६४॥ 


त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६५ 
॥ ६५॥ 


गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६६ 
॥ ६६॥ 
विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६७ 
॥ ६७॥ 


तृतीयः स्कन्धः 
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भन-थुद्धि-यित-थर्डडार- खे यार जन्‍्तः5२एनुं 
निवासस्थान. ७६4 ४ छै. "गिरां पतिः? वाशीना पति 
५९१२, 
॥ ६१ ॥ 

सन्वय जने. व्यतिरेडथी क्षेत्रशने कु. पाडवा, 
माटे सव हेवोनो. नव लोड १३ पुनः प्रवेश ५४ 8-- 
“एते इति।' 

जा ल थयेल। देवो जा. विराटने. 3634 
समर्थ थर्छ शऽय। ची गेटवे ते. विराटने. 36134 
माटे छॉन्द्रियोना. छिद्रोमा तेखोसे पुनः प्रवेश ड्य. 
॥ 5२।। ६२ ॥ 

सन्त॑याभी. क्षेत्रशनो. प्रवेश शीय त्यारे ग्रह्मांडनु 
७त्थान थाय ते. जन्यय तथा तेमना प्रवेशना जल्मावमा| 


चैत्य:' यित्तना जलिमानी &पत क्षेत्रश 


५७३न। उत्थाननो, भाव ते व्यतिरे5, 

जज्निजण वाशी, साथै मुणमा प्रवेश अया. छता. 
विराट छीढ्या. ची. वायुने ब्राशेन्द्रेय साथै भ 
ना।सिशनाो छिद्रोमा प्रवेश 5यो पण, विराट काज्या 
नी, ॥ ६3 ॥ ६३॥ 

सूये यक्षु-6न्द्रिय साथै नेनस्थानम| प्रवेश यो, 
छता. विराट 044 नी. धिशाजोज श्ोनो(द्रिय 
साथे ने खानमा प्रवेश बया छत विराट काथ्या नी. 
॥ ६४ ॥ ६४ ॥ 

जोषधियाजे ३१ वगेरे साथे त्वयास्थानभां 
प्रवेश ड्या. ५३ विराट या ची. कणे वीर्य साथै 
विजस्थानम| प्रवेश अर्या, त्यारे ५३ विराट काय 
षष्टी. ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ 

भृत्युज जपान. साथै गुहास्थानभ प्रवेश जया 
तो. ५७ वि२।2 6ीढया नही, न्द्र नण साथै छाथमां 
प्रवेश अयो, त्यारे पश विराट ढाज्या नशी. ॥ ६६ ॥ ६६ ॥ 

विष्छुजे गति साथै पणभा प्रवेश ड्या, त्यारे 
पश विराट हिया नडी. चधीलोसे रुषिर साथै 
नाजीजोभा प्रवेश ऽयो, तारे पश विराट काज्या 
डी. ॥ ६७ ॥ ६७ ॥ 


९०८ 


्षु्तडभ्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६८ 
॥ ६८ ॥ 


बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥ ६९ 
॥ ६९ ॥ 


चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा । 
विराट्‌ तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत॥ ७० 
॥ ७० ॥ 
विराड्देहस्य व्यष्टिदेहं दृष्यन्तत्वेन दर्शयन्सां- 
ख्यानुकथनस्य प्रयोजनमाह--यथेति द्वाभ्याम्‌। 


यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिय: । 
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥ ७१ 
॥ ७१॥ 
तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया । 
भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌॥ ७२ 


प्रथमं परमेश्वरे भक्तिस्ततोऽन्यत्र 
विरक्तिस्ततो योगप्रवृत्ता धीः एकाग्रं चित्तं ततो 
यज्ज्ञानं तेन प्रत्यगात्मानं क्ेत्रज्ञमस्मिन्नात्मनि 
कार्यकारणसङ्घाते विविच्य चिन्तयेत्‌॥ ७२ ॥ 
वंशीधरी-- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।' 
इति। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


क्षुधा जने. एषा. साथै समुद्र 8६२५ प्रवेश बया, 
त्यारे पश विराट हिया नही. यन्द्रभाज भन्‌ साथै 
हृध्यम। प्रवेश अय, त्यारे पश विराट 954 नहीं. 
॥ ६८ ॥ ६८ ॥ 

प्रहार. प भुद्धि साथै हृथ्यम प्रवेश ऽय, 
छता. प. विराट काज्या नही, रुद्र 3७५२ साथे 
हृध्यम प्रवेश अय, त्यारे पश विराट 36य॥ नी. 
॥ ६८ ॥ ६८ ॥ 

(श्रीवासु६१३१ थित्तमां 6पासचा. योय) क्षेमे 
भ्यारे यितनी साथै हृध्यभां प्रवेश अर्या, त्यारे ९ 
विशटपुरुष ९४णभांथी 044. ॥ ७० ॥ ७० ॥ 

विराटधछने व्यप्टिधिडना दृष्टान्त व ६शांवीने 
सांण्यमतना उथननु प्रयोष्न भे श्वो द्वारा 5७ छे- 
“यथा इति।' 

कम सूतेवा मनुष्यने 9९, छ्रेयो, मन, शुद्धि 
पोतान। प्रभावषथी कुना विना. 36341 समर्थ थता 
नथी, ॥ ७१ ॥ ७१ ॥ 

तेम थे विराटपुरुषने पश कॅन. विना 6685वानु 
सामर्थ्य ॐ नाभा नथी, ते. जनन्‍्तरात्मस्व३५ क्षेनशने 
ऊत, वेराज्य तथा सेड थित्तवाणी नुद्धिथी 6त्पन्न 
थयेब्षा शान द्वारा, (शरीरथी) कुड, (3१० प२भात्मस्व३प) 
काशने. २॥ ध्डनी २६२ तेनुं यिंतन 5२वुं, ॥ ७२ ॥ 

प्रथम परमेश्वस्मां भडित ढोपी, ते. भडित हारा 
नीके नषे वेराज्य थवो, ते वैराज्यथी “योगप्रवृत्ता धी: ' 
सॐ यित. श्रपु. तेनाथी है शान थाय तेनाधी, 
“प्रत्यक-आत्मानम्‌' जन्तरात्म। क्षेतशने डार्य-डरए ना 
संधात३५ शरीरथी, कु. 5रीने ज। 'आत्मनि' ६७ची. 
२.६२ तेनुं यितन उरवुं, ॥ ७२ ॥ 

डे मारत, सर्व शरीरोमा क्षेत्रश (साता) ५९ 
भने क॑ हाण. (गीता १३/२) जम जीतामा अल 8. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
न नो 


तृतीयः स्कन्धः 


९०९ 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
प्रति-पुरुषना विवेशथी भोक्षप्राप्तिनुं वर्णन 


अ० २७ 
सप्तविंशे ततः सम्यग्बहुसाधनयोगत: । 
पुंप्रकृत्योर्विवेकेन मोक्षरीतिर्निरूप्यते ॥ १ 


विवेकज्ञानेन मोक्षमुपपादयितुं शुद्धस्यैव 
पुरुषस्य प्रकृत्यविवेकतः पूर्वोक्तं * संसार- 
मनुस्मारयति-प्रकृतिस्थोऽपीति त्रिभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः । 
अविकारादकर्तृत्वान्निर्गुणत्वाजलार्कवत्‌॥ १ 


देहस्थोऽपि नाज्यते न लिप्यते। गुणैस्तत्कृतैः 
सुखदुःखादिभिः । निर्गुणत्वादकर्तृत्वं ततोऽवि- 
कारित्वं तस्मात्‌॥ १॥ 


बीर. *एवं जगत्सृष्ट्यादिव्यापारकथनेन भज- 
नीयस्य भगवत ऐशवर्यमावेद्य तत्त्राप्त्युपायभूत- 
भक्तियोगाङ्गात्मयाथात्म्यज्ञानयोगमुपपादयिषुरती- 
न्द्रियमात्मस्वरूपं कथमनुसन्धातुं शक्यमित्याशङ्कां 
वारयितुं तस्य प्रत्यगात्मनो जागराद्यवस्थासु 
विशदतरावभासं कथयिष्यन्‌ तस्यैतस्यात्मनः 
प्रकृतिसंसर्गकृतमेव जागराद्यवस्थारूपसांसारिक- 
प्रवृत्तिषु कर्तृत्वं तदायत्तसुखदुःखभोक्तृत्वञ्च न 
स्वरूपप्रयुक्तमिति पूर्वोक्तमनुवदति। 


(विराट जन्तयोभीइपे परमात्मानुं विवेथन ज्या) 
पछी जनेऊ साधनइप सभ्य योजथी पुरुष अने. 
पतित विवे5 १३ सत्यावीसमा जध्यायभां मोक्षप्राप्तिनी 
पद्धतिनुं नि३पछ उरवामा जावे छे. ॥१॥ 

विवे5शानथी, मोक्ष सिद्ध थाय छे, ते. माटे शुद्ध 
२१३५१्‌।०। पुरुषनो प्र$्ष तिन जविवेडने आरऐ, ४ 
पूर्वाञत संसार छे, ते जे गए श्वोज्रथी स्मर७ उरावे. 
छै -- 'प्रकृतिस्थः अपि इति।' 

श्री(5पिक्ष) (मजवान भोद््या - कम गणमा 
प्रतिभिनित. थयेवो. सूर्य (कणनी, नदत, शीतणता 
वगेरे ]ुशोथी) देपातो. नथी, तेम पुरुष (९७वात्म!) 
प्रति. (न. 34३3५ शरीर)मा २डेवो डोवा छतां पोते 
विडारी, जडता. नि. ढोपाथी प्र$ तिना स्पि 
गुशोधी. देपातो. नधी, ॥१ ॥ 

(११५ 54३५ देव, मनुष्य) शरीरमा (९७41त्मा) 
२४८ छोवा. छत “न अज्यते' 4५।तो. नथी, 9$[तिन। 
सर्वहि गुण पढे तेभना द्वारा ठत्पन्न थनार सुण- 
हुःण 3 पुएय-पाप वढ देपातो. नथी, २९ ॐ ते पोते 
जरी रीति निर्गुण छे, तेथी तेनामो जडतापाशुं छे, तेने. 
३२३ जविडारीपणु छै जने तेथी % वित्त थतो नधी. ॥ १ ॥ 

जाम, ४०तनी, 6तपत्ति वगेरे प्रडियाना 5थन द्वारा 
मभक्नीय जेवा भणवानना जैश्वयनु निवेदन डरी तेमनी, 
प्राप्ति 3पाय३५ भञ्तियोजना जंगभूत यथार्थ 
जात्मशान३५ योज सिद्ध उरवानी, ४२१० ऽपि 
नरवन ६-्द्रियातीत जेवा जात्माना स्व३पनु जनुसंपान 
उवी रीति संभवे- तेवी. शंडानु, निवारए. रवा. भाटे ते 
सन्चरालानो ॐत वगेरे जवस्थामा सुस्पष्ट साक्षाठार 
इवे पछी उछेशे, जा जात्मानां 9तिना. संसगथी १ 
थयेवां १।२ुत। पि जवस्था३५ सांसारि5 प्ृत्तिभ। 54८4, 
तेनाथी प्रात थयेक्षां सुण-हुःण तथा. थोउ्पृत्व, जात्मानां 
स्व३पभूत नथी. - खेम पूर्वाठत पुन: कशाचे छे. 


९१० 
वि.चक्र.--जलार्कवत्‌ जलस्थ: सूर्य्यमण्डलकिरण 
इव न वस्तुतो जलधर्म्मक्रान्त: यदा हि पवननिबन्धनो 
जलस्याकम्पः स्यात्‌ तदा तदनुगतस्य जलार्कस्यापि 
कम्पः स्यात्‌ । यदुक्तं 
' ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वदः 
समीरवेगानुगतं विभाव्यते॥' इति। 

अत एव मनसः सम्यक्‌ शुद्धौ सत्यां 
त्वंपदार्थोऽपि शुद्धयतीति। “मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः ।' इति शास्त्रम्‌। 
सुबोधिनी भावस्य हि विकारा भवन्ति। यो हि 
भवनमनुभवति, स तु न केनाऽपि प्रकारेण भवतीति 
विकाराभावः । 
सुप्र. भवनानुभवितृत्वेनानादित्वं समर्थितम्‌ । 


स एष यहिं प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्जते। 
अहंक्रियाविमूढात्मा कर्ताऽस्मीत्यभिमन्यते॥ २ 
॥ २॥ 
दीपिनी-स एष शुद्धः प्रकृतेर्गुणेषु कर्तृत्व- 
सुखदुःखादिषु अहमेव देह इत्यहङ्कारेण विमूढ- 
स्सन्नभिविषज्ञते धर्म्यध्यासं प्राप्नोति तदा 
कर्तास्मीति अभिमन्यते धर्माध्यासं प्राप्नोतीत्यर्थः । 


तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्यनिर्वृतः । 
प्रासङ्गिकैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु॥ ३ 


अनिर्वृतः सन्‌। प्रासङ्गिकैः प्रकृतिसङ्गकृतैः । 
सदसन्मिश्रयोनिषु देवतिर्यङ्नरादिषु संसारपदवीं 
प्राप्नोति॥ ३ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


भुणमा रखता सूयमंडणना. छिरेशो शन वरतुतः 
शना धमाथी जाऊन. नथी. धता, परंतु पवनने वी 
भ्यारे शणनुं पन थाय, त्यारे तेम. रठेवो. ते सूय पए. 
उपे छै, कम ऽडेवायुं छे-- 

"ळण. जने. पृथ्वी पर २४८ 15 जा पवनना 
वेगने जनुसरतो ध्णाय छे. 

साथी १ मन सारी रीत शुद्ध हीय तो. त्व॑१६४५ ५२ 
शुद्ध थाय छै. भन ४ भनुष्योनां लंघन जने. भोक्षनुं 
आरए छै. (५७.७५.१/२) शेम शाख्वयन छे. 

ठुत्पन्न थाय छै तेना विशर थाय छे परंतु के 


ठत्पन्न थपानु जनुभवे छै जे तो 386 ५९ रीते 
ठत्पन्न थती. नथी, भेटे विडारनो थाप छे. 

ठत्पन्न थवानु जनुभवनार ३पे के पुरुष छे, ते 
5६6) छत्पन्न थतो. नथी तिथी तेना जनाहित्विनुं समर्थन 
उर्वाभा साप्यु छे. 

भ्यारे ते. थाल प्रतिना गुशोमा जासत. 
थाय 8, त्यारे जरुं॥२थी विभूढ नने जंत:5२७१७०ी 
थ, हु उत. छुँ, खेम जलिभान 5२ छे. ॥ २ ॥ २॥ 

ते जा शुद्ध छवात्मा प्रतिचा युशोभा 
(तेनाथी पन्त थयेक्षां) सुण-हुःण जने. उतृत्पमा, इ 
१ शरीर छुँ - जेवा सढेशरथी विमूढ थ७ जास5त 
थाय छे. धर्मीनो, जध्यास प्राप्त 3२ छे त्यारे 'लु 3र्ता 
छु.” सेम जनिभान उरे छै जथांत्‌ धर्मनो, ५३ 
सध्यास प्राप्त 3२ छे, गेम आर्थ छे. 

तेनाथी, (उतृत्वानिभानथी) पराधीन भन जशान्त 
4७ (छवात्मा) इतित संगी 5२ शुभाशु 
5३५ धोषोने धीधे सारी, नरसी. जने मिश्र योनिजोभा, 
कन्म-मरएना प्रवाढनो, माग पामे छ. ॥३॥ 

जशानत थन “प्रासङ्गिकैः' 9५(तिन संजथी. 
3२७। “सद्‌-असद्‌-मिश्र-योनिषु' सरी, नरसी. सने 
मिश्रयोनिशोभा ६१, पशु-पक्षी जने भनुष्यनी योनियोमा 
(भन्न ७७) संसारमा म2 छै. ॥३॥ 


अ० २७ 


ननु तर्ह्मवास्तवत्वात्संसृते: किं तन्निवृत्ति- 
प्रयासेन तत्राह अर्थ हीति। 


अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते। 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा॥ ४ 
॥ ४॥ 


विजय- आभिमानिकसंसारानिवृत्तौ किं निमित्त- 
मित्याशड्क्य विषयाभिध्यानमित्याह । अर्थे हीति। 
स्वतः चित्सुखरूपस्यास्य जीवस्यार्थे सुखी दुःखी 
अहमित्यादिव्यवहारे अविद्यमाने सत्तारहितेऽपि 
संसृतिर्न निवर्तते। ध्यायतो विषयान्‌ इति हेतुगर्भ- 
विशेषणम्‌ । ' ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।' 
इत्यादि प्रसिद्धिं हिशब्द आपादयति | विषयध्यान- 
संस्कारपरम्पराया बीजाङ्कुरन्यायेनान्योऽन्यकारण- 
त्वस्यानादित्वेन भगवत्प्रसादमन्तरेणानुच्छेदादित्यर्थः । 


सुबोधिनी-नन्वयं संसारः किं सत्यो मिथ्या 
वा। आद्ये अनिर्मोक्षः, द्वितीये साधनवैयर्थ्य- 
मित्याशङ्कयाऽऽह-अर्थे इति। यद्यप्यत्र संसारे 
संसरणरूपोऽर्थो नाऽस्ति। देवतिर्यङ्मनुष्ययोनिषु 
देह एवोत्पद्यते, देहे च आत्मनो न कोऽपि 
सम्बन्धः । असङ्गत्वादात्मनः संयोगो नाऽस्ति। 
सुतरां समवायः, स्वरूपसम्बन्धोऽपि नास्ति॥ 
उभयोरेकत्र निरूपणाभावात्‌, महाराजसेवकयोरिव। 


तृतीयः स्कन्धः 


९११ 


शेड डरपाम। जावी छे 3 को संसार जवास्तवि5 
छे, मिथ्या, छे, तो. पछी तेने. ६२ अरवाना प्रयत्नथी शु 
प्रयोशन छे, ते. माटे 5छे 8-- “अर्थ हि इति।' 

स्वष्नभां (मय, शोऊ, मथु 5५वु वगेरे) ध्णाता 
जन (सत्ता न छोवा छतां काजगूत थया विना) केवी 
रीते निवृत थता. नथी, तेवी. रीति पर्थ वास्तवमा 
न ढो१। छता. ५७ विषयोनु थिंतन उरता रछेवाने 
अरण, जा वात्मनो. (न्‍्म-भ२७३५) संसार ६२ 
थत नथी, ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

उतृत्पानिभानथी थतो संसार निवृत्त न थवा. माटे 
शु 5२७ छे, तेवी, शं, डरीने उडे 8. विषयातिप्य|/न- 
विषयोनु यितन 5रवाथी, यैतन्य३५, जानं६३५ भेव 
सजा. छवात्माना “टु सुणी 8, हुःणी छ? जेवा. व्यवछारची. 
सत! न डीव छत ५७ तिनो. %न्‍्म-भ२७३५ संसार ६२ 
थतो नथी. विषयोनुं थिंतन रती. २४च।२ो- गे डेतुशभ 
विशेषए छे. (विषयोनुं थिंतन 5२ना२ पुरुषनी ते विषयोर्मा 
छ.' (गीत. २/६२) 
निष्पन्तता हि' १०६ 9526 3२ 8. विषयर्थित॒नना, 
संस्कारनी परम्परामा 04 मुरन्याय पढे जेऊणीळाना 
डरए३प डोवानु ननाह ढोपाधी भणवाननी 5५ 
विना, संसारनी 828६ थतो. नथी. 


जसत. थाय वगेरे वाड्योनी. 


प्रश्न उरवामा जाव्यो छै 3 शु जा संसार सत्य छे 
$ मिथ्या 8? संसार सत्य हीय तो भुठित छै ४ नहीं; खे 


he i 


मिथ्या टोय तो साधन रवा निर्थ& छे, जेवी शड 
उरीने जा 45 उडे छे. को $ या संसारमा (%चभ- 
भरए३प) संस२७३पी. ५६५ छे नी. ६१, पशु-पक्षी, 
भनुष्यनी योनिजोमा शरीर ४ छतपन्न धाय छे, परंतु 
शरीरने जात्मा साथै 386 पाश सभ्लंध नथी, जात्मा 
ससग ढोपाथी जात्मानी शरीर साथे संयोगसनध ५९ 
नधी, जात्मा जने. शरीर वय्ये समवाय संगंध तो ६२ 
२६), ते भन्ने वय्थे २१३५- संनंध ५३ नधी, २९ ॐ 
नच्नेचुं जेऊसाथे नि३पछ७ पछ थाय तेम नथी, स्वामी 
खने सेव5नी कॅम! परंतु शतम जने शरीरनो संगंध 


९१२ 


किन्त्वाध्यासिक: । स तु मोहादित्यलीकः। अतः 
संसारो$लीकभूत एव, तथापि न निवर्तते। यो हि 
मिथ्याभूतः सन्‌ बाधते, स कथं निवर्तते, अन्यथा 
बाधनमेव न स्यात्‌ । नन्वेतादृशस्य बाधने किं 
बीजम्‌ ? तत्राऽऽह- ध्यायतो विषयानस्येति। अस्य 
संसारस्य ये विषयाः, तान्‌ भोग्यत्वेन ध्यायतः । 
विषयभोगवासनायां सत्यामविद्यमानोऽपि संसारो 
बाधत इत्यर्थः । असतोऽपि बाधकत्वे दृष्टान्तः 
यथा स्वप्ने अनर्थागमः। स्वप्नस्तु मायिक इति 
सिद्धान्तः । यद्यपि तत्र ताडनं मिथ्याभूतं। तथापि 
जागरणात्पूर्व न निवर्तत एव । अतः संसारनिवृत्त्यर्थं 
यत्नः कर्तव्य इति सिद्धम्‌। 


यतो विषयध्यानमनर्थहेतुः, अतो मनो 
नियन्तव्यमित्याह-अत एवेति। 


अत एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि। 
भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्‌॥ ५ 


असतामिन्द्रियाणां पथि विषयमार्गे। तीव्रेण 
दूढेन। विरक्त्या च तीव्रया॥५॥ 


सुबोधिनी तत्र स्वप्नदृष्टान्तेनैव बोधस्तस्य निवर्तक 
इत्यवसीयते। स बोधः कथं भवतीत्याकाङ्क्षा- 
यामन्तर्मुखे चित्ते भवतीति वेदान्निश्चितम्‌, ' कश्चिद्धीरः 
प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌॥' इति श्रुतेः । 
संसारनिवृत्तं चित्तमात्मगामि भवतीति निश्चितम्‌। 
तदसन्मार्गे प्रवृत्तं न निवर्तत एव। नापि निवर्तयितुं 
शक्यते, असतां बहुत्वात्‌, बलिष्ठत्वाच्च। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


जाष्याशि5- जध्यासने बगतो. छे, भोछनो संगंध छे 
जने. तेथी कुडी, 8. जधी संसार ५७ मिथ्॥३५ ४ छे, 
छता १९७ निवृत्त थतो नथी, णरेणर, के भिथ्या३प ढो१। 
छता. पीर 5२ छे, ते डेवी रीति. ६२ थाय? ५४ रीत 
वियारत मिथ्या संसारथी पीडा, न थवी कोश, शेड 
थाय डे जावी पीडानुं भूण आरए शु? ते माटे 5७ छ 3 


जा. संसारना हैं विषयो छे, तेमनु भोज्यइपे सतत 


यिंतन उरता. विषयोने भोगववानी वासना हीय, त्यारे 
वास्तवमा के नथी ते संसार पण पीड. उरे छै, जेम सर्थ 
छै. मिथ्या ढो१। छता. ५७ पीड, उरावनार३५ ढोपायु 
ट्प्टाग्त जापे छै - स्वप्नमा फेम खनर्थे प्राप्त धाय छे. 
स्वप्न तो. भोटे हीय छे तिवो सिद्धान्त छे. को. छ तेम 
भारु मिथ्या हीय छे, छता. पर काथ्या पढेल ते ६२ 
थृतुं नथी ४. साथी संसारने ६२ &२१। प्रयत्न उरवो. 
कोने, जम सिद्ध थाय छे. 

विषयोनु यिंतन १ 9२९. जनर्थना ५२२३५ 
छे, ते अरऐ. भनु नियंगए 5रपु शेरे, खेम उले 
छ-- 'अतः एव इति।' 

भाटे क दुष्ट छॉन्द्रियोना विषय३५ भाभा 
सत्यूच्तं जासत. थयेल। यित्तने ९७ 'भऊतयोजधी. 
खने तीव्र वेराण्यधी, धीमे धीमे वश श्रपु. ॥५॥ 

हुष्ट 8-द्रेयोना 'पथि' विषय३प १।० भा, “तीव्रेण 
६ढ भज्तियोगथी तथा तीव्र वैशण्यथी ॥५॥ 

जी स्वप्नना ध्ष्टान्त द्वार गत थपु' थे ४ 
तेनी. निवृत्ति. 5२२ छे, जेम निश्चय उरवामा जावे 


क 


क 


छे. तो. शगृत डेवी रीति धवाय तेवी जाऊंक्ष, भटे 
पधेनो निश्चय छै 3 जंतमुण यित्तभां गति थाय छे. 
कशे जमरत्वनी, 6२७ उरता. पोतानी ४च्ध्रियोने 
जंतभुणी डरीने रेडी दीधी छे, भवो. 3.65 विवेश 
भनुष्य ४ सन्पराताने भुसे छे. (5४.७५.२/१/१) 
सेभ श्रुतिवथन छे. संसारथी ५ वणेलु' थित 
जात्मणाभी भने छे, जेम निश्चित थयुं, ते थित 
दृष्टमाजे प्रवृत्त थाय तो. ५४ न क वणे, तेने पार्छु 
वाणवु प७ शय नथी, आरए $ जनर्था, जने छे 


अ० २७ 


तत्रापि प्रकर्षेणासक्तम्‌। तथाप्येतादृशमपि 
निवर्तनीयमित्यादौ तस्य वशीकरणे हेतुमाह--अत 
एवेति। यतोऽनिवृत्तमनर्थहेतुः, अत एव बहुकालमा- 
सक्तत्वाच्छीघ्रमनिवृत्तावपि शनैर्निवर्तनीयम्‌, यथा 
असन्तः परिपन्थिनो न भवन्ति, यथा वा चित्तमासक्तिं 
त्यजति। तत्र द्वयं हेतुः भक्तियोगो विरक्तिश्चेति । 
भगवति स्नेहः, विषयेषु रागाभावश्च । पूर्वस्माद्वैपरीत्यम्‌। 
उभाभ्यां चित्तं वशे भवेत्‌। 


विजय मनसि विजिते सर्वं विजितं 
स्यादिति कृत्वा मनोविजयप्रकारं वक्ति। 


भक्तिविरक्त्योस्तीव्रत्वे कारणानि वर्णयन्‌ 
ज्ञानेन मोक्षप्रकारमाह षड्भिः । 


यमादिभिर्योगपथैरभ्यसन्‌ श्रद्धयान्वितः। 
मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च॥ ६ 


यमादिभिर्योगमागैश्चित्तमभ्यसन्‌ पुनः 
पुनरेकाग्रीकुर्वन्नात्मानमुपलभ्य सर्वानुस्यूतमद्वयं 
परमात्मानं प्रतिपद्यत इति षष्ठेनान्वयः। सत्येन 
निष्कपटेन। भावेन प्रेम्णा॥ ६॥ 


सुबोधिनी यमादिसाधनैरात्मानं चेज्जानाति, तदा 
भगवति स्नेहः । पश्चाद्धगवति चित्तस्थैर्यम्‌। तदा 
विषयध्यानाभावात्‌ संसारो निवर्तति ।.... 


तृतीयः स्कन्धः 


९१३ 


तथा जत्यन्त णणवान छे. वणी, नासत ५२ ६७ 
डीय छे. जाम ढो१। छतां पश तेवा. यित्तने ५७ पाहु 
वाणवुं कोर्ने. ते माटे प्रारंभमा, यित्तने वश उरवानो. 
७५4 जा. श्वो5थी, 5७. छे-- अतः एव इति।' % 
जरे थित्त संसारमभांथी निवृत्त नथी. धतुं, ते. थनर्थनु 
डारश छे. जाथी ४ घो समय जासऊ5त रखेक्षु 
डीवाथी यित शीतर ५७8 न इरे तो ५७ धीमे धीमे ५।६१ 
वाणवुं १७७. ४ रीति विषयो शत्रु न भने ते रीत 
थवा कु रीति यित जास तनी, त्याण उरे तेम प्रयत्न 
उर्वो. त भाटे भे पायो छे- भश्तियो२ जने. 
विरत; भणवानभां प्रीति जने. विषयोमा प्रीतिनो 
जमाव, पेला. उरता. विपरीत, नन्ने उपायोथी यित 
वश. धाय. 

भन 3५२ विश्य मेणववामा जावे. त्यारे सर्व 


0११ “९ 


8५२ विशय भणे छै, गेम निश्चित डरीने भनोविश्यनो, 


न ३9 


इपाय कणाचे छे. 

(ऊत जने वैराण्य तीब्र डोवाना रो व्शेवीने. 
शान द्वारा भोक्ष प्राप्त रवानी रीत & “45 हारा 
ञ्छे छे. 

श्रद्धासभ्पन्न, मनीन यभ-नियमाधि योज मागधी 
(यित्तने वारंवार जेडाओ उरता, सर्वभा रेला 
परमात्माने प्राप्त रवानी) सन्यास ५रवो, माराम 
प्रेम राजवाधी, निपटताथी जने. भारी उथाना 
श्रवशथी, ॥ ६ ॥ 

यभाहि योजमाजथी यित्तने “अभ्यसन्‌' १२१२ 
खेठाय्र उरता. जात्मानी प्राप्ति ऽरी, सर्वम २९4 
खद्वितीय परमात्माने प्राप्त 3२ छै, जम जानाथी 88 
श्वो5(११) साथै संन कोडवो.. “सत्येन' निछपटताथी, 
'भावेन' प्रेभथी. ॥६॥ 

यमाहि साधनो परे को जात्माने काहे तो सारे 
ह भणवानमभां प्रीति थाय छे. सार पछी भणवानभां 


थित्त स्थिर थाय छे जने. त्यारे विषयथितनना जमवन 
डरे. संसार निवृत. थाय छे. 


९१४ 


बा. प्र.--आदिपदेन (यमादि)नियमासनप्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधीनां योगाङ्गानां ग्रहणम्‌। 
एतच्च साधनजातं श्रद्धया उत्साहेन कार्यम्‌। अश्रद्धया 
कृतस्य निष्फलकत्वादित्याह- श्रद्धयाऽन्वित इति । 
मयि भगवति सत्येन निष्कपटेन फलाभिसन्धिरहितेन 
भावेन प्रेम्णा। मत्कथाश्रवणेन। चकारात्‌ कोर्तन- 
स्मरणसेवनार्चनवन्दनदास्यसख्यनिवेदनानां ग्रहणम्‌ । 


सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेणाप्रसङ्गतः । 
ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा॥ ७ 


यदूच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्मुनिः । 
विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌॥ ८ 


सानुबन्धे च देहेऽस्मिन्नकुर्वन्नसदाग्रहम्‌। 
ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ९ 


निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः। 
उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदूक्‌॥ १० 


अप्रसङ्गतः बलीयसा 
ईश्वरे ऽर्पितेन ॥ ७॥ 
विविक्तशरण एकान्तवासी॥ ८॥ 
असदाग्रहम्‌ अहंममताम्‌। प्रकृतेः पुरुषस्य 
च दुष्टं तत्त्वं येन तेन ज्ञानेन॥ ९॥ 
निवृत्तानि बुद्भ्यवस्थानानि जाग्रदादीनि 
यस्य सः। अत एव दूरीभूतमन्यदर्शनं यस्य | 
आत्मनाऽहङ्कारावच्छिन्नेनात्मानं शुद्धमुपलभ्य। 


सङ्गत्यागेन। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २७ 


'आदि' ५५० (यमादि) ५६थी यभ, नियम, 
सासन, प्राणायाम, प्रत्याडार, पारश, ध्यान जने समाधिना 
जष्टागयोजने, अछए ऽय, 8. जा सापन-सभूछथी (कन्मेदी. 
श्रद्धाधी) 6त्साढपूर्व5 जन्यास ऽरवो. जश्रद्धापूर्व5 $रेकुं 
निष्ठण ढोपाथी ऽहे छै 3 श्रद्धायुझत थन, भारामा- 
भणवानभां- सत्यथी ज्यात नि८पटताथी जर्थातू इणनु 
खनुसन्धान ऽया विना, (प्रेमपू) मारामा र्ने राणवाथी, 
भारी उथानु श्रवण उरवाथी, “च' 51२ १३ (श्रवण. 8परान्त) 
डर्तच, स्मरश, सेवन, जर्थन, वंदन, दास्य, सण्य, 
जात्मनिषेध्न (नवध। डित) ५७२ डरी छे. 

सर्व प्राशीजी, पर समलाव राणवाथी, 
डोछनी साथै वेर न उरवाथी, संगरडित थवाथी, 
श्रह्मयर्यथी, मोन. राणवाथी, तपून. (64व२पित) 
स्वपर्भायरएथी, ॥७॥ 

स्वाभावि5 रीत प्राप्त थयेता ५६ १३ सन्तोष 
पामनार, मितादारी, जेअन्तवासी, शान्त, प्रत्येडनो. 
मिश्र, ५रु0वान, डदितेन्द्रिय (थये्षो), ॥ ८ ॥ 

संतान, स्वशूनना संनंधवाणा जा देडमां जछंता- 
भभताने न रोणता, पतिना जने पुरुषना धयेला. 
तरपदशनवाणा शानथी ॥ ८ ॥ 

भुद्धिनी जवस्थाणों कनी. निवृत्त थये। छे, 
शतम सिवाय जन्य 36 पथ केने देणातो नथी, 
ते पुरुष फेम, नेप्रम २३९ सूय द्वारा. जाऊशमभां 
२४८। सूर्यने कुजे छे, तेम शुद्ध जन्‍्त:5२७ द्वारा शुद्ध 
जात्माने छु, छे. ॥१०॥ 

'अप्रसङ्गतः' संगरडित थवाथी, ६ढत पूर्व न 
5खश्वराषित जायरएथी, ॥७॥ 

“विविक्तशरणः? जन्तसेवी, ॥ ८ ॥ 

'असत्‌ू-आग्रहम्‌' जरंता-भभताने, १5तिना गने. 
पुरुषना थयेला, तरवध्शनवाण। शानथी ॥ ८ ॥ 

निपृत 4७ छै भुद्धिनी, अअततस्वष्न-सुपुप्ति 
जवस्थाणो कनी ते जने जाथी ९ नात्मा सिवाय अन्य 
ओह पार्थ केने देणातो नथी, जरूंडारथी मर्यादित 
ननेह्षा. जात्मा वडे शुद्ध जात्माने कोने ५६६१ 


अ० २७ 
एकस्यैवावच्छेदानवच्छेदाभ्यां करणकर्मत्वे 
दृष्टान्तमाह। चक्षुषा चक्षुरवच्छिन्नेनार्केण 


गगनस्थमर्कमिव। एवमात्मदूकू शुद्धमात्मानं 
पश्यन्‌ ॥ १०॥ 


मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते। 
सतो बन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्ठयम्‌॥ ११ 


मुक्तलिङ्गं निरुपाधिकमसति मिथ्याभूतेऽ- 
हङ्कारे सदाभासं सद्रूपेणाभासमानं ब्रह्म प्राप्नोति। 


शुद्धजीवस्वरूपाद्विशेषमाह। सतः कारणस्य 
प्रधानस्य बन्धुमधिष्ठानम्‌। असतः कार्यस्य चक्षुरिव 
प्रकाशकम्‌ । सर्वेषु कार्यकारणेष्वनुस्यूतम्‌। अद्वयं 
परिपूर्णम्‌ ॥ ११॥ 


'सतो बन्धुं असति निरविन्दन्‌।' 


अहङ्कारोपहितेन शुद्धब्रह्मप्रतिपत्तिं सदृष्टान्त- 
माह-यथेति। 
यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावटूश्यते। 
स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः॥ १२ 


एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयैः। 
स्वाभासैरलक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यदूक्‌ ॥ १३ 


तृतीयः स्कन्धः 


९१५ 


मर्यादित खने जभयांधित सेवां भे स्वड़पो १३४ जे 
5२३ भने जने. भीकु इभ भने ये स्थिति. १त।११। 
हट न्त. 5४. 8. पुरुष चक्षुषा’ नत्रथी मयांधित थये 
सूर्य 8२ (5२९) न।५।शभा २३a सूर्यने (इन) केम 
भुसे छे, तेम शुद्ध जात्माने शोतो ॥ १०॥ 

ठेडाहि संपूर्ण Gपाषिगोथी ५4५, २४५२ 
वगेरे मिथ्या पस्तुखोम सत्यडृपे प्रतीत थनार, 
कजळारएभूत प्र$ तिन शधिष्ठान, मछ्धाहि यना 
प्रश, ठार्य-$ २७३५ संपूण पदार्थाना व्याप्त, 
परिपूर्छ ५हने प्राप्त 5२. 8. ॥११॥ 

“मुक्तलिङ्गम्‌' (नेर'५॥५, (वे०६७ वजेरे सर्प 
6५॥िरगोधी, १50 (*जीवन्मुक्तैरलिङ्ग्यते ज्ञायते इति ।'- 
(वि, २5) शवन्भुङत मुनिकनो, द्वार ४ शी ५4 
छे ते प्रक्षने), ' असति' २९७२ वजेरे मिथ्या वस्तुजोभा 
“सद्‌-आभासम्‌' २८4३प भासनार हत 9५५ 4२ छे. 

छवना शुद्ध २५३५ &२ विशेष कावे छे. 
( सतो बन्धुम्‌ ) सतः ' ४५1२९३५ ५४(तेन. 'बन्थुम्‌' 
जपिष्यान जेवा. ५; (' असच्चक्षुः' २०६ समळावे. 
छ-) “असतः' १७६४६ जसळार्यना यक्षु केवा. 
स्थात 15१5 शेवा, १९१; 'सर्वानुस्यूतम्‌' ५4- 
3२७ संपूण, पदार्थाना व्याप्त जेवा भन; ' अद्वयम्‌' 
परिपूर्ण, भ्रह्कने ॥ ११ ॥ 

व्यक्त सृष्टि ठरए३पे शव्यडत श्रह्मगुं 
1३५७ उरत... (%.१०/१२८।४, चासहीय सू5त) 

जछंडरथी ७पाधि द्वारा शुद्ध अच प्रत्यक्ष 
शनन ध्ष्टंतसछित ५७ 8-- “यथा इति।' 

शभा रडेथु यूर्यनु प्रतिनि७ केम प्रथम स्थण. 
(भीत) 6पर परदा प्रतिमिनथी दमाय छे जने पछी 
कम गणमा २७८। प्रतिनिन १३ चाड शमा रठेदो. 
सूर्य देणाय छे, ॥ १२ ॥ 

खेम म४।मूतो, 8न्‍्द्रियो जने. मनम. ५३ 
जात्माना प्रतिनिनो पढे जिगुशात्म5 णार ४२4 
छै जने. जा जरंडार वठे परमाथशानस्व३५ जात्मानु 
शान थाय छे. ॥ १३ ॥ 


९१६ 


जले स्थित आभास: सूर्यप्रतिबिम्बो यदा 
गृहान्तर्वर्तिभित्तौ स्फुरति तदा गृहकोणस्थितै: 
पुरुषैर्ित््यादौ स्थले स्थितेन स्वाभासेन सूर्यप्र- 
तिबिम्बेन यथा प्रथमं जलस्थ आभासोऽवदृश्यते 
लक्ष्यते, गगनस्थस्य गृहमध्ये प्रतिनिम्बायोगात्‌। 
चार्थे तथाशब्दः । यथा चेत्यर्थः । यथा च जलस्थेन 
दिवि स्थितः सूर्यो लक्ष्यते॥ १२॥ 


एवं भूतेन्द्रियमनोमयैः देहेन््रियमनोभिरवच्छिनैः 
स्वाभासैरात्मप्रतिबिम्बैस्त्रवृत्त्रिगुणोऽहङ्कारः सतो 
ब्रह्मण आभासो यस्मिंस्तेन रूपेण लक्षितः । 
अहङ्कारस्थाभासं विना विषयाभासानुत्पत्तेः । अनेन 
चाहङ्कारेण सदाभासवता सत्यदूक्‌ परमार्थज्ञप्तिरूप 
आत्मा लक्षित इत्यर्थः ॥ १३॥ 


बंशीधरी-न हि चैतन्यप्रकाशं विना जडैः 
किञ्चित्कर्तु शक्यते इति भाव: । 

इदानीं सुषुप्तिसाक्षित्वेन शुद्धात्मप्रति- 
पत्तिमनुभवतो दर्शयति त्रिभिः । 


भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिष्विह निद्रया 
लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्क्रियः॥ ९४ 


भूतादिष्वसत्यसत्तुल्येऽव्याकृते निद्रया लीनेषु 
सत्सु यस्तत्र तदा विनिद्रो निरहङ्क्रियस्तमात्मानं 
प्रतिपद्यत इति तृतीयेनान्वयः ॥ १४॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २७ 


णभ २७८ 'आभास' यूर्यनु प्रतिनिण केम 
घरनी रची, भीत. 3५२ ५३ & जने घरना पूषामो 
२४८। भनुष्योने भीत. 6५२ २ठेक. 'स्व-आभासेन' 
सूर्यना प्रतिनिन द्वारा केम प्रथम णमा पडेदु प्रतिनिंन 
“अवइश्यते' ६णाय छे, 51२७ ॐ 
सूर्यनुं प्रतिनिन सीधु धरनी भीत 6५२ पडतुं नथी. 
“तथा' नो अर्ध जने 8. (यथा साथै तथा देवान 
नथी.) 'यथा च' सने शेन ९णभां रेवा प्रतिनिंष 


जा51शभा रणे 


पढे जाडाशमा क्षो सूय हेमाय छे. ॥१२॥ 

खे. % परभाऐ. ` भूत-इन्द्रिय-मनोमयैः ' ६७, &न्द्रेय 
खने मनमा परे “स्व-आभासैः' जात्मानां प्रतिनिन 
१३ “त्रिवृत्‌' ()20॥त्म5 रशर काय छे, ॐ कमा 
भ्रह्मनी, जाभास ते. ज७ं॥२३१ देणाय छे, अरण 3 
यछंडारमा २७८। प्रतिनिंन विना विषयो ६णाता नथी. 
खने जा जटंडारनी, 6पाषिथी युठत यैतन्य पडे ४ 
परमार्थशान२4३प 'सत्यदृक्‌' २।तम। &ेणाय छे, गेम 
सथ छे. ॥ १३॥ 

णरेणर, येतन्यना 1512 विना ९३ पदार्था, ५8 
पश उरी शता नथी, तेवो भाव छे. 

उवे सुषुप्ति जवस्थाना साक्षीउपे शुद्ध जात्माना 
शाननो जनुभव उरनार न. श्वो वडे (भुनिने 
६११ 8-- 

(सुषुप्ति जवस्थामा) पयमडामूतो, तन्‍्मानाणो, 
छन्द्रियो, भन, भुद्ध वगेरे जव्याइतभां (जव्य5तभां ) 
सी निद्राथी दीन थाय छे, सारे त्यां के निद्रा२छित 
जने. ज७ं२२छित छै (ति जात्माने छ प्राप्त 
5२ छै.) ॥ १४ ॥ 

कयारे पाय मछामूतो, पाय तन्माजागो, ध्स 
छन्द्र्यो, भन, शुद्धि वगेरे 'असति' शत्‌ (८4 


9 


जव्याइतभां निद्राथी वीन थाय छे, सारे त्यां के 
निद्रारडित, जरंड२२छित होय छे ते जात्माने छवात्मा 
प्राप्त 3२ छे, जेम जानाथी तीक श्वो५४(१६) साथे 


संभंघ छे. ॥१४॥ 


अ० २७ 


ननु यदि तदा विनिद्रोड्सावस्ति तर्हि 
जाग्रत्स्वप्नयोरिव स्फुट: किं नावभासते तत्राह । 


मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा । 
नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः॥ १५ 


पूर्व स द्रष्टाऽतो द्रष्टृत्वेन सविकल्पतया 
स्फुटं प्रतीत: । सुषुप्तौ तु भूतादेरहङ्कारविषयस्य 
लीनत्वात्तद्विषयेऽहङ्कारे नष्टे सति स्वयमनष्टोऽपि 
मृषैवात्मानं नष्टवन्मन्यमानो यः। अन्यस्य 
नाशेऽन्यस्य॒ नष्टतुल्यत्वे दृष्टान्तः-नष्टवित्तो 
यथा आतुरो विवशः, नष्टवद्भवतीत्यर्थः ॥ १५॥ 


ननु सुषुप्तौ न किञ्चिदनुभूयते, मैवम्‌, 
“सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' इति 
विशेषज्ञानं विना केवलस्यात्मनः प्रतिसन्धाना- 
दित्याह-एवमिति। 


एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते। 
साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः॥ १६ 


ननु प्रतिसन्धाने साहङ्कारस्य प्रतीतेः कथं 
निरहङ्क्रियत्वं तत्राह। साहङ्कारस्य द्रव्यस्य 
कार्यकारणसङ्घातस्यानुग्रह: प्रकाशकः अवस्थानं 
च। द्रव्यविशेषणतयाऽहङ्कारस्यापि दृश्यत्वाच्च 
तद्द्रष्टात्मा तद्व्यतिरिक्तः । तमात्मानमित्यन्वयः 
॥ १६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९१७ 


शेड उरवामा जावी. छे 3 सडडरनी 3५1धिवाणी| 
सा, ख्वात्मा सुपुप्तिमा निद्रारडित हीय छे, तो पछी 
बात जने स्वष्नावस्थानी केम स्पष्ट3पे जम पोते 
पोताने भासतो. नधी, ते माटे 37२ थापे छे. 

२४४२चो, नाश धाय छे सारे नष्ट थयेकषा 
पनवाणो मनुष्य पोताने प९ नष्टवतू भानतो शत्यंत 
हुःणी थाय छे, तेम द्रष्टा नाश पाम्यो न छोवा छता 
पोताने मिथ्या नाश पामेलो माने छे. ॥१५॥ 

पूर्व जथांतू अत जने स्वप्नावस्थामा ते. छ१ 
द्रष्टा. 8, जाथी. द्रष्टा तरी विशेषशानथी विशिष्ट रीत 
रप१2३पे भासे. छे. १२० सुपुप्तिम जरुं&रना विषय३५ 
भूतसूक्ष्म, छन्द्र्यो, मन, मद्धि पजेरेनो क्षय थयो 
डीवाथी ते विषयनो जार नष्ट थाय छे. सारे पोते 
नाश पाभ्यो न दीवा छत. पछ पोताने के मोटी रीत 
नष्टवत्‌ माने. 8. जेडनो नाश धता. नीषु नष्टवतू 4७ 
काय ते भाटेनु ध्ष्टान्त जापे छे- नष्ट थयेल्ा पनवाणो 
भनुष्य शेन 'आतुर;' विवश ४७ पोते ५२ नष्टवत 
जननी काय छे, खेम जर्थ छे. ॥१५॥ 

शं, 5२. 8 ॐ युपुप्तिम शु ५.86 जनुभव नथी. 
थत? ते मटे 5त्तर जापे छे 3 गेवुं नथी, "इ सुणेथी 


0१ 


सू गयी, भने 58 जन२ परी नही.” जेवु के शान 
विशेष वणरनुं (४(द्रियशच्य न शीय्‌ तेवु) छे, तेवा. 
शान वगर ते शान उेवण जात्माना प्रडाशने #२९ 
छै, तेभ 5७ 8-- “एवम्‌ इति।' 

२। प्रभाशे मनन, उरी ज। (मुनि) जात्मानो, 
जनुभव 3२ छे, के नात्म (यअजरणन। संघात३प) 
शरीरनो 951१ छै तथा जपिष्छान 8. ॥ १६ ॥ 

उपे शंश उरे छै $ खात्माना २६२३म 
सर रसडितनी प्रतीति डोवाथी जछ७ं&२२छितता डेवी 
रीते शीय, ते. माटे 5७ 8. “स-अहङ्कारस्य द्रव्यस्य' 
३।य५।२शन्‌। (शरीर-छन्द्रयोन) संघात३५ देढनो. 
जात्म। ' अनुग्रहः? ५५१५३५ जने. जविष्धान३५ छे. 
दन विशेषए३पे ४३२ श्य छोवाथी ते ज्ंञारनी, 
द्रष्टा. गात्मा तेनाथी पूथ५ छे, ते जात्मानो, साक्षाळार 
3२ छे, खेम संघ छे. ॥१६॥ 


९१८ 


भक्तिविरक्तिभ्यां सत्यपि विवेके 
प्रकृतिपुरुषयोः परस्परत्यागाभावात्कथं मुक्तिरिति 
पृच्छति-पुरुषमिति चतुर्भिः । 


देवहूतिरुवाच 
पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्न विमुञ्चति कर्हिचित्‌। 
अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो॥ १७ 
पुरुषव्यतिरेकेण प्रकृतेः स्वरूपलाभाभावा- 
त्प्रकृतिव्यतिरेकेण पुरुषस्याभिव्यक्त्यभावादित्य- 
न्योन्यापाश्रयत्वान्नित्यत्वाच्च पुरुषं प्रकृतिः 
कदाचिन्न मुञ्चतीत्यर्थः ॥ १७॥ 
व्यतिरेकाभावमात्रे दृष्टान्तः 
यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरिकतः । 
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे: परस्य च॥ १८ 


यथा व्यतिरेकतो भावः सत्ता नास्ति। गन्धस्य 
कदाचिदपक्षयदर्शनाद्दृष्टान्तान्तरम्‌ अपामिति। 
बुद्धेः प्रकृतेः। परस्य पुरुषस्य च॥ १८॥ 


ततः किमत आह-अकर्तुरिति। 


अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः । 
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम्‌॥ १९ 


ये गुणा आश्रयो यस्य सः । तेषु प्रकृतेर्गुणेषु 
सत्सु पुरुषस्य कैवल्यं कथम्‌ ॥ १९॥ 


अत एव ववचिन्निवृत्तप्रायस्यापि संसारभयस्य 
पुनरुद्धवो दृश्यत इत्याह-क्वचिदिति । 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


पुरुष जने. ति, जे भन्नेमा परस्परन। त्वाणनी 
२५१५ हीय तो विवेऽ हीय त्यारे पण भडित जने 
वैराज्यथी मुत. जेवी रीति थाय, गेम माताओं यार 
श्वो ६२ पू छै-- 'पुरुषम्‌ इति ।' 

देव त नोद्यां - हे भ्रमत, ईति पुरुषने 36 
पश 50 छोउती. नथी, 5२७0. 5 छे प्रभु, जे भन्नेने 
जेडभीशनी २24 छे जने भन्ने नित्य छे. ॥१७॥ 

पुरुष विना पतित स्वरपनी, प्राप्ति थती नथी 
खने अति. विना पुरुष 952 थतो नथी, तेथी भन्नेने 
गेडणीकानो, जाश्रय दोवाथी तेम क॑ भ॑ने नित्य दोवाथी 
प्रति पुरुषने उयारेय छी5ती नधी, खेम शर्थ छे. ॥१७॥ 

गुण खने गुशींनी, लिन्न स्थिति न संभववा 
भाटेनु ध्ष्टान जपे छे- 

कम अपनी शने. पृथ्वीनी भेऽनीकाथी लिन्न 
स्थिति नथी संभवती, वणी कॅम कण गने रसनी. 
लिन्न स्थिति नथी संभवती तिम्‌ ४(त. जने पुरुषनी 
लिन्न स्थिति नथी संभवती, ॥ १८ ॥ 

कॅम भूमिनी जने भष गुएनी १५५५९ 'भावः' 
सर ढोती नथी. 5६य गंध नाश पामेची, शाय तो. 
थीकु ध्ष्टान्त जप 8- 'अपाम्‌ इति।' 'बुद्धेः' 
9५तिनी. जने “परस्य' पुरुषनी ॥१८॥ 

(प्रति जने पुरुष - णग्पेने गेऊणीळानी, नित्य 
जाश्रय ढोपाथी) इवे पछी शु थाय ते 5७. 8-- 
*अकर्तुः इति'। 

जऊता जेवा. पुरुषनु 5मंथी थतु जा. नेघन के 
(सा बिजु) १। जापारवाणु छे, 95तिना. १ युशोनी. 
डरी हीय त्यारे तेनो. (पुरुषनो) मोक्ष डेवी रीत 
थाय? ॥ १८॥ 

के गुणो, के भंपननी जाश्रय छे ते भ॑पन- 
पतिन ते गुशो, होय त्यारे पुरुषनो “कैवल्यम्‌' मोक्ष 
उवी रीति थाय? ॥ १८॥ 

साथ १ £65 अभये घे भाजे. निवृत्त 45 
गयी डोवा छत पण. संसारना भयनी इरीथी पत्ति 
ध्णाय्‌ छे, खेम ऽहे 8-- ' क्कचित्‌ इति।' 


अ० २७ 


क्वचित्‌ तत्त्वावमर्शन निवृत्तं भयमुल्बणम्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 


९१९ 


ॐ समये तत्वशानथी (संसारनो) नस 


अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० | १५ [निवृत्त थयो हीय तो ५२ (७४(तिना २७१३ 


॥ २० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना । 
तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌॥ २१ 


ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा। 
तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मसमाधिना॥ २२ 


प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम्‌ । 
तिरोभवित्री शनकैरग्नेर्यॉनिरिवारणिः॥ २३ 


न हि प्रकृतिसम्बन्धमात्रं बन्धहेतुः किन्तु 
गुणबुद्ध्या तदासक्तिस्तन्निवृत्तौ सत्यां मोक्षो 
घटते। क्वचिदुद्धवस्तु साधनवैकल्यादित्यभिप्रेत्य 
साधनातिशयं कथयन्परिहरति त्रिभिः । निमित्तं 
फलम्‌ | तन्न निमित्तं प्रवर्तकं यस्मिंस्तेन निष्कामेन 
धर्मेण। अमलात्मना निर्मलेन मनसा। श्रृतेन 
कथाश्रवणेन सम्भृतया पुष्टया॥ २१॥ २२॥ 


दह्ममानाऽभिभूयमाना तिरोहिता भवति 
॥ २३॥ 
एवं च सति पुनरुद्भवो नास्तीत्याह । 


भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च॥ २४ 


$ २७) निमित्त ६२ न थयु शीवाथी संसारनो भय 
इरी ५६१ जावी. ५३ &. ॥ २० ॥ २०॥ 

श्री(5पिक) (मजवान 5ऐ 8- निानभावथी 
उरेल स्वघभना जायरणथी, निम्‌ण भनथी, 
दीधडाणपर्यनना, व्थाश्रवशथी पुष्ट थयेक्षी भार। 
विषेनी तीर तिथी, ॥ २१ ॥ 

तरपीनो, साक्ष छार ५२वनार शानथी, जतिशय 
नणवान वैराज्यथी, तपना संयोजवाणा योगथी, तीव्र 
जात्मसभाषिथी ॥ २२ ॥ 

नडी रात-ध्विस नथी हेवी पुरुषनी १४0 
जज्निने 5त्पन्‍न 5श्नार जरि रैम जश्निथी 
७० & तेभ धीरे धीरे तिरोधान पामे छै. ॥ २३ ॥ 

परेणर, मान प्रति साथैनो संबंध ४ गंपननु 
5२७ नथी परंतु सत्वा युशनी भुदद्धिथी प्रश तिना 
३.३५ ६४७-७ वजेरेमा जासडऊिति थाय छे ते 


hp आ. 


जासऊित हूर धाय त्यारे मोक्ष धाय 8. 3.65 समये 
साधनना, होषने £२९ (संसारभय) ऐत्पन्न धाय तेम 
स्वीशरीने श्रे७ सापनोने चर्शवीने, नश. शो पढे 
तेने. (संसारभयन। प्रसंगने) ६२ ५२ छै. ' निमित्तम्‌' 
इण - हेमा इण डार्यनो जारंग उरावनार नथी ते. 
निछाभ धमधी; ' अमल-आत्मना' निमण भनथी; 
' श्रुतेन ' ५4-१५७२। ' सम्भृतया' पुष्ट थयेदी भऊतथी. 
॥ २१॥ २२ ॥ 

“दह्यमाना' ५२५१ पामती. (9१) तिरोधान 
पामे छे. ॥२३॥ 

जाम, (सधनो. द्वारा ईति. तिरोडित थाय छे 
त्यारे) ते इरीथी ७६५५ पामती. नथी, गेम ऽषे छे. 

मोया मोगवेदी, (पछी) त्यछ धीपेली तथा. 
निरंतर कॅम घोषो शोवाभा जावेल छे जेवी. ते १5, 
स्वतच जने पोताना मठेमामा रडे ज्यात परमानंधने 
प्राप्त ५२५ पुरुषनु शुम 5२ती नथी, ॥ २४ ॥ 


भुक्तो भोगो यस्या:। नित्यशः सदा 
दृष्टो दोषो यस्याः। अत एव परित्यक्ता 
सतीश्वरस्यापरतन्त्रस्य स्वे महिम्नि स्थितस्य 
स्वानन्दं प्राप्तस्य ॥ २४॥ 


अविवेकावस्थायामनर्थहेतुरपि विवेकानन्तरं 
न भवतीति सदृष्टान्तमाह-यथेति द्वाभ्याम्‌। 


यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्ननर्थभृत्‌। 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते॥ २५ 


एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम्‌। 
युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य करहिचित्‌॥ २६ 


प्रस्वापः स्वप्नः बह्ृनर्थान्बिभर्ति पुष्णाति। 
प्रतिबुद्धस्य संस्कारवशेन स्फुरन्नपि॥ २५॥ २६॥ 


उपसंहरति-यदैवमिति त्रिभिः। 


यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। 
सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनान्मुनिः॥ २७ 


बहूनि जन्मानि यस्मिन्काले॥ २७॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


कना भोगो लोगवा जया छै, (“भोगः 
संसारानुभवः '-वं. भने संसारनो अनुभव 4७ भयो छे. 
' भुक्तो भोगो नरकादि दुःखं यस्याः सा' -बा.प्र. १२५ 
वगेरे दुःणोनो भोज कनो भोगवायो छे.) कृन।भ। ' नित्यशः ' 
सहाय धोषध्शन $रवाभां जायु छे, जाथी १ त्य दीषे्ी 
प्ति डोवथी ईश्वरस्य' २५२तं, वश राणवाने समथ 
0५ % 'स्वे महिन्नि स्थितस्य’ ५॥तन। मडिमाम। २९ 
स्थात, पीताना २५३पनो जानंध प्राप्त रेवा. ६२, 
स्वतंञ पुरुषनु (जशुभ डरी श5ती नथी). ॥ २४ ॥ 

जविवेडवाणी ध्शामो जनर्धनु आरए दीवा. 
छत प९ (अति) विवेऊ थया पछी जनर्थना, 5२२३५ 
नथी. ननती, ते. ध्प्टान्त जापीने ५ 522 १३ 5छे 
४ “यथा इति।' 

णरेणर, कुम्‌ न जे मनुष्यने (पोतानु मस्त» 
5५४ गयु, सिंड पोताने मा जयो. वगेरे) स्वप्न 
जतिशय अनर्थ 5२४२ गने छे, परंतु ते ४ स्वप्न 
काजृत. थयेवा भनुष्यने (सं२&२१२ याह जावया 
छता ५५) भोछ पेष्न उरी ४ शउतु नथी, ॥ २५ ॥ 

ते. ४ प्रभाह तत्वने ढाणनार, भारामा मन 
बगाडनार जात्माराम भुनिने प्रेते. ञ्यारेय ५३ 
542 जापती. नथी, ॥ २६ ॥ 

“प्रस्वापः' स्वप्न २ने5 अनर्थने 'बिभर्ति' पोषे 
8. गागेल। भनुष्यने संसार (स्वष्ननी छाप) परी 
शवाथी तेनुं स्मरण, थवा, छत. पण. (कभ स्वप्न मोड 
उरावी श$तुं नथी. तेम) ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

पर शोथी. ७५य७।२ 5२ &-- 'यदा- 
एवम्‌-इति।' 

२ रीति कयारे जने5 भन्मोवाण दीधज्ञणपर्यन्त 
उवण स्व३पभा छ रमर उरनार, १६८३पर्थन्तन। 
सर्व पद्दार्था, 3५२ वेराण्य 3त्पनन थयो छे केने तेवो 
भुनि ॥ २७ ॥ 

है आणभा जनेऊ भुन्मो थ जया छे (तेवा. 
हीर्घशणपर्यन्त) ॥ २७ ॥ 


अ० २७ 


सुबोधिनी--' अध्यात्मरत: इति।' अध्यात्मे 
आत्मज्ञाने रतिरुत्पद्यते। ज्ञानं तु बहुधा जायते, 
प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वात्‌ ज्ञानस्य । रतिस्तु कदाचिदेव 
जायते, तस्याः कालनियमाभावात्‌। 


मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा। 
निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्‌॥ २८ 


प्राणोतीहाञ्जसा धीरः स्वटूशा छिनसंशयः । 
यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिड्डाद्विनिर्गमे ॥ २९ 


प्रतिबुद्धार्थो विदितात्मतत्त्व: । कैवल्याख्यं 
स्वसंस्थानं देहादिव्यतिरिक्तं स्वरूपं मदाश्रयं 
निःश्रेयसं निरतिशयानन्दम्‌॥ २८॥ 


स्वदृशा आत्मज्ञानेन छिन्नाः संशया 
मिथ्याज्ञानानि यस्य लिङ्गाद्विनिर्गमे लिङ्गशरीरनाशे 
सतीत्यर्थः ॥ २९॥ 


दीपिनी-अहमेवाश्रयो यस्य तन्मदाश्रयम्‌। 
तदुक्तं श्रीगीतासु '' ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌'' इति। 
श्रीमत्स्यदेवेन च ''मदीयं महिमानञ्च परब्रह्मेति 
शब्दितम्‌ ।'' इत्यादि । 
वंशीधरी-- न स पुनरावर्तते' इति श्रुतेः । ' अलिङ्ग- 
त्वादसम्भवः ' इत्युक्तेः । 
यदा न योगोपचितासु चेतो 
मायासु सिद्धस्य विषज्ञतेऽङ्ग। 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्याद्‌ 
आत्यन्तिको यत्र न मृत्युहासः॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 


९२१ 


जात्मशान भाटे प्रीति छत्पन्न थाय 8. शान तो. 
चाशु उरीने धाय & आरए हे शान ५१३३५ वस्तुने 
जपीन हीय छे, परंतु प्रीति तो उयारेड ४ थाय छे 
डारए ॐ ते प्रीति ठत्पन्न थवा. भाटे णनो ठो 
नियम होतो नथी. 

भारो ठत, जात्मतत््वनो शत (मुनि) मारा 
जतिशय जनुअछ्थी परम जानं६३५, उवध्य नमन, 
मार जाशयवाण।, मार, स्व३पभूत (५१८4) धामने 
जा ४ ९न्ममा सरणताथी प्राप्त 5२ छे. जात्मशानथी 
भनो मिथ्याशान3प संशय नाश पाम्यो छे ते पैयसम्पन्न 
योगी बिंगहेडनो नाश पामतां, कयां जया पछी पाछो. 
$रतो नथी. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

*प्रतिबुद्धार्थः' जात्मतत्वनो. शात, उेवल्य 
चमच 'स्वसंस्थानम्‌' पोत।न। ठेवव्यधामने, ४७।िथी 
४५५ २१३५१।५।, ' मद्‌-आश्रयम्‌' 41२. २ श्रयवाणा, 
“निःश्रेयसम्‌' भेनाथी वधारे जानंध नथी तेवा. 
परमणानंध३५ धामने ॥ २८ ॥ 

*स्वद्शा' जत्मशानथी 5पा6 जया छे संशयो. 
कना, हूर थयु छे मिथ्या, शान कनु, 'लिङ्गात्‌- 
विनिर्गमे' (वे3-शरीरनो, नाश धाय छे त्यारे, भेम 
शर्थ छे. ॥२८॥ 

इं ४ कुनो खाख्रय छु ते मारा. जाश्रववाणा 
घामने, श्रीशीत/8%। ते ऽह्युं 8, 'परभ्रल्ननु (सय) 
भूत. २५३५ छु (४ छु.)' (गीत. १४/२७) 4८५६. 
हारा पर उछेवायुं छै $ भार। मडिमाने ९४ ५२५ 
उेवामा जावे छै, (श्रीमद भ।.८/२४/३८) 

ते पाछी इरतो. नथी (५७६।.३५.४/२/२२) अवी श्रुति 
छे. बिंगशरीरनो जनाव थाय त्यारे कृन्म संभवतो. नथी. 

हे मा, कय।रे (जा) सिद्ध थये भुनिनु थित, 
योजने #२ वषली खने योज सिवायना जन्य 96 
पश प्ररे प्राप्त न थनारी जणिमादि जष्टसिद्िजो3पी 
मायाजोमा जासठत. थतु नधी, त्यारे ते भुनिने 
२[तेम-५२4७१२०॥ते. प्राप्त थाय छे, थ्यो भृत्युनो 
जर्व रत नथी, ॥ 30 ॥ 


९२२ 


तदा त्वणिमादिसिद्धयो5न्तरायरूपा भवन्ति। 
तासु योगेनोपचितासु समृद्धासु न योगादन्यो 
हेतुर्यासाँ तासु यदा सिद्धस्य चेतो न विषजते । 
अङ्ग हे मातः (अम्ब इति पाठ:), अथ 
तदाऽन्तमतिक्रान्तोऽत्यन्तो योऽहं तत्सम्बन्धिनी । 
यत्र यस्यां गतौ मृत्योर्हासो न भवति । विषक्तौ 
तु सिद्धोऽपि मया वशीकृत इति मृत्योर्हासो 
गर्वो भवतीत्यर्थः ॥ ३०॥ 


सुबोधिनी- अन्तिमजन्मनि योगिनो विज्नाः 
सम्भवन्ति, ' श्रेयांसि बहुविघ्रानि' इति स्मृतेः । 
तैर्विधनैश्चन्नाऽभिभूयते, तदा कालमतिक्रम्य तत्र 
गच्छतीत्याह-यदेति। 

यद्यपि भगवतो बहुविधा गतिर्भवति 
सगुणाऽपि, तथापीयमात्यन्तिकी। यत्र च फले 
मृत्योर्गर्वों न भवति। मृत्युर्हि सर्वप्रकारेण 
फलसाधनप्रमेयप्रमाणैभ्रामयित्वा स्ववशे नयति। 
तस्य यदि सर्वोऽपि प्रयासो व्यर्थो भवति। तदा 
गर्वो गच्छति तत्र यदा मृत्योर्हासो गर्वो नाऽस्तीति। 
अत एवाऽत्र श्रमो न कर्तव्यः । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २८ 


(क्यारे निमि सिद्धिलोमा भुनिनुं भने जासत. 
थाय छै) त्यारे परेणर, जएिमादि सिद्धिणों जन्तरायउप 
ननी, काय &. योजथी “उपचितासु' वधी गयेथी ते 
सिद्धिजोभां, योग सिवायना जन्य 96५३0 २३ 
प्राप्त न थनारी सिद्धिजो १ छे, तेभ कयारे सिद्ध७नगुं 
यित जास5त नथी. थएुं. 'अङ्ग' ७ प्रिय भा, ('अम्ब' 
सवो ५७ ५७ भणे छे.) 'अथ' त्यारे जंतने ५७ 


~ 


जोणंगी ४नार ते 'अत्यन्तः' ॐ ४ ४ छुँ, तेना. 
संगपवाणी जात्यन्तिडी ते, “यत्र % जतिमा भृत्युनो 
जव. २डेतो नथी. परंतु (सिद्धिणोमा) मुनि जासऊत 
थ& काय तो. सिद्धने पछ में वश अर्या! सवो गर्व 
भृत्युने थाय 8, गेम यथ छे. ॥ ३० ॥ 


~ 


जंतिम कन्मभा योगीने विष्नो नडे छे, श्रेयमार्णमा 
खने विध्यो हीय छै, खेम स्मृति. ढोपाथी उडे छे. 
ते. विध्नो 4३ हो योजी, पराभव न. पामे तो अणनु 
जतिऊभए डरीने त्या. काय छे, खेम श्वोडम डे छे. 
नो डे भाणवती गति जने5 प्रञारे थाय छे. गाते. 
स२९ पण हीय छे छत. पर जा. जात्यंतिठी गति छे, 
कय, परिामे भृत्युनो व. रछेतो नधी, णरेणर, मृत्यु 
इण, साधन, प्रमेय थने प्रभाए वडे यडराचे यशपीने 
(सापडने) पोतन वशमा 4४ थे छै. ते भृत्युना सव. 
प्रयासो को (क्यारे) व्यर्थ नने, त्यारे तेनो गर्व गणी 
गाय छे, जाथी ४ सि[द्धिशोन भाटे श्रम उरवो नही. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
न क नो ह 


अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
खष्टांगयोणनी विधि 


अष्टाविंशे ततोऽष्टाङ्गयोगेन ध्यानशोभिना। 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं 


(सिद्धिजोना जसवीडा२) पछी सगुण. विच 


स्वरूपज्ञानमीर्यते ॥ १ | ९1५ द्वारा शोमायमान शीक्षवाण। अष्टांगयोग द्वारा 


क he तीळ. C धि [रे धु i» 
२१४५।२ ११२ सव 8पाघिरडित २१३पशानने १३११्‌म। 
जावे &. ॥ १ ॥ 


अ० २८ 


भक्ति संक्षेपतः प्रोच्य साङ्ख्यमाख्याय विस्तृतम्‌ । 
अथाह वैष्णवं योगमष्टाङ्गं कपिलो हरि:॥ २ 


श्रीभगवानुवाच 
योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । 
मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ ९ 


सबीजस्य सालम्बनस्य। प्रसन्नं सत्‌। 
सत्पथं ब्रह्ममार्गम्‌॥ १॥ 


बंशीधरी- आलम्बनं ध्यानविषयः स च विष्णुरेव 
तस्यैव सर्वबीजत्वात्‌ 
“बीजं विष्णुर्हि जगतः शाखास्सर्वा हि देवताः ' 
इति श्रीतीर्थोक्तेः । 
नृपात्मजायास्तव सालम्बनयोग एवाधिकारो 
निरालम्बनस्य स्त्रीबुद्घयवस्थितेरसम्भवात्‌ 
“स्त्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे' इति प्रह्णादोक्तेः * योषाऽहं 
मन्दधीर्हरे' इति देवहूत्युक्तेश्चेति सम्बुद्भ्यभिप्रायः । 
विधिना प्रकारेण तत्प्रकारकं लक्षणं सतो ब्रह्मणः 
पन्था प्राप्तिमार्गस्तम्‌। ( * यथाहं मन्दधीहरे') 


* ३% तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।' 
इति श्रीगीतोक्तेः । 
तत्र यमनियमानाह त्रिभिरक्षरद्वयाधिकैः । 


स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम्‌। 
दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनम्‌॥ २ 


तृतीयः स्कन्धः 


९२३ 


भड्तिने संक्षेपमा वएवीन, विस्तृत साण्यगुं नि३५७ 
उरी. इवे भगवान श्रीडरिउप उपिव विष्शुष्यानभय 
जष्टांगयो) ऽहे छै. ॥२॥ 

श्रीमजवान णोल्या - डे राळपुजी, भीक साथेना 
योगनु २५३५ छुँ तमने ऽडीश, के योजना जायरएथी 
कै भन प्रसन्न थने सन्माज काय छे. ॥१॥ 

“सबीजस्य' भी सछि्तिना, प्यानना विषयना 
जावधनवाण। योगने- प्रसन्न धने “सत्पथम्‌' 
वेदना माज, भणवानना मॐ ॥१॥ 

ध्याननो, विषय तो ते. विष्णु ९४ छै आरए ॐ ते 
१ सवनुं ७४ छे. 

“मुवाच विष्णु ४ कगतनुं भीक छे तेम ४ सव. 
देवो. शाणाजी 8.' जम श्रीतीर्थ इह्युं 8. 

२%३नया जेवा तमारो ध्येयस्वर पना शादयननवाणा 
योगमा ४ सघिज्ञर छे आरए डे निरावंधन निर्णीद 
योज. खीनी थुद्धि ५३ घारए। उरवो जसंभव छे. स्री. 
डीवाथी (चारध्छरे सापेबु शान) भारी भाताने 
स्मरएमा न रछ्ु.- (श्रीम “।.9/9/१६) सेम 
५७६ उद्युं 8. तेम ४ डे छरे, इं मंध्युद्धिवाणी 
स्री! (श्रीमद १.३/२५/३०) सेम धेवडूतिछणे ऽह्यं 
डीवाथी, 'राकपुनी' संभगोधन जा सलिप्रायने उरणे. 
छे. क प्रडारे भणवलाप्तिनो मार्ग भने छे, तेवा. 
योगना वक्षन, 

"3 ते परभक्र&॥ सत छे जे प्रमाऐ परमात्मानां 
न॥भोनो जए प्रडारे [1६९ डरे छि.(जीत..१७/२३) 

ते विषयमा नश 05. जने थे जक्षर वधारे 
(अर्थात, श्वो७ २, उ, ४ जने. थे जक्षर वधारे 
'मौनम्‌') थी यम जने. नियमो. उडे छे. 

(१) शत. जनुसार पोताना ध्मनुं पावन 
ऽरवुं, (२) विरुद्ध धर्म जने. परपमंथी निवृत्त 
थवु, (3) ६१०9थी १०८ पस्तुथी संतोष २॥णवो, 
(४) जात्मवेत्तानां यरए सेववां, ॥ २ ॥ 


९२४ 


ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्व मोक्षधर्मरतिस्तथा। 


श्री १६ रागवत भरापुराए। 
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(५) बो धर्मा, (स्थात्‌ धम-जर्थ-आाम, 


मितमेध्यादनं शश्वद्विविक्तक्षेमसेवनम्‌। । ३ खे त्रिवर्जने क्षणता सु५5२ घर्मा)थी ६२ २छेवु, 


अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः । 
ब्रह्मचर्य तप: शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्‌॥ ४ 


मौनं सदासनजयस्थेर्य प्राणजयः शने: । 
प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान्मनसा हृदि॥ ५ 


स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌। 
बैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मन: ॥ ६ 


एतैरन्यैश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्‌। 
बुद्धया युञ्जीत शनकैर्जितप्राणो ह्यतन्द्रितः ॥ ७ 


शक्त्या स्वधर्माचरणम्‌॥ २॥ 


ग्राम्यस्त्रैवर्गिको धर्मस्तस्मान्निवृत्तिः। मितं 
च तन्मेध्यं शुद्धं च तस्यादनम्‌। तत्र मितं नाम 

“ह्वै भागौ पूरयेदन्ैस्तोयेनैकं प्रपूरयेत्‌। 

मारुतस्य प्रचारार्थ चतुर्थमवशेषयेत्‌॥' 

इति स्मृतिप्रसिद्धम्‌। विविक्तं विजनं क्षेमं 
निर्बाधं तस्य स्थानस्य सेवनम्‌॥ ३॥ 

यावतार्थः प्रयोजनं तावन्मात्रस्य परिग्रहः ॥ ४॥ 

आसनादीन्यंगान्याह त्रिभिः । सत आसनस्य 
जयेन स्थैर्यम्‌॥ ५॥ 


(ह) मोक्षपर्भभा जनुर उरवो, (9) निरंतर मिताड।री 
थृवुं जने पवित्र भोग्न 5२बु, (८) गेत जने 
(निमय) नाधारडित स्थानमा २ेवुं, ॥ 3 ॥ 

(८) भिसा पणवी, (१०) सत्य णोक्षवु, 
(११) थोरी न रवी, (१२) ४३२ फेटा पदार्थों 
राजवा, (१३) १७4 पाणवुं, (१४) तप श्रपु, 
(१५) पवित्रता, काणववी, (१६) वेदशास्त्रोगुं जध्ययन 
$रपु, (१७) भणवाननी सेवा. 5२वी, ॥ ४ ॥ 

(१८) भौनप्रत राणवु, (१८) जासनसिद्धि 
हार. स्थिरता. उणववी, (२०) धीमे धीमे प्राएवायुने 
छतवो, (२१) भन हारा. 6नच्द्रियोने विषयोभांथी 
पाछी वाणी हृध्यमभां स्थापवी, ॥५॥ 

(२२) धारणा जर्थातू मूवाधार १३२ प्राएवायुना 
स्थानी, पेश 38 जेडम मन साधे प्राणवायुने १२७ 
उरयो, (२३) श्रीवेडु&नाथ भणवाननी, बीबाजोगुं 
ध्यान ३रपु, (२४) मचत साला र उरवु, ॥६॥ 

(२५) जा छपायो तथा स्य (प्रत-धान 
१३२) ७पायो द्वारा नीय मार्गे शनारा दुष्ट भनने 
विषयत्या जनी थुद्धिथी सावधानी पूर्व 5 प्राए%य ऽरी 
भणवानभां शऽव. ॥७॥ 

शत जनुसार पोताना धनु जायरए 5रवुं.॥ २ ॥ 

'ग्राम्यः' धौ 85 सुण5र थत पम-जथ-आम जे 
निवजने क्षणता पर्मो- तेनाथी निवृत्त थवुं. थोहु शने ते 
५७ 'मेध्यम्‌' पवि+- तनु भोळून उरवु. तमा मिताडार सेटल 
"हाय जनन्‍नथी जने जे माज कणथी बरवो शोठज 
तेम क वायुनी गति भाटे योथ भाण णाली. राणवो. 
केले”, गेम स्भूतिर्मा प्रसिद्ध 8. 'विविक्तम्‌' थेश्न्त, 
'क्षेमम्‌' निय धार ठित- तेवा स्थाननु सेवन ॥ ३ ॥ 

कटक प६थनी ४३२ छे तेट्यु ४ राणवुं, ॥ ४ ॥ 

शासन वणेरेनां जंग 20. «८ 5थी उडे छे. 
सासन 8पर विश्य पराप्त थतां स्थिरता जेणववी.॥ ५ ॥ 
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स्वधिष्ण्यानां प्राणस्थानानां मूलाधारादीनां 
मध्ये एकस्मिन्देशे मनसा सह प्राणस्य धारणं 
धारणा। आत्मनो मनसः समाधानमात्माकारता 


॥ ६ ॥ 
अन्यैश्च व्रतदानादिभिः | पथिभिरुपायैः ॥ ७॥ 


आसनादीनि 
यावत्समाप्ति । 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌। 
तस्मिन्स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌॥ ८ 


प्रपञ्चयति शुचाविति 


आसनं कुशाजिनचैलोत्तरं प्रतिष्ठाप्य, 
स्वस्तिकासनेन यथासुखमिति वा। समभ्यसेत्‌ 
प्राणमिति शेष: । 


“ऊरू जड्घान्तराधाय पादाग्रे जानुमध्यगे । 
योगिनो यदवस्थानं स्वस्तिकं तद्विदुर्बुधाः ॥' 
इति॥ ८॥ 
प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः । 
प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्‌॥ ९ 


बाह्यवायोरन्तःप्रवेशनं पूरकः, प्रवेशितस्य 
धारणं कुम्भकः, धृतस्य नहिर्निःसारणं रेचकः, 
प्रतिकूलेन वा रेचककुम्भकपूरकैः। यद्वा 
इडयाऽऽपूर्य पिङ्गलया रेचनम्‌, पिङ्गलयाऽऽपूर्य 
इडया रेचनमित्येवं प्रतिकूलेन। वाशब्दश्चार्थे । 
स्थिरं सत्पुनरपि चञ्चलं यथा न भवति तथा 
शोधयेत्‌ ॥ ९॥ 
मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः। 
वाख्खग्निभ्यां यथा लोहं ध्यातं त्यजति वै मलम्‌॥ १० 


तृतीयः स्कन्धः 


९२५ 


'स्वधिष्ण्यानाम्‌' "१९।५।२ १३२ प्राशवायुनां 
स्थाचोभांथी 36 गेडभां मन साथे ।९५युने घारए। 
रवी, जात्मानी मन साथै “सम-आधानम्‌' २॥त्मा 5२. 
स्थापवी, ॥६॥ 

'अन्यैश्च' प्रत, धान वगेरे अन्य 'पथिभिः' 
७पायोथी ॥७॥ 

जासन वणेरेने समाप्िपयन्त विरत २पूर्व» समळावे. 
8-- “शुचौ इति ।' 

जासनसिद्धि पछी योगीजे पवित्र स्थानम 
जासन स्थापी, तेना पर घेछयप्टिन सीधी राणीने, 
२५स्तिजसनथी नेसीने (प्राशायामनो) ज्यास 5२वो. 
॥ ८ ॥ 

'आसनम्‌' ६मासननी, 6५२ भृणयभ जने. तेनी 
७५२ रेशभी वखनुं शासन निछावी स्वस्तिअसन दारा. 
सथव। सुणासन द्वारा प्राशायामनो, जल्यास ऽरवो, 
शटल भाडी छे ते 3मेरवु, 

रुमाने नीका पणनी पिंडी, पर मूडीने तथा 
पजनो पशे ढीयएनी पथ्ये भूठीने योगीजो क शासन 
५२ भसे छे, तेने शानीजो स्वस्तिळासन 5छे 8.॥ ८ ॥ 

१२५, १५, रेयऽथी जने. 0021 5भथी कु 
रीति यित यथणता त्य जने स्थिर भने ते रीत 
प्राएना भार्जने शुद्ध डरपो, ॥ ८ ॥ 

४1२ वायुनो शरीरनी २६२ प्रवेश गेटवे ५२५, 
प्रवेश उरेल वायुने जंधर रोडी राणवों गेटवे डुम5, १२७, 
रेल वायुने १७1२ अयो. २२७ रेथ5 जने. तेनाथी 6, 
रेय5, इभ्‌ऽ जने. पूर वडे जथव। छडाधी परेषो १1७, 
पिंगक्षाथी, ५७२ 5ढवो. जने पिं्षाथी पूरेधो 9३ 6&धी. 
नहर 5ढळवो, गेम 002 उभधी-- श्वो&भ. वा! 
१०६ "खने? ना जर्धमा छै. मन स्थिर 4४ इरी पार्छु 
१ रीति. यंथण न भने ते रीते शुद्ध 5२वु. ॥८ ॥ 

कम वायु जने जज्निथी तपावेधु सोतुं भेव 
तफे छे, तेम णरेणर, 11२ 6५२ विश्वय मेणवरनार 
योजीनु भन विना, विने [नर्भण धाय छे. ॥ १०॥ 
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ध्मातं सन्तप्तमित्यर्थः। लोहं सुवर्ण यथा 
मलं त्यजति तथा मनो विरजं स्यात्‌। ततश्चञ्चलं 
न स्यादिति भावः॥ १०॥ 

प्राणायामादीनां समाधौ द्वारकार्याण्याह- 
प्राणायामैरिति। 
ग्राणायामैर्दहेहोषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषान्‌। 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीशवरानुणान्‌॥ ११ 


दोषान्‌ वातश्लेष्मादीन्‌। संसर्गान्‌ 
विषयसंसर्गान्‌। अनीश्वरान्‌ रागादीन्‌। वायुना 
सह मनसः स्थिरीकरणं धारणा, स्थिरस्य 
वृत्तिसंततिः ध्यानम्‌, वृत्तिनिरोधः समाधिरिति 
भेदः॥ ११॥ 


बंशीधरी-वृत्तिसन्ततिः प्रत्ययैकतानता। तथा 
च पातञ्जलसूत्राणि। (१) “ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ' 
(२) तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।' (३) 'तदेवा- 
्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।' 


दीपिनी- वृत्तिनिरोधः ध्यातृध्येयविभागाभावेन 
शुद्धब्रह्मरूपता। 

सि.प्र.-- भगवद्भ्यानानन्दसम्प्लवे 
समाधिः । 

बा.प्र.— सन्ततेविजातीयप्रत्ययान्तराव्यवहितत्वं 
समाधिः । 

यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌। 
काष्ठं भगवतो ध्यायेत्स्वनासाग्रावलोकनः॥ १२ 


निमग्नत्वं 


श्रीमह तावत मढापुराए 
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' ध्मातम्‌' त'पावेबु, भेम थर 8. “लोहम्‌' सो 
कम मेव तें छे तेम भन शुद्ध थाय छै. इरी. पार्छु 
यंयण थतु चथी, तेवो. भाव छे. ॥१०॥ 
सभाघिमो द्वार३प प्राशायाम पजेरेना आया 
८४७॥वे छै -- “प्राणायामैः इति।' 

प्राशायामी हारा होषोने णाणवा, १२७॥ द्वारा 
पापीने माणवा, प्रत्यादारे वडे विषयोना संसर्जनो 
नाश उरवो. तथा ध्यानथी राज दि जनीखर गुएोनो 
विनाश 5२१. ॥ ११ ॥ 

“दोषान्‌' प।यु, 56 (पित) पणेरेने, “संसर्गान्‌' 
विषयोना संसजने, 'अनीश्चरान्‌' २।२।६ अनीशर 
गुशोने, वायु साथै भनने स्थिर श्रपु गेटवे. धारणा, 
स्थिर थयेक्षा मननो, थेश्धारो वृत्तिप्रव/७ २२0 ध्यान, 
थित्तवत्तिजी, भणवत्स्व३पभां मणी काय भेटते सभ|धि- 
शेम भेद छे. ॥११॥ 

ध्यान सेटल यित तिखोचु भणवानन। श्रीविअडमा. 
उन्द्री5२७, ते ४ जनुसार पातंडतसूतो 8. (१) यितुं 
सेडस्थान ७५२ उन्द्रित थवुं जेटले ५२९. (प.यो.यू. 
3/१) (२) त्यां (मणवानना श्रीविञ्रडभा) वृत्तिनो 
जेडपारो प्रवाद जथांत्‌ शाननी जेडतानता, जेऊधार| 
प्रवाढ३पे वह्या, ३२पु २२७ ध्यान, (पा.यो.सू.3/२) 
(3) भाज. ते ध्येय पहार्थनी ® प्रतीति थवी. जने. थित्तनुं 
स्व३पशूच्यवत्‌ 4४ कवु ते समा[धि.(५1.यो.सू.3/3) 

ध्याता. सने ध्येय जेडा॥र 4४ श्वाथी शुद्ध 
अह३५त० २२१ वृत्िनिरोधरप समाधि. 

भणवानना श्रीविअछ्ना व्याच जानंध्ना पूरभां 
इनी. गवु गेटवे. समाधि. 

जन्य विश्वतीय पृत्तिप्रवाउनुं सतत जव्यवधान 
सेट& समाधि, 

भ्यारे पोतानुं मन शुद्ध धाय जने. योजमाजथी, 
योग्य रीते स्थिर थाय, त्यारे पोतानी नासिञाना मग्र 
भा). 3प२ दृष्टि राजी, भणवाननी, मूर्तनुं ध्यान 
उर्व्‌. ॥ १२ ॥ 
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सुसमाहितं स्थिरं जातम्‌। काष्ठां कलाम्‌ 
मूर्तिमित्यर्थः । स्वनासाग्रेऽवलोकनं यस्य। एतच्च 
लयविक्षेपयोः परिहाराय॥ १२॥ 


सुबोधिनी -स्वनासाग्रे निरीक्षणं यस्य तादूशो भूत्वा 
ध्यायेत्‌। अन्यथा दृष्टिश्चञ्चला मनसो व्यासङ्गमु- 
त्पादयेत्‌, मीलिता निद्राम्‌। 

ध्येयं हरिमाह सप्तभिः । 


प्रसन्नवदनाम्भोजं पदागर्भारुणेक्षणम्‌। 
नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम्‌॥ १३ 


लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौोशेयवाससम्‌। 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम्‌॥ १४ 


मत्तद्विरिफकलया परीतं वनमालया। 
परार्घ्यहारवलयकिरीटाङ्गदनूपुरम्‌ ॥ १५ 


काञ्चीगुणोल्लसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम्‌। 
दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌॥ १६ 


अपीच्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम्‌। 
सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम्‌॥ १७ 


कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम्‌। 
ध्यायेहेवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः॥ १८ 


स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌। 
प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥ १९ 


तृतीयः स्कन्धः 
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“सुसमाहितम्‌? स्थिर थाय, ' काष्ठाम्‌’ ५८।५॑, 
भजपाननी भूर्ततु, जेम यथ छे. पोतानी चासिश्ञना। 


_ 


२२ 8पर फेनी धृष्टि छे, जने जा द्य तथा 
विक्षेपने ६२ रवा. माटे छे. ॥१२ ॥ 

स्वनासाओं कनी. दृष्टि छे तेवा. भनीने ध्यान 
उ२पु, ची तो यथण दृष्टि भनभा विशिष्ट जासउतणे. 
6त्पन उरे, भध १ष्टि निद्रा ठत्पन्न 35२. 

ध्यान ३२१। योग्य श्रीडरिनु सात शोथी 
वन अरे छे. 

प्रसन्न भुणदमणवाण।, उभणना मधष्यनाण 
कवा जरुण नेगोवाणा, नीवडमणनी पारी कुवा 
श्यामवर्शवाणा, श॑ण-य5-०६ ११२७ अरनारा, ॥ १३ ॥ 

शोभायमान उभणना असर केवा. पीणा, 
रेशभी पीताभ्भरवाण।, वक्ष:स्थणभा श्रीवत्सयिलने 
६२९ उरनार।, 55मां देटीप्यमान ोस्तुभम[ऐ. ६२७, 
5रना२।, ॥ १४ ॥ 

मर्या भपुडरोना गुंडारववाणी वनमाणाने 
घारण उरनारा, जभूल्य ७२, 550, डिरीट, नागुनध 
खने नूपुरने धारण 5२ना२।, ॥ १५ ॥ 

उटिमेणलाथी जत्यन्त शोभता नितंभवाणा, 
(भठतोन।) छध्य4भणना सासन 3५२ विर्ता, 
जतिशय सुंदर, शत, भठतोना भन. शने नयनने 
रगं 3५९७ १न॥२॥, ॥ १६ ॥ 

२५६। जतिशय सुं६२ ६र्शनवाणा, सर्व बोडी, 
निरंतर वंध्न 5२येत्ा, (स६१) डिशोरवयभा २९, 
[४४ ७५२ 5५५ 5२१। माटे 3७७0, ॥ १७ ॥ 

निरन्तर डीतनीय तीर्थभय्‌ यशवाण।, पुएयश्वी 5 
मऽतोनो यश डेलावनार। श्रीडष्शटवर्नां सर्वाजनु कयां 
सुधी मन. यवित न थाय त्या सुधी ध्यान 5२वुं.॥ १८ ॥ 

दर्शनीय ५८।५।०। भणवानना A, विथरत॥, 
१७५), 'पोढेल. 3 ७६२७14, २७८। २५३पनु शुद्ध, 
स्नेछयुडत थित्तथी ध्यान उरवु. ॥ १८ ॥ 
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प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य तं ध्यायेदिति 

षष्ठेनान्वय: । पद्मगर्भवदरुणे इक्षणे नेत्रे यस्य । नीलो- 

त्पलदलवच्छ्यामम्‌ ॥ १३॥ 


लसत्पङ्कजस्य किञ्जल्कवत्‌ पीते कौशेये 
वाससी यस्य। श्रीवत्सो लाञ्छनं वक्षसि यस्य। 
भ्राजत्कौस्तुभेनामुक्ता संश्लिष्य कन्धरा यस्य ॥ १४॥ 


मत्तद्व्रिफाणां कलो मधुरो ध्वनिर्यस्यां तया। 
परीतं व्याप्तम्‌। परार्घ्यान्यमूल्यानि हारादीनि 
यस्य॥ १५॥ 

काञ्चीगुणेनोल्लसन्ती श्रोणी यस्य । भक्तानां 
हृदयाम्भोजमेव विष्टरमासनं यस्य। भक्तानां 
मनोनयनानि वर्धयति हर्षयतीति तथा॥ १६॥ 

अपीच्यमतिसुन्दरं भक्तविषयं दर्शनं यस्य। 
कैशोरे तारुण्ये वयसि सन्तं स्थितम्‌ । भृत्यानामनुग्रहे 
कातरं व्यग्रम्‌ ॥ १७॥ 

कोर्तन्यं कीर्तनाह तीर्थं यशो यस्य। 
पुण्यश्लोका बलिप्रमुखास्तेषां यशस्करम्‌। 
समग्राण्यङ्गानि यस्मिन्‌। न च्यवते नापयाति न 
पर्येति वा॥ १८॥ 


प्रेक्षणीयमीहितं लीला यस्य॥ १९॥ 
सुबोधिनी-- अवस्थासु विकल्पमाह स्थितमिति। 
स्थितमुत्थितं वा ध्यायेत्‌, व्रजन्तं वा, आसीनमुप- 
विष्टम्‌, शयानं वा। चतुर्विधोऽपि गुहाशय एव, 
स्वहृदय एव। सर्वतो विलोकनार्थमुत्थितः, 
कार्यकरणार्थ चलति, 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 
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गुनु १६न5म० प्रसन्न छे तेवा श्रीडरिचुं ध्यान 
(मतं) 3२! जेम ७8. श्वो5 (१८) साथे संगंध छे. 
उमणना मध्य भाज. कुवा रत नेत्रो छै हेमन, श्यामञमणनी 
पाणी देवा. श्यामसुंध्र श्रीडरिनु (ध्यान 5२). ॥१३॥ 

सुशोलित 5मणना, उसर केवा. ने पीला, रेशभी. 
वस्नो छै कमन, श्रीवत्सयिल. वक्ष:स्थण पर छे कमना, 
देदीप्यमान ओॐस्तुममणिथी 'आमुक्ता' सुस[(%४त छे 
ग्रीवा श्भनी, ॥ १४ ॥ 

भत. मधुशरोनो 'कलः' मधुर ध्वनि छै कमा, ते 
पनमाणथी “परीतम्‌' वीं2ये०।, 'परार्घ्यानि' २१८५ 
डार वगेरे छे कळमना, ॥ १५ ॥ 

उटिमेणलानी सेरथी जत्वन्त शोभत. भन्ने 
नितंभो. छे कमना, भठतोनु ७६4५५० खे % 'विष्टरम्‌' 
जासन छै केमगु, मठतोनां भन्‌ खते नयनोने 
*वर्धयति' २॥नन्द थापे छे तेवा, ॥१६॥ 

“अपीच्यम्‌? जाते. सुंदर, भठतन।ा (नेच) 
विषय३५ ६र्शन 8 भुं, 'कैशोरे' ५६२ पषनी तरुण 
वयम्‌ २७८, धास 3५२ जनुआछ 5२१. भाटे “कातरम्‌' 
०4३, 300 भेव श्रीडरिनु ॥ १७ ॥ 

“कीर्तन्यम्‌' डीर्तन ५२१। योण्य 'तीर्थम्‌' यश 8 
दमनी, भविराळ, शेमनाभां मुण्य छे तेवा. पुण्यश्वी 5 
लङतोनो. यश इेबावनार।, सर्वांगसुंधर समग्र जंगोवाणा 
श्री ५४२६१, “न च्यवते' यतित न थाय, ६२ न ययु 
शाय (त्या, सुधी, ध्यान उरवु.) ॥१८॥ 

धशनीय 'ईहितम्‌' वीला. छे रेमनी ॥१८॥ 

कुट्टी फुटी जवस्थाजोमां रडे भणवाननी 5९५च। 
विषे ऽह छे. भणवानन। 'स्थितम्‌' 9 २१३५ ध्यान 
उरवबु, वियरता, विरळच. ॐ पोढेल। स्व३पनु ध्यान ऽरपु. 
यारेय प्रआरनु ध्यान पोतानी ३६९४ छ ३रपु. यारे 
त२$ निछाणवा माटे श्री २० मि 8. (श्रीनाथछ, 
श्रीद्वारिअधीश, श्रीन्रीनाथ, श्री२५६9५२य, $%न्नाथ9 
वगेरे हितां २५३पो भञ्तनी प्रतीक्षा, ५२. ९७॥५ छे.) 
आय सम्पन्न ३२१। 8 अरएसर प्रभु वियरे 8. (द्रौपदी, 
शभरी९७, सुतीक्ष७, श्रुतदेव वजेरे भठतोनां जय 
3२१ जने. दर्शन ६१ श्रीडरिनुं विथ२७ हीय छे.) 
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पूजां गृहन्नुपविशति, कृतकार्यश्च शेते । 
किञ्च प्रेक्षणीयेहितो भगवान्‌ ध्येय: प्रेक्षणीयमीहितं 
यस्य। चेष्टाऽपि भगवानिव प्रेक्षणीया। तेन 
भगवत: क्रीडा, बालैर्गोभिर्गोपालैर्गोपिकाभिरन्यैश्च 
नानाविधाः क्रोडा: अपि ध्येया इत्युक्तम्‌। 


तत्र क्रीडासु तत्तद्रागेण स्वकामादिनाऽपि 
ध्यानं सम्भवतीति तन्निवृत्त्यर्थमाह- शुद्धभावेन 
चेतसेति। शुद्धो भावो यस्य चेतसः सर्वका- 
मनादिदोषरहितेन। एषा हि धारणा निरूपिता। 


तदेवं समग्रध्यानमुक्त्वैकैकावयवध्यानमाह । 


तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम्‌। 
विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनि: ॥ २० 


तस्मिन्‌ लब्धं पदं स्थितिर्येन तच्चित्तं 
विलक्ष्य विशेषेण लक्षीकृत्य। एकत्रैकैकस्मिन्नङ्ग 
इत्यर्थः ॥ २०॥ 
सुबोधिनी-एकैकावयवस्य रसं ज्ञातुं ध्यानं 
निरूपयति । 
सुःप्र.- भक्तौ तु भगवानेव फलभूत इति समग्र 
एव ध्येयः, इह तु चित्तशोधनोपायभूतः कालात्मक 
इति तथात्वज्ञापनाय तथेत्यर्थः । 


तदेव पादादिक्रमेणाह त्रयोदशभिः । 
संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं 
वञ्राड्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम्‌। 
उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्स्ताभिराहतमहद्धूदयान्धकारम्‌ ॥ २९ 


तृतीयः स्कन्धः 


९२९ 


भजप्ठीयनी सेवानो जंगीळर 5२4 भणवान 
विराळे &. (श्रीयशोषोत्संlतातितस्वरपे १।८भुदुन्द 
वान विरका ढोय छे. आर्य सम्पन्न ऽरीने 
भवान पोढे छे. (पारशामा श्रीनाल ५१, शेषशायी 
नाराया वगेरे पोढेल स्व३पो छे.) वणी, कमनी दीला. 
पए प्रेक्षणीय छे, भणवाननी, केम भणवाननी दीला 
पए ध्शनीय छै, माणी साथे, गायो साधे, जोप 
नाणी, साथै, गोपि साधे, जन्यो साथै ५७ जने5 
प्रठारनी, वीला ध्यान ३२१। योग्य छे, भेम अद्यु छे. 

ते डीडामा ते ते डीड माटेना २णथी पोतानी मना. 
पजेरेथी पण ध्यान संभवे छे गेटवे तेने ६२ &२१। माटे उडे 
छे 3 शुद्धभाववाण। यित्तथी ध्यान ३रपु. क यितम्‌ शुद्ध 
लाव. छे तेवा. थित्तथी, सर्व मना वगेरे धेषोथी रित. 
यित. ५३ ध्यान ३रपु. जा % ५१२७॥नुं [1३५७ छे. 

जा प्रमे भणवानना समग्र स्व३पर्नु ध्यान 
डरी जे5 जेऊ श्रीञंगना ध्यानने ढशावे छे. 

सर्व खवयवोमा रहला यित्तने ते भणवानभां 
स्थिर थये काशीने भुनिज भणवानना जे5 जे5 
सम तेने सारी रीति शैडवु. ॥ २०॥ 

ते भणवानभां "लब्धं पदम्‌' स्थिर थयु छे % 
यित, तेवा. थित्तने 'बिलक्ष्य' विशेष३५ काशीने 
“एकत्र' २५ जे जंगम क्षेउवु, गेम शध 8.॥ २० ॥ 

श्रीडरिना। जेऊ जेड गंगु र्समाधुय पामवा 
भाटे ध्याननु नि३५७ ३रे छे. 

भञ्तिम तो. भणवान ४ ३०३५ छे, गेटवे 
भणवानना समपर स्व३पनु ४ ध्यान उरवु शोभे, 
परतु सी यितशुद्धिना, 8पाय३प ३5 २१३५, 
संवत्सरात्म5 स्व३पनुं (१३ भासन १) वर्षे तरीडऊेना 
३पनुं 1३५७ श्यु छे. 

यर. पजेरेना इमानुसार तेर श्वो. १३ ते 
ध्याननुं ४ पेन ३रे छै. 

वन्छ, डश, प्व भने 5मणना यिस्नथी युङत, 
पसेन, २5११२, विवसता नणयद्रमडणनी, यंद्रिडाथी 
ध्यान उरनाराजीना €ध्यना जंधडारची नाश उरता 
भणवानना यर९॥२विंध्नुं ध्यान 5२५. ॥ २१ ॥ 


_ hl 


९३० 


सम्यक्‌ चिन्तयेत्‌। पादतले रेखात्मकानि 
वज्रादीनि लाञ्छनानि तैः आढ्यं युक्तम्‌। 
उत्तुङ्गाश्च रक्ताश्च विलसन्तो नखास्तेषां चक्रवालं 
मण्डलं तस्य ज्योत्स्नाभिराहतो महतां ध्यातृणां 
हृदयान्धकारो येन। एतच्च सर्वमुपादेयविशेषणं 
ध्येयत्वेनैवोच्यते ॥ २१॥ 


वंशीधरी-दक्षिणचरणतलध्यानं तस्यैव कल्पतरुमूले 
तिष्ठतस्त्रिभङ्गललितस्य कृष्णस्य भक्तैश्यत्वात्‌। 
दक्षिणचरणस्य कनिष्ठातलेऽङ्कुशं ध्यायेदङ्कुशतले 
वज्रमनामिकातले सरोरुहं सरोरुहतले ध्वजमेवम- 
ङ्गुष्ठतले यवचक्रादिकं ज्ञेयम्‌। अन्धकारोऽत्र 
पापम्‌ । 


सुबोधिनी भगवतश्चरणारविन्दं सम्यक्‌ चिन्तयेत्‌। 
सम्यक्त्वं दीर्घकालादेरनैरन्तर्यम्‌, माहात्म्यज्ञानपूर्वकत्वं 
च। चरणो भक्तिप्रतिपादकः, अरविन्दं सर्वताप- 
नाशकम्‌। वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम्‌। 
चिहनचतुष्टयेनाढ्यं सम्मन्नम्‌। भक्तानां पापपर्वतपक्ष- 
च्छेदनार्थ वज्रः, भक्तानां मनोगजवशीकरणार्थम- 
ङ्कुशम्‌, अत्र स्थितानां सर्वभयनाशनज्ञापनार्थं ध्वजः, 
सुखसेवार्थ चाम्बुजम्‌ । एतानि लाञ्छनानि चिह्नानि 
चतुर्विधपुरुषार्थज्ञापकानि । एतादूशान्यनन्तानि चिह्नानि 
सन्तीति आढ्यतां ज्ञापयति। अनेन भजनीया गुणा 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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“सम्यक' सारी रीत, सतत, २६२, सावधानी पूर्व 5 
ध्यान 5२बु. य२शच। तणियामां ५० वजेरे रेणात्म5 
यिल्लो छै, तेनाथी ' आढ्यम्‌' युःऊत जेवा, य२७॥२विंध्ने 
यिंतववा, वय्येथी 0पसेत। तेम ४ दातिभायुङत तथा 
देदीप्यमान चणो- तेभनु 'चक्रवालम्‌' 
सभूछ- तेनी. “ज्योत्स्याभिः ' आन्तिणोथी, नष्ट थयो & 
“महताम्‌' ध्यान 5२१२. भछापुरुषोना। ह्यनो. श१५।२ 
कना ५३. वणी, जा १%, थंडुश पेरे स्वीडारवा 


मरण, 


दि "३ ~ 


योग्य यरणारविध्ना विशेषएने ध्यान ५२१। योग्य 
उडेवाभा जावे. छे. ॥ २१ ॥ 

उध्पवृक्षनी नीये जोमेता जेवा. ते जिभंगवलित 
श्रीष्टाचा दक्षिण य२२।२विंध्चुं ध्यान छे ५२२ ॐ 
(६३१० रेती. वणते भगवानना वाम यरएनी जाणण 
२७८। धक्षिण यरएतथषनां) दर्शन, मभठतोने थता. ढोय 
8. दक्षिण यरशनी. अडनिा- ट्यवी जांगणी नीये 
शशु, ध्यान ४२. 
उरवुं, जना[मिऊ, नीये ऽभणचुं जने उमणनी नीथे 


शंडुशनी. नीये पढ्छु ध्यान 


घ्यकषनु ध्यान डरपु. थे क प्रभाएे जं|७नी नीये १५, 
यह वगेरे काशवां, जडी जंधछार सेटल पाप. 
भगणवानना यरए॥रविंध्नुं यथोयित्‌ ध्यान अरु, 
सभ्य ध्यान भेटते हीर्चडाण पर्यन्त, ६२५45, सतत 
जने भाडात्यशानपूर्व5 उरवामा जावेधु ध्यान, थर 
भतु प्रतिपाधन उरनार छे तथा जरबिं६ सब 
दुःणोनो, नाश डरचार छे, १०४, गंडुश, ध्य, 5भ५- 
गेम यार यिल्लोथी, सम्पन्न जेवा यरए॥र२विंध्नु ध्यान 
$रपु. भडतोना पापउपी पर्वतनी, पाणी, अपवा माटे 
वन्छ, (भऊठततोना, भनउपी छाथीने वश ५२4 भाटे 
जंडश५, यरणारविध्नी समीपे २३८। मऊठतोना सर्व 
भयना चाशने शशाववा भाटे ध्व तथा भणवान 
सुणपूर्व5 सेवी श्य्‌ ते माटे 5मण छै. ज। यार यिल्लो 
यार प्ररना पुरुषाथनु पण, शान उरावे 8. जावा 
सच॑न्त. यिल्लो 8, गेम 'आढ्यम्‌' २०६ कावे छे. जा. 
दार इणद्दाता. जेवा. भणवानना भनीय शुशो उद्या. 
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तृतीयः स्कन्धः 


९३१ 


उक्ताः फलदातारः। दोषनिवर्त्तकानाह-उत्तुङ्गेति। | 8. पी छूर उरनारा नणमंउणनुं पशन 3२ छे. 


उत्तुङ्गानि रक्तानि यानि विलसन्ति नखानि, तेषां 
चक्रवालं मण्डलम्‌, तस्य ज्योत्स्नाभिराहतो महतां 
हृदयान्धकारो येन। बहिःस्थितेन प्रकाशेन ना5न्त:- 
स्थितोऽन्धकारोऽपगच्छति। महतां चाहङ्काराधिक्यम्‌, 
तत्रत्यश्चान्धकारः अवश्यं दूरीकर्तव्यः। स च 
नैकेन चन्द्रमसा भवति, सौरश्च प्रकाशस्तापजनकः, 
तेन दशनखात्मकाश्चन्द्रा दशावस्थासु सर्वदोष- 
निवारकाः । उततुङ्गा ऊर्ध्व॑तुङ्गाः, अतितुङ्गेऽप्यह ङ्कारे 
विद्यमानमज्ञानं नाशयन्ति। रक्तास्तदर्थमेवोद्यन्तः, 
उद्यन्तश्चारक्ता भवन्ति। विलासयुक्तत्वात्‌ नियतम- 
प्यावरणं दूरीकुर्वन्ति यथा कामिन्यावरणं कामुकः 
स एव विलास: । चन्द्रा भवन्ति, परं नखाः, न 
विद्यते खमाकाशं येषाम्‌। एक एव चन्द्र आकाशे 
भासते, एते तु नाऽऽकाशसम्बन्धिनः। एतेषां 
चक्रमायुधबालममृतपोषकम्‌, न तु केवलमन्धकारमेव 
नाशयति। वममृतमलं यत्रेति वा कलङ्करहितम्‌। 
ज्योत्स्नाभिरिति बहुवचनं नानाविधान्धकारनिवृत्त्यर्थम्‌, 
अनेन स्वत आनन्दरूपता, आज्ञाननिवृत्त्या च 
आनन्ददायकत्वं निरूपितम्‌ । 


यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन 
तीर्थन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्‌। 
ध्यातुर्मनःशमलशैलनिसुष्टवज्रं 
ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ २२ 


फु 


हीपसेचा, २5त१७॥| % 
मंडण, तेनी. यंद्रेडाधी, नाश थयो छे महापुरुषीना. 


देदीप्यमान चण छे, तेमगुं 


हध्यनी जंपडआर तेषु नणभंडण, ५४।२ रछ प्रडाशथी 
सध्रनो ज॑ंपआर२ हूर थाय नी. वणी, भछापुरुषोभां 
जपिड सढेडार हीय छे, त्यां २डेवो जंघ॥र जवश्य 
६२ उरवो, थोरे. ते गे यद्रथी ६२ न थाय, सूर्यनो 
9512 तो. ताप जापनारों छे तेथी ध्श नणउपी यंद्रो 
पोतानी ६ जवस्थाजोभां सर्व घोष हूर अरे छे. 
पसे चण, जति5तुंग सेवा गर्टंञारमा. रेला. 
खशाननी, नाश 3२ छे. (नणो) रत छै ५२२ 3 
जंपडार ६२ 3२१३ माटे धत. थये छे जने. के धत. 
थाय छै ते २5त मन छै, (नणो) विद्वासयुञ्त ढोपाथी 
निश्चित जेवा. ते जावरएने, ५७ ६२ 5२ छे, केम 
अमिनीनुं जावरए आमु& ६२ उरे तेम, भे ४ विलास. 
छे. यरए॥२विंध्न। चणो यंद्र 9, ५७ गे यंद्र 'न खं' 
जर्थात्‌ के यंद्रोची पासे लड? नथी तेवा छे. जाआशमां 
जेऊ क यंद्र ध्णाय छे, परंतु जा. घस नणयंद्रोने 
जाआश साथे संनेध नधी, जा. नणयंद्रोनु यह गे नानुं 
खायुध छे 3 ४ जभृतथी पोषण उरनारु छे, नणयंद्रो, 
खंघडारची. तो नाश उरे ४ छे, साथै साथै तेमनामा 
५७ “वम्‌? जभृत छै अथवा. 565२(छेत. छे. 'ज्योत्ाभिः' 
खेम न.व. सनेड प्रडारचा, जंपडारने ६२ ३२१ माटे 
छे. चा द्वारा. स्वतः जानं६३प 8. खशाननी [नेवू(ते. 
हारा चानेध्दयञ्तायु निइपए। अयु छे. 

१ (यरए5भणी)नुं प्रक्ष ५२१ ४८ 
थये्षं सरितश्च श्रीय॑गरन। संसारने तारनारा 
तेम १ मस्त» 3५२ धारण. उरेला (तीर्थ) कणथी. 
मुवाच १5२ पश जतिशय उध्याए३५ भन्या 
तथा के (यरए कभ) ध्यान 5२ना२ भठतन। मनम 
२३८। पापउपी पर्वत पर ईड८। वन्छ समान छे, 
भणवानना ते यरए5भणनुं थि२५५५य्‌न्तः ध्यान 
3स्वुं 982. ॥ २२ ॥ 
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किंच यस्य शौचेन क्षालनेन निःसृतायाः 
सरित्प्रवराया गङ्गाया उदकेन तीर्थेन संसारतारकेण 
मूर्ध्न्यधिकृतेन धृतेन शिवोऽपि शिवोऽभूत्‌, 
अत्यधिकं सुखं प्रापेत्यर्थः। ध्यातुर्मनसि यः 
शमलशैलः पापपर्वतस्तस्मिन्निसृष्टं क्षिप्तं वज्रमिव 
यत्‌। यद्वा शमलशैले निसृष्टं स्वलाञ्छनरूपं 
वज्रं येन तत्‌॥ २२॥ 
बंशीधरी-एवमेव यच्चरणारविन्दं ध्यातुर्भक्तस्य 
मनोहस्तिनः स्ववर्त्मन्यानेतुमङ्कुशं धत्ते मनःसरसीमलं 
कर्तु कमलं, मनसे सर्वोत्कर्षसाम्राज्यं दातुं ध्वजं, 
सर्वोत्कृष्टयशो दातुं यवं, त्रिविधतापोपशमनाय 
छत्रं, सर्वतो रक्षणार्थं चक्रादिकमपि धत्त इत्यपि 
ज्ञेयम्‌। 


जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या 
लक्ष्म्याऽखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । 

ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत्‌- 
संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌॥ २३ 


विभोर्जानुद्ठयं तत्पर्यन्तं जङ्घाद्वयमखिलस्य 
विधातुर्त्रह्मणो जनन्या लक्ष्म्या संलालितं स्पर्श- 
चातुर्येण संसेवितम्‌। संसारित्वमिव प्रतीतं 
वारयति अभवस्येति। हदि कुर्याद्‌ ध्यायेत्‌॥ २३॥ 


सुबोधिनी--जानुट्ठयस्य माहात्म्यं सर्वजगत्फ- 
लरूपाया ब्रह्मानन्दरूपायाश्च सेवकत्वेन। यथा 
वा सुवर्णे मरकतमणिर्योजितः स्वरूपतोऽपि 
सुन्दरो भवति। जानुद्वयस्योर्वोर्निूपणात्‌ शयानो 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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वणी, भनु “शौचेन' ५४८० 5२१।थी नी5णेक्षी 
श्रे नही जंगाऊना, संसारने तारनारा तथा मरत 
७५२ पारए उरेला शणथी भणवान ५५७२ ५७ "शिवः 
अभूत्‌’ जतिशय मंजण३प थया, गेम जब छे. ध्यान 
उरनारना मनम हैं 'शमलशैलः' पापउपी पर्वत 8 
तेन. 3५२ 'निसृष्टम्‌ ३५८ वळ केव ४ छे जथवा 
पापउपी पवत पर पोतानु यिल३प १% डेडायुं छे 
कमांधी, ते. यरऐऊमणनुं ध्यान उरेवु. ॥२२ ॥ 

जा प्रभार छ हे यरशारविं ध्यान उरनार 
ऽत्‌ भन३पी छाथीने पोताना मार्ग. 6५२ क्षाववा. 
भाटे जंडुश १२७ 3२ 8. मन३पी सरोवरने शोमाववा, 
माटे क यर, 5मणने. घ२७ 35२ छै, मनने सर्वाठर्षउपी 
सयुं छन्‌ 5२१। माटे १ घ२७ ऽर 8, सब 5प2 
यश जापवा भाटे हवने धारण उरे छे, निविध तापने 
शान्त 5२५ माटे छनने १२७ 5२ छे, सव रीति रक्षण 
उरवा माटे थर्ड वगेरे पण १२७ 3२ छे, गेम समपु. 

संसारने ६२ उरनार विलुना भन्ने जो60. 
(कषनुद्वय)ने मणनयना, नमि विश्वना २४१७1२ 
रहना, ननी, ३११४६ (१२पती) बक्ष्मीछ 
द्वार 864२ (0२५६२)१। पपरावीन, 5२5भणोनी, 
प्रमाथी के काणुद्दयगु युध्र रीत सेवन 5२4 छे, तेप 
ध्यान उर्दु. ॥ २३ ॥ 

विभुना कंध, (पिंडी) पर्यन्तन गोठणणु (ध्यान 
5२बु.) जिल विश्वन। “विधातुः ' २४१७।२ ५७।९०च। 
ननी. बक्ष्मी७ ६२५ ' संलालितम्‌' २५२।तुर्य५4.5 ६२ 
रीत ७६ उरात. कागुंदयनुं- ' अभवस्य इति।' २१४न्म। 
विभुना १%।नुद्यनी “हृदि कुर्यात्‌' 8६५. १२२ ३रपी. 
भगवान संसारी, हीय तेवी प्रतीतिने जदून्मा विलुणा. 
गनुय - खेम उडीने ६२ 5२ छे. ॥२३॥ 

जिल विश्वना 5०३५ तथा प्रह्मानंच्3पा 
बक्ष्मीदेवी श्रीडरिना सेव५३प डोवाथी आानुद्षयनु माद! त्म्य 
जहीं हशाव्यु छै जथवा सुवर्श (केवा. बक्ष्मीछेवीच। 
6त्सं))मा. शये नीहम[ऐ. (कवा. श्यामसुंदर श्रीडरि)नु 
२१३५ जतिसुंधर बाजे. &. भन्ने गो50. क्षक्ष्मीझना 
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भगवान्‌ लक्ष्यते, शय्यागता च लक्ष्मी: । अनेन 
तस्यामनुग्रहोऽपि सूचित: । अतस्तज्जनितश्रमस्तयैव 
दूरीकर्तव्यः। जलजलोचनयेति कमलनयनया 
तद्रससौन्दर्यनिरूपणायोक्तम्‌। दोषाभावाय तथात्व- 
प्रयोजनाय चाऽ5ह- अखिलस्य जनन्येति। अन्यथा 
जगत्सृष्टिर्न स्यात्‌ । 


“मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥' 
इति भगवद्वाक्यात्‌। 


लक्ष्म्येति सा ज्ञानशक्तिरित्यपि सूचितम्‌, 
लक्षधातुनिष्पन्नत्वात्‌। अनेन मातापित्रोर्ध्यानं 
निरूपितम्‌। तस्या ध्यानं योगिनो न कर्तव्यमिति 
शङ्कायामाह-सुरवन्दितयेति। सर्वदेवैर्वन्दिता 
सा परमा देवता, अतो ध्येया देवता, ध्यानाभाव 
इष्ट्सिद्धिर्न स्यादिति । 


ऊर्वोरुभयोर्निधानं लक्ष्म्याः कृतकृत्यताभाव- 
नार्थम्‌, स्नेहाधिक्यैक्यभावनार्थं च। निधायेति 
भगवच्छयनं लक्ष्यते, भगवदपेक्षाभावो वा। 
करपल्लवा अङ्गुलयः, तेषां रोचिदीप्तिः, लीलया 
शनैः स्थापनम्‌, अन्यथा भगवज्जान्वपेक्षया ऊरुकर- 
पल्लवयोः कठिनत्वात्‌ पीडा स्यात्‌। यथा 
शीतलस्पर्शन तापो गच्छति, तथा हस्तानन्द- 
स्याऽन्तःप्रवेशेनेव श्रमो गच्छतीत्यर्थः । 


तृतीयः स्कन्धः 
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साथण 6पर रहदा छे जेवा वर्ण नथी, पोढेल। भगवाच 
सने शय्यामा मेडल बक्ष्मीछ छशा छै. या हारा. 
वक्ष्मीछ ७५२ भणवाननो जनुआरऊ पण सूयित थाय 
छै. साथी तेनाथी (सनुग्रडथी) थयेवो श्रम (दक्ष्मीछ 
६।२।) ६२ 5२१ योण्य 8. 'जलजलोचनया' ५.ण नयना 
तक्ष्मीछ दवारा- ते रस जने औन्ध्यना निइपए। माटे 
उल्यु 8. (गी मधुरमावनु पर्छन्‌ दोवाथी, भठतना 
भनभां ळे. घोष जावे तो ते) घोष हूर 5२१ माटे जने. 
तेवा. धवाना प्रयोकन भाटे 5७ छे- समित विश्वच 
हननी, नडी तो, शणतनुं सहन न. धाय, 

डे मारत, मछामाया मारु गर्माधाननुं स्थान छे 
जने. तेभ दु (येतन३५) भीक स्थापन 5२ छुँ, तिथी 
सव. प्राशीजोनी, 6त्पत्ति थाय छे. (जीता. १४/३) भेम 
श्रीलजवाननु ५४4 छे. 

क्षक्ष्मी श%यी. ते. शनशित. छे, भेम १५७ सूथन 
थाय छै, 5२२ ॐ 'लक्षू' (शात. थर्वु) पातुनो. 94२ छे. 
जा. द्वारा भाता-पितानुं (वक्ष्मी-विष्णुनु) ध्यान निउपेक्षु 
8. खीनुं ध्यान योगीजोजे न श्रयु शे8गे, ेवी 
शुड! माटे ३४ छे $ सव ध्वोथी वंदित जेवां भणवती, 
लक्ष्मी परभ देवता. छे, जाथी % ध्यान उरवा योग्य 
छ. ध्यान डया. विना &खछित्‌ सिद्धि न थाय. 
रुमा 
शाचुद्यनुं दावन वक्ष्मीकनी gaat भावना 


वक्ष्मीछन। भन्ने ननन 


0० 


माटे छै तथा जतिशय सेड जने जेठयनी भावना, 
भाटे पछ 8. बक्ष्मीछये नभन्ने अनु 6त्संगभां पंधराव्या, 
छै तेथी भणवान श्रीडरि पोढी जया छे तेम थ्णाय 
छे जथवा भणवानने सेवानी जपेक्ष, नथी, “करपछ्लवाः' 
खटले जांगणीजो, तेमनी दीप्ति (त जांगणीजोथी, 


छे, नडी तो. 
भगणवानन। कचु उरता. साधण जने. ढाथनी सोजणीसो, 


गनुय) ८१५७ पीमेथी पंधराव्या 


उडन छोवाथी पीड, थाय, कुम शीतण स्पशथी ताप ६२ 
थाय छे तेम श्रीडस्तना जानंध्ना जन्त:प्रवेशधी ४ 
श्रम ६२ धाय छे, गेम स्थ छे. 
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यत्‌ प्रसिद्धं जानुद्वयम्‌, एतद्धदये भाव्यमिति, 
न तु बहिःस्थितं मनसा स्मर्तव्यम्‌। नन्वल्पे हृदये 
कथमेषा भावना भविष्यतीत्याशङ्कयाऽऽह- 
विभोरिति। स हि समर्थो ध्यातो हृदयं पुष्कलं 
कर्तु समर्थः । 


ननु संसार एव निरूपणात्‌ किमेतादृशेन 
ध्यानेनेत्याशङ्क्याह-अभवस्येति। न विद्यते 
भवः संसारो यस्मात्‌। यो हि भगवद्धर्मः सजातीयः, 
स तस्याऽऽधिदैविक इति तन्नाशसमर्थो भवति। 
यथा तस्याऽरणेरेव तत्रोत्पन्नोऽग्निर्दाहको भवति, 
न ह्यन्यो विजातीयं दहति। अत एव पुराविदां 
वचनम्‌ 
“स्तेयं हरेर्हरति यन्नवनीतचौर्यम्‌।' 
इति। 
ऊरू सुपर्णभुजयोरधिशोभमाना- 
वोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौ। 
व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमान- 
काञ्चीकलापपरिरम्भिनितम्बनरिम्बम्‌ ॥ २४ 


सुपर्णस्य भुजयोः स्कन्धयोरधि उपरि। 
ओजसो बलस्य निधी आधारौँ। अतसिकायाः 
कुसुमवत्कान्त्याऽवभासमानौ। व्यालम्बि आगुल्फं 
लम्बमानं यत्पीताम्बरं वासस्तस्मिन्‌ वर्तमानो 
यः काञ्चीकलापस्तेन परिरम्भः संश्लेषो विद्यते 
यस्य तद्विभोर्नितम्बनिम्बं च हृदि कुर्यादिति 
पूर्वेणैवान्वयः ॥ २४॥ 
बंशीधरी- व्रजन्तं ध्यायेदित्युक्तमतः प॒थुध्रुवादिभ्यो 
वरं दातुं गच्छतो गरुडारूढस्य हरेरूरुद्वयं हृदि 
कुर्यादिति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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he hp 


के शोलायमान कानुद्य छे, तेमनी, हृध्यभां 
अपना उरवानी. छे, परंतु नडिमुण मनथी स्मर. 
उस्वानु नथी. इवे २७५ हृध्यम। जावी भावना डेवी 
रीते थशे, जेवी. जाशंड. माटे 5९ 8- 'विभोः इति।' 
ये तो. सर्वसमर्थ छे, ध्यान उरनारना हृध्यने विशाण 
उरेवा, भाटे समर्थ छे. 


स tn 


शेडा, ऽरवाभा जावी. छ $ संसारनुं ४ वर्णन 
डीवाथी जावा प्याननु शु प्रयोशन 8? ते माटे 5७ छे 
3 'अभवस्य इति।' रैनाथी संसार ६२ ५४ काय छे. 
भजवाननो के. धम सळातीय छे ते तेनु भाषिटेवि5 
२१३५ छे, गेटवे तेनो. नाश उरवाने, समर्ध छि, फेम 
२१२एभांथी. छत्पन्न थये्षो. जज्नि ते गरशिने ९ णाणे. 
छे तेम, णरेणर, जीका विश्वतीयने नथी नाणतो. 
साथी क पुरविधेर्नु वयन छे ॐ 

श्रीडरिनी के नवनीतयोरीनी दीला छे, त ४ 
योरीने डरी थ छे. 

श्री२२५७न। २५४१ ७५२ शोभता (जपरिमित) 
अणना निधि तथा. सतसिडईुयुन केवी श्यामल 
अन्तिथी पशत भणवानन। नै साथणोनु तेम क 
(बूटी. सुधी) ७2३त। पीतव 5त्तम जंघर ७५२ 
रडेवी अर नी सेरोने ७२4१ २३०! नित११५निम्ननु 
ध्यान 5२बु. ॥ २४ ॥ 

सुपर्शनी. (२२३नी) ' भुजयोः? 'भु%२॥३५, थे 
२५५ 'अधि' ५५२, ' ओजसः? ५५० २।४।२३५ ५ 
जमा, जणसीना इसुम केवी [तिथी प्रशत ने 
साथणो.ने- “व्यालम्बि’ धूटी सुधी ७25तु १ पीताम्भर 
वरू. छै, 
*परिरम्भः' [विजन थाय छे 
नितम्ननिभ्नुने पए। ह्ध्यमां स्थापी ध्यान ऽरबु, भेम, 


तेनी. 3५२ २छेथी $्ोरानी सेरो- तेनाथी 
कने, ते. विलत 


पूर्वना २७५ (२३) साथै सम्भन्ध छे. ॥२४॥ 
वियरता श्रीडरिनुं ध्यान डरपु, गेम उदच्यु जेटले 


पथुराका, १२० वजेरेने वरदान २।५१। माटे ४४ २७८। 
२२५३ श्रीडरिना मन्त ठोरुजणोने हध्यभां स्थापवा, 
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नाभिहुदं भुवनकोशगुहोदरस्थं 
यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपदाम्‌। 

व्यूढे हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य 
ध्यायेद्द्वयं विशदहारमयूखगौरम्‌॥ २५ 


अमुष्य हरेर्नाभिहृदं ध्यायेत्‌। कथम्भूतम्‌ । 
भुवनानां कोशस्य समूहस्य गुहाधिष्ठानं यदुदरं 
तत्र स्थितम्‌। यत्र नाभिहृदे आत्मयोने््रह्मणो 
धिषणं धिष्ण्यमखिललोकात्मकं पद्यं व्यूढं 
उत्थितम्‌। तथा हरिन्मणिवृषौ मरकतमणिश्रेष्ठाविव 
यौ स्तनौ तयोर्द्वयं ध्यायेत्‌। विशदहाराणां मयूखैगौरे 
श्वेतम्‌ ॥ २५॥ 


वंशीधरी--हरिन्मणिवर्णो वृषो धर्मो यत्र तथाभूत- 
योः स्तनयोरिति ' धर्मः स्तनाददक्षिणतः ' इत्युक्तेस्तस्य 
दक्षिणस्तनस्य धर्मकारणत्वात्‌। श्वेतामिति दक्षिण- 
स्तनोपरि दक्षिणावर्ततश्वेतश्रीवत्सरेखामपि हरिकीर्तिमिव 
ध्यायेदिति सूचितम्‌। 


दीपिनी-मयूखै रश्मिभिः श्यामस्यापि श्वेतत्वं 
चाकचिक्येनाभिरूप्यात्‌ । 

सुबोधिनी हृदत्वेनाऽतिगम्भीरत्वम्‌, सर्वजीवाना- 
माधारत्वं च, तस्मिन्नेव ध्याते भौतिको जीवभावो 
गच्छतीति। भुवनात्मको य: कमलकोशः तस्य गुहा 
गुप्तस्थानं तादृशं भगवदुदरम्‌। उदरे हि जगत्तिष्ठति। 
कोशस्थितश्च न जलादिभिरुपहन्यते, तथा भगवदुदरे 
स्थिता प्राणिनो न सङ्घातैरुपहन्यन्ते। एतावता तुन्दिलो 
भगवानिति ज्ञापितम्‌, तादूशस्यैवोदरमध्ये नाभिर्भवति। 


तृतीयः स्कन्धः 


९३५ 


सम भुवनसभूछना २॥घिष्छान2५ 3६२) २९ 
नानिसरोवरनु प्यान डरपु "छरे 3 कय ५७ 
जापारभूत जणित घोल ५५ प्रकट थयु 
छै. तेम ४ जा श्रीडरिना, 3९७१० मुञ्ताडारनी 
छिरए॥५तिथी गौरवा, कणात. श्रेष्ठ म२5तभि 
कवा ने स्तनोनु ध्यान ऽरबु शेछजे. ॥ रप ॥ 

श्रीडरिना, नालिसरोपरचु ध्यान शरवु शोभि, 
डु नानिसरोव२? थौ६ भुवनोना “कोशस्य' समूछना 
'गुहा' सघिष्धन३५ ४ ७६२ छै त्यां रेवा के 
चा लिष्टमा ' आत्मयोने: ' ५७॥०७०॥ धिषणम्‌' ज१२भूत 
सर्वलोऽभय्‌ 5भ० “व्यूढम्‌' 952 थयु छे. तेम ४ 
“हरित्‌-मणिवृषौ' 9१७ १२३०१५ऐ। कृवा १ भने स्तनो 
छे, तेमनु धान 5रबु 964. 3४०१० भुठताडारनी, 
२७।१ब्ीथी “गौरम्‌' शौ२५४॥ शात. ॥ २५ ॥ 

कथां भरञ्तमएि कुवा वशवाणो धर्म छे, भन्ने 
स्तनो. ५९ तेवा. ४ छे. “पभ दक्षिण स्तनमाथी 9५८ 
थयो,” (श्रीमद भा.3/१२/२५) सेम श्द्युछे तेथी ते 
भणवाननोी ध्क्षिए स्तन धर्मनु 5२२ छे. (श्यामसुध्र 
श्रीडरिनो स्तनप्रदेश गौरवशा, डेम काय छे, ते. उदे 
'श्वेताम्‌ इति।') ६क्षिए स्तन 3५२ दक्षिणावर्ती 
चित श्रीवत्सरेणानु पश श्रीडरिनी शीत. होय तेम 
ध्यान उरपु, खेम सूयवे छे. 


बन 


¢9 हच 


डि२७॥वलिथी, श्यामस्व३५ प९ यणडाटने. जनु३५ 
थवाथी गौरव! भन्यु छे. 

न।निछ्ू६ सरोवर ७१थी जत्यन्त 6 छे, वणी. 
सर्व छयोना जाधाररप पए. छै. तिमा ध्यान उरवाथी 
भोति5 ९११ हूर थाय 8. के मुवनात्म5 5भणनी, 
ॐ, छे त 'गुहा' गुप्तस्थान३प भणवाननुं ७६२ छे. 
तेम १ कृणत रडेदु 8. 5५५॥शभा रठेवो. पदाथ केम 
कण. वगेरेथी पीडा नथी, पामतो. तेभ भणवानना, 
5च्य्मां २७८। प्राशीजो, हेहि संघातथी पीडित थता 
गंधी, भणवाननुं ७६२ जाषु विराट छे तेम शान 
जावा हध्रनी मध्यमा नालि होय छे. 


२% 


रवे. छे. 


९३६ 


नाभेर्माहात्म्यमाह--यत्रेति आत्मयोनेर्त्रह्मणः तस्य 
या धिषणा बुद्धिः, आध्यात्मिकं रूपम्‌, तदेव 
अखिललोकात्मकं पद्मम्‌। नाभौ ब्रह्मा, बुद्धिः, पदां 
चैत्याधिदैविकादयस्त्रयोऽपि नाभौ निरूपिताः । 


वक्षोऽधिवासमूषभस्य महाविभूतेः 
पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम्‌। 
कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थ 
कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य॥ २६ 


ऋषभस्य श्रेष्ठस्य महाविभूतेर्महालक्ष्म्या 
अधिवासं स्थानं वक्षः कण्ठं च मनसि कुर्यात्‌। 
कथम्भूतं कण्ठम्‌। कौस्तुभमणिर्यो भूषणार्थं 
धृतस्तस्याधिकं भूषणमर्थः प्रयोजनं यस्य। 
कौस्तुभमणिमेव स्वयमलङ्कुर्वन्तमित्यर्थः । पुंसां 
स्मर्तृणां द्रष्ट्रणां च मनोनयनानां निर्वृतिमाद- 
धानमित्युभयोर्विशेषणम्‌॥ २६॥ 


सुबोधिनी-वक्षो हि स्वरूपतः कार्यतश्च सर्वोत्तमम्‌, 
तत्र स्वरूपमृषभस्य श्रेष्ठस्येति । श्रेष्ठता हि हृदय- 
धर्माद्भवति, यादूशमन्तर्हदयं तादृशमेव गोलकं 
भवति। भगवतस्त्वानन्दमयस्य नैवंविधोऽपि भेदो 
विद्यते। अतो यावन्तो भगवद्गुणाः पुरुषोत्तम- 
त्वज्ञापकाः, ते सर्वे वक्षसीति ऋषभसम्बन्धेनैव 
स्वरूपमाहात्म्यमुक्तम्‌। कार्यतो माहात्म्यं द्विविधम्‌ 
ऐहिकं स्त्रीधनाध्यात्मकम्‌, पारलौकिकं परमा- 
नन्दहेतुत्वम्‌। तत्‌ क्रमादाह। विभूतर्लक्ष्म्याः सर्वैहिक- 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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च।लिर्नु माढात्म्य ऽडे छे- कथां (श।पि्टेविऽ) ७९० 
छे, तेमनी ४ भुद्ध छै ते जाध्यात्मिऊ ३५ छे तथा 
जणित दोडात्म5 पन (जापितोति4) &. शाम, 
नालिर्मा अश), तेमनी बुद्धि जने पच- नणेय 
साघिद्वैविजद्िनयु [३५७ छे. 

मछाविभूति मडातक्ष्मीना निवासस्थान३५ तथा 
मनुष्याचा भन जने. नयनने परमानंद घेनारा, 
श्रीपुरुषोतम भणवानना वक्षसस्थणनु भनभा ध्यान 
उस्बु शेरे. तथा सर्व धोऽ १३ वंदन उरायपेव। तेम 
क॑ भनुप्योना मन जने नयनने जानंध जापनार स्वयं 
ओस्तुमभण्िन छ रकत 5रनार श्रीठणुं ध्यान ५२पु 
कोश. ॥ २६ ॥ 

“ऋषभस्य' ऽ अवा पुरुषोत्तम भणव|नना- 
“महाविभूतेः ' म७।क्षक्ष्मीन। 'अधिवासम्‌' निवासस्थान 
सेव 'वक्षः' वक्ष:स्थणनु शन उठ्नु ध्यान उरवुं, अवा. 
उ6नुं ध्यान 5२बु? हे ओस्तुभमणि भूषण, माटे ५२७ 


हि 


उरवार्मा जाव्या, छे ते अीस्तुभभणिने जिक शोल 
जापवानुं भनु प्रयो४ छे तेवा. ऊठनु स्थात, स्वयं 
ओस्तुभभण्िने ५ जबवंडइत उरनार श्रीड८नुं ध्यान ३रपु. 
स्मर. 5२२ स्‌े. दर्शन उरनार, मगुष्यीना भन 
खने नयनने जानंध जापनार सेव वक्षस्थणनुं जने 
भन. जने. नयनने खाने जापनार श्रीऊंठनु - गेम 
नन्नेगुं विशेष॥ छे. ॥२६॥ 

पक्षस्थण स्व३पथी तेम ४ 5यधी, ५७ सवश्रे% 
छि, तमा स्व३पश्रेष्छता समळावे. छे, &ध्यना पमथी ४ 
48 थपाय छे. केवु. थोतरि च्य छे तेपु ४ 
वक्षःस्थणगु गोल छै, भगवान जानंदमय हीवाथी 
जावो, भे पण, हीतो. नथी. साथी भणवानना 
पुरुषोत्तम २५३पनु शान उरावनार। कोटला मुशोछेते 
सर्व वक्षःस्थणमां छे - जे प्रमाणे भणवाननी श्रेष्ठता! 
संभंधी, स्वरपनु माहात्म्य उल्लुं, »्यउपे भे प्रारण 
भाषाल्य छे. स्री, धन वगेरे जहि5 जने. परभानंध्ना 
5२९३५ पारवीडिड माहात्म्य; तेने. $मपूच 5 ऽऐे छे. 
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पुरुषार्थरूपाया: निवासस्थानमिति। कामादिकृत- 
दोषवशात्‌ तथात्वं वारयति--पुंसामिति ।..... कण्ठं 
च ध्यायेदित्याह-कण्ठमिति। कण्ठो हि द्विविधः 
बाह्य आभरणाधारभूतः, आन्तरः सर्ववेदोद्गमहेतु- 
जगद्गुरुः । आभरणानि चातिप्रियाणि कण्ठे धार्यन्ते, 
भगवतस्तु मुक्तभक्तापेक्षया नाऽन्यः प्रिय इति 
तेषां तत्त्वरूपस्य कौस्तुभमणेरधिकभूषणमर्थो यस्य। 
मणिना हि न कण्ठो भूष्यते, किन्तु कण्ठेन 
मणि: | सुवर्णादिकं तस्यापि भूषणं भवति तठ्ठ्या- 
वृत्त्यर्थमधिकं भूषणमित्युक्तम्‌। चकारात्‌ स्कन्ध- 
द्वयमपि । अखिललोकनमस्कृतस्येति वेदोद्गमहेतु- 
रखिलगुरु्भगवान्निरूपितः । 


बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन 
निर्णिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान्‌। 
सञ्चरिन्तयेहशशतारमसह्यतेजः 
शङ्खं च तत्करसरोरुहराजह॑सम्‌॥ २७ 


निर्णिक्तान्युञ्चलीकृतानि बाहुवलयान्य- 
ङ्गदानि येषु। अधिश्रिता लोकपाला येषु। 
दशशतारं चक्रम्‌। न सह्यं तेजो यस्य। करसरोरुहे 
राजहंसमिव ॥ २७॥ 


बंशीधरी-समुद्रं मथतो हरेर्बाहूंश्रिन्तयेत्‌ । 


तृतीयः स्कन्धः 


९३७ 


सव. खेडिङ पुरुषा4३५॥ मडातक्ष्मीना निवासस्थानउप 
वक्षःस्थण छे. आम वगेरे दोषों नथी, तेभ 5७ छे. 
भनुष्योनां मन जने नयनने परमानंध घेनार वक्षर्‍स्थण. 
छे. वणी, 9554ु ध्यान 5२बु, खेम ऽषे छे. 5 थे 
921२ 8. गोस्तुभमऐ वजेरे जामरशोना जा१२३५ 


छ पल १0) ज्‌ 


डरने. 55 तथा सव वेधेन ७५2 उरतो ४१६२२ 
55. जतिप्रिय जामूषशी भणवान 58भा पारए उरे 
छ. भणवानने तो. भुठत सने भठतनी अपेक्षा 
जीका 36 प्रिय नथी, शेटे तेमना तत्त्ववपे नने 
डैस्तुभम[ऐने. वषु जवंइत उस्वानुं प्रयोडून छे भनु, 


[ऐ 


डैस्तुभम[ऐथी. 55 नी, परंतु 55थी ठोस्तुभमएऐ! 
भूषित थाय छै. सुवण, वजेरे पछ ते ओस्तुभमणिन 
शोभा छे, तेनी. निरास 5२१ माटे 5छे छै $ २5 
शोला. वधारनार 455. “च' जव्ययधी, भन्ने स्बधनु 
प ध्यान उरवानुं उछे 8. सव. बो १३ वहन ५२।य्‌७। 
भणवान- खेम वेधने ५५2 उरवाना आरएइप सर्वना 
शुरुएप भजवाननु, नि३प७ उरवामा याप्यु छे. 

भंध्ययक्षना परिवर्तनथी (समुद्रमंथन सभये. 
कना, पर धारण, 5२ 550. जने) उयूर 8%%पण 
थयो छै तथा केमा सर्वलोऽपादोनो पास छे 
तेवा. भणवानना ५इुजोनुं ध्यान उरवु. नस 
तेळवाणा, जने, ठकार जाराजोवाणा सुध्शनयनु 
तेम ४ श्रीडरिना 5२५मणम| २३८। २४४ सभा 
शण्नु ध्यान ५२वु. ॥२७॥ 

“निर्णिक्तानि' 6५४५०५ ५२५।१। २।१८। (55९ 
तथा) अयूर फें गाउुंजोमां छे तथा सर्व बोडपावोनो 
वास के नाइुजोभा छे ते णाटूमो नुं ध्यान 5रवु. 'दश- 
शत-अरम्‌' ४४२ जाराजोवाण। यनु ध्यान अरु ॐ 
भनु ते नसल 8. उर5मणभां २७८। राकटंस केवा. 
शणनु ध्यान 5२५. ॥२७॥ 

समुद्रमंथन उरत. श्रीडरिना १ टुथोनु ध्यान 
ः्यपु. 


९३८ 


सुबोधिनी--बाहूँश्व ध्यायेत्‌ । चकारात्‌ बाहुस्थिता 
देवा: । बाहवो ह्यमृतमथने व्यापृताः देवेभ्योऽमृतं 
पायितवन्त:। वलयास्तत्र वेष्ठनरूपा पुरुषार्थाः । 
Fe दशशतारं चक्रम्‌, कालचक्रं निर्दिष्टम्‌ ।....शङ्खं 
च ध्यायेत्‌ । चकारात्‌ सर्ववेदांश्च तद्गतान्‌ ।....तस्य 
भगवतः करसरोरुहे राजहंसरूपम्‌। स हि 
क्षीरनीरविवेककर्ता भगवत्प्रीतिबोधकश्च । 


कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत 
दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन । 
मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां 
चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे॥ २८ 
अरातयो ये भटा योद्धारस्तेषां शोणितमेव 
कर्दमस्तेन दिग्धां लिप्ताम्‌। अस्य कण्ठे मालां 
मणिं च स्मरेत्‌। मधुव्रतानां वरूथस्य गिरा उपघुष्टां 
नादिताम्‌। चैत्यस्य जीवस्य तत्त्वम्‌। तदुक्तं वैष्णवे 
' आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम्‌। 
बिभर्ति कौस्तुभमणिं स्वरूपं भगवान्हरिः ।' 
इति॥ २८॥ 
सुबोधिनी मधुव्रताः मनोहरनियमयुक्ताः, मध्वेव 
व्रतं यस्येति, वेदा अपि भगवत्प्रतिपादनमेव 
कुर्वन्तीति। तेषां समूहः, स एव वेदः। तेषां 
गीर्धर्मज्ञानरूपा, तया उपघुष्टा भगवत्कीर्तिर्भवति, 
यद्धर्मादिभिर्न भवति तत्कीर्त्या भवतीति ।.... चैत्यस्य 
चित्ताधिष्ठातुर्जीवस्य तत्त्वं यत्‌, सङ्घाते अप्रविष्टं 
निजं रूपम्‌, स एव कौस्तुभमणिः । 
भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः 
सञ्चिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम्‌। 
यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन 
विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥ २९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


श्रीडरिना! नाटुजीनु, ध्यान उरपु. थ' अरथी 
नाइुगोभां रखेता देवो सभव. जभृतभंथन 5२१ 
जाउुजोजे ४ घेवोने. जभृतपान उराव्युं, तेभ 5ऽशो 
जेटवे यार पुरुषार्थ, भणवानना यथी आणयडनो, 
नि छे. शंणनुं जने. यठार १३ शमा रेवा सर्व 
वधेनु ५९, ध्यान उरवु. भणवानना 5२5भणमां रडेथो, 
२४२३५ शंण छे, ते ४ नी२-क्षीरनो, विवे5 उरनारो. 
छे तथा ते भजपाननी प्रीतिनो, ५७ नोध उरावे. छे. 

शनुजोना योद्धा मीना रुपिरना ॐ६पथी ५२येश्षी 
भणवाननी जत्वन्त प्रिय अमोध्छी १६५ २१२३ उरवु 
गोर्&ये, भपुउरोन। पृध्नां भुंडनथी युंडती वनमाणानु 
तेम % जा श्रीडरिन। ॐ&मा हेता छवना तत्त्वस्व३५ 
निन डीस्तुभमणिनुं ध्यान उरवुं शो. ॥ २८ ॥ 

शशुजणोना % 'भटाः' योद्वाो छे, तेमनुं रुधिर 
गे. ४ 5६१- तेनाथी 'दिग्धाम्‌' #षपायेथी ॥६।नुं- 
सा. श्रीडरिना उड माणा जने. मि छे तेमनुं ध्यान 
उरवबु होने. भधुडरोना समूडनी. वाशीथी, “उपघुष्टाम्‌' 
शती. माणानुं- 'चैत्यस्य' छवन। तर१५३५ भणिनुं- 
वेष्शवतंत्रभां ते ४ उल्यु 8- 'भणवान श्रीडरि जा 
कजत. जात्मस्व३५, निर्वप, निश, निमण 
डीर्तुभम[ऐने. ६२७ ५२ छि” ॥२८॥ 

भनोडर नियमवाणा, खेटे मधुत्रता, (१६०, 
सामजान, १२१६२७,२च मधुत्व 8.) मधु ४ केन प्रत 
छै त. वे ५७ भगणवाननु प्रतिपादन ४ उरे छे. ते 
भणवानना यशोजाननो, समभूछ ये % १६. १६१७७ ६भ- 
शान३५ छै, तेना. वडे जवायेची, नजपर्छीत डडेबाय 
छै. १ धम १गेरेथी नथी थतु ते. डीतिथी थाय छ.....थित्तना 


>] 
~ १०११ 


जपिष्छात। छपनु तत्व $ कनु निक २१३५ ६९ 
संघातमा. जप्रविष्ट छै ते येत्य गेटवे ९ डीस्तुनमए. 

भडतो 6५२ जनुझभ्पा, उरवानी, नुद्िथी शा. 
पृथ्वी ७५२ जवतार देनार. भणवानन। वध्नारविंध्नु 
सप्रेम यितन अरु, ड के काळपत्यमान 45२४(ते. 
डडणीच। प्रयक्षनथी प्रडश मान धता. ने जमल. ऽपो 
तथा, चचत चासिजपाणु छे. ॥ २८ ॥ 


अ० २८ 


यच्छीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं 
भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम्‌। 
मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं 
ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसदश्रु॥ ३० 


भृत्येष्वनुकम्पिता कृतानुकम्पा या धीस्तया 
गृहीता मूतिर्येन तस्य । विस्फुरती ये मकरकुण्डले 
तयोर्वल्गितेन प्रचलनेन विद्योतितावमलौ कपोलौ 
यस्मिंस्तत्‌। उदारा उन्नता नासा यस्मिंस्तत्‌॥ २९ ॥ 


यच्च स्वया भूत्या शोभयाऽलिभिः परिसे- 
व्यमानं मीनद्वयाश्रयं च श्रीनिकेतनं पद्ममधि- 
क्षिपद्वर्तति तद्ध्यायेत्‌। तत्र कुन्तलैरलीनामधिक्षेपः । 
नेत्रद्वयेन मीनद्वयस्येति द्रष्टव्यम्‌। अब्जे इव 
नेत्रे यस्मिन्नित्युपमानान्तरम्‌। उल्लसन्त्यौ भ्रुवौ 
यस्मिन्‌। मनोमयं मनस्याविर्भवत्‌॥ ३०॥ 


बंशीधरी-यदिति मकरकुण्डलयोर्वल्गनं खलु 
पार्श्वद्वयस्थपार्षदसंचालितचामरहेतुकेन मारुतेन 
वयस्यगणनर्मोवितहेतुकेन शिर: कम्पेन वा सहचरीगण- 
नृत्यगीतवाद्यतालतानवाद्यास्वादनसाधुत्वख्यापनहेतु- 
कया ग्रीवाभंग्या ज्ञेयम्‌। अमलेति। कपोलयोर्मसृण- 
मणिदर्पणायमानत्वं तयोश्चलन्मकरकुण्डलद्ठयप्रति- 
बिम्बेन नटन्तौ नयनखञ्जनौ नृत्योपाध्यायौ भूत्वा 
स्वतलस्थलमायातं मकरचतुष्टयं नर्त्तयत इवेत्युत्परेक्षा 
गम्या । 


तृतीयः स्कन्धः 


९३९ 


पोतानी शोलाथी बक्ष्मीछoछन। निवास३५ 5भणनो, 
तिर२&२ 5२तुं, १७३य। ३१५७।५५।५ तथा. मीना शते. 
भे चेडमणथी युक्त सेचु कृ मुणार विद अमरोथी 
सेवाता तेभ % थे मत्स्यीना जाअय३प अभणनो 
[ति२२५।२ 5२ छे, ते विधासभय ग्रूयुटिवाणा तथा 
मनमा जाविभांव पामता वध्नारविद्नु जेडअथित्ते 
ध्यान ३रपु. ॥ ३० ॥ 

६५ ७५२ 'अनुकम्पिता' 5२९ डरपानी ४ 
भावना छे तेनाथी जवतार धारण उरवाम| जाव्या 8 
कना वडे ते भणवानना भुणारविंध्नुं ध्यान उरपु. 
देदीप्यमान हे ५ भ५२ (ते. $5णी छे, तेमन। 'वल्गितेन' 
७८१) पशमन थता. थे 3९०१० 5पोल & कमा 
ते (भुणारविं६) तथा. 'उदारा' हन्तत चसि छे केमा 
ते. (भुणारविं६) ॥२८॥ 

वणी, है मुणारविं& पोतानी ' भूत्या' शोभाथी, 
अमभरो परे सेवता तमह ने मत्स्योना जाश्रय३प तथा 
क्षक्ष्मीछना, निवासस्थान३५ पनी, ति२२७२ 5२ छे, 
तेनु ध्यान उरवु. तेम ३२७८ पढे मरोन जपभान 
खने भने चेत्रोथी ने मत्स्योगु जपभान समळरचु, 5मण. 
कवा. भे नेत्रो छे कमा जे नीकु ७पमान छे. ने सुंध्र 
्रडटिगो. छे 
पाभता (व६्नारविंध्ने) ॥ 30 ॥ 


केभो- “मनोमयम्‌' मनमा जा[वि्नाव. 


भर ति. ईुँइणोनु षे उनयवन छे ते णरेणर तो. 
भन्ने पडणे, २छवा पाषद्दोरे वीजेचा वीऊशाने #२ 
पाता वायराथी छै जथव। मिन्रभंडणना डास्यविनोध्ने 
रणे. भश्त5ना 5भ्पनने 9२९ छै जथवा सडयरीनोन। 
समूडना, चृत्य, जीत, वाधने माशीने तेनी. सुंध्रता 
गावचा भाटे ग्रीवा नमाववाधी, डुडणो नु प्रयक्षन धाय 
छै तेम श्षणवु. ' अमल इति।' भन्ने जाल ॐम॥ भणि३५ 
६५७ थत, ते भन्ने छलत्‌ म५२ ते. डुडणीन! प्रतिनिनथी, 
बुल उरता. नयनणंदनो चृत्यना जप्याप5 ननीने, पोताना 
तक्षस्थणमां जावेवा यार मजरोने काणे. चुस उरावता. 
डीय तेम, गने. छखक्षा जदंञर समळवो. 


९४० 


सुबोधिनी-- अत: परं वदनारविन्दं ध्यायेदित्याह-- 
भृत्येति। तदेव वदनारविन्दं ध्येयम्‌, यत्सर्वजनीनम्‌, 
तदैव च सर्वजनीनं भवति, यदि भूमाववतरति; 
अवतारश्च तदैव भवेत्‌, यदि भृत्यानां दुःखं भवति। 
तदाह भृत्यानामनुकम्पितधिया गृहीता मूर्तिर्येन। 
अवतीर्णस्याऽन्यथा शङ्काव्युदासायाऽऽह- भगवत 
इति। 

दृष्टिमात्रेणैब तापापनोदनादरविन्दत्वम्‌ । 
तन्मुखारविन्दमनुवर्णयति सार्द्धेन--यद्विस्फुरदिति । 
यन्मुखारविन्दं विशेषेण स्फुरती मकराकृते कुण्डले 
ताभ्यां मण्डितेन गण्डयुगलेन, वल्गितेनेति पाठे 
मकरकुण्डलयोर्यद्वल्गितम्‌, चालनेनोत्पन्नं तेज: 
तेन विद्योतिते अमलकपोले यत्र। 


उदारा नासा यत्र। यत्पुनर्मुखारविन्दमलिभिः 
परिषेव्यमाणम्‌, स्वयैव भूत्या असाधारणकान्त्या 
च परिषेव्यमाणम्‌। कुटिलानां कुन्तलानां वृन्दैर्जुष्टम्‌। 
मीनद्वयस्य श्रियमधिक्षिपत्‌ दूरीकुर्वत्‌ अब्जसदृशं 
नेत्रद्वयं यत्र। मनोमयम्‌, सर्वेषामेव मनांसि तत्र 
निरन्तरं वर्तन्त इति मनःप्रचुरम्‌। अतन्द्रितं 
सावधानतया उल्लसन्त्यौ भ्रुवौ यत्र। 


एवं नव विशेषणानि मुखे निरूपितानि 
नवरसजननाय, सर्वेषां च वशीकरणाय। नवविधा 
भक्तिश्च निरूप्यते। मुखं ह्यानन्दरूपस्य भगवतो 
भक्तिरसात्मकं फलं भवति, विषयश्चरणौ, आश्रयो 
जीवः। नवरसा अपि मुखे अभिव्यक्ताः । 


श्रीमह भागवत मढापुराए 
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_ 


भगणवाननुं ते ५ वध्चार विद ध्यान डरवा योऽय & डे कृ 
सर्वसुक्षम छे जने श्रीडरि को पृथ्वी ७५२ जवतार थे, तो. 
व ते सर्वसुबभ थाय, वणी जवतार पारे ४ थाय डे भ्यारे 
मत नो, ७५२ दुःण तूटी ५३. ते ४ ऽषे 8 - भञ्तो ७५२ 


२। पछी वच्नारविंध्नु ध्यान उरवु, भेम 5छे छे. 
डे 


खनुझभ्पा, उरयानी, भुद्धिथी केम, जवतार १२७ डय, 
8. जवतार देनार जन्य 3.6 नथी तेवी. शड। ६२ 5२५ 
भाटे उडे छै, "मब? (व६न5मणनु ध्यान ५२वुं.) 

भगवान श्रीडरि ६ष्टिमानथी % ताप ६२ 5२४।२। 
डीवाथी भगवाननुं भुण।२विं६ जरविंध्डेप छे. ते 
भुणारविंध्ने ६७ श्वोऽथी. १७१ 8. (१) १ भुण।२विं६ 
विशेष 9520 णे. म५२।६ति इणो जने ते. 
डुइणोथी शोत! श्पोधयुज्नथी युत छे. “मण्डितेन' 
ने ५६८ “वल्गितेन' ५७७) गन्ने भराई ति डुडणोगुं 
क प्रयक्षन छै, तेनाथी, ठैत्पन्न थतु ते, तेनाथी 
शित. थता. 8%%पण, पोल छै कमा. (तेवुं भुष८भ०). 

(२) शमा 8न्नत्‌ नसि छै. (उ) ५०),१ मुणार विद 
भभराजी १३ सेवाय छे. (४) पोतानी ४ भूते - 
जसापार७ अ[त्तिथी ५७ है भुणारविं६ सेवाय छे. (५) 
वांडरी, जलडावलिथी कें युञ्त छै. (इ) ५ भत्स्योनी, 
शोगाने ठतारी पाउतां, 5मण सरण. नेत्रो. छै भन, (७) 
सर्व म5तोन मननु २७७७ सय श्रीडरिनां भुणारविंध्मां 
छे तिवु मनप्रथुर, मनोमय भुणारविं६ 8. (८) शप्रमत, 
विवासयुठुत ५ अडुटिजों छे कमा ते भुणठमणनु ध्यान 
3रवबु, (८) (नवभु विशेष७ ' श्रीनिकेतम्‌' क्ष्म च। 
[4२३५ भुणारविं६- तेनो ७८4५ जाणण 5२ छे.) 

जाम, (नवध तना) नव रसोनी 3तपक्ति 5र२वा 
भाटे जने. सर्व म5तकनोने वश ३२१। माटे मुणार विद 
भाटे नव विशेष, प्रयोळया 8. नवधा भडितनुं ३५७. 
पुश उरवामा गाव्यु छे, जानंघ३५ भणवान श्रीडरिनु 
भुषण भछ्तिनुं २२३५ इण छे, भणवाननां यरशयुभत्‌ 
मञ्तर्नु वक्ष्य छे तेम ४ मऽत ते यरशोने मेणवनार 
8. भज्तिस्सनो जाय छव छे. भणवानना श्रीमुणभां 
नव रस प, जलिव्यऊत थाय छे. 
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कपोलौ च भक्तिरसानुभवे भक्तानां 
समाजस्थानमेव भवति, तत्र क्रियापरा ज्ञानपराश्च 
भक्ता उल्लसन्ति। साङ्ख्ययोगौ मकरकुण्डले। 
शाब्दं प्रमाणं श्रोत्रम्‌, अनुभवरूपं चक्षुः शाब्दे 
प्रमाणे। साङ्ख्ययोगयोः योऽनुभावः, तद्वल्गितम्‌। 
तेन विद्योतितत्वं क्रियाज्ञानशक्त्याऽऽविर्भावः । 
उत्तमभक्तानां परस्परं श्रोतृणां समाजत्वादमलत्वम्‌। 
अनेन श्रवणपरिकरो महान्‌ निरूपितः । 


उदारे नासे कीर्तनम्‌, कीर्तनस्य सर्वपुरुषार्थ- 
दातृत्वादुदारत्वम्‌, मुखे हि नासिकैव प्रधानम्‌, 
जगति सौन्दर्यदानात्‌ भगवन्नासिकाया उदारत्वम्‌, 
भगवत्स्थित्यैव सर्वेषां सर्वपुरुषार्थसिद्धिः । 
स्थितिप्रतिपादिकाया नासिकाया उदारत्वम्‌। 


श्रीनिकेतमिति। लक्ष्म्या स्थितिः स्मृतिरूपा, 
भक्तौ श्रीः स्मृतिरेव । 


अलीनां परितः सेवनम्‌, प्रकारान्तरेण 
भक्तानां पादसेवनम्‌। 
स्वया भूत्या सेवनं चाऽर्चनं स्मष्टमेव। 


कुटिला वक्रा कुन्तला वन्दनात्मका भवन्ति । 
वन्दने हि पुरुषः कुटिलाकृतिर्भवति, अन्यथा 
भगवति कुटिलानां स्थितिर्न स्यात्‌। कुं पृथिवीं 
तरन्तीति। यथा जले तरन्तो यादृग्रूपा भवन्ति, 
तथैव पृथिव्यां नमन्तः । वृन्दं शतादिसङ्ख्यावृत्तिः, 
तेनाऽपि जुष्टमिति रसनमनं प्रतिपादितम्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 


९४१ 


मज्तिरसचा जनुभवर्भा भणवानना अपीकष 
मञ्तोनी परिष स्थान३५ छे, त्या, डियापरायए, 
सने. शानपरायए७ भउतोनो विक्षास 8. मन्न १5२३३) भां 
सांण्य जने. योगशास्त्र 8. 50 श०६थी थतु शान ५२।वे. 
छे जने शब्ध्प्रभाए द्रष्टाना गेजचा, जनुभ१३५ छे. 
(स्थात्‌ द्रष्टाजे नेनथी के शोयु ते श०्ध्थी 5ह्यु.) सांण्य 
खने योजशास्त्रोनो, ४ प्रभाव छे, ते १५२५५ 
प्रयक्षन छे जने. तेनाथी, 6तपूच् थतु त सेट 
डियाशजित जने शानशज्तिनों जाविभाव, श्रेष्ठ मतो. 
जने. ओताजोनु परस्पर मिलन, जे ९ जमदता- 
6%%पणत. छि. जा द्वार श्रवशपरिऽ२ (सामग्री)ने 
भछान जएपामा जाव्या छे. 

भजवाननी 5न्‍नत, मनोहर नासिका डीत॑नभडित 
छ. सर्व पुरुषार्थ सिद्ध उरनारी ढोपाथी डीतनभश्तिनु 
रय छे. मुणम नासिक १ प्रधान 8. ४णतर्मा सौन्ध्यनु 
दान उरवाने अरे. भणवाननी नसि. 3६२ 5छेवाय छे. 
भणवाननी नासिडा दर्शन उरनारनी भणवानभां स्थिति 
उरावीने. क स पुरुषार्थ सिद्ध उरावे. छै, भणवानमां 
स्थिति व्यापी थे ४ नासिजनु शोधय छे. 

मजवाननु मुणऽम्‌ण वक्ष्मीश्छनुं धाम छे. 
भणवानना श्रीमुणमा तक्ष्मीछनु स्थान थे स्मरएउपा. 
(ऊत. 8. भज्तिमां भणवतीओी स्मरऐ(माठऊत ४ छे. 

यारे १२३ 9१९, उरी. सेवा उरी २७८। भगमराजोनी, 
सेवा गे. क भठतोनी. पाध्सेवनभडित छे. 

पोतानी विभूतिथी डरातु सेवन जने. जयन गे. 
जयनभजजित छे, ते स्पष्ट ४ छे. 

वांडडिया डश वहन भञ्ति छे. बंधन रती. वणते 
क वाऊ थ प्रम उरवामा जावे छे. चढी तो. भणवानभां 
वते स्थान % न. हीय ! 'कुम्‌' भेटते पृथ्वी, पृथ्वी 
8५२ त२ छै. ( कुम्‌+तर=कुन्तर=कुन्तल )' रैम ४१ 
तरती. वणते. केवा. थवा छे, तेम पृथ्वी ७५२ नमन 
उरता. थपाय छै. वृन्ध श०ध्थी, सो-सोनी सण्यामा 
चमस्थारतु जावतन उडे छे, तेवा. टकारो, नमस्ारनी 
सेवाथी ५७ रसनमचचुं प्रतिपादन उरवामा जाव्यु छे. 


९४२ 


दास्यं प्रत्यक्षं परोक्षमन्तर्बहिश्च, 
अन्तर्मलदूरीकरणरूपम्‌, बहिः सौन्दर्यरूपं च। मीना 
जलस्थमलनाशकाः, तच्च मलं बाह्याभ्यान्तरभेदेन 
भवतीति मीनद्वयं शोधकद्वयं पापाविद्यानाशक- 
रूपम्‌। दास्यं तूभयसामर्थ्यमपि क्षिपद्भवति। 
आकृतौ वर्णना तु स्पष्टैव, रसार्थ परिभ्रामणे 
तथैव प्रतीतिः। बहिः शोभार्थमन्जमित्याह। 
नेत्रद्वयं सर्वानुभवहेतुः, अथैव दास्यमिति। 


मध्ये पुनर्ध्यानकथनं सप्तानां स्वाधीनानां 
भिन्नतया ज्ञापनार्थम्‌। मनोमयं सख्यम्‌, न 
हीश्वरेण वस्तुतः सख्यं भवति। 


भ्रुवोरुललास आत्मसमर्पणं भवति। फलमुखं 
चैतल्लक्षणम्‌, तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम्‌' 
इति, आत्मस्थाने ब्रह्मा निवेशित इति “ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते' इति वाक्यात्‌ आत्मसमर्पणमुक्तं 
तत्फलनिरूपणेन । 


तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोर- 
तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः । 

स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं 
ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम्‌॥ ३९ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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हास्य (्मोऊत प्रत्यक्षमा उरवानी, जने. परोक्षमा 
पुश रवानी, गंध्रथी, जने. गरारधी- गंधरनी, मेत. 
६२ उरवानो, जने १४।२थी पछ सुंदर थवानु, मत्स्यो 
गणमा रडे जने. णनी. ७परनो, मेख ५७ ६२ 5२ 
छे, तेम शुद्ध उरनारा ने मत्स्यो, पाप जने जविधानी 
नाश शरचार छे. धास्यमडितना पाप शे 
वि नाश उश्वाना भन्ने सामथ्यनो, जधिक्षेप थाय 
छै अर्थात हास्य मज्तिमां पापनाश5ता अने 
जविद्यानाशता भन्ने सामर्थ्य छे, परंतु जा. नेतरो. 
तेमने तिरस्ठुत अया छै, जाति. नुसार तो जानु 
वन स्पष्ट ४ छे जने. रसनुं धान ३२१। माटे नेगोनां 
परिश्रभशमा तेवी. % प्रतीति थाय छे. १७ सोन्च्य 
भाटे नेगने अमणनी, ७पमा जापी छे. 
सवना जनुभवनुं आरए छे, दास्यमऊत. प सर्वना 
जनुभवनुं £२९ छे. 

' अब्जनेत्रं ध्यायेत्‌' शेम पुनः ध्याननुं उथन, के 
सात स्वाधीन भठ्तिणों छे तेनाथी न छे, तेम 


भन्ने नेतरो 


दशाववा, भाटे छे. मनोमय भुणारविं६ सण्यत्माठतने 
६२१ छे, भणवानना भुणमभां भठतोनुं निवासस्थान 
सप्यभज्तिनु प्रती» छे, परंतु वस्तुतः भणवाननी, 
साथे सण्य ही श नही. 

ज्रईटिनो. विद्वाक्ष जे गात्मसमर्पक्षभडित 8. ३०३५ 
भुणनु जा क्षण छे. ते विराटची, "्ूडुटिचो, विधास 
गे. परमेष्छी १ह।छनु सत्यधीडनु स्थान छे. (श्रीम६ 
(१.२/१/३०) जात्मस्थानम| न राज्या छै आरए 3 
मजवाने जीताखमा ऽह्युं 8, ४ मनुष्यों मने केवी रीत 
मके छे तेभने हु ते ४ रीति भु छु, (गीता. ४/११) 
२ वाउयना $णनि३५७ द्वारा जात्मसभप॑९ अद्यु 8. 

ते. भणवानना जतिशय $५५९ अमीर ष्टिगुं 
(हक्षणनु) विशाण भावनापूर्व5 ७६य३पी युठामा 
थि२५।५५्थून्त धान ५२बु. जाते. भयंडर जेवा 
त्रिविध तापने शांत ३२१। भाटे नेग्रोमाथी जतिशय 
इपाथी के नमीदष्टे 52 थाय छे तथा दे स्नेडपू 
स्मितथी “रेली. 8. ॥ ३१ ॥ 


अ० २८ 


कुपयाऽधिकमत्यर्थम्‌। अक्षिभ्यां निसृष्टं 
प्रयुक्तम्‌। स्निग्धस्मितेनानुगुणितं संयुक्तम्‌। विपुलः 
प्रसादो यस्मिन्‌। गुहायां हृदि॥ ३१॥ 


हासं हरेरवनताखिललोकतीव्र- 
शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम्‌ । 

सम्मोहनाय रचितं निजमाययाऽस्य 
भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य॥ ३२ 


अवनता येऽखिललोकास्तेषां तीव्रशोकेन 
यान्यश्रूणि तेषां सागरं विशोषयतीति तथा तं 
हरेर्हासम्‌। अस्यात्युदारं भ्रूमण्डलं च ध्यायेत्‌। 
कथम्भूतम्‌। निजमायया मकरध्वजस्यापि 
सम्मोहनाय रचितम्‌। मुनिकृते मुनीनामुपकाराय। 
मुनीनां सम्मोहने प्रवृत्तं काममेव सम्मोहयितु- 
मित्यर्थः ॥ ३२॥ 


बंशीधरी-लोका भकतास्तेषां दास्यसख्यादिभाववतां 
तट्विरिहोत्थत्वात्तीत्रो यः शोकाश्रुसागरस्तं विशेषेण 
शोषयतीति । अत्युदारं शोकसागरादुद्धृत्यानन्दसागरे 
निमज्जनं ददानमित्यर्थः। यद्वा। सांसारिकतीत्र- 
दुःखशोकाश्रुसागरशोषणत्वेन हासस्य संसारातीत- 
प्रेमानन्दाश्रुसागरवद्धनत्वं ध्वन्यते तेन चन्द्रत्वेऽप्यद्भुतत्वं 
प्रसिद्धं चन्द्रो हि क्षीरोदं वद्धयतीति। 


तृतीयः स्कन्धः 


९४३ 


“कृपया-अधिकम्‌' जतिशय पाथी, भने 
नेत्रोभांथी "निसृष्टम्‌ ३5येवी, प्रयोळायेची. चरुं 
स्नेछपूए, स्मितथी युऽत, ` अनुगुणितम्‌' जतिशय ४पा. 
छै कमा तेवा. जवधो5ननुं, “गुहायाम्‌? &ध्य३पी 
गुढाभा ॥ ३१ ॥ 

गंमरञार उरता. सम, होऊच. तीव्र शो5ना 
जश्रुसाणरने सूउवी घेनार, श्रीडरिना मध्टास्थनु 
तेम ४ भुनिवरोना छितने 5% (मुनिवरोने मो 
6पकाववा, तैयार थये) »मदेवने ४ सम्भोडित 
3रवा पोतानी भायाथी मोड ७५%५१। रखेथी 
जत्वन्त 3६२ जेवी भणवान श्रीडरिनी १३टेनु 
(ध्यान 5२4). ॥ ३२ ॥ 

चमस्थार उरता. के समस्त वो छे तेभनां तीर 
शोडवाणां के सश्रुशो छै तेमनो, साजर सूडवी, नाणे 
तेवु ते श्रीडरिनुं मध्डास्य, तेम ४ न श्रीडरिनी, 
जत्यन्त 3६२ अडुटिनु ५७ ध्यान उरपु. डेवी भ्रूडुटि? 
पोतानी मायाधी, (१5२ ध्यश्ववाण।) १६११ ५७ 
सम्भोडित रवा माटे २११८ अ्रूडटि. 'मुनिकृते' 
भुनिश्चनो, ७५२ ७५३२ ३२१। माटे, भुनिजोने मोड 
७५%५१। माटे प्रवृत्त थयेक्षा आमध्वने ४ सम्भोडित 
$२१। भटे, गेम अर्थ छे. ॥३२॥ 

दास्य, सण्य वगेरे भाववाणा भश््तोना। 
[वि२हथी 8त्पन्त थयेक्षा तीप्र शोडना जश्रुसा)रने. 
विशेष३पे क॑ सूळवी. ६ छै. शोऽसभुद्रभांथी ७५४ 


के 


जानंध्याणरमां हुन ६ छे, खेम जर्थ छै, जथव। 
सांसरि5, तीव्र हण जने. शोऊन. जश्ुुसाणरना शोषए ३१ 
डोवाथी, संसारातीत (भजपतप्रेमता जानंध्ना 
जश्ुसागरनी, वृद्धि उरनार उपे. भजवाननु स्मित 
ध्वनित थाय छे. ते जनुसार यच्द३पे प९७ भणवाननुं 
हास्य जदध्भुत छे 5२९ 3 प्रसिद्ध यर क्षीरसाजरची. 


वृद्धि 3२ छे. 


९४४ 


ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपंक्ति । 

ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णो- 
भवत्यार्द्रयार्पितमना न पृथग्दिदृक्षेत्‌॥ ३३ 


मन्दहासध्यानमुक्त्वा स्फुटहासध्यानमाह । 
विष्णोः प्रहसितमुच्चैहसितं ध्यायेत्‌। कीदृशम्‌। 
ध्यानायनमतिसुन्दरतया प्रयत्नं विनैव ध्यानस्य 
विषयभूतम्‌। सौन्दर्यमेवाह । बहुलयाऽधिकया- 
ऽधरोष्ठस्य भासा कान्त्यारुणीभूतास्तनवः सूक्ष्मा 
द्विजा एव कुन्दमुकुलानि तेषां पंक्तिः स्फुरति 
यस्मिंस्तत्‌। देहकुहरे हृदयाकाशेऽवसितस्य 
ज्ञातस्य । प्रेमरसेनार्द्र॑या भक्त्या तस्मिन्नेवार्पितमनाः 
सन्‌ पृथक्‌ तद्व्यतिरिक्तं द्रष्टुं नेच्छेत्‌। न चित्तं 
विचालयेदित्यर्थः ॥ ३३॥ 


वंशीधरी- पुरुषार्थसारादन्यस्याधिकवस्तुनोऽसम्भ- 
वाद्भक्तानामेतदास्वादानन्दमोह एव समाधिरिति 
भावः । एवं नवाङ्गभक्तेस्तृतीयमङ्गमेतद्धगवदवतार- 
रूपगुणलीलामाधुरीधुरीणमपि ध्यानमप्यङ्गयोगप्रसङ्गे 
यदुक्तं तत्खलु योगमहागह्वराद्योगिनोऽपि भक्तिरस- 
सुधार्णवे मज्जयितुमेव दूश्यते च-- 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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पीताना हृध्याआशभां कृमचुं शान थाय & ते 
भणवान विष्शुना भुछतछास्यनु ध्यान 5२वुं, ध्यानना 
स्थान३५ (छोवाथी जनायासे ध्यान घरी शात), 
जपरोष्नी जत्यधि5ः जरुए आन्तिथी २५११७. 
नने, नाना भोजरानी 5णी कवा. ६तनी, Ea 
२३2७।्यनु प्रेमरसथी जाद्र गनेवी नड्तिथी समर्पित 
भनवाण। 4४७ ध्यान उस्बु 982 जने. भणवान 
सिवाय च्य 98 कोवानी आमना न 5२वी कोस. 
॥ 33 ॥ 

भन्६ स्मितनुं ध्यान उरीने गुञ्तढास्यनु ध्यान 
$रपानु ऽहे छे. भणवान विष्शुन। “प्रहसितम्‌' भुऊत 
छास्यनु ध्यान 5२बु “थे, उेवु छे श्रीडरिचुं छास्प? 
' ध्यान-अयनम्‌' ध्यानन। स्थान३प, जतिसुं६र ढोवाथी, 
नयासे क॑ ध्यानना विषय३५, भणवानना हास्नु 
सोन्ध्य वर्णवे 8. 'बहुलया' जपरोष्ठनी, जत्यधिड 
“भासा' २२0. (तिथी २५तवाशी ननापती सूक्ष्म 
ध्तावकि खे ४ इन्ध्पुष्पीनी ऽणीनोनी ढारमाण। कमा 
शोमे छे, तेवुँ छे भणवाननुं भुठत मधुर हास्य! 
'देहकुहरे' ६५३५ २1५५. 'अवसितस्य' भ 
शान धाय छे तेवा. विष्शु भणवानना दास्यगुं प्रेमरसधी, 
सादर भने भड्तिथी ते. भणवानभां ४ समर्पित 
मनवाणा 4४ ध्यान 5२ब्‌. "पृथक्‌? ते भगवान 
सिवाय नीकु 38 शोवानी 6२8. श्यपी कोर्छने नही, 
थिच्ने वियबित थवा. घेवु ची. ॥ 33 ॥ 

सर्व पुरुषाथना २२३५ डोवाथी तेम ४ तेनाथी 
नीकु ड पश जपिड हीवुं जसंभव डीवाथी भञ्तोने भन. 
सा 'गजवद्यीलाना सास्वाध्य। जानंध्नी, मोड जे क 
समाधि छै, तेवो भाव 8. जा प्रमाऐ नव गंशोवाणी नज्तियु 
त्रीकु जंग- स्म२शमडित- थे भणवच्वतारनां ३५, यु. 
जने क्षीक्षाना माषुयने आर श्रे ध्यान डोवा छता. प. 
भगवानना श्रीजंगोगुं ध्यान रवाना. प्रसंजे क अ्यु, ते 
व्यान लरेणर जत्यंत जडनयोजमाथी योगीजोन ५२. 
भऊतरसना सुषाऐवम उनाउव। भाटे ९ काय छे. 
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“परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया । 
गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥' 
इति। 
' अद्वैतबीथीपथिकैरुपास्याः 
स्वानन्दसिंहासनलब्धदीक्षाः । 
हठेन केनापि वयं शठेन 
दासीकृता गोपवधूविटेन॥' इति। 
तत्तदुक्तिभिर्महायोगिनोऽपि वैयासकि- 
बिल्वमङ्गलादयो महदनुग्रहवशाद्भक्तिस एव 
निमञ्ञंत एवेति। 
समाधिमाह-एवमिति द्वाभ्याम्‌। 
एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो 
भवत्या द्रवद्धूदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌। 
औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुररद्यमान- 
स्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते ॥ ३४ 


निर्बीजः सबीजश्चेति द्विविधो योगः । तत्र 
निर्बीजयोगे- 
“यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥' 
इति गीताद्युक्तमार्गेण क्रियमाणोऽपि दुष्करः 
समाधिः । सबीजे तु सुकरः । तत्र हि परमानन्दमूर्तो 
हरौ ध्यायमानेऽयत्नत एव चित्तोपरमो भवति। 
तदुक्तम्‌ ' हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो 
मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते॥' इति। अतः स 
एवोपक्षिप्तो योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्येति। 
तदेवायत्नसिद्धत्वं दर्शयति। 


तृतीयः स्कन्धः 


९४५ 


“डे रषि, निर्जुशस्व३प परमात्माभां भारी पूण. 
निछा ढो१। छता. हु Gत्तमश्वो5 श्रीडरिनी मधुर 
दीबाजोथी, ९5३6 गयेवा यित्तवाणी नन्यो जने. तेथी 
में जा पुराए नु अध्ययन, अयु. (श्रीम६ भा.२/१/८) 

खद्वेतपंथना, पथिडी दारा. ७पासनायोज्य जने. 
निष्चनंध३पी, सिंडासन 6पर दीक्षा पामे जमे, 
गोपांगनाजोन पूती. नारा £$ ये धूतार १३ 
नणपूर्व5 तेना शुक्षाम्‌ ननावाय। छी. 

सा. प्रमा. श्री१४५६५४ जने नि८११२४४७ 
कवा भडायोजीयो पश मछान गुडवत्‌ भञ्तिरसमा 
ग इभी. ४ काय छे. 

समपि विषे ५ वो थी. 5७ 8 -- एवम्‌ इति।' 

२। प्रमाण भणवान श्रीडरिमां प्रेमभाव प्राप्त 
डरेथो, नड्तिथी पीगणेला हृच्यवाणो, रति डषेथी 
रोभायित थये्यो, सति 6661थी, १७ती जश्रुघाराथी 
वारंवार जानंध्साणरमां इनी तो. ठत, 1७६ 
प३वान। श5३ केवा ते. थित्तन ५७ धीमे धीमे 
(मन्थी. धारे. भणवाननी भूतिइपी ध्येय वस्तुभांथी) 
890१ छै. ॥ 3४ ॥ 

सभाधियोश थे 15२ 8. निनी जने 4०१. 
तमा, निर्भीक समाधियोर प्रभा ऐे- 

"जा. ययण जने. स्थिर जेवुं मन थ्या कयाथी, 
वियरए $२, त्यां साथी तेने पार्छ वाणी खातामा क 
वश उरवु. (गीता ६/२६) खेम जीतामा ३३८। माज. 
जनुसार 5२१। छता. ५९ निर्थक समाधियोण ६१२ 
छे, परंतु सभीक समाधियोर सरण छै. तेभा णरेणर, 
परमानंध्भूति श्रीडरिनुं ध्यान उरत. यित जनायासे १ 
शांत थाय छे, ते ४ उद्यु छे - 'नणवानना दिव्य 
२५३पोथी २।३५्ट यित्तवाण। जने. परवश प्राएवाणा 
भडतोने तेजी, न 6२७ तो पण, भज्तिधेवी मारी सूक्ष्म 
आतिने. (मोक्षने) प्राप उरावे. छे? (2१६ ला. 
३/२५/३६) जाथी (समीक समाचियोर सरण होवाथी) 


_ 


जारंमायेला ते सनीकयोगनां वक्षः इं ऽडीश. ते 


हक 


सभीष्योण जनायासे ४ सिद्ध थाय छे, ते ६शावे छे. 
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एवं ध्यानमार्गेण हरौ प्रतिलब्धो भावः 
प्रेमा येन, तथा भक्त्या द्रवद्धदयं यस्य, 
प्रमोदादुद्गतानि पुलकानि यस्य। औत्कण्ठ्य- 
प्रवृ्ताश्रुकलया च मुहुररद्यमान आनन्दसम्प्लवे 
निमज्जमानो दुर्ग्रहस्य भगवतो ग्रहणे बडिशं 
मत्स्यवेधनमिवोपायभूतं चित्तमपि ध्येयाद्वियुङ्वते । 
तद्धारणे शिथिलप्रयत्नो भवतीत्यर्थः ॥ ३४॥ 


सुबोधिनी-एवं पूर्णा भगवति नवविधा 
भक्तिः सिद्धा ध्यानेन। तस्यां सिद्धायां मोक्षः 
फलमावश्यकमिति तदुत्पादकध्यायमानस्य 
भगवद्रूपस्य निवृत्तिमाह-एवं हराविति। 


सर्वदुःखनिवर्तके, सर्वपुरुषार्थदायके भगवति 
प्रतिलब्ध एवं पूर्वोक्तो भावो येन । भक्तेरवान्त- 
रकार्यमाह—द्रवद्धृदय इति। यथा तापेन हिम- 
घृतादिकं द्रवति, तथा भक्त्या हृदयम्‌। तस्य 
द्रवणे देहे वैक्लव्यं भवति, आनन्दप्रतिबन्धकस्य 
हृदयस्य द्रुतत्वात्‌। प्रमोदे जाते उत्पुलको भवति। 
तदा भगवति प्रेमाधिक्यात्‌ कण्ठनिरोधोऽपि 
भवति। तत औत्कण्ठ्ये या बाष्पकला उत्पद्यते, 
तया मुहुररद्यमानः सकलायां भक्तौ सिद्धायाम्‌, 
तच्चापि चित्तस्य बडिशं वशीकरणहेतुर्भगवद्रूपं 
मनःकल्पितमिति शनकैः वियुङ्क्ते त्याजयति। 


मुक्ताश्रयं यहि निर्विषयं विरक्तं 
निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाऽचिः। 

आत्मानमत्र पुरुषो ऽव्यवधानमेक- 
मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः॥ ३५ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


३४० २८ 


सा प्रमाऐ ध्यानमाजथी श्रीडरिमा के प्रेमभाव. 
प्राप्त आर्या. छे तथा. भज्तिथी कनु ३६५ पीजणी भयु 
छे, तेम ४ अत्यन्त जानंध्थी कना ३५० हिला थ 
जया छे तेवो, जाते. 6ळंठाथी, वडेव। मांडली जश्र१२।थी, 
वारंवार जानंध्साणरमा इनी. कतो, जाते. उष्ट्थी 
आछए उरी. शाय तेवा. भणवानने डश उरते. ते 
म5त, 'बडिशम्‌' मछली वींधवाना 3पय३५ जाऊडा, 
कंवा. थित्तने पश ध्येय वस्तुमाथी छोडावे. छे, अधातू 
श्रीमणवद्विअरर्नी पारणामा, तेना. प्रथने शिथिल 
5२ छे, जेम यसर्थ छे. ॥३४॥ 

जाम, ध्यान द्वारा भणवानभां नवधा मळत 
पू्णउपे सिद्ध थाय छे. ते सिद्ध थता मोक्षदपी इण 
खवश्यपछ प्राप्त थाय छे. गेटवे तेने प्राप्त 5रावनारु, 
ध्यान उरातु भणवाननुं २१३५ छूटी, काय छे, तेम ऽषे 
छे- “एवं हरौ इति।' 

सर्व हुः ६२ 3रनार, सर्व पुरुषाथनुं धान ५२न॥२ 
भणवानमभां जाम पूर्व ९एवेवो भाव केशे प्राप्त बया छे, 
(ते. १३) भतु मध्यवर्ती आर्य कणाचे छे. केवी रीत 
तपथी १२३, धी. वगेरे जोणणे छे तेवी. रीत नड्तिथी भतु 
हृ६्य पीजणे छै. ते पीजणता. शरीरमा विडवणता थाय 
छे ७२५३ जानंध्नो जवरोप ३रनारु ध्य पीणणवा ताजे 
छे. १६ ठत्पन्न थतां रोभांय थाय छे, सारे नगवानमा 
प्रेमनी, जधिडताथी 56 २६ ०६ प. ५७ काय छे. त्यार 
पछी ७ळंठाथी के भश्रुनी. परंपरा, सक्षीय छे, तेनाथी, 
वारंवार संतत नची कतो. (गळत, सण. मित सिद्ध 
थता, यितने वश $२ब्‌म्‌ रए भूत जेवा. (मत्त्यअछएना 
साधन३५) 55 देवु, मनथी ऽध्पेलुं भगणवत्स्व३५ 
५७ धीमे धीमे (यित पासेथी) 80१ छे. 

भ्यारे विषयरडित थयेधु भन जा१२ तय 
ध्नारु थाय छै जने. (१०६ विषयोथी) विरत. 
थाय छै, त्यारे (१८ भच हिवेटनो नाश थत) 
दोपशिणानी रैम तय पामे 8. जा जवस्थामा योजी 
ध्याता. जने. ध्येयना विभागथी रित थे जणं 
जात्मानी, जनायासे साक्षात्कार ५२ छे 9२९ डे तेनी. 
६७॥६ 6५॥ ६२ थयेल्ी, हीय छे. ॥ उप ॥ 


अ० २८ 


यर्हि यदैवं निर्विषयं भवत्यत एव मुक्ताश्रयं 
च। ध्येयसम्बन्धं विना ध्यातर्यवस्थानासम्भवात्‌। 
न च पूर्ववच्छब्दादिर्विषयः स्यात्‌। यतस्तत्र 
विरक्तं परमानन्दानुभवेन। अतो निर्वाणं 
लयमृच्छति। वृत्तिरूपतां परित्यज्य ब्रह्माकारेण 
परिणमत इत्यर्थः । यथा अचिर्ज्ालाश्रयविषया- 
पगमे महाभूतज्योतीरूपेण परिंणमते। अत्रास्या 
दशायामव्यवधानं ध्यातृध्येयविभागशून्यमेकम- 
खण्डमात्मानमनुगतमीक्षते। अत्र हेतुः प्रति- 
निवृत्तोऽपगतो गुणप्रवाहो देहाद्युपाधिर्यस्य॥ ३५॥ 


न च सुप्तोत्थित इव पुनः संसरतीत्याह। 


सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये । 

हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुः खयोर्यत्‌- 
स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः॥ ३६ 


सोऽपि स एव पुरुषस्तस्मिन्महिम्नि 
ब्रह्मरूपेऽवसितोऽवसानं निष्ठां प्राप्त: । कया। 
मनसो निवृत्त्या चरमयाऽविद्यारहितयेति सुषुप्ता- 
द्विशेषः। तत्र ह्यविद्याऽस्ति, न त्विदानीम्‌। अत्र 
हेतुः-एतया योगाभ्यासकृतयेत्यर्थः । नन्वेवमपि 


तृतीयः स्कन्धः 


९४७ 


'यर्हि' श्यारे खा प्रभाएे, भन विषय२डित थाय 
छै खने जाथी त्यारे ह भणवत्स्व३उपभां दीधेदा. 
जादननधी, मुऊत. थाय छे. ध्येय वस्तुन सुंगध विना. 
ध्यान 5रनारभा तेनी. स्थिति छोवी, जसंभव छोवाथी, 
खने पूर्वची. केन श%६॥दि विषयो प. न. छीवाधी, 
परभानध्वया जनुभवथी (मणवच्नुभूति थवाथी) मग. 
विरत. थयु शीय छे, साथी 'निर्वाणम्‌' (पोताना ४ 
ड।रशमां) भन क्षय पामे छे. जर्थात्‌ १ति३५त दीने 
५&॥५।२३५ परि्भे छे. 
जाशअय मने. विषय (३५ तेत जने. ध्वि2)नो नाश थता 


कम दीपशिणा पोताना 


भडामूत तेश्‍स तमा विलीन थाय छे (तेम), मही 
२५। ६१।१। “अव्यवधानम्‌' ध्याता जने ध्येयना [वेर थी. 
रडित जेऊ जणंड जनुणत जात्मानो, साक्षाठार 5२ 
8. गडी 5२0. मापे 8- 'प्रतिनिवृत्त:' ६२ ५४ 8 
“गुणप्रवाहः ' ६७॥३५. ७५।पि कनी. (तिथी. ते साक्षर 
5२ छे.) ॥३५॥ 

सूते्ो मगुष्य काजे. छे त्यारे तेने. संसार प्राप्त 
थाय छे तेम जा जवस्था, प्राप्त उरेल भनुष्यने संसार 
प्राप्त थतो. नथी, तेम 5७ छे. 

ते. योगी, ५७ भननी जा. अंतिम, निवृति १३ 
सुण खने. दुःमथी सर्वथा पर जेवा, ते. ५३५ 
भडिमाम। स्थिर थाय छै जने सुणदुःणन। 5२३च, % 
पीताना जात्मामां शोतो डती तेने. ४ जविध। ६२ 
थतां अर्ताउप जटंडारमा गुसे छे आरए ॐ तेने. 
जात्मतत्वनो साक्षाळार थयेलो हीय छे. ॥ 38 ॥ 

'सः अपि’ ते ४ भनुप्य 'तस्मिन्महिग्रि' त 
५७३५ भिमाभां 'अवसितः' स्थिर थाय छे. 56 
(नष्छाथी? मननी जंतिम निवृत्ति (जथात्‌ भडित) जने. 
सुषुप्तिमां भे ढोय छै. ते युपुप्तिमा नविध ४ छे, 
परंतु डवे (भुठ्तावस्थामां) ते नथी, ते मटे आरए 
जापे छै - योगाण्यायने डरे प्राप्त थयेती सा 
छेदी [निवृक्ति भेटे लविधारछित स्थिति तेना. 3२७३५ 
छे, गेम अर्थ छे. शड उरवामा जावी 8 डेको भा. 


९४८ 


सुखदुःखयोरात्मधर्मत्वे कुतो ब्रह्मैक्यं तत्राह-- 
दुःखयोः सुखदुःखयोहेतुत्वं भोक्तृत्वं च यत्पूर्व- 
मासीत्तदप्यसत्यविद्याकृते कर्तर्यहड्डारे विधत्ते। 
तन्निष्ठमेव पश्यतीत्यर्थः । यत उपलब्धपरात्म- 
काष्ठोऽपरोक्षीकृतात्मतत्त्ः ॥ ३६॥ 


तस्य जीवन्मुक्तिमाह-देहं चेति द्वाभ्याम्‌। 


देहं च तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌। 
दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३७ 


चरम उक्तलक्षणः सिद्धो देहमपि न 
विपश्यति, कुतः सुखदुः खे। आसनादुत्थितमुत्थाय 
तत्रैव स्थितं तत्स्थानादपेतं ततो दैववशात्पुनरप्युपेतं 
वा न विपश्यति। यतः स्वरूपं प्राप्तः। यतो 
देहात्‌ स्वरूपमध्यगमत्तं देहमिति वा। 


सतोऽप्यननुसन्धाने दृष्टान्तः वासः 
परिकृतं कटितटे परिवेष्टितं स्थितं गतं वा 
मदिरामदेनान्थो यथा न पश्यति॥ ३७॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


सविध, निवृत्तं 4७ दोय तो सुणहुःणने जात्मपम३५ 
गणशवायी श्रह्न साथे जेऊथ ठेवी. रीते थाय, तेनु 
निवारए उरता. ऽषे छै - 'दुःखयोः' सुण २१ 
दुःणना आरएने जने. भोडतृत्वने पूर्व के पोतानामा 
गोतो. डतो. तेने. ४ विधा ६२ धता. 50३५ जंडआरभां, 
कुजे छे, तेमने जरंडारम १ स्थित रठेबा, भुसे छे, 
सभ शर्थ छे ५२९ 3 “उपलब्ध-पर-आत्म-काष्ठ: ' 
२॥त्मानी, उत्तम स्थिति प्र 5२ छै यर्थातू योजीने 
सालसाक्षाठार थयेबो. हीय छे. ॥३६॥ 

ते. जात्मरत शानीनी शवन्मुञ्त जवस्थानु 
वर्णन थे शो १३ ५२ छे - 'देहं च इति।' 

कम मध्रिना मध्यी भान भूलेवो मनुष्य वरो. 
(3३ १२) १४२६ छे $ मसी जया छे त नथी 
शाएतो तेम (सविधारडित) थरम जवस्था प्राप्त 
शेवो. (छपन्मुठत १२१५६झ३त) सिद्धयोणी MRA 
दीधे १३8, ॐ 0 थयेता, त्यां % २४८। 3 हदेवथी 
स्थानान्तरमा येवा. पोतन शरीरे काएतो. 
नथी 3२७ ॐ ते सिद्धपुरुषे पोतानुं २५३पशान प्राप्त 
ऽरेकुं छे. ॥ 3७ ॥ 

“चरमः' उछेतां बक्षणवाणा, तिन भूमिऽ। 
प्राप्त रेला सिद्ध योजीने घेडनु पश नाच नथी ठोतु, 
तो. सुणदुःणनुं भान अयांथी हीय? सासन परथी होम 
थये, ठोढीने त्या क॑ मेडता, थन्य स्थाने. जयेला 3 
त्याथी १।२०६१२त्‌ इरी पाछ त्यां ४ गावेव ६७चुं 


क 


प्‌ तेने. भान छोतु नधी, शरश छ तेणे. पोतानु 


~ 


२५३पश न्‌ प्राप्त उयु छे जथवा के देडथी लिन्न, 
पोताना स्वइपने प्राप्त उरेल छै ते. देने. नथी गोतो. 

सस्तित्व ढो१। छता. न णय ते भाटेनु धृष्टान्त 
>।१ 8- १७ “परिकृतम्‌' 55 6५२ 'परिवेष्टितम्‌' 
पडेरेलु 8 3 जसी जयु 8 ते केवी. रीति मोटिराना मध्थी 
सघ थयेलो कारतो नधी, (तेम जात्मशानी छपन्मुञ्तने 
ध्छ्नी ध्शानु भान ढोतु नथी). ॥३७॥ 
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ननु तर्हि देहस्य कथं प्रवृत्तिनिवृत्ती 
जीवनं वा तत्राह-देहोऽपीति। 


देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌- 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः। 

तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः॥ ३८ 


दैवं पूर्वसंस्कारः, तद्वशेन 
गच्छन्यावत्स्वारम्भकं कर्मास्ति तावत्प्रतिसमीक्षते 
जीवत्येव। सासुः सेन्द्रियः । 

ननु तर्हि तस्मिन्पुनः सङ्ग: स्यात्तत्राह। तं 
देहं स्वाप्नदेहादितुल्यं सप्रपञ्चं पुत्रादिसहितं 
पुनर्न भजतेऽहंममेति नाभिमन्यते। अधिरूढः 
प्राप्तः समाधिपर्यन्तो योगो येन। अत एव 
प्रतिबुद्धं वस्त्वात्मतत्त्वं येन सः॥ ३८॥ 


बा.प्र.-'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्पत्स्ये ' इति श्रुत्युक्तः प्रारब्धावसानावधिविलम्बो 
द्योत्यते । 


प्रतिबोधप्रकारमाह षड्भिः-यथेति। 


यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ्मर्त्यः प्रतीयते। 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्देहादेः पुरुषस्तथा॥ ३९ 


तृतीयः स्कन्धः 


९४९ 


प्रश्न उरवामा जाव्या. छे 3 (को. छवन्मुझतने 
ध्छ्नी ६शानुं भान न हीय तो) घेढना, डरप। योग्य 
खने न. $२4 योग्य अमी, जथवा छवन डेवी रीति 
नमे? ते माटे 30२ थापे 8-- 'देहः अपि इति।' 

पूर्वा, संरखारने, जधीन खेवो तेनो. ६४ ५३ 
कय, सुधी, पोताचुं जारंभड 5म (शेष) हीय त्या 
सुधी, ४ छीन्द्रियो, सछित छव छे, समाधिपयन्त्नो. 
योग प्राप्त डरचार जने तेनाथी जात्मसाक्षारार 
5२२ (जा छवन्‍मुठझत योजी) स्वप्नमा प्रतीत 
थनार। पुनाहि साहित शरीराध्नी कभ ते धछनो 
$रीथी ज1६२ उरतो नथी, तेना पर जछुता-भभता 
रणतो. नथी. ॥ ३८ ॥ 

'दैवम्‌' पूर्वन। सरकार, तेने. वश थ6 तो ६७ 
कय, सुधी, पोतानु जार म 5र्म दोय छे त्यां सुधी 
“प्रति-समीक्षते' ९७१. ९ 8. 'स+असुः ' ७न्द्र्यो, सेत. 

पुनः जाक्षेप 5२ छे 3 तो. पछी ते. तेभा श्री 
२।स5त. 4७ काय, तेने. माटे उडे छै 3 स्वष्नमां प्रतीत 
थनार। शरीराध्नी कॅम, पुनाहि प्रपयसडित ते. ६४नो. ते 
योजी. “पुनः न भजते? श्रीथी २॥६२ 5२तो. चथी, तेभ 
सढता-मभझत राणतो. नथी. 'अधिरूढ:' प्राप्त ऽय 
छै सभाघिपर्यन्तनो योज केशे जने. साथी ४ साक्षाठार 
ड्या. छे 'बस्तु' जात्मतत्वनो के. ते. ॥३८ ॥ 

खे तरपशाची, पुरुषने वि्& उवल्य 000 उरवामा 
कया सुधी, जेनुं शरीर छूटयुं नथी त्यां सुधीनी % पार 
छे. शरीर टया पछी जे सत्य भ्रह्लने प्राप्त उरी. थे 
छै, (७.७५.६/१४/२) जाम, श्रुतिवयन ढोवाधी, ५२०४ 
पूरुं थाय त्यां सुधीनो, विधभ्भ ६२५१ जाव्यों छे. 

[व4$च). छ श्वोड्रथी उठे छे-- 
“यथा इति।' 

जात्म। तरीछै मानेला. जेवा पुत्रथी जने. वित्तथी 
कम मरएधमी पित वजेरे भुध ४९॥५ छे, तेम 
खात्मा, तरी मानेला, ६७।हिथी ६४ पणजेरेनो द्रष्टे. 
५७ फु ४ छे. ॥ ३८ ॥ 


952 


९५० 


अतिस्नेहवशादात्मत्वेनाभिमतादपि पुत्रादेः । 
मर्त्यः पित्रादिः । पुरुषो देहादेर्द्रष्टा ॥ ३९ ॥ 


सुबोधिनी--पुत्रवित्तयोर्लोके आत्मबुद्धिः, 
शास्त्रतश्च। आन्तरो देहः पुत्रः, बाह्याः प्राणा 
वित्तम्‌। तत्र यथा पुत्राद्वित्तादपि, स्वयं ग्रियत इति 
तस्मात्‌ पृथक्‌ । नन्वत्र भेदः स्वतः सिद्धः किमत्र 
साध्यत इत्याशङ्कयाऽऽह अप्यात्मत्वेनाऽभिमतादिति। 
येषां तु नात्मत्वेनाभिमतिः तान्‌ प्रति न साधयामः, 
ये पुनरात्मत्वेनैव मन्यन्ते, तेषामपि देहात्ते भिन्ना 
इत्यर्थः । एवमेव देहादेदेहेन्द्रियप्राणान्तःकरणात्‌ 
पुरुषो भिन्नः । 


पृथगवस्थानाभावेऽपि भेदं सदृष्टान्तमाह । 


यथोल्मुकाद्विस्फुलिङ्राद्धमाद्वापि स्वसम्भवात्‌। 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः पृथगुल्मुकात्‌॥ ४० 


भूतेन्द्रियान्तः करणात्प्रधानाजीवसंज्ञितात्‌। 
आत्मा तथा पृथब्द्रष्टा भगवान्त्रह्मसंज्ञित: ॥ ४९ 


यथोल्मुकादिदानीं ज्वलतः काष्ठात्‌। 
स्वसम्भवात्‌ अग्नेः सम्भूतात्‌। आत्मत्वेनाग्नेः 
स्वरूपत्वेनाभिमतादपि। अत्यन्ताविवेकिनो हि 
धूमेऽप्यग्न्यभिमानोऽस्ति। उल्मुकात्पूर्वसिद्धादपि 
तद्दाहकः प्रकाशकश्चाग्निः पृथगेव ॥ ४० ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


जाति स्नेढने थीपे पोताना भाने हीचा छता. 
पुन वजेरेथी. 'मर्त्यः' मरशील. पिता वजेरे ५५५ छे. 
“पुरुष :' ४५, शरीर वजेरेनो. द्रष्टा ॥ ३८ ॥ 

संसारमा जने १।२।चुस।२ ५७ पुन. जने वित्तने 
जात्मा तरी मान्य! छे. पुन. जांतरिड ६४ छे अने 
[वित्त ५७।२ रडेनार प्रा छै. पुन जने वित्तना २४१ 
छता. पण, मरएधर्मी मनुष्य पोते. (तेभने मूडी) याव्यो. 
वाय छे, तिथी ते तेनाथी लिन्न &. शेड उरवामा 
खावी & डे जही लिन्नता तो स्वयंसिद्ध ४ छे, तो. 
साडी पूरवार शु उरवानु 8? जावी, शड! ऽरीने 
6त्तर शापे छै ३ पुण जने वित्तने सात तरीडे ज्या 
डीव छता. पर ते तो पृथ ४ छे. परंतु थमे पुन. 
जने. वित्तने जात्मा तरी नथी भाच्या, तेमना भाटे 
जा. सिद्ध उरवानुं चथी, वणी, कृशो जाता तरीडे पु०- 
वित्तने माने. छे, तेभना ५७ देडथी तेजी लिन्न ४ छे, 
सेभ अर्थ छे. जा रीति ४ ४७, ७न्द्रिय, प्र अने. 
खन्तःडरणथी जात्म। ५थ५ छे. 

लिन्न स्थितिनो, जमाव छोवा छता. ५२ भेष्ट 
डीवाची नानतने ध्ष्टान्त सडित उले छे. 

७०तु 5, तशणो ॐ घधूमाठी, पोतानामाथी 
(जज्निभाधी) १ ठत्पन्न धयेक्षा जन जज्नि३५ मनायेला 
डीव छता. पण. ५०त। ९15३. वजेरेधी जजिन केम 
कुठ, छै तेम पयमडाभूतोथी, (द्रियोथी, न्त:5रशथी 
तेम ५ विं२६४ तरीडे जोणणाता प्रधानथी जात्मा, 
फु छै जने ७व संशवाण द्रष्टाथी ५९ संशावाण। 
भणवान कुद. छै. (अर्थात्‌ ६७॥दिथी, छवात्मा जने. 
छवात्माथी परमात्मा कुद छे.) ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 

&वी. रीति. 'उल्मुकात्‌ स्वसम्भवात्‌' २॥नथी. 
ठत्पन्न थयेत। (घणता कषा58)थी जज्निप भये 
“आत्मत्वेन' ७4. छता- अत्यन्त जविवेडीजी धूमम 
पए. जन % माने छे, ते नणतुं ७५३ ६७५ सने. 
५५1२ छे छता. पण पूर्व सिद्ध थयु तेम भणता. 
बार उरता. जजन कु. ४ छे. ॥४०॥ 


अ० २८ 
भूतादेद्रष्टा तेभ्यः पृथक्‌ तस्मादपि 

जीवसंज्ञिताद्‌्ब्रह्मसंज्ञितः पृथक्‌ । तथा प्रधानादपि 

तत्प्रवर्तको भगवान्पृथगित्यर्थ: ॥ ४१ ॥ 


उपाधितो विवेकमुक्त्वा तस्यैक्यमाह-- 
सर्वभूतेष्विति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌॥ ४२ 


भूतेषु चतुर्विधेषु। तदात्मतां महाभूता- 
त्मताम्‌॥ ४२॥ 


धर्मभेदस्याप्यौपाधिकतां सदृष्टान्तमाह । 


स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते। 
योनीनां गुणवैषम्यात्तथात्मा प्रकृतौ स्थित: ॥ ४३ 


स्वयोनिषु काष्ठेषु । ज्योतिरग्निः। गुण- 
वैषम्याद्दीर्घहस्वादिभेदात्‌। प्रकृतौ देहे ॥ ४३ ॥ 


तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकाम्‌। 
दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते॥ ४४ 


स्वां स्वांशस्य जीवस्य बन्धहेतुं दैवीं 
देवस्य विष्णोः शक्तिं पराभाव्य तत्प्रसादेनेव 
जित्वा स्वरूपेण ब्रह्मत्वेनावतिष्ठते ॥ ४४ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९५१ 
पयमडाथूतो वजेरेथी| द्रष्टा लिन्न छै, ते ४१ 
संशावाण। द्रष्टाथी प्रह्मसंशावाणा भगवाच लिन्न छे. 
तेवी. % रीति. पति उरता. तेना. 94५३ भणवान ५५५ 
छे, गेम शर्थ &. ॥ ४१ ॥ 

8पाधिनो भे ञ्डीने तेनुं जे5५ कावे छे-- 
सर्वभूतेषु इति।' 

सव प्राशीजोमा जात्माने जने. जात्मामा सर्व 
प्राशीजीने जनन्य लावधी कोवा तेम छ प॒यमछाभूतोमा 
प्‌ ते गात्मापणु क्यु. ॥ ४२ ॥ 

' भूतेषु' 6६(५%% १३२ ५२ ५5२च प्राणी म 
रथ त्‌ सर्व प्रशीजोमां “तद्‌-आत्मताम्‌' ते ५॥त्मापाशुं 
पयमडायूतोर्मा कोवुं. ॥४२ ॥ 

गुशधभनी विलिन्तताइप ७पाधि विषे. ६ृष्टान्त 
स[उित ३४ छे. 

कम जेऊ जज्नि पोताने 952 थवाच। स्थानोमा 
स्थानोना शन भने £२९ लिन्न लिन्न धेणाय 
छे तेम हेढमा २४८। जात्मा शरीरोना फुछ. कुद. 
गुशीने दीधे जनेऊ २५३पे थ्णाय छे. ॥ ४३ ॥ 

“स्वयोनिषु' पो.तने. ७52 थवाना जाश्रयस्थान 3५ 
५७७. 'ज्योतिः' ॥9न. “गुणवैषम्यात्‌' ]एनी. 
विलिन्नताने 5२७ - मोटु, गाणु वगेरे भेदने, 5२९ 


शु 


“प्रकृतौ' दभा (२॥त्मा कुचे. कुचे. भासे. छे.) ॥४३॥ 

थी. (भणवाननी भठत) जा सतू जगे. 
जसत आर्य जने. डआरणत्मिडा (छवना भंधनना 
3२७३५) हु्शेय तथा भणवाननी शञ्तिइप देवी 
प्रशतिन (त भणवाननी १ श्षपाथी) छतीन जात्मस्व३पे 
स्थिर थाय छे. ॥ ४४ ॥ 

'स्वाम्‌! पोताना जंश३५ छवना गंपनना 
5२७३५, 'दैवीम्‌' ५२१५ विष्शुनी शडितने 'पराभाव्य' 
तेभनी ट्रपाथी ४ &तीने 'स्वरूपेण' ५७३१. स्थिर 
थाय. छे. ॥ ४४ ॥ 


९५२ 


वंशीधरी-- 
“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।' 
इति श्रीगीतोक्तेर्भगवद्धक्त्यैव जित्वा स्वरूपे- 
णानावृतचैतन्यरूपेण । 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २९ 


"र. $ भारी जा जवोडिड नियुणमयी माया 
तर मुरेल छै, (परंतु) के मनुष्यों भने % निरन्तर 
मणे छे, तेजो जा मायाने. तरी काय छे.” 


~ 


श्रीीतछ(७/१४)म। अद्युं छोवाथी, 
भजपाननी भञ्तिथी ४ प्रतित छतीने भऊत 


येतन्यस्व३पने प्राप्त थाय छे. 


सेभ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टाविंशो5 ध्याय: ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टाविंशोऽ ध्यायः ॥ २८॥ 
न नो 


अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः 


'भड्तिनो मभ जने अणनो भडिभा 


एकोनत्रिंशके भक्तियोगस्तु बहुधोच्यते। 
कालस्य च बलं घोरा संसृतिश्च विरक्तये॥ १ 


उक्तानुवादपूर्वकं भवितमार्गभेदान्पृच्छति द्वाभ्याम्‌। 


देवहूतिरुवाच 
लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च। 
स्वरूपं लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्पारमार्थिकम्‌॥ १ 


यथा साङ्ख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते । 
भक्तियोगस्य मे मार्ग ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥ २ 


लक्षणं महदादीनां यथा साङ्ख्येषु 
तथा कथितम्‌। येन लक्षणेन। तत्पारमार्थिकं 
परस्परविभक्तमित्यर्थः। यो भक्तियोगो मूलं 
प्रयोजनं यस्य तद्यन्मूलम्‌। तत्कथितम्‌। तस्य 
भक्तियोगस्य मार्ग प्रकारं विस्तरतो मे 
ब्रूहि ॥ १॥ २॥ 


रोणशत्रीसमा अध्यायमा वेराज्य ऐत्पन्न धाय 
ते भाटे (सुश, निर्जुछ सने तेना. जवान्तर प्रशरो 
सडित) जने5 प्रठारनी, भडितियो०ण, आणनु नण तथा 
मयर संसारनु वन उरवामा जावशे, ॥१॥ 

पूर्व ९शव्युं छे ते ४ पुनः उडीने भडितिमार्णना 
पारो. विषे हेवडूतिमात थे 902 द्वारा पूछे छे. 

देवडुतिश भोब्यां - दे प्रभु, जा. भछतत्वाधिनु, 
पतितुं जने पुरुषनु ८५७, ४ रीति साण्यशाखमा 
उल्यु छै जने. ४ क्ष ५३ गेऊनीळाथी १५५ भेषु 
तेभनु सत्यस्व३५ कशाय छे ते जने. भज्तियोर 
जे ९ होनुं प्रयोळून छे ते (4५) जापे 5ह्यु. (डवे) 
ते. भड्तियोगनो माज. जाप भने विश्तारपूर्व4 5छो. 
॥ १ ॥ २ ॥ 

भछतत्वाहिनां क्षण ४ रीति सांण्यशाखमां अद्यो 


छे, ते जनुसार शापे उद्यां. ४ बक्षण १३ तेभनु 
'पारमार्थिकम्‌' जेडनीशथी २९३. सत्यस्व३५ (४९ 
ते जापे अद्यु), गेम अथ छे. “यन्मूलम्‌' % (तयो. 
'मूलम्‌' प्रयोष्टन छै (कनु), ते शापे कशाव्युं ते 
भडितयोजनो “मार्गम्‌? 15२ विशस्तारपृ145 भन ऽद. 
॥१ ॥२॥ 


अ० २९ 


सुबोधिनी--यद्यपि भक्त्या वैराग्यं भवतीति पूर्व 
सूचितम्‌, तथापि कीदृशी भक्तिः वैराग्यं जनयतीति 
भक्तिभेदानपि पृच्छति। 

विरागो येन पुरुषो भगवन्सर्वतो भवेत्‌। 
आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसूती: ॥ ३ 


येन 
भवेत्‌॥ ३॥ 
सुबोधिनी भगवन्निति सम्बोधनं वैराग्यस्याऽपि 
भगवद्गुणत्वेन भक्तिसाध्यत्वेऽपि न दोष इति 
ख्यापनार्थम्‌।.....भक्तिरहि अलौकिकप्रकारेण 
वैराग्यहेतुः । लौकिकप्रकारेण वैराग्यहेतुं पृच्छति। 


संसृतीनामाख्यानेन विगतरागो 


कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते। 
स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः॥ ४ 


ईश्वररूपस्य महाप्रभावस्य ते त्वदात्मकस्य। 
यद्धेतो्यद्भयात्कुशलं पुण्यं कुर्वन्ति॥ ४॥ 


बंशीधरी-' कालोस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः ' 
इति गीतोक्तेः । 


सुबोधिनी-कालश्च वैराग्यहेतुरिति तस्य स्वरूपं 
कथयेत्याह-कालस्येति। ईश्वरस्य रूपमिव रूपं 
यस्य। ऐश्वर्यांशो भगवता काले स्थापितः, अतः 
कालस्य स्वरूपं ज्ञातव्यम्‌ । किञ्च परेषां ब्रह्मादीना- 
मपि परो नियन्ता। किञ्च, बतेति हर्षे, सर्वे जनाः 
कालहेतोः कुशलं कुर्वन्ति। कालाद्भयाभावे कोऽपि 
कुशलं न कुर्यात्‌। 


तृतीयः स्कन्धः 


९५३ 


~ 


भज्तिथी वेराण्य कन्मे छे तेम पूर्व यूयप्यु डोवा 


>] 
~ 


छता पश डेवी ऊत वैराज्यने हनम थापे छे, ते माटे 
भडितना प्रशरो विषे ५७ माताछ पू छे. 

हे भजवान, छवदो ना. ४न्म-मर03प जने5 
प्रशरनी तिखो मने. 5छी डे शेनाथी मनुष्य सर्व 
वस्एुजोधी, राणरडित धाय, ॥ 3 ॥ 

है रन्‍्ममरछ७३५ संसारना जाण्यानथी मनुष्य 
वेराण्यवान थाय. ॥3॥ 

५५२७सम्पन्न्‌ मवण भजवाननो वैराज्य 
पश २४ ढोपाथी 'भगवन्‌' संगोधन छे. वणी, 
वैराज्यने भज्तिना साध्य३पे जशवामा ५७ ६५ नधी, 
खेम ऽवा माटे पण जावु संनोधन छे, जवोडि5 रीति 
तौ भडित वैराज्यथनि छै ४, धौ 85 रीत ५९ डवे 
वैराण्यनुं 5२९. पूछे छे. 

१९ ध्वोनु शासन उरनार तेम ४ जापना 
१ स्वरूप सेवा भमछाप्रभावशाणी 5णनु २१३५ ॐ केने 
31२, भनुप्यो पुष्यक्मनु जायरए 5२ 8 (ते. जाप 
भने 5७). ॥४॥ 

“ईश्वररूपस्य' 54२३५ भडाप्रभावशाणी 5णना, 
(स्व३पने बढो), “ते! ञ।प५न। % २१३५, 'यद-हेतोः ' 
कने. 4२0, “कुशलम्‌? ५२५५५ 5२ छे. ॥४॥ 

कोरीच नाश उरनारो, छुँ मछाडाण छुँ (अने. 
जा. कोनो. संहार ५२१) प्रवृद्ध थयेतो छुँ सेम 
श्री तान ऽह्युं 8. (जीता. ११/३२) 

आण ५९ वेराज्यकून5 छै तेथी तनुं २१३५ ऽद, 
तेम ऽषे 8-- "कालस्य इति।' ७६रन ३५ वुं कनु 
३५ 8. लगवाते ञणदिवतामा जेखर्यनो, जंश स्थाप्यो 
छे, गाथी 5णनु २५३१ कायु 982. वणी, “परेषाम्‌' 
अ्रह्मािनो ५७ "परः? नियन्ता भवो ७ण- वणी, 
*बत' ढषसूय5 भव्यय 8. सर्व मनुष्या, आणने २, 
पुष्य जायरे छे, आणद्वेवतानो भय न हीय तो 5 
पुष्य आर्य 5२ नहीं. 


९५४ 


बा.प्र.--अहो भाग्यं यच्त्वत्प्राप्तिजतिति हर्ष 
द्योतयति--बतेति। 
लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुष- 
श्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये। 
श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया 
त्वमाविरासीः किल योगभास्करः॥ ५ 


अचक्षुषोऽञ्ञस्य। अतो मिथ्याभूते देहादावभि- 
मतिरहङ्कारो यस्य। अतः कर्मसु अनुविद्धया 
आसक्तया धिया श्रान्तस्य। अत एवानाश्रयेऽपारे 
तमसि संसारे चिरं प्रसुप्तस्य लोकस्य प्रबोधाय 
त्वं योगप्रकाशको भास्करः किलाविभूतोऽसि ॥ ५॥ 


मैत्रेय उवाच 
इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः । 
आबभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः ॥ ६ 


श्लक्ष्णं सुन्दरम्‌॥ ६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते । 
स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते॥ ७ 


मार्गैः प्रकारविशेषैः । तानेवाह। स्वभावभूता 
ये गुणास्तेषां मार्गेण वृत्तिभेदेन। भावोऽभिप्रायः । 
फलसंकल्पभेदाद्धव्तिभेद इत्यर्थः ॥ ७॥ 


अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा। 
संरम्भी भिन्नटूगभावं मयि कुर्यात्‌ स तामसः॥ ८ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २९ 


खडीम्‌ाय छै 3 जाप भने प्राप्त थया छो, गेम 
“बत' १०६) ६१६१ ढष ५५2 5२ छे. 

सश नी डोवाथी ६७॥६ 6५२ ज७५२ २(पनार, 
तेथी १ कममा जास5त भुद्धिने अरऐ. जत्यन्त श्रमित 
थवाथी जपार १५२३५ संसारमा, थि२्‌ऽणथी 
निद्रावश थयेत शीन (हायत 5२वा) जाप णरेणषर, 
(म्ति जने. शान )योजनो, 3812 5२नार सूर्यउपे 
जावितांव पाम्य छो. ॥५॥ 

' अचक्षुषः' जशानीने- साथी मिथ्या3प ६७।६िभां 
'अभिमति:' सलिमान छे केने, याथी शभमा 
' अनुविद्धया' २१२५, स्थीपयी रठेवी. नुद्धिने आर 
श्रमित थवाथी ४, 'अनाश्रये' अपार २६७२३५ संसारम 
थि२५।ण्‌थी सूते धोडने ९२॥४१। भाटे जाप णरेणर, 
योशनो ५5. 5२१२ सूर्य३पे 4५2 थया छो, ॥५॥ 

भैत्रेयमुनि नोद्य - ७ २७ (4६२०), 
र प्रमाणे भात घेवटूतेन सुंदर वथननो, २1२ 
उरी प्रसन्न थये, 5रुशाद्र थयेला. मठा मुन. श्री» पिल. 
भणवान तेमने 5छेव। बाज्या. ॥६॥ 

“श्लक्ष्णम्‌' सुंदर (व्यन)ने ॥६॥ 

श्री(5पि३१) भगवाच भोद््या - डे भामिनी, 
जने5 भागाने तीघे भडितियोण जने ५5।२चो. थाय 
8. मनुष्योना स्वभा१३५ (कुछ भु स्वादि) मुशोनी. 
कुटी. कुष्टी पृत्तिणोथी भनुष्योनो सनिप्राय कुद. कुच. 
प्रआारनी शीय छे. ॥७॥ 

'मार्गेः' ५६. ४६. प्रञारोने. आरऐे- ते प्रआरोने 


कक 


व्हावे. छे. 


म 


मनुष्यांना, स्वभाव३प के. युशो छे, ते 


गुशोनी, 'मार्गेण' दुष्टी, कुटी. पृत्तिणोथी मनुष्योनो. 
खलिप्राय $णसंडल्पना भेध्यी भज्तिमा प९ भेध्याणो, 
॥ ७ ॥ 

हिंसा, ६१ 3 छैष्याने ४ लक्ष्य ननावीने भे 
ठीधी जने भेष्टष्टरिपाणो भारी ऊत 3२ छे, ते 
तामस. 'भठत छे. ॥ ८ ॥ 


ढीय छे, गेम शर्थ छे. 


अ० २९ 
अभिसन्धाय सङ्कल्प्य। संरम्भी क्रोधी । 
भिन्नदृक्‌ भेददर्शी। यो भावं भक्तिं कुर्यात्स 
त्रिविधोऽपि तामसः ॥ ८॥ 
विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा। 
अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः॥ ९ 


पृथग्भावो भेददशी॥ ९॥ 
कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन्वा तदर्पणम्‌। 
यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्त्विकः॥ १० 


कर्मनिहरिं पापक्षयम्‌। परस्मिन्परमेश्वरे। 
तदर्पणं कर्मार्पणम्‌, भगवत्प्रीतिमुद्दिश्येत्यर्थः । 
यष्टव्यमिति, विधिसिद्धिमुहदिश्येत्यर्थः। भेद- 
दर्शित्वमर्चादावर्चनं च त्रिष्वपि समानम्‌। 


तदेवं तामसादिभक्तिषु त्रयस्त्रयो भेदाः। 
तासु यथोत्तरं श्रैष्ठ्यम्‌। एवं च श्रबणकीर्तनादयो 
नवापि प्रत्येकं नव नव भेदाः। तदेवं सगुणा 
भक्तिरेकाशीतिभेदा भवति॥ १०॥ 


निर्गुणा तु भक्तिरेकविधैव, तामाह 
मद्गुणश्रुतिमात्रेणेति द्वाभ्याम्‌। 


मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। 
मनोगतिरविच्छिना तथा गङझाम्भसोऽम्बुधौ॥ ११ 


लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्‌। 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे॥ १२ 


तृतीयः स्कन्धः 


९५५ 


'अभिसन्धाय' २५९५ २॥णी ने, “संरम्भी? ७६), 
*भिन्नहक्‌' ८६८८५५, ४ ' भावम्‌’ ५७ 5२ छे, 
ते. मेय प्रडरनी भठित उरनारों तामस भठत छे.॥८॥ 

विष्यो, यश जने. जेखश्वर्यनो, ४ सं5€प 5रीने 
मेध्६ प्टिपर्व5 प्रतिभा वणरेमां मने ४ जारापे छे, ते 
२कस ळत छे. ॥ ८ ॥ 

“पृथक-भावः' 'ेध्६ष्टिवाणी ॥ ८ ॥ 

है डत पापनो नाश ३२१। माटे 3 भणवानभा, 
ते उर्भनु समर्पण, डरप। माटे ॐ मारे यश ऽरवो. 
शो्छने जेम भानी भेध्टप्टि राणी पून, 5२ छै ते 
२5 छे. ॥ १०॥ 

“कर्मनिर्हारमू पापनी, क्षय (रवाना, ७६श्यथी), 
“परस्मिन्‌' ५२६२५, “तद्‌-अर्पणम्‌' ते मनु समपए. 
भणवाननी प्रीति ७६श्यथ ५२, 'यष्टव्यम्‌ इति।' 
[नित्यम्‌ 5२बुं थ्रेर्ठथे, पोतपोताना न्मन म. 
जनुसार, ऽत॑व्यनी भावनाथी शरपु क्रेर्ठशे- खेम 
स्थ. 8. मे्ष्टिथी भारी मूर्त वणरेभां पूषन, डरपु- 
खे त्रेय प्रडारनी भञ्ति्मा सरणु छे. 

ते. ४ रीते तामस. वगेरे भज्तिम (जपभ, 
मध्यम सने 5त्तभ) गेम 2-3 9912 &. तेमा 
Gत्तरोत्तर श्रेखत. गश्वामा जावी, छै. जाम श्रवश, 
डीतून १३२ नवे. जंगम प्रत्येऽन। नव-नव तेह थय. 
ते मुकून २२३ भञ्तित जेळ्याशी, १5२ छे. ॥ १०॥ 


~ 


निर्गु0॥ लडिति तो. शे5 % प्रडारनी, छे, 


तेने. ले. श्वो. १३ १९७१ छे-- 'मदगुणश्रुतिमात्रेण 
इति।' 

भार गुशोना श्रवशमानथी, सनी &६५०७।भां 
विरक्त. भेव मारामा, श्रीगंगाऊछना णनी 
भडासागरमो कॅम जविरत गति थाय छे, तेवी. भण 
मनोगत निभु॥ नड्तियोगचुं ८५७ 5 छे, 
है त्त श्रीपुरुषोतम भगवान प्रत्ये 98 ५२ 
$णन), सं5€५ विनानी (रर) जने. भे६६्शनथी. 
रडित हीय छे. ॥११ ॥ १२ ॥ 


९५६ 


मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि पुरुषोत्तमे मनो- 
गतिरिति या भक्ति: सा निर्गुणस्य भक्तियोगस्य 
लक्षणमित्यन्वयः । अविच्छिन्ना सन्तता॥ ११॥ 


लक्षणं स्वरूपम्‌। अहैतुकी फलानुसन्धान- 
शून्या। अव्यवहिता भेददर्शनरहिता च॥ १२॥ 


भक्तानां निष्कामतां कैमुत्यन्यायेनाह। 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत। 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना: ॥ १३ 


सालोक्यं मया सहैकस्मिन्‌ लोके वासम्‌, 
साष्टि समानैश्वर्यम्‌, सामीप्यं निकटवर्तित्वम्‌, 
सारूप्यं समानरूपताम्‌, एकत्वं सायुज्यम्‌। उत 
अपि दीयमानमपि न गृह्णन्ति, कुतस्तत्कामनेत्यर्थः 
॥ १३ ॥ 


वंशी धरी--आत्यन्तिकभक्तानां भक्तिरेवापेक्षिता 
“सत्याशिषो हि भगवंस्तवपादपद्म- 
माशीस्तथाऽनुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः ।' 
इति ध्रुवोक्तेरिति भावः । 


किमिति तहिं भजन्ते 
परमफलत्वादित्याह-स एवेति। 


भक्तेरेव 


स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते॥ १४ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२० २९ 


भार जुष्लोन। शव भात्रथी 'मयि' माराभा, 
श्रीपुरुषोतम भगवानभां भनोगति धाय तेवी. कृ 


_ 


ऊत. छे, ते. निर्जुण भज्तियोगनुं वक्षश छे, भेम 
शन्यय ७. ` अविच्छिन्ना’ २५५, सतत ॥ ११ ॥ 

“लक्षणम्‌? २१३५, ' अहैतुकी ' 
इण्‌ सं5८५ विनानी, ' अव्यवहिता' '१६६शैनथी रित 
॥ १२ ॥ 


२५२७९, 


मञ्तोनी निष्छामताने उमुत्यन्यायथी उडे छे. 

सावोऽय, सार्प्टि, सामीप्य, सा३प्य तथा सायुळय 
जापवामा जावे तोप॥ मारा. 'मठतकचो मारी सेवा. 
विना. £$ ५९ स्वीड२त। नथी. ॥१३॥ 

“सालोक्यम्‌' भरी साथै २5 १ थोडभा निवास, 
'साप्टिम्‌' १।२। वु अश्व, “सामीप्यम्‌? मारी सभीपभां 
१ पास, 'सारूप्यम्‌' मार। शेवुं ३५, 'एकत्वम्‌' 
सायुद्य, मारामां जेड३पत॥ जापवामा जावे, 'उत' 
छत. प स्वीडारता नथी, तो तेनी. शमना तो 3२ % 
ञ्यांधी? गेम शर्थ छे. ॥१३॥ 

खात ति भञ्तोने तो. भडित ४ सपेक्षित छे. 
(सर्व पुरुषा4३५) डे नवान्‌, जावा, निमाय 
लषन उस्नारने जापनुं सर्व पुरुषा4३५ यरएउभण 
१ (राक्याष्ट) सर्व आमनाजो, उरता. पश सत्य 
आमना३५ छे. (श्रीमद भ।.४/८/१७) गेम धरुव्छणे 
ञ्ह्यु छे, तेवो १५ छे 

गो. 36५8 प्रआरनी भुठित शोती. न दीय, तो. 
शा माटे बोडो भडित 5२ छ? ते भटे उत्तर शापे 
छे डे भडित % परम$ण३प. दोवाधी बोडी, भडित अरे 
छे. ते 5४ ४- 'सः एव इति।' 

(मगणवत्सेव। माटे मुञ्तिनो 1२२७२ 5२नारो) 
ते % यरम्‌ ५प्छागे परढायेतों भठ्तियोण उछेवाय 
छे, डे शेनाथी न. युशोना, आर्य३५ जा संसारने 
जोणंगीन छव १६२५ प्राप्त 5२१ भाटे योग्य 
नने छ. ॥ १४ ॥ 


अ० २९ 


ननु त्रैगुण्यं हित्वा ब्रह्मप्राप्तिः परमफलं 


तृतीयः स्कन्धः 


९५७ 


i 


साक्षेप उरवामा नाव्यो छे 3 सत्वा गुशोनुं 


प्रसिद्धम । सत्यम । तत्तु भक्तावानुषङ्गिकमित्याह | २[तेकम0. उरीने श्रह्मप्राप्ति जे ४ परमडण छे ते 


येन भक्तियोगेन। मद्भावाय ब्रह्मत्वाय ॥ १४ ॥ 


एवंभूताया भक्तेः साधनान्याह पञ्चभिः। 


निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यश: ॥ १५ 


निषेवितेन सम्यगनुष्ठितेन। अनिमित्तेन 
स्वधर्मेण नित्यनैमित्तिकेन। महीयसा श्रद्धादि- 
युक्तेन। क्रियायोगेन पञ्चरात्राद्युक्तपूजाप्रकारेण । 
शस्तेन निष्कामेन॥ १५ ॥ 


मद्द्रिष्णयदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्दनैः । 
भूतेषु मद्धावनया सत्त्वेनासंगमेन च॥ १६ 


मद्धिष्ण्यं मत्प्रतिमादि तस्य दर्शनादिभि:। 
सत्त्वेन धेर्येण । असङ्गमेन वैराग्येण ॥ १६ ॥ 


महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया। 
मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च॥ १७ 
॥ १७॥ 


आध्यात्मिकानुश्रवणान्तामसङ्कीर्तनाच्च मे। 
आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहङ्क्रियया तथा॥ १८ 


प्रसिद्ध छै, (तो. पछी मडितने ह डेम परम$ण मानी 
शाय? ते. माटे 6त्तर जापे & 3) थे सत्य छे, परंतु 
अ्रह्मप्रापि तो. भज्तिमा गो. 8. “येन' % भा[डतियोगथी 
*मद्धावाय' १५४१ प्राप्त रवा माटे थ्व योग्य 
॥ १४ ॥ 

जा प्रधारनी मडितना सापनो पाय श्वोडीथी, 


भने छे. 
$छ, B— 

नित्य-नैमित्तिङ जेवा. पोताना पमन 3.6 ५७ 
3२0 विना, अ्रद्धाध्यी, युत 4 तेना योग्य 
जनुष्ठान द्वार, 38 ५७ प्रडरती िंसाथी भुठत, 
निछामभ सेप प्रशस्त डियायोगथी (शुद्ध थयेकषा 
खेत: 5रएपाणो पुरुष भने प्रापत 5२ छे.) ॥ १५ ॥ 

“निषेवितेन' युयोज्य २१नु'न. ६२५, ' अनिमित्तेन' 
नित्य-नैमितिङ खेवा निष्ठाम स्वघभ-पावनधी, 'महीयसा' 
श्रद्धा वगेरेथी, युऽत ५४, “क्रियायोगेन' ५५२) पजेरेमा 
ऽउेल पृष्ठनी पद्धातिपूर्व5ना, डियायोभथी, 'शस्तेन' ५१२५ 
पामला. [निष्काम उेयायोजथी ॥ १५ ॥ 

(मारा पामोनां) भारी प्रतिमा वजेरेना ६शैन, 
यरएस्पर्श, जर्यना, स्तवन जने. जलिवन्ध्नथी, 
प्राशीजोम भारी भावना उरवाथी, तथा. घैय भने 
वेराज्यथी, (शुद्धथित्त 4७ भने पामे 8). ॥१६॥ 

“मद-धिष्ण्यम्‌ भारी प्रतिमा वगेरे- तेना. 
६शन।ध्थी, 'सत्त्वेन' पैयथी, ' असडुमेन' 4२।०यथी. 
॥१६॥ 

9 भनुष्योनु णून सन्मान उरवाथी, हीन नो, 
6पर घ्या. उरवाधी, पोताना समान भनुष्य साथै 
मित्रता राणवाथी, यम जने. नियभना पाक्षनथी, 
॥१७ ॥ १७ ॥ 

२१६५।स्मि5 शाखोनु 4१९. वरपाथी, (भ०वननी, 
गम-गुश-दीबाना, संडीतनथी, सरणताथी, श्रे 
भनुष्योना संगथी तेम ४ सढेडारन। त्यागथी, ॥ १८ ॥ 


९५८ 


मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशय: । 
पुरुषस्याञ्जसा5भ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌॥ १९ 


आर्जवेनाकौटिल्येन ॥ १८ ॥ 


मद्धर्मणो भगवद्धर्मानुष्ठातु: पुरुषस्याशय- 
श्चित्तम्‌॥ १९ ॥ 
क्रम.--मद्गुणश्रुतिमात्रैणेत्याद्युक्तलक्षणां धुवानु- 
स्मृतिं प्राप्नोतीत्यर्थ: । 


प्रयत्नं विनैव प्राप्तौ दृष्टान्त:-- 


यथा वातरथो घ्राणमावृङ्क्ते गन्ध आशयात्‌। 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌॥ २० 


वातो रथः प्रापको यस्य गन्धस्य। 
आशयात्स्थानात्‌। आवृङ्क्ते आत्मसात्करोति। 
अविकारि समं यच्चेतः ॥ २०॥ 


सुबोधिनी-निरन्तरं सेव्यमानो योग एक एव 
सर्वसाधकः । तत्र शुद्धिरपि नापेक्ष्यत इति दृष्टान्तेन 
तथात्वमाह। 


चित्तशुद्धिश्च सर्वभूतात्मदृष्ट्यैव भवतीति 
वक्तुं केवलप्रतिमादिनिष्ठां निन्दन्नाह- 
अहमिति सप्तभिः । 


अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा। 
तमवज्ञाय मां मर्त्य: कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌॥ २९ 


अर्चैव विडम्बनमनुकरणम्‌। अर्चायां 
पूजाविडम्बनमिति वा। अवज्ञोपेक्षाद्वेषनिन्दाः 
क्रमेण चतुर्भिर्निषिध्यन्ते॥ २१॥ 


श्रीम६ ७२५८ मढापुराए 


अ० २९ 


२ सर्व गुण द्वारा भणवह्यर्म जायरनार 
पुरुषनु शुद्ध थयेधु यित भार युणोनु 9१७ उरता. 
क जनायासे भने पामे छै. ॥१८॥ 

“आर्जवेन' सरणताथी ॥१८॥ 

*मद्धर्मण:' 'म3१द-धर्मा, जायरनार भनुप्पनु 
'आशयः' यित ॥ १८ ॥ 

भार। शुशोच अवश्ञभागथी - वगेरे खे प्रमाए, 
डेवाये बक्षणोवाणी जवियण सतत स्भतिने (६5) 
प्राप्त 3२ छे, गेम जर्थ छे. 

प्रयत्न विना ४ प्राप्ति थप। भाटेनु ६ष्ट.त- 

कम वायु३पी स्थवाणी अंब पोताना जाश्रयस्थान 
(पुष्प १३२)भांथी ब्राश[न्द्रिय तरङ ® ढणे छै, तेम 
भज्तियोगमा तत्पर तथा, राण-द्रषाहि विश्वरोथी 
शून्य भेवुं के यित छे, ते परमात्माने पामे छे.॥ २० ॥ 


क 


वायु थे % रथ, के. अपने प्राप्त उरावे. छे; 
' आशयात्‌? साश्रयस्थानमथी 'आवृङ्क्ते' जत्मसात्‌ 
5२ छै- प्राप्त 5२ 8. 'अविकारि' विशररडित, % 
सम यित छे ते ॥२०॥ 

निरन्तरपछो सेववाभां जावतो जेऊ भज्तियो०ण 
क॑ सर्व वस्तुने साधनारो, छै. तेमा तो. शुद्धिनी, पण 
खपेक्ष। नथी, ते ४ दृष्टान्त हारा डडे छे. 

२५ प्राशीजोमा जात्मध्ष्टिधी. ४ यित्तशुद्धि थाय 
छे, गेम उेवा. भाटे भाग घेवनी भूति वजेरेमा % 
राणवाभां यावत [नष्ठानी, सात. 42 &२ [न 
रता. ऽषे 8-- ' अहम्‌ इति।' 

सर्व प्राशीजोना, २१६। २३८, प्राशीमाजनो, छु 
खात्मा, छुँ, तेवा. भारी नवश डरीने मरणशील 
भानव पृश्षतु ग॥2५ ५२ 9. ॥ २१ ॥ 

' अर्चा एव विडम्बनम्‌' ५% २. % ना25, जथवा. 
पुमा भान नल. ऽरवी. नवश, पेक्षा, ६५ जने. 
निन्छनो जनुईमे यार श्वो १३ निषेध 5२ &.॥ २१ ॥ 


अ० २९ 


दीपिनी--अत्र चित्तशुद्धयर्थमेव सर्वत्रान्तर्या- 
मिदृष्ट्योपासनं विधीयते न तु प्रतिमापूजनं 
निन्द्यते। ' अनिन्ये निन्दा निन्दयितुं न प्रवर्तते 
किन्तु विधेयं स्तोतुम्‌' इति न्यायात्‌ टीकायामुक्ता 
अवज्ञादिनिषेधास्तु तदुपासनाङ्गमेवेति ज्ञेयम्‌। 


यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌। 
हित्वार्चां भजते मौढ्याद्धस्मन्येव जुहोति सः ॥ २२ 


हित्वा उपेक्ष्य॥ २२॥ 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति॥ २३ 
॥ २३ ॥ 


अहमुच्चावचेर्द्रव्ये: क्रिययोत्पन्नया5नघे । 
नैव तुष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिन: ॥ २४ 


द्रव्यैरुत्पननया क्रियया। 
निनस्तन्निन्दकस्य ॥ २४॥ 


भूतग्रामावमा- 


तर्हि किमर्चादावर्चनमनर्थकमेव, नेत्याह-- 
अर्चादाविति । 


अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वर मां स्वकर्मकृत्‌। 
यावन्न वेद स्वहदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌॥ २५ 


तृतीयः स्कन्धः 


९५९ 
खडी यित्तशुद्धि भाटे ४ सवन जन्तर्याभीनी 
द्ष्ट्रिथी पपासनानु विधान अयु छे, परंतु प्रतिभा'पूळननी. 
नि६. नधी, उरी, नं 5२4 योग्य न दोय तेवी 
शनि बज्तिनी निया 5२१३ माटे साक्षात नि ५२ 
प्रवृत्त थती. नधी, परंतु उरवा, योज्य वस्तुनी प्रशंसा. 
&२१। माटे प्रवृत्त धाय छै, खे न्याये टीम १७१८ 
सवश! पजेरेनो निषेध 68पासनाना जं३३५ % छे, तेम 
शशु. 

सर्व प्राशीजोमा रखेवा जात्मा जने श्वर 
जेव मारी, 6पेक्ष। 5रीने १ भूढताथी 3१० भूर्तिने 
मणे छे, ते (गज्निमा नडी पश) लस्मभा छ होम्‌ 
उरी रह्यो छे. ॥ २२ ॥ 

'हित्वा' 6पेक्ष। 5रीने ॥ २२ ॥ 

जन्यना देडमां रउेवा मारो देष 5२१२, 
जलिमानी, भेदभाव राणनार गने. प्राशीजीमा वेर 
रोणनारणु भन शान्ति प्राप्त 5री ऽलं नथी. 
॥ २३ ॥ २३ ॥ 

छ निष्पाप भाता, प्राशीयोन। सभूछनी ति२२५२ 
उरनारनी, नाना मोटा प्रआरनी सामग्रीथी, 8त्पन्न 
थयेली, डियाथी प्रतिमाभां पृष्येव छु 5यारेय संतुष्ट 
थत नथी. ॥ २४ ॥ 

सामओथी 3त्पन्‍न थयेक्षी डियाथी- ' भूतग्राम- 
अवमानिन:' प्राय ना, समूछनी निन्छ 5२नारनी 
॥ २४ ॥ 

तो. पछी शु प्रतिमा वजेरेमा ऽेबुं जय॑न नि२५५ 
१ छे? ते माटे 5त्तर जापे & 3 
' अर्चादौ इति।' 
पोताना हध्यभां जने. सर्व प्रारीजोमां रहे 


गा, तेम नथी- 


भने परमेश्वरने कथां सुधी जनुभवे नी त्यां सुधी 
स्वपर्मनिछ रछी मनुष्य प्रतिमा वर्णेरेमां जर्य॑न उरे. 
॥ २५ ॥ 


९६० 


सर्वभूतेष्ववस्थितं मां स्वहृदि यावन्न 
वेद। स्वकर्मकृत्कर्माविरोधेन यथावकाशम्‌। 
अनेन कर्मनिष्ठाया अपि स एवावधिरित्युक्तं 
भवति ॥ २५॥ 


क्रम.— 

“प्रतिष्ठितार्च्चा न त्याज्या यावज्जीवं समर्च्चयेत्‌। 

वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कर्त्तनम्‌॥' 
इति श्रीहयशीर्षपञ्चरात्रविरोधात्‌। 


आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌। 
तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्‌॥ २६ 


अन्तरा अन्तरं भेदम्‌। उत्‌ अपि। अरमल्पम्‌। 
अल्पमपि भेदं यः पश्यतीत्यर्थः । यद्वा अन्तरा 
मध्ये। उदरं शरीरम्‌। मृत्युरहं तस्य भयं विदधे 
करोमि ॥ २६॥ 
बंशीधरी--' मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति॥' इति श्रुतेरिति भावः । 


दीपिनी-स्वकर्मानुष्ठानपूर्वकमर्च्चनं कुर्वतोऽपि 
न भूतदयां विना सिद्धिरित्याह। भयं संसारम्‌। 


अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌। 
अहयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याऽभिन्नेन चक्षुषा॥ २७ 


अथ अतः सर्वभूतेषु कृतालयं कृतावासम्‌। 
तत्र हेतुः भूतानामात्मानमन्तर्यामिणम्‌। अभिन्नेन 
चक्षुषा समदर्शनेन॥ २७॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २९ 


सर्व प्राशीजोमा रडे जने. पोताना हृध्यमां 
२३८। मने. कया. सुधी न &ऐ.- 'स्वकर्मकृत्‌' पोत- 
पोताना वशाश्रमना जायार प्रमाणे यथावडाश पोतानां 
ड्भने- धर्भने उरनारो, (पोताना उर्तव्य4भनी साधे. 
विरोध न जावे ते रीति जवठाश प्रभाएे जयन्‌ 
$रचारो). जा. द्वार 3र्मानिष्ठानी पए तेटथी ४ (कथ 
सुधी, जात्मानुभाव न थाय त्यां सुधी, कमा रवानी) 
जवधि उछेवाभा जावी. छे. ॥ २५ ॥ 

“प्राएप्रतिक उरेवी मूर्तनो छवनपर्यन्त त्वाण 
न डरत तेनुं सुंधर रीते र्थन, डरपु शोय. पाना 
त्याग, उरता. तो प्राणत्याय अथवा [१२२३६ सारो.” 
3२७ छ श्रीडयशीषपंयरातभां भूतत्याजनी सामे. 
विरोध 5रवामा नव्यो छे. 

के मनुष्य पोतानामा जने जन्यम्‌ (माज शरीरनी 
क॑ लिन्नताने #२९) २९१ प्रमाए मा प९ भेष्ट भुसे 
छै, तेने. माटे भृत्यु३५ हुँ जाति यर छु. ॥२६॥ 

( करोति-अन्तरा-उत्‌-अरम्‌ ) ' अन्तरा' २२, 
भे६, 'उतू' ५७, ' अरम्‌? २८५ 9१९१, थोडी, प७ 
भेष्ट % मुखे छै, खेम जर्ध छै, जथवा. ' अन्तरा' वय्ये, 
भध्यभ| 'उदरम्‌' शरीरने, भृत्यु_प ईं तेने भाटे 'भयम्‌' 
भय 'बिदधे' 5२ छु. ॥२६॥ 

के मनुष्य शा तत्वमभां नानात्व कुथे छे, ते 
भृत्युथी भृत्युने प्राप्त थाय छे, थत्‌ वारंवार “न्मे 
छे अने. मरे छे. (56.3५.२/१/१०, ५७६।.४/४/१८) 

पीतानां कमा जनुसार जनुष्ठानपुर्व६ शयन 
$२१। छता. ५२ प्राश्ीना२ 6५२ ध्या बया विना 
स$णता. भणती नधी, संसार गेटवे भय, ('१६६९्टिवाणानो, 
संसार उष्टी. ६२ थतो. नथी.) 

साथी सर्व प्राशीनोमा निवास उरी. हेल 
सन्तर्यामी जेव मारु सलिन्न ६प्टिथी, धन, मान 
खने भैप्रीथी पूरन, ५२चु शने. ॥ २७ ॥ 

*अथ' साथी २4 ॥शीजोभां “कृत-आलयम्‌' 
निवास उरी. रखेवाने, ते. माटे शरश जापे छे-- 
' भूतानां-आत्मानम्‌' सर्व शीना जन्तर्याभीने 
जलिन्‍न दृष्ट्रिथी, समध्शनथी ॥ २७ ॥ 


अ० २९ 


तत्रापि यथोत्तरं मानाद्यतिशय: कर्तव्य इति 
वक्तुं तारतम्यमाह--जीवा इति सार्थ: षड्भिः । 


जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे। 
ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्त्रियवृत्तयः॥ २८ 


अजीवानामचेतनेभ्यः । ततस्तेष्वपि प्राणभृतः 
प्राणवृत्तिमन्तः। सचित्ता ज्ञानवन्तः। इन्द्रियाणां 
वृत्तयो येषु। इन्द्रियवृत्तयो वृक्षाणामपि सूक्ष्माः 
सन्त्येव। तथा हि महाभारते मोक्षधर्मेषु स्मर्यते 
' तस्मात्पश्यन्ति पादपाः ।' “तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ' 
इत्यादि। प्रसिद्धा तु स्पर्शनेन्द्रियवृत्तिरेव ॥ २८॥ 


तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः। 
तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो बरा: ॥ २९ 


अतस्तेभ्यः स्पर्शवेदिभ्यो रसवेदिनो 
मत्स्यादय: श्रेष्ठा: । गन्धविदो भ्रमरादयः। 
शब्दविद: सर्पादयः ॥ २९॥ 


रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः । 
तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपात्‌॥ ३० 


ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । 
ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः॥ ३१ 


तृतीयः स्कन्धः 


९६१ 


ते सर्व प्राशीजोमा पश कॅम 5त्तमता वधु तेम 
वधु भान जापवु, गेम उछेवा माटे साठा छ स्व 
हारा. सापेक्ष तुन, 5२ छे - 'जीवाः इति।' 

डे पविन (मातर)! परेणर, जयेतन उरता 
येतन शवो. श्रे७ छै. ते येतन खवो उरता. श्वास 
देनार. छवी श्रे७ 8. ते प्राशपारीजोमा पश 
शनवाणा छवी षऽ 8. ते शानवाणाजोमा ५३ 
8नद्रयवृत्तिवाणा 9 छै. ॥ २८ ॥ 

'अजीवानाम्‌' जयेतन उरतां, 'ततः' तेमनामा 
५७ “प्राणभृतः ' ॥॥ए. ५२७ 5२न।रजो, “सचित्ताः ' 


पु 


शानवाणा- कृमनाभा छ&ीन्द्रयोनी डया. छै. वृक्षीमा 
पश, छद्रयोनी वृत्तिणों जति सुक्ष्म३पे ढोय छे. 
स्मृतिप्रन्य मडानारतना भोक्षपवम प९ ते ४ 5छ छे, 
'तेथी वृक्षो कुरे छै, 'तेथी वृक्षो युधे 8.? स्पर्शन्द्रियनी 
झिया. तो. प्रसिद्ध ४ छे. ॥ २८ ॥ 

तेभ (&(्द्रियोनी डियावाणा छवोमा) ५२ 
स्पशशानपाण। उरता स्सशान १२१४२ श्रेष्ठ छे. 
तेमना उरता. अंपशानवाणा श्रे७ छै. तमना. उरता. 
५९ १०६११ 9 छे. ॥२८॥ 

साथी 'तेभ्य:' ते. ४च्टरियवृत्ति धरावनाराजगीमा 
स्पर्शशानवाणा उरता रसशानवाणा १८६१५ १3२ श्रे७ 


बन 


छे. जधशानवाण मर वगरे 8. शण्ध्शानवाण। सर्प 
वगेरे छे. 

तेभ (श०्ध्शानवाणाजोभा) ३पना भेष्ट 
शएनार। श्रे७ 8. तेमना उरता. भन्ने ० 
इतपडितनोवाणा। श्रे७ 8. तेभनाभां घ९श॥ पणवाणा 
श्रे छे. तेमनाभां ५२ यार पणवाण। 9 8 
खने यार पणवाणा उरता. ने पजवाणा, (मनुष्या) 
45 छ. ॥ 30 ॥ 

थे पजवाणामा यार वणा, उतम छै. यार वशाभा, 
9२ त्म 8. प्राहाशोमा ५७ १६ काशनार तभ 
छि, वेध्वेत्ताजोभां ५३ सर्थवता श्रे७ छै.॥ 3१ ॥ 


॥२८॥ 


९६२ 


अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्स्वकर्मकृत्‌। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


२० २९ 


जयथवेत्ता ऽ२त १६ संनंधी संशय ६२ 5२ना२ 


मुक्तसङ्गस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥ ३२ श्रे 8. संशय8६5 5२ता माज पोतानां नित्य5भ, 


तस्मान्मस्यर्पिताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः । 
मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः। 
न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्‌॥ ३३ 


रूपभेदविदः काकादयः। उभयतो दन्ताः 
येषाम्‌। अपादेभ्यो बहुपादास्तेभ्यश्चतुष्पादा इत्यर्थः । 
ततो द्विपान्मनुष्यः ॥ ३०॥ 


ततस्तेषु वर्णाः ॥ ३१॥ 

संशयच्छेत्ता मीमांसकः। ततोऽपि 
केवलात्स्वकर्मकृत्‌। मुक्तसङ्गस्य लक्षणमात्मनो 
धर्ममदोग्धा निष्काम इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


अर्पिता अशेषाः क्रिया अर्थास्तत्फलान्यात्मा 
देहश्च येन अत एव निरन्तरोऽव्यबहितः। अकर्तुः 
कर्तृत्वाभिमानशून्यात्‌ ॥ ३३॥ 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहु मानयन्‌। 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति॥ ३४ 


जीवानां कलया परिकलनेन अन्तर्यामितया 
प्रविष्ट इति दृष्ट्येत्यर्थः॥ ३४॥ 


३२२ श्रेष्ठ छै, ५म[न७ ५रता. सर्व संजनी, त्याग 
उरनार, पोताना धर्मने न धोडनार स्थात्‌ [निष्ाम 
5 डरनार श्रेष्ठ छे. ॥ ३२ ॥ 

तेना. उरत. पश समस्त अमीना इणनु जने शरीरनु 
५७ भने समर्पए उरनार, भारी तम सतत 
समर्पित थयेला, माराम थित्तचुं समए ५रनार, 
माराम (समस्त) उभानुं सम्पश उरनार तेम % 
उर्तापशाना जलिभानथी २छित खेवा समर्ष्टिवाणा 
पुरुषथी तभ टु ॐच शोतो नधी, ॥ 33 ॥ 

3पना भेद शान 532. वगेरे - कृभने 
नग्न नु हांत छे - ५१ वणरना उरता. च 
पवना! जने. तेमना उरता. यार ५५५५ (4 छै), 
खेम जय छै, तेमनाथी ने पणवाणा स्थात्‌ मनुष्य 


हक. 


श्रे७ छे. ॥ 3०॥ 
“ततः' तेभ पछ यार वश षऽ छे. ॥ ३१ ॥ 
“संशयच्छेत्ता' १६ संबंधी संशय हूर ५२२ 
भीमांस5, तेन उरत. प. अवण पोतानु नित्य५म उरनार 


"५ _ 


4 छै. भुङतसंग, जात सर्व संगथी मुङतुं वक्ष 


2 


Fe 


छै, पोताना पमनु डच, न उरे ते. थर्थातू ते निछाम 
छे. ॥ ३२ ॥ 
पोतानां समस्त ॐ, ' अर्था: ' तेन $५, “आत्मा 


? 


? 


शरीर पश केशे समर्पित 5री दीषु 8, 0थी % ' निरन्तरः 
भारी प्राप्तिमा सतत समर्पित थयेधो, 'अकर्तुः' 
शत पाना जनिमानथी २डित जेव। मनुष्यधी ॥ उउ ॥ 

वान भेटते 84२ पोताना ७१३५ जंशथी 
जा प्राशीोमां प्रवेशे्षो, &, भेम समछने जा. 
प्राशीसजी ने भनथी प्रशाम ठरवा. जने. णून भान 
जापवुं, ॥ ३४ ॥ 

ख्वोने जंश३५ समझने अन्तर्यामी तरीडे 
(भगवान) प्रवेशेष्षा छे जेवी ६ष्टिथी, गेम मध 
छे. ॥ ३४ ॥ 


अ० २९ 


उक्तं भक्तियोगं पूर्वोक्तेनाष्टाङ्गयोगेन 
सहोपसंहरति- भक्तियोगश्चेति । 
भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं ब्रजेत्‌॥ ३५ 


हे मानवि। पुरुषं परमेश्वरम्‌॥ ३५॥ 
सि.प्र.-- भक्तियोगः श्रवणध्यानादिरूपो नानाविधः । 
योगः चिदचिद्‌न्रह्मविवेकरूपः ज्ञानयोगः मया उदीरितः । 
तयोरेकतरेण पुरुषो जीवः पुरुषं परमेश्वरं व्रजेत्‌ 

“ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः । 
द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥' 
इति वक्ष्यमाणाच्च। अयमर्थः । ज्ञानं विना 
भक्त्यसम्भवाद्धक्त्युत्पादकतया ज्ञानस्यैव प्राधा- 
न्यविवक्षया किञ्च ज्ञानस्यैव ध्रुवास्मृतिरूपभकत्या- 
कारतया तेनैव व्रजेदित्यर्थः | ज्ञानस्य साधनत्वेन 
भक्त्युपयोगित्वविवक्षया भक्त्यैव व्रजेत्‌। 
“स एव भवितियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥' 
इत्युक्तत्वादिति । 

यदन्यत्पृष्टं जीवस्य संसृतीः कालस्य 

स्वरूपं चाचक्ष्वेति तदाह--एतदिति सार्धेन । 


एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः। 
परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्मविचेष्टितम्‌॥ ३६ 


एतत्सर्वनियन्तृ यद्धगवतो रूपम्‌। कीदृशम्‌। 
प्रधानपुरुषात्मक परं तद्व्यतिरिक्तं च एतदेव 
दैवमित्यभिधीयते। कीदूशम्‌। कर्मणो विचेष्टितं 
नानासंसृतिलक्षणं यस्मात्तत्‌। दैवप्रेरितकर्मकृताः 
संसृतयो विचित्रा इत्यर्थः ॥ ३६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९६३ 


ऽउेवाभा जावे मड्तियोगनो. पूर्व उडेधा जपष्टांग- 
योग सहित 3५२७२ 4२ 8 -- ' भक्तियोगश्च इति।' 

हे मगुरा%डुमारी, तयो. तथा जष्टा3यो3 
में जापने इह्य, के नन्नेमाथी 986 जेडनी जाश्रय 
उस्वाथी भनुष्य परमेश्वरने पामे छै, ॥ ३५ ॥ 

डे भनुपुणी, “पुरुषम्‌' परमेश्वरने ॥ ३५ ॥ 

भज्तियो२ अवश, ध्यान वगेरे जने प्रडरनो छे. 
येतन जने जयेतन श्रह्मना विव २4३१ शानयोज. म॑ अद्यो. 
ते भन्नेमाथी जेऊना जायरएथी छप परमात्माने पामे छे. 

भाराभां निछा राणनारी निर्जुछ नडत 
लक्षण 3 शानयोगनुं तक्षए-भन्नेनो भगवान शनी. 
क्षक्षएणवाणी जे५ ४ यथ छे, (श्रीम६भा.3/3२/3२) 
खेम ञ्ठेवामा जावशे, तेनो जर्थ जा. प्रभाणे छे- शान 
विना भरत चसभवित डोवाथी, ऊत. Gut 
३२२ तरीछै शाननु ४ प्राधान्य ञ्ढेवानी 8०9 थी, 
तेम ४ शान ४ जयण गणवत्त्पृति३पे परिशमतु 
डीवाथी ते शानथी % मनुष्य परमेश्वरने पामे छे. 

जा, ऊत, नामनी, योग क॑ परम पुरुषार्थ 
उछेवायी छे, तेनाधी, नशेय युशोने जतिडभीने भनुष्य 
भार। प्रेम३५ जप्राउतस्व३पने प्राप्त उरे 8.? 5२७ ॐ 
गेम उडेवायु छे. (श्रीम६म।.३/२८/१४) 

भीक के पूळयु छतु ड छवनो, संसार (१५-3) 
खने ॐच २१३५ (>क्षो5-४) ५७ उदी, ते. ६७ «८4 
१३ ऽ छे -- “एतत्‌ इति।' 

जा % भगवान, 4, परभात्मानु २१३५ छे. 
9४३५, ५२५(७१)३५ शत ते. भन्नेथी, ५२ 
(५६) ३५ छे, ११ ६१ 5७ 8. के देवन अरऐ. 5मथी. 
येष्टाजो, (कु ५६. संसार) थाय छे. ॥ 38 ॥ 

जा. सर्वनुं नियमन उरनार है भणवाननुं ३५ छे, 
३वु ३५४? “परम्‌' ५5[ति-प२४।तमॐ, शते तेनाथी, लिन्न 
२५३५ २५११ २५३५ छे, थे ४ दैव उछेवाय छे. डेषु 
देव? वनी येष्टा2प जने5 प्रडारना संसा२३५ दक्ष 
कमा छै ते देव जथांत्‌ देवथी प्रेरशा पामेला 5मने 5२९. 
खने5 प्रडारनी संसा२३पी थेष्टानो. थाय छे. ॥ 3६ ॥ 


९६४ 


रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते । 
भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदूशां भयम्‌॥ ३७ 


एतदेव भगवतो रूपं काल इति चाभिधीयते। 
कीदृशम्‌। रूपभेदस्य वस्तूनामन्यथात्वस्यास्पद- 
माश्रयः कारणम्‌। उक्तं हि ' कालाद्गुणव्यतिकर: ' 
इति। वक्ष्यते च 'गुणव्यतिकरः कालः ' इति। 


दिव्यमद्भुतप्रभावम्‌। तदेवाह भूतानामिति 
यावत्समाप्ति। महदादीनां तत्तदभिमानिनां 
जीवानाम्‌ ॥ ३७॥ 


सुबोधिनी श्रुतौ हि प्रकारद्वयेन निरूपणम्‌ 
आत्मत्वेन ब्रह्मत्वेन च। “ आत्मैवेदं सर्वम्‌ ब्रह्मेदं 
सर्वम्‌'' इति। बृंहणत्वं व्याप्तिं चापेक्ष्य पदद्वयं 
प्रवृत्तम्‌। 


उभयोः स्वरूपमानन्दः, तथापि सप्रकार 
आत्मा, निष्प्रकारं ब्रह्म आत्मनोऽपि ब्रह्मत्व- 
विधानात्‌ “ अयमात्मा ब्रह्मविज्ञानमयः'' इति। 
विचारे ब्रह्मैव प्रतिज्ञातम्‌ '' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा '' 
इति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २९ 


कु दुध उपनु शाश्रयस्थान भेवु भणवत्स्व३५ 
जद्दभुत प्रभाववाणु छे. त ९ २५३५ ० 5४१4 
छे, कॅनाथी, मछत्तत्वाधिना जनिभानी 'े६६शी छवोने 
भय थाय छे. ॥ ३9 ॥ 

मवान्‌ जा ४ उपने ३५ पश. उछे छे. 
ठेवो, ठाण? प्रतित भमछतत्वाधिना उपमा. तथा 
भुंजतन। पहाथामा रडार थवामा आरएभूत (सथात्‌ 
३पभेध्न। शाश्रयरप) ५०२१३५. णरेणर, 5 छे 
तेम डाणने ३२३ युशोमा क्षोभ थयो” (श्रीमद 
भ।,२/५/२२) वणी, जाणण ऽइेशे- 'गुशोनो क्षोभ 
उरनारो, 5०. (श्रीम६ 1.५१॥२२/१३) 'दिव्यम्‌' 
जद्भुत प्रभाववाणी, जध्यायना गंत सुधी ते. % उ. 
छे. भछत्तत्वाध्नि। ते ते. जलनिमानवाण। छवोने 
(णनी. भय थाय छे.) ॥३७॥ 

श्रृतिम शणतनु नि३पछ थे प्रशरे उरवामा 
जाव्युं छे- जात्म३पे जने. ५७३पे. जा सर्व जात्मा 
४ छे. (४।.७५.७/२५/२) जा सर्व 9७ ४ छे. 
(५७.७५.२/५/१) सर्पनु पोषण, उरनार छोवाथी. तेने. 
१8 जने. सवम व्याप डोवाथी तेने. नात्म इह्य 
छे. जा दर्शाववा, माटे 98 रने गात्मा - जेम खे 
भन्ने पदो 8. को. $ १९ जने जात्म। - जे भन्नेगुं 
२१३५ तो. जानंद ४ छै छत ५९ जात्मा ५5२ 


_ 


छै तथा. भ्रम निष्प्रछआार 8. (५७६।.भां. सतर्यामी 
0.५ “यस्य पृथिवी शरीरम्‌’ थी. 4४१ ' यस्यात्मा 
शरीरम्‌' युधीन। भंगोथी शरीरो 4५।२३पे सिद्ध थपाथी 
२५।त्न। २४५२ 8 तथ। ' एकमेवाऽद्वितीयम्‌' (७1.8५. 
६/२/१) श्रुतिथी. १७ [५५२ छे.) ' अयमात्मा 
ब्र्मविज्ञानमयः' थे श्रुति ५३ त्माने ५९ क्यो. 
छे. वियारमा तो. भ्रह्लवियारनी ४ तिश ऽरी छे, 
जात्मवियारनी नडी. कम 3, “€१ पछी भ्रल्लकिशास। 
(ऽ२वी. १8२१). (५.२.१/१/१) 


अ० २९ 


जगत उभयरूपत्वमाह--ब्रह्मण: परमात्मन 
इति । मतत्रयं वा सङ्गृहीतम्‌ ' ब्रह्मेति परमात्मेति 
भगवानिति शब्द्यते' इति। लोके ऐश्वर्यादिधर्मान्‌ 
पुरस्कृत्य भगवत्त्वमाहुः । वैलक्षण्यं पुरस्कृत्या- 
त्मत्वम्‌, सद्रूपतां पुरस्कृत्य ब्रह्मत्वमिति। 


सि.प्र. एतत्सर्वं भगवतो रूपम्‌। सर्वस्य 
तन्मूलत्वात्‌ “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌'' 
इत्यादिश्रुतय आहुः । 


भयहेतुत्वमाह-य इति। 
योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत््खिलाश्रयः। 
स विष्णवाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभु:॥ ३८ 


भूतैरैव भूतान्यत्ति संहरति। अधियज्ञो 
यज्ञफलदाता। कलयतां वशीकुर्वताम्‌॥ ३८ ॥ 


सुबोधिनी-यो भगवान्‌ स कालः। स को 
भगवानित्याकांक्षायाम्‌- यस्त्वधियज्ञः यज्ञाधिष्ठात्री 
देवता विष्णुः ` यज्ञो वै विष्णुः ' इति श्रुतेः एकस्यैव 
काल इति संज्ञा विष्णुरिति च। तत्र विष्णुसंज्ञा 
कथमित्याकांक्षायां व्याप्तिं निरूपयन्‌ अन्तः प्रवेशं 
निरूपयति-यो भूतैः सहान्तः प्रविश्य अखिलाश्रयो 
जात: । अन्तर्व्याप्तिः प्रवेशात्‌, नहिर्व्याप्तिराश्रयत्वात्‌। 
कालत्वमाह-कलयतां प्रभुरिति । यस्तु कलयत्या- 
कलयति, जानाति, भक्षयति वा, क्रियया, ज्ञानेन 
वा यो व्याप्नोति, स कालः । कलयन्तीति कलयन्तः, 
तेषां कलयतां ब्रह्मादीनामपि नियन्ता। अतः काल 
इत्यर्थः । 


तृतीयः स्कन्धः 


९६५ 


कणतना भन्ने ३५४, साथी ५७ भने १२भात्मा- 
थे भने १६ छै जथव। ५४, परमात्मा जने. 'भणवान- 
खे. नाश भतोनो सही संग्रह अर्या छे. 98 तेने. 
५, परमात्मा डे भणवानना नाभथी नोव छे.” 
(श्रीम६ म।.१/२/११) थोडमां जेश्वयांधि धर्माने मुण्य 
भानीने तेनामा नवतय उद्यु छे तथा विवक्षणताने 
मुण्य भानीने जात्मत्व उद्यु छै तेम ४ सद्रूपताने भुण्य 
भानीने १९० अद्यु छे. 

जा सर्व भगवाननुं ३५ छे, आरए ड समग्रनु 
भूण ते भणवान छे, "णा. समस्त ४०० १७ ४ छे. 
ते प्रह्नमभाथी, ४ ठत्पन्न थचारु, प्रम % दीन थचारु 
जने. 98१ ४ येष्टा 5२ना२ 8.'-(81.89५.3/१४/१) 
गेम श्रुतिणों ऽहे छे. 

भय भाटेनुं 3२७ ऽहे छे -- 'यः इति।' 

ग खर प्रवेश ऽरी प्रणीजो हार % परणीजोने ७४ 
कीय छै, 60% जा 3० (विश्वन) वश 5२न1२। (५७०६ 
घेवो)न प0 प्रभु, यशना जधिपति, जपिव प्र्वांउना 
जाश्रव३५ 'विष्शु? नामवाणा भवान छे. ॥ ३८ ॥ 

प्राशीजी, द्वारा ४ प्राशीजोनु भक्षण 5२ छे. 
“अधियज्ञ: ' यशना जधिपति जथातु यशनुं इ जापनार।, 
“कलयताम्‌' (४०२तने) वश उरनाराजोना प्रभु ॥ 3८ ॥ 

१ भणवान (पूर्व ०७5१ ब्व्य) छे, ते आण 
छे. ते डया भणवान छे, जेवी फिश माटे जा >लो5थी, 
ऐर जापे छे डे कृ यशना जपिष्छाता विष्णु छे त 
हु आणि छे. श्रुतिमां यश ४ विष्णु छै. (शत.५।.१/ 
१/२/१३) सेभ उल्लु 8. भेऽ ४ घेवनुं नाम डाण! 
खने विष्णु! छ. रही विष्णु नाम डम छे तेवी 
जपेक्षाथी तेनी. व्याप्तिनु नि३५७ 5२4 माटे जंत:प्रवेशनुं 
नि३पछ 5२ छे - ४ मझडाभूतो साथै २६२ प्रवेश 
$रीने स्वनो. जापार भने छे ते विष्शु छे. प्रवेश ६।२। 
जन्तव्याप्ति जने. सर्वापा२३५ ढोपाथी गात्यव्याप्ति छे. 
आण३पतानुं वन उरे 8. है गणना 2२. छे, आशे. 8 
जथवा भक्ष, 5२ छे. डियाथी 3 शानथी के थापे छे, 
ते. £५ 8. नियमन अरचारालो ५९२ वगेरेना ५३ 
नियाभ5 छै, माटे शण छे, गेम यथ छे. 


९६६ 


न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २९ 


जा अणि भणवाननो न 36 प्रिय, न ती8 श 


आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकत्‌॥ ३९ ड न ठी8 लघु छै. नाश 5२४२ जा भणवान 


॥ ३९॥ 


सुबोधिनी--आविशति भक्षणार्थ तं प्रविशति, 

व्याघ्र इव। 

यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्धयात्‌। 

यद्धयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌॥ ४० 
॥ ४० ॥ 

यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह। 

स्वे स्वे कालेऽभिगृह्न्ति पुष्पाणि च फलानि च॥ ४१ 


यत्‌ यस्माद्भीताः ॥ ४१ ॥ 
स्त्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः । 
अग्निरिन्धे सगिरिभिभूर्न मज्जति यद्भयात्‌॥ ४२ 


नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः । 
लोकं स्वदेहं तनुते महान्सप्तभिरावृतम्‌॥ ४३ 


यतो भीताः सरितः स्रवन्ति। इन्धे दीप्यते 
सहगिरिभिर्भूः ॥ ४२॥ 

अदो नभो यन्तियमाद्‌ यस्याज्ञया। 
महान्महत्तत्त्वमंकुरात्मकं स्वदेहं लोकत्वेन तनुते 
विस्तारयति ॥ ४३ ॥ 
सुबोधिनी-_यस्य कालस्य नियमान्नभ आका- 
शम्‌, पदं स्वर्गादिलोकानां स्थानम्‌, अदस्तत्‌ 
प्रसिद्धं दधाति, आकाशोऽपि धारको जातोऽ- 
स्तीत्यर्थः। श्रुतावाकाशादिसृष्टिरिति आकाशो 
निरूपितः, पुराणादौ महदादिरिति सोऽप्युच्यते । 


सावधान रछी प्रमादी मगुष्यमा प्रवेश 5२ छे. 
॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

भक्षए। $२१। भाटे वाचूनी कॅम (सावध रहीत) 
ते प्रभाष्दी भनुप्यमा पवश छे. 

कना. भयथी जा वायु वाय छे, कना भयथी 
सूर्य तपे. छे, रैना भयथी ४१ पृष्टि 5रे छे, कना. 
भयथी, नक्षजजए. 9512 छे, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

कनाथी भय पामेल वनस्पतिजी तथा क्षताणो, 
जोषधिजों साथै पोतपोताना समय जनुसार इवो. 
खणे. इणो. १२७ 5२ छे. ॥ ४१ ॥ 

“यत्‌? क&ॅनाथी, भय पामेल ॥ ४१ ॥ 

कुनाथी भय पामेती सरिताखो वह्या 5२ छे, 
कना. भयथी भडास॥२२ माऊ भूडतो. नथी, शज्नि 
प्रश्‍षव्षित र छै, हना. भयथी पर्वतो साथै पृथ्वी 
इभती. नथी, ॥ ४२ ॥ 

कनी. जाशाथी ते 92 प्राीजोने जवडाश. 
जापे छै तथा सात तत्वों (पथ्यी, ४०, ते%, वायु, 
२५९, ज७॥२ तथा प्रशत)थी वीटायेचु भछ्तत्व 
पोताना घटने 965३१ विस्तारे 8. ॥४३॥ 

कुनाथी भय पामेती सरिताखो वह्या 5२ छे, 
'इन्धे' ५०५७ २७ छे- पर्वतोसहित पृथ्वी ॥ ४२॥ 

ते. २१३२ “यत्‌-नियमात्‌' ची. २॥श॥थी-- 
शतच, २३२३५ “महान्‌' मछतरव पोतन घेढने. 
“लोकत्वेन' ५७५३३१. “तनुते' १२८२ छै. ॥ ४३ ॥ 

है ञाणनी जाशाथी खाड श (प्राशीजोना) प्रसिद्ध 


NN 


स्थान २१५ वगेरेने धारण, उरे छै. (थांभव। पणरनु) 
जाऊ।श प्‌ पारश उरनारी भने छे, खेम यसर्थ छे. 
श्रुतमा जाआशथी जारंगाती सष्टितु वन छे, गेटवे 
स. ऽद्य तथा. पुरा पजेरेमा भछतत्वनी सृष्टि 


("३ व त ~ ह 
१७१८) छे, तेथी ते ५७ अथय. 


अ० ३० 


वि.चक्र.--गिरिभि: सह भूर्बहुपापात्मकपुरुष- 
भारेणापि न मज्जति किन्तु कष्टेनापि धैर्य्यमेव 
धत्ते। अतिकष्टे तु द्वापरान्ते तया गोरूपिण्या 
ब्रह्मणे स्वभारज्ञापनमिति भावः । 


गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌। 
वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्‌॥ ४४ 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः । 
जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌॥ ४५ 


गुणाभिमानिनो गुणनियन्तारो देवाः 
ब्रह्मादयोऽस्य विश्वस्य सर्गादिषु प्ररवर्तन्ते। 
अनुयुगं वारंवारमित्यर्थः ॥ ४४॥ 


जनेन पित्रादिना जनं पुत्रादि जनयन्नादि- 
कृत्‌। मृत्युनाऽन्तकमपि मारयन्नन्तकरः स्वयं 
त्वनादिरनन्तोऽव्ययश्च॥ ४५॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९६७ 


पर्वतोसडित पृथ्वी जतिपापी मनुष्यांना नारथी 
पश इनी हती. नथी, परंतु श्ष्टथी पश पर्यु ४ ५२७ 
3रे छै. द्वापरयुणना संते कयारे शत्झिष्ट थाय छे, 
त्यारे जायउपे १ह।७ने ते पोताना. भारने हणावे छे, 
खेम, ज4 छे. 

कना. भयथी सत्त्वाधि गुशोन। नियंता. ५७२9 
वगेरे देवो  केमने जा यरायर गत जपीन छे, 
तेजो प्रत्येऽ यु मा जा विश्वच 6त्प[त, स्थिति जने 
संर 3२ छे, ॥ ४४ ॥ 

ते आ० स्वयं जंतरछित ढोछ सवनो. गंत. डरनार 
छे, स्वयं जनाहि दो सर्वनो जारंभ 5२ना२ छे, 
स्वयं जविनाशी हो नथी शनन (पिता वगेरेथी 
पुनने) ऐत्पन्न उरतो, सवनो. शत 5२नार खंत 
सेना, यमर कने. १७ भृत्युथी मारतो. निराळे 8.॥ ४५ ॥ 

“गुण-अभिमानिनः' सप्पाष्ि सुशोना नियत 
५६५९४ वजेरे देवो. “अस्य' ज। विश्वना सज वजेरेमा 
94 थाय छै. 'अनुयुगम्‌' प्रत्ये& युजमा, वारंवार, 
खेम खर्थ छे. ॥४४॥ 

*जनेन' (पत वजेरे 6२ 'जनम्‌' ५२ १३२ 
6त्पन्न रतो. 'आदिकृतू' सर्वनो जार. 5२नारो- 
भृत्यु द्वारा. सपनो अंत. ५२२ भृत्युवेवने पण. 
मारती. - अन्त उरनारो, पोते तो भनि, थनन्त 


_ 


खने. जविनाशी छे. ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ २९ ॥ 
न नो 


अथ त्रिंशोऽध्यायः 
ठेड जने गृढमा जासत भनुष्योनी जपोभतिनुं वर्न 


त्रिंशे तु कायकान्तादिलालनाकुलचेतसाम्‌। 
कामिनां 


i १० 1 


नीसमा जध्यायम| शरीर, स्री. वगेरेने बाड बडाववा 


तामसी पापादधोगतिरुदीर्यते ॥ १ भाटे ०५।४५ थित्तवाण। ७मीजोनी पापने #२४ थती. 


तामसी. जधोज ते. वर्शववाभा जावे छे. ॥ १ ॥ 


९६८ 


कालप्रभाववर्णनपूर्वकं वैराग्याय विचित्र- 
कर्मकृतां संसृतिमध्यायत्रयेण प्रपञ्चयति। 


कपिल उवाच 
तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌। 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १ 


तस्यैतस्य बलिनः कालस्य। बलिनेति 
वा पाठः। काल्यमानो विचाल्यमानोऽपि। 
वायोर्विक्रमं यथा मेघपङ्व्तिर्न वेद॥ १॥ 


विक्रममेवाह । 
यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे। 
तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमान्शोचति यत्कृते॥ २ 


यं यमर्थं दुःखेन प्रयासेनोपादत्ते आपादयति 
तं तमर्थं भगवान्कालो धुनोति विनाशयति। 
यत्कृते यन्निमित्तम्‌॥ २॥ 
यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः। 
ध्रुवाणि मन्यते मोहादगृहक्षेत्रवसूनि च॥ ३ 


शोके हेतुः-यत्‌ यस्मात्‌ सानुबन्धस्य 
कलत्रादिसहितस्य देहस्य सम्बन्धीनि गृहादीनि। 
वसु द्रव्यम्‌। अनुक्तसमुच्चयार्थश्चकारः॥ ३॥ 


दुर्मतित्वं दर्शयन्‌ दुःखं प्रपञ्चयति— 
जन्तुरिति चतुर्दशभिः । 
जन्तुर्वै भव एतस्मिन्यां यां योनिमनुव्रजेत्‌। 
तस्यां तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते॥ ४ 
॥ ४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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११ प्रभावना वर्शन द्वार वैराण्य ठत्पन्न 
थाय ते. मटे ने प्रठारना, उभो उरनारना संसार 
तश जध्याय बड़े विस्तारपूर्वप5 वन 3२ छे. 

श्रीडपिव भगवान णोल्या - (वायुधी, %) 
वियलित थता वाणो कॅम नृलिष्ऽ वायुनां भमछान 
परऊमीने शत नथी, तेम अण परे ४ प्रेराते. 
छ१। छत मगुष्य णरेणर, ते जावा मछागणवान 
अ म्पराकभने, काएतो. नथी, ॥ १ ॥ 

ते. जा णणवान, 5०ना- "बलिना? शेवो. ५।४ 
पश छे. (भणवान अणथी. प्रेरातो. भनुष्य, गेम जध 
थाय ६.) 'काल्यमान:' यवायभान थतो शीव छता. 
५७ मनुष्य अणु पराऊम काणतो. नथी, केम मेषपज्ति 
वायुनु पराञम एती नथी, तेम! ॥१॥ 

(&णनु) परम 5 छे. 

सुण मेणवव। माटे मनुष्य के ळे पधर्थने 
भछाहुःणथी मेणवे छे, ते ते. १६थनो, भणवान आण 
नाश 5२ छै, केने माटे भनुष्य शो 5२ छे. ॥ २ ॥ 

हे १ ५६।4ने 'दुःखेन' 94२१ 'उपादत्ते' 
मेणवे छे, ते ते पध्चर्थनो भणवान 51० ' धुनोति' नाश 
3२ 8. 'यतूकृते' भने माटे ॥२॥ 

दमतिवाणे मनुष्य पत्नी, पुन. वगेरे घेढनी. 
साथै कोड़येल्ा नश्वर देडनां संगंधवाणा घर, 
हमीन, द्रव्य (तथा डीति)ने नित्य माने छे (ते 
हुःणनु 3२७ छे). ॥ 3 ॥ 

25 भाटेनुं 3२७, - 'यत्‌' 5२७ ॐ *स- 
अनुबन्धस्य' पत्नी १३२ सहित दछ संभंपवाणा 
१४ १३२ 'वसु' धन, 5छेवामा न थाप्यु य तेनो. 
समावेश 5२१ भाटे 4? 3२ छे. ॥३॥ 

भनुष्यनु इनुद्धिपशुं ६शावता हुणने यो श्वो 
१३ विश्तार११५ सभावे छै -- 'जन्तुः इति।' 

जरेणर, जा संसारमा प्राशी के के योनिमा 
गाय छै ते ते योनिमा त सुण मेणवे छै, तेथी ते 
विरक्त थतो. नधी, ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
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नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति। 
नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥ ५ 


नारक्यां नरकाहारादिभिर्जातायाम्‌॥ ५॥ 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते॥ ६ 


निरूढमूलं प्रसृतमनोरथं हृदयं यस्य। 
बहुमन्यते कृतार्थोऽहमिति श्लाघते॥ ६॥ 


सन्दह्ममानसर्वाडु एषामुद्ृहनाधिना। 
करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः॥ ७ 


उद्वहनाधिना पोषणचिन्तया॥ ७॥ 
दुराशयत्वमाह । 
आश्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणामसतीनां च मायया । 
रहोरचितयालापैः शिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥ ८ 


गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः। 
कुर्वन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही॥ ९ 


आक्षिप्त आत्मा इन्द्रियाणि च यस्य। कया | 
असतीनां पुंश्चलीनामपि रहसि रचितया सम्भो- 
गादिरूपया। मधुरभाषिणां शिशूनामालापैश्च। 
सुखवन्मन्यत इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ८ ॥ 


कूटाः वित्तशाठ्यादिबहुला धर्मा येषु दुःख- 
प्रधानेषु ॥ ९ ॥ 
अर्थैरापादितैगुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान्‌। 
पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयम्‌॥ १० 


तृतीयः स्कन्धः 


९६९ 


गरमा. २४१। छत परमेश्वरनी मायाथी मोडित 
थयेदो ७१ चारडीय सुण भणता (नारडीय) शरीरने 
५७ छोडवा, यतो. नधी, ॥५॥ 

“नारक्याम्‌' चरम मणता २।७।२ वजेरेथी. 
भणता सुणने ॥५॥ 

शरीर, स्री, पुन, घर, पशु, धन तथा नांधवो, 
6पर खत्यन्त जास5त थयेव। हृध्यवाणो भनुष्य 
पोताने ०4 माने छे. ॥६॥ 

“निरूढमूलम्‌' ६४ थयेला. भूणवाणु, णून % वधी. 
गयेल। भनोरथोवाणु. ७६4 छै %नुं- ' बहुमन्यते’ ¢ 
इत्थ छु- गेम २५ 5२ छे. ॥६॥ 

जामन। (8७, झुट वगेरेना) पोषशनी. यिन्ताथी 
सवा, गणतो, दुष्ट सतडरणवाणो मूळ मनुष्य 
निरंतर पापडर्मा, बया 5२. छे. ॥७॥ 

“उद्-वहन-आधिना' पोषएनी यिन्ताथी ॥७॥ 

मनुष्यच! छुट जंतः:5२७ने वर्णवे छे. 

खस६ २।य२शवाणी खीजोनी सेञ्जन्तमा 
र्येवी, 5पटलीलाथी तेम क लु. खु भोबता 
भाणओनी, मधुर वाशीथी, जाऊपायेवां भन खणे. 
छन्द्रियोवाणी, गृहस्थ ४५2 अर्भावाण जने दुःणप्रपान 
घरोभां सावधानीपूव5 ६ुःणनो. सामनो, उरतो, तेने. 
सुण कवु भाने छे. ॥ ८॥ ८॥ 

इस जया छे 
डीनाथी? 'असतीनाम्‌' टिकव. खीजोनी खेतमा 
य्येव संभोग वगेरेवाणी, ऽपटबीवाथी तथा मधुर 


भन्‌ सने छ्द्रेयो कना. 


वाशीवाणा नाणडोन। आल ड्म पयचोथी- सुण कवु 
माने. छे, जेम पछीन। श्वो5(८) साथै संगध्‌ छे. ॥ ८ ॥ 

“कूटाः' धन भाटे 5५2 ५२पु वगेरे कॅम. प्रथूर 
छे तेवा, धर्मा, हेमा छे तेवा. ६ःणप्रधान घरोमा ॥८॥ 

कया त्यांथी बारे छिंसापूर्व4 मेणवेक्षा द्रव्यथी ते 
खी-१ुआहिने पोषे छै, 3 मना पोषशथी नाझी २७ेव। 
भोजने भोगवतो पोते ज१:पतन ५।मे छे. ॥ १० ॥ 
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येषां पोषणेनाधो याति तान्पुष्णाति। 
शेषभुगिति भोगोऽपि तस्य दुर्लभ इत्यर्थः ॥ १०॥ 


वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । 
लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्‌॥ ११ 


वार्तायां जीविकायाम्‌। निःसत्त्वोऽशक्तः। 
परार्थे परस्वे॥ ११॥ 
कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः। 
श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन्‌ श्वसिति मूढधीः ॥ १२ 


अकल्पोऽसमर्थः ॥ १२॥ 
एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा। 
नाद्रियन्ते यथा पूर्व कीनाशा इव गोजरम्‌॥ १३ 


पूर्व यथाद्रियन्ते तथादरं न कुर्व॑न्ति। कोनाशाः 
कृपणाः कृषीवलाः । गोजरं वृद्धं बलीवर्दम्‌॥ १३॥ 


तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयंभृतैः । 
जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे॥ १४ 


आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌। 
आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारोऽल्पचेष्टितः॥ १५ 
भ्रियमाणः पुष्यमाणः ॥ १४॥ 
अवमत्याऽवज्ञयोपन्यस्तं समीपे प्रक्षिप्तम्‌ । 
गृहपालः श्वा। आहरन्‌ भुञ्जानः। आमयावी 
रोगी॥ १५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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i 


गमन पोषशथी जपोणति थाय छे तेमनुं 


_ 


९ पोषश ५२ छे. “शेषभुक्‌? भेटे. भाडी, वधि 
भोजवनार खेवा तेने. माटे भोण पछ हुदैन छे, खेम 
खर्थ छे. ॥ १० ॥ 

वाखार जारंभेक्षी लाख विश तूटी पडत. ७०५२, 
अनेथो, निस्ते४ मनुष्य परपननी प्राप्ति माटे २५७ 
राणे छे. ॥ ११ ॥ 

“वार्तायाम्‌? २००१५. १४८; ' निःसत्त्वः ' सत्सडीन, 
निस्ते४, “पर-अर्थे' थीशना धन भाटे ॥ ११॥ 

डुटुभ्नचुं, भरएपोषए। उरवाभा जसमर्थ, 
जव्पनाणी, व्यर्थ 3धभवाणो, धन विननो, मूढेति. 
मनुष्य कायार नची, थिंता उरतो. निसासा नाणे छे. 
॥१२ ॥ 

*अकल्पः' समर्थ ॥ १२ ॥ 

र प्रभा पोतानुं नरए-पोषए उरवाभा 
समर्थ ५न८। मनुष्यने तेना. स्री-प०।६, ६५८ 
जडतो. कभ घरड नणद्ने नथी, संभाणता तेम 
पछेलान। कॅम जा६र नथी. जापता. ॥ १३ ॥ 

पेब केम जाधर जपत. डता तेम ज६२ नथी. 
सपत. “कीनाशाः' ६०८ ७३०), 'गोजरम्‌' १४ 
अणध्ने ॥१३॥ 

जावी. विषम स्थितिमा ५२ वेराण्य न पामेद्यो, 
पोताना. पोषेल। इटुंगीकनोथी, पोषातो, वृद्धावस्थाथी 
5३५ मने, जनाध्यथी तेनी पासे नन ट53ने 
डतरो जाय तेम णा वेतो, रोशी, १६ ४७२! ज्निवाणो, 
जद्प जाडारवाणे, जल्प शारीर याजी, 5२ना२, 
भरशोनन्‍्मुण भन्यो ते घरमा ५३ २७ छ. ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

“भ्रियमाणः? पोषए। पामतो. ॥ १४॥ 

' अवमत्या' २१०।५५४ ' उपन्यस्तम्‌? तेनी. पसे 
$ैडायेत। ९५३१, 'गृहपाल:' घरमा ५५।तो. ५तर- 
' आहरन्‌? ५॥७ ६त)- 'आमयावी' रोशी ॥ १५ ॥ 
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वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफसंरुद्धनाडिकः । 
कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते॥ १६ 


शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः । 
वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः॥ १७ 
उत्तारो बहिनिर्गतनेत्रः। कफेन संरुद्धाः 
नाड्यो मार्गभूता यस्य। कासश्वासाभ्यां कृत 
आयासो यस्य | घुरघुर इति शब्दं करोति॥ १६॥ 


परिवीतः परिवेष्टितः। वाच्यमानो बन्धो 
तातेत्याहूयमानः ॥ १७॥ 
एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माऽजितेन्द्रियः । 
म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयाऽस्तधीः॥ १८ 


अस्तधीर्नष्टमतिः ॥ १८॥ 
सुबोधिनी अन्यकृतभगवन्नामश्रवणाभावार्थ स्वानां 
रुदतां सताम्‌, स्वमपि स्मरणरहितः। 


मृतस्य पुण्यपापाभ्यां द्वे गती, तत्र पापगति- 
माह-यमदूतावित्यादि यावत्समाप्ति। 


यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ। 
स दृष्ट्रा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुञ्जति॥ १९ 
सरभसं सक्रोधमीक्षणं ययोस्तौ दृष्ट्वा 
॥ १९॥ 
यातनादेह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात्‌। 
नयतो दीर्घमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा ॥ २० 


तृतीयः स्कन्धः 
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होये. ढत. वायुथी काटी, २१८। डणा वाणी, 
थी, २५४७ गयेवी नारीजोवाणो, ७१२२ अने 
श्वासथी श्रमित थये, 55१ धुर धुर जवाळ उरतो, 
भरए/पथारीसे पतो, शो5 उरता गंपुजीथी वीटणायेक्षो, 
आणना पाशने वश थयेक्षो (ते. मनुष्य) नो छत. 
७८ शऊतो. नथी. ॥१६ ॥ १७ ॥ 

“उत्तारः ' ५७२ 3पसी गये डोणावाणी, 55 थी 
२१५४७ 6 छे भार्णउप नारीयो कॅनी- 6परस अने. 
खास लेवामा पण केने प्रयत्न उरवो ५३ छे - धुर धुर 
जवाळ 5२ छे. ॥१६ ॥ 

“परिवीत:' वींटायेघो- ४ म, ७ पिता! जेभ 
“वाच्यमानः' भोक्षावातो ॥१७॥ 

२0 प्रमाऐ, डुटुेणन। म२९-पोषशभा योटेचा 
थित्तवाणी, ४चचद्रियो, 6५२ विश्य न मेणवनारो, धी, 
वृते अरे. नाश पामेली भुद्वव मानव २३१ 
२५% न पथ्ये मरण पाम छे. ॥ १८ ॥ 

'अस्तधीः' नाश पामेली लुद्धिवाणी, ॥ १८ ॥ 

कयारे पोताना स्वष्टनो २४त। होय छे, सारे 
जन्य द्वारा उरवामा जावेवा भणवानना नभनु, 394७ 
पश ५6 श5तुं न डोवाथी पोते ५३ भणवानना 
स्म२श विनानो % २७ छे. 

भृतात्मानी, पूयति जने. पापणति- खेम ने 
शतिनो, धाय छे, तमा सव्याय सभाप्त थाय त्यां सुधी. 
पापशतिनु वर्श ५२ छै -- “यमदूतौ इति।' ११२ 

ते अभये. जावे, डोधपूर्व» कता ने 'भयं5२ 
यमहूतोने. होने अपी. डेला हृध्यवाणो ते. थ्व 
भणमूर छोड छे. ॥ १८ ॥ 

“स-रभसम्‌' डीपसडित नकर 
अन्नेन कने ॥ १८ ॥ 

(जा. ६७ टया पछी भणे4॥) यातनाहेडमा 
(छवने) पूरी ६४न कॅम जपरापीने राळाना सेनि 
4७ काय छे, तेम तेने तेना जणामा नारथी 
पाशो पढे मांधीने (यमसध्नना) दीर्ध पंथे 4४ 
शाय छे. ॥ २० ॥ 


_ 


छै कमनी. ते 


९७२ 


आवृत्य निरुध्य ॥ २०॥ 
वंशीधरी--नरकदुःखभोगयोग्यो देहो यातनादेह: । 


“पापानां दुःखभोगाय देहा यातनसंज्ञका:। 
अनन्ताः सन्ति धर्मस्य नगरे यैश्च पापिन: ॥ 
नीयन्ते यमदूतैश्च यमसद्मनि नित्यशः । 
छिन्ना दग्धा: पुनस्ते हि प्ररोहन्ति यथायथम्‌॥' 
इति पुराणान्तरोक्तेः । 
तयोरनिर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथुः । 
पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन्‌॥ २९ 


्षु्तटपरीतोऽर्कदवानलानिलैः 
सन्तप्यमानः पथि तप्तवालुके । 
कृच्छेण पृष्ठे कशया च ताडित- 
श्वलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके॥ २२ 


तयोस्तर्जनैनिर्भिन्नं हृदयं यस्य। आर्तः 
संश्चलतीति द्वितीयेनान्वयः ॥ २१॥ 


क्षुत्तूडूभ्यां परीतो व्याप्तः। तप्ता वालुका 
यस्मिन्‌। निर्गत आश्रमो विश्रामस्थानमुदकं च 
यस्मिन्‌ ॥ २२॥ 
तत्र तत्र पतन्‌ श्रान्तो मूर्च्छितः पुनरुत्थितः । 
पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌॥ २३ 


यमसादनं नीतो भवति॥ २३॥ 

तत्रैव विशेषमाह 
योजनानां सहस्त्राणि नवतिं नव चाध्वनः । 
त्रिभिर्मुहूतेर्द्राभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना: ॥ २४ 

अध्वन: सम्बन्धिनाँ योजनानां नवतिं नव च 
सहस्राणि पापाधिक्ये द्वाभ्यां वा नीत: सन्‌॥ २४॥ 
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'आवृत्य' पूरी ६४, नांधीने ॥ २०॥ 

नर5नां हुम भोगववाने योग्य जेवी ६७ गेटवे 
यातनाह७., 

पधमराश्ना नणरमां पापीना दुःणभोण भाटे के 
यभद्दती द्वारा पापीजोना यातना नामना छेछी उमेश 
यमसध्नभा क्षाबवाभा जावे छे. अपा जयेता, नणी 
गयेक्षा ते यातचाहेडी श्री पा यथोयित वधी काय 
छे, आरए $ जावु जन्य पुराशभां उछेक्षु छे. 

ते भे. यमदूतोन), [तेरस्ञारथी, तांशी परेला 
हध्यवाणी, पी. 980), मामा इतराजी 6२ झारी 
णवाती, पोतानां पापीनु स्मरए उरतो, भूण गने. 
तरसथी घेरायेबो, सूय, धावानण जने. पक्‍नथी 
जत्यन्त पीतो. जने. पी5 3५२ यागूड्थी, प्रढार 
उरातो ते विश्राम जने. हण विनाना, १०पणती, 
रेती माज 6५२ जश5त दोव छत. जति5प्ट११५ 
यावे छे. ॥ २१ ॥ २२॥ 

ते भन्नेना [तेररारथी, थि२। ज्यु छे ृध्य 
गुनु- ६ुःणी थेने याते छै- गेम पछीना श्वा5(२२) 
॥२१ || 
क्षुधा जने. तृषाथी व्यापेल्षो, तपी गयेथी रेती. 8 


"५ 


साथे. संभंघ छे. 


कमा, तथा विराम उरवा भाटे नथी स्थान जने. ४५ 
है भभा ॥२२॥ 

कय त्या. पढ कता, थाडेवा, भूर. पामता, 
वणी. पाछ ठी थता तेने, गति. उष्ट्या, अंधार! 
माज. द्वारा यमसहनमा बाववामा जावे छै. ॥ २३ ॥ 

यमसह्नमा, द्ाववामा जावे छे. ॥२३॥ 

ते माज. विषे ४ वधु ३४ छे. 

नव्याएु ७१२ योशनन। भर्जने थे डे नश. 
गुछुतमो छ (यक्षावीन) च्छ कवातो. ७वा त्मा (तीव्र) 
यातनायो भोगवे छै. ॥ २४ ॥ 

गव्याुढकार योळनचा. भार्णने जपधिड पाप र्या. 
छोय तो. थे क गुुतमा जथवा (थोड. पाप आया. होय 
तो) गए मुझुतमा (यल्ावीने) 4७ कवाय छे. ॥ २४ ॥ 


( 
~ 
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विजय--तदुक्तम्‌-- 
'त्रिभि्मुहूतैद्वाभ्यां वा दिनैर्दशभिरेव वा। 
पक्षान्मासेन वा याति यमलोकमितो मृत: ॥' 


यातना: संक्षेपतो दर्शयति चतुर्मिः । 
आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुकादिभिः। 
आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृत्तं परतोऽपि वा॥ २५ 


जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः श्वगृध्चैर्यमसादने। 
सर्पवश्चिकदंशाद्यैर्दशद्भिश्चात्मवैशसम्‌ ॥ २६ 


कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम्‌। 
पातनं गिरिश्ंगेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयोः ॥ २७ 


यास्तामिस्त्रान्धतामिस्त्रा रौरवाद्याश्च यातना: । 
भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निर्मिताः २८ 


आदीपनं प्रज्वलनं प्राप्नोति । स्वेन कृत्तमन्येन 

वा कृत्तं छिन्नं यत्स्वस्य मांसं तस्य भक्षणमित्यर्थः 
॥ २५॥ 

आत्मनो वैशसं पीडाम्‌॥ २६॥ 

भिदापनं भेदप्रापणम्‌॥ २७॥ २८॥ 

न चैतदसम्भावितमत्रापि दृश्यमानत्वा- 
दित्याह-अत्रैवेति। 
अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते। 
या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥ २९ 

॥ २९ ॥ 

एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरम्भर एव वा। 
विसृज्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदूशम्‌॥ ३० 


तृतीयः स्कन्धः 


९७३ 
ते ४ ऽउेवायुं छे-- 

ने डे त्रश मुदूतमा. जथवा ध्स घिवसमा 3 
पणवाडियाभा जथवा मडिनाभां गूतात्मा जहीथी 
छे, 

यार 462 पढे संक्षेपमा यातनायो ६शावे छे. 

सत ७५३ पजेरेथी वीटीन पोतान। शरीरने 
स०२॥१८ु, 386 वणत पोते आपेधु ॐ णीळाजी ये 
आपेषु पोतानुं मास णावु, ॥ २५ ॥ 

यमसध्नमा इतर जने. शी१५ द्वारा छ१त। 
ध्ड्माथी सातर नडार भैयापा, उम भारता 
सप, 9५ तथा. मय्छरो. वजेरेथी, शरीरने पीडा 
पढोयाउवी, ॥ २६ ॥ 

६२5 जवयवन। 53 258 ५२4, ७॥थी, वगेरे 
पासे शरीर यिरापदु, पूर्वतना शिणरो परथी (शरीर) 
पाठवु, कणम्‌ ॐ पाउ म शोधी राणवु, ॥२७॥ 

जावी तामि, जंपतामिस जने रोरव वगेरे % 
नरडयातनाणो (पुरुष जने स्रीना) ५र२सपर२ना (पाप) 
प्रसंगथी नळी, उरवामा जावी. छे, ते पुरुष शीय्‌ ॐ 
खरी, तेने भो०4 छे. ॥ २८ ॥ 

'आदीपनम्‌' नणवानुं (इण) भणे &. पोते 


"१ 


डपेलुं डे नीकाश अपेदु रे 


यम्‌दोऽमा पीये 


पोताचुं भास छे तेनुं 
क्षण, खेम शर्थ छे. 

*आत्मन:' शरीरने ' वैशसम्‌’ पी. ॥२६॥ 

'भिदापनम्‌' यिराववुं ॥ २७ ॥ २८॥ 

सी पछ प्रत्यक्ष ध्माती डोवाथी जा (यातनानुं 
६) जसंमवित नथी, तेम 5७५ 8-- ' अत्र एव इति।' 

छे मात, जा. थो3भां ९ स्वर्ण जने. न२५ छे 
जेम (विद्वानों) ऽहे 8. दे न२5नी यातनायो छे ते 
जी पण ध्णाय ९४ छे. ॥ २८ ॥ २८॥ 

२। प्रभा डट्रेनचुं पोषण. उरनारो ने पेट 
क॑ भरचारो डुटु५ जने 8६२ (६७)- भन्नेने सी 
क॑ त्यळने, १२९ पामी, (छेवटे) जावुं इण भोणवे 
छे. ॥ 30 ॥ 


॥ २५ ॥ 


९७४ 


उभयं कुटुम्बं स्वं देहं च॥ ३०॥ 


पापार्जितं धनं भुञ्जते बहवः, कर्तैव नरकं 
यातीत्याह-एक इति। 


एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌। 
कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्‌ भृतम्‌॥ ३१ 


भूतद्रोहेण यद्‌ भृतं तत्स्थूलं स्वकलेवरमिहैव 
हित्वा। कुशलादितरत्‌ पापं तदेव पाथेयं भोग्यं 
यस्य ॥ ३१ ॥ 

ननु पापमपि विहाय गच्छतु तत्राह 
दैवेनेति। 


दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌। 
भुंक्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः॥ ३२ 


तस्य कुट्म्बपोषणस्य शमलं पापं 
दैवेनेश्वरेण प्रापितं भुंक्ते॥ ३२॥ 

ननु कुटुम्बपोषणं विहितमेव तत्राह 
केवलेनेति। 


केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः। 
याति जीवोऽन्धतामिस्त्रं चरमं तमसः पदम्‌॥ ३३ 


तमसो नरकस्य चरमं पदं स्थानम्‌॥ ३३॥ 


पुनर्मनुष्यशरीरप्राप्तिप्रकारमाह । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३० 


"उभयम्‌? इटुंगने, तथा पोताना हेडन मननेन. 
॥ ३० ॥ 

पापथी पाप 5रेबु धन घण दोडी भोव छे, 
परंतु गरमा. पाप ५२४२ जेऊथों ४ काय छे, गेम 
5४ छे-- “एकः इति।' 

9080 नो प्रो उरीने पोते ४ शरीर पोष्यु 
हीय छै ते जा पोताना शरीरने (जा. दोडमा १) 
त्यथ्ने, पापनुं भातु 48 ४१ खेश्यो ४ सधश्रने 
(नरठने) प्राप्त थाय छै. ॥ ३१ ॥ 

पख नो द्रो& 5रीने केने पोष्यु ते पीतानु स्थूण 
उलेवर जी! ४ छोरीने इशणथी- शव्याएथी अन्य थात 
पाप, ते ४ थातु केने भोजववा. योग्य छे ३१ ॥ 


hp ~ 


२३ 3२ छे 3 (शरीर १३२ेनी कम) पापने 
पश. जही भूडी काजी. ने! ते भाटे 36२ थापे छे-- 
“दैवेन इति।' 

(जन्यनो द्रोड उरीने जधमंथी.) डुटुंगने. पोषनार 
मनुष्य, भणवाननी छैय्छाथी प्राप्त थयेला. तेना 
पीताना पापना $इणने धुं26 येवा. धन१।०१। हुःणी 
भनुष्यनी कॅम नर5भां भोगवे छे. ॥ 3२ ॥ 

“दैवेन' 69२ ६२। प्राप्त थयेक्षु, ते इुटुंगपोषएना 
“शमलम्‌' ५पनुं $५ भो२१ छे. ॥३२॥ 

श 5२वाभा जावी. छे 3 ढुटुननु पोष, 5२५्‌, 
खे. शाख्रोडत ४ छे 
“केवलेन इति।' 

डण्‌ जपमंथी ४ इट्टनचुं पोषण, रवा माटे 
तत्पर जेवी छव्‌ जपतामिस नर२5ना जतिम स्थानम्‌ 
कीय छे. ॥ 33 ॥ 


ने? ते भाटे 5त्त२ यापे छे-- 


“तमसः' २६५।२अय| नर5ना जंतिभ स्थानम्‌ 
॥ 33 ॥ 

इरीधी, भनुष्यशरीर श्यारे प्राप्त थाय तेनो 
9५२ 5७ छे-- 
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अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः । 
क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः ॥ ३४ 


नरलोकस्य मनुष्यदेहस्य प्राप्तेरधस्तादर्वाग्या- 
वत्यो यातना: । आदिशब्देन श्वसूकरादियोनयश्च 
यास्ता: सर्वा: क्रमेण सम्प्राप्य भोगेन क्षीणपाप: 
शुचिः सनत्र पुनर्नरत्वं प्राप्नोतीत्यर्थ:॥ ३४॥ 


वंशीधरी-- इत्यर्थ इति।' 
“चतुरशीतिसाहस्रं भुक्त्वा मानुष्यमाप्नुयात्‌।' 

इत्युक्तेरिति भावः । सहस्राणां समूहः साहस्रं 
लक्षमित्यर्थः । 
सुबोधिनी--तत्र कल्पान्तं स्थित्वा पुनरायातीत्याह- 
अधस्तादिति। नरलोकस्याऽ धस्तात्‌ यावतीर्यातनाः, 
ताः सर्वा एव क्रमेण, ऊर्ध्वमुखः सन्‌, अनुभूय, न 
तु सर्वाः सकृत्‌, किन्तु समनुक्रम्य । एकं नरकमारभ्य, 
तत्‌ सम्यक्‌ भुक्त्वा, पुनर्नरकान्तरं भोक्तुमारभत 
इत्यर्थः । पुनरत्रैव लोके शुद्धो भूत्वा आव्रजेदित्यर्थः । 


तृतीयः स्कन्धः 


९७५ 


भनुष्यदेढनी, पातिनी पटेल (६त२i-न५ ११२ 
योनिशोनी पराप्ति3५) केटी यातनाजी वगेरे छे, 
ते सर्व जनुझुभे. जेऊ पछी से5 प्राप्त उरी, (ते 
मोगवूवाथी) शुद्ध 4७ इरीथी २ भनुष्यशरीरने 
प्राप्त थाय छे. ॥ 3४ ॥ 

'नरलोकस्य' भनुष्यधेडनी 9॥प्तिनी. ' अधस्तात्‌ ' 
पछेता फुटली यातना वगेरे 8, 'आदि' १०६थी श्वान, 
मुंड वगेरे के योनिशो. छे, ते सर्व जे5 पछी जे प्राप्त 
उरी, तेने. भोगवीने कना पाप नाश पाभ्या छे ते छ१ 
शुद्ध 4४ इरीथी 'अत्र' शी भनुप्ययोनिने प्राप्त उरे 
छे, गेम शर्थ छे. ॥३४॥ 

योयाशीवाण योनिशो भोगवीने भनुष्यत्वने 
प्राप्त धाय छै, सेम उल्लु ढोपाथी 'इत्यर्थः' नो. जा. 
भाव छै, सढसनो समूछ गेटवे साइंस ज्यात कक्ष, 

त्यां नरम. सेङ ५९५ पर्यन्त २७ीने इरी. पाछो. 
जावे छे, जम उदे 8. मगुष्यक्षी5नी, नीये न२5भां कटी 
यातनाजी छे ते नी % उमपू 5 6ीथ्यमुण ५४, तेनो. 
जनुभव ऽरीने, नधी यातनायो जे5 साथै नडी, ५७. 
5भानुसार भोगवे छे, जेऊ च२ऽथी शरम्‌ ऽरीने, तेने. 
नर[भर भोगवीन इरीथी नीका नर5नी यातनाजो 
भोणववानु १३ 3२ छे, जेम जर्थ छे. वणी ५६१. शुद्ध 
थहने जा ४ दोऊम जावे छ, जेम यथ छे. 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 


क 
अथैकत्रिंशोऽध्यायः 
भनुष्ययोनिन प्राप्त थयेल शवनी गतिनुं वर्णन 


एकत्रिंश विमिश्रैस्तु पुण्यपापैरिहान्तरा। 


जेडनीसभा जध्यायमा, पुष्य जने पाप मिश्र 


मनुष्ययोनिसम्प्राप्तर्वर्ण्यते राजसी गतिः॥ १ | ५० अडी, (भारतहेशना) भनुष्यध्डनी [प्त ३५ 


पुनरत्राव्रजेदित्युक्तं तदेव विशेषतो दर्शयति। 


राथसी जतिनु परेन उरवामा जावे छे. ॥१॥ 

(त्रीसम जध्यायना छब्द श्लोडभा) 'इरी 
पाछी भनुष्ययोनिन प्राप्त थाय छे, जम अल्लु, ते ९ 
विशेष३प ६२११ छे. 


९७६ 

श्रीभगवानुवाच 
कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये। 
स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ 


कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ । 
दशाहेन तु कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌॥ २ 


कर्मणा पूर्वकृतेन। दैवमीश्वरस्तदेव नेत्रं 
नेतृ प्रवर्तकं यस्य। प्रविष्टो भवति॥ १॥ 


कललं शुक्रशोणितमिश्रितं भवति। बुद्बुदं 
वर्तुलाकारम्‌। कर्कन्धूर्बदरीफलं तदाकारं कठिनम्‌। 
पेशी मांसपिण्डाकारम्‌। अण्डं वा योन्यन्तरे॥ २॥ 


मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाह्वङ्स्यराद्यङ्गविग्रहः । 
नखलोमास्थिचर्माणि लिड्गच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः ॥ ३ 


बाह्वङ्घ्य्रादीनामङ्गानां विग्रहो विभागः। 
लिङ्गं च छिद्राणि च तेषामुद्भवः॥ ३॥ 


चतुर्भिर्धातवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्तुडुद्भवः। 
षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे॥ ४ 


मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरेधद्धातुरसम्मते । 
शेते विण्मूत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसम्भवे॥ ५ 


जरायुणा गर्भवेष्टनेन वीतः प्रावृतः ॥ ४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३१ 


श्रीडपि्ष भणवान भोद्या - 5श्व२नी प्रेरशाथी 
पोतान पूर्व रमा, चनुसार ४४ 910 ५२१। माटे ७१ 
पुरुषना, पीर्यञ्शनो जाश्रय उरी स्ीन। 6६२भ। 
प्रवेश 5२ छे. ॥ १ ॥ 

जेऊ रात्रिम ते ५८८ घने छे, पाय रातिम 
परपोटो नने छे, घस ध्विसभा तो ते. भोर कटु जने 
त्यारणा६ भांसनी पेशी जथवा 83. केवा. जाडारनुं 
भने छे. ॥ २ ॥ 

पूर्व रेला शमा प्रमाणे “दैवम श्वर, जे 


हक न 


ह कना. 9२३ छे, प्रवृत्तं 5२१२ छे, ते थ्व 


प्रवेश 5२ छे. ॥१॥ 

“कललम्‌' वीर्य जने. २४ मणीने ५०८ भने 
8- 'बुद्बुदम्‌' १(०॥७।२ परपोटे- 'कर्कन्धूः' भोर 
कवा. जाठारणुं 550. भी%- 'पेशी' पिंड॥२ मांस 
खथप। भनुष्येतर योनिभा खंडाऊर घने छे. ॥२॥ 

जे5 भडिने मस्त 5, थे भिन दाथ, ५० वगेरे 
शरीरच वितानो नने छे, नश. भठिनामा नाण, 
३५७, नस्थि, त्वया, विंग. तथा (नव) छिद्रो ५९७ 
ते शरीरनां ठत्पन्न थाय छे. ॥३॥ 


[दि ~ 


७५, ५० वगेरे शरीरना “विग्रहः? विभाण भने 


टि ° 


4२ तथा. (द्री ५९७ ते. शरीरनां ठैत्पन्न थाय 


८, 


॥ ३ ॥ 
यार मासम्‌ शरीरनी सात. घातुणो, नने छे, 
पाय मासम| कषुप। जने पानी 6त्पत्ति थाय छे, छ 
भिन जोरथी वीटाछने ते भाताची मणी डमा 
३२३ छे. ॥ ४ ॥ 

भाताचा णापेला. जनन्‍न-पान वेरेथी वषती 
घातुजोवाणी ते ७१, छवडशोना ऐत्पसिस्थान 
जेवा सप्त धन्य मण-भूजणा, भाउमा सूर्छ 
२७ छे. ॥५॥ 
खोरथी गम वीटा काय छे तेथी “बीतः' 


(5० 


वींटायेथी] ॥४॥ 


अ० ३१ 


मातुर्जग्धेन भक्षितेनान्नेन पानाद्यैश्वैधमाना 
धातवो यस्य । जन्तूनां सम्भवो यस्मिंस्तस्मिन्नसम्मते 
गर्ते शेते। तथा च मार्कण्डेयपुराणे-- 


“नाडी चाप्यायनी नाम नाभ्यां तस्य निबद्ध्यते । 
स्त्रीणां तथान्त्रसुषिरे सा निबद्धोपजायते॥ 
क्रमन्ते भुक्तपीतानि स्त्रीणां गर्भोदरे तथा। 
तैराप्यायितदेहोऽसौ जन्तुर्वृद्धिमुपैति वै॥' 
-इति॥ ५॥ 
कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सौकुमार्यात्प्रतिक्षणम्‌। 
मूर्च्छामाणोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः ॥ ६ 


तत्रत्यैः कृमिभिः खादद्भिः । सौकुमार्यात्‌ 
कोमलत्वेन क्षतानि सर्वाङ्गाणि यस्य॥ ६॥ 


कटुतीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः। 
मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः॥ ७ 


उल्बणैुःसहैः । सर्वेष्वङ्गेषृत्थिता वेदना 
यस्य। आस्ते इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ७॥ 


उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नन्त्रैश्च बहिरावृतः। 
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपुष्ठशिरोधरः॥ ८ 


उल्बेन जरायुणा। भुग्नं कुटिलीभूतं 
पृष्ठं शिरोधरा ग्रीवा च यस्य॥ ८॥ 
अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे। 
तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात्कर्म जन्मशतोद्भवम्‌। 
स्मरन्दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते॥ ९ 


तृतीयः स्कन्धः 


९७७ 


भाताचा पावेल जन्न-पान वगेरेथी, वषती 
घातु, 8 कनी, शमा ७१५ पनन थाय छे तेवा. 
शघन्य पार मा सूर्छ २९ छे. 
प्रमाऐ, छै: 

जाष्यायनी (खवन घेनारी) चाउ तेने चयालि 


भाउेय पुराशभां ते 


साथै १६ & तेम ४ स्वीच जांतरडनां छिद्रो५1० 
पोक्षाएमां नंधायेलु २३ 8. वणी, सीता जनन्‍नपानाधिथी, 
गभा मोटु थाय छे, ते सवथी पोषाता घेळवाणो, रा 
२७१ भरेणर वृद्धि पाम छे. 

(२५१ २डेबुं शरीर) जति अमण ढोवाथी, 
त्या, २३८ भूण्या, डीड परे प्रतिक्षणे लोयायेला. सर्व 
जंजोवाणी, वारवार जति 5० पामतो. ते. (७व) 
१,२9 पामे छे. ॥६॥ 

त्या. २, शयी जातां. 921. १३, 'सौकुमार्यातू' 
जत्यंत जोमण छोवाथी, गोयायेचा, सर्व गंगो छै कना 
॥ ६ ॥ 

माता पावल उडवा, तीण, गरम, पारा, 
दूणा, जाट १३२ 89 जाडारथी स्पर्श पामतो, 
जाणा शरीरे 85ती पीडा पामतो, ॥ ७ ॥ 

'उल्बणैः' ६:णथी, सहन धाय तेवा. (गाढार)धी, 
जाणा शरीरे 88 छै पीड ४न- (पढ्यो २४ छे' गेम 
पछीना श्वो5(८) साथे संभंध 9. ॥७॥ 

ते. (गम) भा जोरथी, पीटणायेधो अने. 
नहर (भातानां) खातरडथी घेरायेद्षी, वाठी १णेथी 
पी& भने डोऊवाणो, ते. दणमां मस्त» राणी. पढ्यो 
२४ छे.॥८॥ 

“उल्बेन' थोरथी; ' भुग्नम्‌’ वाडी, वणी २७ छे 
पी& तथा. 'शिरोधरा' ३५ कनी. ॥८॥ 

पारामा पुरायेला. पक्षीनी कॅम पोताना जोन 
छल चयनमा जसम4, पूवडरमवशातू (जथवा १२५६ 
७२७॥धी) कने स्मरति प्राप्त थाय छै तव ते पीताना, 
सेंडडी, शन्मोन अनु स्मरण. उरतो, ६५ निः, 
देती. णरेणर शु सुण पामे छे? ॥ ८ ॥ 


९७८ 


दैवात्पूर्वकर्मवशात्‌। लब्धा स्मृतिर्येन स: । 
दीर्घ दुरन्तमनुच्छासं यथा भवति तथा तत्र स्थितः 
सन्‌॥ ९॥ 
बंशीधरी-नन्वतीव बीभत्सितस्थलस्थस्य 
सावधानाभावात्कथं जन्मशतज्ञानं बहिनिर्गतस्य 
प्रयतमानस्याप्येकजन्मज्ञानमपि कथं नोदेतीत्या- 
शङ्कायामाह— 
गर्भे यदस्य विज्ञान तन्माहात्म्यं स्थलस्य हि। 
गर्भाशये भवेज्ज्ञानं वाराणस्यां विमुवितिवत्‌। 
तस्माच्च्युतोऽञ्ञतामेति मागधो दुर्गतिं यथा॥ 
इति शिष्टगीतात्‌। 


आरभ्य सप्तमान्मासाल्लब्धबोधोऽपि वेपितः। 
नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः॥ १० 


नाथमान ऋषिभीतः सप्तवध्रिः कृताञ्जलिः । 
स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः॥ ११ 


सूतिहेतुभिवातिर्वेपितः । सोदरः समानोदरजन्मा 
विष्ठाभूः कृमिरिवेति॥ १०॥ 


नाथमानो याचमान उपतप्यमान इति वा 
ऋषिर्देहात्मदर्शी। भीतः पुनर्गर्भवासात्‌। सप्त 
वध्रयो बन्धनभूता धातवो यस्य स: । विक्लवया 
व्याकुलया॥ ११॥ 
क्रम. नाथमान इति तात्पर्यं यथा सकृद्भजनेनैव 
सर्वमप्यायुः सफलमित्युदाहतमेव श्रीशौनकवाक्येन 
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*दैवात्‌' पूर्व ५5२५ भाने, #२९. ५४७ छे स्मृति 
कने. तेवो. ते; “दीर्घम्‌? दीर्च [न:खास. १ रीत 9१३ तेम. 
त्यां २ढीने ॥८॥ 

जत्यंत चृशाकन5 स्थानमा रछेलाने सावधान 
न छोवाथी सो ढन्मोनु शान उवी रीत थाय? जने 
नदार गावेलाने प्रयत्न 5२१ छत प. जेऊ रच्मनुं 
शान ५३ अम 5त्पन्‍न थतु नथी, जेवी श्र माटे 
त्र शाप छे-- 

शमां जा छवने हैं विशेष शान थाय छे, ते 
णरेणर स्थणनु ४ माहात्म्य 8. वाराएसीमा (मरनारनी) 
भुत. धाय तेम ज्माशयम| शान थाय 8. तेमाथी टे. 
परे जेटवे केम मजधध््शम (मरनारनी) दुर्णति थाय 
तेम जशानने पामे छे. - गेम शिष्टणीताभा उल्लु 8. 

सातमा भासथी जारी, शान प्राप्त उरेचो ते 
२७५ (शान. डीव) छत प्रसूतिना पवनोधी, जतिशय 
प्रत, विश्षमाथी 6त्पन्न धनार डी3नी केम सेज 
% ७६२१ २७ जे5 स्थणे री श5तो नथी.॥ १० ॥ 

सात पातुजोनां भधनपाणो, यायना उरतो. हे 
पीडातो, शरीर तथा जात्माना स्व३पन काएनारो. 
ऋषि भयभीत थछ भन्ने छाथनी सं ८ कोरी, के 
नवाच ७६२१ मूळ्यो छै ते भणवाननी १६२६ 
पाशीथी स्तुति 5२ छे. ॥ ११ ॥ 

प्रसूति, भाटेना वायुशोथी प्रछत, “सोदरः? २५ 
१ ७६२भा कन्मेधा, 'विष्ठाभूः' विध्धामांथी न्मे 
डी3नी कम्‌ ॥१०॥ 

“नाथमानः ' यायन। 5२तो जथव। पी उतो, ऋषिः ' 
छेड जने. जात्माना स्व३पन ढाशनार, पुनः गर्भवासथी, 
भयभीत, “सप्त वध्यः? लंधन३प सात घातुसो छे 
हनी. ते, 'विक्लवया' ०५५णताधी, ॥ ११ ॥ 

यायना उरतो. ७व- शनो जाशय छे 3, गे 
क॑ वार मशन उसवाथी जाणुंय जायणु सुईण थाय छे. 
खे. प्रमाणे श्री शौन5छना पाञ्यथी पश 3६७२७ 
जापवामा जार्व्यु छे. 


अ० ३१ 


' आयुर्हरति वै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसौ। 
तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया ॥' 
इत्यादिग्रन्थेन । एवं भक्त्याभासेनाप्यजामि- 
लादौ पापन्नत्वं दृश्यते। तथा सर्वकर्मादिध्वंस- 
पूर्वकपरमगतिप्राप्तौ स्वल्पायासेनैव भक्तेः 
कारणत्वं श्रूयते । 
लघुभागवते 
'वर्त्तमानञ्च यत्पापं यद्गतं यद्भविष्यति। 
तत्सर्वं निर्हृहत्याशु गोविन्दनामकीर्तनात्‌ ॥' 
इति। तथैव च तत्र यथा कथञ्चिद्धक्ति- 
सम्बन्धस्य कारणत्वं दृश्यते। 
ब्रह्मवैवर्ते— 

“स समाराधितो देवैर्मुक्तिकृत्‌ स्याद्यथा तथा। 
अनिच्छयापि हुतभुक्‌ सम्पृक्तो दहति द्विज ॥ 
दीक्षामात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्षं लभन्ति वै। 
किं पुनर्ये सदा भक्त्या पूजयन्त्यच्युतं नराः ॥' 


बृहन्नारदीये 
' अकामादपि ये विष्णुं सकृत्‌ पूजां प्रकुर्वते । 
न तेषां भवबन्धस्तु कदाचिदपि जायते॥' 
पादे-- 
“सम्पर्काद्यदि वा मोहाद्यस्तु पूजयते हरिम्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमं पदम्‌॥' 
इतिहाससमुच्चये श्रीनारदपुण्डरीकसंवादे- 


“ये नृशंसा दुराचाराः पापाचाररताः सदा । 
तेऽपि यान्ति परं धाम नारायणपराश्रयाः ॥ 
लिप्यन्ते न च पापेन वैष्णवा वीतकल्मषाः । 
पुनन्ति सकलाँल्लोकान्‌ सहस्रांशुरिवोदितः ॥' 


तृतीयः स्कन्धः 


९७९ 


भिनुप्यनी के क्षण, डरिऽथामा आय छे, ते विना 
जाडीना जायुष्यने उमेश उध्य तथा जस्त पाभतो खा 
(सूर्य) डरी थे छै. (श्रीम६ भा.२/3/१७) १3२. जाम 
भडि्तिना जामासथी पण, जळामिक वगेरेमा पापचो. 
नाश हेमाय छे. तेम क धोडाळ प्रयलथी छ सर्व डम. 
वरेन नाशसछित परमणतिनी प्राप्तिमा भडित १ 
आरणभूत छे, तेम श्रव उरवामा गव्यु छे. 

qed 

"कु पाप जत्यारे 4४ रह्युं 8, ४ 4४ गयु छे जने 
ग थवानु छै, ते सर्व श्रीणोविन्‍्धप्रभुना नाम संडीर्तनथी, 
शीघ्र नणी काय छे.' जा प्रमाणे त्यां पश, ॐ ५३ 
रीति भडिति साथैनो संबंध 5२२३५ ४२५ छे. 

भ्रह्षवेवत. ५२२५ 

"ठे दिह, देवो ५३ सारी रीति जारपित थये 
ते श्रीडरि मुत. 5२४२ छे, हॅम ग्नि साथै सनिय्छारे 
कोडायेची, 38५७ वस्तु णणी काय छे तेभ. श्री$ष्शनी 
दीक्षा भात्रथी क मनुष्यो [नश्वितपऐ. मोक्ष प्रात 5२ छे, 
तो. सहाय भञ्तिपूर् भय्युत्‌ भणवानने पूढनारा 
भनुष्योनुं तो उछेवुं ४ शु? 

५७नन्‍नारधीय पुरामा ऽह्युं ~ ४ भनुष्यो 
सेख्वार ५७ निामलाव विष्छुभणवाननी पूळा. 5२, 
तेभने अथारेय पश संसारनु गंपन थतु नथी. 

पचपुराएभो-- 

सम्पर्डथी 3 भोडथी पश के श्रीडरिनी पूषा अरे 
छे, ते सर्व पापथी छुटी ४४ने परमपध्ने पामे छे. 

७(तिदाससमुय्ययम श्रीजा२६७ जने. पुंडरीऊना 
संपाध्मो-- 

कु मनुष्या छिसा, हुरायार गने. पापायारमा 
सहाय रत छे, तो ५३ श्रीनारायशना जाश्रयवाणा 
थ७ श्रेछवामभां काय छे, पवित्र थयेक्ष। ते वेष्शवो 
पापथी दूषित ५७ धता. नथी, जने. सर्ववोडने. हित 
थता. सूर्यनी, हॅम पवित उरे छे. 


अत एव-- 
*सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्व्रतं मम॥' 
इति च श्रीरामायणे श्रीरामचन्द्रवचनम्‌। 
“सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्तीति च याचते। 
अभयं सर्वभूताय ददाम्येतद्व्रतं हरेः॥' 
इति गारुडवचनम्‌। 
“जीवितं विष्णुभक्तस्य वरं पञ्चदिनानि वै। 
न तु कल्पसहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे ॥' 
इति विष्णुधर्मोत्तरवचनम्‌। 


वस्तुतस्तु कश्चिदेव जीवो भाग्यवान्‌ स्तौति 
स च निस्तरत्यपि। न तु सर्वस्यापि भगवज्ज्ञानं 
भवति तथा चेति नैरुक्तमते च त्रिविधा जीवा 
लभ्यन्ते। एके पूर्वपूर्वजन्ममात्रं स्मरन्ति। एके 
साङ्ख्ययोगादिकमभ्यस्यन्ति एके तु परमपुरुषमिति। 


बा.प्र.- ऋषिरिति आत्मपरमात्मगुणस्वरूपज्ञ इत्यर्थः । 
सुबोधिनी ऋषिरित्यलौकिकज्ञानस्य वृत्तत्वा- 
नमन्त्रदर्शी । 
जन्तुरुवाच 
तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त- 
नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम्‌। 
सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे 
येनेदूशी गतिरदर्श्यसतोऽनुरूपा ॥ १२ 


उपसन्नं जगद्रक्षितुं स्वेच्छया गृहीतनानामूर्ते- 
भ॑गवतश्चरणारविन्दमकुतोभयं सोऽहं शरणं 
व्रजामि। भुवि चलदिति श्रीकृष्णावताराभिप्रायेण। 
असतो मेऽनुरूपा योग्या येनेदूशी गर्भवासलक्षणा 
गतिर्दर्शिता तस्य॥ १२॥ 
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साथ १५ सेश्वार पश शरशाजत 4४ के 
यायना उरे छे $ प्रभु, हु तमारो छुँ, तेन हु सव रीति 
जनयध्न नपु छु, ये मारु प्रत छे. 

सेम रामायएमां श्रीराभयच्द्र मणवाननु वयन छे. 

सेज्वार पश शरशाजत. ध्हने ४ यायना उरे 
$ हु तभारो छुँ, ते सर्व प्राशीजोने हु जभय गपु 
छुँ, जेवु श्रीडरिनुं 90 छे. 

जा. प्रमाणे जरुउपुराणनु पयन छे. 

विष्शु भणवानना भठतनु पाय धिवसनुं वप, 
णरेणर, उशव भजपानमा गठित. वणरना भनुष्यना 
ड्र ५८५न। छवन उरत श्रेऊ छे. खेम विष्शुधर्माततर 
पुराए यु कथन छे. 

परेर तो. 385 भाज्यवान शव ९ जमा 
स्तुति २. छे जने तरी काय छे प जरो, नपान 51 
गर्भमा भणवाननुं शान थतु नथी, वणी, नेरुङतना 
मत. प्रमी शवो. न. अ्रडारना हीय छे- 32815 
छवोने माज, पूर्व पूर्व कन्भनुं स्मर, थाय छे. 32९5 
सांण्ययोण पजेरेतनो अभ्यास उरे छै तो ३२5 
परमेश्वरनुं मिन 5२ छै. 

ऋषि जेटले [त्मा जने. परमात्माना गुण जने 
२५३पने शएनार सेम जथ छे. 

ऋषि गेटवे. नवी[डऽ शान थयेलु डोचाथी मंनद्रष्टा, 

२४१५ भोद्यो - शरछ जावेला. शजतनी रक्षा 
उस्व माटे पोतानी 8२8थी जने5 (शरीरो) जवतारो 
घारए 5रनार ते श्री5ष् परमात्माना सवत: निभय 
तथा, भूत ७५२ वियरनार यरए७5भणने १२३ ते 
इं (७१) १७ छुँ, 3 ४ भणवाने भने दुष्टने जनु३५ 
जावी, (गर्भवास३पी) जति ६शवी, ॥ १२ ॥ 

शर२ऐ, रावे शणतनी रक्ष उरवा. माटे 
२१२छ।थी जने& जवतारो, धारण उरनार भणवानना 
सर्व 15२ निर्भय भेव यरशारविन्धने शरे ते इ 
१३ छ. भूतण ७५२ वियरता य२७।२विंध- खेम 
श्रीडष्शावतारच। सलिप्रायथी ३४ छे. इष्ट भेव भने 
*अनुरूपा' ७यित गति, 'ईहशी' जावी. ज(गवासना 
क्षक्षण2प गति दर्शावी, त भणवानना ॥ १२ ॥ 


अ० ३१ 


विजय--अकुतोभयम्‌ न कुतो भयमिति 'अभयं 
प्रतिष्ठां विन्दते ।' 


ननु कोऽसौ यं शरणं व्रजसि, को वा तव 
तस्य च विशेषो येन सेव्यसेवकत्वमित्यपेक्षाया- 
माह 


यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा 
भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम्‌। 

आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध- 
मातप्यमानहदयेऽवसितं नमामि॥ १३ 


अत्र मातुर्देहे भूतेन्द्रियाशयमयीं देहाकार- 
परिणतां मायामवलम्ब्याश्रित्य कर्मभिरावृतस्वरूप 
इव बद्ध इव च य आस्ते सोऽहम्‌। यस्त्वत्रैवास्ते 
तं नमामि। कथम्भूतमित्यपेक्षायां तुशब्दोकतं 
विशेषं दर्शयति। आतप्यमाने हृदयेऽवसितं 
प्रतीतमेवमप्यविकारम्‌। कुतः। विशुद्ध 
निरुपाधिकम्‌। तत्कुतः। अखण्डो बोधो यस्य 
तम्‌॥ १३॥ 


ननु त्वमपि वस्तुतः शुद्ध एव ' असङ्गो 
ह्ययं पुरुषः' इत्यादिश्रुतेः । तत्कथं युवयोरयं 
विशेषस्तत्राह— 


तृतीयः स्कन्धः 


९८१ 


व्यायथी भय न बाजे. तेवी स्थिति ते जडुतोभय, 
(मही. श्रुतिचुं प्रमाण छै 3) मनुष्य जलमय भवी 
स्थिरताने पामे छे. 


202? i _ _ 


शेड 3२ छै 3 जे ओए छे केने शरे तुं आय 
छ? जथवा तारो जने. तेनी अयो विशेष संभव छे 3 
कृनाथी सेव्य जने. सेव5भाव ६, जेवी. जपेक्षा भाटे 
30२ जाप छै-- 

र्मी. बड़े ढेडायेच्ा, स्व३पवाण। तथा जी 
भाताना देडमा ६७, छर्ट्रियो जने जन्‍्त:5२७३५ 
भायानो जाअय ऽरीने नद्ध हीय तेम के २७ 8 
(त इं छुँ), परतु सेर्मा ४ (वभोय देढमा 
नियन्त।३पे) २३८।, संतप्तभान ह्ध्यमां वसे 
(४२१) ढो१ छता. 
विॐ।२शून्य जने गणं शानभय परमात्माने छु 
नभ२५२ 5२ 9. ॥ १३ ॥ 


पश अत्यंत. पविम, 


'अत्र' सही भाताचा ध्डम। शरीर, छर्द्रियो 


खने ंत:5२९३५, धरना याआरम परिशभती 


भायानो अवलम्ब्य? जाश्रय डरीने, अर्भ व ढेडायेला. 


~ 


स्वइपवाणो, शाह डे नद्ध हीय तेभ ४ २४ छे, ते 


इ छुँ, परतु १ जेमा ४ २७४ छै तेने. हु नभन 5२ 


छ. (ते जही र्डेनारो) ठेवो. छै तेवी. अपेक्षा 


भाटे उछेवा तु! १५६) विशेष उडे 8. संतत्तमान 
ह्ध्यभां पसेत। कणात. दीवा छता पश विडारी. 
परमात्माने- ते वी. रीति 


जद परभ।त्म। 


जविद्वरी छे? आरए छ विशुद्ध जथात्‌ निरु५धि५ 
छे. ते अेवी. रीत? जणंड शान छे प्रेमनुं तेमने 
(नमर5२ हो) 

श5. ४२ छै ॐ भरी रीत तो तु प९ शुद्ध ४ ४ 
डरए। डे "णरेणर, जा नात्मा भसन छे. (५७६।.३५. 
४/३/१५) वगेरे श्रुति छे. तो पछी तमारा नेनेमा सा. 


परभपुरुष विशेष डेवी रीति छे, ते 5७ छे- 


९८२ 


यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे 
च्छनोऽयथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम्‌। 
तेनाविकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं 
वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम्‌॥ १४ 


यः पञ्चभिर्भूतै रचिते शरीरे अयथा मिथ्यैव 
छन्नो न वस्तुतः । यतस्तेन शरीरेण रहितोऽ- 
सङ्गोऽतोऽयथैवेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकः इन्द्रियाणि 
च गुणाश्च अर्थाश्च चिदाभासश्च तदात्मकः सोऽहं 
तं वन्दे। कथम्भूतम्‌। तेन शरीरेणाविकुण्ठो 
महिमा यस्य तम्‌। अवगुण्ठेति पाठेऽवसन्नं 
गुण्ठनमावरणं यस्य स महिमा यस्येत्यर्थः । तत्र 
हेतुः— प्रकृतिपुरुषयोः परं नियन्तारम्‌। कुतः । ऋषिं 
सर्वज्ञं विद्याशक्तिमित्यर्थः। विद्याऽविद्याकृतो 
विशेष इति भावः ॥ १४॥ 


बंशीधरी--'विद्याशक्त्या त्रिकालज्ञा ऋषयः 
परिकीर्तिताः।' “योऽविद्यया युक्स तु नित्यबद्धो 
विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ।' 
दीपिनी--' अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या साविद्येति च 
कथ्यत।' इति विष्णुपुराणोक्तं । 

ननु ज्ञानेनायं बन्धो निवर्तिष्यते किं 
परमेश्वरवन्दनेन तत्राह 
यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन्‌- 

सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण । 
नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं 

युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण॥ १५ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३९ 


पयमडायूतो वडे स्यायेच्षा शरीरमा मिथ्या % 
२२६9टेत थये तेम % ४नचद्रियो, साद शु, 
छन्द्रयोन विषयो तथा यिल्लमास३प के छे, त ई 
(शरीरम| २४१। छत) शरीर पढे नाश न पामेता 
भठिमावाणा, अति जने पुरुषन नियंता. जने ऋषि 
(विधा३५ शऊतवाणा सश) खेवा पुरुषस्व३५ 
परमात्माने प्राशाम 5२ छु. ॥ १४ ॥ 

पय भूतो. व३ स्यायेत। शरीरमा % ७ अयथा' मिथ्या, 
१ जायआहित थयो छु, वास्तवमां छु ढेडायेलो नथी. 
51२७ ॐ 'तेन' ते शरीरथी रछित शेवो छु जसं छुँ, 
साथी, मिथ्या, श।नथी % 'इन्द्रिय-गुण-अर्थ-चिदात्मकः ' 
७.्द्रेयो, सत्वरो, ४-द्रेयोना विषयो तथा. थि६।भास३५ 
जेवी ते हुँ जापने बंधन 5२ छु, 34 जापने? 'तेन' ते. 
शरीरथी कमनो. भिमा नाश नथी. पाम्यो तेभने- 
'अवगुण्ठ' ५॥७भ, नाश पाम्यु छै 'गुण्ठनम्‌' २१२२ 
भनु तेवो. भिम केभ्नो छे तेमने, जेम जर्ध छे. ते माटे 
३२९ जापे 8- ईति भे पुरुषन। “परम्‌' (नयम 
सेव परमेश्वरने, शा. माटे? 'क्रषिम्‌' ऋषिने, सवशेने 
वि६३५ शऊितवाणाने, खेम जय छे. विधा (५२म[त्माम!) 
खने जविधा, (छवमा) दीवाने वीपे न्यूनाधिडत। (मि) 
क्षागे छे, तेवो भाव छै. ॥ १४ ॥ 

ऋषियों विधाशज्तिथी जिदणश।नी 5डेवाय छे. 
कु जविधाथी युञ्त छै ते तो नित्यनद्ध छै, परंतु हें 
विधामय छै ते नित्थभुझत & 

"जनात्म पर्थमा के गजात्मणुद्धि 8 
छे जेम उछेवाय छे, गेम विष्शुपुरा[शमा ऽडेवायु छे. 

शेड उरे छ $ ज। नपन, शानथी ६२ थशे, परमेश्वरने. 
बंधन ऽरवाथी, शु थवानुं 8? ते. माटे 8पर शप 8- 

१ भणवाननी मायाथी नाश पामेला. 
स्व३पशानवाणे, लने ५5२ सप्वाष्ि जुशोने 
डार थता 5माउपी लंघनवाणा, जा सांसारि5 मार्जमा 
ते संसारथी % प्राप्त थये उलेशने #२९ मिटतो 
जा २१ ते मदान 5श्वरना जनुआछ विना. नी ५6 
युञ्तिथी पोताना २१३पने प्राप्त 5२? ॥ १५ ॥ 


ते. विधा 


अ० ३१ 


यस्य मायया नष्टस्मृतिः सन्‌ 
संसारसम्बन्धिनि पथि तदभिश्रमेण तत्कृतेन 
क्लेशेन चरन्नयं जीवो महतस्तस्यैवेश्वरस्यानुग्रहं 
विना पुनः कया युक्त्या लोकं निजस्वरूपं 
प्रवृणीत सम्भजेत। अभिश्रमहेतुत्वेन पन्थानं 
विशिनष्टि उरूणि गुणनिमित्तानि कर्माणि नितरां 
बन्धनानि यस्मिन्‌। इश्वरस्य प्रसादं विना 
ज्ञानाभावात्स एव सेव्य इत्यर्थः ॥ १५॥ 


वंशीधरी-- 
“वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजित: । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌॥' 
इत्युक्तेः । मत्तो ज्ञानं हि जीवानाम्‌ इति 
गीतोक्तेश्च। 
ईश्वर एव ज्ञानद इत्युपपादयन्नाह- 
ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देव- 
स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः। 
तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना- 
स्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम॥ १६ 


यदेतत्त्रिकालविषयं ज्ञानं तत्तं विना कतमो 
मय्यदधान्न कोऽपि। किन्तु स देव ईश्वर एव | 
नन्वन्यः प्रकृष्टो जीवो दधातु, नेत्याह । जीवरूपां 
कर्मपदवीमनुवर्तमाना वयमिति तद्व्यतिरेकेण 
न कोऽपि समर्थ इत्यर्थः । अन्यस्यात्रासम्भवमुक्त्वा 
तस्य सम्भवमाह। स्थिरेषु चरेषु चान्तर्यामिरूपो- 
ऽनुवर्तितोंऽशो येन तं भजेम॥ १६॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९८३ 


कुनी भायाथी नाश पामे स्व३पशानवाणो 
थ, संसारना. १० 3५२ ' तत्‌-अभिश्रमेण' ते. संस।२्‌थी 
१ प्राप्त थयेत। श्वेशथी भटडतो, जा १ ते भछान 
&श्वरन। जगुंग्रढ विना वणी, 56 युठतधी. “लोकम्‌' 
पोतन २१३पने “प्रवृणीत' प्राप्त 3२? संसारना 
उष्टोना। 5२९३५ छोवाथी संसारना भागने विशेष 
जापी समकावे. छे. जने5 5२४ सत्वाधि युशोने 
डरे थत. जत्यघि5 नधनो छे कमा तेवा. माज 3५२ 
&श्वरन। ईप विना (बीळ 58 युज्तथी २१३५रप्ति 
5२?) शनन जमवन डर ते 82४२ ४ सेवा ५२१। 
योग्य छे, जेम ज4 छे. ॥१५॥ 

'मजवाच वासुधेवभां सम्पन्न थये भञ्तियोज 
शीघ्रताथी, वेरण्य जने. है निझाम शान छे, ते 
ठत्पन्न $२ 8.? (श्रीम भ।.१/२/७) गेम 5छेव।युं छे. 
शीत (२.१५/१५)भा पण उदय छै ॐ लरेणर, 
खवोने भाराथी ४ शान थाय छे. 

&श२ % शानधत छै जम सिद्ध डरता 5७ छ-- 

(माराम) जा शेय अणु शान छ ते ऽय। देवे. 
जाप्यु 8? स्थाव२-४णम सर्व कॅजतमा जंशने व्याप्त 
5२२ (सन्तर्यामीउप) ते परमेश्वरे थ भने शान 
जाप्युं छ. ४५३पे 5मनी शतिने जनुसरनार। अमे, 
नय तापनी शान्ति माटे ते परमात्माने नळे 
(छीज.) ॥ १६ ॥ 

के. जा नश ण. विषेनु शान छे ते, तेना. 
विना. माराम आए स्थापे? ते माटे 5७ छै 3 ॐ पए. 
ची, परंतु ते देवः' 6६२ ४ जाम ऽरी श. शॐ। उरे 
8 3 नीको 58 श्रेऊ छव शान शापे प९ मरो. तो ते 
भाटे उडे छे 3 ना. जमे ७१३५ 5१ग[तिने. जनुसरनार। 
छीजे, सेटल तेना. सिवाय 986 पश. जाम उरवाने 
समर्थ नथी, खेम र्थ छे. गडी 'नीकु 36 शान जापे 
खे. जसंभवित छै. शेम उडीने ते. परमेखरची शान 
जापवानी संभावनाने हवे 8. स्थाव२-४०म ४णतमां 
जन्‍तयामी३पे थत्‌ व्याप्त थनारो अंश कना द्वार छे, 
ते परमात्माने जमे भये (छी). ॥ १६ ॥ 


९८४ 


वंशीधरी-- अहं ज्ञानप्रदो गुरु: ' इत्युक्तेर्गुरावपि 
स्थित्वा ज्ञानदाताहमेवेति भाव: । 


स्वदुःखं विज्ञापयन्नाह--देहीति। 


देहान्यदेहविवरे जठराग्निनाऽसृग्‌- 
विण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः। 

इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्स्वमासान्‌ 
निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन्कदा नु॥ १७ 


अन्यदेहविवरे मातुरुदरकुहरे 
योऽसुग्विण्मूत्रकूपस्तस्मिन्पतितस्तत्र जठराग्निना 
भृशं तप्तो देहो यस्य। अत एव कृपणधीरितो 
विवराद्विवसितुं निर्गन्तुमिच्छन्स्वमासान्ाणयन्नसौ 
कदा नु अहो नहिनिर्वास्यते॥ १७॥ 


तत्कृतमुपकारं स्मरन्नाह- 


येनेदूशीं गतिमसौ दशमास्य ईश 
संग्राहितः पुरुदयेन भवादूशेन। 
स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः 
को नाम तत्प्रति विनाऽञ्जलिमस्य कुर्यात्‌॥ १८ 


येनेदूशी गतिं ज्ञानम्‌। भवादृशेनेति 
निरुपमेनेत्यर्थः। स्वकृतेनैव स्वयं तुष्यतु। 
अञ्जलिमात्रं विना तत्कृतोपकारे प्रत्युपकारं कः 
कुर्यादित्यर्थः ॥ १८॥ 


ईदुर्शी गतिमित्यनेन जात्यन्तरविलक्षणं 
ज्ञानं प्रापितवानित्युक्तं तदेव वैलक्षण्यमाह-- 
पश्यतीति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३९ 


शान जापनार शुरु पश छु ४ छुँ" खेम 
उछेवायुं ढोपाथी गुरुम पछ इं ४ शानधताईपे रडेथो 
छ, थेवो माव छे. 

पीताना दुःणनुं निवेधन उरता. ऽहे छैन 
“देही इति।' 

डे भणवान, जन्यना (माताना)६७नी, ७६२३पी 
जुम रषिर, मण, भूर लामा पवी, ४६२।०न्‌थी 
अत्यन्त सन्तत देडवाणो, जडीथी नदार नीडणवा 
७२७तो, पीताना मडिनाजोने जतो. दीन नुद्धिवाणो, 
दडी अयारे ५७।२ 512? ॥१७॥ 

' अन्यदेहविवरे' शी भातान। घढना- 3६२न 
है रुधिर, विषा, भूजनो, पार छे, 
पेद, त्यां. २४८। ५७२॥ज्निथी जून ४ तपी गयो छे 
६७ शैनो- साथी % 'कृपणधी:' डीन. लुद्धिवाणी जा. 
७॥३।भांथी, “विवसितुम्‌! ५७।२ नीऊणवा. यतो, 
पोताना भिना गतो. जा छ4, सो] ञ्यारे नार 


“ai तभा 


5610? ॥१७॥ 

तेमना उरेल ७पशरचु २५२९ उरता. 5छे 8-- 

डे 82, जापना केवा (निरुपम सने) जत्व॑ंत 
ध्याणु भणवान द्वारा जा ध्स भडिचानो शव जावा. 
शाननो पाज भन्यो छे, ते दीनानाथ जापे उरेला 
8प5२थी ४ प्रसन्न धाजो! ते 3रेता 3५5२ भटे 
जेवी, जे छै % सश गोडवा सिवाय नीकु £ 
डरी ९३? ॥१८ ॥ 

कनाधी जादु “गतिम्‌' शान थयु 8; ' भवादशेन' 
जापन। केवा. निरुपम भगवान द्वारा, खेम यसर्थ छे. 
शापे उरेता ७५५।२थी ४ जाप प्रसन्न थाजो! जंदति 
गोडवा सिवाय तेमना उरेला. 6५5२ माटे प्रत्युपडार 
डी. डरी शडे, गेम जय छे. ॥१८॥ 

जादु, शान- सेभ उदीने ये हारा. थी 
पशु-पंणी, वगेरे अतिजणोथी विक्षक्षण शान प्राप्त 


दि ~ he 


उरेथी, - सेभ उल्यु छै जने ते ४ विवक्षत डावे. 


_ 


छै - "पश्यति इति" 


अ० ३१ 


पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्िः 

शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे। 
यत्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुषं पुराणं 

पश्ये बहिईदि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌॥ १९ 


अयमपरः पश्वादिः सप्तवधिर्जीवः 
स्वदेहे शारीरके शरीरभवे सुखदुःखे केवलं ननु 
पश्यति। अहं पुनर्यत्सृष्ट्या धिषणया यद्दत्तेन 
विवेकज्ञानेन दमशरीरी। दम इत्युपलक्षणम्‌। 
शमदमादियुक्तशरीरवान्‌ आसमभवं तमेव च 
पुराणमनादिं पुरुषं पूर्णं बहिश्च हृदि च पश्ये 
पश्यामीत्यन्वयः। कथम्‌। अपरोऽक्षतया प्रतीतं 
चैत्यमिव। अहङ्कारास्पदं भोक्तारमिवेत्यर्थः ॥ १९॥ 


विवेकाज्ञानकृतं संसारोद्वेगमनुवदन्मोक्षमार्ग- 
मेवाध्यवस्यति। सोऽहमिति द्वाभ्याम्‌। 


सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं 
गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे। 
यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया 
मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिचक्रमेतत्‌॥ २० 


हे विभो, बहुदुःखवासं यथा भवति तथा 
गर्भे वसन्नपि गर्भाद्वृहिर्न निर्गन्तुमिच्छामि। तत्र 
हेतुः अन्धकूपप्राये यत्र बहिरुपयातं गतं प्राणिनं 
देवस्य तव मायोपसर्पति व्याप्नोति। यदनु यां 
मायामनु मिथ्यामतिदेहेऽहम्बुद्धिः संसृतिचक्रं च 
कलत्रपुत्रादिसम्बन्धादुपसर्पति॥ २० ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९८५ 


सात. पातुजो३पी २॥वरएयाणो, जा छव्‌ पोताना 
शरीरमा थनार सुण-दुःणने ९ ढाणे छै परंतु इं तो. 
है भणवानना जापेवा विव5श।नथी शम-६भाध्यु5त 
शरीरवाणी 4४ छवनी कभ (लोज्ता भन्या हीय 
तेवा) जपरोक्ष३पे प्रतीत धता. ते पूर्ण पुरए।पुरुषने. 
नार तथा. हृध्यभां निछ।णु §. ॥१८॥ 

जा नीका पशु वगेरे सात पातुजोनां ५१२९१५ 
छवो. पोतान। ६७भा 'शारीरके ' शरीरमा ठत्पन्न थता 
सुण-६ुःणने ४ काऽ 8. ५२० ई 'यत्सृष्टया धिषणया' 
के भणवानना जापेला, विवे5श।नथी “दमशरीरी' ६भ 
से. उपक्षक्षण (न ३४८) पस्तुने ध्वनित ५२१२ 
सांऊेति5 १०६) छे. शम, ६५ पजेरेथी युऽत शरीरवाणो 
'आसम्‌' थयो, ते ४ 'पुराणम्‌' चाट्ने 'पुरुषम्‌' 
पूर्ण पुरुषने ५७२ तथा. ध्यमां “पश्ये' १6 छुँ, जम 
सन्वय छे, डेवी, रीत? छवनी केम प्रत्यक्ष रीते प्रतीत 
थता, ख्ंडारचा याश्रय३५ नोऽतानी कुम प्रतीत 
थत पुराए. पुरुषने, जेम यथ छे. ॥१८॥ 

(६७ जने जात्माना पृथक्ष्व३प) विवेषना जशानने 
डारणऐे. थयेचा, संसारना 3द०ने णाची मोक्षमाजनी, ९ 
थे श्लो १३ निश्चय 5२ छ. 'सः अहम्‌ इति' 

डे विभु, जाति उष्टथी रडेवाय तेम नी रडेतो 
ते इं गर्भभांथी अंधारा, संसारडूपमा कवा. नथी. 
७२७तो., 51२७ 3 कथां हतची साथे ४ ४&ैश्वरनी- 
जापनी माया घेरी वणे. & जने. ते ेवभायाची. ५७० 
घ्डमां जरंणुद्धि३५ मिथ्या मति जने कना पछी न 
संसारयई ।प्त थाय छे. ॥ २० ॥ 

डे विभु, जति पूर, निवास के रीति हीय ते 
रीते. गर्भमा रेवा. छता. गभिभांथी नहार नी5णव छु 
७२७तो. नधी, ते. माटे अरण. शापे छै - जंधार। डवा. 
कवा, संसारमा, या. ५७२ “उपयातम्‌' २य०। प्राशीने 
ध्पनी - थापनी माया. 'उपसर्पति' व्यापी काय छे. 
“यद्‌-अनु' % घेवमायानी ५।६०५ ' मिथ्यामतिः ' ६७. 
सइंनुद्धि तथा स्त्री-पुा[दिना। संगंपने जारी या 
संसारथङ यादु धाय छे. ॥ २०॥ 


९८६ 


वीर,--देवस्य भगवतः सम्बन्धिनी माया 'दैवी 
ह्येषा गुणमयी ' इत्युक्तविधा देहात्माभिमानस्वतन्त्रा- 
त्माभिमानकारिणी माया उपसर्पति। 


तस्मादहं विगतविक्लव उद्धरिष्य 
आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव। 
भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्ं 
मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ॥ २९ 


तस्मादत्रैव स्थितोऽपि विगतविक्लवोऽ- 
व्याकुलः सन्‌ सुहृदा आत्मना सारथिरूपया 
बुद्ध्यैवात्मानं तमसः संसारादुद्धरिष्यामि । अनेकरस्ध्र 
नानागर्भवासरूपमेतद्व्यसनं दुःखं यथा मे मा 
भविष्यत्‌ न भविष्यति तथा। कात्र तव 
साधनसामग्री तत्राह। उपसादितौ हृदयं प्रापितौ 
विष्णोः पादौ येन मया सः॥ २१॥ 


दीपिनी-विष्णुशब्देनात्र श्रीकृष्ण एव वाच्यः। 
'विक्रोडितं व्रजवधूभिरिदञ्च विष्णोः? इत्यत्र 
'तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्य्याणि शंस नः॥' 
इत्यादौ च सर्वावतारावतारिव्यापकत्वेन तस्यैव 
प्रसिद्धेः । 


कपिल उवाच 
एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः । 
सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः॥ २२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३१ 
भजवानना संगंधवाणी भाया 'रए. डे भारी 


हे 


जा. जलीडिड जिगुशभयी माया, तरपी मुरेल. छे...' 
(जीता..७9/१४) जम कशाच्या सुसार, 9७ जे ४ 
जात्मा छै जेम मानवाने आरऐ, जात्मा पोते स्वतंन 
छै, गेम जलिभान उरावनारी भाया छवने व्यापी 
वाय छे. 

माटे श्रीविष्शु भणवाननां यरश5मणनी जाश्रय 
कहने जा जने जलम वास उरवानु ६:७ ळे रीत. 
भने इरीथी न थाय ते रीत, व्याईणताथी मुःत. थ७ने, 
पोतानी सारथि३५ नुद्वथी ६५२३५. संसारमांथी 
मारो, पोतानो छु &द्वार &रीश. ॥ २१ ॥ 

माटे जछीं ४ २७१। छत ५७ 'विगतविक्लव: ' 
व्याहुणत॥धी, भुठत थर्छने, 'सुहृदा' ( आत्मना ) पोत।नी. 
सारथि३५ नुद्धिथी ४ मारो. पोतानो “तमसः ' २५७२३५ 
संसारभांथी, 561२ ५२ी॥. 'अनेकर्ध्रम्‌' २१५ २अम। 
वास. 5२१३५ २ “व्यसनम्‌' ६:७ ४ रीते भने न 
भविष्यत्‌' थाय ते. रीत. शी ते माटे तारी साधनसामग्री 
58 8, थप पन 30२ भाटे 5७ 8 $ ' उपसादितौ ' 
हव्यमा धारण उरवामा जाव्या छे श्रीविष्शु भणवानन, 
२२९४० के मार ६।२। ते. ॥ २१ ॥ 

'विष्शु? शब्ध्थी गी श्रीष्श ४ ३७१। योग्य 
8. 'त्रषवासी. स्त्रीजो. साथे भणवान विष्शुनी जा. 
डीड...” (श्रीम म।.१०/३३/४०) सी पछ तते 
यृहुदृशमा (पोताना) जंश३पे (भवरमळ साधे) जवतरेकषा 
विष्णु भणवाननां ५२४भो जमने ऽी.? (श्रीम्‌ 
.१०/१/२) वजेरेमा. पछ सर्व जवतारों पारण 
उरनाराजोमां व्याप5३प रछ जवतारी होवाथी ते ९४ 
विण्यात. छे. 

श्रीडपिक्ष भगवान णोल्या - ध्समासनी 
वयनो, स्तुति रतो छव खा प्रमाए निश्चित मति 
थयो, ते क्षणे. ४ प्रसूति डर।पनारो वायु प्रसव माटे 
छवने नीये तर$ ६३4 9. ॥ २२ ॥ 


अ० ३१ 


दशमासा: परिच्छेदका यस्येति प्रसूति- 
पूर्वक्षणोपलक्षणम्‌। ऋषिर्जीव: । सद्यस्तत्क्षणमेव । 
अवाचीनमवाङ्मुखम्‌। सूतिहेतुर्मारुतः। क्षिपति 
नुदति॥ २२॥ 
तेनावसृष्टः सहसा कृत्वाऽवाकूशिर आतुरः। 
विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः ॥ २३ 


अवसुष्टोऽधः क्षिप्तः सन्‌॥ २३॥ 
बंशीधरी-तेन सूतिमारुतेन अवाक्‌ अध आतुर 
इक्षुपीडनयन्त्रनिक्षिप्तवत्पीडितः हता नष्टा स्मृतिः 
'मृतश्चाहं पुनर्जातः ' इत्यादिपूर्वपूर्वजन्मानुसन्धान- 
लक्षणा यस्य स तथा। तथा च पादप्राथम्येन जन्म 
तु कस्यचिदेव स्याच्छिरः प्राथम्येन जन्म तु प्रायो 
भवतीत्युक्तं स्यात्‌। 


पतितो भुव्यसुङ्मूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते। 
रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गत: ॥ २४ 


रोरूयति रोरूयते॥ २४॥ 
बंशीधरी--विण्मूत्रे विष्ठाभू: कृमिरिव ज्ञानेऽनेक- 
जन्मगतसुखदुःखादिविषये पूर्वपूर्वमहादुः खे विस्मृते 
सति साम्प्रतिकक्षुद्रदुः खेनैव दु:खी भवतीति भाव: । 
विपरीतामज्ञत्वलक्षणां भक्तजीवस्यापि वस्तुस्वा- 
भाव्यादाबाल्यं प्रायो ज्ञानमावृतं तिष्ठति। ततः 
किञ्चिन्मात्रं सत्सङ्गोद्बुद्धपूर्वसंस्कारस्य भक्त्या 
भगवत्प्राप्तिरिति ज्ञेयम्‌॥ 


परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। 
अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः॥ २५ 


तृतीयः स्कन्धः 


९८७ 


घस भास फेनी भर्या छे, गेम प्रतिची 
पूर्वक्षशोनो संडेत. 5२ छे. “ऋषिः ' ४५; 'सद्यः' ते. 
क्षणे, %; 'अवाचीनम्‌' नीये 7२, प्रसवनो, 5२९३५ 
वायु “क्षिपति? ६४4 छै ॥ २२ ॥ 

गे. प्रसुतिना वायुथी जेडध्म नीये घडवा येची, 
नीये त२३ भस्त5वाणो, पीडा, पामतो, श्वासपए न 66 
शतो, श्रीएरिना स्मरशथी रहित मने ते. नदार 
जावे. छे. ॥२३॥ 

'अवसूष्ट:' नीये तर पड़ेक्षायेश्षी ॥ २३ ॥ 

ते प्रयूतिन। वायुथी नीये (५३७।येलो), शेररीनो, रस 
डाढवाना युगमा चाण्यो हीय तेवो हुःणी, 'भृत्यु 


चय 
[ब C 


पामे अवो. छु इरी कन्भ्यो' वगेरे पूर्वपूर्वष्षन्मना 


~ 


MN 2 


जनुसंपानवाणी स्मृति कनी नष्ट थ४ छे तेवो. ते. वणी, 
पछेता ५२ नीठणे तेम उनो फं नम थाय छे; 
परंतु प्रथम शिर चीऽणे तेम घरे भागे नम थाय छे, 
तेम ५७ अडेपायु छे. 

रुधिर जने. मूजमा भूमि 6पर परेक्षी ते 
विराम ठत्पन्न थये डीन कॅम जाणोटे छे, 
जम थयेक्षु शान तिरोडित थता, विपरीत ६शाने 
पामेलो ते शव रुध्न उरे छे. ॥ २४ ॥ 

“रोरूयति' पुनः पुनः २६१ उरे छे. ॥२४॥ 

मणमूजमा. विछाना डीडानी केम - १5 
शुन्मोन प्राप्त सुण-६:०॥िविषय$, पूर्व पूर्वनुं मछा६ुःण 
विस्तृत थत. ते वणतना ९५ दुःणथी पण दुःणी धाय 
छे, तेवो भाव छे. छव भऊत छोवा छता. जशानना 
लक्षणवाणी, विपरीत गतिने पामेला. जेवा तेनुं 
जाल्यावस्थापय॑न्त वस्तुना स्वभावने अरे. शान 
ढैडायेदु २९ 8. त्यार पछी थोडा पण. सत्संगथी काजी 
94 छे पूर्वना संखारो, छेन ते छवनी नज्तिथी 
मजवत्माप्ति थाय छे, तेम आएवुं, 

जन्‍्यनी (शिशुनी) ७२७ने न सम४च।२ भनुष्यथी 
पोषए पामतो ते ७०३ समती. वस्तुने आप्त 5२ 
छै जने. ना पाडवा, माटे ससमर्थ होय छे. ॥ २५ ॥ 


९८८ 
परस्य छन्दमभिप्रायमविदुषा। अनभिप्रेतं 


स्तन्यार्थ रोदने उदरव्यथां प्रकल्प्य निम्बरसपा- 
नमुदरव्यथया रोदने स्तनपानमित्यादि॥ २५॥ 


शायितोऽशुचिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजदूषिते। 
नेशः कण्डूयनेऽ ङ्गानामासनोत्थानचेष्टने॥ २६ 


आसनोत्थानचेष्टने चानीशः 


रोरूयतीत्यनुषङ्ग: ॥ २६॥ 


सन्‌ 


तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः । 
रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा॥ २७ 


आमा कोमला त्वग्यस्य तम्‌। विगतं गर्भ 
जातं ज्ञानं यस्य॥ २७॥ 

शैशवं पञ्चवर्षाणि। ततः पौगण्डं 
यौवनादर्वाक्‌ । तत्र चाध्ययनादि दुःखम्‌। यौवने 
दुःखमाह सार्धैस्त्रिभिः । 
इत्येवं शैशवं भुक्तवा दुःखं पौगण्डमेव च। 
अलब्धाभीप्सितोऽज्ञानादिद्धमन्युः शुचार्पितः॥ २८ 


अलब्धाभीप्सितत्वेन शुचार्पितो व्याप्तः । 
आज्ञानादिद्धो दीप्तो मन्युर्यस्य सः॥ २८॥ 


सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना। 
करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः॥ २९ 


देहेन सहैव वर्धमानेनाभिमानेन मन्युना 
च विग्रहं विरोधं करोति। आत्मनोऽन्ताय 
नाशाय ॥ २९॥ 

आज्चानं प्रपञ्चयति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३९ 


भीशना सलिप्रायने न ४२१२, 'अनभिप्रेतम्‌' 
घावा माटे रडतो. हीय त्यारे पेटमा दुःणतुं छशे तेम 
भानीने 5उवो. रस. पीवडावे. जने. पेटमा दुःणपाथी 
रतो. छोय त्यारे स्तनपान उरावे वगेरे. ॥२५॥ 

शतुजोन। स्वेध्थी छत्पन्न थयेल तुशो, पजेरेथी 
दुषित थये जपविज णाटवामा सुवा ते पोताना 
जंगोने ५९१्‌।म, भैसवा-35वभ, पडणु ५६८१ 
(पए) असमर्थ हीय छे. ॥ २६ ॥ 

नेसवा, ऐीठवा. तथा पडणु, भद्दा ५३ 
जसम्ध ढो रे छे, तेम संबंध छे. ॥२६॥ 

कुम मोटा 32 नाना डी3ने 5२३ छे तेम जस, 
५२9२, [55 वजेरे सुऊीमण त्याव, रुध्न 5२१, 
नष्ट थयेल। शानवाण। ते ५।ण5न 5२३ छे. ॥२७॥ 


9 


'आमा' डीमण छे त्वया, कनी. तेने - कचु 
जभशान नष्ट थयु छे. ॥२७॥ 

शैशव गेटवे. पाय वर्षे सुधीनो अण, शैशव पछी 
खने युवानी पेला पोंड, तिभ अध्ययन वगेरे हुः, 
छोय छै, योवननु छुः, साठ. २९, श्वोऽथी ५ छे. 

ज। 9१३, ५।७५।१्‌२्था तेम % पो जवस्थाना 
हुःणने, भोणवीने, प्राप्त 5२१ ७२७6 वस्तुणो न 
मणवाथी, जनोप जवस्थाने £२९. भभूडी 024 
डीषवाणो, ते शो&तुर भने छे. ॥ २८ ॥ 

प्राप्त ५२५। 6२७ वस्तु न भणवाथी शोजतुर 
भनेको, जशानने 5२९ "इद्धः? भभु ठीठयो. छे ॐ 
भनो ते ॥२८॥ 

शरीरनी साथे ४ वधता. जनिभान जने डीषथी 
आभी भनुष्य पोताना नाश माटे जन्य ॥मीजो साथै 
वेर १६ &. ॥२८॥ 

घेडनी, साथे क॑ वधता. जनिभान जने. डोधधी. 
“विग्रहम्‌' १२ ५६. 
॥ २८ ॥ 


हक 


छै, पोतान। 'अन्ताय' नाश माटे 


जशाननुं २१३५ समाव छे. 


अ० ३१ 


भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देहाबुधो 5$सकृत्‌ । 
अहंममेत्यसदग्राह: करोति कुमतिर्मतिम्‌॥ ३० 


भूतैरारब्धे देहे। असदाग्रहो5हंममेति मतिं 
करोति॥ ३०॥ 
तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम्‌। 
योऽनुयाति ददत्कलेशमविद्याकर्मबन्धनः॥ ३९ 


तदर्थ देहार्थम्‌। यद्येन कर्मणा बद्धः। यो 
देहः अनुयाति पुनः पुनरायात्यनुवर्तत इति वा। 
कुतः। अविद्याकर्मभ्यां बध्यत इति तथा॥ ३१॥ 


यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरकृतोद्यमैः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌॥ ३२ 


यद्यसद्भिरास्थितोऽधिष्ठितः संस्तेषां पथि 
रमते। पथि सम्मार्गे आस्थितोऽपि यद्यसद्भिः 
सह रमत इति वा तर्हि यातनादेह आवृत्येत्यादि- 
पूर्वोक्तप्रकारेण तमो नरकं प्रविशति॥ ३२॥ 
दीपिनी 
“यदि सद्भिः पथि पुनः कृष्णसेवापरायणैः । 
आस्थितो रमते जन्तुः कृष्णं प्राप्नोति पूर्ववत्‌॥' 

इति तत्प्रतियोगिवाक्यं गम्यम्‌ । 

असत्सङ्गं निन्दति-सत्यमिति त्रिभिः। 


सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीहीर्यश: क्षमा । 
शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌॥ ३३ 


तृतीयः स्कन्धः 


९८९ 


पयम्डामूतोथी भनेला, घेटमा इथुद्धिवाीो, 
मिथ्या, जाआड राणनार, जणुप भेवो दडी ४ अने. 
भारु” जेवी. भु[द्ध वारंवार ३रे छे. ॥ ३० ॥ 

प॒यम्‌डामूतोथी नने डमा मिथ्या जाअख्वाणो 
ते “ईं थने भारु” सेवी बुद्धि 5२ छे. ॥ ३० ॥ 

जविद्य। जने 5मना भंपूनवाणो, (न्भ, भृत्यु, 
५२, व्याधि १२) 54२ इरी इरीने शपतो % ६७ 
(खवनी) ५७० ५६१५ जाव्या अरे छे, ते ६७ माटे 
(७4) 5म उरे छे, १ 5मंथी नधा (त ७4) पाछो. 
संसारने पामे छे. ॥ ३१ ॥ 

“तदर्थम्‌' ते ६४ भाटे- 'यद्‌' ४ 5भथी, भ॑धायेको 
% ६७ 8, ते. 'अनुयाति' इरी इरीने जावे छे जधवा, 


hp 


५७५ ५७५ जावे. छे, डेवी रीति? जविध। अने. 
ऽभुथी. संबंध थवाने डरे, ॥ ३१ ॥ 

सन्माजे यानवा छता. प९ को. छव विषयसुण 
सन. ७६२पू[त माटे ४ 6धम 5२४२ ६७ भनुष्यो. 
साथे रीन तेमना माजमा रमण. उरे तो. पेब्ांची 
गुम इरीथी न२5भा काय छे. ॥ 3२ ॥ 

गो दुष्ट मनुष्यो. साथै ' आस्थितः ' रढीने तेभना 
भार्णमा रभए 3२, 'पथि' सन्मार्ज याद्वा छता ५९ 
गो हुषो, साथै रमए उरे तो इरीथी यातना पाभी 
पूर्वाडत 45२ “तमः' नर5भां काय छे. ॥ ३२ ॥ 

वणी, को सन्माज इष्णसेवापरायश भनुप्यो 
साथे रडीने रमण. उरे तो छव पूर्वनी केम $ष्शने 
प्राप्त 5२ छे- थे तेनुं विरोधी वयन हृध्यंगम ५२१। 
वुं छे. 

धृष्ट्संगनी, नार, श्ोडथी [नघा ५२ &-- 
“सत्यम्‌ इति' 

कमना संशथी सत्य, पवित, छया, मोच, 
परमपुरुषार्थ भाटेनी थुद्धि) धनधान्यउपी तक्ष्मी, 
तक, शी[त, क्षमा, शम, छम जने. छन्नति नाश पामे 
छ. ॥ 33 ॥ 


९९० 


बुद्धि: परमपुरुषार्थविषया। श्रीर्धनधान्य- 
लक्षणा। हीर्लजा। यश: कीर्ति: । क्षमा सहिष्णुत्वम्‌। 
शमो बाह्योन्द्रियनिग्रह: । दमो मनोनिग्रह:। भग 
उन्नति: । यत्सङ्गात्‌ येषामसतां सङ्गात्‌॥ ३३॥ 


तेष्वशान्तेषु मूढेषु खणिडतात्मस्वसाधुषु। 

सङ्गै न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रोडामृगेषु च॥ ३४ 
खण्डितात्मसु देहात्मबुद्धिषु। योषितां 

क्रोडामृगवदधीनेषु ॥ ३४॥ 

न तथाऽस्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । 

योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ ३५ 


यथा च योषित्सङ्गिनां सङ्गतो 
बन्धस्तथाऽन्यप्रसङ्गतो न भवेत्‌॥ ३५॥ 
योषित्सङ्गस्यानर्थहेतुतां प्रपञ्चयति— 
प्रजापतिरिति सप्तभिः । 
प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्टा तद्रूपधर्षितः । 
रोहिद्भूतां सोऽन्वधावदृक्षरूपी हतत्रपः॥ ३६ 


रोहिद्भूतां मृगीरूपां सतीमृक्षरूपी मृगाकारः 
सन्‌। हतत्रपो निर्लज्ज: ॥ ३६॥ 
तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु को न्वखण्डितधीः पुमान्‌। 
ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥ ३७ 


बलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌। 
या करोति पदाक्रान्तान््रूविजुम्भेण केवलम्‌॥ ३८ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३९ 


'बुद्धिः' परमपुरुषार्थ विषय लुद्धि, 'श्रीः' 
पनपान्य३पी बक्षी, 'ही:' 4१०१, 'यशः' 36 
'क्षमा' 4७०१, 'शम:' ५७ छन्द्रेयोन। नि७३५ 
शभ, 'दमः' मनोनि2४३५ धम, 'भगः' छन्नति, 
“यसङ्गात्‌' १ दुष्टोना संशथी ॥ ३३ ॥ 

भननी शान्ति विनाना, मूळ, घेढने. जात्मा, 
माननारा, जसहायारी, शोऊ 5रवा. योग्य तथा 
स्नीजी ना, २१5३ नेक, (पुर्न) नो सं ५रयो. 
गी, ॥ ३४ ॥ 

“खण्डित-आतसु' ६&ने जात्मा, भाननाराजोनी, 
स्गीजोनां २म5उनी कॅम मधीन थयेवाजोनो ॥ ३४ ॥ 

सनीचा. संगथी तथा. स्नीवंपटना सेजथी भनुष्यने 
कवा. मोड जने. नधन थाय छे, तेवो भोड जने. भेधन 
जीकाच। संगथी थता नथी. ॥ ३५॥ 

वणी, स्नीक्षंपटना संगथी 'ेवुं भंधन थाय छे, 
तेयु भीकाना संगथी थतु नथी, ॥ ३५॥ 

स्नीसंग, जनथना 5२९३५ छे, ते सात शो 
8२ २१% छै-- “प्रजापति: इति' 

प्रकापाते पोतानी पुजीने निशी तेन स्व३पथी 
भोडित 4७, १२३५ थयेल्ली पुत्री ५७० भृणनुं 
(१२५ नक्षनगुं) ३५ ९७ 4९ शुन्य ननी. होडया. 
७&त॥. ॥ 38 ॥ 

'रोहिद्भूताम्‌' 1०12५. थयेक्षी पुजी.नी-- 'क्रक्षरूपी' 
भणनुं ३५ ९४- 'हतत्रपः' ६कळाशून्य ॥ 38 ॥ 

ते छे सकला भरीयि वजेरे ऋषियों, 
ते भरीयि वगेरेगे रथेन! अश्यपादि ऋषिणो, ते 
उश्यपाधि ऋषियों वणी, ठत्पन्न 5२8 ६५, मनुष्य 
(जा. णतनां) प्राशीजोमा, भणवान श्रीनारायऐ| 
ऋषिन छोरीने, स्जी3पी. भायाथी मोडित थये 
भनवाणी न थयो हीय तेवो उयो पुरुष ज। सृष्टिमा 
डश? ॥ 39 ॥ 

भारी स्गी३पी भायाचुं ५० तो. कुणी, 3 के 
दिज्विष्यी वीरोने पण अवण पोतानी भ्रुडुटिच। 
विक्षासमागथी पर नीये थरी नाणे छै. ॥ ३८ ॥ 


अ० ३१ 
तेन ब्रह्मणा सृष्टा मरीच्यादयस्तैः सृष्टाः 


कश्यपादयस्तैरपि सृष्टा देवमनुष्यादयस्तेषु को 
नु पुमानखण्डितधीरनाकृष्टमनाः ॥ ३७॥ 


दिशां जयिनः शूरानपि॥ ३८॥ 
सङ्गं न कुर्यात्प्रमदासु जातु 


योगस्य पारं परमारुरुक्षुः। 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य ३९ 


प्रतिलब्ध आत्मरूपो लाभो येन। अस्य 
मुमुक्षोर्या: प्रमदा निरयद्वारं वदन्ति योगिनः ॥ ३९॥ 


योपयाति शनैर्माया योषिहेवविनिर्मिता। 
तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतम्‌॥ ४० 


शनैः शुश्रूषादिमिषेणोपयाति या योषिद्रूपा 
माया तां मृत्युं प्रतिकूलामीक्षेत॥ ४० ॥ 


बंशीधरी-या च पुरुषं विरक्तं ज्ञात्वा 
स्वीयनिष्कामतां व्यञ्जयन्ती शुश्रूषादिमिषेणोपयाति 
साप्यनर्थकारिणीत्याह-येति तृणाच्छादितकूपस्य 
“मयि जनः पततु’ इति भावनाभावात्‌। कस्यचित्‌ 
पार्शवैऽप्यनागमनादप्यनर्थकारित्वात्सर्वत्रोदासीना वा, 
भक्तिज्ञानवैराग्यादिमती वा उन्मादादपचेतना वा, 
निद्राणा वा, स्त्री सर्वथैव दूरे परित्याज्येति व्यञ्जितम्‌। 


मुमुक्षुं स्त्रियं प्रत्येतदेवाह-यां मन्यते 
इति द्वाभ्याम्‌ । 


तृतीयः स्कन्धः 
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~ 


'तेन' ते ५७७ हारा. सर्थशयेध भरीयि १३२, 
ते मरीयि वगेरे द्वारा सळीयेल। अश्यपाधि २षिञो, ते. 
$श्यपाष्टि ऋषियों द्वारा पण, सीये्। छवो, मनुष्य, 
वगेरे प्राशीजोमा जरेणर, ऽयो. पुरुष ' अखण्ड-धीः ' 
न्‌ जाअपषायेवा भनवाणी ॥३७॥ 

द्िज्विष्यी शूरवीरोने, पछ ॥ ३८ ॥ 

योगनो पार पाभवा 8०छनारे स्नीजोनी 
संग $ पश स्थितिमा रवो कोर्ने नहीं 
3२० डे भारी सेवाथी कशे जात्मवान प्राप्त अर्या 
छे, तेवा. र. भुभुक्षुने माटे के स्त्रीजोते, २५४ दवार 
ऽ 9. ॥ ३८ ॥ 

प्राप्त डय छे जात्म३प दाल केणे. भेव। 


N 


सा. मुमुक्षु, भटे के स्त्रीोने योगीणों च२५पुं 


हार ५४ छै. ॥ ३८ ॥ 

देवे स्येवी, मायास्व३५ स्त्री, हे सिवान निमि) 
धीरे धीरे सभीपभा जावे छे, तने घासथी ढं5ायेला 
वानी कॅम भृत्यु३५ शोषी को्&ने.॥ ४० ॥ 

'शनैः' धीरे धीरे सेवा पजेरेना नाने १ समीप 
जावे. छे ते स्नीउपी माया - तेने. भृत्यु३५ जन45री 
गोवी. शो, ॥ ४० ॥ 

के स्त्री पुरुषने विर्‌ऽत काशीने पोतानी Ast 
५52 5उरती, सेवा वगेरेना नटाने. समीप जावे छे, 
ते पश जनर्थडारिशी, छे, तेम उछे छे 4२७ डे घासथी 
बंआयेल। ६वाने. जेवी भावना नथी ढोती. $ मारामा 
मास. परे. 986 वणत खन्यनी पासे न कती होय 
तो. पर ते सनर्थारिशी होवाथी, सरव 6धासीच 3 
डित, शान, वैराज्यवाणी 3 हन्माध्ने 5२९ निश्वेतन 
ननेदी ढोय डे सूती दोय, स्ती. सर्व रीत हूर्थी ४ 
त्याव योग्य छे, तेम व्यक्त 5२ छे. 

मुमुक्ष स्नीजोने पश थे ४ वात भे श्वो 
५३ 45७ 8-- “याँ मन्यते इति।' 


९९२ 


यां मन्यते पतिं मोहान्मन्मायामृषभायतीम्‌। 
स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम्‌ ॥ ४१ 


तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकम्‌। 
दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा ॥ ४२ 


ऋषभायतीं पुरुषवदाचरन्तीं यां मम मायां 
वित्तादिप्रदं पतिं मन्यते तदा तां पुरुषरूपां मायां 
मृत्युं विद्यादित्यृत्तरेणान्वयः। यतः पूर्वजन्मनि 
स्वयं पुमान्स्त्रीसङ्गतोऽन्तकाले स्त्रीध्यानेन स्त्रीत्वं 
प्राप्तो जीवः ॥ ४१॥ 


तां पत्यादिरूपं मृत्युं विजानीयात्‌। मृगयो- 
लुब्धकस्य गायनमनुकूलत्वेन प्रतीयमानमपि 
यथा मृगस्य मृत्युः ॥ ४२॥ 


तदेवं जीवस्य संसृतिः प्रपञ्चिता तत्र च 
तस्य कर्मवशेन लोकाल्लोकान्तरगमनं जन्ममरणं 
चोक्तम्‌। तत्रैवं शङ्कयते-ननु व्यापकस्य कथं 
लोकाल्लोकान्तरगमनम्‌, नित्यस्य च कथं 
जन्ममरणे, भोगेन कर्मक्षये च सति जन्ममरणं 
च नेष्यते, तत्कुतः पुनरपि तस्य कर्मसम्भव 
इति, तत्र लोकान्तरगमनं कर्म च सम्भवती- 
त्याह-देहेनेति। 


देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन्‌। 
भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌॥ ४३ 


जीवस्योपाधितया भूतेन जातेन लिङ्गदेहेन 
लोकान्तरमनुव्रजन्‌। अविरतं कर्माणि करोतीति 
कर्मणामसमाप्तिरुक्ता ॥ ४३ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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(पूर्व९न्मभां) स्त्रीसंगने दीघे स्थीत ५।मेक्षो 
७4, पुरुषनी कॅन जायरए डरती तथा धन, संतान, 
घर वगेरे जापती भारी के मायाने भोडथी पति तरी 
भाने छै ते पुरुषइप मायाने, शिड्वारीनुं आयन केम 
४२७। माटे देवे भोऽतेल। मृत्युफप छे, तेम पाते, 
पुन, घर३पे देवे ४ १:५4८। पोतन भृत्यु३५ 
नावी, ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

'क्रषभायतीम्‌' पुरुषनी भन जायरए झरती. 
तथा धन वगेरे जापनारी के भारी माया छे तेने पति 
भाचे. छै, त्यारे ते. मायाने, पति १३२३पे भृत्यु३५ 
कावी, जेम पछीना श्वो5 (४२) साथे संगंध 8 
5२३ ॐ पूर्वमा पोते पुरुष छो स्नीसंगने #२९ 
स्थीन ध्यानथी स्थीत पामेतो छव इतो. ॥ ४१ ॥ 

ते. मायाने, पति पजेरेउपे भृत्यु३५ कावी. 
“मृगयोः' शि&रीनु शयन जरुडूण ध्णातु ढो१। छत 
पए केम डर न। भृत्यु३५ छे, (तेम मायाने पाते, ५०, 
घर पजेरेउप भृत्यु३५ कावी.) ॥ ४२ ॥ 

चा प्रभाऐ छवनो, संसार समकाव्यो तथा तेभ 
ते. १ <भंने 4५ थवाथी “लोकात्‌ लोकम्‌' 9५ 
स्थूण घेडमांथी नीका स्थूण घेमन, जमन. जथवा. भुन्म- 
भरए। प७ ह्या. तिमा जा रीते शंऊा, उरे छे- व्याप 
जात्मानुं जेड दोऽभांथी नीका धोडमां भमन डेवी रीत 
थाय? तथा नित्य वस्तुने. शच्म-भरछ उवा? भोजथी 
उमक्षय थतां कॅन्ममरएऐ| पाभवां ते कष्ट नथी, तो पछी 
इरीथी तेना. डभानो 0६4 ठेवी. रीति धाय छे, ते उदे 
४ “देहेन इति।' 

वनी 6५॥ि३पे २७८। (वे) शरीर १३ मनुष्य 
जेड स्थूण ६९म[थी. नीका. स्थूण ४७ काय छे अने. 
त्यां पोतानां उर्मानो, भोज उरता ४ सतत 3र्भो, डय 
5२ छै. ॥ ४3 ॥ 

वनी, 3५धि३५ २४८ ७२६७ १३ ४५ नी स्थूण. 
ठेडमा काय छे, सतत कमा बया ४२ छै - सेम डमा ञ्यारेय 
समाप्त थता. ४ नथी, तेम उछेवायुं छे. ॥ ४3 ॥ 
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दीपिनी--यथा व्यापकस्याकाशस्यान्यत्र 
गत्यसम्भवे5पि घट गतौ घटावच्छिन्नस्याकाशस्यापि 
गतिः प्रतीयते तथा लिङ्गशरीरावच्छिन्नतया 
लोकान्तरगमनं सङ्घटते अविरतमित्युक्त्या 
तद्देहप्रारब्धनाशेऽपि देहान्तरारम्भकाणां कर्मणां 
सत्त्वात्कर्मसम्भव एवेति। 


जन्ममरणसम्भवमाह । 
जीवो हास्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः। 
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः॥ ४४ 


जीवो जीवोपाधिलिङ्गदेहोऽस्यात्मनोऽनुगो- 
ऽनुवती। भूतेन्द्रियमनोमयः स्थूलभूतादिविकारो 
देहो भोगायतनं तयोर्निरोधः कार्यायोग्यता तदस्य 
जीवस्य मरणमुच्यते। आविर्भावस्तु सम्भवो 
जन्मोच्यते ॥ ४४॥ 


एतदेव दष्टान्तेन स्पष्टयति । 


द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षाऽयोग्यता यदा। 
( तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर््रव्यदर्शनम्‌ ॥ ४५ 


यथाक्ष्णोर्द्रव्यावयवदर्शनायोग्यता यदा। ) 
तदैव चक्षुषो द्रष्ट्द्रष्ट्त्वायोग्यता5नयो: ॥ ४६ 


तृतीयः स्कन्धः 
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कुम. व्याप भेव जाठाशनी, नीके ञ्याय गाते. 
डीवी संभवित नथी, छतां ५७ घटमा रेवा, घट्थी 
मर्यादित थता जाआशनी गति देणाय छे, तेम विंगशरीरमा 
मर्यादित थने. छव्‌ जन्य स्थूगदेडमां काय छे, 'जविर्त! 
खेम उछीने ते ६४ प्रारण्पनो नाश थाय छे, सारे 
पर जन्य हेडन जारंभड डरमा होवाथी अमानो ७६4 
थाय छै ४. 

कन्म जने भर थाय छे, ते 5छे छे. 

छवनी 8५३५ २६४ जा छवनी पाछण. 
क जावे छे, ते बिज जने. प॒यमडाभूतो, ४[द्रियो 


द _ 


तथा मन वगेरे विठारोवाणु स्थूण शरीर- से 
भन्नेनी, आर्य ऽर्वाची. योग्यता प्रडटे खेटे. कन्म, 
3छेवाय छे. ॥ ४४ ॥ 

“जीवः' &वनी 8५॥४३५ सूक्ष्मशरीर 'अस्य' 
सा, वनी. 'अनुगः' ५७० % २॥व छै. ' भूत- 
इन्द्रिय-मनोमयः' स्थुण पथमड।भूतो (छन्द्रेयो, अने. 
भनन) 34३५ स्थूण शरीर तेनु भागाषिछान छे. ते 
नमे. शरीरोनी 'निरोधः' आर्य उसवानी जयोण्यता 
खेटे. जा छवनुं मर, अडेवाय छे, गन्‍नेनी आर्य 
डरपानी योग्यता प्रडटे भेटते. नम 5डेवाय छे. ४४ ॥ 

जा. भन्ममरएने ४ ६ष्टान्त १३ स्पष्ट 3२ छे. 

भ्यारे (पृथ्वी, ४०, १, वायु, सशश १०२) 
द्रव्यीनो, व्यवडार उशावनार स्थूण शरीरनी ते ते 
द्रव्पध्शनभां जयोण्यता थाय, त्यारे (स्थूण शरीर 
परनु जलिमान धूर थाय छे त्यारे) घनु मरए 
उवाय छे जने जा शरीर ४ छु छुँ? येपा 
स्लिम नथी स्थूण. शरीरनी 6त्पत्ति उडेवाय छे.॥ ४५ ॥ 

भ्यारे थक्कु छन्द्रयने २४१्‌।च॥ स्थान३प भने 
शनीची द्रव्यन। जवयवोने श्ैवानी योग्यत। याली 
काय छे, त्यारे यक्षु 6न्द्रिय जने द्रष्टा, जा. भन्नेनी 
योज्यता २छेती नथी, ॥ ४६ ॥ 


९९४ 


द्रव्योपलब्धिस्थानस्य नेत्रगोलकादेर्द्रव्येक्षायां 
रूपादिदर्शने काचकामलादिदोषेण यदाऽयोग्यता 
भवति तदैव चक्षुष इन्द्रियस्याप्ययोग्यता। अनयोः 
स्थानचक्षुषोर्यदाऽयोग्यता तदैव द्रष्टुर्जीवस्य 
द्रष्ट्त्वायोग्यता । एवं स्थूलदेहवैकल्ये लिङ्गस्य 
वैकल्यं तदेव जीवस्य मरणं न स्वत इत्यर्थः । 
क्वचिदेकः श्लोकोऽधिकः पठ्यते। तत्रायमर्थः 
द्रव्योपलब्धिस्थानस्य स्थूलशरीरस्य द्रव्येक्षायां 
यदाऽयोग्यता तत्पञ्चत्वं मरणम्‌। अहंमानादि- 
दमेवाहमित्यभिमानेन द्रव्यस्य स्थूलशरीरस्य 
दर्शनमुत्पत्तिः। अध्ष्णोर्गोलकयोद्रव्यावयवस्य 
रूपादेरदर्शनेऽयोग्यता। शेषं समानम्‌ ॥ ४५ ॥ ४६॥ 


वंशीधरी-_जीवस्याजरामरणत्वात्‌ * न म्रियते म्रियमाणे 
शरीरे' इत्यादि श्रुतेरिति भावः। 

तस्मान कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः । 
बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह॥ ४७ 


यस्मान्न वस्तुतो जीवस्य जन्ममरणादि 
तस्मान्मरणात्सन्त्रासो न कार्यो जीवने च न कार्पण्यं 
दैन्यं कार्यम्‌। सम्भ्रमश्च जीवनप्रयत्ने॥ ४७॥ 


ननु सर्वथा मुक्तसङ्गत्वे कथं जीवितमत 
आह। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ३९ 


ट्रव्योनी, व्यवडार उशावनार भोणस्थाननी- 
नेशरजो ७४ पजेरेनी 'द्रव्यईक्षायाम्‌' ३५ ५०२ शोवाना 
नेत्ररोग (छारी, मोतियो, 5मणो, १३२) दोषने 5२ 
भ्यारे चयोज्यता धाय त्यारे ४ यक्षु ४-द्रियनी ५९ 
जयोग्यता धाय छे. २4५ जने. यक्ष हन्द्रिय थे 
भन्नेनी कयारे जयोग्यत। धाय छे, त्यारे % द्रष्टुः ' 
द्र्टानी- छवनी. पश ५६।थहशनभां जयीज्यता थाय 
छे, जा ४ प्रमा स्थूणद््ड जयोज्य थाय छे तारे ९ 
सूक्ष्म जयोज्य थाय छे, भेटते ७ॐीऽतभां पुं 
भरए। थयु उखेवाय, छव स्वतः मर. पामतो. नधी, 
3265 १७भा भेऽ २4५ वघारे वायवामा जावे छे, 


_ 


तेनो. शर्थ जा प्रभाह छे - द्रव्योन यवहार 
5२।१च॥२ स्थूण शरीरनी द्रव्यधशैनभां कयारे जयोज्यता. 
थाय छे, त्यारे ' पञ्चत्वम्‌? 4२७. 5७१५ छ. ' अहंमानात्‌' 
“सा शरीर ४ इं छुँ" जेवा. जलिमानथी ' द्रव्यस्य ' 
स्थूण. शरीरनी * दर्शनम्‌' 6-५. 544 छे. ' अक्ष्णोः ' 
भन्ने. नोनी 'द्रव्य-अवयवस्य' ५०१ जवयवो, 
३५ वजेरेने कवाची सयोज्यता थाय छे (त्यारे यक्ष 
छन्द्रिय जने द्रष्टा- शा. भन्नेनी पच्चर्धध्शननी योज्यता 
२डेती. नधी.) नाडीचुं समान छै, ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
९७७१ २१२ जने. जमर छीवाधी, 'शरीर कयारे १२९. 
पामे छे त्यारे ते मरतो. नथी.” वगेरे श्रुतिनु वयच छे. 
भाटे पीर पुरुषे (भृत्युथी) गास न पामदो, 
(छववा माटे) दीनता न उरबी जने. (खवपानो 
प्रयत्न ५रवामा) व्याइुण न थु, परतु छवनी जति 
काशी. जा सेसारमा निःसंगनाव वियरवु, ॥ ४७ ॥ 


x 


आरए छै पास्तवमा छवना, कन्म-१२९ वगेरे 
नथी; तिथी मरएथी जास. न पामवो, शवनमो वायारी 
न शाणवी, “कार्पण्यम्‌' दैत्य न शरपु तथा छववा, 
भाटेना प्रयत्नमा, व्याहुण न. थवु. ॥ ४9 ॥ 

शेड 3२ 8 $ सप रीते मुञ्तसंशपछ डेवी रीति 
छववु, ते. माटे 30२ शपे 8- 


अ० ३२ 


सम्यग्दर्शनया बुद्धया योगवैराग्ययुक्तया । 

मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम्‌॥ ४८ 
सम्यक्‌ पश्यति विचारयतीति सम्यग्दर्शना 

तया बुद्धया मायाविरचिते लोके कलेवरं न्यस्य 


निक्षिप्य। तस्मिन्नासक्तिं त्यक्त्वा विचरेदित्यर्थः 
॥ ४८ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९९५ 


सभ्य्हर्शन्‌वाणी तथा योग जने. वैराज्ययुठत. 
नद्ध १३ भायारयित संसारमा शरीर 6प२ची भासत 
छोरी, वियरवुं 96२. ॥ ४८ ॥ 

~ र R वि 

योग्य ६शनवाणी, 3थित वियार 5र२नारी समभ्य4- 
भुद्धिथी मायारयित मा. संसारमा “कलेवरं न्यस्य' 
घ्डने छन स्थात, ते दभा जास उत. छोडी वियरवुं 
होठ, ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
न नोह 


अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः 
घूममाज अने जथिराध्मिणथी ४नाराजोनी गतिनुं तथा (मडितयोजनी 6ङुष्टताचुं वशेन 


द्वात्रिंशे सात्त्विकैर्धमैरूध्व॑ गतिरुदीर्यते। 
तत्त्वज्ञानविहीनस्य ततश्च पुनरागतिः ॥ १ 


तदेवं पापकर्मणो गतिरुक्ता, इदानीं 
काम्यकर्मणो गतिमाह-अथेति चतुर्भिः । 


कपिल उवाच 
अथ यो गृहमेधीयान्धर्मानेवावसन्गृहे। 
काममर्थं च धर्मान्स्वान्दोग्धि भूयः पिपर्ति तान्‌॥ १ 


यो गृह एवावसन्स्वान्धर्मान्दोग्धि। 
दोह्ममाह। काममर्थं च तान्दुग्धान्धर्मान्भूयः पिपर्ति 
पूरयत्यनुतिष्ठति॥ १॥ 


बा.प्र.-यथा गाश्चारयित्वा दुग्धं दोग्धि 
पुनरपि दुग्धप्रत्याशया ताश्चारयति। तथा 
कामादिप्रत्याशया कर्माणि कृत्वा तत्फलानि 
भुक्त्वा पुनस्तदाशया कर्माणि करोतीत्यर्थः । 
तत्र कामो भोगः, अर्थो धनादि। 


नजीसमा जध्यायभां सा[्विऽ धर्मा, वडे 044 
जति जने. तत्वशानरछित भनुष्यनु (6४4३(ते. पाम्या पछी 
पुश) संसारमा पुनराणभन उडेवामा जावे छे. ॥१॥ 

खा. प्रमाणे. पाप उरनारनी. गति श्डी, डवे 
डाम्यडर्मा, उरनारची, जाते. यार श्लोडोथी, ५४ छ-- 
' अथ इति ।' 

श्री$पिक्ष (भगवान णोल्या - इवे क भनुष्य 
घरमा ४ २छीने गृडस्थाश्रमन। पर्मानि जायरतो, शम 
खणे. सर्थनु तथा पोताना धर्मानु घोटून 3२ छे, तेम 
ग इरीथी तेमनुं ४ जनुछान 5२ छे, ॥१॥ 

हे मनुष्य घरमा ४ रडीने पोताना धर्मानु 
दोन उरे छै. ६।४वाते योग्य वस्तु शाव छै- आम 
खने सर्थनु धोडन उरे छे रने ते धोडन 5२०। 
धर्माने, पुनः “पिपर्ति' ५९ ४२ 8, तेमनु शुच उरे 
छे. ॥१॥ 

हम (286) गायोने यारीने ६६ धोडे छे. 
पणी पाछी धूधनी जाशाथी तेमने यरावे छे तेम जम 
पजेरेती जाशाथी $मो। डरीने तेना, इण भोजवीने 
इरीथी ते इणनी जाशाथी 5रभी 3२ 8, गेम यसर्थ छे. 
जली (शा श्लोडमा) आम जेटते. मोज अते मध 
सेटल धन वजेरे. 


९९६ 


स चापि भगवद्धर्मात्काममूढः पराङ्मुखः । 


श्रीमद रागवत मढापुराए 


अ० ३२ 


डामनाजोथी भुढ भनेलो ते. मनष्य पा 


यजते क्रतुभिर्देवान्ितृंश्च श्रद्धयान्वितः ॥ २ भगवध्पमाथी विभुण्‌ भनी यशो हार ध्वाने मने. 


सोऽपि भगवदाराधनरूपाद्धर्मात्पराङ्मुखः 
सन्प्राकृतानपि देवान्‌ पितृंश्च यजते॥ २॥ 


तत: किं तत्राह। 


तच्छुद्धयाक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्‌। 
गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति॥ ३ 


तेषां श्रद्धयाक्रान्ता व्याप्ता मतिर्यस्य। 
पित्रर्थं देवार्थं च व्रतं नियमो यस्य। सोमपाः, 
तत्र सोमं पीत्वेत्यर्थः॥ ३॥ 


यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः। 
तदा लोका लयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥ ४ 


लोके तिष्ठत्यपि पुण्यक्षयात्पात- 
मुक्त्वा लोकानामपि लयमाह। यदा चाहरहः 
प्रलये ॥ ४॥ 


बंशीधरी-त एते भूरादयस्त्रयः। ' अन्तस्त्रि- 
लोक्यास्त्वपरो गृहमेधोऽ बृहद्व्रतः इत्युक्तेः । 


भगवद्धर्मनिष्ठानां तत्प्राप्तिमेव गतिमाह 
त्रिभिः । 
ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे । 
निःसङ्ग न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः ॥ ५ 


पितृजोने 9४५१५ ५% छ. ॥ २ ॥ 

ते मनुष्य पण, भणवाननी जारापना३५ घर्माथी 
विमुण ननी. देवादि पइत ढो१। छतां ध्योने अने. 
पितुजणोने पूरे छे. ॥२॥ 

त्य1२०।६ शु? ते 5७ छे. 

ते (पितृजो. जने देवो) परनी श्रद्धाथी, व्याप्त 
थयेक्ी भुद्धिवाणी, पिठो गते देवोन त्रतोने जायरनारों 
मनुष्य यंद्रथोडभा सोभस्सनु पान शरीन (जा 
भनुष्यवो5भा) ५६१ जावे छे. ॥ 3 ॥ 

तेमनी, अद्धाथी 'आक्रान्ता' ०५ थयेथी शुद्ध 
छे कनी, पितृजो थने ध्वताथो माटे बया छे प्रतो 
खने नियमो %ऐ-- “सोमपाः ' ता यन्द्रधोडम। सोभरसनुं 
पान उरीने, भेम जर्थ छे. ॥3॥ 

कयारे नागराकनी शेषशय्याभां जननन्‍तना सासन 
७५२ भणवान श्री्रि पोढे छे, त्यारे गृख्स्थाश्रमीजोजे 
(पुण्यथी) मेणवेक्षा ते जा (4: 
वगेरे) 09 क्षय पामे छे. ॥४॥ 

दोऽ ट्री २४ छै त्यारे पण, पुएयनो क्षय थपाथी 
पछ संसारमा ५३ छे, गेम उदी थषोडोनो ५२ क्षय 
थाय छै, तेम ३४ छे. 'यदा च' जने. कयारे देनन 
५८4 थाय छे त्यारे, जधातू प्रह्माळचो. दिवस. पूरो 
थता. प्रय थाय छे ते समये ॥४॥ 

ते जा भूः, भुवः, स्व: जश 05 छ. “भ्रत्चयया६ 
५७६५१।०। पुरुषी जिधोडीनी ५छार हीय छै, श्यारे 
नीको २१९६-4६ु9१।७। गृडस्थ्‌ नए. वोऽची ६२ 
क २९४,” खेम ऽडेवामा जाव्यु छे. 

भजवध्धममा निर रजेनाराजोने भणवाननी, 
प्राप्ति जे ४ इण छे, जेम नए. श्वोऊीधी झै छे. 

के. धीर पुरुषो आम जने. शर्थ माटे पोताना 
धर्भनु छोडन, नथी, उरता. तेवा. जनास5त, पोतानां 
ऽम्‌ 6श्वरने समश. 5२नार।, जत्येत. शान, शुद्ध 
यितव॥0।॥, ॥ ५ ॥ 


भुप:, स्वः, यन्द्र 


अ० ३२ 


निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः । 
स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा॥ ६ 


सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम्‌। 
परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पत्त्यन्तभावनम्‌॥ ७ 


ये तु कामार्थप्रयोजनाय स्वधर्मान्न दुह्यन्ति 
न दुहन्ति। निःसङ्गा अनासक्ताः । न्यस्तानीश्वरे 
समर्पितानि कर्माणि यैः॥ ५॥ ६॥ 


विश्वतोमुखं परिपूर्ण पुरुषं यान्ति। 
तथा च श्रुतिः 
“सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः पुरुषो स ह्यव्ययात्मा॥' 
इति। प्रकृतिमुपादानकारणम्‌। उत्पत्त्य 
न्तभावनं निमित्तकारणम्‌॥ ७॥ 


परमेश्वरदृष्ट्या हिरण्यगर्भोपासकानामपि 
क्रमेण तत्प्राप्तिमाह-द्विपरार्धावसान इति त्रिभिः । 


द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते। 
तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः ॥ ८ 


परस्य हिरण्यगर्भस्य। परचिन्तकाः 
परमेश्वरदृष्ट्या हिरण्यगर्भोपासकाः ॥ ८॥ 


क्ष्माम्भोनलानिलवियन्मनइन्द्रियार्थ- 
भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः । 
अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा 
कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः॥ ९ 


तृतीयः स्कन्धः 


९९७ 


निवृत्तिपममभां तत्पर २९१२, ममता. विनान।, 
जऊं॥र२र२छित नो. स्वपर्मायर७३५ सत्वशुशथी, 
जत्यंत शुद्ध थयेवा भनथी ॥ ६ ॥ 

परिपूण परम पुरुष, नानाभोट। सर्वना श्र, 
जा णतचा. उपाध्यन॥२७३५ तथा. जा ९णतनी, 
Gत्पूत्ति जने. नाशना निभित्तता२७३५ परमेश्वरने 
सुर्यद्वार १३ पामे छे. ॥७॥ 

कुरो. आम जने. जर्धना, ऐतुथी, पोताना धर्मानु 
'न दुद्वान्ति' धोन नथी, उरता. तेवा. “निशः्सड्भाः' 
जनास5त %नो- “न्यस्तानि? श्वर प्रत्ये समर्पित 
डरायो छे ऽ कमन द्वारा ॥ ५॥६ ॥ 

'विश्वतोमुखम्‌' ५२५२ ५२१ पुरुषने पामे छे. 
ते जनुसार ४ श्रुति 8- 

रशोगुशरडित थयेक्ष। ते निष्पाप९नो सूय. द्वार 
वरे (8परायएमार्ज) काय छे, कयां जभृत३५ जविनाशी, 
परमात्मा छे. (भु55.१/२/११) 

“प्रकृतिम्‌' समवायी, जथव। 3५1६न51२७।३५ 
तथ ९णतनी ठत्पात तथा. नाशना निमित्त6२३३५ 
परमेश्वरने ॥७॥ 

परमेश्वरनी थी ५88) 3पसना उरनाराजोने 
पए ऊमागुसा२ ते भणवाननी प्राप्ति थाय छे, तेम १2 
205 ६२. 5७ 8 -- 'द्विपरार्ध-अवसाने ' 

(५७७ परमेश्वर भानीने Gua 
उरनार।) परतत्वना यित अच भे. पराधना 
जायुष्यन जंते के प्रय धाय छे, त्यां सुषी तेजी 
9६,८5१ २४४. ॥ ८ ॥ 

'परस्य' ५७॥७न. (जायुष्यने शंत) “पर- 
चिन्तका: ' ५२१:४२ मानीन ५७ नी 8पासना 5२२ 
परतत्वना थिन्तडी ॥८॥ 

सर्व देवत! जोम श्रे, स्वयंभू ५६२७ पोतानु 
हिपराप जायुष्य मोगवीने पृथ्वी, ४ण, जि, वायु, 
२5१, भन, ७न्द्रियो, श०६६ि विषयो तथा जर 
पजेरेथी वीटायेक्ष। १६॥३नो संडार रवानी, 6२७वाणा 
१७, निरु0॥त्मि5. प्रत साथे तात्म्य पामी थ्यारे 
परमेश्वरमा बय पामे छै, ॥८॥ 


९९८ 


एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा 

ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागा: । 
तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं 

ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः॥ १० 


क्ष्मादीनि पञ्चमहाभूतानि मनश्चेन्द्रियाणि 
चार्थाश्च शब्दादयो भूतादिश्वाहङ्कारः एवमादिभिः 
परिवृतं युक्तं ब्रह्माण्डं प्रतिसंहर्तुमिच्छ: सन्‌। 
अव्याकृतमीश्वरम्‌। पराख्यं द्विपरार्धलक्षणं 
कालम्‌॥ ९॥ 

परेत्य दूरं गत्वा भगवन्तं हिरण्यगर्भमनुप्रविष्या 
ये योगिनोऽमृतं परमानन्दरूपं प्रधानमुत्कृष्टं 
ब्रह्म तेनैव सहोपयान्ति, न तु पूर्वम्‌। यत- 
स्तदाऽगताभिमानाः। तथा च स्मृतिः 


'ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌॥' 
इति॥ १०॥ 
अथ तं सर्वभूतानां हृत्पदोषु कृतालयम्‌। 
श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनि॥ ११ 


भगवदुपासकास्तु साक्षादेव तं प्राप्नुवन्ति 
न तु क्रमेण, अतस्त्वं साक्षात्तमेव भजेत्याह। 
अथ तस्मात्‌। भावेन प्रेम्णा॥ ११॥ 
वि.चक्र.-यस्माद्धक्तिं विना न केऽपि निस्तर- 
न्त्यतस्त्वं तमेव भगवन्तं शरणं व्रज हे भाविनि। 
मयि परमेश्वरे पुत्रभाववतीति त्वयि भक्त्युपदेशः 
पिष्टपेषरूप एवेति भावः। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३२ 


त्यारे भवान भ्म प्रवेशेक्षा, प्रा नच 
भनने छतनार। % विरत. योजीकनो, छे, तेजी, 
१६५८५१। ६४८२ उरी. ते. अ्र॥छनी साथे १ 
परभानंध्स्4३५ पुराएपुरुष परक्रह्नने पामे छे. 
घ्डालिमान गयु न ढौपाथी (तेनी. पडेल तेसो 
परश्रह्मने पामी श5त नथी.) ॥ १०॥ 

पृथ्वी वगेरे पयमडामूतो, मन, दरियो, छ(द्रियोन 
श९६॥दि विष्यो तथ “भूतादिः? २॥७५२- खेम खा. 
सव॑थी. “परिवृतम्‌ युत. १६४ संहार अर्वानी, 
४२७५।०। 4७ ' अव्याकृतम्‌' $२, “पर-आख्यम्‌' 
द्विप बक्षणवाणी, पर! संशावाणी $ ॥८॥ 

“परेत्य' ६२ ४७१ ( वंशीधरी-'ब्रह्मलोके देहं 
त्यक्त्वा 9५७५६५ ६छन तय. 5रीने), ' भगवन्तम्‌' 
भवान डिरएयणनमा जर्थात्‌ ५९७१ ५११ 
है योजीयो छे तेसो 'अमृतम्‌' परभानन्ध्स्व३पने, 
“प्रधानम्‌' 6९ ५२५७, ते अहनी साथे ४ पामे 
छे, परंतु ते पेवा पाभी शद्रता नथी, ५२९ 3 त्यां 
सुधी, ते योजीजोगु ६७।लिमान यु ढोतु नथी. ते ४ 
जनुसा।र स्मृति छै-- 

अह्न जायुष्यने संते थ्यारे 944 थाय छे, 
प्यारे ते सर्व योगीकनो अनी. साथै ४ परमपध्ने 
पामे छे ॥१०॥ 

माटे हे माता», सर्व प्राणीजोनां €धय५भणभा 
निवास उरी. (विशष्ठता) तेम ४ थापे अवश 
उरेल भजिमावाणा ते भणवानने शरछे म।१५१४ 
शशो. ॥ ११ ॥ 

भणजवानना 3पासडी क साक्षत भणवानने पाम 
छे, ५७ इभथी नी. साथी तमे साक्षात तेभनुं ४ नश 
उरे, तम्‌ 5छ छै. 'अथ' थी. 'भावेन! प्रेमथी ॥ ११ ॥ 

३२९ ॐ भ्त विना ॐच प. उद्वार 
गंधी, साथी तमे ते ४ भजवानने शरछे छागो! डे 
भाविनी, भारामां- परमेश्वरमा पुग्रभाववाण सेवा 
तभने भ्तिनो ७५६१ शरपो ये पिसायेक्षाने इरी 


हक 


पीसवा शेवुं (निरथ&) ४ छे, भवो भाव छे. 


अ० ३२ 


एवं तावद्धगवद्धक्ताना निरन्तरमेव 
तत्प्राप्तिर्भगवदभेदेन हिरण्यगर्भोपासकानां तु 
क्रमेणेत्युक्तम्‌। भेदेनोपासने तु ब्रह्मादयोऽप्यावर्तन्ते 
किमुतान्य इत्याह--आद्य इति चतुर्भिः । 


आद्य: स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः । 
योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैयोंगप्रवर्तके: ॥ १२ 


भेददृष्ट्याऽभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा । 
कर्तृत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम्‌॥ १३ 


स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना। 
जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्व प्रजायते॥ १४ 


यो वेदगर्भः सोऽपि गुणव्यतिकरे जाते 
यथापूर्वं ब्रह्मपदाधिकृतः सन्‌ प्रजायते इति 
तृतीयेनान्वयः। न केवलं स एवैकः किन्तु 
ऋषिभिर्मरीच्यादिभिर्योगेश्वरादिभिश्च सह ॥ १२॥ 


जन्मनि हेतुद्वयम्‌। भेददृष्ट्याऽभिमानेन 
कर्तृत्वादिति च। यथापूर्वत्वे हेतुः-निःसङ्गेन 
निष्कामेन कर्मणेति॥ १३॥ 


किं कृत्वाऽत्र प्रजायते। प्रथमं पारमेष्ठ्यमैश्वर्य 
निषेव्य, पश्चात्प्रलये सगुणं गुणाधिष्ठातारं 
प्रथमावताररूपं पुरुषं संसृत्य प्राप्य, तेऽपि 
ऋषिप्रमुखाः स्वकर्मनिर्मितमैश्वर्यं निषेव्य पुरुषं 
च संसृत्य यथापूर्वं स्वस्वाधिकारेण पुनराया- 
न्तीत्यन्वयः ॥ १४॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


९९९ 


जाम, वस्तुतः भणवानना भठऊती ॐ संतर 
वजर (कून उस्वाथी ४ तेमने पाम छे. भणवानथी, 
से मनीन, डि२एएयणल वजेरेनी ७पासना 5२५२. 
तो. ऊभे. उमे भणवानने पामे छे, जम ऽद्य. १६९ ष्टिपूय5 
3पासना उरवाथी, तो. १९७७ पणजेरेने पण पाछी. 
जाववुं पडे छे, तो नीशनी तो वात ४ शी? गेम यार 
>लोडीथी, ५४ 8-- 'आद्य: इति ।' 

स्थाव२-४णम सर्व प्राशीजोना जाध के १६12 
जनास5त थ 5म उरता. ढो१। छत भेष्ट्ष्टिथी 
खने उ3र्तापशाना सलिमानने रणे सृष्टि पछी 
प्रध्यमा परमपुरुष पुरुषोत्तम३५ सजण अत प्राप्त 
3रीने प९ इरी. सृष्टि) भणवाननी भूति३५ ण. 
हार युशोमा थ्यारे क्षोभ थाय छे, तारे ते १६२ 
पूर्वची. हेम मरीयि १३२ ऋषियों, सनठुभाराद्ि 
योजेश्वरो जने जन्य योजप्रवर्त5 सिद्धेश्वरो, साहित. 
(9६३१) ठत्पन्न थाय छै. ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 

% 'वेदगर्भः' 8, ९भनी २६२ १६ ५८ थये 
छै ते. पण गुशोम[ क्षोन थता पूर्वनी कॅम अ्रह्नप६ने 
सवित. 4४ ऐत्पन्न थाय छे- गेम तरीका श्वो७(१४) 
साथे जनवय छै, अवण ते गे5 9२ ४ नहीं, परंतु 
भरीयि वजेरे ऋषियों, योजेखरो वगेरे सहित (तेभने 
पुनराजभन 5२पुं ५३ छे.) ॥१२॥ 

इरी. कचभ देवा. भाटे ले. उरण. शापे 8- 
भेष्ट्ष्टिथी जने. उर्तापशाना जलिभानने 5२0, पूर्वनी 
केम उत्पन्न थपानु 3२७ सापे छे- 'निःसद्धेन' 
निछाम तावे 5भे ५२१।थी. ॥१३॥ 

(०९२) शु ऽरीन शी ठत्पन्न थाय छै? जागला. 
अल्पना परमेष्ठिपध्ना जेशर्यनी, 3पमोण ऽरीने, प्रक्षयभां 
“सगुणम्‌' २२४ जधिछाता. "पुरुष'३पे प्रथम जवतार 
मेवा. पुरुषोतभने ‘संसृत्य’ ५५ 5रीने ते प्रमुण ऋषियों 
प. २५३मानुसार निमा. थयेवा जेश्वरयनुं सेवन 5रीने 
परमपुरुषने पाभी पूर्वनी केम पोतपीताना शिकार 
प्रभाएे इरीथी जावे छे, जेम संबंध छै. ॥१४॥ 


१००० 


ऐश्वर्य पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितम्‌। 
निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति॥ १५ 
॥ १५॥ 


यदा ब्रह्मोपासकानामपि भेददर्शनाभि- 
मानाभ्यामेवमावृत्तिस्तदा काम्यकर्मिणां किं 
वक्तव्यमिति तान्निन्दन्नाह षड्भिः । 


ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः । 
कुर्वन््यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नश: ॥ १६ 


ये त्विह कर्मस्वासक्तमनसः सन्तोऽप्रति- 
षिद्धानि काम्यानि नित्यानि च कर्माणि कृत्स्नानि 
कुर्वन्ति तेऽर्यम्णो दक्षिणेन पथा धूममार्गेण 
पितृलोकं व्रजन्तीति पञ्चमेनान्वयः। मध्ये 
तन्निन्दा॥ १६ ॥ 


रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो5जितेन्द्रियाः । 
पितृन्यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशया: ॥ १७ 
॥ १७॥ 


त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः। 
कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः॥ १८ 


नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌। 
हित्वा शृण्वन्त्यसदगाथाः पुरीषमिव विड्भुजः॥ १९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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ते. (पूर्वाऊत. षि.) पश स्वधभ्‌न $०३५ 
सम्पादित उरेबु जेशखय जने. पारमेर्य सुणपूर्व 
भोणजवीने, ]ुशोभम| क्षोम थता. पुनः (जा. 05१) 
जावे छै. ॥ १५ ॥ 

कयारे भ्रमन उपासडीने ५९ मेध्ध्शन अने. 
जतिमानने आरे ४ ५१ जाववुं पडे छे, सारे 
आभ्यडर्भा उरनाराजोनुं शु ऽउेवुं? गेम तेमनी (नना. 
उरता. छ श्वो १३ ७४ छे. 

परंतु गश. जा संसारमा, अर्भोमां जासऊत 
भनवाणा जने उर्माम| अद्वावाण। छे, तेम ९४ शास्त्रमा 
निषेध न डरपाम जाव्यों होय तेवा. अम्यडर्मा अगे. 
[नित्यः संपूर्णपणे 3२ छे, ॥ १६ ॥ 

परंतु केणो, जा संसारमा, उभोभां जासऊत 
मनवाणा 4४, शास्तभां निषेध न उरवामा नाव्य) 
छोय तेवा. शम्यो. जने. नित्यठमा, संपूर्शपहे $२ छे, 
तेजो, यर्यम (सूय) ना. दक्षिण माजधी, घुममार्ण 
पितृद्योऽभा काय छै, गेम जानाथी पाथम ०५(२०) 
साथै संप छै. वय्येना, शोमा तेमनी, निंदा उरवामा 
२१।वी. छे. ॥१६॥ 

रशहीगुशथी इडित भनवाण।, आमभनाणोने 
जपीन भनवाणा, छीन्द्रियोना, गुलाम, घरमा ४ 
जास5ऊत भनवाणा तेजी, राक-ध्विस पितृजोनुं १ 
यकन, 5२ छे. ॥ १७ ॥ १७॥ 

घम-खर्थ-आामने क पुरुषार्थ माननार ते. 
पुरुषो संसारगु, ४२२ शरचारी भुद्धिवाणा, 
भधुदेत्यनो, द्वेष 5२५२ जने. व्णववा योज्य भछान 
पराऊभोवाणा भणवान श्रीडरिनी व्याथी विभुण 
२७ छे. ॥ १८ ॥ 

झु मनुष्यों श्रीजय्युत भणवाननी 5५1३५ सुधा 
छ? ने, विळा जानार हम विळा तर$ धेरे तम 
इष्टोची उ5थाजी % सांभणे छै, तेखो यो5स देवथी 
क नाश पाम्या छे. ॥ १८ ॥ 
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दक्षिणेन पथाऽर्यम्णः पितृलोकं व्रजन्ति ते। 
प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः॥ २० 


ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति। 
पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः ॥ २१ 


हरति संसारं मेधा यस्य। कथनीया उरवो 
विक्रमा यस्य तस्य मधुद्विषः कथायां विमुखाः 
सन्तो ये त्रैवर्गिकाः। ये चाच्युतस्य कथासुधां 
हित्वाऽसतां गाथाः श्रृण्वन्ति ते नूनं दैवेन 
विहता इत्यन्वयः ॥ १८॥ १९॥ 


पितृलोकात्‌ पुनः प्रजामनु स्वपुत्रादिषु 
प्रजायन्ते। गर्भाधानादारभ्य श्मशानान्ताः क्रियाः 
कृतवन्तः। यथोक्तकारिण इत्यर्थः ॥ २०॥ 


कथं प्रजायन्ते तदाह। ततस्ते पुनरिमं 
लोकं प्रति पतन्ति। विभ्रंशित उदयो भोगसाधनं 
येषाम्‌ ॥ २१॥ 
वंशीधरी--ननु, 
' श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थो5पि विमुच्यते।' 
इति याज्ञवल्क्यादिभिः पितृयजनस्यापि 
मुक्तिहेतुत्वकथनात्कथमत्र त्रैवर्गिकेषु पितृयाजिनो 
गणनेति चेत्सत्यं तच्च हर्यर्पितान्नादिना पितृयाजनपरम्‌, 
तदनर्पितान्नादिना पितृयाजिनस्तु निंद्या एव। 
त्रैवर्गिकत्वमपि तेषामशोभनमेव । 


तृतीयः स्कन्धः 


१००१ 


श्मशानपर्यन्तनी (शास्त्री5त) ऊियाजी रनर. 
तेजो. (भृत्यु पछी) जयम (सूय)ना दक्षिण भाजेधी 
पितृबो5मां काय छे जने पछी पोताना. पुणे वजेरेभ| 
करी %न्भ दे छे. ॥२०॥ 

छे 9690, (पितृक्षी5 पाम्या) पछी पुण्य 
क्षी थये, देवो द्वारा तळावि वेभवद्रष्ट ५रवाभा 
२१॥१८। ते परवश भनेत। छवो इरीथी जा थोडमां 
५३ छे. ॥ २१ ॥ 

संसारनु, ७२७ उरनारी मेघा छै केमनी, पन 
रेवा, योग्य भछान पराञमो छे कळमना तेमनी, 
मधुदेत्यनो, द्वेष डरचार श्रीडरिनी ऽथा प्रत्ये विभुण 
थ केणी, घर्ग-मर्ध-ञम3प जिवर्णने ४ भाननार छे 
तथा. केशो. श्रीसय्युत्‌ 'भजवाननी, श्याउपी सुधा 
छोडीने दृष्टीनी गाथ सांगणे छे, तेखो नळी ६१ १३ 
ह इंशाये। छे, गेम संबंध छे. ॥१८ ॥ १८ ॥ 

पिर्‍क्षो5मा[ंथी, इरी, “प्रजाम्‌-अनु' पौताना पुर 


9 


वरेरेभा ४ ऐत्पन्न धाय छे, गर्भाधान संस्थारथी 
जारंगीने स्मशान पर्यन्तनी शास्योऊत. डियाखो कुमे. 
उरी. छे, कम शास्त्रमा ऽह्युं डोय्‌ तेम उरनार, खेम जर्थ 
छे. ॥२०॥ 

तेजो, डेवी रीति ठत्पन्न थाय छे, ते 5७. छै- 
(पितद्धोऽभा जया) पछी तेजो, श्रीथी जा दोऊमा ५३ 
छे. नाश 5२वाभा थाप्यो छ “उदय: ' वेलव कॅमनो॥॥ २१ ॥ 


हक 


शंऊ, उरवामा साप छे ॐ श्रद्द 5२२ 
सत्यवादी यृदरथ पण भुठित पामे छै, गेम याशेव&यर|[ति. 
वगेरे द्वारा पिवृथाण उरनारनी मुठत. भाटे ५३ 
श्डेवापु डोवाथी, री जिवर्भपरायए॥ भनुप्योमा 
पितृयश डरनारायोनी गना शा भाटे उरवामा जावी 
8? को जा 5थन सत्य डोय तो ते. श्रीडरिने नपर 
उरेला, जने वगेरे द्वारा पितृयाणपरायए॥ धाय छे. 
श्रीडरिने जसमर्पित ते. जनन्‍नाध्थी पितृथश उरनाराजो, 
तो. नि६ने पाज. ४ छै. पम-ज4५-5मपरायणता ५७ 
तेमने भाटे शोभार५६ नथी. 


१००२ 
तथा च श्रुति:-- 
*विष्णुनाशितमश्नन्ति पितरो देवताश्च।' 
इति। 
किञ्च 
“ विष्णोर्निवेदितान्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌। 
पितृभ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय कल्पते ॥' 
इति। 
पुराणाच्च । 
विपक्षे 
“पितृशेषं तु यो दद्याद्धरये परमात्मने । 
रेतोदाः पितरस्तस्य भवन्ति क्लेशभागिनः ॥' 
इति पुराणान्तरे दोषश्रवणाच्च इत्यभिप्रेत्यैवोकतं 
“विमुक्तिदा येऽनभिसन्धितेषु' इति मार्कण्डेये। 
रुचिनाऽनभिसन्धितेष्वन्तःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानो- 
पयोगित्वात्‌ पितृपूजनतत्परेषु पितरो मोक्षदा 
अन्यथा कामदा इत्यर्थः । 


बंशीधरी- भोगसाधनं पुण्यं 

“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ 

इति गीतोक्ते: । 
सुबोधिनी-दक्षिणमार्गा बहवः सन्ति, तद्ठ्यावृत्त्य- 
्थमाह- अर्यम्ण इति। अर्यमाऽत्र यमः, मुख्ययमस्य 
स्वाधिकारप्रच्युतौ स यमो भवतीति पूर्वमुक्तत्वात्‌ 
' अबिभ्रदर्यमा दण्डम्‌’ इति वाक्यात्‌। अनेन 
मुख्ययमश्चैत्तिष्ठेत्तदा तेषां सापि गतिर्न भवेदिति 
सूचितम्‌। तस्य वैष्णवत्वात्‌, तद्वक्ष्यति षष्ठे। 


श्रीमह भागवत मढापुराए 
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ते जनुसार ४ श्रुति छै. 'विष्शु भगवाननुं 
गारोणेलु पितृणी जने देवतान जारोगे छे. 

वणी, विष्णु भगवानने निवेध्न उरवामा 
शवे! जन्न हारा. जन्य घधेवताजोनुं यून ऽषु 
कोठे, ते. पिवृजीने जापवामा जावे. तो. ते नेत 
नची. काय छे, मोक्ष जापे छे, गेम पुराशमभां अद्यु छे. 

6ीक्षटु- 

"परंतु पितृयशभा जवशिष्ट रबु द्रव्य परमात्मा 
श्रीदूरिने के जापे छै, तेन। 54२ ।ी नने पितरो. 
गूम श्षन्म देनारा धाय छे. 

गेम सचय पुराएम घोष उछेधों ढोपाथी गे 
जलिप्रायथी उल्यु छे 3 निष्ठाम 5 अरनारासो माटे 
जेमना ४ पितृजी शीय ते. मोक्ष जापनार। नने. 8- 


त, R 


७. र्थि (नामना ३१५) 


हारा उछेवाभा जार्व्यु छै 


ते. 5भ शानप्राप्तिमा, ७पयोजी. 
डीवाथी ये रीते पितृपूरन उरवाभां तत्पर श्योने 


खेम माउडेयपुराए म 
ॐ निम अउर्भाना विषयमा 
प्रीतिवाण। भनुप्योने 


पितो. भोक्ष खापनारा घने छे, जन्यधा डामनायो 
पूण, 5रनारा भने छे, गेम खथ छे. 

मो साधन गेटले. पुण्य, पुष्य क्षीश थता 
भृत्युद्ोऽने पाम छे.'- (शीत।.८/२१) गेम जीताछभा 
उ्यु छि. 

दक्षिण मार्गा, जने5 1३२१ छै. जा. दक्षिशमाने 
गु ५३१ भाटे 5७. 8- ' अर्यम्णः इति।' जी 
जयभा भेटे यम, ॐ वणत भुण्य यमराष (६२१४). 
पोतान जवि5।रथी (थोड समय माटे) ६२ उअरवामा 
जावे छे, त्यारे ते जर्यभा पूर्व ऽह प्रभाएे यम भने 
छै. पिवृजोना २०४ “अर्थमा पापीशोने घटतो. ६३ उरे 
8. (श्रीम “।.१/१३/१५) 
जाम उडी श३।य्‌ छे. खा द्वारा, गेम सूयववामा जाव्यु 


गे. पाञ्य ऐपरथी 


छै डे को. मुण्य धमराळ होत तो ते पापीओनी जावी. 
जति न थात आरए छ धमरा वैष्णव छे, ते जाजण 
881 पभ ३छेशे. 
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येन मार्गेण यमो गच्छति क्रूरात्मा, स 
भयानको मार्गः, परं नाधोगतिरूप:, किन्तु 
तल्लोकात्मकः । यत्राग्निष्वात्तादयः पितरस्तिष्ठन्ति, 
तेन पथा ते पितृलोकं व्रजन्ति। अनेन मार्गक्लेशः 
तत्र नीत्यभावश्च सूचितः । 

पुनरावृत्तिमाह- प्रजामनु प्रजायन्त इति । प्रजा 
स्वस्यान्तःकोश:, तस्य स्वयमन्त:कोशा भवन्ति, 
पुत्रगृहे पुत्रा भवन्तीत्यर्थः । 

ननु श्राद्धादिना मोक्षो भवतीति श्रूयते 
सुदरिद्रोपाख्याने, तत्कथमुच्यते पितृलोकादागतस्य 
जन्मेत्याशङ्क्य, तेषां पुत्रगृहे जन्मैव मोक्ष इति 
श्रुत्यर्थं वक्तुं प्रजामनु प्रजायन्त’ इति श्रौतं 
पदमुक्तम्‌। ' प्रजामनु प्रजायन्ते तदु ते मर्त्यामृतम्‌ ' 
इति श्रुतेः । तत्रापि नाल्पस्य तत्‌, किन्तु श्मशानान्ता 
निषेकाद्या वैदिक्यः क्रियाः कृता येषु ते 
श्मशानान्तक्रियाकृतः । 


तस्मात्त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्‌। 
तदगुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌॥ २२ 


परमेष्ठिनं परमेश्वरम्‌ । सर्वभावेनातित्रीत्या। 
तस्य गुणानाश्रयते या भक्तिस्तया॥ २२॥ 


भजने च ज्ञानवैराग्ये स्वत एव भवत 
इत्याह—वासुदेवे इति। 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यदब्रह्मदर्शनम्‌॥ २३ 
॥ २३ ॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


१००३ 


है माजे डूरात्मा यम (जर्यमा) काय छै ते भयन 
माज. छे, पश ते जपोणति३५ माज. नथी, ते पितृद्षी5मय 
भा. छे. कयां ' अग्निष्वात्त' वजेरे पितो. २४ छे. ते 
माज. तेनो पितृद्षी5म काय. 8. जा. द्वारा मार्गठतेश 
तथा त्या. नीतिनो, समच पण. सूयित थाय छे. 

पथ्वीद्ोऽ ७५२ ५७७ इरे छे ते वात 5छे 8-- 


त 


प्राने त्या. प्रहा थन नम थे छि. प्रका, गेटवे 


पोतानो थत रेड डीश, ते डोशनो स्वयं पोते. जा तरि 
डीश. भने छे, जर्थात पुतने त्या पुजउपे कन्म छे. 

शेड उरे 8 $ सुध्रिद्र 6पाण्यानमा 9१९ अयु 
ड श्राद्ध वगेरे ऽरवाथी भोक्ष थाय छे, तो पछी 
पितवोडमांथी, जावेथानो ४न्भ थाय छे, तेम शा भटे 
उछेवामा जावे छे? ते माटे 3त्तर जापे छे ॐ तेमना 
पुणना घरमा नम थे ४ भोक्ष छे. जावो. श्रुति 
जनुस।रनो ११ 5७व। भाटे “प्रजामनु प्रजायन्ते' 
सेवुं औतप६ ३४५।यु 8. "प्रशन त्यां ५४३५ %न्मे 
छे, ते भृत्यु्ोऽचुं जमृत छे. जम श्रुति छे. तेभ पश 
जल्पविधिनु पाहन. उरनारना न्भ वजेरे थता नथी 
परंतु गर्भाषानथी भांडीने भृत्यु पर्यन्त शैभनी वेि5 
डियाजो ५6 डोय छे, तेजी, ४ पोताना पुजन वशमा 
न्भ २७९ 5२ छे. 

भाटे सेवायोज्य यरए5मणवाणा परमात्माने 
तेमना शुशोच जाश्रयवाणी, नाड्तिथी तमे नति 
प्रेमपूव£ लको. ॥ २२ ॥ 

“परमेष्ठिनम्‌? ५२मेश्व२न 'सर्वभावेन' २7१२ 
प्रेम्थी, ते भणवानना शुशोच जाश्रय के भाडने छे 
ते १३ ॥ २२ ॥ 

तथा भज्तिमां शान जने. वैराज्य स्वत: ४ धाय 
छे, तेम 5७. 8 -- 'वासुदेवे इति ।' 

(७२७, 3) वासुदेव भणवानमभां प्रयोशयेलो, 
भज्तियो० जविदने वेराण्य ठत्पन्न उरे छे तेम 
क॑ केमा भ्रहमचुं शन छे तेवुं शान पश, (त्पच्न 
5२ &. ॥ २३ ॥ २३॥ 


९००४ 


सुबोधिनी--तस्य मोक्षपर्यवसायित्वं स्वमार्गानु- 

सारेणा55ह--वासुदेव इत्यष्टभि: । 
'ज्ञानवैराग्यजननं परीक्षा ज्ञानसम्भवे। 
ततश्च निरहङ्कारो ज्ञानमेव हरिः पर: ॥ 
वैराग्यस्यापि माहात्म्यं युक्तिस्तञ्जननेऽपि च। 
तदर्थं च जगज्जातं वैराग्ये सर्वनिश्चयः॥' 


तत्र प्रथमं भक्तेर्मोक्षसाधकत्वं ज्ञानवैराग्य- 
जननद्वारेति भक्त्या ज्ञानवैराग्योत्पत्तिमाह- 
वासुदेव इति। वासुदेवे भगवतीति हृदये आविर्भूते 
भगवति प्रत्यक्षतया भक्तियोगः फलसाधक 
इत्युक्तम्‌ । 

प्रथमतः स्वसामर्थ्यादेवाऽऽशु वैराग्यं ज्ञानं 
च जनयति ज्ञानं प्रतीकविषयमपि भवतीति 
विशिनष्टि यज्ज्ञानं ब्रह्म दर्शयतीति, ब्रह्मदर्शन- 
रूपं वा। यस्मिन्‌ जाते ब्रह्माऽऽविर्भवति। 
तद्देवतारूपं ज्ञानम्‌। मननादिना वा साधने 
सम्पन्ने साक्षात्कार इति। 


तदेवोपपादयति । 
यदाऽस्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः । 
न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत॥ २४ 


स तदैवात्मनात्मानं निःसङ्गं समदर्शनम्‌। 
हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते॥ २५ 


यदास्य भक्तस्य चित्तं भगवद्गुणानुरागेण 
तस्मिन्नेव निश्चलं सदिन्द्रियवृत्तिभिर्वैषम्यमर्थेषु 
न विगृह्णाति॥ २४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३२ 


पीताना माज. जनुसार भोक्षमां पूषता ५२न॥२ 
लडितनुं पर्छन २ शवोथी. 4२ 8- 'वासुदेवे इति' 
मज्तिथी २४ वस्तु थाय छे (ते. ५२५. हारा. ऽषे. छे). 
(१) शान-वेराण्यनी, 8 पति, (२) शाननी हात 
भाटेनी परीक्षा, (3) जरू&र२राडित्य, (४) शान भे ९ 
१२५७, (५) वेराज्यनुं माडात््य, (६) वेराण्य थाय ते 
भाटेची युऊत, (७) ते माटे ४ जा. ९णतनी, ठत्पातत, 
(८) वैराज्यमा क॑ सर्व 3४8 छे तेवो निश्चय, 

तेमा प्रथम शान जने. वैराज्य नज्तिथी ठत्पन्न 
थाय पर्छ ४ ते भज्तथी मोक्ष थाय छे. भज्तथी 
शान जने. वैराज्य डेवी रीति 3त्पन्‍न धाय छे ते ऽषे 
छै - श्यारे भणवान वासुदेव ृध्यमां लाविभूत धाय 


छ 


छे, सारे भज्तियोश प्रत्यक्ष३पे इण।१५ भने छे, तेम 
उले छे. 

सर्वप्रथम भड्ति पोताना सामर्थ्यथी ४ शान अने. 
वैराज्य शीब्र 3त्पन्‍न उरे 8. प्रती5विषय5 शान पए. 
छे, तेथी शानने “ब्रह्मदर्शनम्‌' यु विशेष३॥ २॥प्यु छे, 
जयथांत्‌ है शान ग्रह्मनुं दर्शन उरावे जथवा के शान 
9३६शन३प ढोय छे, के शान थतां ५ जाविभूत 
थाय छै ते शान १९१३ हीय छे. मनन वगेरे 
साधन सम्पन्न थतां पश साक्षाठार थाय छे. 

ते ४ (शान-वेराण्यनुं भड्तिकषन्यत्व) सिद्ध £२. छे. 

भ्यारे ज। भ5तनुं यित ४न्द्रियोनी वृती. 
हारा. समान जेवा सर्व पदार्थाना रडेबी प्रिय- 
सप्रिय३प विषमता. अर 5२0तुं नथी, ॥ २४ ॥ 

त्यारे ते. पोताना जात्माथी, ४, सव. संजधी 
रहित, (सवज) समध्शन३प त्यवा अड. 5२4 
योग्य ज नथी तेवा. निश्चयने पामे पोताना 
जात्माने भुसे छै, ॥ २५ ॥ 

कयारे जा भडठतनुं यित भणवानना युशोभमा. 
जनुराण थवाथी तेभ ४ निश्चण नने छै, छन्द्रियोनी. 
१ृत्तियो द्वारा, पदार्थाना रडे विषभताने अश उरतु 
नथी. ॥२४॥ 


अ० ३२ 


तदैवात्मनात्मानं स्वप्रकाशमीक्षते । 
कथम्भूतम्‌। समं--च तद्दर्शनं च। तत्कुतः। 
निःसङ्गम्‌। सङ्गाद्धि वैषम्यं भवति। निःसङ्गत्वे 
हेतुः-हेयोपादेयरहितम्‌। तत्कुतः। पदं 
व्यवसितमारूढम्‌। परमानन्दोऽहमिति निश्चयं 
प्राप्तमित्यर्थः ॥ २५॥ 


समेष्वर्थेष्वित्युक्तं तदेव साम्यं दर्शयति। 


ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌। 
दृश्यादिभिः पृथग्भावैरभगवानेक ईयते॥ २६ 


ज्ञानमात्रमेव परब्रह्मादिशब्दैः प्रसिद्धम्‌ । 
दृश्यादिभिदूश्यद्रष्ट्रकरणरूपेण पृथक्‌ प्रतीयते। 
ज्ञानमात्रत्वेन समेष्वित्यर्थः ॥ २६ ॥ 


वि.चक्र.-अत्र ब्रह्मणो निराकारत्वाददृश्यं स्वरूपं 
परमात्मनोऽपि निराकारत्वाददृश्यम्‌ । 
“केचित्‌ स्वदेहान्तर्हदयावकाशे 
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌। 
चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥' 
इत्यादिना ' सहस्त्रशीर्षा पुरुषः ' इत्यादिश्रुत्या 
च केषाञ्चिन्मते साकारत्वाद्‌, दृश्यं भगवतस्तु 
ब्रह्मत्वात्‌ परमात्मत्वाच्चादूश्यं भगवदवतारकाले 
दृश्यमन्यदा दृश्यादृश्यञ्च। यदुक्तं विष्णुपुराणे 
प्रथमेंऽशे— 


“प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌। 
तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यकतरूपो जगत्पतिः । 
विष्णुर्त्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ॥' 


तृतीयः स्कन्धः 


१००५ 


प्यारे ४ पोताना २१५5१३५ जात्माने हुने छे. 
उचा जात्माने? सर्व समान तथा सम-६११३५ 
जात्माने, ते डेवी रीति? सर्व संगथी रित ते नि:संग 
शतमाने. (कुजे 8). संगथी % वेषभ्य थाय छे. 
नि:संगप॥ भाटेचुं 5२९ त्यवा, $ ४९ ५२१। 
योग्य ४.8 नथी, तेवा, विभाण वणरना जात्माने (कुने 
छे), ते. अम? (“हु परमानं६२१३५ छुँ तेवा. “पदम्‌' 
निश्चयने पामे. छै तेथी, गेम शर्थ छे. ॥२५॥ 

समान जेवा सर्व पध्चथीमा (श्थो5-२५) सेभ 
झे उल्यु, ते ४ समानता ६शावे छे. 

माज. शानस्व३५ १२५७, परमात्मा, ७:४२, 
पुरुष जेवा. गे भणवान क॑ द्रष्टा, ध्श्य तथा 
छीन्द्रयोउप विविध मासे छे. ॥२६ ॥ 

भाग्न शानस्व३५ भणवान १२५७ पजेरे श०६।थी, 
प्रसिद्ध 8. “दृश्यादिभिः ' ६२य, दष्ट, ७न्द्रियो, पजेरेउपे 
लिन्न लिन्न तासे छे. भार शानस्व३प सर्व समान 
पद्र्थामा छे, खेम जथ छे. ॥२६ ॥ 

यहीं ५७ निराठार छोवाथी जध्श्य २१३५ छे. 
परमात्मा ५७ [नराऊर छोवाथी मध्श्य. छे. 

"टला मनुष्या पोतान ६४म २९७ छृच्याऊाशमा 
शण, य, ०६ जने. ५ ५२७ उरनारा यतुभुष्ठ, 
प्राहेशमाज परिभाव पुरुषनु १२ए।थी स्मरण 
अरे छे, (श्रीम६ भा.२/२/८) 

वगेरे द्वारा तथा सिख मस्तब्वाण विराट 
पुरुष? (०-१०/८०/१) (शु.य.मा.स.3१/१) वजेरे 
श्रुत. द्वारा. उटक्षाउना मते. भगवान सार छोवाथी 
ध्श्य छे जने. भणवान १ 9 तेम ४ परमात्मा 
डीवाथी जध्श्य छे; जवतारञणम ध्श्य छै जथवा 


_ 


सन्य समये ध्श्य जने सदश्य छे. विष्शुपुराएना 
प्रथम संशमा ऽह्युं 8 तेभ-- 

“१६३५ विष्शुनुं प्राठत स्थान सत्युतम छे, 
त्यां जव्यऊतस्वउपे जा भ्र छे जने. 450३पे 
हुणतना पाते. विष्णु 8. स्वयं विष्णु भणवान ४ 


५९३५ २९ छे.' 


१००६ 


वीर.--कथं विश्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमित्याह । 
ज्ञानमात्रमिति। ज्ञानमात्रं न क्वापि जडमित्यर्थः । 
परब्रह्मपरमात्मादिशब्दवाच्यः ज्ञानमात्रस्वरूपः 
परमपुरुषो भगवानेक एव दृश्यादिभिः पृथिव्यादिभिः 
पृथग्भावैः परस्परविलक्षणधर्मैरीयते प्रतीयते भगवानेक 
एव पृथिव्यादिपञ्चभूतसम्भूतात्मकदेवादिरूपभेदेन 
प्रतीयते। अतः सर्व जगद्धगवदात्मकमित्यर्थः । 


ननु ज्ञानमात्रमात्मनः स्वरूपत्वान्नित्य- 
प्राप्तमेवेति किमनेकसाधनसाध्येन योगेन प्राप्यते 
तदाह-एतावानिति। 


एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः। 
युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ॥ २७ 


युज्यते प्राप्यते। प्रपञ्चसङ्गव्युदास एव 
योगफलमित्यर्थः ॥ २७॥ 


दीपिनी —नित्यसिद्धस्यापि स्वरूपस्याज्ञानेन मेधैः 
सूर्यवदाच्छन्नत्वात्‌ प्रपञ्चसङ्गव्युदास्‌ एव 
योगफलमिति भाव: । 


सि.प्र.--संसारनिवृत्ति: परमेश्वरप्राप्तिश्व सर्वसा- 
धनप्रयोजनमित्यर्थः । 
बा.प्र.-- 
“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥' 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३२ 

विश्व १२५३ उवी रीति छे, ते 5७ छे. 
डण्‌ शानस्व३५ छै स्थात, ते व्याय पण, ९३ नथी, 
सेभ शर्थ &. परग्रह्म, परमात्मा वजेरे शब्दोथी 
जोणणाता उेवण शानस्व३५ परमपुरुष भणवान ४ 


[ठि 


पृथ्वी, वगेरे विलक्षण घर्मावाणा ध्याहि लिन्न ३५ 


पक 


वडे प्रतीत थाय छै. जेऊ ४ भगवान पृथ्वी वगेरे 
पंयभूतो३५ परम विभूतिस्व३५ ध्वाधिनि। ३५ रने 
मेथी भासे. छे, जाथी समग्र फगत 'भजवद्रूप छे, 
सेभ शर्थ छे. 

शंञा, उरवामा जावी छे $ जात्मा रेड भाग 
शानस्व३५ ढोवाथी शान तो नित्यप्राप ४ छे, तो 
पछी जने5 सापनोथी सापवा योग्य योज द्वारा ते शा. 
माटे प्राप्त अरवामा जावे छे? ते माटे 30२ थापे छै-- 
“एतावान्‌ इति।' 

योगीन सम योगथी प्रिय जेवु इण जाटथु ९ 
छे 3 संपूर्ण रीत जा संसारमा जासडितिनों हे जमाव 
थ काय ते. ॥ २७ ॥ 

“युज्यते' ५1४ थाय छे, संसारप्रपंथभां सासज्तिनो, 


CN 


त्याग. खे ४ योगनुं इण छे, गेम जथ छे. ॥२७॥ 
ने 


(यिन्मा?२५३पे क पधर्थने गोवामा जावे त्यारे % 
समध्शन धाय. छे.) 

कम पाध्णो द्वारा सूय 6186 काय. तेम जात्मस्व३५ 
नित्यसिद्ध ४ छे, परंतु ते स्व३पना जशानथी, ढंआयेश्ु 
8. संसारप्रपंथमा, नासतो त्याग खे क योगगु 
$७ छे, शेवो १५ छे. 

संसार ६ूर थाय जने. परमेश्वर प्राप्त धाय गे. 
सव. सापनोनुं प्रयोष्न छै, जेम शर्थ छे. 

यारे जा साप5ना हृध्यमा २डेवी हे आमनाओो, 


क 


छे ते सव छूटी काय छे, सारे (नात्मसाक्षाडारनी 
प्‌ 


% १. त्य 
4 पोताने) मरशील माननार पुरुष समर थर्छ 
छे तथा. जा. वतमान शरीरथी श्रह्मभावने प्राप्त 


छ.' (४5.७५.२|३/१४) 


अ० ३२ 


सुबोधिनी--सर्वेषां शास्त्राणां वैराग्यमेव फलमिति 
प्रमाणनिर्णयमाह । सम्पूर्णनापि योगेन । योगशास्त्रे 
सर्वेषामेव ज्ञानभक्तिकर्मादीनां योगशब्दवाच्यतैव । 
अतो योगिन: सर्वैरेवोपायैरयमेवार्थो युज्यते । यद्यदा 
सर्वतश्वेदसङ्गो भवति । तुशब्दः पक्षान्तरं व्यावर्तयति । 
ये वैराग्यं नाभिमन्यन्ते, वैराग्याभावे ज्ञानमेव 
न भवेतू। जातं वा न किञ्चित्‌ कार्य कुर्यात्‌, 
दोषस्यानिवृत्तत्वात्‌। सर्वथा निवृत्ते दोषे स्वप्रकाशरूप 
आत्मा आविर्भविष्यतीति कोऽपि न तत्र प्रयासः 
कर्तव्यः । अतः सर्वशास्त्राणां फलं वैराग्यम्‌। 


ननु कथं प्रत्यक्षादिप्रतीतः प्रपञ्चो व्युदसितुं 
शक्यते प्रतीतेर्भ्रान्तित्वादित्याह-ज्ञानमिति। 


ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियर््रह्म निर्गुणम्‌। 
अवभात्यर्थरूपेण श्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा॥ २८ 


पराचीनैः पराङ्मुखैः। शब्दादिधर्मो यस्य 
तेनार्थरूपेण ज्ञानरूपं निर्गुणं ब्रह्मैवावभाति। न 
त्वर्थः पृथगस्तीत्यर्थः ॥ २८॥ 
वि.चक्र.-- अत्र पराड्मुखैरितीन्द्रियाणां 
विशेषणादपराड्मुखैरबहिर्मुखैर्भगवदुन्मुखैरिन्द्रियैस्तु 
मधुरशब्दवतीयं भगवन्मुरली श्यामसुन्दरोऽयं भगवद्देह 
इत्यादि चिद्वस्तुनिष्ठो ज्ञानभेदो न व्यवच्छिद्यते, 
तस्य ब्रह्मत्वादेवेत्याहुर्भागवताः। 


तृतीयः स्कन्धः 


१००७ 


सर्व शास्त्रोनुं इण वेराण्य ४ छे, खेम उडीने 
प्म।३निर्शय्‌ ५४ छे, संपूण योगथी पण. वेराण्य 
थाय छै, योगशास्मभां थान-भड्तिन्डभ वगरे सर्वेने 


_ 


योज. शब्ध्थी, ४ उदे छे. जाथी योगीगो माटे सर्व 
७पायो परे जा % आर्थ योग्य छे डे क्यारे सर्व रीते 
संजरडित थवाय, जामा. नीको पक्ष नथी, ते “तु! 
शब्ध्थी, 5ऐे 8. को वेराण्यभा नथी. मानता. तेमणे. 
वैराज्य विना शान थतु नथी. 5वयित शान थ आय 
तो. पण तेनाथी 96 जय नथी. ५७ शत 5२२ ॐ 
दोषो निवृत्त थया होत नथी, छोष संपूर्छपहे निवृत्त 
थत. २१५४२३५ जात्मानों जाविर्माव थशे, तेमा 
ॐ प्रडारनो, प्रयास उरवा योग्य नथी. साथी सर्व 
शारत्ोचुं इण वेराज्य छे. 
छवे. शं. उरे 8 > प्रत्यक्ष पणेरेथी प्रतीत थत 
शंजतप्रपथनो सस्वीडर उरवानुं उवी. रीते १54 घने? 
डर ॐ प्रपयनी प्रतीति थाय छे, तो ते माटे 5त्त२ 
जापे छे $ ज। प्रतीति 9न्तिइप ढोचाथी (त प्रप॑यनुं 
सायु शान धाय तो. तेना प्रत्ये ७६सीनत. २॥वे)- 
“ज्ञानम्‌ इति ।' 

शानस्व३५, निश, जे5 ९ भ्रह्म भटेमुण 
छान्द्रेयो द्वारा नत थवाथी श०६६ि धर्मावाणा 
(सने5) पधचर्थउपे भासे 8. ॥ २८ ॥ 

“पराचीनैः' ५(ठेमुण, छन्द्रेयो द्वारा १०६६ धर्मा. 
छै कमन तेवा. ५६५३५ शानस१३५, निशुश १३ ९ 
तासे 8, पद्दार्था १७ भु नथी, खेम यथ छे.॥२८ ॥ 

सी &द्रेयोना नडिगुण विशेषशथी भणवहुन्मुण 
ननडिभुण छन्द्रेयो 0 भणवाननी मधुर नाध्वाणी 
जा भंसी, भणवाननो जा श्यामसुंदर ६७ वजेरे 
यैतन्यमय पद्चर्थम २डेवो शाननो भे कु नथी. थतो 
स्थात्‌ जावो, भेद स्वीजर्य छ आरए $ ते सप 
१५७१२५३५ ४ छे, गेम भाजपृतो उडे छे. 


१००८ 


विजय--इदानीं मत्स्याद्यवताररूपं ब्रह्याप्य- 
प्राकृतदेहत्वेन मुमुक्षुणा ज्ञातव्यमन्यथा दर्शनेऽन्धं 
तम एवेत्याशयेनाह । ज्ञानमेकमिति। एकं सर्वोत्तमं 
स्वगतभेदवर्जितं वा ज्ञानं सच्विदानन्दलक्षणं ब्रह्म 
बहुत्वसड्ख्याविशेषविषयपूर्ण मत्स्यादिरूपं निर्गुणं 
प्रकृतिगुणनिर्मितदेहरहितं परब्रह्मशब्दादिधर्मिणां 
शब्दस्पर्शादिविषयधर्मवतामज्ञानां पराचीनैर्बहिर्विषयेषु 
प्रवत्तश्चक्षुरादीन्द्रियैरर्थरूपेण भौतिकशरीरेण भ्रान्त्या 
मिथ्याज्ञानेनावभाति “' पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌'' इति 
श्रुतेः, तस्मात्तथा प्रतिभानवानन्धं तमो यातीति 
शेषः इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ । 


'मत्स्यकूर्मादिरूपं च विष्णोरज्ञनैकमात्रकम्‌। 
तन्मन्यते भौतिकं तु ये गच्छन्त्यधरं तमः ॥' 
इति। 
अर्थरूपत्वमेवोदाहृत्य दर्शयति-यथेति। 


यथा महानहंरूपस्त्रवृत्पञ्चविधः स्वराट्‌। 
एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः॥ २९ 


अहंरूपोऽहङ्कारः। स च त्रिवृत्‌ 
त्रिगुणात्मक: । पुनश्च भूतरूपेण पञ्चविधः, 
इन्द्रियरूपेणैकादशविधश्च। स्वराङ्जीवरूपः । 


तस्य जीवस्य वपुरण्डं जगच्च। यतो येभ्यो 
महदादिभ्यः। तथाऽवभाति॥ २९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३२ 


डवे मत्स्य वगेरे जवता२३५ १98 ५७ 
२५।इतEेडचणं ढोपाथी मुमुशुलोने ते. कावा. योग्य 
8. चन्यथा शोवाथी घोर गंधार ४ छे गे. जाशयथी 
५९ छे. 'ज्ञानम्‌ एकम्‌ इति' २5 ४, सर्वोत्तम शान३५ 
जथव। शानस्१३५ 
वक्षा, जने5 संण्या तथा भैध्युङत विषयोथी 


स्वगतमेध्यछित २य्य्‌।च६ 


9 


पूर्ण जेवा मत्स्य वजेरे निर्गुण सेट डे जप्राइत 
गुशोधथी, स्थायेथा ६४३५ जवतारोने १०६, स्पर्श वगेरे 
विषयोना घर्मवाणा जशानीजो, नडारना विषयोभां 
प्रवृत्त थयेची. यक्षु १३२ €(द्रियो २ भो[ति5 शरीर३पे 
आन्तिथी खथवा मिथ्याशानथी कुजे छे. 'ते. पूण, 
छे, जा. पूर्ण छे. (श.५.५।.१४।/८/१/१) 
छे; 9242 शानवाणो, घोर जंपडारमां राय 


0 र्व _ छः “> र io Cr _ 
गेट ५ छै (त ७मरपु), जेम जथ छे. ते" 


गेम श्रुति 


> “९ 


माट त१। 


उछेवायुं छे : 

मत्स्य, ड्भ वगेरे उपो भगवान विष्शुनुं ४ 
२५म।> शानस्व३५ छि. परंतु केशो. तेने. भौति5 माने. 
छे, तेजी घोर ज॑ंघठारमा काय छे. 

५६५३५ भंजतनु ४ 5६७२७ जापीने ६र्शावे 
छ-- यथा इति। 

कम (जे ९४ प्रश्र्न भछतत्व भन्या,) भतत्‌ 
ज७॥२३५ मन्यु, २४४२ (१५रि५, २४२, तभस- 
खेम) न प्रशआारनो थयो, वणी मछामभूतो३१ पाय 
प्राारची, जने. 8च्द्रियो३प जजियार प्रआारनो थयो, 
कमाधी, २१२टररयय5श-समप्टि ७१२१३प पुरुषना 
विराट वायु३५ १६४ जने. ४०० भन्या (तेम जे5 
शु शान जने5३प भासे छै), ॥२८॥ 

अहंरूप: २७५२ २, ते 'त्रिवृतू' ०७, 15२नो, 
वणी, मडामूतो३प पाय प्रशरनो थयो, छन्द्रयोउपे 
जणियार प्रशरनो, “स्वराड्‌' २१4५५५ ७१२१३५ 
(पुरुषावतार) ते. (समष्टि) छवनी ६७ भेटे १९४ 
खने णत 'यतः' % भमछ्तत्वाध्मिांथी, थया, तेम 
(5 % शान जने5३१) भासे छे. ॥ २८ ॥ 


अ० ३२ 


ननु तर्हि जनः किमित्येवं न प्रत्येति 
तत्राह । 
एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः। 
समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्त्या परिपश्यति॥ ३० 


एतद्ब्रह्म॥ ३०॥ 

उक्तमेवार्थ 
संक्षेपेणानुवदति-इतीति। 
इत्येतत्कथितं गुर्वि ज्ञानं तदब्रह्मदर्शनम्‌। 
येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ३१ 


हे गुर्वि पूज्ये॥ ३१॥ 


सुबोधिनी --हे गुर्वि एतावदुपदेशेऽपि नाऽहं गुरुः, 
किन्तु त्वमेव गुरु: । आज्ञया परं निरूपितमिति । इतीति 
समाप्त्यर्थे। एतत्सर्वं ज्ञानमेव निरूपितम्‌। अनेन 
ब्रह्माविर्भावो भवतीति ब्रह्माविर्भावः फलमुक्तम्‌। 
यद्यपि देवहूत्या पृष्टम्‌, 'जिज्ञासयाऽहं प्रकृतेः 
पूरुषस्य इति । तदप्यनेनैव भवतीत्याह-येनावबुध्यत 
इति। एवं सप्तविधं ज्ञानशास्त्रम्‌, भक्तिशास्त्रं 
चापरम्‌, तस्य च बहुविधा भेदा उक्ताः। 


सुखप्रतिपत्त्यर्थ 


अनेन च ज्ञानयोगेन भगवानेव प्राप्यो 
यथा भक्तियोगेनेत्याह । 


ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः । 
द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥ ३२ 


तृतीयः स्कन्धः 


१००९ 


प्रश्न उरे 8 3 तो. पछी मनुष्या, डम्‌ जाम नथी 
रेत? ते माटे 8पर पे 8-- 

जा. परं भ्रह्मने नित्य श्रद्धा, भडित, योज न्यास 
तथा, वेराज्यथी गेडय्र थयेल्।। मनवाणे निःसंण 
भनुष्य % सर्व को शड छे. ॥ 30॥ 

२। परं श्रह्कने ॥ 30 ॥ 

७५२ ९०१८) वात सरणताथी समाय ते माटे 
संक्षेपभां इरी 5९ 8-- “इति इति ।' 

छ पूकय मा, ज। प्रभा ते प्रह्मनो, साक्षाठार 
उशावनार शान भें तमने 5ह्यु,  केथी. प्रात अने. 
पुरुषनु यथार्थ २५३५ काय &. ॥ ३१ ॥ 

'हे गुर्वि' पृश्र्य माता ॥ ३१ ॥ 

डे गुरु३५ माता, नाटो उपदेश जाप्या पछी 
१७ इं शुरु नथी, परंतु जाप क गुरु छो, जाशा. 
जनुसार परमतत्वनुं नि३५७ अयु. 'इति' जेम उदी. 
समाप्ति उरे 8. जा सर्व शाननु नि३प५७ अथु 
जानाथी भ्रह्ननी साक्षाळार थाय 8. जाम, १७स।क्षाठार 
इण छै तेम अद्यु. कोडे घेवटूतिमाताे पूछ्यु ७तु, 
'प्रइुति जने पुरुषना स्वउपनी किशासाथी इं (जापने 
श२९ जावी, ७.) (श्रीमद भा.3/२५/११) ते ईति 
जने. पुरुषनुं यथार्थ २५३१ पछ जा. द्वारा ४ शात. धाय 
छै तेम ५७ &-- येनावबुध्यते इति' जाभ सात 
प्रडरनु १. श्रद्धा, २. भञ्ति, 3. नित्य योगाल्यास, 
४. जेडाअयित्त, प. मसंजपाशु, ६. वेराज्य, ७. सर्वजन. 
ग्रह्मशान. खे. शतशस 8. भज्तिशास भीक छै अने 
तेना. जने प्रडारो उद्या. 

जने, जा शानयोण द्वारा भगवान ९४ प्राप्त 
उरवा योग्य छे, कॅम भज्तियोग द्वारा ते प्राप्त 5२१। 
योग्य छे, तेभ ऽहे छे. 

निश, ५ विषय& शानयोर जने. माराम 
योगो भज्तियो२, थे भनेनु $ण शे» ४ 8- 
भणवत्स्व३पनुं शान. ॥ 3२ ॥ 


१०१० 


नैर्गुण्यो ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो भक्तिलक्षणश्च 
यो योगस्तयोद्टयोरप्येक एवार्थः प्रयोजनम्‌। 
कोऽसौ। भगवच्छब्दो लक्षणं ज्ञापको यस्य। 
तदुक्तं गीतासु- ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते 
रताः ॥' इति॥ ३२॥ 


बंशीधरी-मन्निष्ठ इति। ममैव ब्रह्मत्वादिति 
भावः। अत्र प्रमाणमाह-तदुक्तमिति। ' ब्रह्मणो 
हि प्रतिष्ठाहम्‌' इत्यनुक्तमप्यत्रानुसन्धेयम्‌। 


यथेन्द्रियैः पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्वद्भगवान्‌ शास्त्रवर्त्मभिः ॥ ३३ 


ननु ज्ञानयोगस्यात्मलाभः फलं शास्त्रेणाव- 
गम्यते भक्तियोगस्य तु भजनीयेश्वरप्राप्तिः 
कुतस्तयोरेकार्थत्वमित्याशङ्क्य दृष्टान्तेनोप- 
पादयति। यथा बहूनां रूपरसादीनां गुणानामाश्रयो 
गुडक्षीरादिरेक एवार्थो मार्गभेदप्रवृत्तरिन्द्रयैर्नाना 
प्रतीयते। चक्षुषा शुक्ल इति, रसनेन मधुर इति, 
स्पर्शनेन शीत इत्यादि तथा भगवानेक एव 
तत्तद्रूपेणावगम्यते॥ ३३ ॥ 


बा.प्र.--.....एको5पि भगवान्‌ शास्त्रवर्त्मभिः नाना 
प्रतीयते। ज्ञानमार्गे निर्गुण इति भाक्त्यादिमार्गे 
सगुण इति। 

शास्त्रमार्गनिव प्रपञ्चयति-क्रिययेति त्रिभिः । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ३२ 
निरु, शानयोग जने. भारामां योशेो 
मज्तिना कक्षणवाणो के योज छे, ते भनेनु थे ४ 


१०: 


“अर्थ: ' प्रयोळून छै. अयुं छे जे प्रयोडन? 'भणवत' 
१०६ थे ४ छे शाप (दवक्षण) कनु तेवो शर्थ भत्‌ 
प्रयोळून (भजपत्राप्ति), श्रीमद नजवध्जीताम जे 
क झरह्यु छे- आशीमाननुं हित उरवाभा तत्पर भेव 
तेजी, (शानीजो, तथा 'भठतयोणीजो) मने ४ पामे छे. 
(जीता. १२/४) ॥ ३२ ॥ 

मारा जाश्रयवाणी, भज्तियोग - सेम अद्यु तेभ 
डु ४ ५६२५३५ दीवाथी भारामा योगो भञ्तियोश- 
अवो भाव छे. सी गीतानु प्रम जापे छे, 
"जरेणर हु (सर0)प्रह्मनी, प्रतिछा छु, गेम रदी 
न्‌ अद्युं शीव छत समव. (जीत १४/२७) 

कम कुद. कुछ भार्णवाणी ४-्रियोथी जने 
शुन जाश्रववाणो जे पदाथ. भनेऽ प्रआरनो 
हेणाय छे, तेम शास्तना (९६ कुछ) माथी खे 
१ भणवान (भु भु) २१३१ ६णाय छै. ॥ 33 ॥ 

इवे शानयोगनु इण गात्मप्राप्ति छे सेभ 
शास्त्रथी कशाय छे, परंतु भज्तियोणनु इण तो. 
जाराष्य छष्टनी, प्राप्ति छै, तो. पछी ते भनेनु इ खे 
ऊँची रीति ४8 शडे, तेवी सशश उरीने, ध्टान्त द्वारा 
ये पात सिद्ध 3२ 8. कवी. रीत ३५, रस्‌ वगेरे 
(जने5) गुशोनो, जाश्रयभूत- गोण, भीर वगेरे- 
(जमे. ते) खेऊ ४ पध्चर्थ जनेऊ प्रश्ररना भागा, 
प्रवृत्त थती. छद्धेयो द्वारा. जने5 प्रडारनो, बाजे छे. 
जांणोथी ते. सडे देणाय छे, शिड्याथी मधुर तथा 
स्पर्शथी, शीतण जे. छे वजेरे, तेवी ४ रीते गे5 % 
भणवान भुँछ कुद. स्वउपे हेणाय छे. ॥ 33॥ 

खेड क॑ जवान छे, छत. ५९ शास्नना भाजी. 
हारा, जने5 प्रआरना मासे. छे. शानमाजमा नि 
सने भज्तिमामा सगुण प्रतीत थाय छे. 

शास्थम (हणावेला ५६. फुल्न) मागाने. विस्तारपूर्तड 
208 श्वोशीथी. ५७ छे-- 'क्रियया इति।' 


अ० ३२ 


क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपःस्वाध्यायमर्शनैः । 
आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्‌॥ ३४ 


योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि। 
धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्‌॥ ३५ 


आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च। 
इंयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदूक्‌ ॥ ३६ 


क्रियया पूर्तरूपया। क्रतुभिर्यागैः। मर्शनं 
मीमांसा। आत्मेन्द्रियजयो निषिद्धवर्जनम्‌॥ ३४॥ 


उभयचिह्लेन सकामनिष्कामलक्षणेन । 
तमेवाह-य इति। सकामधर्मप्राप्यं स्वर्गाद्यपि 
भगवत एव सगुणं स्वरूपमिति भावः॥ ३५॥ 


एभिर्वर्त्मभिः । स्वदृक्‌ स्वप्रकाशः ॥ ३६ ॥ 


तदेवं ज्ञानयोगमुपसंहृत्य तस्य च भक्तियोगेन 
समानार्थत्वमुक्त्वा भक्तियोगाद्युपसंहरति- 
प्रावोचमिति द्वाभ्याम्‌। 


प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम्‌। 
कालस्य चाव्यक्तगतेर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु॥ ३७ 


जीवस्य संसृतीर्बह्वीरविद्याकर्मनिर्मिताः । 
यास्वङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥ ३८ 


तृतीयः स्कन्धः 


१०११ 


(वाव-डूवा-पमशाणा १३ेरे “६।११।३५) 
पूतंऽभाथी, यशोथी, ६।नथी, तपथी अर्थात, वेदाध्ययन 
तथा तेन जर्थना, वियारथी, भन तथा ४च्द्रियोना 
विश्रयथी तथा 3र्भाना संन्यासी ५९, ॥ उ४ ॥ 

जनेड जंजवाणा योगथी जने. तमडितियोगथी 
तथा. प्रवृतिवाणो, अने. निवृत्तिवाणी, है धभ 
छे, ते साम जने. नाम्‌ - खे भने बक्षणवाणा 
घर्मथी, ॥ 3५ ॥ 

जात्मतत्वना शानथी तेम % ६७ वैराज्यथी- 
जा लघ, साधनोधी, स्वयं, सगुण जने. निशुर 
परमात्माने पामी शाय छे. ॥ ३६ ॥ 

“क्रियया' पूतं (वाव, डवा, ध्वाणानुं वगेरे 
नंधाववा३प) डियाथी, 'क्रतुभिः' यशोथी, “मर्शनम्‌' 
पेधेना थर्थानो परामर्श, ' आत्मेन्द्रियजयः' निषेध 
उस्वामा जावेदी वस्तु 3 आर्य न ऽरवाथी भन शे 
&-्द्रियो ७५२ विश्य भेणववो, ॥ ३४ ॥ 

साम्‌ जने. निष्छाम भने तक्षणपाण पधर्मथी - 
ते धर्मने % $९ छै - 'यः इति’ सठञामधमधी प्राप्त 
5२य्‌। योग्य स्वग वगेरे पश भणवाननुं ४ सगुण 
२१३५ छे, जवी भाव छे. ॥ ३५ ॥ 

जा. सवे. माओ. ६२. 'स्वहक्‌' २१३५5 परमात्मा 
प्राप्त उरी. १४५ छे. ॥ 3६ ॥ 

श शानयोजनो 3पसंछार ऽरीने 
सने. तेनी नड्तियोग साथै समान इणउइपता 5डछीने 
भ्तियो० पणेरेनो ने श्वोडथी ७पसहार अरे &-- 
“प्र-अवोचम्‌ इति।' 

(स्विः, २१, तामस जने निशुए- जम) यार 
प्रअरना 'ितयोजणगु २१३५ तथा. समश न शञ्जय 
तेवी जतिवाणा णु २५३५ जापने में ऽद्यु 3 ९ 5५ 
प्राशीजोमां ठत्पास. तथा विनाश 5२ छै. ॥ 39 ॥ 

छे प्रिय माता, जविधा द्वारा थता अर्भथी 
निर्माए धता. जने5 हन्मो छवने देवा ५३ छे 3 केमा 
प्रवेश उरतो. ७व पोतानु २५३५ एतो नथी.॥ 3८ ॥ 


HH 


१०१२ 


चतुर्विधं त्रिगुणनिर्गुणभेदेन। अन्तर्धावति 
उत्पत्तिनिधनादि करोति॥ ३७॥ 


अङ्ग हे मातः॥ ३८॥ 
दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम्‌ उत्तरो- 
त्तरापाये तदनन्तरापायाद्‌ अपवर्गः । 


उपदेशेऽनधिकारिणो दर्शयति- नैतदिति 
द्वाभ्याम्‌। 
नैतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय कर्हिचित्‌। 
न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च॥ ३९ 


न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे। 
नाभक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि॥ ४० 


खलाय परोद्वेजकाय। भिन्नाय दुराचाराय। 
धर्मध्वजाय दाम्भिकाय ॥ ३९॥ ४०॥ 


अधिकारिण आह- श्रहधानायेति द्वाभ्याम्‌। 


श्रहधानाय भक्ताय विनीतायाऽनसूयवे। 
भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 
बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌। 
निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रिय: ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
वंशीधरी--शुश्रूषाभिरतो गुरुसेवायामनलसः। 
निर्मत्सरः सर्वशुभाकाङ्क्षी । शुचिर्बहिरन्तः पवित्रः । 


एतच्छबणकोर्तनपरस्यापि मत्पदप्राप्तिरिव 
फलमित्याह-य इति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३२ 


“चतुर्विधम्‌' २5, २४२, तामस, तथा. [नेशुश, 
सेभ यार 922 'अन्तःधावति' प्राशीजोनी २६२ 
8त्पत्ति जने विनाश।६ (उरतो) धूमे छे. ॥३७॥ 

'अङ्घ' डे प्रिय माता. ॥ ३८॥ 

हुःण, नम, प्रवृत्त (5१), २०-४६५३५ी ६५ 
खने २१३५४ जशाननी 5त्तरोत्तर (प्रथम मिथ्याशान, 
पर्छ दोष, पछ डम्‌, पछी नम, जने. सौथी 800. 
६:०)नो. थाय त्यारे थाय, 
(न्या.सू. १/१/२) 

जा. ७पध्शना जनपि&रीणो ने श्वोळोथी ६शांवे 
छे-- 'न-एतत्‌ इति।' 

जा. 8१६२ सन्य 8६2 ५२१२, 
8द्वतने, जविळूने, हुरायारीने जने. दभीने श्यारेय 
ग. जापवो, ॥ ३८ ॥ 

थोभीने, जृदासठत. यित्तवाणाने, शमिते तेम 
हु मारा. भठतोनी देष उरनाराजोने पए जानी 
७५६१ रवी. ची. ॥ ४० ॥ 

“खलाय' ७११ ७६२ 5रावनार छुट्ने, 'भिन्नाय' 
हुरायारीने, ' धर्मध्वजाय' ६५ न. ॥ ३८ ॥ ४०॥ 

(जा. 3पध्शना) जपिडारीजोनुं ने श्योडीथी 
वन. ४रे 8-- 'श्रह्धानाय इति।' 

श्रद्धासभ्पन्नने, भठतने, विनयीने, ७ष्याधी पर 
छीय तेने, प्राशीमाज साथे स्नेढ 5रनारने, सेवामा 
सतत जनुराणवाणाने, ॥४१॥ ४१॥ 

नाह. विषयोमा वैराज्य थयो हीय तेने, शान्त 
यित्तवाणाने, डी6नी द्रोड न 5२२१, पविनने 
तथा जत्य॑ंत प्रिय वस्तु उरता. पछ इं केने. प्रिय 
४0 तेने. (जा. ९५६२) जापवो, ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

सेवामा सतत जनुरागवाणे स्थात गुरुसेवामा 
जाणसरणछित, निमत्सर गेटवे सर्वनु शुभ 6२७नार, 
“शुचिः' रेट ५७।२थी जने. जंध्य्थी, पवि. 

खा. 3पटेशनु 94९ ३रचार जने डीत॑न डरनारने 
पश मारा. पनी. प्राप्ति३उ५ इण % भणे छे, तेम उदे 
छै-- "यः इति।' 


नाश भोक्षप्राप्ति 


आ० ३३ 


य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुष: सकृत्‌। 
यो वाऽभिधत्ते मच्चित्तः स होति पदवीं च मे॥ ४३ 


अप्यर्थे चकारः। सोऽपि मत्पदवीमेति। 
हि निश्चितम्‌॥ ४३॥ 


वि.चक्र.-एतदनुष्ठातृणां भाग्यं किं वक्तव्यमे- 
तच्छुवणकोर्तनमात्रकृतो भाग्यं शृण्वित्याह । 


सुबोधिनी-स्वदूगित्यात्मदर्शी, अबहिर्मुख उक्तः । 
बहिर्मुखस्य वक्ष्यमाणं फलं न भवतीति वक्तापि 
चेन्मच्तित्तः भगवत्त्रीत्यर्थमेव न धनाद्यर्थं कथयति, 
युक्तं ह्युभयोर्मत्पदवीगमनम्‌। चकारात्‌ कामितं च 
प्राप्नोतीति । 


तृतीयः स्कन्धः 


१०१३ 


भा, छे मनुष्य ज। 3पछेशने श्रद्धापूर्व मार मा 
मन राणीने जेञवार ५२ १९. 5२ जथवा 4१९ 
रावे, 3 53 0५७ मार स्थानने जवश्य पामेछे.॥ ४३ ॥ 

“च' आर पशना सर्थमा छे, ते पण मार पध्ने 
पामे छे. 

“हि! जवश्यपणे ॥ ४३ ॥ 

जा. 8पध्शनु जनुछान उरनारना थाज्ययु तो. 
उलेबुं क शु? मान श्रवण उरनार भने डीत॑न डरनारना 
भाज्युने सांगणी, खेम उठे छे. 

'स्वदूक्‌' २२ जात्मध्शन 5रनार, जगडिभुण 
डेवाया. छ. गडिभुण भनुष्यने श्णवेदु इण नथी. 
भणतु, व5त। ५७ को. मार. यित्वा ४७, भजवत्यी[ते 
माटे % 5७, घन वगेरे भाटे नही, तो श्रोता अने 
वत भने मारा स्थानने पामे छे. था आर १३ 
७छित इण ५३ प्राप्त 5२ छे. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
न नोह 


अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 
हेवटूतिने तत्वशान जने भोक्षपध्नी प्राप्ति 


त्रयस्त्रिंशे तु तस्यैव कपिलस्योपदेशतः। 
ज्ञानभावेन तन्मातुर्जीवन्मुक्तिरुदीर्यते ॥ १ 


मैत्रेय उवाच 
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री 
सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः। 
विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 
तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम्‌॥ १ 


विस्रस्तं मोहरूपं पटलमावरणं यस्याः 
सा। तत्त्वान्येव विषयस्तेनाङ्किता सिद्धिः साङ्ख्य- 
ज्ञानं तस्य भूमिं क्षेत्रं प्रवर्तकम्‌ ॥ १॥ 


तेत्रीसम। जध्यायम ते 5पिक्ष भणवानना ७पशथी 
छ शान थवाथी तेमनी माता ेवडुतिची छवन्‍मुछित 
उषेवामा, जावे छे. ॥१॥ 

भेत्रेयभुनि भोव्या - जा प्रमाऐ अपिल भणवाननु 
वयन, सांगणी ते अपि भणवाननां श्ष्तनी जेवा, 
5६१>७षिन पत्नी हेवडूति७चना भोछनो ५३६, सरी. 
पयो. जने. तत्वप्रतिपा६5 सांण्यशास्नना 94४ 
ते ऽपि भणवानने प्रणाम उरी. तेमनी स्तुति 5२१। 
बाज्या. ॥ १ ॥ 

सरी शयु छे भो३५ “पटलम्‌' २॥वरए. शेभनुं 
ते- को ४ विषयो छै फेना, तेनाथी प्रतिपादित 
थयेलुं, तेना. बक्षणवाणु सांण्यशान, तेनी. 'भूमिम्‌' 
जापार'ूमिने, तेन। प्रवतडने ॥ १ ॥ 


१०१४ 


देवहूतिरुवाच 
अथाप्यजोऽन्तः सलिले शयानं 
भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते। 
गुणप्रवाहं सदशेषबीजं 
दध्यौ स्वयं यज्ठराब्जजातः॥ २ 


अथेति वाक्यान्तरे। अजोऽपि तव वपुः 
केवलं दध्यौ, न तु दृष्टवान्‌। स च स्वयं 
साक्षाद्यस्य तव जठराब्जाज्जातः स भवानेव 
विश्वस्य सर्गादि विधत्ते, न तु तव सर्गादिकर्ता 
कश्चिदस्ति। स एवंभूतस्त्वं मे मया कथं 
जठरेण धृत इति त्रयाणामन्वयः। कथम्भूतं 
वपुः । सत्‌ व्यक्तम्‌। तत्र हेतुः अन्तः सलिले 
शयानम्‌। कोदूशम्‌। भूतानीन्द्रियाणि च अर्थाश्च 
शब्दादय आत्मा च मन एतन्मयमेतै्व्याप्तमित्यर्थः । 
कुतः। गुणानां प्रवाहो यस्मिंस्तत्‌। कुतः । अशेषस्य 
कार्यकारणस्य बीजं कारणम्‌॥ २॥ 


स एव विश्वस्य भवान्विधत्ते 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । 
सर्गाद्यनीहोऽवितथाभिसन्धि- 


रात्मेशवरोऽतर्कर्यसहस्त्रशक्तिः ॥ ३ 


कथम्भूतो भवान्‌ सर्गादि विधत्ते। गुणप्रवाह- 
रूपेण विभक्तं वीर्यं शक्तिर्येन सः | शक्तिद्वारेण 
विधत्ते न साक्षादित्यर्थः । यतोऽनीहो निष्क्रियः । 
तर्हि कथं शक्तिद्वारेणापि सर्गादि विधत्ते तत्राह। 
अवितथाभिसन्धिः सत्यसङ्कल्पः । किमर्थं विधत्ते। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३३ 


देवडूतिश्छ नोव्यां - साक्षात जापना १४२- 
उमणमभांथी, ५८ थयेला. जळन्मा १७ पए। 
(त्‌ समये, प्रबयश्रलीच) णमा पोढे, पयमडाभूतो, 
छद््रेयो, विषयो जने. मनना गनेक्षा, भुओन। 9१७१ 
तेम ह समग्र अआर्य-आरणना भीक जेवा थापना 
व्यक्त श्रीविअछनुं (५०) ध्यान ४ अयु उतु. (परंतु 
दर्शन 3र्या न छत.) ॥ २ ॥ 

'अथ' श०६ सन्य प्रसंगना निश भाटे छे. 
जबनमा १९8२ पए, अवण यापन श्रीAिI्डचुं 
ध्यान अयु छतु, परंतु धशैन आया. न इतां अने ते 
५७७ तो. 'स्वयं' क्षत “यस्य' केभना - जापना 
%6२५मण माथी, प्रडटया छता, तेवा जाप % विश्वनी, 
ठत्पात वगेरे उरो. छो, परंतु जापने हत्पन्न उरनार 
डो नथी. ते जावा जापने 'मे' में 6६२भां डेवी रीत 
घार ड्या, गेम नश पधोनो संभंघ छे. वा. ६ढने? 
“सत्‌' व्य50, 9४८ घेछने, ते. भाटे 3२७ नपे छे- 
छन्द्रयो तथा. 
श०६हि विषयो, जात्म। जने. भन- खे २१थी 'मयम्‌' 


गणमा पोढेत। घेडने; पयमहमभूतो, 
व्याप्त येवा द्छने-ठैम? कभा युशोनो, ५4४ छे 
तेने. डेम? समग्र 54-२७३५ विश्वना ७३५ 
(डोवाथी) ॥२॥ 

ते ४ जाप [निय जने. सत्यसंड८५ छो. 
तेम फ सत्य, जनंतशठितिसभ्पनन छो तथा 
संपूर्ण छवोन। &ैश्वर छो. गुणोन। ५4७३पे पोतानी, 
शञ्तिनो विभाग उरी. जा विश्वनु सर्न वगेरे 
$२। ६. ॥ 3 ॥ 

डवा स्वभाववाणा जाप 6त५त्ति वगेरे उरो. छो? 
रशन ११७७३ विभाणिंत ५री 8 ` वीर्यम्‌? ३ %मऐ. 
ते शत द्वारा थाप सहि उरो छी, साक्षात नथी 
जेम अर्थ छे आरए 3 'अनीहः' [नरि 
छो, तो. पछी शा. माटे शऊित द्वारा पश. सट उरो. 
छो? ते माटे 8२ थापे छे - ' अवितथ-अभिसन्धिः ' 


रत, 


सत्यस ५०५१ छ). शा. माटे २०६ उरे. छो? 


अ० ३३ 


आत्मनां जीवानामीश्वर: । जीवानां भोगार्थमित्यर्थ; । 
ननु कथं विचित्रान्भोगानेक एव विद्यात्तत्राह । 
अतर्क्या: सहस्त्रमपरिमिताः शक्तयो यस्य॥३॥ 


स त्वं भृतो मे जठरेण नाथ 

कथं नु यस्योदर एतदासीत्‌। 
विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः 

शेते स्म मायाशिशुरङ्घ्रिपानः॥ ४ 


किञ्च प्रलये यस्योदरे एतद्विश्वमासीत्स 
त्वं मया जठरेण कथं धृतः। ननु शिशौ 
मयि किमेतदुच्यते तत्राह--वटपत्र इति। अड्घ्रिं 
पादाङ्गुष्ठं पिबतीत्यङ्घ्रिपानः। इदमपि शिशुत्वं 
तद्वदेव मायेति भावः॥ ४॥ 


वंशीधरी--लालनाभ्यासिन: सांसारिका अपि मां 
ध्यातुं शक्रुवन्त्विति कृपामयबालमूर्तिरित्याशयः । 
मद्भक्ताः सर्वमेव सुखं त्यक्त्वा मच्चरणमाधुर्य एव 
सदा निमज्जन्ति तदेतन्मयाप्यास्वाद्यानुभवनीयमिति 
बुद्धयैवाड्घ्रिपाने प्रवृत्तिरिति भाव: । 


दीपिनी-यथा वटे शिशुत्वं मध्यमपरिमाणकमपि 
ब्रह्माण्डव्यापित्वादचिन्त्यशक्तिविलास एव तथेदं 
मत्सम्बन्धिशिशुत्वमप्यचिन्त्यशक्तिविलास एव, 
मध्यमाकारत्वेऽपि विभुत्वादिति भावार्थः । 


तृतीयः स्कन्धः 


१०१५ 


आत्मनाम्‌ &वोना 69२, खपोच। भोग भाटे (तेमना 
२६2 जनुसार सगि डरो छो), गेम यथ छे. शड. 
अरे छे $ जेऊ ४ श्वर जने5 प्रश्ररचा भोणोन डेवी 
रीति. उरे छे? ते भाटे 8२ जापे छै $ सत्य 
“सहस्त्रम्‌' २म।५, सचंत शञ्तियो 8 केमनी, (तेवा. 
69२ छे). ॥३॥ 

हे नाथ, प्रतयठाणे केम 6६२भा सा विश्व 
छतुं तेवा, जापने भें मार 8६रम। डेवी रीत ६२0. 
अर्या? (पछी पोते. % तेनो. 6त्तर जापे & डे या 
जसम्भवित नथी 5२७ ॐ ४५३७ कृन। 8६२५ 
र, विश्व छतु तेवा जाप) मायाथी य२शनो जंजूठी 
यूसनार शिशु ननीने वटपज ७५२ गेऊला. पोढी 
काजी. छो. ॥४॥ 

वणी, 9440 कॅमना ७६२भ "एतद्‌? या 
विश्व (सम गयु) ढतुं तेवा. थाप्ने मार. 3६२ १३ 
वी रीति धारण ५राया? शा 3२ छै 3 (को. भणवान 
ऽ 3) भने ५५५१ डेम जाम ब्छो छो? ते माटे हर 
शप. छे- “बटपत्र इति।' ' अड्घ्रिम्‌' 4२७नी 2.७ 
यूसे. छ. ' अड्घ्रिपान:' २ शिशुत्व प७ तेची. कभ 
(मार. 3ध्यभां सभावानी कम) मायाथी % छै! तेवो 
॥ ४ ॥ 


(०५ 


(भव छे. 

जाणउने 5 रेवा. टेवायेवा संसारीयो ५३ भारु 
ध्यान 3२१ माटे समर्थ भने, खेम वियारीने भगवाच 
इप।पूर्श नातर्मूर्त नन्या, जेवी जाशय छे, सर्व सुण 
छोडीन मार, भश्तो मारा यरणनी मापुरीभा ४ सहाय 
निम्न रड छे, तो जा यरणमाघुय जास्वाध्न योग्य 
छे, जम भुद्धिथी वियारीने भगवान यरऐऊमणना, 
सश&।चुं पान उरवामा प्रवृत्त थया छे, तिवो नप छै. 

कम वटपत्रभां पोढेलु णाणस्व३५ मध्यभडध्यु हीय 
छता. पछ प्रह्माठव्यापी ढोपाथी भणवाननी जयिनत्य 
शऊतनो, ८२ ४ 8 तेम माराम रडेथु ५।०२५३ ५९. 


दि 


जयिन्त्य शञ्तिनो ४ विवास छै आरए 3 भध्यम५६ 


दि _ he हडळ i _ 


डीव छता. पश विभुत्व छे, गवो भावाथ॑ छे. 


१०१६ 


त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां 
निदेशभाजां च विभो विभूतये। 
यथावतारास्तव सूकरादय- 


स्तथाऽयमप्यात्मपथोपलब्धये ॥५ 


अथवा न त्वं मयाऽपत्यान्तरमिव जठरे 
भृतः, किन्तु वराहाद्यवतारवदिच्छयैवाविर्भूतोऽ- 
सीत्याह । त्वं देहतन्त्रो देहपरिकरः स्वीकृतमूर्तिरसि । 
पाप्मनां दुष्यनाम्‌ । निदेशभाजामाज्ञानुवरतिनां विभूतये 
समृद्धये। आत्मपथोपलब्धये ज्ञानमार्गप्रदर्शनाय 
॥ ५ ॥ 

अतस्त्वद्दर्शनादहं 
कैमुत्यन्यायेनाह । 
यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्‌- 

यत्प्रह्मणाद्यत्स्मरणादपि क्वचित्‌। 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 

कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्‌॥ ६ 


कृतार्थास्मीति 


यन्नामधेयस्य श्रवणमनुकोर्तनं च तस्मात्‌। 
क्वचित्‌ कदाचिदपि। श्वानमत्तीति श्वादः श्वपचः 
सोऽपि सवनाय सोमयागाय कल्पते योग्यो 
भवति। अनेन पूज्यत्वं लक्ष्यते॥ ६॥ 
बंशीधरी— 
“श्वादो गङ्गाम्बु संसेव्य मासान्ते संस्कृतो भवेत्‌' 
इत्याद्युक्तेः । 
‘सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरट्ट्यम्‌। 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥' 
इतिवद्योग्यतायां लब्धारम्भो भवतीत्यर्थः । 
तदुत्तरजन्मन्येव द्विजत्वं प्राप्य तदाद्यधिकारी 
स्यादिति भावः। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


आ० ३३ 


डे विशु, पापीजोनो, नाश ३२१। माटे तथा 
खाशा नु पाहन उरनाराजोना 5९५७२ माटे जाप 
इडन स्वीडारो छो, १२४ वजेरे केम जापना. 
जवतारों छै तेम जा जवतार पण शानमा ६शववा 
माटे थयेल छे. ॥ ५ ॥ 

जथव। जन्य नाणडनी, केम में जापने 8६२मा. 
धारश नथी. 3र्या, परंतु १२७ वगेरे जवतारनी केम 
२0५ स्वेख्छ।थी % ५52 थय। छो. “ पाप्मनाम्‌' ६९" 
(नाश माटे तथा) 'निदेशभाजाम्‌' २।०।४ पालन 
उरनाराजोना 'विभूतये' ५८१९ भाटे ' आत्मपथ- 
उपलब्धये' शानभाजनो, ७५६१ ५२१। माटे ॥ ५॥ 

जाथी जापना ध्शनथी इं 504 थ6 छुँ, गेम 


3 


उभुत्य च्यायथी ऽहे छे. 

छ भवान, केमना नामनुं 940 5२वाथी, 
श्रवश्‌ 5रीने पछी डीत॑न 5रवाथी, तथा, शेभने प्राशाम 
उस्वाथी जने. कमु स्मरए उरवाथी ५७ 5य२५ 
यांडाण पछ ते ४ क्षणे सोभयाण 5रनाराची समान. 
हरन पान भने छे, तो पछी जापनां ६शैनथी 
(मनुष्य $तार्थ थाय) तेमां तो अछेवुं % शु? ॥ ६ ॥ 

के भणवानन। नाभनुं “क्वचित्‌' 54२५ ५२ 
44९ जने. डीत॑न उरवाथी, श्वाननु (भक्ष, उरे ते २३६ 
स्थात्‌ यांडाण, ते ५७ “सवनाय' सोमयाण भटे 
*कल्पते' योग्य नने छै. जा द्वारा ते जाध्रने पान 
भने छे, तेभ 5९4 माजे छे. ॥६॥ 

खानभक्षी, मगुष्य जंगाकणनु सेवन उरीने 
भडिनाने अंते शुद्ध थाय 8.” सेम ऽह्युं छे. 

"54२ पण छुर जम ने जक्षर उथ्यारवाभा जावे 
तो. तेनाथी, मोक्षम कवाची तैयारी थवा. दाने छे. 

सज प्रभ योग्यता प्राप्त थवानी शरत थाय 
छे, खेम र्थ छै. तेना जावता कन्ममां हिळत् पामी 


ते तेनौ जपिडारी थाय छे, खेपो ११ छे. 


आ० ३३ 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌। 

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥७ 


तदुपपादयति। अहो बतेत्याश्चर्ये। यस्य 
जिह्वाग्रे तव नाम वर्तते स श्वपचोऽप्यतोऽस्मादेव 
हेतोर्गरीयान्‌। यद्यस्माद्दर्तते अत इति वा। 
कुत इत्यत आह। त एव तपस्तेपुः कृतवन्तः । 
जुहुवुर्होमं कृतवन्तः। सस्नुः तीर्थेषु स्नाताः। 
आर्यास्त एव सदाचाराः । ब्रह्म वेदमनूचुरधीतवन्तः । 
त्वन्नामकोर्तने तपआद्यन्तर्भूतमतस्ते पुण्यतमा 
इत्यर्थः। यद्वा जन्मान्तरे तैस्तपोहोमादि सर्व 
कृतमिति त्वन्नामकोर्तनमहाभाग्योदयादवगम्यत 
इत्यर्थः ॥ ७॥ 


बंशीधरी- सर्वसुकृतफलदायित्वान्नाम्नोऽधिक- 
सुकृतस्याभावात्तस्मिन्नुच्चारिते सर्व सुकृतं कृतं 
स्यादिति भावः। यद्वेति। जन्मान्तरपुण्यं विना 
नामोच्चारणे प्रवृत्तिर्न भवतीति भावः । 
तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं 
प्रत्यक्स्त्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌। 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं 
वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्‌॥ ८ 


प्रत्यक्स्रोतसि प्रत्याहते आत्मनि मनसि 
संविभाव्यं संचिन्त्यम्‌। वेदा गर्भे यस्य सः॥ ८॥ 


तृतीयः स्कन्धः 


१०१७ 


जरे! शाश्चर्यनी वात छे 3 जा ४ 5२७थी 
यां॥ण प९ श्रे 8, डे कनी छिव 6पर जापनु 
गम वसे छै! तिमे छ तप जाययु छे, तेमछे ९ 
यशो. अर्या छे, तीथस्नान अथु छे, २६।२।२ पाण्या 
छै खने. वेदाध्ययन, अयु छे, गमे जापनुं नाभ 
८4६ छ. ॥७॥ 

(भजवानना नामोय्यारएथी याडाणत्य ६२ धाय 
छे) ते सिद्ध 3२ छै. 'अहो बत' २॥श्वय व्यकत ३रे छे. 
कनी. कडूचा 6५२ जापनुं चाम वसे छै, ते यांडाण प. 
*अतः' २ ४ आरएथी 9 8 जधवा. "यद्‌? 5२२ 
डे तेनी. किवा ७पर जापनुं नाम पसे छै माटे श्रे 
छे. ते डेवी रीति? ते डवे ३४ 8. तेभी ५ 'तेपुः' तप 
अयुं 8, ' जुहुवुः? डोम 5या. 8, 'सस्नुः' तीर्थाम्‌ स्नान. 
अथु 8, ' आर्याः? तेजी ४ ३६।२।२ी 8, ' ब्रह्म’ वेध्नुं 
सध्य यून तेमहे ४ उयु 8. जापना नामसंडीत॑नमां 
तप पजेरेनो समावेश 4४ काय छे, जाथी तेजी % 
सीधी, वधु पुण्यशाणी छै (3 केभ्नी किवा ७५२ 
जापनु नाम वसे. छे), जेम शर्थ छे, जथवा नीळा. 
शुन्मभा तप, होम वजेरे सर्व सायो तेमऐे. % अय 
छै, गेटवे मान भाग्योध्य थवाथी लापनु नामसंडीतन 
थाय छे, गेम शर्थ छे. ॥७॥ 

नामसंडीतन सब सुडतनुं इण. जापनारी ढोपाथी 
तेम क चाभोय्यारशथी वधीने नीकु सुठत न ढोपाथी 
नामोय्यारएमां सर्व सुत सम्पन्न 4७ काय छे, गेवो. 
भाव छे. जथवा शन्म-श्न्मान्तरना पुण्य विना. 
नामोथ्यारणएमां प्रवृत्ति थती. नथी, तेवो. माव छे. 

ते जाप ५२५, परमपुरुष, (विषयोमाथी 
पा. भयेला) जन्तभुण उरेवा. प्रवाड्वाण। मनम 
यितन 5२व योज्य, पोतन तथी शुशोच प्रवाइनो, 
नाश उरगार, वेध्ने हृध्यभां राणनार, सवव्याप5 
भणवान उपिथयने छु वन 5२ छु. ॥८॥ 

“प्रत्यक्रत्रोतसि' ' आत्मनि’ शन्तमुण थये 
५५।७०।०। भनभा “संविभाव्यम्‌' थिंतन 5२१ योज्य- 
वृदो छे डेमन हृध्यमां ते ॥८ ॥ 


१०१८ 


मैत्रेय उवाच 
ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌। 
वाचाऽविक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः॥ ९ 
अविक्लवया गम्भीरया वाचा॥ ९॥ 
कपिल उवाच 
मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे। 
आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि॥ १० 
ते तव सुसेव्येन सुखसेव्येन। मे 
मयोदितेन। आस्थितेनानुष्ठितेन। परां काष्ठां 
जीवन्मुक्तिमवरोत्स्यसि प्राप्स्यसि॥ १०॥ 


श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभि: । 
येन मामभवं याया मृत्युमूच्छन्त्यतद्विदः॥ ११ 


यायाः यास्यसि। अतद्विदो मन्मतमविद्वांसः 


॥ ११॥ 
विजय--मृत्युं नित्यमरणरूपमन्धं तमः । 


मैत्रेय उवाच 
इति प्रदर्श्य भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम्‌। 
स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ॥ १२ 


अनुमतोऽनुज्ञातः ॥ १२॥ 


सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । 
तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता॥ १३ 


सरस्वत्या आपीडे पुष्पमुकुटतुल्ये। 
सरस्वत्येति पाठे मुकुटेनेव संवेष्टिते। बिन्दुसरसि 
समाहिता बभूव॥ १३॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ३३ 


oN 


भैत्रेयमुनि णोब्या - (डे विहुर्छ,) शा 
प्रमाण स्तुति ५रायेला, मार्‍वत्सव्, परम पुरुष, 
उपिल नामना भणवान गंभीर वाशीथी माताने 
उडव कषाण्य।, ॥ ८ ॥ 

'अविक्लवया' भीर पाथी ॥८॥ 

$पित भणवान मोद्या - डे माता, जापनाथी, 
सुणपू्व सेवी श्य्‌ तेवा. जा मारा उछेक्षा जा माज. 
प्रभाह जनुछान 5रवाथी जाप जल्प समयभां 
छवन्‍भु5ित प्राप्त 5२शो.. ॥ १० ॥ 

'ते' तभारे 'सुखसेव्येन' सुभभताथी सेवन 
उस्वा योग्य, “मे' मारा पढे &४८। माज. प्रमाणे 
' आस्थितेन' जनुछान श्यपाथी 'परां काष्ठाम्‌' 
७वन्मुऊतने ' अवरोत्स्यसि' १ 5रशो. ॥१०॥ 

मोर जा भतमो तमे श्रद्धा राणकों 3 क मत. 
प्रह्मवा्ीजो, हारा सेववामा जाव्या. छे तथा कना 
हारा तमे भने जदनमाने पामशो, शो मतने न 
शाएनार। भृत्युने पामे छे. ॥११ | 

“यायाः' ५५५५); 'अतदू-विदः' ते. मतने न. 
%३न।२। ॥११॥ 

मृत्यु गेटवे. नित्य (थतो ४न्म)म२0३५ घोर 
ज॑१५।२., 

मैनेयभुनि बोध - जा. प्रमाऐे ते सती 
घ्वडतिकने जात्मानी श्रे गतिनु शान उरावी, 
पीतानी aE माता. हारा. जनुभति Yt रेल 
नवन उपि त्यांथी याद जया, ॥ १२ ॥ 

' अनुमतः ' जनुभति प्राप्त उरेला. भणवान पिल 
॥ १२ ॥ 

खने ते भात ६१६ति ५७ पुत्रे टेल योजना. 
७५६२ जनुसार सरस्वतीछन। पुष्पमुडुट समान ते 
(निन्दुसरोपर२ 3परना) जाश्रममा योजनिर थ७ 
रेड अयितवाण। थया.॥ १३ ॥ 

'सरस्वत्या:' सरस्वतीकना पृष्पमुइट केवा. ते 
सा श्रममा “ससस्वत्या' ५।७म।, सरस्वतीउपी भु&2थी, 
छाए वीटायो हीय तेवा. गाश्रममा, निदुसरोवर ७५२ 
सावधान थित्तवाणां थया, ॥ १३॥ 


अ० ३३ 
कथम्भूता सती समाहिता तदाह। 


अभीक्ष्णावगाहकपिशान्‌ जटिलान्कुटिलालकान्‌। 
आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीरिणं कृशम्‌॥ १४ 


अभीक्ष्णं त्रिषवणमवगाहः स्नानं तेन 
कपिशान्पिशङ्गान्स्वत एव कुटिलानलकान्‌ 
केशांस्तथात्मानं देहं चीरधारिणं कुशं च बिभ्रती 
सती ॥ १४॥ 
प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगविजृम्भितम्‌। 
स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्य वैमानिकैरपि॥ १५ 


प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगाभ्यां विजृम्भित- 
मतिशयितं स्वगार्हस्थ्यं हित्वा पुत्रभूतेश्वर- 
विरहातुरा सती वदनं किञ्चिदनिर्वाच्यं शोकव्याकुलं 
चकारेति घषष्ठेनान्वयः ॥ १५ ॥ 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च॥ १६ 


यत्र गार्हस्थ्ये। क्षीरफेननिभा मृदुशुभ्राः 
शय्या आस्तरणान्याभान्ति दन्तघटिता मञ्चकाश्च। 
स्वर्णमयाः परिकराः। आसनानि पीठादीनि। 
सुस्पर्शान्यास्तरणानि येषु॥ १६॥ 


स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। 
रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः ॥ १७ 
॥ १७॥ 


सुबोधिनी -स्त्रीरहिता गृहा अपि न शोभन्त 
इति ललनाः। 


तृतीयः स्कन्धः 


१०१९ 


डवा. जेडाअयित्तवाणां थया, ते 5९ छे. 

वारंवार स्नान उरवाधी, भूणर। ननेल।, गूयायेल।, 
वाऊडिया वाणने तेम ४ ७3 तपथी इश 6 २१८, 
यीथर। १२७ 3रेथी शयान धारण उरता. छत १४ ॥ 

'अभीक्षणम्‌' 9510 स्नान, तेनाथी “कपिशान्‌' 
भूणर। तथा पोतानी मेणे. क जूयवार्ह गती. क्षटोवाणा 
उशने तथा यीथय १२७ उरेली. ५श डायाने पारऐ. 
रेत. ॥ १४ ॥ 

प्रकाप[ते. 5६म> पिना तप जने. योजथी, ओछ 
खने देवता जीने पए। प्रार्थना रवा. योग्य जेव। 
पीताना जनुपभ गृष्स्थाश्रमने, ॥ १५ ॥ 

प्रशपति श्ध्मक्रषित तप शने योगथी. 
“विजुम्भितम्‌' वृद्धि पामेबा. पोताना गृझ्स्थाश्रमने 
छोडीन पु>३५ नते छत्वरना विरख्थी पीउये॥। 
सती चेवडूतिने पोताचुं १६नऊमण. 585 जवशनीय 
शोथी व्याइुण नचाप्यु, खेम जानाथी 881 ”५(२०) 
साथे संभंध छे. ॥१५॥ 

(ड शमा) दुधना, हीण. केवी, शमन शने 
6%%वण, शय्याजो, डाथीधतना। पर्व॑णो, सुवर्शना 
पातो. तथा. सुवर्छना जासनो, तेम ९ सुणऊर स्पर्शवाणा 
पाथरशा डत. ॥१६॥ 

के गुडस्थाश्रमभा दुधना. शीश केवी. आमण अने. 
6%%पण, शय्याजी, सुंडर पार, ठाधीचतन. पब, 


८ कु 


सुवन पाज. छे. 'आसनानि' ०१8. (१८७0), 
सुण5२ स्पर्शवाणा पाथर छै रेमां ॥१६॥ 
जमूल्य भरञ्तमभषियो कमा. १३८। छै तेवी 
निमंण स्‌ टिखमभछिनी मींतोभा रत्नना प्रदीपो 
शोमे छै तमथ रचा जबंडारवाणी बनायो शोले 
छे. ॥१७॥१७॥ 
स्त्री विनानु, घर पण. शोमतु नथी, जावी. 


लक्षनाजो, छे सेभ 5छ छे. 


१०२० 


गृहोद्यानं कुसुमितै रम्यं बह्वमरद्रुमैः । 
कूजद्रिहङ्भमिथुनं गायन्मत्तमधुत्रतम्‌॥ १८ 


यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः। 
वाप्यामुत्यलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितम्‌॥ १९ 


हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषिताम्‌। 
किञ्चिच्यकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा॥ २० 


बहुभिरमरद्रुमैः रम्यम्‌॥ १८॥ 
यत्रोद्याने प्रविष्टमात्मानं देवहूतिम्‌॥ १९॥ 


आखण्डल इन्द्रस्तस्य या योषितस्तासाम- 
पीप्सिततमं प्राप्तुमिष्टतमं तद्धित्वा तत्राभिमानं 
त्यक्त्वा ॥ २०॥ 


सुहद्वियोगस्य दुःसहतामाह-वनमिति। 


वनं प्रत्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा। 
ज्ञाततत्त्वाऽप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला॥ २१ 


नष्टे वत्से वत्सला गौरिवाभूत्‌॥ २१॥ 


विरहकृतध्यानफलमाह । 
तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌। 
बभूवाचिरतो वत्स निस्पृहा तादूशे गृहे॥ २२ 


निस्पृहा निर्वासना। वत्स विदुर ॥ २२॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ३३ 


जुढोधान णीलेतां पुरण पुष्पोवाणा जने5 
दिव्य तरुवरोधी, शोभतो. डतो. तभा मधुर शन 
उरता. पक्षीयुशवो. डता, गुन, रत. भद्यन्‍्मत्त मरो. 
डत. ॥ १८ ॥ 

क॑ उद्यानमा प्रवेशेला तेम ४ ७८१८ैची सुवासथी 
भछेंडती वावभां महर्षि. ऽहम्‌ द्वारा, वाढ 4०५येल। 
पीतानु (िवडुतिछचु) देवोन सनुथरो जभुशणान 
रेत. ढत. ॥ १८ ॥ 

हनद्रनी, जपाँगनाजों पश कनी. ७०२ अर 
तेवा गृडोधानने त्याजीने (कृजो. ४२. पण, शो5७० 
थया न्‌ छत तेवा) पुजन विरड्थी व्याहुण नने 
६५६२ भुण 5६२ भनाव्यु. ॥२०॥ 

सचे ध्वतरुजोथी रम्य धान ॥ १८ ॥ 

है उद्यानभां 9१20 'आत्मानम्‌' पोताने- 
घेवटूतिळने ॥१८ ॥ 

'आखण्डलः ' द्र, तेनी, स्थीयो, तेमने पश. 
“ईप्सिततमम्‌' पत. ५२५ गत्यन्त २५७शीय्‌ सेप 
३डोधानने तद्‌-हित्वा' तेना परनी ललिमतिनो त्या) 
3रीने ॥ २० ॥ 

प्रियळूनना, वियोगनी ६ःसछता विषे. 5९ 
“वनम्‌ इति ।' 

पतिदेव 5६१ संन्यासदीक्षा 6 वनम सिंधाच्या 
(गने. पुन ५३ याह्यो, जयो) त्यारे पुनवियोजधी. 
पीडायेषा, ६५६४ तत्वने ाशचारां ढो१। छता 
१8२३ णोवा6 कता. व्यथित नने वत्स गायनी, 
कम व्यथित भन्या. ॥ २१ ॥ 

पाछर्‌ई जीव ढत. वात्यव्यमयी जाय (व्याडुण 
१४ काय) तेम चयण भन्या, ॥२१ | 

विरछ्ने £२३ डरायेत। ध्याननुं $ण. 5छे &-- 

डे प्रिय वि६२७, ते ४ ६५२५३५ पुन साक्षात 
श्रीड२३५ श्रीडपिक्षनु ध्यान उरता, तेवा. (जेशर्यपू) 
भवनभा शीघ्र स्पृ्ठाराठेत नन्या. ॥ २२ ॥ 

“निस्पृहा' 4सनारछित, 'वत्स' 3 प्रिय विदुरुछ 
॥ २२ ॥ 


£9-- 


अ० ३३ 


ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌। 
सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया॥ २३ 


ततः स्वसुतः कपिलो यदाह 
तद्भगवतो रूपं ध्यायती तदात्मानं च विश्वतोमुखं 
सर्वगतं ध्यायती ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्बभूवेति पूर्व- 
स्यैवानुषङ्गः। केन ध्यायती। विशुद्धेनात्मना 
मनसा ॥ २३॥ 


विशुद्धौ कारणान्याह- 
भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा। 
युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥ २४ 


विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतोमुखम्‌। 
स्वानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌॥ २५ 


भक्तिप्रवाहरूपेण योगेन वैराग्येण च 
युक्तानुष्ठानेन जातं यज्ज्ञानं तेन च। युक्तानुष्ठानं 
च गीतासूक्तम्‌-- 


“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥' 
इति। ब्रह्महेतुना ब्रह्मत्वापादकेन ॥ २४॥ 


विश्वतोमुखत्वे हेतुः—स्वानुभूत्या 
स्वरूपप्रकाशेन तिरोभूतम्‌। मायागुणैर्विशेषणं 
परिच्छेदो यस्य ॥ २५॥ 


कथम्भूते ब्रह्मणि। आत्मनां जीवानां संश्रये 
भगवति। तस्या जीवन्मुक्तिमाह सार्धैस्त्रिभिः । 


तृतीयः स्कन्धः 


१०२१ 


ध्यानमा 952 थतु के मद्रूप पुत्रे पच्यु इं 
तेव प्रसन्न १६११० भगवत्थ्व३पनुं संपूए३पे 
खने. जवयवश: जेडे जेड अंजना, यिंतनपू ध्यान 
$२१। ण्या. ॥ २३ ॥ 

त्यारणा६ पोताना पुन भगवान उपिव के इह्य 
छतु त, भणवानना ३पनुं ध्यान उरता. तेम क॑ पोत 
जात्मानुं पण २१३पे ध्यान उरता. ६५६१ 9 
स्थिर थयेवी थुद्धिवाणां नन्या, गेम पूर्वन श्वो5(२२) 
साथे संभंध छे. डेवी रीति ध्यान उरता. घेवटू(त९७? 
विशुद्ध 'आत्मना' भन १३ ॥२३॥ 

यित्तशुद्धि भाटेन, आरके ५४ छे-- 

भज्तिना १७३५ योजथी, तीव्र वैराज्यथी, 
योज्य जनुछान दारा. ढन्मेला जेव अते 
उशावनार शानथी मत्यन्त शुद्ध थये, भन १३ 
स्वस्व३पनो 9512. थवाथी मायान। युशोनी, मयाद. 
कंमाथी, तिरोडित थाय छे, तेवा. सर्वव्याप5 जात्मानुं 
ते ध्यान &२१। ७।०य्‌|. ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

लडिति ५4७३५ योगथी, वैराज्यथी तथा 
यित जनुछान द्वारा. 8तपन्न थयेह शान सने तेनाधी, 
(शुद्ध थये भन १३), जीतामा ५७ योग्य जनुछान 
भाटे अल्लु 8-- 

“योग्य जाडार-विडारवाणाने (तथा) मामा योग्य 
येष्टावाणाने जने योग्य प्रमाएमा छोंचनार तथा काजनारने 
(४) हःणोनो नाश डरचारो योग सिद्ध थाय 8.” (शीत।.६/ 
१७) “ब्रह्महेतुना ' ५७५4. प्राप्त 5रवनार शानथी ॥ २४ ॥ 

सर्वव्याप5तानुं शान थवा. माटेनुं 8२७ जप छे- 
“स्व-अनुभूत्या' पतन. २१३५४ 3524) तिरोछित 
थ छे मायाना गुशोधी थती. 'विशेषणम्‌' "4६ 
हनी. ॥२५॥ 

उवा परक्रह्नभां घेवटूतिमातानी, शुद्धि स्थिर 
थ७? (' आत्मसंश्रये' ) आत्मनाम्‌ &वोन। २१५३ 
भगवान परक्रह्नभां, तेमनी, छवन्मुझितने साठा गए 
श्वोडी, १३ ३४ छे. 


१०२२ 


ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये । 
निवृत्तजीवापत्तित्वातक्षीणक्लेशाप्तनिर्वृतिः॥ २६ 


नित्यारूढसमाधित्वात्परावृत्तगुणभ्रमा । 
न सस्मार तदात्मानं स्वपने दृष्टमिवोत्थितः ॥ २७ 


तदा च निवृत्ता जीवापत्तिजीवभावो यस्यास्तस्या 
भावस्तत्त्वं तस्मात्‌। विगतक्लेशा प्राप्तनिर्वृतिश्च 
सत्यात्मानं देहं न सस्मारेत्युत्तरेणान्वयः ॥ २६॥ 


ननु तथापि गुणानां विद्यमानत्वात्कथमस्मरणं 
तत्राह। नित्यारूढो लब्धप्रतिष्ठ: समाधिर्यस्यास्तस्या 
भावस्तत्त्वं तस्मात्‌। परावृत्तः शान्तो गुणनिमित्तो 
भ्रमो यस्याः सा॥ २७॥ 


तद्देहः परतः पोषोऽप्यकृशश्चाध्यसम्भवात्‌। 
बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः॥ २८ 


परतः पराभिरेव कर्दमसृष्टविद्याधरीभिः 
पोषः पोषणं यस्य। आधिर्मनोग्लानिस्तदसम्भ- 
वादकृशः मलैरवच्छन्नोऽपि बभौ॥ २८॥ 


सुबोधिनी--ननु देहास्मरणे कथं देहस्तिष्ठेदिति 
शङ्कां परिहरन्‌ तस्य देहस्यान्तर्ज्ञानप्रकाशेन प्रकाश- 
मानत्वमाह । चकारात्‌ कान्तिनाशाभावश्च। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ३३ 


खवोना २4३५ भणवान जेवा. परभ्रल्नभां 
स्थिर थयेल्षी. भतिवाणा, ४१०१ दूर 4४ जयो, 
डीवाथी उवेशरडित जने जानंध्युकत थयेल।,॥ २६ ॥ 

सध समाधिमा २३६ हीवाथी शेभनी 
जुष३५ 3२७१) ६७॥टिनी, अत्तः ६२ थ6 २७ 
छै तेवा, धेवडूतिमाताने, स्वष्नभाथी 00८. स्वष्नमां 
क्षैयेल ६७नु २१२0. नधी, २९तुं तेम धुनु स्मरण 
रह्यु ची. ॥२७॥ 

जने. त्यारे ६२ थयो 8 'जीवापत्तिः' ४५०५. 
गुनो. तेवा. ते ६१९तिश, तेमनी जेवी. ते. स्थितिथी 
३६२ दूर थयो हीवाथी जने. जानंध प्राप्त थयो 
डीवाथी 'आत्मानम्‌' ६७५ स्म२२ रहं ची, शेम 
पछीना श्वो5 (२७) साथै संबंध छे. ॥ २६ ॥ 

शुड! उरे छै $ जाम ढो१। छता. ५९ तशे भृशो 
विधमान हीवाथी ेडमाच डेवी रीति भूले? ते. माटे 

8 ॐ 'नित्य-आरूढः' ३५ ५४ छे 

समभाविनिछ। थेने जेवा, ६५६४; तेमनी तेवी. 
स्थितिने ५1२, 'परावृत्तः' ६२ 4४ छै २२३५ 
डारएशवाणी ६७।टिनी भ्ा[त्ति शैभने ते ॥ २७॥ 

तेमनी, ६४ नीशथी पोषातो डतो. मानसिक 
पी॥ न ढोपाने दीधे ते ६७ ६७५७ मन्यो न डतो. तेम 
क मेथथी ढयेत ढो१। छता. धूभागथी ढेला 
जज्नि शवो शोमतो डतो. ॥२८॥ 

“परतः ' द्वारा ५, 
(योगविधाना प्रभावथी) सळवी. विधापरीणो द्वार. 
“पोषः' पोषए। थतु ऽतं शेनु, 'आधिः' मची 
(नि, भानसि5 पीडा- ते न छोवाथी इश नन्यो न 


6२ जापे 


भीशजो, महर्षि अमे 


डतो, मेतथी ढंडायेवा होवा छता पश तेभनो, ६४ 
शोतो डती. ॥ २८ ॥ 

श5 5२ 8 ॐ 
उवी रीति ६७ 23? ते. शंडाने ६२ उरता. ३४ 8 3 ६४ 
जंतशानन। प्रञशथी तेजो १५१३५ थया 8. “च' डारथी 
हेडनी आत्तिनो ५२ नाश थयो न डतो, तेम उदे छे. 


ho 


घ्डमान मुदा गयु हीय तो. 


>] 


अ० ३३ 


स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरम्‌। 
दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः॥ २९ 


एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌। 
आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवाप ह॥ ३० 


तद्वीरासीत्पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतम्‌। 
नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥ ३९ 


तस्यास्तद्योगविधुतमार्त्य मर्त्यमभूत्सरित्‌। 
स्त्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता॥ ३२ 


दैवगुप्तमारब्धकर्मपालितम्‌॥ २९॥ 
क्रम. दैवगुप्तम्‌' दैवेन श्रीवासुदेवेनैव गुप्तम्‌। 
“किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌’ इति न्यायेन। 


निर्वाणं नित्यमुक्तम्‌॥ ३०॥ 
हे वीर विदुर, उपेयुषी प्राप्ता॥ ३१ ॥ 


हे सौम्य, तस्यास्तन्मर्त्य शरीरं सरिदभूत्‌। 
कथम्भूतम्‌ । योगेन विधुता विलीना मार्त्या देहिका 
धातुमला यस्य॥ ३२॥ 

कपिलोऽपि ययावित्युक्तं 
प्रपञ्चयति-कपिलोऽपीति त्रिभिः । 


तदेव 


कपिलोऽपि महायोगी भगवान्पितुराश्रमात्‌। 
मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ॥ ३३ 


सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः 
स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः॥ ३४ 


तृतीयः स्कन्धः 


१०२३ 


(जवान वासुध्वभा परोवायेची, नुद्धिवाणा 
६५६० तप, योग जने. प्रार*धडमधी, पोषाता. 
पीताना शरीरने छट. ३२4५ ॐ वस्नरछित थयेक्षु 
पए काशत न टता. ॥ २८ ॥ 

सही! या प्रमाणे भणवान उपिले ३४८ 
भाणथी माता. घेवडूते. जल्प समयमा % नित्यभुठत 
(जवान ५२५ परमात्माने पाम्या, ॥ 3०॥ 

हे पीर वि६२७, कथा ते घेवटू[त९७ 5त्तम 
शिद्धिन पाम्या, त जतिशय पवि क्षे 'सिद्धस्थण'ना 
नामथी जे तोऽभा शीतं थयुं. ॥ ३१ ॥ 

डे साधुशील वि६२७, योगसापन हार ६।३5 
भणरडित थयेक्षो ते ६4६तिमाताचो. ९७ सरिताजोमा 
श्रेझ, सिद्धोथी सेवायेक्षी तेम ४ सिद्धि जापनारी 
सरित।३५ भन्यो, ॥ ३२ ॥ 

*दैवगुप्तम्‌' ५२०६५५थी पोषाता देडने ॥ २८ ॥ 

भगवान श्रीवासुध्व हार. ४ रक्षायेता ६४, “शु 
नित भगवान शरऐे जावेवानु रक्षण, उरे चढी ? 
गे. च्याय सबुसार, 

“निर्वाणम्‌' नित्यभुठत ५२५७१. ॥ 30 ॥ 

“हे बीर' ७ 4२ (६२७, 'उपेयुषी ' ५५ थयो 
॥ ३१ ॥ 

डे सौम्य, ते घेवडूते. मातागुं ते 'मर्त्यम्‌' शरीर 
सरिता न्यु. उचु शरीर? योगसापनथी 'विधुता' क्षय 
५।भ्य्‌। 8 'मार्त्याः' E३5 १1तुना, मण कना. ॥ ३२ ॥ 

भगवान उपि ५९ जया, गेम है ऽद्युं ते क 
गए श्व दवार. विस्ता२५१५ समकावे. छै-- “कपिल:- 
अपि-इति।' 

भडान्‌ योगी उपिल भणवान पण भाताआनी, 
जनुभति मेणवीने पिताछन। जाश्रभभांथी, शान 
[६१।म। जया. ॥ 33 ॥ 

सिद्धो, यारणो, जन्धर्वा, मुनि तथा 
जप्सराजोना समभूछी तेमनी स्तुति रता. छता तेम 
भु समुद्र तेमनो जध्यथी सार उरी. तेमने निवासस्थान 
जाप्युं छतु. ॥ ३४ ॥ 


१०२४ 


आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्येरभिष्टुत: । 
त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यै समाहितः ॥ ३५ 


समनुज्ञाप्याऽनुज्ञां सम्प्रार्थ्य ॥ ३३ ॥ 
दत्तमर्हणमर्घ्य निकेतनं च यस्मै॥ ३४॥ 


उपशान्त्यर्थं समाहित आस्ते॥ ३५॥ 
प्रकरणार्थमुपसंहरति-एतदिति। 


एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ। 
कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः॥ ३६ 


तव त्वया॥ ३६॥ 
एतच्छुवणकोर्तनफलमाह-य इति। 
य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते 


कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यमम्‌ । 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता- 


बुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌॥ ३७ 
सुपर्णकेतौ गुरुडध्वजे। उपलभते 
प्राप्नोति ॥ ३७॥ 
वंशीधरी 


यो मात्रे कापिलं रूपं धृत्वा ज्ञानमदात्प्रभुः । 
स सदा संसृतेः पातु यशोदानन्दनो हरि: ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


आ० ३३ 


साण्यशास्ञना, जायायों, द्वार स्तुति 5रये4।, 
योजनु सारी रीत जायरए उरता. पे भणवान 
ने. क्षो5नी, शान्ति माटे समाधि जवस्थामां रडेता 
डत. ॥ 3५ ॥ 

*समनुज्ञाप्य' जनुश। माटे प्रार्थना 5रीने ॥ 33 ॥ 

'अर्हणम्‌' सघ तथा. निवासस्थान गाप्या छे 
केभने ॥ ३४ ॥ 

पूर्डशा[्ति भाटे जेडाअथित्तवाण। भनी २७. छे. 
॥ 3५ ॥ 

प्रडरशना जथनोी 68पसंठार 5२ छे-- “एतत्‌- 
इति।' 

छ तात, छे निष्पाप वि६ु२७, मापन द्वारा भने 
क॑ पूछवामा जाव्यु ते में उल्लु जने ६५६४ जने 
उपिल भगणवाननो पविम सवा ५७ ह्या. ॥ 38 ॥ 

“तव' थापना हारा. ॥ ३६ ॥ 

जा भगवश्यरित्रनना श्रवश्‌ सने डीत॑ननुं $ण. 
5. 8-- 'यः इति।' 

कै मनुष्य भणवान २२ ७६५१ णुद्धि स्थापी, 
गुह जात्मयोग३प५ भणवान उपिकनो जा मत 
सभ्‌ तथा जन्यने संभणावे छे, ते भणवानना 
२२७॥२वेन्ध्ने पामे छै. ॥ ३७ ॥ 

“सुपर्णकेतौ' 9२३४4४ भणवानभां, 'उपलभते' 
पाम छे. ॥३७॥ 

उपिक्षनारायएनु ३५ पारए ऽरीने के 
भाताने शान प्रधान अयु, ते यशोध्नद्न श्रीडरि सहाय 
संसारथी, रक्षा, उरो. 


प्रभुर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रयस्त्रंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयस्त्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३३॥ 
न न 


॥ तृतीयस्कन्धः समाप्तः॥ 
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ 


